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मुद्रक-सौरम प्रिन्टर्स प्रा. लि. नई दिल्ली 


प्राक्कथन 


श्री कैलास श्राश्रम शताव्दी समारोह महासमिति की ओर से प्रकाशित बृहदारण्यकोप निषत्‌ 
का द्वितीयभाग वेदान्त जिज्ञासुओं के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें गौरव अनुभव हो रहा है। 
इससे पूर्व के प्रथम भाग में वृहदारण्यकोपनिवत्‌ के प्रथम दो अध्याय हो रखे गए थे । मधुकाण्ड में 
वाशित दुरूह विषयों को टिप्पणी, क्रोडपत्र, “मिताक्षरा” एवं “कुमृदतो पिणी'' दीका के माध्यम से 
समझाकर जहाँ हम अपनी संस्कृति के प्रामाणिक स्रोतभूत ग्रन्थों की सुरक्षा कर पाये हैं, वहाँ पाठकों 
को भी इससे पर्याप्त सतुष्टि हुई है । द्वितीय भाग के लिए हमारे पास बहुत से पाठकों की माँग भ्राती 
रही । भगवान्‌ विश्वनाथ की अहैतुकी कृपा से सब कठिनाइयों को पार कर अरब यह भाग भी प्रका शित 
हो पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है । 

इस द्वितीय भाग में बृहदारण्यकोपनिषत्‌ के तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम एवं षष्ठ अध्याय 
इन चार श्रध्यायों का समावेश किया गया है । तृतीय एवं चतुर्थ प्रध्याय का नाम याज्ञवल्कीय 
काण्ड है तथा पञ्चम एवं षष्ठ अध्याय का नाम : खिलकाण्ड भी है। यद्यपि प्रथम एवं द्वितीय 
अध्याय भ्र्थात्‌ मधुकाण्ड श्रागम प्रधान है तो भी वहां दुः्ुभ्यादि दृष्टान्त द्वारा यत्र-तत्र उपपत्ति मार्ग 
से तत्त्वनिर्णय किया है; जवकि याज्ञवल्कीय काण्ड उपपत्ति प्रधान है । जल्मकथारूप तृतीय प्रध्याय 
में प्रथम से नवम ब्राह्मण पर्यन्त भ्रधिकारी भेद से सगुण एवं निर्गुणब्रह्म का निरूपण किया 
गया है । भ्रादिशक्कराचायं सोपाधिक ब्रह्म निरूपण प्रसङ्ग में भी बीच-बीच में मुख्य मोक्ष 
के लिए उद्बोध कराते रहते हैं किन्तु त्वमर्थशुद्धि के लिए उसके विधान का भी 
श्रपना महत्त्व है । क्योंकि मुनिकाण्ड में प्रमाणानुग्राहक तर्कपूर्ण युक्तियों द्वारा सिद्धान्त पक्ष को 
बारम्बार स्थापित करना है, इसलिए भगवान्‌ शङ्कराचार्य डस समय के बहुचचित मत-मतान्तरों को 
अस्तुत मामिक युक्तियों द्वारा उसका निराकरण कर स्वपक्ष स्थापन करते हैं । मोक्षविपयक चर्चा में 
उन्हें प्रशास्त्रीय बात बिल्कुल पसन्द नहीं है । एक स्थल पर वे लिखते हैं-- 

“सर्वमेतदेवमवाहवारण्यकम्‌ । ननु सर्वेकत्वं मोक्षः “तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌” इति श्रतेः । बाढं 
भवत्येतदवि, न तु “ग्रामकामो यजेत पशुकामो यजेत” इत्यादिश्चुतीनां तादथ्य॑म्‌ । याद हाह तार्थत्व- 
मेवाऽऽसां ग्रानपशुस्वर्गाद्यथंत्बं नास्तीति प्रामपशुस्वर्गादयो न गृह्य रन्गृह्यते तु कमंफलवेचिः्विश्ञेषाः । 
यदि च बेदिकानां कमंशां तादष्यमेइ संतार एव न।भविष्यत्‌' । 

(ब्र उ. झा. भा. :।२।१ पृ. ५०८) 

टिप्पणकार एवं क्रोडपत्रप रिष्कर्ता स्वामी विष्ुदेवानन्द जी महाराज ने अधिकांश प्रकरणों 
का ब्रह्मसूत्र, वातिक एवं श्रन्य उपनिवदादि ग्रन्थों का_उद्धरण देकर विशदता से समझाने का विद्वत्तापूर्ण 
प्रयास किया है । इनके अर्था का मनन करने से एक श्रलौ किक श्रानन्दानुभूति होती है एवं ग्रन्थ ग्रन्थि- 
भेदन सहज होता चला जाता है। दर 

चतुर्थ ब्राह्मण में उपस्त चाक्रायण मुनि याज्ञवल्क्य को कहते हैं कि श्राप ब्रह्म के प्रत्यक्ष दर्शन 
कराने की कृपा की जिए । उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा--तुम भ्रन्तःकरणादि Bi वृत्ति रूप दृष्टि के द्रष्टा 
को घटादि के समान नहीं देख सकते । शङ्कराचार्य इस प्रसङ्ग में द्विविध ₹ की कल्पना करते हैं; 
लौकिकी एवं पारमाथिकी । लौकिकी इष्टि बनाई जाती है, इसलिए उसकी उत्पत्ति एवं विनष्टि 


( चार ) 


होती रहती है, स्वरूपभूता दृष्टि पारमाथिकी है । लौकिक दृष्टि अपने को प्रकाशित करने वाले 
प्रत्यगात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती । इपलिए उस दृष्टि के प्रकाशयिता प्रत्यगात्मा # तुम नहीं 
देख सकते । दृष्ट्या दिसाक्षी स्वभाव होने के कारण उसे गो प्रादि के समान प्रत्यक्ष नहीं दिखलाया 
नहीं जा सकता । इसका वातिककार ने बाइस वातिको द्वारा विशद विवेचन किया है (पृ. ७८३-७८६) 
पञ्चम ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य कुषीतक के पुत्र कहोल के प्रति ब्रह्मतत्त्व की मीमांसा करते हँ । यह 
भात्मा क्षुघा-पिपासा, शोक-मोह, जरा ओर मरण से रहित है । उस आत्मा को अपरोक्ष रूप से जानकर 
ब्राह्मण लोग एषणात्रय को त्यागकर भिक्षाचर्या करते हैं। इस प्रकरण में शद्धूराचार्य जी ने भतू प्रपञ्च 
व मीमांसकों के दुराग्रहों को प्रस्तुत कर शात्रीय समन्वयात्मक दृष्टि इस प्रकार प्रतिपादित की है-- 
“न च विद्याविद्ये एकस्य पुरुषस्य सह भवतो विरोबातम:प्रकाशाबिव । तस्मादात्मविदो- 
ऽविद्याविषयोऽघिकारो न द्रमः क्रिपाक।रकफ लभेदरूप: । “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति' इत्यादि निन्दितः 
स्वात्‌ ।...यानि पारिब्राज्येऽभिहितानि वचनानि यज्ञोपवीत्येवाधीयोतेत्यादीनि तान्यविद्वत्पारिव्राज्य- 
मात्रविषयाणीति परिहृतानि’ । 


(बृ उ. ज्ञा. मा. ३-५-१) 

भ्रष्टम ब्राह्मण में भ्रक्षरतत्त्व की मीमांसा की गई है । इसमें परिमाणा, महाभूत, प्राण, नाम, 
अन्वय कारकादि का निषेध कर ब्रह्म की पूर्णता एवं क्रत्स्नता प्रदर्शित की है । श्रुति से सिद्ध होने पर 
भी अनुमान प्रमाण द्वारा इसे निरूपित किया जाता है । शङ्कराचार्य जी के शब्दों मैं-- 

“यथा राज्ञ: प्रशासने राज्यप्रस्फुटितं नियतं वर्तत एवमेतस्याक्षरस्य प्रशासने हे गागि... 
सूर्याचन्द्रमसावहोरात्रयोलोकप्रदीपो ताबथ्येन प्रशासित्रा ताभ्यां निर्वेत्यमानलोक प्रयोजनविज्ञानवता 
निमितो बिधुतो च स्यातां साधारणसवंप्राणिप्रकाश्ञोपकारकत्वाल्लोकिक प्रदौपवत्‌” । 

(ब्र. उ. शा. भा. ३-३-९ पृ० ८६४) 

तृतीय भ्रघ्याय के अन्त में “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” श्रुति की व्याख्या करते हुए 'ग्रानन्द' शब्द 

पर विस्तृत विचार किया गया है। देह भ्रोर इन्द्रियों का प्रभाव होने पर (आगन्तुक ज्ञान के प्रयोग 

के कारण विज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकतो । यदि कहो कि नित्य, अविलुप्त इपर प होने के कारण 

परब्रह्म प्रपने आनन्दात्मक स्वरूप को सभी अवस्थाग्रो में जानता रहता है; तो ऐसा कहना नहीं बनता 

क्योंकि संसारी जीव भी संसार से विनिर्मुक्त होकर ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है । इसलिए 

“विज्ञानमानन्दम्‌'” यह श्रुतिवाक्य यथास्थित वस्तु के स्वरूपबोधन में तत्पर है, आत्मानन्द का 
संवेद्यत्व बतलाने में इसका तात्पर्य नहीं है । 

चतुर्थ अध्याय में छः ब्राह्मण हैं । प्रथम ब्राह्मण क्रममुक्ति, द्वितीय ब्राह्मण जाग्रदादि युक्ति 
द्वारा प्रत्यगात्मनिर्णय, तृतीय ब्राह्मण परलोक एवं मोक्ष का निदर्शन, चतुर्थ ब्राह्मण दार्ष्टान्तिक वस्तु 
प्रतिपादन, पञ्चम ब्राह्मण बोध के साधन, पष्ठ ब्राह्मण वंश निरूपण विषय को प्रद्योतित करता है । 
यह प्रध्याय राजा जनक एवं मुनि याज्ञवल्क्य के संवाद से प्रारम्भ होता है । इसी प्रकरण में षडाचाये- 

प्रोक्त वागादि के उपासना ज्ञान के साधन के रूप में वर्णित है । 

तृतीय ब्राह्मण में एक स्थल पर जनक याज्ञवल्क्य से पूछते हैं--वाणी शान्त होने पर कौन 
सी ज्योति रहती है । याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-आत्मा ही रहता है। वह ज्योति कार्य भौर 

कारण से व्यतिरिक्त है, वह भात्मज्योति आदित्यादि ज्योति की तरह चक्षुरादि इन्द्रियों से ग्रहण नहीं 
की जा सकती । इसी ब्राह्मण में प्रसङ्गवश भतृंप्रपश्च मत, बाह्यार्थवाद, क्षणभङ्गवाद, विज्ञानवाद 
परादि मतों का युक्ति-उपयुक्तियों ढारा खण्डन किया गया है। इसमें टिप्पणकार एवं क्रोडपत्र परिष्कर्ता 


( पाँच ) 


स्वामी जी महाराज की व्याख्या विशेषरूप से मनन करते योग्य है भाष्य के जिन स्थलों को 
आनन्दन्दगिरि टीका सविस्तर नहीं कह पाती, उगे यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । 

चतर्थाध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में मरग्गामन्न जीव की दक्षा बतलाकर शरीरान्तर गमन को 
इष्टान्तो के द्वारा समभाते हुए 'तत्त्वज्ञानी का उत्क्रमण नहीं होता' -यह स्पष्ट किया गया है। इस 
ब्राह्मण में सुरेइवराचायं जी के वातिकों का पर्याप्त उपयोग किया हैं. साथ मे टिप्पणकार ने शास्त्र- 
प्रका शिका टोका को भो लेकर वेदान्त तत्त्व के जिज्ञासुप्रों एवं शोघकर्ताश्रों के लिए महान्‌ उपकार 
किया है । प्रथम भ्रध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण की तरह चतुर्थाघ्याथ का चतुर्थ ब्राह्मण भी सम्पूर्ण 
बृहदारण्यक्रोपनिषत्‌ का प्राण है । इसमें शद्भूराचाय जी ने अद्देत वेदान्त के ज्वलन्त विषयों को, 
जिन पर अन्य द्वेतमतावलम्बी सदा प्रहार करते रहे हैं, शास्त्र एवं तके द्वारा सूक्ष्मेक्षिकया सविस्तर 
विशद विवेचन किया है । एक स्थल पर भद्व॑त के प्रति सुदृढ़ निष्ठा की अभिव्यक्ति करते हुए 
भाष्यकार लिखते हैं-- 

“यस्मात्कामयमान एवेवं संसरत्यथ तस्मादकामयमानो न कबचित्संसरति । .........यस्य 
सर्वमात्मेवाभूलत्त्केत क॑ पश्येच्छरणुयान्मन्वोत विज।नी पाढ व॑ बिजानन्कं कामयेत । ज्ञायमानों हान्य- 
त्वेन पदार्थ: कामयितव्यो भवति । न चासावन्यो ब्रह्मविद प्राप्तकामस्यास्ति .न हि यस्याऽऽत्मेष 
सबं भबति तस्यानात्मा कामयितव्योऽस्ति । प्रतात्मा चान्यः कामयितञ्यः सवं चाऽऽत्मेवाभूदिति 
बिप्रतिषिद्वम्‌ । सर्वात्मदशिनः कामयितव्याभावास्कर्मानुपपत्तिः” । 

(ब्‌. उ. धा. भा. ४-४-६ पृ. १२१३-१५) 

'दवतदर्शी की स्थिति कल्याणकारक नहीं' इस प्रसङ्ग में शङ्कराचायं जी दृढतापूर्वक कहते 
हैं कि अविद्याजनित अध्यारोप से भिन्न परमार्थतः द्वत नहीं है क्‍योंकि ब्रह्म में द्रष्ट्द्रष्टव्यादि भाव 
से नानात्व भेद नहीं है-- 

“त्र च वक्षंनविषये ब्रह्मलि नेह नानास्ति किचन किचिदपि । सति नानात्वे नानात्वमध्या- 
रोपयत्यविद्यया । स मृत्योमंरणाम्मृश्यु' मरणमाप्नोति । कोऽसौ । य इह नानेव पश्यति । प्रविद्या- 
ब्यारोपणव्यतिरेकेण नास्ति परमार्थतो द्वेतमित्यथंः” । 


(बृ. उ. ४।४।१६ पृ. १२६१-६२ ) 
प्रकरणवशात्‌ शङ्कराचाये जी एक स्थल पर प्राग्रहपूर्वेक स्पष्ट करते हैं कि सोपाधिक ब्रह्मा 
ध्यान से मात्र भ्रम्युदय प्राप्ति होती है, केवल्य पद तो निरुपाधिक ब्रह्मज्ञान से ही मिलता है। वह 
ब्रह्म महान्‌ अजन्मा है, जीणंता या विपरिणाम को नहीं प्राप्त होता है, जन्मादि विकारों से वर्जित है, 
सब ओर व्याप्त है एवं प्रभयस्वरूप है । 
बृहदारण्यक उपनिषत्‌ के पञ्चम एवं पष्ठाघ्याय को खिलकाण्ड की सञ्ज्ञा दी गई है। पूवे- 
म्रनुक्त परिशिष्ट खिलशब्दवाच्य है, वस्तुतः निरुपाधिक, किन्तु अविद्या द्वारा सोपाधिक ग्रातमा 
की उन (त्रिविध) उपासनाश्रो, का जो पहले वरणेन नहीं की गई हैं, जो कम की समृद्धि के लिए हैं, 
अकृष्ट भ्रम्युदय को साधन तथा क्रम मुक्ति की प्रापिका हैं; उनका इसमें वर्णन है । क्योंकि प्राणा को 
देत में प्रारम्भ से ही मिथ्यात्त बुद्धि नहीं होतो, इसलिए ऐसे पुरुष को शास्त्र पहले कर्मकाण्ड रूप 
साधन का उपदेश करता है । उसके पश्चात्‌ कंवल्य स्थिति के इच्छुक मुमुक्षू के लिए श्रुति ब्रह्मविद्या 
का उपदेश करती है । दान्त, निर्लोभी भौर दयालु होने पर ही साधक का सत्र उपासनाओं में अधिकार 
होता है । सोपाधिक ब्रह्म को उपासनाएँ अम्युदयफलक टै । 


( छः ) 


बष्ठाध्याय प्रथम ब्राह्मण में प्रागविवयक उपासना का वर्णन है । वागादिकों से प्राण ज्येष्ठ 
रा सुन्दर ढंग से समझाया गया है । 
तीय ब्राह्मण में पश्चाग्निविद्या का निरूपण है। 


एवं श्रेष्ठ है; इसे एक रोचक आख्यायिका 

बृहदारण्यकोपनिषत्‌ पष्ठाध्याय के 
पच्चाम्नि नवम मन्त्र में इस प्रकार वणित है 

“स्तौ वे लोकोऽग्निगो'तम तस्याऽऽदित्य एव समिद्रइमयो घूमोऽहररावरदिशचोऽङ्कारा भ्रवान्तर- 
दिशो विस्फुलिङ्कास्तस्मिन्नेतस्मिननग्नो देवाः दां जुह्वति तस्या भ्राहु्ये सोषो राजा संभवत्ति”। 

सग के झारम्भ में प्रलयवास्या में भी अत्यन्त सूदमरूप से भ्रग्नि भ्रग्तित्व रूप से, समिघ्‌ 
समित्त्व रूप से, धूम धूमत्व रूप से, अङ्गार परङ्गारत्व रूप से, विस्फुलिङ्ग विस्फुलिङ्गत्व रूप से, 
आहेतिद्रव्य आ्रहुतिद्रव्यत्व रूप से स्थित रहते हैं । शङ्कराचायं जी के अनुसार 

“एमग्नहो तरहुतयपूर्व बिपरिसामात्मकं जगत्स बम्‌..इह तु कतुः कर्मेविपाकदिवक्षार्या द्युलोका- 

इत्याद्य रभ्य पञ्चास्तिवर्शनपुत्तरमागंप्रतिषत्तिसाघन विशिष्टकर्मफलोपभोगाय विधित्सितम्‌” । 

पञ्चाग्निविद्या में यजमान के शरीरवर्ती जो वागादि प्राण हैं, जाग्रदवस्था में अग्निहोत्र के 
ऋत्विकूस्थानीय होते हैं, वही झराध्या त्मिक रूप से परिणत होकर इन्द्रादि होते हैं, वे ही द्युलोका गिनि 
में हवन करने वाले हैं । श्रर्तहात्र क्रिया का आश्रयभूत दुग्घरूपद्रव्य अपूर्वे सूक्ष्म रूप में परिणत हो 
श्रुमादिक्रम से उस अन्तरिक्षलोक में और फिर द्युलोक में प्रवेश करता है। श्रद्धा शब्द वाच्य 'प्राप' 
(जल) द्यलोक में प्रविष्ट होकर सोम मण्डल में कर्ता का शरीर आरम्भ करते हैं। जो इस पञ्चा ग्निः 
विद्या को जानता है. वह प्रतिशय दीप्ति युक्त होता है । इसी पञ्चारितिविद्या का वर्णन छान्दोग्य 
उपतिपत्‌ के पञ्चमाध्यास्थ चतुर्थ, पञ्चम एवं अष्टम ब्राह्मण में किया गया है। 

बृहदारण्यकोपनिषत्‌ वं 


पष्ठाच्यायस्थ तृतीय एवं चतुर्थ ब्राह्मण में वित्तमन्थ एवं पृत्रमन्थविद्या का 
वर्णन है । लौकिक भ्रम्युदय के लिए इन झाक्री प्रयोगों का सावधानीपूर्वक अनुष्ठान करने से प्रभीष्ट 
मनोकामना की पूर्ति हो जाती है; इसमें सन्देह नहीं । इनकी एवं पञ्चाग्निविद्या की समुचित जान- 
कारी के लिए ब्राह्मण ग्रन्थों एवं गृह्यसूत्रों का अवलोकन करना आवश्यक है । इस पर स्वतन्त्र रूप 
से शोध निबन्ध लिखे जाने की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता । 

. , इस ग्रन्थ के प्रकाशन का श्रेय आ कंलाम आश्रम शताब्दी समारोह महासमिति के भ्रध्यक्ष 
एवं केलासपोठापीश्वर भ्राचार्य महामण्डलेश्वर अनन्त श्री विभूषित स्वामी विद्यानन्द गिरि जी 
महाराज को है, जिनके सत्यसंकल्प से एवं प्रकाशन कार्य को सर्वोच्च वरीयता देने के कारण ही यह 
दुलभ ग्रन्थ प्रकाश में लाया जा सका। इस ग्रन्थ के सम्पादन में एक वर्ष का समय लगा । इतने 
पल्प समय पें इस वृत्‌ कार्य की पूति भगवती मन्दाकिनी की कृपा एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से 
संभव हो पाई । जिन महापुरुषों, विद्वानों ने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर इस 
ग्रन्थ के लिए गुभाशंसा सम्मतियाँ आदि लेख लिखे हैं, श्री कैलास भ्राश्रम शताब्दी समारोह महा- 
समिति उनके लिए हृदय से आभार अभिव्वक्त करती है। 

मुके पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत ग्रन्थ के अध्ययन एवं मनन से वेदान्तम्रेमियों को तत्त्वावबोध 
एव ब्रह्मात्मेक्यदर्शन की दिशा में समुचित प्रेरणा मिलेगी । इससे निश्चित ही अद्रेत गरिमा की रक्षा 
होगी एवं इसका उत्तरोत्तर विकास होगा । ॐ म्‌ । श्रीकृष्णापणमस्तु । 


च, बालोन (उ म) ०2% 
0 ७ प्रब 
२७-१२-१९७९ डाँ० उमेश्ानन्त शास्त्री 


श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ निरञ्जनपीठाधीशवर 
आचार्य महामण्डलेशवर अनन्तश्री स्वामी महेशानन्द गिरि जी महाराज की 
शुभाशंसा 

भारतीय संस्कृति का उद्गम वेदों से है एवं दर्शन भाग का उद्गम वेदों के उपनिषद्‌ 
भाग से है। उपनिषद्‌ को ही ज्ञानकाण्ड कहा जाता है । यद्यपि उपनिषदों की संख्या भ्रनिर्णीत 
है परन्तु ब्रह्मसूत्र के अन्दर भगवान्‌ वेदव्यास ने जिन उपनिददों का विचार किया, है उनकी संख्या 
40) सोलह है । अतः दार्शनिक दृष्टि से यही प्रामाणिक उपनिषदें स्वीकार की जाती हैं । दूसरे 
शब्दों में इनको श्रौत-प्रस्थान कहा जाता है जबकि अन्य उपनिददों को स्मातं-प्रस्थान के अन्तरगत माना 
जाता है। उपनिषदों में न केवल शब्दशः वरन्‌ भ्रयंगाम्मोर्य को दृष्टि से भी बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
सबसे बडी है । इसके प्रधान वक्ता याज्ञवल्क्य हैं। भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य के शब्दों में यह उपनिषद्‌ 
“सकलास्तायार्थसंशोघनीय'' है। अर्थात्‌ इसमें सारे ही वेदों के तात्पर्य का सम्यक्‌ रूपेण निरूपण किया 
गया है। इसीलिये इस उपनिषद्‌ का अत्यधिक माहात्म्य है। 

प्रस्तुत संस्करण में उपादेय स्थबो पर तत्तद्‌ वातिकों का संग्रह करके पाठक को अत्यन्त 
सहलियत कर दी गई है कि वह भाष्य के उन ग्रंशों को भली प्रकार वार्तिक के प्रकाश में वगत 
कर सके । कई स्थलों पर व्याकरण इत्यादि की दृष्टि से भी टिप्पणी में सहायक संकेत मिलते हैं 
जिनसे दुर्गम वाक्य की रचना भी सुस्पष्ट हो जाती है.। कई स्थलों में टिप्पणी में प्रति भ्रावश्यक 
और न्यत्र सुविधा से अनुपलब्ध संकेत भी इस का वेद्षिष्ट्य है । 

हमारे परम प्रिय महामण्डलेश्वर श्री १००८ स्वामी विद्यानन्द गिरि जी ने इस प्रकाशन 
कायं को हाथ में लेकर भ्रद्वेत वेदान्त के ऊपर श्रत्यन्त कृपा की है । तथा हमें भ्राशा है कि वह, अन्य 
जितने ग्रथ हैं, उनकी भी श्री १००८ महामण्डलेइवर स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी महाराज द्वारा 
लिखित टिप्पणियों का प्रकाशन करके इस कार्य को पूरा करेंगे। भगवान्‌ विश्वनाथ से प्रार्थना है 
कि वह इन उद्भट विद्वान्‌ की प्रतिभा का प्रतिदीर्घ काल तक भ्रास्तिक समाज को लाभ देते रहें । 


हरिद्वारस्थगुरुमण्डलपीठाधीश्वर श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचायं त्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ महामण्डलेश्वर श्री १०८ श्री स्वामी रासस्वरूप जी महाराज 
वेदान्ताचा को शुभाशंसा 
बुहदारण्यकगेथातमा दण्डकारण्यचारितां प्राप्य बुन्दाटवीं रेमे स्ठुमः आरण्यकी श्रियम्‌ ॥ 
कंलाशक्रोडसम्भूता क्रोडपत्रसुरापगा । विष्ण,देवङपापूर्णा तूर्भम्यरणेता मियात्‌ ॥ 

परा विद्या परे क्षेत्र कैलाशा वित्यकामये । विद्यानन्दमयानन्दम मन्दं विन्दते जगत्‌ ॥ 

क्रियाप्रधान यजुर्वेद के काण्वशाखा शतपय ब्राह्मण के परिशिष्ट षडध्यायी स्वरूप बृहदारण्यक 
उपनिषत्‌ (मो ऋषीकेशस्थ कंलाश भ्राभरम से प्रका शित है) मेरे सम्मुख है । 

विद्वदृघोरेय कैलाश के वतमान पीठाघीश्वर एवं उन से पूर्व विद्दुवर पुष्यश्जचोक महाराज 
श्री विष्णुदेदःनन्द जी की वेदान्तनिष्ठा तथा नित्य स्वाध्यायाघ्यापन प्रणाली का स्मरण कर हृदय- 
गदगद हो जाता है ; “नयेदवेदान्त चिन्तया” का ब्रक्षरशः पालन इस पुनीत प्रतिष्ठान का की त्तिघ्वज है । 


( घ्राठ ) 


कर्म, उपासना, ज्ञान के बृहद्‌ वन में आन्त एवं क्लान्त पथिक को सानुवाद एवं सटिप्पण 
बृहदारण्यकोपनिषत्‌ की उपलब्धि ऋषि गोमुख से गङ्गा की उपलब्धि उसके पुरातन पुण्य की 
परिचायिका है। री 

“महायज्ञ श्व यज्ञ श्र ब्राह्मीय क्रियते तनुः” इस प्राक्तन कथनानुसार अश्वमेधादि कर्मानुष्ठान 
परिनिष्ठित विचारवान्‌ व्यक्ति “प्रात्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य” के क्रमानुसार उच्च मनोभूमिका में 
प्राध्यात्मिक ग्रश्चमेधानुष्ठान द्वारा ब्राह्मी भाव को अधिगत करता है । ऋविकाण्ड में पवित्र वक्ता 
के रूप में प्राचार पूत याज्ञवल्क्य मह॒दि की भूमिका एवं श्रोता के रूप में ज्ञात ज्ञेय विदेह जनक की 
अभिका प्रहतोपलब्धि में “याश्रर्योस्य वक्ता कुशलोऽस्य लब्घा” का सिंहावलोकन कराती है। 
& कैलाश कीतिध्वज के वरह्माण्डच्छत्रदण्डस्वरूप विद्वन्मूर्घन्य महामण्डलेश्वर श्री स्वामी विद्यानन्द 
जी महाराज द्वारा कैलाश शताब्दी महोत्सव के दिव्य प्रसाद रूप इस ग्रन्थरत्न का हिन्दी संस्करण 
सहित प्रकाशन वास्तव में स्तुत्य एव इलाघनीय है । सुन्दरे कि न सुन्दरम्‌ । 

७ 
सम्मतिवचांसि 


तत्रा खिलानर्थमून मूला विद्या विनिवर्तकाखण्डब्रह्मसाक्षात्कारसाक्षात्का रणोप निषद्पप्रमाणमिति 
समामनन्ति मनीषिणः । किन्तु ताइशीनामप्युपनिषदामतिगभी राणामापाततो च्व्यथार्थग्रहणेनानथ 
नाप्तुयाह्लोक: श्रेयसश्च न प्रतिहन्येतेति धिया व्यासशङ्करमण्डन मिश्रवाचस्पतिमिश्रकल्पतस्तत्परिमल- 
कुच्छी मधुसूद नस रस्वती श्रोब्रह्मातन्दस्वा मिचरणाप्रभृ ति भिराचार्येरुपनिषदां परमं तात्पर्य माविष्कृतम्‌ । 
“यावन्नोपपन्नं तावत्सवँ कल्प्यमिति” न्यायमाथित्य तात्पर्यानववोंधविजुम्भितानामवबोधे४पि “वादी 
भद्रे न पश्यतीति” न्यायेन वा परप्रदत्तदोपाणां निराकरणपूर्वकपरमतात्पयं प्रकाशनतात्पर्येणोत्तरो- 
त्तराचार्ये: परिष्कारा विष्कारंवेंदान्तशाखस्य परमं प्रामाण्यं प्रतिष्ठापितम्‌ । 

तस्यामेव परम्परायां महामण्डलेश्चरा विद्यावाचस्पतयः श्रीमन्तो विष्णुदेवानन्दगि रिमहाराजा 
वेदान्त सिद्धान्तप्रचारका उपदेशका भ्रघ्यापनचणाइचासन्निति जानन्ति विज्ञाः । पूर्व मया तेषां 
परिष्कारा: क्रोडपत्रापराभियेया रासत्‌ माण्ड्क्योपनिषदि दृष्टा: । तत्र च मया कालिचिद्वचांसि 
सम्मतिख्येण प्रदाय पावितानि। साम्प्रतं वृहदारण्यकोपनिषदुपरि तेषां परिष्कारानवेक्ष्य नितरां 
मोदते मनः । थोमद्भगवत्पादीयं भाष्यं तदुप रि वातिकं भाष्यभावा भिप्रायप्रका्ञकमानन्द गि रिख्याख्यान- 
ड्वेति सवेमतिगम्भीर मित्यत्र न संशयः । तेषु सर्वेषु व्याख्यानेषु सत्स्वपि पंरिष्कारा न वेयथ्यंसर णि- 
माश्रयन्ते, यतो हि "सतां प्रज्ञोन्मेषः पुनरयमसीमा विजयते” इति न्यायेन तत्र तत्र जायमानानां 
शङ्कानां समाधानाय rt कोऽपि नावेकषयतेऽपर उपायः । अतो नितरामपेक्षितानां 
समाधानानामाधानाय श्रोम द्रः ओ त्रियब्रहमनिष्ठेविष्णुदेवानन्द गि रिमहाराजेर्महानुपकारो र 
vests ह्म निष्ठेविष्णुदेवानन्द गिरिमहाराजेमंहानुपकारो विहितः 

वैदान्तसवंदर्श ना चायेयतीन्दरकुल तिलकथ्रीकँलासपी ठाघी श्व रमहामण्डले श्व रस्वा मि विद्यानन्द गि रि- 
महाराजे: कृता “विद्यानन्दी मिताक्षरा” यथानामगुणा कस्य न मोदमाधत्ते तत्रव डॉ० उमेशानन्द- 
शास्त्रिणा कृता “कुपुदतोषिणो” कथच्चित्तोपमासादयति । 


डां, 0 
बाराणसी-२ ० य 
१३-११-७९ वेदान्त विजा अध्यक्ष 


के कृष्ण बन्दै जगद्गुरुम्‌ के 
विश्वविश्रुत नेयायिकवर्य पण्डितराज श्रीराजेश्वर ज्ञास्त्रोजी द्रविड के वरिष्ठ शिष्य 
नेयायिकप्रवर श्री हेब्वार शास्त्रीजी की विलक्षरा दृष्टि पूर्ण 


# शुभ सम्मति & 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ एक बहुत ही विस्तृत उपनिषद्‌ है । उसमें कौन सा विषय भ्रालो चित नहीं 
है; केवल भ्राधिदेविक आध्यात्मिक ही नहीं, आधिभौ तिक का भी सम्यगालोचन है । भाष्यकार लिखते 
हैं कि --“एतेनाशास्त्रीयप्रज्ञातपो म्यां स्वाभा विकाम्यां जगत्त्ष्टत्वमुक्‍तमेव भवति । स्थावरान्तस्य 
चानिष्टफलस्य कमंविज्ञाननिमित्तत्वात'' (१० ३३७ ) । इससे झाघुनिक सृष्ट वैज्ञानिक जगत्‌ का स्थान 
भोर मूल्य स्पष्ट हो जाता है केसे ? देखें-- 

यह भाग “सप्तान्नब्राह्मणा” नाम से प्रसिद्ध है । इसमें जिस प्रकार सूत्रात्मा “यत्सप्ान्नानि 
मेधया तपसा5जनय त्पिता'' कहा गया है । उसौ प्रकार प्रत्येक जीवात्मा भी पूर्वकल्पीय ( किसी न 
किसी प्रवेजन्मीय विहित-प्रतिषिद्ध ज्ञानकर्मानुष्ठान के द्वारा सबं जन्तु अपने-अपने उत्तर-जन्म के 
संसार के लिये पिता ही होता है-कहा है। प्रर्यात्‌ उसी के कर्मविज्ञान से तदनुरूप उसका संसार 
सृष्ट होता है । यही बात "यथा च स्वकर्मभिरेकंकेन सर्वंभूतँरसौ लोको भोज्यत्वेन सृष्टः एवमसावपि 
जुहोत्या दिप।ङ्क्तकर्मेभि: सर्वाणि भूतानि सर्व च जगदात्मभोज्यत्वेनासृजत । एवमेकंकः स्वकर्म- 
विद्यानुरूप्येण स्वस्थ जगतो भोक्ता भोज्यं च सर्वस्य सर्वः कर्ता कार्य चेत्यर्थः” पृ० ३३३ में 
निरूपित है । 

मैं विज्ञान शब्द से यहाँ आन्ति प्रतिपादन नहीं कर रहा हैं। भ्रन्यत्र “धी: विज्ञानं शिल्प- 
शास्त्रयोः कोशानुसार ही कर रहा हूँ । इस पर यदि प्रश्‍न हो कि वेद को प्राधुनिक वैज्ञानिक जगत्‌ 
की सृष्टि मालूम कहाँ थी ? यदि थी तो क्यों नहीं सृष्टि कर दिखलाई? तो यही बात यहाँ पर 
समभायी गयी है कि "एवमसावपि” इत्यादि । अर्थात्‌ सूत्रात्मा प्रजापति ( उसका भी स्रष्टा 
सर्वेश्वर ) सदा सृष्टि, स्थिति, लयकर्ता पिता सबका ही है। उनके सृजन से ही प्रत्येक जीवात्मा 
प्रपते-अपने हिसाब से अपने-अपने संसार की सृष्टि ओर भोग पुनः-पुनः करता जन्मता-मरता है । 
इस प्रकार सर्व सृष्टिकर्ता को सब कमंविज्ञान सिद्ध कहा है सदा उसका सृष्टि, स्थिति, संहार 
चक्र चलाता रहता है । यही बात यहाँ पर कही गयी है । उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का ज्ञान ही 
बेद है । “यो ब्रह्माणं विदधामि पुर्व यो वे वेदांइच प्रहिणोति यस्मै । तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षवे 
शरणमहं प्रपद्ये” अन्यत्र वेद कहता है । “शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाम्याम” 
ब्रह्मसूत्र देवताधिकरण में भी यह बात भ्रालोचित है । प्रजापति या परमेश्वर सब सृष्टि का 
प्रति क्षण कर्ता फ्ता है । “स्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । वेदशब्देम्य एवादौ पृथक्‌ 
संस्थाइच निर्मेमे”--मनु कहते हैं। यदि पूछो कंसे, तो यह ब्रह्माण्ड और पिण्डाण्ड सर्व वैज्ञानिक 
सृष्टि का प्रत्यक्ष उदाहरण है । कौन वैज्ञानिक यन्त्र उसमें कार्य कर नहीं रहा है। उसको थोड़ा 
बहुत अपने संस्कारानुरूप निरीक्षण भ्रवलोकन कर कोई कुछ कर पाता है । इतने से क्या वह 
प्रसिद्ध हो जायगा। इस प्रकार सृष्टिकर्ता की प्रत्यक्ष सृष्टि होते हुये भी तुम को नहीं दीखती हो 
तो कहना पड़ता है कि “नेष स्याणोरपराधो यदेनमन्धो न पञ्यति, पुरुषापराधः स भवति” । 


(दस. ) 


विज्ञान-विज्ञान कहकर विभीषिका क्या है । कार्य-कारणभाव के ज्ञान ही को विज्ञान कहते 
हैं। वे भिन्न-भिन्न स्तर के भिन्न-भिन्न हैं; सात्त्विक, राजस, तामस । उदाहरणतया बछडे के द्वारा 
पेन्हाकर दूध दुहा जाता है । वह दुहने का सात्त्विक विज्ञान है । वही कन्हैया को तथा वेद को प्रिय मान्य 
है। स्नेह और स्तन को कुछ लगाकर यों हाथ से मलते-मलते पेन्हाना राजस है । जुलाब की दवा की 
तरह दूष के जुलाब की सुई टोचकर, या बछडे के चमड़े में भूसा-घास आदि भरकर पेन्हाना तामस 
विज्ञान है । तीनों में दुग्ध के गुणों में महदन्तर है । इसलिये इष्टानि्ट फलस्वरूप राजस तामस है । 
वेद और वेदिक कर्मों में सात्त्विक विज्ञान ही देव मान्य है । यद्यपि उनमें भो तारतम्य भाव है । 
आध्यात्मिक विज्ञान ही शुद्ध सात्त्विक है जो प्रकत उपनिषत्‌ में प्रस्तुत है । इस प्रकार वेद सवे कमे- 
विज्ञान का भी श्रालोचक है ; जंगली गीत नहीं है । शास्त्रीय प्रशास्त्रीय इष्टफल अनिष्टफल सब 
का आलोचक प्रधान सृष्टिकर्ता का ज्ञान ही वेद विषय करता है; श्रधुरा वैज्ञानिक जगत्‌ 
चालक नहीं है । 


बहुत क्यों ? मन्वादिकों ने भी अ्रशास्त्रीय कर्म विज्ञान के संबन्ध में निषेध कर हानिकरत्व 

बतनाया है । प्रत एव “महायन्त्रप्रवतनं, सर्वाकरेष्वधीकारः, भ्रसच्छास्त्राधिगमनम्‌,” इत्यादि 
को पातको में गिनाया है । यदि पूछो कि मन्वादिकों ने ग्राधुनिक कमेविज्ञान को भी जानते 
हुए निषेध किया है तो कर दिश्राये क्‍यों नहीं, कर दिखलाना चाहिये था । तो जड़ सृष्टि और 
स्थावरान्त सृष्टि कर ही रहे हैं; अलग करने की क्या ्रावश्यकता है । उसी स्तर के जीवों को 
दीखता ही है । टीपात्र से बाष्प यन्त्र की और फल गिरने से न्यूटन की इष्टि बनी, इत्यादि इतिहास 
ही है । प्रतेक प्रदुभुत यन्त्र रचना, ब्रह्माण्डादि-रचता एवं शरीर-रचनाश्रों में गभित दुश्य हैं । 
बायो निकस जो ग्राधुनिक विज्ञान की एक ( राडार प्रादि अविष्कारक) शाखा है, वह पशु ध्रादि 
स्थावरान्त के निरीक्षण से ही मिद्ध होती है । इन्हीं लोकव्बवहारों के निरीक्षण से दत्तात्रेय ने चौबीस 
गुरुभों के नाम से इन्हीं व्यवहारों से अ्रध्यात्मक क्षेत्र के विज्ञानसंबन्धी शिक्षा ली कही है । 
जो जीव जसे कर्मविज्ञान संस्कारों से वासित है; उसको वही दीखता सूझता है । तिस पर भी 
सवंब्रह्माण्ड, पिण्डाण्ड कर्ता के ग्रतिरिक्त मन्वादिकों को भी कर दिखलाना चाहिये तो क्या निषेध 
करने वाले को कर दिखलाना चाहिये, चोरी मत करो, डकैती मत करो, व्यभिचार मत करो, 
किसी की बृथा हिसा मत करो, पर पीड़ा न करो इत्यादि कहा तो क्या उसे कर दिखाना चाहिये; 
नहीं तो अज्ञान है, यही ग्राप का विज्ञान है ! इसीलिये ही क्या सारे संसार में स्वीकृति से 
आधुनिक वैज्ञानिक सृष्टि के द्वारा अनर्थ प्रौर भ्रान्ति फेला रहे हैं! मैं पूछता हैं कि तुम 
को क्या मालूम कि मन्वादिरों ने कर नहीं देखा । तुम को कर दिखाकर तुम्हारा सर्टिफिकेट 
लेने के लिये तुम कौन होते हो । धारेश्वर राजा भोज अपने समराङ्गणसूत्रधार के यन्त्राध्याय 
में कहते हैं- 

“यन्वाणां घटना नोक्ता गुप्त्यथं नाज्ञतावशात्‌ । 

तत्र हेतुरयं ज्ञेयो व्यक्ता नेते फलप्रदाः ॥ 

यन्त्राणि यानि दुष्टानि कीतितान्यत्र तान्यपि । > 

एतत्स्वबुद्ध्यवास्मा भिः समग्रमपि कल्पितम्‌ ॥ 


अग्रतद्च पुनर्त्रूमः कथितं यत्युरातने:” ॥ 


( खारह ) 


इत्यादि न्याय से मन्वादिको ने करके भी दोष देखकर वेदोक्त निषेध का अनुस्मरण 
किया न होगा तुम कंसे कहते हो ? उन वेदिकों को "जन्मोषधिमन्त्रतप:समा घिजाः सिद्धयः” 
इत्यादि स्वल्पसाधन-साध्य निरुपद्रव देवानुग्रहानुकुल विज्ञान ही मान्य था, उसी में वे तत्पर थे । 
कभी सुरों ने सुरों के साथ अमृताथं समुद्रमथन कार्य किया, जब उनके कम विज्ञान से हालाहल 
विष सारे जगत्‌ में फैलने लगा; तब उन लोगों ने भगवान्‌ शङ्कुर के अनुग्रह को प्राम कर निवारण 
कर लिया । “देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ 
गीता में कहा है । ऐसा कोई प्रकार आधुनिक वैज्ञानिकों के सृजन में नहीं है । भाज कल सुनते हैं 
कि कुछ नव्य शिक्षित व उनके गुरु पाइचात्यों को सिखला रहे हैं कि घी जलाने से पर्यावरणदूषण 
शुद्ध हो जाता है । कितनी हँसी को बात है ! कितनी हीन-दीन उस नव्य शिक्षित बुद्धि की दशा 
है। श्रद्धा भक्तिभाव से ही देवतानुग्रह तथा ईश्वरानुग्रह से होता है कि बस घी जलाने मात्र से ! 
तब सुरासुर शङ्कुरजी को शरण में क्यों जाते ! 


मन्वादिकों को शास्त्रीय विज्ञान मान्य था । उसी में निरातङ्क तथा अल्पायास साध्यता होने 
से वे लगे रहते थे । देवतानुम्रह तथा ईडव रानुग्रह उनके साधनों में प्राण था । उनके शास्त्रीय विज्ञान 
का यों दिग्दशेन है--“जन्मोष घिमन्त्रतप;समा घिजा: सिद्धयः” नाना वि हितकर्मानुष्ठान, नानाविध 
तत्तच्छास्त्रोक्त प्रयोग, योग विभूति, प्रयोग, ब्रत, नियम और सिद्धियाँ हैं। जैसे-- 
“प्रणिमा लघिमा प्राप्ति: प्राकाम्यं महिमा तथा । 
इंशित्वं च वशित्वं च तथा कामावसायिता ॥ 
दूरश्रवणमेवेति परकायप्रवेशनम्‌ । 
मनोयायित्वमेवेति सर्वज्ञत्वमभी प्सितम्‌ ॥ 
वह्लिस्तम्भं क्षुत्पिपासा निद्रास्तम्भनमेव च। 
कायव्यूहं च वाक्सिद्धि मृतानयनमी प्सितम्‌ ॥ 
सृष्टीनां करणं चेव प्राणाकर्षणमेव च। 
प्राणानां च प्रदानं च लोभादीनां च स्तम्भनम्‌ । 
इन्द्रियाणां स्तम्भनं च बुद्धिस्तम्भ नमेव च” ॥ 
(-ब्रह्मवेवर्ते भागवतादौ च) 


एवं नाना विद्यायें भी हैं-- 
“एवं शपति देवों विद्यामास्थाय फाल्गुनः । 
य॒यौ संयमिनीमाशु यत्रास्ते भगवान्‌ यमः ॥ 
विप्रापत्यमक्षाणस्तत ऐन्दरीमगात्पुरीम्‌ । 
प्राग्नेयीं नेक्छं तीं सौम्यां वायव्यां वारुणीमथ ॥ 
रसातलं नाकपृष्ठं धिष्ण्यान्यन्यान्युदायुघः । 
ततोऽलब्बद्विजसुतो ह्यनिस्तीणंप्रतिश्रुत:” ॥ इत्यादि । 
(--मागवते ।) 
इस प्रकार शास्त्रीय एवं देवतानुग्रह तथा ईडवरानुग्रह से प्राप्य निरुषद्रव विज्ञान अल्पश्रम- 
साध्य में वे लगे रहने वाले मन्वादिक देवताश्रों के व्यवहार में स्थित विज्ञान को छोड़कर स्थावराष्ता- 
शास्त्रीय शोध वाले आधुनिक विज्ञान में क्यों लगेंगे ? 


( बारह ) 


कुछ भी. हो, प्रकृत में इसी शास्रीय कर्मविज्ञान की ही निन्दा में वेद का तात्पयं है । 
भाष्यटीकाकार लिखते हैं कि “विवक्षितस्त्विति । शान्नपरवशस्य शाख्रवशादेव साघ्यसाधनभाबाद- 
शाख्रीयाटमुख्यसंभवान्न तस्यात्र विवक्षितत्व मित्यर्थः'' । अर्थात्‌ शास्न ने स्वाभाविक साध्यसाधनभाव 
वैमुख्य उत्पन्न कर शाक्रपरवश वनाया । तब उक्त शाखीय पाड्क्तकर्म में स्थापन किया । अब उससे शुद्ध- 
चित्त हुए को भ्रागे ब्रह्मविद्या के भ्रधिकारी देखकर उस क्ाखीय साध्यसाधनभाव से वेमुख्य उत्पन्न 
कर ब्रह्मविद्या के क्षेत्र में प्रेरणा की जाती है, न कि पू में त्यक्त का भ्रथवा त्याजित का पुनरुपादान 
कराने के लिये यह वेमुख्य है । इस विवेक को आधुनिक कर्मेविज्ञान की सृष्टि में मग्न देश-विदेश के 
नव्यशिक्षित वर्ग कोई भी परवाह नहीं करता । तदनुसार सारा संसार अ्रनर्थ ग्रद्मान्ति में कष्ट भोग 
रहा है । जैसे करें वेसे भरें । कोन क्या करें । 


प्रसङ्ग से भाष्यकार लिखते हैं-“ब्रह्मविद्याविषये च सर्वेकत्वात्‌ कामानुपपत्तेः” अर्थात्‌ 
शास्रीय हो चाहे ग्रश्ान्नीय सारे संसार में काम व्यप्राप्त है । ब्रह्म विद्या में सर्वेकात्मदर्शन होने से काम 
की उपपत्ति नहीं रहती । इस पर आनन्दगिरि लिखते हैं--“तस्या (ब्रह्मविद्यायाः) विषयो मोक्ष: । 
तस्मिन्नद्वितीयत्वाद्रागा दिपरिपन्थिनि कामापरपर्यायो रागो नावकल्पते । न हि मिथ्याज्ञाननिदानो 
रागः सम्यग्ज्ञानाधिगम्ये मोक्षे संभवति। श्रद्धा तु तत्र भवति तत्त्ववोधाधीनतया संसारविरो धिनी, 
तत्न धंसारानुपक्तिमक्तावित्यथे:” इस टीका पर क्रोडपत्रकार प्र्न करते हैं कि मोसेच्छा तो है। 
(इच्छा रागः न्यायशास्त्र में व्याख्यात है) उनकी पङ्क्ति है-“नन्बेवं मुमुक्षाया घ्रभावेना धिकार्य- 
भावान्मोक्षसाथने ज्ञानेऽधिकारिशः प्रवतंकस्य तढिज्ञानार्थ स गुरुमेवाऽ मभिगच्छे दित्या दिशास्रस्या- 
अनर्थक्यं स्या दित्याश्ञङ्ुघाऽह--श्रद्धा त्विति तुशब्दो । यथोक्तचोद्यव्यावृत्त्यर्थ: । मुमुक्षास्थानीया 
श्रदेत्यथंः । अस्मिन्मते विवेकादीनि त्रीष्येवाधिकारिविशेषणानि इति न किब्चिदवद्यमिति भाव: । 
ननु कामवत्‌ श्रद्धापि तत्र संसारं जनयेदेव श्रद्धाकाभयोर्मेन: परिणामत्वा विशेषा दित्याशद्भुघाऽऽह--तत्त्व- 
बोधेति । भ्रविद्यासंसारविरो संसार विरो घिनीत्यथंः । तयोमेनः परिणामत्वा- 
विशेषेऽपि यथोक्तश्रद्धाया: सा त्तविकप रिणामत्वात्संसार विरो चित्वमिति भावः” । इसीलिये प्रह्लाद 
ने भागवत में कहा है कि “बंशारदीधी: श्रद्धातः खीवालानां च मे यथा” | 


यद्यपि शङ्का-कुसङ्गा की धारा भौर भी साधक की शिथिलावस्था में हो सकती है; तथापि 
हस पक्ष का अन्तिम परिष्कार भाष्यकार ने “ततत समन्वयात्‌” के भाष्य में स्वयं बतलाया है-- 
'तस्मान्नावगतब्रह्मात्मभावस्य यथापूर्वं संसारित्वं यस्य तु यथापूर्व संसारित्व॑ नासाववगतत्रह्मात्म- 
भाव इत्यनवद्यमु'' । 


इस प्रकार बड़ी जवाबदारी के विचार स्थल-स्थल पर क्रोडपत्र में पूर्वाचायों का अनुसरण 


"व क्रोडपत्रकार ने विवेकपूर्वक लिखा है। इससे तत्त्वनिर्णय में बहुत ही उपकार होगा । 


तृतीयोऽघ्यायः 
मधुकाण्ड से याज्ञवल्क्य काण्ड का 
संबन्ध 
परीक्षापूर्वेक आगमार्थे निर्धारण के लिए 
उपपत्तिप्रधान याज्ञवल्क्य काण्ड का 
प्रारम्भ 
तत्त्ववेत्ताभों का सत्संग एवं संभाषण 
विद्याप्राप्ति का उपाय है 
सवशर ब्रह्मवेत्ता के निर्णय के लिए 
राजा जनक द्वारा बहुदक्षिणा याग का 
प्रारम्भ 
गौश्रों को ले जाने के लिए ब्रह्म निष्ठ 
याज्ञवल्क्य का भ्रपने शिष्य को श्रादेश 
एवं क्रुद्ध ब्राह्मणों में से भश्वल का प्रश्‍न 
कर्मसंज्ञक मृत्यु को अतिक्रमण करने 
का उपाय 
कमं निरपेक्ष काल से अतिमुक्ति का 
उपाय 
तिथ्या दिसंज्ञक काल से ग्रतिमुक्ति 
का वर्णन 
संपद निरूपण 
त्वमर्थं शुद्धि विधान के भ्रनन्तर 
ग्रह्मतिग्रहलक्षण मृत्यु से अतिमुक्ति 
का वर्णन 


प्रबृत्ति का प्रयोजक बन्ध की निवृत्ति 
का प्रयोजक नहीं हो सकता 

मुख्य मुक्ति एवं गौणी मुक्ति का 
निरूपण 


याज्ञवल्क्य-आतंभाग संवाद का झरम्भ 
प्रह्मतिग्रह लक्षण बन्धन के नाश होने 
पर संसार से मुक्ति संभव 

तत्त्वनिष्ठ की देहोत्क्रान्ति का क्रम 
निरूपण 


पृष्ठ 


६७३ 


६३ 


६७५ 


विषयानुक्रमणिका 


विषय 


भतू प्रपञ्च मत--इन्द्रियो के विन्नीन होने 
पर विदेह को आत्मसाक्षात्कार केसे 
होता है 

श्रुति द्वारा उक्त सिद्धान्त का विरोध 
ब्रह्मसूत्र एवं वातिक द्वारा इसकी पुष्टि 
वादियों के एक-एक पक्ष पर विचार 
एवं तत्त्व निर्णय 

कर्म की सामान्य व्यवस्था 

याथात्म्य विज्ञानवादियों का मत निरूपण 
एव सिद्धान्त मत का प्रतिपादन 

भतृ प्रपश्चमत के ज्ञानकर्मसमुच्चय- 
वाद का खण्डन 

याज्ञवल्क्य-भुज्यु संवाद का समारम्भ 
पारिक्षितों की गति का वर्णन 
आख्यायिका का सारभूत पर्थ 
याज्ञवल्क्य-उषस्त संवाद का प्रारम्भ 
घटादि के समान श्रात्मा का दर्शन 
होना क्या संभव है 

लौकिकी और पारमाथिकी दृष्टि का 
निरूपण 

याज्ञवल्क्य-कहोल संवाद का प्रारम्भ 
बन्धघ्वंस में हेतु सन्यास एवं सम्यकज्ञान 
का निरूपण 

आत्मा की एकरूपता होने से भिन्नाथेक 
वचन भयुक्त है 

पस्त ब्राह्मण के प्रश्नों से कहोल 
ब्राह्मण के प्रश्‍नों की तुलना 

नाम भ्रौर रूप की उपाधि सत्ता 
स्वीकार करने में दोष निरूपण 

“शोक' एवं 'मोहादि' पदों की श्रुत्यनु- 
सारि व्याख्या 

एषणात्रयब्युत्थान पर भतृ प्रपञ्च का 


| सिद्धान्त एवं उसका निराकरण 


विद्या और अविद्या एक साथ नहीं 

रह सकती 

संन्यास में विधान वाक्य अविद्वत्सन्यास 
मात्र से संबन्ध रखने वाले हैं 

ब्रह्मवेत्ता किन-किन लक्षणों से युक्त 
होता है 

याज्ञवल्क्य-गार्गी संवाद का आरम्भ 
ब्रह्मलोक किसमें प्रतिष्ठित है, यह पूछने 
पर याज्ञवल्क्य द्वारा गार्गी को प्रताडना 
अन्तर्यामो के विषय में आरुणि का प्रश्‍न 
याज्ञवल्क्य द्वारा अन्तर्यामी निरूपण 

दो प्रश्‍न पूछने के लिए गार्गी द्वारा 
ऋषियों से अनुमति गना 

द्वेतवर्ग म्रव्य/कृत प्राकाश में प्रोत- 

परोत है 

भ्राकाश सर्व विशेषणों से र हित, 
भ्रद्रितीय तत्त्व ग्रक्षर में ग्रोत-प्रोत है 
प्रनुमान प्रमाणा से अक्षर तत्त्व का 
निरूपण 

पूर्ववादी एवं ईश्वर द्वेषी के मत का 
खण्डन 

ईश्वर के अस्तित्व में हेत्वन्तर निरूपण 
प्रधानवाद सांख्य की शङ्का एव उसका 
निरास 

गार्गी द्वारा याज्ञवल्क्य के व्रद्धिष्ठ होने 
की उद्घोषणा 

बैदान्त्येकदेशी के मत से ब्रह्म को 
विभिन्न अवस्माश्रों का निरूपण 

एवं उसका निरास 

याज्ञवल्क्य-शाकल्य संवाद का प्रारम्भ 
लेतींस देवताओं का निरूपण 

अष्ट वसुझों का वर्णन 

ऐकांदशश रुद्रों का निरूपण 

प्रादित्यादि देवताओं का विवरण 
सवेदेवतात्मक प्राण ब्रह्म के ग्राठ भेद 
देवता एवं ग्राअयसहित दिशाग्रो के 
जान की प्रतिज्ञा 


| हृदय भौर देह का अन्योन्याश्रयत्व ९१२ 
८११ | प्राणादि सहित शरीरादि को प्र तिष्ठा, 
आत्मस्वरूप का निरूपण एवं शाकल्य 


८१६ | का शिरःपात ९१३ 
| “आनन्द शब्द ब्रह्म का विशेषण है श्र 

८२१ | मोक्षवादियों में 'सुख' विषयक मीमांसा में 

८२४ | मतभेद एवं सिद्धान्त निरूपण ९३० 

ब्रह्मानन्द को ब्रह्म, मुक्त भ्रथवा संसारी 

८३० | इन तीनों में से कोन अनुभव करता है २३३ 

द 

पर | चतुर्थोऽध्यायः 


| तृतीय अध्याय से चतुर्थ अध्याय के 
5४5 | प्रथम दो ब्राह्मणों का उपाय-ढपेय 
| भावात्मक संवन्ध ९३८ 
5५२ | जनकन्याज्ञवल्क्य संवाद का प्रारम्भ ध्द 
याज्ञवल्क्य द्वारा पशुधन तथा सूक्ष्म 
८५७ , निणंयान्त प्रन श्रवण की इच्छा से 


अपना आगमन बताता es 
८६१ | शिष्य को उपदेश से कृतार्थ किए बिना 
उसकी दी दक्षिणा ग्रहण का निषेध 31 
८६८ | ज्ञान के साधन (षडाचायं प्रोक्त) ॥ 
०७१ | वागादि उपासनाओं का वर्णन ४३ 
| शरणापन्न हो राजा जनक का 
५७३ | याज्ञवल्क्य से प्रन करना 1331 
विश्व, तेजस एवं प्राज्ञ का प्रनुवाद है [हे 
५७५ | करके तुरीय ब्रह्म का उपदेश करना €६० : 
जाग्रत्स्वप्नादि द्वारा तर्क से ब्रह्मतत्त्व ह | 
निरूपण ३७४ 


८७६ | आत्मा का देहादिव्यतिरिक्त होने में हा 

५७६ | अनुमान प्रमाण का निरूपण ५ 

८८३ | आत्मस्वरूप का निरूपण 

८५८३ | भए प्रपश्च मत वणान एवं उसका 

८८४ | निराकरण 

८८५ | आभास द्वारा बुद्धितादात्म्य ही 

८९० | दोनों लोकों में संचरण का हेतु है 
बौद्ध मत (बाह्यार्थवाद) निरूपण एबं 

६०२ | उसमें दोष कल्पना 


क्र Es १०० 


विज्ञानवादी का प्रत्याक्षिप एवं उसका 
खण्डन 
क्षणभङ्गवाद का सिहावलोकन एवं 
उसका दुषण 

जन्म-मरण के साथ देहेन्द्रिय संघात रूप 
पाप का ग्रहण और त्याग 
आत्मा के दो स्थान 
पाप फलों के भ्रतीन्द्रिय होने के कारण 
उनका साक्षात्‌ दर्शन सम्भव नहीं है 
वासना उपादान विषयभूत होने से 
पुरुष स्वयंज्यो ति है 
स्वप्न में रथादि के न होने से 
आत्मा स्वयंप्रकाश है 
स्वप्नावस्था में स्वयंज्योति प्रात्मा 
भ्रत्यन्त संसगेशून्य हो जाता है 
स्वप्न के विषय में विभिन्न विचारकों 
के मत का प्रतिपादन कर स्वमत 
निरूपण 
मृत्यु भ्रात्मा का स्वभाव नहीं है, इसे 
उत्क्रमण करने का उपाय निरूपण 
स्वप्न भोगों से भ्रात्मा असङ्ग है 
जागरित भोगों से भी आत्मा 
श्रसङ्ग है 
महामत्स्य दृष्टान्त के द्वारा इसका 
स्पष्टीकरण 
श्येन वाक्य के द्वारा आत्मा का 
सौषुप् रूप प्रतिपादन 
नाडीखण्ड द्वारा सब झनथोँ की बीजभूता 
अविद्या का स्वरूप निर्धारण 
अविद्या का तिरोधान एवं विद्या की 
काष्ठा प्राप्ति रूप सवत्मिभाव ही मोक्ष है 
स्त्री-पुरुष समिलन सुख के दृष्टान्त 
से मोक्ष के स्वरूप का उपपादन 
सुषुप्ति में पुरुष सङ्ग एव शोकर हित 
होता है 


( पन्द्रह ) 


१०२८ 
१०३४ 


१०४२ 
१०४६ 


१०४६ 
१०५५ 
१०५७ 


१०६५ 


१०६८ 


१०७२ 


१०८० 


१०८२ 


१०८६ 


१०८८ 


१०९३ 


११०१ 


११०२ 


१११२ 


भतृ प्रपश्च के मत को प्रस्तुत कर स्वमत 
| स्थापन एवं वेशेषिकों का खण्डन 
सुषुप्तावस्था में आत्मा का स्वयं- 
ज्यो तिष्ट प्रतिपादन 

निरवयव आत्मा में नानात्व 
कल्पना असंभव है 
जाग्रत्‌ एवं स्वप्न में विशेष 
ज्ञान का कारण 
कर्मफलाश्रय लोक क्षयिष्णु हैं 
तत्त्वज्ञानी के आनन्द की मीमांसा 
संसाररूप जाग्रत्‌ में लौटकर श्राना 
ऊध्वं श्वास कब, क्यों और 
कंसे होता है 
शरीरान्तर में जाने का प्रकार 
प्राणों के देहान्तर में जाने की विधि 
मरणासन्न जीव को दशा का 
निरूपण 

लिङ्ग देह में इन्दियो के 
लय झौर उत्क्रमण 
वासना ही भ्रपूवे कर्मारम्भ एवं 
कर्मफल में प्रयोजिका है 
शरीरान्तरगमन में जोक का दृष्टान्त 
देहान्तर की प्राप्ति मैं स्वणेकार का 
दृष्टान्त 
आत्मा विज्ञानमय है 
कर्मानुसार शुभाशुभ गति भ्रोर 
तिष्काम को ब्रह्म की प्राप्ति 
तत्त्वज्ञानी का अनुत्क्मण 
ब्रह्मज्ञानी की मोक्षप्राप्ति में प्रमाण 
मोक्षसाधनमागं में मत-मतान्तर 


निरूपण 

अविद्या ओर त्रयी-विद्या की 

उपासना 

आत्मविद्या की दुलंभता | 
म्रात्मविद्यारसिक कायक्लेश रहित एवं 
कृतकृत्य होता है 

अद्वेतदर्शी का भय नहीं होता 


( सोबह ) 


दतदर्शी की दुर्गति ५० १२५९ 
विज्ञानघन रूप से ब्रह्म का दर्शत करे १२६३ 
अधिक शब्दों का अनु चिन्तन 


ब्रह्मनिष्ठा के लिए बाधक १२६७ 
एषणात्रय से उठकर संन्यास ग्रहण 

मोक्ष का साधन है १२६६ 
भतृ प्रपञ्च मत का निरूपण 

एवं स्वमत स्थापन १२५१ 
वासनाशून्य राग-द्ेषर हित होना 

कामानशन है; भोजन निवृत्ति नहीं। १२८५ 
ब्रह्मवेत्ता के लिए कमं का 

विधान नहीं १२६६ 
बहानिष्ठा की नित्य महिमा एवं 
जनक का समर्पण १३०४ 
सोपाथिक ब्रह्म ध्यान से 

प्रम्युदय प्राप्ति १३१५ 
निरुपाधिक ब्रह्मज्ञान से मुक्ति १३१६ 
सन्यासपूर्वेक आत्मज्ञान का उपक्रम १३२० 
याज्ञवल्क्य मंत्रेयी संवाद का 
मारला १३२२ 
पातमा में सर्वाधिक प्रेम १३२५ 
भेदइष्टि की निन्दा कर अभिन्न 

प्रात्मतत्त्व का उपदेश १३२७ 
धर्वात्मदर्शन में दृष्टान्त १३२७ 
ब्रह्मतत्त्व उपदेश के बाद याज्ञवल्क्य 

द्वारा संन्यास ग्रहण १३३५ 
यावज्जीवन अग्निहोत्र विधानपरक एव 

बराग्यपरक श्रुतियों में सिद्धान्त पक्ष 

स्थापन १३३७ 
पाञ्चवल्क्यीय काण्ड का बंश 

लिन. १३९१ 

पञ्चमोऽघ्यायः 

अ खं ब्रह्म की उपासना १३५५ 
पूर्ण कारण से पूसा कार्य होता है- द्वेतादंतमत्र 
प्रस्तुन्न कर सिद्धान्तपक्ष की स्थापना १३६० 


शाख कर्मेकाण्ड एवं ज्ञानकाण्ड का उपदेश | 


अधिकार भेद से करता है १३६९ 

ब्रह्म का प्रियतम नाम अ है १३७५ 

दमादि साघनत्रय का उपदेश १३७८ 

सोपाधिक हूदय ब्रह्म की उपासना १३८५ 

सत्य ब्रह्म की उपासना १३८८ 

सत्य' नाम के अक्षरों की उपासना १३९० 
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अथ तृतीयोक्षध्याय: । 


जनको ह वेदेह इत्यादि 'याज्ञवल्कीयं काण्डमारम्यते । उपपत्तिप्रधानत्वादति- 
क्रान्तेन 'मधुकाण्डेन समानार्थत्वेऽपि सति न पुनरुक्तता । मधुकाण्डं 'ह्यागमप्रधानम्‌ । 
'आगमोपपत्ती ह्मात्मेकत्वप्रकाशनाय प्रवृत्ते शक्नुतः करतलगतबिल्वमिव दर्शेयितुम्‌\ । 
श्रोतव्यो मन्तव्य इति ह्य क्तम्‌' । 'तस्मादागमार्थस्येव “परीक्षापूर्वेकं निर्धारणाय याज्ञ- 


मधुकाण्डे ठ प क बात न सा कक्ष्यं चेति मधुद्दयं व्याख्यातं संप्रति काण्डान्तरारम्भं प्रतिजानीते 
जनक इति । ननु पुर्बस्मिन्नच्यायद्वये व्याख्यातमेव तत्त्वपुत्तरत्रापि वक्ष्यते `तथा च पुनरुक्तेरलं मुनि- 
काण्डेनेति तत्राऽह-उपपत्तीति । तुल्यमुपपत्तप्रधानत्वं मधुकाण्डस्यापोति चेन्नेत्याह--मधुकाण्डं 
हीति । ननु "प्रमाणादागमादेव तत्त्वज्ञानधुत्पत्स्यते किमुपपत्त्या तत्प्रधानेन काण्डेन चेति तत्रा5ह- 
आगमेति । "करणत्वेना55गमस्तत्त्वज्ञानहेतुरूकपपत्तिर्पकरणतया"' पदार्थपरिशोधनद्वारा तद्धेतुरित्यत्र 
गसकमाह-श्रोतव्य इति । करणोपकरणयोरागमोपपत्योस्ततवज्ञानहेतुत्वे सिद्ध फलितमुपसंहरति-- 


(उपदेशप्रधान मधुकाण्ड की समाप्ति के पश्चात्‌) ब “जनको ह बैदेह:” इत्यादि श्रुतिमन्त्र 
से (उपपत्तिप्रधान) याज्ञवल्ककाण्ड का ग्रारम्म किया जाता है । पूर्वोक्त मधु काण्ड से (याज्ञवल्ककाण्ड 
की) समानार्थकता होने पर भी उपपत्तिप्रधान होते हुए भी इमे पुनरुक्ति दोष नहीं है क्योंकि (प्रधान- 
उपपादक भेद से पुनरुक्ति प्रसिद्ध न होने से) मधुकाण्ड आगमशासत्रप्रधान है । यदि युक्ति और शास्त्र 
दोनों ही भ्रात्मेकत्व प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हो जाएँ तो आत्मैकत्व को करतलगत बिल्वफल 
के समान दिखा सकते है । श्रुति पहले ही ऐसा कह चुको है कि “श्रवण करना चाहिये, मनन करना 


१, याज्ञवल्कीयमिति । “समाप्तो मधुकाण्डोऽयमुपदेशप्रधानकः । उपपत्तिप्रधानोष्य याज्ञवल्काख्य उच्यते ॥ 
पदार्यंविषया युक्तिर्वाक्यार्थ तूपदेशगीः । अतो न पुनरुक्तत्वं काण्डयोः शेवशेषिणो: ।। काण्डोऽयं याज्ञवल्‍्काल्य: 
स्थादष्यायद्रयात्मक: । जल्पवादकथाभेदादघ्यायाथौं व्यवस्थितो ।। तत्र जल्पकथारूपिष्यध्याये पञ्चमे नव । 
ब्राह्मणान्यर्थ एतेषां क्रमेणेहोपवण्यंते ॥ आदे मृत्योरतिक्रान्तिद्धितीये मृत्यूनिणय: । तृतीये संसृतिव्याप्तिस्तुर्ये 
प्रत्यग्विनिणंयः ॥ पञ्चमे ब्रह्मता तस्य षष्ठे तु ब्रह्मकायंगी: । सप्तमे कारणावस्था ब्रह्मतत्त्वमथाप्टमे ।। नवमे 
देवविस्तार संक्षेपद्वारतः पुनः । सगुणं निर्गुणं चोक्तं ब्रह्म सर्वाधिकारिणामिति” ॥। उच्यत इति । प्रमाणोक्त्यन- 
न्तरभाविनी हि तदुग्राहकतर्कोक्तस्तद्यक्तमागमयुक्तिप्रघानयोरनयोः पोर्वापयं मिति । मुनिकाण्डस्य पाशचात्ये 
हेतुमाह--उपदेशेति 1 आगमप्रधान इत्यथंः। अत्र याज्ञवल्कः, याज्ञवल्की यमित्युभयत्रापि “आपत्यस्य च 
तद्धितेऽनाति” इति सूत्रेण यलोपः | २. मुनिकाण्डस्येतिशेषः ३. प्रचानोपपादकभेदादपौनरक्त्यं प्रसिद्धमितति हिः । 
४, आगमेति । तथा च वातिके--“'यवत्यागमौ हि संभूय करस्यामलकादिवत्‌ । सुसूध्ममपि सद्वस्तु शक्तौ ज्ञाप- 
यितुं यतः” ॥ १४ ॥  आगमिकेऽ्ये विपरीतभावनादिभञ्जकत्वेन युक्तीनामुपयोगायुक्ता तत्सङ्गतिरित्युभयत्र 
(भा० बा०) हिशब्दार्थः । ५. आत्मैकत्वमिति शेष: । ६. बृ० उ० २।४।५। ७, अवतरणोक्ता्थम्‌ । ८, 
उद्भावितदोषापाकरणपुर;सरम्‌ । €. काण्डयोः समानाथंकत्वे च । १०. प्रमाणभूतादागमादेवेल्थर्थ:। ११. 
प्रमाणत्वेन । १२. करणसहकारितया प्रमाणानुग्राहकत्वेनेति यावत्‌ । उपपत्तिहि तर्क: स च प्रमाणानुग्राहक: । 


कउपपत्तिस्पकरणतयेत्यादि । अत्राहुर्वातिकाचार्या:--“न चाऽऽगमस्य स्वातन्त्र्य युक्‍त्युक्‍तेरपनुद्यते । अर्थान्तर- 


६७४ सटिप्पणटीकाहयसंवलितशाङ्कुरभाष्यसमेता- [ तृतीयाध्यायस्य प्रथमे 


वल्कोयं काण्डमुपपत्तिप्रधानमारभ्यते । आख्यायिका तु विज्ञानस्तुत्यर्थोपाय'विधिपरा 
बा । प्रसिद्धो ह्य,पायो' विड्भिः सत्रेषु च दृष्टो दानम्‌ । दानेन ह्य 'पनमन्ते प्राणिनः । 


तस्मादिति । यथोक्तरीत्या काण्डारम्मेऽपि किमित्यास्यायिका प्रणीयते तत्राऽऽह-ओआख्यायिका त्विति। 
विज्ञातवतां 'पुजा७त्र प्रयुज्यमाना हश्यते । तथा च विज्ञानं महाभागघेयमिति स्तुतिरत्र विवक्षिते- 
त्यर्थः । विद्याग्रहरे दानाख्यापायप्रकारज्ञापनपरा वाऽऽ्यायिकेत्ययन्तिरमाह-उपायेति । कथं 
पुनर्दानस्य विद्याग्रहणोपायत्व तत्ना5:ह--असिद्धों हीति । 
“गुरुशुधूषया विद्या पुष्कलेन घनेन बा” 
इत्यादो' वानाख्यो विद्याप्रहणोपायो यस्मात्प्रसिद्धस्तस्मात्तस्य तदुपायत्वे नास्ति वक्तव्य- 


मित्यर्थः । 'दाने सर्व प्रतिष्ठितम्‌” इत्यादिश्रुतिषु विद्दऱ्टिरेष विद्याप्रहणोपायो हृष्टस्तस्माच्न तस्योपायत्वे 
विवदितव्यमित्याह-विद्वद्धिरिति । उपपन्नं च दानस्य विद्याग्रहणोपायत्वमित्याह--दानेनेति । भवतु 


चाहिये” । इसलिए शास्त्रतात्पर्य को ही (उद्धावित दोषों का परिहार करते हुए) परीक्षापूर्वंक 
निर्धारण के लिए उपपत्तिप्रधान याज्ञवल्ककाण्ड का प्रारम्भ किया जाता है । यहाँ जो ग्राख्यायिका 
है, वह विज्ञान की स्तुति के लिए उपायप्रकार ज्ञापनपरक है । लोक में दान प्रसिद्ध उपाय है और विद्वानों 


१. प्रकारेति यावत्‌ । २. लोके । ३. आर्जवं यन्ति । ४, नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्म इत्यादिरूपा 
(उत्कर्षविशेष.) । ५, अध्याये, ब्राह्मणे, आख्यायिकायां दा पूजा (बृ० उ० ३।१।२। ६. “अथवा 
विद्या विद्या चतुर्थ नेव कारणमिति” पश्चाद्धंम्‌ । ७. लोके । ८. बृहृन्नारायणोपनिषदि कंठ ७९। ९. 
यक्तं चेत्यरध: । 


त्वायुक्तीनाँ प्रमाणेभ्यो यतस्ततः ॥ सवंप्रमाणशेषरवं युक्तीनामुपवणितम्‌ । शास्त्रान्तरेष्वपि तथा नातः 
स्वातन्श्यखण्डतम्‌ ॥ पदार्थवियया चेयं युत्तिस्तर्कोऽभिधीयते । वाक्यार्थस्त्वागमादेव निरपेक्षमतो वच: Nn 
पौरुषेयवच:स्वेव युक्ते: प्राधान्यमिष्यते । अनरोक्तो तु तात्पयं युक्तेरयो न युक्तितः ॥ परत्यक्षाद्यतिवतित्वा्युक्त्य- 
पेक्षा न विद्यते । आगमार्थे यथैवं स्याद्युक्त्यर्थे ना5व्गमेक्षणम्‌ ॥ पुंस्वभावानुरोधेन युक्तिवेदेभभधीयते । आगमस्य 
प्रवृततिस्त मेयवृत्तव्यपेक्षया ॥ ननूक्ता मधुकाण्डेऽप दुन्दुम्याद्युपप्तय: । आगमैकप्रधानत्वं कथं तस्येति भण्यते॥ 
नैष दोषो यतस्तत्र युक्तीनामप्रधानता । प्राधान्यं याज्ञवल्कीये युक्तीनामभिघीयते ॥। युक्‍त्यागमी 
करस्थामलकादिवत्‌ । सुसूक्ष्ममपि सदस्तु शक्ती ज्ञापयितुं यतः ॥ युक्तयोञ्तोऽभिधीयन्ते प 
याशअल्कीय एतस्मिन्काण्डे जल्पोक्तिवर्त्मंना ॥ उद्गीधप्रमुखा ध्या मधुकाण्डे पुरोदिताः । तेषामेव विशुद्ध घर्थ 
विचार: कियतेश्वुना ॥ दरशनस्यास्य तेनात एकवाक्यत्वमिष्यते । तथ॑वान्यपदार्थेदु तदद्वयोरपि काण्डयो:” 
॥६-१ st इति । तर्हि युक्त्यपेक्षत्वादागमस्यानपेक्षस्वलक्षणप्रामाष्यक्षतिस्तत्राउपह--न चेति । यतस्ततो निरुच्य- 
मानयुक्तीनाममानत्वादागमस्य तददपेकषत्वेऽपि न स्वातन्त्यहानिरित्यर्यः ॥ कथं तासाममातत्वमत आह--सर्वेति॥ 
उक्त हि--अविज्ञाततत्त्वेश्ये कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानाथंमूहस्तक इति ॥ न्यायभाष्यकारो$प्याह--तत्त्वविषया- 
म्यतुज्ञालक्षणादूहार्‍्रावितात्परसन्नादनन्तरं प्रमाणसामर्थ्यात्त्त्वश्ञानमुपपद्यत इति । तद्वातिककारइच प्रमाणाति 
प्रवतंमानानि तर्कविविक्तमर्थं यथाभूतमधिगमयन्तीति । अन्योःप्याह--तया प्रमाणोपपत्त्येतिकर्तव्यतया नन 
विषयमभ्यनुजानत्त्या विशोधिते विषये प्रमाणमत्रस्यूहं प्रवर्तत इति । युक्तीनां प्रमाणशेषत्वे तदपेक्षागमस्य न 
स्वातन्त्यहानिरिति फलितमाइ--तथेति । अतः सापेक्षत्वादित्येतत्‌ ॥ बस्तु वा्नुमानान्त भविन युक्तिर्मानं 


ब्राह्मणे प्रथमं मन्त्रम्‌ ३।१।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६७५ 


प्रमृतं हिरण्यं गोसहत्रदानं 'चेहोपलम्यते । 'तस्मादन्यपरेणापि ज्ञास्त्रेर विद्याप्राप्त्युपाय- 
दानप्रद्शनार्थाऽऽल्यायिकाऽऽरब्घा । अपि च तद्विद्यसंयोगस्तंश्च सह वादकरणं विद्याप्रा- 


दानं विद्याग्रहणोपायस्तथाऽपोयमाश्यायिका कथं तत्प्रद्षंनपरेत्याशडून्या5ह--प्रभूतमिति । ननु 
समुदितेषु ब्राह्मरोषु ब्रह्िष्ठतमं निर्धारयितुं राजा प्रवृत्तस्तत्कथमन्यपरेर प्रन्धेन विद्याग्रहणोपायविघा- 
नायाऽऽ्यायिकाऽऽरभ्यते तत्रा5ह--तस्मादिति । उपलम्भो ययोक्तस्तच्छब्दार्थः । इतश्चाऽऽ्पायिका 


विद्याप्राप्त्युपायप्रदर्शनपरेत्याह--अपि चेति । तस्मिनद्येऽ् 'विद्या येषां ते तदिद्यास्तेः सह संबन्धश्च 


द्वारा एवं शास्त्रों में भी इसे देखा गया है । दान से प्राणी विनम्र हो जाते हैं । इस आख्यायिका में 
बहुत सा सोना और हजारों गौझ्ों का दान पाया जाता है । इसलिए शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय ग्न्य 
होने पर भी यह आख्यायिका विदयाप्रापि के उपायप्रकार दान को प्रदर्शित करने के लिए प्रारम्भ की 
जाती है। इसके प्रतिरिक्त वेद्य भ्रथं का जिन्हें विज्ञान है, ऐसे पुरुषों का सत्सङ्ग, उनके साथ 
तत््वनिणंय फल वाला संभाषण करना; विद्याप्रापि का उपाय न्यायशास्त्र में देखा गया है, उसका इस 


१. आख्यायिकायाम्‌ । २. निरुक्तदानोपलम्भात्‌ | ३. विज्ञानम्‌ । 


तथाऽपि नाऽशामस्य स्वातन्त्यभङ्गो विषयभेदादित्याह--पदार्येति ॥ वेदवाक्यस्य स्वातन्त्र हेत्वन्त रमाह-- 
पौरुषेयेति । लौकिकवाक्येष्वाप्तानाप्तोक्तत्वादिसंशयनिरासिस्वेन युक्ति प्रधानीकृत्य प्रामाण्य वेदवाक्येषु तु 
युक्त्या तात्पर्यतिश्‍चये तदनपेक्षमेवातः थुतिलिङ्गादियुक्त्यवगततात्पर्यस्य प्रत्यक्षादिविरोधनिरासद्वारा हढीकरणं 
बाचारम्भणत्वादियुक्तक्ृतमिति नाऽऽगमाचे युक्तेः स्वतन्त्रतेत्यर्थ: ॥ कि च विमतं न युक्त्यपेक्ष प्रत्यक्षाद्ययोग्य- 
त्वाढमं बदित्यनुमानादैक्यागमस्यानपेक्षतेत्याह--प्रत्यक्षादीति । स्वविषये युक्तेरागमायेक्षावत्तस्यापि स्वविषये 
युक्त्यपेक्षत्व कि न स्यात्तत्राऽह्‌--यथेति । न हि लोकसिद्धे्ये वेदपेक्षेति भावः ॥ बेद: स्वायं युक्‍त्यनपेक्षष्चेत्कथं 
तहि तत्र सोच्यते तत्रा5ः--पुंस्वभावेति । अयं हि पुंस्वभावो यद्त्रह्मात्मन्युक्ते पप्यसं भावना दिद्वाराऽऽरोपितकतृं - 
तवाद्यभिमातित्वं तन्षिरासानुसारेण वेदे युक्तिरिष्टेत्य्थः । ननु वेदस्यापि पुरुषबुद्धघ नुरोघेन प्रवृत्तेस्तर्कादविशेष- 
स्तत्राऽऽह्‌--आगमस्येति । न हि वस्तु पुरुषोत्मेक्षामनुसरति क्षणिकत्वादेरपि वम्तृत्वभ्रसङ्गादतः सिद्धमर्थमागमः 
स्वतोऽवगमयेदध्यक्षा दिवदित्यथंः ॥ आगमप्रधानं मघुकाण्डमिदं तु युक्तप्रधानमिति व्यवस्थया पुनरुक्तिसमाधिरक्तः 
संप्रति व्यवस्थामाक्षिपन्पोनरुक्त्यतादवस्थ्यं शङ्कतेनन्विति । पूवंत्राऊगमप्राघान्याद्युक्‍तेर्गुणत्वादव च 
बेपरीत्पादुभयत्रोभयसत्वेऽपि न पौनरुबत्यमित्याह--नेत्यादिना ॥ नन्वेवं पुनरुक्तिपरिहारेऽपि किमागमगम्येऽर्े 
युक्त्युपन्यासेन न हि तामनुसृत्याऽऽगमः स्वार्थ प्रमापयेदत आह--युक्तीति । आगमिकेश्ये विपरीतभावनादिभञ्ज- 
कत्वेन युक्तीनामुपयोगायुक्ता तत्संगतिरिति हिशब्दार्थः ॥ काण्डारम्भमुपसंहरति- युक्तय इति । द्विविधा कथा 
जल्पो वादङ्च तत्र जल्पद्वारा युक्तीरुक्त्वा तदनुसारेण तत्त्व निर्णीयते पञ्चमेनेत्यध्यायार्थमाह--जल्पेति ॥। 
'काण्डाघ्यायारम्भमुक्त्वा भाष्योक्तमाख्यायिकासंबन्धं सिद्धवत्कृत्य ब्राह्मणस्य संगतिमाह--उद्गीथेति ॥ 
उद्गीबद्राह्मणोक्तवागादिस्वरूपनि ूपणारयत्वादस्य ब्राह्मणस्यात्रत्यदरशनस्य तत्रत्योपास्तिशेषत्वादनयोब्रह्मिणयो- 
रेकवाक्यतेति फलितमाह--दर्शनस्येति । न केवलमाद्यब्राह्मणस्येव पूर्बसंगतिरपि त्वन्येषामपीत्याह-_तर्थवेति । 
अल्येब्राह्मणि रक्तार्थेपु तकंरूपेषु मघुकाण्डोक्ततत्त्वमाद्ययनिर्णयहष्टेयूंक्त तेषां पर्वेणेकवाकयत्वमित्य्ः । काण्डयो- 
ॅयोरेकवाक्यत्वं निगमयति--तदिति । तदा परामुष्टमेकवाक्यत्वम्‌ ॥ कं 


६७६ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य प्रथमे- 


प्त्युपायो न्यायविद्यायां दृष्टः । तच्चास्मिन्नध्याये प्राबल्येन प्रदव्यंते । प्रत्यक्षा च 
विद्वत्संयोगे प्रज्ञावद्धि: । 'तस्मादिद्याप्राप्त्युपायप्रदर्शनार्थेवा5ूपायिका । 


तैरेव प्रइनप्रतिवचनद्वारा 'बादकरणां च विद्याप्राप्तावुपाय इत्यत्र गमकमाह-न्यायविद्याया मिति ।कतस्व- 
निर्णयफलां हि 'वीतरागकथामिच्छन्ति । तद्वि्यसंयोगादेविद्यप्रपत्युपायत्वेऽपि कथं प्रकृते 'तत्प्र- 
दर्शनपरत्वमत आह--तच्चेति । तद्विद्यसंयोगादीति यावत्‌ । न केवलं 'तकंश्ञास्त्रवश्यादेव तहिद्यसंयोगे 
प्रज्ञावृद्धिः कितु स्वानुभववज्ञादपीत्याह--प्रत्यक्षा चेति । झ्राल्यायिकातात्पर्यमुपसंहरति--तस्मादिति । 


अध्याय में इढ़तापूर्वेक प्रतिपादन किया गया है । विद्वानों के सम्पर्क में प्रज्ञावृद्धि भ्रनुभवसिद्ध है । 
इसलिए यह आख्यायिका विद्याप्राप्ति का उपाय प्रदर्शित करने के लिए ही है । 


१. उक्तयुक्तिकलापात्‌ । २. तत्त्वनिणेयफलकं संभाषणम्‌ । ३. वीतरागेति--वीतो रागों जयादिविषयों 
येषां तेषां कयां वादाख्याँ तत्त्वनिणंयफलमिच्छन्ति मन्यन्ते इत्यर्थ:। तदिदमुक्तं ताकिकरक्षायाम--“तत्र 
प्रमाणतर्काम्याँ साघनाक्षेपसंयुता । बीतरागकथावादस्तत्फलं तत्त्वनिर्णय इति” ॥ ७७ ॥। ४ तस्य तत्ताप्त्यु- 
पायस्वप्रदर्षानपरत्वमिति भाव: । ४. तर्कशास्त्रोक्तेः । 


कतत्त्वनिणयफलां हि बीतरागकथामिच्छन्तीति । तत्त्वनिणयफलमित्युक्‍त्या तहिद्यसंयोगादेविद्याप्राप्ठ्युपायत्वं 
घ्बनितं तत्त्वनिष्चयस्येव विद्यात्वादस्यैव तद्धेतुत्वात्तस्य च तढ्िद्यसंयोगमस्त राश्योगात्‌ । वीतो विनिवृत्तो रागो 
जयादिविषयोर्जभलाषो येषाँ शिष्याचायंसब्रह्मचारिणां ते तथा तदीया कथा विचारगोचराथंविषयो तानावमतृको 
वाक्यविस्तरः कथेति लक्षणलक्षिता तामिच्छन्ति वादलक्षणत्वेना म्युपयन्तीत्यर्थ: । तथा चोक्तं श्रीवरदराजविरचि- 
तताकिकरक्षायां वादनिरूपणे--''तत्र प्रमाणतर्काभ्यां साधनाक्षेपसंयुता ॥ वीतरागकथावादस्तत्फलं तत्त्वनिर्णये” 
॥ ७७ ॥ इति । प्रमाणतर्काम्यामेव स्वपक्षसाधनपरपक्षोपालम्भौ करणीयावित्यभिमानमात्रमत्र विवक्षित न तु । 
बस्तुत उभयोरपि तथा कर्तुमदाक्यत्वात्‌ । यथाहुः--प्रiमाणिकवचनमा्राभिप्रायपूविका कथा वाद इति तत्त्वा- 
ध्यवसायफलत्वादस्याँ वीतरागाणामेव शिष्याचायंसब्रहाचारिणामधिकार; न तु विजिगीचूणामिति उक्त वीतराग- 
कथेति । तदुक्तं तं शिष्यगुरुसब्रह्मचारिशिष्टश्रेयोर्भथभिरनसूयुभिरम्युपेयादिति । खु ज्ञानस्य स्थिरीकरणं 
संशयनिवर्तनमिति त्रिविधस्तत्त्वनिर्णय: । तदुक्तं प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भ; सिद्धान्ताविरद्ध; पञ्चावयवोपपन्नः 
पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वाद इति । तत्रैवोक्तं कथालक्षणम्‌--'“विचारविषयो नानावक्नूको वाक्यविस्तरः । कथा 
तस्याः षडङ्गानि प्राहुश्चतवारि केचन” ॥७६॥ विचारगोचरारथ॑विषयो तानावक्तृको वाक्यविस्तरः कथा । तस्याः 
कथायाः निरूप्यनिरूपकतियमः, कथाविश्षेषव्यवस्था वादिप्रतिवादिनियमः, सदस्यानुविघेयसंवरणम्‌, निंग्रहस्थान- 
सामस्त्यासामस्त्यो-द्रावनप्रतिज्ञानमू, कथापर्यंवसानसंवित्तिरिति षडङ्गानि । अपरे तु चत्वारि पराहुः वा दिप्रतिवा दिः 
नियमी सदस्यानुविधेयसंवरणे च । वादजल्पवितण्डासु मध्ये वादस्य लक्षणं फलं च दशयति तत्रेति । ननु 
जल्पवितण्डयोरपि  प्रमाणतर्कसंभवाल्लक्षणमतिव्याप्तमित्याशङ्कघावघारणस्य विवक्षतत्वान्नायं दोष इति 
व्याचष्टे-प्रमाणतर्काभ्यामेवेति । तेन च्छनादिनिवृत्तिस्तया च ताभ्यामेव स्वपक्षसाधनपरपक्षोपालस्भंवती 
कथा वाद इति लक्षण द्रष्टव्यम्‌ । ननु पक्षद्वयेऽपि कथं प्रमाणतर्कसंभव इत्यतः उक्तमभिमानमात्रमिति । अवास्त- 
वत्वे हेतुमाह--उभयोरपीति । वस्तुनो ढैरूप्यासंभवादिति भावः । प्रामाणिकमात्र 
भिप्रायोऽभिमानः पूर्वो यस्याः सेत्यर्थः । नन्वेवं लक्षणे वीतरागपदं वृधेत्याशकुच सत्यं | 

तत्त्वाघ्यवसायेति वादस्य वीतरागमात्राधिकारित्वे सूत्रसंमतिमाइ--तदुक्तमिति । त॑ 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।१।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६७७ 
ॐ जनको ह वंदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र 
ह कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवुस्तस्य 
ह जनकस्य वंदेहस्य विजिज्ञासा बभूव कःस्विदेषां 

विदेहदेश में रहने वाले राजा जनक ने एक बहुत बड़ी दक्षिणा बाले यज्ञ से यजन किया, उस 


यज्ञ में निमन्त्रित हो या स्वेच्छा से कुरु और पञ्चाल देशों के विद्वान्‌ ब्राह्मण एकत्रित हुए। उस विदे- 
हराज यजमान जनक को यह जिज्ञासा हुई कि इन ब्राह्मणों में प्रवचन करने में सबसे बढ्-चढ्कर प्रवक्ता 


जनको नाम ह॒ किल 'सम्राडाजा बभूव विदेहानां तत्र भवो' बंदेहः। स च 
बहुदक्षिणेन 'यज्ञेन शाखान्तरप्रसिद्धो वा बहुदक्षिणो नाम यज्ञोऽश्वमेधो वा दक्षिणा- 


“राजसुयाभिधिक्तः सार्वभौमो राजा सस्राडित्युच्यते । बहुदक्षिणेन यज्ञेनायजदिति संबन्धः । 
अइवमेघे दक्षिणाबाहुल्यमःवमेधप्रकररे 'स्थितम्‌ । ब्राह्मणा ग्रभिसंगता बभूवुरिति संबन्धः । कुरुपञ्चा 


जनक नाम का सम्राट्‌ (जिसकी आज्ञा में अन्य राजा रहते थे) विदेह देश का राजा था; 
भ्रथवा विदेह देश में होने के कारण उसका वैदेह नाम पडा । उसने बहुदक्षिणा वाले किसी एक यज्ञ से 
“जे” यानो यजन किया। भ्रथवा शाखान्तर में प्रसिद्ध बहुदक्षिणा नाम वाला यज्ञ यहाँ विवक्षित है, 


१. सम्राडिति । “येनेष्टं राजसूयेन मण्डसस्येक्ष्वरश्च यः । शास्ति यदचाज्ञया राज्ञः स सञ्जाडित्यमरः ||” २. 
वा । ३. येन केनचित्‌ । ४. राजसूयकाले क्ृताभिषेकः। ५. निश्चितम्‌ । 


त्रैविध्यात्फलत्रैबिध्यमाह--अज्ञातेत्यादिना । गुरुसिष्यवादेऽज्ञातज्ञापनं फलं सब्रहाचारिवादे ज्ञातस्थिरीकरणम्‌ 
शिष्ठमुमुक्षुवादे संशयनिवतंनमिति यथासंख्यं द्रष्टव्यम्‌ । एवं वादस्य लक्षणाधिकारिणो निरूप्यवादलक्षणे 
सूत्रसंमतिमाह--तदुक्तमिति । प्रमाणतर्कान्यामेव साधनोपालम्भौ यस्मिन्सं पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वाद इति 
लक्षणम्‌ सिद्धान्ताविरुद्ध इति अनेन तद्विरोघेऽपसिद्धान्तेन निग्नाह्य इति सूचितम्‌ । स्वपक्षस्थापनं, तत्समर्थनं, 
परपक्षदूषणं, तत्समर्थंतं शब्ददोषवर्जनं चेति पञ्चावयवास्तदुपपादका अन्यथा अङ्गवैकल्पात्कथाभासत्वपरसङ्ग 
इति भावः । ननु विचारो विमशंस्तद्विषयत्वं कथायां न संभवतीत्यसंभविलक्षणमित्याश्ञङ्कघ इलोके विचार- 
शब्दस्य विचायंत इति कमंसाघनव्युत्पत््या बिचार्यावंपरत्वान्नायं दोष इति व्याचष्टे--विचारगोचरार्थेति । 
क्रमात्पदत्रयेण कलहवाक्यपञ्चावयदप्रयोगकयावाक्यस्थपदानां व्युदासः तत्राङ्गानि दर्शयति--निरूप्येत्यादिना । 
निरूप्यं प्रतिपाद्यमात्मतत्त्वादिकं निरूपकं तत्प्रतिपादकं प्रमाणमनुमानादि तपोनियमोऽनेनेदं साघयामीति 
प्रतिज्ञानम्‌ । कथा विक्षेषो वादादिस्तस्य व्यवस्याऽ्नेन कथयिष्यामीति नियमकरणम्‌ । तथाऽनयोरयं वादी 
प्रतिवाद्ययमिति नियमनं नियमः ॥ अनुपश्चाद्विघेयं निष्पन्नकयाफलभ्रतिपादनरूपमस्यास्तीत्यनुविघेमः सभापति 
स्तस्य सम्यानां च संवरणमेते सम्या अयमनुविधेय इति संपरिग्रहः निग्रहसामस्त्यं जल्पवितण्डयोर्वादे 
त्वसामस्त्यमिति स्फुटमेतन्निग्रहान्ते भविष्यति । कथाप्यंवसानस्य कथासमाप्तेः संवित्तिः पक्षादौ क्वचिदेकत्र 
समाप्तिरिति समयबन्धः । अथ चतुरङ्गानि द्शयति--वादीति । वादिनियमः प्रतिवादिनियमः सम्यसंवरणमनु- 
विधेयसंवरणं चेति चत्वायेङ्कानि तदन्यत्सवँ तन्नान्तरीयकत्वान्न पृथम्वाच्यमिति भावः । 


६७८ सटिप्पणटोकाइयसंवलितक्षाडू-रभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य प्रथमे- 
ब्राह्मणानामनूचानतम इति स ह गवा सहत्रमवरुरोध 
दश दश पादा एकंकस्याः शृङ्गयोराबद्धा बभूवुः ॥१॥ 


कोन है ? इसलिए उसने एक हजार गौएँ गोशाला में रुकवा दीं । उन रोकी हुई गोग्रो में प्रत्येक के 
सीगों में दश-दश पाद सुवर्ण बेंघा हुआ था अर्थात्‌ एक-एक सींग में पाँच-पाँच पाद (पल के चतुर्थ 
भाग) सुवर्ण बंधा था ॥१॥ 


बाहुल्याद्बहुदक्षिण इहोच्यते तेनेजेऽयजत्‌ । तत्र तस्मिन्यज्ञे “निमन्त्रिता दर्शनकामा `वा 
कुरूणां देशानां पञ्चालानां च ब्राह्मणास्तेषु हि विदुषां बाह्यं प्रसिद्धममिसमेता 
्रभिसंगता बभुबुः । तत्र महान्तं विद्वत्समुदायं दृष्टा तस्थ ह किल जनकस्य वैदेहस्य 
यजमानस्य को नु खल्वत्र ब्रह्मिष्ठ इति विशेषेरा ज्ञातुमिच्छा विजिज्ञासा बभूव । कथं, 
कःस्वित्को नु खल्वेषां ब्राह्मणानामनूचानतमः सर्व इमे'ऽतूचानाः कः स्विदेषामतिशये- 
नानुचान इति । स हातूचानतम विषयोत्पन्नजिज्ञासः संस्तद्विज्ञानोपायाथं गवां सहुत्र' प्रथमः 
वयसामवरुरोध गोष्ठेऽवरोधं कारयामास । किविशिष्टास्ता गावोऽवरुद्धा इत्युच्यते । 


लानामिति कुतो बिज्ञेषणं तत्राऽऽह-तेष्‌ हीति। तत्र यज्ञशालायामिति यावत्‌ । विजिज्ञासामेवा- 
&काइक्षापुविकां व्युत्पादयति-कथमित्यादिना । भ्रनुचानत्वम नुवचनसमर्थत्वम्‌ । एषां मध्येऽतिञ्ञये- 
नानुचानोऽतूचानतमः स कः स्यादिति योजना । एकस्य पलस्य चत्वारो भागा'स्तेषामेको भागः पाद 


या भ्रधिक दक्षिणा दी जाने के कारण अश्वमेध यज्ञ को यहाँ बहुदक्षिण यज्ञ कहा जाता है । “तत्र” 
भ्र्थात्‌ उस यज्ञ में कुछ निमन्त्रित भ्रौर कुछ दर्शन के लिए आए हुए कुरु और पञ्चाल देशों के 
ब्राह्मण “प्रभिसमेता:” अर्थात्‌ एकत्रित हुए । उन (कुरुपञ्चाल देश के ब्राह्मणों) में विद्वान्‌ अधिक 
प्रसिद्ध हैं । उस यज्ञ में विद्वानों का महान्‌ समुदाय देख कर उस विदेहराज यजमान जनक की “विजि- 
ज्ञासा” यानी विशेषरूप से जानने की इच्छा हुई कि इस विदवत्समुदाय में कौन ब्रह्मिष्ठ है । केसी इच्छा 
हुई ? इन ब्राह्मणों में साङ्गवेद का प्रवचन करने में सबसे विचक्षण कोन है ? ये सभी तो अज्भों सहित 
वेदों का प्रवचन करते ही हैं परन्तु इनमें अतिशय प्रवचन की सामर्थ्य वाला कौत है? “सः” अर्थात्‌ 
साङ्गवेद प्रवचन करने में सबसे विचक्षण कौन है, ऐसी उत्पन्न हुई जिज्ञासा वाले वंदेह ने उस विज्ञान 
के उपाय के लिए नयी अवस्था की एक हजार गोएं “अवरुरोध” अर्थात्‌ गोशाला में रुकवा लीं। 
किस प्रकार की गोझ्रों को हकवा लिया--इस पर कहा जाता है। कर्ष भर सुवर्ण का नाम पाद है, 


र. केचन निमन्त्रिताः केचि दर्शना्यमागताः । २. चार्यो वाशब्दः । ३. अनूचाना इति । “अनूचानः 
प्रवचने (वेदे) साङ्ग ऽधीतीति । अनूचानो विनीते स्यात्‌ साङ्गरेदविचक्षणे” इत्यमरविश्वौ । ४, बनः 
अचारतः। ४. प्रवचनसमयंत्वमिति यावत्‌ । ६. मध्ये । ७ 


ब्राह्मणे द्वितीयं मन्त्रम्‌ ३।१।२ ] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६७४ 


तान्होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्मिष्ठः स एता 
ग्रा उदजतामिति । ते ह्‌ ब्राह्मणा न दधूषुरथ हु 
याज्ञवल्क्यः स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाचंताः सोम्योदज 
सामश्नवा३ इति ता होदाचकार ते ह ब्राह्मणाश्चुऋधुः 
कथं नो ब्रह्मिष्ठो ब्रुवीतेत्यय ह॒जनकस्य वेदेहस्य 
राजा जनक ने उन ब्राह्मणों से कहा- हे पूज्य ब्राह्मणणण ! श्राप में से जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवे तता 
हो, वह उन गौझों को ले जाय, किन्तु उन ब्राह्मणों में से किसी का साहस न हुम्रा । ब्राह्मणों को साहस- 
हीन देखकर याज्ञवल्क्य ने अपने ब्रह्मचारी से कहा-हे सोम्य सामश्रवा ! तू इन गौग्रों को हमारे घर 


ले जा। तब वह उन गोग्रों को ले चला, इससे वे ब्राह्मण कद्ध हो गये कि यह याज्ञवल्क्य हममें से पने 
श्रापको ही ब्रह्मनिष्ठ कैसे कहता है ? प्रत; उन क्रुद्ध ब्राह्मणों में से विदेहराज जनक का होता भ्रश्वल 


'पलचतुर्थमागः पादः सुवरांस्य । दक्ष दक्ष पादा एकंकस्या गोः श्वद्भयोराबद्धा बभू बुः 
पञ्च पञ्च पादा एकंकस्मिञश्डुङ्क ॥१॥ 

गा एवमवरुध्य ब्राह्मणांस्तान्होवाच । हे ब्राह्मणा "भगवन्त इत्यामन्त्र्य यो बो 
युष्माक ब्रह्मिप्ठः सर्व यूयं `ब्रह्माणोऽतिशयेन युष्माक ब्रह्मा यः स एता गा उदजतामु'त्का- 
लयतु स्वगृहं प्रति । ते ह्‌ ब्राह्मणा न दधुषुः। ते ह किलेवमुक्ता ब्राह्मणा ब्रह्यिप्रता- 


इत्युच्यते । प्रत्येक श््ङ्गयोदंज्ञ वश पादा: संबध्येरक्षिति शङ्का निराकर्तु' विभजते-पञ्चेति । एकंक- 
स्मिञ्थ्युद्ध आबद्धा बभूवुरिति पूर्वेण संबन्धः ॥१॥ 
ब्रह्माणो वेदाध्ययनसंपन्नास्तदर्थेनिष्ठा इति यावत्‌ । उत्कालयतूद्ूगमयतु । यतो याज्ञवल्क्याद्य- 


ऐसे सुवर्ण के दश-दश पाद एक-एक गौ के सौंगो में बंधे हुए थे भ्रर्थात्‌ एक-एक सींग में पांच-पांच पाद 
सोना था ॥ १॥ 
गौग्मों को इस प्रकार रुकवा कर 'तान्‌ अर्थात्‌ उन ब्राह्मणों को जनक “होवाच” इस प्रकार 
आमन्त्रित करते हुए बोले-हे पूज्य ब्राह्मणो 1421 “यो वो ब्रह्मिष्ठः” अर्थात्‌ तुम सब में जिसकी 
वेदाध्ययन में प्रधिक निष्ठा हो, प्रङ्गसहित वेदों का प्रवचन करने वाले झाप सब में जो सर्वश्रेष्ठ 
अनूचान हो; वह इन (सुवणं से विभूषित) सभी गौओं को “उदजताम्‌” अर्थात्‌ अपने घरले 
जाय । “ते ह ब्राह्मणा न दधुषु:” अर्थात्‌ इस प्रकार पूर्वोक्त चेतावनी दिए जाने पर उन ब्राह्मणों को 
अपनी ब्रह्मिष्ठता के विषय में प्रतिज्ञा करने की सामर्थ्य नहीं हई । उन ब्राह्मणों को असमर्थ पाने के 
१. पलेति । “गुञ्जाः पञ्चाद्यमाषकस्ते षोडशाक्ष: कर्षोज़्त्री पलं कर्षचतुष्टयम्‌” इत्यमरः ॥ आद्यचासौ 
माषक इति शास्त्रीयो माषो नत्वघुनातनो लौकिको ग्राह्य: । पलं तु लौकिकैर्मानँ: साष्टरक्ति ्विमाधकम्‌ 
तोलकत्रितयं ग्राह्य ज्योतिज्ञें: स्मृतिसंमतमित्यपि कश्चित्‌ । २. पूजार्हा: । ३. ब्राह्मणा अनूचाना इत्यथः । 
४, नयतु । 


६८० सटिप्पराटीकादर्‍यसंवलितज्ञाडूःरभाष्यसमेता- [ तृतीयाध्यायस्य प्रथमे- 
होताऽश्वलो बभूव स हुँनं पप्रच्छ त्वं नु खलु नो 
याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोऽसी इति स होवाच नमो वयं 
ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव वर्य स्मर इति त० ह्‌ 
तत एव प्रष्टु दघ्न होताऽश्वलः ॥ २ ॥ 

था । उसने याज्ञवल्क्य से पूछा-हे याज्ञवल्क्य ! क्या यह सत्य है कि हममें से तुम्हीं सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता 

हो ? याज्ञवल्क्य ने कहा--ब्रह्मनिष्ठ को तो हम नमस्कार करते हैं, इस समय तो हम गौश्रों की इच्छा 


बाले हैं । इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ की प्रतिज्ञा वाले उस याज्ञवल्क्य से होता भ्रश्‍वल ने मन ही मन प्रश्‍न 
करने का निइचय किया ॥२॥ 


मात्मनः प्रतिज्ञात्‌ं न दधृषुनं 'प्रगल्माः संवृत्ताः । श्रप्रगल्मभूतेषु ब्राह्मणेष्वथ हू याज्ञ- 
वल्क्यः स्वमात्मोयमेव ब्रह्मचारिणमन्तेवासिनमुवाचेता गा हे सोम्योदजोद्गमयास्मद्गृ- 
हान्प्रति हे सामश्रवः सामविधि हि श्वुणोतीत्यतोर्थ्याच्चतुर्वेदो याज्ञवल्क्यः । ता गा होदाचः 
कारो'त्कालितवानाचायंगृहं प्रति । याज्ञवल्क्येन ब्रह्मिष्ठ पणास्वीकरणेनाऽऽत्मनो ब्रह्यिष्ठता 
प्रतिज्ञातेति' ते ह चुक्रधुः ळुढवन्तो ब्राह्मणाः । तेषां क्रोधाभिप्रायमाचष्टे । कथं 
'नोऽस्माकमेकेकप्रधानानां' ब्रह्िष्ठो$स्मो ति ब्रुवीतेति । अथ हैवं ळुद्वेषु ब्राह्मणोषु जनकस्य 


जुर्वेदविदः सकाशाइूब्रह्मचारी सामविधि श्रृणोति 'ऋक्षु चाध्यारूढं “साम गीयते त्रिष्वेव च वेदे- 
प्वन्तर्भूतो5यर्ववेदस्तस्मादर्थचजुर्वे दिनो. मुनेः शिष्यस्य सामवेदाध्ययनानुपपत्तेबेंदचतुष्टयविशिष्टो 

मुनिरित्याह--प्रत इति । "निमित्तनिवेदनपूर्वंकं ब्राह्मणानां सम्यानां क्रोधप्राप्ति वर्शयति-- 
याज्ञवल्क्येनेति । क्रोधानन्तर्यमथशब्दार्थ कथयति--क्रुद्धेष्विति । अश्वलप्रइनस्य प्राथम्ये हेतुः--राजेति । 


पश्चात्‌ याज्ञवल्क्य ने “स्वमेव” अपने ही “ब्रह्मचारिणम्‌” यानी अन्तेवासी को कहा-हे सोम्य ! “उदज” 
इन गौओों को हमारे घर ले जाओ । “सामश्नवा” पद संबोधन है, सामविधि को श्रवण करने से “साम- 
श्रवा” नाम पड़ा । इससे याज्ञवल्क्य का वेदचतुष्टय का ज्ञाता होना सिद्ध होता है। “ता होदाचकार” 
अर्थात्‌ तब वह शिष्य उन गोग्रों को अपने आचार्य याज्ञवल्क्य के घर की ओर ले गया। याज्ञवल्क्य ने 
त्रह्तिष्ठ होने की शँ का घन स्वीकार कर अपने को ब्रह्मिष्ठ माना है, इससे वे ब्राह्मण “चुकुषुः” 
अर्थात्‌ क्रोधित हो गये । उनके क्रोध का अभिप्राय कहा जाता है । “कथं नः” यानी किसलिए यह 


१. शक्ताः। २. अनन्तस्म्‌ । ३. नीतवान्‌ । ४. घनस्वीकरणेनेति आवः । ४. इतीति--अद्विष्ठाय 
निदिष्टानां गवामपहरणाद्याज्ञवल्क्ये न स्वात्मनो ब्रहिष्ठत्वस्वीकरणादस्माकमत्रहिष्ठता प्रतिज्ञाता यत इति 
मन्वाना इति यावत्‌ । ६. अयम्‌ । ७. अग्ने । =. अभिप्रायः । ६. क्रम्वेदीयमन्त्रै: संमेल्येति यावत्‌ । 
१०. तेन मन्त्रजातम्‌ । ११. क्रोधप्राप्तिनिमित्तमिति याबत्‌ । 610 


ब्राह्मणे तृतीयो मन्त्रः ३।१।३] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६८१ 
याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद सर्वे मृत्युना55प्त७ 
सर्व मृत्युनाऽभिपन्नं केन यजमानो मृत्योराप्तिमति- 


मुच्यत इति होत्रत्विजाऽग्निना वाचा वाग्वे यज्ञस्य 

हे याज्ञवल्कय ! ऐसा अश्वल ने कहा-यह सब जो मृत्यु के वश में किया हुआ है और मृत्यु से 

व्याप्त है, उस मृत्यु की व्यापि को यजमान किन साधनों के द्वारा पार करता है ? (इस पर याज्ञवल्क्य 
ने कहा--) वह यजमान होता ऋत्विक्रूप ग्नि से और वाक्‌ से उसे पार कर सकता है । वाक्‌ ही यज्ञ 


यजमानस्य होतत्विगश्वलो नाम बन्वाऽऽसीत्‌ । स॒ एनं याज्ञवल्क्यं ब्रह्मिष्ठाभिमानी 
राजाश्रयत्वाञ्च धृष्टो याज्ञवल्क्यं पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । कथं, त्वं नु खलु 'नो याज्ञवल्क्य 
ब्रहमि्ोऽसी३ इति? प्लुतिभंत्संनार्था । स होवाच याज्ञवल्क्यो नमस्कुर्मो वयं ब्रहिप्ठाय । 
इदानीं गोकामा: स्मो 'वयमिति तं ब्रह्मिष्ठप्रतिज्ञ सन्तं तत एव ब्रह्िष्ठपणस्वीकर ात्प्रष्टु 
दध्रे धृतवान्मनो होताऽश्वलः ॥ २ ॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच 'तत्र मधुकाण्डे पाङ्क्तेन कर्मणा दर्शनसमुच्चितिन यजमानस्य 


याज्ञवल्क्यमित्यनुवादोऽन्वयप्रदशञना थः । प्रदनमेव प्रइनपूरवंकं विशञदयति-कथमित्यादिना । अनोद्धत्यं 
ब्रह्मविदो लिङ्गमिति 'सूचयति-स हेति । किमिति `तहि स्वगृहं प्रति गावो ब्रहिष्ुपणमूता 
'नीतास्तत्राऽह्‌--इदानीमिति । न तस्य ताइज्ञी प्रतिज्ञा प्रतिभातीत्याङ्कूचाऽऽह--तत एवेति ॥२॥ 

"तत्र प्रथमं मुने राभिमुख्यमापादयितुं संबोधयति--याज्ञवल्कयेति । उक्तरीत्याऽइवल प्दने प्रस्तुते 
“तस्योदुगोथाधिकारेण संगतिमाह-तत्रेति । मधुकाण्डे पूर्वत्र व्याख्याते यहुद्रगीथप्रकररां 


याज्ञवल्क्य हम सभी प्रधान ब्रह्मिष्ठों के सामने “मैं ब्रह्मिष्ठ हूँ” ऐसा अपने को कहता है? इस प्रकार 
क्रुद्ध हुए ब्राह्मणों में यजमान राजा जनक का “होता” यानी ऋत्विक्‌ भ्रश्‍वल नाम का ब्राह्मण 'बभूव' 
अर्थात्‌ था । ब्रह्मिष्ठाभिमानी ग्रौर राजाश्रय होने से धृष्ट उस श्वल ने 'एनम्‌' अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य को 
“पप्रच्छ' यानी पूछा । हे याज्ञवल्क्य ! हम लोगों के उपस्थित रहते हुए तुम किस प्रकार बड़े ब्रह्मिष्ठ 
हो गये हो । 'ब्रह्मिष्ठोऽसी३' यहाँ प्लुतप्रयोग भत्सनासूचक है । वह याज्ञवल्क्य बोला--हम ब्रह्मिष्ठों 
को नमस्कार.करते हैं । वास्तव में ्रभी तो हम गोझों को इच्छा वाले हैं। इसी से अपने को ब्रह्मिष्ठ 
मानने वाले और ब्रह्मिष्ठ होने की शतं वाला गोधन स्वोकार करने वाले याज्ञवल्क्य से होता श्रश्‍वल ने 
उसकी ब्रह्मिष्ठता पर सन्देह कर “प्रष्टुं दध्रे, अर्थात्‌ पूछने का निश्‍चय किया ॥२॥ 

हे याज्ञवल्क्य' ऐसा उसने सम्बोधन करके ऊहा। वहाँ मधघुकाण्ड में पाङ्क्तकमं के द्वारा 
दर्शनसमुच्चित यजमान की मृत्यु का नाश होता है, यह उद्गाथप्रकरण मे सक्षेप से व्याख्यान कर दिया 


१. अस्माकमग्रे । २. वयमिति--बर्य गोकामा एव स्मोज्तो गोग्रहणं कृतवन्त इत्युक्तबन्तमित्यर्थः । ३. 
अवतरणोक्तार्थम्‌ । ४. सूचयतीति--सूचयन्ती श्रुिर्याज्ञवल्क्यकृतमुत्तरं दर्शयतीत्यथं: । ५, ब्रह्मिष्ठस्य 
नमस्कायंत्वे । ६. प्रस्थापिताः। ७. प्रष्टव्ये मनसि भृते सति। ८. अश्वलप्रश्नस्य । ६. बृ० उ० 
१।३।१॥ 


सटिप्पणटीकाहयसंवलितज्ञा डुःरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य प्रथमे- 
होता तद्येयं वाक्सोऽयमग्निः स होता स मुक्तिः 
साऽतिमुक्तिः ॥ ३॥ 


का होता है, यह जो वाणी है; वही यही प्रसिद्ध अधिदेव अ्रग्ति है । वह होतारूप अग्नि मुक्ति है अर्थात्‌ 
होता को म्रग्निरूप देखना ही उस मृत्यु से छूटना है । इसीलिये वही श्रतिमुक्ति है ।।३॥ 


ष्र 


भृत्योर त्ययो व्याख्यात उद्गीथप्रकरणे संक्षेपतस्तस्येव परीक्षाविषयोऽयमिति तद्गतदशं- 
नविश्ञषार्थोऽयं विस्तर श्रारभ्यते । यदिदं साधनजातमस्य' कर्मण ऋ त्विगरन्या दि मृत्युना 
'कर्मलक्षणेन 'स्वाभाविकासङ्गसहितेनाऽऽप्तं `च्याप्तं न केवलं व्याप्तमभिपन्नं च मृत्युना 
रक _तस्मिन्नासज्भूपाप्मनो मृत्योरत्ययः 'समुञ्चितेन कर्मणा संक्षेपतो व्यात्यात इति संवन्धः तस्येबो"दुगी- 
थदशंनस्येति यावत्‌ । परोक्षाविधयो विचारमूमिरयं प्रइनप्रतिवचनरूपों प्रग्थ इत्यर्थ: । तच्छब्दः 
समनस्तर“निविष्टप्रन्थविषय: । दह्शनमुद्रगीथोपासन तस्य विज्ञेयो वाग।देरःत्याद्यात्मत्वविज्ञानं तत्सि- 
दर्यो प्रक्रमः । एवमवान्तरसंगतिम्रुवस्वा प्रइनाक्षराणि व्याचष्टे यदिदमिति । मृत्युना&प्रमित्यनेन 
मृत्युनाऽभिपन्नमित्यस्य गतार्थंत्वमाशङ्कूघाऊह्‌-न केवलमिति । `कर्मणो मृत्युत्वात्तन मृत्योरत्यया- 


गया । उसी प्राणोपासनरूप उद्गीथदशेन की यह विचारभूमि है, इससे उस मधुकाण्ड में प्राये हुए | 
दर्शन विशेष अर्थ का यहाँ विस्तार से आरम्भ किया जाता है । 'यदिदम्‌' ग्रर्थात्‌ इस पाङ्क्तकमं का 
ऋत्विक्‌ श्रौर अग्त्यादि जो साधनसमूह है, वह स्वाभाविक आसक्तिसाहुत (ज्ञानहीन केवल) कगं- 
लक्षण मृत्यु से “आहम्‌ अर्थात्‌ संसृष्ट है । केवल ससृष्ट ही नहीं है, बल्कि मृत्यु के द्वारा “अभिपन्नम्‌” 


१. नाशः। २. पाङ्क्तस्य । ३. कर्मेति- ज्ञानहीनेन केवलेन पापमिश्रितेन वा पुण्येनेत्यर्थः | "> 
स्वाभाविकेति--अविद्याजनितफलासक्तिप्रयुक्‍तेनेत्यथ: । ५, संसृष्टम्‌ । ६. मुख्यप्राणदर्शनसहितेन । ७, 
आणोपासनस्य । ८. मधुकाण्डग्रन्यविषयः । ९. यदि कर्मणैवात्पेति मृत्युमिति यदि याज्ञवल्मयो ब्रूयात्तत्राह 
= कर्मण इति । 


कैमृत्युना कर्मलक्षणेनेति । अत्राहुर्वातिकाचार्यास्तथाहि--''परिच्छेदकृदजानं सासङ्ग' मृत्युसंज्ञितम्‌ । केनाऽ्यं 

पजमानोज्तो मृत्योराष्तेविमुच्यते ॥ यन्मत्यंसाधनं साध्य मत्य तदपि जायते । साधनानुमितं साध्य मुक्ति: केलात 

उच्यते ॥ होत्रत्विजाग्निना वाचा मृत्योराप्तेविमुच्यते । इति प्रदनप्रतिवचो याज्ञवल्क्योऽप्युवाच तम्‌ ॥ प्रवक्ता 
याशवल्क्योःत्र तं पृच्छन्त्यक्वलादयः । सराजके समाजेश्यं विचारः कियते महान्‌ ॥ यजमानस्य येयं वाग्घोता 

तदयं यदा । अधिदेवात्मना वेत्ति स होतेबंविधो भवेत्‌ ॥ अनन्तवरहःशोहोताभत्यो्ोहितात्‌। 
पजमानस्य मुक्ति: स्यादतिमुक्तिस्तवैव च ॥ नसुरात्ताषनाददवप्रास्तिमुक्तिरिहोच्यते । साध्यादप्यासुरादब- 

साध्याप्तिरतिमुक्तिता” ॥ १६-२५ ॥ इति । को मृत्युयन ससाघन कर्म संसृष्ट वशीकृतं च यस्य चाअस्पे्मुमु- 
क्षेत्यत आह--परिच्छेदेति । ब्रहमक्त्त्रादिभेदकारण भ्रान्तिज्ञान रागादिसहित॑ heres 


= भेनेति । यथोक्तमृत्युनाशे ससाधनं सबंमेव कर्म त्यक्तं स्यान्न चानतिशयपुमयंहेतुकमंत्यागो 


ब्राह्मणे तृतीयो मन्त्र: ३।१।३] डृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६्द्रे 
वशीकृतं च । केन दर्शनलक्षणेन साधनेन 'यजमानो मृत्योराप्तिमतीत्य मृत्युगोचरत्वमति- 
क्रम्य मुच्यते स्वतन्त्रो मृत्योरवञज्ञो भवतीत्यर्थः । नन्ुद्गीथ' एवाभिहितं येनातिमुच्यते 
'मुख्यप्राणात्मदशनेनेति । बाढमुक्तं योध्नुक्तो विशञेषस्तत्रः तदर्थोऽयमारम्भ इत्यदोष: । 


योगात्तदत्ययसाधनं किचिद्दशनमेव वाच्यमित्याञयेन पृच्छति-केनेति । दक्षंनविषयं प्रइनमाक्षिपति-- 
नन्विति । येन मुख्यप्राणात्मदशनेना तिमुच्यते तदुदगीथप्रक्रियायामेवोक्तं तथाच मृत्योरत्ययोपायस्य 
विज्ञानस्य निज्ञातत्वात्केने तिप्रइनानुपपत्तिरिति योजना । तस्यव परीक्षाविषयोऽयमित्यादावुक्तमादाय 
परिहरति--बाढमिति | उदूगीथप्रकररोे वागादेरणन्याद्यात्मत्वद्षंनरूपो यो विशेषो वक्तब्योऽपि 
नोक्तसतदुक्तयर्थोऽयंप्रइनप्रतिवचनरूपो ग्रन्थ (इति कृत्वा केनेत्या दिप्रइनोपपत्तिरित्थ्थः । 


यानी वश में किया गया है । “केन” यानो किस दशैनलक्षण साधन से (साधनसहित कर्म का कर्ता) 
यजमान “भृत्यो राप्तिमातिमुच्यते” अर्थात्‌ मृत्युगोचरता का अतिक्रमण करके स्वतन्त्र यानी मृत्यु के 
श्रधीन नहीं रहता । (इस पर पूर्ववादी दर्शनविषयक आक्षेप करता है--) किन्तु जिस मुख्यप्राणो- 
पासन से मुक्त हो जाता है, उसका व्याख्यान तो उद्गोथव्राह्मण में ही कर दिया गया है । (शङ्का का 
समाधान किया जाता है--) ठीक ही है । वहाँ वर्णन तो अवश्य है; किन्तु जिस विशेष का वहाँ वर्णन 
नहीं किया, उसके लिए इस ग्रन्थ का प्रारम्भ हो जाने में कोई दोष नहीं है । 


१. ससाधनस्य कर्मणः कर्ता। २. ब्राह्मणे । ३. तन्मुख्यप्राणोपासनमिति इतिशब्दार्थ:। ४, उद्गीथ- 
ब्राह्मणे । ५. उक्तत्वे च। ६, इति मनसि निधायेत्यर्थः । 


प्रश्नो युज्यते तत्राऽह्‌-यन्मरत्येति । हेतोर्नाशित्वेऽपि फलस्यानाशित्वं मोक्षतदित्याश्कुघाऽऽह--साघनेति । 
कारणानुसारित्वातका यंस्य मुक्तेश्चाकारयत्वान्नाशित्वं साध्यस्यावश्यंभावीति भावः | सहेतुफलस्य कमंणो नाशित्वैन 
त्याज्यत्वात्तद्व्यापकस्य मुत्योरत्ययोपायो वाच्य इति प्रश्नं निगमयति--ुक्तिरिति ॥ परिहारमवता स्यति 
होत्रेति । तमित्यदवलस्थ निर्देशः ॥ अथाइवलो याज्ञवल्क्य जेतुं जल्पेन ्रवृततस्तत्र तेनापि तेनेव च्छलादि 
प्रयोक्तुं यृक्तमहृदयवाचामह्ृदया एव प्रतिवाचो भवन्तीति न्यायादतो यथातत्त्वं प्रतिवचनमनुचितं जल्पस्य 
तत्त्वनिणेयफलत्वानुपपत्तेस्तत्रा5:ह--प्रवक्तेति । अत्रेति जल्पकथोक्तिः । विचारस्य महत्त्व तत्त्वनिणयफलत्वमु । 
ज्ञानवतामेवाश्वलादीनाँ जयादिविवक्षया प्रदनदश्नादुत्तरत्र निग्रहोड्भावनाश्व भवत्येषा जल्पकथा साऽपि कदाचि- 
न्महाजनपरिगृहीता तत्त्वनिर्णयं फलति । उक्तं हि--तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ जल्पवितण्डे बीजप्ररोहसंरक्षणा्ं 
कण्टकशालावरणवदिति । यात्स्यायनश्चाऽऽह्‌--तानि हि प्रयुञ्यमानानि परपक्षविधातेन स्वपक्षं रक्षन्तीति । 
अन्योऽप्याह-तत्त्वसरक्षणा्त्वान्नासदाचार इति । अतो वादवञ्जल्पोऽपि कदाचित्तत्त्वनिर्णायक इति भावः ॥ 
वाग्वै यजस्येत्यादेरथंमाह--यजमानस्येति । अध्यात्मं यजमानस्य वागधियज्ञ होता चेति ढ॒यमग्निरूपेण यदा 
होता ध्यायति तदा स यजमानेस्या5व्मशच मृत्युना हेतु: स्ादित्यर्थ: ॥ स मुक्तिरित्याद्यवतारयति--अनन्तेति ॥ 
मुक्तिपदार्थमाह--आसुरादिति । ज्ञानहीनात्केवलात्पापमिश्चिताद्वा पुष्यात्कर्मण: सूत्राद्याप्तिहेतो: समुच्चयस्या- 
ऽव्तिरत्र मुक्तिरित्यर्थः । अतिमुक्तिशन्दाबंमाह्‌-साध्यादिति । आसु रसाधनफलात्स्वगादिर्देवसाधनफलस्य 
सूतादेराप्तिरत्रतिमुक्तिरित्यर्थः Nn 


दद सटिप्पणटीकाइयसंवलितज्ञा छूरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य प्रथमे- 


होत्रत्विजाईग्निना वाचेत्याह याज्ञवल्क्यः । 'एतस्याथं व्याचष्टे । कः पुनर्होता 
येन मृत्युमतिक्रामतीति । उच्यते--वाग्वं यज्ञस्य यजमानस्य “यज्ञो वे यजमानः” इति 
श्रुतेः । यज्ञस्य यजमानस्य याऽध्यात्मं वाक्सेव होताऽधियज्ञे । कथं 'तत्तत्र येयं वाग्यज्ञस्य 
यजमानस्य सोऽयं प्रसिद्धोऽग्निरधिदेवतम्‌ । तदेत त्व्यन्नप्रकरण व्याख्यातम्‌' । 'स 
चाग्नि्होता “श्रग्निवे होता” इति श्रुतेः । यदेतद्यज्ञस्य साधनद्वयंहोता चत्विगधियज्ञमध्यात्मं 
च वागेतदुभयं साधनद्दयं परिच्छिन्नं मृत्युनाऽऽप्तं स्वाभाविकाज्ञानासङ्कप्रयुक्तेन कर्मा 
मृत्युना प्रतिक्षणमन्यथात्वमापाद्यमानं वशीकृतम्‌ । तदनेनाधिदेवतरूपेणाग्निना "हश्यमानं 
यजमानस्य यज्ञस्य मृत्योरतिमुक्तये भवति । "तदेतदाह--स मुक्तिः स" होताऽगिन मुक्तिः 


कोहक्पुनदंशंन मृत्युजयसाघनं होत्रे 'त्यादावुक्तमित्याञ्ञङ्कःघाऽऽह- एतस्येति । व्याचष्टे वाग्बे 
यज्ञस्येत्यादिनेति शेषः । व्याख्यानमेव विशदयितु पृच्छति-कः पुनरिति । "बच्नंनविषयं दशयन्नुत्तर- 
माह--उच्यत इति । यज्ञशब्दस्य यजमाने वृद्धप्रयोगो नास्तीत्याशङ्कृाऽऽह्‌- यज्ञ इति । यजमानस्य 
या वागध्यात्मं संवाधियज्ञे होताऽस्तु "तथाऽपि कथं तयो"देवतात्मना दर्शनमित्याह--कथमिति । 
तयोररल्यात्मना दर्शनमुत्तरवाक्यावष्टम्मेन व्याचष्टे-तततत्रेति । कथं पुनर्वागरन्योरेकत्वं तदाह-- 
तदेतदिति । तयोरेकत्वेऽपि कुतो होतु"स्तदेक्यमित्याङ्कूचाऽऽह-स चेति । स मुक्तिरित्येतदवतारयितुं 
भूमिकां करोति-यदेतदिति । न केवलमेतदुभयं मृत्युना संस्पृष्टमेव कितु तेन वशीकृतं चेत्याह 
स्वाभाविकेति । मृत्युना55प्तं मृत्युनाःभिपन्नमित्यनयोरथंमनृद्य होत्रेत्यादेरथंमनुवदति--तदनेनेति । 
साधनहयं तच्छब्दार्थः । यजमानग्रहरां होतुरुपलक्षणम्‌। “उवतेञ्यें समनन्तरवावयमवतायं" व्याकरोति 


याज्ञवल्क्य बोला-होता ऋत्विक्रूप अग्नि प्रौर वाक्‌ से उसका अतिक्रमण किया जा 
सकता है । इसी वाक्य का भ्रथं स्पष्ट किया जाता है-परन्तु वह होता कौन है, जिसके द्वारा मृत्यु का 
अतिक्रमण करता है ? इस पर श्रुति कहती है--वाक्‌ ही “यज्ञस्य” भ्र्थात्‌ यजमान की होता है । “यज्ञ 
ही यजमान है” ऐसी श्रुति भी (यज्ञ के यजमानाथंक होने में) प्रमाण है। यज्ञ ्रथवा यजमान की जो वाणी । 
होती है, वही यज्ञ के समीप होती है। ऐसा कंसे कहते हो? (वाक्‌ ओर होता के एकरूप होने पर)वहाँ जो | 
यह यज्ञ प्रथवा यजमान की वाणो है, वही प्रसिद्ध भ्रधिदेव अग्नि है । वह (वाक्‌ और भ्रग्नि का एकत्व) 
त्र्यक्षप्रकरण में पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका है । वाक्‌ से एकता को प्राप्त वह ग्रस्त ही i 
है, “अग्नि ही होता है” इत्यादि श्रुतिवाक्य इसमें प्रमाण हैं । इस प्रकार यज्ञ के जो दो साधन है, होता 
और ऋत्विक; अधियज्ञ एवं भ्रधिदेवत वाक्‌ हैं; ये दोनों साधनपरिच्छिन्न, मृत्यु से व्याप्त एवं अनादि 


१. वाक्यस्य । २. यज्ञे इति अधियज्ञं तस्मिन्‌ यज्ञे इत्यथं:। ३. वास्थोत्रोरेकत्वे सति । 
रेकत्वम्‌ । ५. वृ० उ० १।५।३। ६. बृ० उ० १।५।१० । ७. वागैक्यमापन्न; । 
जन्यफलासक्तिप्रयुक्तेनेत्ययं: । &. अध्यात्माधियज्ञीयवार्घोतृलक्षणं साघनद्वयम्‌ । १०. अः 
११. भूमिकोक्तमर्षजातम्‌ । १२. स होताऽग्निरिति-स होताअम्तिरूपेण इष्टो | 
१४. उपास्तेविषयम्‌ । १५, वाग्षोत्रोरेकत्वेअपि । १६. अग्निख्पेण यय 

१६. संयोज्य । 


ब्राह्मणे तृतीयो मन्त्रः ३।१।३] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६८५ 
'रग्निस्वरूपदर्शनमेव मुक्तिः । यदेव साघनद्यमग्निरूपेण 'पहयति तदानीमेव हि 


स्वाभाविकादासङ्कान्मृत्योविमुच्यत आध्यात्मिकात्परि च्छिन्नरूपादाधिभो तिकाञ्च । ' तस्मात्स 


होताऽरिनिरूपेण दृष्टो मुक्तिम्‌ क्तिसाधनं यजमानस्य । 
साऽतिमुक्तिः । येव च मुक्तिः साऽतिमु क्तिर'तिमु क्तिसाधन मित्यर्थः । 'साधनहयस्य 
परिच्छिन्नस्य याऽधिदेवतारूपेणापरिच्छिन्नेनाग्निरूपेण हृष्टिः सा मुक्तिः। याऽसौ 


मुक्तिरधिदेवताहष्टिः सेवाध्यात्माधिभ्ूत परिच्छेदविषणासङ्भास्पदं मृत्युम तिक्रम्या घिदेवता- 
त्वस्या ग्निमावस्य “प्रास्या फलभूता साऽतिमुक्तिरित्युच्यते । "तस्या ग्रतिमुक्तेमुक्तिरेव 


तदेतदाहेति । भुक्तिश्ब्दस्तत्साधनविषयः । पदाथंमुबत्वा वावयार्थंमाह-अग्निस्वरूपेत्ति । वाचो 
होतुश्चाग्निस्वरूपेण वर्शेनमेव मुन्तिहेतुरिति यावत्‌ । "उक्तमर्थं प्रपञ्चयति- यदैवेति । स मुक्तिरित्य- 
स्यार्थंमुपसंहरति-तस्मादिति । 


वाक्यान्तरं समुत्थाप्य व्याचष्टे-साऽतिमुक्तिरिति । मुक्त्यतिमुक्त्योर"संकोरांस्वं दर्शयति-- 
साघनद्वयस्येति । प्राप्तिरतिमुक्तिरिति संबन्धः । तामेव संगृह्माति-या फलभूतेति । फलभूतायामग्न्या- 
दिदेवताप्राप्तौ कथमतिमुक्तिशब्बोपपत्तिरित्याञङ्कघाऽऽह-तस्या इति । ननु बागादीनामस्न्यादि- 


भ्रज्ञानजन्य फलासक्ति से प्रेरित कर्मरूप मृत्यु से प्रतिक्षण अन्यथात्व को प्राप्त हो वशीकृत हो रहे हैं । 
बे साधनद्वय (अग्न्यात्मकरूप से) उपासित होने पर होता यजमान के यज्ञ के इस श्रधिदेवतरूप प्रग्नि के 
द्वारा मृत्यु का श्रतिक्रमण करने के लिए होते हैं । इसी प्रसंग में श्रुति कहती है--“स मुक्तिः” ग्रर्थात्‌ वह 
मुक्ति है । वह होतारूप भ्रग्नि मुक्ति है अर्थात्‌ होता की अग्निरूप से उपासना करना ही मुक्ति है । जिस 
समय भी यजमान साधनद्वय की झग्निरूप से उपासना करता है, उसी समय ही वह स्वाभाविक असः 
क्तिरूप मृत्यु से भ्राध्यात्मिक भ्रौर ग्राधिभौतिक परिच्छिन्नरूप से मुक्त हो जाता है । इसलिए प्रग्निरूप 
से उपासित हुआ वह होता यजमान की “मुक्तिः” अर्थात्‌ मुक्ति का साधन है । 


जो मुक्ति है, वही अतिमुक्त है, उक्तरूपा मुक्ति ही (वागादिफलरूपा भ्रम्न्यादिभावापत्ति- 
रूपा) अतिमुक्ति का साधन है । वाक्‌ और होतूलक्षण साधनद्वय परिच्छिन्न की अ्रधिदैवरूप अ्रप- 
रिच्छिन्न अग्निरूप से जो इष्टि है, वही मुक्ति है । यह जो ्रधिदेवता-इष्टिरूपा मुक्ति है, वही अध्यात्म 
व प्रभिभूत परिच्छिन्नविषयासङ्गरूप मृत्यु को अतिक्रमण करके फलभूता अधिदेवतात्व (देवान्तर 
उपलक्षण वाले वागादिकों) की अग्निभावप्राप्ति है; वही भ्रतिमुक्ति कही जाती है। उस (फल 
भूता) अतिमुक्ति का साधन मुक्ति ही है, ऐसी व्युत्पत्ति से वह अतिमुक्ति है-ऐसा कहा गया है । 


१. मृत्योरतिक्रमणरूपयुक्तेः साघनमित्यभिम्रेत्याह--अग्तिस्वरूपेति । २. होता । ३, तस्मादिति--स 
मुक्तिरिति वाक्ये सशब्दस्थाग्निङ्पेण दृष्टहोतृविषयत्वात्‌ | मुक्तिशन्दस्य च तत्साघनविषयत्वाच्चेत्यथं: । 
४. सैवेत्यन्वयः । १. उक्तरूपा मुक्तिरेव । ६. अतीति--वागादीनां फलखूपारन्यादिभावापत्तिरूपातिमुक्तेः 
साघनमित्यथंः । ७. वाग्घोतूलक्षणस्य । =. परिच्छिन्नविषयासङ्गरूपमित्य्ंः । ६. देवान्तरोपलक्षण- 
मिदमु ॥ १०, वागादीनाम्‌ ¡ ११. फलभूतायाः । १२. स मुक्तिरित्येतस्याथंसु । १३. विभक्तत्वम्‌ । 


दकए सटिप्पणटीकाढयसंवलितश्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [वृतीयाध्यायस्य प्रथमे- 


याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदछ सर्वमहो रात्राभ्या- 
माप्त सर्वमहोरात्राभ्याम'भिपन्नं केन यजः 
मानो 'ऽहोरात्रयो 'राप्तिमतिमु च्यत इत्य' ध्वयु' णत्विजा 


हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा भ्रश्‍वल ने कहा यह जो कुछ दश्यमान जगत्‌ है, सभी दिन और रात्रि से 
व्याप्त है । तएव सभी दिन और रात्रि के अधीन है, ऐसी दशा में किस साधन से यजमान अहोरात्र के 
परिच्छेद को पार कर सकता है । इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा-अध्वर्यु, ऋत्विक्‌ और नेत्ररूप आदित्य 


साधनमिति' कृत्वा साऽतिमुक्तिरित्याह । यजमानस्य ह्यतिमुक्तिर्वागादीनामग्न्यादिभाव 
इत्युद्गीथप्रकररो' व्याख्यातम्‌ । “तत्र "सामाग्येन मुख्यप्राणद्ञेनमात्रं मुक्तिसाधनमुक्तं न 
तद्विशेषो, "वागादीनामग्न्यादिदर्शनमिह तदूविज्ञेषो वर्ष्यते । मृत्युप्राप्त्यतिमुक्तिस्तु 
संव फलभूता योद्गीथब्राह्मणेन व्याख्याता मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यत" इत्याद्या ॥३॥ 
याज्ञवल्क्येति होवाच । "स्वाभाविकाद'ज्ञानासङ्चत्रयुक्तात्कर्मलक्षणान्मृत्योरति- 


भावोऽत्र धूयते यजमानस्य तु न किचिदुच्यते तत्राऽऽह- यजमानस्येति । तहि तेनेव गतार्थत्वादनर्थ- 
कमिवं ब्राहरामित्याशञङ्कघ "बाढमित्या दिनोक्लं स्मारयति-तत्रेति । दर्ञनवत्फलेऽपि विशेषः स्या- 
दिव्याशडू-चा5ह--मृत्युप्राप्तीति ॥३॥ 

प्रइनान्तरमबतार्य तात्पर्यमाह--याज्ञवल्क्येति । आश्रयभृतानि कानि “7 जि लाका याशवलपेति। धावतात त क 


देवाधियज्ञेःध्वय्‌: । तत्‌ तत्रैवं सति यदिदं यजमानस्य चक्षु: सः प्रसिद्धोऽसावधिदैवतरूप आदित्यः । स एव 
चक्षुषेक्यमापन्न आ दित्योऽध्वयूः: सोःध्वर्युरादित्यरूपेण दृष्टो मुक्तिम्‌ त्योरतिक्रमणरूपमुक्तेः साधनम्‌ । शोक्तरूपा 
मुक्तिरतिमुक्तिफलरूपादित्यादिभावापत्तिरूपातिमुक्तेः साधनमित्यर्थः | ७. मुक्तेरधिकेति व्यृत्पत््या फलं हि 
साधनतो ज्याय: | ८. यजमानस्येति--तथा चाघ्यात्माधियज्ञीयसाधनद्रयस्य वाग्घोतृलक्षणस्य परिच्छिन्नस्या- 


& बृ० उ० १।३।१६। १०. उद्गीयब्राह्मणे । ११. 
प्राणदर्शनस्य विशेष इति भावः। १३. विश्येषभेवाह--वागादीनामिति । 
अनाद्यविद्याजनितात्‌ । १६. बज्ञातप्रयुक्तो य आसङ्गः 


ब्राह्मणे चतुर्थो मन्त्रः ३।१।४] ब॒हदारण्यकोपनिषत्‌। इड 
चक्षुषाऽऽदित्येन चक्षुर्वै यज्ञस्याध्वयु स्तद्यदिदं चक्षुः 
सोऽसावादित्यः सोऽध्वय्‌'ः स मुक्तिः साऽति- 
मुक्तिः ॥ ४॥ 


के द्वारा ग्रधिभूत परिच्छेद को पार कर सकता है । नेत्र ही यज्ञ का ग्रध्वर्यू है । अतः यह जो नेत्र है, वह 
यह आदित्य है तथा वह अध्वयुं है, वह मुफ्त है अर्थात्‌ गदित्य-रूप से देखा हुआ वह अध्वर्यु मुक्ति है 
और वही ब्रतिमुक्ति भी है ॥४।। 


मुक्तर्व्याख्याता । तस्य कर्मणः सासङ्भस्य मृत्यो राश्रयभूतानां दर्शपूर्णमासा दि'कमंसाधनानां 
यो विपरिणामहेतुः कालस्तस्मात्काला त्पृथगतिमुक्तिबंक्तव्येतीदमारभ्यते । ` क्रियानुष्ठान- 
व्यतिरेकेणापि प्रागुध्वं च क्रियायाः साधनविपरिणामहेतुत्वेन व्यापारदर्शनात्कालस्य । 
'तस्मात्पृथवकालाद तिमुक्तिवंक्तव्येत्यत झाह--यदिदं सर्वमहोरात्राभ्यामाप्तं स च कालो 


दर्शपूर्णमासादी ति । प्रतिक्षणमन्यथात्वं विपरिणामः । अग्स्यादिसाधनान्याश्रित्य काम्यं कर्म मृत्यु- 
झाब्दितमुत्पद्यते तेषां साधनानां विपरिणामहेतुत्वात्कालो मृत्यु'स्ततो5तिमुक्तिवंक्तव्येत्युत्तरग्रन्यारम्भ 
इस्पर्थः । कर्मो मुक्तिरक्ता चेत्कालारदापि सोवतव `तस्य 'कर्मान्तभविन मुत्युत्वादित्याशडूघा55ह-- 
--पृथगिति । कर्मनिरपेक्षतया कालस्य मृत्युत्वं व्यृत्पादयति--क्रियेति । कालस्य पृथड्मृत्युत्वे सिद्ध 


हो चुका है । वहाँ मुख्य प्राणदर्शनमात्र को ही (वागादि के अम्न्याद्यात्मत्व दर्शनराहित्य) सामान्य से 
मुक्ति का साधन कहा गया है; उस प्राणदर्शन का बिशेष नहीं है । वागादि का अ्रम््यादिदर्शन करना 
ही यहाँ विशेष का लक्षण किया गया है । किन्तु उसकी फलभूता मृत्युप्राप्ति से जो श्रतिमुक्ति है, वह वही 
है, जिसकी उद्गीथब्राह्मण के द्वारा “वह यह अस्ति परिच्छिन्न मृत्यु से परे परिच्छिभ्नत्व मृत्यु को पार 
कर देदीप्यमान है'' इस प्रकार व्याख्या की गई है ॥३॥ 


'हे याज्ञवल्क्य ! ' ऐसा अ्र्वल ने कहा । प्रनादि अविद्याजनित फलाभिलाषा से प्रेरित कर्मरूप 
मृत्यु से पतिमुक्ति की व्याख्या कर दी गई । उस फलाभिलाषा सहित कर्मरूप मृत्यु के आश्रयभ्रूत दश 
और पूर्णमास आदि कर्मों के साधनों के प्रतिक्षण अन्यथाभाव का जो हेतु काल है, उस काल से कर्म- 
निरपेक्ष भ्रतिमुक्ति कहनी चाहिये, इसलिए आगे का ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है। कर्मानुष्ठान के 
अभाव होने पर भी कर्म के पूर्व-पदचात्‌ उसके साधनों के प्रतिक्षण अन्यथाभाव के हेतुरूप से काल का 
व्यापार देखा जाता है। इसलिये काल से पृथक्‌ भ्रतिमुक्ति का वर्णन करना आवश्यक है । इसपर श्रुति 


१. कर्मेति । कमंणां साघनानि--वह्िहविकर्त्रादिकारकाणि तेषां यो विपरिणामः प्रतिक्षणमन्यथाभावस्त- 
डेतुरित्यथः । २. कर्मनेसपेक्येण । ३- क्रियेति-कर्मानुष्ठानाभावेर्शपे तदनुष्ठानाभावसमयेश्पीति यावत्‌ । 
तदेव विशदथति-- प्रागित्यादिना । तदनुष्ठानसमय दृष्टान्तबितुमपिशब्दः । प्रागृध्वं चेति चकारोअंप तत्समुच्च- 
यार्थ: । ४. तस्मादिति--कालस्य सर्वकर्मसाधनक्षपयितृत्वेन कमंनिरपेक्षमृत्युत्वादित्यथंः । ५, कालान्मृत्यो: । 
६. कालस्य । ७. कमंद्वारा । 


द्द सटिप्पणटीकाद्ठयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य प्रथमे- 


द्विरूपोऽहोरात्रादिलक्षणस्तिथ्यादिलक्षणश्च । 'तत्राहोरात्रादि'लक्षणात्तावदतिमुक्तिमाह-- 
अहोरात्राभ्यां हि 'सवं जायते वर्धते 'विनव्यति च । तथा यज्ञसाधनं च । यज्ञस्य 
यजमानस्य चक्षुरध्वर्युश्च शिष्टान्यक्षराणि 'पूर्ववन्नेयानि । यजमानस्य चक्षुरध्वर्युश्च 
साधनद्दयमध्यात्माधिभुतपरिच्छेदं हित्वाऽधिदेवतात्मना {हृष्टं यत्स मुक्तिः सोऽधवर्युरा- 
दित्यमावेन दृष्टो मुक्तिः संव मुक्तिरेवातिमृक्तिरिति पूर्ववदादित्यात्मभावमापन्नस्य हि 
नाहोरात्रे संभवतः ॥४।। 


फलितमाह तस्मादिति । उत्तरग्रन्थस्यप्रश्‍नयोविषयं 'भेत्तु कालं भितत्ति=स चेति । श्रावित्य- 

श्रन्द्रदचेति कतृ भेदादुदद विध्यमुन्नेयम्‌" । कालस्य हंरूप्ये सत्याद्यकण्डिकाविषयमाह-तत्रेति । ग्रहोरा- 

त्रयोमृत्युत्वे सिद्धे ताम्यामतिमुत्तिर्वक्तब्या "तदेव कयमित्याशङकःघाऽऽह _अ्होरात्राभ्यामिति । 

यज्ञसाघनं च तथा ताभ्यां जायते वर्घते नइयति चेति संबन्घः । "प्रतिबचनब्याल्याने यज्ञशब्दार्थभाह-- 

यजमानस्येति । स मुक्तिरित्यस्य तात्पर्यायंमाह--यजमानस्येत्यादिना । "तस्येवाक्षराथ॑ कथयति-- 

सोऽध्वर्युरिति । यथोक्त"रीत्या55दित्या "त्मत्वेञपि कथमहोरात्रलक्षणान्मृत्योरतिमुक्तिरत श्राह-- 

आदित्येति । 'नोदेता "नास्तमेता' इत्याविश्वुतेरादित्ये वस्तुतो नाहोरात्रे स्तः । तथा च" तदात्मनि | 

विदुष्यपि न ते संभवत इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 
कहती है--“यह जो कुछ दृश्यमान जगत्‌ है, सभी कुछ दिन ओर रात्रि से व्याप्त है” । उस काल के दो 
रूप हैं; अहोरात्रादिसज्ञक ग्रौर तिथ्यादिसंज्ञक । उन दोनों में अहोरात्रादिसंज्चक (कालरूप मृत्यु) से 
प्रतिमुक्ति बतलायी जाती है--अहो रात्र से यज्ञादिकर्म की उत्पत्ति, वृद्धि और विनाश होता है। उसी 
प्रकार यज्ञ के साधन भी अहोरात्र से उत्पत्ति एवं बुद्धि को प्राप्त होते हैं तथा विनष्ट हो जाते हैं। चक्षु 
यज्ञ भ्रथवा यजमान के भ्रध्वयु हैं, शेष अक्षरों की पूर्ववत्‌ योजना कर लेनी चाहिये । यजमान के नेत्र 
और भ्रध्वर्यू ये दोनों साधन भ्रध्यात्म और अभिभूत परिच्छन्न को त्याग कर अ्रधिदैव (आदित्य) रूप से | 
प्रध्वर्य के द्वारा देखे जाते हैं, वह मुक्ति है । आदित्यभाव से देखा गया वह अध्वर्यु मुक्ति ही है । पूर्वमन्त्र 


के समान वह मुक्ति ही अतिमुक्ति है; क्योंकि आदित्यभाव को प्राप्त हुए पुरुष के लिए ब्रहोरात्र 
सम्भव नहीं हैं ॥४॥ 


१. द्योम॑ष्ये । २. कालरूपसृत्यो:। ३. थज्ञादिकर्मे । ४. विनश्यतीति वातिके स्पष्टमू--““उपस्थापयतः 
कर्म तथा क्षपयतो यतः। अहोरात्रे ततो मृत्युस्ताम्पा मुक्तिः कुतो भवेदिति” ॥ ३२॥ ४. पूवंवदिति-- 
ममाध्वर्योः सम्बन्धी योऽयमात्मा यजमानस्तदवयवश्च क्षुरहं चाघ्वयु'रित्युभयमंश्युमानेवेति साक्षाद्यानं कृत्वा 
यदाऽभवयुं स्तिष्ठति तदा यजमानो$्वय ब्चाहोरात्रास्यमृत्योमु'च्यत इति योज्यानीत्यर्थ: । वातिके यथा-- 
“आत्माश्वयव एवायं सूर्यश्च क्षु्ममांशुमान्‌ । अध्वर रहमेवेति साक्षात्कृत्वा विमुच्यते” ।। ३४ ॥ इति। द 
आदित्यरूपेण । ७. अध्वयुणा । ८. उत्तरग्रन्वेति--च तुर्थपञ्चमक ण्डिकारूपोत्त रग्रन्वेत्यथः । ९. भेत्तुं 
कण्डिकाढयमादत्त इति पाठान्तरम्‌ । १०. आरोपितं ज्ञेयम्‌ । ११, तदेवे टा 

१२. प्रतिवचनेति--श्रुतौ यद्‌ बध्व्यृणेत्यादि याज्ञवल्कीयोत्त रवाक्य तद़्घाख्यानर्पं 
तत्स्ययज्ञशब्देत्यर्थः । १३. स मुक्तिरिति वाक्यस्य । १४. उपास्त्या । १५. बिदुष 
३।११।१ । १७. आदित्ये तयोर्वस्तुतोऽभावे च । 


ब्राह्मणे पञ्चमो मन्त्रः ३३१1५] ब्रहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६८ 


याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदएसवं' पूर्वपक्षापरपक्षा- 


भ्यामाप्त सर्व पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामभिपन्नं केन 
हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा अश्वल ने कहा-यह जो कुछ जगत्‌ है, सब चन्द्र के पूवंपक्ष श्रोर अपरपक्ष से 
व्याप्त है । सब पूर्वपक्ष तथा अपरपक्ष के वश में किया हुआ है। इस पूर्वपक्ष और अपरपक्ष की व्यापि को 


इदानीं तिथ्यादि लक्षणादतिमु क्तिरुच्यते--यदिदं सर्वमहोरात्रयोरवि शिष्टयोरा- 
बित्यः कर्ता न प्रतिपदादोनां तिथीनाम्‌ । तासां तु वृद्धिक्षयो'पगमनेन प्रतिपत्प्रभूतीनां 
चन्द्रमा: 'कर्ता । 'अतस्तदापत्त्या पूर्वपक्षापरपक्षात्यय आ दित्यापत्त्याऽहोरात्रात्ययवत्‌ । 


>, 


`तत्र यजमानस्य प्रारो वायुः। स एवोद्गातेत्य'द्गोथब्राह्मरे ऽवगतं "वाचा च “ह्यव 


कण्डिकान्तरस्य तात्पपंमाह्‌-इदानीमिति । नन्वहोरात्रादिलक्षणो काले तिष्पादिलक्षणस्य 

तायां तिथ्यादिलक्षणादपि कालादसावुकतंवेति कृतं पृथगारम्भेशेति 

तत्राऽऽह --अहोराक्रयोरिति । अविशिष्टयोवृ दिक्षयशञन्ययोरिति यावत्‌। कथ "तहि तिष्यादिलक्षणा- 
त्कालादतिमुक्तिरत आहू--अतस्तदापत्त्येति । चन्दप्राप्त्या "तिष्याद्यत्ययो माध्यंदिनश्ुत्योच्यते 
काण्वधुस्या तु वायुभावापत्त्या तदत्यय उक्तः । “तथाच भुत्योविरोघे कः समाधिरित्याश्ञङ्कूचाऽऽह-- 
तत्रेति । काण्बश्रू ताविति यावत्‌ । उदूगातुरपि प्राणातमकवायुरूपत्वं "अ तिदवयानुसारेरा वर्शयति-- 
स एवेति । न केवलमुदरगातुः प्राणत्वं प्रतिज्ञामात्रेण प्रतिपन्नं कितु विचायं निर्धारितं चेत्याह 


प्रव तिथ्यादिसंज्ञक काल से (मृत्यु की) अतिमुक्ति का वर्णन श्रुति करती है-यह जो कुछ 
इृश्यमान जगत्‌ है, ये जो वृद्धि प्रौर क्षयशून्य अविशिष्ट ब्रहोरात्र है, उन सब का कर्ता आदित्य है; 
प्रतिपदादि तिथियों का कर्ता नहीं है । उनके वृद्धि व क्षय होने से प्रतिपदादि तिथियों का कर्ता चन्द्रमा 
है । इसलिए ग्रादित्यभाव की प्राप्ति से जैसे अहोरात्र का अतिक्रमण हो जाता है, उसी प्रकार चन्द्रभाव 
की प्राप्ति से पूर्वपक्ष और ग्रपरपक्ष का अतिक्रमण हो जाता है। वहाँ यजमान की वायु प्राण है । 


१. कालान्मृत्योः । २. सत्त्वेन । ३. चन्द्रमसि वृद्धिह्वासयो र्भावात्तिथीनामपि तयोः सत्त्वात्‌ साद्वश्यात्स 
तत्तक्तेत्याह--चन्ह्रमा इति । ४. वृिहासभाक्त्वसाद्वश्यादिति भावः। ४. यदिदं सर्वं पूरवपक्षेत्यादिप्रक्ने 
बरह्मणरिविजा मनसा चन्द्रेणेति माध्यंदिनश्रुत्या तावदुत्तरमाह--अतस्तदापत्त्येति । चन्द्रात्मना ब्रह्मणो मनसश्च 
ध्यानातिथ्यात्मकपक्षद्ठयरूपमृत्योर्यजमानो ब्रह्मा च मुच्यत इत्यर्थ: । अतः तिथीनां चन्द्रकतृ कत्वात्‌ । तदापत्त्या 
-चन्दरप्राप्त्या । ६. तत्रेति--उद्गात्रत्विजा वायुना प्राणेनेति प्रङ्कतकाण्वसुतौ । वायुशब्देन यजमानस्य 
प्राण उच्यत इत्यर्थ इत्याहुः । वस्तुतस्तु यजमानप्राणो वाय्वभिन्नो विदक्षित इत्यर्थो भाति । ७, वास्वात्मकं 
प्राण एव । ८. बृ० उ० १।३।७। ६. अवगतमिति-तेभ्य एष प्राण उदगायदिति श्रुतेरिति शेषः। 
- श्रुतिशचेयम्‌ वू० उ० १।३।७। १०, वाचा चेति--स उद्गाता अयास्योपासनया. तद्रूपभूतो वाचा प्राणप्रधानया 
प्राणेन च स्वात्मभूतेन हये वोदगायदित्यर्थः । २१. बृ० उ० १।३।२४। १२. तिथीनां चन्दरकतूं कत्वेऽपि । 
१३. तिथ्याद्यत्ययो माध्यंदिनश्रुत्येति--तत्र यजमानप्राणोद्गात्रोर्वायुदष्टयाउतन्‍्तरकण्डिकोक्तप्र इनो तत त्वेन 
भावः । १४. उक्तरीत्या । १५. तेभ्य एष इत्यादि, वाचेत्याद्युद्गीथीय- 

श्रुतिद्ययानुसारेणेति । 


६७० सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [ तृतीयाध्यायस्य प्रथमे- 


यजमानः पूर्वपक्षापरपक्षयोराप्तिमतिम्च्यत इत्युद्गा- 
अत्विजा वायुना प्राणेन प्राणो वै यज्ञस्योद्गाता तद्योऽयं 
प्राणः स वायुः स उद्गाता स मुक्तिः साऽति- 
मुक्तिः ॥ ५॥ 


यजमान किस साधन से पारकर मुक्त होता है ? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा--उद्गाता, ऋत्विक्‌ से भौर 
वायुरूप प्राण से उसका प्रतिक्रमण होता है क्योंकि निश्चित ही उद्गाता यज्ञ का प्राण है और यह जो 
प्राण है, वही वायु है, वही उद्गाता है, बही मुक्ति और वही प्रतिमुक्ति भी है ॥५॥ 


स प्राणेन चोदगायदिति च निर्धारितम्‌ । 'ग्र्थेतस्य प्राणस्याऽऽपः शरीरं ज्योतीरूपमसौ 
चन्द्र 'इति च। प्राणवायुचन्द्रमसामेकत्वाचन्द्रमसा 'वायुना चोपसंहारे' न कश्चिद्विशेष 
'एवंमन्यमाना श्रतिर्वायुनाऽधिदेवतरूपेणोपसंहरति' । भ्रपि च वायुनिमित्तौ हि वृद्धिक्षयौ 


वाचेति । प्राणचन्द्रमसोऽचेकत्वं सप्तान्नाधिकारे निर्धारितमित्याह-- भ्थेति । उक्तया रीत्या प्राणा- 
दीनामेकत्वे श्र त्योरविरोधं फलितमाहू--प्राणेति । मनोब्रह्मणोश्रन्द्रमसा प्रारोदूगात्रोश्च वायुनो- 
पास्यत्वेनोपसंग्रहे मृत्युतरशे विशेषो नास्तीति शनत्यो'विकत्पेनोपपत्तिरित्यथंः । उपसंहरति प्राश 
मुद्रगातारं च 'तद्रूपेणोपास्यतया संगृह्णाति काण्दश्व तिरित्यर्थः । इतश्च काण्वश्र्‌ तिरुपपस्नेत्याह-- 
अपि चेति । "वायुः सूत्रात्मा तश्षिमित्ती "स्वावयवस्थ चन्द्रमसो वृद्धि्ठासो । सुत्राधोना हि चर देजं- 


वाय्वात्मक प्राण ही उद्गाता है, यह उद्गीथब्राह्मण में अवगत करा दिया गया । “गतः उस 
ब्रह्मदत्त ने प्राण भर वाक्‌ के ही द्वारा उद्गान किया था, यही अर्थं इस शपथ से निश्‍चित होता है” 
यह निर्णय भी किया गया । “भोर इस प्राण का जल शरीर (आधार) है, वह चन्द्रमा ज्योतिरूप है” 
ऐसी भी इसमें श्रुति है। वायु, प्राण और चन्द्रमा की एकता होने के कारण माध्यंदिन श्रुति द्वारा 
चन्द्रमा से श्रोर काण्व श्रुति द्वारा वायु से संग्रह करने में कोई विशिष्टता नहीं है । उक्त रीति से 
विशिष्टता का अभाव मानकर ही श्रुति अ्धिदेव वायुरूप से उद्गाता प्राण का संग्रह करती है। इसके 
अतिरिक्त चन्द्रमा की वृद्धि-क्षय भी वायु के कारण हैं। इसलिए वायु ति श्यादिरूप काल के कर्ता का 


१. अधेति-आधिदेविकयोर्वाङ्‌मनसयोविभूतिनिदेशानन्तरम्‌, एतस्य-अन्नत्वेन प्रकृतस्य प्राणस्य आपः, शरीरम्‌ 
आधारः, ज्योतीरूपं-प्रकाशातमकं करणभूतमाधेयङ्पमसौ चन्द्र इत्यर्थः । २. बू० उ० १।५।१३। ३. 
माध्यंदिनशुत्या । ४. काण्वश्रुत्या । ५, संग्रहे । ६. उक्तरीत्या विशेषाभावं मन्यमानेति भावः | ७. 
आणमुद्गातारं च । ८. शाख्ताभेदेनोदितानुदितहोमवद्विकल्पेन । ९. वायुनाऽभिदैवतरूपेण । १०. 
“हासवृद्धघोर्यंतः कर्ता वायुचन्द्रमसस्तत: । वायुनैवोपसंहार: प्राणोदगात्रोरयं कृतः" ॥। ३६ ॥ इति वातिकमभि- 
प्रेत्याह--वायुरिति । सूत्रात्मा वायुः स्वावयदस्य चन्द्रमसो वृद्धधादौ कारयिता तद्यजमानप्राणस्यो दगातुश्च 
वाय्वात्मनेवोपसंग्रहः काण्वञ्रुतौ कृतोऽतो यजमानव 
मुच्यत इति वातिकाथंः। ११. स्वं सूत्रम्‌ । 


न 


ब्राह्मणे षष्ठो मन्त्रः ३।१।६] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६४१ 
याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदमन्तरिक्षमनारम्बणमिव 
केनाऽऽक्रमेण यजमानः स्वगं लोकमाक्रमत इति 
ब्रह्मणत्विजा मनसा चन्द्रेण `मनो व॑ यज्ञस्य ब्रह्मा 


हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा अरवल ने कहा--यह जो प्रसिद्ध झ्राकाश है वह निरालम्ब सा है । फिर 
भला यजमान किस श्रालम्बन से स्वर्गलोक में जायगा । इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा-ब्रह्मा ऋत्विक्‌ के 
द्वारा और मनरूप चन्द्रमा के द्वारा स्वर्गलोक में आरूढ़ होता है । मन ही यज्ञ का ब्रह्मा है तथा यह जो 


चन्द्रमसः । तेन तिथ्यादिलक्षरास्य कालस्य कर्तुरपि कारयिता वायुः । ' गतो 'वायु- 
रूपापन्नस्तिथ्यादिकालादतीतो भवतीत्युपपन्नतरं भवति । `तेन श्रुत्यन्तरे `चन्द्ररूपेण 
हृष्टिमुक्तिरतिमुक्तिश्च । इह तु काण्वानां `साधनद्वयस्य तत्कारणरूपेण वाय्वात्मना 
हष्टि्मुक्तिरतिमुक्तिशचेति न श्रुत्योविरोधः ॥५॥ 

मृत्योः `कालादतिमुत्तिर्व्याख्याता यजमानस्य । सो"ऽतिमुच्यमानः "केनावष्टम्भेन 


गतइचेषटेत्यथंः । बृद्धचादिहेतुत्वे" फलितमाहतेनेति । कर्तशरन््रस्येत्यर्थः । वायोश्रन्द्रमसि कारयि- 
तृत्वेऽपि प्रकृते किमायातं तदाह--अत इति । उदितानुदितहोमवहिकल्पमुपेत्याविरोधमुपसंहरति- 
तेनेति । भ्र्‌ त्यन्तरं माध्यं दिनश्र,तिः । साघनद्वयस्येत्युभयत्र संबध्यते । “तत्राऽदो" मनसो ब्रह्मण 
श्वेत्यर्थः। "उत्तरत्र प्राणस्योदगातुश्चेत्यथंः । तच्छग्दश्न्द्र विषयः ।।५॥। 

यविदमन्तरिक्षमित्यादि प्रइनान्तरं वृत्तानुवादपूर्वकमुपादत्ते-मृत्योरिति । व्य!ख्यानव्याख्येय- 


कारयिता है । इसलिए वायुरूप को प्राप्त हुआ पुरुष तिथ्यादिरूप बाल का अतिक्रमण कर जाता है-- 
यह कथन ज्यादा उपयुक्त लगता है । विकल्प के संभव होने पर अन्य श्रुति में चन्द्ररूप से जो दृष्टि है, 
बह मुक्ति है, वही भ्रतिमुक्ति है । यहाँ काण्व श्रुति में प्राण और उद्गातारूप साधनद्वय के चन्द्रकारण- 
भूत बायुभाव से जो इष्टि है, वही मुक्ति है और वहो अतिमुक्ति है, इस प्रकार श्रुतियों में कोई 
विरोध नहीं है ॥ ५॥ 


१. मनो वा इति । यज्ञस्य--यजमानस्य यदध्यात्मं मनस्तदेवाधियजञं ब्रह्मत्विक्‌ तत तत्रैवं सति यदिदं याज- 
मातिकं मनः स प्रसिद्धोऽसावधिदवतरूपश्चन्द्र; स॒ एव मनसँक्यमापन्नश्चन्द्रो ब्रह्मा स ब्रह्मा चन्द्ररूपेण इष्टो 
मुक्तिः साऽतिमुक्तिः याजमानिकमनोब्रह्मणोशचन्द्रात्मना ब्रह्मत्विकङ्तं सम्यग्ध्यानमवलम्बनं तेनावष्टम्भेन यजमानो 
ब्रह्मा च ब्रह्मलोकं (स्वर्गम्‌ ) प्राप्नोतीति भावः। २. वायोइ्चन्द्रवद्धिह्ासहेतुत्वेत । ३. सूत्रात्मवायोइचन्दर- 
वृद्धधादिहेतुत्वादति | ४, बायुरूपेति--वास्वात्मनैव स्वस्य ध्यानादुद्गाता यजमानश्च वायुरूपापन्नः 
पक्षद्ययात्मकमृत्योर्मु्यत इत्यर्थः ॥ ५. विकल्पस्य संभवेन । ६. चन्द्रकुपेणेति -उत्तरत्र निदिष्टं साधत- 
ढृयस्येति पदमत्रापकृष्यते तथा च मनसो ब्रह्मणश्च चन्द्रह्पेणेति योज्यम्‌ । ७. प्राणस्योद्गातुशच । ८. 
चन्द्रकारणरूपेण । &. कर्मणश्ेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । १०. कालादितः। ११. आश्रयेण साघनेनेति यावत्‌ । १२ 
वायोः । ,१३. माष्यंदिनश्रुतौ काण्वश्रुती च । १४. दयो:। १५- माध्यंदिनमुतो । १६. काण्वश्रुती । 


६९२ सटिप्पराटीकाढ्वयसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य प्रथमे- 


तद्यदिदं मनः सोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मा स मुक्तिः 
साऽतिमुक्तिरित्यतिमोक्षा अथ संपदः ॥ ६॥ 
मन है, वही यह चन्द्रमा है, वही चन्द्रमा ऋत्विक्‌ ब्रह्मा है, वह मुक्ति.है एबं वही अतिमुक्ति है । इस 
प्रकार परिच्छेद से अतिमुक्तियो का उपायसहित वर्णन किया । अब संपदों का वर्णन प्रारंभ किया जाता 


है (भावना द्वारा श्रन्य वस्तु में अन्यर्राष्टि के आरोप को संपद्‌ कहते हैं । उस द्रव्यसाध्य राजसूयादि यज्ञ 
का फल घनहीन व्यक्ति भी संपद्‌ द्वारा प्राप्त कर सकता है । प्रत: संपदों का वर्णन आवश्यक है) ॥६॥ 


'परिच्छेइविषयं मृत्युमतीत्य 'फलं प्राप्नोत्यतिमुच्यत' इत्युच्यते । यदिदं प्रसिद्धमन्त- 
रिक्षमाकाशोऽनारम्बणामनालम्बनमि वशब्दादस्त्येव तत्राऽलम्बनं तत्त॒ न ज्ञायत 
इत्यभिप्रायः । यत्तु न ज्ञायमानमालम्बनं तत्सर्वनाम्ता केनेति पृच्छ्यते । श्रन्यथा 
फलप्राप्तेरसंभवात्‌ । येना वष्टम्मेनाऽक्रमेण यजमानः `कर्मफलं प्रतिपद्यमानोऽतिमुच्यते 
कि तदिति प्रहनविषयः । केना ऽक्रमेण यजमानः स्वगं लोकमाक्रमत इति स्वगं लोकं 
फलं प्राप्नोत्यतिमुच्यत इत्यर्थः । `ब्रह्मणत्विजा मनसा चन्द्रेणेत्यक्षरन्यासः पूर्ववत्‌ । 


भावेन "क्रियापदे नेतव्ये । इत्येतत्प्रदनरूपमुच्यते समनन्तरवाबयेने(रो)ति यावत्‌ । तदुव्याचष्टे- 
यदिदमिति । केनेतिप्रइनस्य विषयमाह-यत्त्विति । प्रइनविषयं प्रपञ्चयति-भ्रन्यथेति । झालम्बन- 
मन्तरेशेति यावत्‌ । प्रइनाथं सं क्षिप्योपसंहर ति- केनेति । श्रक्षरन्यासोऽक्षराणामर्थेषु वृत्तिरिति यावत्‌ । 


मृत्युरूप काल (श्रौर कर्म) से यजमान की अतिमुक्ति का व्याख्यान हो चुका । वह कालादि 
से भ्रतिमुक्ति हुआ किस साधन से परिच्छिन्न पदार्थरूप मृत्यु का श्रतिक्रमण कर इस व्याल्यानफल को 
प्राप्त होता है (और) श्रतिमुक्त होता है (यह व्याख्येय है) । इस पर श्रुति कहती है-यह जो प्रसिद्ध 
“अन्तरिक्षं” यानी आकाल है, वह “श्रनारम्बणम्‌” अर्थात्‌ प्राय ्ालम्बतरहित है । (तन्त्रोच्चरित) 
“इव' शब्द से यह तात्पर्यं है कि इसमें आलम्बन तो है ही, पर उसका प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता । 
जो ज्ञात न होने वाला आलम्बन है, वही (श्रुतिमन्त्र में) 'केन' इस सर्वनाम के द्वारा पूछा जाता है; 
अन्यथा फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है । जिस साधन के द्वारा यजमान कर्मफल स्वर्ग को प्राप्त कर 
अतिमुक्ति हो जाता है, वह क्या है, यहाँ प्रश्न का विषय यह है । “केन” यानी किस ग्राश्रय से 
यजमान “स्वर्ग लोकमाक्रमत” अर्थात्‌ स्वर्गलोक के फल को प्राप्त करता है अथवा भ्रतिमुक्त हो जाता 


१. परिच्छिन्नपदाथंरूपम्‌ । २. इदं व्याख्यानम्‌ । ३. इदं व्याख्येयम्‌ । ४, निःभेणीस्यानीयारोहसाषन- 
रहितमिव भाति । ५. इवशब्दस्तन्त्रो्रितः । ६. साघनेन । ७. स्वगंस्‌ | ८. आश्रयेण । ६. 
यदध्यात्मं यजमानस्य मनः । तदथियज्ञमृत्विस्ब्रहाँ व स चाषिदैवशचन्द्रऽतश्चन्दरत्मना हृष्टेन मनसा ब्रहाणाञ्व- 
ष्टम्भेन ब्रह्मलोकं यजमानो ब्रह्मा च प्राप्स्यतीत्युत्तरमाह--ब्रह्मणत्विजेति । १०, प्राप्तिमुक्ती । 


बराह्मणे षष्ठो मन्त्रः ३।१।६] बहदारण्यकोपनिषत्‌। ६३ 


तत्राध्यात्मं यज्ञस्य यजमानस्य यदिदं प्रसिद्धं मनः सोऽसौ चन्द्रोऽधिदेवस्‌ । मनोऽध्यात्मं 
चन्द्रमा अधिदेवतमिति हि प्रसिद्धस्‌ । स एव चन्द्रमा बरह्मत्विक्तेना'चिभूतं ब्रह्मणः 
परिच्छिन्नं रूपमध्यात्मं च मनस एतद्द्रयमपरिच्छिन्नेन चन्द्रमसो रूपेण 'पञ्यति । तेन 
चन्द्रमसा मनसाऽवलम्बनेन कर्मफलं स्वगे लोक प्राप्नोत्यतिमुच्यत इत्यभिप्रायः । 
'इतीत्युपसंहारार्थ वचनम्‌ । इत्येवंप्रकारा मृत्योर तिमोक्षाः । `सर्वाणि हि दर्शनप्रकारारिग 
'यज्ञाङ्कविषयाण्यस्मिन्नदसर उक्तानीति कृत्वोपसंहार इत्यतिमोक्षाः । "एवंप्रकारा 
"अतिमोक्षा इत्यर्थः । 


मनो बै यज्ञसयेत्यादेरथंमाह_ तत्रेति । व्यवहारभूमिः सप्तम्यर्थः । वाक्यार्थमाह-- तेनेति । "तृतीया 
तृतोयाभ्यां संबध्यते । दशंनफलमाह- तेनेति । "वागादीनामग्न्यादिभावेन दशंनमुवतं त्वगादीनां तु 
वाग्वादिभावेन दर्शन॑ वक्तव्य तत्कथं वक्तव्यज्षेषे सत्युपसंहारोपपत्तिरित्याशडू-घा5ःह--सर्वाणीति। 
"वागादावुक्तन्यायस्य त्वगादावतिदेशोःत्र विवक्षित इत्याह-एवंप्रकारा इति । 


है । ब्रह्मारूप ऋत्विक्‌ से एवं मनरूप चन्द्रमा से-इस प्रकार मन्त्र के अक्षरों की पूर्वमन्त्रों के समान 
योजना कर लेनी चाहिए । यहाँ “यज्ञस्य” अर्थात्‌ यजमान का 'यदिदं' यानी जो यह प्रसिद्ध प्रध्यात्म 
मन है; वही यह भ्रधिदेव चन्द्रमा है। मन का अध्यात्म और चन्द्रमा का अधिदैवत होना प्रसिद्ध ही है। 
वही चन्द्रमा ब्रह्मा ऋत्विक्‌ है, इसी (शास्त्र प्रसिद्ध) ऋत्विक से प्रधिभूत ब्रह्मा एवं अध्यात्म मन के जो 
परिच्छिन्न रूप हैँ--इन दोनों को (ब्रह्म त्विक) चन्द्रमा के श्रपरिच्छिन्नरूप से देखता है । उस चन्द्रात्मक 
दृष्ट मन के द्वारा ब्रह्मा को ग्राश्रय करके कर्मफलरूप स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ भ्रतिमुक्त 
हो जाता है । मन्त्रस्थ “इत्यतिमोक्षा:” में 'इति' पद उपसंहार ग्रथं के लिए प्रयुक्त है। इस 
प्रकार के हेतुशरों से मृत्यु के अतिमोक्ष हैं। यागाङ्कभूत त्वगादिके विषय इस भ्रवसर पर सभी दर्शनों 
का वर्णन कर दिया है--ऐसा मन में विचार कर यह उपसंहार किया है, “इत्यतिमोक्षाः” यानी इतने 
प्रकार के प्रतिमोक्ष हैं । 


“अथ सपद:” यानी श्रव संपदों का वर्णन प्रारम्भ किया जाता है । किसी भी साइश्य से 


१. शाम्त्रप्रसिद्धेत । २. अधियज्ञमित्यथः तथैव वा पाठधम्‌ । ३. ब्रह्मत्विक्‌ । ४. चन्द्रात्मना दृष्टेन मनसा 
बरह्मणावष्टम्भेनेत्यथंः । ५, उत्तरवाक्यस्थेतिशब्दार्यमाह--इतीति । भाष्यसमाप्त्यर्थ इतिशब्द इत्यर्थ: । ६. 
शक्याथंमुक्त्वा विवक्षितमतिदेशाख्यम्ंमभिप्रेत्यातिदेशप्रकारमाह-इत्येवमिति । ७. सर्वाणीत्यादि । 
वागादेरनन्यादिख्पेण दशंनोपन्याससमये त्वगादेर्वाग्वादिरूपेण दर्शनप्रकाराणि (प्रकाराः) सर्वाण्येवोक्तानी ति हृदि 
निधायेत्यर्थ: । उक्तदशंनस्यानुक्तदशञनोपलक्षणत्वादिति भावः। ८. यज्ञाङ्गे ति-यागाङ्गभूतानि यानि यजमान 
ह्वगादीनि तद्विषयाणि, यद्वा यज्ञो यजमान एव । ९. मनसि निघाय। १०, एवंप्रकारा इति--यथा वागा- 
'दयोअन्याद्याटमना इष्टा मृत्योरति मोक्षहेतेवस्तथाञनुक्तास्त्वगादयोऽपि वाय्वाद्यात्मना इष्टास्तद्धेतवो द्रष्टव्या 
इत्यर्थः । ११. अतिमोक्षा इति- अतिमोक्षो विद्यत आसामित्यतिमोक्षा इष्ट्यः । वागादिष्वम्न्यादिइष्टीनां 
मृत्युमतीत्य मोक्षहेतुत्वादित्यथंः । १२. तृतीयात्रयं समानाधिकरणमित्यर्थः । १३, आशद्यपक्षमादाय शङ्कते 
वागिति । १४. अभिप्रेतद्वितीय पक्ष स्फुटयितुं तद्विषयं भाष्यमवता रयति--वागादाविति | 


६९४ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितञ्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [कृतोयाध्यायस्य प्रथमे- 


थ संपदः । अथाधुना संपद उच्यन्ते । संपन्नाम केनचि'त्सामान्येनाग्निहोत्रादीनां 
'कमंणां 'फलवतां तत्फलाय संपादनं संप'त्फलस्यंव वा "सर्वोत्साहेन फलसाधनानुष्ठाने 
प्रयततां' केनचि दवेगुण्येनासंमवः । “त दिदानीमा हिताग्निः सर्न्यात्कचित्कर्मा रिनहोत्रादीनां" 
यथासंभवमादायाऽऽलम्बनीकृत्य कर्मफलविद्धत्तायां सत्यां यत्कर्मफलकामो भवति तदेव 


“संपादयति । "अन्यथा राजसुयाश्चमेधपुरुषमेवसबंमेध"लक्षणानाम विकृतानां त्रेवणिकानाम- 


श्रथशब्दो "द्षंतप्रभेदकथनानन्तर्यायं: । केयं संपन्नामेति पृच्छति - संपन्नामेति । उत्तरमाह-- 
केनचिदिति । महतां फलवतामश्वमेधादिकमंरां कमंत्वादिना सामान्येनाल्पीयस्सु कमंसु "विवक्षितफल- 
सिद्धच संपत्तिः संपदुच्यते । यथा शक्त्यग्नहोत्ा िनिर्वंनेनाश्चमेधादि मया निर्वत्यत इति ध्यातं 
“संपदित्यर्थः । यहा फलस्येव देवलोका देरुज्ज्वलत्वादिसामान्येनाऽ्याद्याहुतिषु संपादनं संपदित्याह 
-फलस्येति । संपबनुष्ठानावसरमादश्ञंयति-सर्वोत्साहेनेति । असंभवोऽनुष्ठानस्य यदेलि शेषः । 
“कमिशामेव संपदनुष्ठानेऽधिकार इति दर्श यितुमाहितागितिः सन्नित्युक्तत । अग्निहोत्रादीनामिति 
निर्धारणे षष्ठी । यथासंभवं वर्णाश्रमानुरूपमिति यावत्‌ । ग्रादायेत्यस्य व्याह्यानमालम्बनीकृत्येति । 
न केवलं कमित्वमेव संपदनुष्ठातुरपेक्ष्यते कितु तत्फल"विद्यावत्त्वमपीत्याह- कर्मेति । तदेव कर्भफल- 
भेवेत्यथंः । कर्माण्येव फलवन्ति न संपदस्तत्कथं तासां कार्यतेत्या्ञङ्कुघाऽऽह अन्यथेति । "बिहिता- 
“ध्ययनस्थार्थज्ञानानुष्ठाना"दिपरम्परया "फलवत्त्वमिषटम्‌" । न चाश्वमेघादिषु *सर्बेषामनुष्ठानसंभवः 
*कमंस्वघिकृतानामपि त्रंवणिकानां" "केषां चिदनुष्ठानासंभवादत `तेषां तद"'ध्ययना''यंवत्त्वानुपपत्त्या 


अग्निहोत्रादि महान्‌ फलयुक्त कमो का भ्रग्निहोत्रादि कर्मेफल को सिद्धि के लिए संपादन करने का श्रथवा 
संपद्‌ के फल का ही नाम संपद है, जो पूर्णोत्साह से किसी फल के साधन के अ्रनुष्ठानार्थ प्रयत्न 
करते हैं, उन कर्मकाण्डियों को किसी भी विध्न के कारण अनुष्ठान असम्भव हो जाता है। इसीलिए 
पूर्वोक्त श्रवसर में प्राहिताग्नि होकर अग्निहोत्रादि कर्मों के मध्य जिस कर्म का अनुष्ठान करना सम्भव 


हो, उसी कर्म को करके, उसके प्रालम्बन से, कर्मफल का ज्ञान होने पर जिस कर्मफल को कामना 


१. साहह्येन । २. महताम्‌ । ३. फलवतामिति--अल्पीयः सु पूर्तादिकमंस्विति शेषः । ४, तत्फलाय 
~—अग्निहोत्रादिकमंफलसिद्धये । ५. संपादनम्‌--अधिकारिकत्‌ कम्‌ । संपन्नाम कर्मोच्यत इत्यर्थ: । ६. 
फलस्येवेति--ययाशकत्याज्याद्याहतिनिवंतंनेन देवलोकादि मया निर्वत्यते इति ध्यानं फलं संपदित्यर्थ: ७. 
पूर्णोत्साहेत । ८. कमिणाम्‌ । ९, त्रुट्या विध्नेनेति वा । १०. पूर्वोकतेऽसरे । ११. मध्ये । 
संपदेव साधयति । १३. संपदां फलवत्त्वानभ्युपगमे । १४. लक्षणं रूपम्‌ कर्मणामनुष्ठानस्येति श्षेषः 
१५. वागादीनामरन्यादिभावेनोपासनविशेषः । १६, अभिमताञ्वमेघादीयफलेत्यथंः | १७. संपदिति--' गया- 
भूर्बाहाणों विष्णुर्न ब्रह्मे ति संपदा । श्राद्धे फलस्य बाहुल्यं मत्वा संपादयन्ति हि” ॥। इत्येवं श्राद्धादावपि 
प्रसिद्धा संपत्‌ । गयाभूः-गयाक्ेत्रोद्धवः । १८. न तूपासित्रादीनामित्येवकारार्थ: । १६. ज्ञानवत्त्वमिति 
भावः। २०. स्वाध्यायोञ्च्येतव्य इति विहितस्येति भाव: । २१. वेदाध्ययनस्य । २२. आदिनाश्तुष्ठाना- 
वान्तरभेद:। २३. तत्तदात्मकदृष्टफलवत्त्वस्‌ । २४. इष्टं सिद्धान्ते । २५. अधिकृतानधिकृतानामु । 
२६. तत्र क॑मुत्यगर्म हेतुमाह--कर्मस्विति ॥ २७. मध्ये । २८. निर्धनादीनाम्‌ । २६. त्रैवणिकानासु । 
३०. अध्ययनस्य । ३१. साफल्यानुपपत्त्या । 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्रः ३।१।७] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६९ 
याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमद्यग्मिहाताऽस्मिन्यज्ञ 
करिष्यतीति तिसृभिरिति कतमास्तास्तित्र इति 


हे याज्ञवल्कय ! ऐसा अश्वल ने कहा--श्राज कितनी ऋचाओं द्वारा इस यज्ञ में होता शंसन 
करेगा ? (इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा -) तीन ऋक्‌ जातियों द्वारा । फिर अश्वल ने पूछा-वे तीन 


प्य'संभवस्तेषां तत्पाठः स्वाध्यायार्थं एव केवलः स्यात्‌ । यदि 'तत्फलप्राप्त्युपायः कञ्चन 
न स्यात्‌ । 'तस्मात्तेषां' संपदेव `तत्फलप्रास्तिःस्तस्मात्संपदामपि फलवत्त्वमत:' संपद 
झारभ्यन्ते ॥६॥ 

“याज्ञवल्क्येति होवाचाभिमुखीकरणाय । कतिमिरयमद्यरिभहोताऽस्मिन्यज्ञे कतिभिः 


संपदामपि फलवत्त्वमेष्टव्यमित्यथः । महतोऽश्वमेघादिफलस्यः कथमल्पौयस्या संपदा प्राप्तिरित्यां- 
शङ्क "श्ञासत्रप्रामाण्या दित्यभिप्रेत्याऽऽह्‌-यदीति । तदा तत्पाठः स्वाध्यायाथं एवेति पूर्वेण संबन्धः । 
अध्ययनस्य फलवत्त्वे वक्तव्ये फलितमाह तस्मादिति । तेषां राजसूयादीनामिति यावत्‌ । ब्राह्मणादीनां 
राजसुयाद्यध्ययन"'सामर्ध्या्तेषां संपदेव तत्फलप्राप्नावपि कि सिध्यति तदाह-तस्मात्संपदामिति । 
कर्मणामिवेतिहृष्टान्तार्थोऽपिज्ञब्दः । तासां फलवत्त्वे फलितमाह--अत इति ॥ ६ ॥ 
संपदामारम्भमुपपाद्य" प्रइनवाक्यमुत्थापयति- याज्ञवल्क्येतीति । प्रतीकमादाय व्याचष्टे-- 


बाला होता है, उसी को संपद्‌ से सिद्ध करता है । अन्यथा (संपदों की फलवत्ता स्वीकार न करने पर) 
राजसूय, प्रध्वमेघ, पुरुषमेध, सवंमेधरूप कर्मो के भ्रनुष्ठान से अधिकृत त्रैवणिकों को भी उनका फल 
मिलना भ्रसम्भव है । यदि उन राजसूयादि कर्मो के फल की प्रापि का कोई उपाय नहीं होगा तो उन 
अधिकृत त्रैवणिकों के लिए राजसूयादि यागों का अध्ययन केवल जपार्थ के लिए ही हो जायगा । 
इसलिए उन्हें उनकी संपद्‌ से ही राजसूयादि कर्मफल की प्राप्ति हो जायगी । अतः संपदों के फलयुक्त 
होने से उन का वर्णन आरम्भ किया जाता हे ॥ ६ ॥ ७ 

अश्वल ने मुनि याज्ञवल्वय का प्राभिमुख्य सम्पादन के लिए “हे याज्ञवल्क्य !” ऐसा संबोधन 


१. असंभव इत्यनन्तरमत इत्यध्याहूत्य' योज्यम्‌ । तेषाम्‌ अघिकृतत्रैवाणकानाम्‌, तत्पाठः तेषां राजसूयादीनां 
पाठः पठनमध्ययनमिति यावत्‌ । स्वाध्यायार्थो जपार्थ: पारायणार्थोःइप्टफलक एवेति यावत्‌ । एवेति निपात- 
द्योत्यं दृष्टफलत्वाभावं स्फुटयितुं केवल इति ॥ २. राजसूयादिकर्मफलेति यावत्‌ । ३. अध्ययनस्य 
फलवत्त्वात्‌ । ४. तेषां राजसूयादीनां संपदा संपत्तिकरणेनेति यावत्‌ । ५. राजसूयादिकर्मफलेति भाव: । 
६. प्राप्त्यन्तावतरणोक्तार्थकम्‌ । ७. तासां फलवत्त्वात्‌ । =. मुनेराभिमुख्यं संपादयितुं भो याज्ञवल्क्येति 
संबोध्योवाचेत्यर्थः । ९. ब्रह्मलोकादिरूपस्य । १०. शास्त्रेति । अत्र वातिकम्‌.-'“नातिभारो$स्ति नो बुद्धेः 
शास्त्रं चेत्तत्पर भवेत । विदुषां श्रेयसेञ्तोष्ध्वा न क्वचित्प्रतिहन्यते” ॥(५०॥ इति संपच्छास्त्रं संपदाऽप्यञ्वमेधादि- 
फलप्राप्तिरित्यत्र तात्पर्यवच्चेत्तदा प्रतिपतुणां शास्त्राथंश्रतिपत्तो न मनः खेदो युक्तः शास्त्रस्यानतिशङ्धुधत्वा- 
दित्यर्थः । अनुष्ठानसंपदोर्भपे फलवत्त्वे फलितमाह--विदुषामिति । क्वचिदिति--ब्राह्मणादीनामदवमेघादिपाठो 
विवक्षितः । अनतिशङ्कूघत्वं तु पुरुषमत्युत्यनि्म्‌लाप्रतिष्ठिततर्कानास्पदत्वमिति ॥ ११. सामध्यंम्‌--अन्यथाऽ्ु- 
पपत्तिः । १२. संपदाख्यकमं प्रकटयितुमच्वलेति मध्ये क्षेषनिवेश: । 


६६६ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य प्रथमे- 


पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्यंव तृतीया कि ताभिजे- 
यतीति यत्किचेदं प्राणभृदिति ॥ ७ ॥ 


कौन-सी हैं ? (याज्ञवल्क्य ने कहा--याग से पहले प्रयुक्त होने वाली ऋचाएँ) पुरोनुवाक्या हैं, (याग के 
समय प्रयुक्त हुई ऋचाएँ) याज्या हैं और (जो ऋचाएँ शंसन के लिये प्रयुक्त होती है वह) तीसरी 
शस्या कही जाती हैं। (इस पर ग्रश्‍वल नें पूछा-) इन ऋचां से यजमान किसको जीतता है? 
(याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया)-जितना भी प्राणो समुदाय है (उस सभो की संख्यादि में समानता होने 
कारण) वह समस्त फल समूह का संपादन कर लेता है ॥७॥ 


कतिसंख्यामिऋ' रिभऋ ग्जातिभिरयं होतर्विग स्मिन्यज्ञे 'करिष्यति' 'स्त्रं शंसत्याहेतर- 
स्तिसुभिऋ ग्जातिमिरित्युक्तवन्तं प्रत्याहेतरः कतमास्तास्तित्र इति । “संख्येय विषयोऽयं 
प्रदनः पूर्वस्तु संख्याविषयः । पुरोनुवाक्या च प्राग्यागकालाद्याः' प्रयुज्यन्त ऋचः सरर्जातिः 
पुरोनुवाक्येत्युच्यते । यागार्थं याः प्रयुज्यन्त ऋचः सरर्जा तिर्याज्या । '्त्रार्थं याः प्रयुज्यन्त 
ऋचः सरगर्जातिः शस्या । सर्वास्तु याः काश्चन चंस्ताः स्तोत्रिया वा श्रन्या वा सर्वा एताः 


कतिभिरित्यादिना । कतिभिः कतमा इति प्रइनयोबिषयभेदं दञ्यति-संख्येयेति । स्तोत्रिया 
नामान्याऽपि काचिहरजातिरस्तीत्याशञङ्कुः्याऽऽह-सर्वास्त्विति । अन्या वेति "शस्त्रजातिग्रहः । 
“विघेयभेदात्सवंशब्दापुनरक्तिः । श्रतश्च `संपत्तिकरणादित्यर्थः । संख्यासामान्यात्तरत्वाविजञेषादिति 


करके कहा-श्राज कितनी ऋचाओं द्वारा होता इस यज्ञ में शंसन करेगा, “कतिभिः” अर्थात्‌ कितनी 
संख्या वाले “ऋग्भि:” अर्थात्‌ ऋग्जातोय मन्तो से यह “होता” अर्थात्‌ ऋत्विक्‌ इस यज्ञ में 
“करिष्यति” यानी स्तवन करेगा ? इम पर याज्ञवल्क्य ने कहा--“तिसृमिः” अर्थात्‌ तीन ऋरजाति 
विशिष्ट मन्त्रों से स्तवन करेगा । ऐसा कहने पर फिर ग्रद्वल ने पूछा-वह तीन ऋचाएँ कौन सी हैं? 
पहला प्रश्‍न संख्याविषयक था, दुसरा प्रइन संख्येय के स्वरूप के विषय पर पूछा गया है । होता द्वारा 
याग से पहले प्रयुक्त होने वाली क्रग्जातिविशिष्ट ऋचाएँ 'पुरोनुवाक्या' कही जाती हैं । याग के लिए 
जो ऋग्जातिविशिष्ट ऋचाएँ प्रयोग में लाई जाती हैं, वह 'याज्या' कहलाती हैं । स्तवन के लिए जो 
ऋग्जातिविशिष्ट ऋचाएँ प्रयोग में आती हैं, उन्हें 'शस्या' नाम की ऋचाएँ कहा जाता है । इसके 
अतिरिक्त और भी जो ऋचाएँ 'स्तोत्रिया' नाम वालो हों भ्रथवा अन्य नामों से भी विख्यात हों, वह 


१, करिष्यतीति--शंसनमित्यादिः । तस्यैव व्याख्यानं शस्त्रं शंसतीति । अप्रयीतमन्त्रसाध्यगुणितिष्ठगुणाभिषान 
शस्तम्‌ । प्रगीततत्साध्य तु तत्‌ स्तोत्रमिति याज्ञिकानां व्यवहारः | २. करोति। ३. स्तवनं करोति | ४. 
स्वरूपविषय इति यावत्‌। ५. होत्रेति ्ेषः । ६. स्तबनार्थम्‌॥ ७. अत्र शस्त्रादीति युक्तं प्रतिभाति । 
८. विधेयेति--विधीयते बोष्यत इति बोध्योऽर्यः तथा च ऋक्पदवाच्यभेदादित्यथं इत्याहुः । वस्तुतस्तु 


विधेयस्योदेश्यसकाादभेदादित्यथंः । तथा च प्रयमस्योदेक्यकोटित्वादितरस्य च विधेयको टिगत्वादुद्देश्यविधेय- 
भावे भेदान्न पौनस्लत्यम्‌ । यया ये सर्व साधनसम्पन्नास्तै सर्वे विचाराधिकारिण इत्यत्र तद्वदिति घ्येयम्‌ । ६. 
संख्या साम्याल्लोकत्रयस्य पुरोऽनुवाक्यादो संपादनात्‌ । 


ब्राह्मणे श्रष्टमो मन्त्रः ३।१।८] ब्ृृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६९७ 
"याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्याध्वयु रस्मिन्यज्ञ 
आहुतीर्होष्यतीति तिस्न इति कतमास्तास्तित्र इति या 
हुता उज्ज्वलन्ति या हुता अतिनेदन्ते या हुता अधिशेरते 
कि ताभिजंयतीति या हुता उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव 

हे याज्ञवल्कय ! ऐसा अश्वल ने कहा--इस अज्ञ में यह अध्वर्यु आज कितनी आहुतियों का हवन 
करेगा ? याज्ञवल्क्य ने कहा--तीन आहुतियाँ । (ग्रश्‍वल ने पूछा) वे तीन कौन-कौन सी हैं ? (याज्ञ- 


वल्क्य ने कहा--) जो घृत झौर समिधा की आहुतियाँ होम की जाने पर प्रज्वलित होती हैं, जो पूर्वोक्त 
होम की जाने पर स्त्यन्त शब्द करती हैं और जो होम के बाद पृथिवी पर जाकर लौन हो जाती हैं। 


स्वेव तिसुषु ऋरजातिष्वस्तर्भवन्ति । कि ताभिर्जयतीति यात्किचेदं प्राएभूदिति । 'श्रतश्च 
संख्यासामान्याद्यस्किचितप्रारभुज्जातं तत्सवं जयति तत्सवं 'फलजातं' संपादयति संख्या- 
“दिसामान्येन ॥७॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाचेति 'पुर्ववत्‌ । कत्ययमद्याध्वर्युरस्मिन्यज्ञ ग्राहती होष्यतीति 
'कत्याहुतिप्रकारास्तित्र इति कतमास्तास्तिस्र इति पूववत्‌ । इतर श्राह या हुता उज्ज्व- 


यावत्‌ । प्राणभृज्जातं लोकत्रयं ‘विवक्षितम्‌ hg 
प्रयमः संण्याविषयो द्वितोयस्तु संख्येयविषय: प्रइन इति विभागं `लक्षयति--पूर्ववदिति । 


सभी उक्त तीन ऋगजातिविशिष्ट ऋचाप्रों के ही ब्रन्तगंत आ जाती हैं। (इस पर भ्रश्‍वल ने पूछा--) 
इन ऋचाम्रों से यजमान किसको जीतता है? (याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--) सभी प्राणियों को जीत 
लेता है । संख्यादि में समानता होने के कारण संख्यासामान्य से तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं, 
उन सब को जीत लेता है भ्रर्थात्‌ पुरोनुवाक्यादि साधन में लगाता है ।। ७ ॥ 

हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा अ्रश्वल ने कहा “इस श्रुतित्राक्य का मर्थ पूर्व मन्त्र की तरह करना चाहिये। 
इस यज्ञ में यह भ्रध्वर्यु प्राज क्रितनी भ्राहतियों का हवन करेगा प्र्थात्‌ कितनी ग्हुतिविजेष हैं? 
(याज्ञवल्क्य ने कहा--) तीन आहुतियाँ । (अश्वल ने पूछा--) वे तीन आहुतियाँ कौन-कौन सी है ? 
इत्यादि प्रश्‍न पूर्वमन्त्र के समान हैं । इस प्रकार याज्ञवल्क्य कहता है-जो घृत और समिधा की आहुतियाँ 


१, भषाध्वर्युकृताहुतिपु फलसंपादनजिज्ञासया पृच्छति--याज्ञवल्क्येति । २. अतश्चेत्यादि । अयमाशयः, 
भुरादिलोकधयेऽस्ति तावन्त्रित्वसंख्या पुरोऽनुवाक्यादौ चाप्यस्ति सा । अतो लोकत्रयस्य तस्य च संख्या- 
साम्यात्‌ पुरोऽनुवाक्यादी लोकत्रयं सम्पाद्य सर्व प्राणिजातं जयतीति । ३. लोकत्रयात्मकम्‌ । ४. पुरोज्जु- 
वाक्यादौ साधनेति शेषः | ५. आदिना$घऊर्ध्वमध्यत्वग्रहः। ६, आभिमुख्यायेत्ययंः । ७, कत्याहुतिप्रकारा इति 
कि संख्याका आहुतिविश्ञेषा इत्यथः । प्रकारो भेदसाहश्ये प्रकारस्तुल्यभेदयोरित्यम रमेदिन्यौ । भेदश्च विशेषः, 
यथा पलाण्डुभेदा गृञ्जनादयः । साहश्ये यथा मर्कटप्रकारं करोति-मकंटधाहश्यं करोतीत्पर्भं इति। ८. 
फलस्योपास्त्यनुसारित्वादिति भावः। ६. बोधयति । 


६8८ सटिप्पणटोकाइयसंवलितन्ञा डू-रभाष्यसमेता- [दृतीयाध्यायस्य प्रथमे- 


ताभिजंयति दीप्यत इव हि देवलोको या हुता 

अतिनेदन्ते पितृलोकमेव ताभिजंयत्यतीव हि पित्‌- 

लोको या हुता अधिशेरते मनुष्यलोकमेव ताभिर्जयत्यध 

इव हि मनुष्यलोकः ॥ ८ ॥ 
वे ग्राहुतियाँ उक्त तीन संख्या बाली हैं । (फिर अश्वल ने पूछा-) इन आहुतियों से यजमान किसको 
जीतता है ? (याज्ञवल्कय ने कहा--) जो होम की जाने पर घृत ओर समिधा की श्राहुतियाँ प्रज्वलित होती 
हैं, उनसे यजमान देवलोक को ही जीतता है क्योंकि देवलोक देदीप्यमान-सा हो रहा है और जो महुः 
तियाँ होम की जाने पर म्त्यन्त शब्द करती हैं, उनसे वह यजमान पितृलोक को ही प्राप्त करता है, 
क्योंकि पितृलोकसम्बन्धी संयमनीपुरी में (यमराज के द्वारा यातना भोगते समय जीवों का हाय रे ! 
मरे ! छोड़ दो, छोड़ दो ! ऐसा भयानक) अत्यन्त कोलाहलपू्ण शब्द-सा होता है । जो दुग्ध घ्रौर सोम 
की प्राहुतियाँ होम के बाद पृथिवी पर लौन हो जाती हैं, उनसे यजमान मनुष्यलोक को ही जीतता है 
क्योंकि मनुष्यलोक भ्रधोवर्ती-सा है ॥८॥ 


लन्ति समिदाज्याहुतयः । या हुता श्रतिनेदन्तेऽतीव शाब्दं कुर्वति मांसाद्याहुतयः। या हुता 
अ्रधिज्षेरते$ध्यधो गत्वा भूमेरधः शेरते पयःसोमाहुतयः | कि ताभिर्जयतीति ताभिरेवं 
निर्वतिताभिराहुतिभिः कि जयतीति । 'या भ्राहुतयो हुता उज्ज्वलन्त्युज्ज्वलनयुक्ता' प्राहु- 
तयो निर्वतिताः फलं च देवलोकाख्यमुज्ञ्वलमेव तेन सामाग्येन या मयेता उज्ज्वलन्त्य 
्राहुतयो निवंरत्यमानास्ता एताः साक्षाद्देवलोकस्य कर्मफलस्य रूपं देवलोकाख्यं फलमेव 
मया निर्वर्त्यत इत्येवं संपादयति । या हुता अतिनेदन्त ्राहुतयः पितृलोकमेव ताभिर्जयति 


तेन सामान्येनोज्ञ्वलत्वेनेति यावत्‌ । उक्तमर्थं संक्षिप्याऽऽह _देवलोकाश्यमिति । कथं मांसाद्याहुतीनां 


होम की जाने पर प्रज्वलित होती हैं । “या” अर्थात्‌ जो मांसादि की आहुतियाँ होम की जाने पर 
“तिनेन्दन्ते” अर्थात्‌ बहुत जोर से शब्द करती हैं । एवं “या” अर्थात्‌ जो दूध और सोमादि की श्राहुः 
तियाँ होम की जाने पर “्रधिशेरते” अर्थात्‌ पृथ्वी के नीचे-नीचे जाकर विलीन हो जाती हैं। (फिर 
भ्रश्‍वल ने पूछा--) इससे यजमान किसको जीतता है? “ताभिः” अर्थात्‌ इस प्रकार सम्पादित 
श्राहुतियों के द्वारा किसको जीतता है? (याज्ञवल्क्य ने कहा--) जो “हुता” अर्थात्‌ होम 
की जाने पर धुत रौर समिधा की आहुतियां “उज्ज्वलन्ति” अर्थात्‌ प्रज्ज्वलित होती हैं, उनका 
देवलोकसंज्ञक फल भी उज्ज्वल है । उनमें समानता होने के कारण यजमान इस प्रकार भावना करता है 
कि मेरे द्वारा जो यह प्रज्वलनशील आहुतियाँ सम्पादित की जा रही हैं; वे साक्षात्‌ इस कर्मफल के स्वरूप 
देवलोक का रूप हैं; श्रतः इन झहुतियों के द्वारा मैं देवलोकसंज्ञक फल को प्राप्त कर रहा हूँ । जो आहुः 


OTE 00) 
१. अतीव--अतिकुत्सितशन्दवानिव । २. हि-थस्मात्‌ । ३. या आहुतयो हुता इति--या आहुतयो हुता. 
निर्वेतिताः सत्य उज्ज्वलनयुक्ता भवन्ति ताभिराहृतिभिदेवलोकमेव जयतीत्यर्थः । ४. अवन्ति । हर 


आह्यणे नवमो मन्त्रः ३।१।९] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । इ 
याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमद्य ब्रह्मा यज्ञं 
दक्षिणतो देवताभिर्गोपायतीत्येकयेति कतमा सँकेति 


हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा ग्रस्वल ने कहा -यह ब्रह्मा नामक ऋत्विक्‌ दक्षिण की ओर निश्‍चित 
आसन पर बैठकर आज कितने देवताओं द्वारा यज्ञ की रक्षा करता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-एक ही 


कुत्सितशब्दकतृं त्वसामान्येन । पितृलोकसंबद्धायां हि संयमन्यां पुर्या 'बेवस्वतेन यात्य- 
मानानां हा हताः स्मो मुङचर मुञ्चेति शब्दो मवति। तथाऽवदानाहुतयस्तेन पितुलोकसा- 
मान्यात्पितूलोक एव मया निवंत्यंत इति संपादयति । या हुता भ्रधिज्षेरते मनुष्यलोकमेव 
ताभिर्जयति सूम्युपरिसंबन्धसामान्यादध इव ह्यध एव हि मनुष्यलोक 'उपरितनान्साध्याँ- 
ह्लोकानपेक्ष्याथवाऽघोगमनमपेक्ष्यातो मनुष्यलोक एव मया निवर्त्यत इति संपादयति पयः- 
सोमाहुतिनिवंतंनकाले ॥८॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाचेति पूर्ववत्‌ । श्रयमृत्विगब्रह्मा दक्षिणातो ब्रह्मासने स्थित्वा 


पितृलोकेन सह यथोक्तं सामान्यमत श्राह. -पितृलोकेति । अधोगमनमपेक्ष्येति । स्ति हि सोमाद्याहु- 
तीनामधस्ताद्रूगमनमस्ति च `मनुष्यलोकस्य पापप्रचुरस्य 'ताहग्गमनं तवपेक्ष्येत्यथं:। अतः सामान्या- 
विति यावत्‌ ॥८॥। 

दक्षिणत ध्राहवनीयस्येति शेषः । प्रासङ्गिकं बहुवचनमित्युक्तं प्रकटयति-एकया हीति । 


तियाँ होम की जाने पर श्रतिशय शब्द करती हैं; उनसे यजमान पितृलोक को हो प्राम करता है क्योंकि 
कुत्सितशब्दकतृ क होने से दोनों की समानता है । इसका यह भी कारण है कि पितृलोकसम्बन्धी संयम- 
नीपुरी में यम के द्वारा यातना भोगते समय जीवों का 'हाय रे ! मरे ! छोड़ दो ! छोड़ दो' ऐसा 
(मयातक ्रत्यन्त कोलाहलपूर्ण ) शब्द होता है । इस प्रकार मांमादि की आहुतियाँ भी शब्द करने वाली 
हैं। श्रतः पितृलोक से समानता होने के कारण, “इन से मेरे द्वारा पितृलोक की प्राप्ति की जाती है” ऐसी 
भावना करता है । जो दुग्ध और सोम की आहुतियाँ होम के बाद पृथिवी में लीन हो जाती हैं; उनसे 
यजमान मनुष्यलोक को ही प्राप्त करता है क्योंकि पृथिवी के ऊपर के भाग से सम्बन्ध होने से दोनों की 
समानता है । "अध इव” अर्थात्‌ मनुष्यलोक अन्तरिक्षादि ऊपरी साध्यलोको की अपेक्षा नीचे ही स्थिर है 
अथवा श्रधोगमन की अपेक्षा से वह मनुष्यलोक को प्राप्त करता है । इसलिए दूध या सोम की झाहुति 
देते समय यजमान ऐसो भावना करता है कि इसके द्वारा मैं मनुष्यलोक की प्राप्ति करूँगा ॥॥ 511 

अइवल ने मुनि के आभिमुझ्य-सम्पादन के लिए पूर्ववत्‌ “हे याज्ञवल्क्य ! ” ऐसा सम्बोधन कर 
कहा--“अयं ब्रह्मा” अर्थात्‌ यह ब्रह्मा नामक ऋत्विक्‌ “दक्षिणतो” अर्थात्‌ दक्षिण की ओर निश्चित 


१. यमेन । २. माँसाद्चाहतयः । ३. अन्तरिक्षादीन्‌ । ४. अभिमुखयितुमित्यर्थः । ५. मनुष्यलोकस्थस्य 
जन्तोः । ६. तियंगाद्यघोयोनिगमनम्‌ । 


७०० सठिप्पणाटोकाहयसंवलितश्ञाडू-रभाष्यसमेता- [ तृतीयाध्यायस्य प्रथमे- 


मन एवेत्यनन्तं वे मनोऽनन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव 
स तेन लोकं जयति ॥ 5 ॥ 


देवता से । (मश्वल ने कहा--) वह एक देवता कोन है ? (याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया ) वह देवता 
मन ही है । (वृत्ति के भेद से) मन अनन्त हैं ग्रौर विश्वदेव भी अनन्त लोक को जीत लेता है क्योंकि 
साध्य-साघन में संख्या की समानता है ॥६॥ 


यज्ञं गोपायति । कतिमिर्देवता भिर्गोपायतीति प्रास ङ्भिकमेतद्वहुवचनस्‌ । एकया हि देवतया 
गोपायत्यसौ । एवं ज्ञाते बहुवचनेन प्रइनो नोपपद्यते स्वयं जानतःस्तस्मात्पूर्वयोः कण्डिः 
कयोः प्रइनप्रतिवचनेषु कतिभिः कति तिस्‌भिस्तिस्न इति 'प्रसद्भ/ हष्ट्वेहापि बहुवचनेनैव 
प्रहनोपक्रमः क्रियते । श्रथवा प्रतिवादिव्यामोहार्थं बहुवचनम्‌ । इतर ग्राहैकयेत्येका सा 
देवता यया दक्षिणतः स्थित्वा ब्रह्मा$सने यज्ञ गोपायति । कतमा संकेति । मन एवेति 
मनः सा देवता । `मनसा हि ब्रह्मा व्याप्रियते 'ध्यानेनेव । “तस्य यज्ञस्य मनश्च वाक्च 


'जल्पकथा प्रस्तुतेति हृदि निघाय बहूबतेगंत्यन्तरमाह-भ्रथवेति। मनसो देवतात्वं साधयति-मनसेति । 


आसन पर बैठ कर यज्ञ की रक्षा करता है. । कितने देवताम्रों द्वारा यज्ञ की रक्षा करता है ? यहाँ 
शरुतिबाक्य में देवताशब्द में प्रासङ्गिक बहुवचन का प्रयोग है । (याज्ञवल्क्य ने कहा--) वह ब्रह्मा एक 
ही देवता से यज्ञ की रक्षा करता है । ऐसा निश्‍चय होने पर स्वयं जानते हुए भी इस प्रकार बहुबचन 
से प्रश्‍न करना उचित नहीं है। इसलिए पूर्व के दो मन्त्रों में प्रश्‍न और उत्तर प्रतिपादकवाकयों में 
“कतिभिः” “कति” “तिसृभिः” “तिस्रः” इत्यादि बहुवचनप्रवाह को देखकर यहाँ भी बहुवचनान्त 
विभक्ति से प्रन का प्रारम्भ किया जाता है । अथवा प्रतिवादी को मोह मे डालने के लिए बहुवचनान्त. 
प्रयोग है । याज्ञवल्क्य ने कहा--“एकया इति” अर्थात्‌ वह एक ही देवता है, जिसके द्वारा दक्षिण की ओर 
बरह्मा के प्रासन पर बैठकर यज्ञ की रक्षा करता है। (अश्वल ने कहा--) वह एक देवता कौन है? 
“मन एवेति” अर्थात्‌ वह देवता मन ही है । मन के द्वारा ध्यान करके ही ब्रह्मा भ्रपने कार्य में प्रवृत्त 
होता है । "(यज्ञ के मन्त्रोच्चारण करने मे प्रबुत्त) वाणी और (यथार्थ वस्तु के ज्ञान में प्रवृत्त) मन, ये 
दोनों मार्ग हैं। उन दोनों मार्गो में से एक मार्ग का ब्रह्मा नामक ऋत्विक्‌ विवेकयुक्त मन से संस्कार 


१. अनुपपञ्नत्वात्‌ । २. बहुवजनप्रवाहम्‌ । ३. मनसब करणेन । ४. घ्यानाभिन्नव्यापारवान्‌ भवतीत्यर्थः । 
४. ब्रह्मण उक्तव्यापारवत्वे श्रुति प्रमाणयति--तस्येति । तस्य उक्तविशेषणकस्य यज्ञस्य । मनश्च यथाभूता ज्ञाने 
व्यापृतम्‌ । वाक्‌ च मन्त्रोच्चारणे व्यापृता । वतनी मागौ (छा० उ० ४।१६।१। ६. जल्पकभेति--जल्पस्यापि 
क्वचित्तत्वनिणंयफलकत्वादिति भावः । तथा चोक्तं गौतमसूत्रे--"तत््वाघ्यवसायसं रक्षणाय जल्पवितण्डे 
बीजप्ररोहसंरक्षणार्य कण्टकशाखावरणवदिति” (४।२।४७) । वात्स्यायनरचाह--तानि हि प्रयुज्यमानानि 
परपक्षविधातेन स्वपक्षं रक्षन्तीति" । बन्योश्याह--“त्त्वसंरक्षणायत्वान्नासदाचार” इति । अतो वादवज्ज- 
ल्पोऽपि क्वचित्तत्वनिर्थायक इति । कलक के... 


ब्राह्मणे दशमो मन्त्रः ३।१।१०] बृहदारण्यकोर्पानषत्‌ । ७०१ 


याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्योद्गाताऽस्मिन्यन्ञे 
स्तोत्रियाः स्तोष्यतीति तिन्न इति कतमास्तास्तित्न 
इति पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्यंव तृतीया कतमास्ता 


हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा अ्रश्वल ने कहा, इस यज्ञ में उद्गाता आज कितनी स्तोत्रिया ऋचाशों का 
स्तवन करेगा (प्रगीत ऋचाएँ स्तोत्रशब्द से भ्रौर अप्रगीत ऋचाएँ शस्त्रशब्द से कही जाती हैं। इनमें 
स्तोत्र को स्तोत्रिया ग्रौर शस्त्र को शस्या भी कहते हैं, याज्ञवल्क्य ने कहा-) तीन ऋचाओं का। (अ्रद्वल 
ने पूछा--) वे तीन कौन-कौन सी हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा--पुरोनुवाक्या, याज्या और तीसरी शस्या । 


वर्तनी तयो'रन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्मा” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । तेन मन एव देवता 
तया मनसा हि गोपायति ब्रह्मा यज्ञम्‌ । तञ्च मनो 'वृत्तिभेदेनानन्तम्‌ । वेशब्दः प्रसिद्धा- 
वद्योतनार्थः । प्रसिद्ध मनस श्रानन्त्यम्‌ । 'तदानन्त्याभिमानिनो देवा; । श्रनन्ता वै विशवे 
देवाः' । 'सर्वे देवा यत्रैकै भवन्‍्तीत्याविश्रुत्यन्तरात्‌ । तेनाऽऽनन्त्यसामान्यादनन्तमेव स 
तेन लोक॑' जयति ॥६॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाचेति पूर्ववत्‌ । कति स्तोत्रियाः 'स्तोष्यतीत्ययमुद्वाता । 


बतंनी वत्मनी तयोर्वाङ्मनसयो'वत्मंनोरन्यतरां वाचं मनसा मौनेन ब्रह्मा संस्करोति वारिविसगें 
प्रायश्चित्तविधानादिति भ्रृत्यस्तरस्याथंः । "तथाऽपि कबं संपदः सिद्धिस्तत्रा5इ--तच्चेति । देवाः सर्वे 
यस्मिन्मनस्येकं भवन्त्यभिन्नत्वं प्रतिपद्यन्ते तस्मिन्विश्वदेवदृष्टया भवत्यनन्तलोकप्राप्तिरिति श्रुत्यस्तर- 
स्याथंः । अनन्तमेवेत्यादि व्याचष्टे-तेनेति । उक्तेन प्रकारेशेति यावत्‌ । तेन मनसि विश्वदेवदृष्ट्य- 
ध्यासेनेत्यर्थः । स इत्युपासको क्तिः ॥६॥॥ 

पूर्ववदित्यभिमुखोकरणायेत्यथंः । प्रतिवचनमुपादत्ते-स्तोत्रिया वेति । प्रगोतमृग्जातं 


करता है” ऐसी श्रन्य श्रुति भी प्रमाण है । भ्रतः मन ही देवता है । उस मन के द्वारा ब्रह्मा यज्ञ की रक्षा 
करता है । इसके अतिरिक्त वह मन वृत्तिभेद से श्रनन्त है । मन्त्र में वेशब्द प्रसिद्धार्थं का द्योतन करने के 
लिए है । मन का श्रानम्त्य तो प्रसिद्ध ही है । उस श्रनन्त मन के श्रधिष्ठातृदेवता भी श्रनन्त हैं। वे 
विश्वेदेव भ्रनन्त हैं (इस वाक्य से भी ऐसे ही कहे जाते हैं) । अन्य श्रुति भी इसका समर्थन करती है, 
जैसे कि “जिस में सब देवता एक हो जाते है” । इस प्रकार अनन्तता में समानता होने के कारण वह्‌ 
उसके द्वारा अनन्तलोक को प्राप्त कर लेता है ॥६।। 

अश्वल ने हि याज्ञवल्क्य ! ' इस प्रकार अभिमुख करने के लिए सम्बोधन कर कहा--इत्यादि 


१. छा० उ० ४।१६।२। २. तेन-उद्वेश्यतया देवताया यज्ञसंपादकत्ववत्‌ वर्त्मतया मनसो यज्ञसंपादऊत्वेन । 
३. वृत्तिभेदे शब्दादिविषयभेदो हेतुः । ४. अनन्तमनोऽघिष्ठातारः । ५ इति वाक्येनोच्यन्त इति शेष: । 
६. तेषामानन्त्ये श्रुत्यन्तरं संवादयति--सर्व इति । ७. फलम्‌ । ८. स्तौतीत्यर्थः । €, मध्ये । 
१०. तथापि--मनसा देवेन ब्रह्मणो यज्ञरक्षकत्वेऽपि । 


७०२ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशाङ्करभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य प्रथमे 


या अध्यात्ममिति प्राण एव पुरोनुवाक्याऽपानो याज्या 

व्यानः शस्या कि ताभिर्जयतीति पृथिवीलोकमेव 

पुरोनुवाक्यया जयत्यन्तरिक्षलोकं याज्यया द्युलोक! 
अश्वल ने कहा--इनमें से जो शरीरान्तर्वर्ती हैं, वे कौन सी हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा (पकार एवं प्रथमत्व 
की समानता से) प्राण ही पुरोनुवाक्या है । (द्वितीयत्व की समानता से) अपान याज्या है और (ऊध्वंत्व 
की समानता से ) व्यान दास्या है । (ग्रश्वल ने कहा--) इनसे यजमान किन लोकों को जीतता है? 
(याज्ञवल्क्य ने कहा-_) प्रथमत्व की समानता से पुरोनुवाक्या द्वारा पृथिवीलोक को ही जीतता है । 


स्तोन्निया नाम 'ऋक्सामसमुदायः कतिपयानामृचाम्‌। स्तोत्रिया वा झस्या वा याः काश्चन 
ऋचस्ताः सर्वास्तित्र एवेत्याह । ताश्च व्याख्याताः पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्यैव 
तृतोयेति । तत्र पूर्वमुक्तं यत्किचेदं प्राणभृत्सबं जयतीति तत्केन' 'साभान्येनेत्यु च्यते 
कतमास्तास्तित्न ऋचो `या श्रध्यात्मं भवन्तीति । "प्राण एव पुरोनुवाक्या । पशब्द- 


"सतोत्रमप्रगीतं शखम्‌ । कतमास्तास्तिस्र इत्यादेस्तात्पयंमाह--ताशचेति । प्रइनान्तरं वृत्तमनूद्योपादत्ते 
-तत्रेति। यज्ञाधिकारः सप्तम्यर्थ: । पुरोनुवाक्याविना लोकत्रयजयलक्षणं फलं केन सामास्येनेत्य- 
पेक्षायां "संख्याविज्षेषेशेत्युक्तं स्मारयति--तदिति । अधियज्ञे "त्रयमुक्‍तं स्मारयित्वाध्यात्मविश्षेषं 
दशंयितुमुत्तरो प्रन्य इत्याह--उच्यत इति । प्राणादौ पुरोनुवाक्यादौ च पृथिब्यादिलोकहृष्टिरिति प्रदन- 


अर्थं पूवंगरन्थ के समान समझ लेना चाहिए । यह उद्गाता कितनो स्तोत्रिया ऋचाग्रों से स्तुति करता 
है ? गीतिविशिष्ट अनिर्धारित संख्या वालो ऋचाओं का नाम स्तोत्रिया है । स्तोत्रिया हों ग्रथवा 
शस्या, जो कुछ भी ऋचाएं हैं, वे सभी तीन प्रकार को हो हैं--ऐस। याज्ञवल्क्य ने कहा । उन तोनों को 
व्याख्या पहले की जा चुकी है । वे हैं-पुरोनुवाक्या, याज्या और शस्या । इस यज्ञ प्रकरण में पहले कह 
दिया है कि यह जो कुछ भी इइयमान जगत्‌ है, उस सभी को वह प्राप्त कर लेता है । वह किससे प्राप्त 
कर लेता है ? सामान्य से. प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहा जाता है । वह कौन सो तोन ऋचाएँ हैं, जो 


१. एवं प्राणादिषु पुरोऽनुवाक्यादिइष्टिकरणस्य तत्र च (आणाद्यभिन्नपुरोऽनुवाक्यादौ ) भूरादिलोकदृष्टेक्च फलं 
पृच्छति--कि ताभिरिति । त्रित्वसाम्यादादित्वमध्यत्वान्त्यत्वसाम्यँद्च भूरादीन्पुरोऽनुवाक्यादौ संपाद्य तया 
संपदा भूरादिलोकजय इत्यभिप्रेत्याह--प्रथिवीति । २. सामसमुदाय इत्यादि । कतिपयानाम्‌ अनिर्धारितः 
संख्याकानामूचाम्‌ ्ामसमुदायः गीतिविशिष्ट; समुदाय इत्यर्थ: । गीतिविशिष्टाः पूर्वोक्ता एवरर्जातय इति यावत्‌ | 
तथा च वातिके--“तिल्नः पुरोऽनुवाक्याद्या ऋचः वंमुदीरिता: । यास्ता एवात्र विज्ञेयाः स्तोत्रिया अपि 
नापरा:” ॥ ५७ ॥ इति । ३. याज्ञवल्क्यः । ४, अस्मिन्यजञप्रकरणे । ५. पूवंम्‌-सप्तमकण्डिकायाम्‌ । 
६. मनः । ७. उत्तरः। ८. उच्यत इति--अध्यात्मं विशेष उच्यत उत्तरेण ग्रन्येनेत्यर्थ: । ६. या इति 
न वक्ता: पुरोष्नुवाक्यादयो गीतरूपेण वतमाना अधियज्ञसंजिका इति पूर्वमवगतं परन्तु केन ख्पेणेता: पुनरष्यात्मं 
भवन्तीत्यर्थः | १०. या अध्यात्म स्तोत्रियास्तित्र ऋचः कास्ता इति पृष्टे उत्तरमाह-प्राण इति । ११. 
स्तोतियास्तोत्रयोरभेदाभिप्रायेणेदस्‌ । १२. नित्वसंख्यासादुश्येन । १३. गौतिविशिष्ट पुरोज्नुवाक्यादिक 
सप्तमकण्डिकायामुक्तम्‌ । क्य 


क 


ब्राह्मणे दशमो मन्त्रः ३।१।१०] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७०३ 
शस्यया ततो ह होताऽश्वल उपरराम ॥ १० ॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषदि तृतीयाध्यायस्य 
प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ १॥ 
मध्यमत्व की समानता से याज्या द्वारा ग्रन्तरिक्षलोक को ्रौर ऊर्ध्वत्व की समानता से शस्या द्वारा 


श्लोक पर विजय प्राप्त करता है । इसके बाद याज्ञवल्क्य हमारे काबू में नहीं आयेगा, ऐसा समझ कर 


होता भ्रश्‍वल चुप हो गया ॥१०॥ 
॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


सामान्यात्‌ । अपानो याज्या । 'भ्रानन्तर्यात्‌ । अपानेन हि प्रत्तं हविदेवता ग्रसन्ति । 
यागश्च प्रदानम्‌ । व्यानः शस्या “"भ्रप्रारान्ननपानन्नूचमभिव्याहरति” इति श्रुत्यन्तरातु । 
कि ताभिर्जयतीति 'ब्याख्यातम्‌ । 'तत्र विशेषसंबन्धसामान्यमनुक्तमिहोच्यते सर्बमन्यद्व्या- 


पूवंकमाह-कतमा इति । प्रपाने याज्याहष्टी हेत्वन्तरमाह-श्रपानेन हीति । 'हस्ताद्यादानव्यापारेरोति 
यावत्‌ । 'प्राणापानब्यापार'व्यतिरेकेरण 'दास्त्रप्रयोगस्य भृत्यन्तरे सिद्धत्वादुब्याने शस्या दृष्टिरित्याह-- 
प्रप्राणन्रिति । तत्र पुरोनुवाक्यादिषु चेति यावत्‌ । इहेत्यनन्तरवाक्योक्ति: । सर्वमन्यदिति संख्या- 


अध्यात्मविशिष्ट हैं ? (इसका उत्तर दिया जाता है--) प्राण ही पुरोवाक्या है क्योंकि दोनों में पकार 
की समानता है । प्रपान याज्या है क्योंकि ्रपान भ्रौर याज्या की प्राण शर पुरोवाक्या के अनन्तर 
होना रूप साम्यता है । इसके अतिरिक्त देवता अपान से ही दी. गई झाहतियों को ग्रहण करते हैं। याग 
प्रदान है । व्यान शस्या है। “(पुरुष जो मुख मौर नासिका द्वारा वायु का बहिगंमन करता है; 
बह प्राण है, जो मुख एवं नासिका द्वारा ही वायु को भीतर खींचता है; बह प्रपात है तथा प्राणा- 
याम की जो संधि है; बह व्यान है, जो व्यान है; वही वाक है) प्रतएव पुरुष प्राण और भ्रपान की 
क्रियाएँ न करता हुआ ही बोलता है” ऐसा अन्य श्रुति में भी कहा गया है । “उनसे क्या जीतता है” 
इसकी ब्याख्या हो चुकी । वहाँ जो इनका विशेष सम्बन्धसामान्य नहीं कहा गया, उसे यहाँ कहा जाता 
है । अन्य सब संख्या सामान्याद का तो पहले ही निरूपण कर दिया गया हैं । (याज्ञवल्क्य ने कहा--) 


१. आनन्तर्यादिति--उभयोः प्राणपुरोऽुवाक्याम्यामानन्तयंसामान्यादित्यथंः । २. प्राणापानव्यापारमकुवंनू 
(छा० उ० १।३।३) । ३. एतत्तु यत्किचेद प्राणभृदिति सामान्येनोक्तस्येव विशेषत: कथनमित्यभिप्रेत्याळ्ह 
व्याख्यातमिति । ४. व्याख्यातं चेत्‌ किमिति पुनरुच्यते तभ्ाऽऽ्ह-तत्रेति। ५. हस्तादीति । हस्ता- 
दीनामादानादिरूपव्यापारेणेत्यथंः (आदानादावपानचेष्टामभिप्रेत्येदम्‌) । तथा च यागप्रयोजकत्वं याज्यापानयोः 
सादुष्यमिति भावः । . ६. प्राणेत्यादि-तथा च प्राणापानव्यापारनिरपेक्षत्वं शस्याव्यानयोः सामान्यमित्यभि- 
प्रायः । ७. नैरपेक््येण। ८. अप्रगीतर्ग्जातप्रयोगस्येति यावत्‌ । 


७०४ सटिप्पणटीकाइयसंवलितश्ञाङुर भाष्यसमेता- [दृतीयाध्यायस्य द्वितीये- 


ख्यातम्‌ । लोकसंबन्धसामान्येन पृथिवीलोकमेव पुरोनुवाक्यया जयत्यन्त रिक्षलोकं याज्यया 
मध्यमत्वसामान्यात्‌ । द्युलोकं शस्ययोध्वंत्वसामान्यात्‌ । ततो ह तस्मादात्मनः प्रन निणं- 
यादसो होताऽश्वल उपरराम 'नायमस्मद्गोचर इति ॥१०॥ 


इति बृहदारण्यकोप निष-दभाष्ये तृतीयाध्यायस्य प्रथममश्वलब्राह्मणस्‌ ॥ १॥ 
अथ तृतीयध्यायस्य दवितीयं ब्राह्मणम्‌ । 
'ख्यायिकासंबन्धः प्रसिद्ध एव । 'मृत्योरतिमुक्तिर्व्याख्याता काललक्षणा- 


सामान्योक्तिः । कि तद्विजञेषसंबन्धसामान्यं तदाह--लोकेति । पृथिवीलक्षरोन लोकेन सह 'प्रथमत्वेन 


*संबन्धसामान्यं पुरोनुवाक्यायामस्ति 'तेन तया प्ृथिवोलोकमेव प्राप्नोतीत्यर्थ: । श्रइवलस्य 
तुष्णींभावं भजतो5भिप्रायमाह--नायमिति ॥ १०॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिष-द्वाष्यटी कायां तृती याध्यायस्य प्रथममइवलब्राहरणम्‌ ॥ १ ॥ 

ब्राह्मणान्तरम'वतारयन्नाल्यायिका किमथे ति झड्डू-मानं प्रत्याह--श्राख्यायिकेति । याज्ञवल्क्यो 
हि विद्याप्रकर्षवज्ञादत्र“ पूजाभागी 'लक्ष्यते ना5तंभागस्तया विद्यामान्द्यादतो विद्यास्तुत्यर्थेयमाह्या पि- 
केत्यथं: । इदानों ब्राह्मणार्थं वक्तुं बृत्त कोतंयति- मृत्योरिति । मृत्युस्वरूपं पृच्छति-कः ——— Te sR अयस मई 


प्रथमत्व लोकसम्बन्धी समानता से पुरोनुवाक्या द्वारा पृथिवीलोक को ही जीतता है, मध्यमत्व की 
समानता से याज्या द्वारा अन्तरिक्षलोक को जीतता है और ऊध्वंत्व की समानता से शस्या द्वारा 
द्यू लोक पर विजय प्राप्त करता है । “ततो ह” अर्थात्‌ उसके पश्चात्‌ होता भ्रववल याज्ञवल्कय से अपने 
प्रश्नों के निश्चित उत्तर सुनकर “यह हमारे द्वारा जीता नहीं जा सकता” ऐसा विचार कर चुप 
हो गया ॥१७॥ 
इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषत्‌ तृतीय अध्याय के प्रथम अश्वल ब्राह्मण में 
शाङ्करभाष्य का हिन्दोभाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥१॥ 


माख्यायिका का प्रयोजन तो प्रसिद्ध ही है। काल और कर्मसंज्ञक मृतयु से श्रतिमुक्ति की 
व्याख्या हो गयी । किन्तु जिससे अतिमुक्ति को व्याख्या की गयी है, वह मृत्यु क्या है । बह मृत्यु 


१. अयं याज्ञवल्क्यः ह द इति याबत्‌ । २. आस्यायिकाप्रयोजनमिति यावत्‌ । ३. मृत्योरित्यादि 
जह क्षल्लादिपरिच्छेदहेतो रागादिसहितान्मिच्याज्ञानात्‌ कर्म, तस्मादुपायोपेतात्‌ (यजमानादिसाधनसहितात्‌ 
कमंण:) कालाच्च मृत्योमुक्ति व्याकुवंता त्वमयंशुद्धििहितेति भाव: । ४. अ्रयमत्वेनेत्यादि--प्रथमत्वेन सह 
योऽस्ति संबन्वस्तद्ूपं सामात्यं प्रथमत्वप्रतियोगिकसंबन्धरूय॑ सामान्यमित्यर्थ: 1 यद्वा पृथिवीलोकेन सह 
तादात्म्यसंबन्धप्रयोजक प्रथमत्वरूपं सामान्यमिति । ५. प्रयमत्वेन संबन्बसामान्यमिति-प्रथमत्वेनेति षष्ठे 
दृतीया । तथा च पृथिवीलक्षणेन लोकेन सह प्रयमत्वस्य यः संबन्थ: अथमत्वभ्रतियोगिक आधेयताख्यः तदरूपं 


द्रष्टव्येति । ६. तेन तयेति--उक्तसामान्येन पुरोऽनुवाक्यायां भूर्लोकं संपाद्य तया संपदेत्यथ: । ७. व्याख्यातुं 
पुरस्कुवंन्‌ । 5, ब्राह्मणे आख्यायिकायां वा । ९. प्रतीयते । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।२।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌। ७०५ 


'त्कर्मलक्षणाञ्च । कः पुनरसौ मृत्युयंस्मादतिमुक्तिर्वुयाख्याता । स च स्वाभाविकाज्ञाना- 
सङ्भास्पदो ऽध्यात्माधिम्रूतविषयपरि च्छिन्नो 'ग्रहा तिग्रहलक्षणो मृत्युः । 'तस्मात्परिच्छिन्न- 
रूपान्मृत्योरतिमुक्तस्य रूपाण्यरन्यादित्यादीन्युह्गीथप्रकरणे व्याख्यातानि । भ्रश्‍वलप्रश्‍ने च 
तद्वतो विशेषः कश्चित्‌ । 'तच्चेतत्कमंणां ज्ञानसहितानां फलम्‌ । 'एतस्मात्साध्यसाधन- 
रूपात्संसारान्मोक्षः कतंव्य' इत्यतो बन्धनरूपस्य मुत्योः स्वरूपमुच्यते । बद्धस्य हि मोक्षः 
कर्तव्य: । 


साविति । तत्स्वरूपनिर्धारणाथं ब्राह्मणामुत्यापयति-स चेति । मृत्युरिति संबन्धः । स्वाभाविकं 
नंसगिकमनादिसिदधमज्ञानं 'तस्मादा'सद्धः स "आस्पदमिवा&स्पदं यस्य स॒ तथेति विप्रहः। "तस्य 
hy "व्याप्तिमाह--अध्यात्मेति । तस्य स्वरूपमाह-ग्रहेति । यथोक्तमृत्युव्याप्ति"मग्न्यादीनां 
कथयति--तस्मादिति । तान्यपि ग्रहातिप्रहगृहीतान्येवार्थ न्द्रियसंसगित्वा दित्यर्थः । तदूगतों विशेषो- 
अन्यादिगतो दृष्टिमेद इति यावत्‌ । कश्रिदृव्याख्यात इति संबन्धः । सूत्रस्यापि मृत्युग्रस्तत्वमभिप्रेत्या55हू 
-तच्चेति । अन्न्यादित्याच्यात्मक सोत्रं पदमिति यावत्‌ । फलं यथोक्तमृत्युग्रस्तमिति श्ेषः । किमिति 
मृत्यो"बंन्धनरूपस्य स्वरूपमुच्यते तत्राःहू--एतस्मादिति । ननु मोक्षे कतंव्ये बन्धरूपोपवणंनमनुप- 
युक्तमित्याक्षडूचा5ह--वद्धस्य हीति । 


अनादि भ्षविद्याजनित श्रासक्ति का स्थान, म्रध्यात्म और अधिभूत विषय से परिच्छिन्न, इन्द्रिय-विषयरूप 
है। ग्रतः उस (ग्रासज़-पापरूप परिच्छेदाभिमान) से परिच्छिन्नरूप मृत्यु से भ्रतिमुक्त हुए पुरुष के 
अर्ति-ग्रादित्यादि रूपों की व्याख्या उद्गीथप्रकरण में की जा चुकी है। अश्वल के प्रइन में भ्रग्न्यादि- 
गत इष्टिभेद है। वह यह श्रग्न्यादित्यात्मक विशेष उपासनासहित कर्मों का फल है । मुमुक्षु का इस 
साध्यसाधनरूप संसार से मोक्ष करना है इसलिए यहाँ से बन्धनरूप मृत्यु का स्वरूप वर्णन किया जाता 
है क्योंकि बन्धनयुक्त पुरुष की मुक्ति करनी चाहिए । 

इस के श्रतिरिक्त 'अतिमुक्त' का जो स्वरूप बतलाया गया है, वहाँ भी वह (स्वल्प में स्थित 
मृत्यु से मुक्त विद्वान्‌) मृत्युरूष ग्रह प्रौर अतिग्रह से पूर्णतः मुक्ति नहीं पाता । इसका श्रुति समर्थन 


१, कर्मे ति--यजमानमन्त्रत्विगरन्यादिसाघनोपेतादिति ध्येयम्‌ । २. अच्यात्मेत्यादि--अधिदैवाधियज्ञयो रप्यु- 
पलक्षणम्‌ । तेषु विषयेषु व्याप्तस्तैः परिच्छिन्न इति । ३. इन्द्रियविषयरूप इत्यर्थः । ४. उतक्तमृत्युप्रहप्रस्तत्व 
प्रागेव देवताप्राप्तेरित्याशकूधाग्न्यादीनामुत्पत्त्यादिमत्त्वादृक्तमृत्युग्रस्ततास्तीति मत्वोक्तं स्मारयति--तस्मादिति । 
आसङ्गपाप्मरूपात्परिच्छेदाभिमानादित्यर्थः । ५. अग्न्यादिभावस्य मृत्युग्रस्तत्वेशपि समुच्चयफलस्य सूत्रस्य 
तदप्रस्तत्वात्तत्पराप्तिरेव मुक्तिरिति व्यर्थः सम्यग्ज्ञानाथं श्रम इत्याशङ्रूघाऽऽह--तच्चेति । यद्धि समुच्चयफलमिष्ट- 
मेतच्च घटादिवदनित्यं जन्मादिमत्तवात्तस्मान्न सूत्रप्राप्तिमृक्तिरिलि भावः । ६. एतस्मादिति--अग्ल्यादेस्तदा- 
स्मकसूत्रस्य च जगदात्मनो अन्माद्यन्वयान्मृत्युप्रस्तत्वे ज्ञानादज्ञाननिरासेन ततो मुक्तिः कार्या इत्येतदर्यंमिदं 
ब्राह्मणमिति भावः । ७, मुमुक्षोः। ८. तन्निमित्तः । ९. रागादिः। १०. आस्पदम्‌ आश्रयः प्रयोजक 
इति यावत्‌ । यस्य इन्द्रियविषयरूपग्रहातिग्रहलक्षणस्यत्यर्थः । इन्द्रियादौ ग्रहत्वादे रागादिप्रयोऽ्यत्वेन तदद्वारा 
तयोरपि तत्प्रयोज्यत्वादिति भाव:॥ ११. मृत्योः। १२, रायादिरूपमास्पदं प्रयोजकम्‌ । १३, म्याप्तिम्‌ 
अनुगतिम्‌ । सम्बन्धसीमानमिति यावत्‌ । १४, अग्न्यादिदेवेषु। १५, म्रहादिरूपस्य । 


७०६ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य ढितीये- 


यद प्यतिमुक्तस्य स्वरूपमुक्तं 'तत्रापि ग्रहातिग्रहाभ्यामविनिर्मुक्त एव मृत्युरूपा- 
भ्याम्‌ । तथाचोक्तम'शनाया हि मृत्युरेष एव मृत्युरिति' । आदित्यस्थं 'पुरुषमङ्गीक्कत्या- 
ऽऽहैको' मृत्युबंहवा इति च । 'तदात्मभावापन्नो हि मृत्योराप्रिमतिमुच्यत इत्युच्यते । न 
च तत्र ग्रहातिग्रहो मृत्युरूपो न स्त: । 'अयेतस्य मनसो द्योः शरीर "ज्योतीरूपमसावा- 
दित्यः । मनइच ग्रहः स "कामेना"तिग्राहेण "गृहीत इति "वक्ष्यति "प्राणो बै ग्रहः सोऽऽपाने- 
प्रसतपादानां यथोक्तमृत्युव्याप्तिमुक्तां व्यक्ती करोति- यदपीति । अविनिर्मुक्त एवातिमुक्तोञ्पीति 
शेषः । "तथा5पि कथं सूत्रस्य यथोक्तमृत्युव्याप्तिस्तत्रा5ह-तथा चेति । “तथाऽपि कथमर्न्यादीनां 
मृत्युव्यामिर्ने हि तत्र प्रमाणमस्ति तत्राऽऽह एक इति । बहवा इति च्छान्दसम्‌ । "तथाऽपि विदुषो 
मृत्यो रतिमुक्तस्य न "तदाप्तरित्याशङ्कूघाऽऽह -तदात्मेति । सौत्रे पदे मृत्युब्यापि प्रकारान्तरेण प्रकटयति 
~त चेति । मनसि कार्यकरणरूपेण दिवश्चाऽऽदित्यस्य चंक्यमस्तु "तथाऽपि कथं प्रहातिप्रहगृहीतत्वं 
सूत्रस्येत्या शडून्या55ह -मनशचेति । बागादेवंक्तव्यादेश्र ग्रहत्वे$तिग्रहत्वे च हिरण्यगर्भे किमायातमित्या- 


करते हुए कहती है--“ग्रशनाया ही मृत्यु है, यही मृत्यु है” इत्यादि । आदित्य में विद्यमान सुत्रात्मा पुरुष 
को स्वीकृत कर धृति कहती है--“मूत्रात्मा एक हो है, मृत्यु बहुरूपा है” । फलभूता भ्रग्न्यादिख्पत्व 
को प्राप्त हुप्ना मनुष्य मृत्यु की प्राप्ति से अतिमुक्त हो जाता है--ऐसा कहा जाता है। किन्तु वहाँ 
(सौत्रपद में) ग्रह और अतिम्रह मृत्युरूप न हों, ऐसा कहना उचित नहीं है। “तथा प्राजापत्य अन्नरूप 
से कहे हुए इस मन का द्य लोक शरीर पधार है, ज्योतिरूप वह आदित्य है”, “मन ही ग्रह है, वह 
कामरूप अतिग्रह से गृहीत है”, “वायुसहित घाण ही ग्रह है, वह गन्धरूप अतिग्रह से गृहीत है, 
(प्रपान गंध का साथी है, इसोलिये यहाँ पर अपानशब्द से गन्ध को कहा गया है)”, "वाक्‌ ही ग्रह 
है, वह नामरूप अतिग्रह से गृहीत है, (क्योंकि प्राणी वाक्‌ से ही नाम क! उच्चारण करता है)” ऐसा 
श्रुतिमन्त्रो द्वारा श्रागे प्रतिपादित किया जायगा। इसके भ्रतिरिक्त त्यन्नप्रकरण में हमारे द्वारा 
व्याख्या की जा चुकी है । वहाँ यह अच्छो तरह विचार किया जा चुका है कि जो संसारबन्ध में प्रवृत्ति 
का प्रयोजक है, वही उस बन्ध की निवृत्ति का प्रयोजक नहीं हो सकता । 


१. अतिमुक्तस्येत्यादिपरिच्छेदाभिमानादासङ्गपाप्मरूपान्मृत्योरतिमुक्तस्य पुंसः 

उक्तम्‌ । २. तत्रापि--उक्तस्वरूपे स्थित उक्तरूपान्मृत्योर्मुक्तोअपि विद्वान्‌ मृत्युरूपाभ्याँ 
एवेत्यथंः । ३. बृ० उ० १।२।१। ४. वचनान्तरमपि। ५. सूत्रात्मानस । ६. सूत्रात्मैव बहुरूपः । 
७. तदात्मेति--फलभूताग्न्यादिरूपत्वमापन्नों हि मृत्योः प्राप्तिमतीत्य मृत्युगोचरतामतिक्रम्य मुच्यते स्वतन्त्रो 
मुत्योरवश्यो भवतोत्युच्यत इत्यथः । यदा त्वग्न्यादीनासपि मृत्युपारवश्यं तदा तत्त्राप्ताना तदघीनत्वमिति किमु 
वक्तव्यम्‌ । न चातिमुच्यत इत्युक्तिविरोधः मृत्युरूपाम्यां अहातिप्रहाभ्याममुक्तत्वेऽपि = 
मृत्योमुक्तत्वादिति । ८. सौते पदे । ६. अयेति--आधिदं विकवा ्व्रतिव्याख्यानानन्तरमू । एतस्य-- 
्रजापतिरन्नत्वेन प्रकृतस्य आधिदैविकस्य मनसो द्यौः द्युलोकः शरीरं कायंमाघारः । ज्योतिरूपं प्रकाशात्मकमु 
करणरूपमा घेयभूतमसावादित्य इत्यर्यः । १०. बू उ० १।५।१२ । । १२. 
अतिग्रहरंज़्केन । १३. अस्तः । १४. बृ० उ० ३।२।७। १५. वायुसहितः घ्राणः । गन्धेन । 
१७. अग्न्यादौ मृत्युबयाप्तौ ) १६. सूत्रे मृत्युव्याप्ती ॥ १६. चृत्राम्न्यादीनां मृत्युन्याप्ती । २० 


व्याप्तो । २१. तत्र तेन तयोरेक्येअप । मजल dl 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।२।१] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७०७ 


नातिग्राहेशेति वाग्बे ग्रहः स 'नाम्नाऽतिग्राहेणेति च। तथा ्यन्नविसागे' व्याख्यातम'- 
स्माभिः । सुविचारितं चेतद्यदेव प्रवृत्तिकारणं तदेव निवृत्तिकारणं न भवतोति । 

केचित्तु सवमेव निवृत्तिकाररां मन्यन्ते । अतः कारणात्पुर्वस्मात्पूर्वस्मा'न्मृत्योम्‌'- 
च्यत उत्तरमुत्तर" प्रतिपद्यमानो 'व्यावृत्त्यथंमेव प्रतिपद्यते न तु 'तादर्थ्यमित्यत ग्रा 
द्वेतक्षयात्सवं मृत्युद्वेतक्षये तु परमार्थतो मृत्योराप्तिमतिमुच्यते । `अतश्चाऽपेक्षिकी गौणी 
मुक्तिरन्तराले । 


शङ्कघाऽऽह--तथेति। कर्मफलस्य संसारत्वाञ्च "तत्फलं सौत्रं पदं मृत्युग्रस्तमेवेत्याह--सुविचारितं 
चेति । यदेव कमं "बस्घप्रवृत्तिप्रयोजक॑ तदेव बस्धनिवृत्तेते कारणमतः कर्मकलं हेरण्पगर्भ पदं 
बन्धनमेवेत्यथं: । 

"स्वमतमुक्त्वा मतान्तरमाह- केचित्त्विति । सर्वमेव कमे ति दोषः । स्वर्ग कमं वाये "देहात्म- 
त्वनिबृततिर्गोदोहनवाकये "स्वतन्त्राधि कारनिवृत्तिनित्यने भित्तिक''विधिष्वर्थान्त रोपदेशेन स्वाभाविक- 
प्रवृत्तिनिरोधो निषेधेषु "साक्षादेव नेसगिकप्रवृत्तयो निरुध्यन्ते तदेवं सर्वमेव कर्मकाण्डं निवृत्तिद्वारेण 
मोक्षपरमित्यथ: । ननु शाखरीपात्कर्मणो“ हेतोरुत्तरमुत्तरं कार्यकरणसंघातम"तिशयउन्तमा"5प्रजात्प्र- 
तिपद्यमानः संघातात्पुर्जंस्मान्मुच्यते "तत्कुतो निवृत्तिपरत्वं कमंकाण्डस्येत्याशडूुःघा55ह--अत: 
कारणादिति । यद्धौदमुत्तरमुत्तरं सातिशाय॑ फलं प्राजापत्यं पदं तदपि प्रासादा"रोहणक्रमेश व्यावृत्तिद्वारा 
मोक्षम"बतारयितुमेव न तु तत्रंव प्राजापत्ये पदे शरतेस्तात्पर्य तस्यापि निरतिदायफलत्वाभावा दित्यर्थः । 
फलितमाह-इत्पत इति । पस्मात्पूर्व पूर्वं परित्यज्योत्तरमुत्तर प्रतिपद्यमा नस्तत्तन्निवृत्तिद्वा रा 


कुछ दार्शनिक तो ऐसा मानते हैं कि सभी कर्म निवृत्ति के प्रयोजक हैं। इसी से उत्तरोत्तर 
कार्यकरणसंघात को प्राप्त होने वाला पूर्व-पूर्व कार्यकरणसंघातरूप कर्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, निवृत्ति 
के लिए हो प्राप्त हो जाता है; उस-उस पद को प्राप्त करने के लिए नहीं होता । इस प्रकार द्वैत के क्षय होने 
तक सब मृत्यु ही है, एवं द्वेत के क्षय होने पर तो वह परमार्थतः मृत्यु की प्राप्ति से श्रतिमुक्त हो जाता 
है। द्वेतक्षय के बिना मुख्य मोक्ष असंभव होने के कारण मध्य में भ्रापेक्षिकी गौणी मुक्ति बतलायी 

जाती है। 
॥ प्रकार यह सब कुछ कहना वृहदारण्यक में ग्रप्रतिपाद्य होने से बाह्य है । (इस पर पूर्ववादी 


१. वक्तव्येन विषयेण । २. अ्यन्नेति | सविषयाणां वाडूमन:प्राणानां सूत्रातमनि सत्त्वेन ग्रहादिरूपबन्धेन तस्य 
बद्धत्वमिति व्याख्यातमित्यर्थः । तथा चोक्तं वातिके --'“वाडूमन:प्राणरूपाणां व्यन्नात्मन्यपि संभवात्‌ । ग्रहाति- 
अहरूपाणां नातो मुक्तः प्रजापतिरिति” ॥ ८॥ ३. प्रकरणे। ४. बृ० उ० १।५।१८ भाष्ये । ५. यतो 
निवृत्तिपर कमं । ६. कार्यकरणसंघातरूपस्‌ । ७. कार्यकरणसघातम्‌ । ८. निवृत्त्यर्थमेव । ९. तत्त- 
त्पदप्नाप्त्ययंम्‌ । १०. ह्ेतक्षयं विना मुख्यमोक्षस्यासंभवात्‌ । ११. समुच्चितकर्मफलम्‌ । १२. बन्धस्य 
संसारस्य प्रवृत्ति: जननं तत्प्रयोजकमित्यथंः ॥ १३. कर्म बन्थनिवृत्त्यप्रयोजकमिति स्वमतम्‌ । १४. नहि 
देह: स्वगंगामीति । १५, पञ्वभिलाथं विना । १६. स्वाभाविकप्रवृत्तितो भिन्नार्यत्ति यावत्‌ । १७. 
शब्दतः । १८. कमंरूपहेतोरिति । १६. जात्याद्युत्कर्षवन्तस्‌ । २०. सूत्रपयंन्तम्‌ । २१. उंत्तरोत्तरो- 
त्कर्षप्राप्तिफलकतया प्रवृत्तिकरत्वादिति भावः । २२. सोपानक्रमेण । २३. प्रापयितुम्‌ । 


७०८ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशाङ्ुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य द्वितीये- 


सर्वमे'तदेवम'बाहुंदारण्यकम्‌ । ननु सर्वेकत्वं मोक्ष: “'तस्मात्तत्सवंममवतु” इति 
श्रुतेः । बाढं भवत्येतदपि, न तु “ग्रामकामो यजेत पशुकामो यजेत” इत्यादिश्रुतीनां 
तादथ्यंस्‌ । यदि ह्यद्तार्थत्वमेवाऽऽसां ग्रामपश्जुस्वर्गाद्यर्थत्वँ नास्तीति" ग्रामपशुस्वर्गादयो 
न गृह्य रन्गृह्यन्ते तु कर्मफलवेचित्र्यविज्ञेषाः । यदि च वैदिकानां कर्मणां 'तादर्थ्येमेव 
संसार एव नाभविष्यत्‌ । 
मुकत्यथंमेव तत्तत ते न तु तत्तत्पदप्राप्त्यथंभेव `वाक्यं "पर्यवसितं "तस्यान्तदच््वेना "फलत्वात्‌ । 
तस्मादूठतक्षयपर्यन्तं सर्वोऽपि फलविक्षेषो मृत्य॒प्रस्तत्वात्प्रासादा"रोहणन्यायेन "मोक्षार्थो ऽवतिष्ठते 
हिरण्यगर्भपदप्राप्त्या द्वेतक्षथे तु वस्तुतो मृत्योरा प्तिमतीत्य परमात्मरूपेण स्थितो मुक्तो भवति । तथा 
च मनुष्यभाबादूध्वंमर्वाकच परमात्मभावान्मध्ये या तत्तत्पदप्रापिः सा खल्वापेक्षिकी सती गौरी 
मुक्तिमुंख्या तु पूर्वोवतं वेत्यर्थः । 


'“सरवमेतदुत्रेक्षामात्रेणा55रचितं न तु बृहदारण्यकस्य भृत्यन्तरस्य वाश्थे इति दूषयति-- 
सवंमेतदिति । "सर्वेकत्वलक्षणो मोक्षो बृहदारण्यकार्थं एवास्माभिरुच्यते तत्कथमस्मदुक्तमबा हुदा- 
रण्यकमिति शङ्कतेनन्विति । अङ्गी करोति- बाढमिति | भ्रङ्गोकृतमंशं विशदयति--भवतीति। 
एतत्सर्वेकत्वमारण्यकार्थो भवत्यपीति योजना । कथं ताहि सर्वमेतदब्राहंदारष्यकमित्यवतं तत्राऽऽह- 
न त्विति । त्वबुक्तया रीत्या कमंश्रृतीनां यथोक्त"मोक्षार्थत्व न "घटते "तेन सर्वमेतदौत्प्रेक्षिकं न 
ओतमित्युक्तमित्यर्थः । कमं रतीनां मोक्षायंत्वाभावं समर्ययते--यदि हीति । तस्मात्तासां न मोक्षार्थतेति 
शेषः । किच संसारस्तावदर्माधमहेतुस्तो" च विधिनिषेघाधीनो "तयोड्चेस्वदुक्तरीत्या मोक्षार्थत्वं तदा 
हेत्वभावात्संसार" एव न स्यादित्याह-यदि चेति। 


शङ्का करता है-) किन्तु सव की एकता होना मोक्ष है; क्योंकि “वह सर्वरूप हो गया” ऐसी 
श्रुति भी है । (इस पर सिद्धान्ती पूर्णतः सहमत न होते हुए भी कहता है--) हाँ ठोक तो है कि यह 
बृहदारण्यक का विषय है, किन्तु “ग्राम की कामना वाला याग करे, पशु की कामना वाला याग करे” 
इत्यादि श्रुतियाँ उन-उन विययों की प्राप्ति के लिए हैं; मोक्षप्रापति के लिए नहीं । यदि इन का प्रयोजन 
भी अद्वैत में हो तो इनका ग्राम, पशु अथवा स्वर्गादि फल के लिए होना सम्भव नहीं है । इसलिए 
ग्राम, पशु भ्रौर स्वर्गादि फल को भी श्रुति में ग्रहण नहीं कहना चाहिये, परन्तु कर्मफल वं चित्र्यूप 
विज्ञेषों का ग्रहण किया जाता ही है। एवं यदि वेदप्रतिपादित कर्म मोक्ष के लिए होते; तो (कर्म ही 
संसार का हेतु होने से) संसार ही न होता । 


१. ल्वदुक्तम्‌ । २. बृहदारण्यके अप्नतिपाद्यत्वेन तद्बाह्मम्‌ । ३. तस्मात्‌- “अहँ ब्रह्मास्मि’ इति ज्ञानात्‌ 
तत्प्रमात्रादिसाक्षितया त्वंपदलक्ष्यमू । सर्वमु--अब्रह्मत्वाध्यारोपणाअविद्यापगमात्‌ तत्कार्यस्यासर्वत्वस्य निवृत्तौ 
स्वाभाविकसर्वत्वमभवत्माप्ततत्‌ । ४. बृ० उ० १।४।१० । ४. तस्फलकत्वम्‌ । ६. तहि । ७. 
श्रुतावुच्येरन्‌ । ५. मोक्षायंत्वम्‌ । ६. विधिवाक्यमिति यावत्‌ । १०. तात्पर्यवत्‌ । ११, तत्तत्पदस्य । 
१२. नमूतत्युरुषः। १३. सोपानन्यायेन । १४, मोक्षफलकः । १५. अवति । १६. श्रुत्यननुखारिक- 
ल्पनामात्रेणेति । १७, सर्वात्मत्वक्षणेत्यर्थः | १८. कऋममोक्षार्यत्वमिति । १९. संभवति । २०५ 
तासां तदयंत्वाभावेन । २१. धर्माधमौ । २२. विधिनिषेषयोः। २३. कर्मेव हि संसारहेतुः । 
"अ 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।२।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७०४ 


अथ तादर्थ्येऽप्यनुनिष्पादितपदार्थस्वभावः संसार इति चेत्‌ । यथा च रूपदर्शनार्थ 
ग्रालोके' सर्वोऽपि तत्रस्थः प्रकाइयत एव । न प्रमाणा नुपपत्तेः । 'अदंतार्थत्वे वेदिकानां 
कर्मणां विद्यास हितानाम न्यस्यानुनिष्पादितत्वे प्रमाणानुपपत्तिः' । न प्रत्यक्षं नानुमानमत 
एव च नाऽऽगमः । उभयमेकेन वाक्येन प्रदशर्यंत इति चेत्कुल्याप्रणयनालोकादिवत्‌ । 
तन्नेवं' वाक्यधर्मानुपपत्ते । न चेकवाकयगतस्यार्थंस्यः प्रबृत्तिनिबृत्तिसाधनत्वमवगन्तु 


विधिनिषेधयोनिवृत्तिद्वारा मुक्त्यथत्वे5पि "विध्यादिज्ञानादनुनिष्पादितो यः कर्मपदार्थस्तस्यायं 
स्वभावो यदुत कर्तारमनर्थेन संयुनक्तीति चोदयति- श्रथेति । मोक्षार्थमपि कर्मकाण्डं संसारार्थं भवतीति 
सहष्टान्तमाहु--यथेति । प्रमाणाभावेन परिहरति--नेति । तदेव ब्यनक्ति-म्रद्वैतार्थत्व इति । श्रन्यस्य 
"बन्धस्येति याबत्‌ । भ्रनुपर्पात्त स्फोरयति--न प्रत्यक्षमिति । कर्मश्रुतिवादयस्यावान्तरतात्पर्य यथा- 
शरृतेऽ्थे गृह्यते निबृत्तिद्वारा मुक्तौ तु महातात्पयं मित्यङ्गीकृत्य शडू ते--उभयमिति । कृत्रिमाः क्षुद्राः 
सरितः कुल्यास्तासां प्रणयनं शाल्यर्थं पानीयाथंमाचमनोयाद्ययं च प्रदोपश्च प्रासादशोभाथँ कृतो 
गमनादिहेतुरपि भवति वृक्षमूले च सेचनम"नेकार्थं तथा कर्मकाण्डमनेकार्थ मित्युपपादयति- कुल्येति । 
एकस्य वाक्यस्य यथाश तेनार्थेनार्थवत्त्वे संभवति नान्यत्र तात्पर्यं कल्प्यं "कल्पकाभावान्न च त्वदुक्तपा 
रोत्या"ऽनेका थंत्वलक्षणो धर्मो वाक्यस्येकस्योपपद्यते"ऽ्थेकत्वादेकं वाक्यमिति न्यायादिति परिहरति-- 
तन्नैवमिति । वाक्यस्यानेकार्थंत्वाभावेऽपि "तदर्थस्य कमंरो बन्धमोक्षास्यानेकार्थत्वं स्यादित्या 


(इस पर पूर्ववादी कहता है--) यद्यपि वेदोक्त कमं मोक्षार्थक है, तथापि इष्टसाधनत्वादि 
ज्ञान का श्रनन्तर सम्पादित होना ही संसार का धमं है । जिस तरह प्रकाश रूपदर्शन के लिए 
प्रयोजक होने पर प्रकाश में स्थित सभी वस्तु प्रकाशित हो जाती है । (सिद्धान्ती आक्षेप परिहार करता 
है--) ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि इसमें प्रमाण का झभाव है । यदि विद्यासहित वैदिक कर्मों को 
मुक्तिरूप महातात्पर्यं वाला माना जाय तो उन से किसी भ्रन्यपदार्थ के भ्रवान्तर तात्पयंविषयत्व होने में 
प्रमाण का ही भाव है । इसमें न तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, न भ्रनुमान है और इसीलिए झागम प्रभाण भी 
नहीं हो सकता । (इस पर पूर्ववादी कहता है--) नहर निकालने एवं प्रकाश करने के समान एक ही 
वाक्य से दोनों का प्रदर्शन हो जाता है। (नहरों से भाचमन शोर सिचन, प्रकाश से उजाला श्रौर घर 
की शोभा दो-दो कार्यों का होना प्रसिद्ध है) ऐसा कहना भी उचित नहीं है। ऐसे में तो वाक्य का 
एकार्थबोधकत्व धर्म ही विनष्ट हो जायगा । एक ही वाक्य में आए हुए कर्म का प्रवृत्ति और निवृत्ति 
दोनों में साधन होना समकना संभव नहीं है । नहर निकालने और प्रकाश करने आदि में कार्य की 


१. सति । २. आलोकस्थः। ३. अभावात्‌। ४, निवृत्तिद्वारा मुक्तौ महातात्पय॑वत्त्वे। ५, अवान्तर- 
तात्पर्यविषयत्वे । ६, अभावः । ७. एवमिति-_कुल्याप्रणयनादि त्वदुक्तरीत्या वाक्यस्यैकस्मानेकार्थत्वे । 
वाक्यस्यैकस्य घर्मः एकार्थबोधकत्वं तदनुपपत्तेरित्यर्थ: । ८. कमणः । ६. इष्टसाघनत्वादिज्ञानानन्तरं 
संपादितो यो घर्मादिस्तस्य । १०. संसारस्य । ११. अनेकार्थमिति--मूले सिक्तमपि फलपत्राद्यथंमपि 
अवतीति । यद्वा आलवालस्थत्वेन पक्ष्यादिपानायार्पे भवतीत्यर्थ:। १२. प्रमाणाभावात्‌। १३. अनेकार्थ- 
जनकत्वाख्यो धर्मः । १४. अर्थेति--अर्थेकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद्विभागे स्यादिति जै० सूऽ २।१।४६ । 
अर्थकत्वांदिति--एकवाक्यत्वस्य अर्घक्यप्रयुक्तत्वादनेकार्थत्वे बाक्यभेदापत्तिरिति भावः। विस्तरस्तु ५१ (पृष्ठ 
टिप्पणतो द्रष्टव्यः । १५. वाक्यार्यस्य । 


७१० सदिप्पणटोकाद्वयसंवलितशाङ्धरभाष्यसमेता-  [ तृतीयाव्यायस्य द्वितीये- 


शक्यते । कुल्याप्रणयनालोकादावर्थस्य प्रत्यक्षत्वाद दोष: । 

यदप्युच्यते मन्त्रा अस्मिन्नर्थे दृष्टा इति । 'अ्रयमेव तु तावदर्थः प्रमाणगम्यः । 
मन्त्राः पुनः किमस्मिन्नर्थ आहो स्विदन्य स्मिन्नर्थ इति मृग्यमेतत्‌ । 'तस्माढ्ग्रहा तिग्रहलक्षणो 
मृत्युर्बन्ध'स्तस्मान्मोक्षो वक्तव्य इत्यतः 'इदमारम्यते । 

न च जानीमो विषयसंघाबिवान्तरालेश्वस्थानमर्घजरतीयं कौशलम्‌ । यत्तु मृत्यो- 
रतिमुच्यत इत्युक्त्वा ग्रहातिम्रहावुच्येते तत्त्वथंसंबन्धात्सर्वोऽयं साध्यसाधनलक्षणो बन्धः 


शङ्कघाऽऽह--न चेति । परोक्तं दृष्टान्तं विघटयति-कुल्येत्ति । 

विद्या चाविद्यां चेत्यादयो मन्त्राः समुज्चयपरा हृष्टाः समुच्चयश्च कर्मकाण्डस्य निवृत्तिद्वारा 
मोक्षार्थत्वमित्यस्मिन्न्य" सिध्यतीति शड्भुते--यदपीति । कमंकाण्डस्योक्तरीत्या मोक्षार्थत्वे नास्ति 
प्रमाणमिति परिहरति--अयमेवेति । मन्त्राणां समुञ्चयपरत्वात्तस्य च यथोक्तार्थाक्षिपकत्वात्कुतोऽस्या- 
बस्य प्रमाणागम्यतेत्य।शङ्कचा55ह--मन्त्राः पुतरिति । तेवां न समुञ्चयपरतेत्यगरेः ब्यक्ती भविष्यती- 
त्यर्थः । `परमतासंभवे स्वमतमुपसंहरति--तस्मादिति । बन्धनिरूपणमनुपयो गीत्या डूघा55ह-- तस्मा- 
न्मोक्ष इति । 

यत्त, कर्मकाण्डं बन्धाय मुक्तये वा न भवति किस्वन्तरावस्थानकारणामिति तददूषयति-न 
चेति। यथा न जागति न स्वपितोति "विषयग्रहणच्छिदरेऽतरालेऽवस्थानं दुर्घटं यथा चार्घ कुक्कुटाः 
पाकार्थमघं च प्रसवायेति कौशल नोपलभ्यते तथा कर्मकाण्डं न बन्धाय नापि साक्षान्मोक्षायेति 
व्याख्यानं कर्तु न जानीम इत्ययं:। यत्त 'भुतिरेवोत्तरोत्तरपदपापत्यभिधानव्याजेन मोक्षे पुरुषमवता- 
रयतीति तत्राऽऽह--यत्त्विति । मृत्यो राप्तिमतीत्य मुच्यत इत्युकत्वा यदेतद्ग्रहातिप्रहवचनं "तदथं स्वः 
"साध्यसाधनलक्षणो बन्ध इत्यनेनाभिप्रायेणोच्यते "तस्यार्थेन मृत्युपवाथेना"न्वयवशनादिति योजना 


द्विख्पता स्पष्ट देखी जाती है । (बह विषम दृष्टान्त है ) इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है । 

एवं जो ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रर्थ में मन्त्रों का साक्षात्कार हुआ है । सो कर्मकाण्ड से 
मोक्षाथंत्वरूप प्रयोजन किसी भी प्रमाण से सिद्ध होने वाला नहीं है । फिर क्या मन्त्र इसी श्रथ में है, 
प्रथवा किसी दूसरे अर्थ में हैं? यह वात शोध करने योग्य है । परमत के असंभव होने से ग्र हातिग्र हुरूप 
मृत्यु बन्धन है, इसलिये मोक्ष का प्रतिपादन करना चाहिये (क्योंकि बढ़ ही मुक्त होता है) भ्रतः इस 
ब्राह्मण का आरम्भ किया जाता है । 


जिस प्रकार (जाग्रत्‌ और स्वप्नरूप) दो विषयों की संधि में स्थित होना नहीं देखा जाता, 


१. अदोष इति--न हि इ्टेऽनुपपन्नं नामेति न्यायात्‌ । तथा च विषमोऽपं दृष्टान्त इति भावः। २. 
कमंकाण्डस्य मोक्षायंत्वरूपः । ३. परमतासंभवात्‌ । ४. उपरोक्तलक्षणमुग्यात्‌ । ५, अत इति--बढ़ो हि 
मुच्यत इति न्यायात्‌ । ६. इदमिति --ग्रहातिग्रहलक्षणबन्धरूपस्य मृत्योः । स्वरूपनिरूपणायेदं ब्राह्मणमारभ्यत 
इत्यथंः । ७. स्वीकृते सति। ८. व्र उ० ४।४।६ टीकायाम्‌ । & सर्वं कर्मनिवृत्तिपरमिति परमतम्‌ । 
१०. ग्रहणाग्रहणेति पाठः । ११. ग्रहातित्रहप्रतिपादिका प्रकृता श्रुति । १२. संनिधापयति मोक्षतिकटं 


करोतीति यावत्‌ । १३. वचनम्‌ । १४, ग्रहादिख्पः । १५. उच्यमानसाध्यसाधनलक्षणस्य । १६. 
मृत्युप्रस्तत्वादिति यावत्‌ । कॅ 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।२।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७११ 
अथ हेन॑ जारत्कारव आतंभागः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति । अष्टो ग्रहा 
अष्टावतिग्रहा इति ये तेऽष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः 
कतमे त इति ॥ १॥ 
तदनन्तर उस याज्ञवल्क्य से जरत्कारु गोत्र वाले ऋतभाग के पुत्र ने पूछा । हे याज्ञवल्क्य ! 
ऐसा ग्रातंभाग ने कहा --ग्रह कितने हैं और अतिप्रह कितने हैं? ( याज्ञवल्क्य बे कहा--) 
भ्राठ ग्रह है रौर ग्राठ अतिग्रह है । (आतंभाग ने कहा--) वे जो झाठ ग्रह तथा श्राठ अतिग्रह हैं, वे 
कौन से हैं ? (पहले 'म् तिमुच्यते' कहा गया है, ग्रहगृहीत से ही मुक्ति भौर अतिमुक्ति हुआ करती 
है । प्रतएव ग्रह तथा अतिग्रह की प्राप्ति सामान्य रीति से होती है । इसीलिए उनकी संख्या के विषय 
में प्रश्‍न भी बनता हैं और संख्येय के विषय में विशेष जिज्ञासा भी संभव है) ॥ १॥ 


'ग्रहातिग्रहाविनिर्मोकात्‌ । निगडे हि निज्ञति 'निगडितस्य मोक्षाय यत्नः कतंव्यों 
भवति । 'तस्मा'त्ताद्थ्येना ऽऽरम्भः । 

श्रथ हैनं हशब्द ऐतिह्यार्थ: । श्रथानन्तरमश्वल उपरते प्रकृतं याज्ञवल्क्यं जरत्का- 
रुगोत्रो जारत्कारव ऋतभागस्यापत्यमार्तभागः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाचेत्य भिमुखी 


अर्थसबन्धाबित्युक्त स्फुटयति ्रहातिग्रहा विनिर्मोकादिति । "एषा हि भृतिर्बन्धमेव प्रतिपादयति न 
तु मोक्षे पुरुषमवतारयतीति भावः । ननु पुरुषस्यापेक्षितो मोक्षः प्रतिपाद्यतां किमित्यनर्थात्मा बन्धः 
प्रतिपाद्यते तत्राऽऽह्‌--निगडे हीति । बन्धज्ञान बिना ततो 'डिइलेषायोगान्मुमुक्षो: "सप्रयोजकबन्ध- 
ज्ञानार्थं्वेनानन्तर्राह्मराभरवृत्तिरित्युपसंहरति- तस्मादिति । 


उसी प्रकार (वैदिक कर्मा से बन्ध-मोक्ष कुछ भी न होकर कोई मध्यम वस्तु प्राप्त होती है ) यह भ्रध॑- 
जरतीय व्याख्यानकौशल ठीक नहीं है। तथा जो “मृत्यु से अतिमुक्त हो जाता है” ऐसा कहकर ग्रह्‌ 
शौर श्रतिग्रह का वर्णन किया जाता है, वह तो अर्थ के प्रयोजन से है । यह सब साध्य-साधनरूप बन्धन 
है क्‍यों कि निरुक्त संसार का ग्रह और अतिग्रह से सम्बद्ध होने के कारण बन्धत्व है । बन्ध का ज्ञान होने 
पर बद्ध पुरुष के मोक्ष के लिए प्रयत्न करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए बन्ध का स्वरूप जानने 
के लिए इसका आरम्भ किया जाता है । 

"अथ हैनं” इत्यादि मन्त्र मे 'ह' शब्द परम्परागत उपदेशार्थक है । “श्रथ'' यानी अदवल के 


१. ग्रहातीति--निरुक्तसंसारस्य प्रहादिसंबद्धत्वात्‌ बन्धत्वमित्यर्थः । २. बद्धस्य । ३. बन्धज्ञानस्य 
तम्चिवृत्तिप्रयोजकत्वात्‌ । ४. बन्धं ज्ञातुम- ज्ञापयितुम्‌ । ५. तादर्ध्येनारम्भ इति । 'विन्धाख्यमृत्युस्तन्मू- 
त्युविदुषोःनुरंक्रमस्तया । प्रयोजकलयो मृत्यो: प्रेरकश्चात्र पृच्छघते” ।। १ ॥ इति वातिकसारे समाहितम्‌ । 
अत्र--ब्रह्मणे । मृत्युप्रयोजकं--विहितनिषिद्धकम्‌ । प्रेरक प्रयोजकम्‌ । ६. ऐतिहाँ ति--ऐतिह्य परम्परा- 
गतोपदेशः । इयमाख्यायिका आचार्यपरम्परया श्रवत इति यावत्‌ । परम्परोषदेशे स्यादैतिहामिति हाव्ययमित्य- 
मरः। ७. समनन्तरयावदब्राह्मणरूपा | ८. बन्धात्‌ । ६. मोक्षासंभवात्‌ । १०. सप्रयौजकेति--प्रयोजकम्‌ 
विहितप्रतिषिद्धमु । बन्ध: यथोक्तग्रहातिग्रहलक्षणो मृत्यु: । 


७१२ सटिप्पणटोकाद्दयसंवलितशाडू-रभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य द्वितीये- 


करणाय । पुर्ववत्प्रनः कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति । इतिशब्दो 'वाक्यपरिसमाप्त्यर्थ: । 
"तत्र निज्ञतिषु वा ग्रहातिग्रहेषु प्रश्नः स्यादनिज्ञतिषु वा । यदि तावढ्ग्रहा अतिग्रहाश्र 
निरज्ञातास्तदा तद्गतस्यापि गुणस्य संख्याया निर्ज्ञातत्वात्कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति 
संख्याविषयः प्रइनो नोपपद्यते । ग्रथानिर्ज्ञातास्तदा संख्येयविषयः प्रइन' इति के ग्रहाः 
केऽतिग्रहा इति प्रष्टव्यं न तु कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति प्रश्‍नः* । ्रपि च निर्ज्ञातसामा- 
न्यकेषु विशेषविज्ञानाय प्रहनो भवति यथा कतमेऽत्र कठाः कतमेऽत्र कालापा इति । न 
चात्र' ग्रहातिग्रहा नाम पदार्थाः केचन लोके प्रसिद्धाः । येन विशेषार्थः प्रन: स्यात्‌ । ननु 
चातिमुच्यत इत्युक्तं ग्रहगृहीतस्य हि मोक्षः स मुक्तिः साऽतिमुक्तिरिति हि {द्विरुक्तम्‌ । 


कति ग्रहा इत्यादिः प्रथमः संख्याविषयः प्रन: कतमे त इति द्वितीयः संख्येपविषय इत्याह= 
पूर्ववदिति । “संप्रति प्रइनमाक्षिपति-तत्रेत्यादिना । श्राद्य॑ प्रहनमाक्षिप्य द्वितोयमाक्षिपति--अपि चेति। 
विजञेषतश्चाज्ञातेष्विति चशब्दार्थः । मुक्त्यतिमुक्तिपदार्थद्वयप्रतियोगिनौ बन्धनाश्यौ ग्रहातिग्रहो 
सामान्येन प्राप्ती प्रवनस्तु विशेषबुभुत्सायामिति प्रष्टा चोदयति-ननु चेति । "तथाऽपि "प्रइनहयमनुप- 


उपराम हो जाने पर उस प्रकरणस्थ याज्ञवल्क्य से “जारत्कारव” अर्थात्‌ जरत्कारु गोत्र में उत्पन्न 
“आ्रातंभाग:” ऋतभाग के पुत्र आतंभाग ने पूछा । अभिमुख सम्पादन के लिए “हे याज्ञवल्क्य” इस सम्बो- 
धन से (पुकार कर) कहा । कितने ग्रह हैं मरौर कितने अतिग्रह हैं--ये प्रश्‍न पूर्व मन्त्र के समान हो किये 
गये हैं । “इति” शब्द प्रश्नवाक्य की परिसमाप्ति के लिए है। उत दोनों प्रइनों में क्या यह प्रश्‍न सम्यक्‌- 
ज्ञात ग्रह भौर प्रतिग्रह के विषय में है प्रथवा भ्रनिर्ज्ञात ग्रह और अतिग्रह के विषय में है ? यह ग्रह भौर 
प्रतिग्रह सम्यक्रूप से ज्ञात हों, तो उनमें रहने वालो गुणरूप संख्या भी ज्ञात हो जाने से कितने ग्रह हैं 
मौर कितने भ्रतिग्रह हैं, इस प्रकार संख्याविषयक प्रश्‍न नहीं बनता । तथा यदि उन्हें भ्रतिरज्ञात माता 
जाय तो संख्येयविषयक प्रइन करना ग्रावव्यक हो जाता है । ऐसे में ग्रह कौन से हैं भर अतिग्रह कीत से 
हैं -यह पूछना चाहिये। कितने ग्रह हैं प्रौर कितने अतिग्रह हैं--यह प्रश्न पूछना संभव नहीं है । इसके 
्रतिर्क्ति सामान्यस्वरूप के निर्जात होने पर विशेषस्वरूप ज्ञान के लिए प्रश्‍न हुआ करता है, जैसे 
सामान्य पाठकों में कौन से कठशाखा के हैं एवं कौन से कलापशाखा के हैं। परन्तु यहाँ लोक में ग्रह 
और प्रतिग्रह वाले कोई पदार्थ प्रसिद्ध नहीं हैं; जिनमें (कौन से ग्रह हैं, कौन से अतिग्रह हैं) विशेष 
र्थे के लिए प्रइन पूछा जाय । किन्तु पूर्वत्राह्मण में तो कहा गया है “वह ग्तिमुक्त हो जाता है प्रौर 
ग्रहगृहीत ही मोक्ष है । वह मुक्ति है, वह श्रतिमुक्ति है; इस प्रकार मोक्ष को दो प्रकार से कहा है। 
इससे ग्रह और भतिग्रह दोनों ही की प्राप्ति हो जाती है । (पुर्ववादो शद्भा करता है--) किन्तु यहाँ तो 


१ प्रइनवाक्येत्यर्थ: । २. तत्र ग्रहातिग्रहेष्विति संबन्धः यद्वा प्रश्‍नद्धयमध्ये । ३. कर्तव्यों भवति । ४. 
संभवति । ४. बध्येतुणा मध्ये, अध्येतृसामान्य इति यावत्‌ । ६. अत्र लोक इत्यन्वयः । ७. येनेति-- 
ग्रहातिग्रहत्वरूपसामान्यत: प्रसिङत्वेनेत्यर्थः । विक्षेषार्थ: प्रश्‍न:--ग्रहातिम्रहत्वेन प्रसिद्धानां मध्ये कतमे ग्रहाः 
कतमे चातिग्रहा इति प्रश्न इत्यर्थः । 5. बृ० उ० ३।१।३-६ । €- मोक्षणं दिघोक्तमित्यथंः | १०, अस्याः 
कथाया वादेकरूपत्वेनात्राजानान एव संदिग्घार्य निणेंबुं पृच्छतीत्याशयेनाह- संभ्रतीति । ११. तेषां सामान्यतः 
आप्तत्वेऽपि । १२. संख्याविषयं प्रसं यद्धा संख्यासंख्येयविषयं प्रशनमिति । 


तेची 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।२।१] ब्ृहदारण्यकोपनिघत्‌ । ७१३ 


'तस्मात्प्राप्ता ग्रहा श्रतिग्रहाश्च । ननु तत्रापि चत्वारो ग्रहा अतिग्रहाश्च 'निर्जञाता वाक्चक्ष्‌:- 
प्राणमनांसि 'तत्र कतीति प्रइनों नोपपद्यते निर्शातत्वात्‌ । न, 'अनवधारणार्थत्वात्‌ । न 
हि चतुष्ट्वं तत्र विवक्षितमिह' तु 'ग्रहातिग्रहदंनेऽटत्व गुणविवक्षया कतीति प्रइन उप- 
पद्यत एव । तस्मात्स मुक्तिः साऽतिमुक्तिरिति 'मुक्त्यतिमुक्ती द्विरुक्ते ग्रहातिग्रहा अपि 
"सिद्धाः । "अतः कतिसख्याका ग्रहाः कति वाऽतिग्रहा इति पृच्छति । इतर ग्राह 


भ्रष्ट ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति । "ये तेऽष्टौ ग्रहा अभिहिताः कतमे ते "नियमेन ग्रहीतव्या 
इति॥ १॥ 


पन्नमित्याक्षेप्ता ब्रूते--ननु तत्रेति । वाग्बे यज्ञस्य होते"त्यादाविति यावत्‌ । निज्ञातित्वा हिद्षेवस्येति शेष: । 
"अतिमोक्षातिदेशेन त्वगादेरपि सूचितत्वा "त्तषु चतुक्ठस्या“निर्घारणादविश्ेषेण प्रतिप्रपन्नेषु वागादिषु 

गा संख्यादिविषयत्वेन प्रदनस्यो “पपपम्नार्थत्वा न्न55क्षेपोपपत्तिरिति समाधत्ते--नानाव- 
घारणाथंत्वादिति । तदेव स्पष्टयति-न हीति । तत्र पूवंब्राह्मणे वागादिष्वति यावत्‌ । "फलितां 
प्रथमप्रइनोपर्पात्त कथयति--इह त्विति । ननु ग्रहाणामेव *धुवंत्रोपदेज्ञा तिदेझ्ञा म्यां "प्रतिपन्नत्वातेषु 
विज्षेषबुभुत्सायां कति प्रहा इति प्रइने$प्यतिग्रहाणामप्रतिपन्नत्वातकथं कत्यतिग्रहा इति प्रश्‍न: स्यादत 
आह--तस्मादिति । पूर्वस्माइृश्राह्मणादिति यावत्‌ । वागादयो "'वक्तव्यादयश्च चत्वारो ग्रहाश्वाति- 
ग्रहाश्च यद्यपि "विज्षेषतो निर्ज्ञातास्तथा5प्यतिदेशप्राप्ना"श्रवत्वारो विशेषतों न ज्ञायन्ते तेन तेषु विशेषतो 
ज्ञानसिद्धये प्रइन इत्यभिप्रेत्य विशिनष्टि नियमेनेति । 


वाकू, चक्षु, प्राण ग्रौर मन इन चार ग्रहों और (नाम, रूप, गन्ध काम) झतिग्रहों का ज्ञान होता ही 
है। निर्ज्ञात ग्रहों और अतिग्रहों में “वे कितने हैं” ऐसा प्रश्‍न नहीं बनता। (सिद्धान्ती समाधान 
देता है--) ऐसा कहना ठोक नहीं क्योंकि वहाँ प्रवधारणार्थ का अभाव है अर्थात्‌ वहाँ यह्‌ बतलाना 
इष्ट नहीं है कि वे चार ही है । इस ब्राह्मण में ग्रह-प्रतिग्रह दर्शन में (पूर्व्राह्मण से) भ्रष्टसंख्या 
विवक्षा द्वारा वे कितने हैं--ऐसा प्रश्‍न पूछा ही जा सकता है । इसलिए “बह मुक्ति है, बह भ्रतिमुक्ति 
है” इस प्रकार मुक्ति और अतिमुक्ति के दो बार कहे जाने पर ग्रह और अतिग्रह की भी सिद्धि की जा 


१. मुक्तेः प्रतियोगिनिरूप्यत्वात्‌ । २. निर्ज्ञाता इति--“बाग्वे यज्ञस्य होते'त्यादिना वाक्चक्षुप्राणमनसो 
ग्रहाणामु नामरूपगन्धकामानां चातिग्रहाणां तद्गतचतुष्ट्वस्य च प्रागेव प्राप्तेः कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इतिप्रश्‍न- 
दयानुपपत्तिरिति भाव: । ३. निज्ञातिग्रहातिग्रहेषु । ४. अनवघारणेति--पूवंत्राह्मणस्थवागादिपु चतृष्ट्व- 
स्थाविवक्षितत्वेनावधारणार्थत्वाभावादित्यथ: । ५. ब्राह्मणे । ६. ग्रहेति--ग्रहादिप्रतिपत्ती सत्यां तत्राष्टत्व- 
गुण (संख्या) विवक्षयेति । यद्वा विषयसप्तमी । ७. पूबंब्राह्मणतः । ८. संख्याविवक्षया । ९. 
मुक्त्यतिमुक्ती इति--अत्र मुक्त्यतिमुक्तिङ्विस्क्तेरिति पुस्तकान्तरपाठ: । १०. सिद्धाः मुक्त्यतिमुक्तिप्रतियोगि- 
त्वेनेति शेषः । ११. तयोनि:शेषं सिद्धत्वात्‌ । १२. संख्येयान्यूच्छति--ये त इति । १३, नियमेन-- 
निश्चितस्वरूपत्वेत । १४. इत्यादौ निज्ञाता इत्यर्थः । १५. अतिमोक्षातिदेक्षेनेति--बरू० उ० ३।१।६ । 
इत्यतिमोक्षा इति वागादावुक्तन्यायस्य त्वगादावतिदेशेन तेषु चतुष्ट्वस्याविवक्षितत्वादित्यर्थः । १६. वागादिषु । 
१७. अनिक्चितसंख्याकत्वेन । १८. संभावितविषयत्वात्‌ । १९. सिद्धाम्‌ । २०. चक्षुरादिचतुष्टयस्यो- 
पदेशः त्वगादि चातिदेशः। २१. ज्ञातत्वात्‌ । २२. पूर्वत्र बराह्मणनिदिष्टाः । २३. निर्घारितरूषतया । 
२४. त्वगादयः स्पर्शादयद्च । 


७१४ सटिप्पणटोकाइयसंवलितशा ङ्कुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य द्वितीये- 
प्राणो वे ग्रहः सो'ऽपानेनातिग्राहेण गृहीतोऽपानेन 
हि गन्धाञ्जिघ्रति ॥ २॥ 


प्राण ही ग्रह है, वह गन्घरूप अतिग्रह से गृहीत है ( अपान गंध का साथी है, इसो लिये यहाँ 
पर अपानशब्द से गन्ध को कहा गया है ) क्योंकि अपान द्वारा लाये गये गन्धों को ही सम्पूर्णे लोक 
सूंघता है ॥२॥ 


तत्राऽह' । प्राणो वे ग्रहः प्राण इति ध्राणमुच्यते। प्रकरणात्‌ । 'वायुसहितः सः । 
श्रपानेनेति गन्धेनेत्येतत्‌ । 'अ्पानसचिवत्वादपानो गन्ध उच्यते । ग्पानोपहृतं हि गन्धं 
घ्राणेन सर्वो लोको जिघ्रति । 'तदेतदुच्यतेऽपानेन हि गन्धा ञ्जिघुतीति ॥२॥ 


“द्वितीये प्रइने परिहारमुत्थापयति--तत्राऽऽहेति । प्राणशब्दस्य घ्राणविषयत्वे पूर्वोत्तरग्रत्थः 
योर्वागादीनां प्रकृतत्वं हेतुमाह- प्रकरणादिति । 'तस्य गन्धेन गृहीतत्वसिद्धचर्थ विशिनष्टि-वायु- 
सहित इति । अपानशब्दस्य गन्धविषयत्वे गन्धस्यापानेना“विनाभावं हेतुमाह-अपानेति । "तत्रेव 
हेत्वन्तरमाह-अपानोपहृतं हीति । "अपइबासो5त्रापानशब्दार्थ: । उक्तेऽर्थे वाक्य "वातयति-- 
तदेतदिति ॥२॥ 


सकती है । इसलिए कितने ग्रह हैं रौर कितने अतिग्रह हैं-ऐसा प्रश्न पूछा जाता है । इस पर याज्ञवल्क्य 
कहते हैं--आठ ग्रह हैं भौर राठ ही भ्रतिग्रहे हैं । (आर्तभाग पूछता है-) वे जो संख्येय ाठ ग्रह बतलाये 
गये, उनमें निश्चितस्वरूप से किन-किन को ग्रहण करना चाहिये ॥ १॥ 


याज्ञवल्क्य इसका समाधान देते हैं । प्राण ही ग्रह है । प्राणशब्द से यहाँ घ्राणेन्द्रि को लिया 
गया है क्योंकि उसी का प्रकरण भी चल रहा है । (अजहल्लक्षणा से) बह्‌ वायु के सहित है। “प्रपाः 
नेन” अर्थात्‌ गन्ध से क्योंकि अपान का सहायक होने से अपान को गन्ध कहा जाता है। यह सारा 
संसार श्रपान से लाये गये गन्ध को ही श्राणेन्द्रिय के द्वारा सूंघता है । इसी अर्थं को लेकर कहा है कि वह 
अथान से गन्ध को सूँघता है ।॥।२॥ 


१. अपानेनातिग्राहेणेति । इन्द्रियाणां ग्रहत्वं तु गृह्वन्तीति व्युत्पत्या विषयाणामतिम्रहतवमुकतं वातिके । 
तथाहि--“गन्धादिविषया धीस्थाः कमंसंबोधिता यतः । प्रयुज्यते हि श्लाणादीस्ततस्तै स्युरतिग्रहाः” ॥ १२ ॥ 
इति । बुद्ध खल्वनादिवासनारूढा विषया: शुभाशुभेन कर्मणा प्रेरिताः स्वाकारधीसभुल्लासार्थ प्रेरयन्ति तथा च 
ते ग्रहानतिक्रम्य स्ववशमानयन्तीत्यतिग्रहा इति तदर्थ: । विषय्याणामिन्द्रियप्रेरकत्वमनुभवसिद्धमिति हिशब्दार्थः । 
२. भतिग्राहेणेति--देघ्ये छान्दसम्‌ । ३. समाघानमिति शेष: । ४. अजहल्लक्षणाभिप्रायकमिदम्‌ । ५. 
अपानसहायकत्वात्‌ । ६. उक्तमर्थजातम्‌ । ७. संख्येयविषये | =. द्वितीये श्रइने | €. घ्राणस्य । 
१०. अविनाभावमिति--नित्यसंबद्धत्वमित्यर्थ: । मिथो बद्धत्वमिति यावत्‌ । ग्रहीतुरप्युपलक्षणमेतत्‌ । तदुक्तं 
वातिके--“ग्रहैगन्धादयो अस्ता ग्रहाश्चा&त्मा च गोचरें:” ॥ १० ॥ इति | ११. अपानशब्दस्य गन्बविषयत्व 
एब । १२. भपश्वासः अन्तर्मुखश्वास:। १३. योजयति । * ण, 


क 


ब्राह्मणे तृतीयो मन्त्रः ३।२।३] ब्रृहदारण्यकोपलिषत्‌ । ७१५ 


वाग्वं ग्रहः स `नाम्नाऽतिग्राहेण गृहीतो `वाचा हि 
नामान्यभिवदति ॥ ३॥ 
जिहवा वे ग्रहः स रसेनातिग्राहेण गृहीतो जिह्वया हि 
रसान्विजानाति ॥ ४ ॥ 
चक्षे ग्रहः स रूपेणातिग्राहेण गृहीतश्चक्षुषा हि 
रूपाणि पश्यति ॥ ५॥ 
शरोत्रं वं ग्रहः स शब्देनातिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि 
शब्दाञशृणोति ॥ ३ ॥ 
वाक्‌ ही ग्रह है, वह नामरूप अतिग्रह से गृहीत है क्योंकि प्राणी वाक से ही नामों का 
उच्चारण करता है ॥३॥ 
जिह्वा ही ग्रह है, वह रसरूप अतिग्रह से गृहोत है क्‍योंकि प्राणी जिह्वा से ही रसों को 
पृथक्‌-पृथक्‌ विशेषरूप से जानता है ॥४॥ हि 
ेत्र ही ग्रह है, वह रूप अतिग्रह से गृहोत है क्योंकि चक्षु से ही रूपों को देखता है॥५॥ 
श्रोत्र ही ग्रह है, वह शब्दरूप अतिग्रह से पकड़ा हुम्रा है क्योंकि प्राणी श्रोत्र से ही शब्दों को 
सुनता है ॥ ६॥ 


वाग्वे ग्रहः । वाचा ह्यध्यात्म'परि च्छिन्नयाऽऽसङ्गविषयास्पदयाऽसत्यानुता सभ्य- 
*बोभत्सादिवचनेषु व्यापृतया गृहीतो लोको'$पहूतस्तेन वाग्ग्रहः स नाम्ताऽतिग्राहेणा 
गृहीतः स वागाख्यो ग्रहो नाम्ता वक्तव्येन विषयेणातित्रहेणातिप्राहेणोति देघ्यं छान्दसं 


वाचो प्रहस्वमुषपादयति--वाचा हीति । आसङ्भस्य विषयः शाब्दाविरेवा55सपद॑ यस्या 
वाचस्तयेति विग्रहः । 'तत्विद्धचर्यमध्यात्मपरिच्छिक्येति विशेषणम्‌ । असत्यं परपोडाकरं मिथ्या- 
वचनं तदेव स्वहृष्ट"मात्रविरोध्यनूतं "विपरीतं वा । भ्रादिपदेनेष्टानिष्टोक्तिप्रहः । वाचि प्रकृतायां स^ 
नाम्नेति कथमुच्यते तत्राऽऽह-स वागाख्य इति । वक्तव्येन वाचो बशीकृतत्व॑ साधयति--वक्त- 


वाक्‌ ही ग्रह है । असत्य, अनृत, सभा के योग्य, घृणास्पद वचनों में लगी हुई आसक्ति जिषय 
की स्थानभूता शरीर के एक देश में रहने वाली वाक्‌ से ही संसार कषित होता है । इसलिए (लोक 
को आाकषित कर लेने से) वाक्‌ ग्रह है । वह नामरूप अतिग्रह से ग्राकषित होता है । वह वाक्‌ नामक 
ग्रह “नाम्ना” अर्थात्‌ वक्तव्य विषयरूप अतिग्रह से गृहीत है । “तिग्राहेण” में दीघं आकार का प्रयोग 


१. वक्तव्येन विषयेण । २. हि यस्माल्लोको नामव्याप्तविषयावच्छिन्नया वाचा शब्दानुच्चारयति । 
३. शरीरैकदेशवतिन्या । ४. सभानहंः । ५. घृणाकरः । ६. आर्काषतः । ७. लोकाकर्षकत्वेन । 
८. विषयः। ९. आसङ्गविषयास्पदत्वसिद्ध घर्थम्‌ । १०. मात्रेति-परपीडाव्यावृत्ता । ११. परेत्यायुक्त- 
मनृतमु स्वेत्याद्युक्तमसत्यमित्यर्थः। १२. पुस्त्वेनेति षषः । 


७१६ सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितजाङ्करभाष्यसमेता- [ तृतीयाध्यायस्य द्वितीये- 


मनो वे ग्रहः स कामेनातिग्राहेण गृहीतो मनसा हि 
कामान्कामयते ॥ ७॥ 
हस्तो वै ग्रह: स कर्मणा5तिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्या७ 
हि कर्म करोति ॥८॥ 
त्वग्वे ग्रहः स॒ स्पर्शेनातिग्राहेण गृहीतस्त्वचा हि 
स्पर्शान्वेदयत इत्येतेऽष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ॥ & ॥ 
मन ही ग्रह है, वह कामरूप अतिग्रह से गृहीत है क्योंकि प्राणो मन से ही भोगों की कामना 
करता है ॥ ७॥ 
हस्त ही ग्रह है, वह कमंखूप श्रतिम्रहे से गृहीत है क्योंकि हाथों से हो प्राणी कर्म करता है॥८॥। 
त्वचा ही ग्रह है, वह स्पर्शरूप अतिग्रह से गृहीत है क्योंकि त्वचा से ही स्पशों को प्राणी 


जानता है । इस प्रकार त्वकपर्यन्त ये ग्राठ ग्रह हैं और स्पक्षंपर्यन्त ये राठ अतिग्रह हैं । उक्त मन्त्रों में 
“अतिग्राहेण'” यहाँ पर छान्दस दीर्घ समना चाहिये ॥ & ॥ 


'वक्व्यार्था 'हि वाक्तेन वक्तव्येनार्थेन तादर्थ्येन प्रयुक्ता वाक्तेन वशीकृता तेन तत्कार्यम- 
कृत्वा नेव तस्या मोक्षः। 'श्रतो नाम्नाऽतिग्राहेण गृहीता वागित्युच्यते । वक्तव्यासङ्गोन 
हि परवृत्ता सर्वानथेयुज्यते । समानमन्यत्‌ । इत्येते त्वक्पर्यन्ता श्रो ग्रहाः स्पक्षेपर्यन्ताइचंते- 


व्यार्थेति । तादर्थ्येन वचनकरणत्वेनेति यावत्‌ । वचनार्थ वाचो वक्तध्येन वञ्ीकृततवे फलितमाह 
तेनेति । तत्का यं वचनं मोक्षश्चासाधाररे `देवतात्मनि पर्येवलानम्‌ । वक्तव्यार्थोक्ति बिना वाचोऽपयं- 
वसाने सिद्धमर्थभाह--अत इति । वाचोऽतिम्रहगृहीतत्वमनुभवेन साधयति--वक्तब्येति । वाचा 
हीत्यादेरपानेन हीत्यादिना तुल्यारथत्वादब्यास्येयत्वमाह- समानमिति । घ्राणं वाग्जिह्णा चक्षुः श्रोत्रं 
मनो हस्तौ त्वगित्युक्तान्ग्रहान्रिगमयति--इत्येत इति । गन्धो नाम रसो रूपं शब्द: कामः कमें स्पर्श 


छान्दस है । क्योंकि वाक्‌ वक्तव्य विषय के लिए होती है; इसलिये उस वक्तव्य शर्थ से उसी के लिए 
प्रयुक्त की जाने वाली वाक्‌ उसी के वशीभूत है, इसलिये उस कायं को किये बिना उसका मोक्ष सम्भव 


नहीं है । इसी से श्रुति कहती है-वाक्‌ नामरूप अतिग्रह से गृहीत है । वक्तव्य की आसक्त से प्रयुक्त होने 
पर ही वह समस्त अनथोँ से युक्त होती है । यहाँ से आगे के नवम मन्त्र तक का अर्थ इसी प्रकार है । 


१. वक्तवयर्येति-वक्तव्याय बाच्यार्यायेयमिति विग्रहः । यद्वा वक्तव्यो बचनाहा्ो विषयो यस्याः सा । 
वक्तव्येन विषयेण अर्थ्यते करणविधयाश्पेक्यत इति वा । २. यतः। ३. अतः-तत्कार्यकरणमन्तरा 
मोक्षासंभवात्‌ । ४. असाधारण इत्यादि-त्रध्यात्मपरिच्छेदपरित्यागपुरःसरं स्वीया ऽन्यात्मकाधिदेवस्वरूषे 
तादात्म्यमित्यर्थः । ५. देवतात्मनि पयंवसानमिति-तथा च देवतात्मनि पर्यवसितापि करोत्येव वचनमेवं च 
देवतात्मनोऽपि न ग्रहातिग्रहमुक्तत्वमिति भावः | Fonds अ. 


ब्राह्मणे दशमो मन्त्र: ३।२।१०] ब्रृहदारण्यकोपनि षत्‌ । ७१७ 


याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद७ सर्व मृत्योरन्नं का 
स्वित्सा देवता यस्या मृत्युरन्तमित्यग्निवे मृत्युः 
सोऽपामन्नमप पुनम त्यु. जयति ॥ १०॥ 
हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा आतंभाग ने कहा-यह जो कुछ भी व्याकृत जगत्‌ है; वह सब मृत्यु 
का भ्रन्न है ।पर जिसका अन्न मृत्यु भी है, ऐसा देवता कौन है ? (याज्ञवल्क्य ने कहा--) अग्नि 


ही मृत्यु है, वह प्रग्निरूप मृत्यु जल का खाद्य है (वह जल मृत्यु का भी मृत्यु है, इस प्रकार के ज्ञान से) 
पुरुष पुनमूं त्यु को जीत लेता है ॥॥१०॥ 


ऽशवतिग्रहा इति ॥ ३॥ ४॥ ५॥ ६॥ ७ ॥ ८॥ ६ ॥ 

'उपसंहृतेषु ग्रहातिप्रहेष्वाह पुनः--याज्ञवल्क्येति होवाच । यदिदं सबं मृत्योरन्नं 
यदिदं 'व्याकृतं सवं मृत्योरन्नं सवं जायते विपद्यते च ग्रहातिग्रहलक्षणेन मृत्युना ग्रस्तम्‌ । 
का स्वित्का नु 'स्यात्सा देवता यस्या देवताया मृत्युरप्यन्नं भवेत्‌ “मृत्युयंस्योपसेचनम्‌” 
इति थुत्यन्तरात्‌ । श्रयमभिप्रायः प्रष्टुयंदि मृत्योमृ त्यूं वक्ष्यत्यनवस्था स्यात्‌ । ग्रथ न 
वक्ष्यत्यस्माइग्रहातिग्रहलक्षणान्मृत्योमक्षो नोपपद्यते । ग्रहातिग्रहमृत्युविनाज्ञे हि मोक्षः 


इत्यतिग्रहानपि निगमयति--स्पशपयंन्ताव्चेति ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५॥ ६ ॥ ७॥ ८॥ ६ ॥ 
प्रतोकमादाय व्याचष्टे--यदिदमिति । यदिवं व्याकृतं जगत्सव॑ मृत्यो रन्नमिति योजना । तस्य 
तदन्नत्वं साधयति-सर्वमिति । मृत्योरन्नत्वसंभावनायां श्रुत्यन्तरं संवादयति--मृत्युरिति । मृत्या- 
मृत्यु'मधिकृत्य प्रदनस्य करटदन्तनिरूपणवदप्रयोजनत्वमाशङ्कचाऽऽह- ग्रयमिति । सत्येव ग्रहाति- 
्रहलक्षणे मृत्यौ मोक्षो भविष्यतीति चेननेत्याह- प्रहेति । अस्तु तहि प्रहातिप्रहनाशञ मुक्तिरित्यत श्राह 


इस प्रकार से त्वकपयंन्त आठ ग्रह हैं और स्पशपयंन्त भ्राठ अतिग्रह है ।।३।।४।।५।।६।।७।।८।।६॥ 

ग्रह भौर अतिग्रहों का निष्कर्ष हो जाने पर श्रातंभाग ने फिर पूछा । “हे याज्ञवल्वय” इस 
प्रकार सम्बोधन कर कहा--“यदिदं सर्वं मृत्योरन्नं” यह जो कुछ भी च्श्यमान कार्यात्मक जगत्‌ है; 
सभी मृत्यु का भोजन है क्योंकि प्रह-अतिग्रहेरूप मृत्यु से ग्रस्त होकर उत्पत्ति भ्रौर नाश को प्राप्त होता 
रहता है । वह देवता कौन है, जिस देवता का मृत्यु भी भोजन है ? “(जिस आत्मा को ब्राह्मण और 
क्षत्रिय, ये दोनों भात हैं) तथा मृत्यु जिसके शाकादि है, (वह जहाँ है, उसे कोन इस प्रकार जान 
सकता है) ऐसा कठश्रुति में भी प्रतिपादित किया गया है । पूछने वाले का अभिप्राय यह है--यदि मृत्यु 
का भी मृत्यु बतलाते हो तो फिर अनवस्था दोष हो जायगा प्रौर यदि ऐसा नहीं बतलाश्रोगे तो ग्रहाति- 


१. एवं ग्रहातिग्रहान्‌ मुक्त्यतिमुक्तिप्रतियोगिभूतान्‌ बन्धनाख्यानभिधायेदानीमतिमुक्तित्वे नोक्तस्य ज्ञानकर्म- 
फलभूतस्यापि सूत्रपदस्य पूर्वोक्तरीत्या वागाद्यात्मकाल्याद्यभिन्नत्वेन ग्रहातिग्रहरूपमृत्य्वात्मकत्वात्ततोःप्यतिमुक्‍त्यथ 
तन्मारकं मृत्य्वन्तर॑ पृच्छतीत्यभिप्रायेणाह--उपसंहतेष्विति । २. कार्यम । ३. स्यादिति- अत्र वातिकम्‌ 
--“योज्यं मृत्युरिह प्रोक्तो मृत्युस्तस्यापि चापर: । अस्ति नास्तीति वा ब्रूहि याज्ञवल्क्य यथातथम्‌” ॥ १३॥ 
इति । ४. निरूपणीयत्वेनोद्िव्य । 


७१८ सटिप्परटोकाद्यसंवलितज्ाडूःरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य द्वितीये- 


स्यात्‌ । 'स यदि मृत्योरपि मृत्युः स्या'द्वेद्ग्रहातिग्रहलक्षणस्य मृत्योविनाशः । श्रतों 
'डुर्वचनं प्रइनं मन्वानः पृच्छति का स्वित्सा देवतेति । अस्ति तावन्मृत्योम्‌ त्युः । नन्वन- 
वस्था स्यात्तस्याप्यन्यो मृत्युरिति । नानवस्था । सर्वमृत्योम्‌ त्य्वन्तरानुपपत्तः । कथं 
पुनरवगम्यते$स्ति मृत्योम्‌ त्युरिति । दृष्टत्वात्‌ । अग्निस्तावत्सवंस्य दृष्टो मृ त्युविनाहक- 
त्वात्‌ । सोडड्िभंक्ष्यते ॐँ'सोऽग्निरपामन्नम्‌ । गृहारा तह्य स्ति मृत्योम्‌ त्युरिति । तेन सवं ˆ 


~स यदीति । न च मृत्योमृ त्युरस्त्यनवस्थानादित्युक्तमिति भाव: । पक्षे$नवस्थानात्पक्षे चामुक्तेरि- 
त्यतःशब्दार्थः । शरस्तिपक्षं परिगृह्हाति--प्रस्ति तावदिति । मृत्योम्ू तय ब्रं ह्यात्मसाक्षात्कारो विवक्षितः 
स्तस्याप्यन्यो मृत्युरस्ति चेदनवस्था नास्ति चेत्तद्ध त्वज्ञानस्थापि स्थितैरशृक्तिरिति शङ्कते -तन्विति। 
तत्रास्तिपक्षं परिगृह्य परिहरति--नानवस्थेति । "यथोक्तस्य मृत्योः 'स्वपरविरोधित्वान्न किचिदवद्य- 
मित्यर्थः । 'उक्त पक्षं प्रइनद्वारा प्रमाणारूढं करोति--कथमिति । दृष्टत्वं स्पष्टयति--अग्तिस्तावदिति । 
हृष्टत्वकलमाचष्टे--गृहाणेति । "तस्य कार्य कथयति--तेनेति । अप पुनम त्युं जयतोत्यस्य पातनिकां 


ग्रहलक्षण मृत्यु से मुक्ति होनी संभव नहीं होगी । ग्रह और अतिग्रहरूप मृत्यु का नाश होने पर ही तो 
मोक्ष होगा । उस लोकप्रसिद्ध मृत्यु को भी यदि मृत्यु होगी तो ग्रहातिग्रहरूप मृत्यु का भी विनाश 
होगा, इसलिए इसका उत्तर मिलना कठिन समझ कर मर्त भाग प्रइत पूछता है कि वह देवता कौन है। 
तो ऐसा मान लें कि मृत्यु का मृत्यु है । (पुर्ववादी आ्राक्षेप करता है--) किन्तु ऐसा मानने पर फिर 
“उस मृत्यु का भी मृत्यु होगा, इस प्रकार ्रतवस्था दोष हो जायगा । (सिद्धान्ती समाधान करता है--) 
अनवस्था दोष होना संभव नहो है कों कि जो सत्र का मृत्यु है, उसके लिए किसी दुखरी मृत्यु का होना 
संभव नहीं है। (इस पर पूर्ववादों कहता है -) तो फिर यह कैसे समझते हो कि मृत्यु का मृत्यु भी 


१. प्रसिद्ध: कश्चित्‌ । २. तहि । ३. दुष््रतिबचनम्‌ । ४, सो$स्निरपामन्नमिति । यद्वा अस्तिहिरण्पगर्म: 
आपस्तु तत्कारणमव्याकृतम्‌ । अग्निर्वा सर्वा देवता, आपो वा इदम्‌ (अग्रे) आसन्निति च भुते: एवं मृत्योरपि 
मृत्युइंध्ट: । तहत्सरवंमृत्यु: ब्रह्मसाक्षात्कारश्चरमान्तःकरणवृत्तिरूप: कतकरेणुवत्‌ स्वपरविरोधिभूतो वतंतेऽतो 
नानवस्थेति भावः । ५. नाशकत्वसाम्यात्‌ । ६. परम्परया । ७, साक्षात्कारलक्षणस्य | ८. स्वपर- 
विरोधित्वादिति--उक्तसाक्षात्कार: सर्व हेतजातं दः्ध्वा निरिन्थनाग्निवत्‌ स्वयमेव दाहकान्तरतिरपेक्ष: शाम्यतीति 
नानवस्थेति भावः। ९. अस्तिपक्षम्‌ । १०. साक्षात्कारलक्षणस्य मृत्यो: । 


कशोउग्निरपामन्नसिति । अस्य वाक्यस्यार्थान्तरमाहुर्वातिकाचार्याः--““अगिनिहिरण्यगर्भो वा झ्ापस्तत्कारणं 
मता: । कार्याणां मारणान्मृत्यु: कारणं प्रथितं मुवि ॥ प्रत्यग्याथात्म्यविज्ञानं मृत्युरज्ञांनरूपिण: । संसारहेतोम्‌'- 
त्यो: स्याश्नापीहास्त्यनवस्थितिः ॥॥ निरुणद्धि यथा जन्म तप्लाशमपि तत्तथा । प्रत्यग्याथात्म्यविज्ञानं नानवस्था- 
ऽयतो भवेत्‌ ॥ अन्यो मृत्यवो गौणास्तैम्‌ तौ स्यात्पुनर्जनिः । प्राक्तनान्यपि जन्मानि सम्यस्जानं तु हन्ति 
नः ॥ यथोक्त एव व्याख्याने युक्तेयं स्यात्फलश्रुतिः । न तु निःशेषसंसारविध्वंसिन्यात्मबोधने” ॥ १५-२२ ॥ 
इति । अपां हिरण्यगर्भ प्रति कारणत्वमप एव ससर्ज&दौ तासु वौ्येमवासूजदित्याद प्रसिद्धमिति हिशब्दार्थः । 
सूत्राव्याकृतयोमृ त्युत्वे हेतुमाह कार्याणामिति । यदा भवत्वव्याङताख्यानामपाँ सुखाख्यहिरष्यगर्भ प्रति कारणत्वं 
तथाऽपि कथं तन्मतयत्वमित्याशङ्कघाऽह्‌-_कार्याणामिति ॥ अव्याकृतस्य मृत्युरस्ति चेदनवस्था नास्ति चेद- 


a 


ब्राह्मणे एकादशो मन्त्रः ३।२।११ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७१४ 


याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो मियत उदस्मा- 
हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा भ्रातंभाग ने कहा-जब बह मनुष्य मरता हैं, तब उस ब्रह्मवेत्ता के 


ग्रहातिग्रहजातं अक्ष्यते मृत्योम्‌ त्युना । 'तस्मिन्बन्धने नाशिते मृत्युना भक्षिते संसारान्मोक्ष 

उपपन्नो भवति । बन्धनं हि ग्रहातिग्रहलक्षणमुक्तं तस्माञ्च मोक्ष उपपद्यत इत्येतठासा- 

धितम्‌ । 'ग्रतो बन्धमोक्षाय पुरुषप्रयासः सफलो भवत्यतो ऽपजयति पुनम त्युस्‌ ॥ १०॥ 
'परेण मृत्युना 'मृत्यी भक्षिते परमात्मदर्शनेन योऽसौ मुक्तो विद्वान्सोष्यं पुरुषो 


करोति-तस्मिन्षिति । उक्तमेव व्यक्ती करोति- बन्धन हीति। प्रसाधितं मृत्योरपि मृत्युरस्तीति 
प्रवर्शनेनेति शेष: । मोक्षोपपत्तो फलितमाह--अत इति । पुरुषप्रयासः शमादिपूवकश्रवणादिः । तत्फलस्य 
ज्ञानस्य फलं दर्शायन्वाक्यं योजयति--अत इति । ज्ञानं पञ्चम्यर्थः ॥ /०॥ 

सम्यग्ज्ञानस्याप पुनमृ त्या जयतीत्युक्त फलं विज्ञदीकर्त' प्रइनान्तरमुत्यापयति--परेणेति । 


है । (उक्त आक्षेप का परिहार किया जाता है--)क्योंकि ऐसे देखा जाता है। विनाशकारी स्वभाव 
वाला होने के कारण अग्नि को सबका मृत्युरूप देखा जाता है। उस भ्रग्ति को जल खा जाता है, इस- 
लिए वह अग्नि जल का खाद्य है । इसलिए स्वीकार कर लो कि मृत्यु का भी मृत्यु है। इसलिए मृत्यु के 
मृत्यु द्वारा यह सभी ग्रहातिग्रहसमृह भक्षण कर लिया जाता है । उस ग्रहातिग्रहलक्षण बन्धन के नाश 
होने पर, मृत्यु द्वारा उसको भक्षण कर लिए जाने पर समार से मोक्ष सिद्ध हो जाता है। बन्धन तो 
ग्रहातिग्रहसंज्ञक कहा गया है, उससे मोक्ष होना समभव है; इस बात की निष्पत्ति हो गयी है। इसलिए 
(मोक्ष के संभव होने से) उस बन्धन की मुक्ति के लिए पुरुष का प्रयास सफल होता है । भ्रत: वह 
मरण को तिरस्क्कत कर देता है (उसके लिए पुनः उत्पन्न नहीं होता) ॥१०॥ 

परमात्मदर्शन से मुल्य मृत्यु द्वारा ग्रहातिग्रहरूप बन्ध के नष्ट हो जाने पर जो “भ्रयं पुरुषः?” 


१. ग्रहातिग्रहलक्षणे । २. मोक्षस्य संभवात्‌ । ३. अपजयतीति-- ब्रह्मसाक्षात्कारेण मृत्युना ग्रहादिविलास- 
सहितानाद्यज्ञानमृत्यी विनाशिते सति बिद्वानु पुनम्‌ त्यु मरणमपजयति तिरस्करोति तदधं पुननेबोत्पद्यत इत्यर्थ: । 
४. मुख्येन । ५. ग्रहातिग्रहलक्षणे बन्धे विनाशिते सति । 


निमु क्तिरितिचोद्यतादवस्थ्यमाशङ्कयाऽऽह-- प्रत्यगिति ॥ यद्यपि ज्ञानमज्ञानं तत्कार्यं स्वात्मान च निवर्तयति 
तथाऽपि निवृत्तेरात्मनोर्झ्यान्तरत्वाश्रिवतंकान्तरापेक्षेति तदवस्थाऽनवस्येत्याशङ्कघाऽऽह्‌--निरुणद्वीति । तद्विज्ञानं 
सर्वजन्मनाशादि सनिदानं बन्घनमात्मतया निवतंयम्नवृत्तिमपि तन्मात्रमापादयतीति नानवस्थेत्यथं: || सूत्रमव्याङ्कतं 
तत्त्वधीर्यमादयइचेति मृत्यूनां भेदादेकस्य शन्दस्यानेकार्यत्वमन्याय्यमित्याशङ्कुघाऽऽह--अन्य इति । तेषां गौण- 
मृत्युत्वे हेतुमाह--तैरिति । सम्यग्थियो मुख्यमृत्युत्वे युक्तिमाह--प्राक्ततानीति । कालत्रयवतिनामपि जन्मनां 
तन्निदाननिरासेन निरासाद्यकतं शस्यग्धियो मुख्यमृत्युत्वमित्यर्थ:॥ ज्ञानपदमध्याहृत्य कुतो व्याख्यायतेश्च्याहार- 
श्रापकाभावादित्याशकुःयाप पुनरित्यादिफलश्रुतिस्तत्मापिकेत्याह--यथेति । ज्ञानपदमध्याहृत्य व्याख्यायामेव सा 
युक्तेत्यत्र हेतुमाह--न त्विति । एवंविधात्मबोधे सति यतो नास्ति मृत्युरतो युक्ता फलश्रुतिरित्यर्थ: । यद्वा 
यथाश्रुतव्याख्याने ज्ञानपदाभावादयुक्तैव फलश्रुतिः स्यादिति पूर्वार्घार्थ: । त्वत्पक्षे वा कथं तदुपपत्तिरित्याशङ्धु- 
चा&ह--न स्विति । उक्तात्मबोधेश्ध्याह्ृते फलश्रुतिर्नायुक्ता सति तस्मिन्मृत्य्वन्तराभावादित्यर्थ: ॥ 


७२० सटिप्पणटीकाद्यसंवलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [ तृतोयाध्यायस्य प्रथमे- 


त्याणाः क्ामन्त्याहो३ नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो- 

ऽत्वं समवनीयन्ते स उच्छ्वयत्याध्मायत्याध्मातो 

मृतः शेते ॥ ११॥ 
वागादि प्राणों का उत्क्रमण होता है या नहीं ? याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं होता । 
तत्त्वज्ञानी के प्राण इस परमात्मा में ही एकीभाव को प्राप्त हो जाते हैं। जेसे-समुद्र में तरंगे, (सर्व 
साधारण प्राणी के समान वह भी मरता तो है किन्तु उसका पुनर्जन्म नहीं होता है । ग्रतएव सर्व- 


सामान्य मृत प्राणी के समान) वह फूल जाता है, घौंकनी के समान अर्थात्‌ वायु को भीतर खींचता 
है भर वायु से पूर्ण हुआ ही मरकर पड़ा रहता है ॥११॥ 


यत्र 'यस्मिन्काले स्रियत उदूध्वंमस्मादृब्रह्मविदो स्रियमाणात्प्राणा वागादयो ग्रहा 
नामादयश्चातिग्रहा वासनारूपा अरन्त स्थाः 'प्रयोजकाः क्रामन्तयुधवंमुतक्रामन्त्या' हो स्विन्नेति। 
नेति होवाच याज्ञवल्क्यो 'नोतक्रामन्त्यत्रवा स्मिन्नेव परेणाऽऽत्मना ऽविभागं 'गच्छन्ति 
विदुषि कार्यारि करणानि च स्वयोनौ परब्रह्म'सतत्त्वे समवनीयन्त एकीभावेन समव- 


परेण मृत्युना परमात्मदर्शनेनेति संबन्धः । प्रहातिग्रहलक्षणो वन्धः सप्नम्यर्थः । ग्रह्ञम्देनं “प्रयोज्य- 
राशिगृ हीतः । नामादोनां स्थूलानां बहिष्ठस्वेन `स्वरसतस्त्यक्तत्वात्कथं तबुत्क्रान्तिः पृच्छयते तत्रा5ह 
~ वासनारूपा इति । तेषामनुत्क्रान्ती मुक््यसंभवं सूचयति- प्रयोजका इति । "उत्क्रास्तिपक्षे धुवं 
जन्म मृतस्य चेति न्यायात्युनरत्पत्तिः स्यादनुत्क्रान्तिपक्षे मरणप्रसिद्धिविरुध्येतेति" भावः । द्वितीयं 
पक्षं" परिहरति-नेति होवाचेत्यादिना । कार्याणि करणानि च सर्वाणि परेणाऽऽत्मना सहावि भागं 
गच्छन्ति सन्त्यस्मिन्नेव विदुवि समवनीयन्त इति संबन्धः । तेषां विदुषि विलये हेतुमाह-स्वयोना- 


अर्थात्‌ यह मुक्त हुश्रा विद्वान्‌ है, वह “यत्र” अर्थात्‌ प्रारब्धकर्म के अवसान होने के अवसर पर जब 
मरता है; उस समय “अस्मात्‌” इस स्रियमाण ब्रह्मवेत्ता के “प्राणाः” अर्थात्‌ वागादि ग्रह और नामादि 
अतिग्रह वासनारूप श्रन्तःस्थित इन्द्रियों के प्रेरयिता प्राण “उत्‌ क्रामन्ति” अर्थात्‌ ऊर्ध्व उत्क्रमण करते 


१. ्ररब्धकर्मावसानावसरे । २. प्रयोजका इति---इन्द्रियाणां प्रेरयितार इत्यर्थ: । प्रयोजकं सद्भावे प्रयो- 
ज्योत्क्रमासंभवात्‌ (ततसंभवेऽपि) अतित्रहाणां सत्त्वाच्च मुक्त्यसंभब इति भावः । ३. आहो३स्विन्तेति । 
'विचायंमाणानाम्‌' पा० आ० ८।२।६७ वाक्यानां टे: प्नुत इतिः प्लुत इति प्लुतिद्रेष्टव्या । ४, नोत्क्रमन्तीति 
याज्ञवल्क्य उवाचेति संबन्धः । ५. अभेदम्‌ । ६. सन्ति। ७. स्वरूपे । ८. प्रयोज्येति--विषय: 
प्रयोज्य: प्रेरयमाणो नियोज्य इति यावत्‌ ताइशो य: करणराशिरित्यर्थ: । €. स्वभावतः । १०. प्रष्टुराश- 
यमाह--उदिति। ११. इति भाव इति । अत्र वातिके यथा--“उत्कान्तो स्यादनिर्मोक्षो जन्मार्थ मरणं यतः । 
अमृतिदचाप्यनुत्क्रान्तौ सत्सु प्राणेषु का मृतिरिति” ॥२५॥ उत्क्रान्ताविति--जातस्य हीत्यादिस्मृतेरिति भाव: । 
हितीये मृतिप्रतीतिविरोधमाह--अमृतिश्चेति ॥ “दुःशकोत्तरमित्येवं प्रश्न मत्वाऽन्चपृञ्छत । आतंभागो मुनि- 
विद्वान्स च नेति तमब्रवीत्‌” ॥२६॥ जल्पवृत्ति सूचयितुं विद्वानिति भ्रष्टुविशेषणसू । भ्रतिबचतमवतारपति-- 
स चेति ॥ १२. परिगृह्य । क 


ब्राह्मणे एकादशो मन्त्रः ३।२। ११] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७२१ 


सृज्यन्ते प्रलीयन्त इत्यर्थः। ऊर्मय इव समुद्रे । तथा च भुत्यन्त रं कलाशब्दवाच्यानां 
णानां परस्मिन्नात्मनि प्रलयं दर्शयति--'एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः 
(पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्तीति । 'इति परेणाऽऽत्मनाऽविभागं गच्छन्तीति 
दशितम्‌ । `न तहि मृतो ? नहि मृतश्चायं' यस्मात्सः उच्छ वयत्युच्छुनतां प्रतिपद्यत 
श्राध्मायति बाह्येन वायुना पूर्यते हतिवदाध्मातो “मृतः शेते निश्चेष्टः । "बन्धननाशे 
"मुक्तस्य न कचिद्गमन मिति वाक्यार्थः ॥। ११॥ 


विति। विद्वानेव हि "पुर्वमविद्याया तेवां योनिरासोत्तस्मिन्विद्यादश्ञायां तबूबलादविद्यायामपनोतायां 
परिपूर्ण तत्त्वे तेषां "पर्यवसान संभवतीत्यर्थः । कारणे कार्याणां प्रविलये दृष्टान्तमाह ऊर्मय इति। 
प्राणादीनां "कारणसंसर्गार्यो लयदचेत्युनरत्पत्तिः स्यादित्याशङ्कच ज्ञाने सत्यज्ञानध्वंसान्नै वमित्यभिप्रे- 
त्या55ह--तथा चेति। सविषयाण्येकावञञेन्ब्रयाणि वायवश्च पञ्चेति षोडश कलास्तासां "स्वातन्त्र्य- 
माधयास्तर॑ च वारयति--पुरुषायणा इति । तासां निवृत्तश्च पुरुषब्यतिरेकेण नास्तीति सूचयति-- 
पुरुष प्राप्येति । प्राणावचेन्नोत्क्ा मन्ति ताह मृतो न भवताति" "प्रतोतिविरोधं शङ्कित्वा “परिहरति-- 
न तहींत्यादिना । हतिशब्दो भस्त्राविषयः । प्रकृतं वाक्यं प्रत्यक्षस्िद्धदेहम रणानुवादकमित्यभि- 
प्रेत्या5.ह--बन्धनेति ॥ ११॥ 


हैं थता नहीं। इस पर याज्ञवल्स्य ने कहा -- (उस विद्वान्‌ के प्राण) उत्क्रमण नहीं करते । “श्रत्रैव” 
श्रर्थात्‌ कार्य और करण सभी परब्रह्म से श्रभेद को प्राप्त हो जाते हैं एवं इसी विद्वान्‌ की स्वप्रकृति पर- 
ब्रह्मस्वरूप में “समनी यन्ते” एकोभाव से समपित या प्रलोन हो जाते हैं; जिस प्रकार समुद्र में तरङ्गो 
उठकर उसी में लीन हो जाती हैं। तथा अन्य श्रुति भी कलाशब्दवाच्य प्राणों का परब्रह्मस्वरूप में 
लय होना प्रदर्शित करती है--“(जैसे समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली ये नदियाँ समुद्र में पहुँचकर 
लीन हो जाती हैं अर्थात्‌ उनके नाम-रूप नष्ट हो जाते हैं मरौर वे “समुद्र” ऐसा कहकर पुकारी जाती 
हैं) इसी प्रकार इस सर्वद्रष्टा की, पुरुष के आश्रित रहने वालो एकादशेन्द्रिय एवं मनसहित ये सोलह 
कलाएं उस पुरुष को प्राप्त कर विलीन हो जाती है” । इस प्रकार प्राण परब्रह्म से भेद को प्राप्त हो 
जाते हैं--ऐसा कहा गया । विद्वान्‌ के प्राणों के उत्क्रमण न होने से वह मरता हो न हो--ऐसी बात 
नहों है । यह शरीर प्राणसंसर्गशून्य होता है क्योंकि वह मुक्तदेह “उच्छ्वयति”, अर्थात्‌ फूल जाता है, 
“आध्मायति” श्र्थात्‌ वह धौंकनी के समान शरीर को बाहरी वायु से आपूरित करता है, प्राण संसर्ग- 
शुन्य होकर यह शरीर निश्चेष्ट सो जाता है (इससे देह का ही मरण सिद्ध होता है) । करणसंघात 
लिङ्ग के नाश होने पर करणसंघातशुन्य मुक्त पुरुष का कहीं गमन बनता नहीं-यही इस श्रुतिबाक्य 
का भ्रथं है ॥११॥ 


१, प्रलयमेव । २. पुरुषाधिष्ठानका: । ३. इति प्रलयदशं नाद्वेतो: । ४. उक्तम्‌ । ५. न तहिं मृत इति 
डाका परिहरति । ६. नहि इति यदुक्तं तन्नेत्यर्थ: । ७. देहः । ५. मुक्तदेहः । ९. मृतः प्राणसंसर्ग- 
शून्य: अतएव निश्चेष्टः शेते अतो देहस्येव मरणमित्ययंः। १०. करणसंघातलिङ्गनाशे । ११. करणसंबात- 
शुन्यस्य । १२. विद्यातः । १३. प्रलयः । १४. कारणे संस्कारात्मनाध्वस्थानरूप:। १५. आश्रयनिर- 
पेक्षत्वम्‌ । १६. इति मरणाभावात्‌ । १७ मरणप्रतीतिरिति यावत्‌ । १८. मरणप्रतीतेदेंहबिषयत्वेन । 


७२२ सटिप्पणटीकाइयसंवलितज्ञाडू-रभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य द्वितीये- 


याज्ञवल्क्येति होवाच 'यत्रायं पुरुषों मियते किमेनं 
न जहातीति नामेत्यनन्तं वे नामानन्ता विश्वे देवा 
नन्तमेव स तेन लोकं जयति ॥१२॥ 
हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा ग्रातंभाग ने कह! । जब यह पुरुष मरता है, तब इसे क्या नहीं छोड़ता ? 
याज्ञवल्क्य ने कहा--नाम नहीं छोड़ता क्योंकि नाम नित्य प्रौर अनन्त है । विश्वेदेव भी अनन्त हैं, 


इस प्रकार इस अनन्तत्व के अधिकारी बिः को आत्मभाव से दर्शन कर वह पुरुष भ्रनन्तलोक को 
ही जीतता है ॥ १९ ॥ 


मुक्तस्य कि प्राणा एव समवनीयन्त ्राहोस्वि'त्तत्प्रयोजकमपि सर्वस्‌ । 'श्रथ 
प्राणा एव, न तत्प्रयोजकं सबं, प्रयोजके विद्यमाने पुनः प्राणानां "प्रसङ्ग: । श्रथ सर्वमेव 
कामकर्मादि, ततो मोक्ष “उपपद्यत `इत्येवमर्थं उत्तरः प्रश्नः । याज्ञवल्क्येति होवाच 
यत्रायं पुरुषो स्रियते किमेनं न जहातोति । श्राहेतरो “नामेति सबं समवनीयत इत्यर्थः । 
नाममात्रं तु न लीयत "आकृति संबन्धात्‌ नित्यं हि नाम । श्रनन्तं वे नाम । नित्यत्वमेवा- 


प्राणा नोत्क्रामन्तीति "विधेषरामाश्चित्य प्रइनान्तरमावत्ते-मुक्तस्येति । पक्षदयेऽपि "प्रयोजन 
कथयति--भ्रथेत्यादिना । यत्पुत्रक्षेत्राद्यमूत्तदधुना नाममात्रावशेषमित्युक्ते नावशिष्ठं किचिदिति 
यथाऽवगम्यते तथाऽत्रापि नाममात्रं स्रियमाणां विद्वांसं न जहातोत्युवते न किचिदवशिष्ठमिति 
"दृष्टि: "स्यादिति प्रत्युक्तितात्पयंमाहू--सवंमिति । ययाश्रुतमर्थमाश्रित्य प्रत्युक्ति व्याचष्टे ताममात्रं 
त्विति। विदुषो नामनित्यत्बे हेत्वस्तरमुत्तरवाक्या वष्टम्मेन देयति--नित्यं हीति। अनन्तशञब्दान्नाम्तो 
“बयक्तिप्राचु्ं प्रतिभाति कुतो नित्यतेत्याञङ्कुघाऽऽह-नित्यत्वमेवेति । व्यक्तिभेदस्य“ प्रसिद्धत्वान्न 
"तदवक्तव्य ब्रह्मविदः स्वदृष्ट्या नामापि न झिष्यते परदृष्ट्या तदबशेषोक्तिः शुको मुक्त इत्या दिव्यप देशः 


तो क्या मुक्त पुरुष के प्राण ही एकीभाव से प्रलीन हो जाते हैं प्रथवा उनके प्रयोजक अविद्या- 
कामकर्मादि सब का ही लय हो जाता है । यदि कहो कि प्राणों का ही प्रलय होता है, उनके प्रयोजक 
अविद्याकामकर्मादि सभी का नहीं, तो फिर प्रयोजक के विद्यमान रहने पर प्राणों में प्रयोजक के फिर 
होने का प्रसङ्ग प्रा जाएगा । और यदि अअविद्याकामकर्मादि सहित सभी का लय माना जाय, तो (सर्व- 


१. प्रारब्धकर्मावसानावसरे। २. विद्वान्‌ । ३. तदेति शेषः । ४. अविद्याकामकर्मादि। ५. यदि। 
६. तहि । ७. प्रयोजकात्समुद्धव: | ८. सर्वलयात्‌ । 2. अन्यतरपक्षावधारणाथंः | १०. सर्वमेनं जहाति नाम- 
मात्रं तु न जहातीत्पर्थेः | ११, आङृतिर्जातिः। १२. आकृतीति--नाम्नो जात्या (आकृत्या) सह वाचकतासंसर्गात 
तस्या नित्यत्वेन तस्यापि नित्यत्वमिति भावः । आकृतेः अन्दायंत्वम्‌ (शक्यत्वम्‌ ) तृतीये स्थितम्‌ । तथा च 
“प्रयोगचोदना भावादर्थेकत्वमविभागादिति”--जे० सू० १।३।३०॥। न्या» मा० “ब्पक्तित्रीह्यादिशब्दार्थ आकृतिर्वा 
क्रियान्वयात्‌ । व्यक्तिरन्बयवेलायामाङ्गत्या सोपलक्ष्यते ।। शक्तिग्रहाद्युक्तितक्च आकृतेरथंतोचिता । क्रिमापयंव- 
सानाय व्यक्तिस्तत्रोपलच्यताम्‌” ॥ १३. इत्यादिशाक्ये समवनयनक्रियायां प्राणानां यद्विशेषणत्वं कतृ त्वं तदा- 
दायेति यावत्‌ । १४. फलम्‌ । ११. निश्चय: | १६. जवतु । १७. अनेकत्वे बहुत्वे । १८. बाहुल्यस्य । 
१६. शास्त्रेण । क 


ब्राह्मणे त्रयोदशो मन्त्रः ३।२।१३] ब॒हदारण्यकोपनिषत्‌ । ७२३ 
याज्ञवस्क्येति होवाच 'यत्रास्य पु रुषस्य मृतस्यारिंन 
वागप्येति वातं प्राणश्चक्षुरादित्यं मनश्चन्द्रं दिशः 
त्रं पृथिवी शरीरमाकाशमात्मोषधीरलोमानि वन- 
स्पतीन्केशा अप्सु लोहितं च रेतश्च निधीयते क्वायं 

हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा आतंभाग ने कहा । जब सम्यक्‌ ज्ञान से ही सावयव मृत पुरुष की वाक्‌ 


RS हो जाती है, प्राण वायु में, नेत्र आदित्य में, मन चन्द्रमा में, शत्र दिशा में, शरीर 
तिवो मे, हृदयाकाश भूताकाश मे, लोम ओरषांघ मे और केश वनस्पतियों में लीन हो जाते हैं तथा 


न्त्यं नाम्नः । 'तदानन्त्याघिकृता रन्ता वे विइवे देवा ग्नन्तमेव स तेन लोकं जयति। 
तन्नामानन्त्या धिकृता न्विश्वान्देवानात्मत्वेनोपेत्य तेनाऽऽनन्त्यदञनेनानन्तमेव लोकं 
जयति॥ १२॥ 

ग्रहातिग्रहरूपं बन्धनमुक्तं मृत्युरूपं तस्य च मृत्योमू त्युस-द्वावान्मोक्षश्चोपपद्यते । 
स च मोक्षो ग्रहातिग्रहरूपाणामिहैव' प्रलयः प्रदीपनिर्वाणवत्‌ । यढ्ग्रहातिग्रहाख्यं बन्धनं 


दर्शनादतो' नामनित्यत्वं व्यावहारिकमिति भावः । ब्रह्मास्मीति 'वक्षेनेन 'विश्वान्देवानात्मत्वेनोप- 
गम्या'नन्तं “लोकं 'जयतीति "सिद्धानुवादो ब्रह्मविद्यां स्तोतुमित्यभिप्रेत्यानन्तरवाक्यमादत्ते-- 
तदानन्त्येति । "तदूब्याचष्टे-तन्नामानन्त्येति ॥ १२॥। 


यत्रास्येत्यादेस्तात्पर्य वृत्तानुवादपूर्वकं कथयति - ग्रहातित्र हरूपमित्या दिना । किमेनमित्य) दि- 


लय होने से) मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार द्वितीय पक्ष के ग्रवधारणार्थ अग्रम प्रश्‍न उप- 
स्थापित किया गया है । आतंभाग ने “हे याज्ञवल्क्य” ऐसा सम्बोधन कर के पूछा । जब यह पुरुष 
मरता है, तब इसे क्या नहीं छोड़ता ? याज्ञवल्क्य ने कहा--सब कुछ तो इसे छोड़ देता है, केवल नाम 
इसे नहीं छोड़ता । सब कुछ प्रलीन हो जाता है किन्तु जातिसंसर्ग होने के कारण केवल नाममात्र लीन 
नहीं होता, क्योंकि नाम नित्य और श्रनन्त हे । नित्यत्व ही नाम की अनन्तता है । पूर्वोक्त नाम के 
अनन्त होने पर उसके ग्राश्चित विश्वेदेव भी अनन्त हैं, उससे बह अनन्तलोक को ही जीतता है। अर्थात्‌ 
इस प्रकार इस ग्रनन्तत्व के ग्राश्रित विशवेदेव को आत्मभाव से उपासना कर आनन्त्यदशंन से श्रनन्तलोक 
पर विजय प्राप्त करता हे ॥१२॥ 


अहानिग्रहात्मक जो मृत्युरूप बन्धन था, उसका वर्णन कर दिया गया । उस मृत्यु की भी मृत्यु 
उपस्थित रहने के कारण मोक्ष को स्त्रीकार करता उचित है। वह मोक्ष दीपक के बुक जाने के समान 


१; मरणकाले । २. पूर्वोक्तं यन्नामानत्त्यं तदाश्रयाः । ३. जीवद्दशायामु ४. विढददष्ट्या नाम्नोऽतवञचेषात्‌ । 
४. ज्ञानेन । ६, सर्वान्‌ । ७. देशाद्यपरिच्छिन्नम्‌ । =. स्वप्रकाशमु । &. प्राप्तोति । ९०. श्रुत्यन्तर- 
सिद्धानुवादः। ११. वाक्यम्‌ । 


७२४ सटिप्परणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङुरभाष्यसमेता- [तृत्तोयाध्यायस्य द्वितीये- 


तदा पुरुषो भवतीत्याहर सोम्य हस्तमातंभागा55वामे- 
वैतस्य वेदिष्यावो न नावेतत्सजन इति । तौ होतक्रम्य 
मन्त्रयांचक्राते तौ ह यदूचतुः कमं हुव तदूचत्रथ 

शुक्रःशोणित जल में स्थित हो जाते हैं, तब वह पुरुष कहाँ रहता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा -है प्रियः 


दर्शन भ्रातंभाग ! तुम मुझे अपना हाथ पकड़ाम्रो, हम दोनों ही इस प्रन का उत्तर समभेंगे । 
यह प्रश्न जनसमुदाय में निर्णय करने योग्य नहीं है । उसके बाद उन दोनों ने उठकर एकान्त में 


मृत्युरूपं तस्य यत्प्रयोजकं' तत्स्वरूपनिर्धारणार्थमिदमारम्यते । याज्ञवल्क्येति होवाच । 
अत्र केचिद्वांयन्ति ग्रहातिग्रहस्य 'सप्रयोजकस्य विनाऽपि किल न मुच्यते' । 'नामावः 
शिष्टोऽविद्ययो षरस्थानीयया 'स्वात्मप्रभवया परमात्मनः “परिच्छिन्नो भोज्याच्च जगतो 
'च्यावृत्त उच्छिन्नकामकर्मान्तराले व्यवति षठुते । "तस्य परमात्मकत्वदर्ञनेन द्वेतवर्शनमपने- 


वाक्यस्य स्वव्याण्यामुवत्वा यत्रेत्य देस्तात्पयं चोक्तम्‌ । इदानीं भतृ प्रपञ्च "प्रस्थानमुत्थापयति-- 
मतेति । किमेनमित्याद।विति यावत्‌ । समुच्चयानुष्ठानादू" देहयोः सप्रयोजकयोतञ्िऽपि पुंसो मुक्तिर्न 
चेत्तहि तस्य "बद्धत्वायोगात्कामसौ दज्ञामवलम्बतामित्याशङ्कघाऽऽह--नामावशिष्ट इति । क्षितेरूघर- 
बदवस्थितात्माविद्यया परस्मात्पारिच्छिश्नइचेदात्मा तहि "बम्धपक्षस्यंब स्याश्नतु भोज्याज्ञगतों व्या- 
वृत्तिरित्याशङ्कूचाऽऽह--उच्छि्नेति । सर्वस्य कर्मादिफलस्य `सूत्रात्मनः समुच्चयासादितस्य भोगाद- 
प्राप्तार्थाभावात्कामासिद्धघा "कर्माभावार्प्रयोजकराश्ेरुर्छित्तिरित्यर्थः । किमेनमित्यादा"बन्तराला- 
बस्थस्य "बिद्याधिकारिणो निर्धारणात्तदपेक्षितविद्याशेषत्वेनोषस्तप्रइनादेरा रम्भं संभावयति-"तस्येति । 


ग्रहातिग्रहरूप बन्धनों की यहीं जीव दशा में ही प्रलीन होने का नाम है । वह जो ग्रहातिग्रहसंज्ञक 
मृत्युरूप बन्धन है, उसके प्रापक का स्वरूप निश्चय करने के लिए यह अग्रिम मन्त्र “याज्ञवल्क्य होवाच” 
प्रारम्भ किया जाता है । यहाँ (ज्ञानकर्मसमुच्चयवादी भत्‌ प्रपञ्च आदि) कुछ दार्शनिक इस प्रकार भी 
कहते हैं कि भ्रविद्याकामकर्मादि प्रयोजको सहित ग्रहातिग्रहरूप बन्धन का नाश हो जाने पर भी विद्वान्‌ 
की संसार से मुक्ति नहीं होती । आत्मोत्पन्न ऊषरस्थानीया अविद्या के द्वारा परमात्मा से परिच्छिन्न 
और भोज्य जगत्‌ से रहित नाममात्र अवशिष्ट वह विद्वान्‌ अ्रविद्या काम-कर्मो के नाश हो जाने पर 
अन्तराल अवस्या में ही रहता है । उस विद्याधिकारी को द्वैत बुद्धि को ब्रह्मात्मैकत्वदर्शन से दूर करता 


१. प्रापकम्‌ । २. कामकर्मादिसहितस्य । ३. विद्वान्‌ ससारादिति शेषः | ४. नामविशिष्टोब्न्तराले । ५. 
व्यवतिष्ठत इति सम्बन्धः । अन्तरालावस्थां स्पष्टयति । ६. अविद्ययेति (आत्मोत्पन्नयेति यावत्‌) । अत्रत्यं 
रहस्यम्‌ ५५५पृष्ठे द्रष्टव्यम्‌ । ७. सकाशात्‌। ८. व्यावृत्तः पृथक्कृतः | ९. रहित इति यावत्‌ । १०, 
विद्याधिकारिणः। ११. मतं व्याख्यानमिति यावत्‌ । १२. स्थूलसूक्मदेहयो: । १३. बन्धप्रयोजक- 
देहादिनाशादिति भाव: । १४. बन्बाश्रयसमुदायान्तर्गतः बद्ध इति यावत्‌ । १५. सूत्रपदस्येति यावत्‌ । १६. 
कर्म--उपासना पूर्वप्रज्ञा (वासना) चेति प्रयोजकराशिः । १७. वाक्ये। १८. ब्रहाविद्येति भाव: । 
१६. अन्तरालावस्थस्य। 


ब्राह्मणे त्रयोदशो मन्त्रः ३ २1१३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७२ 


यत्प्रशश'सतुः कर्म हव तत्प्रशश“सत्‌ः पुण्यो वे 
पुण्येन कमंणा भवति पापः पापेनेति ततो ह जार- 
त्कारव आतंभाग उपरराम ॥१३॥ 


इति बृह॒दारण्यकोपनिषदि तृतीयाध्याये 
द्वितोयं ब्राह्मणम्‌ ॥२॥ 


विचार किया । उन्होंने निर्णय में जो कुछ भी कहा; वह सबका तात्पर्यूप कर्म को ही कहा तथा 
( काल, कर्म, देवादि हेतुओं में भी ) जिसकी प्रशंसा की है, वह वस्तुतः कमं की ही प्रशंसा की । वह 
यह है कि पुरुष पुण्यकमं से धर्मात्मा होता है और पापकमं से पापात्मा होता है । इस प्रकार भ्रपने 
प्रन के उत्तर हो जाने पर जारत्कारव झ्रातंभाग चुप हो गया ॥ १३॥ 


तव्यमित्यतः परं परमात्मदर्शनमारब्घव्य मित्येवमपवर्गा्यामन्तरालावस्थां परिकल्प्यो- 
त्तरग्रन्थसंबन्धं 'कुर्वन्ति । 

'तत्र 'वक्तव्यं विजीणेषु करणेषु 'विदेहस्य परमात्मदर्शनश्षवणमनननि दिध्या- 
सनानि कथमिति । 'समवनीतप्राणस्य हि नाममात्रावशिष्टस्येति तैरुच्यते । मृतः शेत इति 


इतिशब्दो वरांयन्तीत्यनेन संबध्यते । "तहि यत्रो'षस्तप्रइनादो ब्रह्मविद्योच्यते `तस्यंवाऽऽरम्भो युक्तो 
यत्रास्येत्या"दिस्तु बृथेत्या्रङ्कध फलवडिद्याप्राप्रिझेषत्वेन निवत्यंमृत्युप्रयोजकनिर्धाररार्थो यत्रेत्या- 
"दिरित्यभिप्रेत्या5हुू--एवमिति । 

हिरण्यगभविन्योऽनन्यो वा दिल्याधिकारी प्रथमे5पि मृतस्य जीवतो बा विद्याधिकारो विवक्षित- 
स्त्वयेति पृच्छति--तत्रेति । तत्राऽऽद्यमाक्षिपति-विशीर्णेष्विति । श्राक्षेषं स्फुटयितुं तदीयामुक्तिमनु- 
बदति--समवनीतेति । नाममात्रावशिष्टस्याधिकारो विद्यायामिति शेषः । समवनोतप्राणस्पेत्यत्र श्रुति 


है । इसलिए श्रग्रिमग्रन्थ से ब्रह्मात्मदर्शन का प्रतिपादन करना चाहिये । इस प्रकार वे भ्रपवर्गसंज्ञक 
भ्रन्तराल अवस्था की कल्पना करके पूवंग्रन्य की उत्तर ग्रन्थ से सङ्गति प्रदर्शित करते हैं । 


भू प्रपञ्च के प्रस्थान में यह विवेचना करनी है कि इन्द्रियों के विलीन होने पर मृत पुरुष को 


ब्रह्मात्मसाक्षात्कार, तथा श्रवण-मनन-निदिघ्यासन किस प्रकार हो सकते हैं । उनके हारा युक्ति प्रस्तुत की 
जाती है कि उपसंहृत प्राण वाले एवं नाममात्र अवशिष्ट पुरुष का ही विद्या में ग्रधिकार है । इसी को 


१, पूर्बग्रन्येनोत्तरग्रन्यस्य सङ्गति दक्षंयन्तीत्यथंः । २- भतूंप्रपञ्चप्रस्थाने । ३. विवेक्तव्यम्‌ । ४. विली- 
नेषु सत्सु। ५. मृतस्य । ६. उपसंह्ृतप्राणस्य । ७. अविकार्ंपेक्षितपर विद्याशेषत्वेनो त्त रग्रन्थस्यारब्धव्यत्वे । 


=. बृ. उ. ३।४।३। &. ग्रन्यस्य । १०- ग्रन्यः । ११. अन्यः । 


७२६ सटिप्पणटीकाहयसंवलितश्ञा जु-र भाष्यसमे तः- [ तृतीयाध्यायस्य द्वितीये- 


ह्यूक्तस्‌ । न मनोरथेनाप्येतदु'पपादयितुं शक्यते । अथ जोवन्नेवाविद्यामात्रावशिष्टो 
*भोज्यादपावृत्त इति परिकल्प्यते 'तत्तु किनिमित्तमिति वक्तव्यम्‌ । 'सपस्तद्वेतेकत्वा- 
त्मप्राप्तिनिमित्तमिति यद्युच्येत तत्पूर्वमेव निराक्कतम्‌ । कर्मसहितेन हेते कत्वात्मदशनेन 
संपन्नों विद्वान्मृतः समवनीतप्राणो जगदात्मत्वं हिरण्यगर्भेस्वरूपं वा प्राप्नुयादसमवनोतः 
प्राणो भोज्याज्जीवन्नेव व्यावृत्तो विरक्तः परमात्मदर्शनाभिमुखः स्यात्‌ । 


न चोमयमेकप्रयत्ननिष्पाद्येन साधनेन लभ्यम्‌ । हिरण्यगर्भप्राप्रि'साधनं चेन्न ततो 
व्यावृत्तिसाधनम्‌ । परमात्माभिमुखीकरणस्य' ओोज्याद्व्पावृ्ते साधनं चेन्न हिरण्यगर्भ- 


संवादयति-मृत इति । कथमेतावता यथोक्ताक्षेपसिद्धिस्तत्रा5ह--न मनोरथेनेति । उपसंहृतप्राणस्य 
श्रवणाद्यधिकारित्वमेतच्छब्दा्थः । द्वितीयं झङ्कते- ग्रथेति । ग्रपावृत्तो विद्याधिकोरीति जेषः । जीवतो 
भोज्यादूव्यावतंनं सम्यग्धियं विना दुःशकमिति मत्वा पृच्छति--तत्त्विति । भ्रप्नाप्ते कामो भवति ग्राप्ते 
निवर्तत इति प्रसिद्धेरपरविद्यया कर्मसमुच्चितया हैरष्यगर्भपदप्रापिरेव 'तन्निवृत्तिकारणमिति शङ्कते 
--समस्तेति । "ग्रपरविद्यासमुच्चितं कमं हैरष्यगर्भभोगप्राप हं न भोग्यान्रिवृत्तिपाधनमिति "तृतीये 
व्युत्पादितमिति परिहरति--तत्पूर्वमेवेति । "उक्तमेव ब्यक्ती कुर्व खि भजते -कमंसहितेनेति । 


भ्रयेकमेव समुच्चितं कर्मोभयार्थ कि न स्यादत प्राह--न चेति । उभयार्थत्वाभावं समर्थयते -- 


श्रुति में भी कहा गया है--“बह मृतक होकर पड़ा रहता है”। किन्तु मनोरथमात्र से भी इस बात को 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । एवं यदि ऐसी कल्पना की जाय कि विषयानुभवरहित भ्रविद्यामात्र श्रव- 
शिष्ट जीवितपुरुष ही इस विद्या का श्रधिकारी है, तो फिर विषयानुभवरहित किस कारण से होता है, 
यह बतलाना चाहिये । यदि कहो कि समस्त द्वैत हिरण्यगर्भ की उपासना से एकत्वरूप भ्रात्मसाक्षात्कार 
प्राप्ति हो इसका निमित्त है तो इसका निराकरण पहले हो किया जां चुका है । कर्मसहित द्वैतैकत्वरूप 
हिरण्यगर्भ की उपासना से आस्मसाक्षात्कारयुक्त विद्वान्‌ मर्ने पर, प्राणो के प्रतीन होने पर या तो 
जगदात्मभाव को प्राप्त होगा अथवा हिरण्यगर्भ के स्वरूप को प्राप्त होगा, श्रप्रलीन प्राण वाला जीवित 
रहता हुंम्रा विषयानुभव से रहित, विरक्त रहकर परमात्मसाक्षात्कार के अभिमुख होगा । 

दोनों फल एक हो प्रयत्न से निष्पन्न होने वाले साधन से प्राप्त नहीं हो सकते । यदि विद्या- 
समुच्चित कर्म हिरण्यगर्भप्राप्ति का साधन होगा; तब उससे रहित होने का साधन नहीं हो सकता गौर 
यदि वह परमात्मा के अभिमुखीकरण विषयानुभवराहित्य का साधन होगा, तो हिरण्यगर्भप्राप्ति का 


१. विषयीकर्तुमिति यावत्‌ । २. विषयानुभवरहित: । ३. ओज्याद्वघावर्तनम्‌ । ४. समस्तेत्यादि-- 
समस्तडतेनकत्व॑ तादात्म्य यस्यात्मनो  हिरण्यगर्मस्य तस्य प्राप्तिस्तडरूपापत्तिस्तश्निमित्तमित्यरथः । ५ 
हिरण्यगर्भोपासनेन । ६. विद्यासमुच्चित कर्म । ७. समानाधिकरणे षष्ट्यौ । =. तदीयोक्तिप्रदर्शनमात्रेण । 
&. भोज्यतिवृत्तिरिति भावः । १०. अवरेत्वादि--हिरण्वगरमपदश्राप्तिः स्वविषयककामं निवतंयतु नाम 
स्वोत्तरकालीनभोगकामं तु निवतँथितु सा नाल तस्यास्तद्विषयत्वाआवादवो5परविद्यासमुच्चितं कर्मेंव तक्चिवर्तक 
बाच्यमिति समाधानभाष्यतात्पर्यमाविष्कुवंन्नवतारयति--अपरेति । ११. प्रबमे । १२. तृतीये ब्युत्यादितमेव i 


Fr 


ब्राह्मणे त्रयोदशो मन्त्र: ३।२।१३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७२७ 


प्राम्िसाघनस्‌ । न हि यद्गतिसाधनं तद्गतिनिवृत्तेरपि । अथ मृत्वा हिरष्यगभं प्राप्य 
ततः समवनीतप्राररो नामावशिष्टः परमात्मन्ञानेऽघि क्रियते । 'ततोऽस्मदाद्यरथ परमात्म+ 
ज्ञानोपदेशोऽनर्थकः स्यात्‌ । सर्वेषां हि ब्रह्मविद्या 'पुरुषार्थायोपदिइ्यते “तद्यो यो 
देवानाम्‌” इत्याद्यया श्त्या । 'तस्मादत्यन्त निङृष्टा शास्त्रबाह्या वेयं कल्पना । 'प्रकृतं तु 
'वर्तेयिष्यामः । 

'तत्र केन अयुक्तं ग्रहातिग्रहलक्षण बन्धनमित्येतन्षिदिधारयिधया$ह---'यत्रास्य 


हिरण्यगर्भेत्यादिना । समुच्चितं कर्म नोभयाथं मित्यत्र हृष्टान्तमाह- न हीति । हिरण्यगर्भो विद्या- 
घिकारीति पक्षं निक्षिपति-अथेति । दूषयति-तत इति । ननु महानुभावानाम"स्मद्विशिष्टानामेव 
ब्रह्मविद्योपदिश्यमाना मोक्ष फलयति नास्माकमित्याशडूचा55ह--रूवेंघामिति । न च त्वन्मते$पि 
"यवरुढ्धारा भ्वशावि कृत्वा विद्योदयस्तषुदारंव चिदात्मनो मुक्तिसिद्धी कृतमितरत्र श्रवणादिनेति 
वाच्यम्‌ । द्वारभेदस्या"नुष्ठातृवि भागाधीनप्वृततपरय क्तप्रयोजनव द्विद्योदयस्य च काल्पनिकत्वेन "यथा- 
प्रतीति व्यवस्थोपपत्तेः । वस्तुतो निवि्ञेषे चिन्मात्रे नाविद्याविद्ये बन्धमुक्ती चेत्यभिप्रेत्य परपक्ष- 
निराकरणमुपसंहृत्य भुतिव्याख्यानं प्रस्तौति--तस्मादिति । 


कतंव्ये भ तिव्याख्याने यत्रेत्याद्याकाङ्क्षापू्वकमवतारयति- तत्रेति । "तत्र पुरुषशब्देन विद्वानु- 


साधन नहीं हो सकता। क्योंकि जो गति का साधन होता है वह गतिनिवृत्ति का भी साधन होता हो, 
ऐसा नहीं होता । यदि कहो कि विदेह होकर हिरण्यगर्भप्राप्ति करने के पश्चात्‌ लीन प्राण और नाम- 
मात्र श्रवशिष्ट रहकर परमात्मन्ञान का भ्रधिकारी होता है । हिरण्यगर्भ को ही विद्याधिकारी स्वीकार 
करने पर हम जैसे लोगों के लिए परमात्मज्ञान का उपदेश भ्रनर्थक होगा । “उसे देवताओं में से जिस- 
जिस ने जाना बही तद्रूप हो गया” इत्यादि श्रुतिवाक्य से ब्रह्मविद्या सभी को मुक्ति के लिए होती है ऐसा 
उपदेश किया जाता है । गतः यह कल्पना (किसी भी तरह सिद्ध न हो सकने के कारण) अत्यन्त निकृष्ट 
रौर शास्त्रविरुद्ध है । इसलिए हम इस श्रुति का व्याल्यान करेंगे । 


वह ग्रहातिग्रहरूपबन्धन किसकी प्रेरणा से प्राप्त हुआ है, यहाँ यह निर्णय करने की इच्छा से 


१. हिरण्यगर्भस्यैव विद्याधिकारित्वस्वीकारात । २. मुक्तये भवतीति श्रुत्योपदिष्यत इति संबन्ध:। ३, बढ 
उ० १॥४॥१०॥ ४. उक्तकल्पनायाः कथमप्युपपन्नत्वासंभवात्‌ । १. श्रुतिव्यास्यानम्‌ । ६. करिष्यामः । 
७. टीकोक्तायंम्‌ । ८. प्रापितम्‌ । ६. काले । १०. अस्मदादिभ्य उत्कृष्टानाम्‌ । ११. यदद्वारेति-- 
त्वन्मते सर्बत्र (देहे) आत्मन एकत्वात्‌ कुत्रचिच्छरीरे श्रवणादिना विद्योदये तयव तस्यैकस्यात्मनो मुक्तिसिद्धा- 
वात्मान्तरस्य बद्धस्थाभावादेहान्तरे श्रवणादिना विद्योदयस्य वैयर्थ्यं न चेंकशरीरावच्चेदेनैव विद्योदयस्येष्टत्वान्न 
वैयथ्यंशङ्कावकाश इति वाच्यम्‌ । विद्योदयानां यो यो देवानामिति श्रुतौ बहुषु श्रवणादिति भाव: । १२. 
अनुष्ठात्रिति--यथा कर्मानुष्ठात णां काल्पनिक भेदान्नंकग्वृत््याऽपरप्रवत्तेवेयथ्यंस्‌ । नापि चैकप्रयोजनेन सर्वेषाँ 
प्रयोजनवत्त्वम्‌ । तथा नैकत्र श्रवणादिनाऽपरत्र तेषां बेयथ्यंमित्यथंः । १३. ययाप्रतोतीति-देवादिदेहोपाधि- 
भेदेनोपहितानां भेदप्रीतेस्तेषां च तत्र तत्रोत्पन्नविद्यया मोक्षप्रतीतेश्च नोक्तवेयथ्यंङ्कावसर इति भावः। १४. 
अक्ृतवाक्ये । 


७२८ सटिप्पणटोकाद्रयसंवलितज्ञाडूःरभाष्यसमेता- [तृतोयाध्यायस्य द्वितीये- 


पुरुषस्यासम्यग्दशिनः शिरःपाण्यादिमतो मृतस्य 'वागग्तिमप्येति वातं प्राणोष्प्येति 
चक्षुरादित्यमप्येतीति सर्वत्र संबध्यते । मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं पृथिवीं शरी रमाकाशमा- 
त्मेत्य'त्रा&त्मा धिष्ठानं हृदयाकाशमुच्यते । स आकाश्मप्येति । श्रोषधीरपियन्ति 
लोमानि । वनस्पतीनपियन्ति केशाः। अप्सु लोहितं च रेतश्च निधीयत इति पुनरादा- 
नलिङ्गम्‌ । सर्वत्र हि वागादिशब्देन 'देवताः परिगृह्यन्ते न तु करणान्येवा'पक्रामन्ति 


कतोऽनन्तरवाक्ये तत्सं निघेरित्याज्ञडून्य वक्ष्यमाणकर्माश्चयत्वलिङ्गेन बाध्य: संनि घिरित्यभिप्रेत्याऽऽह्‌ 
असम्यग्दशिन इति । संनिधिबाधे लिङ्गान्तरमाह--निघोयत इति । “तस्य हि पुनरादानयोग्यद्रब्य- 
“निधाने प्रयोगदश्ञंनादि"हापि पुनरादानं लोहितादेराभात्यतः प्रसिद्धसंसारिगोचर एवायं प्रशन इत्यर्थः । 
अविदुषो वागादिलयाभावा"द्वाङ्मनसि दक्षंनादिति न्यायात्तस्य" चात्र श्रुतेविद्वानेब पुरुषस्तदोयकला- 
विलयस्य "'्रतप्रसिद्धत्वादित्याशङ्कघाहृ-सवंत्र हीति । अस्याद्यंशाना बागादिवाब्दितानामप- 


श्रुति कहती है--जिस समय इस सम्यकदर्शनशून्य शिर एवं हाथ आदि श्रवथवां वाले मृतक के 
वाक्‌ का श्रधिष्ठातृदेवता अग्नि में लीन हो जाता है, प्राण का प्रधिष्ठातृदेवता वायु में लीन हो जाता है 
श्रौर चक्षु का प्रधिष्ठातृदेवता आदित्य में लीन हो जाता है--इस तरह “लीन हो जाता है” इस क्रिया- 


१, अधिष्ठातृदेवता । २. घाणः । ३. आकाशमात्मेति प्रतीकमादाया5$त्मशन्दार्यमाह--अत्रेति । तथा च 
वातिके--“हृद्याकाण इहा5त्मेति स्यादाकाशाप्ययत्वतः । प्रदनस्य विषयत्वेन विज्ञानात्मोपयोगत:” ॥ १२८ ॥ 
इति ॥ मुख्यमात्मानं हित्वाऽऽमणब्देन हार्दाकाशग्रहे हेतुमाह--आकाक्षेति । आत्मनो भूताकाशे लयशुतेमुख्यस्य 
चातत्प्रकृतित्वेन तदयोगादित्यर्थ: । किच क्वायमिति प्रश्‍नविषयत्वेनात्मन उपयोगान्न तस्यात्रावश्र्मशब्दतेत्याह-- 
प्रश्‍नस्येति । ४, अधिष्ठानमिति, आत्माभिव्यक्तिस्‍्वानमित्यर्थ: । ५. महाकाशम्‌ । ६. देवता इति | 
तथा च वातिके--“अस्त्यादिदेवतांशा ये भोगार्थ कर्मणाईजिता: । वागादिणब्दरुच्यन्ते त एवात्र नपौरुषा:” 
॥ १२५॥ इति । पुरुषेण ओोक्त्राउधिष्ठिता: करणात्मानों भावा बागादिशब्दिता न भवन्तीत्येवकाराथंमाह-- 
नेति । नन्वर्त्याद्यंशा वागादिशब्देरुच्यन्तां तेषामपि भोगार्थ कर्माजितानां तदर्थ कमंणि सति कथमप्यय: को वा 
तदप्ययकर्ता कब्चांझानामंध्यभिन्नानामप्यय इत्याशद्कुध वातिके समाहितमु--“'पुंसः कर्मक्षये स्वांशान्संहरन्ति 
यथायथम्‌ । अग्न्यादिदेवता: सोऽयमुपसंहार उच्यते” ॥ १२६ ॥ वर्तमानदेहपाते देवतांशानामुपसंहारश्चेद्देहा- 
न्तरग्रहे करणान्यधिष्ठातृदेवताशून्यानि भोगस्य धनानि न स्युरित्याशङ्कुघ वातिके समाहितम्‌--“पुंसो देहप्रहे 
भूयो देहस्थानेषु देवताः । अंशं निदधति स्वं स्वं कर्मभोगप्रसिद्धय" ।। १२७॥ इति । ७. विलीयन्ते। ८. 
निपूर्वस्य धाजः। ६. स्थापने। १०. प्रकृतवाक्येऽपि । ११. “वाङ्मनसि दर्शनाच्छन्दाच्चेति” ब्र» सूळ 
४।२।१ । “अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि संपद्यते मनः पराणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामिति” 
छा० उ० ६।५।६ । अत्र संशय: कि वृत्तिमत््या वाच एव मनसि लयात्मकसंपत्तिरुच्यते उत वाग्वृत्ते (वचनात्मि- 
कायाः)रेवेति । तत्र शुतिबलाद्वाच एव मनसि लय इति पराप्ते बूमः, उक्तिवॉगिति भावव्युत्पत्त्या वाक्छन्देन 
वाग्वृत्तिरुच्यते मनो वृत्तौ सत्यामेव लोके वाग्वृत्तिलयस्य दर्शनात । तहि वाङ्मनसीति श्रुतेः का गतिरित्यत 
आह- शब्दाच स्वोपादाने स्वस्य लय इत्यवाधितन्यायानुसारेण वाक्छन्दो बृत्तिवृत्तिमतोरमेदोपचारेणं 


वृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारेण 
भावव्युत्पत्त्या वा नेयः । नन्वनुपादाने वृत्तिलयोऽपि कथमिति चेन्न, अग्तिवृत्तिलयस्थानुपादानेष्वप्सु dss 
१२. वागादिलयस्य । १३. “गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा”इत्यादि श्रुतिरिति भावः । i” 


ब्राह्मणे त्रयोदशो मन्त्रः ३। २1१३]  ब्रहुवारण्यकोपनिषत्‌ । ७२९ 


आङ्मोक्षात्‌ । तत्र देवतामिरनधिष्ठितानि करणानि न्यस्तदात्राद्युपमानानि' "विदेहश्च 
कर्ता पुरुषोऽस्वतन्त्रः किमाश्चितो भवतीति पृच्छयते--क्वायं तदा पुरुषो भवतीति । 
किमाशितस्तदा पुरुषो भवतीति । 'यमाश्रयमाश्रित्य पुनः कार्यकररासंघातमुपादत्ते येन 
प्रहातिग्रहलक्षरं बन्धनं 'प्रयुज्यते तत्किमिति प्रश्‍न: । 


“करमरोःपि करणानां 'तदभावे 'तदधिष्ठानस्य देहस्यापि भावेन भोगसंभवान्न “प्रइनावकाञो ऽस्तीत्या- 
शङ्कःघाऽऽह्‌--तत्रेति । देवतांशेषूपसंहृतेष्विति यावत्‌ । "तेषां "ताभिरनविष्ठितत्वे सत्ययं क्रियाउक्षमत्वं 
फलतीत्याह--न्यस्तेति । करशानामविष्ठातृहीनानां भोगहेतुत्वाभावेऽपि कथमाश्रयप्रइनो भोक्तुः 
स्यादि"त्याशङ्कघाह--विदेहदचेति । प्रश्न विवृणोति -यमाश्रयमिति। 


पद का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध है । इसो प्रकार मन चन्द्रमा में श्रोत्र दिशा में, शरोर पृथिवी में, प्रात्मा 
आकाश में लीन हो जाता है । “आत्मा” शब्द से यहाँ ग्रात्माभिव्यक्ति का स्थान हृदय।काश कहा जाता 
है । बह महाकाश में लीन हो जाता है । लोम औषधि में लीन हो जाते हैं, केश बनस्पति में लीन होते 
हैं। रक्त तथा वोर्य जल में प्रविष्ट हो जाते हैं । 'निधोयते' यह शब्द रक्त और बीय॑ के पुनग्रंहण को 
सूचित करता है । यहाँ वागादि शब्दों से सभी जगह देवताओं का ग्रहण होता है । मोक्ष होने से पूर्व 
इन्द्रियों का विलय नहीं होता । उस समय देवताओं से ग्रनधिष्ठित इन्द्रियां कर्ता के हाथ से छूटे हुए 
द॑रात श्रादि औजारों के समान हो जाती हैं । मरतः भ्रस्वतन्त्र कर्ता पुरुष विदेह होने पर किसके झ्राश्चित 
रहता है--यह पूछा जाता है । 'उस समय वह पुरुष कहाँ रहता है भ्रौर किसके आश्चित होकर रहता 
है, जिसे भ्राश्रित करके यह पुनः कार्य-क रण-संघात को ग्रहण करता है, जिससे ग्रहातिग्रहरूप बन्धन प्राप्त 
होता है, वह क्‍या है--ऐसा प्रश्‍न है । 


१, भवन्तीति शेषः । २. विदेदश्चेति--ननु स्थूलदेहविगमेऽपि मोक्षादर्वारजीवस्य लिङ्गाथयत्वात्क्वायमिति- 
प्रश्‍नानुपपत्तिरिति चेत्मत्यम्‌ । यद्यपि जीवो लिङ्ग भाश्चितस्तथापि स्थूलदेहाभविऽिष्ठातृहीन तन्न भागप्रदमिति 
अतोऽपि तस्यासत्समत्वाऱ्ट्रोगहेत्वाश्रयप्रश्‍नो युक्त एव । तथा च वातिके--"अधिष्ठातूवियुक्तानि व्यस्तदात्रोपमानि 
हि । वागादिकरणानीति नालं पुंभोगसिद्धधे” ।। १२६ ॥ इति । चेतनस्याधिष्ठातु: सत्त्वेऽपि *थूलदेहं विना 
लिङ्गस्य भोगौपयिकत्वं नास्तीति हिशब्दाथः । ३. यमाश्रयमिति--“कि कारणात्मतामेति किंवा केन- 
चिदात्मना । अवतिष्ठत एवायं किवा कर्मेव संश्रितः ॥ गुणान्वा यदि वेशानं कालं वा दैवमेव वा । यहच्छां 
सन्तति शून्यं बिनादां वेति भण्यतामिति” ॥१३१-१३२॥ वातिकडयमत्र द्रष्टव्यम्‌ । स्थूलदेहं हित्वा स्थितो जीव: 
साभासप्रत्यगविद्यालक्षणकारणरूपतामेतीति जीवस्यापि कार्यत्वमिच्छन्तः स्वयूथ्या वदन्ति त्यक्‍ते स्थले देहे 
प्रतिबन्धकाभावादसाधारणेन स्वेन रूपेणंव स तिष्ठतीत्येक एष संप्रसादोञ्स्माच्छरी रादित्यादिच्छान्दोग्यश्रुत- 
रित्यर्थ: । मीमांसकसरार्यताकिकमतान्याह--किं वेति । ज्योतिविदां प्रक्रियामाह--कालं वेति । देवताकाण्डाभि- 
प्रायमाह--दैवमिति । लोकायतयोगाचारमाध्यमिकमतान्याह --यच्च्छामित्यादिना । प्राक्सतो जीवस्य ध्वंसो 
विनाशस्तं स यातीति जीवकायंत्ववादिनों मतान्तरमाह -- विनाशमिति । उक्ताधिकरणेषु विवक्षितं वाच्यमिति 
प्रश्नं निगमयति--इति भण्यतामिति । ४. प्राप्यते । ४. लयेऽपि । ६. लयाभावे। ७. करणा- 
श्रयस्य । ८. क्वायं तदा पुरुषो भवतीति प्रश्‍न: । ६. देहे एव संभवादिति भावः । १०. करणानाम्‌ । 
११. देवताभिः। १२- भोक्तुराश्जयस्य देहस्य विद्यमानत्वादिति झेष: । 


७३० सटिप्परणटीकाद्ठयसंबलितज्ञाङरभाष्यसमेता- [ तृतीयाध्यायस्य द्वितीये- 


भत्रोच्यते --स्वभावयद्दच्छाकालकर्मदेवविज्ञानमात्रशून्यानि वादिभिः परिक- 
ल्पितानि । प्रतोष्नेक विप्रतिपत्तिस्थानत्वान्नेव जल्पन्यायेन वस्तुनिर्णयः । अत्र वस्तु- 
निर्णयं चेदिच्छ'स्याहर' सोम्य हस्तमातंभाग हे श्रावामेवेतस्य' त्वत्पृष्टस्य वेदितव्यं* 


आहरेत्यादिपरिहारमवतारयति- अत्रेति । 'मीमासका लोकायता ज्योतिविदो "वेदिका 
"देवताकाण्डीया विज्ञानवादिनो माध्यमिकाइचेत्यनेके विप्रतिपत्तारः । जल्पन्यायेन "परस्परप्रचलित 
मात्रपयंन्तेन बिचारेरणति यावत्‌ । अत्रेति प्रइनोक्ति: । 


इस प्रश्‍न के उत्तर में कहा जाता है । इस विषय में यह कहा जाता है कि वादियों ने स्वभाव, यच्छा, 
काल, कर्मे, देव, विज्ञानमात्र और शून्य ऐसे ग्रनेक भ्राश्रयस्थानों की कल्पना की है । इसलिए अनेक 
विरोधों का स्थान होने से केवल जल्पन्याय से वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता । इसलिए यदि तुम वस्तु 
का निर्णय सुनना चाहते हो--तो हे सोम्य भ्रातंभाग ! (दूसरों से असाधारण प्रइन पूछने के कारण तुमने 
मुझे वश में कर लिया है, मैं तुमसे प्रसन्न हैं इसलिए) हाथ मिलाग्रो। तुम्हारे प्रश्‍न का जो वेदितव्य 


१. प्रधने । २. प्रतिवचनम्‌ । ३. स्वेति--अत्र स्वभावयहच्छाशब्दो पर्यायी । तदुक्तं वातिके--“हठो यहच्छा 
नियतिः कारणत्वेन नाऽश्िताः” ॥ १५० ॥ इति । एते शब्दा: स्वभाववाचिनः स च (स्वभावः) न प्रवतँको 
नियतहेतूपादानानर्थक्यादिति तदर्थ: । ४. अत इत्यादे:--वादिविप्र तिपत्तेर्जीवाश्नयस्यानेकविप्र तिपत्तिविषय- 
त्वादित्यर्थः । ५. तहि। ६. आहरेति । अत्र वातिकम्‌--“प्रश्नेन भावितस्तुष्टः पाणिमस्याग्रहीहृषिः । 
अन्यासाघारणं प्रइनमप्राक्षीदिति विस्मितः” ।। १३३।। भावितो वशीकृतः । तुष्टत्वं पाणिग्रहणे हेतुमुक्त्वा हेत्वन्त- 
रमाह अन्येति । ७. एकान्ते गत्वेति शेष: । ८. तत्त्वम्‌ । ९. भूतानि मीमांसन्त इति मीमांसक्ता लोकायत- 
विशेषणम्‌ । १०. कमंकाण्डीयाः । ११, देवतोपासकाः। १२. परस्परं प्रचलितमात्र पर्यन्तः समाप्तिर्यस्य 
बस्तुनिणंयपयंन्तत्वं व्यवच्छेत्तु मात्रेति । 


कआवामेवेतस्येति । अत्रहुर्वातिकाचार्याः तथाहि--''असाधारण्यसिद्वघथंमावामेवेत्यतोऽ्वदत्‌ । विद्यागुप्तिशच 
बहुशः श्रुतावपि समीक्ष्यते ।। आवयोरेव विज्ञानं यचेदं प्रागभूदितः । आवामेव तथंबोध्वं वेदिष्यावो यथोदितम्‌ ॥। 
सजने प्रश्‍न एतस्मिन्छ्याप्यमाते त्वयोदिते । न सिध्येदावयोर्कतं प्रयोजनमिदं भ्रुवम्‌ ॥ न त्वन्यो क्तिपरित्रासा- 
दयाज्ञवल्क्योऽग्रवीदिदम्‌ । जल्पे वाद्यतिरेकेण नान्यो वक्ति यतस्ततः ।॥। परिशिष्टार्नाप प्रश्‍नानुत्क्रम्थ व्याकरोदसौ । 
सजनादिति नातः स्यादम्योक्तिभयकारणम्‌ ।। साध्वेतदिति संभाव्य सजनादुत्ससपंतुः । याज्ञवल्क्यातंभागौ 
तावुत्क्रम्य च जजल्पतुः ।। सजनात्तावथोत्क्रम्य मिथस्तत्र तदूचतुः । तत्सवं अुतिराचख्यावस्मतिप्रयचिकीषंया” 
॥ १३४-१४० ॥ इति । आवामित्यादेस्तात्पर्यमाह--असाधारण्येति । प्रक्नप्रत्युकत्यर्थज्ञानस्य प्रष्ट्प्रतिवक्तृमा- 
त्रनिष्ठत्वार्थमिति यावत्‌ । अतः पाणिग्रहानन्तरमित्यथंः । किमर्थ ज्ञानस्यासाधार्यं न हि तद्गोप्यं मानाभावादत 
आह--विद्येति । 'विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम तवाहर्मास्म स्वं मां पालयस्वानहंते मानिने नैव माऽदाः । गोपाय 
मा श्रेयसी तेऽहमस्मि विद्यया साधं खियेत न विद्यामूषरे वपेत । ब्रह्मचारी घनदायी मेधावी श्रोत्रियः प्रियो. 
विद्यया वा विद्या प्राह तानि तीर्थानि षण्मम' इति श्रुति: । “आचार्यपुत्रः शुश्रूषुज्ञानदो घाभिकः शुचिः । 
शक्तोभ्यंदोःर्थी स्वः साघुरध्याप्यादेशधर्मतः ॥ विद्ययेव समं कामं मतंब्यं बरह्मवादिना | आपद्यपि च घोरायां 
न त्वेनामीरिणे वपेत्‌ ॥ विद्या ब्राह्मणमेत्याऽह शेवधिस्तेअभिरक्ष माम्‌ । असूयकाय मा मा दास्तथा स्यां बीर्य- 
वत्तमा ॥” इति स्मृतिरप्यर्थ: ।। आवामित्यादिवाक्याक्षराणि योजयति--आवयोरिति । इदं विज्ञानमिति 


चे 


ब्राह्मणे त्रयोदशो मन्त्र: ३।२।१३] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७३१ 


यत्तदवेदिष्यावो निरूपयिष्यावः । 'कस्मात्‌ । 'न नावावयोरे तहस्तु सजने जनसमुदाये 
निर्णेतु शक्यते । श्रत एकान्तं गमिष्यावों विचारणाय'। 

तौ हेत्यादि धृतिवचनम्‌ । तौ याज्ञ वल्क्यातंभागावेकान्तं गत्वा कि चक्रतुरि- 
त्युच्यते--तो होत्क्रम्यः सजनाददेज्ञान्मन्त्रयांचक्राते । आदौ लोकिकवादिपक्षाशामेकेकं 
परिगृह्य विचारितवन्तौ । तो ह विचायं यदूचतुरपोह्य# पुवंपक्षान्सर्वानेव तच्छृणु । 


ननु प्रष्टा5तंभागो याज्ञवल्क्यश्च प्रतिवक्तेति 'डाविहोपलम्येते । तथाच तो हेत्या दि'वचनमयुकतं 
तृतीयस्यात्राभावादत श्राह-तो हेत्यादी ति। तत्रेत्येकान्ते स्थित्वा विचा रावस्थायामिति यावत्‌ । न केवलं 


। ऐसा क्यों ? क्योंकि 
नहीं कर सकते । ग्रतः 


तत्त्व है, उसे हम दोनों एकान्त में जाकर “वेदिष्यावः'' अर्थात्‌ निरूपण करेंगे 
तुम्हारै द्वारा पूछी हुई वस्तु का हम दोनों 'सजने' अर्थात्‌ जनसमुदाय में निर्णय 
विचार के लिए एकान्त में (इस भीड से) निकल चलें (यही ठीक है) । 

“तौ ह' इत्यादि श्ुतिबाकय है । उन याज्ञवल्क्य और आतंभाग दोनों ते एकान्त में जाकर क्या 
किया- इस पर श्रुति कहती है । उन्होंने भीड़ वाले स्थान से निकल कर आपस में विचार किया । 
प्रारम्भ में लौकिक वादियों के पक्षों मे से एक-एक को लेकर व्याख्या की । दोंनो ने इस प्रकार विचार कर 
सभी पूर्वपक्षों का निराकरण कर जो कुछ कहा, उसे सुनो । वहाँ उन्होंने कमं को ही बार-बार भोक्ता 


१. गमनकारणोक्तावाकाङ्क्षामुत्यापयति--कस्मादिति ।२. यत इत्यादि। ३. त्वत्पृष्टस्‌ । ४. साध्वेतदिति 
सम्भाव्य सजनादुस्तसर्पतुरिति शेष: । ५, निगंत्य । ६. प्रश्‍नप्रतिवचनबो:। ७. किकतृ'कमिति यावत्‌ । 
प्रयोजकगोचरमुच्यते । एतस्य प्रयोजकविज्ञानस्य ययोदितं स्वरूपमित्यर्थः ॥ न नावित्यादेस्तात्पर्यमाह--सजन 
इति । नाताजनसमूहसहितेःस्मिन्देशे त्वत्प्रक्ने व्याख्यायमाने बन्धनिबन्धन ज्ञानं नाऽऽवयो रसाधारणं स्यादिति 
सजना घ्निग॑न्तव्यमित्यर्थः ।॥ प्रयोजकज्ञानस्यासाधारण्याथं न ततो निगमनं कित्वन्येऽपि मध्ये प्रक्ष्यन्ति तथाचाशक्यो 
निर्णय: स्यादिति भयादित्याशङ्कुपाऽप्ह--न त्विति । इदमिति प्रकृतवाक्योक्ति: । अन्यप्रश्‍नप्रयुक्तत्रासाभावे 
हेतुमाह--जल्प इति । विज्गीषुस्तत्राधिक्रियते। यथा$ःह--विजिगीपुणा सह जत्पवितष्ड इति । तथाच 
तदीयशक्तिनिर्णयपर्य*्त नान्यप्रवृत्तिरित्यथंः ॥ सजनान्निगमनं नान्योत्ति भयादित्यत्र हेत्वन्तरमाह--परिशिष्टा- 
निति । सजनाददेशादुत्क्रम्य निर्गत्यातंभागप्रश्‍नं व्याकरोटघिरिति यत्तन्नान्योक्तिभयकारणं यतस्तमेव देशमेत्य 
शिष्टान्मुज्युप्रशृतिप्रनानस्मे व्याकृतवानतो भयाद्बहिरगतेः प्रयोजकज्ञानासाधारण्यार्थमेव गमनमिष्टमन्यथा 
तस्माद्देशादुतक्रम्य परिशिष्टानपि प्रदनान्न व्याकरिष्यन्न चँवं व्याकरोति च तस्माज्नान्योक्तिभयकृतं गमनमित्यर्थ: ॥ 
तौ हेत्यादेरयंमाह--साध्विति ॥ तो ह यदित्यादेरथेंमाह--सजनादिति । श्रोतुणामनुजिधृक्षानन्तयंमथशव्दार्थ: । 
तत्रेत्येकान्तदेशोक्तिः । न हि तौ होत्कम्येत्यादि प्रष्ट्वँकुर्वा वाकयं कितु आते: ओतरनुग्रहार्थमित्यर्थ: ॥ 

कैअपोह्य पूर्वपक्षान्सवनिवेति । एतद्भाष्यार्थाविष्कारकानि वातिकानि प्राहुः “कर्मादिपरतन्त्रत्वात्सवाश्रयो 
नायमिष्यते । संसारभूमिर्वातित्वान्न चाऽऽत्मा कारणाश्रयः ॥ अचित्कत्वात्प्रघानादि पुंसो न स्थानमिष्यते । न 
कमं तत्फलं वेत्ति न च वस्येति संगतिम्‌ ॥ न चेव्वरे स्थितिस्तस्य शास्त्रानारम्भसक्तित: । कृतनाञञाङृतप्राप्ती 
आप्नुतो नुस्तथा सति ॥। देवाधिष्ठित एवायं कमेकालवश्ञानुगः । प्रवतंतां चेत्पुरुषो नेवमष्युपपद्चते |। जडत्वा- 
दिति पूर्वोक्तो दोषोऽत्रापि च विद्यते । सदेवताक पूर्वोक्तं समर्थमिति चेन्मतम्‌ ।। अवत्तिरप्रवृत्तिर्वा देवतँश्वर्यतः 


७३२ सटिप्पणटोकाइयसंवलितक्ञाङ्करभाष्यसमेता- [ तृतीयाध्यायस्य द्वितीये- 


कर्म हैवा'$श्रयं पुनः पुनः कार्यकररोपादानहेतुं तततत्रोचतुरुक्तवन्तो । न केवल 


कर्म कारणमूचतुः कितु 'तदेव कालादिषु हेतुष्वम्युपगतेषु सत्सु प्रशशंसतुः । 'श्रतः प्रशंसावचनात्कर्मण: 
आधान्यं गम्यते न तु कालादीनामहेतुस्वं तेषां कमंस्वरूपनिष्पत्तो कारकतया गुणभावदशेनात्फलका- 


का ग्राश्रय एवं कायकरण का उपादानहेतु बतलाया । उन्होंने कथनमात्र ही नहीं किया; बल्कि स्वीकृत 


किये हुए काल, कर्म, देव भर ईश्वर आदि हेतुओं की भी जो प्रशंसा की; वह कमं की ही (अपरो- 


१. भोक्तुः। २. उक्तवन्तावपितु । ३. कर्मेव । ४. अतः-अस्मात्‌ प्रभंसावचनादिति समानाधिकरणे 
पञ्चम्यौ । 


सदा । नियमे हेत्वसद्भावान्न स्यान्नैयमिकी स्थितिः ॥ न चापि केवलं कर्म पुंसः स्यादाश्रयो यतः | 
अचेतनत्वनित्यत्वदोषदुष्टं पुरोदितम्‌ ॥ मयाञ्यमनुयातव्यः कर्ता चायं ममाभवत्‌ । कालादिविषयं ज्ञानं ध्वंसिनः 
कर्मणः कुतः ॥ यत एवमतः सर्वे कालदैवेशवरादयः । कमंप्रधाना: पुंसः स्यादाश्रयोऽ्यमनुत्तंमः ॥ हठो यहच्छा 
नियतिः कारणत्वेन नाऽभिताः। संततौ चानवस्थाना्नाऽऽभ्रयस्वं प्रमाणतः ।। न कर्म पूवंस्कन्घेषु नष्टत्वादु- 
पपद्यते | न चेह परिणामः स्यादुत्त रस्कन्धसंगतो ।। अनिष्ठितं न कर्मापि फलायालं भवेत्क्वचित्‌ । न चैकत्रेकदा 
स्थानं विरोधाज्जन्मनाशयोः ॥ न च स्कन्धातिरेकेण स्थिरः कस्चिदपीष्यते । भोगमोक्षाभिसंबस्धी यं प्रत्येत- 
खवतँते ।। अनारम्भश्च झून्येञपि यथाध्यमुपलम्यते । मितेशचासंभवाच्छून्य सर्वथा नोपपद्यते ॥ यत' एवमतो न्याय्यं 
कर्मेवास्य समाश्रयः । संसारभूमौ पुंसः स्यास्कालादेस्तत्प्रधानतः ॥ कमंग्राधान्यमेवातः स्वयमेवाब्रवीच्छू तिः । 
कालदेवेष्वरादिभ्यः कालादेस्तत्रयुक्तितः ।। सति कर्मणि वैचित्र्य भूतानामुपपद्चते । कमंशब्देन विद्या च भावना 
कमं चोच्यते ॥ देहारम्भे न शुद्धस्य कमंणः शक्तिरिष्यते । तस्मात्वितयमप्येतत्कमंशब्देस ष्यते ॥ एवं तौ 
संप्रधायेंतदुक्तदोषानभिप्लुतम्‌ । यियासोः परलोकाय कर्मेवा5अयमूचतु: ॥ कारणानां यथोक्तानां यच्च तौ 
प्रशशंसतु; । कर्मवोगतेषु सर्वेषु प्रशशंसतुरादरात्‌ ॥ कारणत्वाविश्येषेपि कि प्रधानमितीक्षणे । कर्मणः सयासप्रशसबं 
तत्माधान्योपपत्तितः ॥। वशीकृत्येदव रादीनि कारणानि स्वतन्त्रवत्‌ । कर्म सिध्यद्यतो इष्टं प्रधान कर्म तेन तत्‌ ॥ 
क्रिया प्रत्यगुणीभूतं नेश्वराद्यपि सिध्यति । कर्मातस्तेषु स्वेषु प्रधानमिति भ्यते ॥ यस्मादेवमतः प्रेतो 
देवताविरहेऽपि ना । देहादस्मात्परि भ्रष्ट: कमंप्राघान्यसंश्रयात्‌ ।। पुण्यः पृण्येन भवति पापः पापेन कर्मणा । 
इति श्रौतं वचो ज्ञेयमागमैकप्रम!णतः” ॥ १४१-१६५ ॥ इति । स्वमतशुद्धधर्थं केनचिदात्मनेत्यादिपक्षं दूषयति 
~ कर्मादीति । यत्तु कारणात्मतामेतीति तत्रा$ह--संसारेति | भोगभूमिष्ठत्वन भाबतृत्वा दित्यं: ॥ यत्तु 
गुणान्वा काल वा देअमेव वेति तत्राऽऽह--अचित्कत्वादिति । न हि जड स्वातन्त्रयेण ओक्‍्तुर्भोगायतन मित्यर्थः । 
यदपि कर्मेव संश्रित इति तत्राह--न कर्मेति । किच कस्येदं फलमिति फलफलिसबन्धमपि कमं न बुष्यतेऽतो 
न तदाश्रयो भोन्तुरित्याहृ--न चेति । यद्वा कमंफलवेतता हिरण्यगभो भोक्तुरात्रय इत्याशङ्कुघा59ह--न चेति । 
विदेहदेवतो जीवः सूत्रमाश्चित्य देहान्तरमाप्नोतीत्यत्र मानाभावादिति आवः ॥ यत्तु यदि वेशानमिति तत्राऽह 
त चेति । ईशस्य बन्धप्रयोजकत्वे स्वर्गापवर्गयोस्तदधीनत्वात्तस्य च स्वातन्त्यादनुपयोगिश्ास्त्रमनारम्यं 
स्यादित्यचं: । तत्रव दोषान्तरमाह--इतेति । भोशतुरीश्वराथयत्वे सति तद्वशादेव भोगसिद्ेदोंषद्यं दुर्वार- 
मित्यर्थः ॥ ईशाधिष्ठितो भोक्ता कालकर्माश्रयः संसरत्यतो न कृतहानादीति शङ्कते देवेति । केवलयोर्वा 
सदेवयोस्तयो राश्रयत्वमीश्रधानयोर्वेति विकल्प्याऽऽद्यं दूषयति- नेवमिति । अस्त्यादिदेवतानां चेतन्येऽपि 
स्वातनत्याभावात्तयुक्तस्य कालादेनं भोत्राअयत्वमित्यथंः ॥ द्वतीयमनुभाषते- सदेवताकमिति । की 


ब्राह्मणे त्रयोदक्षो मन्त्रः ३।२।१३ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७३३ 


कालकमंदेवेश्वरेष्वम्युपगतेषु हेतुषु यत्प्रशशंसतृस्तौ कमं हैव तत्प्रशशंसतुः । यस्मान्निर्षा- 
रितमेतत्कमंपरयुक्तं ग्रहातिग्रहा दिकायंकरणोपादानं पुनः पुनस्तस्मात्पुण्यो' वे शास्रविहितेन 


ले$पि 'तत्प्राधान्येनेब तद्धेतुत्वसंभवादित्याह--न केवलमिति । पुष्यो वे पुष्येनेत्यादि व्याचष्टे-- 
यस्मादित्यादिना ॥ १३॥ 


इति बृहदारष्यकोपनिष:्भाष्यटीकायां तृतीयाध्याये द्वितीयमातंभागब्राह्मणम्‌ ॥२॥ 


क्षतया) प्रशंसा थी क्योंकि बार-बार यही निर्णय लिया गया है कि ग्रहातिग्रहादिरूप कार्यकरणसंघात 
की कर्म से प्राप्ति होती है, इसलिए पुरुष “पुण्येन कर्मणा” अर्थात्‌ शास्त्रविहित पुण्यकर्म के करने से 


१. देवेषु जायमानः पुण्यात्मेव भवति । २. कमंप्राघान्येनेव कालादीनां फलहेतुत्वसम्भवा दित्यथंः । 


कर्मास्यद्वयमरन्यादिदेवतासहितमीशप्रघानं पंस्प्रवृत्ती शक्तमित्यर्थ: ॥ अतिप्रसक्त्योत्त रमाह--अवृत्तिरिति । 
ईशो देवताशाब्दार्थः । कदाचित्प्रवृत्ति: कदाचिभ्निवृत्तिरिति व्यवस्था तत्स्वातन्त्येअप किं न स्यादत आह-- 
नियम इति ॥ मा भूदीशप्रधान कर्मादि प्रयोजकं केवलं तु स्यादित्याशङ्कुघ न कमेत्यत्रोक्तं स्मारयति--न 
चेति॥ न च कस्येत्यादिनोक्तं हेत्वन्तरं स्फोरयति--मयेति | एकंकस्य समुदितस्य च प्रयोजकत्वायोगे कथं 
तम्रिर्घारणमित्याशक्कुघ स्वमतमाह--यत इति । यडच्छासंततिशून्यपक्षेष्वदूूषितेषु कथं स्वपक्षसिद्धिरित्याशकू'प 
यहच्छापक्षं प्रत्याह--हठ इति । एते शब्दा: स्व भाववाचिन: स च न प्रवतंको नियतहेतूपादानानर्थक्या दित्यर्थः । 
योगाचारं प्रस्याह--संततो चेति। न हि ज्ञानसंतानो बन्धप्रयोजको मानाभावात्तस्यावस्तुत्वेन च स्थित्ययोगादि- 
त्यर्थः ।। संतानोऽपि ज्ञानस्कन्धो सस्तुत्वात्कमंद्वारा प्रयोजकः स्यादिति चेत्तश्र कमं साश्रयं निराश्रयं वा प्रथमेऽपि 
क्षणिकस्कन्धाश्रयं तदितरस्थिराश्रयं वाऽऽ्ये पूर्वोत्त रत्वेन वतंमानस्कन्धमध्ये पूर्वस्कंश्धेषु कर्मोत्त रस्कन्धेपु वेति 
विकल्प्याळययं दूषयति--न कर्मेति। न हि वतंमानं कर्म देहत्याात्पूर्वभाविषु स्कन्धेषु सिध्यतीति तेषां 
नष्टत्वादाश्रयत्वायोगादित्यर्थः । द्वितीयं प्रत्याह--न चेति । उत्त रस्कन्धेष्वाश्रितत्वेन कमणः संगतो वतंमानक्षणे 
तस्य नोत्पत्तिः स्यान्निराक्षयकर्मत्पत्ययोगात्तदेवाऽऽश्रयसतत्वे च क्षणिकताक्षतिरित्यथंः ॥ निराश्रयत्बपक्षं निराह 
-- अनिष्ठितमिति । क्वचिदनाश्रितं कमेव न मिध्यति नित्यपारत्श्यस्वाभाव्यात्सिष्यदपि न फलवत्स्यादित्यर्थः | 
विज्ञानस्कन्धानां क्षणिकत्वमाथित्य कर्माश्रयत्वायोगमुमत्वा क्षणिकत्वमेवायुक्तमित्याह--न चेति । तथा च 
क्षणभेदेन जन्मनाशयोरेकत्रावस्थानावश्यंभावात्त दाश्रयस्य क्षणद्वयसंबन्धान्न विवक्षितक्षणिकत्वसिद्विरित्यथंः ॥ 
क्षणिकस्कन्धाश्रयमनाश्रयं वा कर्मे ति पक्षौ प्रतिक्षिप्य पक्षान्तरं प्रत्याहन चेलि । एतदिति कर्मोक्तिः क्षणमङ्ग- 
भङ्गे नापराद्धान्तादिति भावः ॥ शुन्यनाशपक्षौ दूषयति--अनारम्भश्चेति । झून्ये नाश वा प्रयोजके शास्त्ारम्भो 
न युक्तः कृत्याभावादित्यथंः । दोषान्तरमाह ययेति । यथाऽयं प्रपञ्चो हृश्यते न तथा शून्यं जीवनाशक्च न 
चोभयत्र मानान्तरमस्तीति जीवनाशघीस्त्वौपाधिकी व्याख्याता तन्न शून्यनाशो प्रयोजकावित्यभंः । शून्यग्रहणं 
जीवनाशोपलक्षणम्‌ । संथा प्रमाणतो युक्तितब्चेत्यर्थ: ॥ बाह्मपक्षान्प्रतिक्षिप्य स्वपक्षमुपसंहरति--यत इति ॥ 
क्रियापदादुपरिष्टादितिश्ब्दमध्याहृत्यान्वयो द्रष्टव्यः । कालादेरपि सत्त्वादबधारणायोग्रमाशखुःघा5४ह-- 
कालादेरिति ॥ उक्तेश्ये तौ हेत्यादिश्तिमवतारयति--कर्मेति । अतःशब्दार्थ स्पष्टयति--कालादेरिति ॥ 
कर्मेप्रयुक्तत्वे कालादेयंक्तिमाह--सतीति । कालादीनां अवतंकत्वादिवेचित्य विचित्रे कर्मणि सत्येव प्रयोजके 
युक्तमन्यथा श्रवृत्तिस्प्वृत्तिबेत्युक्ताउब्यवस्था स्यादित्ययंः। कर्म हैवेत्यत्र कर्मग्ब्दार्थमाह--कर्मेति ॥॥ केवलमेव 


७३४ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञा ङुरभाष्यसमेता- [वृत्तीयाघ्यायस्य तृतीये- 


पुष्येन कमणा भवति 'तद्विपरीतेन विपरीतो भवति पापः पापेनेत्येवं याज्ञवंल्क्येन प्रश्नेषु 
निर्णोतेषु ततोऽशक्यप्रकम्प्यत्वाद्याज्ञवल्क्यस्य ह्‌ जारत्कारव ग्रातंभाग उपरराम ॥१३॥ 
इति ब्रृहदारण्यकोपनिषङ्भाष्ये तृतीयाध्याये ह्वितोयमातं भागब्राह्मणस्‌ ॥२॥ 


अथ तृतीयाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणम्‌। 


श्रथ हैनं भुज्युर्लाह्यायनिः प्रच्छ । 'ग्रहातिग्रहलक्षणं बन्धनमुक्तस्‌ । यस्मात्स- 
'प्रयोजकान्मुक्तो' 'मुच्यते 'येन वा बद्धः संसरति स मृत्यु । तस्माच्च मोक्ष उपपद्यते । 


ब्राह्मणान्तरमवतार्य वृत्तं कोतयति-अथेत्यादिना । उक्तमेब "तस्य मृत्युत्बं व्यक्तो करोति 
~ यस्मादिति । "अग्नि मृत्ुरित्यादाबुक्तं स्मारयति तस्मादिति । “यत्रायमित्यादावुक्तमनुद्रवति 


(देवादि में उत्पन्न हुआ) पुण्यात्मा होता है । उसके विपरीत शास्त्रनिषिद्ध पापकर्म करने से (स्थावरादि 
योनियों में उत्पन्न हुआ) पापात्मा होता है । इस प्रकार याज्ञवल्क्य द्वारा प्रश्नों का निर्णय हो जाने पर, 
“(निर्भय) याज्ञवल्क्य की तत्त्वरष्टि को हिलाना कठिन है” ऐसा सोचकर जारत्कारव भ्रातंभाग चुप हो 
गया ॥ १३॥ 
इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषत्‌ तृतीयाध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में 
शाङ्करभाष्य का हिन्दीभाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥२॥ 


फिर इस याज्ञवल्क्य से लाह्यायनि भुज्यु ने पूछा । (इस मन्त्र पर विचार किया जाता है--) 
इन्द्रियार्थरूप ग्रहातिग्रहसंज्ञक बन्धन बतलाया गया । जिस विद्यावासना कर्मात्मक सप्रयोजकों से मुक्त 


१. तद्विपरीतेनेति--पापेन शास्त्रनिषिद्धेन कर्मणा स्थावरादिषु जायमानः पापात्मा भवतीत्यर्थः । २. अशक्यं 
प्रकम्प्यं प्रकम्पनम्‌ यस्य तत्त्वात्‌ निर्मयत्वादिति यावत्‌ । ३. इन्द्रियार्यरूपस । ४. विद्यावासनाकर्मत्मिकस्य 
प्रयोजकसहितात्‌ । ५. वियुक्तः । ६. संसारमत्येति | ७. ग्रहादिना । ८. उक्तः। ६. उक्तमृत्योः 


सकाशात्‌ । १०, ग्रहादेः। ११. बृ० उ० ३।२।१०। १२. बृ० उ० ३।२।१२। 


कर्म कमंशब्दं कि न स्थात्तत्राउ--देहेति। यथा कर्मेत्यादिधुतेरित्यथ: । कर्मेशब्दार्थमपसहरत स्माद ॥. 
वाक्याथ निगमयति--एवमिति । परप्षेपक्तदोषास्पृष्ट॑ कर्मे ति यावत्‌ || अधेत्यादेरर्यंमाह--कारणानामिति ॥ 


तिरेकावपि प्रमाणयति--वशीकृत्येति । उक्तं हि-वैषम्यनंधृण्ये न सापेक्षत्वादिति ॥ उक्तप्रमाणफलं 
निगमति--कर्मात इति ॥ पुण्यो वे पुण्येनेत्यादे: सोपस्कारमर्थमाह-यस्मादिति. || कमंप्रयुक्‍्तं अहाति- 
ग्रहात्मककार्यकरणोपादानमित्येकं यतः सिद्धमतः स्यूलदेहान्निगंतो मृत्तः 

कालादिसहकृतकमंबलात्पौन:पुन्येनसंसरतीत्यत्र मानमुपसंहरति--इतीति । कर्मैव कालादिसहक्ृतं मृतस्य 
बन्धप्रयोजकमित्यस्यालौकिकत्वेना5आममात्रगम्यत्वादस्मिन्नर्ये यथोक्तं बचो मानमित्यर्थ: ॥ hr 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३1३1१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७३५ 


'यस्मान्मृत्योम्‌ त्युरस्ति । मुक्तस्य च न गतिः क्कचित्‌ । 'सर्वोत्सादो नाममात्रावशेषः 
श्रदोपनिर्वाणवदिति चावधुतम्‌ । तत्र ` संसरतां 'मुच्यमानानां च कार्यकरणानां 'स्वकार- 
णसंसर्गे समाने` मुक्तानामत्यन्तमेव पुनरनुपादानम्‌'। संसरतां तु पुनः पुनरुपादानं येन 
अयुक्तानां भवति तत्क्मत्यवघारितं विचारणापुवंकस्‌ । `ततक्षये च नामावशेषेण 
सर्वोत्सादो मोक्षः । तज्ञ पुण्यपापाख्यं कर्म । पुण्यो बे पुण्येन कर्मरणा मवति पापः पापेने- 
त्यवधारितत्वात्‌ । एतत्कृतः संसारः । 


मुक्तस्य चेति । "यत्रास्येत्यादो निर्णोतमनुभाषते- तत्रेति । पृबंब्राह्मरस्थो ग्रन्थः सप्तम्यर्थः 
तस्य चावघारितमित्यनेन संबन्धः । संसरतां मुच्यमानानां च यानि कार्यकरणानि तेषामिति ''बैयधि- 
करण्यम्‌ । अनुपादानमुपादानमित्युभयत्र कार्यकरणानामिति संबन्धः । कर्मणो "'भावाभावास्यां 
बन्धमोक्षावुक्तो "तत्राभाबद्वारा कमणो मोक्षहेतुत्वं स्फुटयति-ततक्षये चेति । "तस्य भावद्वारा बन्ध- 
हेतुत्वं प्रकटयति-तच्चेति। 


हुआ संसार को पार करता है और जिन ग्रहादिकों से बढ़ हुना वह संसार को प्राप्त होता है, बह मृत्यु 
कही गई। इसी लिए उस मृत्यु से मोक्ष पाना सुसंगत है बयोंकि उस मृत्यु का भी मृत्यु है।'एवं जो 
(एक बार) मुक्त हो जाता है, उसका आना-जाना मिट जाता है। सभो भ्रर्थो का पर्यवसान 
प्रदीपनिर्वाण के समान नाममात्र में भ्रवविष्ट रह जाता है, यह पहले ही निश्चित हो चुका है। 
उतमें वहाँ बद्ध और जीवन्मुक्तों. के स्थूलदेह भ्रोर इन्द्रियों का, सवकारण सूक्ष्मभूतों में संसर्गाख्य लय 
समान होने पर भी जीवन्मुक्त पुरुषों को कार्यकरणात्मकसंघात का सवंथा अग्रहण होता है । संसरण- 
शील बढ़ पुरुषों को उन का बार-बार ग्रहेण होता है, जिससे उत्पन्न वह कमं है- ऐसा विचारपूर्वक 
निर्णय कर लिया गया । उस कमं के क्षय हो जाने पर नाममात्र अर्वाशष्ट रहकर शेष सबका पर्य- 
वसान होना मोक्ष है। वह कर्म पुष्यसंज्ञक एवं पापसंज्ञक है । शास्त्रविहित पुण्यकर्मा के करने से 
पुण्यात्मा होता है, एवं शास्त्रनिषिद्ध पापकमों के भ्राचरण से पापात्मा होता है, यह भी निर्धारित कर 
दिया गया । संसार इसी का किया हुझा (प्रपञ्च ) है। 


१. कारणात्‌ । २, निखिलानर्थोत्साद:। ३. बद्धानाम्‌ । ४. जीवन्मुक्तानाम्‌ । ५. स्वकारणेत्यादि-- 
अयमाशयः कांस्य स्थूलदेहस्य स्वकारणमूकषमभूतेषु संसर्गाख्यो लयोःज्ञतज्ज्ञयो: समानस्तावत्स्पष्ट एव यद्यपि 
विदवत्करणस्य सूक्ष्मदेहस्य पराभिन्ने विदुष्येव लयो “न तस्य प्राणा” इत्यादि श्रुतेः । अविदवत्करणलयस्तु स्वरूपेण 
नेव संभवति तत्त्वज्ञानमन्तरा लिङ्गभङ्गायोगात्‌ । तथापि यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्नि वागप्येतीति श्रुती वागादि- 
शब्देन देवताग्रहात वागादिशब्दितानामग्न्याङंशानामुपसंहरणमेवाडिट्रत्पक्षे स्वकारणसंसगंशस्दितम्‌ । तथा 

ˆ चावान्तरविश्चेषसत्त्वेऽपि विद्वदविदवत्कायंकरणानां नाशापरपर्याये स्वकारणसंसगे समानत्वमक्षतमेदेति। ६. 
अपि । ७. कार्यकरणानाम्‌ । ८. जनितानाम्‌ । ९. कर्मक्षये । १०. बृ० उ० ३।२।१३। ११. 
षष्ठयोः। १२. सत्त्वासत्त्वाम्यास्‌ । १३. यथोक्तबन्बमोक्षयोः स्वासत्त्वद्धारा । १४. कमणः । 


७३६ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [इृतीयाध्यायस्य द्वितीये- 


तत्रा पुण्येन स्थावरजङ्गमेषु स्वभावदुःखबहुलेषु षु नरकतिर्यकप्रेतादिषु च दुःखमनुः 
भवति पुनः पुनर्जायमानो ञ्रियमाणश्चेत्येतद्राजव त्मंबत्सरवलोकप्रसिद्धम्‌ । यत्तु ज्ञाखीयः 
पुण्यो वै पुण्येन कमणा भवति' तत्रेवाऽऽदरः क्रियत इह शत्या । पुण्यमेव च कमं 


विरागायोगादित्याशङ्कूच 'वतिष्यमारास्य तात्पर्य वक्तुं भूमिकां करोति--तत्रेति । पुण्येष्वपुण्येषु च 
निर्धरशार्था सप्तमी । स्वभावदुःखबहुलेष्वित्युभयतः संबध्यते । 'तहि पुण्यफलमपि सर्व लोकप्रसिद्ध 
त्वान्नात्र वक्तव्यमित्याशङ््याऽऽह--यत्त्विति । शास्त्रीयः सुखानुभव इति शेष: । इहेति ब्राह्म- 
णोक्तिः । शास्त्रीयं कमं सबंमपि संसारफलमेवेति वक्त्‌ "ब्राह्मणमित्युक्‍त्वा शड्कोत्तरत्वेनापि 'तद- 


पुण्यपापयोरुभयोरपि संसारफलत्ता विजञेवात्पुण्यफलवत्पापफलमध्यत्र' वक्तव्यमन्यथा ततो 


उनमें पापकर्म से स्वाभाविक दुल:बहुल नरक, तिर्यक्‌ और प्रेतादि स्थावर और जंगम योनियों 


में पुन:-पुन: जन्म और मरण को प्राप्त हुआ दुःख अनुभव करता है-यह बात लोकव्यवहार में राजपथ 
के समान प्रसिद्ध है । एवं जो शास्त्रीय सुख का अनुभव है; उसका “पुण्यकर्म करने से पुण्यात्मा होता 
है” इस प्रकार श्रुति निरूपण करती है । उसी का श्रुति द्वारा यहाँ आदर किया जाता है । 'पुण्य कर्म 


१. पापेन कर्मणा । २. सर्वलोकप्रसिद्धमिति--पश्वादिषु परेतादिषु च नानादुःखानुभवाख्पपापफलस्य लोक- 
प्रसिद्धत्वेनापूर्वत्वाभावान्न तब्निरूपणमित्यर्थ : । पुरुषार्थ: भुत्या आद्रियते पापफलस्य चाधिकानर्थत्वान्न तत्राउदरः 
श्रुतेरिति भाव: । अघर्मोऽपि जिज्ञास्यः परिहारायेति न्यायादनर्थस्यापि तस्य जिहासया निरूपणमुितमित्या- 
शङ्कघाऽऽह--“'स्वतश्च तज्जिहासायाः सिद्धतवान्नेह कीत्यंते” ॥ वा० € ॥ इति । तहि कमंफलत्वाविशेषाद- 
शवमेषफलेऽप्यनादरः श्रुतेरचितो नेत्पाह--'“परमोदारफलता त्वश्वमेघाल्यकर्मण:” ॥ वा० € ॥ इति । अध्वमेघा- 
देरनतिशयफलत्त्वत्ततः स्वतोर्वराग्यायोगात्तदर्थ तस्य संसारत्वेनानथंकोडिप्रविष्टत्वं प्रकटनीयमिति भावः । ३. 
इतिश्र॒त्योक्त इति शेष: । ४. प्रस्तुतब्राह्मणे । ५. ग्राह्मणस्येति । ६. प्रसिद्धत्वेन पापफलस्यावक्तव्यत्वे । 
७, ब्राह्याणतात्पर्य मुक्त्वेत्यर्थ: । ८. ब्राह्मणम्‌ । 


(शास्त्रीयं कर्म सर्वेमपि संसारफलमेवेति वक्तुं ब्राह्मणमिति । ननु वैदिककर्म फल ससाराख्य प्रागबोक्त तत्कि- 
मनेन ब्राह्मणेनेत्याशळूघास्यापुन र्क्त विषयं वक्तु कमंफलभेदमाहुर्वातिकाचार्या:--साधारण्यविश्षेषाऱ्यां कर्मणइच 
व्यवस्थितिः । विशषेषावस्था प्रागुक्ता सामान्यं त्वधुनोच्यते ॥ संसारे कियती व्याप्तिरभिव्यक्तस्य कमंणः 1 
सामान्यात्मविशेषाम्यामित्येतदमुज्युनोच्यते ॥ प्रत्यग्याथात्म्यमोहस्य कार्येयत्तेह भण्यत्ते । एतस्यां सम्यगुक्तायाँ 
नानुक्तमवशिष्यत ।। अणहत्याइ्वमेघाभ्यां न परं पापपुष्ययो: । इत्येवं घर्मकाराणामपि वाक्यानि कोटिशः” 
॥ ४-७॥ इति । कर्मणः समष्टिखूपेण व्यष्टिख्यण च द्विधा फलस्थितिरित्यर्थः । व्याष्टरुपेश तत्फलस्थिति- 
रुदगीथब्राह्मणे सोअग्तिरभवदित्यादितोक्तेति परिञेषार्थं स्मारयति--विशञेषेति । अथास्यापुनरुक्तं विषयमाह 
सामान्यं त्विति । कर्मफलं समष्टिरूपं सौत्रं निरूपयितेमेतदित्यथं: ।। ननु वैदिककर्मफल सौत्रं संसा ररूपमिहोच्यते 
तच्च समष्टिव्यष्ट्यात्मकमिति तोक्ता व्यवस्था युक्ता न च व्यष्ट्यंशमुपदिश्य समष्ट्ंशमुपदेष्टुभिदमिति श्लिष्टं 
तस्यापि मुत्युरस्याऽऽ्मा भवतीत्युक्तत्वादत आह--संसार इति । ढ्वयोरवस्थयोरुक्तत्वे;प्यारब्धकर्मणः समष्टि- 
व्यष्टिख्पेण कियती फलव्याप्तिरित्याणङ्कायां तत्परिमाणं संसारेःत्तर्भूततया तन्मात्रमेवेत्येतदनेन मुज्युब्राह्मणे- 
नोच्यते तदर्थविशेषसिद्धिरित्यर्थ: ॥ ननु पूर्वमपि संसारात्मकमेव कर्मफलमुक्तं तस्य सूतस्य मुत्योरशनायादिमत्त्वभु- 
तेरित्याशङ्कप विवक्षितमर्थविशेषमाह--प्रत्यगिति । ।साध्यं सर्व स्वाविद्योत्यमेवेत्यस्मिन्तरह्मणे कध्यतेःतोःथंभेदाद- 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्र: ३।३।१] जृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७३७ 


'सर्वपुरुषार्थसाधनमिति सवें 'श्रृतिस्मृतिवादाः' । मोक्षस्यापि पुरुषार्थत्वा त्तत्साध्यता 
आप्ता । यावद्यावत्पुण्योत्कर्षस्तावत्तावत्फलोत्कर्ष प्राप्त: । 'तस्माढुत्तमेन पुण्योत्कर्षण मोक्षो 
अविष्यतीत्याशङ्का स्यात्‌ । सा निवर्तयितव्या । ज्ञानसहितस्य च प्रकृष्टस्य* कर्मण 
“एतावतो गतिः । व्याकृतनामरूपा स्पदत्वात्कमंशास्तत्फलस्य च। न त्वकार्ये नित्येऽव्या- 
कृतधमिण्यनामरूपात्मके क्रियाकारकफलस्वभाववर्जिते कर्मणो व्यापारोऽस्ति । यत्र च 


बतारयति-पुण्यमेवेत्यादिना । मोक्षस्य पुण्यसाध्यत्बं विधान्तरेण साधयति--यावद्यावदिति । कथं 
तस्या निवतंनमित्याझ्षडून्या5ह--ज्ञानसहितस्येति । समुच्चितमपि कमं संसारफलमेवेत्यत्र” हेतुमाह-- 
व्याकृतेति । मोक्षेऽपि स्वर्गादाबिव पुरुषायंत्वाविश्ेषात्कमंशो "व्यापारः स्यादित्याशङ्कूचाऽऽह--न 
त्विति । भ्रकार्यत्वमुत्पत्तिहीनत्वम्‌ । नित्यत्वं नाशशून्यत्वम्‌ । भ्रव्याकृतधमित्बं व्याकृतनामरूपरा- 
हित्यम्‌ । 'प्रदाब्दमस्पशंस' इत्यादिश्रुतिमाशित्याऽऽह्‌- नामेति । "निष्कलं निष्क्रियम्‌? इत्यादिश्रुति- 
माश्रित्याः्ह--क्रियेति । "चतुविघक्रियाफलविलक्षर मोक्षे कर्मणो व्यापारो न संभवतीति भावः। 
नन्वा स्थाणोरा च प्रजापतेः सर्वत्र कमंव्यापारात्कयं मोक्षे प्रजापतिभावलक्षणो तदरव्यापारो नास्ति 


हो धर्म-पर्थ आदि सभी पुरुषार्थो का साधन है” इसमें श्रुति, स्मृति और उक्तियाँ प्रमाण हैं । तः पुरु- 
पार्थं होने के कारण मोक्ष का भी कर्मसाध्य होना प्राप्त है । जितना-जितना पुण्य अधिक होता है, 
उतनी-उतनी ही फल की उत्कृष्टता प्राप्त होती है। इसलिए उत्तम पुण्योत्कषं से मोक्ष प्राप्त होगा, 


१. धर्मार्थादिपुरुषार्थसाधनमिति । २. “स्वगंकामो यजेत, विविदिषन्ति य्ञेे व (तयः, ''धर्भात्सुखं 
च ज्ञानं च” “कमंणेब हि संसिद्धिम्‌” “क्म योगो विशिष्यते” इत्याद्याश्च स्मृतयः। ३. उक्तयः। ४, कर्म । 
५. पुष्यस्याखिलपुमर्थंसाघल्तायाः श्रृत्याद्यवधृतत्वात्‌ । ६. उपासनसहितस्य । ७. अध्वमेधाख्यस्य । 
८. एतावती--एतत्परिमाणा हिरष्यगर्भावसानेति यावत्‌ । गतिर्व्याप्तिः फलपरिणतिरिति यावत्‌ । 
तत्राहुर्वातिकाचार्या:---“ज्ञानोपब्‌ हितस्यापि क्रतुराजस्य कमंणः । संसारविधयँवाप्तिमु'क्तौ सा न मनागपि ॥ 
प्रत्यग्याथात्म्यसंमोह: क्रियाकारकरूपवान्‌ । प्रथतेऽपास्तनिःशेषक्रियाका रवस्तुनि”' ।। १ २- १३। इति । सा यथोक्ता 
व्याप्तिः । ज्ञानसहितमपि कमंसंसारफलकमेवेत्यस्मिन््ाह्मणे व्यक्तो भविष्यति ॥ नन्वाविद्यसंसा रस्तत्र 
तत्रोच्यते स चेदत्र कर्मफलत्वेन उच्यत इति कथं पूर्वापरविरोधो न स्यादत आह--प्त्यगिति । निविशेषे 
चिदात्मनि तद्विद्या कर्माद्यात्मना विजुम्भते तथाच बन्धस्य कर्मत्वेऽपि नाविद्याजत्वहानिरित्यर्थः । ९. 
आश्रयत्वात्‌ । १०. सामथ्यंम्‌ । ११. उत्पत्तिराप्तिः विकृतिः संस्कृतिरिति चतस्रो विधा; । 


गताथंतेत्यथं: । मोहकाये यत्नोक्तिफलमाह--एतस्थामिति । अनुक्तं द्वैत्तान्त:पातीति शेषः || वैदिककर्मफल- 
स्याविद्योत्यवन्धमध्यपातित्वमेवेति वक्तुमेतद्ब्राह्माणमित्युक्तं कथं सर्वमपि कर्मफलं संसारत्वेनात्र विवक्षित- 
मित्याशङ्कघाऊह्‌--्ूणेति । भवतां पापानां पुण्यानां च मध्ये ब्रह्मवाधोळवमेघदच महान्तौ तथाऽपि कथं सव॑ 
कर्मफलं संसा रस्तत्राऽऽ्ह-इत्येवमिति । इतिशब्देनोक्तत्रह्मावधादिपरामशं: । एवंशब्देन तत्सहशपुष्यापुष्यप्रका रोक्ति: । 
तथाच ब्रह्मवघेन तस्सद्धशैक्च पापेरश्वमेघेन तत्तुल्यपुष्येब्च संसारः क्रियते । यथा&वहु:--'इवसूकरखरोष्ट्राणां 
गोजाविमुगपक्षिणाम्‌ | चण्डालपुल्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति’ इति । “धर्म रज्ज्वा ब्रजेदुध्यँ पापरज्ज्वा 
ब्र जेदघः' इति च । अपिना तद्ध इह रमणीयचरणा इत्यादिश्लुतीनामपीत्यर्थ:॥ 


७३८ सटिप्पणटीकाइयरसंवलितन्ञाङुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य तृतीये- 


“व्यापार: स संसार एवेत्यस्यार्थस्य प्रदर्शनाय ब्राह्माणमारमभ्यते । 
'यत्तु कंश्चिदुच्यते 'विद्यासहितं कर्म “निरभिसंघि मन्त्रशर्करादियुक्तविषदध्यादिव- 
त्कार्यान्तरमारभत इति । तन्न । 'प्रनारम्यत्वान्मोक्षस्य । बन्धननाजश एव हि मोक्षो न 


तत्रा5ह--यत्र चेति। कर्मफलस्य सर्वस्य संसारत्वमेवेति कुतः सिध्यति तत्रा55ह--इत्यस्येति । 
*विद्यासहितमपि कमं संप्तारफलं विद्यंव मोक्षाय तिस्वपक्षशुद्धघथं विचारयन्पुर्वपक्षयति-- 
यत्त्विति । यथा केवलं विषदध्यादि मरणज्वरादिकरमपि मन्त्रशर्क रादियुक्त॑ जीवनपुष्ट्याद्यारभते तथा 
स्वतो बन्धफलमपि कर्मं फलाभिलाषमन्तरेणानुष्ठितं विद्यासमुच्चितं मोक्षाय क्षममित्यर्थः । मुक्तेः 
साध्यत्वाङ्गीकारे समुश्चितकमंताध्यत्वं स्यान्न तु तस्याः साध्यत्वं धीमा त्रायततत्वादित्युत्तरमाह-तन्नेति । 


ऐसी आशङ्का हो सकती है । उस की निवृत्ति करनी चाहिये । उपासनासहित भ्इवमेधसंज्ञककर्म की 
हिरण्यगर्भ में अवसानरूप फलपरिणति है क्योंकि कर्मे और उसके फल व्याकृत नाम और रूप के आश्रित 
रहते हैं । ्रकायं, नित्य अव्याकृतघर्मी, नामरूपात्मकविहीन, क्रियाकारकफलस्वभाववजित मोक्ष में 
कमं का कोई व्यापार नहीं हो सकता । जहाँ कर्म का व्यापार है, वह संसार ही है। इसी प्रर्थ का 
निरूपण करने के लिए इस तृतीय ब्राह्मण का प्रारम्भ किया जाता है । 

किन्हीं याथात्म्यविज्ञान न मानने वालों का मत है कि तत्त्वज्ञानसहित निष्कामकर्म विष भौर 
दघि भ्रादि के समान कार्यन्तिर का आरम्भ करता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है वयोंकि मोक्ष का भ्रका- 
यंत्व होना प्रसिद्ध ही है । बन्धन का नाश होना ही तो मोक्ष है, वह किसी का कार्य नहीं है एवं बन्धन 


१. कर्मणः। २. स संसार एवेति--तथाच प्रजापतिभावस्य मुख्यमोक्षपदार्थत्वाभावाञ्न तत्र कर्मेव्यापारं 
वारयाम इति भावः। ३. यत्तविति-उक्तरीत्ण ब्राह्मणारम्भे स्थिते सति कै्चिदनिर्शातात्मयाथात्म्ैयंदुच्यत 
इत्यर्थ: । ४. तत्त्वज्ञानसहितम्‌ । ५. निष्कामम्‌ । ६. अकार्यत्वात्‌ । ७. प्रत्यग्याथातम्यज्ञानमत्र विद्या | 
६. ज्ञानमात्राधीनत्वात्‌ । 

क्कषीमात्रायत्तत्वादिति । ननु घीसाध्यत्ववत्क्रियासाध्यत्वमपि स्यादित्याशङ्कचाहुर्वातिकाचार्याः--“ब्रह्म व 
इदमित्युक्तेः प्रागपि ज्ञानजन्मतः । जगदुबरह्मात्मसंब्िद्धेर्नातों मुक्तिः क्रियोद्धवा ॥ यदि वस्तु स्वतो मुक्त परत 
बढ़मिष्यते । मोक्षाय यत्नः फलवांस्तदा स्यान्न विपयंये ॥ विद्याऽभिव्यञ्जिकंवेयं स्वतः सिद्धस्य वस्तुनः 
आरम्भकत्वं जगति तस्या नेंवोपपद्यते ॥ अज्ञानमात्रव्यवबौ वस्तुनि व्यापृतिमितेः । आरभ्येऽ्ेऽफलं ज्ञाः 
ब्यञ्जकत्वात्प्रदीपवत्‌ ।। न चाविद्यातिरेकेण मुक्तेबंन्धोऽन्य इष्यते । निवृत्तिः क्रियते यस्य विद्येतेनेह कर्मणा 
अविद्यानाशमात्रशच मोक्ष आत्मन इष्यते । यतस्ततोऽतिरेकेण मोक्षोऽनित्यो भवेद्धुवम्‌ ॥ सम्यग्ज्ञानातिरेके' 
न चान्येनास्ति निह्व,ति: । प्रत्यङ्मोहस्य नातः स्याञ्ज्ञानकरमंसमुच्चयः' ।। १८-२४ ॥ इति । ज्ञानोत्परं 
प्रागपि जगतः संसारिणो ब्रह्मरवं सिद्धं ब्रह्म वा इदमग्र आसीदित्यादि श्रुतेरतो न ज्ञानसाध्या मुत्तिस्तदृहृष्ट 
न्ताभावान्न क्रियासाध्याऽपीत्यथंः ॥ किच मुक्तिरसाध्या तथाहि क्रि प्रत्यग्वस्तु स्वतो मुक्तं परतो बद्धं कि 
स्वतो बद्ध परतो मुक्तं त्राऽ्मनुवदति-यदीति । तत्र बन्षहेतोः परस्यावस्तुत्व वस्तुत्वं वा प्रथ 
प्रत्याह--मोक्षायेति । बस्घहेतोरवस्तुत्वे सहेतुबन्धध्वस्तैः सुकरत्वादनायाससिद्धा मुक्तिं कमपिक्षेत्यर्थ: 
बन्षहेतो वस्तुत्वे प्रतीचः स्वतोबद्धत्वे च मोक्षाथंश्रवृत्तेरफलतेति कल्पदयं दूषयति--नेति ।| मुक्तेविद्यासाः 
त्वाभावे हेत्वन्तरमाह--विद्येति । किमिति व्यञ्जकत्वं तस्या नियम्यते तत्रा5ह--आरम्भकत्वमिति 
कारकत्वे न प्रकाशकत्वं मृदादिवदित्यथं: सहजत्वादित्याशङ्कूघाः 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।३।१] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७३९ 
कार्यभूतः । बन्धनं चाविद्येत्यवोचाम । अविद्यायाइच न कर्मणा नाश उपपद्यते । 'दृष्ट- 
विषयत्वाच्च कर्मसामर्थ्यस्य । उत्पत्त्याप्तिविकारसंस्कारा हि कमंसामर्थ्यस्य विषयाः । 
उत्पादयितु' प्रापयितु विकतुं संस्कतुं' च साम्यं कर्मणो `नातो व्यति रिक्तविषयोऽस्ति 
कमंसामर्थ्यस्य लोकेऽप्रसिद्धत्वात्‌ । न च मोक्ष एषां पदार्थानामन्यतमः । श्रविद्यामात्र- 
व्यवहित इत्यवोचाम । 

बाढम्‌ । भवतु केवलस्येव कर्मण एवंस्वमावता । “विद्यासंयुक्तस्य तु निरमिसं- 


हेतुमेव साधयति--बन्धने ति । कि तद्वन्धनं तबाह- बन्धनं चेति । श्रविद्यानाशोऽपि कर्मारम्यो भविष्य- 
तीति चेन्नेत्याह--अ्रविद्यायाचेति । मोक्षो न कमंसाघ्यो5विद्यास्तमयत्वाद्रज्ज्वविद्यास्तमयवदित्यर्थः । 
“तत्रेव हेस्वस्तरमाह-दष्टविषयत्वाच्चेति । `न कर्मसाध्या मुक्तिरिति ज्ञेषः । "तदेव स्पष्टयति-- 
उत्पत्तीति। उक्तमेव कर्मसामध्यं विषयमन्वयव्यतिरेकाभ्यां साधयति--उत्पादयितुमिति । अप्रसिद्ध 
त्वादिति च्छेदः । उत्पत््यादोनामन्यतमतवान्मोक्षस्यापि कमंसामध्यंविषयता स्यादिति चेन्नेत्याह-न 
चेति । नित्यत्वावात्मत्वात्कूटस्थत्वान्नित्यशुदत्वान्रिुसत्वास्चेत्यथ: । प्रात्मभूतो यथोक्तो मोकषस्तहि 
किमिति सर्वेषां न प्रथत इत्याशङ्कूघाऽऽह- विद्ये ति। 

उक्तं कमंसामभ्यं पूर्ववाद्यङ्गी करोति--बाढमिति । भरङ्गीकारमेब स्फोरबति--भवत्विति । 
एवंस्वभावतीत्पादनादो समर्थता । 'का तहि विप्रतिपत्तस्तत्राऽह—विद्यासंयुक्तस्येति । अन्यथा स्वभा- 


अविद्या है-- ऐसा हम पहले ही कह भ्राये है । तथा प्रविद्या का कमं से नाश होना संभव नहीं है क्योंकि 
जिनमें कर्मे की सामर्थ्यं है, वे कायं भ्रथवा उसके विषय परिगणित ही हैं । उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार और 
संस्कार ये कर्म की सामर्थ्य के विषय देखे गये हैं। उत्पन्न करना, प्राप्त करना, विकारापन्न करना एवं 
संस्कारयुक्त करना ही कमं की सामथ्यं है, उत्पत्ति आदि से भिन्न कोई कायं कर्मसामथ्यं से होता हो, 
ऐसा लोक में प्रसिद्ध नहीं ही है । इनमें से कोई भी पदार्थ मोक्ष नहीं है, वह तो केवल भ्रविद्यामात्र से 
श्रावृत है--ऐसा हम कह श्राये हैं । 

(पूव॑वादी शङ्का करता है--) ठीक है । केवल कर्म का ऐसा स्वभाव भले ही हो किन्तु निरु- 


१. कार्य यद्वा तद्विषया दृष्टा एव परिगणिता इति यावत्‌ । २. उत्पत्त्यादित: । ३. सङ्क्षेपतङ्चोच्चसमा- 
घान॑ कृत्वा विस्तरेण तत्क्तु' तावच्चोद् विवृणोति--विद्येति । ४. अविद्यानिवृत्तिरुपत्वात्‌ । ५. मोक्षस्य 
कर्मासाध्यत्वे । ६. मुक्तिनं कमंसाध्या अकार्यत्वादीश्वरादिवदिति विवक्षितम्‌ । ७. कर्मसामर्थ्यस्य 
हृष्टविषयत्वम्‌ । =. उत्पाद्यादीनाम्‌ । €&. मढुक्तक्मसामर्थ्याङ्गीकारदशायामावयो: को विवाद: । 


¬ अज्ञानेति । व्यक्तिः स्वतःसिद्धापि इत्यर्थः । मोक्षस्यासाध्यत्वे हेत्वन्तरमाह--आरभ्य इति । मोक्षलक्षणे 
फले साध्ये स्वीकृते तत्र ज्ञानस्यापरवेात्तदनर्थकं स्यात्तस्य हि दीपवद्व्यञ्जकत्वादव्यङ्गे प्रवेशो न 
साध्ये तस्मात्तत्फलवत्त्वानुपपत््याऽपि न मुक्तेः साथ्यतेत्यर्यः ॥ मा भूडीसाध्या सा तत्सहितकर्मसाच्या तु 
स्यादज्ञानान्यतद्व्यवघानस्य समुच्चयापास्यत्वादित्याञ्ङ्कुघाऽऽ्ह--न चेति । बन्धः प्रतिबन्धो व्यवधिरिति यावत्‌ । 
विदयेतेन विद्यासहितेनेत्यर्थः । इहेति प्रत्यगर्थोक्ति:। मुकोः समुच्चयामाध्यत्वे युक्त्यन्तरमाह--अविद्येति । 
अविद्यानाशातिरेकेण मोक्ष: साघनाधीनो भवन्भ्रुवमनित्यो भवत्यतः प्रतीचि स्ताविदयाध्वस्तिरेव मुक्तिरिति न 
समुच्चयावकाश इत्यर्थः ॥। सेव समुञ्चयसाव्येत्याशङ्कुघाऽऽह-सम्यगिति ॥ 


७४० सटिप्पराटोकाइयसंवलितज्ञाडूःरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य तृतीये- 


घेभंवत्यन्यथा स्वभाव: । दृष्ट ह्यन्यज्ञक्तिकत्वेन निर्ज्ञातानामपि पदार्थानां 'विषदध्यादीनां 
विद्यामन्त्रशकंरा दिसंयुक्तानामन्यविषये सामथ्यंस्‌ । तथा कमंशोऽप्यस्त्विति चेत्‌ । न । 
'प्रमाणाभावात्‌ । रै तत्र हि कर्मण उक्तविषयव्यतिरेकेरण विषयान्तरे सामर्थ्यास्तित्वे प्रमाणं 


वश्चतुविधक्रियाफलबिलक्षरोऽपि मोक्षे समतेति यावत्‌ । उत्पत्त्यादौ समर्थस्य कमणो विद्यासंयुक्तस्य 
तद्विलक्षणोऽपि मोक्षे सामर्थ्यमस्तीत्यत्र हृष्टान्तमाह--इष्टं हीति । उक्तहृष्टान्तवज्ञात्कमंणोऽपि केवलस्य 
संसारफलस्य विद्यासंयोगान्मुक्तिफलत्वमपि स्यादित्याह--तथेति । समाधत्ते नेत्यादिना । 


द्वेश्य विद्यासहित कमं का उससे विलक्षण ही स्वभाव होता है । ऐसा देखा जाता है कि केवल अन्यशक्तिक 
जाने गये विष और दघि आदि पदार्थों का विद्या, मन्त्र एवं शक्कर आदि से युक्त होने पर ग्रन्य विषय 
में सामर्थ्यं हो जाता है । इसी प्रकार विद्या से युक्त कर्म का भी दूसरा स्वभाव हो सकता है । (इस पर 
सिद्धान्ती कहता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है । प्रमाणो में कर्मों के 


१. केवलानाम्‌ । २. विषदध्यादीनामिति । ननु कथमेषा व्यवस्थेति चेच्छृणु वातिके--'“पूवंशक्तिनिरासेन 
शक्त्यन्तरसमुद्धवः । वसस्वन्तरसमायोगा विषा देह कयते यतः” ॥३०।। इति | अतः कर्मणोऽपि चिद्यासम्बन्धात्पू्व 
शक्तिनिरासेन शक्त्यन्तरस्योद्भवः स्यादिति ॥ ३. प्रमाणाभावादिति--विषदध्यादेस्तु ` कार्यान्तरोत्पत्तौ 
सामर्ध्याःस्तित्वे कार्यमेव मानं हृष्टत्वादिति भाव: । ४. प्रमाणानां मध्ये । ५. उत्पत्त्या दिरूपविषयेति 
बोध्यम्‌ । 


ककषेतत्र हीत्यादि न शब्दोऽस्तीत्यन्तभाष्य आहर्वातिकास्तथाहि--“साध्यावृत्त्यात्मक ज्ञानं कर्मँवावस्तुतन्त्रतः । 
ज्ञानं हि वस्तुतन्तरं स्यान्न तु तत्कारकाश्रितम्‌” ।। ३४ ॥ उपास्त्या ज्ञानेन वा कर्मसमुच्चयस्तत्राऽऽये ज्ञानकमं- 
समुच्चयाभाव॑वकक्‍्तुमुपास्तेज्ञनित्वाभावमाह--साध्येति । साच्यं ध्येयं वस्तु तत्र प्रत्यया वृत्तिरूपोपास्तिरवस्तु- 
तन्त्रत्वात्कर्मेवेत्यर्थः । वस्तुतन्तरत्वाभावेऽपि ज्ञानत्वं शङ्कत्वाऽप्ह--ज्ञानं हीति | मानवस्तुतस्त्रं हि ज्ञानं न 
कतृं तन्त्रमुपास्तिस्तु कतृं तन्त्रा तन्न ज्ञानमित्यर्थः ॥ “कमेतं कमं तेनेडग्विद्येतं न कथंचन । क्रियासमुच्चयोऽतोऽयं 
न तु विद्याममुच्चयः” ॥ ३५॥ तस्या ज्ञानत्वाभावे फलितमाह--कर्मेति । ईडगित्युपा स्तियुक्तं कर्मोच्यते । 
उक्तमेव फलितं स्फुटयति--क्रियेति । अतःशब्देनोपास्तेर्मानसक्रियात्वमाह -न त्विति । “साध्यसाधनसंवन्ध 
आगर्मेकप्रमाणकः । मुक्तेश्च साधनत्वेन कर्म नैव भरतं श्रुती” ॥ ३६ ॥ किच समुच्चितमसमुश्चितं वा कमं 
मुक्तिहेतुरित्यत्राध्यक्षादि मानमागमो वा प्रथमं प्रत्याह साध्येति । पारलौकिक इति ओषः । दवितीयं दूषयति 
~-मुक्तेश्चेति । अपाम सोममित्यादि तु कमंस्तावकत्वान्न स्तार्थे मानं मानान्तरविरोघादिति भावः ॥ “अज्ञान- 
हानं नो मुक्तिस्तस्याः कर्म न साधनम । न हि कमं तमो हन्ति तमसीवोत्थितं तमः" ॥ ३७ ॥ मुक्तेरकर्म- 
साध्यत्वे हेत्वन्तरमाह--अजानेति । किमिति कर्माज्ञानहानेर्न हेतुरित्याशङ्कुघ सम्यग्ज्ञानातिरेकेणेत्यत्रोक्त 
दृशन्तेन स्पष्टयति--न हीति । तमसि रज्ज्वज्ञाने समुत्पन्नं तमो मुजंगादिज्ञानमिति यावत्‌ ।। “अविद्यैकोद्धवत्व॑ 
स्याद्यद्यपि ज्ञानकमंणो: । मेवेकात्म्यानुरोधित्वं तथाऽप्यतिशयो धियः” ॥। ३८।। कर्म नाज्ञानं निवर्तयत्यज्ञान- 
जत्वाद्रज्जुसपंधीवदित्ययुक्त ज्ञानेऽपीत्वमनुमानसंभवादित्याशङ्कुघ वस्त्वननुसारित्वमुपाधिरित्याह--अविद्येति ॥ 
“नावत्माविद्यामतिक्रम्य कर्मेकात्म्यानुरोधि हि । तमोमात्राभिजनतो नातोजविद्यां निहन्ति तत्‌” ॥ ३६॥ 
उपाधे रसंभवमाश दुःघा5ह--ना&वत्मेति । हिशब्दोपात्त॑ हेतुमाह--तमोमात्रेति । न हि 

कर्म ज्ञानं पुनस्तदुपमर्दीति विशेषसिद्धिरित्यर्थ: ॥ वस्त्वननुसा रित्वे ह. 


शि 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३३३1१ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७४१ 


न प्रत्यक्षं नानुमानं नोपमानं नार्थापत्तिनं शब्दोऽस्ति । 


उक्त उत्पत््यादिरूप विषय से भिन्न किसी दूसरे विषय में सामथ्यं होने का न प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान 
है, न उपमान प्रमाण है, न ही अर्थापत्ति और शब्द प्रमाण है। 


“सवतः सिदधत्मवसत्वेकमात्ोत्ानत्वकारणात्‌ । ज्ञानं हन्ति तमोऽशेषं न तु कर्म तमोन्वयात्‌” ।। ४० ॥ उपाधेः 
साघनब्याप्तिमाशद्धु्ाऽऽह्‌— स्वत इति । स्वप्रकाशसच्चिदानन्दात्माकाराखण्डैक रसवस्ट्वाकारेण वाक्याज्ज्ञान- 
मुत्पद्यते तदक्षोषं तमो निवतंयतीत्पर्थः । उपाधिफल निगमयति--न स्विति । तमोऽनुनारित्बाहृस्त्वनमुसा रित्वान्न 
कर्म तमोध्वंसीति यावत्‌ ।। “अज्ञानादिद्रयं परत्यगाभासं यद्यपीष्यते । ज्ञानवज्ज्ञानसंभूतेनेंव परागम्युपेयते”' ।।४१।। 
ननु यद्ृस्त्वनुसारि तदज्ञानध्वंसीति न व्यतिरेकोऽज्ञानादौ व्यभिचारादतों ब्यतिरेकाधुद्धेनोंपाधिरत आह-- 
अन्ञानादीति । अज्ञानं मिथ्याज्ञानं संशयज्ञानमिति त्रयं ज्ञानवच्चेतन्यानुविद्धमपि प्राग्जानोत्पत्तेः सहेतुबन्धघ्वंसहेतु 
नेष्यते तस्य चैतन्याकारभाकत्वेशपि विपरीतप्रधाहेतुल्वेन वस्त्वनुसारित्वाभावादतों न व्यतिरेकाशुद्धिविमतमज्ञान- 
ध्वंति वस्त्वनुमारित्वाद्रज्जुज्ञानवदित्यनुमाना दित्यर्थः ॥ “कर्मात: कारणं मुक्तेनं कथंचन युज्यते । साक्षाद- 
बिद्याप्रध्वस्तो पारंपर्यात्तु युज्यते” ॥ ४२ ॥। उक्तोपाधिसंभवात्प़रत्यनुमानायोगात्पूर्बोक्तानुमानं स्थितमिति 
फलितमाह-कर्मेति । कमंणां साक्षान्मोक्षानुपयोगे कथं विविदिषावाक्यादि निबंहतीत्याश्कुघाऽऽ्ह-- 
अविद्येति ॥ “मुक्तो च कर्मसाध्यायाँ किमेकेक विमुक्तिदम्‌ । किवा संभूय सर्वाणि कर्माणि घ्नन्ति संसृतिम्‌” 
॥ ४३ ॥ प्रत्यनुमानाभावेध्प्यज्ञानकार्यत्वहेतु्ान व्यभिचरतीति चेन्नैवमप्रकाशत्वस्य हेत्वथंत्वादित्यभिप्रेत्य 
कर्मणां मुक्तिहेतुत्व॑ विकल्पयति--मुक्ती चेति ।। “सक्रृदभूय:पयोगाद्वा यावज्जीवप्रयोगत: । एकादिदक्षिणास्वेवं 
विकल्पस्तुल्य इष्यते” ॥ ४४ ॥ पक्षद्रयेश्ययनुध्ठाने विकल्पत्रयमाह--सकृदिति। मुक्तिरिति शेषः । अनुष्ठान- 
बद्दक्षिणामपि विकल्पयति--एकादीति । एकस्य वा बहूनां था सवंस्य वा गवादेदंक्षिणायां मुक्तिरिति विकल्पार्थः ।। 
“काम्यैर्वा यदि वा नित्यैः सवेर्वा मुक्तिरिष्यते । श्रौतर्वा यदि वा स्मार्तेयंदि वोभयकर्मंभि:” ॥ ४५ ॥ 
अनुष्ठीयमानकमंस्वेव विकल्पान्तराणि करोति--कम्यंवे ति ॥ “तेषां च ज्ञानसंयोगे प्रघानगुणभेदत: | त्रिधा 
विकल्पो विज्ञेयो विमुक्तिफलसिद्धये” ।। ४६ ॥ केवलानि कर्माणि विकल्प्य समुच्चितानि विकल्पयति--तेषां 
खेति । मोक्षार्थं कमंणां ज्ञानसमुच्चये सत्युभयो: समप्रधानत्वेन गुणप्रधानत्वेन च भेदाद्विकल्पत्नयं ते हि समप्रधाने 
बा कमंप्रधानं तद्गुणो ज्ञानमिति वा वंपरीत्यं वेत्यथंः ॥ “एकंक मुक्तिहन्चेत्स्याा्यवत्रीह्यादिहोमवत्‌ । एकेनैव 
कृताथंत्वान्नानुतिष्ठेत्तोः्परमू'" ॥ ४७ ॥। एकंक कर्म मुक्तिदमित्याद्यनुवदति--एकँकमिति । यथेकंको 
ब्रीहियवादिहोमोयूवंहेतुस्तथा9२होत्रादिकमेकंक विकल्पेन मुक्तिहेतुरित्यथंः । तत्र कर्मान्तरवैयथ्यंमिति दूषयति 
--एकेनेति । न च व्रीह्मादिवद्रिकल्पेनाथंबत्त्व॑ मोक्षमुद्दिश्य कमंसु तदथुतेरगत्या च तदाश्रयणादिति भाव: ॥ 
“प्रयोगे दक्षिणायां च समानोऽयं परिक्रमः। अथ संभूय सर्वाणि मुक्ति कर्माणि कुवंते ॥ ऐककम्यं शुबं 
परपत्सर्वेषामपि कर्मणाम्‌ । दर्शादिवत्फलैकत्वात्तच्चानिष्टं प्रसज्यते” ॥ ४८-४६ ।। सक्कत्प्रयोगादेकदक्षिणायाँ 
च मुक्तिरिति पक्षयोरुक्तं दोषमतिदिशति--प्रयोग इति । न हि तत्र प्रयोगान्तरं दक्षिणान्तरं वा सार्थकमित्यर्थ:। 
कल्पान्तरमनूद्य दूषयति--अथेति । ऐककम्ये हेतुमाह--फलेकत्वादिति । इष्टान्तस्तु प्रागेव विवृत्तः । ऐककर्म्ये 
का हानिस्तत्रा5ह--तच्चेति । न हि बृहस्पतिसवराजसूयादीनां भिन्नाधिकारिणामेककम्यंमिति भाव: । असक्कृद्वा 
यावज्जीवं वा प्रयोगादबहूनां. बा गवादीनां सर्वस्य वा दक्षिणायां मोक्षो न सेत्स्यत्येकस्येवाखकृद्यावज्जीवं वा 
अ्रयोगे न च बहूनां सर्वस्य वा दक्षिणा मोक्षहेतु- 
रिति मानमस्ति न च हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्त इति श्रतिर्मानं दानप्रशंसापरत्वादन्यथा निषेषश्रुतिविरोधादिति 


७४२ सांटप्पराटाकाढयसवालतश्ञाङ्करभाष्यसमेता- [ तृतीयाध्यायस्य तृतीये- 


ननु 'फलान्तरामावे चोदना न्यथानुपपत्तिः प्रमाणमिति । न हि. नित्यानां कर्मं 


'श्रतीन्द्रियत्वात्कमंरणो मुक्तिसाधनत्वे प्रत्यक्षाद्यसंभवेऽप्यर्थापत्तिरस्तीति शङ्कृते--नन्विति । 
नित्येषु कमंसु मोक्षातिरिक्तस्य फलस्य श्रुतस्याभावे सति 'तदुपलम्यमान'चोदनाया मोक्षफलत्बं 
विनाऽनुपपत्तिस्तेषां तत्साधनत्वे मान मित्यर्थः । ननु विश्वजिता यजेतेत्यत्र यागकतंव्यतारूपो "नियोगो- 
ऽवगम्यते तस्य “नियोज्यसापेक्षत्वात्स' "स्वगं: स्यास्सर्वानप्रत्यविशिष्टत्वादिति न्यायेन स्वगंकामो नियो- 
ज्योऽङ्गीकृतस्तया नित्येष्वपि कमंसु भविष्यति स्वर्गो नियोज्यविज्ञेषणमत श्राह--न हीति । "जीवञ्जु- 


(पुनः पूर्ववादी शङ्का करता है--) परन्तु मोक्ष के अतिरिक्त फल के प्रभाव होने पर नित्य 


१, मोक्षातिरिक्तफलाभावे । २, चोदनेति-न च नित्यकमं विधिरुत्पतत्यादिमदन्पत मफलत्वेनापि स्यादित्यन्यथोप- 
पत्तिरिति वाच्यम्‌ नित्यचोदनायामुत्पत्यादिमत्फलस्या्रवणात्‌ कर्मणा पितृलोक इति फलश्रुतिस्तु न नित्यवर्मप्रक- 
रणस्येति भावः । ३. नित्यकर्म विधे रनुपपत्तिः । ४. साध्यसाधनयो मुक्तिरुमंणोः । ५. तत्र नित्यकर्मणि उपलभ्य- 
मानेत्यर्थः । ६. तदुपलम्येति--यावज्जीवादिश्रुतो नित्यं कमं विधीयते न चान्तरेण फलं तद्विधिनंहि महायासेऽफले 
कर्मणि प्रेक्षावत्मवृत्तिः । अतो नित्यचोदनाऽ्नुपपत्ति नित्यकर्मणो मोक्षाथंत्वे प्रमाणमिति भावः । ७. विधिः। ८, 
अधिकारीति यावत्‌ । ६. जँ० सू० ४।३।१५। १०. स प्रसिद्धः स्वर्गो विवजित्फलं स्यात्‌ सर्वे रभिलष्य- 
माणत्वादितिं सूत्रार्थः । ११. यथा विश्वजिति स्वर्गोद्भूतौ सामर्थ्यमिति स्वगंकामो नियोज्यो नैवं 
नित्यकमंमूत्पत््यादिमत्फलोत्पत्तावीषदपि साम्यमिति न स नियोज्य इत्यभिप्रेत्याह--जीवन्निति । यावज्जीव- 
मगिनिहोत्र मित्यर्थ: । 


चार्थः ॥ “अन्यद्धि मुक्तिफलतः काम्यानां शूयते फलम्‌ । तेषां मुक्तिफलत्वं तु न श्रुते्नापि चान्यतः || ५० ॥ 
काम्येति पक्षं प्रत्याह--अन्यदिति । काम्यानां स्वर्गादिफलत्वे श्रुतेऽपि मोक्षफलत्वं न विरुध्यते दघ्यादेनित्याथे 
काम्यार्थे च श्रवणादित्याशङ्कघाऽऽह तेषामिति । अश्रुतमपि स्मृतेर्न्याया द्ेष्यतामित्याशळूःया$ह--नापीति । 
“सरवे चाप्यप्रमाणं स्याद्यदुक्तं भेदलक्षणम्‌ । मुक्ति सर्वाणि कर्माणि यदि संभूय कुवते” ॥ ५२ ॥ यदि वा 
नित्यैरिति पक्षमग्रे दूषयिष्यति संप्रति सर्वेवत्यादिपक्षचतुष्टयं निराचष्टे-सर्वे चेति । अस्यार्थ:--नित्यानां 
काम्यानां श्रौतानां स्मार्तानां सर्वेषां वा कमणां मोक्षफलत्वे प्राच्यां मीमांसायां शब्दान्तराम्यासप्रक्रियानामधे- 
यादिभेदकं यदूकतं सर्वं तदप्र माणं स्यात्फलैकत्वे कर्मभेदानुपपत्तेरतो मोक्षफलत्वे सर्वकरमणामैककर्म्यादभेदलक्षण- 
विरोधः स्यादिति ॥ “माध्यसाधनबुद्धिर्नो वचनात्पारलौकिकी । न चाश्रौषं थुतेर्वाक्यात्कर्म मोक्षफलं क्वचित” 
॥ ५३ ॥ एकैकं कर्म मोक्षदमित्यादिस्वपक्षेषु साधारणं दोषमाह- साध्येति ॥ “न तत्र दक्षिणा यन्ति विद्ययैव 
तदाप्यते । वेदाहमिति मन्त्रश्च ज्ञानान्मार्गान्तरापनृत” ॥ ५४ | मानाभावं स्मारयित्वा केवलक्मंणां मोक्षहेत॒त्वे 
मानविरोधमाह--न तत्रेति । सप्तम्या प्रथमया च कैँवल्यं परामृश्यते । मन्त्रे तु तमेवं विद्वानिति क्षेषोः्नु- 
संघेय: ।। “न कर्मणा कनीयस्ता वृद्धिर्वा नान्तरात्मनः । नित्योऽस्य महिमेत्येवमुदकऽपि प्रवक्ष्यते” ॥ ५५ ॥ 
अत्यग्भूते मोक्षे कमंणोऽतिशयानाधायकल्वाच्च तदसाध्येत्याह--न कर्मणेति । वाक्यश्षेघादपि तदसाध्या मुक्ति- 
रित्याह--नित्योश््येति ॥ “क्षमी कर्माजितो लोको नित्यो ज्ञानजितस्तु यः । इति स्पष्ट श्रृतेरवाक्यं कस्मान्ना- 
अद्रियते त्वया” ॥५६॥ अतश्च नित्या सा न साध्येत्याहू--क्षयीति ॥ “समुच्चयक्चाप्यसकरत्पुरैव सुनिराकृतः । 
भूयोष्पीह प्रवक्ष्यामः प्रसज्भान्नातिविस्तरात्‌” ॥ ५७ ।। केवलकर्मणो मोकहेतुत्व निरस्य तेषां च ज्ञानसंयोग 
इत्यत्रोक्तं त्रेघासमुच्चयं निरस्यति--समुच्चयश्‍चेति । पुरेति संबन्धोक्ति: । उत्तरत्रापि 


हि 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।३।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७४३ 


विइवजिन्न्यायेन फलं कल्प्यते । नापि श्रुतं फलमस्ति । चोद्यन्ते 


च तानि । पारिक्षेष्या- 


हुयादिति जीवनविशिष्टस्य नियोज्यस्य लाभान्न नित्येषु स्वर्गो नियोज्यविज्ञेषणमित्यर्थः । ननु ज्ञोवन- 
विशिष्टोऽपि फलाभावे न नियोज्यः स्यात्तथा' च कमरा पितृलोक इति श्रुतं फलं 'तेषु कल्पयिष्यते ? 
नेत्याह--नापीति । नित्यविधिप्रकरणो पितृलोकवाक्यस्यावणादित्यर्थः । 'तहि फलाभावाच्चोदनैव मा 
भ्रूदिति चेन्नेत्याह--चोद्यन्ते चेति । 'तथा5पि फलान्तरं कल्प्यतामित्याशडून्य 'कल्पकाभावान्मेव- 


कर्मविधि की अनुपपत्ति में अर्थापत्ति प्रमाण है । नित्यकर्मों का विश्वजित न्याय से तो कोई फल कल्पित 
नहीं किया जाता, न हो उनका कोई श्रुतफल है तथा न हो उनका विधान किया जाता है । अन्ततोगत्वा 


१. फलं बिना नियोज्यत्वासंभवे च । २. नित्येषु । ३. नित्यप्रकरणे फलानुक्तौ । ४. फलं विना 
चोदनाया अनुपपन्नत्वेषषि । ५. मोक्षेतरफलस्य । 


वक्ष्यामः । इहापि नातिविस्तरात्तन्निराकरणं संक्षेपतस्तु ब्रम इति योजना ॥ “संनिपत्य न च ज्ञानं कर्माज्ञानं 
तिरस्यति । साघ्यसाघनभावत्वादेककालानवस्थितेः” ।। ५८ ॥ अत्रापि क्षमुच्चयं निरस्यामो नातिविस्तरा- 
दित्युक्तमेव दर्शयन्प्रमाणज्ञानस्य कर्मणध्चाङ्गाङ्गितवेन समुच्चयं निरस्यति-संनिपत्येति । कर्मणोऽङ्गत्वेन 
संनिपत्यज्ञानं नाविद्यां निरस्यति तत्र हेतुमाह- साध्येति । शुद्धिद्वारा कर्म साधनं ज्ञानं साध्यं तथाच पूर्वोत्तर- 
कालयोस्तयोरेककालारिथते्नाङ्गाङ्गिस्वं न च तत्साध्यस्य तदङ्गत्वमेकप्रयोगानारूढत्वाञ्जन्मान्तरीयस्यापि कर्मणो 
ज्ञानोपायत्वा ङ्जीकाराच्चेति भावः ।। “'बाध्यवाघकभावाच्च पञ्चास्योरणयोरिव । एकदेशानवस्थानाम्न 
समुच्चयता तयोः” ॥ ५६ ।। समप्रधानतया समुच्चयं प्रत्याह--बाध्येति । पञ्चास्यः सिहः। उरणो मेषः । 
एकदेशानवस्थानादेकस्मिन्नाश्रये सहास्थितेरित्यथंः ॥। “बाघ्यबाघकभावेन काममस्तु समुच्चितिः । स्वशक्त्यनप- 
हारेण दाह्यदाहकयोरिव” ।। ६० ॥ ननु ज्ञानकर्मणोः सम्बन्धोऽस्ति न वाऽञ्थे समुच्चयसिद्वद्वितीये वाघ्यबा- 
धकत्वासिदधिस्तत्राऽऽह- बाध्येति । ज्ञानगतबाधकत्वशक्तेः कर्मगतबाघ्यत्वशक्तेशचात्यागेन तयोर्बाध्यबाधकत्वेन 
संगतेः समुच्चितिश्चेत्सा काष्ठाग्न्योरिवेष्टेवेत्यर्थः ॥। “अयथावस्त्वविद्या स्याद्विद्येतस्या विरोधिनी । समुच्चय- 
स्तयोरेवं रविशार्वरयोरिव” ॥ ६१॥ उक्तं समुच्चयं सोपपत्तिकमुदाहरणान्तरेण दर्शयति--अयथेति ।। 
“वस्त्वधीना भवेद्विद्या कर्त्रंधीना क्रिया तथा। कर्त्रीदि चाऽऽ्ममोहोत्थं स्वतोऽकारकताऽऽत्मनः” ॥ ६२॥ 
समुच्चयाभावे हेत्वन्तरमाह--वस्त्विति । कथमेतावता तदभावस्तत्राऽऽ्ह्‌--कर्श्रादीति । आत्मनः कौटस्थ्येन 
कतृ त्वादेराविद्यत्वात्तज्जाने सत्ययोगान्न समुच्चय इत्यथं:॥ “बृहस्पतिसवे यद्वत्क्षत्रियो न प्रवर्तते । ब्राह्मण- 
त्वानहंमानी विप्रो वा क्षत्त्रकमंणि” ।। ६३ ॥ किच ज्ञानिनो न नियोगस्तदभिमानशून्यत्वात्त त्कुत: समुच्चय: 
इति वक्तुं इष्टान्तमाह--वृहस्पतीति । क्षत्त्रियत्वानहंमानिनं वक्तुं वाशन्द: ॥ बिदेहो वीतसंदेहो नेति नेत्येव 
बोधितः । देहाद्यनात्महक्तदत्तत्क्रियां' बीक्षतेऽपि न” ॥ ६४ ।। दार्ष्टान्तिकमाह--विदेह इति । 
स्थूलदेहाभिमानहीनो विदेहः संशयादिघरमंकसूक्ष्मदेहाभिमानशून्यआच वीतसंदेहस्तत्र हेतु:--नेतीति ॥ 
“मुत्स्नेभके यथेभत्वं शिश्लुरध्यस्य वल्गति । अध्यस्याःऱ्मनि देहादीन्मूडस्तद्वद्विचेष्टते” ॥ ६५ ॥ 
देहादौ मिथ्याभिमानवत एव कमसु प्रवृत्तिर्न तद्धीनस्येति कुतः समुच्चय इत्येतमर्थं दृष्टान्ता- 
न्तरेणाऽह्‌-मृतस्तेति । संस्कृतमृन्निमिते हस्तिनीति यावत्‌। वल्मति चेष्टते ॥ “स्थाणुं चोरधियाऽऽलाय 
भीतो यदवत्पलायते । बुद्धधादिभिस्तथात्मानं आन्तोऽघ्यारोप्य चेष्टते” | ६६॥ कथं संनिपत्येत्या दिना समुच्चयो 
निरस्यते यदेव विद्यया करोति जञात्वा कर्माणि कुर्वीतेत्यादिना विरोधादित्याशङ्ुष यत्र निमित्तनैमित्तिक- 
आवस्तत्र वा समुच्चयः सर्वत्र वेति विकल्प्याऽ्यं दष्टान्तद्वारा स्वीकरोति-स्याणुमिलि । आलायऽदाय 


3 सटिप्पणटीकाढयसंवलितज्ञाङुरभाष्यसमेता- [ृतोयाध्यायस्य तृतीये- 


न्मोक्षस्तेषां फलमिति गम्यते । अ्रन्यथा हि पुरुषा केन प्रवर्तेरन्‌ । 


मित्यभिप्रेत्याऽह पारिशेष्यादिति । मुक्तेयंत्कल्पकं तदेव फलान्तरस्यापि कि न स्यादित्याशङ्कूःच 
'तस्य "निरतिशयफलविषयत्वान्मुक्तिकल्पकत्वमेवेत्यभिपरेत्याऽऽह अन्यथेति । 


मोक्ष ही उनका फल है- ऐसा जाना जाता है; अन्यथा मुक्ति के नित्यकर्मफलत्वाभाव होने पर पुरुषों 
की इसमें प्रवृत्ति ही नहीं होगो । 


१. मुक्तेनित्यकर्मफलत्वाभावे । २. न प्रवर्तेरन्निति-ननु नित्यानां श्रुतं फलं नास्ति चेदफलान्येव तानि 
स्यि हिततवच्चानुष्ठेरित्याशङ्पाऽऽह--“पुरुषा्येऽसति फले विधानं नोपपछले । नित्यानां कर्मणां 
तस्मिन्सत्येव घटते यतः ॥ दुःखातमकेपु नित्येपु समीक्षापूर्वकारिण:। पुरुषा न प्रवर्तेरक्न चेत्तेम्य: फल॑ भवेत्‌ 
॥ बा० ७७-७८ ॥ फलं विना विध्यसंभवे हेतुमाह तस्मिन्निति ॥ फले सत्येव कथं विधेर्घटमानत्व तन्ना5ह-- 
दुःखेति । प्रवृत्तिफलो विधिं च विना फलं प्रवृत्तिनं च नित्ये फलान्तरमतो मुक्तिस्तत्फलमित्यर्थः ॥ ३. 
कल्पकस्य । ४. संभवति महति फले निकृष्टकल्पनाया अन्याय्यत्वादिति भाव: । 


गृहीत्वा ॥ “स्थाणोः सतत्वविज्ञानं यथा नाङ्ग पलायने । आत्मनस्तत्त्वविज्ञानं तढन्नाजू' क्रियाविधौ” ॥६७॥ 
कल्पान्तरं हृष्टान्तेन निराचष्टे -स्थाणोरिति ॥ “यद्धि यस्याविरोधेन स्वभावमनुवतंते । तत्तस्य गुणभूतं 
स्यान्न प्रधाना दगुणो यतः” ।। ६८ ।। प्रधानत्वेनेष्टकर्मध्वसित्वादपि न ज्ञानं तदङ्गतया समुच्चीयत इत्याह-- 
यद्धीति । प्रधानमत्तीति प्रधानाद्यत्मधानविरोधि न तत्तदङ्गमतो ज्ञानमपि कर्मविरोधित्वान्न तदङ्गमित्यर्थ; ॥ 
“अज्ञानमनिराकुवंज्जञानमेव न सिध्यति । विपन्नकारकग्रमं ज्ञानं कमं न. ढोकते” ।। ६६ ।। समुच्चयमिच्छताऽपि 
ज्ञानस्य प्रमाणत्बातसवार्थाज्ञानघ्वं सित्वमेष्टव्यं तत्कुतः समुच्चय इत्याह--अज्ञानमिति । तथाऽपि समुच्चये 
किमायातं तदाह-विपन्नेति । यस्य कर्मणो विपत्तिमापादितो ज्ञानेन कारकसमुदायस्तक्ष ज्ञानं स्पृशति कारका- 
भावेऽभावाभ्नहि तन्निरपेक्षा क्ियाऽऽ्मानं बिभर्तीत्यर्थ: ।। “हेतुम्वरूपकार्याणां प्रकाशतमसोरिव । मिथो विरोघतो 
नातः संगतिर्जञानकर्मणो:” ।। ७० ॥ त्रिघासमुच्चयाभावे युक्त्यन्तरमाह हेत्विति । ज्ञानस्य मानं हेतुः स्वरूपं 
वस्तुप्रकाशकत्वं कायंमविद्याध्वस्तिः कर्मणो हेतुरविद्यारागादि स्वरूपमप्रकाशकत्वं कार्यमुत्पत्त्यादि तेषां मिथो 
विरोधात्तम:प्रकाशवन्नानयोः संगतिरित्यथंः ॥ “सकृत्पवृत्त्या मृद्गाति क्रियाका रकरूपमृत्‌ । अज्ञान मागमज्ञानं 
सांगत्यं नास्त्यतोऽनयोः” ॥ ७१॥ ज्ञानस्य स्वोत्पत्तिमात्रेणाज्ञानध्वंसित्वास्कर्मभिरसमुच्चय इत्ययुबतं वाक्यो- 
त्थज्ञानोत्तरभाविभाविनोत्कषंजन्यसाक्षात्का राख्यज्ञानान्तरेणाज्ञानध्वस्तेरस्यासावस्थायां समुच्चयसिद्धे रित्यावा- 
्कघाऽऽह सकृदिति । भावनायाड्चित्तैकाग्रचहेतुतया विक्षेपध्व॑सेन ज्ञानोत्पत्तावुपक्षयाज्जातमात्रमागमिकं ज्ञानं 
सकायंमज्ञानं निवर्तयतीति नावसरः समुच्चयस्येत्यर्थः ॥ “सवथा नेव घटते ज्ञानकर्मसमुच्चयः । विद्ययैव 
तमोहानादकार्ये कर्म कि फलम्‌” ।। ७२ ॥ तदसंभवमुपसंहरति- सर्वथेति । त्रेघाऽपीत्यर्थः । किच ज्ञानोत्पत्तौ 
वा समुच्चयस्तत्फले वा नाङद्योऽङ्गीका रा दृद्वितीयेऽप्यविद्याध्वस्तौ स्वरूपस्थितौ वा नाऽऽदय इत्याह विद्ययेति । 
न द्वितीय इत्याह--अकार्य इति ।' “न मानं किचिदप्यस्ति ज्ञानकर्मसमुच्चितेः । प्रत्यक्कैवल्यसं सिद्धौ ज्ञानादेव 
तमोहतेः” ॥ ७३ ॥ समुच्चयाभावमुपसंहूत्य मानाभावमुपसंहरति--न मानमिति । प्रतीचो मुक्तिप्राप्तौ हेतुत्वेने- 
'्टसमुच्चितेर्मानमपि न किचिदस्तीति योजना । अज्ञाननिवृत्त्यन्यथानुपपत्तिरत्र मानमित्याशङुधान्यथोपपत्तिमाह 
-- नादिति ॥ “उत्पत्त्याद्यतिरेकेण संसारविनिवृत्त ये । कमंणोऽपि तया मानं न किचिदुपपद्चते” ।। ७४ ॥ यदि 
वा नित्यैरित्येतदतिरिक्तानाँ पक्षाणां मुखतो निरासादवशिष्ट पक्षं मुखतो निराचष्टे--उत्पत्त्यादीति ॥ | कक 

क्नन्वित्यादि न प्रवर्ते रक्चित्यन्त भाष्योक्तचोच्चमुद्धाष्यमेव निराचक्षते बातिकाचार्या: । “नैवं वाक्यात्फलं यस्मान्न 


siti 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।३।१ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७४५ 


'ननु विइवजिन्न्याय एवा ऽऽ्यातो 'मोक्षस्य कल्पितत्वात्‌ । मोक्षे वाऽन्यस्मिन्व्ा 
फलेऽकल्पिते पुरुषा न प्रवर्तेरन्निति मोक्षः फलं कल्प्यते थुतार्थापत्त्या यथा विश्वजिति । 
'नन्वेवं सति कथमुच्यते विशवजिन्न्यायो न भवतीति । फलं च कल्प्यते विश्वजिन्न्यायश्च 


अनुपपत्त्या चेन्नियोज्यलाभाय नित्येषु फलं कल्प्यते कथं 'तहि विश्वजिन्न्यायो न प्राप्नोतीति 
सिद्धान्ती प्रत्याह---नन्विति । उक्तमेव विबुणोति-मोक्षे वेति। अकल्पिते सतीति च्छेदः । 
थुतार्थापत्त्या विधेः धुतस्य प्रवतंकत्वानुपपत्त्येति यावत्‌ । विश्वजितोव नित्येषु मोक्षे फले कल्प्यमाने 
सति फलितमाह-नन्वेवमिति । कथमित्युक्तामनुपपत्तिमेव स्फुटयति फलं चेति । "फलकल्पनायां 


तब तो यहाँ भी विश्वजित्‌ न्याय ही न चाहते हुए भी मानना पड़ता है क्योंकि नित्यकर्मो से 
मोक्षरूप फल की कल्पना की गई है । मोक्ष भ्रथवा ग्रन्य किसी फल की कल्पना न करने पर पुरुषों की 
प्रवृत्ति हो नहीं होगी, इसी लिये विश्वजित्‌ यज्ञ के समान श्रुतार्थापत्ति से मोक्षरूप फल की कल्पना की 
जातो है । ऐसा होने पर यह कँसे कहा जाता है कि यहाँ विश्वजित्‌ न्याय नहीं है । फल की कल्पना भी 
की जाती है म्रौर विद्वजित्‌ न्याय भी यहाँ नहीं है, यह तो परस्पर विरुद्ध बात कही जाती है। 
मोक्ष किसी का फल ही नहीं है--ऐसा कथन उचित नहीं क्योंकि इससे प्रतिज्ञाभङ्ग होती है । विष भ्रौर 
दधि आदि के समान कमं कारयन्ति का प्रारम्भ करता है, इस दृष्टान्त से मुक्ति को आरभ्यमाण प्रति- 


१. आक्षेपे ननुर्मेवमित्ययंः । २. अनिच्छतोऽपि गले पतित: | ३. नित्यकर्मणाम्‌ । ४, ननुरयं वाक्या- 
लङ्क्तिरेव । ५. नियोज्यलाभाय फलकस्पनाया आवश्यकत्वे सतीत्यर्थः ॥ ६. दूषणमित्यथंः। ७. 
नित्येषु । 


किचिदपि लभ्यते । तस्सामध्यंश्रवाभावात्फले नातो मितिकच न: ॥ प्रमाणबलतः प्राप्तमपि भूरि न वायते । 
अणुमात्रं न तदप्रा्म' वस्तु यननिष्प्रमाणकम्‌ ॥ पुमाशयवशाच्चेयं फलक्लृप्तिस्त्वयोच्यते । अन्यानपेक्षं सन्मानं 
प्रमेयार्थसमर्पकम्‌ ॥ प्रत्यवायाद्यभावश्च फलं नित्यस्य कर्मणः । क्लुप्तं सत्कल्प्यते कस्माह्िमुक्तिनित्यकमणः ॥ 
तावतेव ठतार्थत्वाद्विघेतित्यस्य कर्मणः । विमुक्तिफलसम्बन्ये न मानं विदयते ततः” ॥ ७६-८३ ॥ इति । 
यावज्जीवादिवाक्यवशञा्वा तदथंसामर्थ्याद्वा नित्यानां मुक्तिफलतेति विकल्प्याऽऽछं दूषयति--नैवमिति । न हि 
यावज्जीवादिश्ुतिसामर्थ्यन्मोक्षोऽथद्वा नित्यकमंफलं लभ्यते तत्फलसंबन्धबोषभामध्यंवतः पदस्यात्राश्रुतेर्थानुप- 
पत्तिश्च निरसिष्यते तश्चित्यानां मोक्षलक्षणे फले न मानमस्ति तस्य स्वरूपत्वेन स्वतस्तत्सिद्वेस्तदव्यवध्यज्ञान- 
ध्वस्तेदव धीमात्राधीनत्बादित्यथः ।। नित्यानां मुक्तिफलत्वस्थाप्रमाणत्वे फलित माह--प्रमाणेति ॥ अथ 
काम्यनिषिद्धवर्जनादुत्तमाधमयो रप्राप्तेनित्यनैमित्ति कानुष्ठानातप्रत्यवायहतेवत॑मानदेहपाते मुमुक्षोदेहान्तरग्रहे 
हेत्वभावादनायाससिद्धा मुक्तिरत आह --पुमाशयेति । मानाभावान्नेयं कल्पना ग्राहय त्यर्थ: । अस्मदुल्ेक्षामपेक्ष्य 
यावज्जीवादिवाक्यमेतमर्थमर्पयति तत्कुतो मानराहित्यमित्याशदुघाउह अन्येति । उत्प्रेक्षानपेक्षमेव तब्नित्यकर्मणों 
नित्यकर्तव्यत्व॑ बोधयन्नोक्तकल्पनायाँ मानमित्यर्यः ॥ नित्यकर्मफल मुक्तिरित्यत्र वाक्याप्रामाण्यामुक्त्वा 
तदर्थानुपपत्ति प्रत्याचष्टे--प्रत्यवायादीति । आदिपदं तत्फलार्य न चोत्पत्त्यादिमत्किचिदित्याद्येतिन प्रत्युक्तम्‌ ॥ 
अलुप्तकल्प्यमानयो: क्‍्लुप्तं बलवदितिन्यायविरोघमर्थापत्ते रुक्त्वाञ्न्यवैवोपपत्ति माह-- तावतेति । प्रत्यवायध्वस्त्या- 
दिफलेनेति यावत्‌ । तत इति--न नित्यकर्मफलं मुक्तिरिति झेषः है 


७४६ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशञाङ्करआष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य तृतीये- 


न भवतीति विप्रतिषिद्धम भिधीयते । मोक्ष: फलमेव न भवतीति चेत्‌ । न । प्रतिज्ञा 
हानात्‌ । कर्म कार्यान्तरं विषदध्यादिवदारभत 'इति हि प्रतिज्ञातम्‌ । स चेन्मोक्षः कर्मणः 
कार्य फलमेव न अवतीति सा प्रतिज्ञा 'हीयते । कर्मकार्यत्वे च मोक्षस्य स्वर्गादिफलेभ्यी 
विशेषो वक्तव्यः। 

अथ कर्मकार्यं न भवति नित्यानां कर्मणां फलं मोक्ष इत्यस्या वचनव्यक्तेः कोर्ड्य 
इति वक्तव्यम्‌ । न च कार्यफलशब्दभेदमात्रेरा विशेषः शक्‍य: कल्पयितुम्‌ । ्रफलं च मोक्षो 


विश्वजिन्न्यायोऽवतरति मोक्षस्तु स्वरूपस्थितित्वेना नुत्पाद्यत्वात्फलमेव न अवतीति शङ्कते मोक्ष इति । 
"निप्रहमुङ्भावयन्नुत्तरमाह -नेति । प्रतिज्ञाहानि प्रकट्यति- कर्मेत्यादिना । कर्मकायंत्वं मुक्तेरुपे- 
स्योक्तं'' "तदेवायुक्तमित्याह_कर्मकायंत्वे चेति । 

फलत्वेऽपि कमंकार्यतवं न मुक्तेरस्तोत्युक्तं "दोषं परिहतु' चोदयति- ग्रथेति । प्रतिज्ञाविरोधेन 
"प्रतिविधत्ते नित्यानामिति । फलत्वम ङ्कोङृत्य कार्यत्वेऽनङ्गीकृते कथं व्याघात इत्याशडू घाऽऽह-न 
चेति । विश्ञेषोऽयंगत इति शेषः । फलत्वमङ्गोक्ृत्य कार्यत्वान ङ्गोकारे व्याघातमुषत्वा "वंपरीत्ये$पि तं 


पादित किया था । यदि वह मोक्ष कर्म का काय यानी फल ही नहों है, ऐसा कहते हो तो प्रतिज्ञा की 
हानि होती है । यदि मोक्ष कमं का कार्य है तो उसकी स्वर्गादिफलों से विशिष्टता बतलायी चाहिये । 


एवं यदि वह कमें का कार्य नहीं है तो “मोक्ष नित्यकमों का फल है” इस वाक्य के स्वरूप का 
अर्थ ही क्या होगा; वह बतलाना चाहिये । “कार्य” और 'फल' शब्दों के भेदमात्र से ही किसी भेद की 


१. अभिधीयत इति--यत्तु जीवङ्जुहृयादिति जीवनविशिष्टस्य नियोज्यस्य लाभान्न नित्यानां कमणां विश्वजि- 
न्न्यायेन स्वर्ग: फलं कल्प्यत इति तत्र तेषां फलवत्त्वमङ्गीकृत्य न्यायाभावस्तदन ङ्गीकृत्य वोच्यते नाऽऽद्यो 
नित्यकाम्य वैषम्या सिद्धे रित्याह वातिके--''काम्याग्निहोत्रवन्नित्यं काम्यं चापि प्रसज्यते । फलेनास्याभिसंबन्धा- 
श्लिष्कामं नित्यमुच्यते” ॥। ८५ ॥ इति । ननु फलसंबन्धेऽपि नित्यानित्यफलभेदान्नित्यकाम्यवेषम्यं कि न. 
स्यादित्याशङ्कय कामप्रयुक्तत्वेऽपि चित्राञ्योतिष्टोमवत्काम्यविशञेषत्वापत्ते नित्यत्वानुपपत्ति रित्याह-निष्काम- 
मिति । नित्येषु फलकल्पनायां विश्वजिन्त्यायोऽवतरति ॥ २. न च तेषु तत्कल्प्यते मोक्षस्य स्वरूप- 
स्थितित्वेनास्यानुत्पाद्यस्याफलत्वादिति द्वितीयं श्कूते-मोक्ष इति। इति वातिकीयः पन्थाः। ३, इति 
हि प्रतिज्ञातमिति--इति दृष्टान्तेन मुक्ते रारम्यमाणत्वं प्रतिज्ञातमित्यर्थः । ४. सत्यं मुक्तेरारभ्यमाणतां 
प्रतिज्ञाता न तु सा हीयते तस्याः फलत्वस्येव निरासादत आाह्‌-स चेदिति। ५, उच्यते । ६. हीयत 
इति--कर्मारम्यं हि तत्फलं तस्मान्मोक्षस्य कर्मफलत्वे निषिद्धे तदारम्यतेव निषिद्धा इति प्रतिज्ञाहातिः 
स्फुटेवेत्यथंः । ७. वक्तव्य इति--कमंकायंत्वे मुक्तेः स्वर्गादिभ्यो यतो विशेषो वक्तुं न शक्योञ्तस्तद्वदक्रापि 
नाशापकर्षादौ ग्राप्ते संसारवत्तत्र सुखं नेति' न ते मुमुक्षा स्यादिति भावः । ८. वाक्यस्वरूपस्य । ९. 
कोऽयं इति--कि क्षेपे, न कोऽपीत्यर्थः । तथा च फलस्य कार्यत्वाविश्ञेषात फलं च कार्य नेति । व्याहतम- 
मिधानमिति भावः। १०. निग्रहस्थानं वादिपरिभवप्रयोजकं प्रतिज्ञाहानिखूपं दोषमिति याबत्‌ । ११. प्रतिज्ञा 
हानिरूपं दूषणमुक्तम्‌ । १२. तदेव मुक्तेः कमंकारयत्वमेव । १३. स्वर्गाद्यविशेषरूपम्‌ । १४. निरस्यति । 
१५. कायंत्वमङ्गीकृत्यफलत्वानङ्गोकारेऽपि ॥ 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।३।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७४७ 


नित्येश्च कर्मभिः क्रियते नित्यानां कर्मणां फलं न कार्यमिति चंषोऽर्यो विप्रतिषिद्धोऽभिधो- 
यते यथाऽग्निः शीत इति । 

ज्ञानवदिति चेत्‌ । यथा ज्ञानस्य 'कार्य मोक्षो ज्ञानेना क्रियमारोऽप्युच्यते तदव त्कमं- 
कार्यत्वमिति चेत्‌ । न । श्रज्ञाननिवतंकत्वाज्ज्ञानस्य । अज्ञानव्यवधान निवतंकत्वाज्ज्ञानस्य 
मोक्षो ज्ञान कार्य मितयु पचयंते । न तु कर्मणा 'निवर्तयितव्यमज्ञानस्‌ । न चाज्ञानव्पतिरेकेण 
मोक्षस्य व्यवधानान्तरं कल्पयितुं शयम्‌ । नित्यत्वान्मोक्षस्य “साधकस्वरूपाव्यतिरेकाञ्च । 
यत्कमंरणा निवत्येत । 

अज्ञानमेव “निवर्तयतीति चेत्‌ । न । विलक्षणत्वात्‌ । 'श्रनमिव्यक्तिरज्ञानमभिव्य- 


व्युत्पादयति- अफलं चेति । प्राद्यं व्याघातं दृष्टान्तेन स्पष्टयति--नित्यानामिति । 
दृष्टान्तेन व्याघातं परिहरन्नाशद्धुते- ज्ञानवदिति चेदिति । "तदेव स्फुट्यति-यथेति । "हषटान्तं 
विघटयति--नेति । ज्ञानस्य मोक्षब्यदधिमूताज्ञाननिवतंकत्वान्मोकषस्तेना क्रियमाणोऽपि "तत्कार्यमिति 
व्यपवेदभाग्भवतीत्यर्थ: । तदेव स्फुटयति--अज्ञानेति । "दार्शान्तिक निराचष्टे--न त्विति । यत्कर्मणा 
निवर्त्येत तन्मोक्षस्य व्यवधानान्तर कल्पयितुं न तु शक्यमिति संबन्धः । व्यवधानध्वंसे कमंणो;प्रवेशषेषपि 
मुक्तावेव "तत्प्रवेशः स्यादिति चेन्नेत्याह नित्यत्वादिति । 
नित्यकमंनिवत्यं व्यवघानान्तरं भा भूदज्ञानमेव तन्निवत्यं भविष्यति “तथा च मोक्षस्य कर्म- 
कार्यत्वं शक्य"मुपचरितुमिति शङ्कते अज्ञानमेवेति । कर्मणो ज्ञाना द्विलक्षणत्वाभ्नाज्ञाननिवतंकत्वमिः 
त्युत्तरमाह--न बिलक्षणत्वादिति । बँलक्षष्यमेव प्रकटयति--ग्रनभिव्यक्तिरिति । "इतश्च ज्ञाननिवस्यं- 


कल्पना नहीं की जा सकती । मोक्ष किसी का फल नहीं है और वह नित्यकमों से होता है । वह नित्य- 
कर्मों का फल है और कार्य नहीं है-यह सब बातें तो उसी प्रकार परस्पर विरुद्ध ही कही जाती हैं, 
जैसे कोई कहे, भ्रग्नि शीतल है । 

यदि कहो कि वह ज्ञान के समान है, जिस प्रकार ज्ञान का फल मोक्ष है, ज्ञान द्वारा 
अनारभ्यमाण होता हुआ भी मोक्ष ज्ञान का फल कहा जाता है, उसी प्रकार वह कर्मफलत्त मोक्ष का 
भी हो सकता है; ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ज्ञान तो अज्ञान की निवृत्ति करता है। 
अज्ञानरूपी व्यवधान का निवर्तक होने से मोक्ष को ज्ञान का फल कहा जाता है । कमं के द्वारा तो 
अज्ञान की निवृत्ति करना संभव नहीं है। जिसकी कमं से निवृत्ति हो, ऐसे अज्ञान को छोड़कर कोई 
दूसरा व्यवधान भी मोक्ष में हो सकता है-ऐसी कल्पना करनी असभव है क्योंकि मोक्ष नित्य है और 


१. फलम्‌ । २, अनारभ्यमाणः अकार्यं इति यावत्‌ । ३. कमंफलत्वं मोक्षस्य । ४, फलम्‌ । ५. 
उच्यते । ६. निवर्तयितुं शक्यम्‌ । ७. साधकेति--अधिकारिस्वरूपाब्यतिरेकात्‌ कमंणः प्रागेव सिद्धत्वेन 
सिद्धं तस्य नित्यत्वमिति भाव:। ८. नित्यं कर्म । ६. अप्रकाशरूपम्‌ । १०. दष्टान्तमेवेति यावत्‌ । 
११. इष्टान्तस्य दार्ध्टान्तिकानुगुण्यं निरस्यति । १२. फलम्‌ । १३. कर्मणोऽपि व्यवधिनिरासित्वान्मुक्ति- 
स्तत्कार्यत्वेनोपचयंतामित्याशङ्कघावता र्यति-दार्ष्टान्तिकमिति । १४. तस्य कमंणः, प्रवेशो जनकत्वम्‌ । 
१५. नित्यकर्मेणामज्ञाननिवतंकत्वे च । १६. कल्पयितुम्‌ । १७. ज्ञानाज्ञानयोविरोधादेव । 


ष्ब्द सटिप्पणटोकाढयसंवलितझ्ञा ङुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य तृतीये- 


क्ति'लक्षणेन ज्ञानेन विरुध्यते । कमं तु नाज्ञानेन विरुध्यते 'तेन ज्ञानविलक्षरां कमं । यदि 
ज्ञानाभावो यदि संशयज्ञानं यदि विपरीतज्ञानं वोच्यतेऽज्ञानमिति सवं हि तञ्ज्ञानेनेव निव- 
त्यंते । न तु कमंणाऽन्यतमेनापि विरोधाभावात्‌ । 


श्रथाहष्टमपि कर्मशामज्ञाननिवतंकत्वं कल्प्यमिति चेत्‌। न । ज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तो 
भाम्यमानायामहष्टनिवृत्तिकल्पनानुपपत्तेः । यथाऽवघातेन व्रीहीणां तुषनिवृत्तौ गम्यमाना- 
यामग्निहोत्रादि नित्यकमंकार्याऽहृष्टा न कल्प्यते तुषनिवृत्तिः। तहदज्ञाननिवृत्तिरपि 
नित्यकर्मकार्याऽहष्टा न कल्प्यते । ज्ञानेन विरुद्धत्वं चासङृत्कर्मणामवोचाम' । 'यदविरुद्ध 


मेवाज्ञानमित्याह-यदीति । न्यतमेन नित्यादिना "व्यस्तेन समस्तेन वा धोतेन स्मार्तेन वेत्यथ: । 
कर्माज्ञानयोरविरोधो हेत्वर्थः । 

अज्ञाननिवतंकत्वं कमणो नान्वयव्यतिरेकसिद्धं कित्वहृष्टमेव कल्प्यमिति शडूते--प्रथेति। 
(इष्टे सत्यहष्टकल्पना न न्याय्येति परिहरति-न ज्ञानेनेति । उक्तमथं दृष्टान्तेन बुद्धाबारोहयति-यथे- 
त्यादिना । प्रहष्टेति च्छेदः । प्रस्तु ज्ञानावज्ञानध्वस्तिः कितु कमं समुच्चिता दित्याङ्कःघाऽऽह - ज्ञानेनेति । 
ननु कर्मभिर विरुद्वमपि हिरण्यगर्भादिविज्ञानमस्ति "तथा च समुच्चितं ज्ञानमज्ञानध्वंसि भविष्यति नेत्याह 
-र्‍यदविरुद्धमिति । 


यदि कहो कि नित्यकर्म भी श्रज्ञान की निवृत्ति करता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
कर्म ज्ञान से विलक्षण है । (क्या विलक्षणता है, इस पर कहते हैं--) भ्रप्रकाशरूप अज्ञान का प्रकाशरूप 
ज्ञान से विरोध है। कर्म का अज्ञान से कोई विरोध नहीं है, इसलिए कमं ज्ञान से विलक्षण है । यदि 
ज्ञान के प्रभाव, संशययुक्तज्ञान अथवा विपरीतज्ञान को ग्रज्ञान कहा जाय, तो इन सभी की निवृत्ति 
ज्ञान से ही हो सकती है। किसी भी अन्य कमं से नहीं हो सकती क्योंकि उसका इन तीनों प्रकार के 
अज्ञानो के साथ विरोध नहीं है । र 

यदि कहो, भ्रदृष्ट कर्मों का भी भ्रज्ञाननिवर्तकत्व होना सिद्ध है, तो ऐसी कल्पना करना 
उचित नहीं है । ज्ञान से भ्ज्ञाननिवृत्ति प्रत्यक्षसिद्ध होने पर निवृत्ति के लिये परोक्ष कल्पना करना 
युक्त नहीं है। जिस प्रकार मूसल से कूटने पर धान से तुषनिवृत्ति प्रत्यक्षसिद्ध होने पर अग्नि- 
होत्रादि नित्यकर्म सामथ्यं से जन्य तुषनिवृत्ति होती है-ऐसी परोक्ष कल्पना करना असंगत 
है; उसी प्रकार भ्रज्ञाननिवृत्ति भी नित्यकर्म सामर्थ्यं जन्या है, ऐसी परोक्ष कल्पना करना उचित नहीं 
है । कर्मों का ज्ञान से विरोध होने के कारण उनका परस्पर समुच्चय नहीं हो सकता--ऐसा हम कई 


१. प्रकाशरूपेण । २. कर्मणोःज्ञानविरोषाभाबेनेत्यर्थः । ३. प्रत्यक्षसिद्धायामित्यर्थः । ४. नित्यकर्मे- 
सामर्थ्यजन्या । ५. तथा.च न समुच्चय इति भाव: ॥ ६. यदविरुद्धमिति--देवतादिज्ञानस्य कर्माविरोधि- 
त्वायुक्‍्तं समुच्चय: | तत्त्वमस्यादिवाक्योत्यविज्ञानस्य तु कर्मविरोधित्वान्न समुच्चयोःतस्तत्केवलमेवाज्ञानध्वंसीत्यर्थ: । 
७. असमुखितिन । ८. समुच्चितेन। €. ज्ञानरूपे निवतंके । १०. उत्तज्ञानकमंणोरविरोधे च 


i 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।३।१] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७४९ 
ज्ञानं कसंभिस्तद्‌देवलोकप्राप्तिनिमित्तमित्युक्तर्‌ “विद्यया देवलोकः” इति श्रुतेः । 


किचान्यत्कल्प्ये' च फले नित्यानां कमणां "श्रुतानां “यत्कं भिविरुध्यते -दव्यगुण- 
कमणां कार्यमेव न भवति कि तत्कल्प्यतास्‌ । 'यस्मिन्कर्मणः सामर्थ्यमेव न हष्टम्‌। कि 
बा यस्मिस्हष्टं सामथ्यं यञ्च कर्मणां फलमविरुद्धं तत्कल्प्यतामिति । पुरुषप्रवृत्तिजनना- 
यावश्यं चेत्कर्मफलं कल्पयितव्यम्‌ । 'कर्माविरुद्धविषय" एव शरुतार्थापत्तेः क्षीणत्वान्नित्यों 
मोक्षः फलं कल्पयितुं न शक्यस्तदृव्यवधानाज्ञाननिवृत्तिर्वा । श्रविरुद्धत्वादृदृष्टसामध्ये विष- 


नित्यानां कर्मणां समुच्चितानामसमुच्चितानां च स्वरूपस्थितौ मोक्षे तत्प्रतिबन्धकाज्ञानच्वस्तौ 
वा नाहृष्टं सामथ्यं कल्प्यमित्युक्तमिदानो तत्कल्पनामङ्गीकृत्यापि दृषयति--किचेति । कर्मणां नास्ति 
मोक्षे सामथ्यं मित्येतदुक्तादेव कारणान्न भवति कित्वन्यज्ञ" कारण "तत्रास्तीत्यथं: । "तदेव दश्षयितुं 
विचारयति-कल्प्ये चेति। विरोधमभिनयति- द्रव्येति । "कार्यत्वाभावं" समर्थयते- यस्मिन्निति । 
पक्षास्तरमाह--कि वेति । सामरध्यंविषयं विश्ञदयति- यच्चेति । कथमिह निर्णय"स्तत्रा5ह-पुरुषेति । 
कल्पयितव्यं फलमिति "संबन्धः । उत्पत्त्यादीनामन्यतमो हि कमंभिरविरुद्धो "विषय: । तत्रेव नित्यकर्म 
चोदनानुपपत्तेरपशान्तस्वान्नित्यकमंफलत्बेन मोक्षस्तदरव्यवघानाज्ञाननिवृत्तिर्वा न वयते कल्पयितुम्‌ । 
कर्माज्ञानयोविरोधाभावाद्रहष्ट सामर्थ्यं यस्मिननत्पत्यादो तद्विषयत्वाञ्च कर्मरा"स्तह्िलक्षणे मोक्षे न 


बार पहले ही कह ध्राये हैं । एवं जो देवतादिज्ञान कर्म से भ्रविरुद्ध है; उसे तो “ज्ञान से देवलोक की 
प्राप्ति होती है” इस बृहदारण्यकश्रुति में देवलोकप्राप्ति का कारण बतलाया गया है। 


इसके भ्रतिरिक्त श्रुतिसम्मत नित्यकर्मो का फल भन्यकल्प्य होने पर (उत्पत्त्यादिवाजित जो 
कायंकरणरूप विलक्षण फल है) उसकी विरुद्धता हो जाती है। द्रव्य, गुण और कर्मों का कार्य नहीं होता, 
जिस॑ मोक्षाख्य फल में बमं का साम्यं ही नहीं देखा जाता, कया उसकी कल्पना करनी चाहिये; 
भ्रथवा जिस उत्पत्त्याद वाले फल में कर्मों का सामर्थ्य देखा जाता है तया जो कर्मों का भ्रविरुद्ध फल है, 
क्या उसकी कल्पना करनी चाहिये । यदि पुरुषों की प्रवृत्ति कराने के लिये कर्मफल की कल्पना करनी 
आवश्यक हो; तो कर्मफल की कल्पना करनी चाहिये । तब तो श्रृतार्थापत्ति का पर्यवसान कर्म के 
विरोधी उत्पत्त्यादि वाले विषयों में ही होने के कारण मोक्षफल की नित्यता की कल्पना श्रथवा मोक्ष 
के व्यवधानस्वरूप भ्रज्ञान की निवृत्ति की कल्पना करनी संभव नहीं है क्योंकि कमं और भ्रज्ञान का 


१, बृ० उ० १।५।१६। २. स्ति । ३. श्रुतानां यत्कमंभिनं विरुध्यते तत्कल्प्यतां न मोक्षफलं तन्मोक्षफलं 
विरुध्यते द्रव्येति पाठान्तरम्‌ । ४. यत्फलमुत्पत्यादिवजितं कार्यकारणविलक्षणम्‌ । ५, द्रब्येति-- 
यदृद्रव्यादिविलक्षणत्वात्तज्जन्यत्वाभावाच्चाकायंका रणमुत्पत््यादिचतुष्ट्यातिरिक्तं कर्मविरद्धं मोक्षास्यं फलं 
कि तत्कल्प्यतामाहो इतरदिति। ६. मोक्षाख्ये फले । ७. उत्पत्यादिमति फले। ८. कर्मणाम्‌ । ९. 
तहि। १०, उत्पत्त्यादिमति । ११. अन्पदपि। १२. कमंणां मोक्षे सामर्थ्याभावे । १३. कारणान्तरम्‌ । 
१४. द्रव्यादि। १५. मोक्षे। १६. अस्मिन्‌ विचारे । १७. विचारे न्यायानुसारिणं नि्णयमाहेत्य्थः । 
१८. एतदपेक्षया भाष्ये कर्मफलमित्यविकमिति भाति । १९. फलरूपः | २०, तद्विलक्षण इति--द्रव्यादि- 
विलक्षणे तदजन्ये अकार्यकारणे उत्पत्त्यादिचतुष्ट्यातिरिक्ते इत्यर्थः | 


७५० सटिप्पणटीकाद्र्‍यसंवलितन्ञाङ्करभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य तुती ये- 


यत्वाच्चेति । 

पारिशेष्यन्यायान्मोक्ष एव कल्पयितव्य इति चेत्‌ । 'सर्वेषां हि कमणां सर्व फलस्‌। 
“न चान्यदितरकर्मफलब्यतिरेकेण फलं कल्पनायोग्यमस्ति । परिशिष्टश्र मोक्षः । स चेष्टो 
वेदविदां फलम्‌ । तस्मात्स एव कल्पयितव्य इति चेत्‌ । न । कर्मफलव्यक्तीनामानन्त्या- 
त्यारिशेष्यन्याया नुपपत्तेः । 

न हि पुरुषेच्छाविषयाणां कमंफलानामे तावत्त्वं नाम केनचिदसर्वज्ञेनावधतं 'तत्सा- 


व्यापारः । "तथा च नित्यकमंविधिवशात्पुरुषप्रवृत्तिसंपादनाय फलं चेत्कल्पयितव्यं तहि “तदुत्पत्त्यादी- 
नामन्यतममेव 'तदविरद्धं कल्प्यमित्यर्थः । इतिशब्दः श्रुताथपत्तिपरिहारसमाप््यर्थः ॥ 

“मोक्ष एव नित्यानां कमणां फलत्वेन कल्पयितव्यः पारिश्ेष्यन्यायादिति झडू ते--पारिशेष्येति । 
पारिशञेष्यन्यायमेव विशदयति--सर्वेषामिति । सर्वं स्वगंपद्युपुत्रादीति यावत्‌ । "तथाऽपि मोक्षादन्यदेव 
नित्यकर्मफल कि न स्यात्तत्राऽह-न चेति । मोक्षस्यापी"तरकमंफलनिवेशञमाश्ञङ्कघाऽऽह--"परि- 
शिष्टइचेति । "तस्य फलत्वमेव कथं सिद्धं तत्राऽऽह्‌-स चेति। परिज्ञेषायातमथं निगमयति 
तस्मादिति। पारिश्ञेष्यासिद्धघा "दूषयति--नेति । 


अविरोध है और जिनमें उनका सामर्थ्यं देखा जाता है , वे ही उन्हीं का विषय हैं । 

(इस पर पूवंवादी शङ्का करता है--) पारिषष्यन्याय से मोक्ष ही नित्यकमो का फल है-- 
ऐसी कल्पना कर ली जाय तो । नित्यातिरिक्त सभी कर्मों का स्वर्ग-पशु-पुत्रादि सभी फल है । 
नित्यकमों के सान्निध्य में जो दूसरे कमं हैं, उनके फल से भिन्न मोक्ष से ग्रन्य, फल की कल्पना करना 
संभव नहीं है । ऐसे में तो फिर मोक्ष ही वशिष्ट रहता है । मोक्ष का वही फल वेदाथंज्ञाताओं को 
अभीष्ट है । मोक्ष के फलस्वरूप एवं परिशेष्य होने से उसकी ही कल्पना करनी चाहिये । (सिद्धान्ती 
उक्त श्राक्षेप का परिहार करता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं हैं क्योंकि कर्मफल की ग्रभिव्यकितियाँ 
तो अनन्त हैं, इससे उनमें पारिशेष्यन्याय का प्रयोग करना असंभव है । 


“कर्मफलव्यकत्यानन्त्यमुक्तं व्यत क्ति-न हीति । फलबत्फलसाघनानां फलबिषथेच्छयानां चाऽऽन- 


१. सर्वेषामिति-नित्यातिरिक्तानामिति शेष: । तदुक्तं बातिके--मोक्षातफलान्तरैयोगः काम्यानां स्याच्छू,- 
तत्वतः । नित्यकर्माभिसंबन्धो मुक्तेः म्यात्पारिञेष्यतः' ॥ १०८ ॥ इति । विध्युद्देशेफलाश्रुतेरफलस्य च 
विघेरयोगादिति हेतुमाह--पारिशेष्यत इति । २. न चान्यदिति--नित्यकर्मणः सकाशादितर्ञ्चत्कर्म तत्फला- 
दभिन्नं मोक्षाच्चान्यत्फलं कल्पनायोग्यं न चास्तीत्यर्थः । ३. तस्मात्‌--मोक्षस्य फलत्वात्पारिशेष्याच्च। ४, 
असंभवात्‌ । ५. इयत्ता । ६. फलसाघनानामित्यथंः | ७. निरुक्तमोक्षे कमंव्यापाराभावे च। ८. 
फलम्‌ । ६. कर्माविरुढम्‌। १०. मोक्ष इति-यद्यपि केवला नित्यकर्मचोदनानुपपत्तिनित्यकमंणाँ भुक्तिफलं 
न कल्पयति तथापि पारिशेष्यसहिता कल्पयिघ्यतीति तदाशयः। ११. स्वेकमंणां सर्वफनत्वेपि। १२. 
नित्येतरकर्मेति यावत्‌ । १३. परिशिष्टश्चेति- मोक्षस्येतरकर्मफलनिवेशस्तु कल्पयितुमशकयस्तत्कल्पका- 
भावादितरकमंविघ्युद्देश मोक्षेतरतत्तत्फलश्रुतेः काम्यकमंचोदनाया अनुपपत्त्यभावात्‌ । तदुक्तं--“मोक्षात्फला- 
न्तरेयोगः काम्यानां स्याच्छू तत्वत”इति क्षेषो द्रष्टव्यः । १४. मोक्षस्य। १५. मुक्तेः कर्मफलत्वपूर्वपक्षं 
परिह्रतीति यावत्‌ । १६. पारिशेष्यासंभवार्थंम्‌ । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३३३1१] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ७११ 


घनानां वा पुरुषेच्छानां वाइनियतदेशकालनिमित्तत्वात्पुरुषेच्छा विषयसाधनानां च पुरुषेष्ट- 
फलब्रयुक्तत्वात्‌ । प्रतिप्रारि चेच्छा वेचित्यात्फलानां तत्साधनानां चाऽऽनन्त्यसिद्धिः । 
'तदानन्त्याच्चाशक्यमे तावत्वं पुरुषे्ञातुस्‌ । अज्ञाते च साधनफलेतावस्वे कथं मोक्षस्य 
परिज्षेषसिद्धिरिति 1 


कर्मफलजा तिपारिशेष्यमिति चेत्‌ । सत्यपीच्छाविषयाणां तत्साधनानां चा&नन्त्ये 
'कर्मफलजातित्वं नाम स्वां तुल्यम्‌ । 'मोक्षस्त्वकर्मफलत्वात्परििष्ट: स्यात्‌ । तस्मात्परि- 


न्त्यं कथयति-तत्साघनानामिति । "तदानन्त्ये हेतुमाह--अनियतेति । इच्छाद्यानन्त्ये हेत्वन्तरमाह-- 
पुरुषेति । एतावत्त्वं नाम नास्तीत्युभयत्र संबन्धः । पुरुषस्येष्टं फलं “शोभनाध्यासविषयभूतं `तत्र "विषः 
यिणां शोभनाध्यासेन “प्रयुक्तत्वादिति "हेत्वयंः । इच्छाद्यानन्त्य "प्राणिभेदेषु वद्ंयित्वा तदानन्त्यमेक- 
कस्मिन्नपि प्राणिनि दश्षेयति-प्रतिप्राण चेति । इच्छाद्यानन्त्ये फलितमाह-तदानन्त्याच्चेति । 
साधनादिष्वेतावत््वाज्ञानेऽपि "कि स्यात्तदाह- श्रज्ञाते चेति । इतिशब्दः पारिक्षेष्यानुपपत्तिसमाप्त्यर्थः । 


प्रकारान्तरेण पारिशेष्य शङ्कुते--कर्मेति । "तामेव शङ्का विशदयति-सत्यपीति । "तथाऽपि 
कथं मोक्षस्य परिशिष्टत्व॑ तदाह-मोक्षस्त्विति। परिशषफलमाह--"तस्मादिति । शङ्कितं परिशेषं 


पुरुष की इच्छा के विषयभूत कर्मफलो की इयत्ता का किसी भी असर्वज्ञ जीव ने निर्धारण 
नहीं किया क्योंकि उनके फल के साधन भ्रथवा पुरुष की इच्छाश्रो के देश, काल ध्रौर निमित्त ग्रनियत 
हैं, पुरुष की इच्छा, फल श्रीर उनके साधनों को उस (पुरुष) के इष्टफलों द्वारा प्रेरणा मिलती 
रहती है । तः प्रत्येक प्राणी की इच्छाम्रों में विचित्र शोभनाध्यास रहने के कारण फल श्रौर उनके 
साधनों की आनन्त्यसिद्धि होती है । इच्छादि भ्रानत्त्य से पुरुषों को उनके साधन, फल झौर इच्छा की 
इयत्ता का ज्ञान होना सम्भव नहीं है, तथा साधन और फलों की इयत्ता का ज्ञान न होने पर मोक्ष की 
परिशेषता कंसे सिद्ध हो सकती है । 


(इस पर पूर्ववादी कहता है--) कर्मफलों की जाति की परिशेषता तो सिद्ध हो ही सकती है। 
इच्छा, फल श्रौर उनके साधनों का आनन्त्य सिद्ध होने पर भी उन सब में कमफलत्वरूप धर्म तो 
समान ही है । किन्तु मोक्ष में तो कर्भफल का अभाव ही है, इसलिये वही परिशिष्ट होना चाहिये । 
इसलिये परिशेषतः उसी को ही नित्यकर्मो का फल कल्पना करना उचित ही है। (इस पर सिद्धान्ती 


१. फलमिति यावत्‌ । २. विचित्र्ञोभनाघ्यासहेतुकतया । ३. इच्छादि। ४. साषनफलयोः इच्छायाइच । 
४. कर्मफलत्वरूपो घमः । ६. मुक्तेः कर्मफलत्वाभावात्‌ । ७, फलादि । ८. शोभनमिदमित्पष्यास- 

बोध्यम्‌ । 8. यथोक्तेष्टफले । १०, कामिनाम्‌ । ११. प्रवतितत्वात्‌ । १२. हेत्वर्थ 
इति-परवत्तिप्रयोजकानामिच्छाहेतूनां शोभनाघ्यासानामानन्तयात्तत्कार्येच्छानामानन्त्यं तदानत्त्यात्तद्विषयाणां 
फलानामानन्त्यं तदानस्त्यात्तत्साघनानामानन्त्यमिति भावः। १३. भिन्नभिन्नेपु प्राणिध्विति यावत्‌ । १४. 
स्वप्राणिषु देशादिवशादिच्छादीनां वेचित्यादानन्त्ेऽपि प्रकृतपारिशेष्यन्यायानुपपत्तौ कि लब्धमित्यर्थः । १५, 
पारिशेष्यान्तरविषयाम्‌ । १६. सर्वेषाँ फलानां कर्मफलत्वेन तुल्यत्वेऽपि । १७, मोक्षस्य कमंफलत्वाभावात्‌ । 


७५२ सटिप्पणटोकाढृयसंवलितञा खर भाष्यसमेता- [दृतीयाध्यायस्य तृतीये- 


क्षेषात्स एव युक्तः कल्पयितुमिति चेत्‌ । न । 'तस्यापि नित्यकमंफलत्वास्युपगमे कर्मफल- 
समानजातीयत्वोपपत्तेः परिश्ञेषानुपपत्तिः । `तस्मादन्यथाऽप्युपपत्तेः 'क्षीणा श्रुतार्थापत्ति: । 
उत्पत््यापिविकारसंस्काराणामन्यतममपि नित्यानां कर्मणां फलमुपपद्यत इति 'क्षीणा 
श्रुतार्थापत्तिः । 


चतुर्णामन्यतम एव मोक्ष इति चेत्‌ । न,न तावदुत्पाद्यो ` नित्यत्वात्‌ । ग्रत एवावि- 
कार्योऽसंस्कार्यश्चात एवासाधनद्रव्यात्मकत्वाञ्च । साधनात्मक हि द्रव्यं संस्क्रियते । यथा 
पात्राज्यादि' प्रोक्षणेक्षणादिना । न च संस्क्रियमाणः संस्कारनिवर्त्यो वा यूपा“दिवत्‌ । 


दूषयति- नेत्यादिना । श्रर्थापत्तिपरिह्षेषी पराकृत्याथपित्तिपराकररं प्रप्ञ्चयितुं प्रतीति तस्मादिति 
अन्यथाऽप्युपपत्ति प्रकटयति--उत्पत्तीति । 


“नित्यानामुत्पत्यादिफलत्वेऽपि मोक्षस्य तत्फलत्वं सिध्यतीति शङकुते--चतुर्णामिति । "तत्र 
मोक्षस्योत्पाद्यत्वं बृषयति--न तावदिति । उभयत्रातःशब्दो नित्यत्वपरामर्शी । असंस्कायंत्वे हेत्वन्तर- 
माह ग्रसाधनेति । "तदेव व्यतिरेकमुखेन(ण) विवृणोति--साघनात्मकं हीति । इतश्च मोक्षस्यासं- 
स्क्रियमाणत्वमित्याह--न चेति । यथा यूपस्तक्षरपषट्रास्रीकरणाभ्यञ्जनादिना" संस्क्रियते यथा चाऽऽह- 
बनीयः "संस्कारेण निष्पाद्यते न तथा मोक्षो नित्यशुद्धत्वाश्निगुणत्वाच्चेत्यथं: । "पक्षास्तरमनुभाष्य दूषः 


कहता है-) ऐसा मानना ठीक नहीं है क्योंकि यदि उसे भी नित्यकमों का फल माना जायगा, तो 
उसमें भी कर्मफल की समानजातीयता की उपपत्ति होने से परिशेष की उपपत्ति का प्रभाव रहेगा । 
इससे भिन्न प्रकार से भी नित्यकर्मों के फल को उपपत्ति हो सकती है, इसलिये श्रुतार्थापत्ति निरस्त हो 
जाती है । भावार्थ यह है कि उत्पत्ति, ग्राप्त, विकार और संस्कार इन चारों से भिन्न कोई भी नित्य 
कर्मों का फल हो सकता है, इसलिये श्रुतार्थापत्ति निरस्त हो जाती है । 

(इस पर पूर्ववादी ग्रक्षेप करता है--) तो यदि इन चारों में से किसी एक को ही मोक्ष 
कहा जाय, (सिद्धान्ती उक्त आक्षेप का परिहार करते हुए कहता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं। 
नित्य होने से मोक्ष उत्पाद्य नहीं है (उत्पाद्यत्व भौर नित्यत्व में विरोध तो स्फुट ही है । इसी कारण से 
अ्रविकार्य है तथा असंस्कार्य है क्‍योंकि मोक्ष साधनात्मक द्रव्य नहीं है । साधनात्मक द्रव्य का ही संस्कार 


१. ननु मोक्षादन्यत्र काम्यकमफलत्वस्य सत्वान्मोक्षे तदभावास्पारिशेष्यमिस्पाशङ्रघाऽऽह्‌--तस्यापीति । 
मोक्षस्यापीत्यथेः । तदुक्तं वातिके” नित्यकरमंफलत्वं चेन्मुक्तेरप्यभ्युपेयते । कर्मकार्यंसजात्तितवात्पारिशेष्यनयः 
कुतः” ॥ ११५॥ इति । २. तस्मादिति--पारिशेष्यासंभवे तत्सहकृता, नित्यकर्मचोदनानुपपत्तिित्यकर्मणो 
मुक्तिफलत्वं कल्पयतीति पक्षस्य निरस्तत्वादित्यर्थः । ३. निरस्ता । ४. क्लीणेति--उत्पत््यादीनां चतुर्णाम 
न्यतमफलत्वेनापि नित्यचोदनोपपत्तेनं मुक्तस्तत्फलत्वसाधिका्थापत्तिरिति भावः। ५. उत्पादचत्वनित्यत्वयोश्च 
विरोधः स्फुट एव । ६. आदिना ब्रीहिः । ७. पत्न्यवेक्षितमाज्यं भवति । ८. आदिना आहवनीयादिः । 
&. नित्यानामित्यादिस्थाने सत्यं नित्यानामुत्पत्त्याद्यन्यतमफलत्व कि तु मोक्षोऽपि तेषामन्यतम इति शङ्कत इति 
पाठान्तरम्‌ । १०. तत्र उत्पत््यादिचतुर्णा मध्ये । ११. असंस्कार्यत्वमेव । १२. आदिना प्रोक्षणम्‌ । 
१३. संस्कारविशिष्ट उत्पाद्यते । १४. अवशिष्टमाप्यत्वपक्षम्‌ 1 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।३।१] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७५३ 


'पारिशेष्यादाप्यः स्यात्‌ । नाऽऽप्योऽप्यात्मस्बभावत्वादेकत्वाञ्च । 

'इतरेः कर्ममिर्वेलक्षण्यान्षित्यानां कमणां 'तत्फलेनापि विलक्षणेन भवितव्यमिति 
चेत्‌ । न । कर्मत्वसालक्षण्यात्सलक्षणं कस्मात्फलं` न मत्तो तरकर्मफलंः । निमित्तवेलक्ष- 
ण्यादिति चेत्‌ । न । क्षामवत्यदिभिः समानत्वात्‌ । 

यथा हि गृहदाहादो निमित्ते क्षामवत्यादयेष्टि'यंथा भिन्ते जुहोति स्कन्ने जुहोतीत्ये- 
यति- पारिशेष्या दित्यादिना । 


एकत्वं पूर्णत्वम्‌ । साधनवेलक्षण्यं फलवंलक्षण्यं कल्पयतीति शङ्कूते-इतरैरिति । हेतुबै लक्षण्या- 
सिढ़ो कह्पकानावात्फलबंलक्षण्यासिद्धिरिति इषयति-न कमंत्वेति । 'निमित्त“कृतहेतुवै लक्षण्यवक्षा- 
त्फलबेलक्षण्यसिद्धिरिति शङ्कूते--निमित्तेति । "निमित्तवेलक्षष्यं फलव लक्षण्यस्यानिमित्तमिति परिह- 
रति- न क्षामवत्यादिभिरिति। 


"तदेव प्रपञ्चयति-यथा हीति । "यस्या55हिताग्ने रग्निगु हान्दहेदग्नये क्षामवते पुरोडाशमष्ट।क- 


किया जाता है । जिस प्रकार पात्र, आज्य, ब्रीहि का प्रोक्षण और ईक्षणादि से संस्कार किया जाता है । 
मोक्ष न तो संस्कृत किया जाने वाला है और न युपादि के समान संस्कार द्वारा निष्पन्न होने वाला है। 
परिशेषतः मोक्ष को आप्य ही माना जा सकता है, किन्तु प्रात्मस्वभाव एवं एकत्वरूप होने से राप्य 
भी नहीं हो सकता । 

(इस पर पूर्ववादी आक्षेप करता है --) किन्तु नित्यकर्म अन्य काम्यकर्मो से विलक्षण है 
इसलिये उनका फल भी विलक्षण होना चाहिये । (सिद्धान्ती उक्त आक्षेप का परिहार करता है--) 
ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि कमंत्व में ममान लक्षण वाले होने के कारण नित्यकर्म के फल का प्रन्य 
काम्यकर्मफलों के समान लक्षण वाला होना सिद्ध नहीं होगा। यदि कहो निमित्त में विलक्षणता होने 


१. उत्पत्त्यादित्रयाणामसंभवेन परिशेषात्‌ । २. अश्निहोत्रादिनित्य+ मणो नित्यत्वसमाख्यया कर्मास्तर- 
बैलक्षण्यात तत्फलेऽपि नित्यतेति संज्ञावशेन शडूते--इतरंरिति | काम्याडिभिरित्यर्थ:। ३ नित्यकर्मफलेना- 
पीत्यथंः । ४. समाख्यान्तरेण (कर्मेति समाख्यया ) समाघत्ते- नेति । ५. नित्यकर्मफलम्‌ । ६, 
काम्यकर्मफलेः | ७ नेति--न नित्यानां मोक्षफलत्वं तेषां नँ मित्तिकँः क्षामवत्यादिभिरिष्टिभिस्तुत्यफलत्वा- 
दित्यर्थः । ८. विधीयते । ६. निमित्तेति -यावज्जीवमित्यादि जीवनादिनिमित्तप्रयुक्तसाघन वैलक्षण्यव- 
शादित्यर्थ: । १०. नाग्तिहोत्रादिषु नित्यत्वसमाख्यया बंलक्षण्यं येन कमंत्वसमःख्यान्तरेण तेषु फलसालक्ष- 
'्यमुच्येत किन्तु जीवनादिनिमित्तव्ादित्याशयेनावतारयतिः- निमित्तङृतेति । ११, सत्यपि निमित्तङगते 
बेलक्षण्ये न नित्यानां मोक्षफलता नैमित्तिकंस्तुल्यफ़लत्वेनातत्फलत्वादित्य भिप्रायेण परिहारमवताऱ्यति-- 
निमित्तेति । १२. नित्यकर्मणां नं मित्तिकंस्तुल्यत्वम । ६३ यस्याहिताम्नेरित्यादि- अत्र क्षामवते कृशाय 
इति न्यायश्रश टि० न्यायप्रकाशे च पापक्षयरूपमस्याः फलमुक्तम्‌ । शेषजातिमरणनिवृत्त्यथं गृहदाइनिवृत्तये 
चेयमिष्टिरिति श्रौतपदार्य निर्वचनेश्वाचि । शन्दकल्पद्मे च क्षामवती इत्युट्टङ्कच क्षामं दोषक्षय; साऽ्यतयाऽत्यस्या 
मतुप्‌ यागविशेष. । यथा भविष्ये--“क्षामवत्यादिना यढ्त्‌ कर्मणा पृतनापते । दैवदोषादकरणे जाते दोषकदम्बके ॥ 
होमेनैकेन दोषाणां स्वेषां क्षयमादिशेत्‌” ॥ एवं च एकप्रायस्चित्तेन अनेकदोषक्षयाय क्षामवती ष्टि: सर्वत्र दृष्टान्त 


इति प्रायश्चित्ततत्त्वमित्युक्तम्‌ । 


७५४ सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कर भाष्यसमेता- [हृतीयाध्यायस्य तृतीये- 


वसादो नेमित्तिकेषु कमंसु न मोक्षः फलं कल्प्यते । तैश्वा विशेषान्नेमित्तिकत्वेन जीवना- 
दिनिमित्ते च' श्रवणात्‌ । 'तथा नित्यानामपि न मोक्षः फलम्‌ । 


आलोकस्य 'सर्वेबां रूपदर्शनसाधनत्व' उलूकादय आलोकेन रूपं न पच्यन्तीत्युल्‌- 


पालं निवंपेदित्यत्र 'दहेदिति विधिविभक्त्या प्रसिद्धाथंयच्छन्दोपहितया गृहद।हाख्यनिमित्तपरामशेना- 
ग्नये क्षामवते पुरोडाझमित्यादिना क्षामवती विधोयते । 'यस्योभयं हविरातिमार्छेत्स ऐन्द्रै पञ्चशरा- 
बमोदनं निर्वपेदित्यत्र चा5उछेंदिति विधिविभवत्या निवंपेदिति विधास्यमाननिर्वापनिमित्तं हविरातिम- 
नुच्च निर्वापो विधीयते । "भिन्ने जुहोति स्कन्ने जुहोत्यथ "यस्य "पुरोडाशो क्षायतस्तं यज्ञं वर्णो गृह्हाति 
यदा तद्धविः संतिष्ठेताथ तदेव हविनिवंपेद्यज्ञो हि यज्ञस्य प्रायश्चित्तमिति च भेदनादिनिमित्तं प्रायश्चि- 
त्तमुक्त न च तम्मुक्तिफलं तथा" निमित्तमेदेऽपि न नित्यं कर्म मुक्तिफलमित्यर्थः । क्षामवत्या दितुल्यत्बं 
नित्यकर्मणां कुतो लब्धमित्याशङ्कघा$5ह- तैश्चेति । क्षामवत्यादिभिरिति यावत्‌ । भ्रविक्षेषे हेतुर्ने मित्ति- 
कत्वेनेति । "तदेव कथमिति चेत्तत्राऽऽह- जीवनादीति । दाष्टान्तिकं स्पष्टयति-- तथेति । 


नित्यं कमं "कमन्तिरादिलक्षणमपि न मोक्षफलमित्यत्र हष्ट्ान्तमाह- ग्रालोकस्येति । चक्षुरन्त- 


के कारण फल में विलक्षणता होनी ही चाहिये तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि क्षामवत्यादि 
इष्टियों से इसकी समानता है । 


जिस प्रकार गृहदाहादि निमित्त होने पर क्षामवत्यादि इष्टियों का विधान किया जाता है, जिस 
प्रकार “कुम्भ्यादि पात्रभेद से हवन करे ”, “आज्यादि स्कन्दन को निमित्त कर के हवन करे” इत्यादि 
विधियों में भेदन भ्रौर स्कन्दन के प्रायश्चित्तूप से किये गये नेमित्तिककर्मो का फल मोक्ष नहीं हो 
सकता । नित्यकर्म से विलक्षण न होने के कारण ये नेमित्तिककमं भी उनके समान ही हैं क्योंकि 
प्रग्निहोत्रादि कर्मों को श्रुति जीवनादिनिमित्तक के रूप में वर्णन करती है । इसी प्रकार क्षामवत्यादि 
इष्टियों के समान नित्यकर्मो का फल भो मोक्ष नहीं हो सकता । 


उलूकादि से इतर सभी प्राणियों के लिए प्रकाश रूपदशंन का साधन होने पर भी उलूकादि 
प्रकाश से रूपादि की उपलब्धि नहीं कर पाते । इस प्रकार उल्लू के चक्षुओ्रों की दूसरे लोगों के 


१. नित्कमंणामवेलक्षण्यात्‌ । २, सति अग्निहोत्रादिनित्यकमंणाम्‌ । ३. क्षामवत्यादिवत्‌ । ४. नित्याः 
नामपीत्यपिना निमित्तभेदेऽपीति सूच्यते । ५. उलूकादिभ्य इतरेषाम्‌ । ६. सत्यपि । ७. दहेदित्येत- 
त्पदघटकलिडभिन्नप्रत्ययरूपविभक्तिशुत्येत्यथः । =. इष्टिः । ९. यस्योभयमित्यादि--दक्षंपूर्णमासयोदोही 
्रकृत्येदमाम्नातम्‌ । तथा च उभयम्‌- सायंप्रातिकम्‌ हविर्दोहरूपम्‌ । आतिं विनाशम । आछेद्गच्छेदित्यथ; । 
१०. भिन्ते जुहोति स्कन्ने जुहोतीति- दशंपूर्णमासयोः कुम्भ्यादिपात्रभेदमाञ्यादिस्कन्दनं च निमित्तीकृत्य 
होमावाम्नाती । कुम्म्यादीत्यत्र आदिना कपालादि रह्म । ११. यज्ञस्य। १२. अथ यस्य पुरोडाशौ 
क्षायत इत्यादेरयमर्थः | यस्य यज्ञस्य पुरोडाशावाग्नेयाग्नीषोमीयौ क्षायतोऽ्यन्तदाहेन भस्मीभवत: तं अज्ञ 
अरुणो गृह्णाति नत्वयं यज्ञो यजमानस्य फलं प्रयच्छति । यदि ताइशहविष्को यज्ञ आसमाप्तेरनुष्ठीयेत तदा 
तत्प्रत्यवायपरिहाराय पुनस्तदेव हविनिरूप्य यजमानो यज्ञमनुतिष्ठेदिति जै० अधिकरणन्यायमालायास्‌ । १३. 
जीबनादि। १४. नित्यकमंणा नेमित्तिकत्वमेव । १५. काम्यादितः । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।३।१] बृहदारण्यकोपनिवत्‌ । ७५५ 


कादिचक्षुषो वेलक्षण्यादितरलोकचक्षभिर्न रसादिविषयत्वं परिकल्प्यते । रसादिविषये 
सामथ्यंस्यादृ्टत्वात्‌ । 'सुदूरमपि गत्वा 'यद्विषये हृष्टं साम्यं 'तत्रैव कञ्चि िशेषः 
कल्पयितव्यः । 


यत्पुनरुक्तं मन्त्रशर्करादिसंयुक्तविषदध्यादिवन्नित्यानि कर्माणि कार्यान्तरमार- 
भन्त इति । ्रारम्यतां "विष्टं कार्य त दि्टत्वादविरोधः । `निरभिसंघेः कर्मो विद्या- 
संयुक्तस्य विशिष्टकार्यान्तरारम्भे न कश्चिद्विरोधः । देवयाज्यात्मयाजिनो रात्मयाजिनो 


रेरुलुका दिचक्षुषो बलकषप्पेऽपि न  ससादिविषयस्वमित्यत्र हेतुमाह--रसादीति । बलक्षं तहि कुत्रोप- 
युज्यते तत्रा5हु-सुदूरमपीति । मनुष्यान्विहायोलूकादो गत्वा5पोति यावत्‌ । यद्विषये रूपादावित्यर्थ: । 
विज्ञेबो हूरपुक्ष्मादिरतिशय: । 


"दाष्टान्तिक 'पूर्ववादानुवादपूर्वकमाचष्टे-यत्पुनरित्यादिना । 'तत्तत्रेति यावत्‌ । "तदैव विवृ- 
खोति--निरभिसंधेरिति । बिद्यासंयुक्त कर्म विशिष्टकार्यकरमित्यत्र शतपथश्रृति प्रमाणयति--देवया- 
जीति । तवाहुरित्युपक्रम्य" देवयाजिन: श्रेयानित्यादो काम्यकर्तुदंवयाजिनः सकाशादात्मशुदृध्यर्थ कर्म 
कुवंज्ञात्मयाजो श्रेयानित्यात्मयाजिनों विशेषश्वणात्सबंक्रतुयाजिनामात्मयाजी विशिष्यत इति स्मृतेश्व 
"विशिष्टस्य कमंणो विशिष्टकार्यारम्भकत्वमविरुद्धमित्वर्थः । छान्दोग्येऽपि विद्यासंयुक्तस्य कर्मणो विशिष्ट 


चक्षु्रों से विलक्षणता होने पर भी उस चक्षु का (रूपादि को छोड़कर) रसादि विषय कल्पना नहीं 
किया जा सकता क्योंकि रसादि विषय को ग्रहण करने की शक्ति चक्ष में नहीं देखी जाती । 
(मनुष्यों को छोड़कर उलूकादि में) सुदूर जाकर भी जिस विषय में जिसकी ग्रहण करने की शक्ति 
देखी जाती है, उसी में कुछ विशेष योजना की कल्पना करनी चाहिये । 


एवं जो पहले ऐसा कहा था कि विद्या, मन्त्र, शकंरादियुक्त विष भ्रौर दधि आदि के समान नित्य- 
कर्म किसी कार्यान्तर का प्रारम्भ करते हैं, सो वे भले ही (सत्त्वशुद्धि की एकाग्रताख्य) किसी विशिष्ट 
कार्य का प्रारम्भ करते रहें, इष्ट होने के कारणा उससे हमारा कोई विरोध नहीं है । निष्काम 
विद्यायुक्त कर्म का विशिष्ट कार्यन्तिर के आरम्भ में कोई विरोध नहीं है । “ देवयाजी से आत्मयाजी 
श्रेष्ठ है ” , “जो भी विद्या, श्रद्धा, उपनिषत्‌ से करता है; वही अधिक वोर्यवान्‌ होता है ” इत्यादि 


१. अहष्टत्वादिति--'रसादिग्रहणे शक्तिलोकि दृष्टा न चक्षुषः । सामथ्यंस्याग्रहात्तस्मान्न विरुद्धा प्रकल्पयते” 
॥ बा० १२३॥ इति । विरुद्धा रसादिविषया शक्तिरिति शेवः । २ यदिति--यस्य चक्षुरादेयं द्विषये 
स्वगोचरे रूपादौ सामध्यं दृष्टं तस्य तत्रवेति योज्यम । ३. आलोकादिलिरपेक्षमुलूकादिचक्षुरस्मदादि- 
चक्षुवंत्‌ कथं कार्य कुर्यादत आह--तत्रेवेति । आलोकानपेक्षध्याप्युलूकादिच्नक्षुप स्डगोचररूपादावेव शक्‍्त्यतिशयों 
न रसादावित्यर्थः । ४. विशिष्टमिति--सत्त्वशुद्धिस्तदेकाप्रताख्यमिति सिद्धान्त्यभिप्रेतस । आलोकानपेक्षो- 
लूकादिचक्षुवंज्ज्ञानसंयुक्तमपि कर्म स्वगोचरचतुर्णासन्यतमस्यैवारम्भकमिति भावः । ५. निष्कामस्य । ६. 
मध्ये । ७. समुच्चित कमं । ८. पूर्वेपक्षानुवादेति बोध्यम्‌ । ६. विशिष्टकार्यान्तरारम्भे । १०, 
संयुक्तवानयम्‌ । ११. शतपथे। १२, विशिष्टस्य विद्यासहितस्य निर्राभसन्धेरित्यर्घ: । १३. सत्त्वः 
शुद्धघ्यादिखूप: । 


७५६ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्रर भाष्यसमेता- [वृतीयाध्यायस्य तृतीये- 


विशेषश्रवणाह वया जिन: श्रेयानात्मयाजीत्यादो यदेव विद्यया करोतीत्यादौ च । 
यस्तु परमात्मदर्शनविषये मनुनोक्त श्रात्मयाजिशब्दः समं पच्यन्नात्मयाजीत्यत्र समं 


पह्यन्ना त्मयाजी भवतीत्यर्थः । अथवा भूतपुर्वगत्या । 
'आत्मयाज्या त्मसंस्कारार्थं नित्यानि कर्मारा करोति “इदं मे ऽनेनाङ्गः संस्क्रियते” 


कार्यारम्भकत्वं दृष्टमित्याह-यदेवेति । 
नन्वात्मयाजिशब्दो नित्यकर्मानुष्ठायिविषयो न भवति। 
'सबंमूतेषु चाऽऽत्मानं सवंमूतानि चाऽऽत्मनि' । 
संपइयन्नात्मयाजी वे स्वाराज्यमधिगच्छति” ॥ 
इत्यत्र परमात्मदक्षंन विषये तस्य 'प्रयुक्तत्वादत झाह्‌- यस्त्विति । यदि समं पश्य नभवेत्तदा 
परेणाऽऽत्मनंकोभूतः स्वराड्‌भवतीत्यात्मञ्ञानस्तुतिरत्र विवक्षिता । "महती हीयं ब्रह्मविद्या यद्ब्रह्मवि- 
देवा'ऽऽत्मयाजी भवति । नहि तस्य "तदनुष्ठानं पृथगपेक्षते । ब्रह्मवित्युण्यक्कदिति" च वक्षयतीस्थर्थः । 
"परवर्शनवत्यात्मयाजिशब्दस्थ गत्यस्तरमाह--अथ वेति । सूता या “पूर्वस्थितिस्तामपेक्ष्या55त्मयाजि- 
शब्दो विदुषीत्यर्थ: । 
"तदेव प्रपञ्चयति-ग्ात्मेति । तेषां तत्संस्काराथंत्वे प्रमाणमाह-इदमिति। तत्रव स्मृति 


श्रुतियों द्वारा देवयाजी ग्रौर श्रात्मयाजी में आत्मयाजी की विशेषता सम्पादित की गयी है । 

“आत्मयाजी सवंभूतप्रणियों में एक सा देखता हुआ स्वाराज्य को प्राम करता है ” इत्यादि वाक्य 
से जो मनुजी ने भ्रात्मयाजी शब्द का परमात्मदर्शन के विषय में प्रयोग किया है, उसका भावाशय यह 
है कि सब भुतप्राणियों में समडष्टि से देखने वाला आत्मयाजी है अथवा यहाँ भूतपूर्व गति से इसका 
प्रयोग होता है। 

“मेरा यह भ्रज्ञ अन्तःकरण इस नित्यकर्म के द्वारा संस्कारयुक्त किया जाता है” इस श्रुतिवाकय 
के प्रमाण से आत्मयाजी ग्मन्तःकरणशुद्धि के लिए नित्यकर्मों को करता है । "गभंशुद्धि के लिए किए 
गये होमों से (बीजगत पाप निवृत्त हो जाते हैं)” इत्यादि प्रकरण में मनु नित्यकर्मो का प्रयोजन 
देहेन्द्रिसंघात का संस्कार दिखलाता है। जो ग्रात्मयाजी उन कर्मों से संस्कारयुक्त हो गया है; वह 


१. श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति श्रुतिक्षेष: | छां० उ० १।१।१०। २. मनुनेति । "निःश्रेयसकरं 
कर्म विप्रस्येदं निबोधत” । (१२-८२) इत्यारभ्य ''वेदाम्यासस्तपोज्ञानमिन्दरियाणां च संयमः । अहिसा गुरुसेवा 
च निःश्रेयसकरं परम्‌” ॥ १२-८३ ॥ इत्यादिना कर्मं विशेषानुबत्वा “श्रेयस्करतर॑ ज्ञेयं सर्वदा कर्म वैदिकम्‌” 
॥ १२-८६ ॥ इति चादिश्य स्ंभुनेषु चात्मानमित्यादिवदतेति शेषः। ३. आत्मयाजीति--नित्यकर्मानु- 
ष्ठायीस्यर्थः । विद्याफले सर्वफलान्तर्भावात्तयैव नित्यकर्मानुष्ठातायं सम्पन्नो न पृथक्कर्मानुष्ठानापेक्षाविद इति 
स्तृतिः। ४. आत्मयाजीति--आत्मसंस्काराथं यो नित्यानि कर्माणि करोति स समं पश्यन्नात्मयाजीति वाक्ये 
मनुना आत्मयाजीत्युक्त इत्यथः । ५. अन्तःकरणशुदर्थम्‌ । ६. अन्तःकरणम्‌ | ७. नित्यकर्मणा । ८. म.त्मू. 
१२।६१। ६. प्रयुक्तत्वादिति-तथा च मन्‌क्तो विद्यासमुच्चितस्य कर्मणो मुक्तिफलत्वमिष्टमित्ति शेष: । १०, 
अधिकारी । ११. तां दशंयति--महतीति । १२. नित्यकर्मानुप्ठायी । १३. विद: आत्मयाजित्वम्‌ । 
१४. बृ० उ० ४।४।६ । १५. परमात्मविदि । १६. नित्यकर्मानुष्ठायित्वरूपा १७. भूतपूर्वगति- 


त्वमेव । 


कस 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।३।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७५७ 


इति धुतेः । तथा ''गार्भे होमि रित्यादिप्रकरणे कार्यकरणसंस्कारार्थंत्वं नित्यानां कर्मणां 
'दर्शयति । संस्कृतश्च य ्रात्मयाजी तैः कर्मभिः समं दरष्टुं समर्थो भवति। तस्येह वा 
जन्मान्तरे वा सममात्मदर्शनमुत्पद्यते । समं पञ्यन्स्वाराज्यमधिगच्छतीत्येवोऽर्थः` । ञ्रात्म- 
याजिशब्दस्तु भूतपूवंगत्या प्रयुज्यते । 'ज्ञानयुक्तानां नित्यानां कमंशां ज्ञानोत्पत्तिसाधनल्व- 


प्रमाणयति-तथेति । गर्भसंबन्धिभिर्होम मोज्जी निबन्धनादिभिश्च वं दिकमेवेनः" झमयतीत्यस्मि'न्प्रकरणें 
नित्यकमंणां संस्कारार्थत्वं निश्चितमित्ययं: । संस्कारो5पि कुत्रोपयुज्यते तत्राऽऽह-संस्कृतश्चेति । यो 
हि नित्यकर्मानुष्ठायो स तदनुष्ठानजनितापूर्ववशात्परिशुद्धवुद्धि: सम्यर्घीयोग्यो भवति । 
७ “'महायश्षेशच यज्ञेइच ब्राह्मीयं क्रियते तनुः" ' 
इति स्मृतेरित्यर्थः । कदा पुनरेषा सम्यर्धीरुत्पद्यते तत्राऽऽह-तस्येति । उत्पन्नस्य सम्यग्ज्ञानस्य 
फलमाह सममिति । कथं पुनः" सम्यग्ज्ञानवत्यात्मयाजिशब्द* इत्याङ्कूच पूर्वोक्तं स्मारयति-- 
आत्मेति । किमोतीह^ मूतपूर्वगतिराथितेति तत्राऽऽह-ज्ञानयुक्तानामिति । ऐहिकंरामुष्मिकर्वा 


सब जीवों में समानरूप से एक ही तत्त्व देखने के लिए समर्थ हो जाता है । उसे ही इस जन्म या 
जन्मान्तर में समानरूप से सर्वत्र विद्यमान आत्मा का दर्शन होता है । भावार्थ यह है कि समदर्शन 
करने वाला पुरुष सब प्राणियों में स्वाराज्य प्राप्त कर लेता है। यहाँ 'ग्रात्मयाजी' शब्द का प्रयोग भूतपूर्व 


१, “गामे मेर्जानकमं चूडामोञ्जीनिबन्धनेः । बेजिक गाभिकं चेनो दविजानामपमुज्यते” ।। म० स्मृ० २।२७॥ 
गर्मसम्बन्धाद्वीजसम्बन्धाच्च संभावितं पापभ्‌ पंसबनादिकरमभिनिवर्तते त्रेवणिकानामित्यथंः । चौडेति पाठा- 
न्तरम्‌ । २. गार्मे्होमेरित्यत्र इलोके कुल्लुकभट्टास्तु-ये संस्कारा गभंशुद्धये क्रियन्ते ते गार्भाः होमग्रहणं 
संस्कारोपलक्षणं गर्भाधानादेः संस्कारस्याहोमत्जात्‌ । जातस्य यर्कमं मन्त्रवत्‌ सपिः प्राशनादिरूपं तज्जातकर्मे 
चौड चूडाकरणऊमं मौञ्जीबन्धनमुपनयनम्‌ । एतैरबेजिकं प्रतिषिद्धमैथुनसंकल्पादिना पैतृकरेतोदोषाद्यद्यत्पापम्‌ । 
गाभिकं च अशुचिमातृगमंवासजं तद्द्विजातीनामपमृज्यत इत्याहुः । ३. मनु: । ४, संस्कृत इत्यन्वयः । 
४. प्रत्यक्त्वेन ब्रह्मविषयम्‌ । ६. सर्वभूतेष्वित्यादिमनुक्ते: । ७. उपासनयुक्तानामिति भाव: । ८, कर्म 
पापम्‌ । ६. प्रकरणे इति-“वैदिकँः कमंभि: पुष्येनिषेकादिद्विजन्मनास्‌ । कार्य: शरीरसंस्कारः पावन: प्रेत्य 
चेह च” ॥ २1१६ ॥ इति मानवे प्रकरणे । वैदिक: वेदमूलै:, पुष्यः शुभ: कमं भिदविजातीनां पावनः पापक्षय- 
प्रयोजको गर्भाघानादिसंस्कार: कतंब्य:, प्रेत्य संस्कृतस्य परलोके यज्ञादिफलसम्बन्धात्‌ अत्र वैदाध्ययनाद्य धिका- 
रात्‌ । १०. “स्वाध्यायेन व्र ते्होमंस्त्रेविद्येनेज्यया सुतं रिति पूर्वार्धम्‌ । ११, महेति । महायज्ञास्तु-- 
“बरह्मदेवमनुष्याणां पितृणाँ भूतसंगिनाम्‌ । यज्ञा: सन्ति जपो होमो दानं च तर्पणं बलिः ॥ अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः 
पितुयज्ञस्तु तर्पणम्‌ ॥ होमो देवो बलिभोतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनमिति” ।। अत्र स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञशचेत्यपि 
क्वचित्पाठः यज्ञ: दर्lादिभिः ब्राह्मी ब्रह्मसाक्षात्कारयोग्या, स्वाध्यायेन वेदाध्ययनेन, व्रतं: मधुमांसवर्जनादिरूपै- 
नियमैः, होमैः सावित्रचरुहोमादिभिः सायंप्रातहोमे्च, त्रैविद्येन तदाख्यव्रतेन अप्राधान्यादस्य पृथगपत्यासः, 
इज्यया. ब्रहाचर्यावस्थायाँ देर्वाचपितृतर्पणरूपया गृहस्थावस्थायां पुत्रोत्पादनेन । महायज्ञैः पञ्चभित्रेहायज्ञादिभिः 
यज्ञैः ज्योतिष्टोमादिभिः ब्राह्मी ब्रह्मप्राप्तियोग्या इयं तनुः तदबच्छिन्न आत्मा क्रियते इति कुल्लूकभद्टः। १२. 
म० स्मू० २।२८ । १३. नित्यकर्मानुष्ठायिविषयत्वेन निर्णीतः । १४, प्रयुक्त इति शेष: । १४. सम्य- 
ज्ञानवति । 


७५८ सदिप्परणटीकाद्वयसवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [ तृतीयाध्यायस्य तृतीये- 
प्रदर्शनार्थस्‌ । 
कि चान्यत्‌ । 
“ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च । 
उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुमंनी घिण:” ॥' 
इति च देवसाष्टिव्यतिरेकेणा सूताप्ययं दर्शयति । भूतान्यप्येति पञ्च बै। भूतान्य- 


'कमंभि: शुद्धबुद्धे: वरादिवश्चादक्यज्ञानं मुक्तिफलमुदेति । 'कर्म तु विद्यासंयुक्तमपि संसारफलमेबेति 
भावः। 

'तत्रेव हेत्वन्तरमाह-किचेति । विद्यायुक्तमपि कर्म वन्धायंवेत्यत्र न केवलमु'क्तमेव "कारणं 
कित्वन्यञ्च तदुपपादकमस्तीत्य्थः । “तदेव वज्यति--ब्रह्मे ति । सात्विकी सत्त्वगुराप्रसूतज्ञानसमुच्चित- 
कर्मफलमूतामिति यावत्‌ । 'अत्र हि विद्यायुक्तमपि कमं संसारफलमेवेति सूच्यते । 

““एष सबं: समुद्दिष्ट''खिप्रकारस्य कर्मणः । 
त्रिविधस्त्रिविधः "क्म संसारः साबंभोतिकः' ॥" 
इत्युपसंहारादिति चकारार्थः । किच-- 
“"प्रवृत्त कर्म संसेव्य देवानामेति "साष्टिताम्‌' 
इति कर्मफलम्रूतदैवतासहङैंशर्यप्राप्तिमुक्त्वा "तदतिरेकेण-- 
“निवृत्त॑ सेवमानस्तु सूतान्यप्येलि पञ्च बे” 
इति “भूतेष्वप्ययवचनान्न समुच्चयस्य मुक्तिफलतेत्याह-- देवसार्ष्टीति । 


गति से होता है क्योंकि उपासनागुक्त नित्यकर्म ज्ञानोत्पत्ति की साधना प्रदर्शित करने के लिए हैं । 
इसके भ्रलावा--“चतुर्मुख ब्रह्मा, मरीचि श्रादि सप्तषि, धर्म, महान्‌ व्यक्त; इन चारों 

गतियों को विचारवान्‌ पुरुष उत्तम सात्त्विकी गति बतलाते हैं” । तथा “पाँच भूतों में लीन हो जाता 

है” यह स्मृति देवसाष्टि से भूतों में लय को पृथक्‌ दिखलाती है । जो यहाँ “भूतान्यप्येति” के स्थान 


१. ब्रह्मा चतुर्वदनः, विश्वसृजो मरीच्यादिसप्तर्षयः, धर्मो यमः, महानव्यक्तमिति सांख्यप्रसिद्धतत्त्वद्ययस्याधि- 
'्ठातृदेवताद्यमचेतनगुणत्रयमात्रततत्वदवयस्योत्तमसात्तिविकमतित्वानुपपत्तेः । एतां ब्रह्मद्यात्मिकाम्‌ । २, म० स्मृ० 
१२।५०। ३. निरभिसन्धिभिः । ४, साभिसन्धि। ५, यथोक्तकमंण: संसारफलत्ब एव । ६, ७४० 
पृष्ठभाष्ये न प्रमाणाभावादित्यादिनोक्तमेव गुक्तिजातम्‌ । ७. उपपादकम्‌ । ८. उपपादकान्तरमेव। ६. 
ब्रह्म त्याद्युक्तस्मृतौ । १०. एष मनो वाक्कायरूपसाघनभेदेन त्रिप्रकारस्य कर्मणः मत्त्वादिभेदेन त्रिविधः । 
११, पुनः प्रथममध्यमोत्तमभेदेत त्रिविधः सबंप्राणिगतः समग्रो गतिविशेषः कात्स्न्येनोक्त इत्यर्थः | १२. 
कृत्स्नः संसार इति पाठान्तरम्‌ । १३. म०स्म० १२।५१ । १४, “परवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म 
वैदिकम्‌ । इह वामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीत्यंते । निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुपदिश्यते” ॥ १२८९ ॥ 
इह काम्यं कमं कारीर्यादि, अमुत्र तद्‌ ज्योतिष्टोमादि, यत्कामनया क्रियते तत्संसारप्रवृत्तिहेतुत्वात प्रवृत्तमित्युच्यते 
इतरदुपासनायुक्तं निष्कामं संसारनिवृत्तिहेतुत्वाश्निवृत्तमु । १५. साम्यम्‌ । १६ तदतिरेकेण निरक्तं- 
दर्वयप्राप्यभावेन । १७. मंऽस्मू० १२।६०। १८. भूतेषु ्यक्तब्यकतेषु पञ्चसु समुच्चयानुष्ठायिनोऽप्यय- 
कथनात्‌ । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३३३1१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७४४ 
त्येतीति पाठं ये कुर्वन्ति तेषां वेदविषये परिच्छिन्नबुद्धित्वाददोषः । 


"न चार्थवादत्वमध्यायस्य ब्रह्यान्तकर्म विपाकार्थस्य 'तद्व्यतिरिक्तात्मज्ञानाथंस्य च 
कर्मकाण्डोपनिषद्भ्यां तुल्यार्थत्वदर्शनात्‌ । विहिताकरणप्रतिषिद्धकमंरणां च स्थावरश्वसूक- 


“निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वे! 
इति पाठानमुक्तिरेव समुच्चयानुष्ठाना विवक्षितेति चेन्नेत्याह--भूतानीति । ज्ञानमेव मुक्तिहेतु- 
रिति प्रतिपादकोपनिषद्विरोधान्नायं पाठः साधीया नित्यर्थः । 
ननु विग्रहवतो देवतेव नास्ति मन्त्रमयो हि सा देवता शब्दप्रत्ययालम्बनमतो' ब्रह्मा विश्वसूज 
इत्यादेरथंबादत्वान्न तद्वलेन नित्यकर्मणां मुक्तिसाधनत्वं निराकत्‌' शवयमत प्राह--न चेति । ज्ञानार्थस्य 
संपशयन्नात्मयाजोत्यादेरिति शेषः । किच-- 
“्रकुर्वन्विहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसज्जंदचेन्द्रियायेंषु नरः 'पतनमृच्छति ॥' 
“शरीरजेः कर्मदोषर्याति स्थावरतां नरः। 
वाचिकः पक्षिमृगतां मानसं रन्त्यजातिताम्‌ ॥* 
श्वसृकरखरोष्टाणां गोजाविमृगपक्षिणाम्‌ । 
चण्डाल'पुल्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति” ॥" 
इत्यादिवाकयंः प्रतिपादितफलानां परत्यक्षेणा"पि दक्षंनाद्यया "तत्र नासूताथंबादत्वं तथा "यथो- 
क्ताध्यायस्यापि नामूतार्यंवादतेत्याह-विहितेति । किच वङ्भाविदेश्ञे "छदिताइयादिप्रेतानां प्रत्यक्ष- 


पर “भूतान्यत्येति” ऐसा पाठ करते हैं; उनके पक्ष में उनकी बुद्धि ही वेद के विषय में संकुचित है, ऐसा 
कहने में कोई दोष नहीं है । 

ब्रह्मलोकपर्यन्त कर्मविपाक जिसका विषय है, उस कर्मफल से भिन्न प्रात्मज्ञान प्रयोजन वाले 
इस ब्रध्याय को अर्थवाद नहीं कहा जा सकता । क्योंकि कर्मकाण्ड भ्रोर उपनिषत्‌ से इसकी तुल्याथंता 


१. “नान्यः पन्या विद्यते अयनाय”त्यादि भूत्पपरिज्ञानं भूचयति--परिच्छिन्नेति । निखिलवेदार्थमवगन्तुम- 
पर्याप्तधीत्वादित्ययं: । किंचन कर्मणा भ्रूतात्ययस्तदविरोधित्वादतो ज्ञानादेव तत्सिद्धे: समुच्चयायोगादुक्तपाठ 
एव युक्त इति । २. ननू्तद्वादशाष्यायस्य, घष्ठधर्यो घटकत्वम्‌ ब्रहम त्यादिवाक्यस्य हिरष्यगर्भान्तो यः 
कर्मविपाकः (फलम्‌) तदर्थकस्य । ३. तढ्घतिरिक्तेति- कर्मफलव्यतिरिक्तेत्यर्थः । ४, देवताविप्रहा- 
भावात्‌ । ५, पापम्‌ । ६. मऽ स्मू० ११।४४। ७. शरीरजेः कमं दोषेरिति--शरी रकमंजपापंरित्यथंः । 
८. मन्स्मु. १२६ । ६. ब्राह्मणाच्छूदरकन्यायामूडायां निषाद उत्पद्यते यः संज्ञान्तरेण पारशव इत्यच्यते 
तिषादाच्छूद्रायां जातः पुल्कसो भवति । १०. म० स्मृ० १२1५५ । ११, शास्त्रवदित्यपेरर्थः । १२, अकुवंज्रि- 
त्यादिवाक्येषु नाविद्यमानाथंप्रतिपादकत्वम्‌ । १३. उक्तद्वादशाघ्यायघटकब्रहम त्यादिवाक्यस्यापि । १४, 
छदिताक्यादीति--छदितं वान्तं तद्भोजी । आदिना यूकापूयशवपुरीपाशिनो गृह्यन्ते । तथा च मनुः-- 
“बान्तावयुल्कामुखः प्रेतो विप्रो धर्मात्स्वकाच्च्युतः । अभेष्यकुणपाशी च क्षत्रिय: कटपूतनः ॥ मैत्राक्षज्योतिक; 
रेतो बे्यो भवति पूयमुक्‌ । चैलासकश्चच भवति शूद्रो धर्मात्स्वकाच्च्युतः” ।। १२।७१-७२ ॥ इति । अत्रोल्का- 
मुखकटपूतनचेलाशकास्तत्तज्जातीयग्रेतानां संज्ञाः । 


७६० सटिप्पणटोकाहयसंवलितज्ञा ङुर भाष्यसमेता- [वृतो याध्यायस्य तृतीये- 


रादिफल' दर्शनात्‌ । वान्ताइया दिप्रेतदर्शनाञ्च । 

न च श्रुतिस्मृतिबिहितप्रतिषिद्धव्यतिरेकेण विहितानि वा प्रतिषिद्धानि वा 
कर्माणि 'केनचिदवगन्तु शक्यन्ते । येषामकरणादनुष्ठानाञ्च प्रेतश्वसूकरस्थावरादीनि कर्मः 
फलानि प्रसयक्षानुमानाभ्यामुपलभ्यन्ते । न चेषामकर्मफलत्वं केनचिदभ्युपगम्यते । 
तस्मा द्विहिताकरणप्रतिषिद्धसेविनां यथते कमं विपाकाः प्रेत तिर्यक्स्थाव रादयस्तथोत्क्ष्टेष्वपि 
ब्रह्मान्तेषु कर्म विपाकत्बं वेदितव्यम्‌ । तस्मात्स आत्मनो वपामुदखिदत्सो$रोदी दित्यादिव- 


त्वाद'ध्ययनरहितानामपि स्त्रोशूद्रादीनां वेदोच्चारणदशंनेन 'ब्रह्मग्रहसड्भावावगमाच्च न ब्रह्मादिवाक्य- 
स्यार्थवादतेत्पाह-_वान्तेति । 

ननु स्थावरादीनां भतस्मार्तकमंफलत्वाभावाश्न तह॒गनेन "वचनानां “भूताथंत्वं शक्यं कल्पयि- 
तुमत झाह-न चेति। सेवादिदृष्टरका रणा'साम्येऽपि "फलवेबम्योपलम्भादवइ्यमतीरद्रयं "कारणं 
वाच्यम्‌ । न च "तत्र धृतिस्मृती विहायान्यन्मानमस्ति। "तथा च श्रौतस्मार्तकमंकृतान्येव "स्थावरादीनि 
फलानीत्यरथः । संनिहितासं निहितेषु स्यावरादिषु "'प्रत्यक्षानुमानयोयंथायोगं प्रवृत्तिरन्नेया । स्थावराणां 
जोवशुन्यत्वादकर्मफलत्वमिति केवित्तास्प्रत्याह--न चैषामिति । अस्मदादिवदेव वृक्षादीनां वृद्धयाविद- 
बनात्सजीवत्वप्रसिद्धेस्तस्मात्पक्यन्ति पादपा इत्यादिप्रयोगाच्च तेवां कर्मफलत्व"सिदिरित्पर्थः । 
स्थावरादोनां कर्मफलत्वे सिद्धे फलितमाह--तस्मादिति । ब्रह्मादीनां पुण्यकर्मफलत्वे$पि “प्रकृते कि 


जाता है। 

इसके अतिरिक्त श्रृति-स्मृति द्वारा जो विहित एवं प्रतिषिद्ध कर्म हैं, उनसे भिन्न दूसरे विहित 
अथवा प्रतिषिद्ध कर्मों का किसी मनुष्य को भी ज्ञान नहीं हो सकता (जिनके अनुष्ठान न करने एवं 
करने से प्रत्यक्ष एवं अनुमान द्वारा प्रेत, कृत्ता, सूकर और स्यावरादि कर्मफल प्राप्त होते है । उनके 
कर्मफलों को कोई मनुष्य मान लेता हो -ऐसी बात नहीं है । अतः शास्त्रविहित कर्मों के करने एवं 
प्रतिषिद्ध कर्मो का सेवन करने मे ये प्रेत, तिर्यक्‌ एवं स्थावरादि योनियाँ कर्मफल हैं, उसी प्रकार 
ब्रह्माप्यन्त उत्कृष्ट पदों को भी कर्मफल ही समझना चाहिये । इसलिये “उसने अपना वीयंपात किया” 


१. दक्षंनादिति--स्थावरादियोनीनां प्रत्यक्षसिधत्वादित्यथंः । २. पुंसा। ३. श्रुतिस्मृत्यतिरिक्तमानसिद्धा- 
नाम्‌ । ४. फलानि । ५. अनधीतवेदानाम्‌ । ६. अहाग्रहेति--अहाराक्षसादिप्रेतावेशेल्यथं:॥ ७. 
यथोक्तानां मानवानाम्‌ । ८. विद्यमानार्थप्रतिपादकत्वम्‌ । ६. फलानुगुण्येऽपीत्यथंः। १०. फलवैगुण्येति 
यावत्‌ । ११. अदृष्टल्पम्‌ । १२. उक्तातीन्द्रियकारणे । १३ श्रृत्याद्यतिरिक्तमानासत्त्वे च । १४. 
तत्र तेषामननुष्ठानद्वारा प्रयोजकत्वात्‌ निषिद्धानां च 'हानाये श्रृत्याद्युक्ततया श्रौतत्वादिकम्‌ । १५. प्रत्यक्षा- 
नुमानयोरिति--इदं लवङ्गादिफलं सकारणकम्‌ फलवत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नवदित्याद्यनुमानमसंनिहितस्थावरादि- 
विषयमुन्नेयम्‌ । १६. महाभारते। १७. सिद्धिरिति--वृक्षादीनि कर्मफलानि सजीवत्वादुक्तप्रयोगाच्चेत्या- 
द्यनुमानेनेत्यथंः । अस्मदादिवदिति निदर्शनस्‌ १८. प्रकृते मनृत्तद्वादशाध्यायस्य शङ्कते अर्थवादत्वे । 


बराह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।३।१] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७६१ 
ब्लामृतार्थवादत्वस्‌ । 

'तत्राप्यमृतार्थवादत्व मा भूदिति चेत्‌ । भवत्वेवम्‌ । न चेतावताऽस्य न्यायस्य 
बाधो मवति। न चास्मत्पक्षो वा दुष्यति । न च ब्रह्मा विश्वसृज इत्यादीनां काम्यकर्मफ- 
लत्वं शक्यं वक्तुम्‌ । तेषां देवमाष्टितायाः फलस्योक्तत्वात्‌ । तस्मात्साभिसंघीनां नित्यानां 
कमंशां सर्वमेधाश्वमेधादीनां च ब्रह्मत्वादीनि फलानि । 

येषां पुननित्यानि निरमिसंधीन्यात्म संस्कारार्थानि तेषां ज्ञानोत्पत्त्यर्थानि तानि । 


'कर्मविपाकप्रकरणस्याभूतार्थवावत्वाभावे दृष्टान्तेडप तन्न स्यादिति शङ्कूते-तत्रापीति । 
भ्रङ्गी करोति--भवत्विति । कथं 'तहि वैधम्यंहृष्टान्तसिद्धिरत आह-न चेति । वैधम्यंदृष्टास्ताभाव- 
मात्रेण कर्मविपाकाध्यायस्य नाभूतारथंवादतेत्यस्य `न्यायस्य नेव बाधः साधप्यंदृष्टास्तादपि तत्सिद्धे- 
रित्यर्थः । ननु “प्रजापतिरात्मनो वपामुदखिदत्‌' इत्यादीनामभूताथंवादत्वाभावे कथम'थंवादाधिकररं 
"घटिष्यते तत्राऽऽह्‌-न चेति । तदघटनायामपि नास्मत्पक्षक्षतिस्तबेव तदभूतार्थवादत्व त्यजतस्त- 
दविरोधादित्यर्थः । ननु कर्म विपाकप्रकररास्यायंवादत्वाभावेऽपि ब्रह्मादीनां काम्यकर्मफलत्वान्न ज्ञान 
संयुक्तनित्यक्मफलत्वं “ततो मोक्ष एव तत्फलमित्यत श्राह-न चेति । तेषां काम्यानां कर्मणामिति 
यावत्‌ । देवसाष्टिताया देवंरिन्द्रादिभिः .समानंश्वयंप्राप्तेरित्यथं: । उक्तत्वात्‌ “परवृत्तं कमं संसेव्य 
बेवानामेति साष्टिताम' इत्यत्रेति शेषः । ननु विद्यासंयुक्तानां, नित्यानां कर्मणां फलं बरह्मादिभावइचे- 
त्कथं तानि ज्ञानोत्पत्त्यर्थान्यास्थीयन्ते तत्राऽऽह- तस्मादिति । कशां मुक्तिफलत्वाभावस्तच्छम्बा्थः । 
साभिसंघीनां देवताभावे फलेनुरागवतामिति यावत्‌ । 


निस्पानि कर्माणि श्रोतानि स्मार्तानि चाग्निहोत्रसंध्योपासनप्रभुतीनि निरभिसंधीनि 
फलाभिलाषविकलानि परमेश्वरा्पंणबुद्धया क्रियमाणानि । श्रात्मशम्दो मनोविषयः । कर्मणां चित्त- 


“बह रोया” इत्यादि प्रकरणों के समान इस अध्याय का भ्रभूतार्थवादत्व नहीं है । 

यदि कहो, वहाँ (प्रजापति ने वीयंपात किया इत्यादि इष्टान्तवाक्य में) भी अभूतार्थवादत्ब 
नहीं मानना चाहिये। तो ऐसा ही होने दो; किन्तु इतने कहने मात्र से ही इस न्याय का बाध नहीं 
होता और न ही हमारे पक्ष में कोई दोष भ्राता है । “ब्रह्मा विश्वसृजः" इत्यादि को काम्यकर्मो का 
फल भी नहीं बतलाया जा सकता क्योंकि उन काम्यकर्मो का फल देवसाष्टिता बतलाया गया है। 
इसलिये (कर्मा के मुक्तिरूप फल के अभाव में) ये ब्रह्मत्वादि, सकाम नित्यकर्मो और सवंमेध अइवमेध 
आदि यज्ञो के फल हैं । 

किन्तु जिनके निष्काम नित्यकर्म मन की शुद्धि के लिये होते हैं, उनके लिए वे ज्ञान उत्पत्ति के 
निमित्तक होते हैं । जैसे शास्त्र का वचन है कि “यह शरीर ब्रह्मभाव को प्राप्ति के योग्य बनाया जाता 


१. प्रजापतिरात्मनो वपामित्यादिदष्टान्तवाक्येऽपि । २. संस्कारः शुद्धि । ३. द्वादशाध्यायस्य मनुस्मृते: । 
४. इष्टान्तेऽपि तदभ्युपगमे । ५. युक्तेः । ६. अर्थंवादाधिकरणमिति--" आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानथंक्य- 
मतदर्थानां तस्मादनित्ममुच्यते” जेऽ सू० १।२।७।॥ इत्याद्यविकरणमित्यर्थः । ७. संगतं भविष्यति । ८. 
तषां समुच्चितनित्यकर्मफलत्वाभावात्‌ । €. अधिकारिणामित्यथं:। तथाच कतरि षष्ठी । 


७६२ सटिप्पणटोकादर्‍यसंवलितज्ञाडूरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य तृतीये- 


“ब्राह्मीयं क्रियते तनुः” इति स्मरणात्‌ । तेषामा'रादुपकारकत्वान्मोक्षसाधनान्यपि कर्माणि 
भवन्तीति न विरुध्यते । यथा चायमर्थः षष्ठे जनकाख्यायिकासमाम्ौ 'वक्ष्यामः । यत्तु 
विषदध्यादिवदित्युक्तं 'तत्र प्रत्यक्षा नुमानविषयत्वादविरोधः । यरत्व त्यन्तशब्दगम्यो ऽर्थः 
स्तत्र वाक्यस्यामावे तदर्थप्रतिपादकस्य न झक्यं कल्पयितुं विषदध्यादिसाधर्म्यस्‌ । 

न च प्रमाणान्तरविरुद्धार्थविषये श्रुतेः प्रामाण्यं कल्प्यते यथा शीतोऽग्निः क्लेदय- 
तीति । भुते तु तादर्थ्ये वाक्यस्य प्रमाणान्त रस्याऽऽमासत्वम्‌ । यथा खद्योतोऽग्निरिति 


तत्राऽऽह्‌-तेषामिति । संस्कृतबुद्धीनामिति यावत्‌ । कर्मणां परम्परया मोक्षसाधनत्वं कथं “सि द्ववदुच्यते 
तत्राऽह-यथा चेति। `अयमर्यस्तयेति शेषः । "निरस्तमप्यधिकविवक्षया पुनरनुवदति--यत्त्विति । 
विषादेमंन्त्रादिसहितस्य जीवनादिहेतत्वं प्रत्यक्षादिसिद्धमतो "हष्टान्ते कार्यारम्भकत्वे विरोधो नास्तीत्याह 
-तत्रेति । कर्मणो विद्यासंयुक्तस्य कायन्तिराम्भकत्वलक्षणोऽथंः शब्देनेव गम्यते । "न च "तत्र 
“मानान्तरमस्ति । न च समुच्चितस्य कर्मणो मोक्षारम्भकत्वप्रतिपादक वाक्यमुपलम्यते तदभावे कर्मणि 
विद्यायुक्तेऽपि विषदध्यादिसाधम्यं कल्पयितु' न झाक्यमित्याह- यस्त्विति । कर्मसाष्यत्वे च मोक्ष 
स्यानित्यता स्यादिति भावः। 


"अपाम सोमममृता प्रभूम' इत्यादिथषतेर्मोक्षस्य कमंसा ध्यस्यापि नित्यत्वमिति चेन्नेत्याह 
न चेति । यत्कृतकं तदनित्यमित्यनुमानानुभृहोतं "तथयेहेत्यादिवाक्यं तदिरोषेनार्थवादभूतेः स्वार्थः 
उप्रामाण्यमित्यर्थः । प्रमाणान्तरविदुदधेऽ्ये प्रामाण्यं श्रुतेनोच्यते चेवद्वेत9तेरापि कथं प्रत्यक्षादि 
विरुद्धे स्वार्थ प्रामाण्यमित्याशङ्कुघाऽऽह-भुते त्विति । तत्वमस्यादिवाकयस्य षड्विधतात्पयं- 
लिङ्गं: "सददवेतपरत्वे निर्धारिते “सद्रभेदविषयस्य प्रत्यक्षादेरा“भासत्वं भवतीत्यर्थः । तदेव दृष्टान्तेन 
साधयति-यथेत्यादिना । यदविवेकिनां यथोक्तं प्रत्यक्षं तद्यद्यपि "प्रथमभावित्वेन प्रबलं निश्चिताथं 


शुद्धिद्वारा ज्ञानोत्पत्तयथंत्वे प्रमाणमाह--ब्राह्मी ति । कथं 'तहि कर्मणां मोक्षसाधनत्वं केचिदाचक्षते 


है । परम्परा से मोक्षप्रयोजक होने सेवे क्म मोक्ष के भी साधन होते हैं, इसलिये इसमें 
कोई प्रसङ्गति नहीं है । जिससे यह मोक्ष में प्रयोजक है, उसे हम छठे अध्याय (उ के चौथे 
अध्याय) की जनक आख्यायिका के अन्त में कहेंगे । एवं जो दृष्टान्त में विष-दधि झ्रादि के समान ऐसा 
कहा गया है, वहाँ प्रत्यक्ष और अनुमान का विषय होने के कारण विरोध नहीं है । तथा जो 


१. आरादुपेति--कर्मणां पारम्पर्येण मोक्षप्रयोजकत्वा दित्यथं: । २, वक्ष्याम इति-- बृ० उ० ४।४।२२ “मेत 
वेदानुवचनेने”त्यादिवाक्यब्याल्यानावसरे तदभाष्य इति द्रष्टव्यम्‌ । ३, दृष्टान्ते । ४. अनुमानेति । 
स्वद्भक्षितमिदं विषदध्यादि त्वञ्जीवनपुष्टादिप्रयोजकं मन्त्रशकं रादिसंस्कृतत्वान्मद्ध क्षितबिषदध्यादिवदिति 
परार्थानुमानं द्रष्टम्यम्‌ । १. मानान्तरागम्यत्वमत्यन्त्वम्‌ । ६. समुज्चितस्य कमंणो मोक्षारम्भकत्वरूपोर्५:। 
७. सर्वथेव मोक्षस्य कर्मासाध्यत्वे । =. उपपादनमन्तरेवेत्ययः । &. कर्मणां पारम्पर्येण मोक्षसाधनत्वरूपोर्श्थे: । 
१०. समुच्चितस्य कर्मणो मोक्षफलकत्वम । ११. विषादौ । १२. अब्देनैवेत्येवकारव्यावत्ये दक्ष॑यति--त 
चेति। १३. उक्तेज्यें। १४. प्रत्यक्षादि । १५. पास्यामः । १६. “तद्यथेह कर्मचितो लोकः 

र कमंचितो लोकः क्षीयत एवमेवात्र 
पुण्यचितो लोकः क्षीयत” इति वाक्यमित्यरयः। १७. परमार्थाद्वेतपरत्वे । १८. पारमाथिकभेदविषयस्येति 
बोध्यम्‌ । १६. मिथ्यात्वम्‌ । २०. प्रथमप्वृत्ततयासंजातविरोधित्वेन | 


र 


ह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३1३1१] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७६३ 


तलमलिनमन्तरिक्षमिति वा बालानां यत्परत्यक्षमपि 


तट्विषयप्रमाणान्तरस्य यथार्थत्वे 
निश्चिता निश्चितार्थमपि बालप्रत्यक्षमाभासी भवति । 

'तस्माद्वेदप्रामाण्यस्याव्य मिचारात्तादथ्यं सति वाक्यस्य तथात्वं स्यात्‌ । `न तु पुरुष 
मतिकोशलम्‌ । न हि पुरुषमतिकोशलात्सविता रूपं न प्रकाज्ञयति । तथा वेदवाक्यान्यपि 
नान्यार्थानि मवन्ति' । तस्मान्न मोक्षार्थानि कर्माणीति सिद्धम्‌ । ग्रतः कर्मफलानां संसार 


च तथाऽपि तस्मिस्नेबा:काशादो विषये प्रवृत्तत्या&म्वाक्या देर्मानास्तरस्य यथाथंत्वे सति तहिरुद्धं 
पूर्वोक्तमविवेकिप्रत्यक्षमप्याभासी भवति तथेदं ढं तविषयं प्रत्यक्षाद्यदतागमविरोचे भवत्याभास इत्यर्थ: । 


ननु तात्पर्यं नाम पुरुषस्य मनोषमंस्तद्शाच्चेदद्व तअ_तेयंथार्यत्व॑तहि प्रतिपुरुषमन्यथव 
तात्पयंदर्शनात्तदशादन्यथंव श्रुत्यर्थ: स्यादित्याशङ्कूच वार्प्टान्तिकं निगमयन्ुत्तरमाह--तस्मादित्या- 
दिना । तावर््यमर्थपरत्व तथात्वं याथाथ्यं शब्दधमंस्तात्पयं तञ्च षड्विधलिङ्गगम्यं `तथा च श्वस्य 
पुरुषाभिप्रायवशान्नास्यया थत्वमित्यर्थः । 'उक्तमथं हृष्टान्तेन स्पष्टयति-न हीति । *विचाराथंमुपसंहरति 
~-तस्मादिति । विद्यासयुक्तस्यापि कमंणो मोक्षारम्भकत्वासभवस्तच्छन्बा्थः । मा मूत्कमंणां मोक्षार्थ- 
त्वं “कि तावतेत्यागङ्ुघ 'ब्राह्मणारम्भं निगमयति-श्रत इति । 


मानान्तरगम्यत्व कमंसमुच्चित मोक्षारम्भकत्वरूप भ्रथं है, उसके विषय में, उसके प्रथंप्रतिपादक वाक्य 
के अभाव में, उसका विष और दधि भ्रादि से साधर्म्य कल्पित नहीं किया जा सकता । 


एवं जो विषय प्रमाणान्तर से विरुद्ध है, उसमें श्रुति के प्रामाण्य की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती, जैसे कोई प्रमाण से विरुद्ध बात कहे कि भ्रग्नि शीतल होती है अर भिगो देती है । वाक्य का 
वैसा अथं यदि श्रुतिसम्मत हो, तो अन्य प्रमाण प्रमाणाभास हो जाते हैं । जैसे मूखों को यह प्रत्यक्ष 
होता है कि खद्योत ग्रग्न है, परन्तरिक्ष का तल मलिन होता है, तथापि उनके विषय में यथार्थता का 
प्रमाणान्तर से निश्चय हो जाने पर वह मूर्खो के द्वारा प्रत्यक्ष किया हुम्ला अर्थ भी मिथ्या हो जाता है । 


मरतः बेद के प्रामाण्य का सबंदा म्रव्यभिचार होने से उसका वैसा तात्पर्य होने पर ही वाक्य 
की यथार्थता होती है । पुरुषबुद्धि का धर्मरूप तात्पर्य वाक्य की यथार्थता में प्रयोजक नहीं है । 
पुरुषवुद्धिधर्मरूप तात्पर्य से यह निश्‍चय नहीं किया जा सकता कि सविता रूप को प्रकाशित नहीं 
करता । पुरुषबुद्धिधमंरूप तात्पर्यं के कारण इसी प्रकार वेदवाक्य भी भिन्न अर्थ के बोधक नहीं हो 
सकते । इसलिये कर्मो का फल मोक्ष नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ । अतः (कर्मों के मोक्षार्थत्व अभाव 


१. निर्घारिततात्पर्यकवाक्यवि रुद्धस्या भातत्वादित्य्यं: । २. नत्विति--पुरुषबुद्धिधमंरूप तात्पयं नैववाक्य- 
याथा्थयप्रयोजकमित्पर्थः । ३. पुरुषमतिधमंरूपतात्पयंवशात्‌ । ४. अत:-कर्मणां मोक्षार्थत्वाभावात्‌ । ५, 
तथा चेति- षड्विधलिङ्गगम्यतात्पयंस्य शब्दघमंत्वे सतीत्यथंः। ६. उक्तमर्थम्‌--पुरुषाभिप्रायवशाद्स्तुधर्म- 
स्थान्यथार्यत्वाभावरूपमर्थम्‌ । ७. अर्थः प्रयोजनं फलम्‌ । =. कि तावता-तेषां तदवंत्वाभावमात्रोपपादनेत 
किमायात्तम्‌ । ९. सवंस्य कर्मफलस्य संसारत्वप्रदर्शनायास्य ब्राह्मणस्थारस्भ इति प्रतिज्ञातं ब्राह्मणारम्भमुपसं- 
हरतीत्यर्थः । 


छदं सटिप्पणटोकाढयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य तृतीये- 
"अथ हेनं भुज्युर्लाद्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच । मद्रेषु चरकाः पर्यव्रजाम ते पतञ्चलस्य 
काप्यस्य गृहानंम तस्याऽऽसीद्दुहिता गन्धवंगृहीता 
तमपृच्छाम कोऽसीति सोऽब्रवीत्सुधन्वाऽऽङ्गिरस इति 
तं यदा लोकानामन्तानपृच्छामाथंनमब्र्‌म क्व पारि- 
क्षिता अभवत्निति कव पारिक्षिता अभवन्स त्वा 
पृच्छामि याज्ञवल्क्य क्व पारिक्षिता अभवन्निति ॥१॥ 


उसके बाद याज्ञवल्क्य से लह्य के पोत्र भुज्यु ने पूछा--(हे याज्ञवल्क्य ! ) ऐसा उसने कहा । 
हम म्रध्ययन के लिए ब्रताचरण करते हुए मद्रदेश में विचर रहे थे कि कपि गोत्रोत्पन्न पतञ्चल नामक 
पुरुष के घर घूमते-धूमते पहुंच गये । उसकी पुत्री किसी गन्धवं से आविष्ट थी । हमने उससे पूछा--तू 
कौन है ? अर्थात्‌ तुम्हारा क्या काम और क्या स्वरूप है? उसने कहा--मैं गोत्र से आज़िरस झोर 
नाम से सुधन्वा हूँ । जब हमने उससे भुवनकोशों के भरन्त के विषय में पूछा और हमने भ्रपनी प्रशंसा 
करते हुए उससे यह भी पूछा-परीक्षित कहाँ रहे ? (तब उस गन्धर्व ने हमें सभी बातें बता दीं । 
तात्पयं यह कि हमने दिव्य प्राणी से ज्ञान प्राप्त॑ किया है) वही हम तुमसे पूछते हैं कि परीक्षित 
कहाँ रहे ॥१॥ 


त्वप्रदर्दानायेव ब्राह्मणमारभ्यते । 
अथानन्तरमुपरते जारत्कारबे भुज्युरिति नामतो लह्मस्थापत्यं लाह्यस्तदपत्यं 
लाह्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच । 'आादावुक्तमश्वमेधदर्शनं समष्टिव्यष्टिफलश्चाश्व- 


आह्मणारम्भमेवं प्रतिपाद्य 'तदक्षरारिण व्याकरोति-अ्थेति । याज्ञवल्क्यमभिमुखीकृत्य 
भुज्युः स्वस्य पूर्वनिवृंत्तां कयामकथयत्‌ “तामवतारयितुमश्वमेधस्वरूपं तत्फलं च विभज्य दर्शयति 


होने से) कर्मफलों को संसारित्व प्रदशित करने के लिए यह ब्राह्मण प्रारम्भ किया जाता है। 

“अथ” यानी जारत्कारव आतंभाग के चुप हो जाने पर भुज्यु लाह्यायनि ने पूछा । लह्य की 
सन्तान लाह्य कही जाती है, उसकी सन्तान का 'लाह्यायनि' नाम पड़ा । उसने “हे याज्ञवल्क्य” ऐसा 
सम्बोधन करके पूछा । । आरम्भ में (म्रइतमेध्राह्मण मे) अश्वमेधद्शन को ('उषा वा भ्रश्‍वस्य शिरः' 
इस ग्रन्थ से) प्रतिपादन किया गया है । प्रश्‍वमेध कलु समष्टि और व्यष्टि फल प्रदान करने वाला है । 
बह केवल ज्ञानसंपादित हो अ्रथवा ज्ञानसमुच्चित हो ; सर्वं कर्मों का उत्कृष्ट विधान्तिस्थान है। 
भ्रूणहत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है, और प्रश्‍वमेघ से श्रेष्ठ कोई पुण्य नहीं है--ऐसी स्मृति भी है। 


१. ल आह्ने पुष्यफलावधिरदीयते । अश्वमेषः रं पुष्य बहालोक: फलावबिः" ॥ इति वातिकसारे 
३।३।१। २. “उषा बा अश्‍वस्ये”त्यादावश्वमेधब्राह्मणे । ३. ब्राह्मणेति बोध्यम्‌ । ४. कथाम्‌ । _ 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।३।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७६५ 
मेघक्रतु; । 'ज्ञानसमुश्चितो वा केवलज्ञानसंपादितो वा सर्वकमंशां 'परा काष्ठा । "अर राहत्या- 
श्वमेघाभ्यां न परं पुण्यपापयोरिति हि स्मरन्ति । तेन हि सर्माष्टि व्यष्टीश्न प्रप्नोति । 'तत्र 
व्यश्यो ` निर्ज्ञाता अण्डान्तरविषया ग्रश्वमेधयागफलभृता: । 'भृत्यु"रस्याळत्मा भवत्येतासां 
देवतानामेको भवतोत्युक्तम्‌" । 

त्युश्चाशनायालक्षणो बुद्ध घात्मा “समष्टिः प्रथमजो वायुः सूत्रं "सत्यं हिरण्यगर्भः । 


भ्रादाविति । क्रतुरुक्त इति पूर्वेण संबन्धः । क्रतो विध्यमाह-ज्ञानेति । श्रइवमेधस्य द्विधा विभक्तस्य 
स्वकर्मोत्कषंमुद्रगिरति--सर्वकर्मणामिति । तस्य पुण्यश्रेष्ठत्वे मानमाह--आ,णहत्येति । समष्टिव्यष्टि- 
फलच्चेत्युक्तं स्पष्टयति-तेनेति । अइवमेघेन "सहकारिकोमनामेदेन सर्माष्टि "समनुगतरूपां व्यष्टोश्व 
ध्यावृत्तरूपा "देवताः प्राप्नोतीत्यथंः। काः पुनव्येष्टयो विवक्ष्यन्ते तत्राऽऽह--तत्रेति । अग्निरा दित्यो 
वायुरित्याद्या व्यष्टयो देवताः सोऽग्निरभवदि"त्यादावण्डान्तवं तिन्योऽइवमेघफलभूता वशिता इत्यर्थः । 
का “तहि समष्टिवेवतेत्युक्ते "तत्रेवोक्त स्मारयति--मृत्युरिति । 

तामेव समष्टिरूपां देवतां प्रपञ्चयितुमिदं ब्राह्मणमिति वकतुं पातनिकां करोति--मृत्युइचेति। 
"प्राणात्मकबुद्धिघर्मो"5शनाया कथं सृत्योलंक्षणं" तत्रा5ह--बुद्धघात्मेति । "तहि बुद्धेव्यं्टित्वान्मृत्यु- 
रपि तया स्यावित्याशङ्धुघा54ह--समष्टिरिति । प्रागेव व्यष्ट॒य त्पत्तेरत्पन्नत्वेन समष्टित्वे साघयति--- 
प्रथमज" . इति । सर्वाश्चयत्व दर्शयति--सूत्रमिति । *तत्र बायुर्बे गोतमेत्यादि" वाकयं प्रमाणमिति 
सूचयति--वायुरिति । "तथाऽपि कथं प्रथमजत्वं भूतानां" प्रथममुत्पत्तरित्याक्षडू'चा55ह--सत्यमिति । 
हिरण्यगर्भस्योक्तलक्षणत्वे$पि किमायातं मृत्योरित्याशडूत्या5ह--हिरण्यगर्भ इति । जगदेव समष्टि- 


इसलिये उस भ्रश्‍वमेध के द्वारा ही पुरुष समष्टि देवता और व्यष्टि देवता को प्राप्त करता है। व्यष्टि 
भ्रोर समष्टि के मध्य अश्वमेध याग के फलभूत अण्ड के मध्य जिन देवताओं का आश्रय है; वे 
व्यष्टिूप से प्रदर्शित किये गये हैं। “इसे मृत्यु प्राप्त नहीं करता, मृत्यु तो उसका आत्मा हो जाता है तथा 
वह इन देवताओं में से ही कोई एक हो जाता है ( उस उपासक को यही फल प्राप्त हो जाता 
है) "ऐसा कहा है। 


१. उपासनासमुच्चित इति भावः। २. उत्कृष्टा विश्रान्तिभू: । ३. श्रेष्ठब्रहाहत्या । ४. देवताम्‌ । ५. 
देवता: । ६. व्यष्टिसमष्टिमध्ये । ७. प्रदशिताः। ८. अण्डान्तरेति--अण्डस्थान्तरं मध्यं विषय आश्रयो 
यासां नत्वण्डाद्वहिरपीति परिच्छिन्नत्वमुक्तमासां हिरण्यगर्भापेक्षया तस्याण्डादबहिरपि व्याप्तत्वादिति ध्येयम्‌ । 
९. हिरण्यगर्भः । १०, उपासितुः । ११, बृ० उ० १।२।७। १२. सम्यग्‌ अण्डाद्बहिरन्तइच अष्टि- 
ब्याप्तियंस्पेति समष्टि: । १३, सत्यमिति--सच् त्यच्च सत्यम्‌ तथा च न भूतसूत्रयोमेद इति भावः। १४. 
नन्बेकेनाश्वमेघाख्यसाधनेन कथं फलद्वयं साध्यते इत्याशङ्कघाऽऽह-सहकारीति । कामनाभेदस्य चाइवमेघसह- 
कारित्वं तदनुष्ठातृसमवेतत्वमिति द्रष्टव्यम्‌ । ११. हिरण्यगर्मरूपाम्‌ । १६. अस््यादीन्‌ । १७. बृ० 
उ० १।३।१२। १८. व्यष्टीनां प्रदशितत्वेशपि । १६. प्रथमाध्यायेऽर्निब्राह्मणे | २० प्राणे सत्येव शरीरे 
बुद्ध: सत्त्वदशंनाद्‌ “बो वे प्राण: सा प्रज्ञा या वे प्रज्ञा स प्राण” इति कोषीतकिशुतेशच तयोरभेदाध्यवसायेनाह 
~ आणेति । २१. बुमुक्षा । २२. स्वरूपम्‌ । २३. तहि--मृत्योर्वुद्धघात्मकत्वे । २४. व्यष्टिना तु 
व्यष्टिमि: सहैवोत्पत्तव्यमिति भावः । २५. सूत्रत्वे। २६. बृ० उ० ३।७।२। २७. सर्वाश्रयस्वेऽपि । 
२८. सूत्रापेक्षया | 


७६६ सटिष्पराटीकाहयसंवलितश्ञाजुःर भाष्यसमेता- [तृतोयाध्यायस्य तृतीये- 


'तस्य व्याकृतो विषयो यदात्मकं सवं द्वंतंकत्वं यः सर्वभूतान्तरात्मा लिङ्गममूतंरसो यदा- 
श्रितानि सर्वभूतकर्मारि यः कर्मरां कमंसंबद्धानां च विज्ञानानां परा गतिः परं फलम्‌ । 
'तस्य कियान्गोचरः कियतो व्याप्तिः सर्वतः परिमण्डलोभूता सा वक्तव्या । तस्यामुक्तायाँ 
सर्वः संसारो बन्धगोचर' उक्तो भवति । तस्य च समष्टिव्यष्ट्यात्मदर्शेनस्या लौ किकत्व- 
प्रद्षंनार्थमाख्यायिकामात्मनो वृत्तां 'प्रकुरुते। तेन च प्रतिवादिबुद्धि व्यामोहयिष्या- 
मोति मन्यते । 


व्यष्टिर्पं न सूत्रमित्या्ञङ्कूघाऽऽह--यदात्मकमिति । द्वैतं व्यष्टिरूपमेकत्वं समष्टिरूप॑ “तत्सर्वे 
यदात्मकं तस्येति संबन्धः । "तस्यो क्तप्रमारात्वं प्रकटयति-यः सर्वेति । "विज्ञानात्मानं व्यावतंयति 
= लिङ्गमिति । "त्यस्य ह्या ष रस: इति भृतिमनुसृत्याऽऽह-अमूर्तेति । `तस्य साघनाश्रयत्वं दशयति 
-यदाश्चितानीति । तस्यव फलाश्रयत्वमाह-यः कर्मणामिति । परा गतिरित्यस्येव व्याख्यानं परं 
फलमिति । एवं सूमिकामारचय्यानन्त रश्राह्मणमवतारयति-तस्येति । प्रइनमेव प्रकटयति--कियतीति । 
"सर्वतः परितो "मण्डलभावमासाद्य स्थितेति यावत्‌ । ननु किमिति सा वक्तव्या तस्यामुक्तायामपि 
बक्तव्यसंसा रावशेषादाकाङ्क्षाविशान्त्यभावादत भ्राह-तस्यामिति । इयान्बन्धो नाधिको 
बेत्य"न्यब्यवच्छेदेन वन्धपरिमाण"परिच्छेदा्थं क्मफलब्याप्रि"रत्रोच्यते "तत्परिस्छेवश्व मुक्तिहेतुरिति 
भाव: । ब्राह्मणस्येवं प्रवृत्तावपि किमिति भुज्युः स्वस्य पूर्बनिवृ त्ता कथामाहेत्याशडून्या5ह--तस्य 
चेति । समष्टिव्यष्टयात्मदर्शनस्थालोकिकत्वप्रद्शनेन था कि" स्यात्तदाह-तेन चेति। इति मन्यते 
भुज्युरिति शेषः । जल्पे परपराजयेना55टमजयस्येष्टस्वादित्यर्थः । 


वह मृत्यु क्षुधारूप बुद्धघात्मा और समष्टि है, वह प्रथम उत्पन्न वायु, सुत्रात्मा, सत्‌ और त्यत्‌ 
हिरण्यगर्भ है। जितना भी व्यष्टि प्रोर समष्टिरूप यह जगत्‌ है, व्याकृत प्रपञ्च उसका कार्य है। जो 
समस्त भूतों का प्रन्तरात्मा है, (विज्ञानात्मा का व्यावतंक) लिङ्ग रौर ग्रमूर्तरस है, सम्पूर्ण भूत 
जिसके श्राश्रित हैं, जो कर्मों एवं उनसे सम्बद्ध विविध उपासनाम्रों की परागति या पराकाष्ठा है। 
उस (केवल विद्यासंयुक्त कर्म के फलभूत समष्टि-व्यष्टिरूप हिरण्यगर्भ) का कितना कार्य है, सब भ्रोर 
मण्डलाकार फेली हुई कितनी व्याप्ति है; उसे बतलाना चाहिये । उसके प्रतिपादित कर दिये जाने पर 
समस्त संसार ही बन्धनरूप प्रतिपादित हो जाता है। उस समष्टि-व्यष्टिरूप दर्शन का भ्रलौकिकत्व 


१. तस्येति--सूत्रस्य । व्याकृतो नामाग्यात्मनाउभिव्यक्त: प्रपञ्चः | विषयः कार्य मित्यर्थ: । २. उपासनानाम्‌ । 
३. परं फलमिति--तथा च समष्टिफलरूपत्वादस्य व्यष्टिफलानामाथयत्वमिति ध्येयम्‌ । ४. तस्येति-- 
केवलस्य विद्यासंयुक्तस्य च कर्मणः फलभूतस्य हिरण्यमर्भस्य समष्टिब्यष्टिछूपिण इत्यर्थ:। ५. रूपः। ६. 
अलौकिकत्वप्रदर्शनाथंमिति--स्वविद्याया गुरूपदेशपूवकत्व ज्ञापयितुं चेत्यपि बोध्यम्‌ । ७. उपादत्ते । ८. 
तेन--तस्यालौकिकत्वप्रदर्शनेन । €. दिव्यज्ञानविषयोज्यं प्रश्नः कथमुनरिष्यामीति व्यामोहो बोघ्य: । १०. 
जगत्‌ । ११, तस्योक्तप्रमाणत्वमिति--सूत्रस्य वायुवे गौतम तत्सूत्रमित्युक्तशास्त्रीयत्वमित्यर्थः । १२. 
प्रपञ्चम्‌ । १३. वाय्वाकाशयोः वृ७ उ० ३।३।२। १४. सूत्रस्येति बोध्यम्‌ । १५. सर्वेतः--सर्वा परितः 
--अण्डादबहिरन्तक््वेति यावत्‌ । १६. चक्राकारताम्‌ । १७. न्युनाधिकपरिहारेण । १८. परिजानार्थम्‌ । 
१६. मुज्युप्रने । २०. बत्वपरिमाणपरिज्ञानञ्च । २१. फलम्‌ । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।३।१ ] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । ७६७ 


मद्रेषु मद्रा नाम 'जनपदास्तेषु चरका 'अरध्ययनाथं 'व्रतचरणाञ्चरका “'ग्रध्वर्यवो 
बा पयंत्रजाम पर्यटितवन्तस्ते पतञ्चलस्य ते वयं पर्यटन्तः पतश्वलस्य नामतः काप्यस्य 
कपिगोत्रस्य शृहानेम गतवन्तः । तस्याऽऽसीढ्दुहिता गन्धर्वगृहीता गन्धर्वेरा प्मानुघेण 
सत्त्वेन केनचिदाविष्टा गन्धर्वो वा *धिष्ण्यो$ग्निक्र्‌ त्विग्देवता विशिष्टविज्ञानत्वादवसीयते । 
न हि सत्त्वमात्रस्येहशं विज्ञानमुपपद्यते । तं सर्वे वयं परिवारिताः सन्तोऽपृच्छाम 
कोऽसीति कस्त्वमसि किनामा 'किसतत्त्व: । सोऽब्रवीद्गन्धर्वः सुधन्वा नामत "ग्राङ्गिरसो 
"गोत्रतः । तं यदा यस्मिन्काले "लोकानामन्तान्पर्यंवसानान्यपृच्छामाथैनं गन्धवंमब्रूम 
"भुवनकोझप रिसाणज्ञानाय प्रवृत्तेषु सर्वेष्वात्मानं "श्वाघयन्तः पृष्टवन्तो वयं कथं "क्व 


'घिष्ण्यत्वमग्नेरुपास्यत्वम्‌ । 'भ्रर्नियें देवानां होता’ इति श्रुतिमाभित्या5.ह-- "ऋत्विगिति |. 
यथोक्तगन्थबंदाब्दाथसंग्रहे “लिङ्गमाह--विशिष्टेति । "तस्यान्यथासिद्धि हवृषयति--न हीति । अथैन- 
मित्यादेरथं विवृणोति--भुवनेति । भवत्वेवं गन्धबं प्रति “भवत: "प्रइनस्तथाउपि "किमायातं तवाह-- 


प्रदर्शन करने के लिए भुज्यु भ्रापबीती भ्राख्यायिका का उपादान करता है ग्रौर सोचता है कि इससे में 
अपने प्रतिवादी की बुद्धि को व्यामोह में डाल दूंगा । 

“मद्रेषु” अर्थात्‌ मद्र नाम वाले देश में “चरकाः” अर्थात्‌ वेद अध्ययन के लिए ब्रह्मचयंत्रत 
घारण करने वाले भ्रध्वर्यु छात्र “पर्यव्रजाम” विचर रहे थे; “ते पतञ्चलस्य काप्यस्य” अर्थात्‌ विचरते- 
विचरते कपिगोत्रीय पतड्चल नामक पुरुष के घर “एम” भर्थात्‌ पहुँचे । उसकी पुत्री “गन्धवंगृहीता'” 
प्र्थात्‌ गन्धर्वरूपी किसी श्रमानवीय जीव से ध्राविष्ट थी । गन्घवंदान्द से उपास्य अग्नि ऋत्विग्देवता का 
ग्रहण होता है क्योंकि केवल किसी प्राकृत प्राणीमात्र का ऐसा ज्ञान होना संभव नहीं है। हेम सब ने 
चारों ओर से घेर कर “तमपृच्छाम” भ्र्थात्‌ उस पतञ्चलदुहिता में ग्राविष्ट गन्धर्व को पूछा-- 
“कोऽसीति” अर्थात्‌ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा स्वरूप क्या है? वह बोला--मैं 
सुधन्वा नाम का गन्धर्व हैं और घ्राङ्गिरस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ । उसे 'यदा” यानी जिस = त शा मो अल हारा हे! से “थया याती, भित समह 


१. देशविशेषाः। २. वेदाघ्ययनाथंम्‌ । ३, ब्रह्मचर्यवतेति बोध्यम्‌ । ४. छात्राः। ५. अध्वर्यव इति 
- यजुःशालाध्याधिन ऋत्विज इत्यथंः । ६. अमानुषेणेति--पिक्षाचादिरूपेणेति यावत्‌ । न तु गन्धवंजाति- 
देवेनेत्यभिप्राय: । ७. उपास्यः । ८. प्राकृतस्य प्राणिमात्रस्य । ६. पतञ्चलदुहि्ाविष्ट गन्षर्वम्‌ । १०. 
किस्वरूपः। ११. अनेन ब्रह्मराक्षसोहमित्यसूचि । १२, गोत्रेण। १३. भूरादीनाम्‌ । १४. मुवन- 
कोशो ब्रह्माण्डम्‌ । १५. इलाघयन्त इति--''अहमेतद्वेदम्यहमेतद्रेशीति प्रत्येकमात्मरलाघा धन्या वयं 
यद्मुवनकोशपरिमाणं ज्ञातुमवसरमलप्स्महि इति वा इलाघा समुन्नेया । १६. कव पारिक्षिता अभवन्निति । वातिके 
यया--“अप्रसिद्वाभिधानोक्तघा वादिव्यामोहसिद्धये । अश्वमेघक्कतो बक्ति भुज्यु: पारिक्षिता इति” ॥ १४०॥ 
इति । परितः क्षीयते सवं ब्रह्महत्यादिदुरितमनेनेति परिक्षिदश्वमेघस्तद्याजिनः पारिक्षिता इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
१७. ऋत्बिगिति--तथा च ऋत्विक्‌ चासौ देवता ऋत्विजां देवता, देवतानां वा ऋत्विगिति विग्राह्मम्‌ । 
१८. हेतुम्‌ । १६. तस्यान्ययासिद्धि मिति--विशिष्टविज्ञान (त्व ) स्य यथोक्तगन्धर्वशन्दार्थमन्त रैव सिढि- 
मित्यर्थः । २०. मुज्योः। २१. तव प्रश्ने सत्यपि। २२. किमायातमिति--पृष्टेऽपि त्वया न किमप्यु- 
त्तरितं चेत्तेन कि तहि ते फलं लब्घमित्यथं: । 


७६८ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङुरभाष्यसमेता- [वृतीयाध्यायस्य तृतीये 


स॒ होवाचोवाच वै सोऽगच्छन्वं `ते तद्यत्राश्‍व- 
मेधयाजिनो' गच्छन्तीति क्व न्वश्वमेधयाजिनो गच्छ- 
न्तीति द्वा्िछ शतं वे देवरथाहनचान्ययं 'लोकस्त 
समन्तं पृथिवी 'द्विस्ताव'त्पर्येति ता? समन्तं पृथिवीं 
उस याज्ञवल्क्य ने कहा, निःसंदेह उस गन्धर्व ने यही कहा था कि वे परीक्षित वहाँ चले गये, 


जहाँ ग्रवमेधयाजी जाते हैं । भुज्यु ने कहा- फिर अस्वमेधयाजी कहाँ जाते हैं? (इस प्रश्‍न के उत्तर में 
याज्ञवल्क्य ने भुवनकोश का वर्णन किया) यह लोक बत्तीस देवरथाह्वथ है, (आदित्य रथ की गति से 


पारिक्षिता ्रभवन्निति। स च गन्धः सवंमस्मभ्यमब्रवीत्‌ । तेन दिव्येभ्यो मया लब्धं 
ज्ञानं तत्तव नास्त्यतो" निगृहीतोऽसीत्यभिप्रायः । सोऽहं विद्यासंपन्नो 'लब्धागमो गन्धर्वास्वा 
त्वां पृच्छामि याज्ञवल्क्य कव पारिक्षिता अभवं स्तत्वं कि जानासि हे याज्ञवल्कय कथय 
पृच्छामि क्व पारिक्षिता अ्रभवन्निति ॥ १॥ 

स होवाच याज्ञवल्क्य उवाच वे "सः । वशब्दः स्मरणार्थः । उवाच बे स गन्धर्व- 


स चेति । "तेन गन्धर्ववचनेनेति यावत्‌ । दिव्येस्पो गन्धर्वेभ्यः सकाझादित्येतत्‌ । एतज्ज्ञानाभावे 
स्वज्ञानमप्रतिभा ब्रह्मिप्ठत्वप्रतिज्ञाहानिक्चे"'त्याह--अत इति । प्रष्टुरभिप्रायमुक्त्वा प्रइनाक्षराणि 
व्याचष्टे--सो5हमिति । "प्रथमा तावत्क्ष्व पारिक्षिता अ्रभव्षित्पुक्ति"गन्धवंप्रइनार्था । द्वितीया तवनु- 
रूपप्रतिवचनार्था । यो हि क्व पारिक्षिता भ्रभवश्चिति प्रइनो गन्धवं प्रति कृतस्तस्य प्रत्युक्ति सर्वा 
सोऽस्मस्यमब्रवोदिति तत्र विवक्ष्यते । तृतीया तु मुनि प्रति प्रइनाथें ति" विभाग: ॥ १॥ 
भ्रज्ञानादि"निग्रहं परिहरन्तुत्तरमाह--स होवाचेति । स्मरणार्थो गन्धर्वा"ल्ब्धस्य ज्ञानस्येति 


लोकों का "भ्रन्तानपृच्छाम' यानी पर्यवसानविषयक प्रश्‍न किया, फिर ब्रह्माण्ड का परिमाण जानने के 
लिए प्रवृत्त होने पर हम॑ सबने भ्रपने ज्ञान की प्रशंसा करते हुए उस गन्धर्व से पूछा। किस प्रकार 
पूछा, यह कि पारिक्षित कहाँ रहे । उस गन्धर्व ने हमें सब कुछ बता दिया । इस प्रकार मेंने दिव्य जीवों से 
ज्ञान प्राप्त किया है, वह तुम्हें प्राप्त नहीं है; उक्त ज्ञानाभाव के कारण तुम हरा दिये गये हो । गन्धर्व 
द्वारा विद्यासम्पन्न कर वेदार्थज्ञाता हो वहो मैं तुमसे पूछता हैं कि हे याज्ञवल्क्य ! क्या तुम जानते हो 
कि वह गन्धर्वोक्त पारिक्षित कहाँ रहे । बताओ मैं तुम्हीं से पूछता हैं कि वह पारिक्षित कहाँ रहे ॥१॥ 


RT पिका लोक: ससागरः, लोकयते सूर्यादिभि: प्रकाश्यत इति लोकः । 
४. दिस्तावत--लोकापेक्षया दिगुणपरिमाणा । ५, पर्येति परितो व्याप्य तिष्ठति । ६. इत्यश्वमेषया- 
जिनां गति पृष्टवन्त इस्र्थः। ७. उक्तजानाभावात्‌ | ८. लब्बबेद:। ९. तत्‌ गन्धयोक्तम्‌ । १०, 
गन्धर्वेः । ११. हेतौ तृतीया । १२. इति निग्रहस्थानत्रयमित्यर्धः । १३. क्व पात 

विरुक्तिरनथिका पुनरुकतेरित्याशकूघा5ह--प्रथमा तावदिति , १४. गन्धर्व प्रति अप 
इति विभाग इति । केचित्तु 'विस्कतेरगतिमेवमाहस्तथाहि--'त्रियाजिवल्क्यमुह्िव्य (कनः 
$तीन्द्रियज्ञानं दर्शयन्निदमुक्तवानिति” ॥ बा» सा० २5 | १६. आदिना अप्रतिभाप्रतिज्ञाहानी | १७, जुब्युना । 


ब्राह्मणे द्वितीयो मन्त्र: ३३३1२] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७६४ 


द्विस्तावत्समुद्रः पर्येति तद्यावती क्षुरस्य धारा याबद्वा 
मक्षिकायाः पत्रं तावानन्तरेणाऽऽक्ाशस्तानिनदरः सुपर्णो 
भूत्वा वायवे घ्रायच्छत्तान्वायुरात्मनि धित्वा तत्रागम- 
यद्यत्राश्वमेधयाजिनोऽभवन्नित्ये वमिव वै स वायुमेव 
एक दिन में संसार के जितने भाग को मापा जाता है, उसे देवरथाह्णच कहते हैं) उसे चारों ग्रोर से 
द्विगुणी पृथिवी ने घेर रक्खा है । पुनः उस परथिवी को द्विगुण समुद्र ने घर रक्खा है। भतः जितनी 
पतली छरे की धार होती है या जितना छोटा मक्खी का पद्म होता है; बस उतना ही श्रण्डकपालों 


के मध्य में आकाशिद्र है । परमेश्वर ने पद्म प्रौर पूँछ वाला पक्षो होकर उन परीक्षितो को वायु को दे 
दिया । उन्हें वायु ने अपना स्वरूपभूत बनाकर वहाँ पहुँचा दिया, जहाँ भ्रश्वमेघ यज्ञ करने वाले रहते हैं । 


स्तुभ्यम्‌ । भ्रगच्छन्वे ते पारिक्षितास्तत्तत्र क्क? यत्र यस्मिन्नश्वमेधयाजिनो' गच्छन्ती ति 
निणोते प्रन ग्राह--क नु कस्मन्नश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति । तेषां 'गतिविदक्षया 
“भुवतकोशपरिमसाणमाह--ात्रिश्तं वे दवे श्रधिके त्रिशद्दात्रिश्तत बे देबरथाहलयानि 


शेषः । किमृवाचेत्यपेक्षायामाह- प्रगच्छन्निति । अहोरात्रमादित्यरथगत्या यावान्पन्था मितस्ताबान्देशो 
ढात्रिझदूगुणितस्तत्किरराव्याप्त: । स च चन्द्ररदिमव्याप्तेन देशेन साकं पृथिवोत्युच्यते । 
“रबिचन्द्रमसोर्यावान्मयूखं रव भास्यते । 
ससमुद्रसरिच्छेला तावती पृथिबी स्मृता” ॥ 
इति स्मृतेरित्याह-द्व।त्रिशतमित्यादिना । श्रयं लोक इत्यस्थार्थमाह-तावदिति। "तत्र 


उस याज्ञवल्क्य ने कहा-निःसन्देह उस गन्धव ने यही कहा था कि वे पारिक्षित कहाँ चले गये। 
मन्त्र में “वे” शब्द स्मरण के लिये है । उस गन्धं ने निश्‍चय ही तुम से यह कहा था कि वे पारिक्षित 
“तत्‌” यानी वहाँ कहाँ चले गये । कहाँ ? “यत्र” यानी जहाँ प्रश्वमेघयाजी जाते हैं । इस प्रकार प्रश्‍न 
का निर्णय होने पर श्रुति कहती है-“क्व नु” अर्थात्‌ किस लोक में, भ्रदवमेघ यज्ञ करने वाले जाते 
हैं । उन श्रश्‍वमेधयाजियों का मार्ग बतलाने की इच्छा से ब्रह्माण्ड का परिमाण बतलाया जाता है। 
“दरात्रिशतं वे देवरथाह्वृचानि/' अर्थात्‌ यह ब्रह्माण्ड बत्तीस देवरथाह्वध है । देव ग्रादित्य का नाम है, उसके 


१. आख्यायिकया निर्णीतमर्थ मुनिरुपसंहरत्येवमिति । हे मुज्यो सगन्धवंस्तृभ्यं पारिक्षितगतिस्थानं सूत्रमेव 
श्रकथयामासेति समाप्तं मुनिवाक्यम्‌ । यद्वाऽभवक्नित्यत्रत्येतिशन्द आख्यायिकासमाप्त्यर्थ: । ते पूर्वेऽपि 
क्वेत्यादि प्रकृतप्रदनस्येव शेषभूतं श्रुतिरेव स्वमुखेनाह एवमिति । एवमेव स गन्धर्वो वायुमेव कियाश क्तप्रधानं 
सूत्रमेव प्रशशंस प्रशस्तमाचचक्षे अम्मिन्‌ चराचरे जगत्यस्येव सामान्यविशेषख्येणान्त्ं हिञ्च व्याप्यावस्थानात्‌ 
देवतान्तराणां त्वण्डादबहिनिर्गमनाशक्तेरिति । २. इदानींतता । ३. प्राच्याः । ४, स्थाने । ५, अक्वमेधयाजिनाम्‌। 
६. अध्वविवक्षयेति भाव: । ७. मुवनकोग्रेति--ब्ह्माण्डेत्वथं: । तत्परिमाणोक्तिःवश्वमेघयाजिनामध्वोक्तावु- 
वयोगितया मुवनात्मसूत्रध्यायिनां ध्यानविवक्षया वेति ब्येयम्‌ । =. अनेन सूर्थापिक्षया चन्द्रप्रकाशब्याप्ति- 
रघिकेति प्रतिभाति । ६. म० स्मु० ३-४। १०. लोकालोकयोरमध्ये । 


सटिप्पणटोकाइयसंबलितज्ञा डू-रभाष्यसमेता- [तृत्तीयाध्यायस्य तृतीये- 


प्रशशछ्स तस्माद्वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप 
पुनम्‌ त्य जयति य एवं वेद ततो ह भुज्युर्लाह्माय- 
निरुपरराम ॥२॥ 

इति बृहदारण्यकोपनिषदि तृतीयाध्यायस्य 


तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार उस गन्धर्व ने परीक्षितों की गतिरूप वायु की ही प्रशंसा की थी । ग्रतः अध्यात्मादि भाव से 
तीन प्रकार की वायु ही व्यष्टि है और सूत्र (हिरण्यगर्भ) रूप से वायु ही समष्टि है । ऐसा जो जानता 
है; वह पुनमू त्यु को जीत लेता है अर्थात्‌ एक बार मर कर फिर नहीं मरता । तब अपने प्रदन का 
उत्तर सुन कर लाह्यायनि भुज्यु चुप हो गया ॥ २॥ 


'तद्देवरथाह्वष 'तद्द्वात्रिशद्गुणित देवरथाह्वधानि तावत्परिमाणोऽयं लोको लोकालोकः 
गिरिणा 'परिक्षिपः । `यत्र वेराजं शरीरं 'यत्र च कर्मफलोपभोगः प्राणिनां स एष लोक 
एतावाँल्लोकोऽतः' परमलोकस्तं लोकं समन्तं समन्ततो लोकविस्तारादृद्विगुणपरिमाण- 


लोकभागं विभजते- यत्रेति । उक्तं लोकमतूद्यावग्गष्टस्यालोकत्वमाह- एतावानिति । तमिति प्रतीक- 
मादाय व्याचष्टे-लोकमित्यादिना । अन्वयं दशयितुं तं लोकमिति पुनरुक्तिः । “तत्र पौराणिकसंमति- 


रथ को देवरथ कहते हैं । देवरथ को गति से एक दित-रात मे संसार का जितना भाग मापा जाता है; 
उतना एक देवरथाह्णथ कहलाता है, उसको बत्तीस से गुणा कर दिये जाने पर बत्तीस देवरथाह्वच हो 
जाते हैं। लोकालोक पर्वत से चारों ओर घिरा हुआ सागरसहित यह लोक इतने परिमाण वाला है। 
यह जो वैराजलोक शरीर है और जिसमें प्राणियों के कमंफल का उपभोग होता है, वह यही लोक है। 
इतना मात्र ही लोक है, इससे परे समस्त प्राणियों से शून्य निरालोक है । “तं समन्तं” यानी उस लोक 


{i अल त्युपलक्षणमु । अहोरात्रगत्येत्यथं: । २ एकम्‌ । ३. देवरथा इति बोष्यम्‌ । ४. परितो व्याप्त: । 
५. यत्र वराजमिति--सप्तम्यर्थो विवक्षित: । यल्लोकशब्दितं वैराजं शरीरमित्यर्थः । वातिके यथा--"शरीर- 
मेतदवेराजं देवताकरणं महदिति” ॥ १४४ ॥ अस्तिमुदेत्यादिश्रुतिमाश्रित्य विशिनष्टि--देबतेति । महत्त्वं 
स्थूलसम्टित्वम्‌ । ६. तस्येव भोगभूमितवं दर्शयति--यत्र चेति । वातिके हि--“इयानेव तु देशोऽयं प्राणिनां 
भोगसिदिङृत्‌ । अम्न्यादिदेवतानां च व्याध्तिरेताबती मता” ॥ १४५ ॥ इति । (आणिनामिति विज्ञेषणात्ततो- 
ऽन्यत्रापि देवताव्याप्तिरित्याशङ्कधोक्तमन्यादीति । अयमेव भाष्यस्थचार्थ: । ७. अत: परमु--प्रदशितलोका- 
तग यया । तढुक्त॑ वातिके--“लोकात्परं निरानोक: सर्वप्राणिविवजित:” ॥ १४६॥ इति। 
तस्य भोगभूमित्वं व्यावर्तयति-सर्वेति । ८. ततज्नेति-तां नं 

तेर्थे । नवले 


ब्राह्मणे द्वितीयो मन्त्र: ३।३।२] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । ७७१ 


विस्तारेण परिमाणेन तं लोक 'परिक्षिप्ता पर्येति पृथिवी । तां पृथिवीं `तथैव समन्तं 
हिस्तावद्हिगुणेन परिमाणेन समुद्रः 'पर्ये ति यं घनोदमाचक्षते पौराणिकाः । 
के तत्राण्डकपालयोविवरपरिमाणमुच्यते । येन विवरेरा मार्गेण 'बहि निगंच्छन्तो 


माह- यं घनोदमिति । उक्तं हि-- 
“अण्डस्यास्य समन्तात्तु संनिविष्टो5मृतोदधिः । 
समन्ताइूघनतोयेन 'धायंमाणः `स तिष्ठति’ इति ॥ 
तद्यावतोत्यादेस्तात्पर्यमाह तत्रेति । लोकादिपरिमारे यथोक्तरीत्या स्थिते सतीति यावत्‌ । 
कपालविवरस्यानुपयुक्तत्वात्कि तत्परिमाणचिन्तयेत्याशङ्कूघाऽऽह~ येनेति । व्यवहारभूमिः सप्तम्यर्थः । 


को चारों ओर से सिक निस्तार द्विगुण परिमाण विस्तार से पृथिवी “पर्येति” व्याप्त किये हुए है । 
इसी प्रकार (पृथ्वीलोक को तरह हो) द्विगुण परिमाण से पृथिवी को समुद्र घेरे हुए है, जिसे 
पौराणिक 'घनोद' कहते हैं । 

अब अण्डकपालों के छिद्रों का परिमाण बताया जाता है, जिस छिद्ररूपी मार्ग से 


१. परितो व्याप्ता भवति । २, लोक पृथ्वीव । ३. परितो व्याप्य तिष्ठति । ४. बहिर्ब्याप्नुवन्तीत्यन्वयः । 
४. बहिरिति--प्रस्तुतं समुद्रमतिक्रम्य सोकादेरन्यत अण्डादबहि: स्थितं यदगन्तव्य तद्घाप्नुवन्तीत्यर्थ: | तथा 
च गन्तव्यप्राप्त्युपयुक्ताण्डकपाल सन्धिच्छिद्रस्योपमानमनेन वाकयेनोच्यमानं नानुपयुक्तमिति । ६. पूर्ण: । ७. 
अमृतोदधि: । 


'ैतताण्डकपालयोरित्याद्श्वभेधयाजिनोऽभवन्नित्यत्र भाष्ये बातिकाचार्याः आहुः तद्यया--“तं समुद्र समुत्तीर्य 
यदन्यत्परतस्ततः । गन्तव्यमुपमानोक्तिः क्रियते तस्य साम्प्रतम्‌ ॥ कपालसंधिगं व्योम स्ामर्थ्यत्परिमाणतः । 
यावतीत्युपमोक्तेह शुत्याऽविष्क्रियतेऽनया ॥ तेन पारिक्षितान्रवेन चित्यात्मत्वमुपागतान्‌ । अन्तः संस्थाप्य नयति 
समष्टिव्यष्टितामसुः ॥ चित्यात्मा$त्र सुपर्ण: स्यादादित्यात्माऽथवोच्यते । इमं देशं यतः प्राप्तानादित्यायुक्तव- 
त्मना ॥ एवं पारिक्षितान्सर्वानग्निरित्द्रो वियत्पथा । निर्ममस्याण्डतः प्रादाद्वायवे सूक्ष्मरूपिणे ।। 

देवता प्रर्तरिंहयोच्यते । वायुवेष्टनमेतच्च यदपूर्वेमिहोदितम्‌ ।' वायुरेव ततो ्यूर्वमभिव्यक्ततनुमंत: । अनन्तरमपूर्वस्य 
कार्य निदिवयतेऽघुना । पारिक्षितानथाऽऽ्दाय वायु: स्वात्मसमाथयान्‌ । आपाद्य गमयामास तत्र प्राणकरूपिण: ॥ 
अव्वमेघङ्तो यत्र पूर्वे तस्थुरितो गता: । वाय्वात्मा गमयामास समष्टिव्यष्टिताप्तये” ॥ १५४-१६२ ॥ तद्यावती 
क्षुरस्येत्याद्यवतारयति--तमिति । प्रस्तुतं समुद्रमतिक्रम्य लोकादेरन्यदण्डादबहि: स्थितं यढ्गन्तव्यं त द्गत्युपयु- 
क्ताण्डकपालसंघिच्छिद्रस्योपमानमनेनोच्यत इत्यर्थः । ननु तावानित्याकाशान्तरमेवोच्यते नोक्‍तकपालच्छिद्र 
तियामकाभावादतो न तस्येयमुपमेत्याशङुघा55ह--कपालेति । समुद्रात्परस्तादण्डकपालच्छिद्रातिरिकेणाति- 
सूक्ष्मार्थानुपपत्तेरण्डकपालसंधिस्थमेव व्योमतावानित्यादिनोच्यतेश्तः संबिस्थमेव नभो दृष्टान्तथ्रुत्या परिमाणवि- 
शिष्टतया स्फुट्यते ना$काशान्तरमर्थापत्तिविरोधादित्यर्थ: ॥ तानिन्द्र इत्यस्य विवक्षितमाह--तेनेति ॥ 
सुपणंशब्दाथंमाह--चित्येति । अस्मिन्वाक्ये विराट्सूत्र जा सुपर्णः स्यादित्यत्र हेतुमाह--इममिति । अचिरा 
चुक्तमार्गेण ब्रह्मलोकं प्राप्याण्डकपालसमीपदेश प्राप्तानश्वमेघवतो बहिनेंतुं शक्तियंत: सूत्रविराजोरेवातस्तयोरन्य^ 
तरस्येव सुपणंतेत्यरथः ॥ सूत्रस्थान्तरिब बहिरपि व्याप्तवंहिनयनसामर्थ्येपि विराजोऽन्तरेव सत्त्वात्कथं 
तच्छक्तिरित्याशकुघेन्दर्न्दारथ वदन्वायवे प्रापच्छदितयस्यार्थमाहं--एबमिति । इन्द्रस्य बित्यात्मनो विराट्सूत्र- 


७७२ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [तृत्तीयाध्यायस्य तृतीये- 


व्याप्नुवन्त्यश्वमेधयाजिनः । तत्तत्र यावती यावत्परिमारणा क्षुरस्य धारा$ग्रं यावद्वा 
सौक्ष्म्येण युक्तं मक्षिकायाः पत्रं तावांस्तावत्परिमाणो$न्तरेशा मध्येऽण्डकपालयोराकाश्ञ- 
'हिछद्रं तेना5काहेने त्येतत्‌ । तान्पारिक्षितानश्वमेधयाजिनः 'प्राप्तानिन्द्रः परमेश्वरो 
योऽश्वमेघे ऽग्निश्चितः' सुपर्णो यद्विषयं दर्शनमुवतं तस्य प्राची दिक्शिर इत्यादिना सुपर्णः 
पक्षी भूत्वा पक्षपुच्छयाद्यात्मकः सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छ ्मूतंत्वान्नास्त्यात्मनो गति- 
स्तत्रेति । तान्पारिक्षितान्वायुरात्मनि धित्वा स्थापयित्वा स्वात्मभूतान्कृत्वा तत्र 


परमात्मानं व्याबतंयलि-योऽइवमेध इति । सुपखंशब्दस्य झ्येनसाद्ववयमाथित्य 'चित्येःग्नौ प्रवृत्ति 
दर्शयति-यद्विषयमिति । उक्तार्थं "पदमनुवदति--सुपर्ण इति । भूत्वेत्यस्यार्थमाह--पक्षेति । ननु 
चित्यो5ग्निरण्डाइहि रश्वमेधयाजिनो गृहीत्वा स्वयमेव गच्छतु किमिति तान्वायबे प्रयच्छति तत्रा5ह 
--मूर्तत्वादिति । आत्मनश्चित्यस्याग्नेरिति यावत्‌ । तत्रेत्यण्डाद्वाह्वादेशोक्ति: । इति युक्तं वायवे 


निकलने वाले अश्वमेधयाजी बाहर व्याप्त होते हैं । वहाँ '“यावती” अर्थात्‌ जितने परिमाण वाला छुरे की 
“धारा” यानी प्रग्रभाग होता है “यावद्वा मक्षिकायाः पत्रम्‌” अर्थात्‌ जितने सूक्ष्म मक्खी के प्क होते 
हैं, “तावानन्तरेण” उतने परिमाण वाले अण्डकपालों के मध्य से आकाश का अवकाश होता है। उस 
आकाश से वे जाते हैं । “तान्‌” अर्थात्‌ उन प्राप्त हुए पारिक्षित अ्रश्वमेघयाजियों को 'इन्द्र यानी परमे- 
शवर जो प्रश्‍वमेधयाग में उपासित विराट्‌ अग्नि ही है, “सुपर्ण:” जिसके विषय में “उसकी प्राची 
दिशा शिर है” इत्यादि श्रुति प्रमाण है--“सुपर्णो भूत्वा” पक्ष पुच्छादिरूप सुपर्ण पक्षी होकर वायु 
को दे दिया क्योंकि स्थूल होने के कारण उसकी वहाँ अपनी गति नहीं होती, वायु ने उन पारिक्षितों को 
अपने में 'घित्वा' यानी स्थापित कर अथवा उन्हें स्वात्मभूत करके “तत्र” यानी वहाँ पर पहुँचा 


१. अवकाश: । २, इत्येतत्‌--इति शेष इति यावत्‌। ३. यदर्थमिदं सर्वमुक्तं तदिदानीं प्रदर्शयति 
तानिति । तेनाकाशद्वारेण । इन्द्रो विराडात्मभूतोऽस्वमेघे येनाकारेण चितः (उपासितः) अग्निः सुपर्णः 
पक्षपुच्छाद्यास्मक: । ४. स्वसमीपम्‌ । ५. विराट्‌ । ६. उपासितः । ७. बृ७ उ० १।२।३। ८. 
स्थूलत्वात्‌ । ६. उपास्ये विराडम्नो । १०. सुपणंपदस्‌ । 

रूपस्य बहिगंमयितृत्वयोगाद्वायवे स तानदादित्यथंः । ननु सूत्रस्य वायोश्च वायुर्वे गोतम तत्सूत्रमित्येक्यश्रुते: 
सूत्रात्मा कुतो बहिरण्डतो निगमस्य तान्वायवे प्रादादिति तत्राऽऽ्ह--सूक्मेति । ज्ञानशक्तिमतः सूत्रस्य क्रिया- 
शक्तिमन्तं स्वात्मानमेव वायु प्रति क्रियाज्ञानवतां नयनमुचितमिति भावः ॥ अयेन्द्रस्य यथोक्तस्यापि कथमदव- 
मेघयाजिषु फलदातृतेत्याशडुः्य प्रकृतमग्निशञ्दार्थं विशदयति--अइबमेधेति । इहेति प्रकृतवाक्योक्ति: । 
अग्निरूपा देवता चेदश्वमेधजन्यापूर्वस्वेनोच्यते तहि तदेव घर्म जेमिनिरिति न्यायेन फलदमस्तु कृत बायुनेत्या- 
शङ्कुघाऽऽह्‌--वायुवेष्टनमिति । यदत्रापूवं तद्वायुशरीरमेवेति यावत्‌ ॥ वायुः शरीरी शरीरमपूर्वमिति 
भेदादेकस्येव फलदत्वसंभवे कि द्ाभ्यामित्याशङ्कघाऽऽ्ह- वायुरिति । अश्वमेधान्निव्‌ त्तमपूर्व फलदानार्थमभि- 
व्यक्तप्रभावो वायुरेवेति नानयोमेंद इत्यर्थः । तानित्यादेस्तात्पर्यमाह---अनन्तरमिति । अश्वमेघङ्गतां वायवे 
प्रदातादिति शेषः । कार्य फलम्‌ ॥ अक्षराणि व्याचष्टे--पारिकषितालिति । विराजा सूजेण वा प्रदानानन्तरय- 
मथशब्दार्थ: । कुत्र गमितवानित्यपेक्षायामाह--तत्रेति । प्राणेकरूपिण इत्युपास्त्या देवभावमापन्नत्वं देवो 
भूत्वेत्यादिश्वुतेर्दशंयति । तत्र गतिमनूद्य तत्फलमाह--वास्बात्मेति ॥ शक 


ब्राह्मणे द्वितीयो मन्त्र: ३।३।२] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७७३ 
तस्मिन्नगमयत्‌ । क्व । यत्र पूर्वेऽतिक्रान्ताः पारिक्षिता अश्वमेधयाजिनोऽमवन्निति । 
एवमिव वा एवमेव स गन्धर्वो वायुमेव प्रशशंस पारिक्षितानां गतिस्‌ । 


समाप्ताळख्यायिका । श्राख्यायिकानिवृत्तं त्वर्थमाख्यायिकातोऽपसृत्य श्रुतिः 
स्वमुखेने वाऽऽचष्टेऽस्मभ्यम्‌ । यस्माद्वायुः स्थावरजङ्गमानां 'भूतानामन्तरात्मा बरहिश्चः स 
एव तस्मादध्यात्माधिभूताधिदेव'मावेन विविधा याष्टिव्यासिः स वायुरेव । तथा 'समष्टिः 


प्रदानमिति शेषः । झ्राख्यायिकासमाप्तावितिशब्द: । परितो दुरितं क्षोयते येन स परिक्षिदश्वमेधस्त- 
द्याजिनः पारिक्षितास्तेषां “गति वायमिति संबन्धः । 


मुनिवचने वतमाने कथमाश्यायिकासमाप्िस्तत्राऽऽह-समाप्तेति । 'वायुप्रशंसायां हेतुमाह-- 


दिया । कहाँ पर पहुंचा दिया ? “यत्र” अर्थात्‌ जहाँ पहले भ्रतिक्रमित पारिक्षित रहे । इस प्रकार 
“सः अर्थात्‌ उस गन्धवं ने, पारिक्षितों की 'वायुमेव' अर्थात्‌ गतिरूप वायु की ही प्रशंसा की । 


यहाँ आख्यायिका का व्याख्यान तो पूर्ण हुआ । प्राख्यायिका से निकलने वाला जो ग्रर्थ है, उसे 
माख्यायिका से निकाल कर श्रुति स्वमुख से हो प्रतिपादित करती है क्योंकि वागु ही स्थावर जङ्गम 
प्राणियों की गात्मा है, वह ग्रात्मा बाहर भी है, अतः प्रध्यात्म, अधिभूत झौर भ्रधिदेवभाव से व्यावृत 
रूप के द्वारा जो भी “व्यष्टिः” यानी विविधा भ्रष्टि या व्याप्ति है, वह वायुरूप गति ही । तथा 
“समष्टिः” यानी श्रनुगतरूप से व्याप्ति केवल सूत्रात्मा से वायुरूप गति ही है। “एवं ' यानी इस प्रकार जो 


१. भूतानामिति--इदमुपलक्षणमण्डस्यापि । तदुक्तं वातिके--“वायुं मुक्त्वा बहियंस्माप्नान्यस्या विद्यतेध्बहिः । 
देवताया गतिस्तस्माद्वायु््यायानिहैकलः ।। यत एवमतो ज्ञेयो बायुरेव न चापरः । घ्यष्टिः समष्टिरित्येवमण्डा- 
दन्तबंहिशच सः ॥। व्याप्तिविशेषरूपेण व्यध्टिरित्यभिघीयते । सामान्येन समध्टिशच वायुरेव द्विघा स्थितः || वस्तु 
यल्लक्ष्यते किडिचज्जगत्यस्मिष्चराचरे । सामान्येन विशेषेण वायुरेव तदीक्ष्यताम्‌ ॥ न सामान्यविदेधाम्यां 
बायोरन्यस्य वस्तुनः । संबन्धो वायुरेवेति साव्रघारणवाक्यतः | अन्ययोगव्यवच्छेदे प्रदांसियमसोमंवेत्‌ । न 
त्वयोगव्यवच्छेद उत्कर्यस्ताहृगिष्यते ॥। अश्वमेघक्रतोरेष समध्टिव्यष्टिलक्षणः । महिमा&विष्कृत: श्रुत्या विद्या- 
युक्तस्य सं्रमादिति” ॥ १६६-१७२ ॥ बण्डाद्बहिरवहिश्च वायुवददवतान्तरस्य यतो न गतिः किन्त्वण्डान्तरेवातो 
देवानां मध्ये वायुरेव महानिति तः्रशसेत्यथंः ॥। तस्मादित्यादेरथंमाह- यत इति । वायोर्ज्यायस्त्वेन प्रशस्य- 
मानत्वादसावेव बहिरव्याप्त्या समष्टिरन्तर्व्याप्त्या व्यष्टिश्वेत्यर्थ:। अण्डादन्तर्ब हिइचेति व्यष्टिसमष्टिपदयो- 
व्याख्यानम्‌ ।। वायुरेवेत्यादेरथंमाह--व्याप्तिरिति । सामान्येन ब्याप्तिरिति पूर्वेण संबन्धः । पदार्थमुक्त्वा 
बाक्याथंमाह--वायुरेवेति ॥ अन्यस्याप्युभयात्मनः संभवात्कुतोऽ्वघारणमित्यत आह--बस्त्विति ॥ कथमेतदर्थ- 
सिद्धिरित्याशङ्कयावघारणवशादित्याह- नेति ॥ अयोगव्यवच्छेदेनापि तद्घटिष्यते नेत्याह--अन्येति । ताहगिति 
अन्ययोगव्यवच्छेदङ्ृतोत्कषंवदित्य्थः ।। वायोरुभयरूपत्वनिरूपणं प्रकृतप्रश्‍नप्रत्युक्तचनुपयुक्तं तेन, तत््रशंसाऽपि 
वृथेत्याशङ्कुय विशिष्टाइवमेघफलस्येव शुत्योच्यमानत्वान्मंवमित्याह--अस्वेति । आख्यायिकातोश्पसृत्य स्वेना- 
5ऊ्मना श्रृतियंथोक्तमहिमानमाहेति तस्यास्तत्र तात्पर्यं सूचयति-संश्रमादिति ॥ २. आत्मा । ३. आवेनेति 
--ब्यावृत्तरूपतयेति शेषः । ४, अनुगततया व्याप्ति: । ५. गन्तव्यम्‌ । ६. वायुप्रक्षंसायामिति--अग्त्या- 
दिष्वपि विद्यमानेषु कुतो वायोरेव प्रशंसेत्याशङ्ुयेत्यादिः । 


७७४ सटिप्परणटीकाद्यसवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [ तृतीयाध्यायस्य चतुर्थे- 


केवलेन सूत्रात्मना वायुरेव । एवं वायुमात्मानं सम ्टिवयष्टिरूपात्मकत्वेनो पगच्छति य एवं 
वेद । तस्य कि फलमित्याह--ग्रप एनमृत्यू जयति सक्कुन्मृत्वा पुननं खियते । तत 
श्रात्मनः प्रझन नि्णयाद्‌भृज्युर्लह््ायनिरु परराम ॥ २॥ 

इति बृहदारण्यकोपनिषङ्भाष्ये तृतीयाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ ३॥ 


अथ तृतीयाध्यायस्य चतथे ब्राह्मणम्‌ । 


श्रथ हैनमुषस्तश्चाक्रायरः पप्रच्छ । पुण्यपापप्रयुक्तैग्रेहा तिग्रहैग हीतः पुनः पुनग्रंहा- 
तिग्रहांसत्यजन्नुपाददत्संसर तीत्युक्तम्‌' । पुण्यस्य च पर उत्कर्षो व्याख्यातो व्याकृतविषयः 
समष्टिव्यष्टिरूपो 'दतेकत्वात्मप्राप्तिः । # 'यस्तु ग्रहातिगरहै्रस्तः संसरति सोऽस्ति वा 


यस्मादिति । कि पुनरयेथोक्तवायुतत्तरविज्ञानफलं तदाह--एवमिति ॥ २ ॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषददभाष्यटीकायां तृतीयाध्यायस्य तृतीयं भुज्युब्राह्मणम्‌ ॥ ३॥ 
बराह्मरान्तरमवतारयति--्रथेति । “तस्यापुतरुक्तमथं वबतुमा'तंभागप्रदने वृत्त कीतयति 
पुण्येति । "भुञयुप्रइनान्ते सिद्धमर्यमनुद्वति- पुण्यस्य चेति । नामरूपाम्यां व्याकृतं जगड्धिरण्यगर्भात्मक॑ 
"तद्विषयमुत्कषं विशिनष्टि--समष्टीति । कथं यथोक्तोत्कषंस्य पुण्यकर्म लत्वं तत्राऽऽह-दवैतेति 1 


समध्टिव्यष्टिरूप से स्वरूपभूत वायु को जानता है, वह वायु को उपासना करता है । उसका फल 
क्या है ? इस पर श्रुति कहती है “पुनमृ त्यू'' यानी अ्रपमृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, एक बार मर 
कर फिर नहीं मरता (सापेक्ष अमृतत्व को प्राप्त करता है) । इसके पश्चात्‌ भ्रपने प्रश्‍न का समीचीन 
निर्णय सुनकर लाहम का पुत्र भुज्यु चुप हो गया ॥२॥ 

इस प्रकार बुहदारण्यकोपनिषत्‌ शाङ्करभाष्य में तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण 

का हिन्दीभाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥ ३ ॥ 

फिर उस याज्ञवल्क्य से चक्र के पुत्र उषस्त ने पूछा । पुण्य-पाप से प्रेरित ग्रह-पतिग्रहों से 
गृहीत हुआ पुरुष पुनः पुनः ग्रह और अतिग्रहों को त्यागता और ग्रहण करता हुआ संसरण करता है, 
ऐसा श्रातंभाग ब्राह्मण में कहा जा चुका है । इसके अतिरिक्त अश्वमेध पुण्य के चरमोत्कर्ष का भी 
वर्णन कर दिया गया कि वह व्याकृतविषयक समष्टिव्यष्टिरूप द्वैत को समष्टिव्यष्टिरूपा प्राप्ति 


१. उपास्ते । २. यावत्तत्रावस्थानमिति सापेक्षममृतत्वमबिगच्छति । ३. उपररामेति--ततश्च स एवा- 
अतिभारूपं निग्रह प्राप्त इत्यर्थ:। ४. आर्तभागब्राह्मणे । ५. अश्वमेधस्य । ६. समष्टिव्यष्टिरूपाप्ति: । 
७. अधिकारी । ८. उपस्तब्राह्मणस्य । ६. ढद्वितीयब्राह्मण । १०. तृतीयब्राह्मणान्ते । ११. 


तदाखितम्‌ । 


क्रैयस्त्वित्यादि आरम्यत इत्यन्तभाष्यतात्पर्याविष्कराणि साधंसप्तवातिकानि अदश्यंन्ते तथाहि--“मुमुक्षु रस्ति 


नास्तीति परो ग्रन्योःवतायंते ॥ देहेन्द्रियमनोबुद्धिवेदताब्यतिरेकत: । अस्तित्वे तस्य संसिद्धे तन्मुक्त्यै यत्यते 
यतः ॥ भविष्यल्लोकसंबन्धी येषामागमतो मतः । न तान्प्रति समारम्भः सिद्ध एव हि तान्त ॥ करत्रात्मनः 


हि 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।४।१] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७७५ 


नास्त्यस्तित्वे च किलक्षण इत्यात्मन एव' विवेकाधिगमायोषस्तप्रइन आरभ्यते । "तस्य 
च निरुपाधिस्वरूपस्य _ क्रियाकारकवि निर्मुक्तस्वभावस्याधिगमा दचथोकतादन्धना दि मुच्यते 


'संप्रत्यनन्तरब्राह्मणस्य विषयं दज्ञ॑यति- यस्त्विति । माध्यमिकानामम्येषां चा५ऽद्यो (विवाद: किलक्षणो 
देहादीनामन्यतमस्तेभ्यो बिलक्षणो वेति यावत्‌ । इत्येवं विमृश्याऽऽत्मनो देहादिस्यो विवेकेनाधिगमा येदं 
ब्राह्मणमित्याह-इत्यात्मन इति । विवेकाधिगमस्य भेवज्ञानस्वेनानर्थकरत्वमाशडूय "कहोलप्रइन- 


करना है । जो अधिकारी ग्रहों और अतिग्रहो से ग्रस्त होकर संसरण करता है, उसका अस्तित्व है 
अथवा नहीं भ्रौर यदि है तो किस लक्षण वाला है, इस प्रकार आत्मा का ही अनात्मदेहादि से विवेक 
प्राप्त करने के लिए उषस्त का प्रइन झारम्भ किया जाता है । उस निरुपाधिकस्वरूप, क्रियाकारक- 


१. अनात्मदेहादित: । २. आत्मनः । ३. ग्रहातिम्रहरूपात्‌ । ४. वृत्तमनूदेत्यर्थ: । ४. प्राचीनतम 
इति यावत्‌ । ६. यद्वा आद्यो विवादः भाष्यनिदिष्टप्रथमों विवाद: । नैरात्म्यवादिनो माध्यमिका नास्तीति 
बदस्त्यन्ये त्वात्मवादिनोःस्तीतीति तेषां परस्परमस्ति नास्तीति भाष्योक्तप्रथमो विवाद इत्यर्थ: । अस्तित्वे च 
किलक्षण इति द्वितीयस्तु माध्यमिकातिरिक्तानासिति ध्येयम्‌ । ७. वक्ष्यमाणपञ्चमब्राह्मणेत्यर्थ: । 


पुरा सिद्ेरबुडघाद्यव्यतिरेकतः । कत्रदिरिह साव्यातमा इष्टेदरष्टोच्यतेभ्थुना ॥ विषयो ब्रह्मविद्यया योग्यः क 
इति चिन्त्यते । विषयेऽ्वघृते यस्मादुपदेशो्थवान्भरेत्‌ ॥ ब्रह्मणो वोपदेशः स्यादेथवा5ब्रह्मणो भवेत्‌ । ब्रह्मत्वस्य 
स्वत: सिद्धेब्रेह्मणि स्यादनथंकः ।। उपदेशशतेनापि ब्रह्मस्वं न कथंचन स्वतोऽबरह्मत्वतस्तस्य नातोऽब्रह्मण इष्यते ।। 
सर्वस्यैकातम्ययाथात्म्याम्न चात्रहा ह लभ्यते । क्षेत्रजे रसंभेदशङभनततथं मुच्यते” । ३-१० ॥ इति 1 

प्रमातृद्वारा स्वात्मन्यध्यस्तसंसारो मुमुक्षुस्त्वमर्धोज्त निर्घायत इत्यथंः ॥ मुमुक्षोरपेक्षितो मोक्षो वक्तब्यस्तदस्तित्व- 
निर्धारणं त्वनिबन्धनमत आह--देहेति । वेदना दुःखाद्यात्मिका धीवृत्तम:। साक्ष्यातिरेकेण साक्षिणः सत्त्वे 
निश्चिते तस्य तस्मान्मुकत्यर्थंयत्नसंभवात्तदम्तित्वं वाच्यमित्यथंः ।। कस्य ताहि देहाति रिक्तत्वमस्तित्वं चोच्यते 
मातुरन्यस्य वा नाऽऽद्स्तस्य कमंकाण्डप्रामाण्यादेव सिद्धेनेतरस्तस्याप्रसिद्धस्य बुद्धिमनारोहतोऽशक्यप्रतिपादन- 
स्वादित्पाशङ्कयाऽऽद्यं दोषमङ्जी करोति--भविष्यदिति। स्थूलदेहाद्यति रिक्तः परलोकी कमंकाण्डवशादेव देषां 
सिद्धो न तान्प्रति प्रमातृसाधना्ंमिदं बराह्मणं तस्य तान्प्रति सिद्धत्वादित्यर्थ: ॥ दवितीयं दोषं निरश्यति-- 
कत्रिति । बुद्धघादिवंशिष्ट्येन कमंकाण्डे मातुः सिद्धेस्तत्साक्षी समनन्तरब्राह्मणे विद्याधिकारित्वेन निरूप्यते न 
च तस्याप्रसिदत्वादशक्यश्रतिपाद्यत्वं मात्रादिभावाभावसाघकत्वेन सामान्यतो धर्मवत्प्रसिद्धस्य वितञेषाकारेण 
प्रतिपादनाविरोधादिति भावः ॥ आग्रहास्तम्बपयंन्तेरित्यादि वदङ्भिराचार्येः सुलभोऽधिकारी दशितस्तथाच 
न्यायवातिकं शमाय शास्त्रं जगतो जगादेति तत्र किमघिकारिचिन्तयेत्या ्ञङ्कघाऽऽह्‌--विषय इति । आब्रह्म - 
त्यादावधिकारिसत्त्वमात्रं विवक्षितं न सर्वाधिकारित्वं न हि किमपि शास्त्रं सर्वाधिकारमतो ब्रह्मविद्याया 
योग्यमधिकारिणं निरूपयितुं ब्राह्मणमिति भावः । विद्योपदेशे स्वयमेव श्रद्धावान्प्रवतिष्यते किमघिकारिचिन्तये- 
त्याशङ्कुपाऽह्‌--विषय इति । अधिकारिणं प्रत्येव तछोगादन्यत्र तद्वेफल्यात्तच्चिन्ताबेवतीत्यथं: ॥ कस्तर्हीह 
योग्योऽधिकारीति विकल्पयति--ब्रह्मणो वेति । आद्ये बेयथ्यंमुपदेशस्येत्याह--ब्र ह्ात्वस्येति ॥ द्वितीयं प्रत्याह 
--उपदेशेति ॥ पक्ष एवायमनुपपन्न इत्याह--सर्वस्येति । शास्त्र सप्तम्यर्थः । तन्नाधिकारिणं निरूपयितुं 
ब्राह्मणमारम्यमिति प्राप्तं तत्राऽऽह- क्षेत्रज्ञेति । प्रतयब्रहमणोर्वास्तवभेदशङ्कानिरासेन ब्रह्मं वाविद्याव्यवहितं 
विद्यायोग्यमिति निश्चेतुं ब्राह्मणं न च ब्रह्मकण्डिकया गतार्थत्वमस्य तद्विवरणत्वादित्यर्यः ॥ 


७७६ सठिप्पणटोकाहयसंवलितज्ञाडू-रभाष्यसमेता- [तृतोयाध्यायस्य चतुर्थे- 


`अथ हेनमुषस्तश्चाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच यत्साक्षादपरोक्षादब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं 
मे व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य 
सर्वान्तरो `यः घ्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो 
योऽपानेनापानीति स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन 


फिर उस याज्ञवल्क्य से चक्र के पुत्र उषस्त ने पूछा । हे याज्ञवल्क्य ! ऐवा उषस्त ने कहा । जो 
ब्रह्म साक्षात्‌ श्रपरोक्ष है और जो सबका अन्तरात्मा है, उसकी व्याख्या तुम मेरे प्रति करो । याज्ञवल्क्य 
ने कहा-यह कार्यकरणसंघात के भीतर तेरा आत्मा ही सबका अन्तवर्ती ब्रह्मस्वरूप है। उषस्त ने 
कहा- हे याज्ञवल्क्य ! वह सर्वान्तर कौन सा है भ्रर्थात्‌ कार्यकरणसंघात में से किसे सर्वान्तर आत्मा 
कहना चाहते हो ? याज्ञवल्क्य ने कहा--जो मुख नामिका द्वारा संचरण करने वाले प्राण से प्राणन- 
क्रिया करता है, वह विज्ञानमय ही तेरा प्रात्मा सर्वान्तवंती है । जो अपान से श्रपाननक्रिया करता 


सप्रयो जकात्‌ 1 श्राख्यायिका संबन्धस्तु प्रसिद्धः । 
भ्रथ हैनं प्रकृतं याज्ञवल्क्यमुषस्तो नामतश्चक्रस्यापत्यं चाक्रायणः पप्रच्छ । "यद्द्रहा 


तात्पर्य संगृह्लाति--तस्य चेति । ब्राह्मण'संबन्धमुक्स्वाऽऽख्यायिकासंबन्धमाह- अस्यायिकेति । 
विद्यास्तुत्यर्था सुखावबोधार्था चा5ऽख्यारिकेत्ययंः । अज्युप्रश्ननिरणयानन्तर्यमथशब्वार्थः । संबोधनमभि- 


बिनिर्मृक्त-स्वभाव प्रात्मा का ज्ञान होने पर यथोक्त ग्रहातिग्रहरूप बन्धन से कर्मो के सहित विमुक्ति हो 
जाती है, ग्राख्यायिका का प्रयोजन तो प्रसिद्ध ही है। 

“ब्रथ हैनम्‌” अर्थात्‌ इसके अनन्तर इस प्रकरणस्थ याज्ञवल्क्य से “चाक्रायणः” यानी चक्र के 
पुत्र उषस्त नाम वाले ब्रह्मिष्ठ ने कहा । “यद्‌” अर्थात्‌ जो ब्रह्म “साक्षात्‌” अर्थात्‌ किसी भिन्न वस्तु से 


१. “ऐकात्म्यानवबोधस्य कायंमुक्तमशेषत: । तन्मूलध्वस्तयेऽ्योध्वं परो प्रन्थोःवतायंते” ॥ वा० १॥ “चतुर्थ- 
ब्राह्मणे मोहयोग्य: कतृ त्ववजितः । विषयो ब्रह्मविद्याया अस्त्यात्मेति निरूप्यते” ॥ ब्राह्मणतात्पर्य संक्षिप्या- 
नुवदति--ऐकात्म्येति । अनर्थ मूलाज्ञानध्वंसिज्ञानाथंत्वेनोत्तरब्राह्मणषट्कारम्म॑ प्रतिजानीते--तन्मूलेति । 
उक्तेऽनर्थे सहेतुत दव सिहेतवपेक्षाऽस्तीत्यथशन्दार्थः । अर््द मित्यनन्तरब्राहाणमात्रग्रहणव्यावृत्तिः ॥ २. यः 
प्राणेनेति--साक्षादित्यादिविशेषणकमात्मानं साक्षादबोधयितव्यमुपेक््य किमिति लिङ्ग न बोधयितुं प्रवतंते सत्यम्‌; 
अनुमानेन त्वमथँ परिशोष्य तस्योक्तविद्षेषणब्रह्मत्व॑ वाक्येन विशदयिष्यामीति मन्वानो यः प्राणेनेत्युक्तवान्‌ 
इति । ननु पदार्यशुडिवद्ाक्यार्थघीरपि लिङ्गादेवास्तु न वाक्यैकगम्यत्वात्तस्या इति | ३. प्रयोजक कर्म 
तत्सहितात्‌ । ४. संबन्धस्तु प्रसिद्ध इति-संबन्धः प्रयोजनम्‌ । १. यदिति परमात्मत्वं विशेष्यं तस्या- 
परोक्षादित्यन्तं (ब्रह्मान्तं वा) विशेषणं परोक्षत्वादिश्रमव्युदासाबंम्‌ । तथा च यद्ब्रह्म बृहत्तमं साक्षात्‌ स्वरूपत 
एवापरोकषम्‌ न तु घटादिवदवृततिवयाप्यतवेेत्यभिपेत्याह -यदुब्रह्म ति । यद्‌बरह्म दरष्टु: साक्षादपरोक्षादित्यत्वयः | 


६. उत्याप्योत्यापकत्वरूपम्‌ । rls ह | 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।४।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । 


व्यानीति स त आत्मा सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति 
स त आत्मा सर्वान्तर एष त आत्मा सर्वान्तरः ॥ १ ॥ 
है, बही विज्ञानमय तेरा आत्मा सर्वान्तर्वर्ती है। जो ब्यान से व्याननक्रिया करता है, वही विज्ञानमय 


गात्मा तेरा सर्वन्तवंतीं है । जो उदान से उदाननक्रिया करता है, बही विज्ञानमय तेरा आत्मा कायं- 
करणसंघात से विलक्षण सर्वान्तवर्ती है।।१।। 


'साक्षादव्यवहितं केनचिद्द्रष्टुर'परोक्षाद गौराम्‌ । न श्रोत्रब्रह्मादिवत्‌ । कि “तत्‌ । `य 
आत्मा । ग्रात्मशब्देन प्रत्यगात्मोच्यते । `तत्राऽऽत्मशब्दस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । सर्वस्याभ्यस्तरः 
सर्वान्तरः । यद्यःशब्दाभ्यां प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्मेति । तमात्मानं मे महा व्याचक्ष्वेति 
बिस्पष्ट शुङ्गः गृहीत्वा यथा गां दश्शंयति तथाळचक्ष्व सोऽयमित्येवं 'कथयस्वेत्यर्थ: । 


मुलीकरणाथंम्‌ । द्रष्ट्रब्यवहितमित्युक्ते घटादिववव्यवधानं व तचत स्ट लता 
वित्युक्तम्‌ । मुख्यमेव द्रष्टुरव्यवहितं स्वरूपं ब्रह्म । तथा च रथ: । 
भोत्र ब्रह्म मनो ब्रह्म त्यादि यथा गोखं न तथा गौरं इष्ुरब्यवहितं ब्रह्मा" 

श्रोत्रेति । उक्तमव्यवधानसाकाइक्षाद्वा राउनस्तरवाक्येन (ए) साधयति- कि तदित्यादिना । तस्य 
परिच्छिप्त्वसङ्गां वारयति--सवंस्येति । "सर्वनामम्यां प्रत्यस्त्रह्मविशेष्यं समप्यंत "इतरस्तु शाब्दे- 
विशेषणानीति" विभागमभिप्रेत्या55ह--यद्य:शब्दाभ्यामिति । इति रुच्यत इत्यनेन संबध्यते । इतिशब्दो 
द्वितोयः प्रइनसमाप्त्यर्थ: । तमेव प्रइनं विवृस्योति--विस्पष्टमिति । 


व्यवधान को न प्राप्त हुआ, द्रष्टा से “अपरोक्षात्‌” यानी श्रपरोक्ष या ग्रगौण है । (“श्रोत्र ही ब्रह्म है” 
इस श्रुति से) श्रोत्र ब्रह्मादि के समान नहीं है । वह क्या है? “य आत्मा” इस श्रुतिवाक्य में आत्मा- 
शब्द प्रत्यगात्मा का वाचक है क्योंकि इसी अर्थ में प्रात्मा की प्रसिद्धि है। जो "सर्वान्तर:'' अर्थात्‌ 
सब के ग्न्दर है । श्रुति में "यत्‌'' प्रौर “यः'' इन शब्दों से यह प्रदर्शित किया जाता है कि यह प्रसिद्ध 
आत्मा ब्रह्म है। उस ब्रह्म से अभिन्न आत्मा का “मे'' अर्थात्‌ मेरे प्रति “ब्याचक्ष्व" यानी व्याख्यान 


१. साक्षात्पदार्थमाह--अब्यवहितं केनचिदिति केनचिद्बतिविज्चेषेण व्यवधानेन सहितं ्रष्टुनं भवतीत्यर्थः । 
२. अपरोक्षम्‌ । ३. यद्वा ्ाक्षादगौणम्‌ न तु मनो ब्रह्मं त्यादिवद्गोणमित्पाशयेनाह--अभौर्णाभति । ४. 
उक्तविशेषणं ब्रह्मप्रत्यगभिन्नं तद्िन्नं वेत्यथंः । ५. अभिन्नमेवेत्युत्तरमाह--य इति । अत्र य इति जीवातमा 
विशेष्यस्तस्य सर्वान्तर इति विशेषणं परिच्छिन्नत्वादिञ्जमव्यावृत््ययं तथा चोक्तविश्ञेषणेः शोभित योस्तत््वपदार्थ 
योयेद्य इति शब्दाम्यां सामानाधिकरण्यादनुगतचिद्धातप्रत्यगात्मत्वं जीवस्य स्वाभाविकं स्वरूप पृष्टमिति 
ध्येयम्‌ । ६ प्रतीचि । ७. यज्ञाप्नोतीत्यादिस्मृतेक्चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ८. ब्रह्म/भिन्नमात्मातस्‌ । &, 
ब्रह्मात्मानं प्रत्यक्ष द्शयेति यावत्‌ । १०. दष्टुराभिन्नत्वात्‌ । ११  सर्वनामम्यामिति-तथा च ब्रह्मात्मेति- 
शब्दावपि विश्लेषणार्थावेवेति भाव: । १२. साक्षादित्यादिभिः । १३. समप्यंन्ते । 


७७८ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशाङुर भाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य चतुर्थे- 


एवमुक्तः प्रत्याह याज्ञवल्क्यः--एष ते तवाऽत्मा सर्वान्तरः सर्वस्याभ्यन्तरः । 
सर्वविशेषणोपलक्षणार्थ सवन्तिरग्रहणम्‌ । यत्माक्षादव्यवहितमपरोक्षादगोणं ब्रह्म बृहत्त- 
ममात्मा सवंस्याभ्यन्तर एतंगुणेः' समस्तं रुक्त एष:। कोऽसौ ? तवाऽत्मा । योऽयं कार्यकरः 
णसंघातस्तव' घेनाऽऽत्मनाऽऽत्मबान्स एष तवा 5ऽत्मा । तव कार्यक रणसंघातस्येत्यर्थ; । 
तित्र पिण्डस्तस्याभ्यन्तरे लिङ्गात्मा करशसंघातस्तृतीयो यइच संदिह्ममानस्तेषु 'कतमो 
ममाऽऽत्मा स्वन्तिरस्त्वया विवक्षित इत्युक्त इतर ग्राह-''यः प्राणेनमुखनासिकासंचारिशा 
प्राणिति प्राणचेष्टां "करोति येन प्राणः प्रणोयत इत्यर्थः । स ते तव कार्यकरणसंघा- 


त्वमे "वाक्यार्थन्विययोय्ये पृष्टे तत्प्रदर्शनार्थ अत्युक्तिमवतारयति-एवमुक्त इति । सर्वान्तर 
इति "बिजञेषोकत्या प्रइनस्य विज्ञेषणान्तराणाम''नास्थामाशङ्कूघाऽऽह- सवं विशेषणेति । एष सर्वान्तर 
इति भागस्याथं विवृणोति--यत्साक्षादिति । एषशब्दार्थ प्रइनपूर्वक पाह- कोऽसाविति । प्रात्मशब्दार्थ 
विबुणोति-योऽयमिति । येनेत्यत्र" सशब्दो द्रष्टव्यः । षष्ठुचर्थ स्पष्टयति--तवति । प्रइनान्तरभुत्याप्य 
प्रतिवक्ति- तत्रेत्यादिना । सवन्तिरस्तबाऽःतमेत्य॒षते सतोति यावत्‌ । तृतीयो मातृसाक्षी प्रणीयते 


इस प्रकार कहे जाने पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--यह“ते”' यानी तुम्हारे संघात का आत्मा 
“सवन्तिरः” ्र्थात्‌ सब के भीतर है ।''सर्वान्तर' शब्द का ग्रहण सबं विशेषण के उपलक्षण के लिए है 
जो साक्षात्‌-प्रव्यवहित र अपरोक्ष-अगौण ब्रह्म यानी वृहत्तम आत्मा संबके भीतर है, यह इन समस्त 
विशेषणों से युक्त है । वह कौन है ? बह तुम्हारा स्वरूप ही है । यह जो तुम्हारा प्रत्यक्ष कार्यकरण- 
सघात है, वह जिस प्रात्मा के द्वारा लब्ध-स्वरूप है; बह (प्रमातादि के अ और (21:00 गिता ) 
तुम्हारा प्रात्मा यानी तुम्हारे कार्यकरणसंघात का आत्मा है । यह कहने पर कि पहला 

तो पिण्ड है, कह 104 के भीतर इन्द्रियसघातरूप लिङ्गदेह है भ्रोर सकि जिसके विषय में सन्देह है। 
(इस प्रकार अनेक आत्मा होने से) इनमें से किसे मेरा सर्वान्तर आत्मा बतलाना चाहते हो ? ऐसा 
पूछने पर याज्ञवल्क्य ने कहा-जो स्वयं अप्राण होकर मुख नासिका द्वारा संचरण करने वाले प्राण से 


१. संघातस्य । २. विशेषणेः । ३. स्वरूपम । ४. प्रत्यक्ष: । ४. आत्मा--आत्मस्वेनॉभिमतः। ६. 
लब्धस्वरूपः । ७. प्रमात्रादितदागमापाय साक्षी अत्रात्मशब्दार्थः । ८. तत्र पिण्ड इति । अन्न वार्तिके 
“चिण्डान्तस्तावदात्मैको लिङ्गान्तस्तु तथा परः । बुद्धिसाक्षी तृतीय: स्याद्योध्यं संदिाते तथा” ॥ ६३ ॥ 
स्थूलसूह्मदेहसाक्षिमेदेनानेक 'आत्मान इत्यर्थः पिण्डान्तः पिष्डपयंन्तः पिष्डरूप इति यावत्‌ । एवं लिज्ञान्त: । 
&. कतम इति--मस्मादनेकात्मसंभवस्तस्मात्तेषां मध्ये कतमः साक्षादित्यादिविसेषणस्त्वया विवक्षितस्तमन्यतो 
निष्कृष्य गवादिवत्पत्यक्षतया वदेत्यथंः । १०. स्वयमप्राणः प्राणभिन्न इत्यथं: । ११. अध्यासात्स्वयमपि 
प्राणनादिक्रियावानिव भवति । १२. अखण्डवाक्यार्यति बोध्यम्‌ । १३. विक्षेषणविक्षेषोक्त्या | १४, 
अनादरमु--अविवक्षितत्वमु । ११. इत्यतः प्रागिति-यावत्‌ । हक 


आह्यणे द्वितीयो मन्त्रः ३।४।२ ] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । ७७९ 
स होवाचोषस्तश्चाक्रायणो यथा वित्र यादसौ गौरसा- 


वश्व इत्येवमेवैतद्व्यपदिष्टं भवति यदेव साक्षादपरो- 


तब उस उषस्त चाक्रायण ने कहा (अन्य प्रकार से प्रतिज्ञा कर फिर विपरीत भाषण करना 
अच्छा नहीं) जैसे कोई (चलनादि लिङ्ग से) कहे कि यह चलने वाला बैल है भौर दौड़ने वाला घोड़ा 


तस्याऽऽत्मा 'विज्ञानमयः । समातमन्यत्‌ । योऽपानेनापानोति यो व्यानेन व्यानीतीति 
च्छान्दसं देघ्यंम्‌ । सर्वाः कार्यकरणसंघातगताः प्राणना दिचेष्टा दारुयन्त्रस्येव येन क्रियन्ते । 
न हि चेतनावदनधिष्ठितस्य दारुयन्त्रस्येव प्राणनादिचेष्टाविद्यन्ते । तस्माद्विज्ञानमः 
येनाधिष्ठितं' विलक्षणेन दारुयन्त्रवत्प्रारन चेष्टां प्रतिपद्यते । तस्मात्सोऽस्ति कार्यकरणा 
संघातविलक्षणो यइचेष्टयति ॥१॥ 


स॒ होवाचोषस्तश्चाक्रायणो यथा कश्चिदन्यथा प्रतिज्ञाय पूवं पुन विप्रतिपत्नो 


प्राणनविशषट्रः क्रियत इति यावत्‌ । कथमे'तावता संदेहोऽपाकृत इत्याशङ्धुध विवक्षितमनुमानं वक्तुं 
व्याप्तिमाह--सर्वा इति । या खल्बचेतनप्रवृत्तिः सा चेतना धिष्ठानपुविका यथा रयादिप्रवृत्तिरित्यथंः । 
येन क्रियन्ते सोऽस्तीति संबन्धः । दृष्टास्तस्य साध्यवेकल्यं 'परिहरति--न हीति । संपरत्यनुमानमारचयति 
तस्मादिति । बिमता चेष्टा चेतना धिक्ठानपुविका5चेतन प्रबृल्लित्वाद्रथादिचेट्टावदित्यथः । प्रतिपद्यते 
श्र।णादीति शेष: । श्रनुमानफलमाह --'तस्मात्सोःस्ती ति । चेष्टयति कार्यकरशसंघातमिति शेष: ॥१॥ 
प्रइनप्रतिवचनयोरतनुरूपत्वमाश्ञङ्कूते -स होवाचेति । हृष्टान्तमेव स्पष्टपति--प्रसावित्यादिना । 


“प्राणिति” यानी प्राणचेष्टा किया करता है मर्थात्‌ जिसमे प्राणनादि क्रियावान्‌ होता है । वह तुम्हारा 
कार्यकरणसंघात आत्मा बुद्धध,पाघिक है, मन्त्र में अवशिष्ट वाक्य का ग्रर्थ पूर्वोक्त के समान है। 
“योऽपानेनापानीति'' , “यो व्यानेन व्य।नीति'" भ्र्थात्‌ इस उक्त श्रुति वाक्य में “अपानोति, व्यानीति' 
इन पदों में दीघं प्रयोग छान्दस है । अर्थात्‌ काष्ठपन्त्र के समान देहेन्द्रियसंघात में होने वाली सभी 
प्राणनादि क्रियाएँ जिसके द्वारा की जाती हैं (वही तेरा प्रात्मा सर्वास्तर है) जैसे किसी चेतन 
भ्रधिष्ठाता की प्रेरणा के बिना लकड़ी का यन्त्र संचालित नहीं हो सकता । उसी प्रकार इस स्थूल की 
प्राणनादि क्रियाएँ भी चेतत आत्मा के बिना नहीं हो सकती । इसलिए यह प्राणादि से भिन्न विज्ञानमय 
आत्मा से अधिष्ठित होकर कोष्ठ के यन्त्र के समान ना करता है । इसलिए जो इससे 
; बह कार्यकरणसंघात से विलक्षण सर्वान्तर आत्मा है ॥ १॥ 
७0 बा 2न उषस्त ने कहा--जैसे पहले कोई अन्य प्रतिज्ञा कर के फिर उसके विपरीत 


१. बुढ॒युपाधिकः । २. चेष्टा उक्तसंघातस्येति शेषः । ३. प्राणादित: । ४. बिप्रतिप् इति-- 
अतिज्ञाते<््ें प्रतिपत्तिबिकल: प्रतिज्ञापरिपालनाशक्त इति यावत्‌ । ५. संघातचेष्टाप्रयो जकोक्तिमात्रेण । ६. 
वरिहरतीति--परिहरन्‌ पक्षे साध्यं पर्वबसाबबतीत्यथं: । ७. तस्मादिति--अचेतनप्रवृत्तश्‍वेतनाधिष्ठानेपूर्व- 
कत्वनियमादित्यर्थ: । ८. प्राणादिजडसंघातश्रवृत्तिः । €. तस्मादिति--कार्य ऋरणसंघातस्य चेष्टावत्त्वोप- 
लम्भादित्यर्ष: । 


७८० सटिप्पराटोकादर्‍यसंवलितज्ञा डुःरभाष्यसमेता- [तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थे- 


क्षादब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येष त 
आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः । न 
दुष्ठेद्रंष्टारं पश्येने श्रुतेः श्रोतार शृण्या न 
मतेमंन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेविज्ञातारं विजानीयाः । 


है, ऐसे ही यह तुम्हारा भी प्राणनादि लिङ्गो द्वारा ब्रह्म का व्यपदेश है । (ग्रतः गौओं के लोभ से 
ब्रह्मवेत्ता होने के दावे को छोड़कर) जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है र जो सर्वान्तर आत्मा है, उसे 
मेरे प्रति स्पष्ट रूप से बतलाग्रो । याज्ञवल्क्य ने कहा--यह तेरा भ्रात्मा ही सर्वान्तबंर्ती साक्षात्‌ अपरोक्ष 
ब्रह्म है । उषस्त ने कहा- हे याज्ञवल्क्य ! वह सर्वान्तर कौन सा है अर्थात्‌ घटादि के समान आत्मा को 


ब्रूयादन्ययाऽसो गौरसावश्वो यश्चलति धावतीति वा पूवं प्रत्यक्ष दर्शयामीति प्रतिज्ञाय 
पश्चाच्चलनादिलिङ्क व्यंपदिजञत्येवभेवतद्ग्रह्म प्राणनादिलिङ्कःव्यंपदिष्टं अवति त्वया । 
कि बहुना त्यक्त्वा गोतृष्णानिमित्तं व्याजं यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ब्रह्म य श्रात्मा सर्वा- 
न्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेति । इतर थ्राह--यथा प्रथमं प्रतिज्ञातस्तवाऽत्मं वंलक्षण इति 'तां 


प्रतिज्ञाम'नुवतं एव । तत्तथंव यथोक्तं मया । 


प्रत्यक्षं गामइवं वा बर्शयामीति पूर्वं प्रतिज्ञाय पश्चाद्यश्चलत्यसो गोर्यो वा धावति सोऽश्व इति चलता- 
दिलिङ्कर यया गवादि व्यपदिशत्येवमेव ब्रह्म प्रत्यक्षं द्षंयामीति 'मत्प्रदनानुसारेशा प्रतिज्ञाय प्राणना- 
दिलिद्ध स्तवृव्यपविशतस्ते प्रतिज्ञाहानिर'नवघेयवचनता च स्यादित्यर्थः । प्रतिज्ञाप्रश्‍नावनुसतंव्यी 
बुद्धिपूर्वकारिहोति फलितमाह -कि बहुनेति। प्रत्युक्तितात्पयंमाह--यथेति । प्रतिज्ञानुवर्तेनमेवा“भि- 


नयति-तत्तथेति । 


भाषण करे । तुम्हें प्रत्यक्ष दिखलाऊंगा- ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर “जो चलती है ; वह गौ है, जो 
दोड़ता है ; वह अश्व है,' इस प्रकार चलनादि लिङ्गों से कहे-ऐसे ही इस ब्रह्म का तुम प्राणनादि 
लिङ्गो द्वारा व्यपदेश कर रहे हो । अधिक क्या कहा जाय, तुम गौग्रों की तृष्णा के कारण ब्रह्मवेत्ता 
होने के छल को छोड़कर जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है, जो ग्रात्मा सबके भीतर है ; उसका उपदेश 
करो । याज्ञवल्क्य ने कहा-जिस प्रकार मेने पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारा आत्मा ऐसे लक्षणों 
बाला है ; उस ग्रात्मविषयक प्रतिज्ञा को मैं अभो भो कह रहा हूँ । जिस प्रकार आत्मतत्त्व मैने पहले 
कहा था, उसको उसी प्रकार जानना चाहिये; अन्यथाभाव से नहीं । 


१. गोतृष्णानिमित्तकं छलवादमित्यर्थ: । २. एवंलक्षण इति--अविषयतर्यंब ज्ञातुं शक्यो नान्पयेत्येवमेष त 
आत्मा यः प्राणेनेत्यादिना प्रथमं प्रतिज्ञात इत्पथः । ३. तां प्रतिज्ञाम्‌-आत्मविषयाम्‌ | ४. अनुवर्ते 
इदानीमप्यसकृद््रवीमीत्य्यः । ५. यथा मयाळवत्मतत्त्व प्रथममुक्तं तत्तथंव ज्ञातव्यं नान्यथेति बूते--तत्तथंवेति 

६. ननु न तथा स्वमुखेन मया प्रतिज्ञातमित्याशकुघा5ह---मत्मइनानुसारेणेति । मत्प्रदनानुरूपोत्तरप्रदानप्र वर्त- 


नेनेति यावत्‌ (अ्रवर्तनमु--अवृत्तिः) । ७. अश्रद्धेयवचनता । ८. व्यनक्ति । 2 


ब्राह्मणे द्वितीयो मन्त्रः ३।४।२] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ७८१ 

एष त आत्मा सर्वान्तरो5तो5न्यदात' ततो होषस्तश्चा- 

क्रायण उपरराम ॥२॥ 

इति बृहदारण्यकोपनिषदि तृतीयाध्यायस्य 
चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥४॥ 

भी स्पष्ट रूप से विषय करा दो । याज्ञवल्क्य ने कहा--तुम ग्रन्तःकरणादि के वृत्तिरूप इष्टि के द्रष्टा 
को घटादि के समान नहीं देख सकते हो । वसे ही श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकते । मति के मन्ता 
का मनन नहीं कर सकते । बुद्धिवृत्तिरूप विज्ञाति के विज्ञाता को नहीं जान सकते । तेरा यह आत्मा 


ही सर्वान्तर है। इससे भिन्न कायं-करण देह नश्वर है । इसके बाद उषस्त चाक्रायण चुप हो गया ॥ २॥ 
॥ इति चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 


यत्पुनरुक्तं तमात्मानं घटादिव'द्विषयी कुविति 'तदशब्यस्वान्न क्रियते । कस्मा- 
स्पुनस्तदशक्यमिति । गाह । वस्तुस्वाभाव्यात्‌ । कि पुन'स्तदवस्तुस्वाभाव्यस्‌ । 'दृष्ट्या दि- 
'्रष्टृत्वस्‌ । दष्टेदरं्टा 'ह्यात्मा । दृष्टिरिति द्विविधा सवति लौकिकी पारमार्थिकी चेति। 


कतमो याज्ञवल्कयेत्या दिप्रदनस्य “तात्पयंमाह-यत्पुनरिति । न हष्टेरित्यादिवाक्यस्य 
तात्पयं वबन्तुत्तरमाह--तदशक्यत्वादिति । श्रात्मनो सस्तुत्वाबृघटादिवद्विषयोकरशं नाश्ञक्यमिति 
शङ्कुते--कस्मादिति । वस्तुस्वरूपमनुसृत्य परिहरति-भ्राहेति। घटादेरपि *तहि वस्तुस्वा भाव्यान्मा 
भृद्विषयीकरणमिति मन्वानः शङ्कते--किं पुनरिति । दृष्टचादिसाक्षित्वं वस्तुस्वाभाव्यं "ततश्चाविषयत्वं 
न चेवं वस्तुस्वा भाव्यं घटादेरस्तोत्युत्तरमाह--इष्ट्यादी ति । दृष्टयादिसाक्षिणो5पि हष्टिविषयत्वं फि न 
स्थादित्याशडूचा55ह--दृष्टेरिति । यथा प्रदोपो "लोकिकज्ञानेन प्रकाश्यों न स्वप्रकाशकं ज्ञानं 
प्रकाशयति तथा हृष्टिसाक्षी दृष्ट्या न श्रकाइयत इत्यर्थ: । हृष्टेद्रष्टेव नास्तीति सोगतास्तान्प्रत्याहू-- 


जो यह कहा कि इस आत्मा का घटादि के समान प्रत्यक्ष दर्शन करा दो । ऐसा भ्रसम्भव होने 
के कारण नहीं कराया जा सकता । ऐसा होना असम्भव क्‍यों है--इस पर कहते हैं। वस्तु का स्वभाब 
ही ऐसा होने के कारण वह अ्रसम्भव है । उस वस्तु का घटादि से विलक्षण क्या स्वभाव हैं? बह 
दृष्ट्यादि का साक्षी है क्योंकि इष्टि का द्रष्टा होने के कारण स्वभाव का विपरिलोप संभव नहीं है। 


१. प्रत्यक्षेण दर्दायेत्यर्थ: । २. तदात्मतत्वं न प्रत्यक्षेण प्रदश्येते तथा नि्देष्टुमशक्यत्वादित्याह--तदशक्य- 
स्वादिति । तदुक्तं वातिके--“उक्तवर्त्मातिरेकेण नाऽऽत्मवस्तुधटादिवत्‌ । शक्यते प्रतिनिर्देच्टु प्रमाणागोचरत्वत:” 
॥ ७६ ॥ इति । उक्तं वत्मं आत्मनः प्रत्यक्तेनाविषयतया ज्ञानं तदतिरेकेणाऽऽत्मवस्तुविषयतया वक्तुमशक्य- 
मित्यत्र हेतुमाह--प्रमाणेति । ३. घटादितो वैलक्षण्यमिति यावत्‌ । ४. दृष्ट्यादिद्रष्टत्वमिति । आदिना 
द्रष्ट्दृश्ययोग्रेहः । तदुक्तं वातिके--“इष्टृदशनदृश्यानां संहतानां परस्परम्‌ । साक्षित्वमात्मनो नित्य वस्तुस्वा- 
आव्यमुच्यते” ॥ ८३॥ इति । ५. साकित्वम्‌ । ६. स्वभावविपरिलोपासंभवो हिलब्दार्थ: । ७, 
प्रक्नस्याप्येवमेव पूर्वमुक्तत्वादिति भाव:॥ =. तत्‌--आत्मनो विषयतया प्रदशंनम्‌ । ६. सस्तुस्वरूपाश्रयणे 
न विषयत्वाभावे । १०. आत्मनो दृष्ट्यादिसाक्षित्वादेव । ११. बाक्षुवेणेति यावत्‌ । 


७८२ टिप्एणटरीकाङयलगलितशाङ्रुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य उतु 
तत्र लौकिकी 'चलुःसंयुक्तान्तःकरणवृन्तिः । सा क्रियत इति जायते विनश्याति क्र 6 बह 
त्वात्मनो 'हृष्टिरग्न्युष्णप्रकाशा दिवत्सा च द्रष्टुः स्वरूपत्वान्न जायते न विनश्यति च । 
'सा क्रियमाणयोपाधिमूतया' संसृष्टेवेति व्यप दिश्यते द्रष्टेति । भेदवच्च दृष्टा हष्टिरिति च । 
याऽसौ लोकिकी हृष्टिश्वक्षर्दारा रूपोपरक्ता जायमानेव नित्ययाऽ्महृष्ट्या संसृष्टेव 
'तत्प्रतिच्छाया तया व्याप्तेब जायते तथा विनड्यति च 'तेनोपचयंते द्रष्टा सदा पञ्यन्नपि, 
पश्यति न पइयति चेति । न तु पुनद्रष्टह्टेः कदाचिदप्य'न्यथात्वम्‌ 1 तथा च वक्ष्यति 
षष्ठे "ध्यायतीव लेलायतीव । "न हि द्रष्ड्हष्टेविपरिलोपो विद्यत इति च । 


दृष्टिरितीति । लौकिकं व्याचष्टे -तत्रेति । पारमाथिको हृष्टि व्याकरोति--या त्विति । नन्वात्मा 
नित्यहृष्टिस्व भावशचेत्कयं द्रष्टेस्थादिव्यपदेश: सिध्यति तत्रा5पह--सा क्रियमाणयेति । साक्ष्यबुद्धितदू- 
बृतिगर्त "कतृ त्व "क्रियात्वं चाऽऽघ्यासिकं नित्यहग्रूपे व्यवहियत इत्ययः । ग्रात्मनो नित्यहृष्टिस्व- 
भावत्वे कथं पद्यति न पश्यति चेति कादाचित्को व्यवहार इस्या्ञङ्कधाऽऽह -याऽसाविति । या 
बहुविशेषणा लौकिको हृष्टिरसो तत्प्रतिच्छायेति संबन्धः । तथा च या तत्प्रति"च्छाया तया थ्याप्तैवेति 
यावत्‌ । किमित्योपच।/रिको व्यपदेशो मुख्यस्तु कि न स्यादित्याश्ञङ्कधाऽऽह--न त्विति । हष्टेबंस्तुतों 
न विक्रिपावत्त्वमित्यत्र वाक्यक्षेषमनुकू लयति- तथा चेति । 


दृष्टि दो प्रकार को होती है ; लौकिक मरौर पारमाथिकी । चक्षु प्रादि इन्द्रिय से रूपादि विषयाकार 
साभास बुद्धि परिणाम ही उनमें लो किकी इष्टि है । विक्रियमाण स्वभाव होने के कारण उसको जन्म 
प्रौर नाझ से प्रभिमङ्गति होतो है । एवं गात्मा की स्वरूपभूता रष्टि है, बह ग्रग्नि के उष्णत्व प्रौर 
प्रकाशादि के समान द्रष्टा का स्वरूप होने के कारण जन्म म्रोर नाश की अभिम्ङ्गति से रहित है । 
बह स्वरूप इष्टि जन्या उपाधिभूत दृष्टि के द्वारा संसृष्ट ही है, इसलिए द्रष्टा कहलाता है । तथा द्रष्टा 
और इष्टि ऐसा भित्रत्वरूप से व्यवहार होता है । एवं जो लौकिक दृष्टि है, वह चक्षु के द्वारा रूप से 
संश्लिष्ट के समान उत्पन्न होकर ही नित्या आात्मरप्ट के द्वारा उसकी इक्‌प्रतिबिम्बा संसृष्टा है, 
उससे व्यार होकर उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होतो है । स्वोपा धिभूत प्रनित्य इष्टि योग के 
बियोग से ऐसा उपचार होता है कि द्रष्टा सदा देखते हुए भो नहीं देखता मौर देखता 
भो है। किन्तु द्रष्टा को इष्टि में कभो विकृति नहीं होतो । ऐसा छठ (उपनिषत्‌ के चौथे) अध्याय में 
भी कहेंगे । “बही वुद्धिवत्ति के प्रनुमार चिन्तन करता हुग्रा सा और प्राणवृत्ति के अनुसार चेष्टा 
करता हुम्रा सा जान पड़ता है ” ,“ (वह जो सुषुमि में नहीं देखता है, निःसन्देहं उस अवस्था में 
देखता हुग्रा भी नहीं देखता है) क्योंकि द्रष्टा की ष्टि कभी लोप नहीं होता ।” 


१. साभामवुद्धिपरिणामश्चक्षुरादिकरणको रूपादिविषयो लौकिको दृष्टि: । २. तम्याश्च ठ ग 
नाशाभिसङ्गतिरित्यर्थः । ३. स्वरूपभूता । ४. स्वरूपदृष्टि: । ५. जन्यया । ६. दृष्ट्या । ७. 

भिन्नत्वेनेति यावत्‌ । ८. दकप्रतिबिम्बा बहुब्रोहि: | ६. म्वोपाधिभ्रूताऽनित्यदृष्टियोगवियोगेतेति यावत्‌ । 
१०. विकियावत्वम्‌ । ११. बृ० उ० ४1३१७ ॥ १२. बृ० ३० ४३।२३ । १३. ददृष्ट्वादि | १४. 
दृष्टित्वादि । १५. तत्पुरुष: । + 


ब्राह्मण द्वितीयो मन्त्रः ३।४।२] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७८३ 


'तमिममर्थमाह--लौकिक्या 'दृष्टेः 'कमंभूताया द्रष्टारं 'स्वकीयया नित्यया दृष्टया 
'ब्याप्तारं न पढ्येः । याऽसौ लौक्रिको हृष्टिः कमंभूता सा रूपोपरक्ता रूपाभिव्यज्ञिका 
नाऽऽत्मानं स्वात्मनो व्याप्तारं प्रत्यञ्चं व्याप्नोति । तस्मात्तं प्रत्यगात्मानं हष्टेद्रंष्टारं न 
न पश्येः । तथा श्रुतेः श्रोतार न शुणुयाः। तथा मतेमंनोवृत्तेः केवलाया व्याप्तारं न 
मन्वीथाः । तथा विज्ञातेः केवलाया बुद्धिवृत्तेव्याप्तारं न विजानीयाः । 'एष वस्तुनः 
स्वभावोऽतो नेव दक्षंयितुं शक्यते गवा दिवत्‌ । 

न हृष्टेद्रेष्टारमित्य"त्राक्षराण्यन्यया व्याचक्षते केचित्‌ । # न हष्टेद्रेष्टारं हृष्टेः 


"उक्तेऽर्थे न हष्टेरित्यादिभुतिमवतायं व्याचष्टे--तमिममित्यादिना । "उक्तमेव प्रपश्चयति-- 
याऽसाविति । न हष्ठेरित्यादिवाक्यार्थं निगमयति--"तस्मादिति । उक्तन्यायमुत्तरवावयेष्वतिदिशति-- 
तथेति । उक्तं वस्तुस्वाभाग्यमुपसंहूत्य फलितमाह-एष इति । 

न हष्टेरित्यत्र स्वपक्षमुक्त्वा भतृ प्रपङ्चपक्षमाह-न दृष्टेरिति । कथमक्षराणामन्यथा 


इस प्रकार उपपादित इस संनिकृष्ट मर्थं को याज्ञवल्क्य कहता है । “इष्टेः” यानी विषयभूता 
भ्रनित्या लौकिकी दर्शनवृत्ति के “द्रष्टारम्‌” यानी स्वरूपभूत नित्य इष्टि के द्वारा प्रकाशयिता को तुम 
देख नहीं सकते । यह जो उसकी विषयभूता लौकिक इष्टि है, वह रूप से संदिलष्ट एवं रूप की 
म्रभिव्यञ्जिका है, वह प्रपने को प्रकाशित करने वाले प्रत्यगात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकतौ। 
इसलिये उस दृष्टि के प्रकाशयिता प्रत्यगात्मा को तुम नहीं देख सकते । इसी श्रोत्रसंयुक्त अन्तःकरणवृत्ति 
के श्रोता को तुम नहीं सुन सकते एवं “मतेः” यानी केवल मनोवृत्ति को प्रकाशित करने वाले का मनन 
नहीं कर सकते । एवं “विज्ञांते:” अर्थात्‌ केवल बुद्धिवृत्ति के व्याप्त करने वाले विज्ञाता को नहीं जान 
सकते । यह वस्तु का रष्टघादिसाक्षित्वरूप स्वभाव प्रदशित किया गया । उक्त स्वभाव होने के कारण 
उसे गौ रादि के समान प्रत्यक्ष दिखाया नहीं जा सकता । 


“द्रष्टा की इष्टि का कभी लोप नहीं होता” इस श्रुतिवाक्य में श्रुतिमन्त् के श्रक्षरों की कुछ 


१. उपपादितं सं निक्रष्टमथंम्‌ । २. अनित्याया दर्शनवृत्ते:। ३. विषयभूतायाः। ४. स्वरूपभूतया । ५, 
प्रकाशयितारम्‌ । ६. विषयीकुर्याः। ७. प्रकाशयतीति यावत्‌ । ८. शोत्रसंयुक्तान्तःकरणवृत्ते: । ६. 
प्रदशितो दृष्ट्यादिसाक्षित्वरूपः । १०. उत्तस्वाभाव्यात्‌ । ११, वाक्ये । १२. दृष्ट्यादिदृरष्टृत्वमित्या- 
दिना भाष्येणोक्तेञ्ये । १३. अर्थमु । १४. आत्मनो निरुक्तदृष्टिविषयत्वाभावात्‌ । 


कन वातिकान्युपन्यस्यन्ते । तथाहि 
--“हृष्टिभेदमकृत्वेव दृष्टेरित्यादिकां श्रुतिमु । केचिद्व्याचक्षते धीराः प्रसादाज्जातवेदस:” ॥ १६७ ॥ न 
हष्टेरित्यादि भाष्यानुसारेण व्याख्याय तृ प्रपल्चब्याख्यामनृवदति--दृष्टीति ॥ “इष्टेः कर्तारमात्मानं न पद्ये: 
क्रियमाणया । दृष्ट्या रूपानुपातिन्या न क्रिया कतृ कमिका” ।। १६८॥। कथं तद्व्यास्येत्याशबुः्घ नेत्यादिभु- 
त्यक्षराथ॑तदिष्टमाह--दृष्टेरिति । इष्टिहि चमुर्ढ्वारा जाता धीवृत्ती रूपं गोचरयति तया दृष्ट्या न शक्यो 
विषयीकर्तुमिति हेतुमाह--रूपेति । किच न सा तं विषयी करोति तत्क्रियात्वादगतिरिव गन्तारमित्याह--नेति ॥ 
“दृष्टेरिति च षष्ठीयं क्रियमाणत्बहेतुतः । कर्मण्येव तु विज्ञेया नासावर्थान्तरे यतः” ॥ १६६।। एवं व्याकुवं- 


छद सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितशा ङ्करभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ- 


कर्तारं दृष्टिभेदमकृत्वा दृष्टिमात्रस्य कर्तारं 'न पञ्येरिति । दृष्टेरिति कर्मणि षष्ठी । सा 
हृष्टिः 'क्रियमाणा घटवत्कर्म सवति। द्रष्टारमितति तृजन्तेन द्रष्टुरहेष्टिकत्‌ त्वमाचष्टे । 
'तेनासौ ह्टेद्रंष्टा हष्टेः कर्ते ति व्याख्यात्‌रामभिप्रायः । 


्यास्येत्याञङुच तबिष्टमक्षरा्यमाह-दृष्टेरिति । इतिशब्दो व्याचक्षत इत्यनेन संबध्यते । एवं 
व्याकुवंतामभिप्रायमाह--दृष्टेरितीति । क्रि षष्टीमेव स्फुटयति-सा दृष्टिरिति । षष्ठीं व्याख्याय 
"द्वितीयां व्याचष्टे - द्रष्टारमितीति । पदार्थमुक्त्वा वाक्यार्थमाह-तेनेति । 


दार्शनिक दूसरी प्रकार से व्याख्या करते हैं । “दष्टेद्रेष्टारम्‌"” अर्थात इष्टि के कर्ता आत्मा को नहीं देख 
सकते अर्थात्‌ बिना इष्टिभेद किये दक्षंनक्रियामात्र के कर्ता को तुम नहीं देख सकते । मन्त्र के “इष्टेः” 
पद में कर्म में षष्ठी प्रयुक्त की गयी है । वह इष्टि क्रियमाणत्व हेतु से घट के समान कर्म है भ्रौर 
“द्रष्टारम्‌" इस पद के 'तच्‌' प्रत्ययान्त होने से द्रष्टा का दष्टिकतृ त्व होना बतलाया गया है। उक्त व्यवस्था 
के करने से इष्टि का द्रष्टा यह, इष्टि का कर्ता है -ऐसा उन व्याख्याकार दाशंतिको का ग्रभिप्राय है। 


१. लौकिकत्वादिना दशनक्रियायाः । २. न पञ्येरिति--“दुष्टेः कर्तारमात्मानं पश्येः क्रियमाणया । दृष्ट्या 
रूपानुपातिन्या मं क्रिया कतृ कमिका” ॥ १६८।। इति वातिकोक्तेः। दृष्टिहि चल्षुद्वारा जाता घीवृत्ती रूपं 
गोचरयति तया दृष्ट्या द्रष्टा न शक्यो विषयीकरतुमिति हेतुमाह--रूपेति । कि च न सा तं विषयी करोति 
तत्‌ करियात्वाद्गतिरिव गन्तारमित्याह--नेति । ३. क्रियमाणेति--“दष्टेरिति च षष्ठीयं क्रिय माणत्वहेतुतः । 
कर्मण्येव तु विज्ञेया नासावर्थान्तरे अतः” ॥ १६६ ॥ इति वातिकोक्तेः । कमंण्येव षष्ठीत्पत्र दृष्टेरात्मता 
निष्पाद्यत्वं हेतुमाह--क्रियमाणत्वेति । सकमिकायां क्रियायां कमं णोऽन्त रङ्गत्वं गमयितुं तुशब्दः । एवकाराधमाह 
र्‍ानासाविति । क्रियमाणाया दृष्टेः शेषरूपस्यार्थान्तरस्य बहिरङ्गत्वादित्याह--यत इति। ४. तेत-- 
उक्तव्यवस्थाकरणेन असावात्मा । ५, द्वितीयान्तम्‌ । 


तामभिप्रायमाह-दष्टेरिति चेति । कर्मष्येब षष्ठीत्यत्र दृष्टेरात्मना निष्पाद्यत्वं हेतुमाह ~ क्रियमाणत्वेति । 
सकमिकायां क्रियायां कर्मणोऽन्तरङ्गस्वं गमयितुं तुशब्दः । एवकारार्थमाह- नेति । क्रियमाणया दृष्टे; 
शेषरूपस्पार्थान्तरस्य बहिरङ्गत्वादित्याह--यत इति ॥ “दृष्टिकत्‌ त्वमाचष्टे तृजन्तेन तथाऽऽत्मनः । यतोऽतः 
कमंदृष्टधा तं द्रष्टारं नानुपश्यति” ॥ १७० ॥ षष्ठीं व्याख्याय द्वितीयां व्याचष्टे दृष्टीति । उक्तं षष्ठं 
दृष्टान्तयितु तथेत्युक्तम्‌ । अस्तु कमंदृष्टिद्रॅष्टा च कर्ता कि ततो जातं तदाह--यत इति ।। “कर्मे प्सिततमं रूपं 
इष्टेः कार्यत्वहेतुतः । चक्षुर्मनो वा बुद्धिर्वा कर्तुः करणमिष्यते” ।। १७१ ॥ करमस्व दष्टः स्पष्टयति कर्मेति । 
यथा$हुदूं ष्टि: क्रिया तस्या यद्रूर्प तत्कर्म तदीष्विततममिति । आत्मनः सा कमं चेत्कि करणमित्युक्ते चक्षु्मनों 
बुद्धिरिति करणानीति तद्भाष्यमनुसृत्याऽऽ्ह--चक्षुदिति ॥ “विज्ञानात्मा तु कर्ताःतर स्वातन्त्र्यात्सवंकर्मसु । फलं 
हूपोपल्धिशच कर्तुद्‌ ष्ट्यवसानजम्‌” ।। १७२ ॥ जीवः परो वा द्रष्टेति संदिहानं प्रत्याह--विज्ञानेति | दृष्टिः 
सप्तम्यर्थः । तत्र हेतु:--स्वातन्त्रयादिति । कारकान्तराप्रयोज्यस्य तत्तरयोकतृत्वं स्वातन्त्र्यं तदस्ति जीवस्य सर्वासु 
क्रियास्विति युक्ता दृष्टिकतृ तेत्यर्थः । विज्ञानात्मनिर्व्‌ त्ताया दृष्टिक्रियायाः फलं रूपोपलब्धिरिति तदुक्त्या 
तद्दृष्टिफलमाह्‌--फलमिति ॥ “साधनत्वेन कर्ताःत्र दृष्टाववसिति गतः । क्रियासिदध्युत्तरे काले फलं कस्यापि 
चेष्यते” ॥। १७३ ॥ इत्यं व्यवस्थायां द्रष्टुदृ ध्ट्यविषयत्व स्पष्टीकर्तु. कतूं तया गुणत्वेन दृष्टौ पर्यवसानमाचष्टे 
-साधनत्वेनेति । उक्तं हि क्रियास्राघनत्वेन विनियुक्त इति । क्रियायां कतृतत्वेत गुणत्वमुक्त्वा फलित्वेत 


ब्राह्मणे द्वितीयो मन्त्रः ३।४।२ ] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ७०५ 


'तत्र हष्टेरिति षछ्ठघन्तेन हष्टिग्रहरां निरर्थकमिति दोषं न पझ्यन्ति । पश्यतां 
बा पुनरुक्तमसार प्रमादपाठ इति वा ना5दर:' । कथं पुनराधिक्यं' तुजन्तेनेव हष्टिकत्‌ - 


उक्तां परकोयव्याख्यां दूषयति--तत्रेति । दृष्टिकतृ त्वविवक्षायां 'तृजन्तेनेव तत्सिद्धेः `षष्ठी 
निरथिकेत्यर्थः । कथं पुनर्व्याख्यातारो यथोबतं दोषं न पञ्यन्ति तत्राऽऽह-पद्यतां वेति । षष्ठीन रर्थक्यं 
प्रागुक्तमाकाङ्क्षाद्वारा समर्थंयते-कथयमित्यादिना । 'कियत्तहोंहार्थवदित्याशडूत्याउपह--तदेति । 


अपनी व्याख्या इस प्रकार करने में इस पद में षष्ठधन्त इष्टिग्रहण निरथंक हो 
जाता है, वे ऐसा दोष नहीं देखते है । यदि देखते भी होंगे तो यह पुनरुक्ति है, निरथंक है, प्रमाद से 
ऐसा पाठ है--इस प्रकार मानकर उक्त दोषदर्शन का आदर नहीं करते । “दष्टे:'' में षष्ठी फिर क्‍यों 


१. स्वकीयब्याख्यायाम्‌ । २. उक्तदाषावेक्षणे । ३. दृष्टेरिति षष्ठघा:। ४, दरष्टारमित्यनेन | ५, 
हृष्टेरिति। ६, पदम्‌ । 


प्राधान्यमाह--क्रिपेति । उक्त हि -र्‍क्रियासिदुष्युत्तरकाले फलं कस्यापि भविष्यतीति ।। “स्वामिनो यदि 
बाझ्यस्य कमं प्रत्येव च क्रिया । कर्म दसषंयिसब्यं स्याद्दृष्टघा द्रष्टा न दृष्यते” ॥ १७४ ।। किशब्दार्थ प्रकटयति 
स्वामिन इति । स्वामी जीवोऽन्यस्तदुपाबिर्माता साभासबुद्ध घाख्यस्तयोरन्यतरस्य रूपाद्युपलब्धिः फल मित्थं: । 
फलवत्कियाऽपि रूपस्याऽऽमनो वेति विकल्प्यतामित्य।शकूचा ह कर्मे ति । क्रिया हीप्सिततमं कर्म प्रत्यभि- 
भुखीभृतेत्युक्तत्वाज्ञानं संवेदनफलक क्रिया सा रूपादिविषया ना55त्मविषयेत्यधं: । त्रदेब स्फोरयति--कर्मेति । 
यथा$्टुस्तदक्षंयितव्यं न कर्तेति ॥ “तत्रैबं सति तं दृष्टेद्रेष्टारं कमंभूतया । दृष्टया पद्येः स्वमात्मानं न कथंचन 
कतृ त:” ॥ १७५॥ उक्तरीत्या स्थिते विभागे फलितमुपसंहरति- तत्रेति ॥। “व्याल्यानमेतन्महतां न साधु 
प्रतिभाति नः । न्यायाक्षरानुपात्तत्वाद्यया तद़भिषीयते”॥ १७६ ॥ उक्तां परब्याख्यां प्रत्याख्यातुं प्रक्रते-- 
व्याख्यानमिति ॥ “यथाप्रपनमिमं तावत्तत्युक्तिरनोपपद्यते । यतो द्रष्टयंसंभाव्यं कृत्स्नं प्रदनविशेषणम्‌” ॥ १७७ ॥ 
तत्र शरुत्यक्षरानुपात्तत्वमुपपादयति--यथेति । दृष्टिकर्तारमधिकृत्य प्रवृत्ता न दृष्टेरित्यादिप्रत्युक्तिरयत्साक्षादि- 
त्पादिप्रइनानुसारिणी नेत्यत्र हेतुमाह--यत इति ॥ “साक्षादित्यादिकं यस्मान्न मनागि युज्यते । विशेषणं 
यथोक्तं तत्कारके दृष्टिकारिणी” ॥ १७८ ।। प्रश्नवाक्यस्थविशेषणजातस्य दृष्टिकतंरि कथमस्ंभवस्तत्रा55ह-- 
साक्षादित्यादिकमिति । यथोक्तं सर्वान्तरत्वं तस्माप्न प्रध्नानुसारि परमते प्रतिवचनमिति शेष: ॥ “श्षेत्रज्ञपर- 
मात्मानौ नापि प्रश्ने विवक्षितो । एकार्थयोगाद्वाक्यस्य नेकोक्तो स्यादद्वयार्थता” ।। १७९ ॥ ननु प्रश्ने परापरौ 
विवक्षितौ तत्र यथायोगं विशेषणोपपत्तिस्तत्रा5ह--क्षेत्रज्ञेति । तत्र हेतुः एकार्थति । अर्थेकत्वादेकं वाक्यमिति 
न्यायादित्यर्थः ॥ “न चेष्लिततमत्वं स्याद्द्रष्टुद्‌ ष्टेरसंभवात्‌ । द्रष्ट घन्तरस्य द्रष्टुश्च न च द्रष्टुन्तरं तथा” 
॥ १८० ॥ बत्तु दृष्टेरिति षष्ठी कमंणीत्यङ्ीकृत्य क्रियमाणत्वेन कर्मत्वं दृष्टेरादिष्टं तन्निराकुव्॑परब्याख्याया 
न्यायानुपात्तत्वमाह--न चेति । द्रष्टुरिव दुष्टेरपि न कर्मत्वं दृष्टिविषयदुष्टेरसंभवादिस्यथंः । द्रष्टान्तं साधयति 
--ष्टुब्चेति । तथेति दाष्टान्तिकोक्ति: ॥ “तदभ्युपगमे बः स्यादनवस्थाऽनिवारणा । दृष्टचन्तरेण संव्याप्तिर्तातो 
दष्टेः कथंचन” ॥ १८१ ॥ उभयत्र दृष्टि द्रष्ट्न्तराम्युपगमे को दोधस्तत्राऽह- तदिति । तस्या मूलक्षयकरीत्वेन 
दूषणरवं प्रकटयितुमनिवारणेति विशेषणं तत्फलमाह--दुष्टयन्तरेणेति । द्रष्टुन्तरेणेत्यपि द्रष्टब्यं दृष्टेरित्यपि 
द्षष्दुरुपलक्षणम्‌ ।। “तथा द्रष्ट्गृहीत्येव कामितार्यंसमाप्तितः । निरथंकमिदं ब स्याददष्टेरिति यदुच्यते” ।।१८२॥ 
अत्तु दृष्टिकतू त्वमित्यादि तञ्निराह-तथेति । यथा दृष्टेरिति षष्ठी न कमेणीत्युक्त तथा दष्ठेल्यपि कर्तरि न संभवः 


७८६ सटिप्पणटोकाटयसंवलितञ्ञाङ्करभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य चतुर्थे- 


त्वस्य सिद्धत्वाद्दृष्टेरिति निरर्थकम्‌ । तदा द्रष्टारं न पश्येरित्येतावदेव वक्तव्यम्‌ । 
यस्माद्धातोः परस्तुच्छूयते । तद्धात्वर्थकतंरि हि तृच्स्मयंते । गन्तारं भेत्तारं वा 
नयतीत्येतावानेव हि शब्दः प्रयुज्यते । न तु गतेगंन्तारं मिदेभेत्तारमित्यसत्पर्थविजञेषे 


"तत्र हेतुमाह--यस्मादिति । क्रिया धात्वर्थः । कर्ता प्रत्यवायः तथा चेंकेनेव पदेनोभयला भात्पृथक्‌- 
क्रियाप्रहणमनर्थंकमित्ययंः । हष्टेरित्यस्यानर्थंकत्वं दृष्टान्तेन साघयति-गन्तारमित्यादिना । 'ग्रथ- 


अधिक है ? इष्टिकतृ'त्व श्रर्थ तो तृजन्त से सिद्ध हो जाता है, फिर '" पद निरर्थक ही है। 
इष्टिकतूं त्व विवक्षा की दशा में "द्रष्टारं न पड्ये:'' (द्रप्टा यानी इष्टि के कर्ता को तुम नहीं देख 
सकते) इतना मन्त्र होना ही पर्याप्त है। क्योंकि कृदन्त का तृच प्रत्यय (“घातोः इस अधिकार सूत्र 
से) धातु के परे हो होता है । “कर्तरि कृत्‌” एवं "ण्वुलुतूची” इन सूत्रों के सहयोग से तुचूप्रत्यय 
धात्वर्थं के कर्ता में ही होता है । जैसे गन्ता (गमन क्रिया के कर्ता), भेत्ता (भेदनक्रिया के कर्ता)को ले 
जाता है, केवल इतना ही शब्द प्रयुक्त होता है । यदि किसी अर्थविज्येष का प्रतिपादन न करना हो, 


१. दृष्टिकतृ त्वविवक्षादशायाम्‌ । २. कर्तरि कृत्‌, ण्वुल्तृचावित्याम्यां सूत्रास्याम । ३, तावस्मात्रोक्ती | 
४. अग्नेहिमस्य भेषजत्वोक्तिवदनुवादास्याथवादत्वैन । 


तीति यावत्‌ । दरष्टारमिति दृष्टिकतृ स्वविवक्षायामिष्टोःथ्थों दृष्टिकतृ'त्वं तस्य द्रष्ट्पदेनैव सिद्धेद प्टेरिल्यनर्थ- 
कमित्य्थ: | अवघारणार्थश्चकारः ।| “सर्दवाब्यभिचा रित्वा दृदृष्टिड्रष्ट्रो: परस्परम्‌ । चिशेषणविशेष्यत्व व्यभिचारे 
सतीध्यते” ॥ १८३ ॥ परपक्षे दृष्टिबिशेषणमधिकमित्यत्र हेत्वन्तरमाह--सदेति । नौलोत्पलयोभिथो व्यभिचारे 
सत्युत्पलस्य नीलेन विद्योष्यत्वं दुष्ट न तथा दरष्ट्दृष्ट्योंरन्यो ज्य व्यभिचारो न हि द्रष्टा दृष्टि व्यभिचरति तं 
बा इृष्टिरतों हष्टेरित्यनर्थकामत्यथं: ॥ “न च प्रमादपाठोऽ्यं सर्बेवामविगानत: । विष्यवोषत्वतों नापि 
चार्थवादत्वमिष्यते'' ।। १८४ ॥ सत्यमनर्थकमपि प्रमादात्पठितमित्याशकू घा5व्ह--न चेति । सर्वेषामित्युभयेषां 
शाखिनामित्यर्थः । अर्थवादत्वेन तहींदमुपात्त नेत्याह--विधीति ॥ “अहंहष्टघबिगम्यत्वमपि द्रष्टुरिहेष्यते । 
अत्यक्षमाविरुदधत्वं तथाचोक्तेः प्रसज्यते” ।। १८५ ॥ यत्तु कर्म दक्षंयितव्यं न कर्तेति तत्राऽह--अहमिति । 
दष्टु रहंधीगम्यत्वे लौकिकपरीक्षकसंमते5पि न दृष्टेरित्यादिश्रुती तस्य दृष्टिविषयत्बं निरसितुं शक्यमित्याशङ्कुघाऽऽ्ह 
= अ्यक्षेति ॥ “मेयमानप्रमातुणां प्रात्यक्ष्य प्रागपीरितम्‌ । व्याख्या व्यरोधि तेनेयं इष्टेरित्यत्र या कृता” 
॥ १८६॥ परस्य प्रमाणन्थावबिरोघमुकत्वा स्वोक्तिविरोधमाह--मेयेति । इष्टेरहंधीगम्यत्वं बथेदानी मुक्तं 
तथेत्यपेरथंः । ईरितं भतृंपरपञ्चेरिति शे: ॥ “यथोक्तादात्मनोच्यदषत्कार्यका रणरूपकम्‌ । आतं विनाशि 
तत्तुच्छं शुक्तिकारजतादिवत्‌” ॥ १८७ ॥ न इधटेरित्यादिवाक्यस्य परकीयब्याख्यां निरस्य स्वव्याख्यानं व्यवस्था- 
प्यातोऽन्यदा तं मित्यस्यार्थमाह--यथोक्तादिति । कारणसंसर्गरूपं विनाशित्वं निवर्तयति--तुच्छमिति । अपसिद्धान्त॑ 
परिहरति--शुक्तीति ॥ ““एतदेवमनातं स्यात्स्वतःसिद्धत्वकारणात्‌ । ` रॅ” 
॥ १८८ ॥। बब्दार्थमुक्तवा5*थिकमर्यमाह--एतदिति । उक्तं हो तदेवैकमनातँमविनाशि कुटस्थमिति ॥ 
“हेतूक्तिस्थवाञ्त: स्यादुक्तबस्तुस्वभावतः । तदन्यभावाससिद्धेरात॑त्व॑ हेतुमद्धवेत” ॥॥ १८९ ॥ अत:शब्दार्ष- 
मनूदयार्थान्तरमाह-_हेतृक्तिरिति । हेतृङूपमथं ज्यनक्ति-उकेति । साक्षात्वादिविशेषणवतों वस्तुनः सर्वत्र 
प्रत्यक्त्वेन स्वभावत्वात्तदुद्रिक्तस्य सत्त्वासिद्धेरर्थान्तरत्वेन भासमानं सर्वं तुच्छमेव स्यादेवमनात्मप्रपङ्चस्या- 
इर्त त्वमत :शब्दोक्तहेवुस हित मुपपन्नमित्यर्थः ॥ 


ब्राह्मणे द्वितीयो मन्त्रः ३।४।२] ब्रहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७८७ 


प्रयोक्तव्यः । न 'चार्थवादत्वेन 'हातव्यं सत्यां गतौ । न च प्रमादपाठः । सर्वेषाम'विगा- 
नात्‌ । तस्माढ्व्याख्यात्रामेव बुद्धिदोबंल्यं नाध्येतृप्रमादः । 

यथा त्वस्माभिर्व्याख्यातं लो किकहृष्टे विविच्य नित्यदृष्टि विशिष्ट आत्मा प्रदर्शयि- 
तव्यस्तथा कतृ कमं विशेषरात्वेन हृष्टिशब्दस्य द्विःप्रयोग उपपद्चत ग्रात्मस्वरूपनिर्धारणाय । 
'न हि इ्टुंष्टेरिति च प्रदेशान्तरवाक्येनैकवाक्यतोपपन्ना भवति । तथा च “चक्षूंषि 
पश्यति” “श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌” इति श्रुत्यन्तरेशैकवाक्यतोपपन्ना । न्यायाज्च । "एवमेव 


बादत्वेन तहाँदमुपात्तमित्याशुघा9ह--न चेति । विधिजञेषत्वाभादादस्मदुक्तगत्या चार्थवत्त्व- 
संभवावित्यर्थः । ग्रथ "परपक्षे निरथंकमेवेदं पदं प्रमादात्पठितमिति चेन्नेत्याह--न चेति । सर्वेषां 
काण्बमाध्यं दिनानामिति यावत्‌ । कथ' "तहींदं पदमनर्थकमिति परेषां प्रती तिस्तत्रा5ह--तस्मादिति । 
कथं पुतर्भवतामपि हशेद्विस्पादानसुपपद्यते तत्राऽऽह--यथा स्विति । प्रदक्षंयितब्यपदादुपरिष्टा- 
दितिशब्दो द्रष्टव्यः । कतृ कर्म विशेषणत्वेन साक्षिसाक्ष्य"समर्पकत्वेनेति यावत्‌ । तत्समर्पणमपि कुत्रो- 
"वयुज्यते तत्राउपह--आत्मेति । दृष्ट्यादिसाक्ष्यात्मा न तद्विषय इति तत्स्वरूपनिश्चयार्थ साक्ष्यावि- 
समपंणमित्यर्थ: । आत्मा नित्यहष्टिस्वभावों न हृश्याया हृष्टेविषय इत्येष चेन्न हृष्टेरित्यादिवाक्य- 
स्याथंस्तदा नहोत्यादिना$स्यंकवाक्यत्वं सिध्यति, "तस्माद्यथोक्तार्थत्वमेव न हष्टेरित्याविवाक्यस्येत्याह 
= न हीति । श्रात्मा कूटस्थहृष्टिरित्यत्र "तलवकारथृति संवादयति-तथा चेति । तस्य 
हेत्वम्त रमाह--न्यायाच्चेति । तमेव न्यायं बिज्ञदयति- एवमेवेति । "विपक्षे दोषमाह- विक्रियाः 


तो “गति का गन्ता” अथवः “भेदन का भेत्ता” ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिये और अधिक पद 
प्रयोग करने में यदि कोई तात्पर्य हो तो प्रर्थवाद से “इष्टेः” इस पद की उपेक्षा भी नहीं करनी 
चाहिये श्रौर न ही यह प्रमाद से पाठ हो गया है क्योंकि सभी शाखा वाले ब्राह्मणों का इसमें 
अविरोध है । इसलिये यहाँ व्याख्याता दाशंनिकों को बुद्धि की ग्रल्पता का ही परिचय होता है; 
अध्येताओं का प्रमाद नहीं । हश 

किन्तु जिस प्रकार हमने व्याख्या की है कि लौकिक इष्टि से पारमार्थिक दृष्टि का विभाग कर 
नित्यहष्टिस्वरूप गात्मा है-ऐसा प्रदर्शित करना चाहिये, एवं कर्ता और कर्म के विशेषणरूप से 
इष्टिशाब्द का दो बार प्रयोग है--ऐसा मानकर साक्षीरूप से आत्मा का स्वरूप निर्धारणं कर॑तां 
युक्तियुक्त है । “द्रष्टा की दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता” इस अन्य बृहदारण्यक श्रुति से भी इसकी 
एकवाक्यता सिद्ध हो जाती है । एवं “ (जिसे कोई नेत्र नहीं देखता है) किन्तु जिससे नेत्रों को भी 
देखता है” , “(जिसे कोई श्रोत्र से नहीं सुनता है) पर जिससे त्र इन्द्रिय सुनी जाती है” इत्यादि 
अन्य श्रुतियों से भी एकवाक्यता हो जातो है और ऐसा न्याय भी है । उसकी कूटस्थइष्टित्व होने पर 


१. एव । २. हष्टेरितिपदमुपेक्षितव्यम्‌ । ३. अबिरोधात्‌ । ४. विभज्य पारमाथिकद्ण्टिम्‌ । ५. 
स्वरूपः । ६. साक्षित्वेन । ७. बरृ० उ० ४।३।२३ । ८, वृ उ० ५।३।२२। ९. आत्मनः 
कूटस्थहष्टि्वे स्वीकृते सति। १०. एवमेव हितस्य कुटस्थड्ष्टित्वे सत्येव हि.) "अहे, भतू प्रपञ्चपक्षे । 
१२. सर्वेषामविगाने । १३. उपस्थापकत्वेन । १४. उपकरोति । १५. तयोरेकवाक्यताया इष्टत्वात्‌ । 
१६. केलोपनिषदात्मिकाम्‌ । १७. विपक्षे--विक्रियावत्त्वाम्युपगमे । 


ष्ष्द सटिप्पणटोकाहयसंवलितञ्ञाङुरभाष्यसमेता- [दृतीयाध्यायस्य चतुर्थे- 


ह्यात्मनो नित्यत्वुपपद्चते विक्रियाभावे विक्रियावञ्च नित्यमिति च विप्रतिषिद्धम्‌ । 
“ध्यायतीव लेलायतीव” “न हि द्रष्ट्दृ ष्टेविपरिलोपो विद्यते” “"एष नित्यो महिमा 
ब्राह्मणास्य” इति च श्ृत्यक्षराण्यन्यथा न गच्छन्ति । 

ननु दृष्टा श्रोता मन्ता चिज्ञातेत्येवमादीन्यप्यक्षराण्यात्मनोऽविक्रियत्वे `न गच्छ 
न्तीति । न । ययाप्राप्तलौ किकवाक्यानुवादित्वात्तेषास्‌ । ना$व्मतत्त्वनिर्धारणार्थानि 
तानि । न दृष्टेद्रष्टार मित्येवमादीनामन्यार्थासंभवाशद्यथोक्तार्थपरत्वमवगम्यते । `तस्मादनवबोः 
घादेव हि विशेषणं परित्यक्तं दृष्टेरिति। एष ते तवाऽऽत्मा सर्वेरुक्तै विश्ेषणेविशिष्ट; । 


वच्चेति । `इतश्चाऽऽत्मनो नास्ति विक्रियावस्वमित्याह--ध्यायतीवेति । अन्यथा विक्रियावस्वे सतीति 
यावत्‌ । 

पविक्रियत्वेऽपि" थृत्यक्षराष्यनुपपन्नानीति ्ञङकते-नन्विति । न "तेषां विरोधो "दृष्ट 
दृष्टयाविकतृत्वमनुसृत्य प्रवृत्ते लोकिके वाकये तदर्थानुवादित्वाढुक्तथृत्यक्षरारणा स्वाथे प्रामाण्या- 
भावादिति परिहरति- नेत्यादिना । न हष्टेरित्यादीन्यपि "ताह अ त्यक्षरा न स्वार्थे प्रमाणानोत्या- 
शङ्कुघाऽऽह--न दृष्टेरिति । अन्योऽर्थो दृष्ट्यादिकर्ता । यथोक्तोच्यों वृष्टचादिसाक्षी । दरष्टूपदस्य 
साक्षिविषयत्वे सिद्धे दृष्टेरिति साकषपसमपंणा'"तदर्थवत््वोपपत्तिरित्युपसंहरति-तस्मादिति । पक्षाः 
न्तरं निराकृत्य स्वपक्षधुपपाद्यानन्तरं वाक्यं विभजते-एष इति । ग्रन्यदार्तमितिविश्ञेषण'सामध्यं- 


विक्रियारहित आत्मा की सिद्धि हो जाती है श्रौर विकारशील वस्तु नित्य हो-ऐसा होना परस्पर 
विप्रतिषिद्ध है । वही बुद्धिवृत्ति के अनुसार चिन्तन करता हुम्ला सा और प्राणवृत्ति के श्रनुसार चेष्टा 
करता हुआ सा जान पड़ता है” , “(वह जो सुषुमि में नहीं देखता है, निःसन्देह उस अवस्था में देखता 
हुआ भी नहीं देखता है) क्योंकि द्रष्टा की इष्टि का कभी लोप नहीं होता”, “नेति नेति” इत्यादि 
श्रुतिवाक्य द्वारा लक्षित यह ब्रह्मदर्शी की नित्य महिमा है” इस प्रकार श्रुति के भ्रक्षर स्वार्थ में 
प्रामाण्य नहीं प्राप्त करते । 

यदि कहो कि आत्मा के विकाररहित होने पर तो द्रष्टा श्रोता, मन्ता, विज्ञाता इत्यादि शब्दों 
की कोई उपपत्ति नहीं हो सकती, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि वे तो यथाप्राप्त लौकिक वाक्यों 
का प्रनुवाद करने वाले हैं, वे आत्मतत्त्व का निर्धारण के लिए नहीं हैं। “न इष्टेद्रष्टारं पद्येः” 
(तुम दृष्टि के द्रष्टा को नहीं देख सकते) इत्यादि श्रृतियों का अन्य अ्रथं संभव न होने के कारण उनका 
पूर्वोक्त भ्रर्थ में हो तातपर्यबोध होता है । इसलिए (उक्तरीति से “इष्डे:” इस पद के सार्थक सिद्ध 
से) अन्य व्याख्याता दार्शनिको ने बिना सोचे समके ही “इष्टेः” इस पद का परित्याग किया है। 
तुम्हारा यह संघात आत्मा पूर्वोक्त सर्वान्तर आदि सभी विशञेषणों से विशिष्ट है । इसलिए इस ग 


१. दृ, उ० ४।३।७। २. बृ८ उ० ४३२३। ३. दृ उ० ४४२३) ४ स्व मामाच न 
लभन्त इत्यथंः । ५. नोपपद्यन्ते । ६. तस्मात्‌-- उक्तरीत्या ७. 
संघातस्य । ५. सववंविक्षेषणोपलक्षणार्थ सर्वान्तस्म्रहणमित्यभिम्रेत्याह- सर्वे रिति । ६. अ 
१०. आत्मनः । ११. श्रृत्पक्षराणाम्‌ । १२. अविचारितसंसिदम्‌ । १३. तेषां स्वाथ 
१४. दृष्टेरितिपदस्य । १५. सामथ्वंमनुपेपत्तिः । 


ब्राह्मणे द्वितीयों मन्त्र: ३।५।१] बहवारण्यकोपनिषत्‌ । ७८९ 


ग्रत एतस्मादात्मनो ऽन्यदातं कार्ये वा शरोरं कररणात्मकं वा लिङ्ग्‌ । 'एतदेवेकमनातंम- 
विनाशि कूटस्थम्‌ । 'ततो होषस्तश्चाक्रायण 'उपरराम ॥ २॥ 


इति बृहदारण्यकोपदिषद्भाष्ये तृतोयाध्याये 
चतुर्थ ब्राह्मणस्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ तृतीयाध्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ । 


"बन्धन सप्रयोजकमुक्तस्‌ । यश्च बढस्तस्याप्यस्तित्वमधिगतं व्यतिरिक्तत्वं च । 
“तस्येदानीं बन्धमोक्षसाधनं ससंन्यासमात्मज्ञानं वक्तव्यमिति 'कहोलप्रइन आरम्यते-- 


सिद्धमर्थ॑माह-- एतदेवेति ॥२॥ 
इति बृह॒दा रण्यकोपनिष-्भाष्यटीकायां तृतोयाध्याये 
चतुथंमुषस्तब्राह्मराम्‌ ॥४॥ 


ब्राह्मणत्रयाथं संगति वक्तु"मनुवदति--बन्धनमिति । चतुयंश्राह्मणाथं संक्षिपति- यङ्चेति । 
"उत्तरब्राह्मणतात्पयंमाह--तस्येति । उषस्तप्रइनानन्तयंमथशब्दार्थः। पूर्वववित्यभिमुखोकररार्थे संबो- 


से भिन्न विनाशी कार्य शरीर अथवा करणात्मक लिङ्गदेह है । यह भ्रात्मतत्त्व ही एक, विनाशरहित 
स्वभाब वाला, भ्रविनाशी एवं कूटस्थ है । अपने प्रश्‍न के निर्णय से चाक्रायण उषस्त चुप हो गया ॥२॥ 


इस प्रकार वृहदारण्यकोपनिषत्‌ शाङ्करभाष्य में तृतीयाध्याय चतुर्थ 
ब्राह्मण का हिन्दीभाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥ ४ ॥ 


प्रयोजनसहित बन्धन का निरूपण कर दिया गया। जो बद्ध है, उसका प्रस्तित्व तथा 
भिन्नत्व भी ग्रवगत हो गया । अब उस मुमुक्षु के बन्धन से मुक्त होने के साधनस्वरूप संन्याससहित 
आत्मज्ञान का प्रतिपादन करना है, इसलिये (पञ्चम ब्राह्मण में कहोल का प्रन आरम्भ किया जाता है । 


१. विनाशि । २. आत्मतत्त्वम्‌ । ३. स्वीयप्रश्ननिर्णयात्‌ । ४. मनसाप्यचिन्तनीयपराजयोञ्यमित्यभि- 
आयेणेति द्रष्टव्यम्‌ । ४. ब्राह्मणत्रयेण कर्मादिरूपप्रयोजकसहितः संसार उक्त इत्यर्थः | ६. यश्वेति-- 
चतुयंत्राह्मणेन कूटस्यबोधः प्रत्यगात्मा मुमुल्लुनिश्चित इत्यर्थः । ७. मुमुझो:। ८. सहेतुबन्थध्बंसि ससंन्यासं 
सम्यग्ज्ञानं वक्तुं पञ्चमं ब्राह्मणमित्ययं: । ६. आरम्यत इति । ननु सम्यस्ज्ञानमेव वाच्यं तस्याज्ञानध्वंसित्वान्न 
संन्यासस्तस्य ज्ञानात्पामूष्व॑ चानुपयोगादित्याशङ्कुघ समाहितं बातिके तथाहि--“उत्पन्नसम्यर्ज्ञानस्य संन्यासो 
लक्षणं यतः। साघनं च तदुत्पत्तौ संन्यासोऽतोऽत्र भण्यते || म योगो ज्ञानं # ३९४८ । तस्मा- 
ज्ज्ञानं संन्यसेदिह बुद्धिमान्‌” ॥ ३-४ ॥ इति । साधन जिज्ञासोरिति शेष: । अत्र प्रकृतज्ञान- 
प्रकरणे Frets मानमाह--प्रवृत्तीति ॥ १०. एतदष्यायस्यादितो ब्राह्मणत्रयेण सहास्य ब्राह्मणस्य 
संगति वबतुं तदर्थेमनुवदति । ११. प्रक्ृतपञ्चमब्राह्मणतात्पयंभिति आवः । 


७९० सटिप्परपटोकाढ़ यसंबलितशञाङ्कर भाव्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य पञ्चमे- 
"अथ हुँनं कहोलः कोषीतकयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच 'यदेव साक्षादपरोक्षादब्रह्म य आत्मा सर्वान्त 
रस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः । कतमो 
याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो योऽशनायापिपासे शोकं मोहं 
जरां मृत्युमत्येति ।$ एतं वै तमात्मानं विदित्वा 
ब्राह्मणाः पृत्रंषणायाश्च वित्तेषणायाश्व लोकंषणा- 


फिर उस याज्ञवल्क्य से कुषीतक के पुत्र कहोल ने पूछा--हे याज्ञवल्क्य” ऐसा उसने संबोधन | 
किया। जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है और जो सर्वान्तर त्मा है, तुम मेरे प्रति उसकी व्याख्या 
करो । याज्ञवल्क्य ने कहा- यह तुम्हारा ग्रात्मा हो सर्वान्तवेर्ती ब्रह्म है i यहाँ पर भ्रात्मा के विषय 
में बि्षेष विवक्षा होने पर कहोल ने प्रश्‍न किया है, भ्रतः उषस्त और कहोल के प्रश्‍न को अभिन्न 
मानकर पुनरुक्ति की आशंका नहों करनी चाहिये) । कहोल ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! बह सर्वान्तर 
कौन-सा है ? याज्ञवल्क्य ने कहा -जो क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा और मरण को पार किये हुए. 


ग्रथ हैनं सब. हेत कहोलो, लागत उपो ना शक गज नामतः कुषोतकस्यापत्यं कौषीतकेयः पप्रच्छ य 
होवाचेति पूववत्‌ । यदेव साक्षादपरोक्षाद्ग्रह्म य ग्रात्मा सर्वान्तरस्तं मे ३१ 


फिर उस याज्ञवल्क्य से “कोषीतकेयः कहोलः” अर्थात्‌ कुषीतक के पुत्र कहोल 
ने पूछा । 'हे याजवल्क्य' इस प्रकार सम्बोधन अभिमुख करने के लिये किया, ऐसा अर्थ 
चाहिये । जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है और भर्वान्तर आत्मा है, उसकी तुम मुझे 


२. यदेवेति । “उघस्तपृष्टादत्यत्वं निवर्त यितुमात्मनः । यदेव स 
विषयस्त्वमर्थ: शोषितः पुरा । न ब्रह्मत्वं सम्णगुक्तमिति पृच्छति तत्पुनः 1) 
न स्यात्सर्वान्तरत्वादि चिद्धन प्रत्यमात्मनि ॥। इत्यभिप्रेत्य तेनोक्तं साक्षा 
कहोलो ब्रह्मरूपतामिति” ॥ वा. सा. ६-१२ ॥ ३. यदेवेत्येवकारप्रक्षेपस्तु 
पृच्छामीति विद्येकत्वद्योतनाथं इति वृत्तिः। ४. ब्राह्मणे । ४. उवस्तोक्तस्य। | 


#एत॑ वेतमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणा:--“बह्यप्रइनेन पृष्टे 
मुच्यते ॥ पूर्व विदित्वा पदचात्तु व्युत्यायेत्यन्वयाच्छू तात । 

क्षपणायेब तस्य देहः प्रवतंते । फलात्मकोऽयं ॥ 
$थिकान्वयात्‌ । सिद्धो विविदिषात्याग: स्पष्टः श्रुत 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्र: ३।५।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७१ 


है। 
द्र 


याश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य' चरन्ति या ह्य व पुत्रंषणा 
सा वित्तेषणा या वित्तंषणा सा लोकंषणोभे ह्येते 
एषणे एव भवतः । 'तस्मावब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य 
बाल्येन तिष्ठासेत्‌ । बाल्यं च पाण्डित्यं च निविद्याथ 
मुनिरमौनं च मौनं च निविद्याथ ब्राह्मणः स ब्राह्मणः 


इसी उस आत्मा को अपरोक्षरूप से जान कर ब्राह्मण लोग पुत्रैषणा, वित्तैषणा म्रौर लोकंषणा से 
हटकर भिक्षाचर्या किया करते है । जो भो पुत्रैषणा है, वही वित्तैषणा है, ्रौर जो वित्तेषणा है, 


बह लोकंषणा है क्योंकि साध्य-साधन भेद से ये दोनों एषणाएँ ही हैं । अतः ब्राह्मण पूर्णरूप से श्रात्म- 
ज्ञान का संपादन कर प्रात्मज्ञानरूप बल से स्थिर रहने को इच्छा करे । पुनः बाल्य और पाण्डित्य को 
पूर्णरूप से प्राप्त कर वह मुनि होता है तथा भ्रमौन एवं मौन का पूर्ण रूप से संपादन करके ब्राह्मणत्व 


थ 


विदित्वा बन्धनात्प्रमुच्यते । याज्ञवल्क्य श्राह--एष ते तवाऽत्मा । 
किमुषस्तकहोलाभ्यामेक श्रात्मा पृष्टः कि वा भिन्नावात्मानौ 'तुल्यलक्षणाविति । 


त्वेति । तं व्याचक्वेति पूर्वेण संबन्धः । 


"प्रइनयोरवास्तरविश्येषप्रवर्शना थ॑ 'परामृशति--किमुषस्तेति । `तत्र `पू्पक्षं -गृह्मति-- 


जिस आत्मा को जानकर बन्धनमुक्त हो जाता है । याज्ञवल्क्य ने कहा--“यह तुम्हारा प्रात्मा है” 


क्या उषस्त ग्रौर कहोल ने एक ही ग्रात्मा के विषय में पूछा भ्रथवा समानस्वभाव वाली 


१. तस्मादित्यादि । यस्मात्यूवे ब्राह्मणाः क्रमेण तमेतमात्मानं विदित्वा ब्युत्यानादि चकुस्तस्मादद्यतनोऽपि ब्राह्मण: 
--आपातदर्शी एषणाम्यो व्युत्याय पाण्डित्यम्‌--शास्त्रोत्या बुद्धि: पण्डा तद्वान्‌ पष्डितस्तस्य कमं वेदान्तवाक्य- 
विचारलक्षणं श्रवणापरपर्यायं पाण्डित्यं निविद्य--निःशेषं कृत्वा अनन्तरं बाल्येन श्रवणज्ञानोत्पन्नालेषानातमं- 
इष्टितिरस्करणं बलं तस्म भावो बाल्यं तेन ज्ञाननलभावेन विषयानाङृष्टचित्तः सन्‌ तिष्ठासेत्‌ स्थातुमिच्छेत्‌ । 
बाल्यशब्दाभिधेयं मननं कुर्यादिति यावत्‌ । बाल्यं च पाण्डित्यं निविद्य निःथेषं कृत्वा, अथानन्तरं मुनिः मौनवान्‌ 
घारावाहिकात्मप्रत्ययप्रवाहबानु तिष्ठासेदित्यनुषज्यते निदिघ्यासनं कुर्यादिति यावत्‌ । एवममौनं च उत्तार्थ- 
पाण्डित्यबाल्यवाब्दाभिषेयं श्रवणमननाख्यं मौनं चोक्तार्थमुनिज्ञब्दवाच्यं तिदिघ्यासनास्यं निविद्याथानन्तरं ब्राह्मणो 
निरुपचरितत्राह्मण्यवानु--साक्षादब्रह्यं व स्यात्‌ कृतकृत्यो भवेदिति यावत्‌ । २. आत्मानम्‌ । ३. सर्वान्तर- 
त्वस्वप्रकाशत्वाशनायाद्यतीतत्वादिघर्मे: समानस्वभावावित्यर्थः । ४. उषस्तकहोलकतृंकयोः । ५. विचार- 
यति । ६. पूर्वोत्तरपक्षयो: । ७. सिद्धान्तविरुद्धम्‌ । 


बृ० उ० ४।४।२२ । “'स्वात्मलोक॑ स्वमिच्छनतः प्रत्रजन्तीति वक्ष्यति । त्यागेनेके चामृतत्वं प्राप्ता इत्यपरा श्रुति: ॥ 
ब्राह्मणग्रहणधुत्या ब्राह्मणानामेव भाष्यकृत॒ । संन्यासेअधिकृति प्राह चतुर्थाश्रमरूप्यसो ॥ विद्याङ्गतत्फलात्मानं 
गार्गीविदुरयोरपि । स्त्रीलूद्योर्भाघ्यकार: संन्यासमनुमन्यते” ॥३३-३८॥ इति वातिकसारोक्तिरप्यत्रोपयोगिनी । 


७६२ सटिप्पणटोकादयसंवलितझाडू-रभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य पञ्चमे- 
केन स्याद्येन स्यात्तेनेदृश एवातोऽन्यदातं' ततो ह॒ 
कहोलः कोषीतकेय उपरराम ॥ १॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषदि तृतीयाध्यायस्य 
पञ्चमं कहोलब्राह्मणम्‌ ॥ ५॥ 
को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाता है। वह किस झाचरण से ब्राह्मण होता है ? जिस भ्राचरण से भी 


हो, वह ऐसे ही लक्षण वाला ब्राह्मण होता है । इससे भिन्न सव नश्वर है (स्वप्न, माया, मरुमरीचिका 
के समान असार है । केवल एक आत्मा ही नित्य मुक्त है ) । इस पर कहोल चुप हो गया ॥१॥ 


॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


क भिन्नाविति युक्तं प्रइनयोरपुनरुक्तत्वोपपत्तेः । यदि ह्येक आत्मोषस्तकहोलप्रह्नयो- 
विवक्षित'स्तत्रैकेनेव प्रदनेनाधिगतत्वात्तद्विषयो द्वितीयः प्रदनोष्नर्थकः स्यात्‌ । न चार्य- 


भिन्नावितीति । 'उक्तमथं व्यतिरेकद्वारा विबुणोति--यदि हीत्यादिना । अथक वाक्यं 'वस्तुपर॑ 
"तस्यार्थवादो द्वितीयं वाकयं नेत्याह--न चेति । द्वयोर्वाक्ययो'स्तुल्यलक्षणत्वे फलितमाह 


विभिन्न प्रात्माप्रों के विषय में । (इस पर कहते है--) विभिन्न आत्माग्रों के विषय में ही मानना _ 
अच्छा है क्योंकि प्रदनों में पुनरक्ति दोष न भ्राना ही युक्तिसंगत है । यदि उषस्त झौर कहील दोनों के 
प्रश्‍नों से एक ही ग्रात्मा बतलाना भ्रभीष्ट होता, तब तो एक ही प्रश्‍न से श्रवगत हो जाने से उसके 


१. तथा सति । २. स्तृतिह्पत्वम्‌ । ३. भेदपक्षम्‌ । ४. आत्मवस्तुपरम्‌ । ५. वस्तुनः ॥ ६. 
तुल्यलक्षणत्वे--एकात्मविषयत्वेन समानरूपत्वे । (क. 


&न्िन्नाविति युक्तमित्यादि केचिद्व्याचक्षत इत्यन्त भाष्य प्रकारान्तरेण विवृण्वन्ति वा 
“उषस्तप्रव्न एवायं कहोलेनापि पृच्छ्यते । तत्किमर्थं पुतः प्रश्न: स एव कृतनिर्णय: ।। प्रष्ट 
प्रत्युक्तिभेदतः । एकार्थेप्रक्नवाक्यस्य ह्येका अ्युक्तरिष्यते ॥ पुनरुक्तं न च न्याय्यां 
चेह लोकिको जल्प: प्रष्ट्भेदो यतो भवेत्‌ ॥ समानशब्दौ तेनेमौ स्यातां भिन्नाथंवाचको । कहोलो 
प्रशनाविति विनिर्णयः ॥ क्षेत्रज्ञमात्मानमप्राक्षीदुषस्तो न परं पदम्‌ । अप्राक्षीत्परमात्मानं 
दुःखिनम्‌ ॥ एकदेश उपन्‍्यासाद॑कार्थ्यमचसीयते । मिथ:संकी्णघर्मोक्तो यथायोगं व्यवस्थितिः 
प्रागुक्तं तत्परमात्मनि । तदेकदेशाभिहितेविज्ञानात्मानमेष्यति ॥ शोकमोहाद्यतीतत्व 
विज्ञानात्मनि चोक्ताऽपि परमात्मानमेष्यति || पळ्चमाध्यायक्षेषेण परमात्मविनिणंय: 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।५।१] डृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७९३ 


वादरूपत्वं वाक्यस्य । तस्माद्धिन्नावेतावात्मानो क्षेत्रज्ञपरमात्माख्याविति केचिद्व्या- 
चक्षते । 


तस्मादिति । तत्राऽऽ्यं वाक्य 'क्षेत्रज्ञमघिकरोति द्वितीयं 'परमात्मान मित्यभिप्रेत्याऽऽह- क्षेत्रज्ञेति । 


विषय में दूसरा प्रश्न पूछना निरथंक हो जाता है । तथा इस वाक्य का स्तुतिरूपत्व होना नहीं माना 
जा सकता । इसलिए यह क्षेत्रज्ञ प्रौर परमात्मसज्ञक भिन्न-भिन्न आत्मा है= ऐसा कोई-कोई (भतू प्रपञ्च 
के अनुयायी) दार्शनिक मानते हैं । 


ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि मन्त्र में “तुम्हारा (यह प्रात्मा है)” ऐसी प्रतिज्ञा की गई है । 
“यह तुम्हारा आत्मा है” (उनकी एकरूपता होने पर भिन्नार्थेक वचन अयुक्त हो जाने से) इस प्रकार 


१. तस्मात्‌ प्रश्नयोरेकाथंत्वे पुनरक्त्यापातात्‌ । २. भतृंप्रपञ्चानुयायिनः । ३. त्वमथंम्‌ । ४. 


तदर्थम्‌ । 


पुनकक्तिपरिहारं शक्कूते--प्रष्ट्मेदादिति । दूषयति--मैवमिति । एकार्थस्य प्रश्‍नस्य भिन्नकत्‌ स्थापि प्रतिः 
बचनमेकमेव युक्तं प्रतिवक्तृभेदाभावदिह तु न हृष्टेर्योञ्शनायेत्यादिप्रत्युक्तिभेदोप्स्त्यतो ल प्रष्ट्भेद: पुनरुक्ति 
परिहरेदित्यधंः ॥ अस्तु तहि पुनरुक्तिरेव दृश्मते हि शाखाभेदे पुनर्वचनं नेत्याह--धुनरुक्तमिति । प्रवचतशब्दः 
झाखाविषय; । प्रध्टुभेदात्पुनरुक्तिपरिहारो नेष्यत्र हेत्वन्तरमाह--न चेति । न हि अतौ लोकप्रसिद्धो जल्पोऽस्ति 
येन प्रष्ट्भेदः पुनरुक्तिपरिहाराय स्यादपौरुषेयायां श्रुतौ वास्तवस्य प्रष्ट्भेदस्यानिष्टत्वात्कल्पितस्याकल्पित्‌^ 
पुनरुक्तिपरिहा रानुपयोगित्बादित्यथंः ॥ मिद्धान्तयति--भमानेति । एकाथंत्वे पुनरक्तिस्तच्छन्दार्थः ॥ 
कथं तयोभिन्नार्थत्वं तत्राऽऽह- क्षेत्रज्ञेति । यथाऽऽुः पूर्व: प्रश्‍न: परमात्मविषयोऽयं विज्ञानात्मविषय इति । 
माध्यंदिनशाखया भाष्ये पौर्वापयंमुन्नेयम्‌ ।। अस्य हि विज्ञानात्मनः परमात्मन्यप्ययो वक्तव्य इति वदद्धिस्तयो- 
रैक्यमिष्टं तन्न प्रवनयोभिन्नायंत्वे युक्तमित्याशङ्कुधा$ह--एकेति । एकस्मिन्प्रकरणे द्वयोरुकत्या प्राकरणिकं 
तदेक्यं तत्रोषस्तप्रकरणे वाक्यार्थावयवो विज्ञानात्मा निरुच्यते कहोलप्रकरणे तु तद्भागः परस्तयोः समानदेश 
उपन्यासात्समानकायंतेत्युक्तत्वादित्यथंः । बाक्यायंभागो जीवपरौ प्रशतविषयावित्यक्तं प्रब्नयोध॑मंब्यत्यासादेकार्थ- 
त्वरष्टेरित्याशङ्कुघाऽऽह--मिथ इति ॥ यद्यपि जीवपरधमौ परस्परसंकीर्णावुच्येते तथाऽपि यथासंभवं 
व्यवस्थितल्वेनैष्टव्यावित्मेतदेव दक्षंयति--बदिति । कहोलवाक्ये परमात्मधमेत्वेनोक्तं सर्वान्तरत्वं विज्ञानात्मधर्म- 
तवात्तमेवोषस्तपृष्टगतं गमिष्यत्येकस्मि्प्रकरणे द्वयोर्तेरन्तरतमत्व परमात्मन्युच्यमानं विज्ञानात्मनि सिद्ध 
भविष्यतीति त॒दुक्तेरित्यर्थः ॥ परमात्मघर्मे दशितं प्रकारं विज्ञानात्मध्मऽपि योजयति- शोकेति । यद्यपि 
शोकाद्यतीतत्वं स्वप्रकाशत्वं च ज्योतिर्त्राह्मणे जैवमुक्त तथाऽपि तत्पाञ्चमिकं परं गमिष्यति तस्य तद्धर्मतया 
तेनेव संवन्बाच्छोकमोहाद्यतीतता प्रकाशमात्ररूपता च विज्ञानात्मन्युच्यमाना परमात्मनि सिद्धा भविष्यतीति 
तदुक्तेरित्यथंः ॥ प्रइनयोविषयभेदमुक्त्वा पञ्चमशेषस्य कहोलप्रकरणेरनेकवाक्यतामाह--पञ्चमेति । उक्तं हिँ 
पञ्चमाध्यायशेषेण परमात्मनो निर्णयो वक्ष्यमाण इति । उ्योतिबराह्मणादेरुषस्तप्रकरणेनेकवाक्यतामाह--षष्ठे 
त्विति । यथाऽऽहुः--षष्ठेन विज्ञानात्मन इति ॥ प्रश्नयोभिन्नार्थत्वे गमकमाह-- उपन्यास इति । तदुक्तमपुन रक्तेन 
हि डितीयेन प्रइनेन भवितव्यमिति ॥ परपक्षमुपसंहरति--इति ब्याचक्षत इति । ब्राहाणद्वयेनार्थद्वयं विवक्षित- 
मित्येतददयुक्तमित्याह--न सम्यगिति ॥ 


७९४ सटिप्पणटीकाइयसंवलितञाङ्करभाध्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य पञ्चमे- 


'तन्न । त इति प्रतिज्ञानात्‌ । एष त आत्मेति हि प्रतिवचने प्रतिज्ञातम्‌ । न 
चेकस्य कार्यकररासंघातस्य ड्रावात्मानाबु पपद्येते । एको हि कार्यकरणसंघात एकेनाऽऽल्मः 
नाऽऽत्सवान्‌ । न चोषस्तस्यान्यः कहोलस्यान्यो जातितो भिन्न आत्मा भवति । दयोर- 
गौरात्वात्मत्वसवन्तिरत्वानुपपत्तेः । यद्येकमगौरां ब्रह्म द्योरितरेणावइयं गौणेन भवितव्यं 
तथाऽत्मत्वं सवन्तिरत्वं च । विरुद्धत्वात्पदार्थानाम्‌ । यद्येकं सवन्तिरं ब्रह्माऽऽत्मा मुख्य 


ब्राह्मणद्वयेनाथंद्वयं विवक्षितमिति भतृ प्रपञ्चप्रस्थानं प्रत्याह--तन्नेति । प्रइनप्रतिवचनयो रेकः 
हपत्वान्नाथंमेदोऽस्तीत्युक्तमुपपादयति--एष त इति । 'तथाऽप्यथंभेदे काऽनुपपत्तिस्तत्राऽऽह-न चेति। 
“तदेवोपपादयति--एको होति । कायंकरणसंघातभेदादात्मभेदमाशङ्कध।ऽऽह्‌--न चेति । जातितः 
स्वभावतो“ऽहमहमित्येकाकारस्फुरणादित्यथंः । इतश्च न तत्वभेद इत्याह-द्वयोरिति । `तदेव 
स्फुटयति-यदीति । द्वयोम॑ध्ये यद्येकं ब्रह्मागोणं तदेतरेण गौरेनावश्यं भवितव्यं तथा5व््मत्वादि 
यद्येकस्येष्टं तदेतरस्यानात्मत्वादीति कुतः स्यादिति चेत्तत्राऽह- विरुद्धत्वादिति । "उक्तोपपादनपूर्वक 
"द्विःअवणस्याभिप्रायमाह--यदीत्यादिना । शरनेकमुख्यत्वासंभवाहस्तुतः "परिच्छिन्नस्य घटवदद्रह्मत्वा- 
बनात्मत्वाच्चेकमेव& मुख्यं परतयगभूतं ब्रह्म त्यथंः । यदि जोवेश्वरमेदाभावात्मइनयोनर्थिमेदस्त हि पुन- 


उत्तर में प्रतिज्ञा की गयी है। एक कार्यकरणसंघात के दो आत्मा होने संभव नहीं हैं बयोंकि एक 
कार्यकरणसंघात एक ही आत्मा से ग्रात्मवान्‌ हुआ करता है । उषस्त का म्रात्मा जातित्वरूप से प्रत्य 
हो, कहोल का जातित्वरूप से अन्य हो; ऐसा होना संभव नहीं क्योंकि दोनों को ्रगौणत्व, 
आत्मत्व, सवन्तिरत्व नहीं कहा जा सकता । यदि दो में एक अगौण ब्रह्म है तो दूसरे को निहिचितरूप से 
गौण होना ही चाहिये; इसी प्रकार उनका प्रात्मत्व और सर्वान्तरत्व भी संभव नहीं है क्योंकि उत्त 
अनेकत्व भ्रौर मुख्यत्वादि पदार्थों में विरोध है । यदि एक सवन्तिर ब्रह्म ्रात्मा प्रगौण होगा तो दूसरे 


१. तन्नेति । नात्रात्मशब्देन क्षेत्रश्षपरमात्मानौ विवक्षितो उभयोरपि प्रस्नयोः प्रत्युक्तो “एष त आत्मा 
सर्वास्तर” इति प्रतिज्ञानादित्यथंः । २. हीति श्रवनैकरूप्यसमुश्रयाथों हिशब्दः तयोरेकरूपत्वे भिम्ाथे वचसी 
इति कथनमयुक्तमिति भावः। ३. संभाव्येत । ४. अन्यत्वमेव विवृणोति--जातित इति । ५, अनेक- 
त्वमुख्यत्वादीनाम्‌ । ६. तथापि-प्रश्नप्रतिवचनयोरेकरूपत्वेऽपीत्यर्थः । ७. अनुपपन्नत्वमेव । द. 
आत्मेतिप्रत्ययस्तावदेकविधयस्तस्य वस्तुतो भिन्नविषयत्वे मानाभवात इत्यभिप्रेत्पाह--अहमहमिति । “एको 
देवः शवंभूतेषु”, “एक एव हि भूतात्मा” इत्यादिश्ुतिस्मृतिविरोघाच्च वस्तुतो नात्मभेद इत्यपि ध्येयम्‌ । ६. 
द्योस्तदनुपपन्नत्वमेव । १०. पदार्थविरोधोपपादनपूरवंकमिति बोध्यम्‌ । ११. प्रशनपुनरुक्तेः । १२. 
बस्तुपरिच्छेदवि शिष्टस्य । 


कएकमेवरेति प्रश्नार्थात्मभेदे दोषान्तरमाहुर्वातिकाचार्यास्तथाहि--''ब्यर्थोपनिषदारब्षिर्यदि भेदो ह 1] 
अनिर्मोक्षप्रसक्तिङ्च क्षेत्रज्ञपरमात्मनो: ॥ अकृत्स्नददष्टिबिषयो निषेधोऽपि न युज्यते । प्रविष्टस्य न चेत्कात्स्न्यं 
विज्ञानात्मन इष्यते ॥ वस्तुवृत्तानुरोधेन नातो भेदोञस्ति कुत्रचित्‌ । वस्तुवत्तानभिज्ञानादभेदः स्वप्नेन्द्रजालवत्‌ ॥ 
एक एव ततः प्रश्‍नो न प्रदनद्वयमिष्यते” ॥ २२-२५ ॥ ब्रह्मात्मेक्यं ज्ञातुमुपनिषदारम्भो वस्तुतस्तदभेदे न | 


साऽऽर्या भिन्नयोरेक्यज्ञानयोगात्कल्पितभेदे प्रव्नयोन॑ भिल्नायंतेत्यथं: । किच जीवेश्वरयोर्वस्तुतो भेदे जीवस्य 
बहात्वाख्यो मोक्षो न स्यान्न चाविद्याक्षयस्तस्यापि त्वत्पक्ष हेत्वभावादेवायोगादतोऽफलं शास्त्रमनारम्यमित्याह-- 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।५।१| ब्रहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७९५ 


इतरेशासर्वान्तरेणानात्मना5मुख्येनावदयं भवितव्यम्‌ । तस्मादेकस्यैव 'द्विःअवरां 'विज्षेष- 
विवक्षया । 

यत्तु पूर्वोक्तेन 'समान द्वितीये 'प्रश्‍नान्तर उक्तं 'तावन्मात्र पूर्वस्येवानुवाद स्त- 
स्यैवानुक्तः कश्चिद्िशेषो वक्तव्य `इति । कः पुनरसो विशेष इति । उच्यते--पुर्वस्मि- 
नइनेऽस्ति "व्यतिरिक्त थ्रात्मा यस्यायं 'सप्रयोजको बन्ध उक्त ` इति । हितोये तु 
तस्येवाऽत्मनोऽञ्नाया दिसंसारधर्मालीतत्बं विशेष उच्यते । यढ्विशेषपरिज्ञानात्संन्यासस हि- 


रुक्तिरनर्थकेत्याश्चङकुघाऽऽह- तस्मादिति । 

"तहि स एव विश्षोषो दर्शयितब्यो येन पनरुक्तिर थंबतीत्याश ङ्कघाऽऽह यत्त्विति । भ्रनुक्त- 
विशेषकथनाथं "मुक्तपरिमारां निरांतुषुक्तानुवादक्चेदनुक्तो विशेषस्तहि प्रदइर्यतामिति पृच्छति--कः 
पुनरिति । बुभुत्सित बिज्ञेषं दर्शयति--उच्यत इति । इतिक्षब्द: "क्रियापदेन संबध्यते । किमित्येष 
विश्ञेषो निदिइयते तत्रा5ह -यद्विशेषेति । "अर्थमेदासंभवे फलितमाह-- तस्मादिति । यो5शनाये- 
त्यादिना" तु विवक्षितविश्येषोक्तिरिति शेष: । 


को निश्‍्चितरूप से ्रसर्वान्तर, भ्रनात्म प्रौर गौण होना चाहिये । इसलिये एक का ही भनुक्तविश्येष 
कथन की इच्छा से पुनवंचन दिया गवा है । 

इसके ग्रतिरिक्त जो बात उषस्तब्राह्मणोक्त प्रसनोत्तर के तुल्य द्वितीय कहोलब्राह्मणस्थ 
प्रश्नोत्तर में कही गयी है, उक्त प्रश्‍न का परिमाण पूर्वेश्रश्न का ही अनुवाद है ; उसी अनूदित आत्मा 
का ही विशेष कथन की इच्छा से कुछ कहना चाहिये । वह विशेष क्या है? इस पर कहा जाता 
है-प्रवंप्रश्‍न में यह बतलाया गया है कि प्रमाता आदि से भिन्न उसका साक्षी प्रात्मा है, जिसका 
कर्मादि प्रयोजक बन्ध है । दुसरे प्रश्‍न में उसी आत्मा का क्षुधापिपासादि सोसारिक धर्मों से भ्रतीत 
होना रूप विशेष कथन प्रतिपादित किया गया है। जिस विशेष के संन्यासपूर्वक ज्ञान हो जाने से 
पुरुष पूर्वोक्त बन्धन से मुक्त हो जाता है । इसलिये “यह तुम्हारा आत्मा है" इस श्रुतिवाक्य तक प्रश्न 
एवं उत्तर दोनों की तुल्याथंता ही है । 


१. तस्मात्‌--आत्मपरयोमेदाभावेन प्रइनयोरर्थभेदाभावात्‌ । २. पुनर्वचनम्‌ । ३. विशेषविवक्षया-- 
अनुक्तविसषेषकथतेच्छया । तदुक्तं वातिके--“कंचिद्धिशेषमापेक्ष्य पृष्टो भूयोऽपि पृच्छयत” इति ॥ २५॥ 
आत्मेति शेषः । ४. उघस्तत्रा्मणोक्तेन प्रश्नोत्तरेण । ५. तुल्यं कहोल्राह्मणस्थप्रदनोत्तरे उक्तम्‌ । ६. 
अशनास्तर इत्यस्य स्थाने प्रश्नोत्तर इति पाठ: । ७. उक्तप्रश्नपरिमाणम्‌ । ८. अनूदितस्यात्मनः। ९. 
इति विशेषविवक्षयेति पूवंत्रान्वयः ॥ १०. प्रमात्रादिव्यति रिक्त्तत्साक्षी । ११. कर्मादिप्रयोजकम्‌ । १२. 
इति पुर्वस्मिस्मश्‍्ने उच्यत इत्यन्वयः । १३. विशेषविवक्षापुनरुक्तिश्चेत्‌ । १४. उक्तपरिमाणकं प्रम । 
१५. उच्यत इत्यनेन । १६. प्रश्‍नयो: | १७. ग्रन्येन । 


अनिर्मोक्षेति ॥ वास्तवात्मभेदाभाजे हेत्वन्तरमाह--अकृत्स्नेति । स योऽत एकंकमुपास्ते न स वेदाकृत्स्तो हां व 
इत्यादि निषेधः ॥ आत्मभेदं निरस्य परस ङ्गादनात्मनेदमपनुदति--वस्त्विति । आत्मापरिच्छि्नत्वमत:शाब्दार्थः । 
वस्तु चेदपरिच्छिननं कथं परिच्छेदमानं तत्राऽऽ्ह--बम्त्विति |। आत्माभेदे प्रक्नैक्यं फलमाह--एक इति । 


७६६ सटिप्पणटीकाढ्वयसवलितञ्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [ तृतीयाध्यायस्य पञ्चमे- 


तात्वूर्वोक्तादृन्धना हि मुच्यते । 'तस्मात्प्रइनप्रतिवचनयोरेष त आत्मेत्येवमन्तयोस्तुल्यार्थतेव ॥ 
ननु 'कथमेकस्येदाऽऽत्म नो$हानायाद्यतीत्वं तदत्त्व चेति विरुद्धधमंसमवायित्वमिति । 
न । परिहृतत्वात्‌ । नामरूपविकारकार्यकर णलक्षणसंघातोपाधिमेदसंपर्कज नित भ्रान्तिमात्रं 


हि संसारित्व मित्यसकृदवोचाम । विरुद्धश्षुतिव्याख्यानप्रसड्भोन च । यथा रज्जुशुक्तिका- 
गगनादयः सर्परजतमलिना भवन्ति पराध्यारोपितधमंविशिष्टा: स्वतश्च केवला एव 


एकमेवा55त्मतत्त्वमधिकृत्य प्रहनावित्यत्र चोदयति- नन्विति । विरुद्धधर्मवत्त्वान्मियों भिन्नौ 
'प्रनार्थावित्येतदरूूषयति- नेति । परिहृतत्वभेव प्रकटयति--नामख्पेति | 'तयोविकार: कार्यकरण- 
लक्षणः संघातः स एवोपाधिभेदस्तेन संपर्कस्तस्मिन्नहंममाध्यासस्तेन जनिता भ्रान्तिरहं कतेत्याद्या 
तावन्मात्रं संसारित्वमित्यनेकश्ो व्युत्पादितं तस्मान्नास्ति `वस्तुतो विरुद्धधमंवत्त्वमित्यथंः | किच 
सविशेषत्वनि विशञेषत्वश्नत्यो विषयवि भागो क्तप्रस ङ्ग न संसारित्वस्य मिथ्यात्वं `मधुन्राह-रान्तेऽवोचा- 
मेत्याह_विरुद्धेति । कथं तहि बिरुद्धघमंवत्व्प्रती तिरित्याज्ञङ्खुघाऽऽह-यथेति । परेण पुरुषेणाज्ञानेन 
बाऽध्यारोपितेः सपंत्वादिभिधंमे विशिष्टा इति यावत्‌ । स्वतश्चाध्यारोपेण विनेत्यर्थः । *प्रतिभासतो 


(यहाँ पूबंवादी शङ्क करता है--) किन्तु एक ही आत्मा का क्षुधापिपासादि से अतीत भर | 
उससे युक्त होना (अन्धकार झौर प्रकाश के एकत्र संभव न होने के समान) यह विरुद्धधमंसमवायित्व' 
कंसे सम्भव है ? (इस श्राक्षेप का परिहार सिद्धान्ती करता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि उक्त 
सङ्का की निवृत्ति कर दी गई है । नाम-रूप का विकार जो कार्यकरणसंघात है, उस उपाधिभेद में 
अहु-ममादि ्रध्यास से जनित “मै कर्ता हँ” इत्यादि रूप आन्तिमात्र ही संसारित्व है ऐसा हम 
अनेक बार कह चुके हैं तथा विहद्धार्थवाची भुतियों के प्रसंग में भी यही बात कही जा चुकी है। 
जिस प्रकार रस्सी, सीप ग्रौर काशादि दूमरों के ्रारोषित किये हुए धर्मों से युक्त होकर सर्प 
रजत गौर मलिनता को प्राप्त होते हैं, वस्तुतः वे स्वयं केवल रस्थी, सीप एवं ग्राकाश ही हैं। इस प्रकार 


१. तस्मादिति--उषस्तकहोल प्ररो त्त योरयं भेदासं भवादित्यथेः । विशेषजिज्ञासया प्रइनानन्त रप्रवृतति मुवत्बा 

प्रकारान्तरेणापि तत्प्रवृत्तिमाहुबातिके तथाहि--''यथाप्रवर्न प्रतिवचो न सम्यगुदितं पुरा । इति मत्वाऽथवाऽप्रा- 

क्षोत्ृष्टमर्थ पुनऋ धिम्‌ ॥ माक्षावित्यादिना पृष्टं साक्षादित्यादिलक्षणमु । यथा संभाव्यते नेढ्वपरत्युक्ती 

किचिदीक्ष्यते ।। असंतोवात्कहोलोऽत उषम्तप्रव्नमेब तु । भूयोष्प्राक्षीन्मुनि विद्वान्याथात्म्यार्थावबुद्धये ॥ एष 

आत्मेति प्रत्युक्तियं: प्राणेनेति चापरा । तावस्मात्रोक्तितो नासौ प्रञ्ना्थोऽवधुतो भवेदिति” ॥ २६-३२ ॥ 

कथं यथाप्रश्न प्रतिवचो नोक्तं तजाऽऽह्‌--साक्षादिति ॥ असंतोषहेतुमुवत्वा तत्फलमाह--असंतोषादिति । 

यथाप्रश्‍नं प्रतिवचो नोक्तं चेदुषस्तेनेव प्रष्टव्यं कथमन्यः पृच्छति तत्रा5-ह--विद्वानिति । र. 

जनमाह- याधात्म्येति ॥ असकृत्पत्युक्त्योधस्तप्रश्‍नस्य निर्णीतत्वान्रासंतोषहेतुरस्तीत्याशङुचा$ह--एघ इति । 

तथाच पृष्टस्यार्थस्थ सम्यगनिर्घारितत्वात्तज्रिदिवारयिषया भूयस्तत्रैव प्रश्नोपपत्तिरिति शेष: ॥ २. कथमिति | 
--तम:अकाशवदेकत्र न सभावितमिति यावत्‌ । ३. प्रश्‍नार्थाविति--तम:प्रकाबवदिति हट बेय: । 
४. नामरूवयो: । ५. काल्पनिक तु तन्न विरुद्धमिति भावः । ६. ६४६पृष्ठभाष्ये । 
विरुद्धधर्मवत्त्वेऽपीति--्रातिभासिकविरुद्धधमंविशिष्ट्योरपौति यावत्‌ । 


बराह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।५।१] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । ७६७ 


रज्जुशुक्तिकागगनादयः । न चैवं विरुद्धधर्मसमवायित्वे पदार्थानां कञ्चन विरोधः । 

नामरूपोपाध्यस्तित्वे “एकमेवाहितीयस्‌” “निह नानाऽस्ति किचन” इति श्रुतयो 
विरुध्येरन्षिति चेत्‌ । न । सलिलफेनहष्टान्तेन परिहृतत्वान्मृदा दिहृषटान्तंश्च । यदा तु 
परमाथंदृष्ट्या परमात्मतत्त्वाच्छ त्यनुसारि भिरन्यत्वेन निरूप्यमारो नामरूपे मृदादि- 
विकारवद्वस्त्वन्तरे तत्त्वतो न स्तः सलिलफेनघटादिविकारवदेव तदा तदपेक्ष्येकमेवा द्वितीयं 
नेह नानाऽस्ति किचनेत्यादिपरमार्थदर्शनगोचरत्वं प्रतिपद्यते । 


विरुद्धधमंवत्वे5पि क्षेत्रज्ञेश्वरयोभिन्नत्वाऱ्द्रि्याथाविव प्रदनाविति चेन्नेत्याह--न चेवमिति । 

निरुपाधिकरूपेणासंसारित्वं सोपाधिकरूपेण संसारित्वमित्यविरोध उक्तः । इदानीमुपाध्य- 
भ्युपगमे सहयत्वं 'सतइचंब घटादेरुपाधित्वदृष्टेरिति झङ्ूते-नामेति । सलिलातिरेकेण न सन्ति 
फेनादयो विकारा नापि मुदाद्यतिरेकेण तद्विकाराः शरावादयः सन्तो तिहृष्टान्ताश्ययु क्तिबलादाविद्यना- 
मरूपरचितकारयंकरणसंघातस्याविद्यामात्रतवात्तस्याश्च विद्यया निरासान्नंबमिति परिहरति-नेत्या- 
दिना । का्येतररमभ्युपगम्योक्तमिवानीं `तदपि निरूप्यमारो नास्तीत्याह-यदा त्विति । नेह 
नानाऽस्ति किचनेत्यादिभुत्यनुसारिभिवंस्तुहृष्टया निरूप्यमाशे नामरूपे परमात्मतत्त्वादन्यत्बेना- 
नन्यत्वेन वा निरूप्यमाशो तत्त्वतो वस्त्वन्तरे यदा तु न स्त इति संबन्धः । सृदादिविकारववित्ुक्तं 
प्रकटयति--सलिलेति । तदा तत्परमात्मतत्त्वमपेक्ष्येति योजनीयम्‌ । 


प्रातिभासिक विरुदधधर्मसम्बन्धी होने पर भी पदार्थों के विुद्धधर्मसमवायी होने में कोई 
विरोध नहीं है । 

(इस पर पूर्ववादी शङ्का करता है--) नाम और रूप की उपाधि सत्ता स्वीकार करने पर 
तो “ (उत्पत्ति से पूर्वं यह दोखने वाला नामरूपात्मक जगत्‌) सजातीय-विजाती य-स्वगतभेदशून्य 
एकमात्र भ्रद्वितीय सत ही था ” , “उस ब्रह्म में नाना कुछ भी नहीं है” इन श्रृतियों से विरोध होने 
लगेगा । (समाधान में सिद्धान्ती कहता है--) ऐसा कहना उचित नहीं है । उक्त शङ्का का समाधान 
जल और फेन के दृष्टान्त से तथा मृत्तिकादि के दृष्टान्त से किया जा चुका है, जिस समय श्रुति में 
प्रास्था रखने वाले पुरुषों के द्वारा म्रन्यरूप से निरूप्यमाण नाम और रूप पारमाथिक इष्टि से मृत्तिका 
के विकार तथा जल, फेन और घटादि के विकार के समान परमात्मतत्त्व से वस्तुतः कोई भिन्न पदार्थ 
नहीं होते ; तब परमात्मतत्त्व की अपेक्षा से ही “सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदशून्य एकमात्र प्रद्वितीय 
सत्‌ ही था” , “उस ब्रह्म में नाना कुछ भी नहीं है” इस (नामरूपादि कार्यजात) परमार्थडष्टि का 
बोध होता है । 


१. न चेवमित्यादि प्रातिभासिकविरुद्धधर्मसंबन्थित्वे इत्यर्थ: । प्रातिभासिकविरुद्धधर्मत्वहेतुसाष्यो भेद: 


कल्पितोऽककल्पितो वा नाद्यः सिद्धसाध्यत्वात्‌ द्वितीये रज्ज्वादावनैकान्त्यमिति भाव: । तदुक्तं वातिके-- 
“रज्जुत्बाहित्वयोयंद्रदेकस्मिन्नपि वस्तुनि । स्वतस्तन्मोहतङ्चैव संभवस्तद्वदात्मनि ॥ मुक्तत्वं च सितत्वं च 
परस्परविरुद्धयो: । धर्मयोः समवायः स्यान्न तु नीलोत्पलादिवदिति” ।।३६-३७॥ सितत्वं जेत्यस्मादनन्तरम्‌ इति- 
झब्दाध्याहार: मुक्तत्वबद्धत्वयोरेकत्र वस्तुतो नाऽऽ्वेशोऽस्तीत्यत्र वैधम्येदृष्टान्तमाह--न॒ त्विति । २. 
नामहूपादिकार्यजातमिति सेषः । ३. सत्यस्य । ४. सदयत्वचोद्यसमाघानमुक्तमित्यथंः | ५. कार्य- 


सत्त्वमपि । 


७२८ सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [तृतोयाध्यायस्य | 


यदा तु स्वाभाविक्याऽविद्यया ब्रह्मस्वरूपं रज्जुशुक्तिकागगनस्वरूपवदेव स्वेन 
रूपेण वर्तमानं केनचिदस्पृष्टस्वमावमपि सन्नामरूपकृतकायंकरणोपाधिम्यो विवेकेन 
नावर्धायते नामरूपोपाधिहष्टिरिव च भवति “स्वाभाविको तदा सर्वोऽयं वस्त्वन्तरास्तिः 
त्वव्यवहारः । अस्ति चायं भेदकृतो मिथ्याव्यवहारो येषां ब्रहमतत्त्वादन्यत्बेन वस्तु विद्यते 
येषां च नास्ति । 


परमार्थवादिभिस्तु भृत्यनुसारेण निरूप्यमाणे वस्तुनि कि तत्वतोऽस्ति वस्तु कि 
वा नास्तीति ब्रह्म कमेवा द्वितीयं सवंसंव्यवहारशुन्यमिति निर्धार्यते तेन न कश्चििरोधः । 
न हि परमार्थावधारणनिष्ठायां वस्त्वन्तरास्तित्वं `प्रतिपद्यामहे “एकमेवा द्वितीयम्‌" 


कदा 'तहि लौकिको ब्यबहारस्तत्राऽह- यदा त्विति । श्रविद्यया स्वाभाविक्या ब्रह्म यदो- 
पाघिम्यो विवेकेन नावधार्यते तदा लौकिको व्यवहारइचेत्तहि विवेकिनां नासौ स्यावित्याशडू-घाह-- 
अस्ति चेति । भेदभानप्रयुक्तो व्यवहारो विवेकिनामविवेकिनां च तुल्य एवायं वस्त्वस्तरास्तित्वाभि- 
निवेशस्तु विवेकिनां नास्तीति विश्लेषः । 


नन्‌ 'यथाप्रतिभासं वस्त्वन्तरं पारमार्थिकमेव कि न स्यात्तत्राऽऽह--परमार्थेति । कि द्वितीय 
वस्तु तत््वतोऽस्ति कि वा नास्तीति वस्तुनि निरूप्यमारो सति श्रुत्यनुसारेश तत्त्वदशिभिरेकमेवा- 
ढितीयं बह्माव्यवहार्य मिति निर्धयते तेन व्यवहारदृष्ट्याश्रयरशेन भेदकृतो मिथ्याव्यवहारस्तत्त्वदृष्ट्या- 
श्रयसोन च 'तदभावविषयः शाखोयो व्यवहार इत्युभयविधव्यवहारसिद्धिरित्य्थः । `तत्र झ्ास्त्रोय- 
व्यवहारोपपत्ति प्रपञ्चयति--न हीति । “तथा च विद्यावस्थायां झास्त्रीयोऽभेदव्यवहारस्तदितर- 


परन्तु जिस समय रज्जु, शुक्ति भ्रौर गगन के स्वरूप के समान किसी से भी अस्पष्ट स्वभाव 
वाला न होकर अपने निजरूप से विद्यमान रहते हुए भी ब्रह्म के स्वरूप का स्वाभाविकी अविद्या के 
कारण नामरूपजनित कार्यकरणरूप उपाधि से भिन्नरूप से निश्चित नहीं किया जा सकता मर 
शास्त्रानाधेय नाम-रूप उपाधि की ही दृष्टि रहती है, उसी समय यह ब्रह्म से भिन्न वस्तु की सत्ता का 
व्यवहार होता है । इसके अतिरिक्त यह भेव्बुद्धि वाला व्यवहार तो उन दोनों को ही होता है, जिनको 
ब्रह्म से भिन्न वस्तु की सत्ता स्वीकार है प्रथवा जिन्हें ऐसा स्वीकृत करना ग्रभीष्ट नहीं भी है 


तथा परमार्थवादियों की इष्ट में श्रत समर्थित निरूप्यमाण सस्तु में कौन सी वस्तु तत्त्वतः 
द्वैतरूप है रौर कौन सी नहीं--इस प्रकार ही निश्चय होता है कि “ब्रह्म सर्वव्यवहार से अतीत, 
सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदशून्य एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था” इसलिये उनका कोई विरोध नहीं 
है। परमार्थनिश्चय की निष्ठा में हम किसी अन्य वस्तु की सत्ता स्वीकार नहीं करते । “वह एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही था” , “वह भीतरः बाहररूप उपाधिभेद से शून्य है” इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है । 


पाए जती ल सारा हतच्या वी 


१. शास्त्रानाधेया । २. ढैतरूपम्‌ । ३. अवगच्छामः । ४: सर्बेमिदमहं च ब्रहम वेति शास्त्रीयो व्यव- 
हारः परमात्मतत्त्वापेक्षषचेत्त्हीत्यथः । ५ अ्रतीत्यनुरोबादित्यर्थ: । ६. भिथ्याब्यहाराभावविषयकः | 
७. उभयविषव्यवहारमच्ये । ८- परसार्यतिश्वयस्थित्यवस्थायं वस्त्वन्तरसत्त्वस्याप्रतिपन्नत्वे च । 


आह्यणे प्रथमो मन्त्र: ३।५।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ‘ee 


“भ्रनन्तरमबाह्मम्‌” इति श्रुतेः। न च नामरूपव्यवहारकाले त्वविवेकिनां क्रियाकारक- 
फलादिसंव्यवहारः नास्तीति प्रतिषिध्यते । 'तस्माञ्ज्ञानाज्ञाने अपेक्ष्य सर्व: संव्यवहारः 
शास्रीयो लौकिकश्च । श्रतो न काचन विरोधशङ्का । सवंवादिनामप्यपरिहायंः 'परमार्थ- 
संव्यवहारकृतो व्यवहारः । 

तत्र परमार्थात्मस्वरूपमपेक्षय प्रश्नः पुनः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तर इति । 
'अत्याहेतरो योऽशनायापिपासे । श्रञितुमिच्छाऽशनाया । पातुमिच्छा पिपासा। ते 
अशनायापिपासे योऽत्येतीति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । झविवेकिभिस्तलमलवदिव गगनं 


व्यवहारस्स्वाभासमात्रमिति शेषः । श्रविद्यावस्थायां लौकिकव्यवहारोपर्पात्त विवृशोति-न च 
नामेति । उभयविघव्यवहारोपपत्तिमुपसंहरति-तस्मादिति । उक्तरीत्या व्यवहारद्वयोपपत्तौ फलित- 
माह-ग्रत इति । प्रत्यक्षादिषु वेदान्तेषु चेति शेषः । ज्ञानाज्ञाने पुरस्कृत्य व्यवहारः शास्त्रीयो 
लौकिकइचेति नास्मा भिरेवोच्यते कितु रुवेषामपि 'परीक्षकाणामेतत्संमतं संसारदशायां क्रियाकारक- 
व्यवहारस्य मोक्षावस्थायां च तदभावस्पे्टत्वा दित्याह-सवंवादिनामिति । 
निरुपाधिके परस्थ्लात्मनि चिद्धातावनाद्यविद्याकल्पितोपाधिकृतमशनायादिमक्वं वस्तुतः 

तद्रा हित्यमित्युपपाद्यानन्तरप्रइनमुत्याप्य `प्रतिवक्ति- तत्रेत्यादिना । कल्पिताकल्पितयोरात्मरूपयो- 
निर्धारणार्था सप्तमी । योऽत्येति स सर्वान्तरत्वादिविज्ञेषशस्तवाऽऽत्मेति क्षेषः । ननु परो नाशनाया- 
दिमानप्रसिद्धे्नापि जोवस्तथा तस्य परस्मादव्यतिरेकादत' ग्राह-अविवेकिभिरिति । परमार्थत 


एवं ताम-रूप व्यवहार काल में तो अविवेकियों की इष्टि में क्रिया, कारक गौर फलादि का संव्यवहार 
नहीं होता--ऐसा प्रतिषेध भी नहीं किया जा सकता। इसलिये (डष्टिद्य्रयुक्त व्यवहारद्वय की 
सिद्धि हो जाने पर) शास्त्रीय श्रौर लौकिक समस्त व्यवहार ज्ञान भोर भ्रज्ञान की भ्रपेक्षा से ही होता 
है । भ्रतः (ज्ञान और अज्ञान में द्विविध व्यवहारसिद्धि से) यहाँ किसी विरोध की शङ्का नहीं की जा 
सकती । इसलिए ज्ञान और अ्ज्ञानप्रयुक्त शास्त्रीय और लौकिक व्यवहार सभी वादियों के लिए 
अपरिहार्य है । 

अब परमाथंतः ग्रात्मस्वरूप की अपेक्षा से ही पुनः प्रस्न किया जाता है-हे याज्ञवल्क्य ! बह 
सर्वान्तर श्रात्मा कौन सा है । इस प्रकार ब्रह्मिष्ठ कहोल द्वारा पूछे जाने पर याज्ञवल्क्य उत्तर देता 
है-जो भ्रशनाया-पिपासा से रहित है। भोजन करने की इच्छा का नाम 'अशनाया' है। पीने की 
इच्छा का नाम 'पिपासा' है । उस भूख ओर प्यास को जो पार कर चुका है--इस प्रकार इसका आगे 


१. इष्टिह्यप्रयुक्तव्यवहारहयोपपत्ते:। २. ज्ञानाज्ञानाम्यां ढिविधव्यवहारसिद्धे: । ३. ज्ञानाज्ञानप्रयुक्त: । ४. 
शास्त्रीयो लौकिकङ्च व्यवहार:। ४. प्रत्याहेतर इति--हे याज्ञवल्क्य ! स्थूलसूक्ष्मदेहबुद्धि साक्षिषु (मघ्ये) 
कः सर्वान्तरत्वादि विशेषतस्तवाभिमत इति कहोलेन पृष्टो याज्ञवल्क्यो मढिलेषकथनायायमनुबादस्त पूर्वानुकर्त 
विशेष बदन प्रत्यत रं वक्तीत्यर्थः । ६. परीक्षकाणामू-प्रमाणेरयंनिदचायकानाम्‌ । ७. अत्युत्तरति॥ ८- 
य इति । अशनायापिपासाशोकमोहजरामुत्स्व इत्यूमिषट्कस्यासङ्गत्वाविकरियत्वादिस्वरूपेण (स्वरूपभूतघरमेण) 
विरोधात्‌ तेनैव स्वाभाव्येन तद्‌--ऊमिषट्‌कमतिक्रम्य यः स्वख्पेण स्थितः सकारणसंसाररहित इत्यर्थः । 8. 
तथा चाग्रकक्तप्रतिषेघ इति भाव: । 


८०० सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितशञा ङुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य पञ्चमे- 


गम्यमानमेव तलमले श्रत्येति परमार्थतस्ताभ्यामसंसृष्टस्वभावत्वात्‌ । तथा मुढेरशना- 
यापिपासादिमद्बह्म गस्यमानमपि क्षुधितोऽहं पिपासितो$हमिति ते श्रत्येत्येव परमार्थत- 
स्ताभ्यामसंसृष्टस्वभावत्वात्‌ । “न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः” इति श्रतेः । ग्रविद्ठल्लोका- 
ध्यारोपितदुःखेनेत्यर्थः । 'प्राणंक ध्मत्वात्समासक ररमशनायापपासयोः । 


झोक मोहं शोक इति कामः । इष्टं वस्तुहिश्य चिन्तयतो यद रमणं तत्तृष्णा- 


'इत्युभयतः संबध्यते । ब्रह्म वाखण्डं सञ्चिद।नन्दमनाद्यविद्यातत्कायंबुद्धया दिसंबद्धमाभासद्वारा 
"स्वानुभवादज्ञनाया दिमदूगम्यते 'तत्त्वं बस्तुतो:विद्याद्संबस्थादन्ननायाद्यतीतं नित्यमुक्तं तिष्ठतीत्यर्थः । 
श्रशनायापिपासादिमददब्रह्म गम्यमानमिति वदन्नाचार्यो' नानाजीववादस्या निषठत्वं सूचयति । परमार्थतो 
ब्र्मण्यशनायाद्यासंबन्धे मानमाह-न लिप्यत इति । "बाह्यत्वमसङ्भत्वम्‌ । लोकदुःखेनेत्ययुक्तं लोक 
स्यानात्मनो " बुः खसंबन्धानम्युपगमा दिस्याजङ्कुघाऽऽह~"'अविद्वदिति । श्र्नायापिपासयोः "समस्यो- 
पादाने हेतुमाह प्राणेति । 

"प्ररतिवाची शोकशम्दो न "कामविषय इत्याशङ्कु्ाऽऽह- इष्टमिति । कामबीजत्वमरतेरनु- 
भवेनाभिव्यनक्ति-तेन हीति । कामस्य "कोको बोजमिति स कामतया व्याख्यात:" । घ्रनित्याशुचि- 
बुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिविपरी तप्रत्ययस्तस्मान्मनसि प्रभवति कतंध्याकतंव्याविवेकः स 


कहे जाने बाले वाक्य से संबन्ध है । भ्रल्पज्ञ जीव आकाश में तलमलिनता देखते हैं। वस्तुतः आकाश तो 
तलमलिनतादि से रहित है क्योंकि उसके स्वभाव से इसका मेल नहीं बंठता। उक्त दृष्टान्त के समान 
विवेकशून्य मूढ़ लोगों के द्वारा ही ऐसा मान लिया जाता है कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, वह ब्रह्म भी 
क्षुघा-पिपासा से युक्त है ; परमार्थतः तो अशनाया और पिपासा का प्रतिक्रमण हो जाता है क्योंकि 
इन घर्मो से ग्रात्मा का तालमेल नहीं बैठता । इसमें श्रुति भी प्रमाण है-''सम्पूर्ण भूतों का भ्रन्तरात्मा 
एक ही (श्रमजन्य) संसार के दुःख से लिप्त नहीं होता, बल्कि (रज्जु आदि के समान भ्रमबुद्धिजन्य 
अध्यास से) बाहर ही रहता है ।” भावार्थं यह है कि वह अलप़्ञों द्वारा अध्यारोपित दुःख से 
लिपायमान नहीं होता । एक प्राण के ही धर्म होने से (प्राणोपादानक होने से) अशनाया और पिपासा 
में समस्त पद का प्रयोग मन्त्र में किया गया है । 

मन्त्र में 'शोकम्‌' और 'मोहम्‌ पद हैं, इनमें शोक यह काम है । इष्ट वस्तु के लिए चिन्तन करते 


१. उक्तरष्टान्तवत्‌ । २. अशनायापिपासे । ३. प्ररर्णेकेति-शोकमूलकत्वाच्चेत्येकशब्दार्थः । तुतं 
वातिके -“शोकादासङ्गवीजाडि जज्ञाते ते यथोदिते । इच्छाविशेषास्ताम्यां च जज्ञिरेऽन्ये सह्तशः” ॥ ५७ ॥ 
इति । “सङ्गात्संजायते काम” इति स्मृतेरासङ्गकार्याच्छोकादिशब्दितात्कामादशनायापिपासे जायेते इति 
योजना । (अत्रासङ्गः शोभनाध्यासः) यथोक्तस्मृतिद्योती हिशब्दः । तत्रोपादानं प्राणकामो निमित्तामेति विवेकः । 
तयोः कायं प्रसङ्गादाह-इच्छेति । ४. प्राणोपादानकत्वात्‌ । ५. अरमणं जित्तातवस्थितिः । ६. 
अत्पयासंसर्गयोरित्यर्थः । ७. प्रमाणोक्तिरियम्‌ । =. तच्चेति पाठः । &. भाष्यकृत्‌ । १०. लेपाभावे 
हेतुरयम्‌ । ११. संघातस्य । १२. अविद्वदितीति--तथा च लोकक्षब्दोःविद्ठज्जीव पर इति भावः । ११. 
समासं कृत्वाभिघाने । १४. अरतिश्चित्तानवस्थिति: । १५. कामपर्यायः। १६. अरतिपर्याय: । अं 
जनकस्य जन्ये लक्षणयेति भाव: । पा आहे, 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।५।१] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । ६०१ 


भिसूतस्य कामबोजं तेन हि कामो दोप्यते । मोहस्तु विपरीतप्रत्ययप्रभवोऽविवेको भ्रमः । 
स चाविद्या' सर्वस्थानर्थस्य प्रसवबोजम्‌ । सिन्नकार्यत्वात्तयोः ोकमोहयोरसमासकरणम्‌ । 
तौ 'मनोधिकरणो । तथा शरीराधिकरणशौ जरां मृत्युं चात्येति । जरेति कार्यकररा- 
संघातविपरिणामो वलीपलितादिलिङ्कः । मृत्युरिति 'तढिच्छेदो `विपरिणामादसानः । 
तौ जरामृत्यू शरीराधिकरणावत्येति । 

ये तेष्शनायादयः प्राणमनःशरीराधिकरणाः प्राणिष्वनवरतं वर्तमाना श्रहोरात्रा- 
दिवत्समुद्रोमिवज्च प्राशिषु संसार इत्युच्यते । योऽसौ दृष्टेद्रेष्टेत्या दिलक्षराः साक्षादव्यव हि- 
'लोकिकः सम्पस्ज्ञानविरोधादूश्रमो:विद्येत्युस्यते । तस्याः सर्वानि्थोत्यत्तो निमित्तत्व मूलाविद्यायास्तू- 
पावानत्वं तदेतदाह --मोहस्त्विति । कामस्य *शोको मोहो दुःखस्य हेतुरिति भिन्नकार्यत्बं तद्विच्छेद 
इत्यत्र कार्यरणासंघातस्तच्छब्दा थं: । 

संसाराद्विरक्तस्य पारिव्राज्यं वक्तुमुत्तरं वाक्यमित्यभिप्रेत्य संक्षेपतः संसारस्वरूपमाह-ये त 
इत्यादिना । तेषामात्मधमंत्वं व्यावतंयित्‌ं विशिनष्टि--प्राणेति । तेषां “स्वरसतो विच्छेदं 
'वारयति-प्राणिष्विति । प्रवाहरूपेण नेरन्तर्ये हृष्ट्रान्तमाह- ग्रहो रात्रादिवदिति । तेषामतिचपलल्वे 
दृष्टान्तः -समुद्रोमिवदिति । तेवां "हेवत्वं द्योतयति --प्राणिष्विति । ये यथोक्ताः प्राणिष्वञनायाद- 
यसते तेषु संसार इत्युच्यत इति योजना । एतं बै तमित्यत्र तच्छब्दार्थ मुषस्तप्रदनोक्त त्वंपदार्थं कथयति 


हुए चित्त स्थिर नहीं हुआ करता ; वही तृष्णाभिभुत पुरुष के काम का बीज होता है । बिपरीतप्रतीति 
से होने वाला भ्रविवेकरूप भ्रम ही मोह है । वह कार्याविद्या सभी ग्रन्थों की उत्पत्ति कारण है । शोक 
और मोह इन दोनों पदों में समास इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके कायं पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । उन दोनों 
का अधिकरण मन है । इसी प्रकार शरीराविकरण वाले जरा और मृत्यु का भी अतिक्रमण कर लेता 
है । यह जरा कार्यकरणसंघात का विपरिणाम है, झुरियाँ पड़ना, बाल पकना, इसके चिह्न हैं । यह 
'मृत्यु' स्थूलसूक्म कार्यंकरण का परस्पर वियोग है, स्थूनदेह विनाशपर्यन्त उसका विपरिणाम है । उन 
शरीररूप श्रधिकरण वाले जरा-! मृत्युका बहु. बह अतिक्रमण कर लेता है । 

ये जो ग्रशनाया प्रौर बिपासादि हैं, वे प्राण, मन और शरीररूप अधिकरण वाले तथा 
प्राणियों में दिन-रात्रि के सहश समुद्र की तरङ्गों के सदश निरन्तर रहने वाले हैं, उसे ही लोकव्यवहार 


१. कार्याविद्या। २. उत्पत्तिकारणम्‌ । ३. मनोधिकरणाविति वातिके--"प्राणाधिकरणे पर्वे शोकमोहौ 
मनोगतौ । जरामुत्य तु देहस्य धर्माविति विनिश्चयः ॥ अशनायादिसंबन्धो न155त्मनो वास्तवो मतः । अनिर्मोक्ष- 
असक्तः स्थात्तस्य चासङ्गरूपतः॥ यत एवमतः प्रत्यम्याधात्म्यानवबोधत: । अशनायादिसंबन्ध: सम्यग्बोघादतों 
हतिः ॥ ६६-६८॥ इति । ननु तेषामात्मधर्मत्वान्न धीप्राणादिधमंत्वं न हि ते चेतनादन्यत्र धान्त्यत आह 
—अशनायादीति । विपक्षे दोषमाह-अनिर्मोक्षेति । इतङ्चाऽऽत्मन्यशनायादिसंबन्धो न वास्तवोऽस्तीत्याइ-- 
तस्य चेति ॥ त्वन्मतेऽपि कथं मुक्तिस्त्राऽऽ्ह-यत इति । आत्मनि वस्तुतोऽशनायाद्यभावात्तस्य मोहजत्वात्त- 
न्निवृत्ती मुक्ति: सुकरेत्यर्यः ॥ ४. तढ्विच्छेद इति--तयो: कार्यकरणयोः स्थुलसूक्ष्मयो: बिच्छेद; परस्पर- 
वियोग इत्यर्यः । ५. स्थूलदेहविनाशपयंन्तः । ६. लोकप्रसिद्धः । ७. अरतिः । ८. स्वत इति 
यावत्‌ । ६. अनवरतमित्युक्‍्त्या । १०. संसारो हि हेयो भवति । 


।०्रे सटिप्पराटोकाद्र्‍यसंवलितडूःरभाष्यसमेता- [तृत्तीयाघ्यायस्य पञ्चमे- 


तो$परोक्षादगौराः सवन्तिर आत्मा ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानां भूतानामज्चनाया पिपासादिभिः 
संसारधर्मेः सदा न स्पृश्यत आकाश इव 'घनादिमलेः । 'तमेत वा श्रात्मानं स्वं तत्त्वं 
® विदित्वा ज्ञात्वाऽयमहमस्मि परं ब्रह्म सदा सवंसंसार विनिर्भुबतं नित्यतृप्तमिति ब्राह्मणाः । 


-र्‍यो$्साविति । एतच्छब्दार्थ कहोलप्रइनोक्त॑ तत्पदार्थं दर्शयति-अशनायेति । तयोरंक्य॑ 'सामाना- 
धिकरण्येन सूचितमित्याह--तमेतमिति । ज्ञानमेव विज्वदयति--अयमित्या दिना । ज्ञात्वा ब्राह्मणा 
ब्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरस्तोति संबन्धः । संन्यासविधायके वाक्ये किमित्यधिकारिणि ब्राह्मणपदं 


में संसार कहा जाता है । किन्तु यह जो इष्टि का द्रष्टा आदि लक्षणों बाला साक्षात्‌-अव्यव हित और 
अपरोक्ष-प्रगौण, सवन्तिर ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त भूतों का आत्मा है, उसे उसी प्रकार 
सांसारिक धर्मों का स्पशं नहीं होता, जिस प्रकार मेघादिरूप मलों से झाकाञ् लिप्त नहीं होता । उसी 
इस प्रात्मा को “विदित्वा” अर्थात्‌ जानकर कि यह सदा सम्पूणं, संसारधर्मों से रहित, नित्यतृप्त, 


१. भेघादिरूपैमंले: । २. तमेतमिति । अत्र विशेषणविश्लेष्यत्वव्यवस्थामाहुर्वातिके--“उवस्तोक्तो विशेष्योः 
कहोलोक्तो विशेषणम्‌ । एवं संसारविध्वस्तिस्तद्वेतोर्जानहानित:” ॥ &८ ॥ इति । इत्थं विशेषणविश्येष्यत्वे 
प्रतीचो म्रह्मत्वज्ञानात्तदज्ञानष्वस्त्या तञ्जबन्धध्वस्तिफलमाह--एवमिति ॥ ३, सामानाधिकरण्यं विशेष्य« 
भावे सति भवति । तद्भावस्तु वातिके स्पष्ट: । 


विदित्वा ज्ञात्वेति । अथ भाष्येञष्टौ वातिकानि । ““पौर्बापर्य यथायोगं क्त्वान्तयों: पदयोईयो: । पूर्व यदि 
विदित्वेति तदा द्वेघा प्रकल्पनम्‌ ।। ज्ञानस्वभावाद्रघुत्थानं ज्ञेयवस्तूपरोधत: । व्युत्थाने चोदनापेक्षा माधिकारोप- 
भर्देतः ॥। शाब्दी बा प्रतिपत्तिः स्यादव्युत्यानादेः प्रयोजिका । विध्यर्थो ह्यपि वाल्यादिस्तथोष्व॑मपि हृष्यते nN 
ब्युत्यायाथ विदित्वेति पौर्वापर्य यदेष्यते | ब्युत्यानसाधना विद्येत्ययमर्थो भवेत्त दा ॥ विदित्वा कथमित्यस्य 
प्रत्युक्‍त्यर्था परा श्रुतिः। तस्मादित्यादिका योज्या न्यासहेतुत्वसिद्धये ॥ तस्मादेवं विदित्येवं तथा चोध्व॑ परवक्ष्यति । 
नि क्षेषकमंसंन्यासं विद्यायाः साधनं श्रुति: ।। संन्याससाधनं ज्ञानं निर्वेकत्यत्रापि च श्रुति: । यथा तथा पराइचात्र 
श्रुतयः सन्ति कोटिशः ॥ ज्ञानानुरोधिनी यदृ वृत्ति: प्राणिनामिह । तथेहापि आतिवंक्ति प्रत्यस्याधात्म्यवेदिनाम्‌” 
॥ १०३-११० || इति । विदित्वा ब्युत्यायेति यथाश्रुतं वा पौर्वपर्यमन्यथा वेति संदिहान प्रत्याह--तत्र पाठ- 
क्रमोञ्नुल्लियते चेत्तदा वेदनं द्विविधं सं भवतीत्याह पूर्वमिति ॥| कथं तद्धि तत्वसाक्षात्करणं वा प्रयोजकज्ञानं 
बा तत्राऽयं प्रत्याह--ज्ञानेति । साक्षात्कारवशाद्वधुत्यानं बस्तुस्वरूपमनुसृत्य तदात्मनैव स्थितिस्तन्न तत्र विधिः 
स्वरूपे फलात्मनि विष्यभावात्साक्षात्कारेण विधिपुरुषसंबन्धस्य निरासादधिकार्यभावाच्चेत्यथंः ॥ द्वितीयं प्रत्याहृ 
शाब्दीति । अघीतसाङ्गस्वाध्यायस्य शन्दोत्या संन्यासपूर्वेक्वणादिप्रयोजिका घीर्यदि विदित्वेत्युच्यते तदा 
साक्षास्काराथं संन्यासादिविधिर्यूक्त इत्यर्थ: | ननु नास्मिन्वाक्ये विधिरस्ति लिङ्गाद्य्षवणात्तत्कथमिह संन्यासादि- 
विधिरित्याशङ्कुघाऽऽह्‌--विघीति । यद्यपीह विधिनं हश्यते तथाऽपि बाल्यादिविधेय: म्सहका्ंन्तरविधिरिति 
न्यायात्तिष्ठासेदिति चोत्तरत्र विधिः स्पष्ट इत्यथंः । उक्तन्यायद्योती हिशब्दः । पाठक्रमपक्षे वेदनं विभज्य 
व्यवस्थामुकत्वा औतात्करमादर्थक्रमो बलबानिति पौर्बापर्यान्तरमाह--ब्युत्थायेति । शतक्मभ्यवच्छेदकोऽयशन्दः 1 
तत्र ज्ञानस्य श्रवणादि द्वारा संन्यासः साधनमित्युक्तं भवतीत्याह- व्युत्यानेति ।। पाठके संन्यासस्य धीसाधन- 
त्वासिद्धे्नासावनुसरणीय इत्माशङ्कघाऽऽह- विदित्वेति । विदित्वा व्युत्यानमिति मते कथं संन्यासस्य वेदन- पेत 
साधनत्वं न हि पश्वाद्धावीपूरवसिद॒स्य हेतुरिति चों परिह तस्माद्बाहाणः पाष्डित्यमित्याथा शृतिस्त्र हि 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्र: ३।५।१ | ब्रृहवारण्यकोपनिषत्‌ । ०३ 


ब्राह्मणानामेवाधिकारो व्युत्थानेऽतो ब्राह्मराग्रहणस्‌ । व्युत्याय 'बैपरीत्येनोत्थान कृत्वा । 
'कुत इत्याह--पुत्रेषणाया: पुत्राथेषणा पुत्रैषणा । पुत्रेणेमं लोकं जयेयमिति लोकजयसाधनं 
पुत्र प्रतीच्छैषणा दारसंग्रह: । दारसंग्रंहमकृत्वेत्यथः । "वित्तेषणायाश्र कर्मसाधनस्य 
तत्राऽऽह--ब्राह्मणानामिति । पुत्राथमिषरणामेव विवृणोति - पुत्रेणेति । 'ततो व्युत्थानं 'संगृह्हा ति-- 
दारसंग्रहमिति । वित्तेषणायाश्च व्युत्थानं कतंव्यमित्याह--वित्तेति । वित्तं द्विविधं मानुषं देवं च । 
परब्रह्म हा लोग भिक्षाचर्या किया करते हैं । मन्त्र में 'बराह्मण' पद का ग्रहण इसलिए किया 

गया है क्योंकि विपरीत पर्यंत्रस्थिति करने में ब्राह्मण हो समर्थ हैं । “व्युत्याय” अर्थात्‌ एषणाप्रतिकूल 


१. वैपरीत्येनोत्थान त्वेति --एषणाग्रातिकूल्येन निर्ब्यांपारतयाःवस्थानं कृत्वत्यर्थ; । विस्तरस्तु वातिके | २. 
ब्युत्थानप्रतियोगिनं पृच्छति --कुत इति । ३. दारेति । तदुक्तं वातिके--“पुतरोत्पत्ति समुहिश्य दारान्परि- 
जिषृक्षति । यतो दाराथं उद्योगस्ततः पुत्रैषणोच्यते” ॥ १११॥ इति। ४. विवाहः। ५. वित्तेति। 
अत्र वित्तशन्दा्ंमाहुर्वातिके--“पुरुषार्थाय यम्नालं लब्चात्माऽपि कुठारवत्‌ । अप्रविष्य प्रयोगं तहित्तमित्युप- 
दिइयते” ॥ ११२॥ न हि कुठारः स्वरूपेण सन्नपि बिना व्यापारावेशं दारु विदारयति यथा तथा विद्यमानमपि 
यन्तानुष्ठानाहते फलमङ्कुरयति तद्गवादि वित्तं प्रसिद्धमित्पर्यः ॥ ६. पुषेषणातः । ७. संप्रहेणाह-- 
संग्रह: संक्षेप: । 


प्रयोजकज्ञानवत: स्रंन्यासिनः पाण्डित्यादि विधीयतेऽतः संन्यासस्य धीहेतुत्वाथे विपरीतक्रमब्यथाऋ्रमेअपि 
नावद्यमितयर्थ: ।। पौर्वापंदये संन्यासस्य श्रवणद्वारा ज्ञानोपायस्वमुक्त तत्र वाक्यशेषं प्र माणयति--तस्मादिति । 
एवं श्रुतिरित्रि संबन्ध: । तत्रोपरतशब्देन विद्यासाधनतया स्रंस्पासो वियास्यते ॥ न केवलं वृहदारण्यकश्ुत्रावेवा- 
#त्मघीसाधनतया सं न्‍्यासविधि: कितु शरुत्यन्तरे$पीत्याह-- संन्यासेति । अपिकारचकारी पूर्वोत्तरवाक्यपरामर्शायौ' 
तावग्रे लेशतो दक्षंयिष्यति ॥ ननु 'प्रामाणिकोर्शपे संन्यासः कस्मात््रयोजकज्ञानवताऽऽद्वियत कर्मानुष्ठानादभि- 
लषितलाभात्तत्राऽऽह--ज्ञानेति । यथेह कर्मणि कामिनां श्रौतज्ञानात्पवृत्तिस्तथा तत्त्यागेऽपि प्रयोजकज्ञानवता 
प्रवृत्ति वक्ति श्रुतिस्तथाच कर्मणीव संन्यासे प्रवृत्ति रवश्यंभाविनी विवेकिनामित्यर्थः | 

छ्सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्गतो विष्यादिवदिति सृत्राथंस्तु बृहदारण्यके श्ूयते--“तस्मा दब्राह्मणः 
पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेदवाल्यं च पाण्डित्यं च निविद्याय मुनिरमौनं च मौन निविद्याथ ब्राह्मणः” इति । 
किमत्र निदिष्यासनाख्य मौनं विधीयते न वेति विशये नेति पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तः सहकायंन्तरबिधिरिति । 
फलभूतसाक्षात्कारे श्रवणाद्यपेक्षया सहकारयन्तरस्य मोनस्य निदिष्यासनाख्यस्य विधिरा्रयितम्यः अपू्ंतवा दित्यर्थः । 
ननु गाहुस्थ्यमाचारयकुलं मौनं वानप्रस्थ्यमितिस्मुतो मोनशब्दस्थ पारिशक्षाज्ये प्रयोगदर्शनात्कथमत्र मौनं निदि- 
्यासनं स्यादत भ्राह--तृतीयमिति । अवणाद्यपेक्षया तृतीयं निदिष्यासनमेवात्र मौनं विघेयमित्यर्थः । 
तत्राश्रमान्तरसमभिव्याहारबलान्निदिष्यासनप्रघानं पारिब्राञ्यं मौनशब्देनालक्ष्यत इत्यविरोधः । ननु कस्यायं 
मौनविधिरित्याशङ्कघाऽऽ्ह--तद्त इति । परोक्षज्ञानवतः संन्यासिनो विदित्वेति प्रकृतत्वादित्यथंः । ननु सृक्ष्म- 
वस्तु साक्षात्कारे निदिघ्यासनस्य स्वतः्राप्तत्वान्न विधेयत्वमत आह--पक्षेणेति । यस्मिन्पक्षे भेददशंनप्राप्तिः 
तत्र पक्षे प्राप्त्यभावाद्विधिरर्थवानेवेत्यर्थः । ननु ब्रह्म परवाक्ये कथं मोनविधिरित्याशङ्कूघ इष्टान्तमाह-- 
विष्यादिवदिति ¦ प्रधानमारम्याङ्गपर्यन्तो विधिस्तस्य विधरादिविध्यादिः प्रधानमिति यावत्‌ । अत एव 
प्रवाजादिविव्यन्त इत्युच्यते । यथ! दशंपूर्णमासप्र धानपरे वाक्ये अन्वाधानादे रङ्गजातस्य विधिस्तद्वन्मौनस्येत्यर्थ: । 
ब्राह्मण्यस्य फलत्वान्न विधिकल्पना विविफलेति भावः ॥ 


दण्ड सटिप्पणटीकाइयसंवलितञ्ञा ड्र भाष्यसमेता- [तृतायाध्यायस्य पञ्चमे- 


'गवादेरुपादानमनेन कर्म कृत्वा पितृलोकं जेष्यामीति विद्यासंयुक्तेन वा देवलोकं 
केवलया वा हिरण्यगर्भविद्यया देवेन वित्तेन देवलोकस्‌ । 

देवाहित्तादव्युत्थानमेव नास्तीति केचित्‌ । यस्मात्तदलेन हि किल व्युत्थानमिति। 
तदसत्‌ । एतावान्बं काम इति पठितत्वादेदणामध्ये देवस्य वित्तस्य । हिरण्यगर्भादिः 
देवताविषयेव विद्या वित्तमित्युच्यते । देदलोकहेतुत्वात्‌ । न हि निरुपाधिकप्रज्ञानघन- 
विषया ब्रह्मविद्या देवलोकप्रा मिहेतु:1 “"तस्मात्तत्सवंम* दत्‌” “त्मा ह्येषां स भवति” 


मानुषं गवादि तस्य कमंसाधनस्पोपादानमुपाजंनं तेन कमं कृत्वा केवलेन कर्मणा पितृलोकं जेष्यामि । 
देवं वित्तं विद्या तत्संयुक्तेन कमंणा देवलोकं केवलया च बिद्यया तमेव जेष्यामौतीज्छा बित्तेषणा 
ततश्च व्युत्थानं कर्तव्यमिति व्याचष्टे -कमंसाघनस्येति । 'एतेन लोकेषणायाश्च व्युत्यानमुकतं 
बेदितब्यम्‌ । 

देवाहित्ताद्वयुत्थानमाक्षिपति_ देवादिति । तस्यापि कामत्वात्ततो व्युत्थातव्यमिति परिहरति 
तदसदिति । 'तहि ब्रह्मविद्यायाः सकाशादपि व्युत्थानात्तन्मूलध्वसे तदूव्या घात: स्यादित्या- 


श्रुति कहती है । “पुत्रेबणाया:'' प्रर्थात्‌ पुत्रविषपिणो इच्छा से यानी मैं पुत्रोत्पत्ति कर यह लोक 
जीतूँगा, इसलिये लोकजग् के साधनभूत पुत्र की इच्छा के लिए विवाह होता है, उस पत्नीप्राप्िरूप 
विवाह का परित्याग करके भिक्षाचर्या करते हैं । इसी प्रकार “बित्त॑षणायाइच” में बित्तपद कर्म के 
साधन गवादि का उपादान है, क मं के साधन इस गवादिवित्त से कर्म करके मैं पितृलोक पर विजय प्राप्त 
करूँगा, इस बुद्धि से उनका उपादान करना अथवा विद्यासंयुक्त कर्म से देवलोक यानौ केवल हिरण्यगर्भ 
विद्यारूप देववित्त से देवलोक प्राप्त करूंगा, इसी का नाम वित्तैषणा है । 

भतू प्रपञ्चादि किन्हीं दार्शनिकों का मत है कि दैववित्त से विपरीत अवस्थिति तो होती ही 
नहीं क्योंकि उसी की शक्ति से तो व्युत्थान होता है । ऐसा कहना ठीक नहीं है-क्योंकि “बस इतने 
विषय से परिच्छिन्न ही काम है” इस श्रुति में देववित्त को भी एषणा के अन्तर्गत ही लिया गया है । 
तथा हिरण्यगर्भादि देवताविषयिणी विद्या को दैववित्त कहा गया है क्योंकि वह देवलोकप्राप्ति की 
है । निरुपाधिक प्रज्ञानघतविषयिणी ब्रह्मविद्या देवलोकप्राप्ति की हेतु नहीं हो सकती । “ pee 


१. कर्मसाधनगवादिवित्ते । २. इति खिया उपादानमिति पृवंत्रान्वय: । ३. मतं प्रपळ्चमतानुयायिन: । 
४. बः उ० १४१७ । ५. बृ० उ० \।४।१० । ६. एतेनेति-साघनेवणातो 

फलैषणातो व्युत्यानं निरूपितमेव वदिति्यमित्ययंः ॥ लोकंपणाशब्दाथंमाहुर्बातिके-_''लो 
कामस्तत्साधनसमाश्रय: । लोकेषणेति तामाहुः काम्यकर्मा्चमुद्यमम्‌” ॥ ११७ ॥ इति । फलेच्छया 
यः कामः स लोकंपणेत्युच्यत तां च काम्यकर्मार्थमारम्भमाहूरिति योजना ॥ ७. तर्हीति- 
वित्ताद्वघुत्थानाम्युपमम इत्यथंः । विद्यात्वाविशेषादिति शेषः । ८. 
ब्युत्थानब्याघात इत्ययः । ९. देवलोकप्राप्तिहेतुत्बम्‌ । १०. ब्रह्मविद्याया 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।५।१] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । द्ग्श 


इति श्रुतेः । 'तदलेन हि व्युत्थानम्‌ “एतं वै तमात्मानं विदित्वा” इति विशेषवचनात्‌ । 
तस्मात्त्रिस्योष्प्येतेम्योड्नात्मलोकप्रा प्िसाधनेस्थ एषणाविषयेभ्यो व्युत्थाय । एषणा 
'कामः “एतावान्वे कामः” इति श्रुतेः । एतस्मिस्निविधेष्नात्मलोकप्राप्तिसाधने 
तृष्णामक्कत्वेत्यर्थः । 

सर्वा हि साधनेच्छा फलेच्छेव । 'अतो व्याचष्टे श्रुतिरेक॑बंषणेति । कथम्‌ । `या 
ह्योब पुत्रेषणा सा वित्तैषणा । `दृष्टफलसाधनत्वतुल्यत्वात्‌ । या 'वित्तेषणा सा लोक- 


तस्मादिति । इतश्च ब्रह्मविद्या देवा हित्ताद्ृहिरेवेत्याह--तद्‌वलेनेति । प्रागेव वेदनं सिद्धं चेत्कि पुन- 
व्युत्थानेनेत्याशडूच “प्रयोजकज्ञानं 'तत्प्रयोजकमुदरदेव्य'" तु तत्त्वसाक्षात्करणमिति विवक्षित्वा55ह-- 
तस्मादिति । प्रयोजकज्ञानं "पञ्चम्यर्थः । व्युत्थाय भिक्षाचयं चरन्तीति संबन्धः । व्युत्यानस्वरूप- 
प्रदक्षंनार्थमेषरणास्वरूपमाह--एषणेति । "किमेतावतेत्याशङ्कुध व्युत्थानस्वरूपमाह--एतस्मिन्निति । 
"संबन्धस्तु पूर्ववत्‌ । 

या ह्या वेत्यादि श्रृतेस्तात्पयंमाह-सर्वा हीति । फलं नेच्छति साधनं च चिकोषंतीति व्या- 
घातात्फलेच्छान्तर्भूतेव साधनेच्छा तद्र्युक्तमेषणक्यमित्यर्थः । शुतेस्तदंक्यब्युत्पादकत्वं प्रइनपूर्वक 


पूर्व यह नाम-रूपात्मक जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप ही था, उसने भ्पने को ही जाना कि मैं ब्रहम हूँ) इसी विज्ञान 
से बह सर्वरूप हो गया ”, “क्योंकि वह तत्त्वज्ञानी इन देवताओं का भी आत्मा ही हो जाता है” ऐसा 
श्रुति भी समर्थन करती है । आत्मबुद्धि के बल से ही व्युत्थान होता है । इसी से प्रकरणस्थ मन्त्र में 
“उस इस आत्मा को (मैं नित्यमुक्त नित्यतृप्त परब्रह्म हैं, ऐसा) जानकर (भिक्षाटन करते 
हैं) '--ऐसा विशेष बचन है । इसलिए एषणा के विषयभूत अनात्मलोक के प्राप्ति कराने वाले इन 
तीनों ही साधनों से विपरीत व्यवस्थित करके भिक्षावृत्ति का आश्रय लेते हैं । “इतना ही काम है'' इस 
श्रुतिवाक्य के अनुसार एषणा ही काम्य है । अर्थात्‌ ग्रनात्मलोकप्राप्ति के इन तीनों साधनों में तृष्णा न 
करके भिक्षाटन करते हैं । 

साधन की इच्छा चाहे किसी भी प्रकार की हो, सभी फल की इच्छा ही है। इसलिए 
(साधनेच्छा फलेच्छारूप होने से) श्रुति कहती है-एक ही एषणा है । ऐसा क्यों कहते हो ? क्योंकि 
जो पुत्रैषणा है, वही वित्तैषणा है क्योंकि उनका दृष्ट फल में साधन होना समान है ; (पुत्रैषणा से 


१. आत्मघीबलेन । २. काम्यः । रे. बृ० उ १,४।१७ । ४. साधनेच्छायाः फलेच्छारूपत्वात्‌ । ५. या 
हां वेत्यादि मूलवाक्यमित्यं योज्यम्‌ तयाहि--फलेच्छासाघनमुपसंक्रामतीति न्यायाल्लोकषणे वकेत्याह--या हीति । 
हि प्रसिद्धा या पुत्रैषणा सैव वित्तेषणा दष्टफलसाधनत्वादिमामान्यात्‌ या पुत्रेषणया एकत्वमापन्ता वित्तैवणा 
सा लोकंषणेव साध्यलोकंपणाप्रयुक्तत्वात्‌ (प्रयोज्यप्रयोजकंक्याभिप्रायात) साधनेषणाया एवमेकत्वेऽपि लोकैष- 
णायाः साघनमन्तरेणासिद्धेः साध्यसाधनभेदेन द्वेविष्यमाह--उभे इति । हि यस्मादुभे एते साध्यसाधनरूपे 
एषणे एव भवत इति। ६. इष्टेत्यादि--पुत्रवित्तेषणयोमियों हेतुहेतुमद्भावाच्चे्यपि द्रष्टव्यम्‌ । विस्तरस्तु 
बातिके । ७. पुर्वेषणयेक्यमापन्ना । ८. आपातज्ञानं परोक्षज्ञानं वा । ९. व्युत्थानेति यावत्‌ । १०. 
्युत्यानदेस्यम्‌ । ११. तया च ्रयोजकञ्ञानबलादित्यर्थः । १२. एषणास्वरूपप्रदर्शनमात्रेण किमायातम्‌ । 
१३. ठृप्णामडत्वा भिक्षाचयं चरन्तीति संबन्ध इत्यर्थः । 


०६ सटिप्परटोकाढयसंबलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [तृतोयाध्यायस्य पञ्चमे- 
षणा । फलाथेव 'सा । सर्वः फलार्थप्रयुक्त एव हि सबं साधनमुपादत्ते । अ्रत एकेबषणा 
या लोकंषणा सा साधनमन्तरेण संपादयितुं न शक्यत 'इति । साध्यसाधनभेदेनोमे हि 
यस्मादेते एषणे एव भवतः । तस्माद्ब्रह्मविदो नास्ति कमं कर्मसाधनं वा । 

'श्रतो येऽतिक्रान्ता ब्राह्मणाः सवं कमं कर्मसाधनं च सवं देवपितुमानुष निमित्तं 
यज्ञोपवीतादि । तेन हि देवं पित्र्यं मानुषं च कर्म क्रियते । “निवीतं मनुष्याणाम्‌” 


व्पुत्पादयति--कथमित्यादिना । फलँषणान्तर्भावं साधनंषणायाः समर्थयते सर्वं इति । उभे हीत्यादि- 
श्रुतिमवतायं व्याचष्टे-या लोकेषणेति । 


प्रयोजकज्ञानवतः साध्यसाधनरूपात्संसारा दविर क्तस्य कर्म तत्साघनयो रसंभवे साक्षात्कारमुहिद्य 
फलितं संन्यासं देयति--प्रत इति । अतिक्रान्ता ब्राह्मणाः “कि प्रजयेत्यादिप्रकाशितास्तेषां कर्म 
कमंसाधनं च यज्ञोपवीतादि नास्तीति पूर्वेण संबन्धः । देवपितुमानुषनिमित्तमिति विश्ञेषरं विक्षवयति 
तैन होति । प्राचीनावीतं पित,रामुपवीत॑ देवानामित्या दिश्ञब्दार्थः । यस्मात्पूर्वे विचारप्रयोजक- 


अभिन्नता को प्राप्त हुई) जो वित्तेषणा है, वही लोकैषणा है क्योंकि वह पुत्रवित्तादिख्प साधनैषणा 
फल के लिए ही है । लोकन्यवहार में फलरूप प्रयोजन से प्रेरित होकर हो सारे साधन सम्पादित किये 
जाते हैं। इसलिए एषणा एक ही है, और बह है-- लोकंषणा । उसका साधन के विना सम्पादन करना 
प्रसम्भव है । क्योंकि साध्य ग्रौ र साधनभेद से ये दोनों ही एषणाएँ ही है ; इसलिये ब्रह्म निष्ठ विद्वान्‌ 
के लिए कर्म प्रथवा कर्म के साधन का बिघान नहीं है । 


अतः (विद्वान्‌ के लिए कर्म का विधान सम्भव न होने के कारण) जो पूर्ववर्ती ब्राह्मण थे, वे 
सम्पूर्ण कमं तथा देव, पितृ भ्रोर मनुष्य लोक के निमित्त यज्ञोपवीत-शिखादि सम्पूर्ण साधनों की विपरीत 
अवस्थिति कर भिक्षावृत्ति स्वीकार करते थे क्योंकि यज्ञोपवीत-शिखादि से ही देव, पितृ और मनुष्य 
लोक प्राप्ति के लिए कर्म किए जाते हैं । जैसे श्रुति भी कहती है कि “ 'मनुष्यलोक प्राप्ति के लिए दान- 
सम्बन्धी कर्मों में यज्ञोपवीत को माला की भाँति गले में धारण करे”। इसलिए पहले ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 


१. पुत्रवित्तादिरूपसाघनंषणा । २. अत इति--सर्वस्यापि फल्लाथित्वेनेव साधनोपादानदशंतादिस्यर्थः । 
वार्तिके यथा --“साध्येषणाप्रयुक्तत्वात्युववित्तै षणात्मन: । एका लोकंषणेवेयं जिघा$तो व्यपदिश्यते ॥१३४॥ 
इति । या पुत्रेषणेत्यादिना त्रिधोक्ता सेयमेकँव लोकंषणेतरस्यास्तत्प्रयुक्तत्वादिति योजना । ३, इतीति--त॑ 
हि साध्यस्य साधन विना स्वभावादुत्पत्तिः स्वभाववादनिराशादत: साध्यानुसारि साघनमेष्टब्यमित्यभिप्रायकमुभे 
हीत्यादि वाक्यमिति भाव: । ४. विदुषां कर्माद्यसंभवात्‌ । ५. आदिना शिखा प्राह्मा । ६. तेन हीत्यादि 
यज्ञोपवीतादिना हि देवं कर्म होमादि, पित्र्यं श्राद्धादि, मानुषं च दानादीति विवेकः । ७, निवीतं 
मतुष्याणामिति--मनुष्योद्देश्यकदानादिकमंसंवन्थि ब्रहासूरण (यज्ञ) निवीतं कुर्यादित्यर्: । एवमुत्तरत्र 
अुसंघेयः ॥ अत्रामरः--“उपबीतं ब्रह्मसूत्र प्रोद्धुते दक्षिणे करे। प्राचीनावीतमन्यस्मिन्‌ निवीतं कष्ठलम्बित- 
मिति” ॥ दक्षिणे करे प्रोदधृते बहिष्कृते सति यद्‌ब्रह्मसूत्रं तदुपवीत मित्युच्यते बामस्कन्धापितमिति यावत्‌ । 
वामकरे । समानमन्यत्‌ । कण्ठलम्बितमिति करद्वये बहिष्कृते कण्ठे मालेव क? 


उ० डीड २२ 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।५।१] ब्रृहदारष्यकोपनिवत्‌ । xo 


इत्यादिश्रुतेः । तस्मात्पूर्व ब्राह्मणा ब्रह्मविदो व्युत्थाय कर्मभ्यः कमंसाधनेभ्यश्च यज्ञोपवी- 
तादिस्यः परमहंसपारिब्राज्यं प्रतिपद्य 'भिक्षाचयं चरन्ति भिक्षार्थ चरणं सिक्षाचर्य 
'चरन्ति त्यक्त्वा 'स्मातँ लिङ्ग केवलमाश्रममात्रशरणानां जीवनसाधनं पारिव्राज्यव्य- 
ज्ञकम्‌ । बिढाँछहिङ्गर्वाजतः । “तस्मादलिङ्गो घर्मेज्ञोष्व्यक्तलिङ्गोश्व्यक्ताचारः” इत्यादि- 
स्मृतिम्यः । “थ परिव्राड्‌ विवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः” इत्यादिक्षुतेः । सशिखान्केशा- 
न्निकृत्य विसृज्य यज्ञोपवीतमिति च' । 

ननु व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्तीति वर्तमानापदेज्ञाद ्थवादोध्यं न विधायक: 


ज्ञानवन्तो ब्राह्मणा विरक्ताः संन्यस्य 'तत्प्रयुक्‍तं “धमंमन्बतिष्ठंस्तस्मादधुनातनोऽपि प्रयोजकज्ञानी 
विरक्तो ब्राह्मणस्तथा कुर्यादित्याह-तस्मादिति । "त्रिदण्डेन यतिइचेव' इत्यादिस्मृतेनं परमहंसपारि- 
ब्राज्यमत्र विवक्षित'मित्याशङ्कःचाऽऽह--त्यक्त्वेति । "तस्य हष्टार्थत्वान्मुमुक्षुभिस्त्याज्यत्वं सूचयति 
केवलमिति । ग्रमुख्यत्वाज्ञ्‌ तस्य त्याज्यतेत्याह--पारिव्राज्येति । "तथाऽपि त्वदिष्टः "संन्यासो न स्मृति- 
कारेनिबद्ध इति चेन्नेत्याह-विद्वानिति । "प्रत्यक्षश्रुतिविरोधाज्ञ स्मातंसंन्यासो मुल्यो न भवतीत्याह 
-प्रथेति । 


एतं बै तमित्यादिवाक्यस्य विधायकत्व"मुपेत्य सबंकमंतत्साघनपरित्यागपरत्वमुक्तमाक्षिपति 


कमं प्रौर उसके साधन यज्ञोपवीत-शिखा का परित्याग करके परमहंस परिव्राजक भाव को प्राप्त कर 
श्रवणादि से प्रवशिष्ट समय में देहस्थिति के लिए भिक्षाचरण करते हैं। भिक्षा के लिए जाने का नाम 
भिक्षाचर्या है । स्मृतिप्रोक्त त्रिदण्डादिरूप लिङ्ग को छोड़कर केवल पारिब्राज्य भ्राश्रममात्र में शरणापन्न 
हुए देहयात्रा को चलाना संन्यास का अभिव्यञ्जक है। विद्वान्‌ एवं बाह्य चिल्लो से वाजित (भिक्षा करते 
हैं) ” , “इसलिए संन्यासी लिङ्गरहित, धर्मज्ञ श्रौर अव्यक्तलिङ्ग एवं अव्यक्त भ्राचार वाला होकर 
रहे” इत्यादि स्मृति प्रमाण है। श्रुति भी कहती है--“संन्यासी परिव्राट्‌, विना श्वेत वस्त्र यानी 
काषायवस्त्रधारी, मुण्डी प्रौर परिग्रहरहित होकर रहे” , “दिखासहित केको का मुण्डन करके, 


यज्ञोपवीत को त्याग कर भिक्षाचर्या करते हैं ।”” द 
मन्त्र में “ व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्तीति” इस वाक्य में वतमान काल का प्रयोग होने से 


१. श्रवणादिशेषकाले देहस्थित्यथंम्‌ । २. कुर्वेन्ति । ३. स्मृत्युकतं जिदण्डादिरूपम्‌ । ४, विगतब्वेत- 
बणे कापायमित्यर्थ: । ५. श्रुतेः । ६. भूताबंवाद: । ७. मंन्यासप्रयुक्तम्‌ । ८. श्रवणादिरूपं 
भिक्षादिरूपं च । ६. इत्याझकुघेति--आश्रमान्तराणि लक्षयित्वा त्रिदण्डेन यतिङ्चैवेति मोक्षाश्रमं लक्षयता 
दक्षेण शिखायज्ञोपवीतादिपरित्यागरूपं पारिव्राज्यं निराकृतमत: शिखादिशालिनस्त्रिदण्डिनः शर्वस्मृतिप्रसिद्धाः 
संन्यासिनस्तेषामेव व्युत्यायेत्यादि वाक्ये ग्रहणमिति शङ्कतुराशयः। आहेति--स्मातंसंन्यासस्य श्रुतिविरोधेन 
अत्त्वमेव नास्तीत्याशयेन बूत इत्यथः । उक्तं हि वातिके--'*मुण्डोः्परिग्रहव्चेति प्रत्यक्षश्रुतिवाक्यत: । तद्विरुद्ध 
स्मृतेर्वाक्यं नापेक्ष्यं दुरबलत्वत:”' ॥ १४८ ॥ इति । १०. स्मार्तलिङ्गस्य । ११. तथाज्पीति--श्रौतवक्ष्य- 
माणसंन्यासापेक्षया स्मातंसंन्यासस्य दुर्वलत्वेनामुस्यत्वाच््याज्यत्वेपीत्य्ंः । १२. पारमहंस्याख्यः । १३. 
प्रत्यक्षश्रुतीति--स्मृत्या तन्मूल्ुत्यनुमानेञपि प्रत्यक्षापेक्षया दुलत्वमेवानुमेयस्येत्यभिप्रायः । १४. उपेत्येति-- 
ब्युत्थायेल्यंदास्य संन्यासदिधायकत्वं भिक्षाचयं चरन्तीत्यंशस्य तद्धमंविघायकत्वं च प्रौढा स्वीकृत्येत्यथं: । 


चन्द सटिप्पराटीकाहयसंवलितञ्ञा डूरभाष्यसभेता- [तृतीयाध्यायस्य पञ्चमे- 


प्रत्ययः कश्रिच्छू यते लिङ्लोट्तव्यानामन्यतमोऽपि । 'तस्मादर्थवादमात्रेण श्रृतिस्मृति- 
विहितानां यज्ञोपवीतादीनां साधनानां न शक्‍्यते परित्यागः कारयितुम्‌ । यज्ञोपवोत्येवा- 
धीयोत' याजयेद्यजेत वा । पारिब्राज्ये तावदध्ययनं विहितम्‌ 
“वेदसंन्यसनाच्छूद्रस्तस्माद्वेदं न संन्यसेत्‌” इति । 
“ स्वाध्याय एवो त्सृज्यमानो 'वाचम्‌” इति चाऽऽपस्तम्बः । 
“'ब्रह्मोज्क॑ वेदनिन्दा च कोटसाक्ष्यं सुहृहधः । 
गहितानाद्ययोजंरिधिः सुरापानसमानि षट्‌” 
इति वेदपरित्यागे दोषश्रवशात्‌ । उपासने गुरूणां वृद्धानामतिथीनां होमे जप्यः 
कर्मणि भोजन आचमने स्वाध्याये च यज्ञोपवीती ` स्यादिति परिद्राजकधषु च 


-तन्विति । इतश्च यज्ञोपवीतमपरित्याज्यमित्याहयज्ञोपवीत्येवेति । याजनादिसमभिव्याहारादः 
“संन्यासिविवयमेतदित्याशञङ्कःघाऽऽह-- पारिद्राज्ये तावदिति । वेवत्यागे दोषश्नतेस्तदत्यागेऽपि कथं 
पारिव्नाज्ये यज्ञोपवो तित्वमित्याश्ञङुघाऽऽह--उपासन इति । इत्यनेन वाकयेन गुर्वाद्यपासना द्कर्वेन 
यज्ञोपवीतस्य विहितत्वात्परिद्राजकधमंु गुरूपासनादीनां कतंस्यतया शरुतस्मृतिषु चो दितत्वाद्यज्ञो- 
पवीतपरित्यागोऽवगन्तुं नेव शक्यत इत्यन्वयः । संप्रति प्रौढिमारूढो व्युत्थाने विधिमङ्गोकृत्यापिः 


यह भूतार्थवाद ही है । विधानप्रतिपादक लिङ्‌, लोट्‌ और तव्य प्रत्ययों में से यहाँ एक का भी श्रवण 
नहीं होता है । विघानप्रतिपादक प्रत्यय के अभाव में भूतार्थवाद से श्रुतिस्मृतिविहित यज्ञोपवीतादि 
साधनों में से किसी का भी परित्याग नहीं कराया जा सकता । यज्ञोपवीतघारी वेदों का ग्रध्ययन करे, 
यज्ञ करे श्रथवा कराए । संन्यास में तो अध्ययन का विधान है ही । 

“दों के त्याग करने से शूद्र हो जाता है-इसलिये वेदों का त्याग न करे” । 

“वेदों का त्याग करने वाले को भी स्वाध्याय के लिए उचित समय निकालना चाहिये” 
ऐसा श्रापस्तम्ब मुनि का मत है । 

“पढ़े हुए वेद को ग्रनभ्यासवशात्‌ भूल जाना, वेद की निन्दा करना, कूटसाक्ष्य, मित्र का वघ, 
गहित श्रन्न रर पूर्व खाने का संकल्प कर पुनः उसी को खा लेना ये छः सुरापान के समात 
पापकमं हैँ” । इस प्रकार वेद त्याग में दोष सुना गया है । “गुरु, वृद्ध और अतिथियों की उपासना, होम, 
जपकर्म, भोजन, आचमन और स्वाध्याय में यज्ञोपवीत धारण किये होना चाहिये ” इस प्रकार श्रुति 


१. विधायकाभावात्‌ । २. वेदान्‌ । ३. स्वाध्याय एवेत्यादि- अत्र स्वाघ्यायोःव्ययनोचितसमय: तत्रापि 
वेदाध्ययनं संन्यसन्‌ शूद्रो भवतीत्यर्थ:॥ ४. त्यजन्‌। १. वेदमु । ६. ब्रह्मोज्मामिति-_अत्र नजी 
बेदनिन्देति चकाररहितं पाठम्‌ । अधीतवेदस्यानम्यासेन विस्मरणं ब्रह्मोज्किता । असच्छास्त्रश्रवणेन वेदकुत्सनं 
वेदनिन्दा । साक्ष्ये मृषाभिघानं कौटसाक्ष्यम्‌ । अब्राह्मणस्थ मित्रस्य वघः सुहृद्दधः । गहितं निषिद्धं लशुनादि । 
अनाद्यं पुरीषादि । मेधातिथिस्तु न भोज्यं मया तदिति संकल्प्य यदमुज्यते तदनाद्यमिति व्याचष्टे-तयोजंग्धिः 
भक्षणम्‌ इति मनुवचनार्यः। ७. म० स्म ११।५७। =. यज्ञोपवीतिकलूंकाच्ययनबोधिवाक्यम्‌ । ९. 
पल्ष पर्स [कमलाले 


बराह्मणे प्रथमो मन्त्र: ३।५।१] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । द 


गुरूपासनस्वाध्यायभोजनाचमनादीनां कमणां श्रुतिस्मृतिषु कतंव्यतया चोदितत्वादुगुर्वा- 
द्युपासनाद्भत्वेन यज्ञोपवीतस्य विहितत्वात्तत्परित्यागो नवावगन्तु शक्‍यते । यद्यप्येष- 
णाम्यो व्युत्थानं विधीयत एव तथाऽपि पुत्राद्येषणाभ्यस्तिसुभ्य एव व्युत्यानं न तु 
सर्वस्मात्कर्मराः कमंसाधनाञ्च व्युत्थानम्‌ । सर्वपरित्यागे चाथुत `कृतं स्याच्छ,तं च 
यज्ञोपवीतादि हापितं स्यात्‌ । तथाच महानपराधो विहिताकरणप्रतिषिद्ाचरश- 
निमित्तः कृतः स्यात्‌ । 'तस्माद्यज्ञोपवीतादिलिङ्कपरित्यागोऽन्धपरम्परव । 

न । “यज्ञोपवीतं वेदांश्च सर्व तदर्जयेद्यतिः” इति श्रृतेः । अपि चाऽऽत्मज्ञानपर- 
त्वात्सबंस्या उपनिषदः । रातमा द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्य इति हि 'अस्तुतं स चाऽऽत्मं 


'दृषयति-यद्यपीत्यादिना । एषणाम्यो व्युत्थाने सत्येषणात्वाविश्ेषात्कमंरस्तत्साधनाञ्च व्युत्थानं 
सेत्स्यतीत्याशडू-घ यज्ञोपवोतादेरेषणात्वमलिद्धमितयाञ्ञयेनाऽऽह- स्वेति । प्रभुतकररो श्रुतत्यागे च 
“प्रकुवन्बिहित॑ कमं’ इत्यादिस्मृतिमाभित्य दूषणमाह--तथा चेति । ननु हृयते यज्ञोपवोतादिलिङ्ग- 
त्याग: स कस्मान्निराक्रियते तत्राऽऽह--तस्मादिति । 

नेयमन्धपरम्परेति परिहरति--नेत्यादिना । ग्रह्मचर्यादेव ्र्रजेदित्यादिविध्यु'पलम्भेऽपि 
"परोढवादेनाऽऽत्मज्ञान"विधिबलादेव संन्यासं साधयितुमा' त्मज्ञानपरत्वं तावदुपनिषदामुपन्यस्यति-- 
भ्रपि चेति । "इतश्चास्ति संन्यासे विधिरिति यावत्‌ । "तद्विधिबलादेव संन्याससिङ्किरिति क्षेषः । 


कथं सर्वोपनिषदात्मज्ञानपरेष्यते कतृ स्तुलिद्वारा कमं विधिननेषत्वनार्थवादत्वावित्याज्ञङकघाऽऽह-- 


भोर स्मृतियों में परिद्राजकों के घर्मो में भी गुरु उपासना, भोजन झोर प्राचमनादि कर्मों का कतंव्य- 
रूप से प्रतिपादित किये जाने के कारण गुरु भ्रादि की उपासना के अङ्गत्वरूप से यज्ञोपवीत का 
विधान किया गया है, इसलिये उसका परित्याग उचित ठहराया नहीं जा सकता । यद्यपि एषणाश्रों से 
ऊपर उठने का विधान है ही, तथापि पुत्रादि तीन एषणाम्रो से ही व्युत्यान करना चाहिये, समस्त कर्म 
झर कर्मसाधनों से व्युत्थान करने की आवश्यकता नहीं । सब का परित्याग करने पर अविहित 
यज्ञोपवीतादि परित्याग की कल्पना हो जायगी और विहित यज्ञोपवीतादि का अग्रहण हो जायगा। 
ऐसे में विहितकर्मों के आचरण न करने से एवं प्रतिषिद्धकर्मो के म्राचरण करने से महान्‌ दोष हो 
जायगा । इसलिए यज्ञोपवीतादि लिज्ञों को त्याग करना भ्रन्धपरम्परा ही है । 

(इस पर सिद्धान्ती कहता है) ऐसा कहना ठीक नहीं है। “संन्यासी यज्ञोपवीत भ्रौर बेद 
सभी को छोड़ दे” ऐसा श्रुतिप्रमाण है । इसके अतिरिक्त सभी उपनिषदों का आत्मज्ञान विधिपरक 


१. अश्रुतम्‌ --यज्ञोपवीतादेः परित्यजनम्‌ । २. कृतमु--कल्पितम॒ । ३, तस्मात्‌-सबंथा यज्ञोपवीतादेः 
परित्यागायोगात्‌ । ४. आत्मज्ञानविधिपरत्वात्‌। ५, बृ० उ० २।४।५। ६. दूषयतीति-यज्ञोपवीतादैः 
परित्यागं दूषयतीत्यर्थः । ७. संन्यासिनाम्‌ | ८. प्रब्रजेदिति--गृहाद्वा बनाद्वेति श्रुतिशेषः । ९. 
_उपलम्भेऽपीति--संन्यासविघायक्यथोक्तादिवाकयन्तरसत्त्वेऽपीप्यर्थः । १०. प्रौढवादेनेति--तथा च वस्तुतो 
व्युत्यायेति न संन्यासविधायकं प्रौढधैँव तस्य विधिपरत्वं साध्यत इति भावः । स्पष्टं चैतढातिके । ११. 
विष्यन्यथानुपपत्ते: । १२. आत्मज्ञानविघिपरत्वम्‌ । १३. अपि चेत्यस्यार्थमाह--इतश्चेति। १४. आत्मज्ञान” 
विघिबलादेव । 


द१० सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितजञाङ्कुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य पञ्चमे- 


साक्षादपरोक्षातसर्वान्तरोऽशनायादिसंसारधर्मदजित इत्येवं विज्ञेय इति ताव प्रसिद्धम्‌ 1 
सर्वा. होयमुपनिषदे वंपरेति विध्यन्तरशेषत्वं तावन्नास्त्यतो नार्थवादः । आत्मज्ञानस्य 
'कर्तव्यत्वात्‌ । आत्मा चाशनायादिघमंवान्न भवतीति साधनफलब्लिक्षणो ज्ञातव्यः । 
'गतोऽव्यतिरेके णाऽऽत्मनो ज्ञानमविद्या । “ ग्रन्योऽसावन्योऽहमस्मोति” “न स वेद” “मृत्योः 
स मृत्युमाप्नोति” “य इह नानेव पद्यति” “एकर्घवानुद्रष्टव्यम्‌ “एकमेवाहितीयम्‌” 
“तत्त्वमसि” इत्यादिशृतिम्यः । क्रियाफलं साधनं चाशनायादिसंसारधर्मातीतादात्मनोऽ्यः 
दविद्या विषयम्‌ । “यत्र हि हेतमिव भवति” “्रन्योऽसावन्योऽहमस्मति” “न स वेद” 
“अथ येऽन्यथाऽतो विदुः” इत्या दिवाक्यज्ञतेम्यः । 


आत्मेत्यादिना । अस्तु यथोक्तं वस्तु विज्ञेयं तथाऽपि 'प्रस्तुते कि जातं तदाह--सर्वा हीति । ननु तस्य 
कतंव्यस्वेईपि कथं कर्मतत्साधनत्यागसिद्धिरत झ्ाह--आत्मा चेति। 'विपक्षे दोषभाह-- अत इति । 
साधनफलानतभूतत्वेनाऽऽत्मनो ज्ञानमविदयेत्यत्र प्रमाणमाह --म्रन्यो$सावित्यादिना । क्रियाकारकफल- 
बिलक्षणस्या55त्मनो ज्ञानं कर्तव्यं “तत्सामर्थ्यात्माध्यसाधनत्याग: सिध्यतीत्युकत संप्रत्यविद्याविषयत्वाञ्च 
साध्यसाधनयोविद्यावता त्याज्यतेत्याह--क्रियेति । "तस्या विद्या विषयत्वे श्रुतीरदाह रति--यत्रेति । 


होना प्रसिद्ध ही हे । प्रौर "आत्मा साक्षात्कार करने योग्य, श्रवण करने योग्य अर मनन करने योग्य 
है ” इस प्रकार आत्मस्वरूप प्रस्तुत किया गया है । उस प्रात्मा को ही साक्षात्‌, अपरोक्ष, | 
क्षुधा-पिपासादि संसारी धर्मो से वजित जानना चाहिये - ऐसा प्रसिद्ध ही है । यह सम्पूर्ण बृहदारण्यक 
उपनिषत्‌ भी ्रत्मज्ञानविधिपरक है, यह किसी दूसरी विधि का शेषभूत नहीं है, इससे भ्रथेवाद नहीं 
है क्योंकि यह प्रात्मज्ञान का सम्पादन करता है । आत्मा क्षुघा-पिपासादि धर्मों वाला नहीं है, इसलिये 
उसे साधन प्रौर फल से विलक्षण ही समझना चाहिये । आत्मा को साधन फल के अभेदरूप से जानना 
ही अविद्या है । “यह प्राराध्यदेव भिन्न है और मैं उससे भिन्न हूँ, इस प्रकार जो भ्रपने से भिन्न देवता 
की उपासना करता है, वह अज्ञानी परमार्थतत्त्व को नहीं जानता”, “फिर भी जो इसमें नाना के समान 
देखता है, वह मरण से मरण को प्राप्त करता है अर्थात्‌ अज्ञान के कारण ही उसे बार-बार मरना पड़ता 
है” , “श्राचार्योपदेश के वाद उस ब्रह्मा को (आकाश के समान अन्तर-बाह्यशून्य) एकमात्र ( विज्ञानघनरूप 
से हो) देखना चाहिये”, “(सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदशून्य) एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था”, “(वह्‌ 
सत्य है, वही आत्मा है और हे श्वेतकेतो ! ) वही तू है” इत्यादि श्रुतियाँ इसमें प्रमाण हैं । कर्मफल 
श्रौर उसके साधन तो क्षुबा-पिपासादि सांसारिक धर्मों से अतीत आत्मा से भिन्न अविद्या के कार्य हैं। 
“जिस अविद्यावस्था में (परमार्थतः अद्वैत ब्रह्म मे) द्वैत सा प्रतीत होता है", “वह आराध्यदेव 
भिन्न है श्रौर मैं उससे भिन्न हूँ, इस प्रकार जो अपने से भिन्न देवता की उपासना करता है, वह भ्रज्ञानी 
१, प्रसिद्धमिति आत्मनो वा अरे दशनेन वणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विदितमिति वाक्यशे प्रसिद्धमित्वर्ध: । 
२. आत्मञ्जानविषिपरा । ३. संपाद्यत्वात्‌ । ४. साधनफलतोःभेदेनेत्यबंः । ५. बू उ० १।४१० । 
६. कायम्‌ । ७. ब्रृ० उ० २।४।१४ । =. सर्वोपनिषदात्मज्ञानपरेत्यत्र किमायातम्‌ । &: विपक्षे 
साघनफलान्तर्भूतत्वे नात्मनो ज्ञाने । १०. तस्सामर्थ्यात्‌-आत्मज्ञानविखिबलात्‌ । ११. तस्य--आत्मनों 
भिन्नस्य साघ्यसाघनात्मकस्य वस्तुन इत्वर्थः । नमन - 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।५।१ | बृहदा रष्यकोपनिषत्‌ । ८११ 


न च विद्याविद्ये एकस्य पुरुषस्य सह भवतो विरोधात्तमःप्रकाज्ञाविव । 'तस्मादा- 
त्मबिदोऽविद्याविषयो ऽधिकारो न द्रष्टव्यः क्रियाकारकफलभेदरूपः । “मृत्योः स भृत्युमा- 
प्नोति” इत्यादि निन्दितत्वात्‌ । सर्व क्रियासाधनफलानां चाविद्याविषयाणां 'तद्विपरीतात्म 
विद्यया हातव्यत्वेनेष्टत्वात्‌ । यज्ञोपवीतादिसाधनानां च तद्विषयत्वात्‌ । तस्मादसाघन- 
फलस्वमावादात्मनोऽन्यविषया विलक्षणेषणा । उभे ह्येते साधनफले एषणे एव भवतः । 
यज्ञोपवीतादेस्तत्साध्यकर्मणां च साधनत्वात्‌ । उभे ह्येते एषणे एवेति 'हेतुवचनेनावधार- 
णात्‌ । यज्ञोपवीतादिसाधनात्तत्साध्येभ्यश्च 'कमंम्योविद्याविषयत्वादेषणारूपत्वाच जिहा- 
सितव्यरूपत्वाच्च व्युत्थानं विधित्सितमेव । 


अविद्याविषयत्वेऽपि साधनादि 'विद्यावत एव भविष्यति विद्याविद्ययोरस्मदादिषु साहित्यो- 
पलम्भादित्याशङ्कूघाऽऽह- न चेति। विद्याविद्ययोः साहित्यासंभवे फलितमाह--तस्मादिति । इतश्च 
प्रयोजकज्ञानवता साध्यसाधनभेदो न ब्रष्टव्यो 'विवक्षिततस्वसाक्षात्कार विरो धित्वा दित्याह --सर्वेति । 
भवत्वविद्यादिषयाणां विद्यावतस्त्यागस्तथाऽपि कुतो यज्ञोपवीतादीनां त्यागस्तत्राऽऽP— यज्ञोपवी- 
तादीति । तद्विचयत्वावित्यत्र तच्छब्ोऽविद्याविषयः । एषणात्वाञ्च॒यज्ञोपवीतादोनां त्याज्यरतेत्याह-- 
तस्मादिति । ज्ञेयत्वेन प्रस्तुतादिति यावत्‌ । साध्यसाधनविषया “तदात्मिकंषणा त्याज्येत्यत्र हेतुमाह 
~ विलक्षणे ति । `पुरुवार्थरूषा द्विपरीता सा हेयेस्पचंः । साध्यसाधनयोरेषणात्वं साघयति--उने हीति 
तथाऽपि यज्ञोपवोतादोनां कर्मणां च कयमेषराट्वमित्याश्ञङ्कुघ साघताम्तर्भावादित्याह-यज्ञोपवीता- 
देरिति । "तयोरेषणात्वं कथं प्रतिज्ञामात्रेण सेत्स्यतीत्याङ्कघाऽऽह -उभे हीति । तयोरेषणात्वे सिद्धे 
कलितमाह-यज्ञोपवीतादीति । 


परमार्थतत्त्व को नहीं जानता”, “पर जो इस प्रकार से नहीं जानते, वे ग्न्य शासकों के प्रधीन होने 
से अन्यराट्‌ होते हँ” इत्यादि सेकड़ों श्रुतिवाक्य इसमें प्रमाण हैं । 

इसके प्रतिरिक्त एक ही पुरुष में विद्या और अविद्या दोनों नहीं रह सकतीं क्योंकि अन्धकार 
और प्रकाश के समान उन दोनों में परस्पर विरोध है । विद्या और म्रविद्या का एकसाथ रहना असंभव 
होने से प्रात्मवेत्ता में क्रिया, कारक और फल का भेदरूप अविद्याविषयक फलाधिपत्याख्य ्रधिकार 
नहीं देखना चाहिये क्‍योंकि “वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है इस श्रुति से उसकी निन्दा की गई 
है। तथा श्रविद्या के विषयभूत सम्पूर्ण क्रिया, साधन और फल उससे विपरीत आत्मविद्या द्वारा 
परित्याज्यरूप से श्रभीष्ट है । एवं यज्ञोपवीतादि साधन भी उसके विषय हैं । इसलिए. जो साघन-फल 
स्वभावरहित है, उस आत्मा से एषणा भिन्नविषयिणी एवं विलक्षण है । ये साधन और फल दोतों 
एषणाएँ ही हैं । यज्ञोपवीतादि और उनसे साध्य कर्म भी साधन ही हैं। “ये दोनों साध्य भ्रोर साधन 
एषणाएं ही है” इस हेतुसूचक वाक्य से यही निश्चित होता है । इसलिये यंज्ञोपवीतादि साधन भौर 


१. विद्याविद्ययोः साहित्यासंभवात्‌ । २. फलाधिपत्याख्यः। ३. तद्विपरीतेति-- क्रियाकारकफलादिविप- 
रीतो म आत्मा तद्विपरीतेति यावद्‌ । ४. हेतुवचनेनेति--ब्रह्मविदो नास्ति कमं तत्साघनमित्यत्र हेतुप्रदशंकेन 
उभे हीति वाब्येनेत्यर्थः । ५. कमं म्यो व्युत्यानमित्यन्वय: । ६. विद्ज्िष्ठमेव । ७. अभिमतेति भावः । 
८. साष्यसाघनात्मिका । ६. आत्मनः । १०. साध्यसाधनयोः । 


८१२ सटिप्पणटोकाहृयसंवलितञ्ा ङुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य पञ्चमे= 


नन्ुपनिषद 'गरात्मज्ञानपरत्वाद्रश्च,त्यानश्रृतिस्ततस्तुत्यर्था न विधिः । न । 
बिधित्सितविज्ञानेन समानकतृ कत्वश्रवणात्‌ । न ह्यकतंव्येन कतंव्यस्य समानकतृ कत्वेन 
बेदे कदाचिदपि श्रवणं संभवति । कतंव्यानामेव ह्यभिषवहोमभक्षणानां यथा श्रवणः 
भिषुत्य हुत्वा 'भक्षयन्तोति तद्वदात्मज्ञानेषरणाव्युत्यान भिक्षाचर्याणां कर्तव्यानामेव 
समानकत्‌ कत्वश्षवणां भवेत्‌ । 

अविद्याविषयत्वादेषणात्वाज्ञार्थप्राप्त आत्मज्ञानविघेरेव यज्ञोपवीतादिपरित्यागो 
न तु विधातव्य इति चेन्न । सुतरामात्मज्ञान विधिनैव 'विहितस्य समानकतृ'कत्वश्रवणोन' 


-दरात्मज्ञानविधिरेव संन्यासविधिरि'त्युक्तत्वादूव्युत्थायेत्यस्य नास्ति विवित्बरमिति झडूते -- 
नन्विति । व्युत्याय विदिस्वेति' पाठक्रममतिक्रऱ्य व्याख्याने भवत्येबायं विविदिषोविधिरिति परहरति 
__न विधित्सितेति । पाठक्रमेञपि प्रयोजकज्ञानवतो बिरक्तस्य भवत्येबायं विधिरित्यभिप्रेत्याह--न 
हीति । “उक्तमेवास्थयमुखेनोदाहरणद्वारा विदुणोति--कर्तव्यानामिति । अ्रभिषुत्य सोमस्य कण्डनं कृत्वा 
रसमादायेत्य्ंः । 

पाठक्रममेवा55धित्य ज्ञङ्कुते-अविद्येति । प्रयोजकज्ञानवतो विर क्तस्याऽऽत्ज्ञानविधिसा- 
मर्ध्यलब्धस्य यज्ञोपवोतादिस्यागस्य कर्तध्यात्मज्ञनिन समानक कत्व श्रवराादतिशयेनाऽऽवक्षयकत्व- 
सिदिरित्युत्तरमाह--न सुतरामिति । ब्युत्थाने दशितं न्यायं भिक्षाचर्घेऽप्यति दिर्ञात--तथेति । 
भिक्षाचर्यस्य चाऽऽहमज्ञानतिधिनेकवाक्यस्य तयेव दार्क्योपपत्तिरिति संबन्धः । व्युत्थानादिवाक्य- 


उससे साध्य कर्मो से व्युत्थान का विधान करना इष्ट ही है क्योंकि वे अविद्या के विषय एवं एषणारूप 
हैं और इनका त्याग करना ही अभीष्ट है । 
(इस पर पूर्वपक्षी कहता है--) किन्तु उपतिषद्वाक्य तो ग्रात्मज्ञान का विधान करने वाले 
हैं, इसलिये व्युत्थान-श्रुतिवाक्य स्तुति के लिये है, विधान के लिए नहीं हैं। (इस पर सिद्धान्ती कहता 
है--) विधान करने को इच्छा बाले विज्ञान का एक ही कर्ता है-ऐसा श्रुति में श्रवण होता है । वेद 
में अकर्तव्य के साथ कर्तव्य का समानकतृ त्व अवण होना किसी तरह भी संभव नहीं है। पभिषव 
हुतशेष भक्षण कर्तव्यों का आत्मज्ञान, एषणाव्युत्यान व भिक्षाटनरूप कतंग्यों की तरह ही समानकतृ त्व 
श्रवण होगा, जैसे प्रभिषव कर हुतशेष भक्षण करते हँ । 
यदि कहो कि अविद्या का विषय और एषणात्वरूप होने से यज्ञोपवीतादि.का परित्याग तो 
आत्मज्ञान की विधि से अर्थतः ही प्राप्त है, उसके लिए विधान करने की आवश्यकता नहीं है--ऐसा 
_ कहना ठीक नहीं है क्योंकि श्रात्मज्ञानविधि से ही प्राप्त समानकतृ कत्व श्रवण से यज्ञोपवीतादि त्याग 
की जिस प्रकार डढ्तापूर्वक पुष्टि हो जाती है, उसी प्रकार भिक्षाटन 
_ ला कहा कि रकल मो ह पट टा ऐसा कहा कि वर्तमानकालिक प्रयोग होने से 


१. आत्मज्ञानविधायकत्वात्‌ । २. भक्षयन्ति हुतशेषमिति + ३. सब्धस्य। ४. Pv 


त्यागस्य इतिशेषः । ५ अवनामः 
इत्यस्बय:। ८. उत्तमेवेति--नेदे कतंब्याकवेब्ययो: समानकं कत्वेन 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।५।१] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । =१३ 


दार्ढ्योपपत्तिस्तथा भिक्षाचर्यस्य च । यत्पुनरुक्तं वर्तमानापदेजाद'थंवादमात्रमिति । न । 
ोदुम्बरयूपादिविधिसमानत्वाददोषः । 

व्युत्थाय मिक्षाच्यं चरन्तीत्यनेन पारिद्राज्यं विधीयते । पारिद्राज्याश्रमे च 
यज्ञोपवीतादिसाधनानि विहितानि लिङ्गः च श्रुतिभिः स्मृतिभिश्च । 'श्रतस्तदर्जयित्वा- 
ऽन्यस्माद्वयुत्यानमेषणात्वेऽपीति चेत्‌ । न । विज्ञानसमानकत्‌'कात्पारिब्राज्यादेषणा- 
वयुत्यानलक्षणात्पारित्राज्यान्तरोपपत्तेः । यद्धि 'तदेषरणाभ्यो व्युत्यानलक्षणां पारिव्राज्यं 
तदात्मज्ञानाङ्कस्‌ । श्रात्मन्ञान विरोध्येषणापरित्यागरूपत्वात्‌'। विद्या विषयत्वाच्चेष- 
णायाः । तद्व्यतिरेकेण चास्त्याश्रमरूपं पारिद्राज्यं ब्रह्मलोका दिफलप्राप्तिसाधनं यद्विषयं 


स्याथंवादत्वभुक्तमनृद्य दृषयति-यत्पुनरित्यादिना । श्रौदुम्बरो यूपो भवतीत्यादौ लेट्परिप्रहेण 
विधिस्वीकारवदत्रापि पञ्चमलकारेण विधिसिद्धनाथिवावत्वशङ्ग त्यर्थेः । 

संप्रति प्रकृते वाक्ये पारिद्राज्यविधिमङ्कीकृत्य 'स्वयृथ्यः क्ाडुते-व्युत्यायेति । का “ताह 
बिप्रतिपत्तस्तत्राऽऽह--पारिब्राज्येति । लिङ्क त्रिदण्डत्वादि । 'पुरारे यज्ञोपवीते विसृज्य नवमुपादा- 
याऽऽक्षमंप्रविशञत्‌' ‘त्रिदण्डी कमण्डलुमान्‌' इत्याद्याः श्रुतयः स्मृतयश्च । एषरणात्वाद्यज्ञोपवी तादी नामपि 
त्याज्यत्बमुक्तमित्याशडू-च श्रृतिस्मृति'वक्षादरव्युत्याने संकोचमभिप्रेत्याह--अत इति । उदाहृतश्रुति- 
स्मृतोनां विषयान्तरं दर्शयन्नुन्तरमाह--नेत्यादिना । "तदेव विबुरणोलि-यद़ी त्यादिना । "तस्याऽऽत्म- 
ज्ञानाङ्भत्वे हेतुमाह ग्रात्मज्ञानेति । एषणाया"स्तद्विरोधित्वमेव कुतः सिद्धं तत्राऽऽह--श्रविद्ये ति । 
"तहि यथोक्तानां भुतिस्मृतीनां किमालम्बनं तदाह--तद्व्यतिरेकेणेति। आश्रमत्वेन रूप्यते चस्तुतस्तु 


भी उचित नहीं । औदुम्बर-यूपादि विधान के समान होने से यह भी निर्दोष है । 

“एुषणात्रय से व्युत्यान करके मिक्षाटन करते हैं” इस श्रुतिवाक्य से संन्यास का ही विधान किया 
जाता है । पारिब्राज्य आश्रम में श्रुति-स्मृतियों द्वारा यज्ञोपवीतादि साधन एवं लिङ्ग का विधान किया 
गया है । इसलिए गज्ञोपवीतादि के एषणात्मक होने पर भी उन्हें छोड़ कर अन्य एषणाओं से व्युत्थान 
करना चाहिये । ( इस पर सिद्धान्ती कहता है )--ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि विज्ञानकतृं कसंन्यास 
और एषणात्रयव्युत्थानरूप संन्यास में अन्तर प्रसिद्ध ही है। पुत्रादि एषणामो से व्युत्यानरूप जो 
संन्यास है, वह श्रात्मज्ञान का अङ्ग है क्योंकि उक्त संन्यास आत्मज्ञानविरोधी एषणापरित्यागरूप है। 
एषणाएँ अविद्या से उत्पन्न होती हैं । आत्मज्ञान के अङ्गरूप संन्यास से व्यतिरिक्त भ्राश्रमरूप संन्यास 
ब्रह्मलोकादि फलप्राप्ति का साधन है, जिसके विषय में यज्ञोपवीतादि साधन एवं लिङ्क का विधान किया 


१. ब्युत्यानादिवाक्यम्‌ । २. अत इति--यज्ञोपवीतादेरेषणात्वे्शपे शरुत्याद्यनुरोघाद्यज्ञोपवीताच्चतिरिक्तै- 


बणापदवाच्यादभुत्यानानम्युपेयमित्यर्थः । ३. तद--पुत्रादि । ४. उक्तपारिव्राज्यस्य । ५. जन्यत्वात्‌ । 

.. तढृच तिरेकेण --निरुक्तात्मज्ञानाङ्गपारिब्राज्यव्यतिरिक्तमित्यर्थः । ७. स्वस्यैकदेशी । ८. तर्हीति-- 

a वारिद्राञ्यविष्यङ्गीकारे सतीत्यर्थ: । का विप्रतिपत्ति:--आवयोविवाद एव कः। ६. तद्विरोधात्‌ । 

१०. संग्रहवाक्यमेव । ११. उक्तपारित्राञ्यस्य । १२. आत्मज्ञानविरोधित्वमेव । १३. तहि--उक्त- 
१ 


दर सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितश्ञाङ्कर भाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य पञ्चमे- 


यज्ञोपवीतादिसाधनविधानं लिङ्गविधानं च । 

न चेषणारूपसाधनोपादानस्याऽऽश्रमधर्ममात्रेण पारिद्राज्यान्तरे विषये संभवति 
सति सर्वोपनिष'द्विहितस्याऽत्मज्ञानस्य बाधनं युक्तम्‌ । यज्ञोपवीताद्यविद्याविषयेषणा- 
रूपसाधनोपादित्सायां' 'चावइयम'साधनफलरूपस्याशनायादिसंसारधर्म वजितस्याहं ब्रह्मा- 
स्मीति विज्ञानं बाध्यते । न च तद्वाघनं युक्तम्‌ । सर्वोपनिषदां 'तदर्थपरत्वात्‌ । 

मिक्षाचयं `चरन्तीत्येषणां ग्राहयन्ती श्रुतिः स्वयमेव बाधत इति चेत्‌ । 
प्रथाप्येषणाभ्यो व्युत्थानं विधाय पुनरेषणंकदेश्ञं भिक्षाचयं ग्राहयन्ती 'तत्संबद्धम न्यदपि 


नाऽऽभ्रमस्तदाभास इति यावत्‌ । तस्याऽऽत्मज्ञाना द्भस्वं बारयति- ब्रह्मे ति । 

श्रथ व्युत्यानवाक्यो क्तमुस्यपारि द्राज्यविषयत्वमेव लिङ्कादिविधानस्य कि न स्यात्तत्राऽऽह- 
न चेति । एषशारूपारि साघनानि यज्ञोपदीतादीनि तेषाम्रुपादानमनुष्ठानं तस्याऽऽश्रमधमंमात्रेणो क्तस्य 
यथोक्ते संन्यासाभासे विषये सति "प्रधानबाधेन मुख्यपा रिद्राज्यविषयत्वमयुक्त मित्यर्थः । कथं 
पुनर्मुह्यपारिव्राज्यविषयत्वे यज्ञोपवीतादेरिष्टे प्रधानबाघनं तदाह-यज्ञोपवीतादीति | साध्यसाधन- 
योरासङ्क " "तद्विलक्षस्याऽऽत्मनो ज्ञानं बाध्यते चेत्का नो हानिरित्याशङ्कूःघाऽऽह-न चेति । 

भिक्षाचर्यं तावद्विहितं विहिताऽनुष्ठानं च यज्ञोपवीतादि बिना न संभवतीति ञ्‌ त्यैवा55त्मज्ञान 
यज्ञोपवोतादिविरोघि बाधितमिति झडूते --भिक्षाचयं मिति । "शङ्कामेव विशदयति--भ्रथापीत्यादिना । 
गया है। 

इसके श्रतिरिक्त भ्रन्यबिध संन्यास में आश्रमधमंमात्र से एषणात्रयरूप साधनों का ग्रहण 
संभव होने से समस्त उपनिषदों के तात्पर्यविषय श्रात्मज्ञान का बाध होना अनुचित है । यज्ञोपवीतादि 
भ्रविद्याजन्य एषणारूप साधनों को उपादान करने की इच्छा होने पर तो साध्यसांधनविलक्षण 
फलरूप एवं क्षुधादि संसारिक धर्मो से रहित आत्मा के “मैं ब्रह्म हूँ” इस विज्ञान का भ्रवद्य बाध हो 
जाता है । प्रौर उसका बाध होना उचित नहीं है क्योंकि सभी उपनिषदें आत्मज्ञानरूप मर्थं में तात्पर्य 
बाली हैं। 

(इस पर पूर्वपक्षी शङ्का करता है)--“एषणात्रय से ऊपर उठकर भिक्षाटन करते है” इस श्रुति 
से एषणा को ग्रहण कराने वाली श्रृति का स्वयमेव बाघ हो जाता है । यदि इस प्रकार मान भी लिया 
जाय तो भी एषणाओं से व्युत्यान का विधान करके पुनः एषणा के ही एकदेश भिक्षाटन का ग्रहण 
कराने के कारण भिक्षाचरण से ्राक्षिप्त अन्य यज्ञोपवीतादि का भी ग्रहण कराती है। (इस पर सिद्धान्ती 


१. तातपर्यविषयस्य । २. सत्याम्‌ । ३. अवश्यमिति बाष्येतेत्यन्वय: । बाघनेच्छा$विषयभूतमपि 
बाध्येतँवेत्यर्थः । यज्ञोपवीती स्यामहं ब्रह्मास्मीति चानयोर्ज्ञानयोविरोधादिति भाव: । ४. असाघनेति-- 
साध्यसाधनविलक्षणस्ये्र्थः । ४. वजितस्थेति--आत्मन इति सेषः । ६. 

तात्पयंवस्वादित्य्थः । ७. इति श्रुतिरित्यन्वयः । ८. बाधते--आत्मज्ञानमिति शेषः: | ९. तत्सम्बद्धं 
भिक्राचरणाअक्षिप्तम्‌ । १०. अन्यत्‌-यज्ञोपवीतादि । ११. प्रधानेति- सर्वोपनिषत्तात्पर्यविषयत्वेन 
प्रधानमात्मज्ञानं तद्बाधेनेत्यर्थः । १२. आसङ्गे-आसक्तौ सत्याम्‌ । १३. तद्विलक्षणस्य--साध्य- 
साघनविलक्षणस्य । १४. संगृहीतशङ्काम्‌ । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।५।१] ब्रृहदा रण्यकार्पानघत्‌ । दर 
ग्राहयतीति चेत्‌ । न । मिक्षाचयंस्या प्रयोजकत्वाद्धुत्वोत्तरकालमक्षणवत्‌ । शेषप्रतिपत्ति- 
कर्मत्वादप्रयोजकं हि तत्‌ असंस्कारकत्वाञ्च । 'मक्षणं पुरुषसंस्कारकमपि स्यान्न तु 
भिक्षाचर्यस्‌ । नियमादृष्टस्यापि ब्रह्मविदो ऽनिष्टत्वात्‌ । 


नियमादृष्टस्यानिष्टत्वे कि भिक्षाचर्येणेति चेत्‌। न। 'अन्यसाधनादृव्युत्थानस्य 


यथा हुतज्ञेषस्य भक्षणं 'बिहितमपि न द्रव्याक्षेपकं “परिक्षिष्टद्रव्योपादानेन प्रवृत्तेस्तथा सर्वस्वत्यागे 
बिहिते `परिशनिष्ठभिक्षोपाद।नेन विहितमपि भिक्षाचरणमुपवोताद्यनाक्षेपकमित्युत्तरमाह--नेत्यादिना । 
दृष्टान्तमेव स्पष्टयति- शेषेति । तद्धक्षणमिति संबन्धः । अप्रयोजकं ब्रव्यविज्वेषस्यानाक्षेपकमिति 
यावत्‌ । यद्वा दार्टान्तिकमेव स्फुटयति--श्ेषेति । सवंस्वत्यागे विहिते" शेषस्य कालस्य झरीरपातान्तस्य 
"प्रतिपत्तिकर्ममात्रे भिक्षाचर्यमतो न "तदुपवोता दिप्रापकमित्य्थः। किच भिक्षाचयंस्य शरीरस्थित्यंवा- 
&क्षिप्त्वाक्ञ "तत्रापि विधिवृरे "तढ्वशादुपवीतादिसिद्धिरित्याह--प्रसंस्कारकत्वाच्चेति । `तदेव 
स्फुटघते--भक्षणमिति । 'एककालं चरेद्र्भक्षम्‌' इत्यादि“नियमवशादहृष्ट सिघ्यदुपवीतादिकमप्या"क्षि- 
प्रतोति चेत्तेत्याह -नियमेति । विविविषों"स्तविष्टमपि नोपवोताद्याक्षेपकं ज्ञानोत्पादकशवणा"द्युप- 
योगि"देहस्यित्यथंत्वेनेव "चरितायंत्वादिति भाव: । 

*तहि यथाकथंचिदुपनतेनाम्नेन श्रीरस्थितिसंभवाद्धिक्षाचर्यं चरन्तीति वाषयं व्यर्थमिति 
झडूते--नियमादृष्टस्येति । भिक्षाचर्यानुबादेन प्रतिग्रहा"दिनिवृत्तयुर्थत्वाद्वाक्यस्य नावञ्नथंषयमित्यत्तर- 


कहता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि हवन करने के बाद हुतशेष भक्षण करने के समान 
भिक्षाचर्या उपवीतादि की भ्रनाक्षेपक है । हवन के पश्चात्‌ हुतशेष भोजन करना भी शेषप्रतिपत्तिक 
कमं होने के कारण किसी फल का प्रयोजक नहीं है । इसके अतिरिक्त संस्कार न करने वाला होने से 
भी भिक्षाचरण भ्रयोजक नहीं है। हुतशेष का भक्षण तो पुरुष के संस्कार का हेतु भी होता है, किन्तु 
भिक्षाचरण तो वैसा भी नहीं है क्‍योंकि नियमविधानजनित भ्रष्ट भी ब्रह्मवेत्ता को अनीप्सित है । 
(इस पर पूर्वपक्षी शङ्का करता है--) यदि उसे नियमविधिजनित अष्ट इष्ट नहीं है तो फिर 


१. अग्रयोजकत्वात्‌--उपवीताद्यनाक्षेपकत्वात्‌ । २, सेषेत्यादि- शेषस्य परिशिष्टस्य वस्तुनो यतप्रतिपत्ति- 
कमं तत्त्वात्‌ । अथंप्राप्ते वस्तुनस्त्यागे शास्त्रानुमतपात्रे समपंणत्वं च प्रतिपत्तिकमंस्वम्‌ । ३. भक्षणमिति 
अभिषुत्य हुस्वा भक्षयन्तीति निहितं हुतशेषस्य भक्षणमित्यरंः | तस्य च दुरितशो धकत्वात्पुरुषसंस्का रकत्वमिति 
च्येयम्‌ । ४. अनिष्टत्वात्‌-अनीप्सितत्वात्‌ । ५, भिक्षाचर्यवाकयेनेस्यथंः । ६. अन्येति--भिक्षाचर्य- 
बाक्येन भिक्षाचर्यातिरिक्तशरीरस्थितिसाधनाक्षिवृत्तेर्पदिष्टत्वादित्ययंः । ७. अभिषुत्य हुत्वा भक्षयन्तीति 
बाक्यविहितम्‌ । ८. हवनपरिशिष्टद्रन्योपादानेन । €. जीवनान्यथानुपपत्त्या परिशिष्टेत्यर्थः । १०. 
ब्युत्ानवाबवेन । ११. श्रतिर्षात्ति निर्वाह करोतीति प्रतिपत्तिकम तन्मात्रम्‌ अनायासेन कालक्षेपप्रयोजकमिति 
यावत्‌ । १२. भिक्षाचयंम्‌ । १३. भिक्षाचरयेऽपि । १४. तदशादिति--भिक्षाचर्य विधिवशादित्य्थ: । 
विहितानुष्ठाने हि उपवीताद्यपेक्ष्यत इति भावः । १५. असंस्कारकत्वमेव | १६. नियमविधिवक्षात्‌। १७. 
आक्षिपतीति--अदष्टजनकविहितानुष्ठानस्थोपवीताद्यन्तरानुपपत्तेरिति भाव: । १८. नियमाइष्टम्‌ । १६. 
अपेक्षितेत्यथं: । २०. देहस्थितीति--निरुपद्रव ( निवि्षिप्त ) देहस्थितीत्यर्थ: । नियमादृष्टं हि श्रवणादिविघातक- 
ज्वराद्युपद्रवांस्तिरयतीति भावः । २१. सफलत्वात्‌ । २२. नियमादृष्टस्यानिष्टत्वे । २३. आदिना 
कृषिवाणिज्यादि प्राहम्‌ । 


८१६ सटिप्पणटी काद्वयसवालतज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [ तृतीयाध्यायस्य पञ्चमे- 


विहितत्वात्‌ । तथाऽपि कि तेनेति चेत्‌ । यदि स्याद्वाढमभ्युपगम्यते हि तत्‌ । यानि 
पारिब्राज्येऽभिहितानि वचनानि यज्ञोपवीत्येवाधीयीतेत्यादीनि तान्यविद्वत्पारिव्वाज्यमात्र- 
बिषयाणीति परिहृतानि । 'इतरथाऽऽत्मज्ञानबाधः स्यादिति ह्यक्तम्‌ । 
“निराशिषमनारम्भं निर्नमस्कारमस्तुतिम्‌ । 
अक्षीणं क्षीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः” ॥ 


माहु-नान्येति । निवृततयुपदेशेत वाकयस्यार्थंवत्वेऽपि *तदुपदेशस्य नाथंवत्त्वं कूटस्थात्मज्ञानेनेव 
“सर्वेनिवृत्तेः सिद्धेरिति ङ्कुते-तथाऽपीति । यदि निष्क्रियात्म्ञानादज्ञेषनिवृत्तिः स्यात्तहि 'तदस्मा- 
भिरपि स्वी क्रियते सत्यमित्यङ्गी करोति--यदीति । यदि तु क्षुदादिदोषप्राबल्यादात्मानं निष्क्रियमपि 
विस्मृत्य "प्राथंनादिपरो भवति तदा निवृत्त्यूपदेशो$पि भवत्यर्थंवानिति भावः । "प्रागुक्तवाक्यविरोधा- 
भ्रिवृत्त्यूपदेशो5$शक्य इति चेत्तत्राऽह- यानीति । "मुख्यपरिव्राड्विषयत्व उक्तं दोषं स्मारयति 
इतरथेति । निबृत्त्यपदेशानुग्राहकत्वेन स्मृतीरुदाहरति-निराशिषमित्यादिना । भ्रमुख्मसंन्यासिविषयः 


भिक्षाचरणादि श्रृतिवाक्य का क्या प्रयोजन है । (सिद्धान्ती समाधान करता है--) ऐसा कहना ठीक 
नहीं है । भिक्षाचरण से अतिरिक्त शरीरस्थिति साधन से निवृत्ति उपदिष्ट होने के कारण व्युत्यान 
करने का विधान किया गया है । इस पर भी यदि तुम उपदेश करो कि निवृत्ति का उपदेश क्‍यों करते 
हो । यदि श्रात्मज्ञान से भ्रशेषता निवृत्ति होती है, तो उसे हम भी स्वीकार ही करते हैं । “यज्ञोपवीती 
होकर म्रध्ययन करे” इस प्रकार संन्यास में जो विहित वाक्य हैं, वे केवल अविद्वत्संन्यासमात्र से संबन्ध 
रखने वाले हैं, ऐसा कहकर उनका उत्तर दे दिया गया है । यह भी पहले कहा जा चुका है कि ऐसा न 
मानने से भ्रात्मज्ञान का बाघ हो जायगा । 


“जो श्राशीर्वाद देने से विमुख है; आरम्भ, नमस्कार और स्तुति करने आदि लोकपरम्पराश्रो 
से परे है । जो भ्रदीन है, जिसके कर्म क्षीण हो चुके हैं, उसको देवता ब्रह्मज्ञानी कहते हैं” इस प्रकार 


१. तथाऽपीत्यादि--निवृत्तयुपदेशेन वाक्यस्य सफलत्वेऽपि कूटस्थात्मज्ञानेनंव तत्सिद्धेः कि निवृत्त्युपदेशेनेत्यथं: । 
२. दततोत्तराणि । ३. टीकोक्ता्थंम्‌ । ४. ८१४पृष्ठभाष्ये । ५. निराशिषमिति । “प्रणमतां नराणां 
शिष्ट राशीर्वाद: प्रयुज्यते” । यस्य यदपेक्षितं तं प्रति तदभिवृद्धिप्राथनमाशी: । तथा च नराणां भिन्नरचित्वात्तव- 
भिमतान्वेषणे ब्यग्रचित्तस्य लोकवासना बधंते स च ज्ञानविरोधिनी लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च, 
देहासनया ज्ञानं यथा वर्नव जायत इति स्मरणात्‌ एतच्चारम्भनमस्कारादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । आरम्भ; स्वार्थ 
परोपकारार्थ वा गृहक्षेत्रादिसंपादनयत्नः तावेतावाशीर्वादारम्भौ विदुषा त्याज्यौ । न चाशीर्वादाभावे प्रणमतां 
नराणां खेदः शङ्कनीयः खेदलोकवासनयोः परिहाराय निखिलाशीर्वादप्रतिनिधित्वे न नारायणशब्दप्रयोगात्‌ 
स्तुतिनमस्कारौ मनुष्यविषयावेव प्रतिषिध्येते नत्वीश्वरविषयों तयोरेव विक्षेषहेतुत्वादित्यन्यत्र विस्तरः | 
अक्षीणत्वमदीनत्वम्‌ । “अलब्ध्वा न विषीदेत काले कालेऽानं क्वचित्‌ । लब्ध्वां न हृष्येद्धुतिमानु उभयं 
देवतन्त्रित”मिति स्मृतेः । क्षीणकर्मत्वं विधिनिषेधानंधीनत्वमु । निस्त्रंगुण्ये पथि वि्रतामित्यादिद्मृतेः ।। ६. 
ब्रह्मविदम्‌ । ७. निवृत्त्युपदेशस्य । = प्रतिग्रहादिनिवृत्ते: । €. अशेषतो निवर्तनम्‌ । १०, याचनादि- 
परः। ११. यज्ञोपवीत्येवाघीयीतेत्यादिवाक्येति भावः | १२. उक्तवाक्यानाम्‌ | 


ब्राह्मण प्रथमो मन्त्रः ३।५।१ ] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ८१७ 


इति सर्वकर्माभावं दशयति स्मृतिविदुषः । विहवाल्िङ्गवजितस्तस्मादलिङ्को घर्मज्ञ 
इति च । ततस्मात्परमहंसपारित्राज्यमेव व्युत्यानलक्षणं प्रतिपद्येता&त्मवित्सर्वकर्म- 
साधनपरित्यागरूपमिति । 

यस्मात्पूर्वे ब्राह्मणा एतमात्मानम साधनफलस्वभावं विदित्वा सर्वस्मात्साधन- 
फलस्वरूपादेषणालक्षणाद्‌व्युत्याय भिक्षाचयं 'चरन्ति स्म । 'दृष्टादृष्टाथं कर्म तत्साधनं 
च हित्वा । तस्मादद्यत्वेऽपि ब्राह्मणो 'ब्रह्मवित्पाण्डित्य॑ पण्डितभावमे तदात्म विज्ञानं 
पाण्डित्यं निविद्य निःञञेषं विदित्वा ऽत्मविज्ञानं 'निरवक्षेषं कृत्वेत्यर्थः । ग्राचार्यत श्राग- 


त्वासंभवान्मुरुपपरित्राड्विषयं "ब्युत्यानबाक्यमित्युपसंहरति--तस्मादिति । इतिशब्दो व्युत्थानवाक्य- 
ब्याल्यानसमाप्त्यर्थः । 

तस्मादित्यादिवाक्यमवतायं व्याचष्टे--यस्मादित्यादिना। उक्तमेव व्युत्यानं स्पष्टयति-- 
इष्टेति । विदेकवेराग्यास्यामेषराम्यो व्युत्याय श त्थाचार्यास्यां "कतंभ्यं शान निःदोषं कृत्वा बाल्येन 


स्मृति विद्वान्‌ के लिए सभी कर्मों का प्रभाव दिखलाती है । इसी प्रकार “विद्वान्‌ लिङ्गबजित होता 
है”, “इसलिए वह लिङ्ग से रहित एवं घर्मज्ञ होता है” इत्यादि वचन भी यही प्रदर्शित करते हैं। 
इसलिए ब्रह्मवित को सम्पूर्ण कमंसाघनों के परित्यागरूप व्युत्यानलक्षण परमहंस पारिव्राज्य घर्मे का 
ही श्राश्रय लेना चाहिये । 

क्योंकि पूर्ववर्ती ब्रह्मज्ञानी इस साध्य-साघनविलक्षणस्वरूप परात्मा को बासकर एषणात्रयलक्षण 
साधन प्रौर फलरूप समस्त विषयों से व्युत्थान करके प्रर्थात्‌ इष्ट और भ्रदष्ट यानी ऐहलौकिक प्रोर 
पारलौकिक फल वाले समस्त कर्मों और उनके साधनों को छोड़कर भिक्षाचरण करते थे । इसलिए 


१. टीकोक्तायंम्‌ । २. साध्यसाधनविलक्षणस्वरूपम्‌ । ३. कुर्वन्ति । ४. दृष्टेत्यादि--ऐहलौकिक- 
पारलौकिकफलकमित्यथंः । ५. वतंमानकालेऽपि । ६. आपातब्रहदर्शी । ७. एतदात्ममविज्ञानमिति 
--एतस्म समीपतरवतिन: प्रतीचो विशिष्टं ज्ञानमित्यर्थः । अधीतसाङ्गस्वाध्यायस्य तत्त्वमादिपदश्रवणे तच्छक्ति- 
ग्रहे प्रथमं पदाथंज्ञानं ततः समानाधिकृतपदवाच्यार्थानां विश्लेषणविश्षेष्यत्वेन संबन्धस्ततो विरोधस्फूतौँ 
विरुद्धांशस्य कतृ त्वादेष्व॑ स्तिरित्यं पदसामर्थ्यादथंत्रयज्ञानानन्तरं वाक्यस्य स्वार्थबोधनं तात्पर्यनिर्घारणमिति 
ब्रह्मात्मनि वेदान्तानां शक्तितात्पयंनिश्चयरूपं चतुविध ज्ञानं श्रवणाख्यं पाण्डित्यमिति यावत्‌ । तदुक्तं बातिके-- 
“पदार्थाधिगतिः पूर्वं ततस्तदभिसंगतिः । विरुद्धार्य ्न,तिः पश्चात्ततो वाक्यार्थबोधनमिति” ॥ १६६ ॥ कथं 
चतुविधं ज्ञानं पाण्डित्यमप्रसिद्धेरित्याशङ्कुघ पाण्डित्यशन्दस्य प्रकृतिप्रत्ययभेदेनाथंश्‍चोक्तस्तथाहि वातिके-- 
“पण्डेति बुद्धिनामेतत्सा जाता यस्य मानतः। तं पण्डितमिति प्राहुः सोऽत्र श्रुत्या नियुज्यते । यत्पण्डितस्य 
कमं स्यात्‌ तत्पाण्डित्यं प्रचक्षते” ॥ १७३-७४ ॥ इति । अधीतवेदान्तस्य मुमुक्षोस्तस्मादुत्पन्नं विचारप्रयोजकं 
ज्ञानं पण्डा साऽस्य जातेति पण्डितस्तस्य कर्म पाण्डित्यं यथोक्तं चतुविधं ज्ञानं तत्र प्रयोजकज्ञानी तस्मादितिश्रुत्या 
नियुज्यते । अत्रेत्यस्यार्यमाह--यदिति । ८. यथोक्तं चतुविघज्ञानम्‌ । ६. निरवशेषमिति वातिके-- 
“एकँकश्येन नीत्वाऽ्य निष्ठां पाण्डित्यलक्षणामिति" ॥ १७० ॥ चतुविषज्ञानरूपां निश्चयेन स्थिति क्रमेण कृत्वा 
स्थितस्याधिकारिणोऽनन्तरं बाल्यं कर्तु' साम्यं भवतीति तदर्थ:। १०. प्रकृतम्युत्यानवाक्यमिति भावः । 
११. कर्तव्यं ज्ञानम्‌--उक्तं चतुविधं ज्ञानं अवणास्यम्‌ । 


पर्क सटिप्पणटोकाढ्यसंवलितञ्ञाङ्ुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य पञ्चमे- 


मतश्चंषणाम्यो व्युत्थाय । 'एषराव्युत्थानावसानमेव हि 'तत्पाण्डित्यस्‌ । एषणातिर- 
स्कारोड्भवत्वादेषणाबिरु्धत्वात्‌ । 'एषरामतिरस्कृत्य न ह्यात्मविषयस्य पाण्डित्यस्योद्धव 
*इत्यात्मज्ञानेनेव विहितमेषणाव्युत्थानम्‌ आत्मज्ञानसमानकतृ कक्तवाप्रत्ययोपादान लिङ्क 
भृत्या हढीकृतम्‌ । 

` तस्मादेष णाभ्यो व्युत्याय 'ज्ञानबलभावेन बाल्येन तिष्ठासेत्स्थातुमिच्छेत्‌ । 


तिष्ठासेदिति व्यवहितेन संबन्धः । पाण्डित्यं नि्िद्येत्यनेनेव" व्युत्थानं विहितमित्याह-एषणेति । “तद्धि 
पाण्डित्यमेषणास्यो व्युत्थानस्यावसाने' संभवति "तदत्र" व्युत्यानविधिरित्यर्थः । "तदेव स्फुटयति 
एषणेत्यादिना । "तासां तिरस्कारेण पाण्डत्यमुः्भवति "तस्यंषणाभ्यो विरुद्धत्वात्तया” च पाण्डित्य. 
निविद्येत्यत्र" "ताम्यो ब्युत्यानविधानमुचितमित्यर्थः । विनाऽपि व्युत्यानं पाण्डित्यमु्भूविष्यतोति 
चेननेत्याह--न हीति । पाण्डित्यं निविद्येत्यत्र व्युत्यानविधिधुक्तमुपसंहरति--इत्यात्मज्ञानेति । “तहि 
किमिति विदित्वा व्युत्यायेत्यत्र व्युत्याने विधिर स्युपगतस्तत्राऽऽह--आत्मज्ञानेलि । "तेन उपुत्थानस्य 
समानकतृ कत्वे क्त्वा प्रत्ययस्योपादानमेव "लिङ्गमूता "श्रुतिस्तया हढोकृतं नियमेन प्रापित व्युत्थान- 
मित्यर्थः । 

बाल्येनेत्याबि वाक्ष्यमुश्थाप्य व्याकरोति--तस्मादिति । "विव्वेकादिवज्ञादेषणाभ्यौ व्युत्याय 
पाण्डित्यं संपाद्य तस्मा"त्याण्डित्याज्जानबलभावेन स्थातुमिच्छेदिति योजना । केयं ज्ञानबलभावेन 


वर्तमानकाल में भो “बराह्मणः” श्रर्थात्‌ ग्रापात्‌ ब्रह्मज्ञानी, “पाण्डित्यं” यानी पण्डितभाव को “यह ग्रात्म- 
ज्ञान हो पाण्डित्य है इसे ''निविद्य'' यानी निविशेषरूप से जानकर चतुविध आत्मज्ञान को निशचय- 
पूवंक स्थिति करके, राचाये और शास्त्र से पूर्णतया आत्मज्ञान सम्पादन करके एषणाओ से व्युत्थान 
कर, क्योंकि यथोक्त पाण्डित्य एषणाव्युत्थान के अनन्तर ही संभव है । वह एषणाओं के तिरस्कार से 
उत्पन्न होता है गौर एषणा के विरुद्ध भो है। एषणाग्रों का तिरस्कार किये बिना आत्मविषयक पाण्डित्य 
का उदय ही नहीं हो सकता । इसलिये उक्त चतुविध आत्मज्ञान से ही एषणात्रय का व्युत्यान संभव 
है । आत्मज्ञान ग्रौर व्युत्थान का एक ही कर्ता है यह “'व्युत्याय” पद में “क्त्वा' प्रत्यय के प्रयोग से 
लिङ्गभूता श्रुति से दृढ कर दिया है । 

इसलिये विवेकादि के बश से एषणाओं का उत्थान करके अवणाख्यजन्य मननबलरूप 


१. एषणाव्युत्यानानन्तरभाब्येव । २. यथोक्तम्‌ । ३. अत्र टीकानुरोधान्न ह्ये षणामित्यादि पाठ उचितो 
भाति । ४. पाण्डित्यसब्दितोक्तचतुविषात्मन्ञानेनाऽपीत्यथंः | ५. विदेकादिवशात्‌ । ६. ज्ञानबलभावेनेति 
= यथोक्तपदार्थादिविषयं ज्ञानं श्रवणाख्यं तज्जन्यबलेन मननेनेति याबत्‌ । ७. अपि संन्यासः । ८. निरुक्तं 
चतुविधज्ञानरूपं श्रवणाख्यम्‌ । ६. समाप्तौ पूतो परकाष्ठाप्राप्तौ । १०. तस्मात्‌ । ११. वाक्ये। 
१२. उत्तव्युत्यानविधानमेव । १३. एषणानाम्‌ । १४. पाण्डित्यस्य । १५. तस्य ततो विरुद्धत्वे च । 
१६. वाक्ये | १७. एषणाम्यः। १८. ययाधृतमेवकाराधंमादाय शदुते--तहींति । पाण्ड्यं निविद्यत्वत् 
व्युत्यानविधानाम्युपगम इत्पथः । १६. तेन--पाण्डितयशन्वितेत निरुक्तचतुविधात्मज्ञानेन | ३०. ज्ञापक 


रूपा । २१. क्त्वाप्रत्ययरूपा श्रुतिः । २२. विवेकादिसाघनचतुष्टयबलात्‌ । २३. योक्तपाण्डित्य- 


संपत्तेरनन्तरम्‌ । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।५।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌। ८१९. 


साधनफलाम्रयणं हि बलमितरेषामनात्मविदाम्‌ । तद्वलं हित्वा विद्वानसाधनफलस्वरूपा- 
त्मविज्ञानमेव बलं तद्भावमेव केवलमाश्रयेत्‌ । तदाश्रयणे हि करणान्येष णा विषय 'एनं 
हृत्वा स्थापयितुं नोत्सहन्ते । ज्ञानबलहीनं हि “मूढं दृष्टादृष्टविषयायामेषणायामेवनं 
करणानि नियोजयन्ति । बलं नामाऽऽत्मविद्ययाऽ्गेषविषयदृष्टितिरस्करणस्‌ । 'अतस्त- 
लावेन बाल्येन तिष्ठासेत्‌ । तथा “शरात्मना विन्दते वीयंम्‌” इति श्रृत्यन्तरात्‌ । 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः” इति च । 


स्थितिरित्याशडूच तां व्युस्पादयति-साघनेत्यादिना । 'विद्वानिति विवेकित्वोक्तिः । यथोक्तवल- 
भावावष्टम्मे करणानां विषयपारवड्यनिवृत्त्या पुरुषस्यापि तत्पारवदयनिबृत्तिः फलतीत्याह- तदाश्रयणे 
हीति । 'उक्तमेवाथं व्यतिरेकमुखेन (श) विज्षदयति--ज्ञानबलेति । नन्वद्यापि ज्ञानस्य बलं कीहगिति 
न ज्ञायते तत्राऽऽह्‌--बलं नामेति । बाल्यवाक्यार्थमुपसंहरति-ग्रत इति । यथा ज्ञानबलेन विषयाभि- 
मुखी हृष्टिस्तिरस्क्रियते तथेति यावत्‌ । भ्रात्मना तद्विज्ञानातिशायेनेत्य्थः । वीर्यं विषयदृष्टितिरस्करण- 
सामध्यंमित्येतत्‌ । बलहोनेन , विषयदृष्टितिरस्करणसामभ्यं रहितेनायमात्मा न सम्यो न शक्यः 
साक्षात्कतुंमित्य्ंः । 


बाल्य से “तिष्ठासेत्‌” भ्र्थात्‌ स्थित रहने की इच्छा करे । दूसरे जो अनात्मन्ञ हैं, उन का बल तो 
कर्मादि साधन से पुत्र-स्वर्गादि फलों का प्राश्रयण करना ही है । उस बल को त्याग कर विद्वान्‌ को जो 
असाधनफलस्वरूप आत्मविज्ञान ही बल है, उस बलभाव का ही केबल आश्रय लेना चाहिये। उसके 
आश्रयण से इन्द्रियां इस पुरुष को मोहित करके एषणाग्रो के विषय में झुकाचे का उत्साह नहीं कर 
सकती । जो ज्ञानबल से युक्त नहीं है, उस विवेकी को ही इन्द्रियां इष्ट भ्रौर भ्रष्ट विषयों की एषणा 
में लगा देती हैं। ब्रह्मात्मेक्यविज्ञान द्वारा समस्त विषयरष्टि का तिरस्कार कर देना ही बल है। 
इसलिये (बल के उक्तस्वरूप वाला होने से) पदार्थादिज्ञान बलभाव से बाल्यरूप में अवस्थित रहने की 
इच्छा करे । “(अमरत्व नित्य आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होता है) ब्रह्माकार वृत्तिरूप से तो आवरण 
निवृत्त करने का सामथ्यंमात्र मिलता है” ऐसा केनोपनिषत्‌ में कहा है । इसी प्रकार मुण्डकश्रुति 


१, साघनफलाश्रयणमिति--साघनं कर्मादि फलं पुतरस्वर्गादि तदाश्रयणमित्यर्थः । २. विषय इति सप्तम्यन्तम्‌ । 
३. पुरुषम्‌ । ४. अविवेकिनम्‌ । ५. अत इति--बलस्योक्तरूपत्वात्‌ । तद्भावेन उक्तपदार्थादिज्ञानबल- 
आवेनेत्यथंः । ननु बाल्यं हि बालस्य कमं तिष्टन्मृत्रत्वादि तत्कथं पदार्थादिज्ञानबलभावे बाल्यपदं प्रयुक्त मित्याश रुध 
समाहितं वातिके--“``-कृत्स्नाऽ्नात्मधियो ह्व.तिः ॥ बात्यशब्दाभिषेया स्यात्‌***।।१७५-७६॥” भवति हिं 
बालस्य कर्म सर्वानात्मघी वेघुयंमप्ररूढेन्द्रिय हि बालमाहुरनाविष्कुवंननन्वया दिति न्यायात्‌ । भवति च पदार्थादिज्ञान- 
बलभावो बाल्यमतो यथोक्तज्ञानबलरूपा सर्वानात्मघीष्वस्तियक्त्यघीना बाल्यमुच्यत इत्यथंः | आविष्कुवृश्चिति-- 
यथा बालोऽग्रह्ढेन्द्रियतया न परेष्वात्मानमाविष्कर्तुमीहते तथा ज्ञानध्यानाध्ययनाध्यापनघामिकत्वादिभिरा- 
त्मानमविख्यापयनु दम्भदर्पादिरहितः स्थातुमिच्छेदिति बाल्येन तिष्ठासेदित्यस्यार्थः । कुतोऽन्वयात्‌ अस्य बाक्यस्य 
विद्याङ्गान्वयस्यैव संभवादित्यर्थः । ६. ब्रह्मवितत्ोक्तिञ्नान्तिमपनुदति--विद्वानितीति । ७, ज्ञानबलाश्नितस्य 
करणानियोज्यत्वरूपमयंम्‌ । 


६२० सटिप्पणटीकाइयसंवलितशाङ्करभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य पञ्चमेः 


बाल्यं च पाण्डित्यं च निविद्य निःशेषं कृत्वाऽय मननान्मुनिर्योगी भवति । 
एतावद्धि ब्राह्मणेन कतंव्यं यदुत सर्वानात्मप्रत्यय तिरस्करणमेतत्कृत्वा कृतकृत्यो योगी 
भवति । श्रमौनं चाऽऽत्म'ज्ञानानात्मप्रत्ययतिरस्कारो पाण्डित्यबाल्यसंज्ञ को निःशेषं कृत्वा 
मौनं नामानात्मप्रत्ययतिरस्करणस्य पर्यवसानं फलं तञ्च निविद्याथ ब्राह्मराः कृतकृत्यो 
अवति । ब्रह्मं व सर्वमिति प्रत्यय उपजायते । स ब्राह्मण: कृतकृत्यो ऽतो ब्राह्मणः । 


बाल्यं चेत्यादि वाक्यमादाय व्याचष्टे--बाल्यं चेति । 'पुर्वोक्तयोरुत्तरत्र हतुत्वदयो तनार्थोऽयशदः । 
"तदेवोपपादयलि- एतावद्धीति । वाक्यान्तरमुत्याप्य व्याकरोति अमौनं चेत्यादिना । "मौतामौन- 
योब्राह्मण्यं प्रति सामग्रीत्वद्यो तकोऽयशब्दः । ब्राह्मण्यमुपपादयति- ब्रह्मं वेति । आचा यंपरिचर्यापूंकं 
वेदान्तानां तात्पर्यावधाररां पाण्डित्यम्‌ । युक्तितोऽनात्मदृष्टितिरर्कारो बाल्यम्‌ । 'भ्रह मात्मा परं ब्रह्म 
न मत्तोऽन्यदस्ति किचन” इति मनसंवानुसंघानं मौनम्‌ । "मह।वाक्याथविगतिर््वाह्मण्यमिति विभागः । 


प्रतिपादन करती है “यह ब्रात्मा ग्रात्मनिष्ठाजनित शक्ति से हीन पुरुष द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है" 
इत्यादि । 


इस प्रकार बाल्य ग्रौर पाण्डित्य को “निविद्य” अर्थात्‌ पूर्णरूप से प्राप्त कर के पुनः मनन 
करने से वह “मुनिः” अर्थात्‌ योगी होता है । सवं ग्रनात्मप्रत्ययों की उपेक्षा करना ही ब्रह्मज्ञानी का 
कतंव्य है । ऐसा करके योगो कृतार्थ हो जाता है । “अमौनम्‌” अर्थात्‌ श्रवणमननरूप ग्रात्मज्ञान भौर 
अनात्मप्रत्ययपरित्याग जिनकी पाण्डित्य और बाल्य सज्ञा है; उसको पूर्णरूप से प्राप्त करके “मौनम्‌” 
अर्थात्‌ अनात्मप्रत्ययों की उपेक्षा का पर्यवसान जो फल है, उसको प्राप्त करके फिर वह ब्रह्मवेत्ता 
कृताथं हो जाता है । “ब्रह्म ही यह सब कुछ है” ऐसा निश्‍चय जिसको हो जाता है, वही ब्राह्मण 
कृतकृत्य होता है, इसलिए वह ब्रह्मवेत्ता हैं। 


१. निदिष्यासनशीलः। २. मननम्‌ । ३. श्रवणमनने इत्यर्थः । ४. मननस्य। ५. निर्त्य | ६. 
अथ ब्राह्माण इत्यादिवाक्यस्य तात्पर्यमाहर्वातिके--"अथ ब्राह्मण इत्युक्त्या फलावस्याऽस्य भण्यते । भेदसंसर्ग- 
हीनोऽयंः स्वमहिम्नि व्यवस्थितः ॥ साक्षादित्यादिरूपोश्य ब्रह्म ब्राह्मण उच्यते । इमामवस्थां संप्राप्य सवो 
ब्राह्मण उच्यते ॥ बराह्मण्यं गौणमन्यत्र पूर्व भूमिषु नाञ्जसा” ॥ १६०-६१॥ इति । अस्य विदुषः । काऽसौ फलावस्था 
तामाह--भेदेति । तत्त्वसाक्षात्कारानन्तर्यं फलावस्थाया वक्तुमथशब्द: । जातिविषयो ब्राह्मणशन्दः । कथमस्यां 
कलावस्थायां परयुज्यतेऽस्ति हि क्षत्त्रियादेरपि ज्ञानिनो यथोक्ता फलावस्था तत्राऽऽह--इमामिति । ज्ञानवति मुक्ते 
तद्रहिते च बद्धे कथमेको ब्राह्मणशब्दः सत्यां गतावेकस्यानेकार्यत्वायोगादित्याशञङ्चाऽऽह~ ब्राह्म 
ज्ञानहीनेषु ब्रह्मचार्यादिषु स्थिते ब्राह्मणत्वे गौणो ब्राह्मणशब्दः परमहंसपरिद्राजके ज्ञानिनि ` 
नैकस्यानेकार्थता शक्तिभेदाभावादित्पर्थः । ७. यस्य । ८. अत इति--ब्राह्म 


कृतकृत्यो भवतीति योजना । € पूर्वोक्तयोः पाण्डित्यबाल्ययोः । Bomar: १७. 
मौन निदिष्यासनम्‌ । अमौन श्रवणमनने । १२. अखण्डब्रहासाक्षात्कारेण Mss १“ 
=: विय 


उन 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।५।१] बृहदारण्यकोपनिदत्‌ । दररै 


निरुपचरितं हि 'तदा 'तस्य ब्राह्मण्य प्राप्ततत 'आह-- शस ब्राह्मणः केन स्यात्केन* 
चरणेन भवेद्येन स्याद्येन चरणेन भवेत्तेनेटश एवायम्‌ । येन केनचिच्चररोन स्यात्तेनेहञ 


प्रागपि प्रसिद्ध ब्राह्मण्यमिति चेत्तत्राऽऽह-निरुपचरितमिति । ब्रह्मविदः "समाचार पृच्छति 
-र्‍स इति । नियतं तस्य चरणमित्युत्तरमाह- येनेति । उक्तलक्षरत्वं कृतङ्त्यत्वम्‌ । अ्रव्यवस्थित 


वह विद्वान्‌ फलावस्पा में निरुपचरित ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करता है । इसीलिए कहा जाता 
है--“स ब्राह्मणः केन स्यात्‌” अर्थात्‌ वह ब्राह्मण किस प्राचरण से युक्त होकर ब्राह्मण हो सकता है । 
“येन श्र्थात्‌ जिस प्राचरण से भी युक्त हो, “तेनेदश एव” अर्थात्‌ वह इस प्रकार ही होगा । तात्पर्य 


१. फलावस्थायाम्‌ । २. विदुषः । ३. आहेत्यस्य अथ ब्राह्मण इति पूर्वत्र संवन्धः । ४, केन चरणेन 
अवेदिति--केन आचरणेन युक्त: स ज्ञातो भवेदित्यर्थः । यस्मिन्सति ब्राह्मणे यस्मिक्चासति न ताइन्तस्य लक्षणं 
किमिति आवः । ५. युक्तः । ६. ब्राह्मणव्यक्तवुक्तावगतितः प्रागपीत्यर्थः | ७. आचारात्मकलक्षणम्‌ । 


कअत्राहुर्वातिकाचार्यास्तथाहि--“'केनाथ ब्राह्मणः स स्यादिति प्रश्‍नमपृच्छत । उक्तोपायातिरेकेण पृच्छयते 
साधनान्तरम्‌ ।। यज्ञादिलक्षणं तावत्पारंप्येण साधनम्‌ । निर्शातमागमात्तस्मात्यूच्छघते साघनोन्तरम्‌ ॥ चतुर्णा 
कतमेनेति न तु प्रस्नोऽ्न युज्यते ॥ केवल्याश्रममादाय ब्राह्मणस्य समाप्तितः॥ न चा$श्रमान्तरं युक्त 
मुनेर्व्युत्यायिन: सतः । कृतायंस्याकृताथंस्य तस्य नैवाऽऽश्रमान्तरम्‌ ॥ प्रनो्यं साघनज्ञप्त्य ब्राह्मणस्येह पृच्छते । 
किसाघनो ब्राह्मणः स्यादिति साधनमुच्यताम्‌ ॥ प्रश्नप्रतिबचस्तेन ब्राह्मणः स्याद्यथोदितः । येनानवाध्तज्ञानोऽपि 
भवेदीहश एव ना ॥ उक्तब्राह्मणसाइक्यं सर्वेकर्मनिरासतः । नैष्कम्यंसाधनेनैव ब्राह्मणः स्याद्यथोदितः ॥ 
इत्येषोऽयों विघेयोऽ येनेति वचसा श्रुतेः । स्मृतयोऽपीममेवाथं तत्र तत्र प्रचक्षते ॥ लोकेऽस्मिन्दरिविधा निष्ठा 
पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ इमो द्वादेब पन्थासो कर्मतत्यागलक्षणौ ॥ 
सजातीया द्विनिष्क्रान्तावनुक्रान्ततराविमी ।। संन्यास एव ताम्यां च विज्षेषेणातिवतंते । तथा कि प्रजयेत्यादिः पन्धाः 
कर्मत्यजां श्रुतः ।॥। ब्रह्मचर्याश्रमादेव प्रव्रजेदिति भूरिश:। संन्यासमेव ब्रुवते मुक्तये सर्वकमेंणाम्‌ ॥ शुतय: 
स्मृतयश्चोच्चेः शुद्धन्यायसमाश्रयात । सर्वकमंनिरासेन ब्राह्मण्यं लभते ततः ॥ केनेति यदि वाऽप उत्पत्त्यादेर- 
संभवात्‌ । साघनानामिहैकातम्ये तथाच प्रागवादिषम्‌ ॥ शाघनेनेतदेकात्यं येन येन चिकीष्यंते । तेन 
तेनेहगेवाऽऽतमा नातिञ्षीतिर्मनागपि ॥ अथवा लक्षणोक्तिः स्याद्ययोक्तत्रह्मवेदिन: । येनेहगेव चिह्न न ब्रह्मणस्तेन 
ज्क्ष्यताम्‌ ।। देहेन्द्रियमनोबुद्धिघमनिषोप्त्यवतँत । प्रत्यगैकात्मयसंबोधात्तद्धमेंलंक्यते कथम्‌ ॥ सर्वसंसारभावोऽस्य 
न यथा लक्षणं तथा । सर्वाभावोऽपि नैव स्याल्लक्षणं ब्रह्मवेदिनः ॥ वेद्यानुरोषतो यस्मात्तद्विदो न्यायलक्षणम्‌ । 
आवाभावद्यध्वंसि ब्रह्म वेद्यं च तद्विदः ॥ येनेइगेव तेनेति तस्मादाह श्रुति: स्फुटम्‌ । मुमुक्षोलक्षणं ताइक्रहृधाना 
यदब्रुवन्‌ ॥ सुषुप्तेश्यतिमूढस्य सर्वसंसारतिल्व,ति: । गम्यते लक्षणं ताहडून चासो ब्रह्मविन्मतः ॥ आत्मनो 
बह्यतेहोक्ता न त्वनात्मन ईरिता । यथोक्तज्ञानतों घ्वस्तिरातंश्रुत्याऽ उच्यते ॥ अतो ब्राह्मण्यतोऽन्यद्यत्त्रिया- 
कारकलक्षणम । आतं विनाशि तज्जेयं ब्रह्मानातं यतस्ततः” ॥ १६२-२१४ ॥ इति । स ब्राह्मणः केन स्यादिति 
वाक्य प्रशनपरत्वेनावतारयति--केनेति । ज्ञातस्य व्राहाण्यं प्रति साधनत्वस्य सिद्धत्वात्तद्विषयप्रश्‍नायोगादित्या- 
ज्ञङ्कघाऽ्ह--उक्तेति ॥ अस्तु तहि यज्ञादि प्रसनगोचरस्तत्राऽऽ्ह--यञ्ञादीति । आगमाद्विविदिषावाक्यादिति 
यावत्‌ । साधन मुक्तेरिति शेष: । अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायवेत्यादिन्यायादित्यर्थंः ।। आश्रमस्तहि मुक्ति प्रत्युपा- 
यतया पृच्छघते नेत्याह--चतुर्णामिति । मुक्तिः सप्तम्यर्थ:। कुतो विश्लेषणमाश्रमान्तरेणापि मुक्तिसिद्धेरित्या- 


५२२ सटिप्पणटोकाढयसंवलितश्ञा ङुर भाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य पञ्चमे- 


एवोक्तलक्षण एव ब्राह्मणो भवति । येन केत चि्चरणेनेति स्तुत्यर्थं 'येयं ब्राह्मण्यावस्था 
सेयं स्तूयते न तु 'चरणेऽनादरः' । अत एतस्माड्‌ब्राह्मण्यावस्थानादशनायाद्यतीतात्मस्व- 


चररामिच्छतो ' ब्रह्मविदो यथेष्टचेष्टा5भोष्टा स्यात्तया' च “यद्यदाचरति भेष्ठः' इति स्मृतेरि'तरेषाम- 
'्याचारेऽनादरः स्या दित्याशङ्कूचाऽऽह-येन केनचिदिति । “विहितमाचरतो निषिद्धं च त्यजतः शुद्धबुद्धेः" 
श्रताद्वाक्यात्सम्यर्धोरुत्पद्यते तस्य च “वासनादश्ञदरष्यवस्थितंव चेष्टा नाव्यवस्थितेति न यथेष्टा- 
चरणाप्रयुक्तो “दोष इत्यथः । अतोऽन्यदित्यादि ब्याकरो ति--श्रत इति । स्वप्नेत्यादि बहृहृष्टास्तोपादानं 


यह है कि जिस किसी भी आचरण से युक्त हो, ऐसा उक्त लक्षण वाला ही ब्राह्मण होता है । “जिस 
किसी भी आचार से युक्त हो” ऐसा प्रतिपादन स्तुति के लिए है । भावाशय यह है कि जो यह ब्राह्मी 
स्थिति है, उसकी स्तुति की जाती है, न कि श्रुति में शिष्टाचार के प्रति अनादर है। इसलिए इस 
क्षुधा-पिपासादिरहित श्रात्मत्वरूप नित्यतूप ब्राह्मो अवस्था में स्थिति होते से जो अविद्या की विषय- 


१. स्तुत्यथंत्वमेब विशदयति-येयमिति । २. शिष्टाचारे । ३. श्रुतः । ४. तव । ५. तस्य तस्या 


अभोष्टत्वे । ६. अज्ञानाम्‌। ७. साघनावस्थायाम्‌ । ८. मुमुक्षोः । ६. पूर्व॑संस्कारबलाद्विहिताचार 
एव नियतों भवतीत्यर्थ; | १०, अज्ञानामाचारेश्नादरप्रसक्तिरूप: पूर्बोक्त: । 


शकूघाःव्ह--न चेति । कृतार्थ: साक्षात्कृतब्रह्मा मुनिस्तस्य त्यक्तैषणस्थ नाऽऽ्रमान्तरं मोक्षोपायो न 
खल्वेषणाम्यो ब्युत्थितेनाऽ्रमान्तरमाश्रमितुं शक्यम्‌ । अङृतार्थस्तु प्रयोजकञ्ञानी तस्यापि नाऽश्रमान्त रं 
मुक्तिहेतुरन्यत्र श्रवणादिद्वारा जानायोगाक्नाविरक्ताय संसारादित्यादिन्यायादित्यर्थ: ॥ तहि विषयाभावात्प्रपतों मा 
भूत्केपस्तु स्यान्नेत्याह--प्रक्नोष्यमिति । इहेति वाक्योक्तः । नागं क्षेपो हेत्वभावादिति मत्वा अइनप्रकारमभिनयति 
किमिति ॥ सम्यरज्ञानादजञादेराश्र मान्त राच्चातिरिक्ते मुक्तिहेतौ पृष्टे येनेत्यायुत्तरमाह--प्रवनेति । 
अनुत्प्नज्ञानो5पि पुरुषो येन साधनेन निर्व्यापारो भवति तेन मुख्यं ब्राह्म्यं लम्यत इत्यर्थ: ॥ कि तदिति तदाह 
उक्तेति । सर्वव्यापारोपरमात्मक्ैष्कम्यं पारमहंस्यं ज्ञानादन्यत्तेनेव मुख्यो ब्राह्मणो भवति तच्च साधन 
सर्वक्मत्यागतो लम्यते तस्य ब्राह्मण्यं प्रति साधनत्वं तेन सारूप्यत्वादुभयोरपि निर्व्यापारत्वाविशेषाद्वेतुफलयो- 
रेकरूप्यसय न्याय्यत्वादित्यर्थ: ।। कथं नेष्कर्म्येमधिगतं तदाह--इत्येष इति । अन्नेत्युदेश्यमोक्षोक्ति: । परमहंसा- 
श्रमो नैष्कम्य॑ तस्य भीसमुच्चितस्य मोक्षोपायत्वे मानमाह--स्मुतयोऽपीति । अपिशब्द: श्रृतिसंग्रहार्थ; ॥ 
तत्राऽऽदौ स्मृतीरुदाहरन्भगवहाक्यमाह--लोकेऽस्मिक्िति । प्राणिनिकायो लोक: | पुरेति द्वितीयाष्यायोक्तिः 
सर्गादिकालों वा पुरेत्युक्तिः । के ते निष्ठे तब्राउड--ज्ञानेति | सांख्या: सम्यग्धीप्रघानास्तैषाँ परमहंसानां 
ज्ञानयोगो निर्व्यपाररूप नैष्कम्यं तेनैव निष्ठा कमिणो योगिनस्तेथां कर्मेयोगस्तदनुष्ठानं ततैव निष्ठेति 
वदन्मगवान्नेप्कर्म्यस्य ज्ञानोपेतस्य मुक्तिसाधनत्वमभिप्रेतवानित्यथं: ॥ तत्र॑ व्यासवाक्यमाह--इमाविति । 
अन्ययोगव्यवच्छेदेनोक्ती पुमर्थमागौ' विशिनष्टि--कर्मेति । तयोमियो वैजात्यमाह--सजातीयादिति । श्रुतिषु 
तयोरसकृदुक्तत्वेन प्रामाणिकत्वमाह--अनुक्रान्तेति ।| समभिव्याहारात्तयोरैकरूप्यमादसुघाउह--संन्यास इति । 
संन्यासिनां स्मृताविव श्रुतावपि नैष्कम्यंमार्गो दृष्ट इत्याह--तथेति ॥ as क मा 

विवक्षितः प्रथमाश्रमे तु संन्यासमेव न मुष्यामस्तत्रा5'ऋ--अ्रह्मचर्येति । इतिशब्द: गति 

संबध्यते । 'त्यागेनैकै अमृतत्वमातशुरिति' भुतः कस्यचित्कर्म कस्यचित्त्यागो मुक्तिहेतुरिति विकल्पसाशदूघा5ह-- 


हं _ जे हि 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।५।१] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६२३ 


रूपान्नित्यतृ्तादन्यदविद्याविषयमेषणालक्षशं वस्त्वन्तरमातं 
स्वप्तमायामरीच्युदकसममसारमात्मेवेकः केवलो नित्यमुक्त इति । ततो' ह॒ कहोलः 
कौषीतकेय 'उपरराम ॥ १॥ 

इति बरृहृदारण्यकोप निष उ्भाष्ये तृतीयाध्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मणस्‌ ॥ ५॥ 


बाष्टान्तिकस्य बहुरूपत्वद्यो तनार्थम्‌ । अ्थोऽन्यदिति कृतो विज्ञेषणमित्याश्ञङुः्ाऽऽह- शरात्मैेति ।। शा 
इति बृहदारण्यकोपनिष:्भाष्यटीकायां तृतीयाध्यायस्य पञ्चमं कहोलब्राह्मणम्‌ ॥५॥ 


भूत एषणारूप अन्य वस्तुएँ हैं, वे “आतंम्‌” अर्थात्‌ विनाशी आति से परिगृहीत हैं, स्वप्न माया एवं 
मरुमरीचिका के जल के समान असार हैं, झ्रात्मा ही एक, केवल व नित्यमुक्त है। इस प्रकार (अपने 
प्रदन के निर्णय से) कौषीतकेय कहोल चुप हो गया ॥१॥ 
इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषत्‌ शाङ्करभाष्य में तृतीय अध्याय के पञ्चम कहोल- 
ब्राह्मण का हिन्दीभाषानुवाद पूणं हु्रा ॥ ५॥ 


१. स्वीयप्रपननि्णेयात्‌ । २. मनसाऽप्यचिन्त्यपराजयोऽ्यमित्यभिग्रायेणोपररामेत्यर्थः । 


संन्यासमिति । उच्चं रित्युक्ततात्पयंद्योतनार्थमभ्यासाख्यं लिङ्ग दर्शयति--भूरिश इति ॥ न च तासामन्यार्थ- 
त्वमवाधितन्यायानुग्रहा दित्या5वह--शुद्धेठि । आत्मस्वरूपभूतमुकतेरसाध्यत्यादि न्यायः । ज्ञानातिरिक्तं 
नेष्कर्म्याख्यं मुत्तिहेतुमुपपाद्य येनेत्यादेरथंमुपसंहरति-सवेति ॥ स इत्यादेरर्थान्तरमाह--केनेति । आक्षेपं 
स्फोरयति--उत्पत््यादेरिति । मोक्षे ज्ञानातिरिक्तकर्मादिहेतूनां केनेत्याक्षेपस्तस्य चतुविधकमंकार्यत्वायोगात्तद- 
योगवच संबन्धादावुक्त इत्यर्थ: ।। ज्ञानेतरसर्वहेत्वाक्षेपमुपेत्य येनेत्यादेरथंमाह--साधनेनेति । अग्निहोश्नानुष्ठाना- 
सपूर्वं च मुक्तेराकाशवर्दकरूप्यादज्ञानघ्वस्तेक्च ज्ञानमात्रायत्तत्वान्नैष्कम्यंस्य च ज्ञानाद्वा तत्फलाद्वा 
तद्धेतोर्वा$नतिरेकाच्न मुक्तं हेत्वन्तरं मुग्यमित्यथं: ।। स इत्यादेविधान्तरेण प्रइनरूपमर्थ माह--अथवेति | 
विदुषो मुक्तस्य लक्षणं केनेति पृच्छघत इत्यर्थः । उक्तिशब्द: प्रनव चन: । येनेत्यादेरथंमाह- येनेति । मुक्तस्य 
स्वरूपमेव लक्षणं न लक्षणान्तरमस्तीत्यर्थः ।। ननु पृथिव्यादेगंन्धवत्त्वादि स्वातिरिक्तं लक्षणं तत्कथं मुक्तस्य 
ल लक्षणान्तरं तत्र किं शमादिर्वा संसाराभावो वा तस्य लक्षणान्तरमिति विकल्प्या5्यं प्रत्याह--देहेति । 
देहादेस्तदर्माच्च तत्त्वज्ञानेनातीतो मुक्तो नास्य बुद्धयादिघमंः क्षमादिलंक्षणं वेयधिकरण्यादित्यर्थः ।। दवितीयं 
दृषयति--सर्वेति ॥ तत्र हेतु:--वेद्येति ॥। अथ तद्ययाऽहिनिल्वंयनी सचक्षुरचक्षुरिवेत्यादिश्रृते: स्थितप्रज्ञगुणा- 
तीतलक्षणम्मृततेश्च विदुषो मुक्तस्य लक्षणमुतं तत्कुतो न लक्षणान्तरं तत्राऽऽ्ह-येनेति । प्रतिबचो हि 
सक्षणान्तराभावादेव प्रवृत्तं भुतिस्मृती तु विदुषो व्यवहारदृष्ट्या सक्षणमाचक्षाते न वस्तुतो वस्तुतस्तद्राहित्यमिह 
विवक्षितमिति भावः । ननु शमादिर््ञानातपर्वं साघनमुध्वं ज्ञानिलक्षणमिति संप्रदायविदो न तदन्यथयितुं युक्तमत 
आह--मुमुक्षोरिति । सांप्रदायिका यदास्तिकाः सन्तः शमादिलक्षणमाचचक्षिरे तत्सवं व्यवहारावस्थस्यैव न 
तदतीतस्येत्यर्थः || संसाराभावस्य मुक्तलक्षणत्वाभावे हेत्वन्तरमाह सुषुष्तेऽपीति । अब्रह्मबिदोऽपि संसारा- 
आवानुभवान्न तन्मुक्तलक्षणं न चाज्ञानाभावस्तल्लक्षणं तस्य स्वरूपत्वे लक्षणान्तरत्वायोगादस्वरूपत्वे संसाराभावा- 
दविशेषादिति भावः ॥। मुक्तस्य लक्षणान्तराभावेऽपि कथमतोऽन्यदार्त मित्युक्तं मुक्तादन्यस्ये वास्तवेन वाक्यस्य 
नि्विषयत्वादित्याञ ङ्कूघाऽऽह--आत्मन इति । पाण्डित्यादिबाक्यमिहेति परामृष्टम्‌ ॥ अतोऽन्यदित्यादिद्रते रर्था- 
न्तरमाह्‌--अत इति । अन्यस्य नाशित्वे हेतुमाह--ब्रह्म ति । यद्वा यतोऽन्यदार्तमतो ब्रह्मं वानार्तमिति फलो क्तिः ॥ 


दर्ड सटिप्पणटीकाइयसंवलितञ्ा ङ्कर भाष्यसमेता- [वृतीयाध्यायस्य षष्ठे - 


अथ तृतीयाध्यायस्य षष्ठं ब्राह्मणम्‌ । 


`अथ हुँनं गार्गी वाचक्नवी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होबाच 
यदिद! स्ेमष्स्वोतं च प्रोतं च कस्मिन्नु खल्वाप 
ओताश्च प्रोताश्चेति वायो गार्गोति कस्मिन्नु खलु 
फिर उस याज्ञवल्क्य से बचक्नु की पुत्री गार्गी ने पूछा-हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा उसने कहा) 


यह जो कुछ (पाथिव धातुसमुदाय) है सब जल में भ्रोत-प्रोत है अर्थात्‌ वस्त्र में तन्तु के झतान-वितान 
के समान ग्रोतःप्रोत है । याज्ञवल्क्य ने कहा-हे गार्गी ! वायु में (जलीय या पाथिव घातु के प्राश्रय 


यत्साक्षादपरोक्षादुब्रह्म य श्रात्मा सर्वान्तर इत्युक्तं तस्य 'सर्वान्तरस्य स्बरूपा- 


'ू्द्ाहमाणयोरात्मनः सर्वान्तरत्वमुक्त तक्चिरांयाथंमुत्तर 'ब्राह्मणत्रयमिति 'संगतिमाह-- 


जो साक्षात्‌ प्रपरोक्ष ब्रह्म सर्वान्तर भ्रात्मा है-ऐसा पूवत में प्रतिपादित किया गया, उस 


१. अथेति--“वष्ठेऽस्मिन्‌ ब्राह्मणे सवं ब्रह्मकार्य विविच्यते । सर्वान्तरत्वं निर्णयं ब्रह्मणः स्वेतिणंयादिति” 
॥। वातिकसारे ३।६।१ ॥ २. सर्वान्तरस्वेति । अत्र वातिके--"विशेषणस्य सर्वस्य सा्षादित्यादिकस्य च । 
सर्वान्तरविनिर्णीती निर्णयः स्यात्कं न्विति ॥ अशनागाद्यतिक्रान्त्या प्रष्नार्थाविष्कृतिः कृता । न सम्यगिति 
मन्वाना गा्यंपृच्छदतः पुनः ॥ क्षित्यादेवियदन्तस्य यावन्नैकात्म्यमुच्यते । निर्णीतार्थो न तावत्स्याठाइनः 
साक्षादितीरितः ॥ वुमक्षा्येकदेहस्यनिषेधादनिषेघतः । क्षित्यादेबियदन्तस्य नातः प्रश्‍्नार्थनिणंयः ॥ न एते 


भूतपञ्चकमपि प्रतिविध्य प्रत्यङमात्रस्य निर्णीतत्वात्कथं न अइनायें निणयस्तत्रा5'ह--बुमुक्षादीति प्रइनस्य 
सम्पगनिर्णीतत्वबुदृध्या गार्गी पृच्छतु तत्पूच्छा तु किमूलेत्याशकूच व्याप्तिमूलेति वकतुँ लोकप्रसिदधा ब्याष्तिमाह 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।६।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ८२५ 


वायुरोतश्च प्रोतश्चेत्यन्तरिक्षलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु 
खल्वन्तरिक्षलोका ओताश्च घ्रोताश्चति गन्धर्वलोकेषु 
गार्गीति कस्मिन्नु खलु गन्धर्वलोका ओताश्च प्रोता- 
श्चेत्यादित्यलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्वादित्य- 
लोका ओताश्च प्रोताश्चेति चन्द्रलोकेषु गार्गीति 


कस्मिन्नु खल्‌ चन्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति नक्षत्र- 
लिये बिना अग्नि का स्वरूप सिद्ध नहीं होता । इसलिये श्रर्नि का ओत-प्रोत भाव सिद्ध नहीं होता । 
गार्गी ने कहा-_) वायु किसमें झोत-प्रोत है ? (याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--) हे गागि ! अन्तरिक्ष: 
लोक में । गार्गी बोली--श्रन्तरिक्षलोक किसमें झोत-प्रोत है ? याज्ञवल्क्य ने कहा- हे गागि ! वह 
गन्धर्वलोक में भ्रोत-प्रोत है । गार्गी बोलो -गन्धबंलोक किसमें झोत-प्रोत है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-हे 
गागि ! ग्रादिस्यलोक में । गार्गी ने कहा--श्रादित्यलोक किसमें प्रोत प्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा-हे 
गागि ! चन्द्रलोक में । गार्गी बोली-_चन्द्रलोक किसमें प्रोत-प्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा- हे गागि ! 
धिगमायाऽऽ 'शाकल्यब्राहारणाढ्ग्रन्थ प्रारभ्यते । पृथिव्यादीनि ह्याकाशान्तानि भूतान्यन्त 
बंहिभविन व्यवस्थितानि तेषां यद्वाह्म' 'बाह्ममधिगम्याधिगम्य 'निराकुवंन्द्रष्टुः 
'साक्षात्सर्वान्तरो$गौरा आत्मा सर्वसंसारधर्मविनिर्मुक्तो दर्शयितव्य इत्यारम्भः--ग्रथ हैनं 
गार्गो नामतो वाचक्नवी वचकनोर्दृहिता पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच । यदिदं सर्व 


यत्साक्षादिति । उक्तमेव संबन्धं टिबुशोति-पृथिव्यादीनीति । भ्रन्तबंहिभविन सूक्ष्मस्थूलतारतम्य- 
क्रमेशेत्यथंः । बाह्य बाह्यमिति वीप्सोपरिष्टरात्तच्छन्दो द्रष्व्यो यत्तदोित्यसंबन्धात्‌ । 
“निराकुवंन्यथा मुमुक्षः सर्वान्तरमात्मानं प्रतिपद्यते तथा स यथोक्तदिक्षेषणो दशञयितव्य इतयुत्तर- 
ग्रस्थारम्भ इति योजना । कहोलप्रइननिर्शयानन्तयंमथशब्दाथः । यत्पाथिवं घातुजातं तदिदं सर्वम- 


सर्वान्तर प्रात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शाकल्यब्राह्यणपर्यन्त आगे का ग्रन्थ प्रारम्भ 
किया जाता है । पृथिवी से लेकर आकाशपर्ेन्त सम्पूणं महाभूत भ्रन्तबंहिभाव से व्यवस्थित हैं । उनमें 
से जो स्थूल-स्थूल भूत हैं, उनका ज्ञानपूर्वक निरास करते हुए, जो समस्त सांसारिक धर्मों से रहित 
द्रष्टा से व्यवहित, सर्वान्तर मुख्य आत्मा है, उसका दर्शन कराना है, इसलिए यह ग्रन्थ आरम्भ किया 
जाता है । फिर उस याज्ञवल्क्य से “वाचक्नवी” अर्थात्‌ वचकनु की गार्गीनामा पुत्री ने पूछा । उसने मुनि 
का श्राभिमुख्य प्राप्त करने के लिए 'हे याज्ञवल्क्य' इस प्रकार सम्बोधित करके कहा । यह जो भी सब 


१. शाकल्यब्राह्मणात्प्राक्तनो ग्रन्यः । २. स्थूलम्‌ । ३. स्थूलं भूतम्‌ । ४. तदबिगमपूर्व कमित्यर्थ: । 
५. बपोहयन्‌ । ६. द्रष्ट्व्यवहित इत्युभयोरथंः । ७, मुनेराभिमुख्यमापादयित्‌ं भो याज्ञवल्क्येति संबोध्योक्त- 
बतीत्यर्थ: | ८. निराकुर्वन्निति-- परित्यजन्नित्यर्थ: । उत्तरोत्तरस्य पूर्वपूर्वत्रान्तर्भावयन्‌ उत्तरोत्तरापेक्षया 
पूवंपूवंत्रा&न्तरत्वं विभावयज्निति यावत्‌ 1 


८२६ सटिप्पराटीकाहयसंवलितज्ञाडू-रभाष्यसमैता- [ तृतीयाध्यायस्य षष्छे- 


लोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु नक्षत्रलोका ओताश्च 
प्रोताश्चेति देवलोकेषु गार्गोति कस्मिन्तु खलु देव- 
लोका ओताश्च प्रोताश्चेतीन्द्रलोकंषु गार्गीति 
कस्मिन्नु खल्विन्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति प्रजा- 
पतिलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु प्रजापतिलोका 


नक्षत्रलोक में । गार्गी बोली--नक्षत्रलोक किसमें झोत-प्रोत है ? याज्ञवल्क्य ने कहा--है गागि ! देव- 
लोक में । गार्गी बोली--देवलोक किसमें ओतप्रोत है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-हें गागि ! इन्द्रलोक में । 
गार्गी ने कहा-इन्द्रलोक किसमें ्रोत-प्रोत है? याज्ञवल्कय ने कहा-प्रजापतिलोक में । गार्गी ने 
कहा--प्रजापतिलोक किसमें भ्रोत-प्रोत है ? याज्ञवल्क्य ने कहा--ब्रह्मलोक में (यहाँ पर परस्पर भूतों 


पा्थिवं 'धातुजातमप्सूदक श्रोतं च प्रोतं चौतं दीर्घपटतन्तुवत्प्रोत तियक्तन्तुव द्विपरीतं 
बा । अद्भिः सवंतोऽन्त्व हिभूता मिव्यिमित्यर्थः । श्रन्यथा सकतुमुष्टिवद्िशीर्येत । इदं 
तावदनुमानमुपन्यस्तस्‌ । यत्कायं परिच्छिन्नं स्थूलं कारणोनापरिच्छिन्नेन सृक्ष्मेण 
'ब्याप्ममिति दृष्टस्‌ । यथा पृथिव्य स्तथा पूर्व 'पूर्वमु त्तरेशोत्तरेण व्यापिना भवितव्यः 


प्स्वित्याबि योजनीयम्‌ । पदार्थमुषत्वा वाक्यार्थमाह-श्रद्धिरिति । पाथिवस्य 

व्त्यभावे दोषमाह- श्रन्ययेति । किमत्रः गार्ग्या विवक्षितमिति तदाह- इदं तावदिति । “तदेव 
दर्शयितुं व्या्िमाह-यत्कायंमिति । कारणेन व्यापकेनेति शेषः । यत्कायं तत्कारणेन ब्याप्तं 
यत्परिच्छिम्नं तदुब्यापकेन व्याप्तं यञ्च स्थूलं तत्सूकष्मेश व्याप्तमिति त्रिप्रकारा व्याप्तिः । इतिशब्द- 
"स्तत्समाप्यर्थ; । "ब्य प्तिमूमिमाह-यथेति । संप्रत्यनुमानमाह--तथेति । पूर्व पुर्व मित्यबादे"धमिणो 
निर्देश: । उत्तरेणोत्तरेण वाय्वादिना कारणेनापरि च्छिम्नेन सूक्ष्मेण व्याप्तमिति शेषः । "विमतं कारशेत 


डु पार्थिव वस्तुममूह है, वह “अप्सु” अर्थात्‌ जल में भ्रोत-प्रोत है । जैसे वस्त्र 
च एवं वस्त्र की चौड़ाई के तन्तु प्रोत होते हैं प्रथवा इससे न क्रमभी pubs. 
भावाशय यह है कि यह भ्रपने वाहर-भीतर सब ओर विद्यमान जल से ही व्याप्त है । भ्रन्यथा मुठ्ठी भर 
सत्तू के समान नष्ट-अष्ट हो जाता । (इस प्रश्‍न में) यह तो अनुमान को अस्तुत किया गया । जो कार्य 
परिच्छिन्न श्रौर स्थूल तत्त्व है, वह कारण अपरिच्छिन्न और सूक्ष्मतत्त्व से व्याप्त रहता है, ऐसा देखा 


१. वस्तुजातम्‌ । २. ब्याप्तमिति इष्टमिति-अत्र टीकानुसाराद्रष्टमित्यधिकं व्याप्तं हृष्टमितीति वा 
पाठो न्याय्य: । ३. व्याप्ता। ४. अबादि । ५. पूर्वेमित्यादि- पूर्वं पूवमुत्तरोत्तरेण व्याप्तम्‌ । उत्तरोत्तरेण 
च पूर्वव पिक्षया व्यापिना भवितव्यमिति वाषयं भित्त्वा योजनीयम्‌ । ६. वास्वादिना । ७, प्रइने। ८. 
बिवक्षितमनुमानमेब । 8. यदा आष्येऽपरिच्छि्नेनेति पाठाभावस्तदा5्यमिति इष्टव्यम्‌ । १०. व्याप्तिसमा- 
ययः । ११. व्याप्तिग्रहस्थलं दष्टान्तमिति यावत्‌ । १२. पक्षस्य। १३. अवादिकार्यम्‌। | हन 


बराह्मणे प्रथमो मन्त्र: ३।६।१] ब्रृहदा रण्यकोपनिवत्‌ । द२७ 


ओताश्च प्रोताश्चेति ब्रह्मलोकंषु गार्गीति * कस्मिन्नु 

खलु ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोताश्चेति स होवाच 

गागि साउतिप्राक्षी्मा ते मूर्धा व्यपप्तदनतिप्रश्न्यां वै 

देवतामतिपृच्छसि गागि माउतिप्राक्षोरिति ततो हृ 

गार्गी वाचक्नव्युपरराम ॥१॥ 

इति बृहदारण्यकोपनिषदि तृतीयाध्यायस्य 
षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥६॥ 

के संघात को अन्तरिक्षलोक शब्द से कहा गया है । एवं विराट्‌ शरीर के ्रारम्भक भूतों को प्रजापति 
शब्द से कहा तथा ब्रह्माण्ड के आरम्भक भूतों को ब्रह्मलोक शब्द से कहा । इत सभी लोकों में सूक्ष्मता 
के तारतम्य से जीवों के भोगाश्रय देहाकाररूप में पंचभूत ही परस्पर संघात हो रहे हैं । इसलिये सभी 
जगह बहुवचन का प्रयोग किया है ) गार्गी ने कहा-अच्छा तो ब्रह्मलोक किसमें गओोत-प्रोत है? इस 
पर याज्ञवल्क्य ने कहा-हे गागि ! भ्रतिप्रश्‍त न कर । अर्थात्‌ न्यायोचित प्रकार को छोड़कर केवल 
भ्रनुमान से शास्त्रगम्य देव के विषय में प्रश्‍न मत पूछ । ऐसा करने पर तेरा शिर न गिर जाय । जिसके 
विषय में परतिप्रश्‍न नहीं करना चाहिये, उस देव के विषय में तू म्रतिप्रश्‍न कर रही है। हे गागि ! 
यदि तू जीवित रहना चाहती है, तो तू प्रतिप्रश्न मत कर । इसके ऊपर अनिर्वचब हो गार्गी चुप हो 


नयी॥ १॥ 
॥ इति षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


मित्येष ग्मा सर्वान्तरादात्मनः प्रइनार्थः । 


व्यापकेन सूक्ष्मेण व्याप्तं का यंत्वात्परि च्छिभ्त्वात्स्यूलत्वाञ्च पृथिवीवदित्यर्थः । सर्वान्तरादात्मनो'र्वा- 
गुक्तन्यायं सबंत्र संचारयति-इत्येष इति । 


जाता है । जिस प्रकार पृथिवी जल से व्याप्त है, उसी प्रकार पूर्व-पूर्वे जलादि, प्रपने उत्तर-उत्तर कारण 
वायु आदि से व्याप्त है, ऐसा होना चाहिये । सर्वान्तर आत्मा (श्रुतिमन्त्र) पर्यन्त इस प्रश्‍न का यही 
प्रथ॑ है। 


१. प्राक । २. ध्राक्‌ । 


कस्मिन्नु खलु ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोतावचेतीत्यादिराब्राह्मणान्तम्‌ मूलग्रन्थस्तत्र वातिकानि । तथाहि-- 
तदेतल्लोकनिर्माणमोतप्रोढात्मनोदितम्‌ । अण्डान्तमेव व्याख्यातं किमन्यदवशिष्यते ॥। समष्टिब्यष्टिभावेल वाबुः 
सर्वाश्नयः पुरा । व्याख्यातो यः स वक्तब्यस्तदथंः प्रश्‍न उत्तरः ।॥। ओताः प्रोताश्च कस्मिन्नु ब्रह्मलोका इतीर्मताम्‌ । 
इति पृष्ठोऽऋ्रवीद्गागि मातिप्राक्षीः कथंचन ॥ माऽतीत्य प्र्नविषय गागि प्राक्षी: कथंचन । मा ते मूर्घा 
ब्यपप्तेति त्वामहं वारयाम्यतः ॥ उचितोऽस्या भवेत्यदनों देवता येन पृच्छघते । बतंते यस्तमुल्लङ्ष्य सोऽति- 
प्रश्‍नोः्नुमोच्यते ॥ या तमहंति पूर्वोक्ता साऽतिप्रइन्येह देवता । तदन्यत्वादिमां त्वाहुरनतिप्रदन्यनामिकास्‌ ॥। 


प्रद सटिप्पणटोकाद्ृयसंवलितञ्ञा डू-रभाष्यसमेता- [वृतीयाध्यायस्य षष्ठे- 


तत्र भूतानि पश्च संहतान्येवोत्तरमुत्तरं सुक्ष्मभावेन व्यापकेन 'काररारूपेण च 
व्यवतिष्ठन्ते । न च परमात्मनो$्वाक्त दृव्यतिरेकेण वस्त्वन्तरमस्ति “'सत्यस्य सत्यसु? 


ननु 'तथा5पि सृतपञ्चकव्यतिरिक्तानां गन्धर्व लोकादीनामप्यान्तरत्वेनोपदेशात्कथं मूत- 
पञ्चकव्युदासेन 'सर्वान्तरप्रतिपत्तिविवक्षितेति तत्रा55ह--तत्रेति । उक्तनोत्या प्रइनार्थे स्थिति सतीति 
यावत्‌ । 'मूतात्मस्थितिनिर्धररगे वा सप्तमी । "ग्रथ परमात्मभूतानन्तहितत्वात्पृथगेव गन्धवं- 


बहाँ पाँच भूत हैं जो परस्पर संहत हो. उत्तरोत्तर व्यापक सूक्ष्ममाव से और (गन्धर्व- 
लोकादि) कारणरूप से विद्यमान रहते हैं। परमात्मा से परे उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है--इसमें 


१, गन्थवादिलोकाद्यात्मनेत्यर्थ: । २. भूतपञ्चनम्‌ । ३, बृ० उ० २।१।२० । ४. आत्मतः सर्वान्तरत्वस्य 
विशेषतो निरूपणविवक्षया प्रश्‍नप्रवृत्त्यम्युपगमेःथि । ५. यथोक्तलोकानामप्यान्तरत्वोक्त्या तदव्युदासे आत्मनः 
सर्वान्तरत्वासिद्धेरिति भावः । ६. भूतात्मस्थितिनिर्धारणे वा सप्तमीति । तथा च आध्यस्थतत्रेतिपदस्य 
परिणाम्यपरिणा मिभूतात्मस्थित्योमं घ्य इत्यर्थ: । भाष्ये च भ्रूतात्येवेत्येवकारस्य भिन्नक्रमेणान्वय तथा चापरि- 
णामस्थितिरात्मेबकारव्यवच्छेद्य: यद्वा भूतान्यत्वमेव लोकेषु तेन व्यवच्छेद्यम्‌ । अयमाणय:-- भूतराशिरेकः, 
अपरदचात्मराशिः नैवास्त्याम्यामन्यस्तृतीयः तत्राऽद्यः परिणामिनित्यः कृटस्थनित्यश्च द्वितीय: तत्राऽ्यराशेः 
परिणामभूतानि गन्धर्वलोकादीनि अतस्तत्रेवान्तर्मवन्ति ततो भूतपञ्चकब्युदासेन सर्वान्तरप्रतिपत्तिविवक्षितेति | 
७. उक्ताभिप्रायमजानतो यथाश्रुतग्राहिणः कस्यचिच्छङ्कामुत्थापयति- अथेति । संहतपङुच भूताना मेवो त्तरोत्तरं 
सूक्मादिरूपेणावस्थानेऽपीत्यथशब्दाथंः । 


तामेतामनतिप्रइन्यामतितप्रश्नेन साहसात्‌ । पृच्छन्त्या मूर्घपातस्तै स्यादेव स्वापराघतः ॥ स्थूलान्यनुमया युक्तं 
प्रष्टु तत्त्वानि कामतः। इयं तु न तथा स्थूला यां त्वं पृच्छसि देवताम्‌ ॥ अचिन्त्या चाप्रतंक्या च प्राणभावेन 
च स्थिता । नातोऽन्येन प्रमाणेन प्रष्टव्या देबता55गमात्‌ ॥ एतस्मादेव हेतोस्तां तर्कशास्त्रेषु त।किका: । नेवानु- 
मिन्वते त्रासातपृथिव्यादीन्यथा तथा ॥ प्राणोऽ्यमनिरुक्तो हि कस्तं निवंक्तुमहति । माननान्तरेणाऽऽगमतो मा 
प्राक्षीरित्यतो वचः” ।। १६-२६ ॥ इति। प्रशनान्तरार्थं भूमिकामाह--तदेतदिति । पृथिव्यादीना परति» 
व्यप्तितया यदेतदवस्थानं पृष्टं तदुक्तप्रकारेण ब्रह्मालोकान्तं स्फुटीकृतं न चाण्डादुप रिष्टादनुमानेन प्रध्टव्यमित्यर्ष; ।। 
उक्ताभिप्रायाज्ञानकृतप्रव्नविषयमाह-समष्टीति । पुरेति मुज्युप्रश्‍नोक्तिः ॥ सूत्रविषयत्वं प्रश्‍नस्योक्‍त्वा तदक्षराणि 
व्याकरोति--ओता इति । प्रत्युक्तिमादत्ते--इति पृष्ट इति ॥ ता व्याचष्टे--माउ्तीत्येति । आनुमानिकप्रश्‍न- 
विषयमिन्द्रादिकमतिक्रम्य सूत्रमधिकृत्यानुमानेन सर्वथैव प्रश्‍न मा कार्षीरित्यथं: । मा ते मूर्घा ब्यपप्तदित्यस्य 
तात्पर्यमाह--मा त इति । ब्यपप्तेति व्यपप्तदित्यस्यांशोक्तिर्माड्योगादटो लोपेऽपि तदभावश्छान्दसः ॥। 
अनतिप्रन्यामित्यादेरथ॑ वक्‍तुमतिप्रश्‍नशब्दाथमाह--उच्चित इति । सृत्रस्थाअध्गमैकगम्पत्वात्तेन प्रश्नो योग्यस्त- 
मतिक्रास्तोऽतिप्रऽनोऽनुमेत्यर्थः ॥ प्रत्ययार्थमाह--या तमिति । अण्डान्तर्वतिनी देवताञतिप्रश्‍न्येत्यथंः । नाति- 
प्रह्येत्मनतिप्रवन्‍्या सूत्रदेवता केवलागमगम्यत्वादित्याह--तदन्यत्वादिति ॥ अस्त्वनतिप्रकन्या सूत्रदेवता कि 
तावतेत्याशङ्कच वाक्यार्थमाह--तामिति ।। इन्द्रादिवदनुमानेन सूतप्रक्ले कोऽपराधो देवतात्वाविश्षेषादित्या- 
शक्कुघा5भ्ह--स्थूलानीति । गार्गीत्यादिनिगमनस्य तात्पयंमाइ--अचिन्त्येति । तदभावशङ्कां वारयति--प्राणेति । 
अप्रतक्यंत्वं समर्थयते--एतस्मादिति ॥ त्रासान्मूर्घपातभयादिति यावत्‌ ॥ प्राणस्य की [र 

अ्रसिद्धेईच नानुमेयतेत्याह--प्राणोश्यमिति । निगमनवाक्यार्थमुपसंहरति --मानान्तरेणेति ॥ | 0 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्र: ३।६।१] ब॒हदारण्यकोपनिषत्‌ । ८२६ 


इति श्रुतेः । सत्यं च भूतपञ्चकं सत्यस्य सत्यं च पर आत्मा । कस्मिन्नु खल्वाप ोताश्च 
प्रोताइचेति । 'तासामपि कार्यत्वात्स्थलस्वात्परिच्छिन्नत्वाञ्च क्कचि्योतप्रोतभावेन 
भवितव्यम्‌ । क्क तासामोतप्रोतमाद इत्येवमुत्तरोत्तरप्रशनप्रसङ्घो योजयितव्यः । वायौ 
गार्गोति। नन्वग्नाविति वक्तव्यम्‌ । नेष दोषः । अग्तेः पार्थिवं वाऽप्यं' वा धातुमना- 
शरित्येतरभूतवत्स्वातन्त्र्पेणाऽऽत्मलामो नास्तीति तस्मिन्नोतप्रोतमावो नोपदिश्यते । 


कस्मिन्नु खलु वायुरोतश्च प्रोतशचेत्यन्त रिक्षलोकेषु गार्गीति । तान्येव भूतानि 
संहतान्यन्त रिक्षलोका स्तान्यपि गन्धर्वलोकेषु गन्धर्वलोका रादित्यलोकेष्वादित्यलोका- 
श्न्द्रलोकेषु चन्द्रलोका नक्षत्रलोकेषु नक्षत्रलोका देवलोकेषु देवलोका इन्द्र लो केष्विन्दर- 


लोकादीनि वस्त्वन्तराणि भविष्यन्ति नेत्याह--न चेति । गन्धर्वेलोकादीन्यपि सूतानामेवावस्था- 
बिज्ञेषास्ततः` सत्यं सूतपञ्चकं तस्य सत्यं परं ब्रह्म नान्यदन्तराले प्रतिपत्तव्यमित्यन्यप्रतिषेधार्थौ 
चशब्दो । 'तात्पर्यमुक्त्वा प्रइनमुत्याप्य तदक्षराणि व्याकरोति-कस्मिननित्यादिना | कस्मिन्नु खलु 
वायुरित्यादाबुक्तन्यायमतिदिशति-एवमिति । वायावित्ययुक्ता प्रत्युक्तिरपामग्निकायंत्वादग्नाविति 
बक्तव्यत्वादिति शङ्कूते- नन्विति । श्नम्नेरुदकब्यापकेत्वेऽपि काष्ठुविद्युदादिपारतन्त््यात्स्वतन्त्रेण 
क्ेनचिदपां व्यासिबंक्तव्येत्यग्नि हित्वा तत्कारणे वायावित्युबतं वायोश्च स्वकारणतन्त्रत्वेऽपि नोदक- 
तन्त्रतेति 'तदृब्यापकत्वसिद्धिरित्युत्तरमाह--नैष दोष इत्यादिना । 


अन्तरिक्षलोकक्षब्दायंमाह-तान्येवेति । प्रजापतिलोकशब्दाथं कथयति- विराडिति । भ्रन्त- 


“बह सत्य का सत्य है” यह श्रुति प्रमाण है । सत्य तो भूतपञ्चक है, भौर परमात्मा “सत्य का सत्य” 
है। (इसी से प्रदन होता है--) बह किसमें भ्रोत-प्रोत है । कार्यरूप स्थूल एवं परिच्छिन्नरूप होने से 
जल को भी किसी में ग्रोत-प्रोत भाव से रहना चाहिये । उसका श्रोतप्रोतभाव कहाँ है-इसी प्रकार 
उत्तरोत्तर प्रइनों के प्रसंग को लगा लेना चाहिये । हे गार्गी ! वायु में भ्रोतप्रोत है'। (इस पर शङ्का 
होती है--) यहाँ तो याज्ञवल्क्य को 'भ्रग्नि में रत-प्रोत है'-ऐसा कहना चाहिये था। (इस का 
परिहार करते हैं --) ऐसा बहने में कोई दोष नहीं है क्योंकि अन्य भूतों के समान अग्नि की स्वरूप- 
सिद्धि (काष्ठादि) पार्थिव श्रथवा विद्युदादि जलीय वस्तु का आश्रय लिए बिना नहीं होती, इसलिये 
उसमें भ्रोतप्रोतभाव का उपदेश नहीं किया जाता । 


(गार्गी पूछती है--) वायु किसमें ओत-प्रोत है ? (याज्ञवल्क्य कहते हैं--) हे गार्गी ! श्रन्त- 
रिक्षलोकों में वायु श्रोत-प्रोत है । परस्पर संघातरूप में प्रतिष्ठित ये भूत ही ग्रन्तरिक्षलोक हैं। 
अन्तरिक्षलोक में अवस्थित वे भूत भी गन्धवंलोको में, गन्धर्वलोक आदित्यलोकों में झ्रादित्यलोक 
चन्द्रलोको में, चन्द्रलोक नक्षत्रलोकों में, नक्षत्रलोक देवलोकों में, देवलोक इ्द्रलोकों में, इन्द्रलोक 
विराट्‌ शरीर के आरम्भकभ्रूतङूप प्रजापतिलोकों में, प्रजापतिलोक ब्रह्मलोको में श्रोत-प्रोत हैं। 


१. अपाम्‌ । २. काष्ठादि । ३. विद्युदादि। ४. अन्तरिक्षलोकात्मना$वस्थितभूतानि । ५. तेषां तदवस्था- 


विशेषत्वात्‌ । ६, प्रश्नस्य । ७, उदकब्यापकत्वेति यावत्‌ । 


८३० सटिप्पणटोकाढृयसंवलितशाङ्करभाष्यसमेता- [वृतीयाध्यायस्य षष्ठे 


लोका विराट्शरी रारम्भकेषु भूतेषु प्रजापतिलोकेषु प्रजापतिलोका ब्रह्मलोकेषु । 'ब्रह्मलोका 
नामाण्डारम्भकारि भूतानि । 'सवंत्र हि सूक्ष्मतारतम्यक्रमेण प्राण्युपभोगाश्रयाकार- 
परिणतानि भूतानि संहतानि तान्येव पञ्चेति 'बहुवचनमाञ्चि । कस्मिन्तु खलु ब्रह्मलोका 
ओताश्च प्रोताइचेति । स होवाच याज्ञवल्क्यो हे गागि माऽतिप्राक्षीः स्वं प्रश्न न्याय- 
प्रकारमतीत्याऽऽगमेन प्रष्टव्यां देवतामनुमानेन मा प्राक्षीरित्यर्थः । पृच्छन्त्याश्च मा ते तव 
सूर्धा शिरो व्यपप्द्रिस्पष्ट पतेत्‌ । देवतायाः स्वप्रन भ्रागमविषयस्तं 'प्रश्‍नविषयमति- 
क्रान्तो गार्ग्या: प्रन ग्रानुमानिकत्वात्स यस्या देवतायाः प्रश्नः साइतिप्रइन्या नातिप्रइन्या- 


रिक्षलोकादीनां प्रत्येकमेकत्वात्कुतो बहुवचनमित्याशङ्क्ाऽऽह- सर्वत्र हीति । 'धूवंवदनुमानेन सूत्र 
पृच्छन्तीं गागोँ प्रतिवेधति--स होवाचेत्यादिना । उक्तमेव स्पष्टयन्वाक्यार्थमाह--्रागमेनेति । प्रति- 
षेधातिक्रमे दोषमाह- पृच्छन्त्याझ्चेति । मूर्थपातप्रसङ्ग' प्रकटयऱ्प्रतिषेधमुपसंहरति--देवताया 


इत्यादिना ॥ १॥। 
इति ब्रृहदारण्यकोपनिषऱद्भाष्यटीकायां तृतीयाध्यायस्य 


षष्ठं “गागिब्राह्मणम्‌ ॥६॥ 


ब्रह्माण्ड के आरम्भक भूतों का नाम ब्रह्मलोक है । क्योंकि ब्न्तरिक्षादिलोकों में सर्वत्र सूक्ष्मता के 
तारतम्यक्रम से प्राणियों के उपभोग के भ्राश्रयाकार में परिबतित परस्पर संहत वे ही पाँच भूत हैं, 
इसलिए बहुवचन का प्रयोग है । (इस पर भी जब गार्गी ने पूछा--) प्रच्छा तो, वे ब्रह्मलोक किस में 
प्रतिष्ठित हैं ? इस पर याज्ञवल्क्य बोले- हे गार्गी ! तू अपने प्रश्‍न को प्रतिप्रश्न मत कर भ्रर्थात्‌ 
न्यायसरणी का भ्रनाश्रय लेकर आगम के द्वारा ही पूछे जाने योग्य देवताविषयक प्रदनों को भ्रनुमान से 
मत पुछ । इस प्रकार पूछने से कहीं “ते” अर्थात्‌ तुम्हारा “मूर्धा” यानी शिर “ब्यपप्तत्‌ ” भ्रर्थात्‌ 
स्पष्टरूप से अलग न हो जाय । सुत्रात्मादेवता का स्वरूपविषयक प्रश्न श्रागमकरणक है, गार्गी का प्रश्‍न 
भ्रानुमानिक होने के कारण उस प्रइनरूप भ्रागम विषय को अतिक्रमण कर गया है। वह ्रानुमानिक 
प्रश्‍न जिस अण्डान्तवंर्ती इन्द्रादि देवता के विषय में है वह अतिप्रदनया' है किन्तु 'नातिप्रश्नया' श्रर्थात्‌ 


१. ब्रह्मलोकानामेत्यादि । तदुक्तं बातिके--“अण्डारम्भकभूतानां ब्रह्मलोकाभिघेष्यते” ।। १८।। इति। २, 
अन्तरिक्षलोकादिषु । ३. इति: बहुवचनभाञ्जीति । अत्र वातिके--“आरम्भकबहुत्वा्च बहूक्तिरिह गृह्यते” 
॥१४॥ इति । ४. स्वप्रश्नमित्यादि । प्रजापत्यादिस्वरूपविषयकं प्रइनं न्यायभ्रकारम्‌ - अनुमानकरणकम्‌ । अतीत्य 
आनुमानिकप्रश्नविषयं प्रजापत्यादिकमतिक्रम्य सूत्रमधिकृत्य अनुमानेन सर्वथैव प्रश्‍नं मा कार्षीरित्यर्थः । यद्रा 
स्वप्रइनं सूत्प्ररनं न्यायप्रकारम्‌--आगभिकम्‌ अतिक्रम्यानुमानेन मा प्राक्षीरिति । हे गागि यस्यां ब्रह्मलोका 
ओतप्रोतभावेन वतंन्ते तां प्राणात्मभूतां सूत्रदेवतामानुमानिकप्रश्नविषयतामतीत्य वर्तमानामनुमानेन मा पृच्छे- 
त्यथंः । ५. देवताया सूत्रात्मन: स्वप्रदनः स्वखूपविषयक: प्रश्‍न: आगमकरणक: देवताया आगमैकगम्यत्वादा- 
गमेनेव स कर्तु युक्त: । ६. प्रश्नरूप॑ विषयम्‌ अथवा प्रसनस्य विषयं करणमागमम्‌ । ७. आनुमानिकप्रदनः । 
५. अण्डान्तवंर्तीस्द्रादिदेवताया: । ६. पूवंवदिति--आतुमानिकप्रश्‍नविषयानिन्द्रादीन्यथाःनुमानेनाप्राकषीत्तथा 
ब्रह्मलोकाश्रयं सूत्रात्मानमित्यथंः । १०. अत्र ङ्चापोः संज्ञाऊन्दसोबंहुलमिति हस्वत्वमु । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।७।१] ब्ृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ८३१ 
अथ तृतीयाध्यायस्य सप्तमं ब्राह्मणम्‌ । 
"अथ हेँनमुद्दालक आरुणिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच मद्रेष्ववसाम पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहेषु 
यज्ञमधीयानास्तस्याऽऽसीदभार्या गन्धवंगृहीता तमप्‌- 


च्छाम कोऽसीति सोऽब्रवीत्कबन्ध आथर्वण इति 


फिर उस याज्ञवल्क्य से अरुण का पुत्र उद्दालक ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! हम मद्रदेश में 
यज्ञशास्त्र का अध्ययन करते हुए कपि गोत्र में उत्पन्न पतञ्चल के घर में रहते थे । उसकी भार्या 
गन्धर्व से स्विष्ट थी । हमने उस गन्धवं से पूछा --तू कौन है ? उसने कहा--मैं गोत्र से ग्रथर्वा का 
पुत्र कबंध नाम वाला हूँ । उस गन्धर्व ने पतञ्चल काप्य और उसके याज्ञिक शिष्यों से पूछा-हे 


ऽनतिप्रइन्या स्वप्रइन विषयेव केवलागमगस्येत्यर्थ: । तामन तिप्रइन्यां बै देवतामतिपृच्छसि । 

"प्रतो गागि माऽतिम्राक्ी मंतु' चेन्तेच्छसि । `ततो ह गार्गी वाचक्नव्युपरराम ॥ en 
इति बृहदारण्यकोपनिषःद्वाष्ये तृतीयाध्यायस्य षष्ठं ब्राह्मरास्‌ ॥ ६ ॥ 

इदानों ब्रह्मलोकानामन्तरतमं `तत्रं बक्तव्यमिति' 'तदर्थ "झरम्भः । "तञ्चाऽऽगमेनं ब 


प्व स्मिन््राह्मणो "पमुत्रार्वाक्तिनं "ब्यापकमुक्तमिदार्नी “रं तवन्तगेतम'भतर्यामिशं च 
निर्ववतुमुत्तरग्राह्णमिति "संगतिमाह--इदानीमिति । आहाणतात्पयंमुवत्वाऽऽश्यायिकातात्पर्यमाह-- 


मतिप्रइन करने के योग्य नहीं है । वह अपने सूत्रदेवता का प्रश्‍नरूप विषय ही है अर्थात्‌ केवल शास्त्रगम्य 
है। प्रतिप्रदन के भ्रयोग्य उस देवता के विषय में तुम अतिप्रइन करती हो । इसलिए हे गार्गी ! यदि 
तुम्हारी मरने की इच्छा नहीं है, तो अतिप्रश्‍न मत कर । इस प्रकार (अपने प्रश्न के निर्णय हो जाने 
पर) वचकनु की कन्या गार्गी चुप हो गई ॥ १॥ 
इस प्रकार वृहदारण्यकोपनिषत्‌ शाङ्करभाष्य में तृतीय अध्याय के षष्ठ गार्गी 
ब्राह्मण का हिन्दी माषानुवाद पूर्ण हुआ ॥ ६ ॥ 
शरव ब्रह्मलोकों का जो भ्रन्तरतम ग्रन्तर्यामी सूत है, उसे बतलाना है, इसी कारण से उन दोनों 


१. “सप्तमे बराह्मणे तर्क सन्त्यज्या$्गममात्रत: । ब्रह्माण्डकारणं सूत्रमन्तर्यामी च व्यते” ॥वा० सा० ३.७. १॥ 
२. सूत्रदेवता । ३. अनतिप्रश्‍न्येश्‍तिप्रश्‍नस्यायोग्यत्वादित्यथं: | ४. मर्तुं चेन्नेच्छपीति--तथा चानुग्रहाथे एवायं 
निषेध इति भावः। ४. स्वीयप्रइननिर्णयात्‌ । ६. उपररामेति--मनसाज्य्यचिन्त्यपराजयो$्यमित्याशय- 
बत्युपरतवतीत्यथंः । ७. अन्तर्यामी चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ८. हेतोः । ६, तयोः प्रदर्शनाथं:॥ १०. 
एतदुद्राह्मणस्य । ११. तकच्चेति--समध्टिव्यष्टिलक्षणं गार्ग्यालिङ्गे न पिपृच्छिषितं यत्सूत्रं तदित्ययं: । 
चकारोऽतर्यामिसमुच्चयार्थः । आगमेनंवेत्येवकारस्तकंव्यवच्छेदार्य: । १२. भ्रुतभौतिकं सूत्रकार्यजातमित्यर्थे: । 
१३. व्यापकत्वेनोक्तम्‌ । १४. भूतभौतिकानुस्यूतम्‌ । १५. सूत्रस्याषि नियन्तारं जगज्जन्मादिकारण- 
मित्यथं:। १६. प्रसङ्गरूपां कार्यनिरुक्त्या कारणस्मरणात्‌ । 


८३२ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितन्ञा छूर भाष्यसमेता- [वृतीयाध्यायस्य सप्तमे- 


सोऽब्रवीत्पतञ्चलं काप्यं याज्ञिकाश्च वेत्थ नु त्वं 

काप्य तत्सूत्रं येनायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि 

च भूतानि संदुब्धानि भवन्तीति सोऽब्रवीत्पतञ्चलः 

काप्यो नाहं तद्भगवन्वेदेति सोऽद्रवीत्पतञ्चलं 

काप्यं याज्ञिकाएश्च वेत्थ नु त्वं काप्य तमन्तर्यामिणं 

य इमं च लोकं परं च लोक! सर्वाणि च भूतानि 

योऽन्तरो यमयतीति सोउब्रवीत्पतञ्चलः काप्यो नाहं 
काप्य ! क्या तुम उस सूत्र को जानते हो, जिसके द्वारा यह जन्म, परजन्म और ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब- 
पर्यन्त सम्पूर्ण भुत गुथे हुए है । उस पर उस काप्य पतञ्चल ने कहा--भगवन्‌ ! मैं उस सूत्रात्मा को 
नहीं जानता । फिर उस गन्धर्व ने उस काप्य पतञ्चल से पूछा-हे काप्य ! क्या उस ब्रन्तर्यामी को 
जानते हो, जो इस लोक, परलोक ग्रौर समस्त भूतों को काष्ठ यन्त्र के समान भीतर रह कर उचित 


व्यापार कराता है ? इस पर पतञ्चल काप्य ने कहा-हे भगवन्‌ ! मैं नहीं जानता । उस गन्धर्व ने 
पतङचल काप्य गौर उसके याज्ञिको से पूछा तुममें से जो कोई भी उस सूत्र और अन्तर्यामी को उक्त 


_ अहव्यमिती' तिहासेनाळगमोषन्यास; बिते हना नासया क्रियते--श्रथ हैनमुद्दालको नामतोऽरुणस्यापत्यमारुणिः 
"प्रच्छ 'याजवल्क्येति होवाच । मद्रेषु देशेष्ववसामोषितवन्तः पतञ्चलस्य पतङ्चलो 
नामतस्तस्येव कपिगोत्रस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञमधीयाना यज्ञश्ञास्राध्ययनं कुर्वाणाः । 


तच्चाऽऽगमेनेवेति । आचार्योपदेशोऽत्राऽऽगमशषा्दार्थः । गार्ग्या मूर्धपातभयादुपरते रनम्तर मित्यथ- 
शब्दाथः। 


के प्रदर्शन के लिए इस ब्राह्मण का रम्भ किया जाता है । उसे तो आगम प्रमाण के द्वारा ही पूछा 
जाना चाहिये इसलिए आख्यायिका के द्वारा श्रुति को प्रस्तुत किया जाता है । फिर उस याज्ञवल्क्य से 
“आरुणिः” अर्थात्‌ अरुण के पुत्र उद्दालक ने पूछा । वह बोला-हे याज्ञवल्क्य ! मद्रदेश में 
“पतञ्चलस्य काप्यस्य” अर्थात्‌ कपिगोत्रीय पतञ्चल नामक ऋषि के घर “यज्ञमधीयाना” अर्थात्‌ 
यज्ञशास्त्र का अध्ययन करते हुए छात्र रहते थे । उस पतञ्चल की पत्नी अमानुषसत्त्वविशेष गन्धर्व से 


१. तमन्तर्यामिणं य इममित्यादि अत्र प्रथमयच्छब्दस्तमित्यनुवादार्थ इति वृत्तिः । तथा च यो$न्तर्याम्पस्ति 
वं वेत्य न्विति प्रथमान्वयः । कोऽसाविति वीक्षायां तु योऽन्तरः सश्चिमं च लोकं यमयति परं चेत्येवं द्वितीयान्वय 
इति तदाशयः । द्वितीयान्वय इति तथा च द्वितीयो विशेषणप्रदर्शनाथं इति भावः । २. आख्यायिकाद्वरेत्यर्थः । 


आभिमुख्याय संबोध्योक्तवान्‌ । ५. छात्रा: आस्म । 


३. पश्रच्छेति-ननु ज्ञातेजज्ञात वार्यन प्रश्‍नो वंयरथ्यादशक्यत्वाच्चेति चेन्न आद्य परीक्षार्थं तदुपपत्तेरिति । शं 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।७।१] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ५३३ 

तं भगवन्वेदेति सोऽब्रवोत्पतञ्चलं काप्यं याज्ञिका0श्च 
यो वे तत्काप्य सूत्रं विद्यात्तं चान्तर्यामिणमिति स 
ब्रह्मवित्स लोकवित्स देववित्स वेदवित्स भूतबित्स 
आत्मवित्स सर्वविदिति तेभ्योऽब्रवीत्तदहं वेद 'तच्चेत्त्व 
याज्ञवल्क्य सूत्रम'विद्वाएस्तं चान्तर्यामिणं ब्रह्मगवी- 
रुदजसे मूर्धा ते विपतिष्यतीति बेद वा अहं गौतम 
तत्सूत्रं तं चान्तर्यामिणमिति यो वा इदं कश्चिद्‌ 
ब्रूयाद्देद वेदेति यथा वेत्य तथा ब्रूहोति ॥१॥ 


रीति से जानता है, बही परमात्मा को जानने वाला है ओर बही भूरादि लोकों को जानता है, एवं वही 
वेदवेत्ता है, वह भूतवेत्ता है, वह प्रात्मवेत्ता है, वह सबंवेत्ता है । तत्पचात्‌ गन्धर्व ने उन काप्य प्रादि 
से सूत्र भौर अन्तर्यामी को बतलाया । इस प्रकार गर्धर्व से उपदेश प्राप्त कर मैं उसे जानता हूँ । प्रत: 
हे याज्ञवल्क्य ! यदि उस सूत्र रौर भ्रन्तर्यामी को न जानकर ब्रह्मज्ञानियो की सम्पत्ति गौओं को भ्रन्याय 
से ले जाम्रोगे, तो मेरे छाप से तुम्हारा मस्तक गिर जायगा । याज्ञवल्क्य ने कहा-हे गौतम ! मैं उस 
सूत्र भौर श्रन्यर्यामी को जानता हैं । उद्दालक ने कहा--श्रपनी प्रशंसा के लिये ऐसा तो कोई साधारण 
पुरुष भी कह सकता है कि मैं उसे जानता हैं, वास्तव में यदि तुम्हें उसका ज्ञान है तो जैसा जानते हो, वैसे 
तुम कहो ॥ १॥ 


'तस्याऽसीडद्भार्या `गन्धवंगृहीता तमपृच्छाम कोऽसीति ॥ ,सोजावोत्कबन्धो नामतोऽथ- 
वंणोऽपत्यमाथर्वण इति । 


सोऽब्रवीद्गन्धवः पतञ्चलं काप्यंयाज्ञिकांश्च तच्छिष्यानस्मान्वेत्थ नु त्वं 
हे काप्य जानीवे तत्सुत्रस्‌ । कि तत्‌ । येन सूत्रेणायं च लोक “इदं च जन्म परश्च 


सोऽब्रवीबिति प्रतीकोपादानं "तस्य तात्पर्यमाह -सूत्रेति । 


आविष्ट थी । उससे हमने पूछा कि तू कौन है ? वह गन्धवं बोला--मेरा नाम कबन्ध है, मैं 
“म्राथवंण:” अर्थात्‌ अ्रथवंण का पुत्र हँ । 

उस (में आविष्ट) गन्धर्व ने कपिगोत्रोय पतञ्चल और उसके याज्ञिक शिष्यों से पूछा-हे 
काप्य ! क्या तुम उस सूत्र को जानते हो ? वह कौन सा सूत्र ? जिस सूत्र से यह लोक और वर्तमान 


१. उक्तविसेषणकं सूतरमित्यन्वयः । २. तथा चाब्रह्मवितसन्नित्यभिप्रायः । ३. यः कश्च वेदां वेदाह- 


मितीदं ब्रूयादिति योजना । ४. पतञ्चलस्य । ५. अमानुषसत्त्वविशेषेणाविष्टा । ६. पतञ्चलसहिता 
वयम्‌ । ७. गन्धवंः। ८. वतंमानम्‌ । ६. ञ्रीरम्‌। १०. गन्धर्वबचनस्य । 


८३४ सटिप्पणटीकाठयसंवलितञाङ्कुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य सप्तमे- 


लोकः परं च प्रतिपत्तव्यं जन्म सर्वाणि च भूतानि ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानि संदृब्धानि 
संग्रथितानि स्रगिव सूत्रेण 'विष्टब्धानि भवन्ति येन तत्कि सूत्र वेत्थ । सो$ब्रवीदेवं पृष्टः 
'काप्यो नाहं तद्भुगवन्वेदेति तत्पुत्रं नाहं जाने हे भगवन्निति संपूजयन्नाह । सो$ब्रवीत्पु- 
नर्गन्धर्व उपाध्यायमस्मांश्च वेत्थ नु त्वं काप्य `तमन्तर्यामिणमन्तर्यामीति विशेष्यते 
य इमं च लोकं परं च लोक  सर्वारि च मूतानि योऽन्तरोऽभ्यन्तरः सम्यमयति नियमयति 
दास्यन्त्रमिव आमयति स्वं स्वमुचितव्यापारं कारयतीति । सोगब्रवीदेवमुक्तः 'पतञ्चलः 
काप्यो नाहं तं जाने भगवन्निति संपुजयन्नाह । 

'सोच्बवीत्पुनर्गन्धर्वः सूत्रतदन्‍्तर्गतान्तर्यामिशोविज्ञानं स्तूयते । यः कञ्च तत्रं 
हे काप्य विद्याहिजानीयात्तं चान्तर्यामिणं सूत्ान्तर्गतं तस्येव सूत्रस्य नियन्तारं विद्याद्य 
इत्येवमुक्तेन प्रकारेण स हि ब्रह्मवित्परमात्मवित्स लोकांश्च भूरादीनन्तर्यामिणा नियम्यः 
मानाँल्लोकास्वेत्ति स देवांश्वारन्यादी ल्लोकिनो जानाति वेदांश्च “ सदंप्रमाणभूतान्वेत्ति 


इतिशब्दार्थमाह- एवमिति । येनायं चेत्या दिरक्तः प्रकार: स रूबलो कांश्च वेत्तीति संबन्ध: । 
बिश्ेषणोक्तिपूर्वक तानेव लोकाननुबदति-भूरादीनिति । स ब्रह्मविदित्यादिनोबतं संक्षिपति- सर्व 


शरीर, परलोक भर आगे प्राप्त होने वाला शरीर ब्रह्मा से स्तम्बपर्येन्त समस्त प्राणीसमुदाय 
'संदब्धानि” प्र्थात्‌ संग्रथित यानो सूत्र से माला के समान अच्छो प्रकार से प्रतिबद्ध हुए हैं, क्या तुम 
उस सूत्र को जानते हो ? इस प्रकार पूछे जाने पर उस पतञ्चल काप्य ने कहा-हे भगवन्‌ ! उसे तो 
मैं नहीं जानता । उसने भ्रादर पूर्वक कहा--हे भगवन्‌, उसे मैं नहीं जानता हूँ । इस पर वह गन्धर्वं उपा- 
ध्याय ्रौर हम लोगों से फिर बोला--हे पतञ्चल काप्य ! बया तुम उस अन्तर्यामी को जानते हो? सूत्र 
के ग्रन्तर्गत होने से भ्रन्तर्यामी विशेषण किया जाता है, जो इस लोक व परलोक के समस्त भूतप्राणियों के 
श्रन्दर रहकर “यमयति” श्रर्थात्‌ नियमन करता है; दारुयोषित की तरह घुमाता है, अपना-अपना 
उचित व्यापार करवाता है । इस प्रकार कहें जाने पर (विनीत हुए) उस पतञ्चल काप्य ने 
“मगवन्‌' इस प्रकार सत्कार करते हुए कहा -- उसे तो मैं नहीं जानता । 

वह गन्धवं पुनः बोला--प्रब सूत्र और उसके अन्तरगत अन्तर्यामी के विज्ञान की स्तुति की 
जाती है । हे पतळ्चल काप्य ! जो कोई भी उस सूत्र को “विद्यात्‌” अर्थात्‌ विस्पष्टरूप से जान लेता 
है। उस सूत्र के अन्तगंत अन्तर्यामी एवं उसी सूत्र के नियन्ता को उक्त प्रकार से जान लेता है, वही 
“ब्रह्मवित्‌” श्रर्थात्‌ परमात्मतत्त्व का ज्ञाता है, वही अन्तर्यामी से नियम्यमान भूरादि सभी लोकों को 
जानता है, सभी आस्तिकों के प्रमाणभूत वेदों को जानता है तथा सूत्र से चारण क्रिये हुए और उसके 
अन्तर्गत अन्तर्यामी से नियमित होते हुए ब्रह्मादि भुतों को जानता है। वह उस अन्तर्यामी से नियमित 


१. अग्ने प्राप्यम्‌ । २. शरीरम्‌ । ३. प्रतिबद्धाति । ४. पतञ्चलः । ४. सूत्रस्याप्यन्तगंतमु । ६. 
अन्तर्यामीति विषेष्यते इति--एभिरब्यवहितानन्तरभ्रदशयंमानविशेषणेविशिष्टतया प्रदव्यंत इत्यर्थ: । ७, 
विनीतः सन्‌ । ८. विनयं दृष्ट्वा स्वस्याचायेत्वकामः फलेन प्रलोभयितुम्‌ । ६, सर्वलोकानु । १०. 


सर्वेषामास्तिकानां प्रमाणभूतान्‌ । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३।७।१ ] करेहदारष्यकोपनिषत्‌ । ०३५ 


भूतानि च ब्रह्मादीनि सूत्रेण श्लियमारणानि तदन्तगंतेनान्तर्यामिणा नियम्यमानानि वेत्ति 
स 'श्रात्मानं च कतृ त्वभोक्तृत्वविशिष्ट तेनेवान्तर्यामिणा नियम्यमानं वेत्ति सर्वं च 
जगत्तथाभूतं वेत्तीत्येवं स्तुते सूत्रान्तर्यामिकिज्ञाने प्रलुब्धः काप्योऽभिमुखीभूतो वयं च, 
तेभ्यइचास्मस्यम भिमुखी भूतेभ्योऽबरवीद्गन्धरवः सूत्रमन्तर्यामिरां च । तदहं सूतरान्तर्यामिवि- 
ज्ञानं वेद गन्धर्वाल्लब्धागमः सन्‌ । तच्चेद्याज्ञवल्क्य सुत्रं तं चान्तर्यामिणमविद्वांइचेद- 
बरह्मवित्सन्यदि ब्रह्मगवीरुदजसे ब्रह्मविदां स्वभूता गा उदजस 'उन्नयसि त्वमन्यायेन 
ततो मच्छापदरधस्य मूर्धा शिरस्ते तब विस्पष्टं पतिष्यति । एवमुक्तो याज्ञवल्क्य 
आह--बेद जानाम्यहं हे गोतमेति 'गोत्रतस्तत्सत्र॑ यदुगन्धवंस्तुम्यमुक्तवान्यं गन्धर्वा- 
ढिदितबन्तो यूयं तं चान्तर्यामिणं वेदाहमित्येवमुक्ते प्रत्याह गोतमो थः कश्निर्प्राकृत 
इदं यत्त्वयोक्तं ब्रूयात्कथं? वेद देदेत्यात्मानं इलाघयन्कि तेन गर्जितेन कार्येण दर्शय यथा 
वेत्थ तथा ब्रृहीति ॥१॥ 


“हे गौतम' इस प्रकार गोत्र से सम्बोधन करते हुए कहा, “तुम्हारे प्रति गन्धं ने जिस सूत्र का वर्णन 
किया है, उसे मैं जानता हैं तथा तुम लोगों ने जिस अन्तर्यामी को गन्धर्व से जाना है, उस अन्तर्यामी 
को भी मैं जानता हूँ । इस प्रकार कहे जाने पर गौतम ने उत्तर दिया--“जो कोई भी सामान्य ्रादमी 
तुम्हारे द्वारा प्रतिपादित उक्त तत्त्व को कहता है”--किस प्रकार कहता है; “मैं जानता हूँ, मैं जानता हँ” 
इस प्रकार अपनी इलाघा करते हुए कहता है । परन्तु उसके गने से क्या होता है, कार्य के द्वारा उसे 
दिखाझो अर्थात्‌ जैसा जानते हो, वैसा कहो ॥ १ ॥ 


१. जीवम्‌ । २. सवं च जगदिति । तदुक्तं बातिके--“सूत्राल्तर्यामिरूपेण यो वेदैतान्पुरोदितान्‌ । स एव 
ब्रह्मलोकान्तान्वेदेत्येषोःस्यसंग्रह:" ।। ७ ॥ इति । सूत्रेण बिघुतानन्तर्यामिणा च नियमितान्पुर्वब्राहाणोक्तान्त्र हा- 
लोकान्तान्पृथिब्यादीन्यो वेद स एवोक्तं सं ब्रह्मादि वेदेत्येषो$स्य स ब्रह्मविदित्यादे: संदर्भस्य संक्षेप: सर्व विदि- 
त्युच्यत इति तदथंः ॥ ३. स्वगृहान्‌ प्रापयसि । ४. गोतम इति गोत्रं यस्य । ५. तथा च तस्थ गजितु: 
प्राकृतस्य तेन गजितेन कि फलं स्यादिति योजना । 


८३६ सटिप्पणटोकादयसंवलितश्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य सप्तमे- 
स होवाच `वायुर्वे गोतम तत्सूत्रं वायुना वै गौतम 
सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि 


उस याज्ञवल्क्य ने कहा- हे गौतम ! वह सूत्र वायु ही है और कुछ नहीं है । हे गौतम ! वायु- 
रूप सूत्र के द्वारा ही यह लोक, परलोक और सम्पूर्ण भूत जुड़े हुए हैं । हे गौतम ! इसी से मृत पुरुष के 


स होवाच याज्ञवल्क्यः । ब्रह्मलोका यस्मिन्नोताश्च प्रोताश्च वर्तमाने काले यथा 
पृथिव्यप्सु तत्सूत्रमागमगम्यं दक्तव्यमिति `तदर्थंप्रशनान्त रमुत्थापितमिति 'तन्निर्णयायाऽऽहः 
--वायुर्वे गौतम तत्सूत्रं नान्यद्वायुरिति सूक्ष्ममाकाहव ह्िष्टम्मकं पृथिव्यादीनां यदात्मकं 


याज्ञवलक्योक्तेस्तात्पयंमाह-_ ब्रह्मलोका इति । इत्यभीष्टुमागभविदामित्यध्या हृत्या ५ऽद्यस्येति- 
शब्दस्य योजना । प्रइनान्तरं सूत्रविषयं गोतमवाक्यम्‌ । बंशब्दाथंमाह-नान्यदिति । सृक्ष्मत्वे दृष्टान्त- 
माह-ग्राकाशवदिति । वायुमेव बिशिनष्टि-यदात्मकमिति । पञ्च सूतानि दश बाह्यानोग्द्रियारित 


वह याज्ञवल्क्य बोले । जिस प्रकार जल में पृथिवी गोत-प्रोत है, उसी प्रकार भ्रभी जिसमें 
ब्रह्मलोक रोतःप्रोत हैं, शास्त्र द्वारा जानने योग्य उस सूत्र का व्याख्यान करना है, इसलिये दूसरा प्रश्न 
उठाया गया, उसका निर्णय करने के लिए याज्ञवल्क्य बोले- हे गौतम ! (समष्टि-व्यष्टिरूप से 
सामान्यविशेषात्मक सर्वेकर्माश्चित होने से) वायु ही वह सूत्र है, भर कुछ नहीं । यहाँ यह बायु 
झाकाश के समान सूक्ष्मतत्त्व है और पृथिवी ादि भुतो का विघारक है; प्राणियों का यह 


१. वायुर्वा इति । अत्र वातिके--“सर्वसाघारणं कर्म यदभिव्यक्तमिष्यते । वाय्वात्मना परिच्छिन्नं तदास्ते 
कारणात्मनि ॥ नाऽऽत्मानं लभते कमं यतोऽसंश्रित्य साघनम्‌ । वास्वाश्रितमतः कर्म स्वरूपं प्रतिपद्यते ॥ साधारणस्य 
यो वायुविशिष्टस्य च घारकः। समष्टिव्यष्टिभावेन कमणः स्ेदेष्यते ॥ तं वायुं तच्च कर्मेह य उपेत्य व्यव- 
स्थितः । वायुकर्माभिमानी सन्युमान्वायुः स उच्यते” ॥ ६-१२ ॥ इति । वायुर्वे गौतमेत्यत्र वायुशब्दार्थं वक्तं 
स्थलशुद्धि करोति-सर्वेति । यद्धि सवंप्राणिसाधारणं सूत्रेण यजमानावस्थायां निवंतितं सामान्यविशेषात्मकं 
कर्मापूव॑ यजमानदेहान्ते फलदाना्यंमभिव्यक्तं तत्प्रलयकाले सूत्रात्मना परिच्छिन्नं (परिणतं) तद्रूपेण स्थितं. 
मूलकारणे तिष्ठतीत्यर्थः ।। किमिति प्रलये वाम्वात्मना परिच्छिन्नं कर्मेति विज्लेष्यत तत्राऽऽह- नात्मानमिति । 
कर्म हि कारकमनाश्रित्य स्वातन्त्र्येण नाऽत्मानं घारयति--साध्यमानरूपत्वादतो वायोस्तत्का रणत्वात्तदाश्चितं 
तदात्मानं लभते न हि स्पन्दस्यासाघारणं प्राणाहते कारणमस्ति तद्‌ विश्ञेषणमर्थंवदित्यथंः ।। अस्त्वेवं प्रकृते 
किमायातं तदाह--साबारणस्येति । यो वायुः सामान्यविश्ञेषात्मकस्य करमंणस्तद्भावेनाऽऽश्रयः सदा मासादवगतो 
न हि क्रियाशक्तिमन्तं वायुमतिक्रम्यान्यत्र क्रिया युक्ता ॥ तं कर्माशयं वायुं तञ्चाऽऽश्रितं कर्म संबन्धित्वेन प्राप्य 
पुसां मध्ये यः स्थितः स तयोरात्मीयाभिमानी जीवोऽत्र फलरूपो वायुरित्यथंः ॥ २. तदर्थभिति--आगमिक- 
सुत्रपरिज्ञानाथेमिति भावः । ३. आगमिकसूत्रनिर्घारणाय । ४. वायुर्वा इति-समष्टिब्यष्टिङूपेण 
सामान्यविशेषात्मकस वंकर्माश्रयतवाद्वायो रातमीयाभिमानी लिङ्गतादात्म्यापन्नो जीवोश्त्र फलरूपो वायुरुच्यते न 
तु बायुमात्रं तस्य विघारणेऽस्वातन्त्र्यादिति बोध्यम्‌ । १. विधारकम्‌ । ६. आदयस्येतितथा च द्वितीयो | 
हेत्वर्बंक: । सूत्रातमन्यागमगम्यत्वस्यागमविदभीष्टत्वादिति तदर्थ इत्यभिप्रायः । » 


ब्राह्मणे द्वितीयो मन्त्रः ३।७1२ | बृहवारष्यकोपनिषत्‌ । ८३७ 
संदृब्धानि भवन्ति तस्माई गौतम पुरुष प्रेतमाहु- 
व्यंत्रछसिषतास्याङ्गानीति वायुना हि गौतम सूत्रेण 
संदृब्धानि भवन्तोत्येवमेवेतद्याज्ञवल्क्यान्तर्यामिणं 
ब्रूहीति ॥२॥ 

विषय में ऐसा कहते हैं कि इसके अंग बिखर गये हैं, क्यों क्रि हे गौतम ! वायुरूप सूत्र से ही भली प्रकार 


गुंथे हुए हैं । उद्दालक ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! यह ठीक ऐसा ही है । अब तुम उसके अ्तर्वती और 
अन्तर्यामी नियामक को बतला ।। २॥ 


सप्तदशविधं लिङ्गः कर्मवासनासमवायि प्राणिनां यत्तत्समष्टि्यष्ट्यात्मकं यस्य बाह्या 
भेदाः सप्तसप्त मरुद्गणाः समुद्र स्येवोम॑यस्तदेतद्वायव्यं तत्वं सूत्रमित्यमिधीयते । वायुना चे 
गौतम सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि भवन्ति संग्रथितानि 
भवन्तीति प्रसिद्धमेतत्‌ । श्रस्ति च लोके 'प्रसिद्धि: । कथं, यस्माद्वायुः सूत्रं वायुना विधूतं 
सवं तस्माद्ै गौतम 'पुरुषं 'प्रेतमाहु: "कथयन्ति व्यस्र सिषत “विस्रस्तान्यस्य पुरुषस्या- 
द्कानीति । सूत्रापगमे हि मण्यादीनां प्रोतानामवस्न सनं दृष्टमेवं वायुः सूत्रं तस्मिन्मणि- 
वत्प्रोतानि यद्य'सयाङ्गानि स्युस्ततो युक्तमेतद्वाय्वपगयेऽवन्न सनमङ्कानाम्‌ । 'प्रतो वायुना 


पञ्चवृत्तिः प्रााश्चतुविघमन्तःकरणमिति - सप्तदशविधत्वम्‌ । कणां बासनानां चोत्तरसृष्टिहेतुनां 

लिङ्कमित्याह-कर्मेति । “तस्येव सामान्यविज्नेषात्मना 
बहुरूपत्वमाहृ--यत्तदिति । 'तस्येव लोकपरीक्षकप्रसिद्धत्वमाह--यस्येति । `तस्य सूत्रत्वं साघयति-- 
बायुनेति । प्रसिद्धमेतत्सृत्रविदामिति शेषः । लोकिकीं प्रसिद्धिमेव प्रऽनपूवंकमनस्तर भुत्यवष्टठम्भेन 
स्पष्टथति--कथमित्यादिना । उक्तमेव दृष्टाग्तेन व्यनक्ति- सूतरेत्या दिना । वायो: सृत्रस्वे सिद्ध फलितमाह 
~ अत इति ॥२॥ 


कर्मेवासनासमवायी सत्रह भ्रवयवों वाला लिङ्गदेह जिससे उत्पन्न हुआ है, जो समष्टिव्यष्ट्यात्मक 
रूप है तथा समुद्र की लहरों के समान उनचास मरुद्गण जिसके बाह्यभेद हैं, वह यह वायुतत्त्व सूत्र कहा 
जाता है । हे गौतम ! वायुरूप सूत्र के द्वारा ही यह लोक, परलोक भ्रौर समस्त भूतप्राणी “संडब्धानि 
भवन्ति” श्रर्थात्‌ संग्रथित हैं--ऐसा प्रसिद्ध है । जोक में वायु की सूत्रत्व प्रसिद्धि है । कंसे है ? क्योंकि 
वागु सूत्र है; इसलिए वायु सब का विधारक है । इसी से हे गोतम । (मृतलक्षण के जानने वाले) 
मृतशरीर के विषय में कहते है--“व्यस्नंसिषत'' अर्थात्‌ उस शरीर के अङ्ग विशीर्ण हो जाते हैं। जिस 
प्रकार धागे के न रहने पर उसमें संग्रथित मणि आदि बिखर जाती हैं, उसो प्रकार वायु सूत्र है और उस 


१, वायोः सूत्रतवप्रमिद्धिः । २. शरीरम्‌ । ३. मृतम्‌ । ४. मुतलक्षणज्ञाः । ४. विशीर्णान्यभवन्‌ । ६. 
शरीरस्य । ७. वायोः सर्वाधारत्वेन सूत्रत्वात । =, वायोः। ६. वायोः। १०. वायोः । 


पेष सठिप्पणटीकाहयसंवलितज्ञाडू-रभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य सप्तमे- 
"यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो यं पृश्वी न वेद 
यस्य पृथिवी शरीरं `यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त 
आत्माऽनतर्याम्यमृतः ॥३॥ 


जो पृथिवी में रहने वाला है, पृथिवी के भीतर है, जिसे पृथिवी नहीं जानती, जिसका शरीर 
पृथिवी है रौर जो भीतर रहकर पृथिवो को नियमन करता है, वही तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है ॥ ३॥ 


हि गौतम सूत्रेण संदृब्धानि भवन्तीति निगमयति । एवमेवंतद्याज्ञवल्क्य सम्यगुक्तं सूत्रं 
तइन्तगंत॑ त्विदानीं तस्येव सूत्रस्य नियन्तारमन्तर्यामिरां ब्रूहोत्युक्त श्राह ॥२॥ 


यः पृथिव्यां 'तिष्ठन्मवति सोऽन्तर्यामी । 'सर्वः पृथिव्यां तिष्ठतीति सर्वत्र 'प्रसज्ञो 


में उस शरीर के अङ्ग मणियों के समान पिरोये हुए हैं। इस प्रकार वायु के निकल जाने पर इसके 
अङ्गों का विशोणं होना ठीक ही कहा है । इसी से (वायु के सर्वाघाररूप सूत्र होने से) याज्ञवल्क्य 
निष्कर्ष निकालते हैं-हे गोतम! ये वायुरूप सूत्र से संग्रथित हैं। (आरुणि ने कहा--) हे 
याज्ञवल्क्य ! यह ठीक ऐसा ही है, तुमने सूत्र का यथार्थ प्रतिपादन किया है । उसके अन्तर्गत एवं सूत्र 
के ही नियन्ता अन्तर्यामी का वर्णन करो -ऐसा गोतम के कहने पर याज्ञवल्क्य बोले ।। २॥ 


जो पृथिवी में वर्तमान रहता है, वह अन्तर्यामी है । समस्त प्राणीसमूह पृथिवी में रहता है, 
इससे सर्वत्र भ्रन्तर्यामित्व का प्रसङ्ग न हो जाय, इसलिये उसका विशेषण बतलाते हैं । पृथिवी के 


१. यः पृथिव्यामित्यांदि संदभंस्य तात्पर्य माहुर्वातिके तथाहि-सूत्रादप्यन्तरतमस्त्वन्तर्याम्यधुनोच्यते । 
कार्यकारणभावोऽयं यस्मिननुक्ते समाप्यते” ॥ २५ ॥। इति । तस्मिननुक्तेऽपि वक्तव्यशेषमाशङ्कूघाऽऽह्‌--कार्येति । 
ख्रो्यमुच्यत इति पूर्वेण संबन्धः ॥ २. यः पृथिवीमिति--अत्र वातिके--“स्वकार्यभूतां तामेव पृथिवीं 
मोहवर्त्मना । तत्र लब्धविशेषः संस्तामेवायं नियच्छति ॥। अदाहकोऽपि वहिः सन्दाह्यद्रव्यसमाश्र यात्‌ । तत्र 
लब्षात्मकस्तस्य दग्धा दाह्यस्य न स्वतः ॥ यथा ज्ञा्तैवमेवाऽऽत्मा देवताद्यात्मकार्यग: ॥ देवतादिशरी राष्यैदेवता- 
दीन्नियच्छति ॥ स्वतस्त्वकरणोऽदेहो निर्गुणेःभेद एव च । चिदाभासस्वमोहोत्यकारयेस्तद्वानिवेक्ष्यते” ।। ३४-३७ ॥ 
इति। परो हि पृथिवीं स्वमोहद्वारँव करोति कृत्वा च तामेव प्रविश्य तत्र प्रौप्तकार्यकरण: सञ्चियच्छतीति 
योजना ।। ननु परस्य स्वतो नियन्तृत्वं न वाऽच्ये नियम्यक्ायंकरणापेक्षऽनुपपत्तिद्वितीये तदपेक्षयाईपि तदसिद्धि- 
रित्याशङ्कुघ हृष्टान्तमाह-अदाहकोऽपीति । तत्र काष्ठादौ । लन्घात्मकः जाज्वल्यमानः ।। दार्ष्टान्तिकमाह-- 
ज्ञातेति । उक्तदष्टान्तानुस्ारेण चिद्धातुर्नियन्तव्यदेवताभूतादिस्वमोहक्ृतकायंगतो देवतादीनि तदीयकार्यकरणेरेव 
नियच्छतीति योजना ॥ स्वकीयकरणादिभिनियन्तृत्वसं भवे कि परापेक्षयेत्याशङ्कघाऽऽह स्वतस्त्विति । स्वतः 
कार्यादिहीनदचेत्‌ कथं तद्ृत्वधीस्तत्राऽऽह-चिदिति ॥| ३. वर्तमान: । ४. प्राणिसमूहः । ५. अन्तर्या- 


मित्वप्रसङ्ग: । 


ब्राह्मणे तृतीयो मन्त्रः ३।७।३] बृहदारण्यकोपनिवत्‌ ॥ दाइ 


मा भूदिति विशिनष्टि--पृथिव्या अन्तरोऽभ्यन्तरः । तत्ेततस्यात्पृथिवो देवतवान्तर्या- 
मोत्यत ्राह-यमन्तर्यामिणं पृथिवी 'देवताऽपि न बेद मथ्यन्यः कश्चिद्वतंत इति । यस्य 
पृथिवी शरीरं यस्य च पृथिव्येव शरीर नान्यत्पृथिवीदेवताया यच्छरीरं तदेव शरीर 
यस्य । शरीरग्रहणं चोपलक्षणार्थ कररां च पृथिव्यास्तस्य । स्वकर्मप्रयुक्त हि कार्यं कररां 
च पृथिवीदेवताया: । तदस्य स्वकर्मामावादन्तर्यामिणो "नित्यमुक्तत्वात्‌ । `परार्थकतंव्यः 
तास्वमावत्वात्परस्य यत्कार्यं करण च तदेवास्य न 'स्वत स्तदाह--यस्य पृथिवी शरीर- 
मिति । देवताकार्यकरणस्ये श्वर सा क्षिमात्रसां निध्येन हि नियमेन प्रवृत्तिनिवृत्ती 


नियन्तुरीश्वरस्य लोकिकतियन्तृव क यंकररावत््वमाशङ्ुःचाऽऽह- यस्य चेति । "पृथि्याः 
"शरीरत्बमेव न तु शरोरवस्३ मित्या्ङ्ःघाऽऽह ~ पृथिवीति । पृश्‍िव्या यस्करशां तदेव तस्य करणां 
चेति योजना । कथं पृथिव्या: "गरोरेन्त्रियवत्त्व तदाह-स्वकर्मंति । श्रन्तर्यामिणोऽपि तथा किन 
स्यात्तत्राऽह--तदस्येति । ग्रस्यान्तर्यामिणस्त देः कायं करणं च नान्यदित्यत्र हेतुमाह- स्वकर्मेति । 
"तदेव हेत्वन्तरेरण स्फोरयति -परा्थे ति । यः परथिवीमित्या दिवाक्यस्य तात्पर्यंमाह--देवतेति । "तत्र 


“भ्रन्तरः” अर्थात्‌ (अचेतन होने से नियन्ता की पेक्षा होने से) भीतर है । पृथिवी के अन्तरत्व कहने 
पर भी पृथिवी देवता ही अन्तर्यामो है । ऐसी शङ्का होने पर कहते है--जिस अन्तर्यामी देवता को 
पृथिवी भी नहीं जानती कि मेरे भीतर और भो कोई दूसरा रहता है । “यस्य पृथिवी शरीरम्‌” 
अर्थात्‌ पृथिवी ही जिसका शरीर है, दूसरा नहीं यानी जो पृथिवी देवता का शरीर है, वही उसका 
शरीर है । यहाँ शरीरशब्द्र उपलक्षणार्थ है, पृथिवी देवता और उसका करण एक ही है क्‍योंकि 
पृथिवी देवता का कार्य प्रोर करण स्वकम से प्रेरित हैं। वे हो इस अन्तर्यामी के हैं क्योंकि नित्यमुक्त 
होने के कारण ग्रस्तर्यामो में स्वकर्म का प्रभाव है । परप्रयोजन वाली कतंव्यता के संपादकस्वरूप होने 
से जो दुसरे के कार्य और करण हैं, वही इस के हैं; स्वतः इसके कोई कार्य और करण विद्यमान नहीं 
हैं, इसी से यह कहते है--जिसका पृथिवी शरीर है । देवता के कार्यं और करण की प्रवृत्ति-विवृत्ति 
ईश्वररूप साक्षी मात्र के सांनिध्य से नियमानुसार हुआ करती है। जो ऐसा नारायणसंज्ञक ईश्वर 


१. तस्या अचेतनत्वेन नियन्त्रपेक्षत्वात्‌ । २. तथाप्येताइशपृथिव्यभिमानिदेवतायामतिप्रसंगस्तस्याइच नियम्य- 
'मानसूत्रात्मकत्वा न्नान्तर्यामित्वमित्याह--तर्त्रेतदिति । क्षितेरान्तरत्वे उक्तेःपीत्यर्थ: । ३. अहमेव पृथिब्यधिष्ठात्री 
(धिष्ठिता ) सर्व जगद्बिभर्मीत्यभिमाना । ४. स्वकर्माभावे इदं हेतु: । ५. परायेत्यादि । परप्रयोजनस्थ 
या कर्तव्यता तत्संपादकस्वरूपत्वादित्य: । तथा च परार्थकर्तु: कुतः स्वकम | अपि च स्वरूपत एव परार्थ- 
संपादनसमर्थस्य काश्येक्षा कार्यकरणस्य यस्य त्वर्थः साध्यस्तस्य तदपेक्षितं तत्सांनिध्यं च सांनिघ्यमात्रादेव च 
तदस्येत्युच्यते न तु तत्राभिमानादिति विभावनीयम्‌ । ६. “न तस्य कायं करणं च विद्यत” इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
७. तदाहेति--उकतं सर्वमभिप्रे्य श्रृतिराहेत्यथंः । ८. ईश्वररूपसाक्षिमात्रेति भावः । ६; कार्येति-- 
तद्वव त्वस्मदादिवेदनीस्वरत्वमिति भावः। १०. देवतायाः। ११. पृथिव्याः शरीरित्वमेव न तु शरीरत्वमिति 
लिखितपुस्तकपाठः । १२. कार्यकरणवत्त्वम्‌ । १३. स्वीयकार्यकरणराहित्यमेव । १४. निस्क्ततात्पयेऽये 1 


दान सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितलाङुर भाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य सप्तमे- 


यो5प्सु तिष्ठन्नद्‌भ्योऽन्तरो यमापो न विढुयंस्या55पः 
शरीरं योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्या- 
म्यमृतः ॥४॥ 
योऽग्नौ तिष्ठन्नग्नेरन्तरो यमग्निर्न वेद यस्याग्निः 
शरीरं योऽग्निमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्या- 
म्यमतः un 


योऽन्तरिक्षे तिष्ठञ्नन्तरिक्षादभ्तरो यमन्तरिक्षं न वेद 

जो जल में रहने वाला जल के भीतर है, जिसे जल नहीं जानता, जल जिसका 
शरीर है भ्रौर जो जल के भीतर रहकर लज का नियमन करता है, बह तेरा आत्मा अन्तर्यामी 
ममृत है॥ ४॥ 

जो अग्नि में रहने वाला अग्नि के भीतर है, जिसे अग्नि जानता नहीं, जिनका शरीर 
प्रग्नि है भौर जो प्रग्नि के भीतर रहकर उसका नियन्त्रण करता है, वह तेरा आत्मा भ्रन्तर्यामी 
अमृत है ॥ ५॥ 

जो अन्तरिक्ष में रहने वाला है, ग्रन्तरिक्ष के भीतर है, जिसे श्रन्तरिक्ष जानता नहीं, जिसका 


स्यातास्‌ । 'य ईहगीश्वरो नारायणारूयः पृथिवीं पृथिदीदेवता यमयति नियमयति 
स्वव्यापारेऽन्त रोऽभ्यन्त रस्तिष्ठन्नेष त आत्मा ते 'तव मम च सवंमूतानां चेत्युपलक्षणाथं- 
भेतवन्तर्यामी यस्त्वया पृष्टो$मृतः सर्वसंसारधर्मर्वाजत इत्येतत्‌ ॥३॥ 

समानमन्यत्‌ । योऽप्सु तिष्षन्नग्नावन्तरिक्षे वायौ दिव्यादित्ये दिक्षु चन्द्रतारक 


चाक्यमवतायं व्याचष्टे-य ईदृगिति । नियम्यपृषिवीदेवताकायंकरणाम्यामेव कार्यकररावत्वमी- 


हुशत्वम्‌ ॥।३॥ 


“पृथिवीम्‌” अर्थात्‌ पृथिवोदेवता को “यमयति” यानी नियम में प्रवृत्त करता है, स्वयापार में 
“अन्तर: अर्थात्‌ भीतर रहकर “एष त आत्मा” अर्थात्‌ संघातसहित तुम्हारा, मेरा श्रौर सर्वभूत- 
प्राणियों का आत्मा होकर नियमन करता है । “ते” यह कथन उपलक्षणार्थक है । यही अन्तर्यामी 
है, जिसके विषय में तुमने पूछा है, यह “अमृत:” सम्पूर्णं संसारघमों से वजित है ॥ ३॥ 

(चतु्थमन्त्र से चतुर्देशमन्त्र पर्यन्त) शेष व्याख्यान तृतीय मन्त्र के समान ही है। जो जल, 


१. नन्वेताहशोऽ्र्यामी नास्त्येव तरसत्तायां प्र माणाभावादित्याशकु य “भीषा$्स्माद्रात: पवते”, “एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रक्षासने गागि द्याव्रापूथिव्यावि”त्यादिश्ुतिभ्रमाणमभिप्रेत्याहू--य इति । २. नियमेन प्रवर्तयति । 


३. संघातसहितस्य । 


बराह्मणे षष्ठो मन्त्र; ३।७।६] ब्रृहदारध्यकोपनिषत्‌ । ८४१ 
यस्यान्तरिक्ष0 शरीरं योऽन्तरिक्षमन्तरो यमयत्येष त 
आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥६॥ 
यो वायो तिष्ठन्वायोरन्तरो यं वायुने बेद यस्य वायुः 
शरीरं यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आत्माउन्तर्या- 
म्यमृतः in 
यो दिवि तिष्ठन्दिवोऽन्तरो यं द्योनं वेद यस्य द्यौः 
शरीरं यो दिवमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्या- 
स्यमतः ॥८॥ 

य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद 


शरीर प्रन्तरिक्ष है प्रौर जो उसके भीतर रहकर अन्तरिक्ष का नियमन करता है, वह तेरा श्रात्मा 
पन्तर्यामी प्रमृत है ॥ ६ ॥ 

जो वायु में रहने वाला है, वायु के भीतर है, जिसे वायु जानता नहीं, जिसका शरीर वायु है 
झर जो वायु के भीतर रहकर वायु का नियन्त्रण करता है, वही तेरा रातमा प्रन्तर्यामी प्रमृत है ॥ ७॥ 

जो द्युलोक में रहने वाला है, द्य लोक के भीतर है, जिसे ध् लोक नहीं जानता, जिसका शरीर 
झा लोक है श्रोर जो द्य लोक के भीतर रहकर द्य लोक का नियन्त्रण करता है, यही तेरा प्रात्मा भ्रन्त- 
यामी भ्रमृत है ॥ ८॥ 

जो ग्रादित्य में रहने वाला है एवं ग्रादित्य के भीतर हैं, जिसे श्रादित्य जानता नहीं, भ्रादित्य 


भ्राकाशे यस्तमस्यावरणात्मके बाह्या 'तमसि तेजसि तह्विपरीते प्रकाशसामान्य इत्येव- 


दशितं न्यायं पर्यायान्तरेष्वतिदिञ्ञति-समानमिति॥ ४ ॥ ५॥। ६॥ ७॥ ८॥ 
॥६॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ १४॥ 


भ्रस्त, भरन्त रिक्ष, वागु छ लोक सूर्य ,दिशा, चन्द्रमा, तारागण और आकाश में रहने वाला है। जो 
“लमः” यानी आवरणात्मक बाह्य तम में, "तेजसि ” भ्रर्थात्‌ तम से भिन्न सामान्य प्रकाश में रहने 


१. तमसि तेजसीति । अत्र वातिकम्‌--“तिजः सामान्यमात्रं स्यात्तदधिष्ठातृदेवता । एवं तमस्यपि ज्ञेयं 
ेतरज्ञम्चाऽऽत्मसंज्ञितः” ।। ४६ ॥ इति । यस्तेजसीत्यत्र तेजःशब्दस्य प्रकाशसामान्यविषयत्वमाह-तेज इति । 
यत्तेजो न वेदेत्यत्र विवक्षितमाह--तदिति । यस्तमसीत्यत्र तम:शब्देन तेजोविपरीतमभ्रकाशमात्रं गृहाते । य. 
तमो न वेदेति च तदधिष्ठातृदेवतेत्यभिम्रेत्याह--एवमिति । य आत्मनि तिष्ठञ्निति माध्यंदिनास्तत्रा&त्मशब्दायं- 
माह- क्षेत्रज्ञद्चेति । जीव इत्यर्थः । 


पर्‌ सटिप्पणटीकाइयसंवलितझा दर भाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य संप्तमे- 


यस्याऽऽदित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष 
त आत्माऽन्तर्याम्यम्‌तः ॥ॐ॥ 

यो दिक्षु तिष्ठन्दिगभ्योऽन्तरो यं दिशो न विदुर्यस्य 
दिशः शरीरं यो दिशोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मा- 
ऽन्तर्याम्यमृतः ॥१०॥ 

यश्चन्द्रतारके तिष्ठ४१चन्द्रतारकादन्तरो यं चन्द्रतारकं 
न वेद यस्य चन्द्रतारक७ शरीरं यश्चन्द्रतारकमन्तरो 
यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥११॥ 

य आकाशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद 
यस्याऽऽक्काशः शरीरं य आकाशमन्तरो यमयत्येष त 
आत्माऽन्तर्याम्यम्‌तः ॥१२॥ 


यस्तमसि तिष्ठधस्तमसोऽन्तरो यं तमो न वेद यस्य 


जिसका शरीर है, जो भ्रादित्य के भीतर रहकर आदित्य का नियन्त्रण करता है, वह तेरा म्रात्मा प्रन्त- 
यामी भ्रमृत है ॥ ९॥ 

जो दिशां में रहने वाला है, एवं दिश्या्नों के भीतर है, जिसे दिशाएँ जानती नहीं, जिसका 
शरीर दिशाएँ है, जो दिशाग्रों के भीतर रहकर दिशाग्रों का नियन्त्रण करता है, वह तेरा आत्मा प्रन्त- 
यामी भ्रमृत है ॥ १०॥ 

जो चन्द्रमा तथा तारों के भीतर है, जिसे चन्द्रमा भौर ताराएँ जानती नहीं, जिसका शरीर 
चन्द्रमा श्रौर ताराएं है । जो चन्द्रमा ओर ताराप्रों के भीतर रहकर चन्द्रमा भौर ताराग्रों का नियन्त्रण 
करता है, वह तेरा श्रात्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ११॥ 

जो आकाश में रहने वाला है, एवं भ्राकाश के भीतर है, जिसे आकाश जानता नहीं, जिसका 
शरीर आकाश है, जो आकाश के भीतर रहकर भ्राकाश का नियन्त्रण करता है, वह तेरा आत्माग्नन्त- 
यामी अमृत है॥ १२ ॥ 

जो अंधेरे में रहने वाला है एवं अंधेरे के भीतर है, जिसे अंधेरा जानता नहीं, जिसका शरीर. 


मघिदैवतमन्तर्यामिविषयं 'दक्षनं देवतासु । श्रथाधिभूतं भूतेषु ब्रह्मादिस्तस्वपर्यस्तेष्व- 


बाला है । इस प्रकार यह बाला है । इस प्रकार यह अन्तर्यामीविषयक प्रधिदेवत-देवतान्ततत पिक पान अधिदेवत-देवतान्तर्गत विज्ञान कहा गया । इसके 
बाद अ्रधिभूत विज्ञान कहा जाता है, ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त सभी भूतो में जो अन्तर्यामी दर्शन 


१. दक्षंनम्‌--विश्ञानमुक्तमिति शेषः । १ 


ब्राह्मणे त्रयोदशो मन्त्रः ३।७।१३] ब्ृहदारण्यकोपनिवत्‌ । द्र 


तमः शरीरं यस्तमोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्या- 
स्यमृतः ॥१३॥ 

यस्तेजसि तिष्ठएस्तेजसोऽन्तरो यं तेजो न वेव यस्य 
तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्या- 
म्यमृत इत्यधिदेवतमथाधिभूतम्‌ ॥१४॥ 

यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो य? 
सर्वाणि भूतानि न विदुयंस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः 
सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्माऽतर्याम्यमृत 


इत्यधिभूतमथाध्यात्मम्‌ ॥१५॥ 

अंधेरा है, जो म्रंघेरे के भीतर रहकर प्रंघेरे का नियन्त्रण करता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है ॥ १३ ॥ 

जो प्रकाश में रहने वाला है, एवं प्रकाश के भीतर है, प्रकाश जिसे जानत्रा नहीं, जिसका 
शरीर प्रकाश है, जो प्रकाश के भीतर रहकर प्रकाश का नियन्त्रण करता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी 
भ्रमृत है । इस प्रकार यह श्रन्तर्यामी विषयक देवताश्रों के अन्तर्गत दर्शन कहा गया । अब ब्रह्मादिस्तम्ब- 
षर्यन्त सम्पूर्ण भूतों में भ्रन्तर्यामी विषयक दर्शन कहा जाता है ।। १४ ॥ 

जो सम्पूर्ण भूतों में रहने वाला है एवं सम्पूर्ण भुतों के भीतर है, जिसे सम्पूर्ण भूत जानते नहीं 
है, जिसके सम्पूर्णं भूत शरीर हैं और जो भोतर रहकर सभी भूतों का नियन्त्रण करता है, वह 
तेरा भ्रात्मा अन्तर्यामी भ्रमृत है।यह श्रधिभूत दर्शन है । अब आगे ग्मध्यात्म दर्शन कहा 
जाता है॥ १५॥ 


्तर्यामि वर्शनमधिभूतसू ॥ ४॥ ५॥ ६॥ ७॥ ८ ॥ ६॥ १० ॥ ११॥ १२॥ 
१३॥ १४॥ 
'ग्रथाध्यात्मं यः प्राणे प्राणवायुसहिते 'घ्राणे यो वाचि चक्षुषि श्रोत्रे मनसि त्वचि 
सर्वेत्र प्रारणादौ तिप्नन्नस्तर्यामी तवाऽऽत्मेति संबन्धः । वाक्यान्तरं प्रइनपुवकमुत्याप्य व्याचष्टे 


है-वही अधिभूतविज्ञान है ॥ ४-१४॥। 
अब भ्रध्यात्मविज्ञान कहा जाता है। जो “प्राणे” प्राणवायुसहित घ्राणेन्दिय में, वाणी, ____ भब प्रध्यात्मविज्ञान कहा जाता है। जो “णे” प्राणवायुसहित भ्राणेन्दरिय में, वाणी, नेत्र, _ 


१. दर्शनमुच्यत इति शेष: । २. अयेति--अनन्तरं शरीरमधिकृत्य वर्तमानप्राणादिष्वन्तर्यामिदर्शनमुच्यत- 
इत्यथं: । ३. घाण इति--प्राणशब्देन करणवद्देवतास्थानयोरपि ग्रहण द्रष्टव्यम्‌ । तदुक्तं वातिके--“देवता- 
स्थानकरणत्रयं प्राणगिरोच्यते । नियच्छति यतो गन्धे त्रयमप्येतदीझ्बर:” ॥४७॥ इति ।देवता इन्द्रियाभिमानवती । 
स्थानं गोलकम्‌ । करणमिन्द्रियमु । नियच्छति नियुङ्क्ते । एतेन यो वाचीत्यादि व्याख्यातम्‌ । 


दड सटिप्पणटोकाइयसंवलितश्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [तृतीयाष्यायस्य सप्तमे- 


यः प्राणे तिष्ठन्प्राणादन्तरो यं प्राणो न वेद यस्य 
घ्राणः शरीरं यः प्राणमन्तरो यमयत्येष त आत्मा5न्त- 
र्याम्यमृतः ॥१६॥ 

यो वाचि तिष्ठन्वाचो$न्तरो यं वाइन वेद यस्य 
वाकशरीरं यो वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्मा- 
ऽन्तर्याम्यमृतः ॥१७॥ 

यश्चक्षुषि तिष्ठश्चक्षुषोऽन्तरो यं चक्षुं वेद यस्य 
चक्षुः शरीरं यश्चक्षुरन्तरो यमयत्येष त आत्माउन्तर्या- 
म्यमृतः ॥१८॥ 

यः श्रोत्रे तिष्ठञ्छोत्रादन्तरो य© शरोत्रं न वेद यस्य 
श्रोत्र शरीरं यः श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष त आत्मा- 


ऽन्तर्याम्यमृतः ॥१४॥ 

जो प्राण में स्थित है एवं प्राण के भीतर है । जिसे प्राण जानता नहीं, जिसका शरीर प्राण है 
भौर जो भीतर रहकर प्राण का नियंत्रण करता है, यह तेरा आत्मा प्रत्तर्यामी भ्रमृत है ॥ १६॥ 

जो बाणी में स्थित है, और. वाणी के भीतर है, जिसे वाणी जानती नहीं, वाणी जिसका शरीर 
है भ्रौर जो वाणी के भीतर रहकर वाणी का नियन्त्रण करता है, यह तेरा भ्रात्मा अन्तर्यामी भ्रमरण- 
धर्मा है॥ १७॥ 

जो नेत्र में स्थित है और नेत्र के भीतर है, जिसे नेत्र जानता नहीं, नेत्र जिसका शरीर है, 
और जो नेत्र के भीतर रहकर नेत्र का नियमन करता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी भ्रमरण- 
धर्मा है॥ १८॥ 

जो श्रोत्र के भीतर श्रोत्र में रहने वाला है, जिसे श्रोत्र जानता नहीं, श्रोत्र जिसका शरीर है 
और जो श्रोत्र के भीतर रहकर श्रोत्र का नियमन करता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है॥ १९॥ 


विज्ञाने बुद्धौ रेतसि प्रजनने । 'कस्मात्पुनः कारणात्पृथिव्यादिदेवता महाभागाः सत्यो 


--कस्मादिन्यादिना । यथा मनसि तथा बुद्धावपि संनिधानाज्ज्ञातृतेति यावत्‌ । तत्रेति पूर्वसंदर्भोक्तिः । 


श्रोत्र, मन, त्वचा, विज्ञान, बुद्धि, वीर्य, जननेन्द्रिय में रहने वाला है । तो फिर किसलिए पृथिवी आदिं 
देवता निरङ्कुश ज्ञान-ऐसवर्य-शक्ति वाले होने पर भी मनुष्यादि के समान भीतर रहने वाले अपनी 


१. कस्मादिति--यं पृथिवी न वेदेत्यादिना प्रृथिव्यादिक्षेत्रज्ञो नान्तर्यामिणं जानातीत्युक्तमित्यादिः॥ २. 
महाभागाः निरड्कुशज्ञानेश्‍वमंशक्तिमत्यः । 


ब्राह्मणे विशो मन्त्रः ३।७।२०] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । दश 

यो मनसि तिष्ठन्मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद यस्य 
मनः शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माउन्तर्या- 
स्यमृतः ॥२०॥ 

यस्त्वचि तिष्ठएस्त्वचोऽन्तरो यं त्वङ्न वेद यस्य 
त्वकूशरीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्या- 
स्यमृतः ॥२१॥ 

यो विज्ञाने तिष्ठन्तिज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद 
यस्य विज्ञान! शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष 


त आतत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥२२॥ 
जो मन के भीतर मन में स्थित है, जिसे मन जानता नहीं, जिसका शरीर मन है, जो मन के 
भीतर रहकर मन का नियमन करता है यह तेरा भ्रात्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ २०॥ 
जो त्वचा के भीतर त्वचा में रहने वाला है, जिसे त्वचा नहीं जानती, जिसका शारीर 
त्वचा हैं, जो त्वचा के भीतर रहकर त्वचा का नियमन करता है, यह तेरा प्रात्मा भ्रन्तर्यामी 
भ्रमृत है 
रहने वाला बुद्धि के भीतर है, बुद्धि जिसे जानती नहीं, जिसका शरीर १ 
जो बुद्धि के भीतर रहकर बुद्धि का नियमन करता जं तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ fe 


मनुष्यादिवदात्मनि तिष्ठन्तमात्मनो' नियन्तारमन्तर्यामिणं न विदुरित्यत#'प्राह--श्रहटो 
न हृष्टो न 'विषयीभूत श्रक्ुर्द्शनस्य `कस्यचित्स्वयं तु चक्षुषि 'संनिहितत्वादृहशिस्थरूप 


आत्मा के नियन्ता अन्तर्यामी को नहीं जानते । इस पर कहा जाता है--“दष्टः'” अर्थात्‌ वह दिखायी 
नहीं देता यानी चक्षुवृत्ति दर्शन का विषयभूत नहीं है, तो भी स्वयं मनुष्य के चक्षु में साक्षीरूप से 
१. स्वस्य । २. आहेति--तस्य विषयत्वमनन्तरश्रुतिर्तरूते विनापि विषयत्वं तत्स्वरूपं ज्ञातुं शक्यमिति 
ज्ञापयितुमित्यथंः । ३. विषयत्वमनापन्नः । ४. चाक्षुषवृत्ते । ५. पुंसः । ६. साक्षितया स्थित- 
त्वात्‌ । 
धभाहेत्यादि--नन्वस्मदादिवदन्तर्थामी कुतो न विषय इत्याशङ्कघ समाहितं वातिके । तद्यया--“'द्रष्ट्दर्शनददश्यानां 
प्रत्यग्दृष्टिसमीक्षणे । जाडयपाराय्यंहेतुम्यां शक्तिर्नास्ति मनागपि ।। न द्रष्टोइंड्ययोर्नापि तथा दश्लंनयोमिथ: । 
ग्राह्मग्राहकसंबन्धस्तत्साक्ी न च वीक्ष्यते ।। रूपादिदशंनान्तस्थ आगमापायसाव्यसौ । नित्यात्मद्ृष्टिदिचन्मात्रः 
पश्येत्तं पृथिवी कथम्‌ ॥ मागोचरातिवतित्वादसाघारणइृष्टितः । द्रष्ट्रन्यस्य चाभावाभ्न तं पश्यन्ति देवताः” 
॥४९-५२॥। इति । किच द्रष्टादेरन्योन्याग्राह्यत्वेनान्तर्यामिग्राह्यत्वान्न तस्य तेर्ग्राह्मतेत्याह्‌-- नेत्यादिना । द्रष्टोर्वा 


इश्ययोर्वा दर्शनयोर्वा न मियो ग्राह्मग्राहकत्वं समत्वात्ते वां द्रष्ट्रादीनां साक्यन्तर्यामी तेश्‍च विषयैर्न दृष्यत इत्यर्थः ॥ 
तत्रेव हेत्वन्तरमाह--रूपादीति । स्वीयरूपादिज्ञानसाक्षित्वात्तदागमापायसाक्षत्बादान्तरत्वाच्चिन्मात्रतया 


षड्‌ सटिप्परगटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य सप्तमे- 


यो रेतसि तिष्ठन्रेतसोऽन्तरो यएरेतो न वेद 
यस्य रेतः शरीर यो रेतोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मा- 
ऽनतर्याम्यमृतोऽदुष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ता- 
ऽविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति 


जो प्रज़नन इन्द्रिय में रहने वाला प्रजनन के भीतर रहता है, जिसे वीर्य जानता नहीं, वीर्य 
जिसका शरोर है जो वीर्य के भीतर रहकर वोर्य का नियमन करता है, वह तेरा श्रात्मा अन्तर्यामी 
अमृत है । बह दिखायी नहीं देता, किन्तु देखता है । सुनायी नहीं देता, किन्तु सुनता है । मनन का विषय 
नहीं होता, किन्तु मनन करने वाला है । जो विशेषरूप से ज्ञात नहीं होता, किन्तु विशेषरूप से जानता 


'इति द्रष्टा । तथाऽश्रुतः ्ोत्रगोचरत्वमनापन्नः कस्यचित्स्वयं त्वलुप्तश्रवणश्ञक्तिः सर्वश्रोत्रेषु 
संनिहितत्वाच्द्रोता । तथाऽमतो मनःसंकल्पविषयतामनापन्नः । दृष्टथुते एव हि सर्ब: 
संकल्पयत्पदृष्टत्वादश्रुतत्वादेवामतोऽलुप्तमननश क्तित्वात्सर्वमनःसु संनिहितत्वाञ्च मन्ता । 
तथाऽविज्ञातो निइचयगोचरतामनापन्नो रूपादिवत्सुखादिवद्वा स्वयं त्वलुप्तविज्ञानश् क्तिः 
स्वात्तत्सनिधानाञ्च विज्ञाता । तत्र यं परथिवी न बेद यं सर्वाणि भूतानि न विदुरिति' 


विराजमान होकर दर्शनरूप होने के कारण द्रष्टा श्र्थात्‌ देखता है । इसी प्रकार वह “अश्चुत:” अर्थात्‌ 
किसी के श्रोत्र की विषयता को अप्राप्त है किन्तु स्वयं जिसकी श्रवणशक्ति लुप्त नहीं होती, समस्त श्रोत्रों 
में साक्षीरूप से स्थित होने के कारण जो सुनता है। ऐसे ही जो “रमृतः” यानी मन के संकल्पविषय 
को श्रप्राप्त है। क्योंकि सब देखे और सुने गये पदार्थों का संकल्प करते हैं, अत: भ्रष्ट और म्रश्नुत होने 
के कारण ही वह मनन का विषय नहीं होता । तथा मननशक्ति अलुप्त होने से सभी मनों में साक्षीरूप 
से विद्यमान रहने के कारण वह मन्ता है । इसी प्रकार “अविज्ञातः” अर्थात्‌ रूपादि या सुखादि के समान 
निइचयगोचरता को अप्राप्त है, किन्तु स्वयं जिसकी विज्ञानशक्ति भलुप्त होने के कारण साक्षीरूप से 
स्थित होने के कारण विज्ञाता है । यहाँ "जिसे पृथिवी नहीं जानती, जिसे समस्त भूत प्राणी नहीं 
जानते” इस उक्ति से पृथिवी क्षेत्रज्ञ आदि नियन्तव्य अन्य हैं और विज्ञाता धन्य हैँ । नियन्ता भ्रन्तर्यामी 


१. हेतोः। २. अनयोक्त्या । 


नित्यारमदृष्टित्वाच्चान्तर्यामिणं पृथिव्यादिक्षेत्रज्ञो न क्षमो वीक्षितुमित्यर्थः ॥ इतश्चास्याविषयतेत्याह-- 
मागोचरेति । शब्दादिहीनत्वात्स्वप्रकाशत्वा दृद्रष्ट्न्तराभावाच्च न साक्षिणो ग्राह्मतेत्यर्थ: | अत्र टीकायां 
स्वीयरूपादीत्यादि । स्वं देवतास्तन्निष्ठरूपादिज्ञानानामपि साक्षित्वान्नावेक्षितुं शक्यते साक्षी देवताभिरपीत्यर्थः । 
अयमाशय:--अस्मदादिभिस्तावत्साक्षौ नावेदयते तत्करस्य हेतोः, अस्मज्ज्ञानानां साक्ष्यवक्ष्यत्वात्‌ । स हि ज्ञानै- 
बावेक्षणीयः, ज्ञानं च तेनेव पुरस्तादवलोकितमिति न तमवलोकयेज्ज्ञानं स्वभासकाऽभासकत्वाद्‌ आस्यस्य । नं 
हि भानुभातो घटो भानुं भासयति । न च जाडघादिना घटज्ञानयोर्वेजात्यमु । एवं च देवतानामपि ज्ञानं साक्षिणा- 
क्षतं सक्न तमवलोकयितुमीष्ट इति । देवतानामभ्यस्मदादिवदरूपादिविषयगोचरमेव श्ञानमित्यावेदयितुमुक्त 
रूपादीति । 


_ अंश 


ब्राह्मणे त्रयोविशः मन्त्रः ३।७।२३] ब्रृहदारष्यकापानवत्‌ । ४७ 
श्रोता नाग्योऽतोस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञातंष 
त आत्मानतर्यास्यमृतोऽतोऽन्यदातं ततो होद्दालक 
आरुणिरुपरराम ॥२३॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि त्‌तीयाध्यायस्य 


सप्तमं ब्राह्मणम्‌ ॥७॥ 
है, यह तेरा प्रात्मा अन्तर्यामी अमृत है। इससे भिन्न सभी नश्वर है । इसके बाद प्रारुरिण उद्दालक 
चुप हो गया ॥ २३॥ 


॥ इति सप्तमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


चान्ये' नियन्तव्या विज्ञातारोऽन्यो नियन्ताऽन्तर्यामोतिः पराप्तं तदन्पत्वांश ङक] निवृत्त्यर्थ- 
मुच्यते- नान्पोऽतो नान्यः अतोष्स्मादन्तर्यामिणो नान्योऽस्ति ब्रष्टा तथा नान्योऽतोऽस्ति 
श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता । यस्मात्परो नास्ति द्रष्टा ्ोता मन्ता 
विज्ञाता यो$इशो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाताऽपृतः श्ववंसंसारधर्मवजितः 
सर्वसंसारिणां कर्मफलविभागकर्तेष त ग्रात्माऽनतर्याम्यमृतोऽस्मादीश्वरादात्मनो ऽन्यदातं 
तततो होद्दालक भ्रारणिरुपरराम ॥ १५॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ १६॥ २० ॥ २१॥ 
॥ २२ ॥ २३ ॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषऱ््राष्ये तृतीयाध्यायस्य सप्तमं ब्राह्मणस्‌ ॥ ७ ॥ 


॥ २० ॥ २१॥ २२॥ २३॥ 
इति बृहदारण्पकोपनिषद्धाष्यटीकायाँ तृतीयाध्यायस्य सप्तममस्तर्यामित्राह्मणम्‌ ॥७॥ 


उन सब से भिन्न है। ऐसा सिद्ध होने पर उनमें ्र्यत्बशङ्का की निवृत्ति के लिए यह कहा जाता है। 
“नान्यो5त:” यह प्रतीक है । “अतः” भ्र्थात्‌ इस अन्तर्यामी से भिन्न कोई र द्रष्टा नहीं है । इसी 
प्रकार इससे भिन्न कोई भ्रोर श्रोता नहीं है, इससे भिन्न कोई भ्रोर मन्ता नहीं है, इससे भिन्न कोई प्रौर 
विज्ञाता नहीं है । जिससे परे कोई द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता नहीं है, जो दिखायी न देने वाला 
किन्तु देखने वाला है; जो सुनायी नहीं देता किन्तु सुनता है। मनन का विषय नहीं होता, किन्तु मनन 
करने वाला है । जो विक्षेषरूप से ज्ञात नहीं होता, किन्तु विशेषरूप से जानता है, “प्रमृत:” यानी सम्पूर्ण 


१. पृथिवीक्षेत्रज्ञादयः । २. इब्न प्राप्तं तदन्यत्वेत्यादि । यत्प्राप्तं सँवान्यत्वाञकु तन्निवृत्त्यथंम्‌ । अनुस्वार- 
रहितो वा पाठ: प्राप्त तदन्यत्वेति तत्र इति--उक्तविधया प्राप्ताया तयोविज्ञातन्वर्यामिणोनियम्यनियामकयो- 
मिथोभिल्नत्वाश कका तन्निवृत्ययंमिति विग्रह: । ३. प्रतीकोऽ्यम्‌ । ४. अन्यदातंम्‌--गात्मनोऽन्यदसत्वन्त र॑ 
बिनाशग्रस्तं स्वप्तमायामरीच्युदकादिवदसारमित्यर्थः । १. स्वप्रश्ननिणंयात्‌ । ६. नान्य इत्यस्य अत 
इत्यनेनान्वयं प्रदक्षंमितुम्‌ । 


द्श्द तटिप्पणटोकाइयसंवलितक्षाङुर माष्यसमेता- [तृतीयाघ्यायस्याष्टमे- 


अथ तृतीयाध्यायस्याष्टमं ब्राह्मणम्‌ । 

"अथ ह॒ वाचक्नव्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो ` हन्ताहमिमं 

द्वौ प्रश्नौ प्रक्ष्यामि तो चेन्मे' वक्ष्यति न वै जातु 

युष्माकमिमं कश्चिदूबह्योद्च जेतेति पृच्छ 

गार्गीति ॥१॥ 

तत्पश्चात्‌ वचक्नु की पुत्री गार्गी ने कहा- है पूज्य ब्राह्मणणण ! यदि आप लोगों की भ्रनुमति 

हो तो मैं इस याज्ञवल्क्य से दो प्रश्न पूछूंगी, मेरे उन प्रइनों का उत्तर यदि याज्ञवल्क्य नें दे दिया, तो 
श्राप में से कोई इन्हें ब्रहासम्बन्धी वाद-विवाद में नहीं जीत सकते । इस पर ब्राह्मणों ने अनुमति देदी। 
हे गागि! पूछ॥ १॥ 


"अतः परमशनायादिविनिर्मक्तं निरुपाधिकं सा्षादपरोक्षात्सर्वान्तरं ब्रह्म 
चक्तव्यमित्यत श्रारम्मः- 
श्रथ ह वाचक्नव्युवाच पूर्वं याज्ञवल्क्येन निषिद्धा सुर्धपातभयादुपरता सती पुनः 


वूबंस्मिन्तराह्रे सूत्रास्तर्यामिणों प्रवनप्रत्युक्तिम्यां "निर्धारितो संप्रत्युत्तरब्राह्मणतात्पयंमाह-- 
ग्रतः परमिति । सोपाधिकवस्तुनिर्धारणानन्तर्यमथन्ब्दार्थ: । नलु यस्माडूयादूगार्गी पूर्वमुपरता 'तस्य 
*तववस्थत्वात्कथं पुनः सा प्रष्टं प्रवतत तत्राऽऽह-पूर्व मिति । हत्तेस्यस्याथंमाह--यदीति। न बै 


सांसारिक धर्मों से रहित एवं समस्त संसारी मनुष्यों के कर्मफलों का विभाग करने वाला है; यह तुम्हारा 
आत्मा भ्रन्तर्यामी प्रमृत है; इस ईश्वर आत्मा से अन्य है भ्रौर सब विनाशग्रस्त (स्वप्न, मृगतृष्णा के 
समान प्रसार) है । इस प्रकार अपने प्रश्न के निर्णय से भ्रारुणि उद्दालक चुप हो गया ॥ 
इस प्रकार वृहदारण्यकोपनिषत्‌ शाङ्करभाष्य में तृतीय अ्रध्याय के सप्तमत्राह्मण 
का हिन्दीभाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥ ७ ॥ 


(सोपाधिकब्रह्म के स्वरूप को निरूपण कर) अब क्षुघादिरहित निरुपाधिक साक्षात्‌ अपरोक्ष 
सर्वान्तर ब्रह्म का व्याख्यान करना है, इसलिए आगे का ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है। ; 


१. अथेति--“अष्टमत्राह्मणे ब्रह्मतत्त्वं सम्यङ्निरूप्यते । सूत्रत्वमन्तर्यामित्वं यत्रोतप्रोततां ब्रजेत्‌ ॥ गौतमेन. 
पुरा पृष्ट सूानतर्यामिवस्तुनी । ओतप्रोतात्मतां गार्गी तयोरेवात्वपृच्छत” ॥ १-२ ॥--इति वातिकसारे । 
तथा च सूत्रादिस्वरूपमेव प्राङ्निर्णीतं न तत्र व्याप्यव्यापकभाव उक्तः सम्प्रति सूत्रस्याव्याकृतम्‌ । तदन्तस्य चाक्षरं 
ब्यापकमिति निर्णीयत इति न पूर्वेणोत्तरस्य गतार्थत्वमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ २. हन्तेति निपातोऽुमतौ । ३. 
मे--मह्यम्‌ । ४. अतः परमिति-सोपाधिकब्रहमस्वरूपनिर्घारणातत्तरमितय्थः । सोपाधिकत्वेनात्तर्यामिख्पस्य 
हेयत्वा ततज्ज्ञानात्पुमर्थासमाप्तेनिस्पाध्यक्षरजानादेव तत्समापतरपरपञ्चमक्षरं साक्षात्वादिविशेषणं वानया्थरपं 
वाच्यमित्यक्षरव्राह्मणोत्यानमिति । ५. निर्धारिताविति-तदुभयमप्यात्मनः सोपाधिकं रूपमिति शेषः | ६. 
यस्य । ७. तथव विद्यमानत्वात्‌ । ८. तथा च हन्तेति निपातोऽनुमतो । नर अ 


ब्राह्मणे द्वितीमो मन्त्रः ३।८।२] बृहदारण्यकोपनिवत्‌ । प 
सा होवाचाहं वं त्वा याज्ञवल्क्य यथा काश्यो वा 
गार्गी ने कहा- हे याज्ञवल्क्य ! जैसे लोक में काशी या विदेहदेश का रहने वाला राजा वीरवंश 
रुं बह्यणानुज्ञां प्रार्थयते । हे ब्राह्मणा मगवन्तः पूजावन्तः शूणुत मम वचो हन्ताहमिमं 

याज्ञवल्क्यं पुनद्वौ प्रहनो 'प्रक्यामि 'यद्यनुमतिर्भवतामस्ति । तो प्रइनी चेद्यदि वक्ष्यति 
कथयिष्यति मे 'कथंचिन्न वे जातु कदाचि्युष्माकं मध्य इमं याज्ञवल्क्यं कञ्रि्ब्रहयोद्य 
ब्रह्मवदनं प्रति जेता न वे कञ्चिद्ूवेदित्येवमुक्ता 'ब्राह्मणा अनुज्ञां प्रददुः पृच्छा 
गार्गोति ॥ १॥ 

लब्धानुज्ञा ह याज्ञवल्क्यं सा होवाचाहं वे त्वा तवां द्वौ प्रश्‍नो प्रक्ष्यामोत्यनुषज्यते । 


जात्विति प्रतीकमादाय घ्याचष्टे--कदाचिदित्यादिना । न्वयं दञ्जयितुं कश्चिदिति पुनरुक्तिः ॥१॥ 


“अथ ह वाचक्नव्युवाच” भर्थात्‌ पहले याज्ञवल्क्य से रोकी गई हुई शिर गिरने के भय से चुप 
हुई वाचक्नवी पुनः प्रश्न करने के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करती है । 'भगवन्तः' यानी हे पूज्य 
ब्राह्मणो ! मेरी बात सुनिये । (कही मेरा मूधंपात न हो) इसलिए यदि म्राप की प्राज्ञा हो तो मैं इन 
याज्ञवल्क्यजी से दो प्रश्‍न पूछना चाहती है । “तौ चेन्मे वक्ष्यति” यदि मेरे इन दोनों प्रइनों का उत्तर दे 
देंगे, तो भ्राप में से कोई भी इन याज्ञवल्क्य को “ब्रह्मोद्यम्‌” अर्थात्‌ ब्रह्मवाद में “जातु” यानी कभी 
किसी प्रकार भी जीतने वाला नहीं हो सकेगा । इस प्रकार वाचक्नवी द्वारा कहे जाने पर ब्राह्मणों ने 
“भय मत करो, हे गार्गी । प्रश्‍न पूछो” ऐसी प्राज्ञा दे दी । 

आज्ञा प्राप्त कर लेने पर उसने याज्ञवल्कय से कहा--मैं “त्वा” भर्थात्‌ तुम्हें दो प्रश्‍न 


१. प्रष्टुमिच्छामीति यावत्‌ । २. भवदनुमत्या हि मै मूर्घपातो न भवेदिति भावः। ३. मह्यम्‌ । ४. 
न जेतेत्यन्वयः । ४. ब्रह्मो्ेति--भावक्यबन्तम्‌ “मुवो आवे” इत्यतो भावे इत्यपक्ृष्य “वदः सुपि क्यप्‌ च” 
इत्यनेन सुप्युपपदे वदे मवि क्यब्विधाना दित्यभिप्रेत्य व्याचष्टे --बह्मवदनमिति । द्वितीयामुपपादयितं प्रतीत्यध्याहत 
तथा च ब्रह्मावादे नैनं कश्चन जेतेत्ययंः । जेतेति तु तृत्नन्तम्‌ । अतएव “न लोकेति” निवेधात्कमंणि द्वितीया 
अन्यया (तस्य तृजन्तत्वे) “कतृं कमंणोः इतीति” पष्ठ्यापत्तेरिति । तद्ाथा-- जेतेत्यस्य तिडन्तत्य तु न 
संभाव्यं तथा सति भवेदिति भाष्यं पीड्येत । परन्तु तस्य तिङन्तत्वाम्मुपगमेऽप्यनुपत्यभावाद्भवेदित्यहारभाष्यं 
चिन्त्यप्रयोजनम्‌ अथवा तिङन्तत्वे तस्यानद्यतनभविध्यद्थकत्वेन श्वःप्रभृति नैनं कश्चिज्जेष्यतीति स्यात्तपा 
चाद्यतनजयस्यानुमतत्वं भवेत्तन्मा भूदिति । तथा कृतमिति समाधेयम्‌ । यद्धपि जातुपदेन साबंदिकजयः प्रतिषिष्यते 
तथापि जेतेत्यस्य तिङन्तरबाभ्युगमे ह जन्म ७ ॥न तु जातुपदं 

तदनुरोधाज्जेतेत्येव वा विकसत्वित्यत्र ।गमनाविरह अतएव चिन्त्यप्रयोजनत्वमुक्तय्‌ । 
haps तावदनेकार्षत्व प्रसिद्धतरमिति तत्रेव संकोचबिकासाव्हतो न तु तदनुरोधिन नियते प्रत्ययार्थे 
तावित्येषेब विनिगमना । ननु बसन्ददर्श इत्यादौ कथं तत्रोभयोरपि प्रत्ययार्थत्वेन समबलत्बाद्ब्याकर्त्रेव 
तथास्युपगमाद तदुकतं--"धातुसंबन्धे प्रत्यया” इतीति ध्येयम्‌ । ६. मा ते मूर्थपातभयमित्यभिप्रायाः। ७. 
मा मेषी: कुरु प्रइनम्‌ । 


व्शा सटिप्पणटीकाहृयसंवल्रितञ्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्याष्टमे- 


वैदेहो बोग्रपुत्र 'उज्ज्यं धनु सधिज्यं कृत्वा द्वौ बाणवन्तौ 
सपत्नातिव्याधिनौ हस्ते कृत्वोपोत्तिष्ठदेवमेवाहं त्वा 
दवाभ्यां प्रशनाभ्यामुपोदस्थां तो मे ब्रूहीति पृच्छ 
गार्गीति ॥२॥ 


में उत्पन्न प्रत्यञचारहित धनुष पर पुनः प्रत्यञ्चा चढ़ाकर शत्रुशरों को अत्यन्त पीडित करने वाले दो 
बाणों से युक्त शर हाथ में लेकर उपस्थित हो, वेसे ही दो प्रश्‍न लेकर में तुम्हारे सामने उपस्थित होती 
हूँ । (यदि तुम ब्रह्मज्ञानी हो तो) मुझे उनका उत्तर दो । तब याज्ञवल्क्य ने कहा-हे 
गागि ! पूछ॥ २॥ 


कौ ताविति जिज्ञासायां तयोर्दृरत्तरत्वं द्योतयित्‌ं दृष्टान्तपूर्वकं तावाह--है याज्ञवल्क्य 
यथा लोके काइयः काशीषु भवः काइयः प्रसिद्धं शोयं काव्ये वेदेहो वा विदेहानां वा 
राजोगरपुत्रः शूरान्वय इत्यर्थः । उज्ज्यमवतारितज्याकं धनुः पुनर घिज्यमारोपितज्याकं 
कृत्वा द्वौ बाणवन्तौ बाणशब्देन शराग्रे यो वंशखण्डः संधीयते । तेन विनाऽपि करो 
भवतीत्यतो विशिनष्टि बाणवन्ताविति | द्वौ बाणवन्तौ शरौ तयोरेव विशेषशां सपत्नाः 
तिव्याधिनौ छात्रों: पौडाकरावतिशयेन हस्ते कृत्वोपो त्तिष्ठेत्समीपत श्रात्मानं दशंयेदेव- 
मेवाहं त्वा त्वां शरस्थानोयाभ्यां प्रइनाभ्यां द्वाभ्यामुपोदस्थामुत्थितवत्यस्मि त्वत्समीपे । 
'तौ मे ब्रहीति ब्रह्मविच्चेत्‌ । श्राहेतरः पृच्छ गार्गोति ॥ २॥ 


संधीयते स उच्यत इति शेष: । प्रइनयोरवड्यप्रत्युत्तरणोयत्वे ब्रहिष्ठत्वाङ्गोकारो हेतुरित्याह 
ब्रह्म विच्नेदिति 1।२॥ 


पूछूंगी--इस प्रकार संगति हो जाती है । वह दो प्रश्न कौन से हैं-ऐसी जिज्ञासा होने पर उनका 
दुरुत्तरत्व प्रदर्शित करने के लिए गार्गी दृष्टान्त देकर बतलाती है । जिस प्रकार लोक में “काश्यः” 
अर्थात्‌ काशी प्रान्त में उत्पन्न होने वालों की वीरता प्रसिद्ध है अथवा “वैदेह:” यानी विदेह देश का 
राजा “उम्रपुत्र:” यानी वीरवंश में उत्पन्न हुआ है । “उज्ज्यम्‌” अर्थात्‌ जिसकी डोरो उतार ली गई है, 
ऐसे धनुष को “प्रधिज्यम्‌” अर्थात्‌ पुन: डोरी चढ़ाकर दो बाणों से युक्त हो “सपत्नातिव्याधिनौ” अर्थात्‌ 
शत्रु को पीड़ित करने वाले शर हाथ में लेकर उपस्थित हो । यहाँ बाणशब्द से शर के अगले हिस्से में 
लगे बाँस के टुकड़े से तात्पर्य है । बाण के बिना भी शर होता है इसी से “बाणवाला” यह विशेषण 
दिया गया है । इसी प्रकार मैं “त्वा उपोदस्थाम्‌” अर्थात्‌ शरस्थानीय दो प्रश्‍नों को लेकर तुम्हारे सामने 
उपस्थित होती हूँ । यदि तुम ब्रह्मवेत्ता हो तो इनका मुके उत्तर दो । इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा-हे 
गार्गी पूछ ॥ २७ 


१. उज्ज्यं घनुरधिज्यं कृत्वेति--पर्व प्रष्टुकामापि मूर्घपातभयादुपरताऽऽसीदित्युज्जयत्वसाम्यं लब्धानुज्ञा तु पुनः 
प्रष्टुमुद्यतेत्यधिज्यत्वतौल्यमिति विभावनीयम्‌ । अथवा प्रश्‍नयोरत्यथं दुरुत्तरत्व द्योतयितु तथा इष्टान्तोक्तिः 
उज्ज्यस्याधिज्यीकरणे हि कोपोज्ञ्वलनमेव हेतुमंवति प्रोज्ज्वलितकोपश्चातीव दुःसहं युध्येतेति माव: ॥ २. 
बाणेन । ३. तौ--तयोछत्तरमित्यर्थ:। ४. मह्यमु । 


ब्राह्मणे तृतीयो मन्त्रः ३।८।३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । 


सा होवाच यदूध्वं याज्ञवल्क्य 'दिवो “यदवाक्पृथिव्या” 
“यदन्तरा 'द्यावापृथिबी इमे यद्भूतं च भवच्च 
भविष्यच्चेत्याचक्षते' शक्कस्मिऽ'स्तदोतं च प्रोतं 
चेति ॥३॥ 

गार्गी ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! जो द्युलोक से ऊपर है, जो पृथिवी से नीचे है, जो द्यावा- 


परथिवीरूप इन अण्डकपालो के बीच में है प्रौर स्वयं भी जो ये द्य लोक और परथिवी हैं, एवं जिन्हें 


भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ ऐस! कहते है, वे सम्पूर्ण द्वैतवर्ग किसमें ओत-प्रोत हैं॥ ६॥ 


ष 


सा होवाच यदृ््वमुपरि दिवो 5ण्डकपालाछज्ञावागघः पृथिव्या प्रधोष्ण्डकपाला- 
चच्चान्तरा मध्ये द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्योरण्डकपालयोरिमे' च द्यावापृथिवी यद्भूतं 
यच्चातीतं भवञ्च वर्तमानं स्वव्यापारस्थं भविष्यच्च बतंमानाइृध्वंकालभाविलिद्भ गम्यं 


वह बोली “यदूर्ध्वम्‌” अर्थात्‌ जो द्युलोकूप उपरितन अण्डकपाल से ऊपर है, जो “पृथिव्याः” 
यानी भ्रधस्तन ग्रण्डकपाल से नीचे है तथा जो “द्यावापृथिवी” अर्थात्‌ द्यूलोक भ्रौर पृथिवीलोक के 
भ्रण्डकपालो के मध्य में है । एवं ये प्रसिद्ध द लोक झौर पृथिवीलोक है तथा जो “भूतम्‌'” यानी प्रतीत 
“भवच्च” यानी भ्रपने व्यापार में अवस्थित वर्तमान, “भविष्यच्च” अर्थात्‌ बतंमान के परवर्ती समय में 


१. दिव:---उपरितनादण्डकपालाददस्तूरष्वमुपयंस्तीत्यन्वय: । ढे तावद्ब्रह्माण्डस्य कपाले भवतस्तत्र दिव इत्यनेन 
उपरितनं कपालमुच्यते पृथिवीशब्देन चाधस्तनमिति । २ अधः। ३. अघस्तनाण्डकपालात्‌ । ४. यज्ञ 
तयोमंध्ये। ५. ये चेमे द्यावापृथिव्यौ । ६, आगमविदः । ७. उक्तद्रैतजातात्मसूत्रमु । ५. उपरितं- 
नाण्डकपालात्‌ । ६. प्रसिद्धे । 


ककस्मिस्तदोतं च प्रोतं चेति अत्राहुरबांतिकाचार्यास्तथाहि--''सूत्रे तावदिदं सर्वमोतं च प्रोतमेव च । वर्तमाने 
जगत्काल इति तावत्सुनिश्चितम्‌ ॥ जगच्चाप्यनभिव्यक्तमाविभंवति सांप्रतम्‌ । व्यक्तिइचेयं सतो युक्ता नासतो 
घटते यतः ॥ अभिव्यक्तं च सदिदं पुनरब्यक्ततामिताम्‌ । वायुना विधुतं तस्य रूपं यद्वातंमानिकम्‌ ।। अतीता- 
नागतयोस्तु कालयोजंगदात्मनः । सत्ता येनाऽऽ््मना कस्मिन्नोता प्रोतेति अण्यताम्‌” ॥ ६-१२ ॥ इति । ससूत्रस्य 
जगतोऽ्ाऽऽभ्रयः पृच्छते स च प्रश्नो वतंमानकाले वाञ्तीतानागतयोरेति संशये डितीयमादातुमाद्यं दूषयति 
सूत्र इति । प्राणास्यसूतस्य देहादपसपेणे दहा ङ्गानां वित्न सनरष्टेरम्वयव्यतिरेकाम्या ततोःवाक्तनस्य तदाश्रयत्वं 
तस्य च सदाश्रमत्वं वतंमानकाले तावन्निद्चितं वायौ सद्बुद्धिदर्शनादतो नाऽऽदयकल्योपपत्तिरित्यर्थः । प्रतिज्ञाद्योती 
हितीयस्तावच्छब्द: ।। कालान्तरेऽपि जगदा्रयो न प्रष्टव्यो नाशादूष्व॑ प्रागुत्पत्तेश्च तस्यासत्त्वादत्याशङ्कृघाऽऽ्ह 
-जगच्चेति । प्रागुत्पत्ते: सदपि जगदब्यक्तं जन्मकाले नामरूपाम्यां त्यज्यतेः्तो न भूतकाले तदसत्तैत्यर्थ: । 
असदेव ब्मज्यतामिति चेन्नेत्याह- व्यक्तिश्चेति ॥ आगुतपत्ेरतयन्तासत्त्वाशङ्कां जगतो निरस्य नाशादू्वमपि 
तां निरस्पति--अभिम्यक्तं चेति । अतीतानागतकालयोजंगतः सत्त्वमुक्‍्त्वा फलितं प्रश्न वक्तुं पर्वोक्तमनुवदति-- 
बायुनेति ॥ कालद्रयेञपि जगवाश्रयत्रइन॑ परिक्षिष्टमाचष्टे-अतीतेति । वर्तमानकाले जगतः सत्ता येन सूत्रात्मना 
“निहिता सा तेन. सहावदंमानकाले कस्मिन्नोतफ्रोतस्त्ेन स्थितेति प्रस्तरः ॥ 


८५२ सटिप्पणटीकाइृयसंवलितञ्ञाङुर भाष्यसमेता- [ तृतीयाध्यायस्याष्टमे- 


३, 


स होवाच यदूध्व॑ गागि दिवो यदवाक्पृथिव्या 
यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्य- 


च्चत्याचक्षत आकाश तदोतं च प्रोतं चति। ४। 
उस याज्ञवल्क्य ने कहा- हे गागि ! जो द्य लोक से ऊपर, पृथिवी से नीचे और जो द्य लोक 
पृथिवी के बीच में है एवं स्वयं भी जो ये द्युलोक ्रौर पृथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, भविष्य, वतमान 
ऐसा कहते हैं, वे सभी भ्रव्याकृत श्राकाश में रोत-प्रोत हैं ।। ४ ॥ 


'यत्सवंमेतदाचक्षते कथयन्त्या'गमत स्तत्सवं' द्वेतजातं यस्मिन्नेकी भवतीत्यर्थः । तत्सूत्रसंज्ञ 
पूर्वोक्तं कस्मिन्नोतं च प्रोतं च प्रथिवीधातुरिवाप्सु ॥ ३ ॥ 

स होवाचेतरो हे गागि यस्वयोक्तमूध्वं दिव इत्यादि `तत्सर्वं यत्सूत्रमाचक्षते 
तत्सूत्रमाकाशे तदोतं च प्रोतं च यदेतद्व्याकृतं सूत्रात्मकं जगदव्याकृताकाञ्ञेऽप्सिवव 


सूत्रस्यास्याऽऽघारे भ्रष्टव्ये किमिति सर्वं जगदनृद्यते तत्राऽऽह-तत्सवं मिति । पूर्वोक्तं सर्व- 
जगदात्मकमिति यावत्‌ ।।३।। 
यथाप्रहनमनूद्य' प्रत्युक्तिमादत्ते--स होवाचेति । तां ब्याचष्टे-यदेतदिति । यज्जगदूब्याकृतं 


होने वाला प्रनुमानगम्य भविष्यत्‌ को जव म्रागमवेला सूत्रात्मक कहते हैं--वह सम्पूर्ण दवेत जगत्‌ 
जिसमें एक हो जाता है । उक्त द्वेतजातात्मक जल में पृथिवी के समान किसमें ग्रोत और 
प्रोत है ॥ ३॥ 

उस याज्ञवल्क्य ने कहा- हे गार्गी ! तूने जिसे “यलोक से भो ऊपर' इत्यादि कहकर बतलाया 
है, वह सब द्वैतजात जिसे श्रागमवेत्ता सूत्रात्मा कहते हैं, वह श्राकाश में ग्रोत और प्रोत है। 


१. स होवाचेत्यादि । यत्त्वयोक्तं दिव ऊर्घ्वादि तत्सूत्रं व्याकृततदात्मकं आकाशे अव्याकृते अविद्याशबलितेऽन्त- 
र्यामिणीश्वरे नारायणाख्ये त्रिष्वपि कालेष्वोतं प्रोतं चेत्यर्थ: । अत्र वातिकम्‌ --'“यावद्धि जनिमत्किचिन्रामादि- 
प्रविभागवत्‌ । आकाशस्तस्य सर्वस्य तत्त्वमत्र विवक्षितमिति” ॥ १५ ॥ नामरूपकर्मातमनो जतिमतो 
जगतो$तिरिक्‍्तं कार्यमप्रसिद्धमिति हिशब्दार्थ: । अज्ञातं ब्रह्मं व जगतस्तत्वं कल्पितस्याधिष्ठानानतिरेका दित्यर्थः । 
२. यत्सवंमेतदाचक्षते इति--एतत्सवँ यदाचक्षते (यत्सूत्रात्मकमाचक्षते) इत्यन्वयः । तदेतद्वघाख्याति तत्सर्व 
वेत्यादिना । एवं च मूलस्या यच्छन्दा यदात्मकमित्य॒थेका आाचक्षते इतयनेतानुयन्तीति सूचितम्‌ । ३. आग- 
मैकगम्यस्य सूतरस्यानुमेयत्वं प्रजापतिलोकादिवदयुक्तमिति शङ्कितदोषनिरासार्थमाह- आगमत इति आचार्यो 
पदेशादित्यर्थः । ४. आगमविदः । ५, श्रुत्युक्तं दिव ऊरध्वादिरूपं यढ्द्वैतजात तेन तदाश्रयः सूत्रमेव 
विवक्षितमित्यमिप्रायेणाह-तत्सवंमित्यादि । एकीभवतीत्पनेन सूत्रे द्वेतस्यान्तर्भावोक्‍त्या द्वैतं दर्शयन्त्या त्या 
सूत्रं विवक्षितमिति सूचयति । ६. द्वैतजातम्‌ । ७. यत्‌ सूत्रात्मकं कथयन्त्यागमविद इत्यर्थः । 
८. अनूद्येति--अनुवादाभावे निगरहप्रसक्तेस्तदावश्यकल्वम्‌ । 


क्कयदेतद्वघाकतमित्यादि बतंत इन्यन्तभाध्यतात्पययमाहु्वांतिकाचार्यास्तथाहि--“व्माग्येतस्सूत्रपययन्त॑ नाशादुर्धव 
जनेः पुरा । आकाशे तदविज्ञातं सत्तामात्रेण विद्यते ॥ ब्रावद्धि जनिमत्किचित्रामादिप्रविभागवत्‌ । आकाशस्तस्य 
सर्बस्य तत्वमत्र विवक्चितमु ।। व्यतिरेक सतो नेदं लभते्नात्मकत्बतः । नाप्यन्बयं तदब्याप्ते्नाष्यभावः सतीष्यते ॥ 4 


ब्राह्मणे चतुर्थो मन्त्र: ३।८।४] बृहवारष्यकोपनिषत्‌ । ८५३ 


प्रथिवीधातुस्निष्वपि कालेषु वर्तत उत्पत्तौ स्थितौ लये च ॥ ४॥ 


सूत्रात्मकमे'तदव्याकृताकाशे वर्तत इति सं: 
उत्पत्ताविति ॥४॥ 


। त्रिष्वपि कालेष्विति यदुक्तं तद्व्यनक्ति 


यह जो सुत्रात्मक व्याकृत जगत्‌ है, वह जल में पृथिवी तत्त्व के समान उत्पत्ति, स्थिति और लयरूप 
तीनों कालों में ग्रव्याकरृत आकाश में विद्यमान है ॥ ४ ॥ 


१. एतच्छब्दस्तच्छन्दार्थकोऽत्र । 


सदतो जनिमत्तत्त्वं सर्पादे रशना यथा । सत्तत्उम्यतिरेकेण नान्या जनिमतो गतिः ॥। सदेवेदमतः सवंमुद्‌ भूतिः 
स्थितिहानिषु । सदेवेति तथा स्पष्टं छान्दोग्योपनिषद्वचः ॥ अर्वगिवाक्षराज्जेया सत्तेयं जगतो निधिः । 
कार्येकारणनिर्मुक्तमक्षरं वक्ष्यते यतः ॥ सर्वशक्तिरियं शक्तिर्या सदित्यभिधीयते । न च सत्तेति सामान्यं 
अत्ययार्थासमीक्षणात्‌ ॥ न सतो व्यतिरेकेण सतोऽन्पो भाव ईक्ष्यते । अप्यभावो न लभते किमु भावोऽतिरेकताम्‌ ॥ 
सदन्यबुद्धिगम्यस्य श्रुतिस्तस्मादनेकशः । अब्रवीद्‌ भ्रान्तिमात्रत्व॑ मृत्तिकादिनिदशंनैः ॥ आकाशबदसाऽऽ्मैव 
जेयो नान्योज्त्र कश्चन । सवन्तिरतबं नान्यस्य युज्यतेऽनात्मनो यतः ।। आकाशो वा इति तथा ब्रहम व श्रुतिरऽ 
ब्रवीत्‌ । कारणं चाऽऽमनो नान्यतत्रस्यन्तेषूपलम्यते ॥ जगञ्जनिस्थितिष्वस्तिनियमाद्यथंकायंपि । नाऽऽ्मनः 
कारणादन्यः कबिचत्संभाग्यते श्रुतेः ॥ एपोऽनतर्याम्येथ योतिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ । माण्ुकेयश्षुतिवच इति 
स्पष्टमधीयते ॥ नातोऽन्तर्यामिणः कल्प्यमन्यदव्याकृतं बुघेः । अक्षरान्तेषु तत्त्वेषु नाव्याकुतवचो यतः ॥ 
तद्धेदमिति चात्रापि जगदेवाभिषीयते । अब्याकृतमिरा तस्य व्याकृताव्याकृतत्वतः ।। सर्बस्येष बशीत्युकत्या 
यतस्तस्येव वेद्यताम्‌ । यत्नात्प्राह शरुतिस्तस्माद्यन्ताऽव्याकृत मुच्यत” ॥ १४-२६ ॥ मुन्युक्ति विवृणोति 
इमादीति । तस्या विवक्षितम्ंमाह--यावद्धीति । नामरूपकर्मात्मनो जनिमतो जगतोऽतिरिक्तं कायंमप्रसिद्ध 
मिति हिशब्दार्थः ॥ आज्ञातब्रहाँ व जगतस्ततत्वमितपेतदुपपादयितुं कल्पितट्वं तस्य साघयति--व्यतिरेकमिति | 
अनात्मकत्वतो निःस्वरूपप्रसङ्गादिति यावत्‌ । तदव्याप्तेजंडस्याजडेन तादात्म्यायोगान्मिथो विरोघादित्पयंः । 
अतुच्छत्वे हृश्यर्वं हेतुः ॥ अन्वयव्यतिरेकाभावपरिहारेण सदेव जगतस्तर्त्वामति फलितमाह--सदिति । 
अतःशब्दार्थंस्पष्टयति--सत्तत्त्वेति ॥ स्थितिकाले जगतः सद्गूपत्वेईप कालान्तरे नैवमित्याशङ्कृघाऽऽ्‌--सदेवेति । 
गत्यन्तराभावोऽतःशम्वार्थः | कालत्रयेऽपि जगतः सदेव तत्वमित्यत्र मानमाह--सदिति ॥ अज्ञातं सदेव 
जगतस्तत्वं चे्तस्मात्परं तत्वं नास्तीत्याप्रङ्कुयाऽऽह्‌--अर्वागिति । नि्िनिदानम्‌ ॥ न.सत्ता जगतो निषिस्त- 
स्यास्तद्धेतुत्वे मानाभावादित्याशङ्कघाऽऽ्ह-सवंशक्तिरिति । सदेव सोम्येत्यारम्य या शक्तिः सच्छन्दवाच्या 
तेजोबन्नानामीक्षणपूर्व ष्टुत्वे नोच्यते सा शर्वस्य जगतः शक्तिरपादानमागमगनामाण्यादित्यथंः । सतो भाबः 
सत्तेति व्युत्पत्तेः सत्तायाः सामान्यात्मत्वेनोपादानत्वायोगादागमस्यान्यपरतेत्या्ञङकुपाऽह न चेति ॥। प्रत्ययार्थो 
आवस्तस्य सदतिरिक्तस्यासमीक्षणं कथमिति तत्रा5एऋ--नेति । सदन्यभावाभावऽनुभवाभाबं हेतुमुक्त्वा युक्तिमाह 
--अप्यभाव इति ॥ तदलुग्राह्म' मानं सूचयति--सदिति । घटादेम्‌ दाद्यतिरेकेणाभाववज्जगतो मूलकारणाद्‌भेदे= 
नाभावं वदन्ती वाचारम्भणश्रुतिर्मावाभावातमकस्य सदतिरेकाद्यसंभवादभ्रान्तिमात्रत्वमाहेत्यथं: ॥ आकाशे तदोतं 
चेत्यत्रा£काशशब्देनाज्ञातं ब्रह्म विवक्षितमित्युक्तमन्ये त्वाकाशशब्देनाञ्याकृतमादाय ततोऽभ्यन्त रमन्तर्यामिमं 
ल्पयन्तस्ताम्यामन्यतततत्वान्तरं परमात्मानमाहुस्तान्मत्याह--आकाशेति.। जगतः ससूत्रस्याऽऽ्तरत्वेन श्रुतमाकाशं 
नाज्ञातादुब्रह्मणो$र्थान्तरं सर्वान्तरत्वस्यान्यत्रायोगादित्यर्थ: ॥ अथ भूताकारे रूढाकाशुत्या सर्वान्तरत्वलिङ्ग 
बाधित्वा तस्येवेह ग्रहो युक्तस्तत्राऽह्‌--आकाश इठि । आकाशो वे नाम नामरूपबोनिर्वहितेत्यत्रापि भ्रूता- 


दं सटिप्पणटीकाट्यसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [तृतोयाध्यायस्याष्टमे- 


"सा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य यो म 'एतं 
“व्यवोचोऽपरस्मं धारयस्वेति पृच्छ गार्गीति ॥५॥ 


उस गार्गी ने फिर कहा- हे याज्ञवल्क्य ! आपको नमस्कार है जो कि आपने मेरे इस प्रश्‍न 
का उत्तर दे दिया । प्रव आप दूसरे प्रश्‍न के लिये तैयार हो जावें । याज्ञवल्क्य ने कहा- हे गागि ! 
पूछ॥ ५॥ 


पुनः सा होवाच नमस्तेऽस्सत्वित्यादि प्रइनस्य 'दुर्वचत्वप्रदर्शनार्थम्‌ । यो मे ममतं 
प्रदनं व्यवोचो विज्ेषेरणा 'पाकृतवानसि । एतस्य दुर्वचत्वे कारणं सूत्रमेव तावद गम्यमित- 
रंदुर्बाच्यं किमुत 'तदयस्मिन्नोतं च प्रोतं चेत्यतो" नमोऽस्तु ते तुभ्यमपरस्मे ितीयाय 


उसने पुनः कहा--'्रापको नमस्कार है (जिन्होंने मुझे इस प्रश्‍न का उत्तर दे दिया)! इत्यादि 
मन्त्र यह प्रदर्शित करने के लिए है कि प्रश्‍न का उत्तर देना अत्यन्त कठिन था । जिन्होंने मेरे प्रश्‍न का 
“व्यवोचः” यानी विशेषरूप से उत्तर दिया है । प्रथम तो प्रश्‍न की कठिनता का कारण यह है कि 
सूत्रात्मा ही आगमातिरिक्त प्रमाण से अगोचर है, इसलिए (याज्वल्क्यादि मन्तरद्रष्टा ऋषियों के 
अतिरिक्त) दुसरो से इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता फिर जिस (अन्तर्यामी आकाश) में वह प्रोत 


१. एवमुत्तरितप्रथमप्रशना गार्गी । २. यस्त्वम। ३ मम । ४. दुर्वचं प्रश्नम्‌ । ५. विशेषेणोत्तरित- 
बानसि अतस्ते नमोऽस्त्वित्यन्वयः । ६. दुरुत्तस्मुत्तरन्‌ हि नमस्कार्यो भवति । ७. उत्तरितवानसि । ८. 
आगमातिरिक्तप्रमाणागोचरमत एव याजवल्क्यातिरिकत द्रुततरम्‌ । 8. अन्तर्यामिष्याकाशे । १०, यथोक्तः 
प्रश्‍नसमाधानात्‌ । 


काशविषयत्वमाकाशशब्दस्य कि न स्यादित्याशकुःपा5ह--कारणं चेति । अत्र हि कारणत्वमाकाशः 
स्योच्यत आत्मेवाज्ञातस्तथेति च वेदान्तस्थितिस्तथाच सर्वक्ारणत्वनामरूपास्पष्टत्वलिङ्गाम्यां तदब्रहा ति 
शुतेश्चाऽऽकाशणशब्दस्य श्रुत्यन्तरे ब्रह्मविषयत्वस्या$5काशोर्झ्यान्तरत्वादिव्यपदेशी दित्यत्रोक्तत्वात्प्रकृते$पि तद्विषयता 
न॑ हि सति संभवे सर्वान्तरत्वं बाधितुमुवितमाकाशशब्दस्तु प्रयोगबाहुल्यादश्रह्मण्यपि संभवतीति दहराधिकरणे 
विन्तितमाकाणस्तल्लिङ्गादिति चोक्तमिति भाव: ॥ आकाशशब्दीऽ्ञातब्रहमविषयोऽपि नान्तर्यामिविषयस्तस्य 
ततोऽनयतव दित्याशङ्कपाऽऽह--जगदिति ॥ कारणान्तर्यामिणोमेदे मानाभावमुक्त्वा तदभैदै श्रुति प्रमाणयति 
"एष इति ॥ एष सर्वेश्वर एष सर्वजन एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सबैश्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानमितिश्रुतिप्रसिद 
फलमाह नात इति। भेदे मानाभावादभेदे तद्ावाच्चेत्यतःशन्दार्थः । ` अन्तर्यामिणा ःन्यक्नाव्याकृतमित्यत्र 
युक्त्मन्तरमाह--अक्षरान्तरेष्विति । ब्राह्मणत्रयेऽपि पृथिव्याद्यक्षरान्तेष्वव्याकृतश्दाश्रंवणात्ससूत्रजगदधिष्ठान- य 

त्वेताऊकाद निदिष्टं नान्तर्यामिणोऽ्यन्तरमव्याकृतमिति शक्यं कल्पयितुमित्यर्थः ॥ अतराव्याक्ृतशब्दाभावेऽपि 
तद्धेदमित्यत्र शरुत मड्याकृतमिहाकाशशब्देनाऽषयान्तर्याम्यव्याकृताक्षरभेदसिद्धिरित्याङ्भुघाऽऽ्ह्‌--तद्धेति ॥ न 
स्वदिष्टमन्तर्याम्यक्षरातिरिक्त॑ तत्त्वमित्येवार्थो जगतो व्यक्तस्य व्याकृतशब्दत्वमेव नाव्याकृतवाब्दत्वमित्याशदूधाःव्ह 
तस्येति ।। तडेत्यत्राव्याकृतशब्देन कारणावस्य जगदुक्त चेदत्रापि तदेवाऽऽकाशशब्देनोकत्वा तत्र कार्यावस्थं 
जगदोत प्रोतं चास्तु तथाऽपि ततोऽरयान्तरमन्तर्यामीत्याशङ्कुघाऽऽ्ह--सव॑स्येति । संस्थ वशी सर्वस्थेशानः स 
न साधुनेत्यादिनों नियन्तारमुक्त्वा तस्येव विविदिषावाक्येन वेदत्व शूयते न च तदज्ञातत्वं विना युक्तमज्ञात- 
मब्याकृतमिति च पर्यायोऽतोऽनतर्यम्येवाव्याकृतमित्यर्थः ॥ कं हि 


ब्राह्मणे षष्ठो मन्त्रः ३।८।६ ] ब्रहदारण्यकोपनिषत्‌ । ८५५ 
"सा होवाच यदृध्व याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक्पृथिव्या 
यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यः 
च्चेत्याचक्षत कस्मिधस्तदोतं च प्रोतं चति ॥६॥ 


उसने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! जो द्यलोक से ऊपर, पृथिबी से नीचे, तथा द्युलोक 
और परथिवी के बोच में है, एवं जो यह स्वयं दय,लोक आर पृथिवी लोक है जिन्हें "भूत, वतमान तथा 
भविष्यत्‌' ऐसे शब्दों से कहते हैं, वे सब किसमें मोत-प्रोत हैँ॥ ६॥ 


प्रश्नाय धारयस्य हढो कुर्वात्मान मित्यथंः । पृच्छ गार्गोतीतर' राह ॥ ५ ॥ 
व्याख्यातमन्यत्‌ । सा होवाच यदृध्वं याज्ञवत्कयेत्यादिप्रदनः प्रतिवचनं चोक्तस्य 
वार्थस्यावधारराथं पुनरुच्यते । 'न किचिदपूर्वमर्थान्तरमुच्यते ॥ ६ ॥ 


yn 'वक्ष्यमारां वाक्यमन्यदित्युच्यते । `तदेव प्रदनप्रतिबचनरूपमनुवदति-सा हेति । पुनरुषतेर- 
"किचित्करत्वं ठणावर्तेयति-उक्तस्यवेति ।।६। 


और प्रोत है, उसका तो कहना ही क्या है इसलिए (यथोक्त प्रश्‍न के समाधान हो जाने से) आपको 
नमस्कार है । अरब “अपरस्मे” अर्थात्‌ द्वितीय प्रश्न के लिए “धारयस्वेति” अर्थात्‌ अपने को तैयार कर 
लीजिए । इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा- हे गार्गी ! पूछ लो ॥ ५॥ 

(सा होवाच' से 'भ्रोतं च प्रोतं चेति’ में) इसकी व्याख्या पहले ही कर दी गई है। मन्त्र में 
“थदूर्ध्व॑ याज्ञवल्क्य” इत्यादि प्रइन भ्रोर इसका उत्तर पहले ही कहा जा चुका है। उक्तार्थ का पुनः 
निश्चय करने के लिए यह कहा जाता है । यहाँ कोई पूवं अन्य अर्थ नहीं कहा गया ॥ ६ ॥ 


१. एवमुक्तस्येवार्यंस्यावघारणार्थ पूर्वोक्त एव प्रदनस्तदनुवादपूर्वकमुक्तमेव प्रतिदचनं चोभाम्याँ कमेणानूद्यते सा 
होवाचेत्यारम्य कस्मिन्नु खल्वित्यत: प्राक्तनेन प्रबन्धेन । २. याज्ञवल्कयः । ३. उक्तस्येवाथंस्याबधारणांचंमिति--माँ 
प्रत्युत्तरित एवाय याजवल्क्यस्यापि निद्वयोःस्ति न बेत्येवं तदी निश्चयं निइचेतुमित्यथं: । न हि सक्दुक्तिमात्रेण 
तदर्थे तप्लिक्चयोश्वगन्तुं शक्यते यतोअविद्वानपि भ्रूतप्रेताद्यावेशवशाच्सकच्छास्त्र वक्ति न च तावन्मात्रेण तदर्थे 
तन्निश्चयः शक्यो निश्चेतुम्‌ । तदुक्तं बातिके--“ष्टंभूयोर्शप चापृच्छदुक्तधीरढनिश्चितौ । परायत्तप्रबोधोऽपि 
शक्तो वक्तुं यतस्ततः” ॥ ४५।। इति । परायतेति--भूताद्यावेशाधीनशास्त्रादिबोधोऽपि यतो वक्तुं शक्तः 
सकृद्रक्‍तृत्वसंपादकस्तत: पृष्टमेबोक्ताये ढनिश्चयनिश्चचयायापृच्छदत्यथं: । याज्ञवल्क्योऽपि उक्त एवाथे स्वनिश्चयं 
निइचाययितुमुक्तमेव प्रतिवचनमेवकारघटितं पुनरुक्तवान्‌ आकाश एव तदोतं च प्रोतं चेति । अथवा पृथिव्या- 
दयोऽप्यवादिद्वाराऽकाश एव लीयन्ते यया तदत्सूत्रमपि परम्पर्यैव तत्र लीयत उत साक्षादिति अष्दुं मुक्तस्यब 
अह्नस्य पुनवचनम्‌ । साक्षादेवेत्युत्तरितुमुक्तस्यंवोत्तरस्य एवकारघटितत्वेन पुनरुक्तिः । अत्न पक्षे एवकारः 
साक्षादर्थकः। तथा च पूर्वपरशनप्रतिवचनयोरेवंतच्छेषभूतमिति न त्रित्वप्रसक्तिरिति घ्येयम्‌ । स्पष्टं चेतद्वातिके । 
४. न किचिदपूवंमिति। एतेन यदष्वंमित्यादि द्वितीय वाक्य प्रझ्नान्तरमित्यपास्त दवौ प्रश्‍नी प्रक्ष्यामि द्वाम्याँ 
्इ्नाम्यामुपोदस्थामित्युपक्रमादिति ष्येयम्‌ । ५. सा होवाचेत्यारम्य कस्मिन्न्वित्यत: प्राक्तनम्‌ । ६. उक्तमेव 
बक्यमाणवाक्यमेव । ७, अप्रयोजकत्वं निरर्थकत्वमिति यावत्‌ । 


द५६ सटिप्परगटीकाष्वयसंवलितजञाङ्कुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्याष्टमे- 


स होवाच यदूर्ध्वं गागि दिवो यदवाक्पृथिव्या 
यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्‌भूतं च भवच्च भविष्य- 
च्चेत्याचक्षत आकाश एव तदोतं च प्रोतं चति 


कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चति ।,७॥ 

तब उस याज्ञवल्क्य ने कहा- हे गार्गि ! जो द्युलोक से ऊपर, पृथिवी से नीचे और दय.लोक 
तथा पृथिवी के बीच में हैं एवं जो स्वयं द्युलोक तथा पृथिवो हैं तथा जिन्हें भूत, भविष्यत्‌ भ्रौर 
वर्तमान ऐसे झब्दों से कहते हैं, वे सब आकाश में हो ग्रोत-प्रोत हैं (पूर्वोक्तवाक्य से प्रथम प्रश्नोत्तर 
को ही पुष्ट किया गया है, जिसे अग्रिम प्रश्न के उपक्रमरूप से गार्गी ने कहा है) । किन्तु भ्राकाश 
किसमें श्रोत-प्रोत है ? (गार्गी समझती है जब आकाशतत्त्व को बतलाना कठिन है, फिर भला प्राकाश 
के ग्रोत-प्रोत के स्यान को बतलाना कठित होगा । ग्रत: प्रश्‍न के उत्तर न ग्राने पर याज्ञवल्क्य स्त्रयं हो 
निगृहीत हो जायगा) ॥ ७ ॥ 


सबं यथोक्तं गार्ग्या प्रत्युञ्चायं तमेव पूर्वोक्तमर्थमवधारितवानाकाश एवेति 
याज्ञवल्क्यः । 'गागर्याह--कस्मिन्तु खल्वाकाश ्रोतशच प्रोतइचेति । 'ग्राकाशमेव 
तावत्कालत्रयातीतत्वाद्दुर्वाच्यम्‌ । ततोऽपि कष्टतरमक्षरं यस्मिन्नाकाशमोतं च प्रोतं 
चातोऽवाच्यमिति कृत्वा न प्रतिपद्यते साऽप्रतिपत्तिर्नाम निग्रहस्थानं ताकिकसमये । 
अथावाच्यमपि वक्ष्यति तथाऽपि विप्रतिपत्तिर्नाम निग्रहस्थानं विरुद्धा प्रतिपत्तिहि सा 


“प्रतिवचनानुवादतात्पर्यंमाह- गायेति । प्रइनाभिप्रायं प्रकटयति- ग्राकाशमेवेति ।।७।। 


गार्गी के पूर्वोक्त मन्त्र को पुनः उच्चारण कर याज्ञवल्क्य ने “काश एव” ऐसा प 
पूर्वोक्तार्थ का ही निश्तय किया है । (अब) गार्गी द्वितीय प्रश्‍न करती है- किन्तु वह पराकाश किसमें 
ओत-प्रोत है ? कालत्रय से संस्पृष्ट न होचे के कारण दुर्बोधता से पहले तो भ्राकाश का ही प्रतिपादन 
करना कठिन है । भ्रक्षर तो उससे भी क्लिष्ट है, जिसमें कि आकाश ग्रोत-प्रोत है, श्रत: यह ग्रनि्देश्य 
है, ऐसा मन में सोचते हुए उसे कोई नहीं प्राप्त कर सकता । एवं वक्तव्य की ्रस्फूति को नैयायिकों के 
मत में निग्रहस्थान माना जाता है । तथा यदि याज्ञवल्क्य ने इस भ्रनिर्देश्य तत्त्व का निर्देश किया तो 
यह विप्रतिपत्तिरूप निप्रहस्थान होगा क्योंकि अनिर्देश्य को कहना यह विरुद्ध प्रतिपत्ति ही है; 


१. गार्गी हितीयं प्रश्नं करोति । २. आकाशमेदेत्यादि-अन्तर्याम्यपरपर्यायमव्याङ्गतमेव तावत्‌ कालत्रया- 
संस्पृष्टत्वाददुर्जानत्वेन वक्नुमशक्यम्‌ उक्ताकाशादप्यक्षरमतिदुर्वाच्यम्‌ । ३. अतः--अमेयत्वैकत्वप्रत्यक्चिदा- 
स्मकत्वाव्या वृत्ताननुगतत्वज्ञाताज्ञातभिन्नत्वादिहेतुतोऽनि्देश्यमिति मनसि निघाय अक्षरविषयां प्रतिपत्ति न 
लभतेऽ्यं याज्ञवल्क्यः । ४. वक्तव्यास्फूतिरिति यावत्‌ । ५. प्रतिवचनस्य योऽनुवादस्तत्तात्पयंम्‌ । ६. 
आरग्यायथोक्तं सर्व मित्यन्वयाभिप्रायेण प्रतीकमादत्ते--गाग्येतीति ॥ का 


ब्राह्मणे भ्रष्टमो मन्त्रः ३॥८।८] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । 
स होवाचंतद्वे तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिववन्त्य- 
$ स्थूलमनण्वहस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमो- 
उस याज्ञवल्क्य ने कहा--हे गागि ! प्राकाश के ग्रोत-प्रोत स्थानरूप उस इस तत्त्व को लो 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष 'प्रक्षर' कहते है । वह श्रक्र न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न 
जल का गुण द्रवरूप है, न छाया है, न अन्धेरा है, न न वायु है, न आकाश है, न लाक्षादि के समान संगवाला है, 
यदवाच्यस्य वदनमतो' दुवंचनं प्रइनं मन्यते गार्गो ॥ ७ ॥ 
तद्रोषद्वयमपि परिजिहीष॑न्नाह--स होवाच याज्ञवल्क्य 'एतहे तददत्पृष्टवत्यसि 
कस्मिन्नु खल्वाकाश तवच प्रोतश्चेति । कि तदक्षरं यन्न क्षीयते न क्षरतीति 'वाउक्षरं 


१७ 


प्रप्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिश्चेति दोषट्र्‍यं 'सामान्येनोबतं विशेषतो ज्ञातुं पृच्छति--कि तदिति। 


इसलिए (बोलने से विप्रतिपत्ति एवं न बोलने से पराजय के कारण दोनों म्रोर मुसीबत दीखने से) 
गार्गी इस प्रश्‍न को दुर्बोध मान रही है ॥ ७॥ 


उक्त दोषद्वय को निवृत्ति करने की इच्छा से याज्ञवल्क्य कहते हैं । उस याज्ञवल्क्य में कहा 
(उषस्त एवं कहोल द्वारा प्रोक्त) तूने जिसके विषय में पूछा था, “कि वह ाकाश किसमें श्रोत-प्रोत 
है” बह यही है । वह क्या है ? “अक्षरम्‌” यानी क्षीण और क्षरित न होने वाला भ्रक्षर है। हे गार्गी ! 


१, अत इति-वदने विप्रतिपत्तिरवदने पराजय इत्युभयतः पाशद्शनादित्यर्थः । २. एतद्वै तदित्यत्र-- 
उषस्तप्रनोक्तं साक्षिचेतन्यत्वं पदलक्यमेतत्पदेन विवक्षितम्‌ । कहोसप्रश्नोक्तः ततपदार्थोऽ्य तच्छब्दार्थ: । कार्य 
कारणविनिर्मुक्तमदवयं स्वप्रकाशमसङ्ग वस्तु द्योतयितुं बैशब्द इति वदन्ति । ३. प्रत्यगभिन्नं ब्रह्म॑ व तदक्षरमिति 
बराह्मणा अभिवदन्ति । ४. एतद्वै तदित्येवं सामान्येनोक्तम्‌ । 


क्कमस्थूलमनण्वहस्वमदीषंमित्यादि । अत्रहुर्वातिकाचार्यस्तियाहि--“'परिमाणमहाभूतप्राणमामान्वयादयः 1 कारन 
णाद्या निथिध्यन्ते क्रमेण प्राप्त्यपेक्षया ॥ प्रसज्यपर्युदासाम्यां नतर्थ: कोष्त्र गृह्यते । स्यूलापल्ल.तिरेकतर पर्युदासे 
तदन्यता ॥ स्थूलापद्व तिरत्र स्याइस्तु यत्पारमाथिकम्‌ । नाभावनिष्ठोऽन्यत्रापि निषेधः किमुताक्षरे ॥ पर्युदासेअपि 

गा न पृथक्त्वेन संस्थितिः । रज्जुसर्पादिवत्तस्मान्नोभयत्रापि दोषता ॥ हृष्टोध्पवादो लोकेस्मिन्नुत्सर्गविषये 
Le निढ्ंये घटते कथम्‌ ॥ उत्सगंस्यास्ति विषयो योऽनि्जञातात्मतस्वकः। अपवादस्य 
„ विषयो ज्ञातात्मंकसतत्त्वक: || अध्यस्तदिङ्निषेधकच व्योम्न्येकस्मिन्यथा तथा । उत्सर्गापवादविधिनिषेधा 
एकलात्मनि ।। यदि वा$क्षरयाथात्म्यं स्थुलादेरिह भष्यते । सर्याथात्म्यमहेयंदृत्तथाऽस्याक्षरमात्रतः । स्थूलादि- 
हेतोर्दाहो वा घ्वान्तस्य प्रत्यगात्मनि । अस्थूनो क्तिसमुत्यात्मयाथात्म्यज्ञानवह्िना ॥ क्षित्यादौ वियदन्तेऽस्मिनस्थूला देः 
संभवो ननु । तदोतप्रोतवाक्येन तञ्च सवं निराकृतमु ॥ तस्याक्षरे कः प्रसङ्गो यतस्तत्परतिविष्यते । अपि से 
तदसंभाव्यं किमु तस््रत्यगात्मनि ।॥। समस्तब्यस्ततां केचिद्ब्रह्मण: प्रतिजानते । यतोऽस्तान्निवेघाथं निषिद्ध 
सन्निषिध्यते ॥ व्यक्तावस्याञ्यवेतेषां निषिद्धा कारणातमनि । शक्त्यवस्थालिषेघोध्यं क्रियते त्वक्षरात्मनि ॥ एवं 
च सति तत्पूर्ण ब्रह्म कृत्स्नं च युज्यते । अन्यथाःकृत्स्नमेव स्यादनिर्मोक्षश्च सञ्यते ॥ Marl निषेधः स्थूलादेस्तस्य 
प्रागेव सिद्धितः । तन्निषेषानुवादेन प्रतीचि ब्रह्म बोध्यते ॥ स्यूलादिमेयमामातृनिषेधफलगं स्वयमु । विद्धि 


दद सटिप्पणटोकाढवयसंवलितञाङ्र भाष्यसमेता- [ दृतीयाध्यायस्याष्ट्मे- 


ऽवाय्वनाकाशमसङ्गमरस मगन्धमचक्षुष्कमश्चोत्रमवाग = 
मनोऽतेजस्कमघाणममुखममात्रमनन्तरमबाह्म न तद- 


श्नाति किचन न तदश्नाति कश्चन ॥८॥ 
न रस है, न गन्ध है, न नेत्रवाला है, न श्रोत्रवाला है, न मनवाला है, न तेजवाला है, न प्राणबाला है, 
न मुखवाला है, न मापवाला है, उसमें न अन्दर है, न बाहर है, किवहुना न बह स्वयं कुछ खाता है, 
न उसे कोई खाता है (तात्पर्यं यह है कि न वह विशेषणरूप है भ्रोर न विशेषणवाला है । वह तो समस्त 
बिशेषणों से रहित, एक म्रद्वितीय तत्त्व है) ॥ ८ ॥ 


तवक्षरं हे गागि ब्राह्मणा ब्रह्मविदोऽभिवदन्ति । ब्राह्मणाभिवदनकथनेन नाहम वाच्यं 
वक्ष्यामि न च न प्रतिपद्येयमित्येवं दोषद्वयं परिहरति । एवमपाकृते प्रश्‍ने पुनर्गग्या; 
प्रतिवचने ष्ट्यं 'ब्रृहि कि तदक्षरं यद्ब्राह्मणा भ्रभिवदन्तीत्युक्त प्राह भ्रस्थूलं तत्स्थ्‌- 


“ग्रस्यूलादिवाक्यमवतायं व्याकरोति--एवमित्यादिना । 'यदग्ने रोहितं रूपस्‌ इत्या दिश्रुतिमाश्चि- 


“ब्राह्मणाः” अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता उसे (प्रत्यगभिन्नब्रह्म की ही) अक्र कहते है । ब्रह्मवेत्तोक्ति कथन से 
“मैं अनिर्देश्य का वर्णन नहीं करूँगा, न ही मैं भ्रक्षरविषयिणी प्रतिपत्ति से रहित है” इस प्रकार दो दोषों 
का परिहार करते हैं । इस प्रकार प्रश्न का निराकरण हो जाने पर पुनः. गार्गी के इस प्रतिवचन का 
स्वरूप समना चाहिये । वह भ्रक्षर बताइये, जिसे ब्रह्मवेत्ता कहा करते हैं--ऐसा कहे जाने पह याज्ञ- 


१. न चाक्षरविषयप्रतिपत्तिविषुरोऽ्हम्‌ । २. प्रतिवचनस्वरूपमाह--बरूहीत्यादि । ३. स्थूलादस्यदिति-- 
तथा चास्थूलत्वान्न तच्छक्यं धटादिवन्निदेष्टुमिति भावः । ४, अस्थूलेति-ब्राह्मणानां चेत्तत्स्वसंवेद्यं तहि 
घटादिवन्निदेंश्यं स्यादित्याशङ्भचेत्यादिः । 


सर्वान्तरं ब्रह्म साक्षादित्यादिलक्षणम्‌ ॥ सर्वेषामपि चोद्यानामेवं सति न संभवः । नेति नेतीतिवद्व्याख्या 
सर्वाऽपीह समीक्ष्यताम्‌” ॥ ७२-८८ ॥ अह्लस्वमित्यादीनां तात्पयं संगृह्णाति--परिमाणेति । आद्येनाऽदिपदेन 
रसादिग्रहो द्वितीयेन तेजोमुखाद्यक्तिः । क्रमेण निषेधे हेतुमाह प्राप्तीति । सर्वेषु विशेषणेषु पूर्ववादी नञर्थं 
विकल्पयति--प्रसज्येति । प्रसज्यप्नतिषेधपक्षे वाक्‍्यस्याभावनिष्ठत्वमाह--स्थुलेति । द्वितीये त्वद्वैतहानिः 
स्यूलादीनामक्षरादत्यत्वादित्याह-पर्युदास इति ॥ सिद्धान्ती प्रथमपक्षं समाघत्ते-स्यूलेति । सप्तम्यथं जु 
वस्त्विति । तहि वाक्यस्याभावनिष्ठत्वं नेत्याह--नाभावेति ॥ द्वितीये समाधिमाह--पर्युदास इति । 
बाक्यस्याभावनिष्ठत्वमद्तहानिर्बा नेति निगमयति--तस्मादिति ।। प्रथमपक्षमाक्षिपति--हष्ट इति । त 
हिस्यादित्युत्सर्गविषये सत्यग्नीषोंमीयं पशुमालभेतेत्यपवादो इष्टो न च तद्विषयभेदोषटरयेव्स्त्यतः स्थूलादेनापिवाद 
इत्वर्थ: ।। बस्तुनोऽद्वयत्वेऽपि तत्रोत्सर्गापवादव्यवस्था युक्तेति परिहरति--उत्सगंस्येति | प्रतीच्यज्ञाते पराप्तं 
स्थूलादि तस्मिन्नेव ज्ञाते निषिध्यते इश्यते च रञ्ज्वामज्ञातायाँ प्राप्तस्य सपदिस्तस्यां ज्ञातायां निषेधस्ततप्रसज्य- 
प्रतिषेष: साधीयानित्यर्थः |। एकरत्रेबा5त्मनि प्राप्तिप्रतिषेधौ स्थूलादेरित्येतद्दृष्टान्तेन स्वष्टयति--अध्यस्तेति ॥ 
प्रसज्यप्रतिषेघानुरो घेनास्थुलादिवाक्यस्याचंमुक्त्वा पर्मुदासमनुसृत्यार्थान्तरमाह--यंदि वेति । तदेव इष्टात्तेनाऽह्‌-- 
ज्लगिति । स्थूलादिजगतोःढयत्वावेदनपरं बाक्य न निषेषपरमित्यर्थः ॥ प्रतीचि स्थूलादिहेत्वबोधस्य वाक्योत्थबोधेन 


बराह्मणे भ्रष्टमो मन्त्रः ३।८।८] ब्रहदारण्यक्ोपनिषत्‌ । षश 
लाइन्यत्‌ । एवं तह्य'णु नानणु । श्रस्तु तहि हस्वमहस्वम्‌ । एवं तहि दीघं नापि 
दीर्घमदीघंस्‌ । 'एवमेतेक्चतुभिः परिमाणप्रतिषेषेद्रव्यधर्मः प्रतिषिद्धो `न द्रव्यं तदक्षर- 
मित्यर्थः । अस्तु तहि लोहितो गुणस्ततोऽप्यन्यद लो हितम्‌ । ्रग्नेयो गुरो लोहितः । 
भवतु तह पां" स्नेहनं नास्नेहम्‌ । श्रस्तु तहि च्छाया 'सर्वथावप्यनिर्देश्यत्वाच्छायाया 


त्याझ्हू-प्राग्नेय इति । भ्रवायुविद्षोषणेना प्राराविज्ेषरास्य पुनरुक्तिमाशङ्कघाह्‌- ग्राघ्यात्मिक इति । 


बल्क्य कहते हैँ--“ग्रस्थूलम्‌” स्थूल से भिन्न है (क्योंकि अस्थूल होने से घटादि के समान निर्देश्य नहीं 
है) । तो फिर क्या अणु है, नहीं; ग्रणु से भिन्न है । तो फिर उसे ह्रस्व कह लें, नहीं; ह्वस्व भी नहीं 
है। तो उसे फिर दीघं कह लीजिए, नहीं; वह “अदीघंम्‌” यानी दीघं भी नहीं है । इस प्रकार विशेषण- 
चतुष्टय द्वारा परिमाण का प्रतिषेध करने वाले इन चार पदों के द्वारा द्रव्यधर्म का निषेध किया गया 
है । प्रत: भ्रक्षर में परिमाण का निषेध हो जाने पर (नैयायिको को ग्रभीष्ट) ग्रक्षर द्रव्य नहीं है । तो 
फिर वह लोहित गुण वाला हो सकता है। नहीं, नहीं; वह उससे भी भिन्न अलोहित है (लोहित सभी 
रूपों का उपलक्षण है, प्रत: सरवरूपविवजित है) । लोहित अग्नि का गुण है। तो फिर उसे जल का गुण 
स्नेहन मान लो, ऐसा भो नहीं कह सकते क्योंकि बह अस्नेह (मूतंद्रव्यभिन्न ) है । तो उसे छायारूप 


१. बिशेषणचतुष्टयस्य तात्पयंमाह-एवमिति । २. न ड्रब्यमिति--अत्र वातिके--“स्यूलादिपरिमाणं हि 
दरव्यमात्रव्यपाश्रयस्‌ । तस्माद्द्रव्यनिषेधोऽयं परिमाणनिषेधत: ॥ सर्वथाऽपि तु यस्किचिद्वाचो गोचरतां गतम्‌ । 
अमाणस्य च तत्सर्वंमक्षरे प्रतिषिष्यते” ॥ ८६-६० ॥ इति । सर्वथाऽ्पीति--उक्तविशेषनिषेधो ऽनुक्तबिशषेष- 
निषेघोपलक्षणमिति भावः । ३. अलोहितमिति--उपलक्षणविधया सर्वरूपर्वाजितमिति यावत्‌ । ४, 
स्नेहशब्देन रागविशेषं वारयति--अपामिति । ५. अलोहितमस्नेहमिति मूतंद्रव्यत्वनिषेधः। ६. छायादि- 
रूपेणापि वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 


बाधपरं वा वास्यमित्याद्चमेव कल्पमाञित्यार्थान्तरमाह -स्यूलादीति ॥ निषेघपक्षे पुनरर्थान्तरं बक्तु पूर्वपक्षयति 
-रक्षित्यादाविति । अस्तु तहि पृथिब्यादावब्याकृतान्ते स्थुलादिनिषेधो नेत्याह--तदिति । यदिदं सर्वमप्स्वित्या- 
दिना पथिव्याद्यव्याकृतान्तमक्षरातिरेकेण नेत्यत्रधारणान्न तत्र स्थूलादिनिषेधो घर्म्यंभावादित्यथं: ॥ अक्षरे तहि 
तभ्निषेध्यतामुक्तदोषाभावादित्याशङुध प्राप्त्यभावान्मैवमित्याह--तस्येति । प्राप्त्थभाव॑ कंमुतिकन्यायेनाऽऽ्ह्‌-- 
अपीति । खमव्याकृतम॒ ।। एबमाक्षेपे fr Mim आलोत ॥ कारण- 
निषेधफलोक्त्यथं स्यूलादिहेतोर्दाहो वे ॥ यदिदं सर्वमित्यादिना व्यक्तावस्था स्थूलादीनां 
कारणे निरस्ता तेषामेव शक्त्यवस्था कार्यकारणविलकषणेरे निरस्या तदर्थमस्थूलादिवाक्यमित्यर्थ: | कारण- 
निषेधे कि फलति तदाह--एवं चेति । कार्यकारणनिषेधे सति प्रतीचि शुं ब्रह्मादिपद मुख्याथं स्यात्तदनिषेधे 
बस्तुपरिच्छेदाद्गौणार्थभेवाखण्डवस्त्वात्मनाश्वस्थानाख्यो मोक्षश्च न सिध्येत्ततो मोक्षशास्त्रबाघ: स्यादित्यर्थ: | 
तत्त्वमादिवद्विधिमुखेन बोधकमस्थूलादिवाक्यमित्यर्थान्तरं वदन्नियेषपरत्वं त्यजति--न वेति । ओतप्रोतवाक्येन 
स्थूलादिनिधेधस्य सिद्धत्वादिति हेत्वर्थः । नियेधपरत्वाभावे किपर वाक्य तदाह--तन्निषेबेति ॥ स्थूलादि- 
निषेषमनूच तत्साक्षिणि त्वमर्थ ब्रह्मत्ववोधनप्रकारमभिनयति--स्थूलादीति । स हि त्रेघा स्थितस्तप्निषेघस्य 
फलं स्फुरणं तदात्मना गम्यमानं स्वप्रकाशं त्वंपदलक्ष्यमात्मानमुक्तविज्ेषणं rs 1203: ॥ विधिमुखेन 
बोधकत्वे वाक्यस्याभावनिष्ठत्वमक्षरस्य म्रद्वयत्वमित्यादि चोद्यमनवकाशमिति लाग सर्वेषामिति । 
कथं नञ्चति बाक्ये विधिमुखेन बोषकत्बं तत्राऽऽह्‌- नेत्यादिना ॥॥ 


५६० सटिप्परणटीकाद्ठयसंवलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता-  [ तृतीयाध्यायस्याष्टमे- 


अ्प्यन्यद च्छायम्‌ । श्रस्तु तहि तमोऽतमः । भवतु वायुस्तह्या वायुः । भवेत्तह्या काशम- 
नाकाशस्‌ । भवतु तहि 'सङ्कात्मकं जतुवद सङ्गम्‌ । रसोऽस्तु तहां रसस्‌ । तथा 
'गन्धोऽस्तवगन्धम्‌ । अस्तु तहि 'चक्षुरचक्षुष्कं न हि चक्षुरस्य करणं 
विद्यतेऽतोऽचक्षुष्कम्‌ । “पश्यत्यचक्षुः” इति मन्त्रवर्णात्‌ । तथाष्धोत्रं स श्वुणोत्यकर्ण 
“इति । भवतु तहि वागवाक्‌ । तथाऽमनः । तथाऽतेजस्कमविद्यमानं तेजोऽस्य तद~ 
तेजस्कम्‌ । न हि तेजोऽन्यादित्यादि"भ्रकाशवदस्य विद्यते । ग्रप्राणमाध्यात्मिको वायुः 
प्रतिषिध्यतेष्प्राणमिति । मुखं तहि "दवारं तदमुखम्‌ । भ्रमात्रं मीयते येन तन्मात्रममात्रे 


भ्रमात्रमिति "मानमेयान्वयो निराक्रियते । तस्येत्यात्मो क्तिः । "संपिण्डितमर्थमाह-सर्वेति । "तबुप- 
कहो, नहीं उसका छायारूप कथन सवंथा अशक्य होने के कारण वह छायारहित है । प्रच्छा तो उसे 
भ्रन्धकाररूप द्रव्य मान लीजिए, नहीं; वह तमोभिन्न है। तो वायुरूप मान लो, नहीं; वह वायु भी नहीं 
है । तो फिर आकाश मान लें, नहीं; वह ग्राकाशभित्न है । (सूकम राग तो ग्रात्मा में देखा जाता है, 
इसलिए) उसे फिर लाक्षा के समान सङ्गात्मक मान लें, नहीं; वह प्रसङ्ग है (क्योंकि प्रसङ्ग झात्मा 
किसी में नहीं मिलता) । तो ग्रात्मा रसस्वरूप कह लीजिये, नहीं; वह अरस है । उसे गन्धस्वरूप 
मानना भी नहीं बनता क्योंकि वह भ्रगन्ध है । तो फिर वह नेत्रस्वरूप होगा, नहीं; वह अचक्षुष्क है। 
इसके नेत्रेन्द्रिय नहीं है, इसलिए भ्रचक्षुष्क है। श्रुति भी कहती है-"वह चक्षुरिन्द्रिय के बिना भी 
देखता है” । इस प्रकार वह भ्रश्नोत्र है। श्रुति भी कहती है--“वह कर्णेन्द्रिय के बिना भी सुनता है । 
भ्रच्छा तो उसे वाक्‌श्वरूप मान लो, नहीं; वह वाग्‌ से भिन्न है । इसी प्रकार वह मन से परे है । इसी 
प्रकार वह “अतेजस्कम्‌” म्रर्थात्‌ तेजवृत्तिरूप विज्ञान से परे है क्योंकि भ्रग्ल्यादि प्रकाश के समान 
प्रकाशकवृत्तिरूप तेज उसमें विद्यमान नहीं है । “अप्राणम्‌” गरर्थात्‌ आध्यात्मिक वायु का उसमें प्रति- 


१. अच्छायमिति । छायाऽदीप्तिस्तमोष्वान्तं तदुभयभिन्नमिति चिदतिरिक्तत्वशङ्कानिराकृतेति वृत्तिकृत्‌ । 
भोतिकदीप्तीनामुपलक्षणतया विश्ेषणान्त रेव्युदस्तस्वेनाग्राहातया चिद्दीप्तिरूपमित्यथंकमच्छायमित्युक्तम्‌ । तथापि 
भावात्मकतया तम एवाभावात्मकाऽदीप्तितो भिन्नं भवितुमहेतीति मा स्म शङ्कीत्यतम इति । इत्यं चानेक- 
विशेषणानां सर्वनिषेधे तात्पर्येण धूत्यपयं वसायितया चित्वमपिनिषिडमेव भुत्येत्याशञङ्काऽपनीता भवतीत्यभि- 
प्रायेणाह--इति चिदतिरिक्तत्वशङ्का निराकृतेति । इति --आम्यां विशेषणाम्याम्‌ । शङ्का--उक्तोत्याना । 
निराङृता--उक्तविषया निरस्तैत्ययं: । २. वास्वाकाशनिषेघाम्यां भूतत्वं निथिद्धम्‌ । ३. सूक्ष्मरागादेरात्मनि 
हष्टेरिदमापादनम्‌ । ४. “असङ्गो न हि सञ्जत” इति शुतेः। ४. रसगन्धनिषेषास्यां भूतगुणनिषेधो- 
अभिप्रेतः । ६, अचक्षुष्कमिति--अत्र समासह्येनेन्द्रियसंबन्धस्तत्तादात्म्यं च प्रतिधिष्यते तदुक्तं बातिके-- 
“नेन्दियाष्यस्य विदन्ते नापि तत्स्वयमिन्द्रियमिति” ॥ ९८॥ ७. अचभुष्कमित्यारम्य मन इत्यस्त॑ 
सर्वेन्द्रियनिषेघोपलक्षणम्‌ । ८. मन्तरवर्णादित्यनुषङ्गः । ६. अतेजस्कमिति--तेजोऽत्र बृत्तिरूपविज्ञानमिति 
वृत्तिः । १०. अन््यादिप्रकाशवत्प्रकाशकं वृत्तिरूपं तेजः । ११. द्वारमिति । अत्र सि 
प्रतीक वा यदि वा लिङ्गमुच्यते । निषेषो्मुखमित्येवं शयस्याप्यभिधीयते” ।। १०५ ॥ इति । : बनचिह्ल पु 
मुखशब्दप्रयोगदशंनादित्यर्यंः । १२. अन्वयः संबन्धः मानत्वं मेयत्वं चेति यावत्‌ । Ei 

यावत्‌ । १४. सरवविशेषणराहित्यम्‌ । ती 


आह्यणे नवमो मन्त्रः ३1८1६] बृहदारण्यकोपनियत्‌ । नि 


"एतस्य वा अक्षरस्य 'प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ 
“विधृतो तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि 


द्यावापृथिव्यो विधृते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य 
है गागि ! इसी अक्षर के प्रशासन में सूयं-चन्द्र विशेषरूप से धारण किये हुए स्थिर हैं। हे 
गागि ! इस म्रक्षर के ही प्रशासन में निमेष, मूहृतं, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु भौर संवत्सर विशेषरूप 


मात्रारूपं तन्न भवति न तेन किखिन्मीयते । स्तु तहि च्छिद्रवदनन्तरं नास्या न्तरमस्ति। 
सम्मवेत्तहि बहिस्तस्याबाह्वाम्‌ । श्रस्तु तहि भक्षयितृ तन्न' तदशनाति किचन । भवेत्तहि 
भक्ष्यं कस्यचिन्न तदइनाति कश्चन । सर्वविज्ञेषरार हितमित्यर्थः । एकमेवाद्वितीयं हि 
तत्केन कि विशिष्यते ॥ ८ ॥ 

$ झनेकविशेषराप्रतिषेध-प्रयासादस्तित्व॑ तावदक्षरस्यो'पगमितं भुत्या तथाऽपि 


पावयति--एकमिति ।।८।। 
"अय यथोक्तया नोत्या थुत्यवाक्षरास्तित्वे ज्ञापिते बक्तव्याभावात्किमुत्तरेण प्रन्येनेति तत्राऽऽह 


षेध हो जाने से वह भ्रप्राण है । मुख शब्द का प्रयोग छिद्रालम्बन चिह्न में देखने से वह मुखस्वरूप है, 
नहीं; वह भ्रमुख है । “अमात्रम्‌” यानी जिससे मापा जाता है, उसे मात्रा कहते हैं। वह मात्रारूप नहीं 
है क्योंकि उससे कुछ भी नहीं मापा जाता । तो फिर उसे भ्रन्तरालयुक्त कहो, नहीं; क्योंकि इसमें छिद्र 
न होने से यह भ्रनन्तर है । तो उसमें बाह्य की संभावना तो हो सकती है, नहीं; वह भ्रवाह्य है। 
प्रच्छा तो उसे भक्षण करने वाला कह लीजिए, नहीं; क्योंकि वह तो कभी कुछ नहीं खाता । वह भक्ष्य 
भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे कोई भी नहीं खाता । भावाशय यह है कि बह सर्व विशेषणों से 
रहित है। जब वह अद्वितीय भ्रकेला ही है तो फिर किससे, किसको विशेषणयुक्त कहा जाय ॥ ८ ॥ 
श्रुति ने श्रनेक विशेषणों की भ्रनुपपत्तिरूप प्रयास द्वारा अक्षर का अस्तित्व यहाँ तक ज्ञापित्र 


१. उक्तरूपस्य । २. आज्ञायाम्‌ । ३. नियमितो । ४. वर्तेते । ५, छिद्रम्‌ । ६. अनात्मव्यक्तीना- 
मानन्त्येन प्रत्येकं निषेघाशक्तेर्भोक्‍तृभोग्यात्मनंकीकृत्य निषेधति--न तदिति । तदक्षरं किचिदपि विषयं न 
भुङ्क्ते कोऽपि लोकस्तदक्षरं नाइनातीत्यथंः । वातिके तु व्याप्त्ययंकरमश्‌धातुमभ्यूपगम्योक्तम्‌-“बयाप्यव्यापक- 
संबन्धो न चाप्यक्षरवस्तुनि। न तदश्नातिवाक्येन यतस्तद्वायंते द्वयमिति” ॥ १०८ ॥ तथाचाऽऽद्यवाक्येन 
व्यापकत्वस्य निषेघो द्वितीयेन व्याप्यत्वस्येति विवेकः | ७. प्रयासादिति-अनुपपत्ते रित्यथंः । तथा च वातिके 
¬ “स्यूलाद्यनेकघर्माणां निषेधायासकारणात्‌ । अस्तित्वमक्षरस्येह सिद्धं तावद्‌ट्गात्मनः” ॥ ११४ ।। इति । 
निषेष्यकल्पना$नुपपत्त्या निषेधाःनुपपत्त्या चाधिष्ठानत्वेनावधित्वेन च स्वप्रकाशमक्षरं सिद्धमित्यर्थ:॥ अत्र 
भावाधिकरणमधिष्ठानमभावाधिकरणं ( भावकल्पनाधिकरणम्‌ ) चावधिरित्युच्यत इति विवेकः । ८. ज्ञापितम्‌ । 


६. ननुशब्दप्रतिनिघिरत्रायमयशन्दः । प्रदनाचं आक्षेपार्थो वा । 


कैअनेकविशेषणप्रतिषेधप्रयासाइस्तित्वं तावदक्षरस्योपगमितं अत्येति । अतराहुर्वातिकाचार्यास्तयाहि--“निषि द्- 
मखिलं वस्तु यत्किचिज्जगतीक्ष्यते । अवशिष्टं च यत्त्व न प्रमाणोपपादितम्‌ ॥ एवं चेदक्षरं ताउक्कथमस्तीति 
गम्यते । न हि प्रमाणविरहादस्ति वस्त्विति बीक्ष्यते ॥ सिद्धसाध्यत्वतो नैवं तथाचोक्तोत्तस्त्वतः । भावा- 


८६२ सठिष्पणटोकाहयसंवलितज्ञा कुर भाष्यसमेता- [ दृतीयाध्याबस्याष्टमे= 


प्रशासने गागि निमषा मुहूर्ता अहोरात्राण्यर्धमासा 
मासा ऋतवः संवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्त्येतस्य 
वा अक्षरस्य प्रशासने गागि प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते 


से घारण किये हुए नियन्त्रित होकर स्थित हैं। हे गागि ! इस अक्षर के ही प्रशासन में पूवं दिशा की 
भ्रोर बहने बाली नदियाँ एवं अन्य नदियाँ श्वेत (हिमालय) पर्वतों से बहती हैं। तथा पश्चिम की 
ओर बहने वाली नदियाँ जिस-जिस दिशा की शर श्रनुप्वृत्त कर दी गयी हैं, उस दिशा का अनुसरण 


लोकबुद्धिमपेक्ष्याऽऽशङ्कूघते यतोऽतो'ऽस्तित्वायानुमानं प्रमाशामुपन्यस्यति--एतस्य वा 


--अनेकेति । 'यदस्ति तत्सविशेषणमेवेति लोकिकी बुद्धि: । आशङु्घते नास्त्यक्षरं निदिशिषणमितोति 


कर दिया है तब भी क्योंकि लोकबुद्धि की अपेक्षा से उसके प्रस्तित्व की शङ्का होती है, इसलिए 
(भ्रक्षरप्रतियोगिक कल्पितभेदधर्मी अन्तर्यामी का) अस्तित्व सिद्ध करने के लिए “एतस्य वा ग्रक्ष- 


१. मस्तित्वायेति--अक्ष र्रतियोगि कल्पित भेदघम्य ्नरयाम्य स्तिस्व सिद्धये इत्ययः । २. यदस्तीत्यादि --तथा 
चाक्षरं नास्त्येव निष्प्रकारकत्वाद्वधतिरेकेण घटादिबदिति भावः 


भावातिरेकित्वादम्युपेतं त्वयोच्यते ॥। मानाभावे च तन्नेति व्यतिरेकः कुतोऽस्वयम्‌ । मानाभाव किमद्राक्षी- 
यनैवमभिधीयते ॥ सबं हि मानं लोकेशस्मन्वस्त्वभिव्यक्तिसाधनम । तदभावेऽ्नभिव्यकतं वस्तु नास्तीति दुर्वचः ॥ 
स्थूलाद्यतेकधर्माणाँ निवेधायासकारणात्‌ । अस्तित्वमक्षरस्येह सिद्धं तावद्टगात्मनः ॥ स्वमहिम्ना त्वभावोऽपि 
सेदधु नेवा$वत्मवत्क्षमः । तत्पाराष्यंजडत्वाम्यां मित्यभावस्तथा समः ॥ मामेयमात्रसद्धावात्तेम्योष्त्यन्तनिवृत्तितः । 
स्वमहिम्ना प्रसिद्धेश्च कृतोऽभावस्य संभवः॥ स्वतो माफलरूपत्वान्न माकायं प्रमाणतः । नास्तीति तु विता 
मातं न सिध्येत्कुम्भवत्स्वत; ॥ कुम्भ आरोप्यते यद्वत्प्रकाशो भानुसंगतेः । भनुप्रकाशसंबन्धे भानोर्नान्यदपेक्षते ॥ 
स्वतोऽबगतिसंबन्धात्तथाऽभावोऽवगम्यते । तथाञ्वगतिसंबन्धे नापेक्षाऽ्वगतेः स्वतः ।। अतोऽवगत्यभावोऽपि न 
स्वतोऽवगति विना । सिध्यतीह ततोऽस्तितवं स्वत एवाक्षरात्मनः ॥ उक्तो निरन्वयोऽमावो न बौद्धादिसमाश्रयात्‌ । 
तसत्रमस्यादिवाक्योत्यविज्ञानविरहात्क्वचित्‌ ॥ नान्यदज्ञानतोऽस्तित्वं दवितीयस्याऽत्मनो यथा । निवृत्तिस्तद्रदेवास्य 
नावगस्यात्मनोऽपरा ॥ अकार्यकारण साभआदित्यादिगुणलक्षणम्‌ । कूटस्थमक्षरं ध्वान्तष्वस्ती स्यान्नो निरन्वयम्‌ ॥ 
नास्यास्तित्वे यथा मानमेकत्वादक्षरात्मनः । तन्नास्तित्व४पि च तथा तयोस्तस्मात्प्रसिद्धितः ॥ सत्त्वं वा यदि 
बाऽसत्त्वं कायंकारणवस्तुनः । अतद्वदबोध एवैतत्सिष्यतीव न तु स्वतः ॥ यत एवमतो नेह कडिचद्विप्रतिपद्यते । | 
अक्षरात्मनि नास्तित्वे तस्माद्धेतृक्तिरिष्यते ॥ यतो विप्रतिपद्यन्ते त्वन्तर्यामिणि वादिनः । तत्सिद्धयेऽ्नुमायरतः 
क्रियतेज्त: परोक्तिभिः | ईशितव्याथंसंबस्घादन्तर्याम्येतदक्षरम्‌ । चैतन्याभासमोहाख्यवत्मनैव न तु स्वतः॥ 
अनुमानश्रुतिस्तस्मादागात्तस्येव सिद्धये । कारणात्मनि संसिद्धे सबं सिद्ध भवेद्यतः” ॥ १०६-१२६ ।। इति । उक्ते 
तिविशेषत्वे सूत्यत्वापत्ति शङ्कते निषिद्धमिति । अक्षरस्य शिष्टत्वान्न ूत्यतेति चेन्नेत्याह अवशिष्टं चेति ॥ 
कुडयादिव्यवहितघटादिवदप्रमितमपि तदस्तीत्याङ्कपाऽऽ्ह--एवं चेदिति। संथेवाप्रमितस्यावस्तुत्वे हेतुमाह-- 
न हीति । किमक्षरस्यामेयत्वमेव साध्यते किवा नास्तित्वमपोति विकल्प्याऽऽदयमङ्कीङृत्य सिद्धान्तयति--सिद्धेति । 
दवितीयं दूषयति तथाचेति ।अमरमेयत्वेऽपि नाक्षरस्यासत्त्व स्वप्रकाशतया सिद्धेरसकृदुक्तेरित्य्: ॥ सिद्धसाध्यत्व॑ 


5 


ब्राह्मणे नवमो मन्त्रः ३८६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ८६३ 
श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योऽन्या यां यां च दिशमन्वे- 
तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि ददतो मनुष्याः 


प्रशसन्ति यजमानं देवा दर्वी पितरोऽन्वायत्ताः ॥दे॥ 
आज भी करती रहती हैं। हे गागि ! इसी झक्षर के प्रशासन में सुवर्णादि दान लेने वाले प्रमाणज्ञ 
मनुष्य दाता को प्रशंसा करते हैं तथा देवगण यजमान का और पितृगण दर्वी होम का प्रनुव्तन करते हैं 
(उक्त सभी लिङ्गो से उस अक्षरतत्त्व का अनुमान किया जाता है) ॥ ६ ॥ 


श्रक्षरस्य । 'यदेतदघिगतमक्षरं सर्वान्तरं साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म य ्रात्माऽशनायादिधर्मातीत 

शेषः । 'प्रन्तर्यामिणि जगत्काररगे प रस्मिन्ननुमान सिद्धे विवक्षितं निरुपाध्यक्षरं सेत्स्यति जगत्कारणत्वः 
स्योपलक्षणतया जन्मादिसूत्रे स्थितत्वादु'पलक्षणद्वारा ब्रह्मरिण स्वरूपलक्षणाप्रवततेरन्तर्यामिण्यनुमा 
“प्रकृतोपयुक्तेति भावः । प्रनुमानश्रुत्यक्षराएि व्याकरोति यदेतदिति । प्रशासने सूर्याचन्द्रमसो 


रस्म” इस मन्त्र से भ्रनुमान प्रमाण का उपक्रम किया जाता है । (कहोलब्राह्मणोक्त तत्पदार्थरूप) जो 
(उषस्तब्राह्मणोक्त त्वंपदार्थरूप) यह (अ~स्थूलत्वादि) श्रुतिवाक्य से जाना गया है, वह सर्वान्तर, 


१. यदेतदिति । यत्‌-कहोलब्राह्मणोक्तम्‌ तत्पदार्थंरूपम्‌ । एतत्‌--उषस्तब्राह्मणोक्तं त्वंपदार्थात्मकम्‌ । अधि- 
गतम्‌-अस्थूलादिवाक्येनावगमितमिति यावत्‌ । २. नन्वक्षरास्तित्वस्य साध्यत्वे किमित्यन्तर्याम्यस्तित्व- 
साधनायानुमानमुपन्यस्यते नन्वनतर्यामिष्यनुमानसिंदेऽक्षरमपि सेत्स्यतीति चेत्‌ तत्कयमित्याशङ्भपाऽऽ्हृ-- 
अन्तर्यामिणीति । ३. तटस्थनक्षणद्वारा । ४. अक्षरसाधिका । 


साषयति--भावेति ।। इतश्च मानाभावादक्षराभार्वा क्तिरयुक्तेत्याह- मानेति । आक्षेपं विशदयति--मानाभाव- 
मिति। स हि दष्टोऽहष्टो वा नाऽऽयेऽक्षराभावो भावाभावलाधकस्येव तत्वा दृद्वितीयेऽपि न तदभावस्तत्साघक- 
मानाभावस्यादृष्टत्वादिति भावः॥ मानाभावे मेयाभावमुपेत्योकत्वोपेत्यवादं त्यजति-स्वं हीति। न हि 
दीपाभावे तदभिव्यङ्गधं घटादि तमसाऽऽवृतं नास्तीति सुवचनमिति हिशब्दार्थः ।। अथ तदस्तीत्यपि दुर्वचं 
निश्चायकाभावादत आह- स्थूलादीति । निषेध्यकल्पनानुपपत्त्या तन्निषेधानुपपत््या चाधिष्ठानत्वेनावधित्वेन च 
स्वप्रकाशमक्षरं सिद्धमित्यर्थः ।। अक्षरस्य स्वप्रकाशत्ववन्मानमेयाभावयोरपि तद्योगान्मानाभावे चेत्यादययुक्तमिति 
चेत्तत्राऽह--स्वमहिम्तेति । अभावो मेयस्येति शेष: । तथेति पारार्य्याद्नुक्रमः । समो मेया भावेनेत्यषं: ।। 
अक्षरसाम्यं मानाद्यभावस्य जाढघादिनाऽपोद्याक्षरस्यासत्त्वाभावे युमत्मन्तरमाहृ--मामेयेति । असङ्गोदासीनतया 
मात्रादिभ्योऽतिशयेन निवृत्तत्वादक्षरे तेषामप्राप्तेस्तस्य स्वप्रकाशत्वाच्च नासत्त्वाश्ू त्यर्थः 1। विमतं मेयं 
वस्तुत्वाद्घटवदित्याशख्ुःघ जडत्वोपाधिना निरस्यति--स्वत इति । संविदरूपत्यादात्मनो मानेन संविदन्तरं तत्र 
कार्यमिति न मानत: शक्यं वक्तुमित्यर्थः । अक्षराभावोऽपि न मानाधीनप्रकाशोऽक्षरतदभावयोरन्यतरत्वादक्षर- 
बदित्याशक्रुघाऽऽह-- नेत्यादिना । विमतं मेयं जडत्वाद्घटबदन्यथा स्वरूपहानिरिति भावः ।। अक्षरास्तित्वं स्वतः 
सिद्धं ठदभावस्तु नैवमित्पत्र इष्टान्तमाइ-ङ्कुम्भ इति । कुम्भे हि भानुसंबन्धत्प्रकाशतेऽसावित्यारोप्यते प्रकाशो 
दैवं भानोरेष प्रकाशत इति स्वप्रकाशसंबन्थे कुम्भाद्मपेक्षते यभेत्य्षः ॥ दार्ष्टान्तिकमाह- श्वत इति । उक्त 


ददे सदिष्पराटोकाद्र्‍यसंवलितशाडू-रभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्याष्टमे- 


एतस्य वा थ्रक्षरस्य प्रशासने । यथा राज्ञः प्रशासने राज्यमस्फुटितं नियतं बतत 
एवमेतस्याक्षरस्य प्रासने हे गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ सूर्यश्च चन्द्रमाइच सूर्याचन्द्रमसाव- 
'होरात्रयोर्लोकप्रदीपौ तादर्थ्येन प्रज्ञासित्रा ताभ्यां निवंत्यमानलोकप्रयोजन विज्ञानवता 


विधृतो स्यातामिति संबन्धः । उक्तमथं दृष्टान्तेन स्फोरयति-यथेति । झत्रापि पूवंवदन्वयः। 
'जगदृव्यवस्था प्रशासितृपुविका व्यवस्थात्वाद्राज्यव्यवस्थावदित्यर्थः । सूर्याचन्द्रमसावित्यादौ विव- 
क्षितमनुमानमाह--सूर्यरचेत्यादिना । तावर्थ्येन लोकप्रकाशार्थत्वेत । प्रशासित्रा निर्मिताबिति 
संबन्धः । निर्मातुविशिष्ट'विज्ञानवत्त्वमाचष्टे--ताभ्यां निवंत्यंमानेति । सूर्याचन्द्रमसौ तच्छब्दवाच्यो । 


साक्षात्‌, भ्रपरोक्ष ब्रह्मरूप अक्षर है । जो ग्रशनायादि धर्मों से प्रतीत आत्मा है; हे गार्गी ! इसी के 
प्रशाशन में सूयं प्रौर चन्द्रमा उसी प्रकार स्थित रहते हैं; जिस प्रकार राजा के प्रशासन में राज्य 
भ्रभिन्न मर्यादा वाला एवं नियम में रहता है। सूर्य भौर चन्द्रमा दिन भौर रात के समय लोक के दीपक 
है पौर जिन्हें उनके द्वारा सिद्ध होने वाले लोक के प्रयोजन के विज्ञाता प्रशासक ने उस उद्देश्य की पूर्ति 


१. अस्फुटितम्‌-अभिन्नमर्यादम्‌ । २. अहोरात्राधिकरणौ । ३. प्रशासने इत्यत्र विवक्षितमनुमानमाह-- 
जगद्वधवस्थेति । ४. सवंज्ञत्वमिति यावत । 


इृष्टान्तादभावों भावइचावगतियोगादगम्यते न स्वतो वगते स्त्ववगन्तव्यवदवगतिसंबन्धे नान्यापेक्षा कितु स्वत 
एवावमतिरित्यथंः । उत्तराघें स्थितं नञ्पदं पूर्वा्ेंपि संवध्यते ॥ अवमतेः स्वतस्त्वे तदभावोऽपि स्वतः स्यात्त- 
वावा “अत इति । विपक्षे त्ववगत्यभावा- 
ज्जगत्यान्ध्यप्रसक्तिरित्याह--अवगतिमिति । फलितं निगमयति--तत इति ॥ अक्षरस्य स्वत: सिद्धेस्तदभावस्य 
दुर्वंचनत्वान्न स्थूलादिनिषेधेऽपि शून्यतेत्यापाद्य तत्रैव हेत्वन्तरमाह--उक्त इति । वाक्यीयवस्त्वाकार ज्ञानं 
विना न क्वचिदपि स्थूलादावात्यन्तिकोऽभावो बाह्वदस्माभिरुच्यते तन्न शून्यतेत्यर्थ: ।। स्थूलाद्यभावस्याऽऽत्मत्वे 
सैवशूस्यताऽनात्मत्वे त्वद्वेतहानिरित्याशङ्कुघाऽऽ्ह-नान्यदिति ॥ अज्ञानस्याऽऽत्मानतिरेके तस्याजाड्यमतिरेके 
तेनैव सद्यतेत्याश ङ्कूघाऽऽह--अकार्येति । सम्यस्ज्ञानान्षिःशेषतयाउज्नाननिवृत्तावद्यमेव वस्तु स्यादित्यथ; ॥ 
तस्य मानानतिरेके मेयसंबन्घादसङ्गताहृतिरतिरेके च सैवाढंतहानिरित्याशकुघाऽऽ्ह नास्येति । अक्षरस्य सत्त्वे- 
असत्त्वे वा न मानमस्ति सवंत्र सत्त्वासत्त्वयोरक्षरादेव सिद्धेनं च तस्य प्रक्ाशत्वेऽपि दीपवन्मानापेक्षा संविदेकर- 
सत्वादज्ञानष्वंसित्वेनापेक्षितमपि न द्वेतमावहति मृतमारणाल्लज्जन्ती सा भावमपि निर्दहेदिति न्यायादित्यर्थः ।। 
सर्व स्यानात्मनोऽकार्यकारणे प्रतीचि चिद्धातौ कल्पितत्वाच्च नाद्वेतहानिरित्याह--सत्तवं वेति ॥ उक्तरीत्या 
प्रत्यगक्षरस्य यतोऽस्तित्वं सिद्धमतोऽस्मन्वादिनामविवादात्तदस्तित्वे वक्ष्यमाणहेतृक्तिनेष्यते तथाचानुमानोपन्यास- 
परोऽनन्तरसंदर्भो वृथेति शद्भुते--यत इति । निस्पाध्यक्षरविषयत्वनानुमोक्तिवैयथ्यँपि सोपाधिकत द्विषयतया 
तदर्थेवत्तेति समाधत्ते--यत इत्यादिना ॥ अक्षरमेवान्तर्यामीत्युक्तत्वात्तयो रनुमाविषयत्व तदविषयत्वं वा त्यं 
व्यवस्थायां भेदात्पूर्वापरविरोध इत्याश ङ्कघाऽऽह-ईशितब्येति ॥ काल्पनिको भेदो वस्तुतरुचाभेद इति स्थिते 
कल्पितभेदमन्तर्यामिणमधिङृत्यानुमानत्रवृत्तिरिति फलितमाह- अनुमानेति | अन्तर्याभष्यनुमात सिद्धेऽपि 
कथमनुमातादक्षरसिद्भस्तत्राऽऽह--कारणेति । जगत्कारणस्योपलक्षणताया जन्मादिसूत्रे स्थितत्वात्तत्सिद्धौ सर्व 
पूर्णमनोपाधिकमक्षरं सिध्यतीति तटस्थलक्षणढारा ब्रह्मणि स्वरूपलक्षणसिद्धेरतो$न्तर्यामिण्यनुमा ` ब्रकृतो- 
पयोगिनीत्यथं: ॥ 0 


ब्राह्मणे नवमो मन्त्र: ३।८।६] बृहदा रष्यकांपनियत्‌ । 


निर्मितों विधृतों च स्यातां साधारखसर्वप्राणिप्रकाशोपकारकत्वाल्ौ किकप्रदौषवत्‌ ॥ 
'तस्मादस्ति 'तद्येन विधृतावो'श्वरो स्वतन्त्रौ सन्तौ निमितौ तिष्ठतो 'नियतदेश- 
कालनिमित्तोदयास्तमयबृद्धिक्षयाभ्यां च वर्तेते (त दस्त्येवमेतयोः प्रशासित्रक्षरं प्रदीपकतूं - 
बिधारयितूवत्‌ । एतस्य वा श्रक्षरस्य प्रज्ञासने गागि द्यावापृथिव्यो दयौश्च प्रथिवी च 
सावयवत्वात्स्फुटनस्वभावे अपि सत्यौ गुरत्वात्पतनस्वभाषे संयुक्तत्वा द्वियोगस्वभावे 


द्द 


` पतो विशिष्टविजानवता निमित रकाब दः त ह पया विशिष्टविज्ञानवता निमितो प्रकाश्त्वास्प्रदीपव दित्यर्थः । "विमतो नियन्तृपूर्वको विशिष्टचेष्टा- 
बत्त्वादुमृत्यादिवदित्यभिप्रेत्या5ह--विधृताविति । प्रकाशोपका रकस्वं तज्जनकत्वं निर्मातुविशिष्ट- 
विज्ञानसंभावनाथं साघारशेति विशेषणं “साधारणः सर्वेषां प्राणिनां यः प्रकाशस्तस्य जनकत्वादिति 
यावत्‌ । हृष्टान्ते लोकिकविशेषरां 'प्रासादादिविशिष्टदेशतिविष्टत्वसिद्धधर्थम्‌ । 

भ्रनुमानफलम्रुपसंहरति-तस्मादिति । विश्षिष्ट्चेष्टावत्त्वादित्युपदिष्ट हेतू स्पष्टयति-- 
नियतेति । नियतो देशकालो नियतं च निमित्त प्राष्यहष्ट तदन्तों सूर्याचन्द्रमसावुद्यन्तावस्तं यन्तौ च 
येन "विधृतावुदमास्तमयाम्याँ "वृद्धिक्षयाम्याँ च वर्तते । उदयश्चास्तमयश्चोदयास्तमयं वृद्धिश्र क्षयश्र 
वृद्धिक्षयमिति "दद गृहीत्वा द्विवचनम्‌ । एवं कतृ त्वेन विधारयितृत्वेन चेत्यर्थः । "विमते प्रयत्नवता 
विधृते सावयवत्वेऽप्यसफुटितत्वादूगुरत्वेऽप्यप तत्वा "त्यु्तवऽप्यवियुक्ततवाच्चेतनावत््वेऽपयसवतन्त्र- 
त्वाञ्च हस्तन्यस्तपाषाणादिवदिति द्वितीयपर्यायस्य तात्पयंमाह-सावयवत्वादित्यादिना । 


के लिए रचा है, सामान्यरूप से सभी प्राणियों का प्रकाशरूप उपकारक होने से लोकव्यवहारसिद्ध 
दीपक के समान धारण किए हुए स्थित हैं। 

उक्त कारण से जिसके द्वारा ये दोनों स्वतन्त्र रौर चेतनावत्त्व होने से निमित गौर विधृत 
होकर नियत देश, काल भ्रौर निमित्त से युक्त उदय-प्रस्त एवं वृद्धि-क्षय को प्राप्त हुए रहते हैं, वह 
अक्षर है तथा इस प्रकार वह श्रक्षर प्रदीप के कर्ता एवं विधारक के समान दोनों का प्रशासक है। हे 
गार्गी ! उस ग्रक्षर के प्रशासन में “द्यावापृथिव्यौ” यानी द्य लोक और पृथिवी सावयव होने से स्फुटन- 
स्वभाव वाले, गुरुत्व होने से पतनस्वभाव बाले, संयुक्त होने से (संयोग का वियोग में भ्रवसान होने से) 


१. तस्मात्‌-साघारणसवंप्रकाशजनकत्वङ्पाव्यभिचारिसिङ्गात्‌ । २. अक्षरम्‌ । ३. ईश्वरौ--चेतनौ 
देवतात्वाच्चेतनावत्त्व स्वातन्त्र्यं च तयोरस्तीत्णर्यः । ४. नियतदेशकालनिमित्तावित्ि --- 

स च पाठो लेखकप्रमादात्परिश्रष्ट इति प्रतिभाति । ५. वियोगस्वभाव अपि सत्याविति--संयोगस्य वियोगा- 
बसानत्वेऽपि द्यावापृथिव्योः संयुक्तयोवियोगादशंनं नियन्तारं विनाञनुपपद्चमानं तस्कल्पकमिस्यर्थः । ६. 
सूर्याचन्द्रमसौ । ७. सूर्याचन्द्रमसो । ८. सर्वात्रत्युत्कर्षापकर्षरहितः । ९. प्रासादादीति । एवं 
च चिद्रूपदीपकब्यच्छेद भावः इति वदन्ति । लोकप्रसिद्धत्वं लौकिकत्वमित्यभिप्रेत्याह--प्रासादादीति । 
प्रासादाद्युच्चप्रदेशस्थितो i सर्वप्रकाशको भवति नान्तगृ हकोणादिस्थः। तथा च दृष्टान्ते हेत्वसिद्धिवारणाय 
लौकिकविधषेषणमिति भावः । १०. नियमितौ । ११. वृद्धिझयाम्यामिति--एतच्च चन्द्रमात्रान्वयि 
दक्षिणोत्तरदिम्गतापकर्षोत्कषों' तदयनतया सूर्ये समारोप्य तदरूपविकषयो सूर्येऽपि वा सम्भवत इति ध्येयम्‌ । 
१२. इन्द्रमिति--उक्तरीत्या समाहारदन्ढम्‌ अथवा समाहारढन्द्रैन निष्पन्नं युगलमित्यर्थः । १३. द्यावापृथिव्यो । 
१४. संयृक्तत्वेऽपीति संयुक्तत्वं स्वाघारदेशसंस्लिष्टश्वम्‌ प्रयत्नवताऽविधुतो हि पाषाणादियंत्र गिरिक्षिखरादौ 
स्थितस्ततः कालान्तरे विचलन्‌ वियुज्य एव नेमे तथेति भावः । 


८६६ श्टिप्पणटोकाइयसंवलितज्ञाडू-र भाष्यसमेता- [दृतीयाध्यायस्याष्टमे- 


चेतनावदमिमानिदेवताघिष्ठितत्वात्स्वतन्त्रे अप्येतस्याक्षरस्य प्रशासने वर्तेते विधृते 
तिष्ठतः । 

एतद्धचक्षरं 'सर्वव्यवस्थासेतुः सवंमर्यादा विधरणमतो' नास्याक्षरस्य प्रशासन 
द्यावापृथिव्यावतिक्रामत स्तस्मात्सिद्धमस्यास्तित्वमक्षरस्य । श्रव्यमिचारि हि तल्लिङ्गः 
यढ्द्यावापृथिव्यौ नियते वर्तेते । चेतनावन्तं प्रशासितारमसंसारिणमन्तरेण नेतद्युक्तस्‌ । 
“येन द्योरुग्रा पृथिवी च हृढा” इति मन्त्रवर्णात्‌ । 

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि निमेषा मुहूर्ता इत्येते कालावयवाः सवंस्या- 
तीतानागतवर्तमानस्य जनिमतः कलयितारः । यथा लोके प्रभुणा नियतो गणकः सर्वमायं 


'किमित्येतस्य प्रशासने द्यावापूथिब्यो वर्तेते तत्राऽऽह-एतद्धीति । पृथिव्याविव्यवस्था 
नियन्तारं विनाऽनुपपन्ना तस्कल्पिकेत्यथंः । तथाऽपि किमित्येतेन विधृते द्यावापृथिव्याविति तत्राऽऽह्‌- 
सवंमर्यादेति । 'एष सेतुविधरणः' इति श्रुत्यन्तर माशित्य फलितमाह--श्रतो नास्येति । ढ्विती यपर्यायार्थ- 
मुपसंहरति-तस्मादिति । तच्छब्दोपात्तमर्थं स्फोरयति--श्रव्यभिचारीति । ग्र्यभिचारित्वं प्रकटयति 
~चेतनावन्तमिति । पृथिव्यादेनियतस्वमेतच्छब्दार्थ: । नियन्तृसिद्धावपि  कथमोश्वरसिद्धिरित्या- 
शङ्ःाऽऽह-येनेति । उग्रत्वं पृ थिव्यादेशचेतनावदभिमानिदेवतावत्त्वेन स्वातन्त्र्यम्‌ । येन “स्वस्तभितं 
येन नाको यो अन्तरिक्षे! "रजसो "विमानः "कस्म देवाय हविषा "विघेम' इत्यत्र "हिरण्यगर्भा- 
धिष्ठातेश्वरः पृथिव्यादेनियन्तोच्यते । न _ हिरण्यगभंमात्रस्यास्मिन्प्रकरर पुर्वापरग्रन्ययोरुच्यमानं 
निरङ्कुश सवं नियन्तृत्वं संभवतोति भावः । 

एते कालावयवा विधृतास्तिष्ठन्तीति संबन्धः । *तत्रानुमानं वक्तुं हेतुमाह-सर्वस्येति । यः 


वियुक्तस्वभाव बाले रौर चेतनावत्त्व प्रभिमानी देवता से अधिष्ठित होने के कारण स्वतन्त्र होने पर 
भी इस अक्षर के प्रशासन में नियमित होकर स्थित हैं । 

यह अक्षर ही सेतु के समान सर्वंविध व्यवस्था का हेतु है, समस्त मर्यादाओं का विधारक है, 
इसलिए द्य लोक और पृथिवी इसके प्रशासन का उल्लंघन नहीं करते । इसलिए (उक्त अव्यभिचारी 
हेतु से) इस भ्रक्षर का अस्तित्व सिद्ध होता है । द्यलोक भौर पृथिवी जिसकी सत्ता से नियमित हो 
कर विद्यमान हैं, वह अव्यभिचारी लिङ्ग है । क्योंकि किसी चेतनावान्‌ असंसारी के बिना ऐसा होना 
सिद्ध नहीं होता । श्रुति भी इसी का समर्थन करती है-“जिसके द्वारा द्यू लोक उग्र और पृथिवी बढ 
की गयी है” । 

हे गार्गी ! इसी म्रक्षर के प्रशासन में निमेष, मुहूत इत्यादि काल के ग्रवयव समस्त श्रतीत, 
श्रक्तगत और वर्तमान उत्पन्न पदार्थों को (देवता होने के कारण) गणना करते हैं । जिस प्रकार लोक- 


१. सेतुरिव व्यवस्थाहेतुरित्यर्थः । २. विधारकम्‌ । ३. सर्वमर्यादाविधारकत्वात्‌ । ४. उक्ताव्यभिः 
चारिहेतुजातात्‌ । ५. देवतात्वाद्गणयितारः । ६. किमितीति- इति किमथं कल्प्यत इत्यर्थः । ७. 
अर्थापत्त्यानियन्तृसिद्धावपि । ८. स्वस्तम्भितमिति पाठान्तरम्‌ । €. बर्तमातस्य । १०. लोकस्य । ११. 
विघारयिता । १२. ब्रह्मणे । १३. परिचरेम । १४. हिरण्यगमंस्याप्यधिष्ठातेश्‍वर: । १५, तृतीयपर्याये 
विवक्षितम्‌ । 


ब्राह्मणे नवमो मन्त्रः ३।८।६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ८६७ 


ष्यं चाप्रमत्तो गरगयति तथा प्रभुस्थानीय एषां कालावयवानां नियन्ता । तथा प्राच्यः 
प्रागञ्चनाः पूवं दिग्गमना नद्यः स्यन्दन्ते स्रवन्ति इवेतेम्यो हिमवदादिभ्यः पर्वतेभ्यो गिरिभ्यो 
ग्काद्या नद्यस्ताश्च यथा प्रवतिता एव नियताः प्रवतंन्तेऽन्यथाऽपि प्रवतितुमुत्सहन्त्यस्त- 
देतलिङ्ग' प्रशञास्तुः । प्रतोच्योऽन्याः प्रतीचो दिशमञ्चन्ति सिन्ध्वाद्या नद्य; । ग्रन्याश्च 
यां यां दिशमनुप्रवृत्तास्तां तां न व्यभिचरन्ति तज्ञ लिद्धस्‌ । 

किच ददतो हिरण्यादो न्प्रयच्छत श्रात्मपोडां कुतोऽपि 'प्रमाणज्ञा भ्रपि मनुष्या: 
`अशंसन्ति । तत्र 'यञ्च दीयते ये च ददति ये च प्रतिगृहहन्ति तेषामिहैव समागमो 


कलयिता स नियन्तृपूर्वक इति ब्याप्तिमुमिमाह--यथेति । दाष्टान्तिकं दशायन्ननुमानमाह--तयेति । 
निमेषादयो नियन्तृपूर्वकाः कलगितृत्वात्संप्रतिपन्नवदित्यथः । कास्ता नद्य इत्यपेक्षायामाह--गज्ञाद्या 
इति । अन्यथा प्रबतितुमुत्सहमानत्वं तत्त्वं वतानां चेतनत्वेन स्वातन्त्र्यम्‌ । “विमता 
नियतप्रृत्तितवादूमृत्यादिपरवृत्तिवदिति चतुर्थवर्यायार्थः । नियतप्रवृत्तिमस्वं तदेतदितयुच्यते । तच्चेत्य- 
व्यभिचारित्वोक्ति: । 


"विमतं विदिष्टज्ञानवद्दातृकं कमंफलत्वात्सेवाफलवदित्यभिप्रेत्य पञ्चमं पर्यायमुत्थापयति-- 
किचेति । दाता प्रतिप्रहीता दानं देयं वा फलं दास्यति किमरोश्वरेरेत्याञ्ङ्कघाऽऽह्‌-तत्रेति । 
दात्रादीनामिहेव प्रत्यक्षो नाझो हृइयते तेन तत्प्रयुक्तो हृष्टः पुरुषार्थ न कश्चिवस्तीत्यथंः । प्रहृष्ठं 


व्यवहार में स्वामी के द्वारा नियुक्त किया हुग्रा लेखाकार प्रमादशून्य होकर समस्त झाय-ब्यय का हिसाब 
रखता है, उसो प्रकार इन कालावयवो का नियन्ता भो प्रभुस्थानीय है । जिस प्रकार “इवेते म्य: 
पर्वतेभ्यः ' यानो हिमालय म्रादि पर्वतो से “प्राच्यः अर्थात्‌ पूर्व दिशा की ओर गमन करने वाली 
अर्थात्‌ बहने वाली गङ्गादि नदियों की, भ्रन्य दिशा में प्रवृत्त होने की सामथ्यं होने पर भी जिस ग्रोर 
नियमित कर दी जाती हैं, उसी ओर बहती रहती हैं, यह भो उस प्रशासक की सत्ता का ज्ञापक है । 
तथा अन्य पढ्चिम दिशा की ओर बहने वाली सिन्धु आदि नदियाँ है । अन्य नदियाँ भी जिस-जिस 
दिशा की ओर बहने के लिए प्रवृत्त कर दी जाती हैं, उसो दिशा की ओर ही बहती हैं। यह भी उस 
अक्षर प्रशासक के प्रस्तित्व का ज्ञापक है । < ह 
इसके अतिरिक्त (दुःख से उपाजित किये हुए) सुवर्णादि का, मनःखेद होने पर भी दान क 
वाले पुरुष की i जन प्रशंसा करते हैँ । उक्त प्रशंसा में स्थित होने पर जो कुछ द्रव्यादि 


१. प्रशास्तुरिति--प्रशास्तृशब्दोप्यम्‌ “तून्तूचो शंसिक्षदादिम्यः संज्ञायां चानिटी” उ० २।२५६ इत्युणादिः 
सूत्रविहिततृम्तृजन्यत रान्तः अनिट्त्वमप्यत्रेबोच्यते चानिटाविति । अत्र च शास्तेः साक्षादश्रवणेऽपि क्षदादीत्यादि- 
क्ब्दग्राह्मत्वं व्याख्यातृभिरुक्तम्‌ । अत्रैव भाष्ये पूर्वमनेकशः सेट्प्रयोगास्तु “प्वुल्तृचाबिति” दजयुक्ञा इति 
घ्येयम्‌ । २. पुरुषान्‌ । ३. दुःखोपाजितस्य दाने मनःखेदः प्रसिद्धः । ४. “हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्त' ति 
श्रुतिप्रमाणज्ञाः। ५. प्रशंसन्तीति--तथा चैतस्य प्रशंसनस्य फलसंबन्धपूरवकत्वेन तत्कत्रक्षरं सिद्धम्‌ । तदुक्तं 
“दुख्लाजितघनत्यागिनुतिश्च जगतीक्ष्यते । नेयं युक्ताऽप्रसिदधेभषे तत्कर्मफलदायिनि” ॥ बा० १४२॥ इति । ६, 
तत्र यथोक्तप्रदांसने स्थिति सति । ७. यत्‌--द्रव्यादि। ८. नदीतां प्रवृत्तयः । ६. कर्मफलम्‌ । 


८६८ सटिप्पणटोकाइृयसंवलितञा कूरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्याष्टमे- 


विलयश्र्वान्वक्षो दृश्यते । अद्ृष्टस्तु ' परः समागमः । 'तथा5पि मनुष्या ददतां दानफलेन 
संयोगं पझ्यन्तः प्रमाणज्ञतया प्रशंसन्ति । 'तञ्च कर्मफलेन संयोजयितरि कर्तुः कमंफल- 
विभागज्ञे प्रशास्तयंसति 'न स्यात्‌ । दानक्रियायाः प्रत्यक्षविनाशित्वात्‌ । तस्मादस्ति 
दानकत्‌ णां फलेन घंयोजयिता । 

अपूर्वमिति चेन्न । तत्सद्भावे प्रमाणानुपपत्तेः । प्रज्ञास्तुरपीति चेन्न । 'श्रागमता- 


पुरुषार्थं प्रत्याह--प्रदृष्टस्त्विति । समागमः फलप्रतिलम्भ: स खत्वं हिको न भवति कितु पारलोक्किक- 
स्तथा" च नासाविहैव नष्टदात्रादिप्रयुक्तः संभवतीत्यथंः । 'तहि फलदातुरभावात्स्वार्थश्र शों हि 
मूखंतेति" न्यायाह्वातृप्रशंसंव मा सूदित्याशङ्कघाऽऽह-तथाऽपीति । फलसंयोगहृष्टो हेतुमाह 
प्रमाणज्ञतयेति । "हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते’ इत्यादि प्रमाणम्‌ । "तथाऽपि "कथमौश्वरसिद्धिस्तत्राऽह 
~ कर्तुरिति । तद्धि दातृप्रशांसनं विशिष्टे नियन्तयंसत्यनुपपन्नं "तरकल्पक मित्यर्थः । "दानक्रियावज्ञादेव 
तत्फलसिद्धो कृतं नियस्त्रेति चेन्नेत्याह दानेति । कर्मणः क्षणिकत्वात्फलस्य च कालान्तरभावित्वान्न 
साधनत्वोपपत्तिरित्यथं: । ध्रनुमानार्थपत्तिभ्यां सिद्धमथंमुपसंहरति-तस्मादिति । 

“अपृर्वस्थेव फलवातृत्वात्कृतमीश्वरेरेति शङ्कृते--श्रपूर्वमिति चेदिति। स्वयमचेतनं चेतनाः 
नधिष्ठितं चापृवं फलदातु न कल्प्यमप्रामारििकत्वादिति परिहरति--नेति । ईश्वरहेषों शङ्कते 
प्रशास्तरिति । सद्भावे प्रमाशानुपपत्तिरिति क्ञेषः। परिहरति--ना55गमेति । कथं “का ्यपरस्याऽऽगम्नस्य 


दिया जाता है, जो देते हैं एवं जो ग्रहण 'करते हैं, उनका यहीं संयोग भर वियोग प्रत्यक्ष देखा जाता 
हैं। पारलौकिक संयोग तो अष्ट है । तो भी दाता का दान के फल से संयोग देखने वाले पुरुष प्रमाणज्ञता 
से उनकी (“हिरण्यदात करने वाले पुरुष अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं” इस प्रकार) प्रशंसा करते हैं। 
दाता की प्रशंसा तो कर्मफल से संयोग कराने बाले कर्ता और कर्मफलविभाग जानने वाले प्रशासक की 
सत्ता न होने पर संभव नहीं थी, क्योंकि दानक्रिया तो प्रत्यक्ष विनादास्वभाव वाली है । इसलिए दाता 
का फल से संयोग कराने वाला कोई तो है ही । ज्ञ 

यदि कहें, धर्माधर्म का ग्रपरपर्याय भ्रपूर्व ही फलदाता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि 
उसके भ्रस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है । इस पर पुनः पूर्वपक्षी शङ्का करता है-वैसे तो प्रशासक के 


१. पारलौकिकः । २. तथापि-नष्टानां फलदानासामर्थ्येऽपि । ३. दातृप्रशंसनं च । ४, न स्यादिति-- 
नष्टानां फलदानासामर्थ्यात परशंसाहष्टेश्च फलदात्रेश्वरेण भवितब्यमित्यर्थः । ५. तस्मात--उक्तानुमानार्था- 
पत्त्योर्जागरुकत्वात्‌ । ६. जीवात्मना चेतनेनाधिष्ठितं तत्फलदातृ स्यान्नेत्याह--तत्सदिति | तत्‌--भदृष्टमू । 
अनुपपत्तिरभाव: । अदष्टसत्त्वे मानाभावान्न तत्फलदातृ स्यादित्यर्थः । ७. आगमेति---पूर्वोक्तागममूलकानु- 
मानार्थापत्त्योरप्युपलक्षणमु । ८. अदृष्टपुरुषार्थस्य पारलौकिकत्वे च । ६. नष्टदात्रादिप्रयुक्तपुमर्थासंभवे । 
१०. इति न्यायादिति । “अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा च पृष्ठतः | स्वकायं साधयेष्धीमानि”ति पूर्वत्रिपादी । 
निष्फलदानकर्तु: स्वार्थभ्न शित्वेषपि दानक्रियाप्रयुक्तप्रशंसाविषयत्वे कि बाधर्क तत्राउह-मूर्खतेति । स्वाथंश्र शी 
हि मूर्खः। न च मूर्ख: प्रशंसामहंतीति भावः। ११. दातृप्रशंसने सत्यपि । १२. कथमिति--कक्चिदतीश्वर 
एवं कमंफलदाता स्यादिति भावः । १३. विशिष्टनियन्त्रीश्वरकल्पकम्‌ । १४. दानक्रियात्मकसाधनबलादे- 
वेत्यथंः । ११. घर्माधर्मापरपर्यायस्य । १६. “आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानंक्यमतदर्थानामि"त्यभिप्रायवाना- 
रेकते--कायंपरस्येति । ॥ क 
tt 


ब्राह्मणे नवमो मन्त्रः ३।८।६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ८६९ 
त्पर्यसिद्धत्वात्‌ । 'अवोचाम ह्यागमस्य वस्तुपरत्वम्‌ । किचान्यदपूर्वकल्पनायाँ चार्थापत्तेः 
'क्षयोइन्यथवोपपत्तेः । सेवाफलस्य सेव्यात्प्रा प्रिदर्शनात्‌ । 

सेवायाइच क्रियात्वा त्तत्सामान्या्व॒ यागदानहोमादीनां सेव्यादीश्वरादेः फलप्रासिरुप- 
पद्यते । दृष्टक्रियाधमंसामर्थ्यमपरित्यज्येव फलप्राप्तिकल्पनोपपत्तो दृष्टक्रियाधमसामध्यंपरि- 
त्यागो न न्याय्यः । कल्पनाधिक्याञ्च । ईश्वरः 'कल्प्योऽपुवं वा । तत्र क्रियायाइच स्वभावः 


बस्तुपरत्वरमित्याश ङ्कघाऽऽह-अवोचामेति । 'कमंविधिहि फलदात्रतिरेकेण नोपपद्यते न च कर्माऽऽशुतः 
रविनाशि कालान्तर भाविफलानुकूलं 'तदर्थापत्तिसिङेउपूर्व कथं मानासिद्िरित्याशडून्या5ःह--किचेति । 
न केवलं सद्भावे प्रमाणासत्त्वमेवापूर्व दूषणं कित्वन्यञ्च किञ्चिदस्तीति यावत्‌ । `तदेव प्रकटयति 
अपूर्वेति । पूर्वस्य कल्पनायां याऽर्थापत्तिः शङ्कते तस्याः कल्पितमपूर्वमन्तरेणाप्युपपत्ते: क्षयः स्यादिति 
योजना । ग्रन्ययाऽप्यपपत्ति विवृणोति सेवेति । यागादिफलमपीश्वरात्संभवतीलि" शतः । 

कथमीश्वराधोना यागाविफलप्राप्तिस्तत्रा5:ह --सेवायाचेति । आदिपदेनेन्द्रादिदेवता गृह्यन्ते । 
"विमता विशिष्टज्ञानवता दोयमानफलबतो विशिष्टक्रियात्वा"त्संप्रतिप्नवदिति भावः । "इतश्रापूर्व- 
कल्पना न युक्तेत्याह- दृष्टेति । हृष्टं सेवाया "घर्मत्वेन सामथ्यं सेव्यात्फलप्रापकत्वं तदनुसृत्य दानादो 
फलप्राप्तिसंभवे ` 'तन्षिरासेतापूर्वात्तत्कल्पना न न्याय्या हृष्टानुसारिण्याँ कल्पनायां! तद्विरोधिकल्पना- 
योगादित्पर्थः । "अपूर्वस्य फलहेतुत्वे दोष।म्तरमाह--कल्पनेति । तदाधिक्यं वक्तुं "पराम्रृ्ञति-ईश्वर 
इति । नापं कल्प्यं कलुपत्वात्तन्न कल्पना धिक्यमित्याशङ्कघाऽऽह--तत्रेति । व्यवहारभूमिः सप्तम्यर्थः । 
अस्तित्व में भी कोई प्रमाण नहीं है । इस पर सिद्धान्ती कहता है-उसमें तो पूर्वोक्त श्रागम का तात्पर्य 
सिद्ध हो चुका है। पूर्वसन्दर्भ में बहाँ-वहाँ हम कह श्रये हैं कि गम वस्तुपरक है । इसके भ्रतिरिक्त 
अपूर्व की कल्पना में जिस भ्रर्थापत्ति का आश्रय लिया जाता है, उसका क्षय तो दूसरी तरह भी यानी 
अपूर्वातिरेक फलप्राप्ति द्वारा भी सिद्ध हो सकता है । सेवा करने से सेव्य द्वारा फलप्राप्ति लोकव्यवहार 
में देखी जाती है । 

सेवा के क्रिया होने से एवं क्रियारूप से सेवातुल्य होने से याग, दान और होमादि के फल की 
प्राप्ति भी ईश्वरादि सेव्यों से होनी संभव है । क्रियाधर्म के ष्ट सामथ्यं का परित्याग किये बिना यदि 
फलप्राप्ति की कल्पना उत्पन्न हो सकती है तो उस दृष्टक्रिया-धर्मसामध्यै का परित्याग करना युक्तिः 
संगत नहीं है । इसके ्रतिरिक्त अपूर्व को स्वीकार करने में कल्पनाधिक्य दोष भी होता है। कर्मविधि 


१. तत्र तत्र पूर्वसंदर्मे । २. क्षयः ईस्वरमादायेव चारिताय्यंम्‌ । तदेव स्पष्टयति--अन्यथेवेति । अन्यथा- 
डपीत्यथं: । अपूर्वातिरेकेणापि फलप्राप्तेरिति यावत्‌ । ३ क्रियात्वेन सेवातुल्यत्वात्‌ । ४. कर्मविधिना कि 
कल्प्यमुपपद्चत इत्पथः । ५. सेव्यदवाराफलप्रापणं क्रियास्वभावो लोके दृष्ट इत्ययं: । ६. कर्मविधिः 
स्वर्गकामो यजेतेत्येवमादिः । ७. तत्‌-तस्मात्‌ । कर्मविधेः फलदात्रतिरेकेणानुपपत्तेः । यथोक्तकर्मणश्च यथोक्त 
फलानुकूलत्वादित्यर्थेः । ८. अर्थापत्तेर्वांघक चेत्यथंः । ६. तदेव--दूषणान्तरमेव । १०. तथा चाष्ट 
मन्तरैवार्धापत्तिरुपक्षेणेति भावः । ११. यागादिक्रिया । १२. राजादिसेवावत्‌ । १३. ननु सेवाफलं 
सव्याद्‌ युक्तं हृष्टत्वाददानादिफलं तु नेख्वरादप्रमिदधेरित्याश कुघाऽऽ्ह्‌--इतश्चेतरि । ४. खेवानिष्ठवर्म- 
रूपमित्यर्थ: । १५. लोकह॒ष्टक्रियाधर्मसामध्यंत्यागेन । १६. संभवन्त्याम्‌ । १७. अपूर्वस्येति--. 
अर्थापत्ते रन्यथेबोपर्पात्त मुक्त्येत्यादि: । १८. विचारयति । 


द७० सटिप्पएाटीकाहयसंवलितज्ञा जूर भाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्याष्टमे- 


सेव्यात्फलप्रासिहष्टा न त्वपुर्वाक्न चापूर्वं 'दृष्टस्‌ । तत्रापूर्वम'दृष्टं कल्पयितव्यं 
तस्य च फलदातृत्वे सामथ्यं सामर्थ्ये च सति 'दानं चा'भ्यधिकमिति। इह त्वोश्वरस्य 
सेव्यस्य सद्भावमात्रं कल्प्यं नतु फलदानसामर्थ्यं दातृत्वं च । सेव्यात्फलप्रा सिदर्शनात्‌ । 
श्रनुमानं च दशितं द्यावापृथिव्यो विधृते तिष्ठत इत्यादि । 

"तथा च यजमानं देवा ईश्वराः सन्तो जीवनार्थेऽनुगता श्ररुपुरोडाञञाद्यु पजीवन- 
प्रयोजनेना"न्यथा$पि जीवितुमुत्सहन्तः कृपणां ' हीनां वृत्तिमाश्रित्य स्थितास्तञ्च' प्रशास्तुः 


भूमिका कृत्वा कल्पनाधिक्यं स्फुटयति- तत्रेत्यादिना । "अपूर्वस्थाहष्टल्वे सतोति यावत्‌ । इति कल्पनाः 
घिक्यमिति शेष: । त्वन्मतेऽपि तुल्या कल्पनेत्याञ्ञङ्काऽऽह-इह त्विति । स्वपक्षे धमिमात्र कल्प्यं 
परपक्षे धर्मी घमंदचेत्याधिक्यं "तस्मा"त्फलमत उपपत्तरिति" न्यायेन "परस्येव फलदातृतेति भाव: । 
चमिणोऽपि प्रामाणिकत्वान्न कल्प्यत्वमित्यभिप्रेत्याह--भ्रनुमानं चेति । 

ईइवरास्तित्वे हेत्वन्तरमाह-तथा चेति । देवा यजमानमन्वायत्ता इति संबन्धः । जीवनार्थे 
जीवन निमित्तीकृत्येति यावत्‌ । देवानामोइवराणामपि हव्याथित्वेन मनुष्याधौनत्वाख्यहीनवृत्तिभावत्वं 


द्वारा ईइवर की कल्पना करनी उचित है भ्रथवा अपूर्व की । किन्तु लोकव्यवहार में तो सेव्य द्वारा 
फलप्राप्ति होना क्रिया का स्वभाव देखा गया है । अपूर्व से तो फलप्रापि होते नहीं दीखती श्रौर प्रपूर्व 
लोक-वेद में प्रामाण्य भी नहीं है । इसलिए अपूर्व की कल्पना मिष्प्रमाणिक है भ्रौर उसमें 
फल प्रदान करने की सामर्थ्य भी निष्प्रमाणिक है । इस प्रकार सामर्थ्य स्वीकार करने पर दान की 
अधिक कल्पना की जाती है । हमारे पक्ष में तो केवल सेव्य ईश्वर के ग्रस्तित्वमात्र की कल्पना की जाती 
है, उसके फलप्रदान के सामर्थ्यं और दातृत्व की नहीं, क्योंकि सेव्य से फलप्रामि होते देखी जाती है । 
“इसके प्रशासन में द्यु लोक और पृथिवी धारण किये हुए स्थित हैं” इत्यादि रूप से अनुमान भी 
दिखाया गया है । 

ईदवर का अस्तित्व सिद्ध होने पर भी देवता समर्थ होते हुए भी जो जीवनधारण के लिए 
चरु-पुरोडाशादि के भ्राश्रय यानी भक्षणरूप प्रयोजन से यजमान के भ्रनुगत रहते हैं, अर्थात्‌ अन्य प्रकार 
से जीवित रहने में समर्थ होते हुए भी वे जो इस कृपण निकृष्ट वृत्ति को आश्रित करके स्थित रहते हैं, 


१. अपूर्वेमपि लोके वेदे प्रामाणिकं न दृष्टमिति कल्प्यमेव तदित्यथंः । २. निष्प्रमाणमिति यावत्‌। ३. 
दातृत्वम्‌ । ४. अभ्यधिकम्‌--सामथ्यँ दानं चेति । घर्मद्रयकल्पनमधिकं घमिकल्पनायाः सिद्धान्तेऽपि समत्वात्‌ । 
५. अस्मत्पक्षे । ६. ननु न वैदिकक्रियाफलदातेब्वर ईश्वरत्वाल्लौकिकेब्वरवदिति चेन्न “यत: प्रवृत्तिर्भूतानां 
येन सवंमिदं ततम्‌ । स्वकर्मणा तमम्यच्ये सिद्धि विन्दति मानव” इति स्मृतिविरौधादित्यभिप्रेत्याह--इत्या- 
दोति। ७. तथा च--तथेव ईश्वरास्तित्वे सत्येवेत्यर्थः । ८. जीवनाथंअ्नुगता इत्येतदेव विशदयत 
चवित्यादिना । ६. उपजीवनमाश्रयणं भक्षणमिति यावत तदात्मकप्रयोजनेन--तत्प्रयुक्ता इति यावत्‌ ॥ १०. 
अन्यथापि--प्रकारान्तरेणापि मनुष्याघीनतां विनाञ्पीत्यर्थ: । ११. निकृष्टाम्‌ । १२. 

वृत्त्याश्रमणमक्षरास्तित्वे लिङ्गमित्यभिप्रेत्याह--तच्चेति । १३. लोकादावदक्षंनादक्लूप्तत्वे । १४. कल्पना- 
घिक्यात्‌। १५. फलमत इति--अतः परमात्मनः सकाशात्‌ स्वस्थ लोकस्य फलं भवितुमहंति । त तु 
कर्मणस्तस्य क्षणिकत्वात्‌ फनदातृत्वासंभवेन ईश्वरस्येब फलदातृत्वोपपत्तेरिति सूआर्थः। १६. ३।२।३८। 


१७. परमात्मनः । 


ब्राह्मणें दशमो मन्त्रः ३॥८॥१०] ब्रहदारण्यकोपनिषत्‌ । ८७१ 


"यो वा एतदक्षरं गाग्यं विदित्वाऽस्मिं ल्लोके "जुहोति 
“यजते “तपस्तप्यते बहूनि वषं सहन्नाण्य न्तवदेवास्य' 
`'तद्‌भवति यो वा एतदक्षरं गार्यं"विदित्वाऽ'स्माल्लो- 
का'त्प्रेति "स `क्‌पणोऽथ" य एतदक्षरं गागि "विदित्वा- 

` उस्माल्लोकात्प्रैति स ` ब्राह्मणः ॥१०॥ 
हे गागि ! , इसलोक में जो कोई इस भ्रक्षर को जाने बिना हवन करता है, यज्ञ करता है प्रोर 
अनेक सहस्र वर्ष पर्यन्त तप भी करता है, उसका वह सभी कर्म नाशवान ही होत। है, क्योंकि भोग के 
पीछे उसका नाश होना ग्रनिवायं है । प्रत: जो कोई भी उस अक्षर को जाने बिना ही इस लोक से मर 
कर प्रयाण करता हैः वह दीन और कृपण है । अर्थात्‌ वह मर कर पुनः संश्ारबन्धन को प्राप्त हो जाता 
है । वह देवादिलोक में जाने पर भो पैसे से खरोदे हुए दास के समान ही रहता है। पर हे गागि ! जो 
इस श्रक्षर को जानकर इस लोक से मरकर जाता है, वह संसारबन्धन से मुक्त हुआ पुरुष 

ब्राह्मण है ॥ १० ॥ 


प्रशासनात्स्यात्‌ । तथा पितरोऽपि तदर्थ दर्वो दर्वोहोममन्वायत्ता भ्रनुगता इत्यर्थः । समानं 
सर्वमन्यत्‌ ॥ & ॥ 
_ इतइचास्ति तदक्षरं यस्मा'त्तवज्ञाने नियता *संसारो"पपत्तिभवितव्यं तु तेन 
नियन्तृकल्पकमित्यर्थः । यो न "कस्यचित्प्रकृतित्वेन विकृतित्वेन वा बतंते स बर्वोहोमः ।॥६॥॥ 
ईझ्वरास्तित्वे हेस्वन्तरमाह--इतङ्चेति । मोक्षहेतुज्ञानविषयत्वेनापि "तदस्तीत्याह--भवितव्य- 
वह भी प्रशासक ईश्वर के प्रशासन का ज्ञापक है । इसी प्रकार पितृगण भी जीवनघारण के लिए 
“द्म” अर्थात्‌ पितृ-उद्देश्यक किये जाने वाले दर्वी होम के “भरन्वायत्ताः” यानी अनुगत हैं। (पितरों 
का भी हीनवृत्ति प्राश्रयण करना ईश्वर के प्रशासन का ज्ञापक है, इसलिए) शेष सब इसी के समान 


कल्पना कर लेनी चाहिए ॥ & ॥ 

इसके श्रतिरिक्त इस ग्रक्षर की सत्ता इसलिए भी है क्योंकि इसके अज्ञान से तीव्र अनथं 

१. पुमान्‌ । २. आत्मतया अविज्ञाय । ३. कमंभूमौ । ४. देवतो देशेन संकल्पितं दरव्यमग्नौ प्रक्षिपति । 

४. देवतोहेशेन दरव्यं संकल्पयति । ६. चान्द्रायणादि। ७. आचरति। ५. तयाप्यन्तवत्फलकमेव भवति 

न नित्यमोक्षफलकम्‌ । ६. कर्तृः । १०. साङ्गमपि क्रियमाणं कर्म । ११. अहं ग्रह्मास्मीत्येबम्‌ । १२. 

क्मेलोकात्‌ । १३. ञ्जियते । १४. कर्मी । १५. दीनः पणीकृतदासवत्‌ स्वङृतकर्मफलस्यैव भोक्ता न 

मोक्षस्य। १६. अथ यः- यस्तु । १७. श्रुत्याचार्योपदेशेनाहं ब्रह्म त्येवम्‌ । १. शरीरात्‌ । १६. ब्रह्मी. 

अूतो मुक्त इत्यः । २०. पित णामीश्वराणामपि कब्याथित्वेन दर्वीहोमादिकतू मनुष्या! 'घीनत्वाख्यहीनवृत्तिभावत्वं 

नियन्तृकल्पकमित्यभिम्रेत्याह--अन्यदिति । २१. बक्षराज्ञाने इति भावः। २२. तीब्रानर्थपरम्पराप्राप्ति: । 

२३. नियता संसारोपपत्तिरिति-तथा च संसारोपपत्तिनेयत्यान्यथाऽनुपपत््या तदूबीजाज्ञानविषयेणाक्षरेण 
भाव्यमिति भावः। २४. यागस्य । २५. अक्षरम्‌ । 


७२ सटिप्पखटीकाढयसंवलितक्षाडूरभाष्यसमेता  [ तृतीयाध्यायस्याष्टमे- 


यहिज्ञाना त्तदिच्छेदो न्यायोपपत्तेः । ननु 'क्रियात एव 'तद्विच्छित्तिः स्यादिति चेन्न । यो 
वा एतदक्षरं हे गाग्यंविदित्वाडविज्ञायास्मिल्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते यद्यपि बहूनि 
वर्षसहस्राण्य न्तवदेवास्य' 'तत्फलं भवति तत्फलोपभोगान्ते क्षीयन्त एवास्य कर्माणि । 
भ्रपि च यहिज्ञाना त्कार्पण्यात्ययः “संसारविच्छेदो य्िज्ञानाभावाञ्च कमंकृत्कृपण: 
“कृतफलस्यंवोपभोक्ता जननमरणप्रबन्धारूढः संसरति । तवस्त्यक्षरं प्रशासितृ "तदेतदुच्यते 
यो वा एतदक्षरं गाग्यंविदित्वाइस्माल्लोकात्प्रेति स "कृपण: “पणक्रीत इव दासादिः । श्रथ 
य एतदक्षरं गागि विदित्वाऽस्मा छोकात्प्रेति "स ब्राह्मणः ॥१०॥ 


मिति । 'यवज्ञानात्पवृत्तिर्या तञ्ज्ञानात्सा निवतंते' इति न्यायः । "कर्मवञ्ञादेव मोक्षसिद्धेस्तद्धेतुज्ञान- 
विषयत्वेनाक्षरं नाम्युपेयमिति शङ्कते नन्विति । “उत्तरवाक्येनो (शो ) "'्तरमाह-नेत्यादिना । 
यस्याज्ञानादसकृदनुष्ठितानि “विशिष्टफलान्यपि सर्वाणि कर्मारि संसारमेव फलयन्ति तदज्ञातमक्षरं 
नास्तीत्ययुक्तं संसाराभावप्रसङ्गादिति भावः । अक्षरास्तित्वे हेत्वन्तरमाह प्रपि चेति । "पूर्ववाक्यं 
जोवदवस्थपुरुषविषयमिद" तु परलोकविषयमिति विश्ञेषं मत्वोत्तरवाक्यमवतार्य ब्याचष्टे-तदेतदि- 
त्यादिना ॥ १० ॥ 


परम्पराप्राप्ति नियत है। जिसके जानने से संसार का विच्छेद हो सकता है, उसका होना युक्तिसंगत भी 
है। यदि कहो, उसका विच्छेद तो कर्म से हो जायगा तो ऐसा कहना उचित नहीं है। हे गार्गी ! जो 
भी कोई पुरुष इस लोक में इस अक्षर को “अविदित्वा” यानी प्रात्मतया न जानकर हवन, यज्ञ और 
भ्रनेक सहस्रवर्षपयेन्त तप भी करता है, उसके उस कर्मानुष्ठान का फल क्षयिष्णु ही होता है; उस 
फलभोग के पश्चात्‌ इसके कर्म क्षीण हो ही जाते हैं । इसके भ्रतिरिक्त जिसके जान लेने से कृपणता 
यानी अअनात्म भ्रध्यास का ध्वंस और संसार का विच्छेद होता है तथा जिसके न जानने से कर्मकाण्डी 
कृपण, किए हुए कर्म के फल का उपभोक्ता और जन्म-मृत्यु की परम्परा में भ्रारूढ़ होकर संसार-बन्धन 
को प्राप्त होता है, वह भ्रक्षर ही प्रशासक है । इसीलिये यह कहा जाता है-हे गार्गी ! जो कोई भी इस 


१. संसारविच्छेदः । २. युक्तिसद्भावात्‌ । ३. कर्मतः। ४, संसारविच्छित्तिः। ५, उन्को 
कर्मानुष्ठातुः। ७. कर्मफलम्‌ । ८. नश्यन्ति । ९. कार्पाण्यात्यय इतियः स्वल्पामपि वित्तलति त मते 
स कृपण इति लोके प्रसिद्धः । तद्विषत्वादल्लिलोऽप्यनात्मविदप्रप्तषुरुषार्थतया कृपणो भवति तस्य भाव: कापेण्यमु 
अनात्माध्यासवत्त्वम्‌ तस्यात्ययो ध्वंस इत्यर्थः ॥ १०. एतदेव विवृणोति- --संसारविच्छेद इति । ११, 
स्वकृतकमॅफलस्येति । १२. तदेतदिति । तत्‌-अक्षराज्ञानं कार्पष्यप्रयोजकम्‌ । एतत्‌ --अक्षरज्ञानकापंण्यो- 
च्छेदकस्‌ । १३. कृपणः पणक्रीत इति । तथा चामरः--“कदये कृपणकषुदरकिपचानमितंपचा” इति । १४. 
मूल्यक्रीतः। १५. देहात्‌ । १६. स ब्राह्मण इति । नन्वक्षरविदो युक्तमकापंप्यं का ध्यटेलह लहर 
ज्ञानेनापनयात्‌ ब्राह्म्यं त्वन्यस्यापि तुल्यमिति कथं तत्फलत्वेनोक्तमित्याशद्कुघ समाहितं वातिके--“अस्त्वक्षर- 
परिज्ञानान्मृत्युमृत्युः प्रमीयते । स एव ब्राह्मणो नान्यो जगत्यध्यवसीयताम्‌ ॥ सर्वज्ञ: सर्वकृच्चासी निरस्ताशेष- 
संसृतिः । प्राप्ताशेषपुमर्थंश्च ब्राह्मणोःत्राभिघीयते” ॥ १६8-७० ॥ इति । तस्य मुख्य बराह्मण्यं प्रकटयति-- 
सर्वज्ञ इति । १७. कर्माल्यसाघनादेव । १८. अनन्तरवाक्येन । १९. समाघानम्‌ । २०. ब्रहालोकान्तफलकानि । 
२१. पुर्वेवाक्यम्‌--यो वा इत्यारम्य तद्भवतिपयेन्तमु ॥ २२. इदम्‌--यो वा इत्यारभ्य आदन फेयर 


ब्राह्मणे एकादशो मन्त्रः ३।८।११] गृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ६७३ 
"तद्वा एतदक्षरं गाग्यंदृष्टं द्रष्ट्थुत' श्रोत्रमतं मन्त्र- 
विज्ञातं विज्ञातृ नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌ नान्यदतोऽस्ति 
श्रोत्‌ नान्यदतोऽस्ति मन्तृ नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्रे- 


तस्मिन्नु खल्वक्षरं गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥११॥ 


हे गागि ! यह भ्रक्षर किसी की इष्टि का विषय नहीं होता , किन्तु स्वयं इष्टिस्वरूप होने के 
कारण द्रष्टा है । वैसे ही श्रोत्र का विषय नहीं है, किन्तु स्वयं श्रुतिरूप होने से श्रोता है । मनन का 
विषय नहीं, किन्तु मतिरूप होने से मन्ता है । बुद्धि का भ्रविषय होने से स्वयं भ्रविज्ञाता होता हुभ्रा भी 
विज्ञातस्वरूप होने से दूसरों का विज्ञाता है । इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं, इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं, 
इससे भिन्न कोई मननकर्ता नहीं ग्रौर न इससे भिन्न कोई विज्ञाता ही है । प्रतः हे गागि ! निःसन्देह इस 
भ्रक्षर में ही प्राकाश भ्रोत-प्रोत है ॥ ११॥ 


ग्गनेदंहनप्रकाञञफत्ववत्स्वामाविकमस्य' प्रज्ञास्तृत्वमचेतनस्येवेत्यत श्राह-- 
तद्वा 'एतदक्षरं गाण्यंृष्टं न केनचिदृहृष्टम विषयत्वा त्स्वयं तु द्रष्टृ दृष्टिस्वरूप- 


'अरधानवादिनः शङ्कामतृद्योत्तरवाक्येन(ण) निराकरोति--अग्ने रित्यादिना । इतश्चाक्षरस्य 


क्षर को भ्रात्मतया न जानकर इस कमेलोक से जाता है वह कर्मी उसी प्रकार दीन है, जैसे धन देकर 
खरीदा हुमा कोई दास होता है। तथा हे गार्गी ! जो कोई इस प्रक्षर को आत्मतया जानकर इस देह 
को छोड़ जाता है, वह ब्राह्मण है ॥ १० ॥ 

(साख्यदशन के मत में) अग्नि के दहन और प्रकाशकत्व के समान यह प्रधान भ्रचेतन ही 
स्वाभाविक शासन करने वाला है, इसी से याज्ञवल्क्य कहते हैं 

हे गार्गी ! (अस्थूलादिवाकय से अधिगमित) वह यह अक्षर अष्ट है, इष्टि का विषय न होने 
के कारण वह किसी के द्वारा देखा नहीं गया है, किन्तु स्वयं दष्टिस्वरूप होने के कारण द्रष्टा है । उसी 


१. तद्वा इत्यादि वाक्यं बातिककारास्तावसप्रका रान्तरेणावतारयन्ति 4 दद्ध ययावत तबाहि- शियलसिङये माह ययोकतेशवर- प्राह यथोक्तेइवर- 
बत्मंना । अक्षरस्य श्रुतिः साक्षाद्वा इत्येवमादिना ॥ एतदस्य प्रशास्तृत्बं स्वमोहाभासहेतुकम्‌ । नेति 
नेत्यादिवाकयेम्यो दृष्टिमात्रात्मवस्तुन: ।। इत्येतस्रतिपत्त्यर्थं तद्वा एतदिति श्रुतिः” ॥ १७१-७३ ॥ इति। 
सोपाधिकस्य सर्वज्त्वादिमतोऽक्षरस्य ज्ञानान्मुक्तिश्वेन्निस्पाध्यक्षरं नास्त्येवेत्याशङ्क घानन्तरवाक्यमादत्ते-- 
ज्ञेयत्वेति । अकार्यकारणप्रत्यमक्षरस्य स्वल्मिन्नारोपितेशवरत्वादिनिरासद्वारेणापरोक्षतया प्रतिपत्त्यथँ तदा 
इत्यादिवाक्येन श्रुतिरनोपाधिकं तदाहेत्यर्थः ॥ अग्नेरिव प्रकाशकत्वं स्वाभाविकमक्षरस्येश्वरत्वं तत्कथं तन्निरास- 
द्वारा निरुपाघ्यक्षरसिद्धिस्तत्रऽऽ्ह--एतदिति । ईस्वरत्वादेरारोपितत्वे गमकमाह- नेतीति ॥ तस्याध्यस्तत्वे 
सिद्धे तन्निरासेन लिझुपाध्यक्षरदष्ट्यर्थेमनन्तरुतियुक्तेत्याह--इत्येतदिति ॥ २. अस्येति-न क्षरतीति 
व्युत्पत्या अक्षराभिषस्यास्य अधानस्वेत्यर्थः । ३. अस्यूलादिवाक्याधिगमितम्‌ । ४ अविषयत्वात्‌--माट 
गोचरातिवतित्वाददष्टं स्यात्तदक्षरम्‌ । ५. अदृष्टमित्यमेयत्वादसस्ते प्राप्ते इष्टपदमादत्ते-स्वयमिति। ६, 
साङ्ख्यस्य । 


८७४ सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्याष्टमे- 
त्वात्‌ । तथा$श्रुतं श्रोत्राविषयत्वात्स्वयं श्रोत श्रृतिस्वख्पत्वात्‌ । तथाऽमतं मनसो5विषय- 
त्वात्‌ । स्वयं मन्तृ मतिस्वरूपत्वात्‌ । तथा5विज्ञातं बुद्धेरविषयत्वात्स्वयं विज्ञातृ विज्ञानस्व- 
रूपत्वात्‌ । कि च नान्यदतो ऽस्मादक्षरादस्ति नास्ति किचिदृद्रष्ट्‌ दर्शन क्रियाकतु । एतदेवा- 
क्षरं दर्शन क्रियाकतू' सबंत्र । तथा नान्यदतोऽस्ति ओतू । तदेवाक्षरं श्रोतृ सर्वत्र । नान्य- 
दतोऽस्ति मन्तु तदेवाक्षरं मन्तू सर्वत्र सरवमनोद्वारेशा । नान्यदतोऽस्ति विज्ञातु विज्ञान क्रिया- 
कतृ तदेवाक्षरं सवंबुद्धिद्वारेश विज्ञानक्रियाकर्त्‌ नाचेतनं प्रधान'मन्यद्वा । एतस्मिन्नु 
खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ्रोतश्च प्रोतठचेति । यदेव साक्षादपरोक्षादब्रह्म य श्रात्मा सर्वान्तरो- 
शनाया दिसंसारधर्मातीतो यस्मिन्नाकाश तश्च ्रोतइचंषा' परा काष्ठंषा परा गतिरे तत्परं 


नाचेतनत्वमित्याह--किचेति । 'नास्तीत्यस्वयप्रदर्शनम्‌ । “ग्रतोऽन्यदितिविशेषणसिद्धमर्थमाह- एतदिति । 

अन्यद्वा “पूर्वोक्तमव्याकृतादिपृथिव्यन्तं निगमनवाक्यमुदाहृत्य तस्य तात्पयंमाह--एतस्मिन्निति । परा 

काष्ठा परं पर्यवसानं नास्माब्रुपरिष्टादधिष्ठानं किचिदस्तोत्यथं: । `तस्येव परमपुरुषार्थत्वमाह--एषेति। 
'पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः? इति हि धृत्यन्तरम्‌ । ब्रह्मास्मादक्षरादन्यवस्तीति 
चेन्नेत्याह--एतदिति । ननु चतुर्थं सत्यस्य सत्यं ब्रह्म व्या्यातमक्षरं तु नैवमिति चेततत्राऽऽहु-- 
एतत्पृथिव्यादेरिति ॥ ११॥ 


प्रकार वह श्रोत्र का विषय न होने के कारण सुना नहीं गया है किन्तु स्वयं श्रुतिरूप होने से श्रोता है । 
इसी प्रकार मन का भ्रविषय होने के कारण यह मनन का विषय नहीं होता किन्तु स्वयं मतिरूप होने 
मन्ता है इसी प्रकार बुद्धि का भ्रविषय होने से स्वयं अविज्ञात होता हुआ भी विज्ञानस्वरूप होने से 
दूसरों का विज्ञाता है । इसके अतिरिक्त इस प्रकृत अक्षर से भिन्न “दृष्ट” अर्थात्‌ कोई दर्शनक्रिया का 
कर्ता नहीं है । यह अक्षर ही सर्वचक्षुओं द्वारा दशंनक्रिया का कर्ता है; इसी प्रकार इससे भिन्न कोई 
श्रोता नहीं ; यह अक्षर ही सर्वश्षोत्रों के द्वारा श्रोता है । इससे भिन्न कोई मन्ता भी नहीं है, सर्वमनों 
के द्वारा वह भ्रक्षर ही मनन करने वाला है । और इससे भिन्न कोई “विज्ञातू” यानी विज्ञानक्रिया 
का कर्ता नहीं है, सवंवुद्धियों के द्वारा वह अक्षर ही विज्ञानक्रिया का कर्ता है । अचेतन प्रधान अथवा 
अन्य कोई नहीं है । हे गार्गी ! निश्‍चय ही इस अक्षर में ही आकाश ओोत-प्रोत है। जो कि साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म है, क्षुधादि सांसारिक घमां से ्रतीत सर्वान्तर आत्मा है, जिसमें श्राकाश श्रोतःप्रोत 


१. प्रकृतात्‌ । २. सवंत्रेति-सवंचक्षु्दारेति यावत्‌ । ३. नान्यदतोऽस्तीत्यादि वाक्यस्य तात्पयेमाह-- 
अन्यद्वेति । तदुक्तं वातिके--“बहुद्रष्ट्निषेधाय्य नान्यदित्याद्युदीरणम्‌ । सजातीयविजातीयवस्तवन्त रनिषेघतः ॥ 
कूटस्यमेक चैतन्यं सिद्ध धुत्यनुसारतः” ॥ १७६ ॥ इति । प्रकरणारयंमुपसंहरति- सजातीयेति । ओतप्रोतवाक्येन 
प्रत्यगतिरिक्त जडं निरस्तं नान्यदित्यादिना चाजडं तस्मादलण्डं वस्तु चुतितात्पयंगम्यं सिद्धमित्यथे: । ४. 
एषा अव्याङृताकाशाधिष्ठानःूता प्रत्यकूचिति: | परा--उत्कृष्टा निरतिशया । काष्ठा-_कार्यकारणात्मकस्य 
जगतः पर्यवसानभूमि: । एषा--उक्तायंम्‌ । परा गतिः सोऽच्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदमिति शरुतिः 
श्रदशिता परा निरवधिका । गतिः गन्तव्यफलभुता । ५. यथोक्तमक्षरम्‌ । ६. नत्रोड्स्ति पदेनान्वयप्रदश्षंनाथ 
नास्तीत्युक्तमित्यथंः । ७. अक्षरातिरिक्तस्य द्रष्टुरभावमनुभावयितुमतोऽन्यदित्येतदद्रष्टृवि्चेषणमित्यालक्याह 
—अतोऽन्यदितीति । ८. पुर्वोक्तमु--गाग्यंक्षरब्राह्मणोक्तमु । &, अक्षरस्येव । 


ब्राह्मणे द्वादशो मन्त्र: ३।८।१२] ब्रृहदारष्यकोपनिवत्‌ । ५७४ 
'सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्येध्वं 
यदस्मान्नमस्कारेण मुच्येध्वं न वै जातु युष्माकमिमं 
कश्चिद्बह्योद्य जेतेति ततो ह॒ वाचक्नव्युपरराम ॥१२॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि त्‌ तीयाध्यायस्याष्टमं 
ब्राह्मणम्‌ ॥८॥ 


उस गार्गी ने कहा- हे पूजनीय ब्राह्मणो ! आप लोग इसी को बहुत समझो, जो इनसे 
नमस्कार के द्वारा छुटकारा पा जाग्रो । श्राप में से कोई भी इन याज्ञवल्क्य को ब्रह्मवाद में जीत नहीं 
सकता, (क्योंकि पहले ही मेंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी । आज भी मेरा यही निश्चय है कि ब्रह्मवाद 
में याज्ञवल्क्य के समान दूसरा कोई नहीं है) इसके बाद वचक्नु की पुत्री गार्गी चुप हो गयी ॥ १२॥ 


॥ इत्यष्टमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


ब्रह्म तत्पृथिव्यादेराकाशञान्तस्य सत्यस्य सत्यम्‌ ॥११॥ 
सा होवाच हे ब्राह्मणा भगवन्तः शुणुत मदीयं वचस्तदेव बहु मन्येध्वम्‌ मन्यध्वम्‌ । 
कि तद्यद स्माद्या्ञवल्क्यान्नमस्कारेण मुच्येध्वं मुच्यध्वमस्मै नमस्कारं कृत्वा तदेव बहु 


कि तद्वचनं तंदाह--तदेवेति । बहुमानविषयभूतं वस्तु पुच्छति--कि तदिति । यदादौ मदीयं 
बचनं तदेव बहुमानयोग्यमित्याह--य दिति । तद्गब्याकरोति--अस्मा इति । नमस्कारं कृत्वाऽस्माइनुज्ञां 
प्राप्येति शेषः । तदेवेति प्रांथमिकवचनोक्तिः । किमिति त्वदीयं पूर्व बच्चो बहु मत्यामहे जेतुं पुनरिम- 
माशास्महे नेत्याह- जयस्त्विति । 'तत्र प्रदनपू्वकं पूर्वोक्तमेव बहुमानविषयमूतं वाक्यमवतार्य व्याचष्टे 


है, यह भ्रक्षर ही परा काष्ठा (कायंकारणात्मक जगत्‌ की उत्कृष्टा पर्यवसान भूमि) है, यह परा 
गति (निरवधिक गन्तव्यफलभूता) है, यह भ्रक्षर ही परब्रह्म है ग्रौर यही पृथिवी से लेकर 
भ्राकाश तक सभी सत्य का सत्य है ॥११॥ 

गार्गी बोली-हे पूज्य ब्राह्मणो ! मेरी बात सुनो और इसी को बहुत समझो । वह क्या 
है ? यह कि तुम इन याज्ञवल्क्य से नमस्कार के द्वारा ही मुक्त हो जाओ अर्थात्‌ यदि इन्हें नमस्कार 
करके ही मुक्ति पा जाओ तो इसी को बहुत मानो । इनको जीतने की तो मन से भी आशा नहीं करनी 


१. सा- स्वीयप्रह्नद्ववनिर्णयथोत्री गार्गी । तदेव--प्रस्नौ चेन्मह्य' वक्ष्यति तदा न वै जातु युष्माकमिमं 
ह्वरो जेतेति युष्मान्तरति पूर्वत यत्मम वचं तदेव वचनं बहुमन्येष्वं बहुमानविषयं कुरु प्रमाणीकुरु- 
ध्वमिति यावत्‌ । यद्यस्माददुरवंचौ प्रद्नाबनेनोत्तरितौ तस्मादस्मादचाज्ञवत्क्यान्नमस्कारेण मुच्येष्वम्‌ अस्मे नमस्कारं 
कृत्वाऽनुजञा प्राप्य यूयं मुच्यघ्वम्‌ । अस्य पराजयो मनसाऽपि न शङ्कनीय इत्ययः । २. अस्मादित्यादि-यद्यपि 
जैतत्यूवंमुक्तं न बै जात्तित्याचेवोक्तजरं तयापि पूर्वोक्तस्य तात्पयंगत्याऽत्रेव पयंवसानादिदमपि पूर्वोक्तमेवेति 
अन्यते श्रुतिरिति मन्तव्यम्‌ । ३. उक्तेज्यें । 


८७६ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङुरभाष्यसमेता- [ तृती याध्यायस्याष्टमेः 


मन्यध्वमित्यर्थः । जयस्त्वस्य मनसाऽपि नाऽऽञ्ञंसनीयः किमुत 'कार्यतः । कस्मान्न वै 
युष्माकं मध्ये जातु कदाचिदपीमं याज्ञवल्क्यं ब्रह्मोद्यं प्रति जेता । प्रइनौ चेन्मह्यं वक्ष्यति 
न बे जेता भवितेति पूर्वमेव मया प्रतिज्ञातमद्यापि ममायमेव निश्चयो 'ब्रह्मोद्य 
प्रत्येतत्तुल्यो न कश्चिद्विद्यत इति 1 ततो ह॒ वाचक्नव्युपरराम । 

'अत्रान्तर्यामिब्राह्म एतदुक्तम्‌ । यं प्रथिवी न वेद यं सर्वाणि सृतानि न विदु- 
रिति च । यमन्तर्यामिणं न विदुर्ये च न विदुर्यञ्च तदक्षरं दर्शना दिक्रियाकतू त्वेन सर्वेषां 
'चेतनाधातुरित्युक्तम्‌ । कस्त्वेषां ` विशेषः कि वा सामान्यमिति । 

“तत्र केचिदाचक्षते । परस्य महासमुद्रस्थानीयस्य ब्रह्मणोऽक्षरस्याप्रचलितस्वरूप- 
स्येष त्प्रचलितावस्थाऽन्तर्यामी । श्रत्यन्तप्रचलितावस्था क्षेत्रज्ञो यस्तं न वेदान्तर्यामिणस्‌ । 


कस्मादित्यादिना । पराजिताया गार्ग्या वचो नोपादेयमित्याज्ञङ्ःघाऽऽह-प्रनौ चेदिति । ततः स्व- 
प्रदन नि्ंयाद्याज्ञवल्क्यस्या प्रकम्प्यत्वं प्रतिपद्य ब्राह्मणान्प्रति हितं चोक्त्वेत्यर्थः । 

अन्तर्यामो क्षेत्रज्ञोऽक्षर मित्येतेषामवान्तर' विजञेषप्रदज्ञनायं “प्रकृतत्वं द्शयति--अत्रान्तर्या मी ति। 
१तत्रान्तर्यामिराः प्रकृतत्वं प्रकटयति--यमिति । क्षेत्रज्ञस्य प्रकृतत्वं स्फुटयति-ये चेति । ग्रक्षरस्य 
प्रस्तुतत्बं प्रत्याययति--यच्चेति । सर्वेषां विषयाणां दर्शेनथवरणादिक्रियाकतृ त्वेन चेतनाधातुरिति 
यत्तदक्षरमुक्तमित्यन्वयः । "तेषु विचारमवतारयति-_कस्त्विति । 

तस्मिन्विचारे "स्वयूथ्यमतमुत्यापयति-तत्रेति । कषेतरजञसयाप्रस्तुतत्वञ्ञङ्कां वारयति--यस्त- 


चाहिये, फिर वाणी से तो जीतने की बात संभव ही नहीं है क्योंकि भ्रापमें से कोई भी कभी इन याज्ञः 
वल्क्य जो से ब्रह्मसम्बन्धी वाद में विजयी होने वाला नहीं है । मेने तो पहले ही प्रतिज्ञा की है कि 
यदि ये मेरे दो प्रइनों का उत्तर दे देंगे तो राप में से कोई भी विजेता नहीं होगा । भ्राज भी मेरा तो 
यही निश्चय है कि ब्रह्मवाद में इनके समान कोई नहीं है। इतना कहकर वचक्नु की पुत्री गार्गी 
चुप हो गयी । 

यहाँ बुद्धधारूढ श्न्तर्यामी ब्राह्मण में यह कहा गया था--“जिसे पृथिवी नहीं जानती, तथा 
जिसे सम्पूर्ण प्राणी नहीं जानते”--इत्यादि । इस प्रकार “जिस अन्तर्यामी को नहीं जानते, जो नहीं 
जानते ग्रौर जो वह भ्रक्षर है, जिसको सभी विषयों की दर्शनाविक्रियाश्रों के कर्तारूप से चैतन्य 
घातु का श्रधिष्ठान कहा गया है” इन सब में क्या विलक्षणता है और क्या साम्य है ? 

प्रस्तुत विचार में कुछ दाशंनिक कहते हैं-महासमुद्रस्थानीय निदचलरूप अक्षर परब्रह्म की 
किञ्चित्‌ विकृत अवस्था का नाम अन्तर्यामी है ्रोर उसकी अत्यन्त विकृत अवस्था क्षेत्रज्ञ है, जो कि 
श्रन्तर्यामी को नहीं जानता, इसके अतिरिक्त वे उसकी पिण्ड, जाति, विराट्‌, सूत्र और दैव- इन अन्य 

----_-_-----_>_>>३>*> > क अ मनन 


१. वाक्त इति यावत्‌ । २. ब्रह्मोद्यं प्रति- ब्रह्मवादं प्रति ब्रह्मवादे इति यावत्‌ । ३, बुढ्यारूढे यदा 
अस्ततेऽच्याये संदर्भ वा । प्रथमेज्यें समानाधिकरणे सप्तम्यो । ४. चैतन्य घातुरघिष्ठानम्‌ । ५. वैलक्षप्यम्‌ । 
६. कि च साम्यमित्यर्थः । ७. प्रस्तुतविचारे । ८. विकृतेति यावत्‌ । &. भेदप्रदशनार्थमिति । १०, 
उक्तत्रयाणामपि प्रकृतत्वम्‌ । ११. उक्तत्रयाणा मध्ये । १२. अन्तर्यामिक्षेत्रज्ञाक्षरेषु । "ऱ्य 


शिमतमु । ea ? 


ब्राह्मणे द्वादशो मन्त्र: ३।८।१२] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । नश 


तथाऽन्याः पञ्चावस्थाः परिकल्पयन्ति । तथाऽष्टावस्था ब्रह्मणो भवन्तीति वदन्ति । 
अ्रन्ये$क्षरस्य शक्तय 'एता इति वदन्त्यनन्तञ्क्तिमदक्षरमिति च । अन्ये त्वक्षरस्य विकारा 
इति वदन्ति । 

अवस्थाशक्तित्वे तावच्नोपपदयेते । श्रक्षरस्याशनायादिसंसारधर्मातीतत्वश्तेः । न 
ह्यशनायाद्यतोतत्वम'शनायादिधर्मवदवस्थावत्त्वं चंकस्य युगपदुपपद्यते । तथा  इक्तिमत्त्व 
च । विकारावयवत्वे च दोषाः प्रदशिता श्रतुर्थे । “तस्मादेता श्रसत्याः सर्वाः कल्पनाः । 


मिति । यथा परस्याऽऽत्मनोऽततर्णमी जोवदचेत्यवस्थे दे कल्प्येते तथा 'तस्येवान्या: पञ्चावस्थाः 
"पिण्डो जातिविराट्‌ सूत्रं देवमित्येवलक्षणा “महागूतसंस्यान भेदेन कल्पयन्तीत्याह--तथेति । 
“उक्तरीत्या कल्पनायां पिण्डो जातिविराट्‌ सूत्रं "दं वमब्याकृतं "साक्षी क्षेत्रज्ञशचेत्यष्टावस्था ब्रह्मणो 
भवस्तीति "दन्तः परिकल्पयन्तोति संबन्धः । ग्रवस्थापक्षमुक्त्वा झक्तिपक्षमाह-अअन्य इति 
"तुशम्देनावयवपक्षं दञञयन्विकारपक्षं निक्षिपति--अन्‍्ये त्विति । 

तत्र पक्षद्वयं प्रत्याह- प्रवस्थेति । अन्तर्यामिप्रभृतीनामिति क्षेषः । "तस्य साँप्तारिकर्षर्मातीत- 
त्वशुतावपि कथमवस्थावत्त्वं शक्तिमत्त्वं वा न सिध्यतीत्याशङुघा5ह--न हीति । भ्रवदिष्टपक्षद्रय- 
निराकरण "प्रागेव प्रवृत्त स्मारयति--विकारेति । परपक्षनिराकरणमुपसंहरति--तस्मादिति । 


पाँच अवस्थाओं की भी कल्पना करते हैं । तथा ब्रह्म को आठ भ्रवस्थाऐं होती है-ऐसा वे कहते हैं। 
दूसरे विचारक कहते हैं कि ये ग्राठ भ्रवस्थाऐं अक्षर की शक्तियाँ हैं भौर वह भ्रक्षर अनन्तशक्तिसम्पन्न 
है । इसके भ्रतिरिक्त दूसरे विचारक ऐसे भी कहते है कि ये अक्षर के विकार हैं। 

(उपरोक्त चारों पक्षों मे पक्षद्रय कहते हैं--) भ्रक्षर की अवस्था या शक्ति होना युक्तिसंगत 
नहीं है क्योंकि क्षुधा-पिपासादि सांसारिक धर्मों से वह परे है--ऐसा श्रुति कहती है। एक ही वस्तु का 
एक साथ क्षुधादिघर्मो से अतीत होना और भ्रशनाथादिधमंविशिष्ट अन्तर्यामी ग्रादि रूप भ्रवस्थाभ्रों 
से युक्त होना संभव नहीं है । इसी प्रकार भ्रक्षर का शक्तिमान्‌ होना भी सम्भव नहीं है । उसके विकार 
या भ्रवयव मानने में जो दोष हैं, वे चतुर्थ ब्राह्मण में प्रदर्शित किये जा चुके है । इसलिए (उक्त चारों 
पक्षों में दूषण होने से) ये सभी कल्पनाएँ असत्य हैं । 


१. निरुक्ता अष्टावस्था: । २. अशनायादिधर्म विशिष्टान्तर्याम्यादिरूपावस्थावत्त्वम्‌ । ३. उपनिषत्क्रमेण द्वितीये । 
४. उक्तपक्षचतुष्टयस्थापि दुष्टत्वात्‌ । ५. परस्प आत्मनः । ६. पिण्ड इत्यादि --सवपिक्षया बाह्यो व्यष्टि- 
स्थूलदेहः पिण्डः । जातिः--तदभ्यन्तरब्राह्मण्यादिूपा । विराट्‌--ततोऽप्यान्तरः समष्टस्थूलदेहः । सूत्रम्‌-- 
विराज: प्रत्यग्भूतं समष्टिसूक्षमशरीरम्‌ । देवम्‌ ईश्‍वरतत्त्वमिति द्रष्टव्यम्‌ । ७. इत्येवलक्षणा-- इत्यत्र 
इत्येवंलक्षणेति पाठान्तरम्‌ । ५. महाभूतेति--महाभूतशब्देन स्थूलसूक्ष्मभूतानि तत्कारणमव्याकृतं चः 
विवक्षितम्‌ । इत्थंभूतलक्षणे तृतीया । तथा च ता अवस्था महाभूतसंस्थानविशेषा एवेत्यथंः । तत्र सूत्रान्तानां 
चतुर्णा तत्संस्यानविशेषत्व व्यक्तमेव ईक्वरस्याप्यव्याङ्त प्रयुक्तत्वात्तत्त्व द्रष्टव्यम्‌ । ९, भेदेनेति--वस्तुतस्तु 
प्रयुक्तत्व तृतीयाथंः तद्भेदप्रयुक्ता उक्तकल्पनेत्यथंः । १०. भाष्यस्यद्वितीयतथाशब्दस्याथंमाह्‌--उक्तरीत्येति । 
११, ईश्वरतत्त्वस्य कारणम्‌ । १२. अन्तर्यामी । १३. भाष्यस्थवदन्तीत्यस्य परिणामोऽ्यम्‌ | १४. 
तुशन्देनेत्यादि । तुशम्दविकारश्न्दाभ्यामवयवविकारपक्षौ दशंयतीत्यर्थः । १५. चतुर्षु पक्षेषु । १६. 
क क्षरस्य। १७, ४६२ तमपृष्ठमाष्ये तत्रेत्यादिना प्रकर्षण वृत्तं प्रवृत्तम्‌ । 


।७्द सठिप्पणटीकाहयसंवलितज्ञा डू-रभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्याष्टमे- 


'कस्तहि' भेद एषाम्‌ । उपाधिकृत इति ब्रूमो न स्वत एषां भेदाउमेदो वा संन्धव- 
घनवत्प्रज्ञानघनेकरसस्वामाव्यात्‌' । “अपुरवंमन परमनन्तरमबाह्यम्‌”” “अयमालमा ब्रह्म” 
इति च श्रुतेः । “सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः” इति चाऽऽथवर । `तस्मान्निरुपाधिकस्याऽऽत्मनो 
निरुपाख्यत्वा ब्निविशेषत्वादेकत्वाच्च नेति नेतीति व्यपदेशो भवति । अ्रविद्याकामकर्म- 
विरिष्टकार्यकरणोपाधिरात्मा संसारी जीव उच्यते । नित्यनिरतिशयज्ञानशक्त्युपाधि- 
रात्माऽन्तर्यामीश्वर उच्यते । 

स एव निरुपाधिः केवलः शुद्धः स्वेन 'स्वभावेनाक्षरं पर उच्यते । तथा हिरण्यः 


परकीयकल्पनाऽसंभवे पृच्छति--कस्तहीति । उत्तरमाह-उपाधीति । ग्रात्मनि स्वतो 
विक्षेषाभावे हेतुमाह-सैन्धवेति। तत्रेव हेत्वन्तरमाह --्रपूर्वमिति । बाह्य कार्यमस्यन्तरं कारणं 
ताभ्यां कल्पिताम्यां सहाधिष्ठानत्वेन सत्तास्फूतिप्रदतया वतंते ब्रह्म स्वभावतस्तु जन्मादिसर्व विक्रिया- 
शुन्यं कूटस्थं तदित्याथवंणभुतेरर्थः । प्रात्मति स्वतो विज्ञेषानवगमे फलितमाह-तस्मादिति। 
निरुपाह्यत्वं वाचां मनसां चागोचरत्वम्‌ । “तत्र निविशेषत्वमेकत्वं च हेतुः । निरुपाधिकस्येति निवि- 
शेषत्वं साधयितुमुक्तम्‌ । `तत्र च “वीष्सावाक्यं प्रमारणं कृतम्‌ । कथं पुनरे"वंविधस्य वस्तुनः संसा रित्वं 
तबाह--प्रविद्य ति। तेविशिष्टं यत्कार्येकररं तेनोपाथिनोपहितः परमात्मा जीवः संसारीति च 
व्यपवेशभारभवतीत्य्थेः । "तथाऽपि कथं तस्याम्तर्यामित्वं तदाह--नित्येति । नित्यं निरतिज्ञयं सर्वत्रा 
प्रतिबद्ध ज्ञानं "तस्मिन्सत्वपरिणामे सत्त्वप्रधाना मायाश्ञक्तिरु"पाधिस्तैन विशिष्ट: सन्नात्मेइव रोऽम्तर्या- 
मोति चोच्यत इत्यर्थः । 

कथं "ताहि तस्मिन्नक्षरशब्दध्रवृत्तिस्तत्राऽऽह--स एवेति। निरुपाधित्वं शुद्धत्वे हेतुः । केवल- 


त्वमद्वितीयत्वम्‌ । "तथाऽपि कथं तत्र ऽऽह्‌-तथेति । यथैकस्मि- 


तो फिर इनका भेद किसलिए प्रयुक्त किया गया है ? हमारे बिचार से इनका भेद उपाधिकृत 
है, स्वयं में इनका न भेद है; न ही श्रभेद, क्योंकि ग्रात्मा सैन्धवघन के समान एकमात्र प्रज्ञानघन रस- 
स्वरूप है । श्रुति भी कहती है--“वह कारण शर कार्य से भिन्न, भ्रन्तररहित भर अबाह्य है”, “यह्‌ 
आत्मा ब्रह्म है” । मुण्डकोपनिषत्‌ भी कहती है--“(वह श्रक्षरबरह्म स्वयंप्रकाश होने के कारण निइचय ही 
दिव्य श्राकाररहित, पुरुष) बाहर-भीतर सर्वत्र वर्तमान, अजन्मा (प्राणरहित, मनोरहित, परिशु 
एवं श्रेष्ठ अक्षर से उत्कृष्ट) है” । श्रतः निरुपाधिक अनिवंचनीय, निविशेष और एक होने के कारण 
उस आत्मा का नेति-नेति इस प्रकार व्यपदेश किया जाता है । अविद्या, काम भ्रौर कर्मविशिष्ट 
देह एवं इन्द्रियूप उपाधि वाला श्रात्मा संसारी जीव कहलाता है । नित्य निरतिशय ज्ञान झक्तिरूप 
उपाधिवाला आत्मा भ्रन्तर्यामी ईश्वर कहा जाता है । 

वह परब्रह्म हीं निरुपाधिक केवल, शुद्ध अपने रूप से अक्षर कहा जाता हैं । तथा हिरण्य- 


१. किप्रयुक्तः । २. अवतरणोक्ता्थेम्‌ । ३. आत्मनः। ४. मुण्डके । ५. आत्मनः स्वतो विद्येषायोगात्‌ । 
६, स एव पर इत्यन्वयो वा । ७. रूपेण । ८. निरुपाख्यत्वे । ९. निरुपाधिकत्वे । १०. नेति नेतीति 
वाक्यम्‌ । ११. निविशेषस्य । १२. उक्तोपाधिना जीवत्वादिव्यवद्वारभाकत्वेऽपि । १३. तहत्त्वसम्पादन 
इति यावत्‌ । १४. कारणम्‌ । १५ उक्तोपाधिना तत्रेश्वरत्वादिव्यवहारे सत्यपि । १६. स्वेन 
रूपेणात्मनोऽक्षरत्वेऽपि । ८ 


ब्राह्मणे द्वादशो मन्त्रः ३।६।१] ब्रृहदारण्यकोपनिघत्‌ । ८७६ 


गर्भ'व्याकृतदेवता जा तिपिण्डमनुष्यतियंक्प्रेतादिकार्यकररगोपाधिभिविशिष्ट'स्तदाख्यस्तद्रूपो 
सवति । तथा तदेजति तन्नेजतीति 'व्याख्यातम्‌ । तथा “एष त आत्मा” “एष सवंभूता- 
न्तरात्मा” “एष सर्बेषु भूतेषु गृढः” “तत्त्वमसि” “श्रहमेवेदं सर्वस्‌” “आ्रत्मेवेदं सर्वस्‌” 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा” इत्यादिश्रुतयो न विरुध्यन्ते । कल्पनान्तरेष्वेताः श्रुतयो `न 
गच्छन्ति । 'तस्मादुपाधिभेदेनेवेषां भेदो नान्यर्थकमेवाद्वितीयमित्यवधारणात्सर्वोप- 
निषत्सु ॥ १२॥ 

इति ब्रृहदारण्यकोपनिषऱद्भाष्ये तृतीयाध्यायस्याष्टमं ब्राह्मणास्‌ ॥ ८ ॥ 


अथ तृतीयाध्यायस्य नवमं ब्राह्मणम्‌ । 
श्रथ हैनं विदग्ध: शाकल्यः पप्रच्छ । पृथिव्यादीनां सूक्ष्मतारतम्यक्रमेण “पूवस्य 


न्नेव परस्मिन्नात्मनि कल्पितोपाधिप्रयुक्तं नानात्वं तथा तदेजति तन्नैजतीत्यादि वाक्यमाथित्य 
प्रागेबोक्तमित्याह--तथेति । कल्पनया परस्य नानात्वं वस्तुतस्त्वैकरस्यमित्यत्र श्रृतीरदाहरति-- 
तथेत्यादिना । अवस्थाशक्तिविकारावयवपक्षेष्वपि थथोक्त्षुतोनामु'पपत्तिमाश्ञङुाऽऽह-कल्पनान्त- 
रेष्विति । घ्रौपाधिकोऽनतर्याम्यादिभेदो न स्वाभाविक इत्युपसंहरति-तस्मादिति। स्वतो वस्तुनि 
नास्ति भेदः कित्वंकर स्यमेवेत्यत्र हेतुमाह एकमिति ॥ १२॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषऱद्भाष्यटीक्ायां तृतोयाध्यायस्याष्ठमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ८ ॥ 

बराह्मणान्तरमुत्थापयति--ग्रथेति । गाशिप्रशने निर्णते तया ब्रह्मवदनं प्रत्येतत्तुल्यो नास्तीति 
सर्वास्प्रति कथनानन्तर्थेमथशब्दा्थः । संगति वकं वृत्तं कौतंयति-पृथिव्यादीनामिति । `यत्साक्षादि- 
त्यादि प्रस्तुत्य सर्वान्तरत्वनिरूपणद्वारा साक्षा््वादिकमाथिकं "ब्राह्मणात्रये निर्धारितमित्यर्थः । 


गर्भ, व्याकृत विराट्‌, इन्द्रादि देवता, ब्राह्मण्यादि जाति, शरीर पिण्ड, मनुष्य, तिर्यक्‌, प्रेत एवं शरीर 
और इन्द्रियरूप उपाधियों से विशिष्ट होकर वह उन्हीं नाम और रूपों वाला होता है । ईशोपनिषत्‌ 
में “बह चलता है और नहीं भी चलता” इस प्रकार व्याख्या की गयी है । तथा “यह तेरा भात्मा 
(अन्तर्यामी और भ्रमृत) है”, “वही देव सम्पूणं भूतों का अन्तरात्मा है”, "यह समस्त भूतों में ्रन्त* 
निहित है”, “वह तू है”, “मै ही यह सब कुछ है”, “यह सब श्रात्मा ही है”, “इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं 
है” इत्यादि श्रृतियो से कोई बिरोध नहीं रहता | दूसरी कल्पनागओं के करने में श्रुतियाँ अपने स्वार्थ 
को प्राप्त नहीं करती । प्रतः (स्वभाव से ही एकरस होने के कारण) उपाधि के भेद से ही इनमें भेद है; 
अन्यथा नहीं क्योंकि “वह ब्रह्म एक ही भ्रद्रितीय है” इस प्रकार शुतियों ने निर्णय किया है ॥१२॥ 
इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषत्‌ शाङ्करभाष्य में तृतीयाध्याय के अष्टम ब्राह्मण 
का हिन्दीभाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥ = । 
“इसके बाद उंस याज्ञवल्क्य से शकल के पुत्र विदग्ध ने पूछा” । पृथिव्यादि के सूक्ष्म 


१. व्याकृतं विराट्‌ इन्द्रादिदेवतेत्यर्थः । २. ब्राह्मष्यादिशरीरेति बोध्यम्‌ | ३. तन्नामा । ४. बृ० उ० 
२।२। १ । उपक्रमभाष्ये २।५।१५ भाष्ये च । ५. नोपपद्यन्ते स्वार्थं न लभन्त इति यावत्‌ । ६. स्वत 
ऐकरस्यात्‌ । ७. पृथिव्यादेः। ८. अविरोघम्‌ । ९. बु० उ० ३।४।१। १०. याग्यंन्तर्याम्यक्षराख्ये । 


द८० सटिप्पराटोकादइयसंवालतझ्ाडूररभाष्यसमेता- | [ तृतीयाध्यायस्य नवमे- 


"अथ हुँनं विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कति देवा याज्ञ- 
वल्क्येति स हँतयेव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वेश्व- 


इसके बाद इस याज्ञवल्क्य से शकल के पुत्र विदग्ध ने पूछा-हे याज्ञवल्क्य ! देवता कितने है ? 
इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा-इस (श्रागे बतलायी जाने वाली निविद) देव संख्या सम्बन्धी मन्त्र पद से 
ही उन देवताओं की संख्या निविद में बतलायी गयी है । वे सभो तीन भ्रौर तीन एवं तीन सौ और तीन 


पृर्वस्पोत्तरस्मिन्नु त्तरस्मिन्नोतप्रोतमावं कथयन्सर्वान्तरं ब्रह्म 'प्रकाशितवान्‌ । तस्य च 
ब्रह्मणो व्याकृतविषये सूत्रभेदेषु नियन्तृत्वमुक्तम्‌ । व्याकृतविषये व्यक्ततरं लिङ्गमिति । 
“तस्येव ब्रह्मणः साक्षादपरोक्षत्वे नियन्तव्यदेवताभेदसंकोचविकासद्वारेणाधिगन्तव्ये इति 
तदर्थ शाकल्यब्राह्मणमारभ्यते । 


श्रथ हैनं विदग्ध इति नामतः शकलस्यापत्यं शाकल्यः पप्रच्छ कतिसंख्याका देवा 


अ्रन्तर्यामित्राह्मणे मुखतो निदिष्टमर्थम'नुद्रवति-तस्य चेति। नामरूपाञ्यां व्याकृतो विषयो द्वैतप्रपश्च- 
सतत्र *ूत्रस्य भेदा ये पृथिव्यादयस्तेषु नियम्येषु नियन्तृत्वं तस्योक्तमिति योजना । किमिति व्याकृत- 
विषये नियन्तूत्बमुक्तमिति तत्राऽह-व्याकृतेति । `तत्र हि परतन्त्रस्य पृथिव्यादे"प्रेहरां तियम्यत्वे 
स्पष्टतरं लिङ्गमिति तत्रेव नियन्तृत्वमुक्तमित्यथंः । बुत्तमनूद्योत्तरस्य ब्राहमणस्य तात्पयंमाह तस्यैवेति । 
नियन्तव्यानां देवतामेदानां "प्राणान्तः संकोचो "विकासइचा$5नन्त्यपयंन्तस्तडृद्वारा प्रकृतस्यंव ब्रह्मणः 
साक्षात्वापरोक्षत्वे "स एष नेति नेत्यात्मेत्यादिना"ऽधिगन्त्ये इति "कृत्वा प्रथमं देवतासंकोचविकांसो- 
क्तिरनम्तरं "वस्तु निर्देश इत्येतदर्थमेतद्व्ब्राहारणमित्यर्थः । 


ब्राह्मणारम्भमेवमुक्त्वा तदक्षरारि व्याकरोति अथेत्यादिना । निविदि श्रयन्ते तावन्तो देवा 


तारतम्यत्रम से पूर्व-पुर्व पृथिव्यादि पदार्थ का उत्तर-उत्तर अबादि पदार्थ में श्रोत-प्रोत भाव बतलाते 
हुए याज्ञवल्क्य ने सर्वान्तर ब्रह्म को प्रकाशित किया है । उस श्रक्षरब्रह्म का नामरूपात्मक द्वैतप्रपन्च 
में पृथिव्यादि सूत्रभेदों में नियन्तृत्व बतलाया है । व्याकृत विषयों मे ब्रह्म के नियन्ता होने में स्पष्टतर 
लिङ्ग है । उसी अक्षरात्मा ब्रह्म का नियन्तव्य देवताभेद के संकोच और विकास द्वारा साक्षात्‌ एवं 
अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए शाकल्यत्राह्मण का आरम्भ किया जाता है । 


इसके बाद इस याज्ञवल्क्य से विदग्ध नाम वाले “शाकल्य” यानी शकल के पुत्र ने पुछा-हे 


१. अथेति--“'तवमन्राह्मणे देवनिरणयस्तदुपासनम्‌ | अष्टघा पञ्चघा चौपनिषदश्चोच्यते कमात्‌” ॥वा.सा. ३.९.१॥ 
२. अबादौ। ३. याज्ञवल्कयो वेदो वा । ४. अक्षराभिषस्य । १. प्रकृताक्षरातत्मन: | ६. अनुवदती- 
त्यर्थः। ७. हिरण्यगमंस्य । ८. अवयवविश्षेषा: । &. व्याकृतविषये । १०. कथनम्‌ अन्तर्भाव इति 
यावत्‌ । ११. प्राण एव सर्वे देवा इति प्राणत्वेन संक्षेप) १२. तत्तद्वधक्तिभिस्त्वनन्तास्त इति विकासो 
विस्तारः । १३. बृ० उ० ३।९।२६ । १४. प्रतिपादनोये इति यावत्‌ । १५. मनसिकृत्य । १६. 


साक्षात्त्वादिख्पब्रह्मतत्त्वोपन्यासः स एव नेतीत्यादिना । 
द्रि ~ 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ३1९1१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 1 द्द्‌ 
देवस्य निविद्य च्यन्ते ` त्रयश्च त्री च शता अयश्च त्री 
च सहल्न त्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति 
अरयस्त्रिएशदित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञ- 
वल्क्येति षडित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञव- 


हजार हैं, श्र्थात्‌ तीन हजार तीन सौ छः । तब ज्ञाकल्य ने कहा- ठीक है । उसने फिर पूछा-हे याज्ञ- 
वल्क्य ! देवता कितने हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा -तेंतीस । (देवताग्रों के संकोचविषयक देवसंख्या को 
सुनकर शाकल्य ने कहा--) ठीक है और फिर पूछा- याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा-- 


हे याज्ञवल्क्येति । `स याज्ञवल्क्यो ह किलेतयेव वक्ष्यमाराया निविदा "प्रतिपेदे संख्यां 
यां संख्यां पृष्टवाङ्ञाकल्यो यावन्तो यावत्संख्याका देवा वंश्वदेवस्य' शञस्नस्य निविदि । 
निविन्नाम देवतासंख्यावाचकानि भन्त्रपदानि कानिचिहश्वदेवे शस्त्रे 'शस्यन्ते तानि 
निवित्संज्ञकानि । तस्यां निविदि यावन्तो देवाः श्यन्ते तावन्तो देवा इति । का पुनः 


इत्युत्तरत्र संबन्धः । केयं निविदिति पृच्छति-निविन्नामेति । उत्तरमाह-देवतेति । पदाथंमुबत्वा 
वाक्यार्थं कथयति-तस्यामिति । यद्यपि भाष्ये निविदरव्याख्याता तथाऽपि प्रइनद्वारा भुत्या तां 
“ब्याख्याति--का पुनरित्यादिना । `शरनुज्ञावाक्यं व्याकरोति-एवमिति । “मध्यमा संख्या धडधिक- 


याज्ञवल्क्य ! देवता कितने हैं? इस प्रकार पूछे जाने पर शाकल्य से पूछी जाने वाली संख्या का 
आगे बतलायी जाने वाली निविद्‌ से जानकर कहा--“यावन्तः” अर्थात्‌ जितनी संख्या वाले देवता 
वैश्वदेवाय. स्तोत्र के निविद्‌ में बतलाये गये हैं। निविद्‌ नाम देवता संख्यावाचक मन्त्रघटक पदों 
का है, कुछ वैदवदेवस्तोत्र में भी पठित हैं; वे निविद्संज्ञक हैं । उस (देवतासंख्याज्ञापक मन्त्रपदरूप 


१. ज्यश्च देवाः त्री च शता--त्रीणि च शतानि । पुनस्त्रयश्च त्री च सहस्ता त्रीणि च सहस्जाणीत्यथंः । इयं 

मध्यमा संख्या बहुवचनादुत्तमाऽतन्त संख्याऽपयुक्ता वेदितव्या । अनन्ता बै विश्वेदेवा इति भुते: । उक्तसंख्याँ 
((ददाचकतसताधिकतिसहलास्मका) शाकल्योः्यज्लीकरोतीत्याह--ओमिति होवाचेति । पुनस्तेषामेब 
देवानां सद्भोचविषयां संख्या पृच्छति कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति षट्प्रक्नान्‌ प्रति क्रमेण त्रयस्त्रिशत्‌ षट्‌ रयो 
द्वावष्यर्घ एक इति प्रतिवचने उक्ते सत्योमित्यङ्गीका रो क्तिरित्यर्थः । घडधिकतिशताधिकिसह्तंस्याकानां 
देवानां त्रयस्त्रिशद्देवेषु (तानारम्य) तेषां षट्सु तेषां त्रिषु तेषां द्वयोः, तयोरब्यर्घे तस्येकस्मिन्‌ आणे पाठक्रमेणो- 
पसंहवारः । तद्विपरीतक्रमेण (प्राणादारम्य) विस्तारोऽनन्तदेवपर्यन्त इति भावः। २. एवंपृष्टः । ३, ज्ञातवान्‌ 
ज्ञात्वा चोत्तरितवानिति यावत्‌ । ४. वैश्वदेवाख्यस्तोत्रस्य । ४. मन्त्रघटकानि तद्रूपाण्येव वा पदानि 
६. पठ्यन्त इति यावत्‌ । ७. देतासंख्याज्ञापिकायां मन्त्रपदरूपायां वाचि। 5. भाष्यकृदिति शेषः। 
र ओमिति शाकल्यस्य स्वीकास्वाक्यमु । १०, अनन्तसंख्यापेक्ञयाऽस्य मध्यमत्वम्‌ । 


८५२ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य नवमे-- 


ल्क्येति त्रय इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञव- 
वल्क्येति द्वावित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञव- 
ल्क्येत्यध्यर्ध इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञव- 
ल्क्येत्येक इत्योमिति होवाच कतमे ते त्रयश्च त्री 
च शता त्रयश्च त्री च सहत्न ति ॥१॥ 


छः । शाकल्य ने 'ठीक है' ऐसा कहकर पुनः प्रश्न किया, हे याज्ञवल्कय ! कितने देव हैं ? याज्ञवल्क्य ने 
कहा-तीन । शाकल्य ने कहा--'ठीक है” रौर ऐसा कहकर फिर पूछा-हे याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं? 
याज्ञवल्क्य ने कहा--दो । शाकल्य ने 'ठीक है' ऐसा कहकर पुनः पूछा--हे याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ? 
याज्ञवल्क्य ने कहा-डेढ़। शाकल्य ने 'ठीक है” ऐसा कहकर पुनः पूछा-हे याज्ञवल्क्य ! कितने देव 
हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा--एक । शाकल्य ने “ठीक है” ऐसा कहकर संख्येय के बिषय में पूछा--वे तीन 
हजार तीन सौ छः देव कौन से हैं ? ॥ १॥ 


सा निविदिति । तानि निवित्पदानि प्रदइयंन्ते--त्रयश्न त्री च शता त्रयश्च देवा देवानां 
जौ च त्रीणि च शतानि पुनरप्येवं त्रयश्च त्री च सहस्रा सहस्राण्येतावन्तो देवा इति । 
शाकल्योऽप्योमिति होवाच । 'एवमेषां' मध्यमा संख्या सम्यक्तया ज्ञाता । पुनस्तेषामेव 
देवानां संकोचविषयां संख्यां पृच्छति। कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रर्याख्चशत्षट्त्रयो 
द्वावध्यर्ध एक इति । देवतासंकोचविकासविषयां संख्यां पृष्ट्वा पुनः संख्येयस्वरूपं पृच्छति 


कतमे ते त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहत्रेति ॥ १॥ 


त्रिशताधिकत्रिसहस्रलक्षणा । कत्येवेत्यादि'प्रहनानां पूर्वप्रश्नेन पोनरुक्त्यमादाडूनय परिहरति 
पुनरित्यादिना । कतमे ते त्रयशचेत्ा दिप्रइनस्य विषय'भेदं दर्शयति-देवतेति ॥ १॥ 


स्तोत्र) निविद्‌ में जितने देवता सुने जाते हैं, उतने ही देवता हैं। किन्तु फिर वह निविदू क्या है ? 
वे निविद्‌ के पद दिखलाये जाते हैं। “त्रयदच त्री च शता” यानी देवाण तीन और तीन सौ हैं। 
तथा इसी प्रकार वे तीन श्रोर तीन सहस हैं । अर्थात्‌ इतने ही सभी देवता हैं इस पर शाकल्थ ते भी 
कहा--“ठीक है” । उक्त रीति से इन देवताओं की मध्यमा संख्या का ठीक-ठीक ज्ञान हो गया। पुनः 
उन्हीं देवताओं की संकोचविषयिणी संख्या शाकल्य पूछता है । हे याज्ञवल्क्य ! देवता कितने हैं ? 
इस पर याज्ञवल्क्य क्रम से “तेतीस, छः, तीन, दो, डेढ़ और एक” ऐसा कहेते हैं। देवताओं की संकोच 
और विकासविषयक संख्या पूछकर पुनः संख्येय के स्वरूप के विषय में पूछता है--'वे तीन सौ तीत 
और तीन सहस्र तीन देवता कौन से हैं” ॥ १॥ 


१. उक्तरीत्या । २. देवानामु । ३. षण्णामु । ४. विश्लेषय्‌ । 


ब्राह्मणे द्वितीयो मन्त्रः ३॥९॥२ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । तिर 


स होवाच महिमान एवंषामेते त्रयस्त्रिशत्त्वेव देवा 
इति कतमे ते रयस्त्रिएशदित्यष्टो वसव एकादश रुद्रा 
द्वादशाऽऽदित्यास्त एकत्रि०शदिन्द्रश्चेव प्रजापतिश्च 
रयस्त्रिँशाविति ॥२॥ 

कतमे वसव इत्यग्निश्च पृथिवी च वायुशचान्तरिक्ष 


चाऽऽदित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चेते वसव 

„इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा--(३६०६) इतनी संख्या तो इनकी महिमाएँ हैं, वस्तुतः देवगण 

तो तेतीस ही हैं । शाकल्य ने कहा- वे तेतीस देव कौन से हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा--प्राठ वसु, 

एकादश रुद्र और द्वादश प्रादित्य, ये एकतीस देबगण हैं तथा इन्द्र एवं प्रजापति इनके सहित तेतीस 
हो जाते हैं ।॥ २॥ 

शाकल्य ने पूछा--अ्रष्ट वसु कौन हैं ? याज्ञवल्कय ने कहा-ग्नि, पृथिवी, वायु, अन्त रिक्ष, 

आदित्य, द्यू लोक, चन्द्रमा तथा नक्षत्र ये आठ वसु हैं (क्योंकि प्राणियों के कर्मफल के आश्रय बनकर 

देहादिसंघातरूप से परिणत होकर सम्पूर्ण जगत्‌ को बसा रहे हैं और स्वयं भी बसते हैं) । इन्हीं में 


स होवाचेतरो' महिमानो विभूतय एषां 'त्रयख्रि्वतां देवानामेते त्रयश्च त्री च 
शतेत्यादयः । परमार्थतस्तु त्रर्या्रशत्त्वेव देवा इति । कतमे ते त्रर्याखिशदित्युच्यते । भ्रष्ट 
वसव एकादश र्द्रा द्वादशाऽऽदित्यास्त एकत्रि्ञदिन्द्रइच॑ब प्रजापतिश्च त्रय्रिशतः 
पुरणौ ॥ २॥ 

कतमे वसव इति तेषां स्वरूपं प्रत्येकं पृच्छ्यते । श्रर्निशच पृथिवी चेत्यरन्याद्या 


कति 'तहि देवा निविदि भवन्ति तत्राऽऽह-परमार्थतस्त्विति। त्रयख्रि्षतो देवानां स्वरूपं 
प्रइनद्वारा निर्धारयति--कतमे त इति ॥ २॥ 

उत्तरप्रइनपञ्चकप्रतोकं गृहीत्वा तस्य तात्पर्यंमाह--कतम इति । तेषां वस्वादीनां प्रत्येकं 
बस्वादित्रये प्रतिगणमिन्द्रे प्रजापतो चंकंकस्येत्ययंः । `तेषां वसुत्वमेतेषु हीत्या दिवाक्यावष्टुम्भेन 


चह याज्ञवल्क्य बोले--थे तीन सौ तीन आदि देवगण इन तेतीसों देवताओं की “महिमानः” अर्थात्‌ 
विभूति ही हैं । परमार्थतः तो तेतीस ही देवता हैं, वे तेतोस देवगण कौन से हैं ? उसे कहते हैं-आठ 
बसु, ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य ये इकतीस तथा इन्द्र ओर प्रजापति मिलकर तेतीस की पूर्ति 
करते हैँ॥ २॥ 

वसु कौन से हैं ? इस प्रकार सब में से प्रत्येक का स्वरूप पूछा जाता है- श्रम्नि-पृथिव्यादि 


१. याज्ञवल्कयः । २. बहुवचनमिदमुद्भूताऽ्वयवभेदविवक्षयेति ध्येयम्‌ । ३. षडधिकतरिशताधिकत्रिसह्न- 
संझ्याकानां देवानां त्रयस्त्रिशद्वेवविभूतित्वे निविदि कति देवा निदिता भवन्तीस्यर्यः । ४, उत्तरत्रत्यप्रश्नपञ्च- 
कस्य । ५. आदिना रुद्रादित्यौ। ६. अग्त्यादीनाम्‌ । 


ददं सटिप्पणटीकाढृयसंवलितश्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य नवमे- 


एतेषु हीदं वसु सवं ए हितमिति तस्माद्वसव इति ॥३॥ 
कतमे रुद्रा इति दशमे' पुरुषे प्राणा आत्मंकादशस्ते 
यदाऽस्माच्छरी राम्मर्त्यादुत्क्रमन्त्यथ रोदयन्ति तद्यद्रो- 
दयन्ति तस्माद्रुद्रा इति ॥४॥ 
यह सब जगत्‌ निहित है, इसी लिये ये वसु हैं ॥ ३ ॥ 
शाकल्य ने कहा-रुद्र कौन है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-इस पुरुष में कर्मेन्द्रियाँ और 
ज्ञानेन्द्रियाँ ये दश प्राण भर ग्यारहवां मन है । जिस समय प्राणियों के प्रारब्धकमं समाप्त हो जाते हैं, 
उस समय यही एकादश रुद्र मरणशोल शरीर से उत्क्रमण करते हैं, तब ये उसके संबन्धियों को 
रुलाते हें । इसलिए उत्क्रमणकाल में अपने संबन्धियों को रुलाते हें । इसी रोदन के निमित्त होने से ये 
रुद्र कहे जाते हें ॥४॥ 
नक्षत्रान्ता 'एते वसवः। प्रारिनां कर्मफलाश्चयत्वेन कार्यकरणसंघात रूपेणा तन्निवासत्वेन च 
विपरिणमन्तो जगदिदं सबं वासयन्ति वसन्ति च) ते यस्मा द्वासयन्ति तस्माद्वसव 
इति ॥३॥ 
कतमे रुद्रा इति दशेमे पुरुषे कमंबुद्धीन्दियाणि प्राणा आत्मा मन एकादश एका- 
दशानां पुरणस्त एते प्राणा यदाऽस्माच्छरीरा न्मर्त्यात्प्राणिनां कर्मफलोपभोगक्षय उत्क्रा- 


स्पष्टयति-प्राणिनामिति । "तेषां कर्मणस्तत्फलस्य चाऽऽश्रयत्वेन तेषामेव निवासत्वेन च शरीरेन्द्रियः 
समुदायाकारेण विपरिणमन्तोऽन्यादयो जगदेतद्वासयन्ति स्वयं च तत्र वसन्ति तस्माद्युबतं तेषां 
वसुत्वमित्यर्थः । वसुत्बं निगमयति--ते यस्मादिति ॥ ३॥ 


प्राराशब्दाथंमाह--कर्मेति । ते यदाऽस्मादित्यादि वाबयमनुसृत्य तेषां रुदत्वमुपपादयति--त 
एते प्राणा इति । मरणकालः `सप्तम्यर्थंः ।।४।। 


से लेकर नक्षतरपर्यन्त नाम आठों वमुश्रों के हैं । प्राणियों के कर्मफल के श्राश्य होकर उनके 
निवासस्थान देहेन्द्रियसंघातरूप से विपरिणति को प्राप्त हुए इस सम्पूर्ण संसार को बसाते हैं भ्रौर स्वयं 
भी रहते हैं । क्योंकि वे बसाते हैं रौर बसते है, इसलिए वसु हैं ॥ ३ ॥ 

रुद्र कौन से हैं? इस पुरुषाकार देह में कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ ये दश प्राण और ग्यारहवां 
“आत्मा” यानी मन; ये ग्यारह संख्या की पूर्ति करने वाले अर्थात्‌ ग्यारह रुद्र हैं । वे ये प्राण जिस समय 


_ पियमाण शरीर से उत्क्रमण करते हैं, उस समय ये उसके संबन्धियों को रुलाते हैं। क्योंकि उस समय _ शरीर से उत्क्रमण करते हैं, उस समय ये उसके संबन्धियों को रुलाते हैं । क्योंकि उस 


१. एतेष्विति- हि यस्मादेतेष्वस्यादिपु कर्मफलसाधनात्मक सर्वं वसु हितं स्थितं तस्मात्ते वसव ६ 
तदुक्तं वातिके--'“बसु कर्मफलं चाऽऽहुः कमणः साघनं वसु । यस्मात्तदेषु निहितं तस्मात्ते वसवः 
॥ १३॥ इति। एतेषु हीत्यादो वसुशब्दार्थमाह--वस्बिति । तस्मादित्यादि 

तदघीनत्वात्कर्मादिरित्यर्थः । २. इमे--प्रसिद्धाः पुरुषे--तदाकारदेहे । ४. एतन्ञामानः। ५ 
वसन्ति चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ६. ञ्जियमाणात्‌ । ७. प्राणिनाम्‌ । ८. ह 
सप्तमी । ~ FH 


ब्राह्मणे पञ्चमो मन्त्र: ३।६।५] बुहदारण्यकोपनिषत्‌ । ८८५ 


कतम आदित्या इति द्वादश वै मासाः संवत्सरस्यंत 
आदित्या एते होद७ सर्वमाददाना यन्ति ते यदिद 
सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ।.५॥ 


कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्न्रेवेन्द्रो 


शाकल्य ने कहा- आदित्य कौन है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-जो बारह मास संवत्सरछूप 
काल के अवयव प्रसिद्ध हैं, यही आदित्य है। क्योंकि पुनः पुनः बदलते हुए इन सब प्राणियों की श्रायु 
एवं कर्मफल का ग्रहण करते हुए चलते हे, इसोलिये ये ग्रादित्य कहे जाते हैं ।।५।। 

शाकल्य ने कहा- इन्द्र कौन है और प्रजापति कौन है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--विद्य तू 
ही इन्द्र है औरौर यज्ञ ही प्रजापति है । शाकल्य ने पूछा -विद्य त्‌ कौन है ? “अशनि” जो प्राणियों की 


भन्ति । श्रथ तदा रोदयन्ति तत्संबम्धिनः । तत्तत्र यस्मा द्रोदयम्ति ते तत्संबन्धिनस्तस्मा- 
ब्रुद्या इति ॥ ४॥ 

कतम आ्राबित्या इति द्वादश वै मासाः 'संवत्सरस्य कालस्यावयवाः 'प्रसिद्धा एत 
दित्याः । कथस्‌ ? एते हि यस्मात्पुनः परिवतंमानाः प्राणिनामाय्‌ंषि कर्मफलं 
चाऽऽददाना गृह्हन्त उपाददतो यन्ति गच्छन्ति ते यद्यस्मादेवमिदं सर्वमाददाना यन्ति 
तस्मादादित्या इति ॥ ५॥ 

कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति `स्तनयिल्नुरेवे््रो यज्ञः प्रजापतिरिति कतमः 


तेषामादित्यत्वमप्रसिद्धमिति शङ्कतेकथमिति । एते होत्यादिवाषयेनोत्तरमाह-- एते 
हीति ॥ ५॥ 


संबन्धियों को रुलाते हैं, इसलिए वे उस रोदन में निमित्त होने के कारण रुद्र कहलाते हैं ॥ ४ ॥ 
आदित्य कौन से हैं ? संवत्सरात्मक काल के अवयव तदभिमानी देवता बारह मास प्रसिद्ध 
हैं, वे ही श्रादित्य हैं। यह कंसे कहते हो ? क्योंकि ये मासाभिमानी देवता ही पुनः-पुनः परिवर्तित 
होते हुए प्राणियों की आयु और कर्मफल को “आददाना” अर्थात्‌ ग्रहण या उपादान करते हुए 
चलते है। क्योंकि वे सब कुछ का इस प्रकार आदान करते हुए चलते हैं, इसलिए उनका श्रादित्य 
नाम पड़ गया ॥ ५ ॥ 
इन्द्र और प्रजापति कौन से हैं ? मेघनादाभिमानी देवता ही इन्द्र है और यज्ञ प्रजापति है । 


१. रोदयन्तीति--उपलक्षणमेतदरुदन्ति चेत्यस्य । तदुक्तं बा्तिके--“रोदयन्तो द्रवन्त्येते रुदन्ति च यतस्ततः। 

द्रा इत्यभिबीयन्ते प्राणा एकादशोदिता.” ।॥। १५ ॥ इति ॥ २. तदभिमानिदेवाः । ३. संवत्सरात्मकस्य। ४, 
मूलस्थवंशब्दार्थोऽ्यम्‌ । ५. मासाभिमानिनः । ६. कर्मफलमिति--''आयुर्बी्य स्मृति प्रज्ञां सौकुमायं 
वपुःक्नियम्‌” ।। १७ ॥ इत्येवमादिबातिकोक्तम्‌ । ७. स्तनबित्नुरेवेन्द्र इति--स्तनयित्नुमंघनादाभिमानिनी- 
दैवतँवेन्द्र इत्यर्थः । 


८८६ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य नवमे- 


यज्ञः प्रजापतिरिति कतमः स्तनयित्नुरित्यशनिरिति 

कतमो यज्ञ इति पशव इति ॥६॥ 

कतमे षडित्यर्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चाऽऽदित्यश्च 

द्यौश्चैते षडेते हीदछ सर्वे षडिति ॥७॥ 
हिंसा करता है (यह इन्द्रका ही कूर कमं है) । ज्ञाकल्य ने पूछा-यज्ञ कौन है ? याज्ञवल्कय ने उत्तर 
दिया-यज्ञ के साधन होने से पशुगण यज्ञ है (क्योंकि यज्ञ का स्वयं अपना रूप नहीं है )॥६॥ 

शाकल्य ने पूछा--छः देवगण कौन से हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा- अग्नि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, 

आदित्य तथा द्य लोक बस यही छः देवगण हैं (पहले बतलाए गये वसुओं में से चन्द्रमा रौर नक्षत्र को 
छोड़ देने पर शेष देवता षट्संख्याविशिष्ट होते हैं), क्योंकि ये वसु आदि तेतीस देवताओं के रूप में 
अग्नि श्रादि छः देवगण हो हैं । इन्हीं छः के विस्तार अन्य सभी देव हैं ॥७॥ 


स्तनयित्तुरित्यज्ञनिरिति । 'अरशनिवंज्त्र वीयं बलं यत्प्राणिनः 'प्रमापयति स इन्द्रः । 
इन्द्रस्य हि 'तत्कमं । कतमो यज्ञ इति पश्व इति । यज्ञस्य हि साधनानि पश्षवः। 
यज्ञ स्यारूपत्वात्पशुसाधनाश्चयत्वाञ्च पशवो यज्ञ इत्युच्यते ॥ ६ ॥ 

कतमे षडिति । त एवाग्न्यादयो वसुत्बेन पठिताईचन्द्रमसं नक्षत्राणि च 
वर्जयित्वा षड्भवन्ति षट्संख्याविशिष्टाः । एते हि यस्मात्त्र्याख्रशदादि यदुक्तमिदं सबंभेत 


प्रसिद्ध व व्यावर्तयति--वीयंमिति । तदेव संघातनिष्ठत्वेन स्फुटयति--वलमिति । कि 
तद्वलमिति चेत्तत्रा5:ह--यत्प्राणिन इति । प्रमापणं हिसनम्‌ । कथं तस्येस्द्रत्वमु 'पचारादित्याह--इख- 
स्य हीति । पशनां यज्ञत्वमप्रसिद्धमित्याज्ञडून्या5ह--यज्ञस्य हीति । 'काररे कार्योपचारं साधयति 
यज्ञस्येति । 'शरमूर्तत्वात्साधनव्यतिरिक्तरूपाभावाद्यज्ञस्य पश्चाश्रयत्वाञ्च पशवो यज्ञ इत्युच्यत 
इत्यरथंः।। ६॥ 

एते हीति प्रतीकमादाय व्याचष्टे-यस्मादिति । यत्त्रयस्त्रशदाद्युक्तं' तत्सबंमेत एव 


इस पर पूछते हैं--स्तनयित्नु कौन है ? अशनि है । अशनि बच्च का अपर पर्याय है, (उसका बल 
मेघनादाभिमानी इनदर में होने के कारण इन्द्र का इन्द्रत्व है) जो प्राणियों में ग्रभिमात उत्पन्न करा 
कर युद्धादि में प्रवृत्त कर हिंसा करता है, वह इन्द्र है; इन्द्र का ही वह कमं है। यज्ञ कोन सा है? 
पशुगण ही यज्ञ है क्योंकि यज्ञ के साधन पशु हैँ । यज्ञ के रूपरहित एवं पशुरूप साधन के आश्रित होने 
पशु यज्ञ हे- ऐसा कहा जाता है॥ ६॥ 

वे छः देवता कौन से हैं ? वे भ्रष्टवसुरूप से पूर्वमन्त्र में पठित चन्द्रमा श्रौर नक्षत्रों को 
छोड़कर अग्नि आदि ही पट्संख्याविशिष्ट होते हैं क्योंकि ये तेतीस आदि जो कहे गये है, वे सभी 


१. अशनिरिति--अशनिर्व्वापरपर्यायं वलं तस्य भेषनादाभिमानीन्द्रनिष्ठत्वादिन्द्रत्वमिति ` आवः। २. 
प्रमापयति--अभिमातमुत्पादच युद्धादो प्रवत्यं हिनस्तीत्यथंः । ३. प्रमापणम्‌ । ४. आरोपात्‌। ५. 
हक 


६. यज्ञारोपम्‌ । ७. निस्वयवत्वात्‌। ८. देवजातम्‌ । 


ब्राह्मणे अष्टमो मन्त्रः ३।६।८] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ८८७ 
कतमे ते त्रयो देवा इतीम' एंव अयो लोका 
एषु हीमे सर्वे देवा इति कतमो तो द्वौ देवावित्यन्नं चंब 


प्राणश्चेति कतमोःध्यर्ध इति श्योऽयं पवत इति ॥८॥ 
शाकल्य ने पूछा-वे तीन देव कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा-ये तीन लोक ही तीन देव हैं 
अर्थात्‌ पृथिवी श्रौर भ्ररिनि मिलाकर एक देव, रन्त रिक्ष और वायु मिलाकर दूसरे देव, एवं यलोक 
और श्रादित्य मिलाकर तीसरे देव हैं । इन्ही में ये सब देवगण अन्तर्भूत हैं । शाकल्य ने पूछा-वे दो 
देव कोन हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा--श्रन्न र प्राण (इन्हीं में पूर्वोक्त सभी देवताओं का 
अन्तर्भाव हो जाता है) । शाकल्य ने पूछा-डेढ़ देव कौन हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा--जो यह बहता है, 
वह वायु ही डेढ़ देव है।। ८॥ 


एव षड्भवन्ति । सर्वो हि वस्वादिविस्तार एतेष्वेव 'षद्‌स्वन्त भवतीत्यर्थः ॥ ७ ॥ 
कतमे ते त्रयो देवा इति । इम एव 'त्रयो लोका इति । 'पृथिवीर्माग्न चैकीकृत्येको 


यस्मात्तस्मादेते षड्भवन्तीति योजना । ग्रक्षरार्थमुक्त्वा वाक्यार्थमाह-सर्वो हीति ॥ ७ ॥ 


देवगण ये छः होते है । भावाशय यह है कि वसु, रुद्र एवं अ दित्यादिरूप से सम्पूर्ण देवताश्रों का 
बिस्तार इन श्रग्न्यादि छः में ही अन्तर्भूत हो जाता है ॥ ७॥ 


१. इमे -प्रसिद्धाः । २. षट्स्विति--"अस्त्यादिषु यतः षट्सु यथोक्ताः सवंदेवताः । पट्संख्यामेव संयान्ति 
षडगन्याद्यास्ततः स्मृताः” || वा० २०॥ इति षटसु अन्तर्भूताः सत्य इति शेषः। ३. पृथिवी, अन्तरिक्षं, 
द्यौरिति । ४. अत्र केषांचिददेवनिवंचनकर्त,णां मतं दशंयति--पृथिवीमित्यादिना । 


क्योञ्य॑ पवत इत्यादि तेनाष्यरघं इतीत्यन्तग्रन्थे षड्वातिकानि प्रदश्यंन्ते ।। “योऽयं पवत इत्युक्तिरध्यर्धस्य 
विनिणंये । एकल्वात्पवमानस्य तदाहुरिति चोदना ॥ एकसंख्यैव नान्याऽस्ति दविसंख्याया यतस्ततः । पृष्टोध्ष्यर्ध 
इति प्राह सोपहासमृषिः सुधी: ।॥। वायुर्वा देवता कृत्स्ना तदन्यस्य तदात्मनः । अधंत्व स्यात्कनीयस्त्वाद्व्याप्य- 
स्यार्न्यादिरूपिण: ॥ ऋद्धि प्रापद्यतः सँ वायौ सति चराचरम्‌ । तस्मादध्यध इत्येवं वायुमाचक्षते बुघाः ॥ 
संख्याप्राघान्यमध्यधे विदग्धेन विवक्षितम । सर्वमृध्नोति यस्प्राण तेनेति श्रुतिहृद्गतम्‌ ॥ अन्नाशितृत्वसिद्धचथं 
यथा व्युत्पत्तिरुच्यते । अन्तेनाइ्नुत इत्येबमध्यधंस्यापि योजना" ।। २३-२२ ॥॥ इति । योऽयमित्यादि व्याचष्टे 
योऽयमिति । तदित्यादेस्तात्पयंमाह--एकत्वादिति ॥ यदित्यादिप्रत्युक्तमवतारयति-- एकेति । द्वितीयसंख्याया: 
सकाशादर्वागेकत्वसंख्येवास्ति न च संख्यान्तरमतोःव्यघंशब्दस्य संख्याविषयत्वायागेऽपि तद्विषयत्वमुपेत्य कथमयमेक: 
सन्नध्यध: स्यादिति पृष्ट एष मुनिरयोग्यविधयत्वं प्रश्नस्य पश्यन्नुपहासपूर्वकं यदस्मिश्नित्यायुक्तवानित्यथ: ॥ 
अध्यर्धशब्दस्थ संख्या विषयत्वमुपेत्य शरुते हिः समाधिमाह- वायुर्वेति ॥ यदस्मित्रित्यादि शुत्यक्षराणि व्याचष्टे 
--ऋद्धिमिति ॥ प्रकरणादध्यधंद्यब्दस्य संख्याविषयत्वे कयमुपहासोक्तिरत आह- संख्येति । कथं तहि यौगिका- 
थोक्तिस्तत्रा5्ह--सर्वमिति । ञ्ञाकल्यस्य मिथ्यावादिनो मतमपास्य सम्यप्ज्ञातिनो मुनेमे तमुषास्यमित्यर्थंः । प्राणे 
सति सर्वं जगर्दद्धि यस्मादाप्नोति तेनाघ्यधंः । स इति श्रुतमंतमिति योजना ॥ अध्यघंशन्दस्य यौगिकत्वं 
इष्टान्तेनाऽह--अन्नेति । ऐतरेयके प्राणस्यान्नाशितृत्वमुक्तं तत्सिद्ध घर्थमन्नेन हीदं सर्वमब्नुते प्राण इत्येवंप्रकारेण 
ब्युत्पत्तियंथोच्यते तथाऽष्यधं शब्दस्यापि व्युत्पत्ति रित्यर्थः ॥ 


ददद सटिप्पणटीकाद्वयसंव लितशा डू-र भाष्यसमेता- [तृती याध्यायस्य नवमे- 


तदाहुर्यदयमेक इवेव पवतेऽथ कथमध्यर्ध इति यद- 


स्मित्निद 2 सर्व मध्याध्नत्तिनाध्यर्धं इति कतम एको 


इस विषय में ऐसा कहते हैं, यह जो वायु है, यह एक ही-सा बहता है, फिर यह अध्यर्ध 
यानी डेढ़ कंसे कहा जाता है। इसका उत्तर यह है क्योंकि इसी में यह सब जगत्‌ ग्रधि- 
ऋद्धि को प्राप्त होता है, इसीलिये यह वायु भ्रध्यधं है यानी डेढ़ है । शाकल्य ने कहा--एक देव 


देवोऽन्तरिक्ष वायुं चेकीकृत्य द्वितीयो दिवमादित्यं चेकीकृत्य तृतीयस्त एव त्रयो देवा 
इति। एषु हि यस्मात्त्रिषु देवेषु सर्वे देवा ग्रन्तर्भवन्ति तेनेत एव देवास्त्रय इत्येषनेरु- 
क्तानां केषांचित्पक्षः । कतमो तौ द्वौ देवाविति । भ्रन्न' चेव प्राणइचेतो वौ देवाव नयोः 
सर्वेषामुक्तानामन्तर्मावः । कतमोऽध्यर्ध इति । योऽयं 'पवते 'वायुः॥ ८ ॥ 
'तततत्राऽहुरचोदयन्ति यदयं वायुरेक इवेवंक एव पवते । ग्रथ कथमध्यर्ध इति । 
'यवस्मिन्निदं सर्वमध्यार्ध्नोदस्मिन्वायो सतीदं सर्वमध्याध्नोदिधि ऋद्धि प्राप्नोति तेना- 
प्रतिज्ञासमाप्तावितिशब्दः । तत्र हेतुः एषु हीति । 'देवलक्षणक्ृतां केषांचिदेष पक्षो दशितो- 
अन्येषां तु त्रयो लोका इत्यस्य “यथाश्रुतो5र्थ इत्याह--इत्येष इति ॥ ८॥ 
एकस्याध्यधंत्वमाक्षिपति-तत्तत्रेति । "इवश्ब्दस्तु कथमित्यत्र संबध्यते । परिहरति-यद- 


वे तीन देवता कौन से हैं? (इस पर याज्ञवल्क्य कहते हैं--) वे तीन लोक (पृथिवी, 
्न्तरिक्ष भ्रौर द्य,लोक) ही तीन देवता हैं। पृथिवी रौर श्रग्नि मिलाकर एक देव हैं, अन्तरिक्ष 
और वायु को मिलाकर दूसरे देवता हो जाते हैं, तथा द्युलोक प्रौर आदित्य को मिलाकर तीसरे 
देवता हो जाते हैं। ये तीन देवता हैं क्योंकि इन तीन देवताओं में सभी देवता अन्तर्भूत हैं । इसलिए 
ये ही तीन देवता हैं-ऐसा किन्हीं निरुक्तिकारों का मत है । (अ्रच्छा तो) वे दो देवता कौन से मानते 
हो? अन्न भर प्राण दो देवता हैं । इन्हीं में पूर्वोक्त सभी देवता अन्तर्भूत हैं । डेढ़ देवता कौन से हैँ? 
जो यह बहता है, वह (बाह्य) वायु ही डेढ़ देवता हैं ॥ ८ ॥ 

अध्यर्धेशब्द के वायु विषय में कहें जाने पर शाकल्य आदि वादी कहते हैं-यह जो वागु है 


२. वाति । ३. बाह्यो वायु:। ४. तत्तत्रेति--अध्यर्घशब्दस्य वायुविषयत्वे उक्ते सति शाकल्यादयो वादिन 
आहुस्चोदयन्ति यद्यतोऽयं वायुरेक एव पवते वाति । ५. अथ--अतः कथमिव अध्य्थ इति शङ्कत 
योगमाश्रित्य परिहरति-यदिति । ६. यस्मादस्मिन्वायो सति इदं सबं चराचरात्मकं जगद्‌ अधि--अधिकस्‌ . 
आर्ध्नोत्‌ वृद्धि प्रापत्‌ तेन हेतुनाऽ्यर्घो वायुरित्ययः ॥ ७, वेदलक्षणकृतामिति पाठः। ८. ययाभुतोर्थे इति 
भूर्मुवः स्वरिति त्रयो लोका एव त्रयो देवा इति यथाथुतोञ्य: इत्यर्यः। ९. तथा च वाक्यालङ्चारा एव स 


इति भाव: । vrs 


FS 


ब्राह्मणे नवमो मन्त्रः ३1६1६ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । द८€ 


देव इति प्राण इति `स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥॥ 


कौन है ? याज्ञवल्क्य ने कहा--'प्राण” है, वहे प्राण ब्रह्मस्वरूप है । उस ब्रह्म को ही परोक्षवाचक 
“त्यत्‌” इस शाब्द से भी कहते हैं ॥ € ॥ 


ध्यर्धं इति । कतम एको देव इति 'प्राण इति । स प्राणो ब्रह्म सबंदेवात्मकत्वान्म- 
हदब्रह्म 'तेन, 'स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते त्यदिति 'तद्ब्रह्माऊचक्षते ` परोक्षाभिधायकेन 
शब्देन । देवानामेतदेकत्वं नानात्वं च' । अनन्ताना देवानां 'निवित्संख्या विशिष्टेष्वन्तर्भावः ॥ 
तेषामपि त्रयस्त्रिशदादिपृत्तरोत्तरेषु यावदेकस्मिन्प्राऐो प्राणस्येव चेकस्य सर्वोऽनन्त- 


स्मिन्निति । प्राणस्य ब्रह्मत्वं सांघधयति--सर्वेति । तेन महत्त्वेनेति यावत्‌ । तस्य परोक्षत्व"प्रतिपत्तौ 
"्रयत्तगौरवाथं कथयति-त्यदितीति । "उक्तमर्थं प्रतिपत्तिसोकर्याथं "संगृह्नति--देवानामिति। एकत्वं 
प्राणे पर्यवसानम्‌ । नानात्वमानन्त्यम्‌ । बडघिकत्रिश्ताथिकत्रितहर्रसंश्याकानामेव देवानामत्रोक्तत्वा- 
त्कथं तदानन्त्यमित्याशद्धुघ शतसहख्न “शब्द। म्यामनन्त ताऽप्युक्त वेत्याज्ञयेनाऽऽह --अनन्तानामिति । 
एकस्मनप्रारे प्यंवस्ानं यावद्भवति तावपपर्यन्तभुततरोत्तरेषु त्रयस्त्रिशदादिषु "तेषामप्यन्त- 
भाव इत्याह--तेषामपीति । प्राणस्य कस्मिन्नन्तभविस्तत्राःव्ह --प्राणस्येवेति । संगृहीतमर्थ मुपसं- 


बह “एक इवेव” एक ही तरह चलता है। तो फिर इसे डेढ़ क्‍यों कहते हो? क्योंकि इसी में 
यह सब “ग्रध्याध्नोत्‌” अर्थात्‌ श्रधिक्रद्धि को प्राप्त होता है यानी वायु के रहते हुए ही जगत्‌ 
ग्रधिक वृद्धि को प्राप्त होता है, इसलिए भ्रध्यर्ध है । वह एक देव कोन सा है? (इस पर याज्ञवल्क्य 
कहते हैं--) वह एक देवता प्राण है । बह प्राण ब्रह्म है, सवंदेवरूप होने के कारण वह महदृत्रहा है । 
इसलिए प्राणशब्द से कहा हुप्रा वह ब्रह्म त्यत्‌ है-ऐसा कहते हैं प्रर्थात्‌ उस ब्रह्म को 'त्यत्‌' इस 
परोक्षवाचकशब्द से कहते हैं । इस प्रकार देवताश्रों का एकत्व श्रौर नानात्व कहा गया । प्रनन्त 
देवताश्रों का निवित्संख्याविशिष्ट देवों में भ्रन्तर्भाव है श्रोर उनका तेतीस प्रादि उत्तरोत्तर 
देवताओं में एक प्राण ही अन्तर्भूत है । एक प्राण का ही यह सब भ्रनन्त संख्या के रूप में विस्तार 


१. कोऽावितपपेक्षायामाहृ--स इति । स राणो ब्रह्म सृत्रात्मरूपेण सवंकार्याणां भरणात्‌ कारणभूतो ब्रह्मे ति 
भष्यते त॑ प्राणं ब्रह्म त्यदिति परोक्षाभिधायकेन आञ्देनाचक्गते प्राणविदः साक्षात्रिदेष्टूपशक्यस्वादित्यर्थ: । तथाच्च 
बातिके--“साकषान्िदेशनृत््यथं कारणस्वाउबुद्धये । श्राण ब्रह्म त्यदित्याहु: पारोक्येण महाधियः” ।। ३१ ॥ इति । 
२. प्राण इति । "जनिमत्सवंभूतानां प्राणऽन्तर्भावहेतुतः । प्राणो देवोऽत एवंकम्तस्येव महिमा$पर:' ।। वा, र्हा 
इति । अपरो देवगण इत्यर्थ: । ३. तेन महेत्त्वन ब्रह्मा त्यन्व्य: । ४. प्राणशब्दोदितम्‌ । ५. प्राणशब्दा- 
भिधेयम्‌ । ६. तद्विदः । ७. उक्तमिति शेष: । ८. निविदिति- वडथिकत्रिशताधिकत्रिसहसरसंख्याके- 
ध्वित्यथंः । ६. प्राणे इति अन्तर्भाव इति पूर्वत्र संबन्ध:। तथाहि--निवित्संख्याविश्िष्टानां देवानां 
जयस्त्रिजद्देवेपु तेषां षट्सु तेषां त्रिषु तेषां ढयो: तथोन्ध्य्घे तस्य प्राणे इति । १०. तदवगती । ११, प्रयत्ना 
चिन्याथंम्‌ । १२. उक्तमर्थमिति-बृ० उ० ३६११ उपक्तमभाष्ये ब्रह्मण इत्यादि ग्न्येनोक्तमित्यर्थ: । १३. 
संक्षिपति । १४. क्षब्दाम्यासिति --बहुवचनान्ताम्पासिति शेष: । आनन्त्यस्याबिवक्षितत्वे त्रयशच जी च शतं 
श्रयक्च त्री च सहस्रमित्येवमेव त्रूयादिति भाव: । १५. निवित्सख्याविशिष्टानाम्‌ । 


८€० सटिप्पणटोकाद्यसंव लितज्ञाडू-रभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य नवमे- 


पृथिव्येव यस्याऽऽयतनमग्निर्लोको मनोज्योतिर्यो वे तं 

पुरुषं विद्यात्सवंस्थाउउत्मनः परायण! स वै वेदिता 

स्यात्‌ याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष? सर्वस्याः 
शाकल्य ने पूछा--पृथिवी ही जिस देव का आश्रय है, अग्नि जिसका लोक (देखने का साधन) 
है झऔर मन जिसकी ज्योति (संकल्प-विकल्प की साधन) है, जो भी उस पुरुष को सम्पूणं आध्यात्मिक 
कार्यकरणसंघात का परम आश्रय जानता है; वही पंडित है (हे याज्ञवल्क्य ! तुम तो उसे जाने बिना 


ही पंडित होने का दम्भ कर रहे हो) । याज्ञवल्क्य ने कहा जिसे तुम सम्पूर्ण आध्यात्मिक कार्य- 
करणसंघात का परम आश्रय कहते हो, उसे मैं जानता हूँ । यह जो भी शारीर पुरुष है; वही यह देव 


'संख्यातो विस्तारः । 'एवमेकःचानन्तचा'वान्तरसंख्याविशिष्टइच प्राण एव । तत्र च 
'देवस्येकस्य नामरूपकमंग्ुणशञ क्तिमेदोऽधिका रमेदात्‌ ॥ & ॥ 

इदानीं तस्यैव प्राणस्य ब्रह्मणः पुनरष्टधा भेद उपदिश्यते-- 

पृथिव्येव यस्य 'देवस्याऽऽ्यतनमा श्रयो5ग्निर्लोको यस्य लोकयत्यनेनेति 'लोकः 


हरति--एवमिति । एकस्यानेकधाभावे कि निमित्तमित्याशङ्कुधाऽऽह-तत्रेति । उक्तरीत्या प्राणास्व- 
रूपे स्थिते सतीति यावत्‌ । देवस्यंकस्य प्रकृतस्य प्रारास्येवेत्यर्थः । प्राणिनां "ज्ञाने कर्मणि चाधिकारस्य 
“स्वामित्वस्य भेदोऽधिकारमेदस्तल्षिमिततत्वेन "देवस्या"नेकसंस्थानपरिणामसिद्विः । प्राणिनो हि 
“ज्ञानं कमं चानुष्ठाय सूत्रांशमःन्या दिरूपमापद्यन्ते तद्युक्तो यथोक्तो भेद इत्यर्थः ॥ ६ ॥। 
संकोचविकासास्यां "आणस्वरूपोकत्यनन्तरमवसरश्रा िरि"'दानी मित्युच्यते । उपदिव्यते "ध्या- 
नार्थमिति शेषः । अवयवशो वाक्यं योजयति पृथिवीति । संपिण्डितं बाक्यत्रयार्थ कथयति--पृथिवी- 


हुआ है। उक्त रीति से एक अनन्त रौर अन्यान्य (निविदुक्त मध्यम) संख्या से विशिष्ट एक 
प्राण ही है । वहाँ ्रधिकारभेद से एक ही प्राणदेवता के नाम, रूप, कर्म, गुण और शक्ति 
का भेद है ॥ ६॥ 

अब उसी (अनन्त भेदभिन्न सवँदेवतात्मक) प्राण ब्रह्म के आठ प्रकार के भेद बतलाये 
जाते हैं। ० 


१. संख्यात इति पाठः लेखकप्रमादागत इति भाति । संख्यान्त: संख्याक इत्येव बा पाठो न्याय्यः प्रतिभाति 
यथाश्रुतपाठे तु तृतीयान्तात्तसिस्तथा च तत्संख्याप्रयुक्त इत्यर्थः । यद्वा आनन्त्येन सम्यक्‌ ख्यात इत्यर्थः। २. 
उक्तरीत्या । ३. निविदृत्तमध्यमसंख्या । ४, प्राणस्य । ५. अनन्तभेदभिन्स्य सर्व देवतात्मकस्प । ६. 
पृथिव्यमिमानिनोऽरिनिदेवस्य । ७. शरीरमिति याबत्‌ । ८. ि 
चक्षुः। १०. उपास्तो। ११. फलस्वामित्वस्येति बोध्यम । "णा र 
त्मकपरिणामसिद्धिरिति यावत्‌ । १४. उपासनम्‌ । ११. प्राणस्य स्वरूपमेकमनन्तं चत tw 
१६. तथा चावसरप्राप्तौ सत्यामित्यर्थः । अवसरे सतीति यावत्‌ । १७. नन्वनन्तभेदे प्राणे व्या' 


भेदोश्युक्त एवेति कि पुनरुक्त्या तत्रा$्ह--व्यानाथंमिति । घ्यानसौकर्याचं संक्षेपतः हो 


ब्राह्मणे दशमो मन्त्रः ३।६।१०] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । 01 
ऽऽत्मनः परायणं यमात्थ य एवाय? शारीरः पुरुषः 
स एष 'वदेव शाकल्य `तस्य का देवतेत्यमृतमिति 
होवाच ॥ १० ॥ 

है। हे शाकल्य ! इस संबन्ध में फिर से पूछो । शाकल्य ने कहा -उस शारीर पुरुष का देवता कौन 


है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-बह अमृत है (शुकःशोणित से निष्पन्न पाथिव शरीर को “शारीर पुरुष” 
शब्द से कहा गया है, जो अन्न के रस से निष्पन्न होता है) ॥ १०॥ 


'पश्यतीत्यग्निना पइ्यतीत्यर्थः । मनोज्यो ति 'म॑नसा ज्योतिषा संकल्पविकल्पादिकायं 
करोति यः सोऽयं मनोज्योतिः । पृथिवीज्ञरीरो ऽग्निदञ्ञंनो मनसा 'संकल्पयिता पृथिव्य- 
भिमानी कार्यकररासंघातवान्देव इत्यर्थः । य एवंविशिष्ट बै 'तं पुरुषं विद्याद्रिजानी- 
यात्सरवंस्याळत्मन 'आध्यास्मिकस्य कार्यकररासंघातस्या"$त्मन: परमयनं पर 
भ्राश्रयस्तं परायणाम्‌ । मातृजेन त्वड्मांसरुधिरखरूपेसा क्षेत्रस्थानीयेन बीजस्थानीयस्य पितृ- 


त्यादिना । तैशब्दोज्वधारणार्थः । तं परायणं य एवं विजानोयात्स एव वेदिता स्यादिति संबन्धः । श्रथ 
केत रूपेण पृथिवोदेवस्य कार्यकरणसंघातं प्रस्याश्रयत्बं तदाह-भातृजेनेति । पृथिस्या "मातृशब्दवा- 
च्यत्वाद्य एव देवोऽहं पृथिव्यस्मोति मन्यते स एव जरीरारम्भकमातृजकोशत्रयाभिमानितया वर्तते 
"तथा च "तस्य "तेन रूपेण पितृजत्रितयं कार्यं लिङ्क च करणा प्रत्याभयत्वं संभवतीत्यर्थः | पूथिवी- 


जिस देवता का पृथिवी ही “प्रायतनम्‌” प्रर्थात शरीर है, प्रग्नि जिसका लोक है, जिससे 
देखा जाता है; उसे लोक यानी चक्षु कहते हैं। “देखता है” ऐसी व्युत्पत्ति करने से अग्नि के द्वारा 
देखता है, ऐसा अर्थ हो जाता है। मन ज्योति है क्‍योंकि मनरूप ज्योति से जो संकल्प-विकल्पादि 
कार्य करता है, वह यह मनोज्योति है । भावाशय यह है कि यह पृथिवी का भ्रभिमांनी कार्यकरण- 
संघातवान्‌ देवता पृथिवीरूप शरीर वाला, भ्रग्निरूप नयन वाला और मन से संकल्प करने वाला है। 
जो उक्त प्रदर्शित विशेषण वाले पृथिब्यभिमानी पुरुष को निखिल “त्मनः” आत्मा में ग्रध्यारोपित 


१. एतावता समाप्तं दर्शनमिति मन्यमानं तुष्णीं (भूतं ) स्थितं शाकल्यं प्रति मुनिराह--बदेवेति । पृच्छ यद्यत्र 
ष्टव्यं विशेषणान्तरं जामासीत्यथंः । २. तस्येति--मातृजकोशत्रयात्मकशारीरस्य का देवता किमुत्पत्तिकारणम्‌ । 
अतर प्रकरणे देवताशब्देन सवंत्रोत्पत्तिकारणस्येव विवक्षतत्वादित्यर्थः । ३. लोकयतीत्यस्य व्याख्यानं पश्यतीति । 
(इतिशब्दो लोक इत्यन्तरं व्यत्पत्तिसमाप्त्यथंकः । ४. मनसेति--तया च मनोज्योतिः संकल्पादि साघनं यस्येति 
विग्रहो ्रष्टव्यः। ५. अग्निनयनः। ६. प्रदशितविशेषणकम्‌ । ७. पृथिव्यभिमानिनस्‌ । ८. निखिलस्य । 
&. आत्मन्यष्यारोपितस्य। १०. अत एवाऽऽत्मनः--आत्मत्वेनाभिमतस्येत्ययः । ११. मातृशब्देति । तथा च 

:र माता गोर्ुर्गाजननीमह्दीति” हैमः । “माता गोर्यादिजननोगोब्रह्माण्यादिभूमिष्विति” विश्वः । १२. 
उक्ताभिमानित्वे च। १३. देवस्य। १४. उक्तत्रयत्वेन तदभिमानित्वेन वा । 


दश्र सटिप्पणढीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [दृतीयाध्यायस्य नवमे- 


जस्यास्थिमज्जाशुक्ररूपस्य' परमयनं कररात्मनइच स वे वेदिता स्याद्य 'एतदेवं वेत्ति 
स वे वेदिता पण्डितः स्यादित्यमिप्रायः । याज्ञवल्क्य त्वं तमजानम्नेव पण्डिताभिमानी- 
त्यभिप्रायः । 

यदि तहिज्ञानेन पाण्डित्यं लभ्यते वेद वा ग्रहं तं पुरुषं सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं 
यमात्थ यं कथयसि तमहं वेद तत्र शाकल्यस्य 'वचनं द्रष्टव्यस्‌ । यदि त्वं वेत्य तं 
पुरुषं ब्रूहि किविश्ञेषणोष्सौ । 'श्यूणु यट्विशेषणः सः । य एवायं ज्ञारीरः 'पार्थिवांशे शरीरे 
अवः शारीरो मातृजकोशत्रयरूप इत्यर्थः । स एष देवो "यस्त्वया पृष्टो हे शाकल्य । 
कित्वस्ति "तत्र वक्तव्यं विशेषरान्तरं तद्वदेव पृच्छवेत्यर्थो हे शाकल्य । "स "एबं पक्षो 


देवस्य परायणत्वमुपपाद्यानन्तरवाक्यमुत्थाप्य व्याचष्टे--स वे वेदितेति। "तथाऽपि मम किमायातः 
मित्याशङ्कूःघाऽऽह्‌--याज्ञवल्बयेति । 

स पुरुषो येन विशेषणेन विशिष्टस्तद्विशेषणमुच्यमान शृष्वित्युक््वा "तदेवाऽऽह--य एवेति। 
शरीरं हि पञ्चसूतात्मकं "तत्र “पाथिवांशे जनकत्वेन स्यितः शारीर इति यावत्‌ । "तस्य जीवत्वं 
वारयति--मातृजेति । "पृथिवीदेवस्य निर्णोतत्वशङ्कां वारयति--कित्विति । याज्ञवल्क्यो वक्ता सन्प्र- 
ष्टारं शाकल्यं प्रति कथं वदंवेति कययति तत्राऽऽह्‌--पृच्छेति । क्षानितस्यामर्षवश्गत्वे हृष्टान्त;-- 


कार्यकरणसघातरूप आत्मा का “परायणम्‌” यानी परम प्रयन या परम आश्रय जानता है । अर्थात्‌ 
मातृज क्षेत्रस्थानीय त्वचा, मांस और रुधिररूप से पितृज बीजस्थानीय ऑस्थ-मज्जा, और बीयरूप 
कार्य का तथा सूक्ष्म शारीर का वह परम आश्रय है, उक्त रीति से जो जानता है, वही यथार्थ में 
जानता है । भावार्थं यह है कि जो इसे उक्त विधि से जानता है, बही “बेदिता'” अर्थात्‌ पण्डित है। 
हे याज्ञवल्क्य ! तुम तो पण्डितम्मन्य हो, उसे जानते नहीं हो । ऐसा इसका अभिप्राय है। 

यदि उसके बिज्ञान से ही पाण्डत्यभ्रामि होती है; तो मैं उस पुरुष को तो जानता है, जिसे 
तुम निखिल ग्रामा के आश्रित बतलाते हो । "य एवायं” यहाँ यह वाक्य शाकल्य का प्रश्‍न समभना 
चाहिये । यदि तुम उस पुरुष को जानते हो, तो मुझ बताओ कि वह किस विशेषण वाला है । इस 
पर याज्ञवल्क्य कहते है. -वह जिन विशेषणों बाला है, उसे सुनो । "शारीर: अर्थात्‌ पाथिवांश 
शरीर में होने वाला अर्थात्‌ जो मातृज कोशत्रय रूप है, हे शाकल्य ! वही देव है, जिसके विषय में 


१. कायस्येति शेषः । २. सूक्मशरीरस्य च । ३. एतदेवमिति -एतत प्रदतं पुरुषवस्तु । एवम्‌ 
उक्तविषया । एतं देवमिति पाठान्तरम्‌ । ४. तहि। ५, तत्रेति य एवायमिति वाक्‍्यात्पूवत्रेत्यचं इत्याहुः । 
याज्ञवल्क्येन तथोक्ते सतीति बार्थ:। ६. प्रश्नः । ७. तदीयं वचनं दर्शयति--यदीति । ८. अन्नेति 
शब्दो योज्यः । ९. याज्ञवल्क्य आह--शृष्विति । १०. शरीरवृत्तिपाथिवांशे । ११. यस्त्वया पृष्ट इति 
“तथा च पृथिव्येव यस्यायतनमित्यादिना या समान्याश्रिता झाकल्यपृष्टा पृथिव्यभिमानिनी ` देवता संव 
मातृजकोशत्रयात्मनाश्वस्थित इति मुनिना विज्ेषाश्चितोक्ताञ्तो न प्रश्‍नप्रतिवचनयोर्वेयधिकरण्यम्‌ । १२. 
पृथिवीदेवे । १३. शञाकल्यः। १४. वदेवेत्येवम्‌ । १५. तथाऽपीति--उक्तविशेषणकपृथिव्यभिमातिपुरुष- 
वेदितुः सत्यपि पाण्डित्य, इत्यर्थः । १६. विशेषणमेव । १७. तत्रत्ये । १८. पाथिवांदे--मातृजे 
मांसादित्रितये । स्थितः-तन्मयः सन्वतँमानः । १६. उक्तदेवस्य | २०. उपास्यस्य । है 


ब्राह्मणे एकादशो मन्त्रः ३।६।११] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ९३ 


काम एव यस्याऽऽयतन! हृदयं 'लोको मनोज्योतिर्यो 
वै तं पृरुषं विद्यात्सवंस्याऽऽत्मनः परायण! स वै 


शाकल्य ने पूछा--जिसका आश्रय दाम्पत्य सुखाभिलाषारूप काम ही है. हृदयस्थ बुद्धि लोक 
है रौर मन ज्योति है; उस पुरुष को जो भी कोई सम्पूर्ण आध्यात्मिक कार्यकरण्संघात का आश्रय 


नितोऽमर्षवशषग घ्राह-- तोत्रादित इव गजस्तस्य देवस्य रीरस्य का देवता 'यस्मान्नि- 
ष्पद्यते यः स तस्य देवतेत्यस्मिन्प्रकरणे बिवक्षितम्‌ । अम्रुतमिति होवाचाम्ृतमिति यो 
'भुक्तस्यान्नस्य रसो मातूजस्य लोहितस्य निष्पत्तिहेतुस्तस्माद्धधन्नरसाल्लोहितं निष्पद्यते 
ख्यां थित ततश्च लोहितमयं' “शरीरं बीजाश्रयम्‌ । समानमन्यत्‌ ।। १०॥ 

काम एव 'यस्या'ऽपतनम्‌ । स्त्रीव्यतिकराभिलाषः कामः कामशरीर इत्यर्थः । 


तोत्रति । "प्राकरणिक देवताझब्दार्थमाह--यस्मादिति । पुरुषो "निष्पत्तिकर्ता षष्ठ्योच्यते । लोहित- 
निष्पत्ति हेतुत्वमन्नरसस्यानुभवेन साधयति--तस्माद्धोति । "तस्य कार्यमाह--ततश्चेति । लोहिताबू- 
"द्वितोयपदार्थनिष्ठात्तत्कायं त्वङ्मांसरुधिररूपं बोजस्यास्थिमज्जा शुक्रात्मकस्माऽऽ्रयभूतं भवतीत्यर्थः । 
पर्यायसप्तकमाद्यपरयायिण तुल्यार्यत्वान्न पृथर्थ्याख्यानापेक्षमित्याह--समानमिति ॥ १० ॥ 
उत्तरपर्यायेषु येषां “पदानामर्थ भेदस्तेषां तत्कथनाथं "प्रतीक गृह्वाति-काम इति । वाक्या- 


तुमने पूछा है, किन्तु पूषिबीदेवता के संबन्ध में प्रौर भी एक विशेषण बतलाया जाना चाहिये, 
इसलिए हे शाकल्य ! “बदेव” बानी उसी के विषय में मुझसे पूछो । शाकल्य को इस प्रकार क्षुभित 
किये जाने पर उसने अंकुश से प्रताडित हाथी के समान असहनशोलता के वशीभूत हो पूछा--“उस 
पाथिवांश शारीरदेव का देवता कौन सा है? जिस कारण से जो विकार निष्पन्न होता है, बह उसका 
देवता है-वह इस प्रकरण में बताना इष्ट है। इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा- वह प्रभृत है। स्त्रो परा 
खाये हुए अन्न का जो रस मातृजलो हित की निष्पत्ति का कारण होता है, वही भ्रमृत है । उस प्रन्न 
के रस से ही स्त्रियों में लोहित की उत्पत्ति होती है, उक्त लोहित से बीज का भ्राश्रयभूत 
लोहितमय शरीर होता है । भ्रन्य अर्थ भी इसी के समान कर लेना चाहिये ॥ १० !। 

काममयदेव का काम ही शरीर है, स्त्रीव्यवाब की इच्छा का नाम काम है स श शान्‌ हू शरीर हे, समीच्यवाब की इच्छा का नाम काम हैं रातु जो 


१. अत्रापि यस्येत्यनुषज्यते । २. प्रंकुशताडिव:। ३. कारणात्‌ । ४. बिकार:। ५. योषिज्जरघस्थ । 
६. उक्तलोहितात्‌ । ७. विकारे मयट्‌ । ८. शरीरमिति- नन्वेबमुक्तामृतस्य शरीरहेतुत्वेऽपि कथमिदममृतं 
शारीरस्य हेतुरित्याशङ्कुष समाहितं बातिके--““रसाब्छोणितनिष्पत्ति: शोणिताद्बीजसश्रयात्‌ । शरीरं जायते 
साक्षाद्येन शारीर उच्यते” ॥ ४६।। इति । साक्षादिति प्रत्यक्षयोग्यत्वमुच्यते । येन श्वरीरतादात्म्येनेति यावत्‌ । 
- ९. भवति। १०. काममयस्य देवस्य । ११, आश्रयः शरीरम्‌ । १२. अत्र प्रकरणे विवक्षितम्‌ । १३. 
निष्पद्यमानः । १४. लोहितस्य । १५. ह्वितीयपदार्थनिष्ठादिति--शुक्रस्थात तन्मिश्चितादिति यावत्‌ । 
तत्कायंमिति--उक्तलोहितकार्यमित्यबंः । एतेन लोहितमयमिति पदं व्याख्यातम्‌ । शरीरमिति पदं ब्यास्याति 
ल्गिति । बीजाथयमित्येतढघाचष्टे-बीजस्येति । १६. पुर्वपर्यायस्थपदार्थापेक्षया । १७. अर्थभेद- 
कषनफलक प्रतीकम्रहणमित्वर्यः । 


दश सटिप्परणटीकाद्वयसर्वालतज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य नवमे- 


वेदिता स्यात्‌ याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषछ 
सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं यमात्य य एवायं काममयः 
पुरुषः स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति स्त्रिय 
इति होवाच ॥ ११। 


रूपाण्येव यस्याऽयतनं चक्षुर्लोको मनोज्योतिर्यो वै तं 


जानता है; वही ज्ञाता है (हे याज्ञवल्क्य ! तुम तो उसे जाने बिना ही पंडित होने का दावा करते हो) । 
याज्ञवल्क्य ने कहा--जिसे तुम सम्पूणं आध्यात्मिक कार्यकरणसंघात का परम ्राश्नय कहते हो, उसे 
मैं जानता हूँ । जो भी यह काममय पुरुष है; वही यह देव है । हे शाकल्य ! इस विषय में और भी 
पूछो । शाकल्य ने कहा--उसका देवता कौन है ? तब याज्ञवल्कय ने कहा- स्त्रियाँ हैं (क्योंकि स्त्री 
से ही उक्त काम का उद्दीपन होता है) ॥ ११॥ 


एव तस्य का 'देवतेति स्त्रिय इति होवाच । स्त्रोतो हि कामस्य दीसिर्जायते ॥ ११॥ 
पेव “यस्याः _रूपाशि शुक्लकृष्णादीनि ॥ य एवासावादित्ये 
स च हृदयदर्शनो मनसा संकल्पयितेति पूर्ववत्‌ । तस्य विज्ञेषशां 


दरशयति-य एवेति। श्राध्यात्मिकस्य काममयस्य पुरुषस्य "कारणां पृच्छति तस्येति । "तस्यास्त- 
त्कारणत्वमनुभवेन ब्यनक्ति--स्त्रीतो हीति॥ ११॥ 


रूपशरीरस्य चक्षुदंदनस्य मनसा संकल्पयितुर्देवस्य कथमा दित्ये" पुरुषो विज्षेषरामित्याशडून्या- 


कामरूप शरीर वाला है । हृदयदेशस्था बुद्धि चक्षु है क्योंकि हृदय यानी बुद्धि से देखता है। जो भी 
यह काममय पुरुष है भ्र्थात्‌ वह कामवासनाख्य विक्षेषायतनवान्‌ ही है। (इस पर शाकल्य पूछता है--) 
इसका देवता (उत्पत्तिकारण) कोन है । स्त्रियाँ ही इसकी देवता हैं क्योंकि स्त्री से ही कामोद्दीपत 
होता है॥ ११॥ 


१. रूपाणि शुक्लादीन्यभास्वराणि तँ: स्वप्रकाशनाय आदित्ये रविमण्डले पुरुषों विज्वेषायतन आर्य; तस्य 
सत्यशब्दितमध्यात्म चक्षुरुत्पादकम्‌ चक्षों: सूर्योज्जायतेति श्रतेः सामान्यायतनत्वेन विशेषायतनत्वेत कारणत्वेत 
चायमेव देवो रूपादिषु व्यवस्थित इति श्रुत्यथं:। यया पूर्वपर्यायेषु सामान्यायतनत्वादिना देवास्त्रिषोक्तस्तथा- 
$काशादिपययिष्वपि सामान्यायतनो विशेषायतनः कारणं चेति त्रिघा। स द्रष्टव्य इति । २. लक्षणया 
हृदयदेशस्था बुद्धिः । ३. लोकनसाधनं चक्षुरित्यर्थ: । ४, य एवेति-यस्त्वया कासायतनों देवः पृष्टः स 
कामबासनास्यविद्षेषायतनवानेष एवेत्यथंः । तदुक्त॑ वातिके--“स च काममयो देवः कामभावनयान्जित:” 
॥ ५०॥ इति । ५. काममय एवेति-कामायतन एवेत्यर्थः | अवच्छेदा (च्छेदका ) न्त राभावादिति । 
६. उत्पत्तिकारणम्‌ । ७. आदित्यदेवस्य । ८. आश्रयः शरीरमु । ९. अभास्वराणि । १०. काममयो 
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देवः। ११. उत्पत्तिकारणम्‌ । १२. स्त्रियाः। १३. आदित्यमण्डलस्य इत्ययं: । को रि 


ब्राह्मणे द्वादशो मन्त्रः ३।६।१२] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । ८९५ 
पुरुषं विद्यात्सवंस्या55त्मनः परायण! स वे वेदिता 
स्यात, याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष! सवंस्या- 
अत्मनः परायणं यमात्थ य एवासावादित्ये पुरुषः स 
एष वदंव शाकल्य तस्य का देवतेति सत्यमिति 
होवाच ॥ १२॥ 


आकाश एव यस्या5ऽयतन! श्रोत्रं लोको मनोज्यो- 

जो भी उस पुरुष को सम्पूर्ण आध्यात्मिक कार्यकरणसंघात का परम आश्रय जानता है, वही पंडित है 
(हे याज्ञवल्क्य ! तुम तो उसे जाने विना हो पंडित होने का मिथ्याभिमान कर रहे हो) । याज्ञवल्क्य 
ने कहा--तुम जिसे समस्त आध्यात्मिक कार्यकरणसंघात का परम आश्चय कह रहे हो, उसे मैं जानता 
हुँ । जो भो यह म्रादित्य में पुरुष है; वही यह है । हे शाकल्य ! इस संवन्ध में प्रौर भी पूछो । शाकल्य 
ने कहा--उसका देवता कौन है? तब याज्ञवल्क्य ने कहा- सत्य है (क्योंकि श्रध्यात्म चक्षु से ही 
अधिदविक रादित्य की निष्पत्ति होती है) ॥ १२॥ 

शाकल्य ने पूछा--भ्राकाश हो जिसका आयतन है, श्रोत्र लोक है, ्ौर मन ज्योति है, जो भी 


पुरुषः स्वेषां हि रूपारां 'विशिष्ट कार्यमादित्ये पुरुषस्तस्य का देवतेति । सत्यमिति 
होवाच । सत्यमिति चक्षुरुच्यते। चक्षुषो ह्ध्यात्मत' श्रादित्यस्याधिदेवतस्य 
निष्पत्तिः ॥ १२॥ 

आकाश एव 'यस्याऽऽयतनम्‌ । य एवाप्नं ओत्रे भवः श्रोत्रस्तत्रापि 'प्रतिश्रवण- 


5ऽह-सर्वेषां हीति । *कूपमात्राभिमानिनो देवस्याऽऽदित्ये पुरुषो “विज्ञेषावच्छेदः । `स च सर्वरूपप्र- 
काशकक्वातस्वे रूपे: स्वप्रकाशनाया55रब्ध: । तस्माद्युक्तं यथोक्त विशेषणमित्यर्थ: । कथं चक्षुषः 
सकाश्ञादादित्यस्योत्पत्तिरित्याश्ङ्कघ “चक्षोः सूर्यो अजायत' इति श्रुतिम।थित्याऽऽह-चक्षुषो 


हीति ॥ १२॥ 
तत्रापीति श्रोत्रोक्ति: । प्रतिश्रवशं "संवादः प्रतिदिषयं क्रदरां वा सर्वाणि श्रवणानि वा _तह- 


जिम आदित्यदेवता के रूप ही शरीर हैं । (अ्रभास्वर ) रूप शुक्ल-कृष्ण आदि हैं। “य एवासा- 
वादित्ये पुरुष?” यानो सम्पूर्ग रूपों का जो विलक्षण काय है; वही आदित्य में पुरुष है, उसका देवता 


१. विलक्षणम्‌ । २. उत्पत्तिकारणम्‌ । ३. कार्थकरणस्थादिति। ४. दिग्देवस्य। १, आश्रयः-- 
शरीरम्‌ । ६. प्रतिश्रवणवेलायां विद्ञेषतो भवतीति--आकाशायतनदेवस्य प्रतिश्ववणयुक्त ओत्रं विदेषाय- 
तनमिति भाव: | ७. रूपमामान्येतिं भाव | ८ विजेषावन्छेद इति--विशेषाकार इत्यं: । विशेषस्वरूप 
इति यावत्‌ । साधारणख्पायतनो (रूपसामान्याश्रयो) देको रविःण्डलरूपविज्ेषायततवानिति तत्त्वम्‌ । ६. 
आदित्यपुरुषः । १०. विराट्चक्षुषः । ११. संवाद इति--प्रश्नोत्तराख्य: संवाद इत्यथं: । प्रतिविषमं 
श्रबणमिति--तच्च शतावधानादिसमये क्रियमार्ण शतशो विभिन्नविभिश्नविषयान्प्रतिश्रवणमित्यथ्थ: । सर्वाणि 


श्रवणानि यावच्छुवणानीत्यर्थ: । 


0 


८€६ सटिप्पणटोका द्रयसंवलितज्ञाडूःर भाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य नवमे- 


तियों वे तं प्रुषं विद्यात्सर्व॑स्याऽऽत्मनः परायण? 
स वै वेदिता स्यात्‌ याज्ञवल्क्य वेद वा अहंतं 
पुरुष सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं यमात्थ य एवाय 
"श्रौत्रः प्रातिश्चृत्कः पुरुषः स एष वदंब शाकल्य तस्य 
का देवतेति दिश इति होवाच ॥ १३॥ 

तम एव यस्या5ऽयतन! हृदयं लोको मनोज्योतिर्यो वै 


उस पुरुष को समस्त ग्राःटात्मिक कायकरणसंघात का परम आश्रय जानता है, वही पंडित है (हे याज्ञ: 
बल्क्य ! तुम उसे न जानते हुए भी पडित होने का मिथ्याभिमान कर रहे हो) । याज्ञवल्क्य ने 
कहा--तुम जिसे समस्त आ्राध्यात्मिक कार्यकरणसंघात का परम ्राश्नय कहते हो, उस पुरुष को तो मैं 
जानता हूँ । जो भी यह शोत्र में रहने वाला प्रातिथृत्क (प्रनिश्रवण के समय विशेषरूप से रहने वाला) 
पुरुष है; यही वह है। हे शाकल्य ! इस विषय में और पूछो ! शाकल्य ने कहा उसका देवता 
कोन है? तब याज्ञवल्क्य ने कहा--दिशाएँ हैं (क्योंकि दिशाश्रों से यह आध्यात्मिक पुरुष निष्पन्न 


होता है) ॥ १३ ॥ 
शाकल्य ने कहा- अंधकार ही जिमका आश्रय है, हृदय लोक है, मन ज्योति है, जो भी कोई 


बेलायां विशेषतो भवतोति प्रातिथुत्कस्तस्य का देवतेति । दिश इति होवाच । दिग्भ्यो 
ह्यसावाध्यात्मिको निष्पद्यते ॥ १३॥ 
तम एव यस्याऽऽयतनम्‌ । तम इति जार्वरा द्यन्धकारः परिगृह्यते । 'भरध्यात्मं 


ज्ञायामिति यावत्‌ । पदि्ञमनत्राधिदेवतमिति शृतिमाथित्याऽऽह—दिरभ्यो हीति ॥ १३॥ 


(उत्पत्तिकारण) कौन है । मत्य ही है-ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा । मत्य को ही चक्षु कहा जाता है 
क्योंकि कार्यकरणस्थ चक्षु से ही अधिदेवत आदित्य की निष्पत्ति होती है॥ १२॥ 

आकाश हो दिक्‌ देवता का शरीर है । यह श्रोत्र में होने वाला 'श्रोत्र' है और उसमें जो 
भी (प्रइनो त्तरसंवादरूप ) प्रतिश्रदण के समय विशेषरूप से रहता है. वह 'प्रातिश्रुत्क' है । उसका 
देवता कौन है ? दिशाएँ ही उसकी देवता हैं क्योंकि दिज्ञाओं से ही यह आध्यात्मिक पुरुष निष्पन्न 
होता है॥ १३॥ 

अनानमय नाम देव का तम ही श्राश्रय है । तमशब्द से रात्रि-ग्रहादिनिष्ठ अन्धकार का ग्रहण 


१. श्रौतः प्रातिश्रुत्क इति | तथा चाकाशायतनस्य श्रोत्रदर्शनस्थ मतमा सडुल्पयितुदेल्य भ्रतिश्रवणयुक्‍त 
(प्रतिश्रवणकालीनं) श्रोत्र विशेषायतनमिति भाव:। २. अज्ञानमबाख्यदेवस्य । ३. आदिना गुहादिनिष्ठा- 
न्धकारग्रहः । ४. य एवायं छायामय इत्यादेरर्थमाह अध्यात्ममिति । तथा च जार्वराद्यन्धका रायतनस्य 
हृदयदशंनस्य मनसा संकल्पयितु्देवस्य विशेषायतनं छायाख्ञमज्ञानमित्यर्थः | ५. दिशस्तत्राधिदैवतमिति= 
मिद्धान्ते तावदिशामाकाशेऽध्यस्तत्वाम्युपगमादाकाशानतिरेकादाकाशाच्छोरोत्पत्तिप्रसिद्धयापि त विरोध 


इति घ्येयम्‌ । ॥ 
क 


ब्राह्मणे चतुर्देशो मन्त्रः ३।६।१४| ब्रृहदा र ग्यकोवनिषत्‌ । ८२७ 


तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्थाउत्मनः परायण७ स वं वेदिता 
स्यात्‌ याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं प्रुष७ सर्वस्या- 
अत्मनः परायणं यमात्थ य एबायं छायामयः पुरुषः स 
एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति मृत्युरिति 
होवाच ॥ १४ ॥ 

रूपाण्येव यस्याऽऽयतनं चक्षुर्लोको मनोज्योतिर्यो वै तं 
पुरुष विद्यात्सर्वस्याऽत्मनः परायण! स वे वेदिता 


उस पुरुष को समस्त प्राव्यात्मिक कार्यकरणसंघात का परम आश्रय जानता हैं। हे याज्ञवल्क्य ! वही 
पंडित है (तुम तो उसे जाने बिना ही पंडित होने का मिथ्याभिमान कर रहे हो) । याज्ञवल्क्य ने 
कहा-वुम जिसे सम्पूणं भ्राध्यात्मिक कार्यकरणसंघात का परम आश्रय कहते हो, उस पुरुष को मैं 
जानता हूँ । जो भी यह छायामय पुरुष है; वही यह है । हे शाकल्य ! इस विषय में ग्रौर भी पूछो। 
शाकल्प ने कहा--उसका देवता कोन है? तब याज्ञवल्कय ने कहा -अव्याकृत ईझ्वररूप मृत्यु ही 
उसका देवता है ॥ १४॥ 

शाकल्य ने पूछा - प्रकाशक रूप ही जिसका ग्राश्रय है, नेत्र लोक है, तथा मन ज्योति है, उस 
पुरुष को जो कोई भी समस्त ग्राध्यात्मिक कार्यकरणसंघात का परम ग्राश्रय जानता है, हे याज्ञवल्क्य ! 
छायामयोऽज्ञानमयः पुरुषस्तस्य का देवतेति । मृत्युरिति होवाच । मृत्युरघिदंबतं तस्य 
निष्पत्तिकारणाम्‌ ॥१४॥ 

रूपाण्येव 'यस्याऽऽयतनम्‌ । पूर्व 'साधारणानि रूपाण्युक्तानीह तु॒'प्रकाशकानि 


भ्रधिदेवतं मृत्युरीज्जरो `भृत्युनेवेइमाबृतमासोदिति तेः । 'स च तस्पाज्ञानमयस्याऽऽध्या- 
त्मिकस्य पुरुषोस्योत्पत्तिक्ारणमविवेकिप्रवुत्तरीशवराघोनत्वादोश्वरप्रेरितो गच्छत्वं वा "इवञ्चमेव 
बेति हि पठन्ति तदाह- मृत्युरिति ॥ १४॥ 

पुनर्रुक्त प्रत्याह - पूर्वे मिति । आधारञ्ञब्दो भावप्रधानस्तया च प्रतिबिम्बस्याऽऽधारत्वं यत्र 


होता है । भ्रध्यात्मपक्ष में “छायामयः” अर्थात्‌ अज्ञानमय पुरुष ही तम है । उसका देवता कौन 
है ? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा-मृत्यु उसका देवता है । अधिदेवत मृत्यु ही उसकी निष्पत्ति 
का कारण है॥ १४॥ , 0 १ 

रूप ही प्रतिबिम्बाख्य देव का ग्राश्रय है । इस से पूर्व अभास्वर रूप के बारे में कहा गया था; 
यहाँ पूर्वोक्त विलक्षण भास्वररूपों का ग्रहण किया जाता है । भास्वररूपात्मक सामान्याश्रय देव 


१. प्रतिबिम्बाख्यदेवस्य । २ तृतीयपर्याये । ३. अभास्वराणि । ४. भास्वराणि। १. बृ० उ० 
१।२।१। ६. मृत्युशम्दवाच्य ईश्वर: । ७. नरकम्‌ । 


श्प सटिप्पणटोकाइयसंवलितञाङ्ुरभाष्यसमेता- [तृतीयाघ्यायस्य नवमे- 


स्यात्‌ याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष? सवंस्या- 
अत्मनः परायणं यमात्थ य एवायमादशे पुरुषः स एष 
वदेव शाकल्य तस्य का देवतेत्यसुरिति होवाच ॥१५॥ 
आप एव यस्याऽ्यतन! हूदयं लोको मनो ज्योतिर्यो 


बही पंडित है (तुम लो उसे न जानकर ही पंडित होने का दभ्भ कर रहे हो) । याज्ञवल्क्य ने 
कहा-तुम जिसे समस्त आध्यात्मिक कार्यकरणसघात का परम ग्राश्चय कहते हो; उस पुरुष को मैं 
जानता हैँ । जो भी यह प्रतिबिम्ब के झ्राश्नयभूत दर्पण में पुरुष है; वही यह है । हे शाकल्य ! इस 
बिषय में प्रौर भी पूछो । शाकल्य ने कहा --उसका देवता कौन है ? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा--प्राण 
ही उसका देवता है (क्योंकि उस प्रतिबिम्ब नामक पुरुष की निष्पत्ति प्राण द्वारा दर्पण के घर्षण करने 
पर ही होती है) ॥ १५॥ (क 

झाकल्य ने कहा--सर्वसाधारण: जल ही जिसका श्राश्रय है, हृदय लोक है, तथा मन ज्योति है, 


'विशिष्टानि रूपाणि गृह्यन्ते । 'रूपायतनस्य देवस्य विशेषायतनं प्रतिबिस्बाधारमा- 
वर्शादि तस्य का देवतेत्यसुरिति होवाच तस्य प्रतिबिम्बाख्यस्य पुरुषस्य निष्पत्तिरसोः 
प्राणात्‌ ॥ १५॥ 

श्राप एव 'यस्याऽऽयतनम्‌ । (साधारणाः सर्वा भ्राप आयतन वापीकूपतडागाछ श्रया- 


 तवित्युक्त भवति । भाविशम्बेन स्वश्चस्व भाव लदण रियल परेन ठे न्स उ भवति । श्रादिशक्देन स्वच्छस्वभावं खड्गादि गृह्यते । `्रारोन हि निघृष्यमारो दपणादौ 
प्रतिबिम्बा भिव्यक्तियोग्ये' रूपविज्ञेषो निष्पद्यते । `ततो युक्तं प्राणस्य प्रतिबिम्वकारणत्वसित्यभि- 
्रेत्याऽऽह-तस्येति 11१५ ॥ 

श्राप एव यस्याऽऽ्यतनं य एवायमध्यु पुरुष इत्युभयत्र सामान्यविजञेवभावो न प्रतिभातीति 


के प्रतिविम्बोदय माश्रयभूत आ्रादर्शादि उसके विशेष भ्रायतन हैं । उसका देवता कौन है ? इस 

पर याज्ञवल्क्य बोले--प्राण ही उसका देवता है क्योंकि उस प्रतिबिम्बसंज्ञक पुरुष की निष्पत्ति | 
प्राण से होती है ॥ १५॥ कै 
जिस जलाभिमानी देवता का जल ही शरीर है । समस्त साधारण जल जिसका आयतन है —___— oer wr TN यी 


१. पूर्वोक्तविलक्षणानि । २. यतन्ति भास्वररूपात्मकसामान्याअयस्य (न्यायतनस्य) चधुर्दरषनस्य 
मनसा संकल्पयितुदेवस्य प्रतिबिम्बोदयाश्रयभूतमादर्कादि विशेयायतनमिस्यर्चः । ३. अबभिमानिदेवस्य । | 
४. साघारणा इति--जलमात्रायतनस्य हुदयदशंनस्य मनसा संइल्पयितुदेवस्य वाप्यादिनिष्ठा आपो विद्वेषा- | 
अयतनानीति भावः । ४. प्राणेन--बलापरपर्यायेण । ६. योग्य इत्यादि -सत्तम्यन्तपाठे 

उक्तयोग्ये दपंणादो रूपविशेष प्रतिबिम्ब इत्यर्थ: । प्रयमान्तपाठे तु यथोक्तद' 
शयविशेष इत्यर्थ: । ७. तत इति--यथोक्तप्राणस्य यथोक्तरुपविशेषनि रपा 
च शेषः | 


ब्राह्मणे षोडशो मन्त्रः ३।६।१६] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । ति 


वे तं पुरुषं विद्यात्सवंस्या55त्मनः परायणछ स वे 
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वेदिता स्यात्‌ याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष७ 

सवस्याऽऽत्मनः परायणं यमात्थ य एवायमप्सु पुरुषः 

स॒ एष वदंव शाकल्य तस्य का देवतेति वरुण इति 

होवाच ॥ १६॥ 

रत एव यस्याऽऽयतन! हृदयं लोको मनोज्योतिर्यो बै 
उस पुरुष को जो भी कोई समस्त ग्राध्यात्मिक कार्यकरणसंघात का परम गाश्रय जानता है, हे याज्ञ- 
बल्क्य ! बही विद्वान्‌ है (तुम तो उसे जाने बिना हो विद्वान्‌ होने का दावा कर रहे हो) । याज्ञवल्क्य 
ने कहा--जिसे तुम समस्त कार्यकरणसंघात का परम आश्रय कहते हो; उस पुरुष को मैं जानता हूँ । 
जो भी यह तड़ागादि स्थित जल में विश्येषरूप से पुरुष विद्यमान है; वही यह है । हे शाकल्य ! इस 
विषय में और भी पूछो । शाकल्य ने कहा उसका देवता कौन है? तब याज्ञवल्क्य ने कहा--वरुण 
उसका देवता है (क्योंकि वरुण के द्वारा संघातकर्ता आध्यात्मिक जल ही स्थूल जल की निष्पत्ति का 
कारण है) ॥ १६॥ 

शाकल्य ने कहा -वीर्य ही जिसका गश्रय है, हृदय लोक है, प्रौर मन ज्योति है, जो भी कोई 


स्वप्सु विशेषावस्थानम्‌ । तस्य का देवतेति दरुण इति । 'वरुणात्संघातकर्त्र्योष्ध्यात्ममाप 
एव वाप्याद्यपां निष्पत्तिकारणम्‌ ॥ १६ ।। 

रेत एव 'यस्याऽयतनं य एवायं पुत्रमयो विक्षेषायतनं रेत भ्रायतनस्य' पुत्रमय 
शङ्कमानं प्रत्याह-साघारणा इति । कयं पुरर्वापीकूपा दिडिशेषा 'वतनस्य _ वरुणो “देवता नहि देव- 
तात्मनो वरणस्य *तदधिष्ठातु"स्तत्कारणत्बं तत्रा55ह -- वरुणादिति । प्रापो वापोकूपाद्या: पीताः सत्यो- 
ऽध्यात्मं झरीरे मूत्रा"दिसंघातं कुबंन्ति । "ताइच बरुएाड्भूवन्ति. । वरुसाशब्देनाऽऽप एव रद्मिद्वारा 
भूमि पतम्त्योऽभिधोयन्ते । "तथा च "ता एव वरुणात्मिका वाप्याद्यपां पोयमानानामुत्पत्तिकाररष- 
मिति युक्तं वरुणस्य वापत डागाद्यायत नं पुरुषं प्रति का रणत्वमित्ययंः ॥ १६॥ 

प्वाषयद्दयं गृहीत्वा तात्पयंमाह--विशेषेति । पुत्रमयक्ञब्दार्थ व्याचष्टे--पुत्रमय इति ॥ १७॥ 
वापी, कूप-तडागादि में रहने वाले जल में जिसको विशेष प्रवस्थिति है । उसका देवता (उत्पत्तिः 
कारण) कौन सा है ? वह वरुण ही है क्योंकि वरुण के द्वारा संघात करने वाला अध्यात्म जल ही 


१. उत्पत्तिकारणम्‌ । २. वरुण इति--आयतनद्वयवतस्तस्य वरुणशम्दितमुदकं कारणमित्यर्थः । 
३. वरुणादुत्पद्चमाना अध्यात्मं संघातकत््यः आप एवेति संबन्ध. । ४. पुत्रमयस्य 
देवस्य । ५. रेतः सामान्यायतनस्य विज्ञेपाबतनं पुत्रस्तस्य च कारणं प्रजापतिरिस्थाह--रेत आयतनस्यैति । 
६. देवस्य । ७. पुरुषस्य । ८. कारणम्‌ । £. उक्तपुरुषाधिष्ठातुरिति भाव: । . १०. उक्तपुरुषकारण- 
त्वमिति बोध्यम्‌ । ११. आदिना लोहितादिग्रह: । १२. संघातकत्र्यं आप: । १३. तथा चेति-- 
उक्तानामपामेव वरुणशब्दाभिघेयत्वे च । १४. ता एव--रश्मिद्वारा भूमिग्राप्ता एव । १५. वाक्य- 
ढ|ृयमिति- सामान्यायतनविज्ञेषायतनप्रतिपादक वाक्यद्वयमित्यर्थः । 


९०० श्रटिप्पणटीकाइयसंवलितद्ाडू-रभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य नवमे- 


तं पुरुषं विद्यात्सवंस्याळत्मनः परायण स वै वेदिता 
स्यात्‌ याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष सर्वस्या- 
55त्मनः परायणं यमात्थ य एवायं पुत्रमयः पुरुषः स 
एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति 
होवाच ॥ १७॥ 


"शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यस्त्वाध स्विदिमे ब्राह्मणा 

उस पुरुष को सभी आध्यात्मिक कार्यकरणसंघात का परम आश्रय जानता है, हे याज्ञवल्क्य ! वही 
पंडित है (तुम तो उसे जाने बिना ही पंडित होने का दावा कर रहे हो) । याज्ञवल्क्य ने कहा-जिसे 
तुम सभी आध्यात्मिक कार्यकरणसंघात का परम आश्रय कहते हो; उस पुरुष को मैं जानता हैं । जो 
भी वह पुत्ररूप पुरुष है; वहीं यह है। हे शाकल्य ! इस विषय में और भी पूछो । शाकल्य ने 
कहा--उसका देवता कोन है ? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा- प्रजापति देवता है (क्मोंकि पितारूप 
प्रजापति से ही पुत्र की उत्पत्ति होती है) ॥ १७ ॥ 

हे शाकल्य ! ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा--नि:सन्देह इन ब्राह्मणों ने तुम्हें अंगारे निकालने के 


इति चास्थिमच्जाशुक्राणि पितुर्जातानि । तस्य का देवतेति । प्रजापतिरिति होवाच । 
श्रजापतिः पितोच्यते । 'पितृतो हि पुत्रस्योत्पत्तिः ॥ १७ ॥ 
'अ्ष्टया दंवलोकपुरुषभेदेन त्रिधा त्रिघाऊत्मानं प्रविभज्यावस्थित एकंको देव; 


शाकल्येति होवाचेत्यादिग्रन्थस्य तात्पर्य वक्त वृत्त कीर्तयति --प्रष्टधेति । लोक: 'सामान्या- 


बावड़ी ग्रादि के जल की निष्पत्ति का कारण है ॥ १६॥ 

जिस पुत्रमय देवता का रेतस्‌ हो आश्रय है। जो भी यह शुक्ररूप आयतन वाले पुरुष का 
पुत्ररूप विशेष श्रायतन है, पुत्रमय का अर्थ है-पिता से उत्पन्न हुए रस्थि, मज्जा और शुक्र । फिर 
उसका देवता कोन है? प्रजापति है-ऐसा याज्ञवल्क्य बोले । प्रजापति को पिता कहा जाता है 


क्योंकि पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है ॥ १७ ॥ 
एक-एक देवता का देवलोक और पुरुषभेद से तीन-तीन भागों में विभक्त करके आठ प्रकार से 


१. शाकल्येत्यादेस्तात्पर्य वक्तुँ भूमिकामाहुर्वातिके --"यावत्किडिचिद्रिजानाति शाकल्यः सर्वमेव तत्‌ । 
पर्यपृच्छद्यथाशक्ति मुकत्वा दिग्जानमात्रकम्‌” ।। ५5 ॥। भूमिकामुकत्वा तस्य तात्ययंमाह---!'अवशिष्टं यवप्यस्य 
तन्मां पृच्छतु कामत: । इति चेतसि संघाय याजवल्क्योऽम्यभाषत’ ॥ ५६ || तात्पर्यान्तरमाह---'बति- 
निर्वस्घतो वा$पि निषेध्योऽयं प्रमादवानु । इत्येतद्धृदये कृत्वा कारुष्यात्तमबाध्थवीदिति” nen र्ती 
प्रजापतिः पितेति । अत्र वातिके--“शुक्रस्नाय्वस्थिमज्जानों भवन्ति पितृतो यतः । प्रजापतित्वं पितरि 
तस्मादेतदिहोच्यते” ॥ ५७ ।। इति । इह्‌ रेत:पर्याये । ३. तस्य तत्कारणत्वमनुभवेन ब्यनक्ति--पिछृत इति ॥ 
४. अष्टघा व्यपदिष्ट इत्यन्वयः । १. पृथिव्यादिरूप: | 


ब्राह्मणे अष्टादशो मन्त्रः ३181१८] वृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ६०१ 
अङ्गारावक्षयणमक्रता` ३ इति ॥ १८॥ 


लिए चिमटा बना रक्खा है (क्योंकि मेरे द्वारा तुम्हारा दाह तो हो रहा है, फिर भी तुम्हें इसका 
पता नहीं) ॥ १८॥ 


प्राणमेद एवोपासनार्थ 'व्यपदिष्टः । 'अघुना दिग्विभागेन पञ्चधा 'प्रविभक्तस्या 5त्मन्यु- 
पसंहारार्थंमाह'। तूष्णीभूतं शाकल्यं याज्ञवल्क्यो 'ग्रहेणेवावेशयन्नाह' । 'शाकल्येति 

होवाच याज्ञवल्क्यस्त्वां स्विदिति वितकं। इमे नुनं ब्राह्मणा ध्रङ्गारावक्षयणमङ्भारा 

“भ्रवक्षीयन्ते यस्मिन्संदंशादौ तदङ्गारावक्षयणं तन्तुनं त्वामक्रत कृतवन्तो ब्राह्मणा सत्वं तु 

तन्न बुध्यस आत्मान "मया दह्यमान मित्यभिप्रायः ॥१८॥ 


कारः पुरुषो "विशेषावच्छोदों देव“स्तत्काररणमनेन प्रकारेणा त्रिधा त्रिघाऽऽत्मानं प्रविभज्य स्थितो 
य एकको "देव उक्तः स प्राण एव सूत्रात्मा "तद्रभेवत्वात्पूर्वोक्तस्य'* सर्वस्य “स चोपासनारथंम"ष्टधो- 
पदिष्डो"ऽघस्ता दित्यथंः । "उत्त रस्य तात्पर्यं दर्शयति --अधुनेति । प्रविभक्तस्य जगतः सर्वस्येति ज्षेषः । 
भ्रात्मशब्दों हृदयविषयः। याज्ञवलक्यवाक्यस्य शाकल्ये प्रष्टयंबुद्धिपूर्वकारित्वापादकत्वं दयति 
—ग्रहेणेति ॥ १८॥। 


उपदेश किया है, प्राण भेद ही वह देव है, उपासना के लिए उसका विभागपूर्वक उपदेश किया गया है। 
भ्रब सूत्रात्मा प्राणदेवता का पांच प्रकार का पंचदिशा बिभाग प्रविभक्त समस्त जगत्‌ का हृदयरूप 
आत्मा में उपसंहार करने के लिए श्रुति कहती है । चुप हुए झाकल्य को ग्रहाविष्ट सा करते 
याज्ञवल्क्य ने कहा । 'हे शाकल्य' ऐसा सम्बोधन करते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा । “त्वाछस्विद्‌” इस 
पद में 'विद्‌' यह निपात वितकं श्रर्थ में है। “इमे ब्राह्मणा अङ्गारावक्षयणमक्रता ३ ” इस मन्त्रवाक्य 
में जिस चिमटे श्रादि में प्रज्ञारे निरुद्ध होते हैं, उसे 'अङ्गारावक्षयण' बहते है । इसलिए निश्चय ही 
इन ब्राह्मणों ने तुम्हें प्रज्ञारे निरुद्ध करने वाला चिमटा बना रखा हैं क्योंकि अङ्गारस्थानीय 
मेरे द्वारा तुम्हारा दाह तो हो रहा है, फिर भौ तुम्हें इसका पता नहीं है-यह इसका 
भाव है ॥ १८ ॥ 


१. प्लुतिविचारार्था । २. उपदिष्टः । ३, अधुनेति-यद्वा तस्येव सूत्रात्मनः प्रोणदेवस्य पचदिग्विभागेन 
चयनं वक्तव्यमिस्येतद्य श्रुति: प्रवर्तत इति श्रती सङ्गतिरिति । ४. सर्वम्य जगतः । ५, हृदये । ६. 
अतिः । ७. ग्रहाविष्टमिव कुन्‌ । ८. आहेति--अवशिष्ट यदप्यस्य तन्मां पृच्छत्वित्याशयेन यदा अति. 
प्रवनादनथे करुणया मुनिरहेत्यरथः । ६. इति संबोधयन्‌ । १०. निरुध्यन्ते । ११. त्वं तु तन्न बुष्यस 
इति वातिके--“मय्यस्नौ शिुन्मोहात्प्रविशन्त न कञ्चन । त्वां वारयति यत्नेन साधुब्राह्मणसंसदि ॥ सर्वेषामपि 
नूनं त्वं हन्तव्यस्वेन समतः। अक्रत स्वां यतो विप्राः संदंशं मयि पावके ॥ तस्माद्बुध्यस्व शाकल्य महद्भय- 
मुपस्थितम्‌ । अतिनिमंथनादग्निश्चन्दनादि जायते '॥ वियायतेऽमृतमपि यथा पथ्यं मुमूर्षतः । तथेव नाग्नहीससृषतं 
शाकल्यः कालचोदितः” ॥ ६१-६४ ॥ इत्यभिप्रायः । १२, अङ्गारस्थानीपेन । १३. विशेधाकारः 
ल्ञारीरादिख्पः । १४. सामान्यविश्चेषाकारकारणममृतादिरूपम्‌ । १५. शारीरपुरुषादिरूपः । १६, 
्राणभेदत्वादित्यर्थः । १७. आारीरादिदेवस्य । १८. उक्तप्राणः। १६. शारीरपुरुषादिप्रकारेण। २०. 
दशमत आरम्य । २१. शाकल्येत्यादेः । 


€०२ सहिप्परणटोकाद्वय संवलितज्ञाङ्कुरभाव्यसमेता- [वृजीयाध्यायस्य नवमे- 


'याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यो यदिदं कुरुपञ्चालानां 
ब्राह्मणानत्यवादीः कि ब्रह्म विद्वानिति दिशो वेद 
सदेवाः सप्रतिष्ठा इति यह्शो वेत्थ सदेवाः 
सप्रतिष्ठाः ॥ १६ ॥ 
हे याज्ञवल्त्रय ! ऐसा शाकल्य ने कहा -जो यह तुमने कुरपाङच्रालदेशीय ब्राह्मणों का ग्राक्षेप 
द्वारा तिरस्कार किया है, वह क्या तुम वस्तुतः ब्रह्मज्ञानी हो अर्थात्‌ ऐसा समझ कर तिरस्कार करते 
हो ? याज्ञवल्क्य ने कहा -मेरा ब्रह्मज्ञान यह है कि मै देवता तथा प्राश्रय के सहित दिशा्रों को जानता 


हुँ । शाकल्य ने कहा यदि तुम देवता और आश्रय के सहित दिशाओं को जानते हो (अर्थात्‌ फलः 
सहित विज्ञान की प्रतिज्ञा की है) तो ॥ १६ ॥ 


याज्ञवल्क्येति' होवाच ज्ञाकल्यः । यदिदं कुरुपञ्चालानां 'ब्राह्मणानत्यरबादीः | 
'रत्युक्तवानसि स्वयं मौतास्त्वामङ्गारादक्षयरं क्रतवस्त इतिः । 'कि ब्रह्म विद्वास्सस्तेव- | 


'मधिक्षिपसि ब्राह्मणान्‌ । याज्ञवल्क्य `्राह ब्रह्मविज्ञानं तावदिदं ph: "कि त्दिशो 
वेद दिग्विषयं विज्ञानं जाने । तज्ञ न केवलं दिश "एव सदेवा देवैः सह १ 


सर्वेषामेव ब्राह्मरपानां प्रायेण हस्तव्यत्वेत सं गतो भवानिति मुनेर'भिसं हितं ज् 
कालचोदितत्वा"त्तवनुरो घितीम"'्यथाप्रतिपत्तिमेवाऽऽदाय चोदयत्रीत्याह--यदिदमिति । 
विज्ञानं जाने तत्ममास्तोत्यथंः । "तज्ञ विज्ञानं केवलं दिङ्मात्रस्य न भवति कितु देवे: 


मिपि 


शाकल्य ने 'हे बाज्ञबल्क्य' ऐसा सम्बोधन करते हुए कहा-यदि तुम कहे 
कुरुपाञ्चालदेशीय ब्राह्मणों को “अत्यवादोः” यानो धिक्कारते हो अर्थात्‌ यह 

भययुक्त होने के कारण तुम्हें प्रज्ञारे निकालने का चिमटा बनाये हुए हैं” तो क्या 
होने के कारण उन ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हो ? 
ब्रह्मज्ञान तो इतना मात्र है। शाकल्य ने पूछा-- वह क्या है ? “दिशो वे 
बिज्ञान को जानता हैं। इसमें भी केवल दिशाज्ञान ही नहीं; बल्कि "२ 


१. याजवल्कोत्यादेस्तात्वयं मुक्तं वातिके--ब्राह्मणैर्धातयिष्यामि मां जि 
शाकल्यो मुनिमग्रवीदिति” ॥ ६५ ॥ इति । जिबांमन्तं जिघांसीयान्न तेन प 
जिघांसन्तमिति । आशु -शापदानात्‌ प्रागेवेत्यर्थेः । कोपकृ डु 
अहं घातयिष्यामि । ब्राह्मणे: सह माँ शापेन मा ४ 
३. संबोधयन्‌ । ४. वत्यन्तश्रेयोख्पान्‌ । ५. अधिक्षिप्तवातसि 
तत्‌। ८. तिरस्कुरुषे । ६. इति शाकल्य उवाच ड 
दिग्बिषयं ब्रहाजानमस्तीत्याहेत्यर्यः ॥ ११. कि तदिति 
१४. कालानुरोधिनीम्‌ । १५. र 


ब्राह्मणे विशो मन्त्रः ३।£1२० |] बृहदा रण्यकोपनिवत्‌ । ०३ 
किंदेवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसोत्यादित्यदेवत इति 
स आदित्यः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति 
कस्मिन्नु चक्षु प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति `चक्षुषा 

इस पूर्वदिशा में तुम किस देवता से युक्त होकर स्थित हो ? याज्ञवल्क्य ने कहा- वहाँ पर 


मैं सूर्य देवता से युक्त हूँ । शाकल्य ने कहा -वह सूर्य किसमें प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्कय ने कहा--नेत्र 
में । शाकल्य ने पूछा- नेत्र फिममें प्रतिष्ठित है ? याज्ञजल्क्य ने कहा-रूपों में, क्‍योंकि नेत्र से ही 


किच सप्रतिष्ठाः प्रतिष्ठामिश्च सह । 'इतर आह्‌ । यद्यदि दिल्लो वेत्य सदेवाः सप्रतिष्ठा 
इति । सफलं यदि विज्ञानं त्वया प्र तिज्ञातम्‌' ॥ १६॥ 

"किदेवतः का देवताऽस्य तव दिग्मृतस्य* । '्सौ हि याज्ञवल्क्यो हृदयमात्मानं 
दिक्षु पञ्चधा विभक्त दिगात्मभूतं "तद्द्वारेण सर्व जगदात्मत्वेनोपगम्याहमस्मि दिगात्मेति 


सहिता दिज्ञो वेत्याह - तच्चेति । प्रबतारितस्य वाक्यस्यार्थं संक्षिपति--सफलमिति ॥ १९ ॥ 
प्राच्यां दिशि का देवतेति वक्तव्ये कथम'न्यया पृच्छते तत्राऽऽह--प्रसौ हीति । श्रात्मान- 
मात्मीयमिति यावत्‌ । “यथोक्तं हृदयमात्मस्वेनोपगम्येति संबन्धः । "तथापि प्रथमं प्राचीं 


देवताओं एवं _ देवताओं एवं “सप्रतिष्ठाः” प्रतिष्ठासहित दियाम्रो का ज्ञान है । इस पर यास ने का का ज्ञान है । इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा 
यदि तुम देवताग्रों और प्रतिष्ठासहित दिशाम्रों को जानते हो, यदि तुमने फलसहित दिक्‌- 
विज्ञान की प्रतिज्ञा की है (तो पूर्वेदिशा में तुम किस दिशा से युक्त होकर स्थित हो--ऐसा भ्रगले 
मन्त्र से संबन्ध है) ॥ १६ ॥ 

किस भ्रघिष्ठातृदेवता के द्वारा तुम पूर्वदिक्रूप से सम्पन्न हो? इसका देवता कौन है? 


१. चक्षुषा हि रूपाणि पश्यतीति- अतो रूपारब्ध चल्ुब्यंज्जकस्य व्यङ्ग्यसजातीयत्वादिति भाव: । अजर वातिके 
नए ख्पारब्धमिद चक्षू रूपाणामेव तदग्रहात्‌ । अभिन्यङ्ग्यसजातीयो व्यञ्जको रूपदीपवत्‌ ॥ अशेषविषयात्मत्व॑ 
मनोबुदधघोवितिदिवेत्‌ । सवंगोबरभासित्वात्तादात्म्ये तचच युज्यत्न” ।। ७३-७४ ॥। चक्षू रूपारब्धं रूपग्राहकत्वा- 
दित्यत्र व्याप्तिमाहू--अभिव्यडूग्येति । व्याप्तिस्थल दक्षंयति- रूपेति ।॥। रूपाविग्राहित्वेडपि मनो बुद्धघोस्तदा- 
रब्धत्वाभावाद्वपभिचार इति चेन्नेत्याह- अझेषेति । रूपदीपयो: साजास्येऽप्यारम्भकार म्यत्वाभावात्साध्यविकलतेति 
नेत्याह--तादात्म्य इति । विषयविषयिणो: साजात्यं तादात्म्ये सत्येव स्याद्विघान्तरेण तस्य दुवंचत्वा दित्यथं: । 
तादात्म्यं चारम्यारम्भकयोरेवेति भावः । २, मुन्युक्तं शाब त्योऽनुद्य पृच्छतीत्याहेतर इति । ३. तहि 
किदेवत इत्याद्यग्रिमेणान्वय: । ४. कयाधिष्ठातृदेबतया त्वं प्राचोदिग्रपण सम्पन्न इति याबत्‌ । ५. असो 
क्िदेवत:। ६. प्राच्या दिशः का देऽतेति प्रन्ये्येवंत्रश्‍नकरणं तु भुनेदिगुपासनया तत्तादात्म्यापत्तिस्हिव 
जातेति बोधयितुमित्याह--असौ होति । ७. यथोत्तह्ृदयद्वारेण । ८. च। ३. अन्यथेति ग्राच्यां दिशि 
किदेवतोञ्सीति मुनिविश्ञेषणत्वेन देवता कथं पृच्छत इत्यर्थ: । १०. _दिगात्मभूतम्‌ + ११. तथाशीति-- 
सदेवाः सप्रतिष्ठादच दिशोःहमेवेति बादिन प्रति प्राच्यां किदेवतोअसीति प्रश्‍्ने स्थितेश्यीत्यर्थ; । 


ह्ग्ड बटिप्याटोकाढयस्ंबालतशाक्कुर भाष्यसमेता- [ठृती दाष्यायस्य नवमे- 


हि रूपाणि पश्यति कस्मिन्नु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति 
हृदय इति होवाच हृदयेन हि रूपाणि जानाति हृदये 
हां व रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्तीत्येकमेवंतद्याज्ञ 


वल्क्य ॥२०॥ 
पुरुष नीलादिरूपो को देखता है। शाकल्य ने कहा-रूप किसमें प्रतिष्ठित है! बाजवा हे | 
कहा हृदय में, क्योंकि पुरुष ठासनात्मक रूपों का हृदय से ही स्मरण करता है । भरत; हृदयमें ही र १ 
प्रतिष्ठित है । शाकल्य ने कहा -हे गाञ्चवल्क्य ! ठीक है ॥ २०॥ 


व्यवस्थित: । पूर्वाभिमुख: सप्रतिष्ठावचनाथथा याज्ञवल्क्यस्य प्रतिज्ञा तर्थव १ बा 
किदेवतस्त्वमस्यां दिश्यसीति । सर्वत्र हि वेदे यां याँ देवतामुपास्त 'इहेव तर [भूतस्ता ता. 
प्रतिपद्यत इति' । तथा च वक्ष्यति--दंबों भृत्वा' देवानप्येतीति । परस्यां प्राः 

देवता दिगात्मनस्तवाधिष्ठात्रो कया देवतया त्वं प्राचीदिप्र पेण संपन्न इत्यर्थ 
प्राह्मऊदित्यदेवत इति । प्राच्यां दिशि ममाप्रदित्यो देवता सोऽहुमादित्यदेवतः 
इत्येतदुक्तम्‌ । सप्रतिष्ठा इति तु वक्तव्यमित्याह । स म्रादित्यः 


प्रश्‍ने को हेतुरिति चेत्तत्राऽऽह- पूर्वाः इति । यच्चपि 
हेतु। ममुख इति । दिगास्माप्हमस्मीति 


सपि हृदयद्वारा जगदात्मत्वेनोपगम्य स्थितो भुनिरिति Po 
पुक्तिमानित्याह _ यथेति । प्रहमस्मि दिगास्मेतिप्रतिज्ञानुसारिष्यचि प्रदने 


यह प्रश्‍न इसलिए किया जाता है कि बे याशवल्क्य दिशाम्रों मे 
को दिगात्मभूत मालकर यथोक्त हृदयद्रार से सम्पूर्ण कायश 
“मैं दिगारमा है ऐसा निश्चय करते हैं । प्र 
जैसी याज्ञक्ल्क्य फी प्रतिज्ञा थी, बैसा हो प्रश्‍न शाक 
बाले हो ? वेद मे सभी जगह घाता है कि > 
जीवदक्ञा में शद्रुप हुँप्रा ही बह उम-उस 
“जोबदशा अ कर देवलादास्म्य 
पुर्वदिशा में प्रधिष्ठातृदेदता कौन)? 


बून कर ४१२ । ६. 
शारल्देन । ३. 


ब्राह्मणे विशो मन्त्रः ३1६।२०] बहदारण्यकोपनिषत्‌ । €०५ 


'चक्षुषीति । 'अध्यात्मतश्चक्षुष आदित्यो निष्पन्न इति हि मन्त्रबाहारणवादाः “चक्षोः सूर्यो 
अजायत” “चक्षुष आदित्य” इत्यादयः । कार्य हि कारणे प्रतिष्ठितं मवति। 'कस्मिन्न चक्षः 
प्रतिष्ठितमिति । रूपेष्विति । "रूपग्रहणाय हि रूपात्मकं चक्ष्‌ रूपेण 'प्रयुक्तम्‌ । बेहि रूपेः 
प्रयुक्त तैरात्मग्रहणाया ऽरधं चक्षु स्तस्मात्साडित्यं चक्ष: सह प्राच्या दिक्षा सह तत्स्थैः 
सर्वे रूपेषु प्रतिष्ठितम्‌ । चक्षषा सह प्राची दिक्सर्वी रूपभूता तानि च कस्मिन्नु 
रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदय इति होबाच । 'हृदयारव्धानि रूपाशि रूपाकारेण हि 
हृदयं परिणतम्‌ । यस्मादुधृदयेन हि रूपाणि सर्वो लोको जानाति । हृदयमिति बुद्धि- 
मनसो एकोकृत्य निर्देशः । "तस्माद्धदये ह्योव रूपाणि प्रतिष्ठितानि । हृदयेन हि स्मरणं 


आदित्यस्य चक्षुषि प्रतिष्ठितत्वं प्रकटयितुं कार्यकरणभावं तयोराद्ञयति-अध्यात्मतश्चक्षुष इति। 
'चक्षोः सूर्यो अजायत' इत्यादयो मन्त्रवादास्तदनुसारिणश्च ब्राह्मणवादाः । भवतु कार्यकारणभाव- 
स्तयाऽपि कयं चुष्यादित्यस्य प्रतिष्ठितत्बं तत्राऽह--कार्यं हीति। कथं चक्षुषो रूपेषु प्रतिष्ठितत्वं 
तत्राऽह-रूपग्रहणायेति। "तथाऽपि कथं ययो क्तमाधाराचेयत्वमत आह - येही ति । चक्षुषो रूपारग्धत्वे 
फलितमाह-तस्मादिति । उपसंहृतमं "संगृह्णाति-चक्षुषेति । हुदयारब्धत्वं रूपाणां स्फुटयति 
~ ह्पाकारेणेति । हृदये रूपाणां प्रतिष्ठितत्वे हेत्वस्तरमाह--यस्मादिति । हृवयक्षाब्दस्य मांसखण्डविषयत्वं 
व्यावतंयलि - हृदयमिति । कबं पुन"बंहिमुखानि(णि) रूपाण्यन्तह्ृः दये स्थातुं पारथन्ति तत्राऽऽह- 


हुँ । इस प्रकार देवतासहित पूर्वदिशा कह दी; म्व सप्रतिष्ठा को बताना है । इस पर शाकल्य पूछता 
है--वह प्रादित्य किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्बय उत्तर देता है-चक्षु में प्रतिष्ठित है । शरीरस्थ 
चक्षु से प्रादित्य निष्पन्न हुआ है । इसी को मन्त्र और ब्राह्मणग्रन्य भी कहते हैँ--“चक्षु से सूयं 
उत्पन्न हुआ, “चक्ष्‌ से ग्रादित्य हुग्रा” इत्यादि । कार्य कारण में प्रतिष्ठित होता है । (चक्षु का 
उत्पादक कौन है, इसलिए शाकल्य पूछता है) चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है ? रूपो में, (ऐसा याज्ञवल्क्य 
कहता है--) क्योंकि अपने रूप को ग्रहण करने के लिए रूपात्मक चक्षुरूप से नियुक्त होता है । क्योंकि 
जिन रूपों के द्वारा वह नियुक्त होता है, उन्होंने अपने को ग्रहण करने के लिए चक्षु को (आधाराधेय 
भाव से) उत्पन्न किया है । स्त: आदित्य के सहित चक्षु प्राचोदिशा श्रौर उस दिक्षा में स्थित 
समस्त प्राणी आदि के सहित रूपों में प्रतिष्ठित है । (शाकल्य ने पुछा--) चक्षुमहित सम्पूर्ण पूर्व- 
दिशा रूपमात्र है, किन्तु वे रूप किसमें प्रतिष्ठित हैं ? (याज्ञवल्क्य ने कहा) हृदय में प्रतिष्ठित है । 
रूप बृद्धि से आरम्भ होने वाले हैं; बुद्धि ही रूपाकार में परिणत होती है क्योंकि सभी लोग हृदय 
यानी बुद्धि से ही रूप को जानते हैं । "हृदयम्‌” ऐसा निर्देश भन और बुद्धि को एक करके किया गया 
है। रूपों के हूदयग्राह्म होने से हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित है । वासनामय रूपों का हृदय से स्मरण 


१. स्वोत्पत्ति जारण एव प्रतिष्ठितत्वमाह _ चक्षुषीति । २. शरीरस्थात्‌ । ३. चक्षुष उत्पादकं पृच्छति 
-_कस्मिन्न्विति । ४. स्वग्रहणायेत्यर्थः। ५ नियुक्तम्‌ । ६. आरब्यमिति -आरस्वा रम्भियो्षटमृदो- 
राघाराघेयत्वस्थ दष्टत्वात्मिद्धं तयोराघाराघेयत्वमिति भावः । ७. चक्षुषो ख्पारभ्यत्वात्‌ । ८. प्राणि- 
प्रमुतिभिः । ९. बुद्धिरिति यावत्‌ । १०. झ्याणां हूदवग्राह्मत्वात । ११. चक्षुषो रूपप्रयुक्तत्वेशपि । 
१२. संक्षेपतः कथयति । १३. बहिःस्थितानि । 


€०६ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य नवमे- 


किदेवतोऽस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति यमदेवत इति 
स यमः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति यज्ञ इति कस्मिन्न्‌ यज्ञः 
प्रतिष्ठित इति दक्षिणायामिति कस्मिन्नु दक्षिणा 
प्रतिष्ठितेति श्रद्धायामिति यदा ह्य व श्रद्धतेऽथ दक्षिणां ॥ 
इस दक्षिणादिक्षा में तुम किस देवता से युक्त होकर स्थित हो ? याज्ञवल्क्य ने कहा--यम 
देवता से युक्त हूँ । शाकल्य ने पूछा--बह यम देवता किसमें प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क्य ने कहा-यज्ञ 


में । शाकल्य ने पूछा--यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क्य ने कहा- दक्षिणा में, क्योंकि यज्ञकर्ता 
क्रत्विज्‌ दक्षिणा से खरीदे हुए होते हैं । शाकल्य ने कहा- दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य 


भवति रूपाणां 'वासनात्मनां' 'तस्मादुधुदये रूपाशि प्रतिष्ठितानीत्यर्थः । 'एवमेवतद्याज्ञ- 
बल्क्य ॥ २० ॥ 

किदेवतोऽस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति पुर्ववत्‌ । दक्षिणायां दिशि का देवता तव । 
यमदेवत इति । यमो देवता मम दक्षिणादिग्भूतस्य । स यमः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति । यज्ञ 
इति । यज्ञे कारणों प्रतिष्ठितो यमः सह दिज्ञा । कथं पुनर्यज्ञस्य कार्य यम इत्युच्यते 
ऋत्विश्मिनिष्पादितो यज्ञो दक्षिणया यजमानस्तेभ्यो' यज्ञं निष्क्रीय तेन यज्ञेन दक्षिणां 
दिशं सह यमेनाभिजयति । तेन यज्ञे यमः कायंत्वात्प्रतिष्ठितः सह दक्षिणया दिशा । 


हृदयेन हीति । “तथाऽपि कथं तेषां हृदयप्रतिष्ठितत्वं तत्राउपह--वासतात्मतामिति ॥ २० ॥ 
_ पतता ग ला त गत बहा राम पक, व्यनक्ति -दक्षिणायामिति । यमस्य यज्ञकायंत्वमप्रसिद्धमिति आङ्ित्वा 
पयति-कथमित्णादिना । "तस्य यज्ञकायंत्वे फलितमाहतेनेति । यज्ञस्य दक्षिणायां. त 


होता है । इसलिए (मनोमात्रकल्पितरूपों के हृदयाधीन होने से) हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित 
हैं । शाकल्य कहता है--हे याज्ञवल्क्य ! मुझे भी ऐसा ही लगता है॥ २० ॥ द 
“इस दक्षिणदिशा में तुम किस देवता वाले हो” इस प्रकार मन्त्र का पूर्ववत्‌ श्र्थ क 
चाहिए । दक्षिणदिशा में तुम्हारा कौन सा देवता है? (याज्ञवल्क्य बोले--) घर्मराज ! 
अर्थात्‌ दक्षिणदिगात्मस्वरूप मेरा देवता धर्मराज है। वह भ्रम किसमें प्रतिष्ठित है ? ( 
बोले--.) यज्ञ में प्रतिष्ठित है । “यज्ञे” अर्थात्‌ दिशासहित यम अपने कारणभूत यज्ञ. 
परन्तु यम यज्ञ का कार्य क्यों कहा जाता है--इस पर कहते हैं । ऋत्विजों द्वारा 
दक्षिणा द्वारा यजमान ऋत्विजों से यज्ञ खरीदकर उस के द्वारा यमसहितः 


१. यमो घमंराजः । २. वासनात्मनामिति--अत्र वाहनात्मनेति 
३. तथा संस्कारात्मना तात्स्थ्यम्‌ । ४. तस्मादिति--मनोमातकल्पितख्याणां : 
मयाञ्ये«मेव ज्ञायत इति शाकल्योऽङ्गी । 

समस्य अज्ञकार्यत्वेन । =. तत्स्मरणस्य गी 


पाठान्तरं तदेव च सम्यक्‌ । १० यमस्य । 


ब्राह्मणे एकविशो मन्त्रः ३।६।२१] बृहदारभ्यकोपनिषत्‌ । eos 


ददाति श्रद्धाया! ह्येव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु 
श्रद्धा प्रतिष्ठितेति हृदय इति होवाच हृदयेन हि श्रद्धा 
जानाति हृदय ह्येव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवतीत्येव- 
मेवेतद्याज्ञवल्क्य ॥२१॥ 


ने कहा-भक्तिसहित आस्तिक्यबुद्धिख्प श्रद्धा में, क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है; तभी दक्षिणा 
देता है श्रतः श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है । शाकल्य ने पूछा--श्वद्धा किसमें प्रतिष्ठित है? 
याज्ञवल्क्य ने कहा--हूदय में, क्योंकि हृदय में ही पुरुष श्रद्धा को जानता है । प्रतः हृदय में ही श्रद्धा 
प्रतिष्ठित है । शाकल्य ने कहा- हे याज्ञवल्क्य ! यह बात भी ऐसी ही है ॥ २१॥ 


कस्मिन्नु यज्ञः प्रतिष्ठित इति । दक्षिणायामिति । दक्षिणया स निष्क्रीयते । `तेन 
दक्षिणाकार्य यज्ञः । कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठितेति । श्रद्धायामिति 1 श्रद्धा नाम दित्सुः 
त्वमास्तिक्यबुद्धिर्भक्तिसहिता । कथं तस्यां प्रतिष्ठिता दक्षिणा । यस्माद्यदा ह्येव 
शरदत्तेऽथ दक्षिणां ददाति नाश्रद्दधहक्षिणां ददाति । तस्माच्छुद्धायां ह्येव दक्षिणा 
प्रलिष्ठितेति । कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति । हृदय इति होवाच । हृदयस्य हि वृत्तिः 
श्रद्धा यस्माद्ध,दयेन हि श्रद्धां जानाति । वृत्तिश्च बृत्तिमति प्रतिष्ठिता भवति । तस्मा- 


साघयति-दक्षिणयेति। कार्यं च कारणे प्रतिष्ठितमिति शेष: | दक्षिणायाः घद्धायां प्रतिष्ठितत्वं 
प्रकटयति--यस्मादिति । हृदये “सा प्रतिष्ठितेत्यत्र हेतुमाह--हृदयस्येति ।  ह्ृदयव्याप्यतवाञ्च 
श्रद्धायास्तत्प्रतिष्ठितत्वमित्याह--हृदयेन हीति । हृदयस्य श्रद्धा वृत्तिरस्तु तथाऽपि 'प्रकृते किमायातं 
तवाह--वृत्तिब्चेति ॥ २१ ॥ 


'लिए (यज्ञ को दक्षिणा द्वारा खरीद लिये जाने मे) कार्य होने के कारण दक्षिणदिशा के 
न ळी है। यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है ? दक्षिणा में (--ऐमा याज्ञवल्क्य ने कहा) । 
क्योंकि यज्ञ दक्षिणा के द्वारा खरीद लिया जाता है, इसलिये यज्ञ दक्षिणा का कार्य है । दक्षिणा किसमें 
प्रतिष्ठित है ? दक्षिणा श्रद्धा में प्रतिष्ठित है । दाता में भक्तिसहित आस्तिक्यवृद्धि का नाम ही श्रद्धा 
है। उसमें दक्षिणा किस तरह प्रतिष्ठित है ? जब इसे श्रद्धा होती है, तभी पुरुष दान करता है, बिना 
श्रद्धा के दक्षिणा नहीं देता है । इसलिए श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है। श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित 
है ? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा- श्रद्धा हृदय में प्रतिष्ठित है । हृदय की वृत्ति श्रद्धा है क्योंकि हृदय 
से ही श्रद्धा जाना जाती है और वृत्ति वृत्तिमान्‌ में प्रतिष्ठित रहा करती है । इसलिए हृदय 


१. यज्ञः। २. तेन--यज्ञस्य दक्षिणया निष्क्रयेण । ३. तदा । ४, अडा । १, ज्ञाप्यत्वादिति यावत्‌ 
तथेव वा पाठः प्रमादाद्विपयंस्तः ॥ ६. प्रतिष्ठितत्वे । 


ण्ड सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितश्ाङ्कुरभाष्यसमेता- [दृतीयाध्यायस्य नवमे- 
फिदेवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इति 
स वरुणः कस्मिन्प्रतिष्ठित इत्यप्स्विति कस्मिन्न्वापः 
प्रतिष्ठिता इति रेतसीति कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति 


हृदय इति तस्मादपि प्रतिरूपं जातमाहुहू दयादिव 


हे याज्ञवल्क्य ! इस पड्चिमदिश्ा में तुम किस देवता के सहित स्थित हो ? याज्ञवल्क्य ने 
कहा-वरुण देवता से । शाकल्य ने कहा--वह बरुण किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य ने कहा--जल' 
में । शाकल्य ने पूछा -वह जल किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य ने कहा- वीर्य में, क्योंकि बीर्य 
से ही जल की रचना हुई है । शाकल्य ने कहा -वीर्य किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य ने कहा - हृदय 


दृधुदये ह्यव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवतीत्येवमेवेतद्याज्ञ वल्क्य ॥ २१ ॥ रे 

किदेवतो$स्यां प्रतीच्यां विषयसीति । तस्यां वरुणोऽधिदेवता मम । स वरुणाः 
कस्मिन्प्रतिष्ठित इत्यप्स्विति । श्रपां हि वरुणः 'कार्यम्‌ । “श्रद्धा वा श्राप?” ““अदडातो 
वरुशमसृजत” इति श्रुतेः । कस्मिन्स्वापः प्रतिष्ठिता इति । 'रेतसीति । “रेतसो टी 
ष्टाः” इति श्रुतेः । कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति । हृदय इति । यस्माद्ध,दयस्य 
रेतः। कामो हृदयस्य वृत्तिः । कामिनो हि (हृदयाद्रेतोऽधस्कम्दति । (तस्मादपि | 


रेतसो हृदयकार्यत्वं साधयति--काम इति। “तथाऽपि कथं रेतो हूदयस्येति । 
कामिनो हीति । 'तत्रेव लोकप्रसिद्धि प्रमाणायति-तस्मादिति । अपिशब्दः 


में ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है । (इस पर शाकल्य बोला-) हे याज्ञवल्क्य ! मुझे भी 
लगता है ॥ २१॥ 

इस परिचिमदिशा में तुम किस देवता बाले हो ? पड्चिमदिशा 
बरुण है । वह वरुण किसमें प्रतिष्ठित है ? (याज्ञवल्क्य ने कहा: 
बरुण जल का कार्य है । श्रुति भी कहती है - “श्रद्धा ही जल है" 
जल किसमें प्रतिष्ठित है ? प्रजापति के वीर्य में । श्रुति कहती 
बीर्य किसमें प्रतिष्ठित है ? हृदय में, क्योंकि वीर्य 

क्योंकि कामी हृदय से वीर्य स्खलित होता है । इसी कारण 


१. कारणे च कायं प्रतिष्ठितं भवतीति भाव: । २ 
जागर्तीति श्रद्धाहेतृत्वादाप: श्रद्धाशब्दवाच्या इत्यर्थः । ३. = 
४. वृत्तिञ्च वृत्तिमति तिष्ठत्येव । ६. कामिनो | 
हृदयकायंत्वसंभवात्तत्कायंत्वादेवेति वार्य:। ८. कामस्य 


ब्राह्मणे ढ्वाविशो मन्त्रः ३।६।२२] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । eo 


सृप्तो हृदयादिव निमित इति हदये ह्येव रेतः 
प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेवंतद्याज्ञवक्य ॥ २२ ॥ 

किदेवतोऽस्यामुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति 
स सोमः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति दीक्षायामिति कस्मिन्नु 
दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितमाहुः 


में । भ्रतएव पिता के अनुरूप उत्पन्न हुए पुत्र को 'लोक' कहते हैं । यह मानो पिता के हृदय से ही निकला 
है क्योंकि हृदय में ही बीर्य स्थित होता है । शाकल्य ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! यह बात भी ऐसी 
ही है ॥ २२॥ 

इस उत्तरदिशा में तुम किस देवता से युक्त हो ? याज्ञवल्क्य ने कहा-सोमदेवता से (सोम 
शब्द से सोमलता श्रौर सामदेवला दोनों का वर्णन किया गया है) । शाकल्य ने पूछा--वह सोमदेवता 
किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य ने कहा -दीक्षा में (क्योंकि दीक्षित यजमान हो सोम को खरीदकर 
सोम से यजन करके सोम से भ्रधिष्ठित तत्सम्बन्धी उत्तरदिशा को प्राम होता है) शाकल्य ने 


प्रतिरूपमनुरूपं पुत्रं जातमाहुलोकिकाः । श्रस्य पितुहू दयादिवायं पुत्र: सृप्तो विनिःसृतो 
हृदयादिव तिभितो यथा सुवर्णेन निर्मित: 'कुण्डलः । तस्माद्धदये ह्येव रेतः प्रतिष्ठितं 
भवतीत्येवमेवैतद्याज्ञ वल्क्य ॥ २२ ॥ 

किदेवतो$स्थामुदीच्यां दिश्यसीति । सोमदेवत इति । सोम इति लतां सोमदेवतां 
चैकीकृत्य निर्देशः । स सोमः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति । दीक्षायामिति । दीक्षितो हि 
यजमानः सोमं क्रीणाति । क्रीतेन सोमेनेष्ठा ज्ञानवानुत्तरां दिज्ञं प्रतिपद्यते सोमदेवता- 


ग १० सोमस्य प्रतिष्ठितत्वं साधयति-दीक्षितो हीत्यादिना । दीक्षायाः सत्ये प्रतिष्ठितः 


व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि यह पुत्र मानो अपने पिता के हृदय से ही निकला 
bs इ कुण्डल के समान मानो यह उसके हृदय से ही बना है; इसलिए हृदय में ही 
वीर्य प्रतिष्टित है । शाकल्य बोला- हे याज्ञवल्क्य ! मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है॥ २२॥ 

“इस उत्तरदिक्षा में तुम किस देवता वाले हो?” उत्तरदिशा में सोमदेवता वाला हूँ । 
सोमलता और सोमदेवता को एक मानकर 'सोम' इस शब्द से प्रतिपादन किया गया है। वह सोम 
किसमें प्रतिष्ठित है ? सोम दीक्षा में प्रतिष्ठित है क्योंकि दीक्षित यजमान ही सोम को खरीदता है। 
खरीदे हुए सोम से याग करके वह उपासक सोमदेवता से अधिष्ठित सोमसंबन्धी उत्तरदिशा को 


१. कुण्डल इति--कुण्डलं कणंदेष्टनमित्यमरः । अधंर्चादिस्वात्पुंस्त्वमापि । २. तयो: कार्यका रणभावस्योप- 
पन्नत्वात्‌ । ३. उपासकः । 


€१० सटिप्पणटोकाइयसंवलितशाडू-रभाष्यसमेता- [ तृतीयाध्यायस्य नवमे- 


सत्यं वदति सत्ये ह्येव दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु 
सत्यं प्रतिष्ठितमिति हृदय इति होवाच हृदयेन हि 
सत्यं जानाति हृदये ह्येच सत्यं प्रतिष्ठितं भवतीत्ये- 
वमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥२३॥ 

किदेवतोऽस्यां ध्रवायां दिश्यसीत्यग्निदेवत इति 
सोऽग्निः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति वाचीति कस्मिन्तु 


पूछा- दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है याज्ञवल्कय ने कहा- सत्य में । इसलिये दीक्षित पुरुष से कहते हैं 
कि 'सत्य बोलो”, क्योंकि सत्य में ही दीक्षा प्रतिष्ठित है (अन्यथा कारण के नाश होने से दीक्षारूप 
कार्य का नाश होना संभव है) । शाकल्य ने पूछा-सत्य किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य ने 
कहा- हृदय में, क्योंकि हृदय से ही पुरुष सत्य को जानता है । अतः हृदय में ही सत्य प्रतिष्ठित है। 
शाकल्य ने कहा- हे याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है ॥ २३ ॥ 

शाकल्य ने पूछा--ध्ुवा (ऊध्वं ) दिशा में तुम किस देवता वाले हो ? याज्ञवल्क्य ने कहा--मैं 
अग्नि देवता वाला हूँ, क्योंकि ऊध्वं दिशा में प्रकाश बहुत है और प्रकाश ही अग्नि है । शाकल्य ने. 


` सिनता समयाम्‌ । कस्मिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठितेति । सत्य इति । कथय पय उ कथम्‌ । यस्मात्सत्ये दीक्षा 
प्रतिष्ठिता तस्मादपि दीक्षितमाहुः सत्यं वदेति कारणभ्रेषे कार्यभ्रेघो मा भूदिति । सत्ये 
ह्येव दीक्षा प्रतिष्ठितेति । कस्मिन्नु सत्यं प्रतिष्ठितमित्ति । हृदय 2 होवाच 
हि सत्यं जानाति । तस्माद्ध दये ह्येव सत्यं प्रतिष्ठितं भवतीत्येद 

किदेवतोऽस्यां ध्र.वायां दिइयसीति । मेरोः समन्ततो ` 


त्वमप्रसिद्धमिति ` ङा समाधत्ते -कथमित्यादिना । अपिज्वब्दोज्वधारणार्थ; । 
वदतामभिप्रायमाह-कारणेति । श्रंषों भ्रज्ञो नाश: । इति तेषामभिप्राय इति शेषः । १ 
--सत्ये हीति ॥२३॥ है 


कथं पुनरूर्वा दिगवस्थिता श्र्वेत्युच्यते तत्राऽऽह- मेरोरिति। 


प्राप्त करता है। वह दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है ? दीक्षा सत्य में प्रतिष्ठित 
क्योंकि दीक्षा सत्य में प्रतिष्ठित है । तभी दीक्षित हुए को पंडित कहते हैं कि“ 


कारण का नाश न होने से कार्य का नाश न हो । इसलिए स ही 

सत्य किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य बोले- सत्य हृदय में य T 
वल्क्य ! मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है ॥ २३॥ . 
इस श्रुवादिशा में किस देवता वाले हो ? मेर पर्वत के कने वार 
१. पण्डिताः । २. यावत्प्राणितामिति यावत्‌ । ३. 


2१ 


आह्यणे चतुविशो मन्त्र: ३।६।२४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । र 


वाक्प्रतिष्ठितेति 'हृदय इति कस्मिन्नु हृइयं प्रतिष्ठित- 
मिति ॥२४॥ 


पूछा -वह अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है ? थाज्ञवल्क्य ने कहा --बाक में । शाकल्य ने पूछा -वाक्‌ किसमें 
प्रतिष्ठित है 2५ याज्ञवल्क्य ने कहा--हृदथ में (उस समय सम्पूर्ण दिशाग्रो में फैले हुए हृदय क द्वारा 
याज्ञवल्क्य उन्हें आत्मभाव से प्राप्त था) । शाकल्य ने पुछा -हूदय किसमें प्रतिष्ठित है ? (इस वाक्य 
से शाकल्य ने सर्वात्मक हृदय की प्रतिष्ठा के विषय मे प्रश्‍न किया) ॥ २४॥ 


दिग्ध वेत्युच्यते । अग्निदेवत इति । ऊर्ध्वायां हि प्रकाज्ञभूयस्त्व प्रकाशश्चा ग्निः । सो५ग्निः 
कस्मिन्प्रतिष्ठित इति 'वाचीति । कस्मिन्तु वाकप्रतिष्ठितेति । 'हृदय इति । तत्र याज्ञव- 
लक्ष्य: सर्वासु दिक्षु विप्रसृतेन हृदयेन* सर्वा दिल्ञ प्य्रात्मत्वेनाभिसंपन्नः । सदेवाः “सप्रतिष्ठा 
दिश आत्ममूतास्तस्य नामरूप कर्मात्मभूतस्य याज्ञवल्क्यस्य । यद्रूपं तत्प्राच्या दिशा सह 
हृदयभूतं याज्ञवल्क्यस्य । यत्केवलं कर्म पुत्रोत्पादनलक्षणं च ज्ञातसहितं च सह फलेनाधि- 


ऊर्ध्वायां हीति । "दिशो वेद' इत्यादिश्रत्या' "जगतो विभागेन" ०ञचधात्वं घ्याना ्थमुक्तमिदानी- 
मुक्तविभागवादिन्याः श्रुतेरभिप्रायमाह- तत्रेति । यथोक्ते विभागे सतोति यावत्‌ । उक्तमर्थं संक्षिपति 
सदेवा इति । "तत्राबान्तरविभागमाह-यद्रूपमिति । "द्ये पर्यये हृदये रूपप्रपञ्चोपसंहारो दशितः 
“"हृदये ह्यव रूपारि' इति श्रुतेरित्यथंः । दक्षिणायामित्यादिपर्या"त्रयेण तत्रैव" कर्मोपसंहार उक्त 
इत्याह-यत्केवलमिति । यद्वि "केवलं कर्म तत्फलादिभिः सह वक्षिणादिगात्मक हृदयुपसं ह्यते यज्ञस्य 
वक्षिणा"विद्वारा हृदये प्रतिष्ठितत्वोक्ते"दक्षिास्या दिशस्तत्फलत्यात्पुत्रजन्माख्यं च कमं प्रतीच्यात्मकं 
"तत्रेवोषसंहृतम्‌ । "हृदये ह्यव रेतः प्रतिष्ठितम्‌’ इति श्रतेः । पुत्रजन्पनश्च "तत्का यंत्वाज्ज्ञानसहितमपि 


की दृष्टि में ऊध्वंदिशा का कभी व्यभिचार नहीं होता, इसलिए वह धरुवादिशा कही जाती है । 
(याज्ञवल्क्य बोले) ऊर्ध्व दिशा में मैं अग्निदेवता वाला है क्योंकि ऊध्वंदिशा में प्रकाशबाहुल्य है 
और प्रकाश ही अग्नि है । वह अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है ? ग्नि वाक्‌ में प्रतिष्ठित है । रौर वाक्‌ 
किसमें प्रतिष्ठित है ? वाक्‌ हृदय में प्रतिष्ठित है । उस समय सभी पांचों दिक्षाओं में फैले हुए हृदय 
के द्वारा याज्ञवल्क्य सभी दिशाश्रो में स्वस्वरूप से प्राप्त था अर्थात्‌ नाम रूप ओर कमे के जगदात्मभूत 


१, हृदयं बुद्धि: । २. स्वकारणे एव तस्य प्रतिष्ठ्तत्वमाह --वा!दीतीति । वाचोऽग्तिरजायतेति धृतेस्तस्य 
तत्का्यत्वमिलि भावः । ३. हृदय इतीति--अत्रापि हृदयेन हि वाच जानातीति हेतुवाक्यमूहाम्‌ । ४. परूचसु । 
६. स्वस्वरूपत्वेन प्राप्तः । ७. सकारणाः । 5. जगदात्मनः । ९. बृ० उ० ३।६।१९। हृदय 


.. द्वारा । 
। १०. जगदात्मकदेवस्य दिग्भेदेन । ११, भुत्या दिग्विभागेन पङ्चधात्वं ध्यानार्थं देवस्योक्तमिति 
पाठान्तरम्‌ । १२. तत्रेति--तामरूपकर्मात्मकस्य सर्वस्य जगतो हथुपसंहारे सामान्येनोक्ते सतीत्यर्थः । १३. 
बु» उ० ३१६ २०॥ १४. इश उ० ३।९।२० । १५. बृ० उ० ३।६।२१-२३। १६ हृदये एव । १७. 


उपास्िशूनयं वैदिकम्‌ । १८, आदिना अदा । १६. केदलम्य कमणो दक्षिणदिगातमत्वमकतं तत्र हेतुमाह-- 
दक्षिणस्या इति । २०. हृदये एव । २१. बृ० उ० ३।६।२२ । २२, रेतः । 


९१२ सटिप्पणाटीकादयसंवलितशाङुर भएष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य नवमे- 


अहँल्लिकति होवाच याज्ञवल्क्यो यत्रैतदन्यत्रास्मन्म- 


हे प्रेत ! ऐसे शब्द से संबोधित करते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा --जिस समय तुम इस देह को 


हृदयरूप हमसे पृथक्‌ मानते हो, यदि उस समय सचमुच में यह शरीर हमसे पृथक्‌ हो जाय, तो इसे 


छ्ठात्रीभिश्च देवता भिदँ क्षिणाप्रतीच्युदीच्यः कर्मफलात्मिका हूदयमेत्रा$पन्नास्तस्य' । 
श्र,.वया दिशा सह नाम सवं वाग्द्वारेश 'हृदयमेवा 5पन्नस्‌ । एतावद्धीदं सवं यदुत रूपं 
वा कर्म वा नाम वेति 'तत्सवं हृदयमेव तत्सर्वात्मकं हृदयं पृच्छ्यते कस्मिन्नु हृदयं 
प्रतिष्ठितमिति ॥ २४ ॥ 

'अ्रहल्लिकेति होवाच याज्ञवल्क्यो 'नामान्तरेण संबोधनं कृतवान्‌ । यत्र यस्मिन्काल 


कर्म फलप्रतिष्ठादेवताभिः सहोदोच्यात्मकं तत्रेवोपसंहृतं सोम देवलाया दीक्षा“दिद्वारा 'तत्प्रतिष्ठत्वधृतेरेबं 
"दिक्त्रये सवं कर्म हृदि संहृतमित्यर्थः । पञ्चमपर्यायस्य तात्पयंमाह--ध्रुवयेति । as. 
ष्वपि किचिदुपसंहतंव्यान्तर मवशिष्टमस्तीत्याशङ्कु निराकरोति-- एतावद्धीति । यं 
= ततमर्वात्मिकमिति ॥ २४॥ 


हृदयपदेन नामाद्याधारवदहँ ह्लिकशध्देनापि हृदयाधिकरणणं विवक्ष्यते "वाक्यच्छायासाम्या- 


उस याज्ञवल्कय की देवता श्रौर प्रतिष्ठा के सहित सभी दिशाएँ स्वस्वरूपभूत थी । जो boa 
पूर्वदिशा के सहित याज्ञवल्क्य का हूदयस्वरूप हो गया । इसी प्रकार जो केवल कर्म, 
कर्म और ज्ञानपूर्वक कर्म थे, वे अपने फल और प्रधिष्ठातृ देवताओं के साथ 

पश्चिम और उत्तर दिशाग्रों के साथ उस याज्ञवल्क्य का हृदय हो गये । तथा Ee बे 
वाक्‌ के द्वारा सम्एर्ण नाम भी याज्ञवल्क्य के हृदय को प्राप्त हो गये । यह जो कुछ रूप, कर्म 
नाम है, वह सब इतना ही है श्रौर (नाम-रूप कर्मात्मक सवंजगत्‌ मन का विलास होने से | 
हृदय में पयंवा हाने से) वह सब हृदय ही है, उस सर्वात्मक हृदय के विषय में प्ररत किया 
कि “हृदय किर प्रतिष्ठित है” ॥ २४ ॥ 


१. दिशः । २. याज्ञवल्क्यस्य । ३. याज्ञवल्क्यस्य । ४, आपन्नमिति-अरितिपरतिष्ठाया 
प्रतिष्ठितत्बोक्तेरिति शोषः । एबं नामखूपकर्मात्मकस्थ स्वस्य जगनो हृदये संहृतिः कक 
५. तदिति--नामख्यकर्मात्मकं सवं जगन्मनोविलासरूपत्वादर्थान्मनोद्वारा 

जगदुपसंहूतं हृदीत्ययुक्तमत्र प्रकरणे मनसो हृद्युपसंहाराथुतेस्त्यिपास्त वातिके । तथाहि“ 
विज्ञेयमुपसंहृतम्‌ । रूपादिपञ्चक यम्मात्तद्द्वारेणाऽऽञ्जितं हृदीति” ॥ ७९॥ दि 
तद्द्वारा हृदि संहृतं न हि मनस्तत्र संहारं विना तद्विकल्पितस्य स क्तोष्तो मनोप हू पि 
बह्यादिस्तम्बान्त सवं जगत्स्वम्मिन्‌ संहत्य व्यवम्थितं हृदयं तलत 
संबोध्योत्तरमाहेत्याह--अहंल्लिकेति । अहनि लौयत इति विग्रहे 
'के$ण' इति हस्वत्वम्‌ । ७. शाकल्यस्य विदग्धतरदिदमपि ना 
केनचिद्विदूषाऽम्य ताइशं नामकृतमिति घ्येयम । =. आदिना सत्वम्‌ । 
१०. दिकूपर्यायत्रये । ११. प्रकतवाक्यस्वख्पसाइश्यात। | 


ब्राह्मणे पञ्चविशो मन्त्रः ३1६1२ ५] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । ९१३ 


न्यासँ यद्धे तदन्यत्रास्मत्स्याच्छवानो बैनदद्य वेयासि 
वैनद्विमथ्नीरन्निति ॥२५॥ 


कस्मिनन त्वं चाळत्मा च प्रतिष्ठितो स्थ इति प्राण इति 


कुत्ते खा जायें, या पक्षी इसे चोंच मारकर मथ डालें अर्थात्‌ शरीर, नाम, रूप वह कर्ममय होने के 
कारण हृदयरूप भ्रात्मा में ही प्रतिष्ठित है ॥ २५॥ 


तुम औौर तुम्हारा ग्रात्मा (हृदय ) किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य ने कहा- देह और गात्मा 


एतद्ध,दयमा त्माऽस्य शरी रस्यान्यत्र क्चिद्देशान्तरे 5स्मदस्मत्तो वर्तत इति मन्यासे मन्यसे । 
यद्धि यदि ह्येतद्ध दयमन्यत्रासमत्स्याङ्भवेच्छवानो बेनच्छरीरं तदाय्ययु वयांसि वा पक्षिणो 
वेनद्विमथ्नीर न्विलोडयेयुविकर्षेरन्रिति 'तस्मान्मयि शरीरे हृदयं प्रतिष्ठित मित्यर्थः । शरीरस्यापि 
नामरूपकर्मात्मकत्वाढ दये प्रति ष्ठितत्वम्‌ ॥२५॥ 

हृदयशरीरयोरेवम्योन्यप्रतिष्ठोक्ता 'कार्यकरणयोर तस्त्वां पृच्छामि । कस्मिन्नु 


दित्याशङ्कःचाऽऽह- नामान्तरेणेति । अहनि लीयत इति विगृहा प्रेतवाचिनेति शेष: । देहे हृदयं प्रति- 
ष्ठितमिति व्युत्पादयति--यत्रेत्यादिना । तस्मिन्काले शरोर “मृतं स्यादिति शेषः । रीरस्य 
हृदयाश्रयत्वं विशञदयति-यद्धीत्यादिना । देहावन्यत्र हृदयस्यावस्थाने यथोक्तं' दोषमिति ब्देन 
परामृश्य फलितमाह-इतीत्यादिना । देहस्तहि कुत्र प्रतिष्ठित इत्यत आह-शरीरस्येति ॥२५॥ 
वृत्तमतृद्य प्रशनान्तरमुपादत्ते- हृदयेति । प्राणशब्दस्य सूत्रविषयत्वं व्यवच्छेत्तुं वृत्ति- 


याज्ञवल्क्य ने “भ्रहल्लिक'' ऐसा सम्वोधन करके कहा । शाकल्य को ग्न्य नाम से सम्बोधन 
किया । “यत्र” अर्थात्‌ जिस समय “एतद्‌” अर्थात्‌ यह हृदय यानी आत्मभूत शरीर हमारे स्वरूपभूत 
शरीर से किसी अन्य देश में रहता है “इति मन्यासँ' ऐसा मानते हो; “यद्धि' यानी उस समय यदि 
इस शरीर से यह श्रात्मभूत हृदय श्रन्यत्र चला जाय तो इस शरीर को या तो कृत्ते खा जाये या 
(गृध्रादि) पक्षी “बैनद्विमध्तीरन्‌" इसे नोच-नोव कर खां जायं । इसलिये (उक्त दोष से) हृदय 
मुझ शरीर में प्रतिष्ठित है । शरीर भी नाम, रूप एवं कर्ममय होने के कारण हृदय में 
प्रतिष्ठित है ॥ २५ ॥ 
१. आत्मभूतम्‌ । २ अस्मत्स्वर्पशरीरात्‌ । ३. गुधादयः पक्षिणः । ४. यथोक्तदोषात्‌ । ५. अन्योन्येति | 
अत्र बातिके --“बनसिंहवदेवैत दद्वयमन्योन्यसंश्रयम्‌ ॥ shh लिङ्ग शरीरस्य स्थितिः काचिदिहेष्यते | न शरीरं 
विना लिङ्ग कस्मैचित्कर्मणे क्षमम्‌ ॥ न ह्यन्योऽन्यातिरेकेण संहतानां क्वचित्स्थितिः । संहतं च प्रतीचोऽन्यज्जग- 
देतच्चराचरमिति” ।। ८६-८८ ।। ननु स्थूलस्य सूक्ष्मदेहमुपेक्य स्थित्यभावेऽपि स्थूलं विना यावन्मोक्षमेतत्‌ 
स्यास्यति इति नान्योऽन्याश्जवतेति तंत्राउफ़--न शरीरमिति ॥ किच हृदयदेहावस्योऽन्यप्रतिष्ठितौ 
॥ ०. नै हीति । हेत्वसिद्धि घुनीते--संहतं चेति ॥ ६. हूदयशरीरयोरित्यन्वय: । 
७, कार्यत्वेन तयोः स्वातन्त्याभावात । = मूर्त स्यादिति--एतेन शरीरस्य हृदयाअयत्वमर्थादुक्तमिति 
ष्येयम्‌ । ९. मरणात्मकम्‌ । 


९१४ सटिप्पणाटोकाइयसंबलितज्ञाङुरभाष्यसमेता- [तृतोयाध्यायस्य नवमे- 


कस्मिन्नु प्राण: प्रतिष्ठित इत्यपान इति कस्मिन्न्वपानः 

प्रतिष्ठित इति व्यान इति कस्मिम्न्‌ व्यानः प्रतिष्ठित 

इत्युदान इति कस्मिन्नूदानः प्रतिष्ठित इति समान 

इति स एष नेति नेत्यात्माऽग्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न 

हि शीयंतेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न 
ये दोनों प्राणवृत्ति में प्रतिष्ठित हैं। शाकल्य मे पूछा--प्राण किसमें. प्रतिष्ठित है ? व्यान में । ध्यान 
किसमें प्रतिष्ठित है ? उदान में । उदान किसमें प्रतिष्टित है ? समान में (यदि प्राणवृत्ति ग्रपान 
से न रोकी जाए, तो वह ऊपर की ओर से बाहर निकल जाए। यदि मध्यस्थ व्यान से अपानवृत्ति त 
रोकी जाए, तो वह प्रपान को ओर चली जाए, यदि ये तीनों वृत्तियाँ कीलस्थानीय उदानवृत्ति से 


न बंधी हों, तो यह सभी गोर फॅल जाये । वैसे ही उक्त चारों ही प्राणवृत्तियाँ समान में प्रतिष्ठित हैं) । 
जिसका मधुकाण्ड में “स एष नेति नेति” ऐसा कहकर निरूपण किया गया है, वह श्रात्मा प्रग्राह्म 


त्वं च शरीरमात्मा च तव हूदयं' प्रतिष्ठितौ स्थ इति । प्राण इति । देहा'त्मानौ प्राणे 
प्रतिष्ठितौ स्यातां 'प्राणवृत्ती । कस्मिन्नु प्राण: प्रतिष्ठित "इत्यपान इति । साऽपि 
प्राणवृत्तिः प्रागेव प्रेयादपानवृत््या चेन्न निगृह्येत । कस्मिन्न्वपानः प्रतिष्ठित इति। 
'ब्यान इति । साऽप्यपानवृत्तिरध एव यायात्प्राणवृत्तिश्च प्रागेव मध्यस्थया चेढ्व्यान- 
वृत्या न निगृह्येत । कस्मिन्नु व्यानः प्रतिष्ठित इति । 'उदान इति। सर्वास्तित्रो$पि 


हे हक । प्राणस्यापाने प्रतिष्ठितत्वं व्यतिरेकद्वारा स्फोरयलि- - साऽपीति । प्राणापानयोरभयोरपि 
ब्यानाधीनत्यं माधयति--माऽप्यपानेति । तिसृरां बृत्तीनामुक्तानामुदाने लिबद्धत्वं दर्शयति--सर्वा इति। 


(शाकल्य वोला ` ) इस प्रकार तुमने कार्य और करणरूप हृदय भ्रौर शरीर की परस्पर 
प्रतिष्ठा बतलायी । इसलिये (कायंभाव से उनमें स्वतन्त्रता का ग्रभाव होने के कारण) मैं तुमसे नध 
हँ-“त्व” यानी शरीर और तुम्हारा “आत्मा” यानी हृदय किसमें प्रतिष्ठित है ? “प्राण इति” यानी | 
देह और हृदय, प्राण में यानी ऊध्वंवृत्त्यात्मक प्राण में प्रतिष्ठित हैं। वह प्राण किसमें प्रतिष्ठित tn 
अधोवृत्तिरूप प्रपान में । क्योंकि यदि वह प्राणवृत्ति अपानवृत्ति द्वारा रोकी न जाय तो 
ऊपर हो चली जाय । वो प्रपान किममें प्रतिष्ठित है ? (प्राण-प्रपान की मध्य 
यदि मध्यस्थवतिनी व्यानवृत्ति से न रोकी जाय तो अपानवृत्ति नीचे को चली पौ 
ऊपर ही चली जाय । व्यान किसमें प्रतिष्ठित है ? उदान में प्रतिष्ठित है। यदि ये 


१. इत्येतौ युवाम्‌ । २. आत्महूदयम । ३. ऊध्वंवृत्त्यात्मके प्राणे | ४. 
प्रकषण गच्छेत्‌ । ६. प्राणापानयोमंध्यस्थदत्तिर्ये ॥ ७. नाभिस्थवत्तिरू 
अन्बनख्ये । 


[ में । 


ब्राह्मणे षड्विशो मन्त्रः ३।६।२६] बृहृदारण्यकोपनिषत्‌ । १५ 


रिष्यति । एतान्यष्टावायतनान्यष्टो लोका अष्डौ देवा 
अष्डौ पुरुषाः स `यस्तान्पुरुषान्निरु्य परत्यद्यत्यक्रामत्त 
त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि तं चेन्मे न विवक्ष्यसि 
मूर्धा ते विपतिष्यतीति । त! ` ह न मेने शाकल्यस्तस्य 


ह मूर्धा बिपपातावि हास्य परिमोषिणोऽस्थीन्यपज- 

'ह_रन्यन्मन्यमानाः ॥२६॥ 
है, वह ग्रहण नहीं किया जाता । ग्रशीयं है, वह नष्ट नहीं होता । श्रसंग है, वह संसक्त नहीं होता । 
प्रमूतं होने से प्रबद्ध है, प्रत: वह व्यथित म्रौर हिसित नही हाता । उक्त ये राठ श्रायतन हैं, प्राठ लोक 
है, प्राठ देव हैं प्रोर भ्राठ पुरुष हैं । वह जो काई भी उन पूर्वोक्त शारोरादि प्राठ पुरुषों को निश्‍चय- 
पूर्वक जानकर उन्हें भ्रपने हृदय में उपसहार कर प्रौपाधिक क्षुधा-पिपासादि कर्मों का अतिक्रमण 
किये हुए हैं, मैं उसी ग्रौपनिषद पुरुष को तुमसे पूछता हूँ । याद तुम स्पष्टरूप से मेरे प्रति उसे न 
कह सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा । उस झौपनिषद पुरुष को शाकल्य सर्वथा नहीं जानता 
था । ग्रतः उसका मस्तक गिर गया । इतना ही नहीं; किन्तु लुटेरों ने उसकी हड्डियों को कुछ प्रौर 
(धनादि) समझ कर उसके शिष्यो से छीन लिया ॥ २६ ॥। 


बत्तय उदाने कीलस्थानीये चेन्न निबद्धा 'विष्वड्डवेयु: । कल्मिन्तुदान: प्रतिष्ठित इति । 


समान इति । 'समानप्रतिष्ठा ह्येताः सर्वा वृत्तयः । एतदुक्‍त भवति-ज्ञरीरहृदयवाय- 
वोऽन्योन्यप्रतिष्ठाः संघातेन नियता वतन्ते 'ब्िज्ञान प्रयाथंप्रयुक्ता इति । 'ध्वमेतद्येन 


विद्यङ्ङिति नानायतित्वोक्तिः । कस्मिन्नु हदयमित्यादेः सभानान्तस्य प्रत्यस्य तात्ययमाह-- 
एतदिति । तेवां प्रवतं हं बश्च -विज्ञातमयेति । स एष इत्यादे ऽनात्प माह -सवंमिति । 


कीलकस्थानीय उदानवृत्ति में बँधी न हों, तो सब ओर चली जाय । उदान किसमें प्रतिष्ठित है ? 
समान में प्रतिष्ठित है क्योंकि ये सब वृत्तियाँ समान में ही प्रतिष्ठित हैं ' (उपरोक्त विचार के सन्दर्भ में) 


१, पूर्वोक्ताष्टकत्रयस्याप्युपलक्षणमेतत । २. हशब्दः ख्लेदांक: । ३ विध्वगिति पाठान्तरम्‌ । ४. 
समातप्रतिष्ठा इति । तथा चोक्तं वातिके. -“विहायाप्रस्यायिकारूप स्वेनव वचसा श्रुति: । पुमर्थाचं 
समापित्सु: स एष इति चाउवदत ॥ 6४ ॥ इति । नन्‌ झाकल्ययाजवल्काशों संवादात्मिकेयमार्यायिका न 
चात्र शाकल्येताक्षरं पृष्टं तत्कथं तत्कथनाय याजउल्कास्थ प्रवुत्तिरत आह <बिद्वायेति । बिज्ञानादिवाक्ये 
वुरुषार्थतमाप्तेवेक्ष्यमाणत्वात्कुनो$त्र तादर्थ्येन नि्िशेषोक्तिरित्याशञङ्कायां थुतेरेषा त्वरा वस्तुनीति वक्तुं चशब्दः । 
५. संघातेनेति- हेत्वर्थे तृतीया संहतत्वादित्यर्थ: । तदुक्तं वातिके --'*देहहृदायबोज््योन्यप्रतिष्ठा संहतत्वतः । 
युक्ताः कमंणा पुंसां वर्तन्ते भोगसिद्धये ।। ६२ ॥ इति ' तेषां प्रजर्तेक प्रवत्तिफलं च दर्शयति--प्रयुक्ता इति । 
६. विज्ञानमयेति --विज्ञानमयस्थ पुरुषस्य (जीवस्य) अर्थेन भोगेन श्रवर्तिता इत्यर्थ: । ७. समिति 
एनद्यथोक्तमेकल्वेनाने रुस्वेनाष्टघा पेङ्चघा सर्वमिदमाकाझान्तं स ।रणं जगद्येन नियतं प्रतिष्ठितं यस्मिन्नोतं च 
प्रोतं च तस्याक्षरस्येत्वथं: । =. ्रीरादीनाम्‌ । 


९१६ सटिप्परपटोकाढर्‍यसंवलितज्ञाडु-र भाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य नवमे- 


"नियतं यस्मिन्प्रतिष्ठितमाकाजञान्तमोतं च प्रोतं च तस्य निरुपाधिकस्य साक्षादपरोक्षादू- 
ब्रह्मणो निर्देशः कर्तव्य इत्ययमारम्भः । 


स एषः। स यो नेति नेतीति निदिष्टो मधुकाण्ड एष स: । “सोऽयमात्माऽगृह्यो न 
गृह्य: । कथम्‌। यस्मास्सर्वकार्यधर्मातीतस्तस्माद गृह्यः । कुतो यस्मान्न हि गृह्यते। 
यद्धि करणगोचरं 'व्याकृत वस्तु तद्ग्रहणगोचरमिदं तु तड्विपरीतमात्मतस्वस्‌ । तथा- 
ऽशीर्यो यद्धि 'भूतँ संहतं शरीरादि तच्छौयंतेऽयं तु 'तहिपरीतोऽतो न हि श्ौर्यते । 
तथा 5सड्भो मूर्तो मूर्तान्तरेण संबध्यमानः 'सज्यतेष्यं च "तडिपरीतोऽतो न हि सज्यते । 
तथाऽसितो'ऽबढ़ो यद्धि मूतं तद््यतेऽयं तु तद्विपरीतत्वावसितोष्वद्धतवान्न व्यथतेऽतो न 


यस्य कूटस्थहृष्टि"मात्रस्यान्तर्यामित्वकल्पनाधिष्ठानस्याज्ञानवक्कात्प्रज्ञासने द्याबापृथिव्यादि 
स्थितं स परमात्मेष प्रत्यगात्मेवेतिपदयोरथं विवक्षित्वा5ह --स एष इति । निषेधद्र्‍यं मूर्तामृतंब्राह्मशे 
"ब्याख्यातमित्याह-स यो नेति । यो मधुकाण्डे चतुर्थ नेति नेतोति निषेधमुखेन निर्दिष्ट: स॒ एष कूचं- 
बराह्मणे" तन्मुखेनेव वक्ष्यत इति योजना । निवेषद्वारा निदिष्टमेव स्पष्टयति सोऽयमिति । कार्यधर्माः 
शब्बादयोऽशञनायादयश्च । धृत्युक्‍तं हेतुमवतायं ब्याचप्टे -कुत इत्यादिना । तद्विपरीतत्वं करणागोचरत्बं 
"न चक्षुषेत्यादिश्वुते: । तद्विपरोतत्वाबमूतंत्वादिति यावत्‌ । पूवंत्राप्युभयत्र तदवपरीत्यमेतदेव । प्रत: 


ऐसा कहा जाता है-शरीर,हृदय और प्राण- ये परस्पर प्रतिष्ठित हैं और विज्ञानमय के लिए 

होकर संहतरूप से नियमित रहते हैं। ये सब जिसके द्वारा नियम में बंधे रहते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित हैं 
और जिसमें ाकाशपर्यन्त ओोत-प्रोत हैं; उस निरुपाधिक साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म का व्याख्यान करना 
चाहिये, इसलिए आगे का (“स एषः” यह) ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है। 


“स एषः” प्रर्थात्‌ जिसका मधुकाण्ड में 'नेति नेति’ इस प्रकार निर्देश किया गया है, वह यह है । 
(प्रकरणस्थ वह अक्षरब्रह्मूप) आत्मा “अगृह्यः” ग्राह्य नहीं है । किस प्रकार ग्राह्य नहीं है? क्योंकि यह 
समस्त कायंधर्मो से श्रतीत है, इसलिए इन्द्रिय से अगोचर है । यह अग्राह्य क्यो है? क्योंकि यह ग्रहण 
नहीं किया जा सकता । जो कार्य वस्तु इन्द्रियगोचर होती है, वही ग्रहण की जा सकती है किन्तु यह 
आत्मतत्त्व तो (इन्द्रिय से म्रगोचर होने के कारण) उससे विपरीत है । तथा यह म्रात्मतत्त्व ग्रपक्षय 
से रहित है क्योंकि जो सावयव संहत शरीरादि है, वही अपक्षय (शंथिल्य) को प्राप्त होता है; 
भ्रात्मतत्त्व (मूतं होने से) उससे विपरीत होने के कारण भ्रपक्षय को प्राप्त नहीं होता । तथा यह सङ्गत्व- 
धमंशून्य है । सावयव पदार्थ ही किसी दुसरे सावयव पदार्थ से सम्बद्ध होने के कारण संदिलष्ट होता है । 


१. कमाल? ॥ २. सोऽ्यमात्मेति--प्राकरणिकस्याक्षरस्य कुर्वाणा तयोरभेदं : तर मन्यते 

श्रुतिरिति विभावनीयम्‌ । ३. करणागोचरः। ४. 
६- सावयवम्‌ । ७. अमूर्त इत्यर्थः । ८. 
११. बाहयाम्यन्तरणृत्य इति यावत्‌ । ` १२.९ 
४।२।४। १५. “न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा 


ब्राह्मणे षड्विशो मन्त्रः ३181२६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । छ्श्छ 
रिष्यति । ग्रहणविशरणसड्भबन्धकार्यधरमंरहितत्वान्न रिष्यति न हिसामापद्यते न 
विनइयतीत्यर्थः । 

'क्रममतिक्रम्यौपनिषदस्य पुरुषस्या$ल्यायिकातो5पसृत्य श्रुत्या 'स्वेन रूपेणा त्वरया 
निर्देश: कृतः । कॅ*ततः 'पुनराख्यायिकामेवाऽभित्याऽह । एतानि यान्युक्तान्य शवायत- 


शब्दार्थ स्फुटयन्नुक्तमुपपादयति--ग्रहणेति । कार्यधर्माः झब्दादयो5झना यादयश्च प्रागुक्ताः । 

ननु झाकल्ययाज्ञवल्क्ययोः संवादात्मिकेयमास्यायिका `तत्र कथं शाकल्येनापृष्टमात्मानं 
याज्ञवल्क्यो व्याचष्टे तत्राऽऽह-कममिति । `विज्ञानादिवाक्ये वक्ष्यमाणत्वात्किमित्यत्र तन्निदेश इत्या- 
शङ्कचाऽऽह्‌-ततः पुनरिति । निइचयेन गमयित्वेत्येतदेव स्पष्टयति--भ्रष्टेति । प्रत्युह्मोपसंहृत्येति 


मूतं से विपरीत होने के कारण यह संदिलष्ट नहीं होता है । तथा यह “प्रसित:' भ्रर्थात्‌ श्रबद्ध (बा ह्या- 
भ्यन्तर शून्य) है क्योंकि जो पदार्थ मूतं (सावयव) होता है, बही बंघता है, यह उससे विपरीत असितं 
या म्रबद्ध होने के कारण 'न व्यथते' यानी विनाश को प्राप्त नहीं होता । ग्रहण, विशरण, सङ्ग, बन्धरूप 
कार्यधर्मों से रहित होने के कारण “न रिष्यति” अर्थात्‌ हिसा यानी विनाश को नहीं प्राह होता । 


यहाँ श्रुति ने शीघ्रता से क्रम को अतिक्रमण कर ग्राख्यायिका से हटकर अपने मुख से 
भ्रोपनिषद पुरुष का निर्देश कर दिया है । श्रुति गरब माख्यायिका का भ्राश्रय लेकर पुन: कहती है । ये 


अयं प्रेतीभूतो$बरह्मवित्सन्नेव मां पृच्छतीति तस्य सापराधत्वं ज्ञापयितु मुनिः पृच्छतीत्यथंः | एतेन स एप 
इत्यादिश्लौतं वाक्यमू, एतानीत्यादि तु याज्ञवल्कीयप्रइनवाक्यमिति विभाग उक्त इति ध्येयम्‌ । ५, पृथिबीकाम- 
रूपाकाशतमोरूपोदकरेतांसि । ६. तस्यामाख्यायिकाम्‌ । ७. बृ० उ० ३।६।२5 | 


कुततः पुनराख्यापिकामेयाक्षित्याहेति । अत्रादुर्वातिकाचार्यास्तथाहि--''शुतिः सवेनेव वचसा साक्षादित्यादि- 
लक्षणम्‌ । समापम्पाऽऽत्मविज्ञानं भयोऽप्याख्यातरूपकस्‌ ॥ गृहीत्वा परिपप्रच्छ शाकल्यमभिमानिनम्‌ । 
याजञवलक्याहिमका भूत्वा ह्यतिनिबंन्थकारिणमु ।। धनं निमृष्टं राजेह बरह्विप्ठोदेशतो यतः । षटं नैवाधिकारो- 
ोशद्विष्ठस्पेदट विद्यते ॥। अन्रह्विष्ठत्वसिङपर्षमतो ज्याक्षी दुघाअन्वित: । स याज्ञवल्कयः शाकल्यं सापराधत्वसिद्धये ॥ 
स एष नेति नेत्याद्य: प्रश्‍नो वाञ्यं समीक्ष्यताम्‌ । मध्ये वाक्य च्छदोश्भावादितिशब्दस्य पूर्ववत्‌ ॥ समासव्यास- 
ख्पेण शाकल्यो यदपृच्छत ।। तत: परस्ताच्छाकल्यं याज्ञबल्क्योऽपयपृच्छत ।। ऐकात्म्ये सर्वभेवद क।यका रणलक्षणमु । 
समापनीयं नि:शेषं समासब्यासवजिते ॥ अपि शास्त्रायंसंबन्ध उत्तरस्याः शुतेरयम्‌ । तदनुक्तो यत: पूर्व सवं 
स्यात्तुषकण्डनमु” ॥ १००-१०७॥ इति । एतानष्टावित्यादिवाक्यस्य पूर्वेणासगतिमाशद्धुध परिहरति-- 
श्रुतिरिति ॥ विद्याभिमानित्वादतिनिर्बन्धकारित्वाच्च शाकल्य प्रति अष्टं युक्तमिति वक्तुं हिशब्दः ।। शाकल्योऽत्र 
अष्टा कथं तं प्रति प्रश्नोऽन्मसयेत्याञ्ङ्कुघ शाकल्यस्य प्रश्‍नाधिकारं निराचष्टे--धनमिति । इहेति बहुदक्षिण- 
यज्ञोक्तिः । अब्रह्यिष्ठस्येति च्छेदः । द्वितीयस्त्विह्न्दो ब्रह्मवित्भाविषयः ॥ कथं शाकल्यस्यात्रह्िष्टत्वं 
तत्राः्ह--अब्रह्यिष्ठत्वेति । अब्रह्मिष्ठस्य बरश्‍नानाधिकारोजत:शब्दायं: । प्रश्नानघिकारिणोअपि द्याकल्यस्य प्रश्ने 


ध्श्द सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितश दूर भाष्यस मेता- [तृतीयाध्यायस्य नवमे- 


नानि 'पृथिब्येव यस्याऽऽयतन मित्येवमादोन्यष्टो लोका अग्निलोकादयोऽशो ' देवा अमृतमिति 
होवाचेत्येवमादीन्यशौ पुरुषाः शारीरः पुरुष इत्यादयः । स `यः 'कश्चित्तान्पुरुषा ऊञ्ञारीर 
प्रभृतोश्षिरह्म निश्चयेनोह्य गमयित्वा ऽष्टचतुषकमेदेन लोकस्थितिमुपपाद्य पुनः 'प्राचोदि- 
गादिद्वारेरा प्रत्युह्य “स्वात्मनि हृदयेऽत्यक्रामद तिक्रान्तवानुपाधिधमं ` हृदयाद्यात्मतव "स्वेने- 


यावत्‌ । ओपनिषदत्बं पुरुयस्य व्युत्पादयति--उपनिषत्स्वेवेति । तं हेत्यादि याज्ञवल्वयस्य वा मध्यः 


जो “धृथिव्येव यस्यायतनम्‌'' (बृ. उ. ३-९-१७) इत्यादि पूर्ववणित आठ आयतन, अग्निलोक आदि ग्राठ 
लोक, (श्रमृत, स्त्री, सत्य, दिक, मृत्यु, भसु, वरुण और प्रजापतिरूप) भ्राठ देव. तथा शरीराभिमानी 
पुरुष आदि आठ पुरुष बतलाये हैं । जो कोई प्रसिद्ध व्रद्वाज्ञ इन आारीरप्रभृति आठ पुरुषों को '"तिरुह्य” 
भ्रर्थात्‌ निइचयपूर्वक ऊहा या ज्ञान प्राप्त करके आयतनादि आठ और चार के विभाग से लोकस्थिति का 
उपादान कर पुनः प्राची झादि पांचों दिशाम्रो के द्वारा उसका स्वात्मीय हृदय में उपसंहूत कर 
कू 


१. ३० उ० ३।६।१०। २. अस्तिहृदयचक्षु श्रोत्रहदयचक्षुह्‌ दय हृदयानि । ३ अमृतस्त्रीसत्यदिक्‌मुत्य्व- 

सुबरुणप्रजापतयः: । ४. शारीरपुरुषकाममयपुत्रमयपुरुषाः आदित्वपुरुषध्रोच्रप्रातिश्रुत्कपुरुषछायामयपुरुष- 

दर्षणादिस्थप्रतिबिम्बपुरुषवापीकूपाद्याभिमानि । ४, प्रसिदध: । ६, ब्रह्म: | ७. भतस्य पुरुषपदस्य 
देवता लोकायतनोपलक्षणत्वमभिप्रेत्याह--शारीर प्रभुतीनिति । आयतनादिचतुरोऽपयष्टका नित्यः । ६, 
अष्टचतुध्कभेदेनेति--भेदेन विभागेन तृतीया हेत्वथं । तथा च अविद्याभूमौ स्थित्वा यथोक्तायतनादिभिलॉक- 
स्यितिमुपपादय (कृत्वा) साभामाऽज्ञानादायतनादिविभागं कृत्वा तथ्य लोकस्थितिहेतृता प्रतिपाद्येति याबत्‌ । ६. 
प्राची दिगादीति--आदिशब्देन दक्षिणाप्रतीच्युदीचीश्रुवा: प्रति यमयज्ञदक्षिणाश्रदा: 
बरुणजलरेतांसि सोमदीक्षासत्यानि अग्तिवाचो च गुहान्ते। १०, स्वात्मनि हृदये अत्युह्यों ति-- स्वात्मनि. 
स्वात्मीये स्वकारणेऽन्तर्यामिणि सर्ब जगदुपसहुत्येति धावत । ११. हृदयादीति--आदिना झरीरप्राणापानव्यानों- 
दानसमाना गृह्यन्ते तया च हुदयादिलक्षणमपि समानान्तमुपाधिरूप घर्ममतिक्रान्तवानित्यर्थ: । १२, स्वेनेत्यादि 
कायंकारणलक्षणाळ्शारीरादीन्‌ नि:शेषानात्मसात्क॒त्वा वस्तुवृत्तस्वख्पेणेब स्वमहिम्नि प्रतिष्ठित इत्पर्थ: १ | 


प्रवृत्तेस्तस्थिन्नयुक्तकारिणि कोपास्वितञ्चेल्मुनिस्तहि तत्र शापमदत्त्वा किमिति तम्य 
त्याशकुघ शापहेतृज्ञापनार्थ मित्याह--सापराचत्वेति ॥ म एप इत्यादि श्रौतं 
बिभाग: । इदानीमेकवाक्यत्वमाश्रित्याछह--स इति | एकवाक्यत्वे 
सति वाकयभेरे तद्रेतृरितिशज्दो मध्ये इष्टौ न च न रिष्यत 
तदेकमिदं प्रइनवाक्यमित्यय: ।। वाकयैकयेऽपि शञाकल्यश्रवने 
-अभासेति । ततः परस्ताच्छाकल्यप्रदननिणणयाद्रष्वैभित्यर्थ 


मापाद्य झापं ददतो मुनेरपि कोपावेशाबब्रहलिष 


बराह्मणे षड्विज्ो मन्त्र: ३४६२६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २१९ 


बाऽत्मना व्यवस्थितो य श्रौपनिषदः 'पुरुषोऽञनायादिवजित `उपनिषत्स्वेव विज्ञेयो नान्यः 
प्रमाणगम्यस्तं त्वा त्वां विद्याभिमानिनं पुरुषं पृच्छामि । तं चेद्यदि 'मे न विवक्ष्यसि 
विस्पष्टं न कथयिष्यसि' मूर्धा `ते 'बिपतिष्यतोत्याह याज्ञवल्क्यः । तं त्वौपनिषदं पुरुषं 
शाकल्यो न मेने ह न विज्ञातवान्किल । “तस्य हु मूर्धा विपपात विपतितः। समाप्ताः 
$५ख्यायिका । श्रृतेवंचनं तं ह न मेन इत्यादि । 

कि चापि हास्य परिमोषिणिस्तस्करा घ्रस्थीन्यपि 'संस्काराथं शिष्यैनीयमानानि'- 
गृहान्प्रत्यपजह्न_रपहृतवन्तः । किनिमित्तम्‌, श्रन्यद्धनं नीयमानं मन्यमानाः । "पुर्ववृत्ता 
ह्याख्यायिकेह" सूचिता । श्रष्टाध्याय्यां किल शाकल्येन याज्ञवल्क्यस्य समानान्त एव 


स्थस्य वा वाक्यमिति शङ्कां बारयति--समाप्तेति । 
ब्रह्मविहिद्रेये परलोक"विरोघोऽपि स्यादित्याह- किचेति । मूर्धा ते विपतिष्यतीति" मूध्नि पतिते 
शापेन किमित्यरिनिहो त्राग्निसंस्कारमपि शाकल्यो न प्रापरवानित्याशङ्कचाऽऽह-पूवंवृ तेति । तामेवा- 


'अत्यक्रामत्‌' यानी उपाधिधर्म हृदयादिस्वरूप का प्रतिक्रमण किये हुए हैं । कार्यकारणलक्षण 
शारीरादि को पूर्णतया भ्रात्मसात्‌ करके ्शनायादि से रहित जो श्रौपनिषद पुरुष भ्रपनी महिमा में 
स्थित है ग्रौर जो श्रुति से ही ज्ञेय है; अन्य प्रमाणगम्य नहीं है, उसे “त्वा” तुझ विद्याभिमानी पुरुष को 
मैं पूछता हूँ । उसे तू यदि मुझे “विवक्ष्यसि” यानी स्पष्ट नहीं कहेगा तो (प्रब्रहावेत्ता होने से ब्रह्म वित्त्वा- 
भिमानी) तेरी मूर्धा गिर जायगी, ऐसा उस याज्ञवल्क्य ने कहा । (यह बड़ी दु:ख की बात थी कि) वह 
शाकल्य उस ओपनिषद पुरुष को “न मेने” यानी नहीं जानता था । इसलिए उसका मस्तक “विपतात” 
यानी गिर गया । “तं ह न मेने” यह (याज्ञवल्क्य अथवा प्रन्य किसी मध्यस्थ का वाक्य न होकर) 
श्रुतिवाक्य है, क्योंकि यहाँ आख्यायिका पूरी हो गयी । 

इसके अतिरिक्त जब उसके शिष्य उसकी प्रस्थियो को भ्ररिनिहोताग्नि में संस्कार के लिए वस्त्रः 
खण्ड में बाँध कर घर के प्रति ले जा रहे थे, तब “परिमोषिण:” यानी तस्करों ने उसे “प्रपजह_:” छीन 
लिया । छीन क्यों लिया ? उन्होंने समझा कि ये किसी दूसरे का धन लिये जा रहे हैं क्‍योंकि 
कमंप्रकरण की यह ग्राख्यायिका विद्याप्रकरण में सूचित की गई है। (बृहदारण्यक से पूर्ववर्ती) 


१, पूर्ण: | २. उपनिषत्स्विति--''आस्वेबोपनिषत्म्वेनं यतो व्याचक्षते बुधा: । कर्मकाण्डे विरोधि वाले वैन 
व्याचचक्षिरे । तं त्वोपनिषदं धीरा ब्रह्मात्मानं प्रचक्षते” ॥ बा० ११६-११७॥ इति। ३. मह्यम्‌। ४, 
तहि। ५. अब्नह्मविदों ब्रह्मवित्त्वाभिमानिनः । ६. विस्पष्टम्‌ । ७. तस्येत्यादि । अन्न वातिके-- “ततः 
स याज्ञवल्क्योत्यशापवाक्याख्यवल्लिना । दग्ध: स्यो ममारेव ब्रह्मविद्‌ द्विड्ञ्वरान्बितः” ॥ ११६॥ इति | ८. 
अपि हास्येति । अत्र वातिके--'“परलोकविनाशो$यि विदवदिद्वेषका रणात्‌ । अग्निहोत्राग्निसस्कारं यतो नावाप 
शापतः” ॥ १३० ॥ इति । अत्राऽपीत्यनन्तर्‌ प्राप्तः शाकल्येनेति शेष: । तत्र हेतुविद्दिति । नन्वग्निो ्राग्निना 
पुत्र दिभिर्ययाविधिसंस्का रादढवेषकृतपापनिहुरणात्तस्य परलोकसिद्धिरि्याश दूघाऽऽह्‌- अग्निहोत्रति । पुरेऽतिच्ये 
मरिष्यसोत्यादिापदक्षंनादित्यथंः । अलोऽस्य परलोकविनाछ इति शेषः। ६. अग्निहो (त्राश्निना ) प्रेण । 
१०. चैनखण्डे बदघ्या । ११. कर्मप्रकरणे । १२. विद्याप्रकरणे । १३. विधातोऽपीत्यर्थः। १४, 


क्षापेनेत्यन्बय: । 


&२० सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य नबग्न; 


संवादो निर्वृ त्तः । तत्र याज्ञवल्क्येन ज्ञापो दत्तः । पुरेऽतिथ्ये मरिष्यसि न तेऽस्थीन्िः 
चन गृहान्प्राप्स्यन्तोति स ह तथेव ममार । तस्य हाप्यन्यन्मन्यमाताः परिमो षिणोऽस्थौ- 
न्यपजह्ू,: । तस्मान्नोपवादी स्यादुत' ह्य बंवित्परो भवतीति । सेषाऽऽर्यायिकाऽचाराथं 
सूचिता विद्यास्तुतये चेह ॥२६॥ 

'यस्य नेति नेती त्यन्यप्र तिषेधद्वारेरा ब्रह्मणो निर्देशः कृतस्तस्य विधिमुखेन कथं 
निर्देशः कतंव्य इति" पुनराख्यायिकामेवाऽऽशरित्याऽहः सूलं च जगतो वक्तव्यमिति' । 
“आख्यायिकासंबन्धस्त्वब्रह्मविदो ब्राह्मणाञ्जित्वा गोधनं हर्तव्यमिति । न्यायं मत्वा5ह-_ 


ऽऽहयायिकामनुक्रामति- अष्टाध्याय्यामिति । श्रष्टाध्यायी बहदारण्यकात्प्राचीना कर्मविषया । पुरे 
पुण्यक्षेत्रातिरिक्ते देशे । झतिथ्ये पुण्यतिथिशून्ये काले । अस्थीनिचनेत्यत्र चनशब्दोऽप्यर्थः । उपवादी 
परिभवकर्ता । तच्छब्दार्थमाह--उत हीति । किमितोयमाख्यायिका5त्र विद्याप्रकररो सूच्तित्याशडूचा- 
ऽऽह सैषेति । ब्रह्मविदि विनोतेन भवितव्यमित्याचार: महती हीयं ब्रह्मविद्या यत्तन्रिष्ठावज्ञायामंहिका- 
मुष्मिक'विरोधः स्यादिति विद्यास्तुति: ॥२६॥ 

अथ हेत्याद्युत्तरग्रन्यमवतारयति--यस्येत्यादिना । जगतो मूलं च वक्तव्यमित्याख्यायिकामेवा- 
55धित्या55हेति संबन्धः । ्राह्यायिका किमर्थेत्यत ग्राह-प्राख्यायिकेति । इतिशब्दः "संबन्धसमाप्त्यर्थः । 
ननु ब्राह्मोषु तृष्णी मतेषु प्रतिषेद्धु रभावादुगोधन हतंब्यं किमिति तान्प्रति याज्ञवल्क्यो वदतोत्यत ग्राह-- 
न्यायं मत्वेति । "ब्रह्मस्वं हि ब्राह्मणानुमतिमनापाद्य नीयमानमनर्थाय स्याविति न्यायः । संबोध्योवाचेति 


अष्टाध्यायीनाम कर्मविषयक ग्रन्थ में शाकल्य से याज्ञवल्क्य का समानान्त वार्तालाप हुभ्रा है । वहाँ 
परष्टाध्यायीस्थ संवाद में याज्ञवल्क्य ने शाकल्य को शाप दिया कि तुम पुण्यक्षेत्रभिन्न देश और पुण्य- 
तिथिशून्य काल में मरोगे और तुम्हारी अस्थियाँ (संस्कार के लिए) घर तक भी नहीं पहुँचेंगी, इसलिये 
बह उसी प्रकार मर गया । तस्कर उसकी अस्थियों को दूसरे का घन समझकर ले गये | इसलिये 
परिभवकर्ता नहीं होना चाहिये क्योंकि ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ होता है । यह आख्यायिका आचारार्थ ौर 
विद्या की स्तुति के लिए यहाँ सूचित की गई है ॥॥ २६॥ १८1 19० क 
उसका विधिमुख से किस प्रकार निर्देश करता चाहिये-ऐसी जिज्ञासा होने पर जगत म ए 0 
बतलाने के लिए श्रुति पुनः ग्राख्यायिका का आश्रय लेकर कहती है । झाख्यायिका _का प्रयोजन 

कि अब्रह्मवित्‌ ब्राह्मणों को जीतकर गोधन ले जाना चाहिये । हो स्वीकार कलः 


१. ततरत्य (अध्टाच्ययीस्य) संवादे । २. उत हीत्यादि । 
शत्रुर्मवति तस्मान्नोपवादी स्ादित्पथेः । ३. यस्य ब्रह्मण इत्यन्वयः 
जिज्ञासायाम्‌ । ६. शरुतिः । ७. हेतो; ॥ =, 
आख्यायिका प्रयोजनबोषकवाक्यसमाप्त्य इति यावत | ११, 


ब्राह्मणे सप्तविशों मन्त्र: ३।६।२७] ब्रहदारष्यकोपनिवल्‌ । ९२१ 

अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः कामयते स मा 

पृच्छतु सर्वे वा मा पृच्छत यो बः कामयते तं वः 

पृच्छामि सर्वान्वा वः पृच्छामीति ते ह ब्राह्मणा न 

दधृष्‌: ॥ २७॥ 

तान्हंतंः श्लोक: पप्रच्छ-- 
यथा वृक्षों वनस्पतिस्तथव 'परुषोऽमृघा ॥ तस्य 
इसके बाद ब्राह्मणों के मोन हो जाने पर याज्ञवल्क्य ने कहा--पूज्म ब्राह्मणगण ! आपमें से 

जिसकी इच्छा हो कि मैं याज्ञवल्कय मे प्रत करू, वह क्रमशः मुझसे पूछ सकता है श्रथवा आप सभी 
मिलकर मुझसे पूछ सकते हैं । ऐसे ही आपमें से जिसकी इच्छा हो कि याज्ञवल्क्य मुभे प्रश्‍न करे तो 
उससे मैं पूछता हैं या ग्राप सभी से मैं पूछता हूँ । पर यह चुनौती सामना करने का साहस उन 
ब्राह्मणों को नहीं हुप्रा ॥ २७॥ 


याज्ञवल्क्य ने उन ब्राह्मणों से इन आगे कहे जाने वाले इलोकों द्वारा पूछा-वनस्पति श्रादि 
गुणों से युक्त वृक्ष जिन धर्मों से युक्त होता है, जोव का शरीररूप पुरुष भी वैसा ही होता है, यह 


श्रय होवाच । 'भ्रथानन्तरं तूष्शाँभूतेषु ब्राह्मणेषु होवाच हे ब्राह्मणा भगवन्त 
इत्येव संबोध्य । यो वो युष्माकं मध्ये कामयत इच्छति याज्ञवल्क्यं पृच्छामीति स मा 
मामागत्य, पृच्छतु । सर्वे वा मा पृच्छत । सर्वे वा यूयं मा मां पृच्छत । यो वः कामयते 
याज्ञवल्क्यो मां पृच्छस्विति तं वः पृच्छामि सवन्विा वो युष्मानहं पृच्छामि। ते ह ब्राह्मणा 
न दधूषुस्ते ब्राह्मणा एवमुक्ता पि न प्रगल्माः संवृत्ताः किचिदपि प्रत्युत्तर वक्तुम्‌ ॥२७॥ 


संबन्ध: । यो व इति प्रतीकमादाय व्याचष्टे- युष्माकमिति । व्याख्यातं 'भागमनुद्य व्याश्येयमादाय 
व्याकरोति-यो व इत्यादिना । यथोक्तप्रइनानन्तर्‌ ब्राह्मणानाम'प्रतिभां दर्शयति--ते हेति ॥ २७॥ 


“प्रथ होवाच” अर्यात्‌ शाकल्य का शिरःपात देखकर ब्राह्मणों के चुप हो जाने के पश्चात्‌ 
याज्ञवल्क्य उन ब्राह्मणों से “हे प्रादरणोय ब्राह्मणो” इस प्रकार सम्बोधन करके बोले--''यो वो” 
अर्थात्‌ तुम में से जो भी “कामयत: यानी चाहे कि मैं याज्ञवल्क्य से आकर प्रश्न करूँ, वह 'मा' 
यानी मेरे पास भाकर प्रदन पूछ सकता है । “सर्वे वा” ्रर्थात्‌ अथवा तुम सब 'मा' यानी मुझसे पूछ 
सकते हो । और आप में से यदि किसी की इच्छा हो कि याज्ञवल्क्य मुभसे प्रश्‍न करे, तो मैं उससे या 
सभी से प्रश्‍न पूछता हूँ । “ते ह ब्राह्मणा न दधृषुः” अर्थात्‌ ऐसा कहे जाने पर भी वे ब्राह्मण कुछ भी 
प्रत्युत्तर कहने में समर्थ नहीं हुए ॥ २७॥ 


१. पुरुषो शरीरम्‌ । २. शाकल्यशिरःपातं दृष्ट्या ब्राह्मणानां तूष्णींभावानम्तरमित्यर्थः । ३. स्मर्या इति 
याबत्‌ । ४. “यो बः कामयत” इत्येतावन्तम्‌ । ५. ननुत्तरतास्‌ । 


ध्रर सडिप्पणटीकाढयसंवलितञाङ्कुर भ।ष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य नवमे, 


लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका बहिः ॥१॥ 
त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः ॥ तस्मात्त 
दातृण्णात्प्रेति रसो व॒क्षादिवाऽऽहतात्‌ ॥२॥ 
सवंथा सत्य है । वृक्ष के पत्ते होते हैं और उस पुरुष के शरीर में रोएँ होते हैं । वृक्ष के बाहरी भाग में 
छाल होती है रौर पुरुष वे [र में त्वचा ॥ १॥ 
इस पुरुष की त्वचा से ही रक्त चूता है और वृक्ष की छाल से गोन्द निकलता है, इस प्रकार 


वृक्ष रौर पुरुष की समानता है । इस समानता के कारण ही जसे चोट खाये हुए वृक्ष से रस चूता है, 
वैसे ही चोट खाये हुए पुरुष के शरीर से रक्त निकलता है ॥ २॥ 


तेष्वप्रगल्मभूतेषु बराह्मणेषु तान्हैतैरवक्ष्यमाणं: श्ोकंः पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । 'यथा लोके 
वृक्षो वनस्पतिः । वृक्षस्य विश्लेषण वनस्पतिरिति । तथव पुरुषोऽमृषा । ग्रमुषा सत्यमेतत्‌ । 
तस्य लोमानि । तस्य पुरुषस्य लोमानौतरस्य वनस्पतेः पर्णानि । त्वगस्योत्पाटिका 
बहिस्त्वगस्य पुरुषस्येत रस्योत्पाटिका बनस्पतेः ॥१॥ 


त्वच एवं सकाशादस्य पुरुषस्य रुधिर "प्रस्यन्दि वनस्पतेस्त्वच उत्पटस्त्वच एवोत्स्फुटति 
“यस्मादेवं सबं समानमेव वनस्पतेः पुरुषस्य च तस्मादाठृष्णाद्धिसिता तरति तद्रुधिरं 


स्वकोवज्ञानप्रकटनार्थमेव प्रइनान्‍्तरमवतारयति--तेप्विति । वृक्षो वनस्पतिरिति पर्यायत्वाः 


तपुनरुक्तिरित्याशङ्कूयाऽऽह- वृक्षस्येति । 'तञ्च `तस्य महत्वम हेत्यपुनरुक्तिः । पुरुषस्य वुक्षसाधम्यं- 
मेतदित्युच्यते । साधम्यंमेव स्पष्टयति-तस्येत्यादिना । नोरसा त्वगुत्पाटिकेत्युच्यते ।।१॥ 
उत्पटो बृक्षनिर्यासः ॥२॥ 


बोलने में प्रसमथं उन ब्राह्मणों से याज्ञवल्क्य ने आगे कहे जाने वाले इलोकों से पूछा । 
में जिस प्रकार वनस्पति वृक्ष जैसी होती है । वृक्ष का विशेषण वनस्पति है । उसी प्रकार र १५७ 
यह बात “अमृषा यानी सत्य ही है । “तस्य लोमानि” यानी उस पुरुष के लोम हैं, उसी प्रकार उस 
वनस्पति के भी लोमस्थानीय पत्त है । “त्वगस्योत्पाटिका” यानी इस पुरुष के शरीर में जो त्वचा है; 
इसी प्रकार इस वनस्पति वृक्ष के बाहरी भाग में छाल है ॥ १॥ क > 


त्वचा के सम्पर्क से ही इस पुरुष का रुधिर निःसरणशील है, और वनस्पति की, ' 
गोंद निकलता है क्योंकि वह छाल से फूट कर बहता हैं। इस प्रकार साइश्य होने सै. 


बराह्मणे ग्रष्टाविज्ञों मन्त्र: ३।६।२८] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३२३ 


माणसान्यस्य शकराणिकिनाट 'स्नाव तत्स्थिरम्‌ ॥ 
अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्जा मज्जोपमा कता ॥३॥ 


पुरुष के शरीर में मास होता है श्रौर वृक्ष के शकर (छाल के भीतर के भ्रंश) होते हैं, पुरुष की 
नसें होती हैं ध्रौर वृक्ष में किनाट (नस के समान भीतरी अंश) होते हैं । वह किनाट नसों की भाँति 
स्थिर होती है । पुरुष के स्नायजाल के भीतर हड़िडयाँ होती हैं, वेसे ही वृक्ष के भीतर काष्ठ होता 
हैं । पुरुष की मज्जा तो वृक्ष के समान ही निश्चित की गई है ।। ३ ॥। 


निर्गच्छति दुक्षादिवाऽऽहता च्छिन्ना द्रसः ॥२॥ 


एवं मांसान्यस्य पुरुषस्य वनस्पतेस्तानि शकरारि `शकलानीत्यर्थः । किनाटं 
वृक्षस्य किताटं नाम शकलेभ्योऽम्यन्तरं वल्कलरूपं काष्ठसंलग्न 'तत्स्ताव पुरुषस्य 
तत्स्थिरं तज्ञ किनाटं स्नाववद्हृढं हि तत्‌ । अस्थोनि पुरुषस्य `स्नाव्नोऽन्तरतोऽस्थीनि 
भवन्ति । तथा किनाटस्याभ्यन्तरतो दारूरि काष्ठानि । मज्जा मज्जैव वनस्पतेः 
पुरुषस्य च मज्जोपमा कृता मज्जाया 'उपमा मज्जोपमा नान्यो विशञेषोऽस्तीत्यर्थः । यथा 
वनस्पतेमंज्जा तथा पुरुषस्य यथा पुरुषस्य तथा बनस्पतेः ॥३॥ 


विज्ञेषाभावमेवाभिनयति-यथेति ॥३॥ 


बनस्पति में सब कुछ समान ही है । इसीलिए “प्राहतात्‌” यानी कटे हुए वृक्ष से निकले हुए रस की 
भाँति “भ्रातृण्णात्‌” यानी चोट लगे हुए पुरुष से रुधिर बहता है । 


इसी प्रकार इस पुरुष के शरीर में माँस हैं और वनस्पति के तत्स्थातीय 'शकराणि' यानी 
शकल हैं । वृक्ष में किनाट होता है । शकलों के भीतर काष्ठ से लगी हुई छाल को किनाट कहते हैं। 
तत्स्थानीय पुरुष की शिराएं हैं । 'तत्स्थिरं' यानी वह किनाट शिराश्रो के समान दृढ़ हैं । “भ्रस्थीनि 
पुरुषस्य यानी पुरुष की शिराओं के भीतर अस्थियाँ होती हैं। उसी प्रकार किताट के भीतर “दारूणि” 
यानी काष्ठ होता है । “मज्जा मज्जोपमा कृता” यानी वनस्पति भ्रौर पुरुष की मज्जा के उपमान में 
कोई विशेष भ्रन्तर नहीं है । जिस प्रकार वनस्पति की मज्जा होती है, उसी प्रकार पुरुष की मज्जा 
होती है । जैसे पुरुष की मज्जा होती है, वैसी ही मज्जा वनस्पति की होती है ॥ ३ ॥ 


१. स्तावः पुरुषस्यास्थिसलग्नो घातुबिशेषः । २. मञ्जाञब्देनो भयत्रास्बिकाष्ठगतस्नेह उच्यते । ३, 
निर्यासः । ४. त़त्स्थातीबानि । १. सरसाउन्तस्त्वगत्र शकलशब्दवाच्या “शकलं त्वचि खण्डे च रागवस्तुनि 
बल्कले” इति बिश्व: । ६. तत्स्थानीयम्‌ । ७. स्नावम्य इति पाठान्तरम्‌ । ८. तत्स्थानीयानि । &. 
उपमानम्‌ । रि 


९२४ सटिप्पणटीक्काहयसंवलितजञाङ्कूर भाष्यसमेता- [दृतीयाध्यायस्य नवमे- 


यद्वृक्षो वृक्णो रोहति मूलान्नवतरः पुनः ॥ मत्यः 
स्विन्मृत्युना वक्णः कस्मान्मूलात्प्ररोहति ॥४॥ 
रेतस इति मा वोचत जीवतस्तत्प्रजायते । धानारुह 

वृक्ष को यदि काट लिया जाता है, तो वह पुनः-पुनः अपनी जड़ से पूर्व की अपेक्षा नूतनतर 


होकर प्रकट होता है । वैसे ही यदि मृत्यु मनुष्य को काट डाले, तो वह किस मूल से उत्पन्न होगा 
श्रर्थात्‌ मृत पुरुष की उत्पत्ति कहाँ से होगी ? ॥ ४॥ 


यदि तुम कहो कि बह वीर्य से उत्पन्न होता है, तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि वीर्य 
यद्यदि वृक्षो वृक्‍्मदिछन्नो रोहति पुनः प्ररोहति प्रादुर्भवति मूलातंपुनर्नेवतरः 


पूर्वस्मादमिनवतरः । यदेतस्मा द्विज्ञेषणात्प्रागवनस्पतेः पुरुषस्य च सँ सामान्यमवगतम्‌ । 
श्रयं तु वनस्पतौ विज्ञेषो दृश्यते यच्छिन्नस्य प्ररोहणम्‌ । न तु `पुरुषस्य मृत्युला वक्णस्य 
वृक्षस्येव पुनः प्ररोहणं दृश्यते । भवितव्यं च कुतश्चित्प्ररोहेन । तस्माढः पृच्छामि 
मर्त्यो मनुष्यः ' स्विन्मृत्युना वृक्णः कस्मान्सूलात्प्ररोहति मृतस्य पुरुषस्य कुतः प्ररोह- 
णमित्यर्थः ॥।४॥ 


यदि चेदेवं वदथ रेतसः* प्ररोहतीति मा बोचेत मंवं वक्तुमर्हथ । कस्मात्‌ । 


साधर्म्ये सति वेधम्यं वक्तुमञञक्यमित्याशयेनाऽऽह-यद्यदीति । “इदमपि साधम्यंमेव कि 


न स्या दित्याशङ्कुघाऽऽह--यदेतस्मादिति । एतस्मा द्विशञेषणास्प्राग्यद्विशेषणामुकतं तत्सवंमुभयोः 'सामान्य- 
म”बगतमिति संबन्धः । वृषणस्याङ्गस्येति "शेषः । मा सूत्तस्य प्ररोहुणमिति चेन्नेत्याह-भवितव्यं 


चेति। '्रवं जन्म मृतस्य च' इति स्मृते रित्यथंः ॥४॥ 


से पूवं वनस्पति और पुरुष के विशेषणों में समानता ज्ञात हुई थी किन्तु बनस्पति में यह 
जाती है कि यह कट जाने पर भी पुनः निकल जाती है । किन्तु मृत्यु द्वारा छिन्न हो 
शरीर (उपलक्षित जगत्‌) का पुनः प्रस्फुटित होना नहीं दिखाई देता । किन्तु वह 


निकल जाता है, “मूलान्नवतरः” अर्थात्‌ जड़ में पहले से भी नवीनतर होकर निकलता 11] | सि. व 


कारण से उत्पन्न होता है यानी मरा हुआ पुरुष कहाँ से उत्पन्न होता है ? ॥४॥ | 


“यद्‌” अर्थात्‌ यदि वृक्ष को “वृक्णः” यानी काट दिया जाय तो वह “पुनः रोहति” अर? 


होना ही चाहिये । इसलिये मैं आप से पूछता हैं कि यम से विनाश किया (मरा दत 


१. अथ तयोर्वेधम्यंकथनपुर:सर जगत्कारणं पृच्छति--यदिति । २. शरीरे 
पुन:। ४. यमेन । ५. बिनाशितः । ६. कारणात्‌ । ७. पुरुषः | 
समानो धर्मः। १०. निश्चितम्‌ । ११. शेष इति । अयं शेषः न 

बष्ठीघटितपाठान्तराजिप्रायकः । तत्र पुरुषस्य जीवश्य अङ्गस्य 
अथवा यथाश्चुतभाष्यस्थमप्तमीघटितपाठेशषि पुरुषे मुत्युना वृक्णे मा 
हस्ते इत्येवं टीकोक्तपदद्वयमपि जेषात्मकमेषे । 


ब्राह्मणे अरष्टाविज्ञो मन्त्रः ३।६।२८] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ९२५ 


इव वे वृक्षोऽञ्जसा प्रेत्य `संभवः ॥५॥ 

यत्समूलमाजहेयुव क्षं न पुनराभवेत्‌ । मत्यंः स्विन्म- 

त्युना वृक्णः कस्मान्मूलात्प्ररोहति ॥६॥ 
जीवित पुरुष से ही उत्पन्न होता है; मृत से नहीं । वृक्ष भी केवल तने से नहीं निकलता, किन्तु बीज 
स भो उत्पन्न होता है । पर बीज से उत्पन्न होने वाला वृक्ष कट जाने के बाद अंकुरित होता हुम्रा प्रत्यक्ष 
देखा गया है ॥ ५॥ 

यदि वृक्ष को मूल से उखाड़ दिया जाय तो वह फिर कहीं से प्राकर उत्पन्न नहीं होगा । वैसे 

ही यदि मृत्यु मनुष्य का छेदन कर डाले तो वह किस मूल से उत्पन्न होगा ? ॥ ६॥ 


यस्माज्जीवतः पुरुषात्तद्वेतः प्रजायते `न मृतात्‌ । श्रपि च धानारुहो धाना बीजं बीजरु- 
होऽपि वृक्षो भवति न केवलं काण्डरुह एव । इवशब्दो'ऽनर्थकः । वे दुक्षोऽञ्जसा 'साक्षा- 
प्रेत्य मृस्वा संभवो `घानातोऽपि प्रेत्य संभवो -भवेदञ्जसा पुनर्वनस्पतेः ॥५॥ 

यद्यदि सह मूलेन धानया वाऽऽवृहेयुरुद्यच्छेयुरुत्पाटयेयुव्‌ क्षं न पुनराभवेत्पुनरागत्य 


जोवतो हि रेतो जायते 'स एव कुतो भवतीति विचायंते न चा'सिद्धेना सिद्धस्य साधनं 
न च पुरुषान्तरादिति वाच्यमे'कासिद्धावन्तरप्रयोगानुपपत्तेरिति मन्वानो हेतुमाह--यस्मादिति । 
वेधम्यन्तिरमाह-म्रपि चेति। काण्डरुहोऽपीत्यपेरर्थः । वंशब्दः प्रसिद्धिद्योतक इत्यभिप्रेत्याऽऽह वे 
वृक्ष इति । ग्रञजसेत्यादेरथंमुकस्वा वाक्यार्थमाह--धानातोऽपीति ॥५॥ 

"तथाऽपि कथं बेधम्मं मित्याशङ्कघाऽऽह्‌-यद्यदीति । पुरुषस्थापि पुनरत्पत्तिर्मा भूदित्पाशङ्कघ 


यदि तुम कहो कि वोयं से वह पुरुष पुनः उत्पन्न होता है तो ऐसा “मा वोचत” कहना उचित 
नहीं है । क्‍यों उचित नहीं है ? क्योंकि वीयं तो जीते हुए पुरुष में होता है, मृतक (प्रलीन) शरीर में 
तो संभव नहीं । इसके प्रतिरिक्त “धानारुहो” वृक्ष बीज से उत्पन्न होने वाला भी होता है, केवल तने 
से ही उत्पन्न नहीं होता । 'इव' शब्द साइश्यार्थक न होने से वैधम्य दृष्टान्त के लिए है । यह प्रसिद्ध है कि 
वृक्ष “प्रेत्य” यानी मरकर “अञ्जसा” साक्षात्‌ उत्पन्न हो जाता है। बीज से उत्पन्न वनस्पति कटने के 
वाद पुनः हो जाती है ॥ ५॥। 
१. संभवतीति संभवः । २, न मृताबिति--जीवंस्तु कोऽपि नास्ति मृतशब्देन प्रलीनसर्वश री रादिजगज्जातस्यै- 
वोच्यमानत्वात्‌ तस्माद्रेतोऽभावान्न तत्कारणमिति भावः । ३. अनर्थक इति--साहश्यार्थो न भवतिं नपितु 
बैधम्यंदष्टान्ताथ इति भावः। ४. अव्यवघानतः। ४. बालातोऽपोति--धाना बीजं तस्या सकाशादपिशब्दैन 
काण्डादपि वनस्पतेः परेत्य पुतरङुजसाऽभ्यवघानतः संभवो दृष्टः तथा च यथा वृक्ष: परेत्य मृत्वा काण्डरुहो धाना- 
रुहब्चाङजसा भवतीति प्रसिद्धं त तथा मृतस्य पुरुषस्य पुनरुत्पत्ती किचिदपि कारणं हयते भवितव्य च 
तेनेत्येः। ६. जीवन्पुमानेव । ७. रेतसा । ८. पुरुषस्य । ६ एकग द्वाविति--सवेप्रलयादूवं मधुना 
जायमानस्यैकस्थाप्पसिदों पुरुषान्तरादित्यन्तरशब्दप्रयोगो नतरां संभवतीत्वर्थ: १ १०. ननु सकारणकनष्ट- 
वृक्षवज्जगतोऽपि तथा नाशात्पुनरनुत्पत्तेन॑ वँधम्यंदष्टान्तः संभवतीति कृतं तस्कारणचिन्तयेत्याशयेन वाक्या- 
न्तरमवतारयति--तथाऽपोति । जगतः कारणाभावेज्पीत्यर्थ: । 


२६ सटिप्पणरीकाढयसंवलितञ्ञा कुरभाष्यसमेता- [दृतीयाघ्याबस्य नवमे- 
जात एव न जायते को न्वेनं जनयेत्पुनः । विज्ञान- 
मानन्दं ब्रह्म रातिर्दातुः परायणं तिष्ठमानस्य तद्विद 
इति ॥ ७॥ २८। 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि तृतीयाध्यायस्य 
नवमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 5 ॥ 
इति बृह्दारण्यकोपनिषदि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
बृहदारण्यकक्ररेण पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


पुरुष तो उत्पन्न हो हो गया है, फिर बह उत्पन्न नहीं होता (तो ऐसा कहना ठीक नह 
क्योंकि मरकर पुनर्जन्म होता हो है) ऐसी स्थिति में मृत्यु के वाद पुनर्जन्म किससे होगा ? (इन 
का उत्तर ब्राह्मणों से न दिये जाने पर श्रुति स्वयं देती है) विज्ञान प्रानन्दस्वरूप ब्रह्म है, वह 
स्वयं घन का देने वाला है, कमं कर्ता यजमान की परम गति है और ब्रह्मज्ञानी का परम 
आश्रय है॥ ७ ।। २८ ॥ | 
॥ इति नवम ब्राह्मणम्‌ ॥ 
ना 0 तारिक तिर 00 
'न भवेत्‌ । 'तस्माद्ः पृच्छामि सर्वस्यैव जगतो मूलं मत्यः स्विन्मृत्युना वृक्णः ` 
कस्मान्मूलात्प्ररोहति ॥६॥ ष 2p? 
"जात एवेति मन्यध्वं `यदि `किमत्र प्रष्टव्यमिति । जनिष्यमाशास्य हि "संभवः ~ 
पूर्वोक्तं निगमयति--तस्मादिति ॥।६॥। फर 
स्वभाववादमुत्थापयति-जात इति । इतिश्ब्द'श्वोच्च"समाप्यर्ध: । "तदेव 


“यद्‌” अर्थात्‌ यदि वृक्ष को मूलसहित यानी बोजसहित 
उखाड़ लें, तो वृक्ष “न पुनराभवेत्‌ पुनः आकर उत्पन्न नहीं होगा र ( 
जाने से) मैं तुमसे समस्त संसार के मूल हेतु के संबन्ध में पूछ रहा हैं कि 
कर दे तो वह किस मूल से पैदा होगा? ॥ ६ ॥ Fa 


कारणमस्यावदयक मित्यर्थः । २. जगतोऽबाघितत्वात्‌ 
जातत्वादेव जनिष्यमाणस्य हि कारणचिन्ता न ज 


बराह्मणे ग्रष्टाविक्षो मन्त्र: ३।६।२८] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । श्र 


भ्रष्ट्यो न जातस्यायं' तु जात एवा'तो'स्मिन्विषये प्रश्‍न एव नोपपद्यत इति 
चेत्‌। न । कि तहि मृतः पुनरपि 'जायत एवा न्यथाऽक्ृताभ्यागमक्ृतनाशप्रसङ्भात्‌ । 
श्रतो वः पृच्छामि को न्वेनं 'मृतं पुनर्जतयेत्‌ । तन्न विजनुर््राह्मणा यतो मृतः पुनः 
अरोहति जगतो मूलं न विज्ञातं ब्राह्मणाः । 'अतो ब्रहिष्ठत्वाद्धृता गावो याज्ञवल्क्येन 
जिता ब्राह्मणाः । समाप्ताऽख्यायिका । यज्जगतो सूलं “येन च शब्देन "साक्षा दूव्यपदिइयते 
ब्रह्म यद्याज्ञवल्क्यो ब्राह्मणाम्पृष्टवां"स्तत्स्वेन "रूपेण श्रृतिरस्मम्यमाह--विज्ञानं विज्ञप्ति 
विज्ञान “तच्चा `ऽऽनन्दं न "विषयविज्ञानवद्दुःखानुविद्धं कि तहि प्रसन्नं शिवम'तुलम'नायासं 


जनिष्यमाणस्य होति । न जायत इति भागेनोत्तरमाह--नेत्पादिना । स्वभाववादे दोषमाह अन्यथेति । 
स्वभाववाबासंभवे फलितमाह-प्रत इति । "उक्तमेव स्फुटयति- जगत इति । ब्रह्मविदां श्रेष्ठत्व 
याज्ञवल्क्यस्य सिद्धे फलितमाह--अत इति । समापाऽऽख्यायिकेति । ब्राह्मरपाश्च सर्वे यथायथं जग्मु- 
रित्यर्थः । "विज्ञानादिवाक्यमुत्थापयति--यज्जगत इत्यादिना । विज्ञानज्ञब्दस्य "करणा दिविषयत्वं 
वारयति-विज्ञप्तिरिति । ग्रानन्दविज्ञेषणस्य कृत्यं दक्षंयति--नेत्यादिना । प्रसन्नं दुःखहेतुना काम- 


क्योंकि उत्पन्न होने वाले का कारण पूछा जाना चाहिये, उत्पन्न हुए पुरुष का नहीं, । यह पुरुष तो 
उत्पन्न हुआ है, इसलिए उत्पन्न जगत्‌ के विषय में (स्वभाववादियों के मत में) प्रश्न करना हो 
युक्तिसंगत नहीं है । इस पर कहते हैं-ऐसा कहना ठीक नहीं । तो क्या कहना चाहिये? मरने पर 
भी तो यह पुनः उत्पन्न होता है; नहीं तो बिना कमं के फलप्राप्ति प्रौर किये हुए कर्म के फलनाश का 
प्रसङ्ग प्रा जायगा । (स्वभाववाद के मत में दोष होने से) इसलिए मैं तुमसे पूछता हैं कि मरने पर 
इस मृत पुरुष को पुनः कौन उत्पन्न करेगा । (जो मैंने पूछा) उसका ब्राह्मणों को विशेष ज्ञान नहीं था। 
जहाँ से मरने पर पुरुष पुनः उत्पन्न होता है, उस जगत्‌ के मूलकारण का ज्ञान ब्राह्मणों को नहीं था। 
इसलिए ब्रह्मिष्ठ होने के कारण याज्ञवल्क्य ने उन गायों को प्राम कर लिया, (अज्ञ होने के कारण) वे 
ब्राह्मण जीत लिये गये । इस प्रकार यह ग्राख्यायिका पूर्ण हुई । जो जगत्‌ का मूल है म्रौर जिस 


१. पुमांस्तु । २. जातत्वादेव । ३. जातजगद्विषये । ४, जायत एवेति “श्वं जन्म मृतस्य चे"ति 
स्मृतेरिति भावः। तथापि कारणमन्तरव जन्मनाशौ स्यातामिति चेन्न “सदेव सोम्येति” धुते: “असदेवेद- 
मि” त्पादिश्रुतेशचानभिव्यक्तनामरूपकारणविषयत्वात्‌ । अकारणयोश्च जन्मनाशयोरब्यवस्थितेने स्वभाववादो 
युक्त इत्यर्थः । ५. अन्ययेति-स्वभाववादे जगतो निष्कारणतया मृतस्य पुनरजंन्माऽनम्युपगम इत्यर्थः । ६, 
अतः-स्वभाववादस्य (दुष्टत्वात्‌) असंभवात्‌ । ७. पुरुषम्‌ । ८. तन्नेति । “तत्पृष्टं जगतो मूलं न 
विदुर्बाह्मणा यतः । अतो जिता हृता गावो याताः सर्वे यथायथम्‌” ॥। वा० १४७॥ ६. अतः-ब्राह्मणानाम- 
ज्ञत्वात्‌ । १०. येत*च शब्देन--विधिमुखव्यपदेशकशब्देन । ११, विधिमुखेन । १२. ब्रह्म। १३. 
स्वमुखेन । १४. विज्ञानम्‌ । १५. आनन्दरूपम्‌ । १६. न विषयेत्यादि --लौकिकसुखविलक्षणमित्यर्थ: । 
१७. अतुलमिति -निरुपमम्‌ अपरिमितं चेत्यर्थ: । तुला साइश्यमानयोरिति विश्व: | १5. अनायासमिति 
--असाधनसाध्य परिनिष्ठितरूपमिति यावत्‌ । १६. ब्राह्मणानां जगन्मूलाज्ञानमेव । २०. विज्ञानमानन्दं 
ब्रहम त्यादिवाक्यम्‌ । २१. करणादीति--आदिना कर्मादिग्‌ ह्यते । तदुक्तं वातिके--“विज्ञानमिति चेतन्यं 
कूटस्थमभिघीयते । न कारकं न घात्वर्थो नापि यत्स्थात्कियाफलमिति” ।। १५१ ॥ 


श्र शटिप्पणटोकाइयसंवलितआङूरभाष्यसमेता- [ तृतीयाध्यायस्य नवमे- 
“नित्यतृप्तमेकरसमित्यर्थः । कि तद्ब्नह्मोभयविशेषणबद्रातो रातेः 'षष्टयथे प्रथमा 
घनस्येत्यर्थः । 'धनस्य दातुः कर्मकृतो यजमानस्य परायणं परा गतिः कर्मफलस्य 
“प्रदातृ । किच व्युत्थायेषणाम्यस्तस्मिन्नेव ब्रह्मरि तिष्ठ त्यकर्मकृत्तदृब्रहम वेत्तीति तहिच्च 
तस्य तिष्ठमानस्य च तद्विदो ब्रह्मविद इत्यर्थः । 'परायणमिति । 


“अत्रेदं विचार्यते । ग्रानन्दशञब्दो लोके सुखवाची प्रसिद्धः) अत्र च ब्रह्मणो 


क्रोधादिना संबन्धर हितम्‌ । शिवं कामादिकारशेताज्ञानेनामि संबन्धशूस्यम्‌ । सातिशयत्वप्रयुत्तदुःख- 
राहित्ममाह-अतुलमिति । साधननाध्यत्वाधौनढुःखवँघुर्यमाह--अनायासमिति । 'बुःखनिवृत्तिमात्रं 
सुखमिति पक्षं प्रलिक्षिपति-नित्यतृप्रमिति । आनन्दो ज्ञानमिति ब्रह्मण्या “कार मेदमाशडू घा5ःह-- 
एकरसमिति। "फलमत उपपत्तेरि"ति न्यायेन ब्रह्मणो जगन्मूलत्वमाह--रातिरित्यादिना । "'ब्रह्म- 
संस्थोऽमृतत्वमेति' इति श्रुत्यन्तरमाश्चित्य "तस्यंव मुक्तोपसृप्यत्वमुपदिशति--किचेति । “अक्षरव्या- 
हयानसमाप्रावितिशब्दः । 


सञ्चिदानन्दात्मक ब्रह्म विद्याव्द्याच्यां बस्धमोक्षास्पदमित्युक्तमिदानी ब्रह्मानन्दे दिचारमव- 


तारयन्न"विगीतमर्थमाह - अत्रेति । "तथाऽपि प्रकृते वाक्ये किमायातमिति तदाह-अत्र चेति । न. 


विधिमुखव्यपदेशक शब्द से ब्रह्म का साक्षात्‌ कथन होता है और जिसके विषय 
ब्राह्मणों को पूछा था, उसे श्रुति स्वमुख से हमारे लिए स्वयं बतलाती है । “विज्ञानम्‌” : 
का नाम विज्ञान है, वहो प्रानम्दरूप भी है, विषयविज्ञाने के समान दुःख से अनुविद्ध hr 13 ॥तो 
उसका स्वरूप कसा है ? वह प्रसन्न, कल्याणस्वरूप, अपरिमित, श्रसाधनसाध्य, सदैव भ्रपने : 

सुख की धनपेक्षा वाला श्रौर एकरस है--यह इसका भाव है । वह उभय विशेषणों ES 
«रातिः'' यह षष्ठी के प्रथं में प्रयुक्त प्रथमा विभक्ति है अर्थात्‌ धन के “ 
कर्मकाण्डी यजमान का “परायणम्‌” अर्थात्‌ परा गति या कर्मफलप्रदान करने वाला है। 
इच्छाम्रों से ऊपर उठकर जो उस ब्रह्म में परिनिष्ठित है, संन्यासी है, उस ब्रह्म को जानता 


१. नित्यतृप्तम -सर्देव स्वेतरसुखानपेक्षम । २. षष्ठ्चर्ष इति--ययाश्रुतपाठे रातिबंन्ध 
३. घनस्य दातूरित्यादि । तदुक्तं बरातिके--“अरष्टफलसप्रेप्मोईप्टकर्मफलत्यज: । 
स्यात्परायणमिति” ।। ११८ ॥ ४. प्रवात्रिति--जगत उपादानं चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ 
“एबं संसरतस्तावत्पर ब्रह्म परायणम । जगतदइचाध्युपादानं च 
५. परिव्राइ । ६. परायणमिति--परा गतिः ` परिः 
अदेन परायण तद्विदां त्वभेदेनेति स्पष्ट वातिक 


ब्राह्मणे भ्रष्टाविशो मन्त्रः ३॥९॥२८] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । २६ 


विज्ञेषणत्वेनाऽन्दशब्दः श्रूयत ्रानन्द ब्रह्मेति । शृत्यन्तरे च । “श्रानन्दो ब्रह्मेति 
व्यजानात्‌” “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌” “यदेष आकाज्ञ आनन्दो न स्यात्‌” “यो बे भूमा 
तत्सुखम्‌” इति च । “एषः परम नन्दः” इत्येवमाद्याः । संवेद्ये च सुख श्रानन्दशाब्दः 
प्रसिद्धः । ब्रह्मानन्दश्च यदि संवेद्य: स्याद्युक्ता एते ब्रह्मण्यानन्ददब्दा:। ननु च श्रुतिप्रामा- 
प्यात्संवेद्यानन्दस्वरूपमेव ब्रह्म कि तत्र विचार्यमिति । न। विरुद्धधुतिवाक्यदर्शनात्‌ । 


च केवलमत्रेवाऽऽनन्दश्ञब्दो ब्रह्म'विज्ञेषणा थंकत्वेन श्र्‌तः कितु तैत्तिरीयकादावपीत्याह- श्वृत्यन्तरे 
चेति। ब्रह्मणो विश्षेषणत्वेला55नन्दशब्दः आयत इति संबन्धः। अन्याः श्र तीरेबोवाहरति-- 
भ्रानन्द इत्यादिना। एवमाद्याः श्र तय इति शेषः । "तथाऽपि कथं विचारसिद्धिस्तत्रा5ह-- 
संवेद्य इति । लोकप्रसिद्ध "रहेतभुतेश्च ब्रह्मण्यानन्दः संवेद्योःसंवेद्यो वेति विचार: कर्तव्य इत्यर्थ: । 
"उभयत्र फलं द्शयति--ब्रह्मानन्ददचेति । "न्यया लोकवेदयोः शञब्दार्थ भेदाव“"विशिष्टस्तु वाक्यार्थ” 
इतिन्यायविरोधोदसंवैद्यल्वे पुनरद्रेतभतिरविरद्धेति भावः । विचारमाक्षिपति--नन्विति । विरुद्ध त्य- 
र्यलिशयाथं विचारकर्तय्यर्ता दर्शयति-नेति। संग्रहवाक्यं विवृणोति-सत्यमित्यादिना । "एकत्वे 


भर्थात्‌ उस ब्रह्मवेत्ता का भो परायण है । 

यहाँ यह विचारा जाता है । लोकव्यवहार में झानन्दशब्द सुखवाची प्रसिद्ध है । यहाँ विज्ञान- 
वाक्य में भ्रानन्दशब्द ब्रह्म के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है; “परानन्द ब्रह्म है” । अन्यान्य श्रुतियो में भी 
ऐसे ही प्रयुक्त हुआ है । जैसे--“थानन्द ब्रह्म है--ऐसा जाना”, “उस ब्रह्म के आनन्द को जानने वाला 
विद्वान्‌ पुरुष (कभी नहीं डरता)”, “यदि हृदयाकाश में स्थित यह आनन्दस्वरूप परमात्मा न होता 
(तो भला कौन व्यक्ति ग्रपान वायु के द्वारा प्राणन करता)”, “(सनत्कुमार ने कहा--) निश्चय ही जो 
महान्‌ है, वही सुखरूप है”, “यही परम उत्कृष्ट मा (जो ग्राप् तथा कामना से शून्य श्रोत्रिय 
विद्वान्‌ का आनन्द है)” इत्यादि । अनुभ्रुयमान सुख में आनन्दशब्द प्रसिद्ध है । यदि ब्रह्मानन्द भी 
प्रनुभूयमान हो, तभी ब्रह्म में 'श्रानन्द' शब्द का प्रयोग करना उचित है। (इस पर पूर्वपक्षी कहता है--) 
किन्तु ब्रह्म संवेद्य भ्रानन्दस्वरूप है, ऐसा श्रुति कहती है, फिर उस भ्रानन्द के विषय में क्या विचार 
करना है । (सिद्धान्ती उत्तर देता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं हैं क्योंकि इस विषय में श्रुतिवाक्यों 
का विरोध देखा जाता है। प्रानन्दशब्द ब्रह्म के लिए प्रयुक्त होता है, यह ठीक है; किन्तु एक होने 


१. तै० उ० ३-६ । २. तै» उ० २-४ । ३. ते० उ० २-७। ४, छा० उ० ७-२४-१। ५. बृ 
उ० ४-३-३२। ६- एष इति-अस्येति श्रुतिशेषः । तथा च अस्य सुप्तस्य पुंसः एष: स्वरूपभूतः परम: 
साधनाअसाष्यो निरतिशयः आनन्द इत्यथंः । ७, नन्वानन्दशब्द ब्रह्मणि प्रयुक्ते ब्रह्मणो बिवक्षितमानन्दरूपत्वं 
सिष्यत्येवेति कि बिचारेणेछि चेन्न तस्य वेद्यविषयत्वादुब्रह्मणश्चावेद्यत्वादित्याइ-- संवेद्ये चेति । तदुक्‍तं--''संवेद्य 
च सुखे लोक आनन्दाख्या प्रयुज्यते” ॥१६६॥ इति। ८. आनन्दे । ९. विशञेषणापंकेति पाठान्तरम्‌ । 
१०.  तयाऽपीति--प्रृतबाकये वाक्यान्तरे च ब्ह्मविदोषणत्वेनानन्दशब्दश्वणेः्पीत्यर्थ: । ११. वेद्यत्वस्य 
वेदितूसापेक्षत्वान्नाईते ब्रह्मणि बेद्यनन्दत्वं संभवतीति भावः । १२. संवेद्यासंवेद्यप्षयों: । १३. अह्यानन्द- 
स्यासंवेद्यत्वस्वीकारे । १४. “अविशिष्टस्तु वाक्‍्यार्थ:” इति । जै० सू» १।२।४० । लोके यानि पदानि ये च 
तेवामर्थास्तेम्योऽविशिष्टोऽविलक्षणो बेदे पदसहितोऽयं इत्ययं: । १४. ब्रह्मणोऽद्वयत्वे । 


६३० सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितक्षाङ्कर भाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य नवमे- 


सत्यमानन्दहाब्दो ब्रह्मणि श्रूयते विज्ञानप्रतिषेवइचेकत्वे । “यत्र त्वस्य' सर्वमात्मेवा- 
सूत्तत्केन कं पइयेत्तत्केन क॑ *विजानोयाद्यत्र' सान्यत्पश्यति नान्यच्छ्णोति नान्यद्विजानाति 
स सुमा” “ प्राज्ञेनाऽऽत्मता “संपरिष्वक्तो न बाह्य किचन वेद” "इत्यादि । 'विरुद्धभ्नति- 
वाक्यदर्शना तेन कतंव्यो विचारः । "तस्माद्युक्तं वेदवाक्यार्थनिणंयाय विचारयितुम्‌ । 
मोक्षवादिविप्रतिपत्तेश्च । "सांख्या वेशेषिकाइच मोक्षवाडिनो नास्ति मोक्षे सुखं, 
संवेद्यमित्येवं विप्रतिपन्नाः । अन्ये निरतिश्ञयं सुखं स्वसंबेद्यमिति प्रतिपन्नाः । कि तावद्यु- 
सति विज्ञानप्रतिषेषअ्तिमेवोदाहरति--यन्नेत्यादिना | इत्यादि वणमिति श्रेषः। फलितमाह 
विरुद्धश्रुतीति । "्रृतिविप्रतिपत्तेविचारकतंव्यतामुपसंहरति--तस्मादिति । 
"तत्रेव हेत्वन्तरमाह-मोक्षति । तामेव विप्रतिपत्ति विवृणोति-सांस्या इति। 
"विमशापूवेकं पूर्वपक्ष गृह्णाति कि तावदित्यादिना । ग्रानन्दा दिश्रवण हिज्ञानमानन्बं ब्रह्म ति श्रुतेमोक्षे 


के कारण उसके विज्ञान का प्रतिषेध भी श्रुत हाता है । जैसे “जहाँ इस ब्रह्मात्मवित्‌ के लिए सब 
आत्मा ही हो गया है, उस विद्यावस्था में किसके द्वारा किसको देखे, किसकें द्वारा किसको जाने", 
“जिस भूमा तत्त्व में अन्य कुछ नहीं देखता, अन्य कुछ नहीं सुनता और अन्य कुछ नहीं जानता; वह 
भूमा तत्त्व है ”, “यह पुरुष प्रज्ञात्मा से प्रत्यन्त एकीभूत परमार्थदर्शतकाल में न कुछ बाह्यं विषय 
को जानता है (और न ग्राभ्यन्तर को ही )” इत्यादि । इस प्रकार उससे विरुद्ध श्रुतिवाकय देखे 
जाते हैं, इसलिये विचार करना ग्रावश्यक है । इसलिए वेद के वाक्यों का भ्र्थ निर्णय के लिए 
विचार करना उचित ही है । 

विचारकतंव्यता में यह भी हेतु है कि मोक्षवादियों में परस्पर मतभेद है । सांख्य 
और वेशेषिकों का ऐसा विपरीत विवार है कि मोक्ष में अनुभूयमान नहीं, दूसरे 
मोक्षवादियों का मत है कि मोक्ष में निरतिशय स्वसंवेद्य सुख है । (इस पर पूर्वपक्षी 
आनन्दादि का श्रवण होने के कारण इनमें कौन सी बात ठीक है ? “विषयों का सेवन करता 
पितादि के साथ खेलता हुमरा, स्त्री आदि के साथ रमण करता हुआ (सभी गोर घूमता रहता 


=e 
SS | 


१. चेकत्व इति । चोऽप्यर्थे । एकत्वे विज्ञातप्रतिषेघोऽपि श्रुयत इति योजता । २. विद्यावस्थायाम्‌ । ३. | 
विदुषः । ४. बृ० उ० ४-५-१५ । ५. भूमनि तत्त्वे, ६. छां० उ ७-२४-१ |. 
नात्मना । ८. अत्पन्तमेकी भूतः । ६, वृ० उ० ४-३-२१। १०. इत्यादीत्यादिना “न दर्दर 

तदिदिता”दित्यादिवाक्यं ग्राह्यम्‌ । 


सिद्धान्तः संवेद्यमसंवेद्यमिति द्वितीयाउत्र चरम: सि 
१५. श्रुतीनां परस्परं विरोधात्‌ । १६, 
विचार कार्यमुक्त्येत्यादि: । "फान 


बराह्मणे अष्टाविशो मन्त्र: ३।६।२८] बृहदारष्यकोपनिवत्‌ । ३३१ 
क्तमानन्दा दिश्रवात्‌ । “'ज'क्ष'त्क्री'डन्रममाराः'” “स यदि पितृलोककामो 'मवति” “'यः 


सर्वज्ञ: सर्ववित्‌” “सर्वान्काभान्समदनुते” इत्यादिश्वुतिस्यो मोक्षे सुखं संवेद्यमिति । नन्वे- 
"कत्वे 'कारकविभागाभावा हिज्ञानानुपपत्तिः । क्रियायाश्चानेककारकसाध्यत्वा विज्ञानस्य च 


'क्रियात्वात्‌ । नंष दोषः । शड्दप्रामाण्या डू वेट्विज्ञानमानन्ददिषये । विज्ञानमानन्द मित्या- 
दीन्यानन्दस्वरूपस्यासंवेदयसवेऽनुपपन्नानि वचनानीत्यवोचाम । 


ननु वचनेनाप्यग्ने: सेत्यमुदकस्य चौष्ण्य न क्रियत एव ज्ञापकत्वाद्वचनानास्‌ । न च 


सुखं संवेद्यमिति युक्तमिति संबन्धः। "तत्रं चाक्यान्त राष्युदाहर ति-_जक्षदित्यादिना । पूर्वपक्षमाक्षि- 
पति-नन्विति । मोक्षे चेदिष्यते सुखज्ञानं तहि तदनेककारक वाध्यं वाच्यं क्रियात्वात्पाका दिवत्सर्वे- 
"कत्वे च मोक्षे कारकविभागाभावान्न सुखसंवेदनं संभवतीत्यर्थः । जन्यस्य कारकापेक्षायामपि 
सुखज्ञानस्याजन्यत्वान्न तदपेक्षेत्याशङ्कूघाऽऽह--क्रियायाइचेति । या क्रिया साऽनेककारकसाध्येति 
व्याप्तेगंमनादाववगतत्वाज्ज्ञानस्यापि  धास्वयंत्येन क्रियात्वादनेककारकसाध्यता सिद्धेवेत्यर्थः । 
श्रुतिप्रामाण्यमाश्ित्य पूर्ववादी परिहरति--नेष दोष इति । "तदेव स्फुटयति -विज्ञानमिति । 

श्रये ब्रह्मणि श्ुतिप्रामाण्यादा"ननदज्ञानमु''क्तमाक्षिपति\-नन्विति । रवत्‌ तिविरोधादु- 
ब्रह्मणि विज्ञानक्रियाकारकविभागापेक्षा नोपपद्यते । न हि विज्ञानमानन्दमित्यादिवचनानि मानान्तरः 
विरोधेन विज्ञानक्रियां ब्रह्मप्युत्पादयन्ति तेषां ज्ञापकत्वाञ्ज्ञापकस्य चाविरोधापेकषत्वाद"न्यथाऽलि- 


“यदि वह पितूलोक को कामना वाला हो”, “जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है”, “समस्त कामों को प्राप्त 
करता है” इत्यादि श्रुतियो के श्रनुसार मोक्ष में अनुभूयमान सुख है । (इस पर सिद्धान्ती कहता है--) 
किन्तु उस समय ब्रह्म के ग्रद्वय होने के कारण कर्त्रादिविभाग का प्रभाव होने से विज्ञान होना संभव 
नहीं है क्योंकि क्रिया भ्रनेक कारकों द्वारा साध्य होती है, भ्रौर विज्ञान भी तो एक क्रिया ही है। 
(पूर्वपक्षी फिर कहता है--) इसमें कोई दोष नहीं । शब्दप्रामाण्य होने के कारण उस समय आनन्द 
के संबन्ध में विज्ञान रहना चाहिये। यदि ब्रह्म का ग्रानन्दस्वरूप असंवेद्य होगा तो “विज्ञानमानन्दम्‌” 
इत्यादि श्रुतिवाक्य असिद्ध हो जाएँगे--ऐसा हम पहले ही कह चुके हैं। 

(पूर्वोक्त पूर्ववादी के मत में सिद्धान्ती आक्षेप करता है--) किन्तु प्रग्नि की शीतलता और 


--“एवमेवैष संप्रसादोऽस्माच्छरी रात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स॒ 
hs ता ल बेलाका आहि जोषजन१७स्मरभ्चिद१७ शरीर१9 
स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिज्छरीरे पराणो युक्त?” छां० उ० ८।१२।३। २. विषयान्‌ 
अक्षयन्हसन्वा | ३. पित्रादिभिः । ४. स्त्र्यादिभिः । ५. छां० उ० ८२1१ । ६. भवतीति-- 
“संकल्पादेबास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते” इति श्रुतिशेष:। ७. ब्रह्मणो$यत्वे । 
६. कर्त्रादिकारकेति याबत्‌ । ६. क्रियात्वादिति ॥ तथा च वातिके--"नातः संवेद्य आनन्दो ब्रह्मणी- 
होपपद्यते” ।। १८०॥ इति ध्येयम्‌ । १०. आनन्दस्य वेद्यत्वे एव । ११. अद्वयत्वे । १२. तदेवेति--संग्रहेणोक्त- 
आनन्दविषयकं विज्ञानमेवेत्यर्थ: । १३. आनन्दविषयकम्‌ । १४. पूर्ववादिना । ११. सिद्धान्ती । 
१६. अन्यथेति--ज्ञापकस्याविरोधानपेक्षत्वे इत्यर्यः । अतित्रसङ्गादिति-अम्नेः शेत्यमुदकस्योष्ण्यमित्यादि- 
बाक्यानामफि स्वाय प्रामाण्यं स्यादित्य । 


श्र खटिप्परगटीकाद्वयखंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [तृत्तीयाध्यायस्य नवमे- 


देशान्तरेडग्निः ज्योत इति शक्यते ज्ञापयितुमगम्ये वा देझान्तर उष्णमुदकमिति । न, 
परत्यगात्मन्यानन्दविज्ञान दर्शनात्‌ । न विज्ञानमानन्दमित्येवमादीनां वचनानां झोतो- 
इग्निरित्यादिवाक्यवत्प्रत्यक्षादिविरुद्धाथंप्रतिपादकत्वस्‌ । 

अनुभूयते त्वविरुद्धाथंता । सुख्यहमिति सुखात्मकमात्मानं स्वयमेव 'वेदयते । 
तस्मात्सुतरां प्रत्यक्षाऽविरुद्वार्थंता । 'तस्मादानन्दं ब्रह्मविज्ञानात्मकं सत्स्वयभेव 'बेदयते । 
'तथा&नन्दप्रतिपादिका: श्रुतयः समञ्चसाः स्युर्जक्षत्क्रीडन्रममाण इत्येवमाद्याः पूर्वोक्ताः । 


प्रसद्भादित्यर्थ: । लौकिकज्ञानस्य क्ियात्वेऽपि मोक्षे सुखज्ञानं क्रियेव न भवति `तन्न विज्ञानादिवाकयः 
स्याद्देतथ तिविरोधोःस्तोत्याक्डू ्या55ह--न चेति । पयःपावकयोः  सर्वत्रंकरूप्यवह्िज्ञानस्थाधि 
लोकवेदयोरेक'रूपत्वमेबेति भावः । मानान्तरविरोधादात्मन्यानन्दज्ञानस्य सत्त्वमेव वा निषिध्यते तस्य 
क्रियात्वं वा निराक्रियते तत्रा&द्यं दूषयति--नेत्यादिना । “तदेव स्पष्टयति--न विज्ञानमिति । 

सुखज्ञानस्य गुरस्वाङ्गीकारात्क्रियात्वनिराकरणमिष्ठमेवेति भत्वाऽऽ्ह- अनुभूयते त्विति । 
भ्रनुभवमेवाभिनयति -_सुख्यहमिति । 'तथा5पि "अर तिविरोध: स्थावित्याशजूय "प्रत्यक्षानुसारेण 
"साऽपि नेतव्येत्याशयेना55ह--तस्मादिति । प्रात्मन्यानन्वज्ञानस्य क्रियात्वानङ्गोकारात्कारकभेदा- 
पेक्षाभावादित्यर्थ: । "गुणत्वपक्षे च "भ्रत्यक्षस्यानुगुणत्वादा"गमस्य बिरोधिन"स्तदनुसारेण नेयत्वाद- 
"विरुद्धागमस्य भूयस्त्वादित्यतिदायः । श्रविरद्वार्थता विज्ञानादिशतेरिति श्षेषः । गुरगुरिण भावैऽपि 
नाद्वैतथुतिः शक्या “नेतुमित्याशञङ्कुघ स्ववेद्यत्वपक्षमाधित्याउह--तस्मादानन्दमिति । "यथाकथं- 
चिद्दुबरहाण्यानन्दस्य वेद्यत्वे धर तोनामानुगुण्यमस्तीत्याह --तथेति । 


जल की उष्णता तो वाणी द्वारा भी नहीं कही जा सकतो क्योंकि वचन ज्ञापक ही हैं। ऐसी बात भी 
नहीं बतलायी जा सकती कि किसी दूसरे देश में प्रग्नि शीतल है भौर किसी प्रगम्य देशान्तर में जल 
उष्ण है। (इस पर पूर्ववादी कहता है--) ऐसा कहना ठोक नहीं है क्योंकि प्रत्थगात्मा में आनन्द का 
विज्ञान प्रत्यक्ष ही है। “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इत्यादि श्रुतिवाक्य 'प्रस्ति शीतल है” इत्यादि (लौकिक) 
वाक्यों के समान प्रत्यक्षादि प्रमाणो से विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाले नहीं हैं । 


इनकी प्रविरुद्धार्थता का तो प्रनुमव होता है । “मैं सुखो हैँ” इस प्रकार सुखस्वरूप श्रात्मा को 


१. प्रत्यक्षत्वात । २ वेदयत इति --अनुभवतीत्यर्च: । तया च आनन्दस्य वेद्यताया: स्वानुभवसिद्धेस्तदेद्यतायां 
नाष्यक्षादिविरोधः शङ्कनीयः । न हि स्वानुभवविरोधे मानान्तरमुद्धवतीति भाव: | ३. तस्मादिति--गुण- 
गुणिपक्षे&्वेतश्रुतिविरोधादिति यावत्‌ । ४. वेदयते--अनुअवति 


गुणत्वाङ्गीकारे । १४. प्रत्यक्षस्येति--सुल्यहमिति प्रत्यक्षस्येत्यथं: इत्याहुः । : 
१६. तदनुसारेण--म्रत्यक्षानुसारेण ॥ १७. 


ब्राह्मणे भ्रष्टाविशो मन्त्र: ३।६।२ ष] वृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ३३३ 
१ न । कार्यकरणामावेऽनुपपत्तेविज्ञानस्य । 'शरीरवियोगो हि मोक्ष प्रात्यन्तिक: । 
शरीराभावे च 'कररणानुपपत्तिराश्रयाभावात्‌ । ततश्च विज्ञानानुपपत्ति रकार्यकररात्वातु । 
देहाद्यमावे च विज्ञानोत्पत्तौ 'सर्वेषां कार्यकरणोपादानानर्थक्यप्रसङ्ग: । एकत्वविरोधाच्च । 

परं चेदन्नह्माऊनन्दात्मकमात्मानं 'नित्यविज्ञानत्वा“ब्चित्यमेव विजानीयात्‌ । तन्न 


_ आनन्दो वेद्यो ब्रह्मणीति चोदिते सिान्तमाह- नेति । 'भ्रागन्तुकम"नागन्तुकं वा ज्ञानं मुक्ता- 
वानन्वं गोचरयति नाद्य इत्याह--कारयेति । अनुपपत्तिमेव स्फोरयति शरीरेति । कार्यकरणयोर- 
भावेऽपि मोक्षे ब्रह्मनन्दज्ञानं जनिष्यते संसारे हि हेत्वपेक्षेत्याशङुचा5प्ह--देहादीति । द्वितीयं दूषयति 
~ एकत्वेति । न हि ब्रह्म स्वरूपज्ञानेनेव वेद्यानन्दरूपं भवितुमु"र्सहते विषयविषयिरणो रेकत्वविरोधा"- 
त्तत"'श्ाना गन्तुकमपि ज्ञानं मुक्तो नाऽऽनन्दम"धिकरोतीस्यर्थः । 

किच ब्रह्म वा मुक्तो वा संसारी वा ब्रह्मानन्दं गोचरयेत्त्राऽऽद्यमनुवदति--परं चेदिति। 
तस्मिन्पक्षे न श्रह्म स्वरूपानन्दं वेत्ति "तेनेक्यादेकत्र विषयविषयित्वानुपपत्ेहक्तत्वादिति दूषयति 
तन्नेति । नापि संसारी ब्रह्मानन्दं गोचरयति स खल्वनिवृत्ते संसारे संसारिणमात्मानमभिमन्यमानो न 
ब्र्मानस्दमाकलयितुमलं संसारे निवृत्ते तु "ततो बिनिधु क्तो ब्रह्मस्वाभाव्यं प्रतिषद्यमान"स्तदानम्ं 


पुरुष स्वयं प्रनुभव करता है । इसलिए इनकी प्रविरुद्धायंता सुतरां प्रत्यक्ष है । ब्रह्मानन्द के वेद्य होने 
पर आनन्द का प्रतिपादन करने बाली पूर्वोक्त “जक्षत्‌ क्रीडक्नरममाणः” इत्यादि श्रुतियों का 
सामञ्जस्य हो सकता है । 

(इस पर सिद्धान्ती कहता है--) ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि देह और इन्द्रिय का भ्रभाव 
होने पर (ग्रागन्तुक ज्ञात के अयोग के कारण) विज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सक्तो । स्थूलदेह वियोग 
ही ग्रात्यन्तिक माक्ष है । स्थूलश्वरीर के न रहने पर भाश्रय का अभाव हो जाने से सूक्ष्मशरीर का 
रहना भी संभव नहीं है । म्तः स्थूल रौर सूक्ष्मशरीर का भ्रभाव हो जाने से फिर विज्ञान नहीं हो 
सकता । यदि देहादि के प्रभाव में भो विज्ञान की उत्पत्ति मान ली नाय तो समस्त प्राणियों के स्थूल 
और सूक्ष्मशरीर को ग्रहण करने की व्यर्थता का प्रसङ्ग भा जायगा । इसके सिवा एकत्व से विरोध 
होने के कारण भी विज्ञान होना ब्रसम्भव है । 

(ब्रह्म, मुक्त अथवा संसारी इन तीनों में ब्रह्मानन्द को कोन अनुभव करता है--) यदि कहो 
कि नित्य अविलुपत हग्रूप होने के कारण परब्रह्म अपने आनन्दात्मक स्वरूप को सभी प्रवस्थाओं में 


१, कार्येत्यादि--मोक्षे कार्यकरणयोः स्यूलसूकमश्चरीरयोरभावे आमन्तुकआानस्यायोगादित्यथंः । २. शरीरवियोगः 
—स्यूलदेहवियोगः । अस्येव विशेषणम्‌ आत्यन्तिक इति । ३. स्थूलशरीराभावे। ४. सूक्ष्मशरीरानुप- 
वत्तिरिति बोध्यम्‌ । ५. ततश्चेतयुक्तमेव हेतुं स्पष्टयति --अकायंकरणत्वादिति । कायंकरणयोरभावादित्यथंः । 
अतो हेत्वभावान्मोक्षे कादाचित्कञ्ञानाऽसिद्धिरिति भावः । ६. सर्वेषाम्‌--प्राणिनामित्यथंः । प्राणिजातस्य हि 
कार्यकरणोपादानं सुखदुःखान्यतरविज्ञानात्मकभोगार्थमेव स च यद्यन्तरेणापि संघातोपादानं संभवेत्‌ कृतं तहि 
तद्ग्रहणेनेति । ७. अविलुप्तहग्रूपत्वात्‌ । ५, सर्वास्ववस्थासु । ६. आगन्तुकं जन्यं कादाचित्कं वृत्ति रूपम्‌ । 
१०. नित्यम्‌ । ११. अहेति । १२. विषयविषयिणोर्मेदादेव । १३. विषयीकरोति । १४. तेन 
स्वरूपानन्देन ब्रह्मणोऽभेदादित्ययंः। १५. संसाराद्‌ । १६. ब्रह्मानन्दम्‌ । 


३३४ स्रटिप्परशटोकाहयसंवलितज्ञा ङ्कुर भाध्यसमेला- [तृतो याध्यायस्य नवमे- 


संसार्यपि संसारविनिर्मुक्तः स्वाभाव्यं प्रतिपद्येत । जलाशय इचोदकाञ्जलिः प्रक्षिप्तों न पृथः 
कत्वेन व्यवतिष्ठत आनन्दात्मकब्रह्मविज्ञानाय । 'तदा मुक्त श्रानन्दात्मकमात्मानं वेदयत 
इत्येतदनर्थकं' वाक्यम्‌ । 

अथ ब्रह्मानन्दमन्यः सन्मुक्तो 'वेदयते प्रत्यगात्मानमहमस्म्यानन्दस्वरूप इति । 
तदंकत्वविरोधः । तथा च सति सर्वश्रुतिविरोधः । तृतीया च कल्पना नोपपद्यते । किचा- 
न्यदब्रह्मणश्च निरन्तरात्मानन्दविज्ञाने `विज्ञानाविज्ञानकल्पनानर्थक्यस्‌ । निरन्तरं 
चेदात्मानन्दविषयं ब्रह्मणो विज्ञान तदेव तस्य स्वभाव इत्यात्मानन्दं विजानातीति कल्पः 
ना'इनुपपन्ना । अत द्विज्ञानप्रसङ्गे हि कल्पनाया अर्थवत्त्वं यथाऽऽत्मानं परं च वेत्तीति 1 


(तद्देव विषयोकतु नाहंतोति तृतीयं प्रत्याह -संसायंपीति । मुक्तोऽपि ब्रह्मणोऽभिन्नो भिन्नो वेति विकल्प्या- 
भेदपक्षमनुभाषते-जलति । ब्रह्माभिन्नस्य मुक्तस्य "तदानम्दविषयोकरणमु''क्तन्यायेन निरस्यति 
तदेति। 

भेदपक्षमनुवदति--ग्रथेति । ब्रह्मानन्दं प्रत्यगास्मानमिति संबन्धः । वेदनप्रकारमभिनर्यात -- 
प्रहमिति । तर्वमस्यादिभ्षुतिविरोधेन निराकरोति--तदेति । मुक्तो ब्रह्मणः सकाशाङ्धिन्नोभिन्नो वा 
मा भूद्िन्लाभिन्नस्तु स्यादित्पाजञङकःघाऽऽह- तृतीयेति । सर्वत्र भेदाभेदवावस्य दूषितत्वा दित्यर्थः । 
ब्रह्मण स्वानन्दस्यावेदयत्वे हेत्वन्तरमाह-किचान्यदिति । "तदेवोपपादयति-तिरन्तरं चेदिति । 
प्राहयातप्रयोगस्य "तहि कुत्रायंवत्त्वं तत्राऽह--अतद्िज्ञानेति । देवदत्तो हि "बुद्धिपूर्वकारित्वावस्थायां 


जानता रहता है; तो ऐसा कहना भी नहीं बनता, क्योंकि संसारी जीव भी संसार से विनिर्मुक्त होकर 
ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है । जलाशय में फेंकी हुई जल की अञ्जलि के समान वह भी प्रानन्दात्मक 
बहाविज्ञान के लिए पृथक्रूप से स्थित नहीं हो मकता । मोक्षावस्था में मुक्त (विद्वान्‌) ग्रानन्दात्मक ` 
श्रात्मा को जानता है -ऐसा कहना श्रान्तिमूलक है । Pr किक 

और यदि ऐसा कहो कि मुक्त (विद्वान्‌) पुरुष ब्रह्म से प्रलग रहकर ब्रह्मानन्द को र “मैं 
आनन्दस्वरूप हैं” इस प्रकार प्रत्यगात्मा को जानता है; ऐसा मानने पर ब्रह्म के अद्दयत्व में विरोध | 


बाहाणे प्रष्टाविशो मन्त्र: ३।६।२८] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । €३५ 
न होष्वाद्यासक्तमनसो' नंरन्तर्येणेषुज्ञानाज्ञानकल्पनाया अर्थवत्त्वस्‌ । 


भ्रथ विच्छिन्नमात्मानन्दं विजानाति। "विज्ञानस्या55त्म विज्ञान च्छिद्रे$न्यविषयत्व- 
प्रसङ्ग: । आत्मनश्च विक्रियावत्त्वं ततश्चानित्यत्वप्रसङ्गः । 'तस्माहिज्ञानमानन्दमिति 
'स्वरूपान्वाख्यानपरेव श्रुति नोच्च्तमानन्दसंवैद्यत्वार्था । जकषत्क्रीडन्नत्यादिश्रुततवि- 


स्वात्मानमन्यं च विविच्य जानाति नान्यवेत्यु'भयथास्वदशेना"सत्राऽऽस्यातप्रयोगो युज्यते नंबं “ब्रह्मण्य- 
जञानप्रसङ्गोऽस्ति नित्यज्ञानस्वभावत्वात्तया च `तत्राऽऽख्यातश्रयोगो नायंवानित्यर्थ: । ब्रह्मण्याख्यात- 
प्रयोगानर्थक्यं हृष्टान्तेन स्पष्टयति --न हीति। 


प्रत्यगात्मनि नित्यज्ञानत्वार्सिाद् शडडूते--ग्रथेति । टि च्छि झ्षमिति क्रियाविशेषराम्‌ । परिहरति 
विज्ञानस्येति । भ्रात्मनो विज्ञानस्य च्छिद्रमस्तरालमसत्त्यावस्थ/. तदाऽपि विज्ञानमस्ति चेत्तस्यान्य- 
विषयत्वप्रसञ्"स्तथा च ' "घतरान्यत्पक्यति''? इत्या दिश तेरात्मनो मतर्यत्वापत्तिनं चेत्तदा विज्ञानं तदा 
पाषारावदचेतनत्बं "विज्ञप्तिरूपत्वान ङ्गोकारा दित्यं: । आत्मनो5नित्यज्ञानवत्वे दोषान्तरमाह--आत्म- 
नइ्चेति । "भ्रान्दज्ञन बरह्मरि विषयविषयित्वा योगश्च त्कयं विज्ञानादिवाक्यमित्याशडू-घोपसंहरति-- 
तस्मादिति । ब्रह्मण्यानन्दस्यावेद्यत्वे श्र तिविरोधमुक्तं स्मारयति--जक्षदिति । "सरव त्रऽऽत्मनो मुक्तस्यं- 


भ्राता है । ऐसा हो जाने से सभी श्रुतियों में विरोध हो जाता है । उक्त दो पक्षों के प्रतिरिक्त तृतीय 
पक्ष की कल्पना करनी ग्रसंभव है । एक पक्ष यह भी है कि ब्रह्म को प्रात्मानन्द का निरन्तरविज्ञान 
मानने पर उसके विज्ञान श्रौर भ्रविज्ञान भ्रर्थात्‌ विषयी-विषय कल्पना करनी भी व्यथं हो जाती है। 
यदि ब्रह्म को श्रात्मानन्दविषयक विज्ञान निरन्तर रहता है तो भ्रानन्दविज्ञान ही उस ब्रह्म का स्वभाव 
समझना चाहिये, इसलिए वह ग्रात्मानन्द को जानता है--यह कल्पना करनो प्रसंभव है । इस कल्पना 
की म्र्थवत्ता तो ग्रज्ञान का भ्रत्याथंविज्ञान प्रसङ्ग होने पर ही हो सकती है; जैसे वह अपने को तथा 
अन्य को जानता है; जिसका मन निरन्तर बाण में भ्रासक्त है, उसके संबन्ध में बाण के ज्ञान मौर 


अज्ञान की कल्पना सार्थक नहीं हो सकती । 


और यदि वह पृथक्रूप से आत्मानन्द को जानता है, तो प्रात्मविज्ञान की प्रसत्त्वावस्था में विज्ञान- 
घन ब्रह्म का अन्यविषयक विज्ञान प्रसङ्ग होगा । इससे ग्रात्मा में विकारित्वभाव झा जायगा तथा इससे 
आत्मा में भ्रनित्यत्व प्रसङ्ग आ जायगा । इसलिए “विज्ञानमानन्दम्‌” यह श्रुतिवाक्य यथास्थित वस्तु के 
स्वरूपबोधन में तत्पर है, प्रात्मानन्द का संवेद्यत्व बतलाने में इसका तात्पर्य नहीं है। (इस पर पूर्ववादी 
कहता है--) किन्तु आत्मानन्द को भ्रसंवेद्य मानने पर “जक्षत्‌ क्रीडन्‌” इत्यादि थ्रुतिवाक्यो से 


१. इषुकारस्य । २. विज्ञानघनस्य ब्रह्मणः । ३. टीकोक्तार्थम्‌ । ४. वथास्थितवस्तुस्वरूपबोधनपरेव । 
४. ज्ञानस्य विषयित्वमानन्दस्य विषयत्वं ब्रह्मणो गुणित्वमितरयोगु णत्वमित्यादेनं बोघिकेत्येवकारव्यावत्यंमाह-- 
नात्ळ्मानन्देति । ६. जञानाज्ञानवत्त्वदक्षंनात्‌ । ७, देवदत्तादौ । ५. प्रज्ञानघनात्मके । ६. ब्रह्मणि । 
१०. अन्यविषयत्वप्रसक्ती च । ११. छा० ३० ७- ४-१ । १२. “तदल्प तन्मत्यंमि"ति क्षेष:। १३. कादा- 


बित्कज्ञानाधिकरणत्वाभ्युपगमादित्यथंः । १४. आनन्दज्ञानात्मके । १५. योग्यादिष्‌ । 


ल्ल सटिष्पणटीकाद्यसंबलितक्ाडू-र भाष्यसमेता- [तृतीयाध्यायस्य नवमे- 


रोधो$संवेद्यत्व इति चेन्न । सर्वात्मंकत्वे यथाश्राप्तानुवादित्वात्‌ । मुक्तस्य सर्वात्मभावे 
सति यत्र क्चिद्योगिषु देवेषु वा जक्षणाबि प्राप्तं तद्चथाप्राप्तमेवा नुद्यते' । 'तत्तस्वैव 
सर्वात्ममावादिति सर्वात्ममावमोक्षस्तुतये । 


यथाप्राप्तानुवादित्वे दुःखित्वमपीति चेत्‌ । योग्या दिषु यथाप्राप्तजक्षणादिवत्स्थावराः 


'दिषु यथाप्राप्तदुःखित्वमपीति चेत्‌ । न । नामरूपकृतकायंकररणोपाघि संपर्कजनितभ्रान्त्य- 
घ्यारोपिततवात्मुखित्बद्‌ः खित्वादिविशेषस्येति परिद्ृतमेतत्सर्वस्‌ । विरुदधश्ुतीनां च 


इये सति योग्यादिषु यथा जक्षणयावि प्राप्त तथं व तनुवा दित्वादस्याः श्रूतेनं विरोघोऽस्तीति परिहरति 
नेत्यादिना । 'तदेव ्रपश्चयति--मुक्तस्येति । किमनुवादे फलमिति चेत्तदाह--त त्तस्येति । भुक्तस्य 
योग्यादिषु सर्वत्राऽ्मभावादेव तत्र पराप्तं जक्षणाद्यत्र* मृक्तिस्तुतयेऽनृद्यते तश्नानुवादवंयथ्यं मित्यर्थः । 


विदुषः सार्वात्म्येन योग्या विषु प्राप्तजक्षणाद्यनुवा दे स्यादतिप्रस क्तिरिति -यथाप्राप्तेति । 
प्रतिप्रसङ्गमेव प्रकटयति--योग्यादिष्विति । पापाला र व या आज 
"मिथ्याज्ञानाघीनत्वादात्मनि ढुःखित्वा दिप्रतीतेर्ने तत्र वस्तुतो दुःखित्वं न च जक्षणाद्यपि बास्तबमा- 
विद्यस्यंव मुक्तिस्तुतये5नुवादादूबु:स्ित्वस्य हि नानुवादो “5तिहोनत्वप्राप्तेरिति परिहरति- नेत्यादिना । 
यत्तु विरद्धभ तिहष्टेर्नागमार्थो निर्णीतो भवतीति तत्रा5ह--विरुद्धेति । 'वेश्यत्वावेद्यत्वा विश तौनां 


बिरोध होगा । (सिद्धान्तो कहता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि यह सर्वात्मैकत्व की श्रनुभूति 
होने पर यथाप्राप्त भक्षणादि का भ्रनुवाद करने वाली है । मुक्त (विद्वान्‌) पुरुष को सर्वात्मैकत्व की 
अनुभूति होने पर यत्र-तत्र योगियों झौर देवताम्रों में भक्षणादि की प्राप्ति होती है, इसलिए श्रुति द्वारा 
यथाप्राप्त का अनुवाद किया गया है । तात्पयं यह है कि सर्वात्ममाव होने के कारण योगी प्रादि में 
भक्षणादि उस मुक्त विद्वान्‌ पुरुष का ही है । इस प्रकार यह सर्वात्ममाव मोक्ष . की स्तुति के 
लिए है । 


अनुवाद करने 
बाली है; भक्षण (विषय- 


योग्यादिषु प्राप्तं जक्षणादि । तस्य- मुक्तस्य विदुषः । ४. 
स्पसंबन्धेति यावत । ६. यथाम्राप्तानुवादित्वमेव । | 


ब्राह्मणे भ्रष्टाविशो मन्त्र: ३।६।२८] ग्रूहदारण्यकोपनिषत्‌ । ९३७ 
विषयमवोचाम । तस्मादे'षो$स्य 'परम भ्रानन्द इतिवत्सर्वाण्या नन्दवाक्यानि द्रष्टव्यानि 
॥७॥२८॥ 


इति ब्रृहदाण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतीयाध्यायस्य 
नवमं ब्राह्मणम्‌ ॥६॥ 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पुज्यपादञ्िष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचायंस्प 
ध्षोमच्छंकरमगवतः कृतौ बुहदारण्यकोप निष-द्ाष्ये 


तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


सोपाधिकनिरुपाधिकविषयत्वेन मधुकाण्डे ब्यवस्योक्तेत्यंः । ब्राह्मणाथंमुपसंहरति-तस्मादिति । 
बरह्मण्यानन्दस्य वेद्यताया दुनिरूपत्वं तच्छब्दार्थः । यथंषोऽसयेत्यत्र `मेदो न विवक्षितः सर्वात्मभावस्य 
प्रकृतत्वात्तथा विज्ञानादिवाक्येऽवानन्दस्य वेद्यता न विवक्षिता। उक्तरीत्या तद्व द्यताया दुषप्रतिपाद- 
स्वात्तस्मादनतिञ्ञयानन्दं 'चिदेकतान वस्तु सिद्धमित्यथंः ॥७॥ २८॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाव्यटीकायां तृतीयाध्यायस्य 
नवमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिद्राजकाचार्यीमच्छुढानन्दपूज्यपाद शिष्यश्रीमदानन्द- 
ज्ञानविरचितायां ब्ृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यटोकायां 
तृतीयोऽघ्यायः ॥ ३॥ 


चुके हैं। इसलिए प्रानन्दपदघटित सभी वैदिक वाक्यों को “स्वरूपानुभवलक्षण सुषुप्त पुरुष का 
यह (साघनासाध्यत्वरूप से) निरतिशय आनन्द है” इस शरुतिवाक्य के समान समझना चाहिये ॥७॥२८॥ 
इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषत्‌ शाङ्करमाष्य में ठृतीयाध्याय नवम ब्राह्मण का 
हिन्दीभाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥ ३ ॥ 


स्वरूपानुभवलक्षण:। २. सौधुप्तस्य पुंसः । ३- साधनासाध्यत्वेत निरतिशयः । ४. आनन्दपद- 
पोळ औदिकवाकयानि । ४. भेद इति षष्ठयाः सस्वेध्पीत्यादि:। ६. निदेकरसं चिदेकविस्तारमु । 


अथ चतुर्थाध्यायस्य प्रथमं ब्राहमणम्‌ । 
जनको ह वेदेह प्रासांचक्रे । 'भ्रस्य 'संबन्धः। `ज्ञारीराष्यानष्टो "पुरुषा न्निरह्य 


अत्यृह्ण पुनह दये दिग्मेदेन च पुनः पञ्चधा 'व्यूह्य हृदये प्रत्युह्या हृद्यं शरीरं च पुनः 
रन्योन्यप्रतिष्ठं प्राणादिपञ्चवृत्त्यात्मके समानाख्ये जगदात्मनि सूत्र उपसंहृत्य जगदात्मानं 


र्व स्मन्नध्यापे "जल्पन्याधैन सञ्चिदानन्दं ब्रह्म निर्धारितम्‌ । इदानों “वादन्यायेन तदेव 
“निर्धारवितुमध्यायान्तरमवतारयति--जनक इति । "तत्र ब्राह्मराद्वयस्यावान्तरसंबन्धं प्रतिजानीते-- 
परस्येति । "तमेव वक्त वृत्त कोतंयति--क्ारोराद्यानिति । निरह्य प्रत्युह्मा ति "विस्तायं Re 
यथं । प्रत्युह्ा हदये पुनरुप संहत्येति यावत्‌ । जगदात्मनोत्य "व्याकृतो क्तिः । सूत्रशब्देन "तत्कारर 


“जनको ह वेदेह आसांचक्रे” इन वतिष्यमाण ब्राह्मणद्रय का इस प्रकार संबन्ध MR 
प्राठ पुरुषों का निरूपण करके पुनः दिग्भेद से हृदय में पञ्चविध कल्पना करके पुनः उसका 
उपसंहार कर तथा अन्योन्य प्रतिष्ठित हृदय और शरीर का प्राणादि पांच वृत्तियों वाले समानारूप 


जगदात्मक सूत्रात्मा में न मत 5 5 | करके जो “नेति नेति” इस प्रकार बतलाया हुप्ला ग्रोपनिषद पुरुष 
१. अस्य- वतिष्यमाणग्राहाणद्वयस्य । २. संबन्थ:---वृत्ताघ्यायेन eT 
इत्याहुः । वस्तुतः कार्येक्यमेव स: । अध्यायापेक्षया pay ss वा 
स्पष्ट टीकायामिति ध्येयम्‌ । ३. शारीराद्यानिति । अत्र यादित्यपुरुषौ श्रौत: पु 
छायामयो eect वापीकूपाद्यभिमानी पुत्रमयश्चेत्यवशिष्टाः 1 
पुरुषशब्दस्य पृथिव्या ष्टक् ष ` 
अत्युह्य दिग्मेदेन हृदये पञ्चधा ब्यूहा पुनह ये त्यय त्यन्वयः । अथवा 
पञ्चधा व्यूह्य पुनह दये प्रत्युह्य त्येवम्‌ । ६. कल्पयित्वा । ७. 
न्यायेनेति यातत । वादिनियमः प्रतिवादिनियमः सम्यसंवरणं 
विशेषतो जल्पवितण्डयोरेवेति त!किकरक्षायां कथाजल्पवित ।र 
तत्त्वनिणंयप्रधानन्यायेन । &. वागाद्यधिष्ठात्रग्न्या 
सङ्गतिमुकस्वा वत्तिष्यमाणब्राह्मणदवस्य वृत्ताध्यायेन कार्येक्यस 
तमेति । अनस्तराध्याये इत्यथः । घटकत्वं सप्तम्यथंः ब्रा 
विस्तायेति--अविद्याभूमी स्थित्वेत्यादि: । १३. रः 
पाद्येत्यथं: | १४, अन्तर्यामीइ्वरोक्तिः। १४५. 


चतु. प्र. ब्रा. प्रथमो मन्त्रः ४।१।१] बृहदारण्यकोपनिषतू । ९३९ 


ॐ 'जनको ह वंदेह आसांचक्रःथ ह्‌ याज्ञवल्क्य 

आवव्राज । त! होवाच याज्ञवल्क्य किमर्थमचारीः 
जब प्रसिद्ध विद्वान्‌ विदेहाधिपति राजा जनक (स्वस्थचित्त हो अपने) राजसिहासन पर 
भ्रासीन थे, तब महषि याज्ञवल्क्य उनके पास आये । याज्ञवल्क्य से जनक ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! 


शरोरह॒दयसूत्रावस्थमतिक़ान्तवान्य औपनिषदः पुरुषो 'नेति नेतीति व्यपदिष्ट: स 'साक्षा- 
चो पादानकाररास्वरूपेरा च निविष्टो विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति । `तस्येव वागादिदेवताः 
द्वारेण पुनरधिगमः कर्तव्य इत्यधिगमोपायान्तरार्थाऽ्यमारम्भो ब्राह्मराद्रयस्य । 
श्रार्यायिका ?वाचारप्रदर्वनार्था-- 

जनको ह वेदेह श्रासांचक्र रासनं कृतवाना स्थायिकां दत्तवानित्यर्थः । दर्शनका- 
भेभ्यो राज्ञः। श्रथ ह तस्मिन्नवसरे याज्ञवल्क्य भ्रावव्राजाऊगतवानात्मनो कयोगक्षेमाथं 


गृह्यते । अतिक्रमण तदगुणदोषासंस्पृष्टत्वम्‌ । घतन्तरब्राह्मणद्वयतात्पर्यं माह तस्यैवेति । वागाद्यधि- 
ष्ठात्रीष्वरन्यादिदेवतासु :ब्रह्महष्टिदरारेत्यर्थ: । पूर्वोक्त न्वयव्यतिरेका“दिसाघना पेक्षयाऽन्त रशब्द: । 
पाचायंवता श्रद्धादिसंपन्नेन" विद्या लब्धव्येत्याचार: । श्रप्राप्तप्राप्तिर्योग:, प्राप्तस्य रक्षणं क्षेम इति 


शरीर, हृदय और सूत्र में स्थित जगदात्मा को भ्रतिक्रान्त किये हुए है, उसी का “बह ब्रह्म विज्ञान 
श्रौर ्रानन्द स्वरूप है” इस प्रकार साक्षात्‌ भ्रोर उपादान कारणरूप से निर्देश किया गया है। 
उसी भ्रौपनिषद पुरुष का वागादिदेवता द्वार से पुनः बोध कराना है । इसलिए बोध और उपायान्तर 
के लिए इस ब्राह्मणद्वय को प्रारम्भ किया जाता है । यहाँ यह आख्यायिका आचार प्रदर्शन करने 
के लिए है। 

पह देश का राजा जनक “भासांचक्रे” अर्थात्‌ दर्शनयोग्य (स्थानस्थिति सूचक) 
भ्रासन पर स्थित था यानी राजदर्शनाथियों के लिए ऐसा समय दे रखा था। “गथ ह” अर्थात्‌ 


१. जनको हेत्यादि । “कथितः पञ्चमै जल्पः पष्ठे बाद उदीयंते । वादिनामपि शिष्याणां बुद्धघा रोहो द्िघोक्तित:” ॥ 
अपिक्षचार्थ: ।। “षड्‌ ब्राह्मणानि तेष्वाद्च उपास्तिः ऋममुक्तये । द्वितीये आग्रदादयुक्त्या प्रत्यगात्मविनिर्णय:" |] 
षड्ब्राह्मणानीति । अस्मिन्नष्याय इत्यादिः । “तृतीये परलोकस्य मोक्षस्याऽपि निदश्ंनम्‌ । दाष्टिकान्त चतुर्थ तु 
पञ्चमे बोबसाघनम्‌ ॥ षष्ठे बंश इति प्रोक्ता श्राह्मगार्था अथोच्यते । प्रथमब्राहमणे प्रोक्तं चतृष्पात्त्वेन 
चिन्तनमिति” |। त्रा भा० !-४ ॥ २, नेति नेतीत्यादि । नेति नेतीत्येवं सकलोपाधिनिषेधेन मूर्तामूतं ब्राह्मणे 
निदिष्ट इत्यर्थ: । ३. माक्षादिति । “विज्ञानमानन्दमि'ति स्वरूपभ्रतिपादकेनेस्यर्थः । ४. “रातिर्दातुः 
परायणमि"त्युपादानस्वखूपेणेत्यर्धः । ५, तस्य--ओपतियदस्य पुरुषस्य । ६. आस्थाय्रिकामु--दक्ष॑तयोग्य- 
स्थानस्थितिसूवनामित्मर्थः । ७. राजदर्शनयोग्यावसरे । 5. ब्रह्मोपासनद्ारा । ६, अन्वयेति । 
आयतनलोऊदेवपुरुषाणां चतुर्णामष्टकानामुत्पत्यादिमत्वेन व्यभिचारित्वं व्यतिरेकस्तेन तेषामनात्मत्वम्‌ । 
(औपनिषदब्रह्मणम्तु तद्राहित्यमन्वयस्तेनात्मत्वम्‌ । १०. आदिना वाक्यतात्पर्यालोचनं साघनविदेषानुसन्धानं 
फलविक्षेषानुचिन्तन च गृह्यते । ११. अधिकारिणा । 


कयोगकषमार्थं राज्ञो वा विविदिषां इष्ट्वाञ्नुग्रह्वार्यमिति । अत्र वातिकचतुष्ट्यं बब्ंते । तथाहि--' घनां 


evo सटिप्पणटोकाढ्वयसंवलितञ्ञाङुरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य प्रथमेन 


पशूनिच्छन्नण्वन्तानिति । उभयभेव सञ्राडिति 
होवाच ॥ १॥ 


श्राप किस प्रयोजन को लेकर यहाँ ग्राये है ? क्या पशुरूपी घन की इच्छा से या सूकष्मातिसूदम अत्यन्त 
गोपनीय पदार्थ के प्रइनों को सुनने के लिये झाये हैं ? (म्यात्‌ विभिन्न आचायों से श्रवण किये हुए 
हमारे ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए ग्राये हैं ? ) इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा -है सम्राट्‌! मैं उक्त 
दोनों ही कार्यों के लिये श्राया हुँ ॥ १॥ 


राज्ञो वा विविदिषां ह्ाऽनुग्रहाथंम्‌ । तमागतं याज्ञवल्क्यं यथावत्पूजां कृत्बोबाच 
होक्तवाञ्जनको हे याज्ञवल्क्य किमथंमचारीरागतोऽसि कि 
न्तान्सृक्ष्मान्तान्सुक्ष्मवस्तु'निरणंयान्तान्प्रइनान्मत्त: 'श्रोतुमिच्छन्चिति । उमयमेब पशुन्प्रइनां श्र 


राजदशंनयोग्य समय में याज्ञवल्क्य “ग्रावव्राज' अर्थात्‌ आए । राजा के योगक्षेम के लिए अथवा 
उसको विविदिषा देखकर उसके कल्याण के लिए श्राये। आए हुए याज्ञवल्क्य जी की विधिपूर्वक 
पूजा करके जनक 'होवाच' यानी बोले--हे याज्ञवल्क्य ! किसलिए आप “अचारी:” अर्थात्‌ ग्राए हो ? 
पुनः क्या पशुप्रो की इच्छा से आये हो भ्रथवा मुझसे “भ्रण्वन्तान्‌”' यानी सूक्ष्म वस्तु के निर्णय में 
पर्यवसान होने वाले प्रइनों को सुनकर उनका उत्तर देने के लिए ग्राये हो? भ बोले). 
हे सम्पद्‌ ! मैं पशु ओर प्रश्न दोनों के लिए या हूँ । “सम्राट्‌” यह पद वाजपेय यज्ञ करने वाले. 


ब्राह्माणा यान्ति राजानमिति युज्यते । न त्वनापदि बिद्या तं यान्तीह द्विजोत्तमाः ॥ 
संभाव्यते क्वचित्‌ । उपसीदन्ति तत्रेव ब्राह्मणाः क्षस्त्रियान्सदा ॥ याशवल्वयस्य शिष्यत्वे : 
जनकस्यैव शिष्यत्वे ग्रन्थच्छायोपलक्ष्यते ॥ अण्वन्तानिति शब्दोऽयं न स्थात्पशुविश्वेष भ 
पृष्टमतो भवेत्‌” ।॥ ५-८ ॥ इति । केचिद्याज्ञवल्क्यस्य योगक्षेमाय॑ विद्यायं च 
न्तान्प्रइनान्कृत्वा मत्तो निर्धारयितुं वा त्वदागमतमित्पेवमण्वन्ता नित्यस्या 
उपेयादीशवरं चेव योगक्षे मार्घसिद्धय इति स्मृतेरित्ययं: । ननु गाग्यंप्रमृतयो 
च्यन्ते नेत्याह--न त्विति । इह अर 
क्षत्त्रियादन्यत्र क्वचिदपि विद्या सदैव न संभाव्यते तत्र 
योजना ॥ अथात्र कब्मिश्चिदंशे गुरुरपि मुनिजनकस्य शिष्यो 
--याजञवल्कयस्पेति । न च तस्य शिष्यत्वे योग्यत्वं सर्व 
भातीत्याशकुघा5ःह--जनकस्येति । एकवचनः 

स्यापि शिष्यवुद्धिशोषनाथँ तं प्रति 


ब्राह्मणे द्वितीयो मन्त्र: ४1१1२] ब्रृहवारभ्यकोपनिषत्‌ । शश 
यत्ते कश्चिदब्रवीत्तच्छुणवामेत्यब्रवोन्मे जित्वा शैलि- 
निर्वाग्वे ब्रह्मेति यथा मातमान्पितमानाचार्यवान्त्र- 
यात्तथा तच्छेलिनिरब्रवीद्वाग्व ब्रह्म त्यवदतो हि कि 
स्यादित्यव्रवीत्तु ते 'तस्या55यतनं प्रतिष्ठां न मेउब्रवी- 
दित्येकपाद्दा एनस्सञ्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञ- 


(याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा-हें राजन्‌ ! ) जो कुछ किसी प्राचार्य ने श्राप से कहा है, उसे 
मैं सुनना चाहता हूँ । तब जनक ने कहा कि शिलित ऋषि के पुत्र जित्वा ने मुझसे कहा था कि 
नि:सन्देह वाणी देवता ही ब्रह्म है । याज्ञवल्क्य ने कहा--शैलिनि ने बहुत ठीक कहा है, जैसे माता, पिता 
भाचायं द्वारा अच्छी प्रकार सुशिक्षित पुरुष शिष्य को उपदेश करे, वैसे ही शैलिनी ने प्राप से कहा है, 
निःसन्देह वाणी ही ब्रह्म है क्योंकि न बोलने वाले या गूँगे से लोगों का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 


हे सम्राद्‌ । सम्राडिति वाजपेययाजिनो लिङ्क! 'यश्चाऽऽ्ञया 'राज्ञः प्रशास्ति स सम्राट्‌ 
तस्याऽऽमन्त्रणं हे स्राडिति समस्तस्य वा भारतस्य वर्षस्य राजा ॥१॥ 

कि तु यते तुभ्यं कञ्चिदगनवी दाचार्योऽनेकाचार्यसेवी हि भवांस्त च्छुणवामेति । 
इतर श्राह—-ब्ब्रवीदुक्तवान्मे ममाऽऽचार्यो जित्वा नामतः शिलिनस्यापत्यं शेलिनिर्वाग्वे 


विभाग: । भारतस्य वर्षस्य *हिमवत्सेतुपयंन्तस्य देशस्येति याबत्‌ ॥१॥ 
(तत्र राजानं प्रति प्रदनमुत्यापयति-कित्विति। कदिचिदिति विशेषणस्य तात्पर्यमाह 


का सूचक है। जो सब नूपतियों को भ्रपनो भाज़ा द्वारा शासित करता है, वह सम्राट्‌ है। 
“हे सम्राट्‌” यह उसी का संबोधन है । प्रथवा सम्पूर्ण भारतवर्ष के राजा को सञ्जाद्‌ कहा 
जाता है॥ १॥ 

किन्तु तुमसे जो किसी भ्राचायं ने कहा है, उस उपदेश को सत्‌-प्रसत्‌ परीक्षण करने के लिए 
हम सुनें क्योकि तुम अनेक भाचायो की सेवा करने बाले हो। इस पर जनक ने कहा--मुभसे 
“शैलिनि:” अर्थात्‌ शिलित के भ्रपत्य जित्वा नाम के ग्राचायं ने कहा था कि “बागवे ब्रह्म” मर्थात्‌ 


१. वाग्देवस्य ब्रह्मणः। २. यङ्चाज्ञयेति । “येनेष्टं राजसूयेन मण्डलस्येश्वरश्च यः । शास्ति यएचाज्ञया राज्ञः 
स सम्राडि”त्यमरः । एकं सार्वे भौमविशेषस्य अत्र विशेषणत्रयं मिलिःचा सञ्जाट्त्वप्रयोजक प्रत्येकं वेति मतभेदः । 
मण्डलं --द्वादशराजानः । राज्ञः सर्वेनुपतीनित्याहु: । राजसूयेनेति वाजपेयस्याप्युपलक्षणमिति भाध्याविरोघः । 
३. द्वितीयान्तम्‌ । ४. शुणवामेति । उपदेशस्य सदसत्परीक्षणायेति भावः। ५. हिमवदित्यादि । तदुक्तं 
“उत्तरं यत्समुद्रल्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ । वर्ष तद्भारतं नाम भारती यव संततिरिति” | “वर्षे स्थानं विदुः 
आज्ञा: । बर्षोऽस्ती भारताब्दौ च जम्बुद्धोपाब्दवृष्टिपु” इति मेदिनी । ६. तत्र-_उक्तामन्बणादो वृत्ते सति । 
उत्थापयति--भाष्यक्रत्‌ । शरस्नम्‌--अज्ञातावंगुपदिदिश्षुणा मुनिना कृतमिति छेषः । 


श्ब्र प्रटिप्पएाटीकाहयसंबलितज्ञाजू-र भाष्यसमेता- [चतुर्याध्यायस्य प्रथमे- 
वल्क्य । वागेवाऽऽयतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्ज्ञेत्येनदु- 
पासीत । का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य | वागेव समाडिति 
होवाच । वाचा वं समाड्बन्धुः प्रज्ञायत 'ऋग्वेदो 
यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या 
उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्याः 
नानीष्ट हुतमाशितं पायितमयं च लोकः परश्च 


पर यह तो बतलाइये कि उसने उसके ग्रायतन एवं प्रतिष्ठा को भी आपसे कहा या नहीं। जनक ने 
कहा--नहीं । इस पर याज्ञवल्कय ने कहा- हे राजन्‌ ! तब तो ब्रह्म के एक पाद का ही यह उपदेश उसने 
किया । जनक ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! कृपया उस वशिष्ट तत्त्व को आप बतलावें । याज्ञवल्क्य ने 
कहा--वाणी ही उस वागरूप ब्रह्म का ्रायतन है और ग्रव्याकृत काश प्रतिष्ठा है । इसकी 
उपासना प्रज्ञारूप से करनी चाहिये क्योंकि प्रज्ञा उस ब्रह्म का चतुर्थ पाद है । इस पर जनक ने पूछा-- 
प्रज्ञता क्या है अर्थात्‌ प्रायतन रोर प्रतिष्ठा के समान क्या उससे भिन्न है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-हे 


अह्ये ति 'वाग्देवता ब्रह्मे ति । श्राहेतरो 'यथा 'मातृमान्माता यस्य विद्यते पुत्रस्य सम्य- 
गनुशास्त्यनुशासनकर्त्री स मातृमान्‌ । ग्रत ऊध्वं पिता यस्या'चुझास्ता स॒ पितृमान्‌ ॥ 
उपनयनादूरध्वमा समावतंनादाचार्यो यस्यानुशास्ता ग्राचार्यवान्‌ । एवं "शुद्धित्रयहेतुसंयुक्तः 
स साक्षादाचार्यः स्वयं न कदाचिदपि प्रामाण्याद्व्पभिचरति । स यथा ब्रूपाच्छिष्याय 
__ पनेकेति । प्रामाण्यमा प्तत्वमू। यथोक्तायतुमोदने युक्तिक जङ्ग 5 यथोक्तार्थानुमोदने युक्तिमाह- न हीति । र 


वाग्‌ का प्रधिष्ठातृ देवता (भगिनि) ब्रह्म है । इस पर याज्ञवल्क्य जी बोले--जिस प्रकार 
यानी जिस पुत्र का ठीक प्रकार से भ्रतुशासन करने वाली माता विद्यमान्‌ है, वह 
माता के अनुशासन के अनन्तर पिता जिसका अनुशासक है, वह पितृमान्‌ ? 
उपनयन से समावतं संस्कारपयंन्त आचार्य जिसका अनुशासक है, उसे | 

इस प्रकार जो तीन प्रकार की शुद्धि के हेतुओं से संयुक्त है, वह क य 

१. ऋग्वेद इत्यादि ज्याख्यानानीत्थस्तं पूव मैत्रेयीतराह्मणे 
ष्ठाव्रारिनः । ३. औौलिनिनोपदिष्टमर्थ स्तोतुकामो 


ब्राह्मणे द्वितोयो मन्त्र: ४।१।२] ब्रहदारण्यकोपनिवत्‌ । €४३. 

लोकः सर्वाणि च भूतानि वाचंव समाट्प्रज्ञायन्ते 'वाग्व॑ 

समाट्परमं ब्रह्म नैनं `वाग्जहाति सर्वाण्येनं भूतान्य- 

“भिक्षन्ति `देवो भूत्वा देवान'प्येति य एवं विद्वाने- 

तडुपास्ते । हस्त्यूषभ9 सहस्र ददामीति होवाच 

जनको वंदेहः । स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽम- 

न्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥२॥ 
महाराज ! वाणो हो प्रज्ञा है । हे सम्राट्‌ ! बाणो से हो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, श्रथर्वा क्गिरमवेद, 
इतिहास, पुराण, बिद्या, उपनिषत्‌, इलोक, सूत्र, अनुव्याल्यान, व्याख्यान, इष्ट, हुत, आशित, पायित, 
यह लोक, परलोक, एवं सम्पूणं प्राणी जाने जाते हैं। प्रत: हे सम्प्राट्‌ ! वाणी हो परब्रह्म है। जो 
पुरुष इस प्रकार जानकर इसको उपासना करता है, उस उपासक को बाणी नहीं छोड़ती, सभी भूत 
भेंट लेकर उसका अनुसरण करते है । वह देव होकर देवों को प्राप्त करता है। इस पर विदेहराज ने 
कहा कि मैं इसके बदले पको हाथो के समान वृष के साथ एक हजार गोएँ देता हुँ । 
उस याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-हे राजन्‌ ! मेरे पिता यह मानते घ्रौर कहते थे कि शिष्य को उपदेश 
से कृतार्थ किये बिना, उसकी दी हुई दक्षिणा नहीं लेनी चाहिये ॥ २॥ 
तथाऽसो जित्वा शेलिनिरुक्तवान्वागवे ब्रह्मेति । '्रवदतो हि कि स्यादिति। न हि मूकः 
सये हार्थममुत्रार्थ वा किचन स्यात्‌ । 

कित्वब्नवीदुक्तवांस्ते तुभ्यं तस्य ब्रह्मण श्रायतनं प्रतिष्ठां च । श्रायतनं नाम 


यभोक्तब्रह्मविद्यया कृतकृत्यत्वं मन्वानं राजानं प्रत्याह--कित्विति । ग्रायतनप्रतिष्ठयोरेकत्वा- 


 ब्यभिचरित नहीं होता । वह्‌ जिस प्रकार अपने शिष्य को उपदेश करे, उसी प्रकार स झिलिन के 
पुत्र जित्वा ने तुम्हें यह बतलाया है कि वाक्‌ ही ब्रह्म है । वाक्‌ के ब्रह्म न कहने में क्या होगा क्योंकि 


मूक को इहामुत्र फलक कोई साधन नहीं हो मकता । 
किन्तु क्या उन्होंने तुम्हें उस ब्रह्म के प्रायतन मौर प्रतिष्ठा भी बतलायी थी । भ्रायतन 


१. बारवा इत्यादि । अत्र षट्सु पर्यायेषु वागेवायतनमित्यादिना करणस्य स्वाधारेण देहेन सह परिम्रहाद्विराड।तमा 
विवक्यते । स हि स्यूलकार्यकरणात्मकः । वाग्वे ब्रह्मा त्यादिना सूत्रात्मोच्यते । स हि सूक्ष्मोपाधिरसन्यादिदेवतारूपः १ 
आकाशः प्रतिष्ठेत्यस्तर्यामिग्रहः । इत्यं चास्न्यादिदेवतासु ब्रह्मदृष्ट्या सबं जगदुपास्यत्वेनात्र प्रकरणे विवक्षितं 
सर्वस्य देवतात्वे नोज्यमानत्वात्कार्यकरणादेजँंगत इति स्पष्टं वातिके । २. कहिचिदपि वाग्विकलो न भवति | 
३. वर्षन्ति । ४. उपास्त्यहैबाविर्भूतदेबभाव: सन्‌ । ५, शरीरपातादूष्बँः देवान्‌ गच्छति। ६. वाचो 
ब्रह्मत्वे मुनिरेव स्वयं हेतुमाह्‌--अवदत इति । ७, इहामुत्रफलकम्‌ । =. साघनम्‌ । 


नैनं वाग्जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो श्रूत्वा देवालित्यादि । अत्रहुर्वातिकाचार्यास्तियाहि--“एनं 


en सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितशञाङ्कर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे- 


शरीरम्‌ । प्रतिष्ठा त्रिष्वपि कालेषु य श्राश्रयः । ्राहेतरो न भेऽब्रवीदिति। इतर 
राह यद्येवमेकपाद्वा एतदेकः पादो यस्य ब्रह्मसस्तदिदमेकपाद्ब्रह्य त्रिभिः पादैः 
शुन्यमुपास्यमानमपि न फलाय भवतीत्यर्थ:। 'यद्येवं स 'त्वं “विठाससन्नोऽस्मस्यं ब्रहि 


त्युनरक्तिमाशडूत्य विभजते--आयतन नामेति । एकपादत्वेऽपि ब्रह्मणस्तदुपासनादिष्टसिद्धिरिति 
चेन्नेत्याह-त्रिभिरिति । ब्रूहि प्रतिष्ठामायतनं चेति शेषः । 


शरीर का पर्याय है । जो तीनों कालों में प्राश्रय हो, वह प्रतिष्ठा है । जनक ने कहा-यह तो मुझे 
नहीं बतलाया । याज्ञवल्क्य बोले--यदि ऐसा है, (तो सुनो) वह “एकपाद्‌” यानी एक पाद वाला ब्रह्म 
है। भाव यह है कि वह तीन पादों से शून्य ब्रह्म उपासना किये जाने पर फनदायक नहीं होत! । (जनक 
बोले--) यदि ऐसा है, हे याज्ञवल्क्यजी ! चतुष्पाद ब्रह्म को श्राप जानते हैं तो कृपया इसका 


१. आयतनप्रतिष्ठे तेन नोक्ते चेत्तहि। २. तथा फलदं नो बेत्तहि। ३, अनुग्रहशील: । ४. चतुष्पा- 
दृब्रह्म जानन्‌ । 


भूतानि सर्वाणीत्युपासनफलाभिधा ॥। देवो भूत्वेति देवान्हि प्रघानफलकी तँनम्‌ । विद्वान्य एवमित्युक्त्या साध्य- 
साधनसंगतिः ॥ देवो भूत्वेति जीवन्सन्भावनोपचयाश्नरः । वेलक्षण्यमुपास्तीनां भ्रण्यते ब्रह्मबोघत: ॥ तधैव 
बचसोक्तिः स्याद्रेवो भूत्वेति संभवात्‌ । प्रतिवाक्यं बहुक्तिश्व पण्णामेकत्वसिद्धये ॥ प्रागपि अहाविज्ञानाद्व्रह्माँ वा= 
भूद्यया तथा । देवोपासनतः पूर्वं नाभूदेव उपासक: ।। भावनोपचयाददेवो भूत्वा विद्वानिहैव तु । देवानप्येति 
सोऽ्यादीङशरीरस्यागतः परम्‌ ॥ उत्पत्त्याद्यात्मक कार्य साध्यं सर्वस्य कर्मण: । उपासतं च कर्म युक्तमुक्तमिद 
ततः ॥ ब्रह्म वा इदमित्येवं तथा ब्रह्म॑व सन्निति । प्रागपि ब्रह्मविज्ञानात्सिद्धं तादात्म्यमुच्यते” ॥ २२-२७ ॥ 
इति । सर्वाणीत्यादेरयंमाह--एनमिति ॥ उपासनस्य द्विबिघं फलं दृष्टमहष्टं च दृष्टमुक्त्वाःहष्टं व्याचष्टे-- 
देव इति । भावनोपचयस्य देवताभावसंपादनसामध्यंद्योतनायों हिशब्दः । य 'एवमित्यादेस्तात्पयं माह--विद्वानिति 

ज्ञानफलयोरुच्यत इति शेषः॥ देवो भूत्वेत्यादेस्तात्पर्यान्तरं वक्तुमज्ञरार्थमनुवदति- देव इति । गळ, 
तात्पर्यमाह--वैलक्षण्यमित्ति । ब्रहाबीवदुपास्तिरनभ्यस्ता न फलवतीत्यथं: ॥ अत्र थुत्यक्षरानुगुष्यमाह--तथेति । 


उक्ततातपर्यानुसारेण देवो भूत्वेति वचसा देवभावफलस्थोक्तियुक्ता यी साध्यत्वसंभवादित्यचं: । कथं 

देवानिति बहूक्ति रग्न्यादेरेकँ कस्यैवो पास्यत्वष्ेरित्याश ङ्कुपाऽऽह्‌ रति बाक्यमिति. 

द्योतनार्थं सर्वत्र बहुवचनं प्रतिपर्यायमुपास्तिभेदे ` 770 
देवानिति श्रुतरेकपर्यायस्योपास्तिरम्पपर्यायस्योपास्त्यभिन्नेत्यर्थः ॥ सर्व॑पर्यायेषुपास्त्यैक्येडपि † ण 

घीवन्न फलदेत्याशङ्कघ तयोरधिकारिद्वारा वैलक्षण्यमाह--प्रागपीति । मुमुश्षुज्ञनात्पूब 
व्यवधानमुपासकस्तु प्रागुपास्तेदंत्रो नाभूत्तद्धावस्य साध्यत्वादित्यर्थ: ।। ! 
जीवदवस्थायां देवभावस्तत्तादात्म्यसाक्षात्करणं मृते रूष्वं तदप्ययस्तदेक्यमिति 
प्रायणादावृ्त्यपेक्षत्वादब्रह्मघी नैंव॑ ब्रह्म वेद ब्रह्मा व भवतीति रः 
तयोरित्याह--उत्पत्तीति । कर्मणो हि फलमुत्पत्त्याद्यन्यतमं ध्यं च 
स्वरूपतोऽपि वैषम्यमाह--उपामनं चेति । मानसी क्रियोपास्ति्नेवं 


बाह्मणे द्वितीयो मन्त्र: ४।१।२] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । en 


हे याज्ञवल्क्येति । स चाऽऽह--वागेवाऽऽ्यतनं वार्देवस्य ब्रह्मणो वागेव करणमायतनं 
अरोरमाकञाशोऽब्याङ्ृताख्यः परतिष्ठाऽश्रय उत्पत्तिस्थितिलयकालेषु । प्रज्ञेत्येनदुपासीत 
प्रज्ञेतीय मुपनिषद्ब्रह्मणश्रतुर्थ: पादः प्रज्ञेति `कृत्वेनद्ब्रह्मोपासीत । 

का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य 'कि स्वयमेव प्रज्ञोत प्रज्ञानिमित्ता । ययाऽयतनप् तिष्ठे 
ह्मणो व्यतिरिक्ते 'तद्वत्किम्‌ । न, कथं तहि, वागेव सम्राडिति होवाच वागेव 
परज्ञेति होवाचोक्तवान्न व्यतिरिक्ता प्रज्ञेति । कथं पुनर्वागेव प्रज्ञेति, उच्यते-वाचा 
च सञ्जाडबन्धृःप्रज्ञायतेऽस्माकं बन्धुरित्युक्ते प्रज्ञायते बन्धुस्तथर्वेदादि । इष्टं याग- 
निमितं घमंजातं हुतं होमनि मित्त 'च । झ्ाशितमन्नदाननिमित्त पायितं 'पानदाननिमि- 
तमयं च लोक 'इदं च जन्म परश्च लोकः प्रतिपत्तव्यं च जन्म सर्वाणि च "भूतानि 
वाचेव सम्राट्प्रज्ञायन्ते'5तो दारवं सम्राट्परमं ब्रह्म नँनं यथोक्तब्रह्मविदं वाग्जहाति । 
सर्वाण्येनं भूतान्य भिक्षरम्ति बलिदानादिमिरिह देवो "भूत्वा पुनः शरीरपातोत्तरकालं 


( भ्रदनमेव विवृणो ति--कि स्वयमेवेति । प्रज्ञा निमित्त यस्या वाचः सा तथा । ह्वितीयपक्षं 
ति-ययेति। व्यतिरेकपक्षं निषेधति-नेति । ग्राकाइक्षापूवंकं "पक्षान्तरं गृह्णाति-कथं 
तर्हीति । बलिदानमुपहारसमपंणस्‌ । आदिज्ञब्देन स्रक्चन्दनवस्त्रालं शारादिप्रहः । विद्यानिष्क्रया- 


स्वरूप मुझे बतलाइये । वह (याज्ञवल्क्य) बोले--“वागेवाऽऽ्यतनम्‌” यानी वाग्देवतारूप ब्रह्म का वाक्‌ 
ही करण यानी शरीर है तथा उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय के समय (प्रन्तर्यामी ) प्रव्याकृतसञ्ज्ञक 
घाकाश ही उसकी प्रतिष्ठा है । “प्रज्ञेत्येनदूपासोत” प्रर्थात प्रज्ञा यह नाम मन में घारण करके वागबरह्म 
को उपासना करे क्योंकि प्रज्ञा नाम की उपनिषत्‌ उस ब्रह्म का चतुर्थपाद है । 

हे याज्ञवल्क्यजी ! प्रज्ञता क्या है ? क्या वास्ब्रह्म स्वयं ही प्रज्ञा है प्रथवा उसमें भेद है ? जिस 
प्रकार आयतन और प्रतिष्ठा ब्रह्म से व्यतिरिक्त है, उसी प्रकार क्या प्रज्ञा भी व्यतिरिक्त है? नहीं । 
ऐसा क्यों ? “वागेव सम्राडिति होवाच” यानी याज्ञवल्कय बोले- हे सम्राट्‌ ! वह वाक्‌ ही प्रज्ञा है, 
प्रज्ञा उससे पृथक्‌ नहीं है । वाक्‌ ही प्रज्ञा किसलिये है? इस पर कहा जाता है- डे सम्राट्‌ ! वाणी 
से “बन्धुः प्रज्ञायते” यानी किसी के द्वारा “यह हमारा बन्धु है” ऐसा कहने पर बन्धु का ज्ञान होता 
है। इसी प्रकार ऋ्वेदादि वाक्‌ से जाने जाते हैं। हे सम्राट्‌ ! “इष्टम्‌” यानी यागनिमित्तक घम 
“हृतम्‌” यानी होमनिभित्तक घमं, “म्राशितम्‌” यानी भ्रस्वदाननिमित्तक धर्म, “पायितम्‌' 
पेयदाननिमित्तक धर्म, यह लोक, वर्तमान देह और परलोक, आगे प्राप्तव्य जन्म भ्रोर ब्रह्मादि समस्त 


१. अन्तर्यामी । २, इदंनामघेयस्‌ । ३. एतन्नाम मनसिकृत्वाऽ्नेन नाम्ना वाग्य़र ह्योपासीतेत्यथंः । ४. 
'किमिति --बास्ब्रह्म ति शेषः । ब्रह्मयज्ञयोमेदो$भेदो वेति भावः । १. भ्यतिरिक्ता ॥ ६. केनचिदयम्‌ । ७. 
धर्मैजातमित्यनुवतंते सर्वत्र । ८. पेयदानेति भावः । ६. वतंमानो देहः। १०. बह्मादीनि gr: 


घमेजातमित्यनुवतंते 
चिन्तयेदिति दोषः । १३. संयोजयन्ति । १४. उपास्त्यतिशयेनात्मन्याविरूतदेवत्वाभिमानो भुत्वा ॥ 
१४. अव्यतिरेकपक्षम्‌ । 


ev सटिप्पणटीकाठयसंवलितञाङ्कुरमाष्यसमेता- [ चतुर्थाव्यायस्य प्रथमे 
यदेव ते 'कश्चिदब्रवोत्तःच्छ्णवामेत्यन्रवीन्म उदङ्कः 
शौल्बायनः `प्राणो वं ब्रह्म ति यथा मातमान्पितमा- 
नाचार्यवान्ब्रूयात्तया तच्छौल्बायनो5ब्रवीत्पाणो बँ 
ब्रह्म त्यप्राणतो हि कि! स्यादित्यत्रवीत्तु ते तस्या- 

(फिर याज्ञवल्कय ने जनक से कहा-हे राजन्‌ ! ) जो भी आाप से किसी ने कहा है; उसे मैं 

सुनना चाहता हुँ । जनक ने उत्तर दिया-हे याज्ञवल्क्य ! शुल्ब ऋषि के पुत्र उदेक ने मुझसे कहा था 


कि प्राण ही ब्रह्म है । इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा--शौल्वायन ने बहुत ठीक कहा है । जसे माता, पिता 
झर आचायं द्वारा पूणं शिक्षित पुरुष म्रपने शिष्य को शिक्षा देवे ; वैसे ही शौल्वायन ने आप से कहा 


देवानप्येत्यपिगच्छति य एवं विद्वानेतदुपास्ते । #विद्यानिष्क्रयार्थ हस्तितुल्य ऋषभो 
हस्त्युषभो यस्मिन्गोसहत्त तदस्त्यृषभं सहत्र ददामौति होवाच जनको बेदेहः । 
"स होवाच याज्ञवलक्ष्यः । `ग्रननुशिष्य 'शिष्यं कृतार्थमक्ृत्वा शिष्याद्धनं न हरेतेति मे मम 
पिताऽमन्यत ममाप्ययमेवा भिप्रायः ॥ २॥ 


यदेव ते कझ्चिदब्वीदुदङ्को नामतः शुल्बस्यापत्यं शौल्बायनोंउश्नवोत्प्राणों वे 


थंमुवाचेति संबन्धः । पितुरेतन्मतमस्तु तब किमायातं तदाह्‌-ममापीति ॥२॥ 


प्राणी वाग्देवतारूप ब्रह्म से ही जाने जाते हैं । इसलिए हे सम्राट्‌ ! वाग्देवता को ही परम ब्रह्म 
समना चाहिये । पर्वोक्तरूप से इस ब्रह्म को जानने वाले का वाक्‌ त्याग नहीं करती । सभी प्राणी 
इस पर बलिदानादि की वर्षा करते हैं । जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है, बह देवाभिः 
मानी होकर पुनः शरीर के विनष्ट हो जाने पर देवताओं को ही “ग्रप्येति” यानी प्राप्त 

तब विदेहुराज जनक ने कहा --इस ब्रह्मविद्या के बदले “हस्त्यृषभं सहस्रम्‌” आपको हाथी के समान 
बछड़ों को जन्म देने वाली एक हजार गोएँ देता हैं । (जनक द्वारा ऐसा कहे जाने पर) बे 

बोले--मेरे पिताजी कहा करते थे कि “भ्रननुशिष्यः” यानी शिष्य को बिना शिक्षा दिये प्रथवा बिना 
कृतार्थ किये शिष्य से घन नहीं लेना चाहिए । मेरा भी ऐसा हो निदचय है ॥ २॥ 


“यदेव ते कदिचदव्रवीत्‌” जो किसी आचार्य ने तुम्हें कहा है, (वह सुनें) शुल्ब की सन्तान 


१. आचार्य; । २. उपदेशस्य सदसत्परीक्षायंस्‌ । ३. वायुदेवतैव । ४. जतकेनेवमुक्त: । 
६. फलितमाइ--शिष्यमिति । 


ऋंविद्यानिष्क्रयायंमिति । अत्राहुर्वातिकाचार्यास्तयाहि---“हस्त्युषममिति चोक्त्या अष्यते गुरुदक्षिणा । 

नाग्रहीदृत्तां पिता म इति हेतुगीः ॥ नन्दनुशिष्ट एवायं पूर्वोक्तै रनुशासनै: । पितृद्रतो तः 
विद्यते ।। ना$्मविद्यातिरेकेण पितृवंस्त्वन्तरे यतः । असमाप्तेः पुमर्थस्य मतं 
$खिले ज्ञात कृतमाप्तं च कामितम्‌ । तित्यक्षितं च संत्यक्त 
विद्यते परम्‌ । सम्यक्तज्जानमेवातस्तदन्यत्र मुथा मतिः ॥ 


ब्राह्मणे तृतीयो मन्त्रः ४।१।३] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । evs 
` ऽऽयतनं “प्रतिष्ठा न मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्समा- 
डिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य “प्राण एवाऽऽयतन- 
“माकाशः प्रतिष्ठा प्रियमि त्येनदुपासीत "का प्रियता 
याज्ञवल्क्य प्राण एव समाडिति होवाच घ्राणस्य वे 
समाट्कामायायाज्यं याजयत्यप्रतिगृह्यस्य प्रतिगृहणा- 


त्यपि तत्र वधाशङ्कं भवति यां दिशमेति प्राणस्यंव 
है । निःसन्देह प्राण ही ब्रह्म है, क्योंकि प्राणरहित पुरुष से लोक का क्या हित हो सकता है? पर क्या 
उस शोल्बायन ने प्राणरूप ब्रह्म के प्रायतन और प्रतिष्ठा को बतलाया ? जनक ने कहा--नहों । इस 
पर याज्ञवल्क्य ने कहा-हे राजन्‌ ! तब तो एक पाद ब्रह्म का ही यह उपदेश है । जनक ने कहा-हे 
याज्ञवल्क्य ! कृपया उस ग्रवशिष्ट तत्त्व को ग्राप ही मुझे बतलावें कि प्राणब्रहा का प्यायतन और 
प्रतिष्ठा क्या है ? याज्ञवल्क्य ने कहा--प्राण ही उसका श्रायतन है र भ्राकाह प्रतिष्ठा है (आयतन. 
बतलाते समय प्राणादि शाब्द करण अ्र्थ में प्रयोग किये गये हैं) । इसकी उपासना प्रियरूप से करनी 
चाहिये क्योंकि “प्रिय” यह उसका चतुथं पाद है । तव जनक ने पूछा- हे याज्ञवल्क्य ! प्रियता क्या 


ब्रह्मेति प्राणो वायुर्देवता पुर्ववत्‌ । प्राण एवाऽऽयतनमाकाङ्ञः प्रतिष्ठोपनिष त्प्रियमि- 


यथा वागग्निर्देवता तद्वदित्याह-पूर्वंवदिति । प्राण एवाऽऽयतन मित्यत्र प्राणशब्दः `करणविषयः । 


शौल्बायन उदङ्क नाम भाचार्य ने कहा है कि प्राण ही ब्रह्म है । प्राण वायु देवता है ऐसा पूर्वमन्त्र की 
तरह समझना चाहिये । प्राण ही आयतन है भ्रौर आकाश प्रतिष्ठा है। इसकी “प्रिय” इस रूप से 


१. शरीरम्‌ । २. श्रिष्वपि कालेष्वाश्रयम्‌ । ३. चतुष्पाद्ब्रह्म जानंस्त्वम्‌ । ४. अध्यात्मं प्राणः 
बायुमहितं घाणेन्द्रिमम्‌ । ५. अब्याङृतास्योऽन्तर्यामी । ६. अनयोपनिषदा नाम्ना । ७. आयतन- 
प्रतिष्ठावदुपतिषङद्भननोतामिन्नोपास्यादिति प्रइनः । ८. अभिन्नासेतयुत्तरम्‌ । €. वायुवृत्तिविधिष्टप्ाणे- 
न्द्रियपर: । 


उपासनान्यशषैषाणि तथा कर्माष्यशेषत:” ॥ ३०-३५ ॥ इति । हस्तीत्यादि ब्याचष्टे--इस्तीति । श्षिष्यं कृताथंम- 
कृत्वा ततो दक्षिणा न प्राह्मेति पितुरमंम चाभिप्रायो न च त्वमद्यापि कृतार्थः परघीविरहादतस्त्वत्तो दक्षिणा न 
आह्ये त्याह--पिठेति ॥। राजदत्तगोघनादानेऽपि पितृद्रतभङ्गो नास्तीति शङ्कूते--नन्बिति ॥। तत्त्वज्ञानादन्यत्र 
पुमर्थासमाप्तस्तस्मादेव मुक्तिलाभात्तदनुशासनं पितुविवक्षितं तन्नोक्तातुशासनात्ते इतार्थतेति परिहरति 
नाऽउमेति ॥ पितुरिष्टमनुशासनमेव स्पष्टयति--यस्मिन्निति ॥ न केवलं पितुरेबेतन्मतं किलु ममापीत्याह-- 
अत इति । आत्मनोऽन्यढस्वु स्वतन्त्रं परमपरं बा यतो नास्त्यतस्तद्धीरेव सम्यग्षीस्तदन्यत्र दृष्टिमिथ्या घीरिलि 
ममापि मतमतस्तवा$व्मज्ञानवंकल्यान्न कृतायंतेत्ययंः ॥ तहि तदेवोपदेष्टव्यं किमित्युपासनानि मुनिरनुमोदते 
तत्राऊह--आत्मज्ञनेति । यथा सर्वाणि कर्माणि विविदिषाबुतर्जञानोदयार्थानि तर्थवंतान्यप्युपासनान्यतस्ता- 
भ्यनुमोदितवानित्यथं: ।। 


शब्द सटिप्पणटीकाढ्वयसंवलितशाङ्कुरभाष्यसमेता- [नतुर्थाध्यायस्य प्रथमे 


समाट्कामाय प्राणो वे समाट्परमं ब्रह्म नेने घ्राणो 
जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरर्ति देवो भृत्वा देवाः 
नप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यूषभए सहनः 
ददामीति होवाच जनको वंदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः 


पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥३॥ 

है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--प्राण ही प्रियता है क्योंकि हे राजन्‌ ! प्राण के लिये भ्रयाज्य (याग 
के अनधिकारी) पुरुष से भी यज्ञ कराते हैं तथा प्रतिग्रह के योग्य पुरुष से भी दान लेते हैं भ्रोर 
जिस देश में जाते हैं, वहाँ पर चोरादि से वघ की आशङ्का करते हैं। हे सम्राट्‌ ! तिःमन्देह यह सब 
प्राण के लिये ही होता है। प्रत: हे राजन्‌ यह प्राण परब्रह्मरूप है । जो इस प्रकार जान कर उपासना 
करता है, उसे प्राण नहीं छोड़ता । सभी भूत उसका भ्रनुसरण करते हैं। वह उपासक देव होकर देवों 
को प्राप्त होता है। इस पर जनक ने कहा- हे याज्ञवल्वय ! इस उपदेश के बदले हाथी के समान 
वृष वाली एक हजार गोएं देता हूँ । याज्ञवल्क्य ने कहा मेरै पिता की यह मान्यता रही है 
कि दिष्य को उपदेश से कृतार्थ किये बिना उसकी भेंट को स्वीकार नहीं करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


त्येनदुपासीत । कथं पुनः प्रियत्वं, प्राणस्य बै हे सम्नाट्कामाय प्राणस्यार्थाया याज्यं 
पाजयति 'पतिता दिकमप्यप्र तिगृह्यास्याप्युग्रादेः प्रतिगृह्हात्यपि तत्र तस्यां दिशि वधनिः 
मित्तमाशङ्कू' वधाशङ्कत्यर्थो यां दिज्ञमेति तस्कराद्याकीणाँ च तस्यां दिशि वधाशञङ्का 
तच्चेतत्सवं प्राणस्य प्रियत्वे भवति प्राणस्यंव सम्राट्कामाय । तस्मात्प्राणो वै 
सस्राट्परम ब्रह्म नेनं घ्राणो जहाति । समानमन्यत्‌ ॥ ३ ॥ 


पतितादिकमित्यादिपदम'कुलीनप्रहायंम्‌ । उग्रो `जातिविज्नेषः । आदिशब्देन म्लेच्छगणो गुह्यते ॥३॥ 


उपासना करे । किन्तु इसका “म्रियत्व” किस प्रकार है ? हे सम्जाट्‌ ! "प्राणस्य कामाय” यानी प्राण- 
रक्षा के लिए “प्रयाज्यम्‌” यानी पतितादिकों से भी याग कराते हैं, “प्रप्रतिगृह्यस्य” यानी उग्रादि जाति 
से भी प्रतिग्रह लेते हैं । इसके सिवा जिस दिशा में जाते हैं, “वधाशद्धुम्‌” मारे जाने की आशङ्का रखते 
हैं क्योंकि चोर भर लुटेरों से आक्रान्त उस दिशा में वघ की आशङ्का है। यह सव (ne 
प्राण की प्रियता के कारण ही हुआ करता है, प्राण की रक्षा के लिए ही होता है । इसलिए हे 

प्राण ही परम ब्रह्म है । (पूर्वोक्त रीति से जानमे वाले) उस a को प्राण नहीं ५ 
प्र्थ पिछले मन्त्र के समान ही है ॥ ३॥ 


Ee | रणाय । २. पतितादिकमित्यन्य: । ३. महापातकिनस्‌ । ४. बयाज्ययाजतादिकम्‌ 
दोष्कुलेयः । ६- जातिविशेष इति । क्षत्रियाब्यूद्कन्यायाँ जातः करकः 
धुमानुद्र इत्यथः । 


आह्यणे चतुर्थो मन्त्र: ४।१।४] बृहुदारण्यकोपनिषत्‌ । eve 


यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छुणवामेत्यब्रवीन्मे बक्‌ वाष्णे- 

शचक्षुवे ब्रह्मेति यथा मातुमान्पितृमानाचारयंवान्बू- 

यात्तथा तद्वाष्णो5ब्रवीच्चक्षुवें ब्रह्म त्यपश्यतो हि किए 

स्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्याऽ्यतनं प्रतिष्ठां न मेःब्रवी- 

वित्येकपाद्वा एतत्समाडिति स व॑ नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य 

चक्षुरेवाऽयतनमाकाशः प्रतिष्ठा सत्यमित्येनदुपासीत 

का सत्यता याज्ञवल्क्य चक्षुरेव समाडिति होवाच 

चक्षुषा वे समाद्पश्यन्तमाहुरद्राक्षीरिति स आहाद्राक्ष- 

मिति तत्सत्यं भवति चक्षुर्वै समाट्परमं ब्रह्म नेनं 
(फिर याज्ञवल्क्य ने राजा से कहा-हे राजन्‌ ! ) जो कुछ आप से किसी भ्राचायं ने कहा है, 
उसे मैं सुनना चाहता हैं । जनक ने उत्तर दिया-हे याज्ञवल्क्य ! वृष्ण ऋषि के पुत्र वर्कु ने मुझसे 
कहा था कि नेत्र ही ब्रहम है । याज्ञवल्क्य ने कहा-- वृष्णपुत्र ने बहुत ठीक कहा है । जैसे माता, पिता 
परौर आचार्य के द्वारा शिक्षित पुरुष झपने शिष्य को शिक्षा देवे, वैसे ही उस वाष्ण ने भाप से कहा है। 
निःसन्देह नेत्र ही ब्रहम है, क्योंकि न देखने बाले या नेत्रहीन पुरुष से क्या लाभ हो सकता है। पर यह 
तो बतलावें, क्या उसने उस नेत्रब्रह्म के प्रायतन भ्रोर प्रतिष्ठा को भी बतलाया है? जनक ने कहा-- 
नहीं । इस पर याज्ञवल्क्य ! तो कृपया भ्राप ही उस भ्रवक्षिष्ट तत्त्व को बतलावें । नेत्र ही भायतन है 


प्रौर राका प्रतिष्ठा है । इसकी उपासना सत्यरूप से करनी चाहिये क्योंकि सत्य उसका चतुर्थ पाद 
है। जनक ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! सत्यता बया है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-नेत्र ही सत्यता है 


यदेव ते किचिद्वर्कुरिति नामतो वृष्णस्यापत्यं वाएण॑श्रक्षुर्वे ब्रह्म त्यादित्यो 
देवता 'चल्षुष्यु'पनिषत्सत्यम्‌ । यस्माच्छोत्रेण धुतमनृतमपि स्यान्न तु चक्षुषा 'दृष्स्‌ । 
तस्माई सम्राद्पश्यन्तमाहुलॉंका भ्रद्राक्षोस्त्वं हस्तिनमिति स चेदद्राक्षमित्याह तत्सत्यमेव 

चश्ञुबे्मणा: सत्यत्वं साधयति--यस्मादिति । 'उक्तमेबोपपाबयति--यस्त्विति ॥४॥ 


तुमसे किसी आचायं ने जो भी कहा है (बह हम सुनें) । वृष्ण के पुत्र वाष्णंबर्क नाम वाले 
आचार्य ने मुझसे कहा है कि प्रादित्य ही ब्रह्म है । चक्षु प्रधिकरण में प्रधिष्ठातू देवता भ्रादित्य है; 
प्रादित्य ब्रह्म की 'सत्य' यह उपनिषत्‌ है क्यों कि कर्णे न्द्रय से सुना हुआ मिथ्या हो सकता है,किन्तु भाँखों 
घे देखा हुम्रा मिथ्या नहीं हो सकता है। इसलिए हे सम्राट्‌ ! देखने वाले से कहते हैँ-क्या तुमने 


१. चक्षुरषिकरणे तदषिष्ठातृदेवताऽऽदित्यः। २ दादिरण्बहाषः सत्यमित्युपनिषत । रे. अनुतं स्यादित्य- 
जुबजु:। ४. इष्टस्य सत्यत्वमेव । 


९१० शटिप्परणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङुर भाष्य समेता- [| चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे- 


चक्षर्जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा 
देवानप्येति य एवं विद्वानतडुपास्त हस्त्यषभध सह्त' 
ददामीति होवाच जनको वंदेहः स होवाच याज्ञ- 
वल्क्यः पिता मेऽमन्यत नानन्‌शिष्य हरेतेति ॥ ४॥ 

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छ्णवामेत्यब्रबीन्मे गर्दभी- 
विपीतो भारद्वाजः श्रोत्रं वं ब्रह्म ति यथा मातमान्पित- 
मानाचार्यवान्ब्र्यातथा तड्भारद्वाजोऽब्रवीच्छोत्रं वे 
ब्रह्म त्यशुण्वतो हि कि स्यादित्यब्रवीत्त्‌ ते तस्याः 
5ऽयतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्समाडिति 


क्योंकि हे राजन्‌ ! नेत्र से देखने वाले को जब पूछते हैं, कया तुमने देखा है, तब यदि वह कहे कि हाँ 
मैने देखा है तो वह बात सत्य मानी जाती है । हे सम्बाट्‌ ! नेत्र ही परब्रह्म है। जो इसे इस प्रकार 
जानकर इसकी उपासना करता है, उसे नेत्र त्यागता नहीं । सभी प्राणी उसका श्रनुसरण करते हैं 
प्रौर वह देव होकर देवों को प्रा करता है। इस पर जनक ने कहा- हे याज्ञवल्षय ! इसके बदले 
अ आपको हाथी के समान वृष वाली एक सहस्र गौएँ देता हुँ । याज्ञवल्क्य ने कहा 
मेरे पिता का यह सिद्धान्त रहा है कि शिष्य को कृतार्थ किये विना उसका घन नहीं लेता 
चाहिये ॥ ४ ॥ nh 
(तत्पश्चात्‌ पुनः याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा-हे राजन्‌ ! ) आपसे जो कुछ क १ 
प्राचार्य ने कहा है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ । जनक ने कहा--हे याज्ञवल्क्य ! भारद्वाज गोत्र में | 
उत्पन्न गर्दभी विपीत ने मुझसे कहा था कि श्रोत्र ही ब्रह्म है। इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा--उसने 02 शू 
ठोक कहा है । जैसे माता, पिता और आचायं से पूर्ण शिक्षित पुरुष पने शिष्य को बतलावे, वैसे | 
ही गर्देभीविपीत ने श्प से कहा है । निःसन्देह श्रोत्र ही ब्रह्म है क्योंकि न सुनने वाले या बधिर 
पुरुष से लोक का क्या हित हो सकता है । पर यह तो बतलावें कि उससे उस 'रोत्र' ब्रह्म के भ्रायतन | 


अवति । यस्त्व'म्यो बरूयादहमश्रौषमिति । तढ्व्यभिचरति । यत्तु चकषुषा हृष्टं 
चारित्वात्सत्यमेव मवति ॥ ४॥ कि 
यदेव ते गर्दमीविपीत इति नामतो भारद्वाजो गोत्रतः शोत्रं वै : 
_ द्यी देखा है ? यदि इस पर बहू कहे कि देखा है, तो वह सत्य होता है। य 


कहे-मने सुना है तो उसमें व्यभिचार ग्रा सरकता है । 
के कारण वह सत्य ही होता है ॥ ४ ॥ 


ब्राह्मणे पञ्चमो मन्त्रः ४।१।५] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ध्श्र 


स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य श्रोत्रमेवाञ्यतनमाकाशः 
प्रतिष्ठाऽनन्त इत्येनदुपासीत काऽनन्तता याज्ञवल्क्य 
दिश एव समाडिति होवाच तस्मा समाडपि यां कां 
च दिशं गच्छति नैवास्या अन्तं गच्छत्यनन्ता हि 
दिशो दिशो बं सन्नाद्ओोत्र श्रोत्रं वै सख्राट्परमं 
ब्रह्म नैन० शोत्रं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति 
देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्य- 
षभ! सहस्र ददामीलि होवाच जनको व॑देहः स 
होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य 


हरेतेति ॥५॥ 

प्रौर प्रतिष्ठा को बतलाया है । जनक ने कहा--नहीं । याज्ञवल्क्य ने कहा-हे महाराज | यह उपदेश 
तो एक पाद ब्रह्मा का है । इस पर जनक ने कहा-हे याज्ञवल्बय ! तब तो एक पाद ब्रह्म का है। 
इस पर जनक ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! तब तो अवशिष्ट तत्त्व का उपदेश आप ही मुझे करें। 
याज्ञवल्क्य ने कहा-श्रोत्र ही इसका भ्रायतन है, भ्राकाश ही इसकी प्रतिष्ठा है।इस शत्र ब्रह्म की 
प्रनन्तरूप से उपासना करनी चाहिये क्योंकि “प्रनन्त” यह उसका चतुर्थ पाद है। जनक ने पूछा-हे 
याज्ञवल्क्य ! अनन्तता क्या है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-हे राजन्‌ ! दिशाएँ ही भ्रनन्तता हैं। 
हे राजन्‌ ! इसलिए कोई भो जिस किमी दिशा में जाता है तो वह उसका ग्रन्त नहीं पाता क्योंकि 
दिशाएँ ही श्रनन्त हैं। हे राजन्‌ ! दिशाएँ ही श्रोत्र हैं और हे सम्राट्‌ ! ओत्र ही परब्रह्म है जो इस 
प्रकार इसकी उपासना करता है; उसे श्रोत्र कभी नहीं छोड़ता । सभी भूत भेंट आदि लेकर उसका 
प्रनुसरण करते हैं तथा वह देव होकर देवों का अनुसरण करता है । इस रहस्यमय बात को सुनकर 
जनक ने कहा--हे याज्ञवल्क्य ! मैं इसके बदले मे ापको हाथी के समान वृष वाली एक सहस्त्र 
गोएँ देता हूँ । उस याज्ञवल्क्य ने कहा--मेरे पिता का यह सिद्धान्त था कि शिष्य के उपदेश द्वारा 
क॒तार्थ किये बिना उसका घन न लेवे ॥ ५ ॥. 


दिग्देवताऽनन्त इत्येनदुपासीत । काऽनन्तता श्रोत्रस्य । दिश एव श्रोत्रस्याऽऽनन्त्यं 
यस्मात्तस्माद्वे सस्राट्प्राचीमुदीची वा यां कांचिदपि दिशे गच्छति नेवास्या भ्रन्तं 

तुमसे किसी आचार्य ने जो भी कहा है (वह हम सुनें ) । (जनक बोले--) गोत्र से भारद्वाज, 
गर्देभौविपीतनाम के आचाये ने मुझे बतलाया है --'श्रोत्र ही ब्रह्मा है । श्रोत्राधिकरण में श्रोत्राभिमानी 


दिग्देवता है, उसकी अनन्त” इस रूप से उपासना करनी चाहिये । श्रोत्र की अनन्तता क्या है? हे 
सञ्जाटू ! क्योंकि दिशाएँ ही श्रोत्र की भ्रनन्तता हैं, इसलिए पूर्व या उत्तर किसी भी दिशा की भोर 


१. पू्वंवद्भेदाभेदाभिप्रायः प्रश्‍न: । 


६१२ सटिप्पपटोकाडृयसंवलितञाङुरभाष्यसमेता- [चतुर्याध्यायस्य प्रथमे- 


यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छुणवामेत्यब्रवीन्मे सत्यकामो 
जाबालो मनो वे ब्रह्मे ति यथा मातुमान्पित्‌ मानाचार्य- 
वानबूयात्तया तज्जाबालोऽब्रवीन्म्नो वं ब्रह्म त्यमनसो 
हि कि? स्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न 
मेऽब्रवीदित्येकपाद्ा एतत्सम्राडिति स वै नो बूहि 
याज्ञवल्क्य मन एवाऽयतनमाकाशः प्रतिष्ठाऽऽनन्द 
इत्येनद्पासीत काऽऽनन्दता याज्ञवल्क्य मन एवं सच्ना- 
डिति होवाच मनसा वं सम्नाट्स्त्रियमभिहायंते तस्यां 
प्रतिरूपः पूत्रो जायते स आनन्दो मनो वै सस्राट्परमं 


(फिर याज्ञवल्कय ने जनक से कहा-हे राजन्‌ ! ) जो कुछ भी श्रापसे किसी आचायं ते 
कहा है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ । जनक ने कहा- हे याज्ञवल्क्य ! जबाला के पुत्र सत्यकाम ने 
मुझसे कहा था कि मन ही ब्रह्म है । याज्ञवल्क्य ने कहा-उसने उचित कहा है । जैसे माता, पिता और 
झाचायं के द्वारा पूणं शिक्षा प्राप्त पुरुष अपने शिष्य से कहे, वैसे ही सत्यकाम ने भ्रापसे कहा है। 
निःसंदेह मन ही ब्रह्म है, क्योंकि मन के बिना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । पर यह तो बतलाबें, 
उस सत्यकाम ने क्या उस मनोब्रहा के आयतन और प्रतिष्ठा को भी बतलाया है ? जनक ने कहा -नहीं। 
याज्ञवल्कय ने कहा-हे महाराज ! तब तो यह उपदेश एक पाद ब्रह्म का ही है। इस पर जनक ने 
प्रार्थना की- हे याज्ञवल्क्य ! उस भ्रवद्धिष्ट तत्त्व का उपदेश आप ही करें! इस पर याज्ञवल्क्य ने | 
कहा- हे सम्राट्‌ ! मन ही श्रायतन है भौर आकाश प्रतिष्ठा है । यह मनोब्रह्म की उपासना आनन्दरूप 


गच्छति कञ्चिदपि । ग्रतोऽनन्ता हि दिशः ) ` दिशो वे सञ्राद्शोज्रस्‌ । 'तस्मा हिगानन्त्य- ` 
मेव शरोत्रस्याऽनन्त्यस्‌ ॥ ५ ॥ SANT 
_ सत्यका इत “मात समाता की इति नामतो जबालाया अपत्यं जावालः 


जाते हुए उसका अन्त नहीं है । अतः दिशां की अनन्तता सिद्ध हो 
हो थोत्र हैं, मरतः दिशाओं का आनन्त्य ही ओत्र का आनन्त्य है ॥ ५ ॥. 


जबाला के पुत्र जाबाल सत्यकाम नामक आचार्य ये । (उन्होंने 


चिकरये तदभिमानि चन्द्रदेवताञत्र मनोदय । 


आह्मणे षष्ठो मन्त्रः ४।१।६ | बृहदारभ्यकोपनिषत्‌ । ९५३ 


ब्रह्म नँनं मनो जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो 
भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यृ- 
षभ? सहस्र ददामीति होवाच जनको वंदेहः स 
होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य 
हरेतेति ॥ ६॥ 

यदेव ते कश्चिदत्रवीत्तच्छुणवामेत्यब्रवीन्मे विदग्धः 


शाकल्यो हृदयं वै ब्रह्म ति यथा मातुमान्पितृमाना- 

से करनी चाहिये, क्योंकि 'ग्रानन्द' यह उसका चतुर्थ पाद है। जनक ने कहा--है याज्ञवल्क्य ! 
भ्रातन्दता क्या है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया- हे राजन्‌ ! मन ही स्रानन्दता है क्‍योंकि पुरुष मन से ही 
स्त्री को चाहता है प्रौर उसमें अपने अनुरूप पुत्र उत्पन्न करता है । बह प्रानन्दप्रद है । प्रत: हे सम्राद्‌ ! 
निःसंदेह मन ही परब्रह्म है। जो पुरुष ऐसा जानकर उस मनोब्रह्म की उपासना करता है, उसे मन 
कमा नहीं छोड़ता । सभी प्राणी उसका भ्रनुसरण करते हैं भ्रौर वह देव होकर देवों को प्राप्त करता है। 
जनक ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! मैं इसके बदले हाथी के समान वृष बाली एक सहस्त्र 
गौएँ देता हूँ । याज्ञवल्क्य ने कहा--मेरे पिता का यह मत रहा है कि शिष्य को उपदेश द्वारा कृतार्थं 
किये बिना उसकी भेंट न लेवे ॥ ६ ॥ 

(फिर याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा- हे राजन्‌ ! ) जो कुछ भी किसी प्राचार्य ने प्राप से 
कहा है--उसे मैं सुनना चाहता हैं। जनक ने उत्तर दिया-हे याज्ञवल्क्य ! शकलपुत्र विदग्ध ने मुझसे 
आनन्द इत्युपनिषत्‌' । यस्मान्मन एवा&नन्दस्तस्मान्मनसा वै सम्राट्स्त्ियमभिकामय- 
मानो$मिहायंते 'प्राथंयत इत्यर्थः । तस्माद्यां स्त्रियममिकासयसानो$मिहार्यते तस्यां 
प्रतिरूपोऽनुरूपः पुत्रों जायते स 'भनन्दहेतुः पुत्रः स येन मनसा 'निवंत्यंते तन्मन 
भ्रानन्वः ॥ ६॥ 

विदग्धः शाकल्यो `हृदयं वे ब्रह्म ति । 'हृदयं वे सम्नाट्सर्वषा भुतानामायतनम्‌। 

“तथाऽपि कथमानन्दत्वं मनसः संभवति तत्राऽऽह--स येनेति ॥६॥ 
देवता है । मानो ब्रह्म की 'आनन्द' यह उपनिषत्‌ है । क्योंकि मन ही ग्रानन्द है, इसलिए हे सम्राट ! 
मन से स्त्री की कामना करते हुए “म्रभिहायंते' यानी उसकी प्राप्ति करता है । प्रत; जिस स्त्री की इच्छा 
करते हुए प्राति करता है, उसीमें “प्रतिरूप:” यानी अनुरूप पुत्र उत्पन्न करता है । पुत्र आनन्द का हेतु 
है । वह जिस मन के द्वारा निष्पादित होता है; वह मन आनन्द है ॥ ६॥ 

१. मनोश्रह्मणः । २. प्रार्थयत इति--अस्य स्याने प्राप्यत इति पाठः साधीयान्‌ प्रतिभाति। ३. आतन्द 


हेतुरिति--आतन्दहेतुत्वाच्छतावानन्द इत्युक्त इति भावः । ४. निष्पाद्यते । ५. हृदयाभिमाति प्रजापतिः 
देवता हृदयम्‌ । ६- हृदयस्य स्थितां साधयति- हृदयमिति । ७.उक्तदिषया वुत्रस्यानन्दत्वेऽपि । 


शव सदिष्पणटीकाद्वयसंवलितशाङ्करभाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे- 


चायंवान्जूयात्तथा तच्छाकल्योऽब्रवीद्धूदयं वै ब्रह्म त्यहू- 

दयस्य हि किए स्यादित्यन्रवीत्त ते तस्याऽऽयतनं 

प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाउवा एतत्सम्राडिति स वे 

नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य ` हृदयमेवाऽऽयतनमाकाशः 

प्रतिष्ठा स्थितिरित्येनदुपासीत का स्थिता याज्ञव- 

ल्क्य हृदयमेव सञ्राडिति होवाच हृदयं वं सन्नादूस वेषां 

भूतानामायतन! हृदयं वे सञ्नाट्सर्वेषां भूतानां 

प्रतिष्ठा हृदये झे व समाट्सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि 

भवन्ति हृदयं वं समाद्परमं ब्रह्म नंन! हृदयं जहाति 
कहा था, हृदय ही ब्रह्म है । याज्ञवल्क्य ने कहा--शाकल्य का कहा हुमा ठीक ही है । जैसे माता, पिता 
भ्रोर भ्राचायं से पूर्ण शिक्षित पुरुष अपने शिष्य को उपदेश करे, वैसे ही शाकल्य ने किया है । 
निःसन्देह हृदय ही ब्रह्म है क्योंकि हृदयशून्य पुरुष को क्या लाभ हो सकता है | पर आप यह 
बतलावें कि उस शाकल्य ने हूदयब्रह्म के प्रायतन और प्रतिष्ठा भी बतलाए हैं? जनक ने कहा 
नहीं । याज्ञवल्क्य ने कहा- हे महाराज ! यह उपदेश एक पाद ब्रह्म का ही है।इस पर जनक ने 
कहा- हे याज्ञवल्क्य ! तब तो उस अवशिष्ट तत्त्व को ग्राप हो बतलावें । याज्ञवल्क्य ने कहा- हृदय 
ही आयतन है, और भ्राकाश प्रतिष्ठा है । इसकी उपासना स्थितिरूप से करनी चाहिये । जनक ने 
पूछा--स्थितता क्या है ? याज्ञवल्कय ने उत्तर दिया-हे राजन्‌ ! हृदय ही स्थितता है । हे सम्राट्‌ ! 
हृदय ही सम्पूर्ण भूतों का झायतन है और हृदय ही सबका प्राथय है क्योंकि सभी भूत हृदय में ही 
नामरूपकर्मत्मकानि हि भूतानि हृदयाश्चयाणीत्यवोचाम झ्ाकल्यब्राह्मणे हृदयप्रतिष्ठानि 
चेति । 'तस्माददये ह्येव सञ्राट्सर्वाणि मूतानि प्रतिष्ठितानि अवन्ति । 'तस्माद्भुयं. 


कथं हृदयस्य सवंभूतायतनत्वं तत्परतिष्ठात्वं च तदाह--नामरूपेति । तस्मादिति शाकल्य- 
न्यायपराम्ः । सूतानां हृदयप्रतिष्ठुत्वे फलितमाह--तस्माद्धदयमिति ।।७।। 
इति बृहदारण्यकोपनिष-दभाष्यटीकायां चतुर्याध्यायस्य 
प्रथमं ब्राह्मणस्‌ ॥१॥। 


विदग्धश्ञाकल्य ने “हृदय ही ब्रह्म है” ऐसा मुझे उपदेश किया ss 
प्राणियों का प्रायतन हृदय है । नाम, रूप ओर कमत्मिक भूत प्राणी हृदय 
भोर हृदय में प्रतिष्ठित हैं-ऐसा शाकल्यब्राह्मण में प्रतिपादन किया 


१. हृदयम्‌ आध्यात्मिकमन्तःकरणमु तदाखयो वपुरवयवः 
असल राको 3 


आह्यणे सप्तमो मन्त्रः ४।१।७] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । श्र 
सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य 
एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यृषभ७ सहन्त ददामीति 
होवाच जनको वंदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता 
मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥७॥ 
इति बृहदारण्यक्ोपनिषदि चतुर्थाध्यायस्य 
प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ १॥ 
( प्रथ चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ) 
"जनको ह बंदेहः कूर्चादुपावसपंन्नुवाच नमस्तेऽस्तु 
स्थित हैं । हे महाराज ! हृदय ही परब्रह्म है। इस प्रकार जानता हुम्रा जो कोई इस हृदयब्रह्म की 
उपासना करता है, उस पुरुष को हृदयत्रह्म कभी छोडता नहीं अर सभी प्राणी उसी के पास जाते 
हैं । वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है । तब जनक ने कहा -हें याज्ञवल्क्य ! मैं प्रापको हाथी के 
समान बुष वाली एक हजार गोएं देता हुँ । याज्ञवल्क्य ने कहा--मेरे पिता का यह सिद्धान्त था, 
कि शिष्य को उपदेश द्वारा कृताथं किये बिना उसके धन को स्वीकार करना उचित नहीं है ॥ ७॥ 
॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ 11 
विदेहराज जनक ने राजसिहासन से उठ याज्ञवल्क्य के समीप जाकर कहा- हे याज्ञवल्कय । 


स्थितिरित्युपासीत हृदये च 'प्रजाप तिर्देवता ॥७॥ 
| इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये चतुर्थाध्यायस्य 
प्रथमं ब्राह्मणस्‌ ॥१॥ 
जनको ह वैदेहः । यस्मा त्सविशेषरानि सर्वाणि 'ब्रह्माणि जानाति याज्ञवल्क्यः 


-पूर्वस्मिन्त्राहारो 'कानिचिदुपासनानि ज्ञानसाधनान्युक्तानि । इदानों ब्रह्मणस्तेज्ञयस्य जागरा- 


सम्राट्‌ ! हृदय में भी सभी प्राणी प्रतिष्ठित रहते है । इसलिए हृदय की “स्थिति” इस रूप से उपासना 
करे । हृदयाधिकरण में हृदयाभिमानी प्रजापति देवता है ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ चतुर्याध्याय में प्रथम ब्राह्मण के शाङ्करभाष्य 
का हिन्दी माषानुवाद पूणं हुमा ॥ १॥ 


१. जनको हेति । “द्वितीये ब्राह्मणे जाप्रतसवप्नसुप्तिमुखान्निजम्‌ । आत्मानं क्षास्त्यतो राजा यथाविष्युपसब्नवा्‌" ॥। 
बा० सा० १॥ इति । “उपासनानां स्वेषामेकातम्यञ्ञाननिष्ठता । ब्रह्मविद्याविकारत्वादित्येतदघुनोच्यते” 
॥ बा० ३ ॥ ब्रह्मविद्याप्रकरणस्थोपास्तीनां तद्द्वारा (ब्रह्मविद्याढारा) मुक्तिफलत्वं वक्तुमिद ब्राह्मणमित्यथं: ।। 
२. हृदयाबिकरणे तदभिमातिप्रजापतिदेवता ग्रहात्वेन चिन्तनीया । ३. सर्विक्षषणालि--आयतनादिविश्लेषण- 


९५६ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङूर भाष्यसमेता- [चतुर्याव्याबस्य द्वितीये- 


याज्ञवलक्यानु मा शाधीति स होवाच यथा वं सन्नाण्म- 
हान्तमध्तान मेष्यन्रथं वा नावं वा समाददीतंवमेवंताः 
भिरुपनिषड्भिः समाहितात्माऽस्येवं* वन्दारक आढ्यः 


प्रापको नमस्कार है, आप मुझे उपदेश करें । (ज्ञानित्वाभिमान त्यागकर शिष्यभाव से झाये हुए 
जनक के प्रति) याज्ञवल्क्य ने कहा- हे राजन्‌ ! जंसे लम्बे मागं से चलने वाला पुरुष रथ या नौका 
का भ्राश्रय ले, वैसे ही पूर्वोक्त उपासनाश्रों (के अनुष्ठान) से तुम अत्यन्त समाहित चित्त हो गये हो, 


स्तस्मादा चार्येकत्वं हित्वा जनकः कूर्चादासन दिशञेषादु'त्थायोपसमीपमवसरपं न्पादयोनि- 
पतन्नित्यर्थः । उवाचोक्तवान्नमस्ते तुम्यमस्तु हे याज्ञवल्क्यानु मा शाध्य'नुशञाधि मा मित्यर्थः । 
दिद्वारा ज्ञानाथं ब्राहाणान्तरमवतारयति--जनको हेति । राज्ञो ज्ञानित्वाभिमाने शिष्यत्वविरोधिन्यः 


"पनीते मुनि प्रति `तस्य शिष्यत्वेनोप॥त्ति दर्शयति--यस्मादिति । नमस्कारोबतेरु हू इयमुपन्यस्यति-< 
भनु मेति । “अभोष्टमनुशासनं कतुः 'प्राचीनज्ञानस्य "फलाभासहेतुतवो क्तिह्वारा परमफलहेतुरात्मज्ञान- 


“जनको ह वैदेहः” (इस मन्त्र का व्याख्यान भ्रारम्भ किया जाता है) । क्योंकि याज्ञवस्वय 
प्रायतनादि विशेषणों के सहित (वाक्‌-प्राण-चक्षु-थोत्रःमनः हृदयास्यरूप) ब्रह्म को जानता है, 
इसलिए कुत्सित ज्ञानित्वाभिमान को छोड़कर जनक “कूर्चादुपाबसर्पन्‌” यानी कूर्वासनविशेष से 
उठकर याज्ञवल्क्य के समीप जा चरणों में गिरकर “उवाच” भ्रर्थात्‌ बोले -हे याज्ञवल्वयजी ! 
आपको नमस्कार हो । “नु मा द्याधि” अर्थात्‌ मुझे शिक्षा यानी उपदेश दीजिए । “शाधीति” इसमें 


१. आचायंकरबं--कुिमतं ज्ञानित्वाभिमानित्वम्‌ । २. कूर्चादित्येवा ह्यब्लोपे पङचमीति सूचयति 
उत्यायेति । संभावितोपदेशलाभयंमिति शेषः । ३. पादयोनिपतन्निति। जिज्ञासुभिमदमानादि त्यक्‍्त्वा1$चार्य- 
सेवा कार्या । “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद”, “आचार्योपासनं शौचमि”त्यादि श्रुतिस्मृतिभ्य आचार्योपासनस्य 
ज्ञानाथंत्वस्य सुप्रसिद्धत्वादित्यनेन सूचितम्‌ । ४. अनुशाघीति--शिक्षय येन विनाउ्हमकृतायं इत्युकतं त्वया तत्तत्त्व- 
ज्ञानमुपदिशेतिं यावत । ५. अपनीत इति--त्ाऽननुशिष्य हरेतेत्युकत्येत्यादि: । तदुकतं बातिके--“अनुश्षिष्यापि 
स नुपं यदा नेच्छद्धनं नपात । अननुशिष्टहेतूक्स्या मती राज्ञस्तदाऽभवत्‌ ॥ यथोक्ता नानुशिष्टिए्चेत्की इक्तदनु- 
शासनम्‌ । संभावितानुशिष्ट्ययं तं राजोपससाद ह” ॥। १-२ ॥ इति । मतिमेवानुवदति-थधोकतेति । 
तथाविधमतिजन्मानन्तर राजा कि कृतवानिति बीक्षायामाह--संभावितेति ॥ ६. राज्ञः । ७. प्रयोजनम्‌ । 
८. याज्ञवल्कयः स्वाभीष्टमुपदेशम्‌ । ६. पूर्वोक्तोपासनस्य । १०. उपासनफलस्य नश्वरतया फला भासत्वो क्तिः । 


क्कएवं युन्दारक इत्यादि । अत्र दशवातिकानि वतन्ते 
तथैवाधीतवेदझ्च युक्तः साधनसंपदा । गतिसाघनवत्वाञ्च 
उपासने: । आविरिड्चादितो भूप यास्यसि क्वेति भष्यताम्‌ ॥ पः 

स्स्येवाऽऽत्मभूतत्वादगन्तव्यं न स प्यति ॥ रद त [गन्तब्य 
तत्कस्मादिह पृच्छघते ॥ नाहं वेदेति च नृपो 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्र: ४।२।१] बृहदारभ्यकोपनिषत्‌ । evs 
सन्नधीतवेद उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमानः कव 
रमिष्यसोति नाहं तड्भगवन्वेद यत्र गरिष्यामीत्यथ 
बं तेऽहं तद्वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसीति ब्रवीतु मे 
भगवानिति ॥१॥ 


साथ ही पूज्य, घनवान्‌, भ्रधीतवेद तथा उक्त उपासना से युक्त भी हो। यह सब होने पर भी यह 
बतलाम्नो तो सही कि इतने साघनसम्पन्न हो, तुम इस देह से छूटकर कहाँ जाओगे ? जनक ने 
कहा-हे भगवन्‌ ! जहां जाऊंगा, उसे मैं जानता नहीं । तब याज्ञवल्क्य ने कहा--श्रब मैं उस तत्त्व 
को तुम्हें भव्य बतलाऊंगा, जहाँ तुम जाग्रोगे । जनक ने कहा--भगवन्‌ यदि मुझपर श्राप प्रसन्न हँ, 
तो उमे ग्रवश्य बतलावें ॥ १ ॥ 


इतिशब्दो वाक्यपरिसमाप्त्यर्थः । 'स होवाच याज्ञवल्क्यो यथा 'बै लोके हे सम्राड्महान्तं 
बोघंमध्वानमेष्यन्गमिष्यन्रथं वा स्थलेन गमिष्यन्नावं वा जलेन गमिष्यम्समाददीत। 


मेवेति विवश्षित्वरा 'तत्र राज्ञो जिज्ञासामापादयति-स हेत्यादिना । यथोक्तगुरसंपन्नइचेदह तहि 


“इति' पद वाक्यपरिसमाप्ति के लिए है । उस याज्ञवल्क्य ने कहा-हे सम्राट्‌ ! लोकव्यवहार में जिस 
प्रकार 'महान्तं' यानी लम्बे मार्ग को जाने वाला पुरुष स्थल मागे से जाने पर रथ और जलमार्ग से 


१. मुमुक्षवे द्वयं वाच्यं ज्ञानं तत्साधनं च । तत्र ज्ञानमाघनं राशोऽस्तीति दृष्टान्तपूर्वकं कथयतीत्याह--स 
होवाचेति। २. वे--प्रसिद्धः कदचन । ३. अभिप्रेत्य आत्मज्ञाने । 


दूवंभूमेमंच्यमान उत्तरां कां गमिष्यखि। देवतोपामनाद्येतज्ज्ञानोत्पत्यै विवक्षितस्‌ ॥॥ उपासनानि सर्वाणि 
परविद्याधि सारतः । कममुक्तिफलानीति क्त गमिष्यसिगी रत: ॥ राज्ञस्तु तदविजञानान्नाहं वेदेति युज्यते” ॥६- १४॥ 
इति । एवमिस्यादेरर्यमाह--एवमिति ॥ उक्तोपनिषत्क इतयस्यार्थमाह--युक्त इति । आचारयेरक्तास्तुम्यमुप- 
निषदोऽतो  मुक्तिफलज्ञान शामग्र्या युक्तत्वाञ्न रवं साघनमधिङृत्य प्रष्टब्यो5सीत्यर्थ: । अस्तु तहि साध्यमधिकृत्य 
श्रदनस्तत्रापि न तन्मात्रे सोझस्तीत्याह--गतीति ॥। पारिक्षेष्येण साध्यविशेषे प्रश्नं वदक्षित इत्यादेरथंमाह-- 
अध्यात्मेति ॥ स्वयं जानन्मुनी राजानमन्नं किमिति पृच्छति तत्राञप्ह--पप्रच्छेति । गन्तव्यं राजा न जानाति 
चेत्तं प्रति त दृव्याख्यातव्यमित्यभिप्रायोऽतःशन्दार्थः । नाहमिस्यादेस्तात्पयंमाह- सर्वस्येति । उक्तोपास्तिफल- 
स्यारन्यादिमावस्य स्वरूपत्वादन्यस्य चाज्ञानादित्यर्थ: ॥ गन्तव्यप्रश्‍नमाक्षिपति--नन्विति । गतिहेतूनां 
गन्तब्यमन्तरेणापर्यंवसानद्योतनार्यो हिशब्दः ॥ न जानामीति प्रत्युक्तिरपि न युक्तेत्याह--नाहमिति । 
अ्रश्नप्रत्युक्त्यो राक्षेप॑ परिहरति--नैष इति । आक्षेपाभावे यक्यमाणं हेतुमाह- थत इति । तत्र प्रझ्नाक्षेप परिहतु* 
श्रशनस्वरूपमनुबदति-अप्राक्ीदिति । उपास्तीनां देवभावः साक्षात्फलं तत्पूवंमेवोबतं ज्ञानं चन च तत्र 
प्रदनप्र्युक्ती ज्ञानद्वारा ब्रह्मभावोःपि तासां फलं तदिदानीं पृच्छघते मुनिनेत्यथं: ।। कथं तासां घीद्वारा मुक्तिफलस्वं 
तदाह --देवतेति । आदिपदेन शुद्धिद्वारा घीसाघनं कर्म गृह्यते ॥ प्रश्नोपपत्ति निगमयति--उपासनानीति ॥। 
प्रतिवचनोपपत्तिमाह--राज्ञस्त्विति । तदविज्ञानाद्ब्रह्मभावफलाञ्जानादिस्यर्थः । इत इत्यादेरथं स्वपक्षे दशं यित्वां 
भतृ प्रपञ्चमतमाह---“अन्धे गतिविवक्षाथं मुनेः प्रदं प्रचक्षते ॥ साक्षादब्रह्मविदप्येच नाऽऽत्माप्तो गतिविन्नूप: । 
परमात्मैव गन्तव्यः परमात्मविदा ननु । अथ कः संञ्चयो येन स तेनेवं नियुज्यते ॥ मतिं विदिता तस्य तां स 


ऽ सटिप्पसटीकाढ्यसंबलितशाङुर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य द्वितीये- 


एवमेवेतानि ब्रह्माण्येतामिङ पनिर्षाद्धयु क्तान्युपासोनः समा हितात्माऽस्यत्यन्तमेतामिरुपः 
निर्षद्धिः संयुक्तात्माऽसि । न केवलमुपनिषत्समाहित 'एवं वृन्दारकः पुज्यइचाऽऽढ्यश्चेः 
'इवरो न दरिद्र इत्यर्थः । ञ्रधीतवेदोऽधीतो वेदो येन स त्वमधीतवेद उक्ताइचोपनिषद्‌ 
“ग्राचार्येस्तुभ्यं स त्वमुक्तोपनिषत्क एवं सर्व विमूतिसंपन्नोषपि स'न्भयमध्यस्थ एव परमा- 


कृतार्थत्वान्न मे करतव्यमस्तोत्याश डू-चाउ5ह--एवमिति । याज्ञवल्क्यो राज्ञो जिज्ञासामापाद्य *पृच्छति-- ग 


जाने पर नौका का आश्रय ले, उसी प्रकार तुम भी “एताभिरुपनिषद्धि:” इन उपासनाओं से युक्त 
इन ब्रह्मों की उपासना करके “समाहितात्मा” यानी अत्यन्त संयुक्तचित्त हो गया है; केवल उपासताप्रों 
से संयुक्त नहीं है । इसी प्रकार 'वृन्दारकः” यानी पूज्य, “आढ्यः” यानी ल्लौकिकधतसम्पन्न है प्र्थात्‌ 
दरिद्र नहीं है । तुम “भ्रधीतवेद:” वेद अध्ययन किये हुए हो, म्रौर “उक्तोपनिषत्कः” यानी छः 
श्राचायाँ से उपनिषत्‌ की शिक्षा प्राप्त किये हुए हो । इस प्रकार सम्पूणं विभूतियों से सम्पन्न होते पर 


१. उपनिषद्धिः घज्ञाप्रियसस्यानन्स्यानन्दस्थितिनामभिः । २, एवमिति--परमाहितत्ववदित्यर्थं इत्याहुः । 
वस्तुतो वर्तमानावस्थामिनायकोऽप्मेवंकारः । ३. लोकिकंघनसंपन्तः । ४, पड्भिः । ५. उक्तोपनिषत्क 
इति । अनेन देववित्तवित्ततोक्ता । तथा च मुक्तिफल कशानसामप््या युक्तत्वान्न स॑ साघनमधिकृत्य 15%! 
प्रष्टव्योष्चीति भाव: । ६. भयमध्यस्थ: अविद्यातत्कार्यनिमग्न: । ७ पृच्छत्रीति -ज्ञानसामग्रघा 
प्रतिबन्धावशाद्राजो ज्ञान चेन्न भविष्यति तहि तढळ्यामीत्याश्यवानू मुनिस्तदस्ति न वेति बोद्घुँ ज्ञानसाथ्याँ 
प्रताड'घो पासनफलभूतां मुक्ति पृच्छतीत्यथं: । 


तस्मै विवक्षति । एवमर्थेमुपोदघातमे रं स कृतवान्मुनिः ॥ श्रुती यद्यपि नैतस्यां शूयते 
गतिरेवेयमुत्तरत्र स्फुटं हि तत्‌ ॥। गतिविज्ञानवैकल्यात्परमारंमविदप्यतौ । न जाने. क्व 
ब्रवीन्नुपः ॥ इति व्याचक्षते केचिदग्रत्यमेतं महाधियः । धुत्यक्षरानुखारेण नायमर्थोज्च 
राज्ञो$स्य मिति नोपलभामहे । प्रत्ये नानन्तरे यस्मादात्मज्ञानं समीरितम ॥ 
गमिष्यसिलक्षण: । गन्तव्यं पृच्छते यस्मान्न पिपृच्छिविता गतिः ॥ यत्साक्षादित्युपक्रम्य य 
तदन्यस्य तदात्मत्वादब्रह्मणि स्पात्कथ गति; ॥ गतिगन्तब्यगस्त्रादेरोतप्रोतात्मवत्मंना । ब्रह्मात्मनि 
का परमात्मनि ।। अब्देशा पृथिवी कृत्स्ना तेजोदेशं तथा जलम्‌ । वायुदेश तथा 
स्वार्थदेश: परार्थोःथेः स्वप्नदशंनवद्यत: । आत्ममार्त्रकथाथात्म्याच्न मुक्ती स्यादगतिस्तत: 
ब्रह्मेति वचनं स्फुटम्‌ । शत्तृगन्तव्ययोमेंदे विरुष्येत न संशय: । कियाकारकभेदे हि ग 
गन्तव्य आत्मनि कुतः क्रियाकारकुसंभव: ॥ नैवात्र गतिरस्तीति स्पष्टमागः म्‌ । सर्वमात्मैव बरह्म 
शुतिशाननम्‌ ॥ तमोमात्रातिरेकेण भ्यवधानान्तरं न च । यम्मादस्ति ततो मुक्ती ला 
अब्यात्मादिपरिच्छेदाद्ययोक्तोपासनांधयात्‌ । विमुच्यमानः 
पत्र यास्याम्यतः परम्‌ । देवतावर्त्मंना नाहं गन्तव्य वेधि £ 
उक्तो गसाफलं नातो गन्तव्यं वेदि किचन” ॥ १४-३२ ॥ | 
वक्तुम्‌ ॥ किमिति तं प्रति गतिवंक्तव्या तस्य ब्रह्मवित 

साक्षादिति । परोक्तं ुत्यापयति 
मुनिनेत्ययंः ॥ तदीयं परिहारमाह--ग्रतिरिति । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्र: ४।२।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ९१४ 


त्मज्ञानेन विना$कृतार्थ एव तावदित्यर्थ: । यावत्पर ब्रह्म न वेत्सि। इतोष्स्माद्वेहाद्विमुच्य- 
मान एताभिनौ रथस्थानीयाभिः समाहितः क्क कस्मिन्गमिष्यसि कि वस्तु 'प्राप्स्यसीति । 
'नाहं तदस्तु भगवन्पुजावन्वेद जाने 'यत्र 'गमिष्यामीति । श्रथ यद्येवं न जानीषे `यत्र 


इत इति । परवस्तुविषये यतेरयोगात्प्रइनविषयं “विवक्षितं संक्षिपति--कि वस्त्विति । राज्ञा स्वकीयम- 
ज्ञत्बमुपेत्य शिष्यत्वे स्वोकृते प्रत्युक्तिमवतारयति-श्रथेति । 'तत्रापेक्षितमयशब्दसूचितं पूरयति-- 


भी परमात्मज्ञान के बिना तुम अविद्या और उसके कायं में निमग्न हो भ्रर्थात्‌ तब तक तुम अकृतार्थं 
ही हो, जब तक परब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानते हो । तुम“इत:” अर्थात्‌ इस देह से छूट कर इन 


१. प्राप्स्यसीति । नित्यप्राप्तस्थ ब्रह्माणः प्राप्तिस्त्वविद्याब्यवघानविगमेनोपचर्यंते । औषधेन ज्वरादिविगमे 
म्वख्पभूतस्वास्थ्यप्राप्तिवदिति ध्येयम्‌ । २. नाहमिति--उक्तोपास्तिफलस्याग्न्यादिभावस्य स्वरूपतया 
(संपन्नतया ) प्राप्यत्वाभावादन्यस्य (फलस्य) चाज़ानादिति भावः । ३, यत्र गतः कृतार्थः । ४. स्यामित्यर्थ; । 
४. यत्रेत्यादि--यत्र गमिष्यसोति वक्ष्यमाणस्येव विवरणमिदम्‌ । ६. अभिप्रेतम्‌ । ७. प्रतिबचनवाक्ये । 


तद्दशनेन परिशोष्य इति गतिबिवक्षिता चेत्सेवोच्यतां कि प्रशनेनेत्याश दुघा5ह--एवमिति । गतिकथनाथे 
क्व गमिष्यसीतयेवं पृष्टबानित्यरय: । मागं बक्तुमुपो द्घातः प्रश्‍न इतपयुक्तमिन्थो हेत्यादि प्रतिवचने गत्यनिदेशा- 
दित्याशकुघा$ह--श्रुताविति । सँब पृच्छ'पमानेत्यत्र हेतुमाह--उत्तरत्रेति । यैषा हृदयादूर्घ्वा नाडयुच्चरतीत्यत्र 
गतिवचनस्य स्पष्टत्वादित्यर्थ: ॥ नाहमित्यादिवाक्यस्य परोक्तमर्यमाह--गतीति । यथाऽऽहुजनिप्नपि परमात्मानं 
दक्षंनमार्गस्प परोक्षत्वादाहेति ॥ परपक्षमुपसंदरति--इति व्याचक्षत इति । भुतेरनुपपत्तेर्वा गतिप्रश्‍नकल्पना 
नाऽऽद्य इत्याह-- श्रुतीति । क्य गमिष्यमिवाक्यमत्रेति परामृश्यते ॥ ब्रह्मविद्गन्तब्यं बरह्म राजा जानात्यतस्त- 
छाइनानुपपत्तेगतिप्रश्न इति द्वितीयमाशङ्कपाऽऽह--ब्रहमे ति । पूर्वत्राहाणमेवात्र प्रमाणमित्याशखूतघाह--ग्रन्य 
इति ॥ कथं श्रुत्यक्षरानुरोधेन गतिप्रश्नामिद्धिर्वाक्यक्षेवात्तदुपपत्तेरुक्तत्यादित्याश खुघा$ह--गत्यर्थ इति । 
अपिचशब्दाववधारणे । उक्तमर्थमक्षरानुसारेण स्फोरयति--गन्तब्यमिति ॥ ब्रह्मात्मनोरेक्यं शरुतं तह्विरोधा त्त- 
ढिषयगत्यनुपपत्तेश्य न गतिप्रस्नोपपत्तिरित्याह--यदिति ।। ब्रह्मणोऽन्यच्चेदस्ति तस्य तहि तादात्म्यं विरुद्ध 
स्थितस्‍्य नष्टस्य वाउन्यस्यान्यस्वायोगात्त्कर्ष ब्रह्मणि गत्यतुपपत्तिस्तत्रा5व्ह--गतीति ॥ बोतप्रोतरूपेण ब्रह्मणि 
सर्वस्य समाप्ति यदिदं सर्वमप्स्वित्यादिनोक्तां स्मारयति--अन्देशेति ॥ भूतानामोतप्रोतभावेन नभसि पयवसानेऽपि 
कथं ब्रह्माणि गत्यमावस्तत्रा5ह--स्वार्येति । स्वप्नाख्ये दशने ह्यस्य द्रष्टुरविद्योत्थस्य तदतिरेकेणाभाववद्यतो- 
ऽनारमा प्रतीचि कल्पितोऽतोऽभिष्ठानात्ममात्रस्येव तदूपत्वन्न नित्यमुक्ते परस्मिन्‍्गतिर्युक्तेत्यर्थ:॥ श्ुतिविरोधाञ्च 
तम्मिन्न गतिरित्याह--ब्रहमं देति ॥ प्रत्यग्द्रह्माणि मत्ययोगे हेत्वन्तरमाहृ-क्रियेति। दध्टेरविगानद्योतनार्थो 
हिशब्दः ॥ न तस्येत्यादिना गतिनिषेधाच्च न तस्मिन्गतिरित्याह--नैवेति । इदं सबं यदयमात्मा ब्रह्म॑ वेदं 
सर्वमित्यादिश्तिविरोषाच्च न ब्रह्मात्मनि मतिरित्पाह--सबमिति ॥ किच ब्रह्मात्मनोरज्ञानमेव ब्यवघानं तञ्च 
ज्ञातादपनीयते तत्कुतोऽत्र गतिरित्याह--तमोमात्रेति ॥ भू प्रपञ्चपक्षं निराकृत्य स्वपक्षमनुवतंयन्नित 
निःंदिगघमुततरं तुः सुखकरमिति दर्शयितुमाशुशब्दः ॥ 
अत्युक्तिमादत्ते--नाहमिति । तां न्याचष्टे--देवतेति । तदुपास्तिद्वारेत्यर्य: ॥ तदुक्तमपि कस्मान बुध्यसे तत्राःव्ह 
__देवतावाप्तीति । अवता तावन्मात्रस्योक्तत्वादिति हिज्चब्दार्थ: । तदतिरिक्तमपि परंपरयोपास्तिफलं ब्रह्मत्वाल्य॑ 
मया विबक्षितमित्यादासकुया5ह---नात. इति । अभिप्रायमात्रेण विनोक्तिमतिगम्भीर वस्तु दुर्जञानमिति भावः ॥। 


६६० सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कर भाष्यसमेता- [चतुर्था ध्यायस्य द्वितोये- 
"इन्धो ह वै नामंष `योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्तं वा 
एतमिन्ध७ सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण व परोक्ष- 
प्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ॥२॥ 

इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा-यह जो दाहिनी आँख में पुरुष है । निःसन्देह यह इन्ध नाम 


बाला है, उसी प्रसिद्ध इस इन्धनामा सत्य पुरुष को “इन्द्र” ऐसे परोक्ष नाम से कहते हैं क्योंकि देवगण 
प्रायः परोक्षप्रिय होते हैं और प्रत्यक्ष वस्तु से द्वेष करते है ॥ २॥ 


गतः कृतार्थः स्या श्रहुं वे ते तुभ्यं तद्॒क््यामि यत्र गमिष्यसीति । ब्रवीतु मे भगवानिति, 
यदि प्रसन्नो मां प्रति । शृणु ॥१॥ 

इन्धो ह वे नाम । इन्व इत्येवंनामा । यश्नक्षुवें ब्रह्म ति पुरोक्त श्रा दित्यान्तरगंतः 
पुरुषः स एष योऽयं दक्षिणेऽक्षन्नक्षणि 'विशेषेश व्यवस्थितः । स चसत्यनाम्रा । तंवा 


यद्येवमिति । आज्ञापनमनुचित्तिति शङ्कां बारयति-यदीति। प्रक्षादाभिमुर्यमात्मन: सूचयति 
शृण्विति ॥ १॥ 

'बिश्वतेजसप्राज्ञानुवादेन तुरोयं ब्रह्म दक्शयितुमादों विश्वमनुवदति-इन्ध इति । को5सा- 
बिन्धनामेति चेत्तमाह-यश्चक्षुरिति । भ्रघिदेवतं पुरुषमुक्त्वाशध्यात्म तं दर्शयति--योश्यमिति । "तस्य 
१पू्ंस्मिज्नपि ब्राह्मणे प्रस्तुतस्वमाह -स चेति । प्रकृते पुरुषे विदुषां संमतिमाह-त वा एतमिति। 


नौका श्रौर रथस्थानीय उपासनाप्रों से संयुक्तचित्त होकर “बव गमिष्यसि” यानी किस वस्तु की प्राप्ति 
करोगे ? (इस पर जनक बोले--) 'भगवन्‌' यानी हे पूज्य ! मैं उस वस्तु को नहीं जानता, जहाँ 
जाकर कृतार्थ हो जाऊंगा । (याज्ञवल्क्य बोले--) यदि तुम ऐसी वस्तु को नहीं जानते, जहाँ 
कृताथंता लाभ करोगे; तो मैं “ते” यानी तुम्हें बतलाता दी जाग्रोगे । (जनक बोले--) हे 
भगवन्‌ ! यदि मुझ पर आप प्रसन्न हैं, तो मुझे उपदेश कीजिए । (याज्ञवल्क्य जनक 
सुनो ॥ १॥ 
१. इन्धे दीप्यतै स्यूलार्थभोकतत्वेन जागरे सदा स्फुरणादितीन्थो हृ बै नाम प्रसिद्ध: । एच आदित्यन्तगंतः 
च्व ब्रह्मंत्यादावुक्त इत्वर्थ:। २. इति तदर्धमाल्याय तस्य त्वमर्थस्वविवक्षया5ह--बोप्यमिति॥ ३. 
इव शन्दोऽ्वधारणे । ४. अत्रोभयत्र शिष्टो लोकतो इष्टान्तः। १. बू० उ० ४।१।४ 
तथा चोकतं वातिके--“भुत्पेह दृष्टोउतिशवः करिचत्स्याइलिणेशक्षणि । अङ्गं वा बीयंबदद्दष्ट पंसा आयेण 
दक्षिणम्‌ ॥ दक्षिणाक्षिग्रहस्तस्माद्धोक्टृत्वप्रतिपत्तवे” ॥ bans विश्वस्थ पुरस्वामितो भोक्तृत्व 
नौझिकस्वाभिवत्‌ क्वचिदवधक्तस्य वक्तव्य दक्षिणे चक्षूषि ८६ जातात 
विशेषोक्तिरिति फलितमाइ--भोक्तृत्वेति अवीत्विति मधी 
आज्ञापनमिति । शिष्यस्य गुरं प्रतीत्यादि: Miers 
ज्ञातं तुरीयं ब्रह्म प्रतिपादयितुमाडो 
गन्तव्यो प्रतिज्ञाय ताँ बिना किमिति ३ 


बाह्मण तृतोयो मन्त्रः ४॥२।३] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । €६१ 


'अथेतद्वामे5क्षणि पुरुषरूपमेषाःस्य पत्नी विराट्तयोरेष 
सरण स्तावो य एषोऽन्तहृदय आकाशोःथनयोरेतदन्नं य 
इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा--यह जो बायें नेत्र में पुरुषाकार पुरुष है, यह पूर्वोक्त पुरुष 
की विराट्नामा स्त्री है । जो यह हृदय में आकाश है, उन दोनों पति-पत्नी के मिलने का स्थान है। 


एतं पुरुषं दो प्िगु एत्वात्प्र्यक्षं नामास्यैन्ध इति तमिन्घं सन्तमिन्द्र इत्या चक्षते ' परोक्षेण । 
यस्मा त्परोक्षप्रिया इव हि देवा: प्रत्यक्षद्विषः प्रत्यक्षनामग्रहर्ण द्विषन्ति । `एष त्वं बेइवा- 
नरमात्मानं संपन्नोऽसि' ॥।२॥ 

प्रथेतद्वामेऽक्ष रि पुरुषरूपमेषाऽस्य पत्नी यं स्वं वेइवानरमात्मानं संपन्तोऽसि 
तस्यास्येन्द्रस्य भोक्तु मोग्येधा पत्नी विराडन्नं भोग्यत्वादेव । तदेतदन्नं चात्ता चैकं 
मिथुनं स्वप्ने । कथम्‌ । तयोरेष इन्द्राण्या इन्द्रस्य चष संस्तावः संभूय यत्र संस्तवं कुर्वाते 


इस्घत्वं साधयति -दोती ति । 'प्रत्यक्षस्य परोक्षेशाऽऽस्याने हेतुभाह यस्मादिति ॥ २॥ 

“एकस्येव वेश्वानरस्योपासनाथं "“प्रासङ्चिक मिन्द्रइचेन्द्रारखी चेति मिथुनं कल्पयति--ग्रथेत्यादिता । 
प्रासङ्िकध्यानाविकारार्थोऽयश्ञ्दः । यवेतन्मियुनं जागरिते विश्वश्ञव्दितं तदेवैकं स्वप्ने तेजसशब्द- 
बाच्यमित्याह--तदेतदिति । "तच्छब्वितं तेजसमधिकृत्य पृच्छति-कथमिति। कि. तस्य स्थानं 
पृच्छचतेऽन्नं वा प्रावरणं वा मार्गो वेति विकल्प्याऽऽद्यंप्रत्याह-तयो रिति । संस्तवं संगतिमिति 


“इन्धो ह वे नाम” अर्थात्‌ वह 'इन्ध' इस प्रकार नाम वाला है । “चक्षु ही ब्रह्म है” इस 
प्रकार जिस आदित्यान्तर्गत पुरुष का पूर्वोक्त प्रथम ब्राह्मण के चतुर्थ मन्त्र में वणेन किया था; वह यही 
है, जो दक्षिण नेत्र में विशिष्टरूप से स्थित है । वह सत्य नाम वाला है। दीप्ति गुण वाला होने से 
इसका प्रत्यक्ष नाम इन्ध' है । उस इस पुरुष को इन्ध होते हुए भी विद्वान्‌ लोग “इन्द्र इस परोक्ष नाम 
से कहते हैं क्योंकि देवतागण प्रायः परोक्षप्रिय हैं; “प्रत्यक्षद्विषः” यानी प्रत्यक्ष से द्वेष करते हैं। 
है सम्राद्‌ ! यानी विश्वात्मा तुम वैश्वानर आतमा को प्राप्त हो गये हो ॥ ३ ॥ 

एवं जो यह वाम नेत्र में पुरुष रूप है, यह इसकी पत्नी है, जिस वैश्वानर प्रात्मा से तुम युक्त 
हो, उस इस भोक्ता इन्द्र की यह भोग्या पत्नी है, भोग्य होने के कारण विराद्‌ प्रश्न है, स्वप्न में बहू 
यह प्रत्न और ग्रत्ता एक मिथुन होते हैं। किस प्रकार ? उत इन्द्राणी प्रौर इन्द्र का यह संस्ताव है। _पह प्रन्न परौर प्रत्ता एक मिथुन होते हैं। किस प्रकार? उन इन्द्राणी मौर इन्द्र का यह संस्ताव है। 

वक्षिणेःक्षण्युक्तं पुरुषरूपमेव वामे$क्षणि वतं मानं मद्‌ अस्योक्तत्येस्डस्य भोक्तु वँश्वानरस्य 
डन ये भोग्यम्‌ । २. विद्वांसः । ३. नाम्ना । ४. परोक्षप्रिया इति । देवानां 
परोक्षनामप्रियस्वे प्रत्यक्षनामढ्रिद्त्वे च हेतर्वातिके न्यरूपि। तथाहि--“मा आसिष्ट कथं नाम नामतत्वं 
अहिजंनः । परोक्षनामप्रहणं तेन देवस्य रोचते” ॥ ४२॥ इति । बहिजेतोऽशिष्टजनः तेन नामतत्वे 
(प्रतयक्षनामनि) ज्ञाते सति सतेनेव भ्यवहृरेदिति भावः। १ विश्वात्मा। ६. हे बञ्जाट्‌। ७. विराद्‌ः 
पदस्य विवक्षितमर्थेमाह--अन्नमिति । भोग्यमित्वर्षः । ८. नाम्तः। 8, एकस्येवेति। वातिके यथा 
“शहुकस्येव हि देवस्य विभागः स्थानभेदतः । अग्नीषोमात्मना श्रुत्या घ्याना्थंमिह भण्यते” ॥ ४५ ॥। इति । 
ह्यानमवस्थादयं चलुर्दयं च [बिभागोक्तिफलमाह- अग्नीति । १०. इस्दरभम्दप्रसज्ञादायतमिति बदन्ति । 

११. सिचुनशब्दितस्‌ । 


६२ सटिप्पणटोकाइयसंवलितशाङ्कुरभआष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य द्वितीये- 


एषोऽन्तह दये लोहितपिण्डोऽथेनयो रेतत्प्रावरणं यदेत- 
दन्तह दये जालकमिवार्थनयोरेषा सृतिः संचरणी 
यंषा हृदयादूर्ध्वा नाडस्‌च्चरति यथा केशः सहरूधा 


जो यह हृदय के भीतर लालरंग का माँसपिण्ड है, यही इन दोनों का श्रन्न है और जो यह हृदय जाल 
के समान है, यही इन दोनों का श्राच्छादन (चादर) है एवं जो यह हृदय से ऊपर की भ्रोर नाड़ी 
जाती है, यह इन दोनों (इन्द्र-इन्द्राणी) के प्रस्थान का मार्ग है । जेसे सहस्र भागों में विभक्त हुग्रा 


रन्योन्यं स एष संस्तावः । कोऽसौ । य एषोऽन्तहूं दय श्राकाशो$न्तह दये हृदयस्य 
मांसपिण्डस्य मध्ये । ग्रथंनयोरेतद्रक्ष्ममारामन्नं भोज्यं स्थिलिहेतुः । कि तत्‌ । य एषो- 
इन्तहू दये लो हितपिण्डो 'लो हित एव पिण्डाकारापन्नो लोहितपिण्डः । श्रन्न जग्धं द्वेधा 
परिणमते यत्स्थूलं तदधो गच्छति । यदन्यत्तत्पुनरग्तिना पच्यमानं द्वेधा परिणमते । यो 
मध्यमो रसः स लोहितादिक्रमेण पाञ्चभौतिकं पिण्डं शरीरमुपचिनोति । योऽरिष्ठो रसः 
स्‌ एष लो हितपिण्ड इन्द्रस्य 'लिङ्गात्मनो हृदये मिथुनीभूतस्य । 'यं तंजसमाचक्षते 'स 
तयोरिन्दरेदरण्योह दये मियुनी भूतयोः सूक्ष्मासु नाडीष्वनुप्रविष्टः स्थितिहेतुभंबति । तदेत- 


यावत्‌ । हितोयं प्रत्याह--अथेति । अन्नातिरेकेण स्थितेरसंभवात्तस्य वक्तव्यस्वादित्यथशञव्दार्थः । 
लोहितपिण्डं सूकमाश्नरसं' व्याख्यातुं भक्षितस्यान्नस्य तावद्विभागमाह-्रन्नमिति । यदन्यत्युनरिति 
योजनीयम्‌ । तत्रेत्यघ्याहूत्य यो मध्यम इत्यादिग्रन्यो योज्यः | “उपाध्युप हि तयो रेकत्वमाश्रित्याऽऽह -- 
यं तेजसमिति । 'तस्पान्नत्वमुपपादयति--स तयोरिति । घ्यास्यातेऽरे 'वाष्यस्थान्बितावयवत्वमाह-- 


जहाँ दोनों मिलकर एक दूपरे को स्तुति करते हैं, उमे संस्ताव कहते हैं । बह संस्ताव क्या है ? 
“एवो ग्रस्तहू दये प्रर्यात्‌ जो यह अन्तह्र दय यानो माँवपिण्डछूय हृदय के भोतर है । “ 
प्रर्यात्‌ इन दोनों का यह वक्ष्यमाण भोज्य स्थिति का हेतु है । वह क्या है ? जो कि यह माँस पिण्डरूप 
हृदय के भीतर “लो हितपिण्ड'' यानी रक्त वर्ण ही पिण्डाकार से युक्त है । खाया हुझा अन्न दो प्रकार 
से विकारभाव को प्राप्त होता है । जो स्थूल है, वह नीचे जाता है । अग्नि से पचाया 

पन्न पुनः द्विप्रकारक है । जो मध्यम रस है, वह 
विकसित करता है और जो अणुतम रस होता है, वह हृदय 

भिमानी इन्द्र का लो हिंतपिण्ड है । जिसे तंजस कहते हैं, वह 2 

होकर हृदय में मिथुदभाव को प्राप्त हुए उन इन्द्र ओर इन्द्राणी की स्थिति । गा 
पर्थे को ही श्रुति “अयेनवोरेतदन्नम्‌” इस मन्त्र से कहती है । इसके अतिरिक्त 


१. रक्तवर्ण एव ॥ २. लिज्ञशरीराभिमानिन; । ३, यामति । अवर 1धिपदेत लाह 
लोहितपिण्डमित्ययं इत्याहुः । लिङ्गात्मपरामशंकत्वमपि यच त तुन 

मवतरणमिति पश्याम: । ४, लोहितपिण्डः । ४. 
७. उपाधिलोंहितपिष्डरूप इत्याहु: । ८. लोहितपिष्डस्य 
ग्राबतु । उक्तोश्योवाक्याविरुद्ध इति यावत्‌ । 


बराह्मणे तृतीयो मन्त्रः ४।२।३] ब॒हदारभ्यकोपनिषत्‌ । ९६३ 


भिन्न एवम'स्येता हिता नाम नाड्योष्न्तहं दये प्रति- 
ष्ठिता भवन्त्येताभिर्वा एतदात्रवदासवति *तस्मादेष* 
प्रविविक्ताहारतर 'इवंब भवत्यस्माच्छारीरादा- 
त्मनः ॥ रे ॥ 


केश अत्यन्त सूक्ष्म होता है, बैसे ही हिता नाम की ये नाड़ियाँ हृदय देश में अत्यन्त सूकषमरूष से स्थित 
हैं। इन्ही नाड़ियों के द्वारा यह भ्रन्न रसमय जाता हुप्रा शरीर में सब जगह पहुँचता है । इसीलिये 
इस स्थूल शरीराभिमानो वैश्वानर गात्मा से यह सूक्ष्म शरीराभिमानी तैजस गात्मा श्रत्यन्त सूक्ष्म 
प्राहार ग्रहण करने वाले के समान ही होता है ।। ३॥ 


दुच्यतेऽवेतयोरेतदन्नमित्पादि । किचा'न्यत्‌ । अर्थनयोरेत त्प्रावरणाम्‌ । भुक्तवतोः स्वपतोश्च 
प्रावरणां भवति लोकरे 'तत्सामान्यं हि कल्पयति श्रुतिः । कि तदिह प्रावरणम्‌ । यदेतद- 


तदेतदिति । यदि प्रावरणां पृच्छघते तत्रा5ह--किचान्यदिति । *भोगस्वापानस्तर्य मथशब्दार्थः । 
प्रावरणप्रबक्षेतस्प प्रयोजनमाह -भुक्ततोरिति । इहेति भोक्तृभोग्ययोरिखेखाण्पोदक्तिः हृदयजालक- 


जाता है । यही इन इन्द्र और इन्द्राणी दोनों का परिधान है । लोकब्यवहार में भोजन करने वाले ग्रौर 
सोने वाले का परिधान होता है । क्योंकि श्रुति लोकसामान्य की कल्पना करती है । यहाँ बह्‌ प्रावरण 


१, अस्यैता हिता नामेति । अज संतरणीत्वेन येवेत्येक्या नाडघोपक्रम्पाग्रे भूयप्रीनामभियानं 
तु भोक्तुवेक्ष्पमाणप्रविविक्ताहारतरत्वोपपादकतयेति घ्येयम्‌ ॥ वातिके पुनः श्रोत्रादीस्प्रतिशन्दाद्यन्नं 
आहृयन्ति ताडघ इति प्रसङ्गादाबेदयितुं हूक्तिरिति न्यरूपि । अस्य--पुरषस्य देहसंबन्धिन्य एता 
जाड्य: । २. ते सः । ३, इवेवेति । इमावुभावपि शब्दावुपमाथो' । तथाहि-यथा प्रविविक्ताहारो विषवस्तथायं 
तैजसो न प्रबिविक्ताहार एव कितु प्रविविक्ताहारतर इव पथा च कारणात्मा प्राज्ञः प्रविविक्ताहारतर एव न 
तबा तैजसारमा कितु प्रविविक्ताहारतर इवेति । ननु प्ाज्ञात्मवत्ते सस्य प्रविविक्ताहारतरत्वमेव कि न स्यात्त 
श्राहुर्वातिके -“'लिङ्गाहारादप्यणीयान्यतः प्राज्ञात्मनस्ततः । उपमायंमिवेत्येतत्पदमत्र प्रयुज्यत इति” ॥ ६६॥ 
प्राज्ञातमन इति आहार इति शेषः | ४. अन्यत्प्रावरणमुच्यते । ५. दूर्बोकरयोरित्रेन्दाण्योवंक्ष्यमाणं परिधानम्‌ । ६, 
लोकसामास्यसु। ७, भोगस्वापेति--अन्नस्थानाम्यामानन्तर्यमित्यथंः । 


स्योपमामन्य लिङ्गाहारादप्यणीयान्यत; प्राज्ञात्मनस्तत: । उपमार्ष- 
विरोधत: । क इवायं 5320 | ge कर मर क 


६६४ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञा खर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य द्वितीये- 


न्तहू दये 'जालकमिवानेकनाडी छिद्रबहुलत्वाज्जालक मिव । 
श्रथे नयोरेषा सृतिर्मार्गः संचरतोऽनयेति संचरणी स्वप्नाञ्जागरितदेशागमनमागः। 


योराघाराघेयत्वमविवक्षितं 'तस्येव तद्भावात्‌ 
मागइचेत्पूच्छघते तत्रा5ह--भ्रथेति । नाडीभिः शरीरं व्यापस्यान्नस्य प्रयोजनमाह 


क्या है ? यह जो हृदय के भीतर “जालकमिव”' भर्थात्‌ भ्रनेक नाडी छिद्रों की बहुलता के कारण जाल 


के समान है । 
तथा यह इन दम्पतियों की “सृतिः” यानो मागं है । “संचरणी” भर्थात्‌ इससे संचार करते 


१. जालकमिवेति -वातायनमितेत्यथंः । हृदयस्य जालकवद्धाने हेतुमाइ--अनेकेति । अनेकाऽच ता नाडघोऽनेकः 
नाडघः । छिद्राणि बहुलानि यस्मिस्तञ्छिट्ववहलम्‌ । अतेकनाडीभियुंक्तमनेकनाडी युक्तस्‌ । तश्च तच्छिद्रबहुलं च 
तदघृदयं तस्य भावस्तत्त्वं तस्माद जालकमिव भासमानं हृदयमित्यर्थ: । २, दम्पत्योः । ३. हुदयस्येव 
'जालकता दित्यर्थः । 


यथेयं देवता सर्वास्तथाऽन्या अपि देवताः ।। साघारणत्वात्सर्वासा कार्यस्य करणस्य च ॥ तत्रैकस्या यदा काय 
इृष्टघादि स्यादुपस्यितम्‌ । गुणभावं तदा यान्ति सर्वास्ता प्रति देवता: ॥ नाङघन्तरेष्वपि तथा सर्वासां संहुतस्वतः। 
एष एव क्रमो ज्ञेयः प्राधान्यगुणभावयोः ॥ एवं च सति यावत्यो नाड्यो हृदयवन्घनाः । संवस्सराइच तावन्तस्ते 
प्रजापतयोऽलनयः ।। प्रतिभागं समाप्तत्वात्पूर्वोक्तस्येह वस्तुनः । देवताऽतो यचाळ्यात्ममधिभूतं तथैव सा ॥ 
अधिदैवं च विम्वीयं देतेकत्वेन विष्ठिता । यथाऽस्य नाडघः पुंसः स्युरध्यात्मं सवंतों गताः ॥। अधिभूतं त थाऽ्य॑व 
वायुमय्यः समन्तगाः। एतस्मादेव निःसृत्य झषरीरात्सबंतो गताः ॥ अधिभूतात्मनेवायं नाडीलक्षणवर्मता । 
आपूरयेदं जगत्सवं स्थित आध्यात्मिकः बुमान्‌ ॥॥ नाडघ आध्यार्मिकस्येब हाधिदैवा मनस्तथा । विराजो रक्मयों 
ज्ञेया: प्रत्यंशावसितास्तथा ॥ आध्यातिमकस्येव पुंसः कृत्स्ना$्यात्माधिभूतयो: । अनन्तभिन्नकायेयु समाप्तिः 
हबतात्मनः ॥ आध्यात्मिकं परिच्छैदमुक्तदर्शनवत्मंना । देवतासूपसं हृत्य विराज्यपि च देवताः ॥ विराजं 
चोपसंहृत्य प्राणविज्ञानविग्रहे । हिरण्यगर्भ तं चापि सर्बेकारण आत्मनि ॥ अध्यारमदेवताः सर्वा हृदि नीत्वा- 
ऽऽत्मनस्ततः । हृदयादुक्तनाडीभिः संदष्यात्सूयं रदिमाभिः ॥ रबिहृन्मध्यगं यायात्ततो 


कार्याणां कारणं मुक्त्वा नान्य्रास्त्यप्ययो यतः । तस्मात्कारणसंप्राप्तया यायान्नेतौत्यकारणम्‌ 
प्रस्ताध्यात्माधिदंवतः । प्राणात्मा एक एवाऽऽमते प्रज्ञानघनविग्रह:” || १०,८५ ॥ इति । तरू 


प्रविविक्ततरो भवत्याहारः स लिङ्गात्मा तैजसस्तयेति बहुव्रीहिणा लि 
अस्मादित्यादेरयंमाह--चौयमानादिति । रसाझन्नेन तद्धेतुना तेनेति क 
रसादिरिति । तयाऽपि यं प्रविविक्ततरत्वं तदाह--रसादेरिति ॥ तस्य 5 


अतृ ्पञ्चोकतं सिद्धान्तमाह -एवार्स्येति 
आहुरिति योजना । उक्त हि--यथा खलु 


शाह्मणे तृतीयो मन्त्रः ४।२।३] बृहुदारण्यकोपनिषत्‌ । श्र 


का सा सृतिः । येषा हृदयाद्धुदयदेज्ञादूर्ध्वाइभिमुखी सत्यु'च्चरति 'नाडी । 'तस्या: परिमा- 
णमिदमुच्यते । यथा लोके 'केशः सहत्नधा भिम्नोऽत्यन्तसूक्मो भवत्येवं सूक्ष्मा स्य 
देहस्य संबन्धिन्यो हिता नाम हिता इत्येबं ख्याता नाडचस्ताश्चान्तह दये मांसपिण्डे 
प्रतिष्ठिता भवन्ति हृदयाहि प्ररूढास्ता: 'सवंत्र कदम्बकेसरवदे ता सिर्नाडी भिरत्यन्तसुक्ष्मा- 
भिरेतदन्नमास्रवद्गच्छदास्रवति गच्छति । `तदेतद्देवताज्ञरीरमनेनान्नेन “दामभूतेनोपचीय- 


टु तदेतदिति । तस्मादित्यादिवाक्यमादाय व्याचष्टे--यस्मादिति । "तथाऽपि प्रविविक्ताहार इत्येव वक्तव्ये 


हैं, इसलिए यह स्वप्न से जागरित देश में प्राने का मागं है । वह 'सृति' क्या है? जो यह “हृदयात्‌” 
अर्थात्‌ हृदयदेश से "ऊर्ध्वा'' यानी भ्रभिमुखी होकर सुषुम्नाख्या नाडी ऊपर जाती है । यह उसका 
परिणाम कहा जाता है । जिस प्रकार लोकव्यवहार में एक ही केश सहस्र भागों में बेटा हुआ अत्यन्त 
सूक्ष्म हो जाता है, इसी प्रकार इस देह से संबन्ध रखने वाली 'हिता नाम' यानी हिता नाम से विख्यात 
नाडियाँ सूक्ष्म होती है । तथा ये माँसपिण्डरूप हृदय के भीतर प्रतिष्ठित हैं; कदम्ब पुष्प की केसर 
के समान ये हृदय से देह में सब भोर फंली हुई है । इन सूक्ष्मतम नाड़ियों से जाता हुआ यह सूक्ष्मतम 
भ्रन्न स्थूलदेह को व्याप्त करता हुप्ना लिङ्गशरीर को व्याप्त करता है। इसलिये यह लिङ्गाख्य 


१. उद्गच्छति । २. सुपुम्णाख्या । ३. तस्या इति--जातावेकवचनं सर्वासां नाडीनां परिमाणं दृष्टान्त- 
दूर्बॅकमुच्यत इत्यर्थः । ४. यथेति--बिश्‍वतैजसयोरन्नविश्षेषो भोक्तु: सूक्ष्मता चेत्येतदुक्‍त्यथं सदष्टान्तं नाडीपरिमाणं 
ययेत्यादिश्रुति: प्रवशंयतीति भावः। अत्र च केशस्य सहस्रघा भेदस्यासं भवेशप्यभूतोपर्मवेयमू । तथाविधस्य 
इष्टान्तान्तरस्यसस्वादिति ध्येयम्‌ । ५. एकः। ६. विप्ररूढाः प्रसह्य विप्रमृता इत्यथः । ७. देहे। द. 
नाडीनामुपयोगकथनपूंकं सूकमतमत्वकथनप्रयोजनमाह-एताभिरिति । एतत्‌ पूर्वोक्त सूक्मतमम्नम्‌ । आस्षवद्‌ 
गच्छत्‌ स्थूलदेहं व्याप्तुवत । आस्रवति गच्छति लिखुशरीरं व्याप्नोतीत्यथंः। ६ तदेतदिति--यथोक्ताभ्न- 
ध्याप्त्याक्रय: प्रत्यक्समीपतरवति अध्यास्मदेवतानां वागादिकरणानां शरीरं लिङ्गाख्यमित्यथंः । १०. 

इस्देस्द्राण्यो रस्सी घोमयोविश्वतैजसयो रम्नं शिशुबाहमणेऽयक्तमिति सूचयति-- दामभूतेनेति । “अन्न दामेति यत्पूरव 
ब्याझ्यातं शिशुबन्धनमिति”॥। बा० ४४॥। ११. लिङ्गस्य सूक्मान्नोपचितस्वेऽपि । 


ह्रविविक्ताहा रतर इवैवेति । इवेव भवतीस्यप्य स्वाभिप्रेतमथथंमाह--शवार्थ चेति । एवेत्यवधारणमिवेत्यस्मिन्नथ 
द्रष्टब्यम्‌ । तथाच यया प्रविविक्ताहारो विश्वस्तषाञ्यमपि तैंजसो न प्रविबिक्ताहार एव कितु अविविक्ताहारतर 
हव ययाच कारणास्मा प्रविविक्ताहारतर एव न तथा लिङ्गात्मा कितु प्रविविक्ताहारतर इवेति द्वयो रिवैब- 
झब्दयोरर्थ; ॥ किमिति कारणातमवत्तै जसस्य न प्रविविक्ताहारतरत्वमेव तत्रा5ऋ--लिज्े ति । श्राज्ञात्मन आहार 
त ततो न लिङ्गस्य प्रविविक्ताहारतर .मेवेत्यर्ध: । इवशब्दाथंबत्त्वं नियमयति-उपमार्यमिति ॥ 
उक्तसूत्रस्य सर्वजगद्व्याप्ति मतृ प्रपक चप्रकिययाचक्षाण: संघा सूक्मा देवताःन्तहू'दये कदम्बगोलकवद्घृदया- 
नाडीषु समन्तान्ति सृताखु विषक्तेति तदायं विभजते-_कदम्बैति ॥ एवमेकँका देवतेतिमाध्यार्माह-- 
ययेति । यथा हृदयादारम्य बहिविप्रसृतासु नाडीषु सृत्रास्यदेवता विषक्तोक्ता तथा सर्वा अप्यन्या देवतास्तासु 
विषक्ता भवन्तीत्यर्थः । सर्वेयां कार्यकरणस्य साधारणत्वादितिहेतु माध्यार्यमाह--साधारणत्वादिति | करणशन्देन 
ओलकादिस्चानं देवताशन्देनेन्द्रियाण्युक्तानि ॥ सर्वेन्दियाणां सर्वदेहव्यापित्वे रूपादिज्ञानं संकीर्ण स्यादित्याशकूघ 
अस्या देवताया यदा यदूरशतादि कार्य तदा सर्वासामितरासाँ तदङ्गत्वमिति आष्यं व्याचष्टे--तत्रेति ॥ नाडघ- 


९६६ श्रटिप्परपटीकादयसंबलितशाजू-रमाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य डितीये- 


मानं तिष्ठति । तस्माद्यस्मा त्स्य लेनाज्नेनोपचितः पिण्ड इदं तु देवताशरीरं लिङ्गं 
'सुक्ष्मेशान्नेनोपचितं तिष्ठत । पिण्डोपचयकरमष्यन्नं प्रविविक्तमेव मूत्रपुरीषादिस्थूलम- 
पेक्ष्य लिङ्गस्थितिकर त्वन्नं ततोऽपि सूक्ष्मत रम्‌ । 'अतः प्रविविक्ताहारः पिण्डः । 'तस्मा- 


प्रविविक्ताहारतर इति कस्माइुच्यते तत्राऽह-पिण्डेति । 'यस्मादितयसयापेक्षितं कथया।त- प्रत इति 


देवताशरीर इस रज्जुस्वरूप अन्न से विकास को प्राप्त हेला हुम्रा रहता है । “तस्मात्‌” अर्थात्‌ क्योंकि 
पिण्ड भुक्त अन्न के मध्यम रस से विकसित होता है, यह (देवता) करणसमुदायरूप यारी रात्मक 
लिङ्गदेह ग्न्त के अणुतम रस से पुष्ट होता हुम्रा स्थिर रहता है । मलमूत्रादि स्थूल भाग की प्रपेक्षा 
तो पिण्ड की पुष्टि करने वाला भ्रन्न अत्यन्त सूक्ष्म है । अतः पिण्ड सूक्ष्माहारी है; इसलिए उस शरीर 


१, भुक्तान्नस्थ मध्यमेन रसेन । २. देवता; करणानि तत्वमुदाय एव तच्छरीरम्‌ । ३. अणिष्ठेत रसेन । 
४, मुक्तान्नस्य मध्यमरसेन मृत्राद्यपेक्षया प्रबिविक्तेन पिण्डस्योपचितत्वात । ५. शरीरादित्यन्बप्रः। ६, 
पूर्ब भाष्योक्तस्य । 


न्तरेऽपि या मदा देवताआक्ष्ते सा तदा कृत्स्न देरतादिभवमङ्गोङ्गत्योपतिष्ठत इति भाष्याधंमाह-- 
नाडपन्तरेष्बिति । अनुकतन्द्रियेष्विति यावत्‌ ॥ अध्यातमनाडीद्वारा देवताव्याप्तिमुक्त्या हृदयबन्धनतया 
नाडीप्रसङ्गन प्रदेशान्तरस्थामुणस्ति स्मारयति--एवं चेति । हुदयबन्धतत्वेन नाडीप्रसङ्गै तास्वहोरात्रात्मना 
दृष्टासु प्रजापतिरूपाग्तिशब्दितेष्टकाइष्टि: कार्या यावन्तो नाडीभेदास्तावन्त: कृत्स्नाः संवल्सरा प्रजापतयोशनय 
इत्युस्ते रित्य्थं: ।। प्रासज़िकीमुषास्ति ब्रहाविद्यायै स्मार बिस्वा पू्वोक्तामध्यात्मदेवताव्याध्ति दृष्टास्तीकृत्याधि- 
भूताघिदैजयोरपि तदव्याप्तिमाह - प्रतिभागमिति । वस्तुतः सूत्रस्पेति शोषः ॥ उक्ता देवताब्याध्ति निगमयति 
= विम्वीति । यबाछहु:--प्रत्यवयर्व कृत्स्नस्य परिसमाप्तत्वात्सेषा यथाऽष्णात्ममेवमधिभ्ूतम धिदे वं चेत्यादि । 
तदेवं देवतायाः सवंड्याप्तिमुकत्वा नाडीत। पष्यात्ममुक्तत्याप्तिदष्टान्तेनाधिभूतादावपि ञ्याप्तिमाह--यथेति । 
उक्तं हि--यथाउध्यात्मं नाडघः समन्ताच्छरीरवतिन्य एवमस्यैव पुरुषस्या5:घ्यात्मिकस्याधिदेवात्मना बक्ष्यमाणस्य 


प्राणनाडघो यायुमम्य इति ॥ उत्तराघं प्रपञ्चवति--एतस्मादिति । उक्त च एतस्मादेव 
सर्ब जगदापूर्यावस्थिता इति ।। नाडोनां देहाद्बहिर्व्पाप्ति: किमथेत्याशकूध तद्द्वारा क्षेत्रश्नस्थ 
--अधिभूतेति ॥ आध्यात्मिकस्प पुंधो नाढीवदाधिदविकस्यापि नाडी न 
इति । युक्ता च विराजो रश्मीनां मवंतो ब्याप्तिस्तदशादित्यरबमीनाँ व्याप्तिदशंनादिति र्थ 
सर्वासु ब्यप्टीपु वैराजरश्मीनाँ समाप्तिरपि शेयेत्याह--प्रत्यरोति । आध्याहिमकस्य पुंसों नाडीदारा 
बदाघिदंविकस्यापि सा रडिमद्वारेत्युपसंहरति --आध्यात्मिकस्येति । यथा: 
कात्स्न्येन समाप्विरेवं वेराजस्याप्यात्मनः [यव माच्या त्मिकाधिः 
मुवा स्वमते विद्वादयुक्‍्तेञनहेतुताक्रमं दर्शयति भ्राध्यात्मिकमिति | 
मरन्यादिदेवतासु ताश्च. विराजि तं च सूत्रे तच्च कारणे तदप्यद्वये 
उक्तमेव प्रपञ्चयन्विश्वस्प वेम्वानरादिशम्दितस्व विराजस्तैजसे 
चक्षुरादिवहितादित्यादिदेबता हृदये निः 
रविस्थं हृदयस्थं च नानुमंदध्यात्त 

सूत्रमात्मान गच्छतीत्यबं: । आत्मनो हृदबादिति 

ब्याङ्कतादिशब्द विवेकी गञ्छतीति तैजसस्य गरजे 


ब्राह्मणे चतुर्थो मन्त्रः ४।२।४] ब॒हदारण्यकोपनिषत्‌ । श६७ 
क्ष्तस्य प्राची दिक्प्राञ्चः प्राणा दक्षिणा दिग्दक्षिणे 
प्राणाः प्रतोची दिक्प्रत्यञ्चः प्राणा उदीची दिगुदञ्चः 


प्राणा ऊर्ध्वा दिगूर्ध्वाः प्राणा अवाची दिगवाञ्चः 


उस विद्वान्‌ के पूर्वदिशागत प्राण पूर्व प्राण हैं, दक्षिण दिल्या दक्षिण प्राण हैं, पश्चिम दिशा 
पश्चिम प्राण हैं, उत्तर दिशा उत्तर प्राण हैं ऊध्वं दिशा उध्वं प्राण हैं, प्रघोदिशा नीचे के प्राण हैं। 


त््रविविक्ताहारादपि प्रविविक्ताहारतर एष लिङ्कात्मेवंव भवत्यस्माच्छरीराच्छरीरमेब 
चारीरं तस्माच्छारीरात्‌ । श्रात्मनो बशवानरात्तजसः सूक्ष्मान्नोपचितो भवति ॥३॥ 
स एष 'हृदयभूतस्तेजसः सूक्ष्मभूतेन 'प्रारोन विध्रियमाणः प्राण एव मवति। 


च्ञारीरादिति शूयते क्यं शरोराबिस्युच्यते तत्राळ्हू-शरीरमेवेति । उक्तमर्थ सं क्षिप्योपसंहरति-- 
घात्मन इति ॥३॥ 
तस्य प्राचो दिगित्याद्यवतारयितुं सूमिकां करोति--स एष इति । प्र।णशब्बैना ज्ञातः प्रत्य 


से सूक्ष्माहारी भी यह लिङ्गात्मा सूक्ष्मतर प्राहार करने बाला है । “श्रस्माच्छारीरात्‌'” यानी इस शरीर 
से अर्थात्‌ वैश्वानर आत्मा से तेजस सूक्ष्म भ्रन्न द्वारा विकसित होता है ॥ ३॥ 

बह यह हृदयतादात्म्यापन्न तैजस अपनी अपेक्षा सूक्ष्मभूत स्वकारण प्राज्ञ प्राण से घारण 
किया हुमा होकर प्राज्ञ ही हो जावा है । क्रमशः (विश्वाभिन्न) वैवानर से (सूत्राभिन्त) तैजस को 


१, हृदयातादास्म्यापश्नः । २. स्वापेक्षया । ३ स्वकारणेन प्राज्ञेन । ४. प्राज्ञः। ५. अज्ञानावत्त; । 


बैशबानरादिति । तच्छब्दो वं इवान रवाची । प्राप्तस्थाच्यात्मादिपरिच्छेदो निवतंते मुमुक्षोरिति शेष: । स च सूत्रस्य 
कारणे संहूतो ष्टव्यः ॥ प्राणासमन्युपसंहारोऽत सू्स्योच्यते न कारणात्मनीत्याशङ्कय प्राणक्षब्दा्थंभाह-- 
प्राणशब्देनेति । तैजसम्य प्राज्ञे लयाङ्गीकारास्थं कारणे तल्लयस्तत्राऽह--बीजमिति ॥ तुरीयस्य सुवर्णघन- 
ब्विनानघनस्याऽऽतेरिषटसवात्तदेवोच्यतां कृतं स्यूसूकमजगद्रूपविक्वतेजसयोः प्राज्ञे लयोत्यत्याङ्कघाऽऽह 
कार्याणामिति ॥ अकार्येकारणं तुरीयं प्राप्तस्य विदुषः स्वरूपं प्रपञ्चयति-साश्रयैरिति । प्राणस्य 
कारणस्या&त्मा सत्तास्फूतिद इति यावत्‌ । छान्दसास्तु विसंघिमपि क्वचिदिच्छन्ति ॥ 

कतस्य प्राची दिगित्यादि । अत्राहुर्वातिकाचार्या:--''निविभाग त्मनस्तस्य प्रारूच: प्राणाः पुराऽस्य ये । प्राची 
दिगेव संवृत्तास्तदवच्छेदहानतः ॥ दक्षिणा दक्षिणे प्राणा: प्रत्पञ्चण्चापि पस्चिमाः | उदीची दिगुदञ्चक्च सर्वे 
र्मा दिशस्तथा ॥ यत्साक्षिकी तमःसिडिस्तत्कांस्म च लक्यते । तद्भावामावयोरात्मा न कार्य नापि कारणम्‌ ॥ 
तेनैव ज्ञास्मनाउकेषं तदृष्वास्तं घ्वान्तजं तथा । जन्या नित्यात्मना रिदान्ूर्णदष्टघाऽवशिष्यते ॥ एष मार्ग उपन्थस्त 
ऐकात्म्यज्ञानजन्मते । न ह्वचिरादिवत्तस्थ प्राप्तये गतिकल्पना ।। ग्रात्मत्वादाप्ततत्त्वोः्यं न देशाच्यन्तरायवान्‌ । 
ज्ञानं मुक्त्वा ततः प्राप्तौ नान्यल्किचिदपेक्षते” ॥ ८६-६१ ॥ इति । विश्वतँजसप्राज्ञतुरीयाण्युक्तानि तत्राउद्यावेव 
आचोत्याच्यवतार्य ध्याकरोति--निविभागेति । अध्यात्मादिपरिच्छिन्ना: 


ध्द अटिप्पराटीकाहयसंवलितज्ञा कुर भाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयेन 
प्राणाः सर्वा दिशः `सर्वे प्राणाः स एष नेति नेत्यात्मा 
ऽगृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शौयंतेऽसङ्गो 
न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यत्यभयं 


बं जनक प्राप्तोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्यः । 


किंबहुना, समस्त दिशाएँ उसके समस्त प्राण हैं । वह यह “नेति नेति” शब्द से बतलाया गया आत्मा 
अग्राह्य है, क्योंकि वह ग्रहण नहीं किया जाता । वह मशीयं है क्योंकि उसका नाश नहीं होता। 
प्रसंग है क्योंकि वह कहीं संसक्त नहीं होता । बन्धनरहित है क्योंकि वह पीड़ित तथा हिसित नहीं 
किया जा सकता । याज्ञवल्क्य ने कहा- हे जनक ! तुम निःसन्देह अभय पद को प्राप्त कर चुके हो। 


"तस्यास्य विदुषः क्रमेण 'बेइवानरा त्तैजसं प्राप्तस्य हृदयात्मानमापन्तस्य हृदयात्सनइत् 
'प्राणात्मानमापन्नस्य प्राची दिक्प्राञ्चः प्रागगताः प्राणाः । तथा दक्षिणा दिग्दक्षिणे 


गात्मा प्राज्ञो गृहते । एवं शूमिकां कृत्वा वाक्यमादाय व्याक रोति-तस्येत्यादिना । तेजस 


उससे हृदयात्मा को और हृदयात्मा से प्राणात्मभाव को प्राप्त हुए इस परकृत विद्वान्‌ के प्राची दिशा 
=o न या 


१. सर्वे प्राणा इति--तथा चोपाबिभूतातां प्राणानां कारणे लयं दर्शयन्ती श्रुतिरुपहितस्यापि सूज भस्य 
हेजसस्य प्राज्ञाभिन्नकारणातमनीइवरे ठपसंहारोऽ्यादुक्त एवेति मत्वा श्व 

पाधिनिर्मुक्तं स्वर्यभाह--स एष इत्यादिना रिघ्यतीत्यस्तेनोक्तार्थेन । २. एवं 
उत्पन्नै हात्म्यज्ञानफलं मुतिदक्तवानित्याह--अभयमिति । संसारनिर्मुक्त बस्तु प्रापयते 
रूपा दक्षिणा त स्थास्येट्यालक्य राजाऽपि मुनयेऽमयदकषिणामेद प्रादादिति ध्येयम्‌ । 
आप्ताभयस्तथापि पूर्वोक्तं ब्रह्मात्मनि ममानुभवान्तं ज्ञानमजनिष्टेति जञापनावैव रा 
बोध्यम्‌ । ३. प्राप्तोऽसीति निदेशस्य तारपयंमाहुर्वातिके --“प्राप्तो$स्ीति 
ानादन्य द्गतिश्वेत्स्यारप्र।प्स्यसीत्येव ॥ ६४ ॥ इति। 


ब्राह्मण चतुर्यो मन्त्रः ४,२१४ बृहदारण्यकोपतिषत्‌ । ९६९ 


"स होवाच जनको वंदेहोऽभयं त्वा गच्छताद्याज्ञ- 
बल्क्य यो नो भगवन्नभयं वेदयसे नमस्तेऽ'स्त्विमे 
विदेहा अयमहमस्मि ॥ ४ ॥ 

इति बृहुदारण्यकोपनिषदि चतुर्थाध्यायस्य 


द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 
तब विदेहराज जनक ने कहा-- हे भगवन्‌ ! जो प्रापने मुझे प्रभव पद का बोध कराया है, उन प्राप 
सद्गुरुदेव को श्रभय पद प्राप्त हो (क्योंकि इस ग्रमूल्य उपदेश के बदले ग्रन्य कुछ भी नहीं है) । 
प्रतः आपको नमस्कार है । यह विदेह देश एवं हम सब प्रापके श्रघोन हैं, कृपवा इन सभी को 
बथायोग्य उपदेश करें ॥ ४॥ 
॥ इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


प्राणाः । तथा प्रतीचो दिक्प्रत्यञ्चः प्राणाः। उदीची दिगुदञ्चः प्राणाः । ऊर्ध्वा दिगृ्ध्वाः 
प्राणाः । अवाची दिगवाश्चः प्राणाः । सर्वा दिशः सर्वे प्राणा: । `एवं विद्वान्क्रमेण सर्वा- 
त्मकं 'प्रारामात्मत्वेनोपमतो भवति । `तं सर्वात्मानं प्रत्यगात्मन्युपसं हत्य 'दरष्टुहि द्रष्टूमावं 


प्रापतस्येत्यस्य व्याख्यानं हृदयात्मानमापञ्नस्येति । उक्तमबं संक्षिप्याऽऽह्‌-एवं विद्वानिति । विश्वस्य 
जागरिताभिमानिनस्तंजसे तस्य च स्वप्नाभिमातिनः सुषुप्त्यभिमानि प्राशे क्रमेरणान्तर्भावं जान- 
ल्नि्यर्थः । स एष नेति नेत्यात्मेत्यादेभूमिकां करोति-तं सर्वात्मानमिति। "तत्र बांकयमवतायं 


पूवंगत प्राण हैं, तथा दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण हैं, उत्तर दिशा उत्तर प्राण हैं, ऊध्बं दिशा ऊध्ब प्राण 
हैं, नीचे की दिशा नीचे के प्राण हैं भोर सम्पूर्ण देवता सम्पूर्ण प्राण हैं। इस प्रकार विद्वान्‌ क्रमशः 
सर्वात्मक प्राज्ञभिन्त ईशवराख्य प्राण को प्रात्मभाव से प्राप्त हो जाता है । उस सर्वात्मा प्राज्ञार्य प्राण 
को प्रत्यगात्मा में उपसंहार कर प्रमाता "के साक्षिभूत “नेति नेति’ इस प्रकार निश्चिलनिषेषावधिभूत 

हो जाता है। इस क्रम से यह विद्वान्‌ जिसे प्राप्त होता है; वह यह 'नेति नेति' 


तुरीय भात्मा को प्राप्त 
१. एताबता अथवेतेहं तदवक्यामीति प्रविज्ञातज्ञानसिद्धिमंयि जातेति बोधयन्‌ पूवंदक्षिणाया ज्ञानानतुरूपत्वेन 
इक्षिणान्तरं प्रतिजशे इत्याइ--स होबाचेतिं। २. इमे विदेहा! इति । “भवानप्यहमेदेति यदा साक्वाद्विलिएचथः । 
कस्येति भभ्यताम्‌ ॥ ममेव भरतोऽपोदं न च किविदसंगतम्‌” ॥ बा. १११-११२॥ 
तावदृघवहा<इष्टचा यस्तुतस्तु--“ अभावाच्च त्वदन्यत्य सबं पाह्मेति 
आसनात ममेस्यविद्याधीः सहेतुर्ना्िता यदा । पूर्णास्मनि ठदा इष्टे कः कस्मे कि प्रदित्यति” ॥बा. ११३॥ 
इति । Se कऋणेनेत्यन्वयः । ४. आञ्जामिम्नेषवसक्यय्‌ । ४ प्राश्ञाख्थ प्राणम्‌ । ६. अजातुरषि 
आखितूतस्‌ । ०. निस्कठेश्य । 


€७० प्रटिष्पणटोकाद्यसंवलितज्ञाजु-रभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य द्वितीये- 


नेति 'नेतीत्यात्मानं तुरीयं प्रतिपद्यते । यमेष' विद्वाननेन' क्रमेण प्रतिपद्यते स एष नेति 
नेत्यात्मेत्यादि न रिष्यतीत्यन्तं व्याख्यातमेतत्‌ । अ्रभयं वे 'जन्ममरणादिनिमित्तभयशुन्यं हे 
जनक प्राप्तोऽसीति हैवं किलोवाचोक्तवान्याज्ञवल्क्य: । तदेत दुक्तमथ वे तेऽहं तढ्ृक्ष्यासि 
यत्र गमिष्यसीति । स होवाच जनको वंदेहो#5भयमेव त्वा त्वामपि गच्छताद्वच्छतु यस्त्वं 


“पूर्वोक्तं व्याख्यानं स्मारयति-यमेष इति । तुरीयादषि प्रापनव्यमन्यदभयमस्तीस्याज्ञङकघाऽऽह- 
अभयमिति । गन्तव्यं वक्ष्यामोत्युपक्रम्यावस्थात्रयातोतं तुरीयमुप दिद्वन्नास्रान्पृष्ट: \कोविदारालाचष्ट इति- 
न्यायविषयतां "नातिवतेतेत्याजञङ्कूचाऽऽह--तदेतदिति । विद्याया दक्षिणान्तराभावमभिप्रत्याऽऽह- स 


इस प्रकार निखिलनिषेधावधिभूत आत्मा है । 'नेति नेति' से लेकर “रिष्यति” तक की व्याख्या 
(बृ.ड.३.६.२६ में) पहले की जा चुकी है । हे जनक ! तुम “प्रमयम्‌” अर्थात जन्म-मरणादिनिमित्तक 
भय यानी अज्ञान से शून्य ब्रह्म को प्राप्त हो चूके हो । इस प्रकार निइचयपूर्वक याज्ञवल्क्य “उवाच! 
यानी बोले । इस प्रकार इसका उपपादन कर दिया । अब तुझे (जो प्रतिज्ञा की थो) उसे बतलाऊंगा 
कि तुझे कहाँ जाना है । उस वेदेह जनक ने कहा-हे पूज्य याज्ञवल्क्यजी ! आप जो हमें ब्रह्मज्ञान 
करा रहे हैं अर्थात्‌ उपाधिकृत अज्ञान के व्यवधान का अपनोदन कर रहे हैं, इसके लिए “त्वा गच्छतात्‌? | 


१. निलिलनिषेधावधिभूतम । २. एषः प्रकृत: । विह ऋ विशवादेस्तेजतादाबन्तर्भावं जानन्‌ । ३. प्रदशितेन . निशिलिवेदानर्धिपृत_ । २. एकः अहत? । कि पसे है 
४, बृ० उ० ३।६/२६। ५ जम्मेति--जन्मादिनिमित्तं भयम्‌ अज्ञानं तद्रहितं अहं व प्राप्तोध्सीत्यथ:॥ १०३ ॥ ५1 
उपपादितम्‌ । ७. पम्प्रतिज्ञातमाग्रीत । ८, बृ० उ० ३।६।२६। ६. कचताल इति ख्यातान्‌ 

मुनिः। > 
णन ना न न क का तती स्वा गच्छतादित्यादि । “अभयस्य प्रदातृत्वाभ्नन्ववाप्ताभबो गुरुः । अभयं 
प्रतीयंते ।। इत्यस्य षरिष्टारोक्ति केचिदाचक्षते बुधा: । शब्दादवाप्तमभयं न तु साझाच्चकार तत 
सिद्धधर्थ मतो राजाउब्रवीन्मुनिम्‌ । अभयं त्वामिति बचस्सदधस्याप्राप्तसुच्यते ॥। यदि : 
शरीरके । एक: साश्षास्क्रतब्रह्मा मुसेरूष्वं च तल्लयः ॥ एवं परिजिहीषंस्ति न 

मुनेः रिहारों न मुज्यते ।। तज्ज्ञानमात्रमेवोक््या प्राप्तो5प्रीति यतोःबदत्‌ । 
बाञ्त इध्यते ॥ शाब्दविज्ञानमात्रेण ना%चायंत्वे निबुच्यते । श्रोजियं ब्रह्मनिष्ठं च युं या 
वेदयमीत्येतन्न चासाक्षात्कृते परे । शाब्दमात्रपरिज्ञाने राजो युक्तं श्रभावितुम्‌ ॥ असाघा 
प्रमा । झब्दपात्रप्रमोत्थं तु न मानं बस्स्वमंखयात्‌ ॥ साक्षात्कृतैकत 

येन तदाशी: संप्रयुज्णवे ।। ज्ञानानुरूपामेवातो दक्षिणां दित्सुरब्रवीत्‌ 
॥ ६६-१०६ ॥ इति । राज्ञा क्षिपति 
इत्यस्येति । तामेव व्यनक्ति--शब्दादिति ॥ र्‌ 
तढपि तेन प्राप्तमेवाऽऽचायंत्वात्‌ “उपदेख्यन्ति ते ज्ञानं 
तद्भीति । नास्याभयं साक्षादाप्तमन्यया 

तु साक्षात्कृतमिति । अतो राजाशीरुचितेत्यथंः ॥ तेरेब 
मोक्षोऽस्मिन्नेव शरीरे साक्षात्इतत्रह्मा मुक्त इत्युच्वते न 


|) 
7 


ब्राह्मणे चतुर्थो मन्त्रः ४।२।४] बहदारण्यकोपनिषत्‌ । ७१ 


नोऽस्मान्हे याज्ञवल्क्य भगवन्पूजावन्नभयं ब्रह्म 'वेदयसे ज्ञापयसि प्रापितवानुपाभिभूताज्ञा- 
नव्यवधानापनयनेनेत्यर्थः । किमन्यदहं विद्यानिष्क्रयार्थं प्रयच्छामि साक्षादात्मानमेव 
कक ए पे न 

दत्तवते' । 'अतो नमस्तेऽस्त्विमे विदेहास्तव यथेष्ट भुज्यन्तामयं चाहमस्मि दासभावे 


होवाचेति । कथं पुनरन्यस्य स्थितस्य नष्टस्य वाःन्यप्रापणमित्याशडू-या5ःह--उपाधीति' । पश्वादिकं 

दक्षिणान्तरं संभवतीत्याशङ्कुध तस्यो क्तविद्यानुरूपत्वं नास्तीत्याह- किमन्यदिति । वस्तुतो दक्षिणा- 

स्तराभावमुक्त्वा 'प्रतोतिमा श्रित्या$व्ह--अत इति । अक्षरायंमुवत्वा वाक्यार्थमाह--यथेष्टमिति ॥४॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्राष्यटोकायां चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय ब्राह्मणस्‌ ॥ २॥ 


ग्रर्थात्‌ आप भी अभय को प्राप्त करें । साक्षात्‌ आत्मा का दान करने वाले आप गुरुजी को मैं इस बिद्या 
के बदले क्या दूं ? इसलिये (अन्य किसी योग्य दक्षिणा के अभाव में) आपको नमस्कार है । यह विदेह 


१. बेदयस इति । वातिके यथा--“यच्चाशयं वेदयस इति प्रत्यूचिवान्नुप, । तत्तमोष्वस्तितः कायं नान्यदस्तीति 
लिङ्गघते” ॥ ६८॥ इति । ज्ञानस्याज्ञाननिवृत्त्यतिरेकिफलं देशान्तरप्राप्त्यायत्त नास्ति ततो न गतिरिति 
वर्तमानन्यपदेशात्सिद्धमिति वातिकाथं.। २. तुम्य गुरवे इति शेष: । ३. अतः--योग्यदक्षिणास्तराभावात्‌ । 
४. तथा चान्यत्वमेव नासीदिति भाव: । ५. उक्तविद्यानुरूपत्वं नास्तीति । 'ज्ञानतुल्याममन्वानो दक्षिणा 
गुरवे नृपः । अभयं त्वामिति ग्राह याज्ञवल्क्यं स पाथिव:” ॥ ६६ ॥। इति वातिकोक्तेः । ६. व्यवहारदष्टिम्‌ । 


द्वितीयो मोक्षः स त्वाशासितब्य इति ।। आत्यन्तिके मोक्षे माधनान्तरेणाङशीवादादितः भाव्यमिति मत्वा परोक्तं 
परिहारपुपम्रंृरति-एवमिति । निराकरोति--न स्विति । कथं न्यायबाह्मा द्विषापरिहारो क्तिस्तत्राऽऽह- 
प्राप्तोऽसीति ॥ तथाऽपि कथं परिहारयों रन्यास्यत्वं तत्राःवह-तज्जनेति । प्रतीचो ब्रह्मत्वस्य स्वतः सिद्धेस्त- 
उन्नानादज्ञानहानिव्यतिरेकेण ब्रहममाक्षात्कारम्तल्लयो वा न संभवत्यतो नाऽऽभीर्बादाद्यपायान्तरापेक्षा मोक्षस्या- 
स्तीत्पर्थः ॥ यत्तु मुनिना शब्दारप्राप्तमेब पारोकष्येणाभयं ब्रह्म न माक्षात्कृतमिति तत्राऽऽह्‌--शाब्देति । 
परोक्षज्ञानमात्रेणा$शचायंत्वाभावे श्रुति प्रमाणयति--श्रोजियमिति ॥ इतश्च मुनिः क्ाक्षात्कुतब्रहा वेत्याह-- 
अभयमिति । ब्रह्म वेदयसीत्युकते राशस्तावत्तत्साक्षातका रोऽवगम्यते बेदनस्यानुभबत्वात्तेनेव गुरोरपि सोऽनुमौयते 
भगवता तस्य तत्त्वदर्शिस्वविशेषणादित्यथ: ॥ वेदयबीति शाब्दं परोक्षज्ञानमेव ब्रह्मविषयं कि नोच्यते तन्ाऽऽह 
_--अथाघारणेति । एबमुस्सरेऽपि प्रस्तुते कि जातं तदाह--शब्देति । न हि परो ज्ञानं वस्त्वनुशरति तस्य 
साक्षादपरोक्षादित्यादिलक्षणत्वादित्यथ: ॥ यतु देहपातोतरकाल ब्रह्मणि तयो द्वितीयो मोक्षः स चाऽऽ््ंसि तव्य 
इति तत्राऽद्‌ साक्षादिति । तदाकब्रेहाणि लयं प्रत्वा्षीरिति याबद ॥ परपक्षासंभवमुक्त्वा स्वपक्षमाहू -- 
ज्ञानेति । प्राप्ताभये मुनौ किमित्येव राजोक्तवान्दक्षिणान्तरं तु देयं तदभावे मोतमुबितमित्याशङुपाश्ञ्ह-- 
यथोक्तेति । पूर्वोक्ते ब्रह्मात्मनि ममानुभवान्त ज्ञान जातमिति ज्ञापनायैवमुक्तवा नित्यर्थः ।। 

अभय त्वा गच्छतादित्यादि । अत्र बातिकसारस्तथाहि--“ज्ञातेन सरशीमन्यामपश्यन्गुरुदक्षिणास्‌ । अभयं त्वेति 
अचसा दक्षिणामाशिषं ददो ॥ वेति अहा मुनिःश्वन्दाज् तु सा्षान्यकार तत्‌ । साक्षात्त ब एषाशीरित्येवं 
केचिदृचिरे ॥ साक्षाल्कतबरह्मवत्यों जीबन्मक्तो मुनि: स्थित: । आशोबिदेह मोक्षायित्याहुरख्ये द्वय न तत्‌ ॥ 
क्षान्दविज्ञानमातेण ताचार्यत्वे नियुज्यते । श्रोखियं ब्रह्मनिष्ठ च गुरु बावादिति बुतेः ॥ जीजन्मुक्स्य पतिते देहे 
मुक्ति: सुनिश्चिता । तत्राप्याशीरतो मा भददक्षिणार्थेव सा ततः ॥ उत्तमा दजञिणँवाशी मध्यमा तु नमस्क्रिया । 
स्वम्रूमिबपुधोर्दान वित्तशाठघनिवृत्तवे ॥ दक्षिणा जिविधाप्येषा व्यावहारिकदृष्टितः । वस्तुदृष्ट्या तु नैवास्ति 


दक्षिणा न प्रतिम्रह्‌ः' ॥ इति । 


९७२ /)2५पणटीका्यसर्वालतश्ञ जूर भाष्यसमेता- | चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 
स्थितो यथेष्टं मां राज्यं च 'प्रतिपदस्वेत्यर्थः ॥ ४ ॥ 
इति बुहदारण्यकोपनिषऱद्भाष्ये चतुर्थाध्यायस्य 
द्वितीयं ब्राह्मरूम्‌ ॥२॥ 
अथ चतूर्थाध्यायस्य ततीयं ब्राह्मणम्‌ । 
जनक ह बेदेहं याज्ञवल्क्यो जगामेत्यस्या'भिसंबन्धः । विज्ञानमय श्रात्मा साक्षाः 
'दपरोक्षाइब्रह्म सर्घान्तरः पर एव । नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्रित्यादि- 
श्रुतिम्यः । 'स एत हह प्रविष्टो बदनादिलिङ्गोऽस्ति व्यतिरिक्त इति मधुकाण्डऽजातः 
शत्रसंवादे प्राशादिकत्‌ त्व मोवतृत्वपरत्यास्यानेनाधिगतोऽपि सन्पुनः प्राएनादिलिङ्गमुपन्य- 
स्यौषस्ते प्रइने प्राणनादिलिङ्गो यः सामान्येनाधिगतः प्राणेन प्रारि.तीत्या(दना हृष्टेद्रष्टे- 


पुवस्मिम्ब्राहारे जागरादिहारा तत्त्वं निर्धारित संप्रति ब्राह्मणोस्तरमवतायं तस्य पूवर 
संबन्ध प्रतिजानीते--जनकमिति । तमेव संबन्धं वक्तं 'ततीये वृत्तं कोतंयति- विज्ञानमय इति । यदृब्ह्य 
साक्षादपरोक्षान्सर्डम्तर भ्रात्मा स "पर एव "विज्ञानमय आत्मेत्यत्र हेतुमाह- नान्य इति । विज्ञानमय 
वर एवेत्यत्र छाषयास्तरं पठति-- स एष इति । "बदन्वागित्यादावुक्तमनुखवति-- वदनादीति । तार्तीय- 
मर्यंमतृद्य "चातृथिकमर्थमनुवदति-भ्रस्तीति । यदि मधुकाण्डे गाग्यंकाश्यसवाहे प्राणावीलां 
दिनिराकरशोन तेभ्यो ष्यति रिक्तोऽस्ति विज्ञानात्मेति "सोऽ"घिगतस्तहि किमिति "पञ्चमे म 
ब्युत्पाधते तत्राऽऽह-पुनरिति । यद्यपि विज्ञानमयस्भावश्चतुर्थ स्थितस्तथाऽपि पुनरोषस्ते प्र 


I 


राज्य प्रापका ही है, इसे यथेष्ट उपभोग करें; प्रर्थात्‌ मोग्यत्वरूप से राज्य को एवं दास्यभाव से शुक 
को स्वीकार करें ॥ ४॥ =~ तापन) 

इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषत्‌ चतुर्थाध्याय द्वितीय ब्राह्मण के शञाङ्कुरभाध्य . i 

का हिन्दी भाषानुवाद सम्पन्न हुआ॥ २॥ Ed 

“जनक ह वैदेहं याज्ञवल्कयो जगाम” इस श्रृति का प्रतिक्रान्त ब्राह्मण से सं 
विज्ञानमय आत्मा साक्षात्‌ म्रपरोक्ष सर्वान्तर परब्रह्म ही है। “इस त्वंपदाथं से £ 
नहीं है, रौर इम तत्पदार्थ से भिन्न कोई द्रष्ट नहों है” इत्यादि इसमें प्रमा 
व्याकर्ता पुरुष इस वर्तमान देह में (नख से शिखापयंन्त) प्रवेश 04.” 
प्राणादि से व्यतिरिक्त है”, इस प्रकार प्राणादि के i 
झत्रुसंवाद में ज्ञात होने पर भी पुनः उपस्त के प्रन में 'जो प्राण से प्राणन. 
वाक्य द्वारा प्राणनादि लिङ्ग को प्रस्तुत करके सामान्य रूप दे लिः 


१. प्रतिपद्यस्व- स्वीकुरु राज्यं भोग्यत्वेल माँ च दार 
४. इदं त्वंपदार्थोपक्रमामिप्राथलम । ४. इद 
प्राणादिव्यतिरिक्तः । ८, तरोयं वस्तु । &. उप 
त्वंपदार्थः । १२. बु० उ० १।४।७। १३ 


बतत्वे । १६. उपनिषत्क्रमेण तृतीये । १७. 


बराह्मणे प्रथमो मन्त्र: ४।३।१] बृहदारण्यकोपनिवत्‌ । ९७३ 
त्यादिनाऽलुप्त'ज्ञक्तिस्वभावोऽधिगतः । 


तस्य च परोपाधिनिमित्तः संसारो यथा रज्जूषरशुक्तिकागगनादिषु सर्पोदकरज- 
ततलमलिनत्वादि परा'ध्यारोपणानिमित्तमेव न स्वतस्तथा निरुपाधिको निरुपाख्यो 
नेति नेतीति व्यपदेइयः साक्षादपरोक्षात्सर्वान्तर ग्रात्मा ब्रह्माक्षरमन्तर्यामी प्रज्ञास्तो- 
पनिषद: पुरुषो विज्ञानमानन्दं ब्रह्म त्य धिगतम्‌ । 

तदेव पुनरिन्धसंज्ञः प्रवि दिक्ताहारस्ततोऽन्तह'दये लिड्रात्मा प्रविविक्ताहारतर 


"आणेन प्राणितीत्यादिना प्राशानादिलिङ्कमुपन्यस्य तल्लिड्भगम्ण: "लामान्येना धिगतः स हृष्टेदरेष्टेत्या- 
दिना 'कूटस्थहृष्टिस्वभावो विज्ञेषतो निश्चितस्तथा' च पञ्चमेऽपि तद्रुव्युत्या«नमचितमित्यर्थः । 

प्रात्मा कूटस्थदृष्टिस्वभावइचेत्कथं तस्य संसारस्तत्राऽह-तस्य चेति। `प्रज्ञांनं तत्काये 
चान्तःकरणादि परोपाधिशब्दार्थ: । संता रस्याऽऽत्मन्यौपाधिकत्वे हष्टान्तमाहृ-यथेति। दार्ष्टाम्ति- 
कस्या नेकरूपत्वादनेकहृषटोन्तापादा नमित्यभिप्रेत्य दार्ष्टान्तिकमाह तथेति । यथोक्तहृष्टान्ता नुसारेणा- 
ऽ्मन्यपि परोपाधिः संवार इति यावत्‌ । सोपाधिकस्याऽऽत्मनः संसारित्वमुक्त्वा निरुपाधिकस्य 
नित्यमुक्तत्वमाह-निरुपाधिक इति । निरुपाछ्यत्व वाचां मनसां चागोचरत्वस्‌। कथं 'तहि तत्रा55गम- 
प्रामाथ्यं तत्राऽऽह-नेति नेतोति "व्यपदेइय इति । कहोलभ्रइनो क्तमनुद्रवति- साक्षादिति । श्रक्षरब्राह्म- 
णोक्तं स्मारयति-्रक्षरमिति । अन्तर्यामिब्राह्मणोकतं स्मारयति-अन्तर्यामीति। ज्ञाकल्यद्नाह्मणो क्त- 
मनुसंदधाति -श्रोपतिषद इति । 

पाङचमिकम्रथं मित्थमनूद्यातीते'' ब्राह्मणद्रये बृत्तमनुभाषते-तदेवेति। यत्साक्षादपरोक्षात्स- 
बन्ति ब्रह्म तदेवाधिगमनो"पायविज्ञेषोपदशञेनपुरःसरं पुनरधिगतमिति संबन्धः। षडाचायंब्राहमरणां 
संक्षिप्य कूचंग्राह्मणायं संक्षिपति--इन्घ इत्यादिता। इन्धस्य विज्येषणं प्रविविक्ताहार इति । हृदयै- 
ऽन्तर्यो "लिङ्गात्मा स ततो वंश्वानरादिन्घात्प्रविविक्ताहारतर इति योजना। विइवतेजसाबुक्तौ 


“बही इष्टि का द्रष्टा है” इत्यादि वाक्य से प्रलुप्त इष्टि स्वभाब वाला जाना गया है। 
उसे प्रज्ञान प्रौर उसके कार्य प्रन्तःकरणादिरूप परोपाधि के कारण संसार प्राप्त होता है, 
जिस प्रकार रज्जु, ऊमर, शुक्ति प्रौर प्राकाशादि में सर्प, जल, रजत प्रौर तलमलिनता ग्रादि की 
प्रतीति अज्ञानप्रयुक्त अध्यारोप के कारण होती है; स्वतः नहीं, इसी प्रकार निरुपाधिक, निरुपार्य, 
क्षेति नेति’ इस श्रृतिवाक्य से निदिष्ट, साक्षात्‌, अपरोक्ष, सवन्तिर, आत्मा ब्रह्म, अक्षर, 
अन्तर्यामी, प्रशास्ता, श्रौपनिषद पुरुष, विज्ञान आ€नन्दरूप ब्रह्म है- ऐसा जान लिया गया । 
वही फिर सूक्ष्म ग्राहार करने वाला इन्धसञ्ज्ञक वेश्वानर, फिर उससे भी सूक्ष्मतर भ्राहार 


१. दृष्टिरित्यर्थ: । २. अज्ञानप्रयुक्ताच्यारोपण निमित्तमेऊ । ३. प्राणोऽपि येन सचेष्टः। ४. प्राणनादि- 
प्रयोजकतया चेतनत्वेनेति यावत्‌ । ५. निबिकारश्ञानस्वरूपः । ६. पञ्चमस्य तस्मिन्‌ विशेषतो निइ्चाय- 
कत्वे । ७. ज्ञानस्वरूपो ह्यात्मा तस्माच्च परं भिन्नमज्ञानमेब अवतीत्यभिप्रेत्य परश्ब्दाथंमाह- अज्ञानमिति । 
=. संसारस्य । €- तस्य निरुपाख्यस्वे। १०. तथा च नियेघमुेनंब तमाममा गायन्ति न विधिनेत्यदोष 
इति आवः। ११. प्रकृताध्यायगते धडाचायंकूचसंज्ञके । १२. उपायविशेषो यागादिदेवतासु बरह्मदष्टधास्यः | 
१३. तेजसः । 


९७४ सटिप्पणडोकाद्यसंवलित साडू; रभाष्यममेता-  [ चतुर्थाध्यायस्य तृतीये 


स्ततः परेण जगदात्मा प्राणोपा घिस्ततोऽपि प्रविलाप्य जगदात्मानमुपाधिभूतं रज्ज्वादा- 
विव सर्पादिकं विद्यया स एष नेति नेतीति साक्षात्सर्वान्तरं ब्रह्माधिगतम्‌ । एवमभयं 
परिप्रापितो जनको याज्ञवल्क्येन 5ऽगमतः संक्षेपतः । अन्न च 'जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ततुरो याण्यु 
पन्वस्तान्यन्यप्रसङ्ग ने न्धः 'प्रविविक्ताहारतर: सर्वे प्राणाः स एष नेति नेतीति । 

इदानीं जाग्रत्स्वप्नादिद्वारेणेव महता तकण विस्तरतो5धिगमः कर्तव्यः । `ये 


प्राज्ञतुरीये प्रदर्शयति--तत: परेणेति । ततस्तस्माद्विश्वात्तेजसाञ्च "परेण व्यवस्थितो यो जगदात्मा 
१प्राणोपाधिरब्याकृताख्प: प्राज्ञस्ततोऽवि "तमष्युपाचिमूतं जगदात्मानं केवले प्रतीचि विद्यया प्रबिलाप्प 
स एष नेति नेतीति यत्तुरीयं ब्रह्म तदधिगतमिति संबन्धः। विद्ययोपाधिबिलापने दृष्टान्तमाहू-- 
रज्ज्वादाविति । अभयं बै जनकेत्यादावुक्तमनुबदति--एवमिति ।  कू्चब्राह्मणोक्तसर्यमनु भाषित॑ 
संक्षप्या5ह--अत्र चेति । अन्यप्रसङ्ग नोपासनानां "करमभुक्तिफलत्वप्रदशनप्रसद्धे नेति यावत्‌ । तेषा- 
मुपस्यासमेबा'"भिनयति--इन्ध इत्यादिना । , 
वृत्तमतृद्योत्तरब्राह्मणस्थ तात्पर्यमाह--इदानोमित्रि । आदिज्ञम्दः सुपुसितुरीयसँग्रहार्थः । 
कतकस्य महत्त्वं `चतुविधदोषरा हित्येनावाबितत्वम्‌ । ्धिगमस्तस्यं प्रस्तुतस्य ब्रह्मण इति शेषः । 
कर्तव्य इतोदमिदानोमारभ्यत इति संबन्धः । किमिदं ब्रह्मणोऽधिगननस्य कर्तव्यत्वं नाम तदाह 


करने वाला हृदमस्थ लिङ्गात्मा और पुनः उससे भी सूक्ष्म प्राणोपाधिक जगदात्मा जाना गया। | 

फिर रज्जु आदि में सर्पादि के समान उपानिभूत जगदात्मा का भी ज्ञान द्वारा लय करके 'स एष | 

नेति नेति' इस श्रुतिवाक्य द्वारा साक्षात्‌ सर्वान्तर हहा जाता गया । इस प्रकार संक्षेपतः शास्त द्वारा | 

याज्ञवल्क्य से जनक ग्रज्ञानरहित ब्रह्म को प्राप्त कराया गया है, तर्क के नहीं । यहाँ. Lo 

प्रसङ्ग से इन्ध, विश्व प्रविविक्ताहारतर से तैजस, “सर्वे प्राणाः” से प्राज्ञ, “स एष नेति नेति 

से तुरीय इत्यादि रूप से जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषप्ति और तुरीय का व्याख्यान किया गया है हा 
अब जाग्रत्‌, स्वप्नादि के ढारा ही महान्‌ तर्क से उसका विस्तारपूर्वक निश्चय कराना है। | 


१. नतु युक्तितः । २. टीकोक्ताथंम्‌ । ३. विश्वतेजत्प्राज़तुरीयाणि । ४, इन्ध 
प्रविविक्ताहारतरस्तेजसः । ६. सर्व पराणाः प्राञ्ञः। ७. स एष नेति तु 

अभयम्‌--भयहेत्वविद्यारहितं ब्रह्म । १०, भिन्नत्वे । पप 
तथा प्राणकारणस्वात्प्राण: प्रतीचङ्चोपाधिरब्याकृतारुयः 
बिभक्तिकतस्यन्तमित्यभिप्रेत्य तदर्थमाह--तमिति ॥ १३. 
चतुविषदोषेत्यादि । व्यभिचाराउसाबारण्या$सिरि 
हेस्वाभामचतुष्ट्यराहित्येन वाघाख्यप>चग्ेनावि तेन राहित्यमित्यर्थ: । 


करव्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तक:। यथा यदि घुमो बहि 
चतुविषदोषरहितो हि ठः साथुमंबति। ते च कोबा: श्र 


आपाद्यापादकयोव्यो मिचार: अप्रयोजकत्व चेति । तत्त्व च 


ब्राह्माणे प्रथमो मन्त्रः ४।३। १] बृहवारष्यकोपनिषत्‌ । ३७५ 


प्रापयितव्यम्‌ । सद्भावश्वाउत्मनो विप्रतिपत्त्याशञङ्कानिराकरणद्वारेण । व्यतिरिक्तत्वं 
शुद्धत्वं स्वयंज्यो०तिष्ट्बमलुप्तशक्तिस्वरूएत्व॑ निरतिजञयानन्दस्वामाव्यमदतत्वं चाघिगन्त- 
व्यमिती दमारभ्यते । 

आख्यायिका तु विद्यासंप्रदातग्रहण विधिप्रकाशनार्था । विद्यास्तुतये च 'विज्ेषतः 
'वरदानादिसूचनात्‌ । 


्रभयमिति । अधिगन्तव्यमर्यान्तिरमाहः -मद्भावश्चेति । “प्रागपि सद्भावस्तस्याधिगतस्तत्किमर्थे 
पुन'स्तादर्थ्येन प्रयत्यते तत्राऽऽह --विप्रतिपत्तोति । बाह्यानां *विश्रतिपत्त्या नास्तित्वशङ्कायाँ 
तन्निरासद्वाराऽऽत्मनः सङ्भावोऽधिगन्तव्य इत्ययः । प्रात्मतो5स्तित्वेडपि केचिद्द हादौ तदर्तर्भावमभ्यु- 
पयन्ति तान्प्रत्याह--उपतिरिक्तव्चमिति । वेहादिव्यतिरिक्तोष्प्यात्मा कर्ता भोक्ता चेत्येके' भोक्तैव 
केवलमित्यपरे" ताख्त्युक्तम्‌--शुद्धत्वमिति । "तस्थ जडत्वग्क्षं प्रत्याचष्टे - स्वयंज्यातिष्ट्वमिति । 
"तत्र कूटस्यद्ृष्टिस्व भावत्वं हेतु भाह -मनुप्तेति । "एतेन विज्ञानस्य गुणत्वपक्षोऽपि प्रत्युक्तो वेदितव्य: । 
ये त्वानन्दमात्मगुणमाहुत्तान्प्रत्याह --निरतिशयेति । भ्रात्मत: सप्रपश्चत्वपक्षं प्रत्यादिशति--प्रद्वेतत्व॑ 
चेति। 

ब्राह्मरातात्पर्यमभिधाया5ःल्यायिकातात्पर्यमाह -प्रास्यायिका त्विति । विद्यायाः संप्रदानं 
जिष्यस्तस्य"' ग्रहणविधिः भ्रद्धादि"प्रकारस्तस्य प्रकाजञनार्थेयमाख्यायिकेति यावत्‌ । प्रयोजनान्तरं तस्या 
ब्षेयति--विद्य ति । कथं कमंम्यो विद्येषतो विद्यायाः स्तुतिरत्र लक्ष्यते तत्रा5ह--वरेति । कामप्रइना- 
ख्यस्य वरस्य याज्ञवल्क्येन राजे "दत्तत्व।त्तेन "चावसरे ब्रह्मज्ञानस्थेव पृष्टत्वादनेन “विधिना विद्यास्तुतेः 


श्रभय (भयहेतुक भ्रविद्यारहित ब्रह्म) पद की प्राप्ति कराना है । तथा विपरीत ज्ञान की शङ्का को 

निराकरण द्वारा झात्मा के अस्तित्व को जानना च! ह्ये । देहादि से व्यतिरिक्तत्व, शुद्धत्व, स्वयंप्रकाशत्व, 

अलुप्तदृष्टिस्वरूपत्व, निरलिव्ायानन्दस्वाभाव्य श्रौर अद्व॑ंतत्व का भी बोध कराना है; इसलिए अग्रिम 
तिर्व्राह्मण ग्रन्थ का प्रारम्भ किया जाता है। 

ळक आख्यायिका तो विद्या के दान और ग्रहण की विधि प्रकाशित करने के लिए तथा कर्मों से 

श्रेष्ठ होने के करण विद्या की प्रशंसा करने के लिह है। विद्यादान का दादि कारण वरदान होने की 

सूचना से यही बात पुष्ट होतो है । 


१. ज्योतिश्रांह्मणमु । २ बिश्ेषतः- कर्मख्योउचिकामति यावत्‌ । ३. वस्बानादीति--आदिना विद्या. 

(याँ विद्यास्तुते: सूचनादित्ययं: । अथबा बरदानस्‌ आदि: कारणं गस्व विद्ाप्रक्नस्य तेनेति पूर्ववत्‌ । 
की ss ॥ ४. आत्मभद्भावाधितमार्थमिति वात्‌ । ६. वेदनास्तिकानाम्‌ । ७. विवादेन । 
४, तूत &. काणादादयः । १०. साँख्यादय: । ११. आत्मनः । १२. स्ववंष्योतिष्टबे। १३. 
cris । १४. तत्कतूं कप्रहणेत्ययं:। १५. आादिना शमादिः । १६. पुराऽननहोसवादे । 
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१७. इदानीम्‌ । १८. प्रकारेण । 


_प्रावमलबल्वेनोक्ता ्रयोजकत्वस्याभावाच्चेति । एतद्घटो यदि वह्िव्यभिचारी स्यात्तहि वह्विसमानाधिकरणो 
जमा त्वा स्वं सत्त्वनिश्चया- 
न स्यादन चतुर्णामपि दोषाणां सत्त्वान्न सत्तकंत्व तथाहि को ह पा 
डापादयस्य बहिसामानाधिकरण्याभायोब्यंभिचाराद्र घेत! 


सत्वाच्चेति । 


६७६ सटिष्पणटोकाद्रयसंवालितञञा कुर भाष्यसघता- [चतुर्थाष्याबस्य तृतीये- 


"जनक ह वेदेह याज्ञवल्क्यो जगाम स मने न 
वदिष्य इत्ययः ह॑ यज्जनकश्च वेदहो याज्ञवल्क्य 
श्चाग्निहोत्र समूदाते तस्मै ह याज्ञवल्क्यो वरं ददौ 
स ह कामप्रश्‍नमेव वत्रे त" हास्मे ददौ त9 हू 
सन्नाडेब पूं पप्रच्छ ॥ १॥ 


एक बार याज्ञवल्क्य विदेहाधिपति जनक के पास गये । उन्होंने ऐसा निश्चय किया था कि आज 
मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा । पर पहले ही कभी विदेहराज जनक और याज्ञवल्क्य ने अगिन होत्र के विषय 
में संवाद किया था । उसी समय याज्ञवल्क्य ने जनक को वरदान दिया था और जनक की 
प्रश्‍न करना ही उस वरदान के रूप में माँगा था । यह वरदान याज्ञवल्क्य ने उसे दे मी दिया था। 
ग्रतएव याज्ञवल्क्य से जनक ने प्राज्ञा लेने के पूर्व हो प्रश्‍न करना प्रारंभ कर दिया ॥ १॥ 


जनकं ह वदेह याज्ञवल्क्यो जगान । स च गच्छन्नेवं मेने चिन्तितवान्न मदिष्ये 
किचिदपि राज्ञे । गमतप्रयोजनं 'तु योगक्षेमार्थम्‌ । न वदिष्य इत्येबंसंकल्पो$पि 
याज्ञवल्क्यो यद्यज्जतक; पृष्टवांस्तत्तत्प्रतिपेदे तत्र को हेतुः 'संकल्पितस्पान्यथाकरण 


*सूचनास्साऽप्यत्रः विवक्षितेत्ययंः । 


'तात्पयंमेबमुक्त्वा व्याश्यामक्षराणामारभते-जनकमित्यादिना । संवादं न गा 


> 


चेत्किमिति गच्छतीत्याशडूते--गमनेति । उत्तरमाह--योगेति । ग्रथ 


बैदेह जनक के पास याज्ञवल्क्य गये । उन्होंने जाते हुए ऐसा “मेने” अर्थात्‌ सोचा कि मैं राए 
को कुछ शिक्षा नहीं दूंगा । जनक के पास जाने का प्रयोजन तो योगक्षेम के लिए था । न 
दूंगा” ऐसा संकल्प करने पर भी जनक ने जो-जो पूछा, उसे याज्ञवल्क्य ने बतलाया; 
से अन्य करने में यहाँ हेतु बया था, इस विषय में श्रुति भ्राल्यायिका बतलाती है । इससे 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ४1३1१] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । €७७ 


इत्यत्रा &ल्यायिकामाचष्टे । पूर्वत्र किल जनकयाज्ञवल्क्ययो: संवाद आसोद' ग्निहोत्रे 
निमिते तत्र जतकृस्याग्निहोत्रविषय 'विज्ञानमुपलम्प परितुष्टो याज्ञवल्क्यस्तस्मै जन- 
काय ह किल वरं ददो। स च जनको ह 'कामप्रइनमेव वरं वद्र बृतवांस्तं च वरं 
हास्मे ददौ याज्ञवल्क्यः । तेन 'वरप्रदानसा मर्थ्येनाव्याचिख्यासुमपि याज्ञवल्क्यं तूष्णीं 
स्थितमपि सस्राडेव जनकः पूर्व पप्रच्छ । तत्रेवानुक्तिब्रह्वा विद्यायाः कर्मणा विरुद्धत्वात्‌ । 
विद्यायाश्च स्वातन्त्र्यात्‌ । स्वतन्त्रा हि ब्रह्मविद्या सहकारिसाधनान्तर निरपेक्षा 'पुरुषार्थ- 


अत्रो'त्तरत्वेनेति शेष: । परत्रेति कर्मक/ण्डोक्तिः । नन्वग्निहोत्रप्रकररो कामप्रइनो वरो दत्तक्चेत्किमिति 
“तत्रेबा&व्मयायात्म्यप्रनप्रतिवचने नासूचिषातां तत्रा&ह--तरत्रेवेति । कमंनिरपेक्षाया ब्रह्मविद्याया 
मोक्षहेतुत्वादपि कमंप्रकररो तदतुक्तिरित्याह -विद्यायाइचेति । 'सर्वापक्षाधिकरणन्यायान्न तस्याः 
स्वा।तन्त्रयमित्याशञङ्कूचाऽऽह-स्वतन्त्रा हीति । सा हि स्वोत्पत्तो "स्वफले वा कर्माण्यपेक्षते । 
नाऽऽद्योऽम्युपगमात्‌ । न द्वितीय: । "प्रत एव चाग्नोन्धनाहानपेक्षे तिन्यायविरोघ।दित्यभिप्रेत्याऽऽह 


जनक श्रौर याज्ञवल्क्य में प्रग्निहोत्र विषयक संवाद हुआ था, तब प्रग्निहोत्र के विषय में जनक का ज्ञान 
अधिक देखकर प्रसन्न याज्ञवल्क्य ने उस जनक को वर दिया था। उस समय जनक ने याज्ञवल्क्य से वर 
माँगा था कि “मैं जो चाहूँ, वही प्रश्न आप से करूँ ।'' याज्ञवल्क्य ने उसे यही वर दे दिया। उसी 
बरप्रदान के सामथ्यं से कुछ कहने की इच्छा न होने पर भी एवं चुपचाप बंठे रहने पर भी पहले राजा 
जनक ने ही प्रश्‍न किया । ब्रह्मविद्या का कर्म से विरोध होने के कारण उसका कर्मकाण्ड प्रसङ्ग में 
वर्णन नहीं किया क्योंकि ब्रह्मविद्या स्वतन्त्र है। सहकारी साधननिरपेक्ष होने के कारण स्वतन्त्र ब्रह्मविद्या 


१, आख्यायिकामाचष्ट इति--बरदानमेव तत्र हेतुरित्यभिघातुमिि भावः । २. तदुहिश्य--तद्विषयक इति । 
यावत्‌ । ३. विज्ञानातिदायम्‌ । ४. कामप्रशनमिति--ययेष्टमहं भवते प्रश्न करवाणीत्येवंविधं वरमित्यर्थः । 
५. सामध्येनेति--तथाच कामप्रश्नाख्यं वरं प्राप्य पृष्टवति राजनि दत्तवरस्य मुनेस्तृष्णी भावों नाहेंति 
मिथ्यावादित्वापत्ते रतोच्य॑ संकल्पितस्थान्यथाकरणमपि न गणयति सत्वसंरक्षणाथंम्‌ कतायक्षिति श्रुतेरिति 
भाव: | प्रतिज्ञातं सत्यं परिपालगितुमिच्छक्षिति । निदिष्टल्युतिशब्दा्: । अत्र च वातिकोक्तव्याख्येवादतंब्या । 
तढुक्तम्‌--“राजैव पूर्वं पप्रच्छेत्येतस्मादगम्यते शुभा । लिङ्गाद्वपारुशोत्तरा पूर्वा न साध्वीत्यप्रमाणत: ॥ न 
वदिष्येष्हमित्यत्र व्रते हेतूनं वीक्यते । यतोऽसंतोषतस्तस्मात्कृता ब्याख्योत्तरा शुभा” ॥ १३-१४ ॥ इति । 
लिङ्गादिति । अनेन कामप्रइनवरलाभो विज्ञायत इति भाव: । उत्तरा--वातिकोक्ता । पूर्वा--आष्योक्ता । 
प्रमाणाभावं साधयति--नेति । न हि राज्ञि कामप्रश्न॑ दत्तवतो न वदिष्ये तेनेति संकल्पोऽवकल्पतेऽनाप्तस्वापत्तेरिति 
भाव: । ६. उक्तनिरपेक्षा सती पुरुषार्थस्य प्रत्यगात्मतमोष्यस्तेः (मोक्षस्य) साधना--साधिकेत्यथंः । ७. 
समाधानतया । ८. अग्निहोत्रत्रकरणे एव । ६. न्यायादिति--युक्तेरित्यथंः । तथाहि--“सर्वापेक्षा च 
यज्ञादिश्रुतेरश्‍ववत्‌” ३।४।२६ । विद्यायाः स्वोत्पत्तौ सर्वेवामाश्रमकर्मणामपेक्षाऽस्ति कुतः यज्ञादिश्रुतेः । '"बिविवि- 
पन्ति यज्ञेन दानेने”'त्यादिना यज्ञादिकमंणां विविदिषाद्वारा ज्ञानसाघनत्वश्रवणा दित्यं । ननु परम्परया ज्ञानोत्पत्तौ 
कमपिक्षावन्मोक्षेश््यस्तु तदपेक्षेति तत्राऊह--अदववदिति । यथाळवो योग्यताबलाद्रथचर्यायाँ विनियुज्यते न 
लाङ्गलाऊर्षणे तथा कमंणां मोक्ष योग्यताभावाक्षापेक्षेत्र्थः: । १०. अबिद्याष्वस्तो । ११. अत एवेक्यादि 
अ्र० सू० ३।४।२५ । स्वतन्तरपुरुषार्थंत्वादेव बह्मविद्याया न अग्नीन्धनाडावेल्लास्ति । अत्राग्नीन्घनशन्देन स्वस्वाश्रम- 
विहितानि कर्माणि लक्यन्ते तया च विद्याफले मोक्षे नास्ति कर्मापेक्षा रजतादिश्रमनिव तौ शुक्तिकादिजञन्येवेत्यथंः । 


६७८ सटिष्पणटोकाड्वयसंवलितश्ञाङ्कर भाष्यसमेता- [चतुर्याध्यायस्य तृतोये- 


याज्ञवल्क्य ` किज्योतिरयं पुरुष इलि । आदित्य- 
ज्योतिः सस्राडिति होवाचाऽऽदित्येनंवायं ज्योति- 
षाऽऽस्ते पल्ययते कमं कुरुते विपल्येतीत्येवमेवंतद्या- 
ज्ञवल्क्य ॥ २ ॥ 
हे याज्ञवल्क्य ! यह पुरुष किस ज्योति वाला है ? याजवल्क्य ने कहा-हे सम्राट्‌ ! यह पुरुष 
आदित्य ज्योति वाला है क्योंकि यह झादित्यरूप ज्योति से बैठता है, सभी ओर जाता है, कमें करता 
है भौर कमं करके नियत स्थान पर लौट भ्राता है । जनक ने कहा--हे याज्ञवल्क्य ! बह ऐसा ही है ॥२॥ 


साधनेति च ॥ १॥ 
हे याज्ञवल्कयेत्येवं संबोध्याभिमुखीकरणाय किज्योतिरयं पुरुष इति किमस्य 
पुरुषस्य ज्योतिर्येन ज्योतिषा 'ब्यबहरति सोऽयं किज्योतिरयं प्राकृतः कार्यक रणासंघात- 


रूपः शिरःपाण्यादिमाम्पुरुषः पृच्छते । किमयं 'स्वावयवसंघातबाह्मेन ज्यो तिरन्तरेणा 
व्यवहरत्याहोस्विरस्वावयवसंघातमध्यपातिना ज्योतिषा ज्योतिष्कायंमयं पुरुषो निर्वर्त- 
यतोत्येतदभिप्रेत्य पृच्छति । किचातो यदि व्यतिरिक्तेन यदि वाऽव्यतिरिक्तेन ज्योतिषा 


सहकारीति । 'इत्यस्माज्ञ हेतोस्तत्रवानुक्तिरिति संबन्धः ।। १ ।। 

याज्ञवलक्य'ब्रतभङ्कः 'हितुधुक्‍्त्वा जनकस्य प्रइनमुत्यापयति- हे याज्ञवल्क्येति । भ्रक्षरार्थमुक्स्वा 
प्रदनवाक्ये विवक्षितमर्थमाह -किमयमित्यादिना । स्वज्ञब्दो यथोक्तपुरुषविषयः । ज्योतिष्कार्यमित्या- 
सनाविव्यवहारोक्तिः । इत्येत्तदिति कल्पद्दयं परामृझ्यते । पक्षहृयेऽपि फलं पृच्छति -किंचात इति । 


मोक्षरूप पुरुषार्थ की साधिका है || १॥ 

जनक द्वारा 'हे याज्ञवल्कय' यह संबोधन भ्रभिमुख करने के लिए है । “किज्योतिरयं पुरुष:” 
अर्थात्‌ यह पुरुष किस ज्योति वाला है, जिससे अनुगृहीत प्रासनादि व्यवहार करता है । यह प्राकृत 
स्थूलसूक्ष्मशरीरसंघातरूप शिर झोर हाथ श्रादि अवयवो वाला पुरुष किस ज्योतिवाला है--ऐसे 
जाता है । क्या यह कार्यकरणसंघात अपने भ्रवयवों से बाहर रहने बाली किसी अन्य ज्योति से 
करता है ग्रथवा कार्यकरणसंघात अपने ग्रवयवों के बीच में रहने वाली 
पूरा करता है । इस भ्राशय ही से जनक पूछता है। इन पक्ष्य में बाहर 


जडत्बाड्यादिवडिति भाव: । २ अनुगृहीतः । 3, 
संघातात्‌ । तदवयवेम्यः तेषां समुदायाध बाह 
अन्न पक्षद्वये किफलमित्यर्ष: । ६. स्वात 


प्रदनवरदानाख्यमु । 


शाहणे ढितीयो मन्त्रः ४1३1२] बृहदारण्यकोपनिवत्‌ । छः 


ज्योतिष्कायं निर्वतंयति । शुणु तत्र कारणम्‌ । यदि व्यतिरिक्तेनेव ज्योतिषा ज्योतिः 
षकार्यनिर्वर्तकत्वमस्य स्वभावो निर्धारितो मवति ततो ऽदृ्टज्यो तिःकार्यविषयेऽप्यनुमा- 
स्थाम हे' व्यति रिक्तज्योतिनि मित्तमेवेदं कार्यमिति । 

ग्रथाव्यतिरिक्तेनेव "स्वात्मना ज्योतिषा व्यवहरति “ततोऽपरत्यक्षेऽपि ज्योतिषि 
ज्यो तिष्कार्य्शनेश्व्यतिरिक्तमेव ज्योतिरनुमेयम्‌ । श्रथानियम एव व्यतिरिक्तमव्यतिरिक्तं 
वा ज्योतिः पुरुषस्य व्यवहारहेतु'स्ततो“ऽनध्यवसाय एव "ज्योतिविषय इत्येवं मन्वानः 


सप्तम्यर्थे तसिः । उत्तरमाह -शृग्विति । तत्रेति पक्षद्वयोक्ति: । कारणं फलमिति यावत्‌ । प्रथमपक्षमनूदच 
स्वपक्षसिद्धिफलमाह--यदोत्यादिना । "ष्टी पुरुषमधिकरोति । यत्र कारणमूतं ज्योतिर्न हश्यते तत्कार्ये 
त्वासनाधुपलम्यते तत्रापि विषये स्वप्नादाविति यावत्‌ । भ्रनुमानमेवाभिनयति-वब्यतिरिक्तेति । 
"बिप्तमतिरिक्तज्पोतिरधोनं व्यवहारत्वात्संमतवदित्यर्थः । 

पक्षास्तरमनुद्य लोकायतपक्ष"सिद्धिफलमाह--म्रथेत्यादिना । अप्रत्यक्षेतवीत्यव्यतिरिक्तमिति 
च्छेदः । “कल्पास्तरमाह प्रयेति । भ्रतियमं व्याकरोति--व्यतिरिक्तमिति । तस्मिन्पक्षे ब्यबहारहेतो 
ज्योतिष्य"निश्चयात्तद्विकारो ग्यवहारो$पि "न स्थेयंमालम्बेतेत्याह-तत इति । व्याल्यातं प्रइनसुप- 


होना इसका स्वभाव व्याप्तिग्रह के समय में निदिचदध किया जाब तो जहाँ कारणभूत ज्योति नहीं देखी 
जाती, उस कार्य के विषय में भी हम भ्रनुमान करेंगे कि यह कार्य किसी व्यतिरिक्त ज्योति से सम्पन्न 
हरा है (इसलिए सिद्धान्त की सिद्धि हो जाती है) । 

प्रोर यदि यह प्रपने से प्रद्धितीय ज्योति द्वारा ही ब्यवहार करता है, तो ज्योति का प्रत्यक्ष 
न होने पर भी ज्योति का कार्य देखने पर प्रव्यतिरिक्त ज्योति का ही अनुमान करना होगा । यदि 
कहो कि पुरुष के व्यवहार के लिए बाह्य ग्रोर मध्यस्थ ज्योति है तो इसका नियम ही नहीं है, इससे तो 


१. शोन्नम्‌ । २. ब्याप्तिप्रहसमये निश्चित: । ३. उक्तनिर्धारणात्‌ । ४. अहृष्टेत्यादि । अहृष्ट कारणशूतं 
ज्योतिर्यस्य तथाभूतं कार्य यश्मिस्तत्र विषय इति विग्रह: | न चा“बेसुथो: सामथ्ये” इति षत्वं शकूचं तष 
ब्यपेक्षारूपसामथ्यंस्येव व्याख्यातत्वान्नापि “नित्यं सप्नासेःतुत्तरपदस्थस्ये' ति षत्वं 

हिं---अनुत्तरपदस्थस्येति किम्‌ । परमसपिःकुण्डिकेति इति ध्येयम्‌ । ५. अतो राद्धान्तसिद्धिरिति शेषः । ६. 
अथेति । व्याप्तिप्रहकाले ब्यजहर्तुरञ्यतिरिक्तेनैव ज्योतिषाःनुग्रहो गुह्यते चेत्तदा स्वप्नादो व्यवहारलिङ्ग ना- 
व्यतिरिक्तमेव ज्योतिरनुमेयं ततः सिद्धान्तक्षतिदंहादेरेबात्मस्वप्राप्तेरित्यथं: । ७. व्यवहतू'स्वशुपेण । ८. 
तिरुक्तव्यवहारात्‌ । €. अवतरणगत्रावकम्‌ । १०. अनध्यवसाय इति बहुव्रोहि:। ११. ज्योतिबिषय इति 
च षष्ठीतत्पुरुषः प्रथमान्तं॑ पदम्‌ । अथवा ज्योतिषो विषये ब्यवहारे$नब्यवसाबोऊ्पवखायाभाव इत्येव वरम्‌ । 
१२. अस्येति षष्ठी । १३. विमतमिति--जाम्रत्कालीनातिरिक्तमासनादिकायं मित्ये; । स्वप्तादिकालीनं तदिति 
यावत्‌ । १४. सिद्विङूपं फलम्‌ । १५. तृतीयम्‌ । १६. अनिश्‍चितज्योतिःसाष्य: । १७. न स्वेर्गमा- 
सम्बेतैति-व्यतिरिक्तज्योति:साध्योञ्य ध्यवहारोउन्यति रिक्तज्योति:साब्यो वाश्यमित्यन्यत रनिश्चयों त स्यात्तचा 
च सत्बदश्यनिवंत्येऽपि कर्माणि नियाढतमे तमसि श्रवृत्तिन स्यादनिश्वयाद्वा कदाचिद्‌ढाह्म ज्योतिरनुपादायेव 
प्रबतेमानो बाध्येतेव गर्तादौ निपतन्‌ कष्टकादो दिलष्यन्निति व्यवहारो विप्लवेतेत्यथंः । 


श पटिष्पणटोकाद्यसंवलितणाडुःरभाध्यसमेता- [चतुर्थाच्यायस्य तृतीये- 


पृच्छति जनको याज्ञवल्क्यं किज्योतिरयं पुरुष इति । 

नन्वेवमनुमानकोशले जनकस्य कि प्रश्नेन स्वयमेव कस्मान्न प्रतिपद्यत इति । 
सत्यमेतत्‌ । तथाऽपि 'लिङ्गलिङ्गिसंबन्धविश्ञेषाणामत्यन्तसतोकष्म्यद्‌दुरवबोध्यतां मन्यते 
बहूनामपि पण्डितानां किमुतेकस्य । प्रत एव हि सुक्ष्मधर्म निणंये परिषद्व्यापार इष्यते । 
पुरुषविज्ञेषश्चापेक्ष्यते । दशावरा परिषत्त्रयो वंको देति । 


संहरति-इत्येवमिति । 
प्रहनमाक्षिपति--नन्विति । व्यतिरिक्तज्योतिर्बुभुत्सया प्रश्नो भविष्यतीति चेत्तन्रा$ह-- 

स्वयमेवेति । राज्ञोऽनुमानकोश्ञलमङ्गी करोति-सत्यमिति। किमिति तहि पृच्छतीत्याशडूघा$5ह-- 
तथाऽपोति । व्याप्यव्पापकयोस्तत्संबन्धस्य' चा'तिसूक्मत्वादेकेन दुर्जानत्वात्तज्ज्ञाने याज्ञवल्वथोःप्यपेक्षित 
इत्पथं: । कयं तेषामतिसृक्षमत्तर तत्रा5.ह--वहुतामपी ति । लिङ्गादिष्वनेकेषामयि विवेकिनां दुर्बोधता$स्ति 
किमुतेकस्य' तेषु दुर्बोधता वाच्येत्ययं: । तेषामत्यन्तसोक्म्ये मानवी स्मृति प्रमाणणति--पत एवेति । 
कुशलस्यापि सूक्ष्मार्थतिशांये पुरुषान्तरापेक्षायाः सत्त्वादेवेति यावत्‌ । पुरुषविशेषों वेदविदध्यात्म- 
विदित्यादिः । 'तत्र स्मृत्यथं सं क्षिपति -दशेति । उक्तं *हि-- 

“धर्मेणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिबृ हण: । 

ते शिष्टा ब्राह्मण ज्ञेयाः धृतिप्रत्यक्षहेतव: ॥ 


ज्योति के विषय में कोई निश्‍चय ही नहीं होगा । ऐसी मन में चिन्ता करता हुआ जनक याज्ञवल्कय से 
पूछता है--वह पुरुष किस ज्योति वाला है । हे 

(इस पर शङ्का होती है--) किन्तु अनुमानकुशल राजा जनक को प्रश्‍न करना क्यों भ्रनिवार्य 
था, उन्होंने स्वयं ही क्‍यों नहीं इसे जान लिया । (समाधान में कहते है--) यह ठीक है, तो भी हेतु 
साध्य-संबन्धविशेषो की त्यन्त सूक्ष्मता के कारण राजा उन्हें बहुत से विद्वान्‌ पण्डितों के लिए 
अगम्य मानता है; एक पण्डित की तो बात ही क्या है। इसी से धर्म जैसे सूक्ष्म तत्त्व के निर्णय के 
लिए संगोष्ठी ग्रायोजन की श्रावद्यकता होती है तथा भ्रध्यात्मतत्त्ववेत्ता विशिष्ट पुरुष की भी 
आवश्यकता होती है । (वेद के जानने वाले) दस पुरुषों, (माचारनिष्ठ) तीन पुरुषों ग्रथवा (तत्त्व 
निष्ठ) एक पुरुष की परिषद्‌ होना भी सम्भव है । र्क 


ब्राह्मणे द्वितीयो मन्त्रः ४।३।२] कृहदारष्यकोपनिषत्‌ । ध्द 


तस्माददाप्यनुमानकौजञलं राज्ञस्तथाऽपि तु युक्तो याज्ञवल्क्यः प्रष्टुम्‌ । विज्ञान 
कोञलतारतम्योपपत्तेः पुरुषाणाम्‌ । ्रथवा श्रुतिः स्वयमेवा ऽऽख्यायिकव्याजेनानुमान- 
मार्गमुपन्यस्यास्मान्बोधयति' 'पुरुषमतिमनुसरन्ती । 

याज्ञवल्क्योऽपि जनका भिप्रायाभिज्ञतया “व्यतिरिक्तमात्मज्योतिबोधयिष्यज्ञनक 
व्यतिरिक्तप्रतिपादकमेव लिङ्ग प्रतिपेदे यथा प्रसिद्धमादित्यज्योतिः सम्राडिति होवाच । 


दशावरा वा परिषद्यं धर्म परिकल्पयेत्‌ । 
च्यवरा वाऽपि वृत्तस्था तं घमं न विचारयेत्‌ ।। 
त्रेविद्यो हैतुकस्तर्की नेरुक्तो घमंपाठकः। 
त्रयश्चाऽऽ्रमिरपः पूर्वे पर्षदेधा दशावरा ॥। 
*ऋग्वेदविद्यजुविश् सामवेदविदेव च । 
व्यवरा परिषज्ज्ञेया घमंसंअ्रयनिरांये' इति ॥ 
एको वेत्यध्यात्मविदुच्यते । 
कुशलस्यापि राज्ञो याज्ञवल्क्यं प्रति प्रइनोपपत्तिमुपसंहरति--तस्मादिति । सुक्ष्मायंनिरंये 
पुरुषान्तरापेक्षाया "वृद्धसंमतत्वादिति यावत्‌ । 'तत्रेब हेत्वन्तरमाह--विज्ञानेति । राज्ञो याज्ञवल्क्या- 
वेक्षामुपपाद्य पक्षास्तरमाह--अथवेति । `तथा चात्र राज्ञो मुनेर्वा विवक्षितत्वाभावात्किमिति राजा 
मुनिमनुसरतीति चोद्यं निरवकाशमिति शेषः । 
प्रश्‍नोपपत्तो प्रतिवचनमुपपन्नमेवेति मन्वान"स्तदुत्वापयति--याज्ञवल्क्यो5पी ति । भ्रतिरिक्‍ते 
ज्योतिषि प्रष्टू राज्ञोऽभिप्रायस्तदभिज्ञतया तथाविधं ज्योतो राजानं बोधयिष्यन्यथा5तिरिक्तज्योतिरा- 
वेदकं वक्ष्यमाणां लिङ्गः गृहोतव्याप्तिक प्रसिद्धं भवति तथा "तदूव्यापषिग्रहणस्थलमादित्यज्योतिरित्यादिना 


इसलिए राजा यद्यपि अनुमान करने में कुशल है, तो भी याज्ञवल्क्य से पूछना उचित ही है 
क्योंकि पुरुषों के विज्ञान और कौशल का तारतम्य होना संभव है । प्रथवा पुरुष की बुद्धि का 
अनुसरण करने वाली श्रुति स्वयं भ्राख्यायिका द्वारा याज्ञवल्क्य के बहाने भ्रनुमानमार्ग को प्रस्तुत 
करके हमें ज्योतिपदार्थ का बोध करा रही है । 

जनक के ग्रभिप्राय को जान लेने पर याज्ञवल्क्य ने भी संघात से व्यतिरिक्त ्रात्मज्योति 
का बोघ कराने के लिए जनक को व्यतिरिक्त ज्योति का प्रतिपादक लिङ्ग ही बतलाया । यथा-हे 


१. याज्ञवल्क्यादिरूपेणेति यावत्‌ । २. च्योतिःपदाथंम्‌ । ३. पुरुषमतिमनुसरन्तीति--पुरुषमतिहि संदिग्घार्थ 
वादकथैव संगृह्णातीत्यभिकदघानेत्यषंः । ४, संघातेति यावत्‌ । ५. ऋग्वेदबिदिति---ऋग्यजु:सामवेद- 
शाखानां येऽच्येतारस्तदषंज्ञाइच त्रयः सा घर्मसंदेहनिरासाथं श्यवरा परिषद्बोध्येत्यथंः। ६. एको वेति। 
तदुक्तं--“एकोऽपि वेदविद्वमँ यं ब्यवस्यो द्विजोत्तमः । स विज्ञेयः परो धर्मो नाऽ्ञानामुदितोऽयुतं रिति” ॥ मनु० 
१२।११३। तदभावे एकोऽप्यध्यात्मविद्यं धमं निष्चिनुयात्‌ स प्रकृष्टो घमो विज्ञेयो न वेदरहस्यानभिज्ञानां 
दणभिः सहस्र रप्युक्त इत्यर्थ:। ७. मन्वादिसंमतत्वादिति । ८. कुशलस्यापि राज्ञो मुनि ्रतिप्र्ने । ६. 
त्या च- श्रुतिकतू कस्वयंञ्योतिष्ट्वबोघनस्य प्रकृतवाक्ये बिवक्षितत्वे च । १०. प्रतिवचनम्‌ । ११. 
ब्यतिरिक्तज्योतिव्यंबहारयोर्व्याप्तिग्रइभूमिम्‌ 


श्वर टिप्पखटीकाइयसंवलितश्ञाङ्रभाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


कथम्‌, श्रादित्येनेव ॐ स्वावयवसंघातव्यतिरिक्तेन चक्षुषोऽनुग्राहकेण ज्योतिषाऽयं प्राकृतः 
पुरुष ग्रास्त उपविज्ञति पल्ययते पर्येति क्षेत्रमरण्यं वा तत्र गत्वा कर्म कुरुते विपल्येति 


मुनिरपि 'प्रतिपन्नवानित्यथंः । व्याप्ति बुभुत्समानः 'पृच्छति--कथमिति । `यो व्यवहार: सोऽतिरिक्तः 
ज्योतिरघोनो यथा सवित्रधीनो जाग्रदृव्यवहार इति व्यापि व्याकरोति- आदित्येनेति । एवकारं 
व्याचष्टे--स्वावयवेति । ्रादित्यापेक्षामन्तरेण चक्षुवं्ादेवाय'' व्यवहारः सेत्स्यतीत्याशङ्ुघा5ह-- 
चक्षुष इतिं । द्रासनादयन्यतमव्यापार'व्यपदेशे व्यापिसिद्धेवृंथा विज्ेषणबहुत्वमित्याझडून्या ७हु-- 
सम्राद्‌ ! वह प्रसिद्ध आदित्य ज्योति वाला है--ऐसा उन्होबि कहा । ऐसा किस प्रकार है ? यह 
प्राकृत पुरुष आदित्य से ही अपने देहावयवसंघात से भिन्न नेत्रेन्द्रिय के अनुग्राहक ज्योति के द्वारा 
'आस्ते' यानी बैठता है, 'पल्ययते' अर्थात्‌ क्षेत्र या अरण्य में पर्यटन करता है, बहाँ जाकर कमं 


१, स्वं देहः। २. पयंटति। ३. उक्तवान्‌ । ४. राजा । १. यो व्यवहार इति -जाग्रढघवह्ा रति रिक्त- 


व्यवहारो अ्यवहारकर्त्रतिरिक्तज्योति साध्यो व्यवहारत्वाज्याग्रढघवहारवदित्युक्तमनुमानमनुसस्थेयम्‌ । ६ 
आसनादिः। ७. अ्यपदेश उपन्यासः । 


कस्वावयवसंघात भ्यतिरिक्तेनेति । अत्राहु्वातिकाचार्यास्तथाहि--“'देहाचबवसंघातजातिसस्यानत ?क्रया-देशाद्य- 
रन्त पंभिन्नतद्विलक्षण मास्व र-स्व प्रतिष्ठैक भान्वार्यज्योलिधँव पुमातमम्‌ । ` आस्ते पल्ण्यते कर्मं कृत्वा भूयो 
निबतंते” ।।३४ ३३॥ देशच तदवयवाइच तेषां संघातश्च देहगता जातिइच स्थानं च तस्येव क्रिया च देशकालो 
च तेम्पोऽत्यन्तभिन्नं तद्विसदशं प्रभूतप्रकाश्षमपरतन्त्र प्रकाशाम्तरानपेक्षं वद्भानुलक्षण ज्योतिस्तेनेति योजना ।। 
चंतन्यस्य बिम्ब प्रतिबिम्वं तदस्यास्ति इति स तथा चेतस्याभाससमन्वित इत्यथं: । “बिम्बं तु प्रति बिम्बे 
स्यास्पण्डले बिम्बिकाफल इति हैमः । "मध्ये जडस्वभावोऽ्यं उषोतियो वतते पुमान्‌ । बुदघ।दिविधयान्तो 
पत्यक्चेतन्यविम्बित:” ।। ३६ ।। ययोक्तादित्यज्योतिवंशादेव देहादिम्यवहारादलमात्मज्योतिषेत्याक्षसुघा9ह-- 

मध्य इति । जढस्मावं पुमांसं अडाजडज्योतिदंयमध्यस्थं विशिनष्टि बुदघादीति । चेत्या मासानुरञ्जतं 
विना बुद्धघादिसिद्धपनुपपत्तिद्योठको द्विशब्द: ।। “प्रस्यगेकस्बयंज्योतिः poss 
ज्योतिबोर्मोहहेतुकः ।। मातृमानप्रमेयात्मा कतृं स्ाघनकायबान्‌ । बश्ञतायादिसंसाः 
11३७-३५॥ के ते ज्योतिषी तत्राऊह--अ्रत्यगिति । सर्वाल्तरस्य सर्वभेदरहितस्य रि 


श्रकाश्यसंमृष्टं परिणामीत्यथं: । मध्ये वतंत इति पूर्वेण संबन्धः । पुर 
रतिरिक्तज्योतिरपेक्षत्वे को हेतुरिहोक्त इत्यपेक्षायामुक्‍्तं पुरुषं बिशितष्टि-मोहेति 
माठ्मानमे यकठू'कमंकायं भोकतृभो गभो ग्यात्सा  अस्मनाशबानजडज्योतिरपेक्षते 


देबकारब्रुतेरासनादिहेतुत्व॑ तस्याबघायंते त तिरित्त 
आदित्यादिति ॥ तहि किमेवकारेज कियते तदाह--पिष्डेति 


ब्राह्मणे तृतीयो मन्त्रः ४1३1३ | बृहदारग्यकोपनिषत्‌ । ध्व 


अस्तमिति आदित्ये याज्ञत्रल्क्य किज्योतिरेवायं पुरुष 
हे याज्ञवल्क्य ! पर यह तो बतलावें कि सूयं भ्रस्त हो जाने पर वह पुरुष किस ज्योति वाला 


विपर्येति च यथागतम्‌ । प्रत्यन्तव्यतिरिक्तज्योतिष्ट्वप्रसिद्धताप्रदर्शनार्थभनेकविशेषरास्‌ । 
'बाह्यानेकज्योतिःश्रदर्शनं च लिङ्गस्याव्यमिचारित्व्रदशञनाथंस्‌ । 'एवमेवेतद्याज्ञवहक्य 
॥२॥ 


अत्यन्तेति । ग्रासनादोनामे'कॅकव्यभिचारे देहस्या'न्ययाभावेञपि नानुप्राहकं ज्योतिर'न्यथा भवति । 
*प्रत'स्तदनुग्राह्मादत्यन्तविलक्षणमिति विवक्षित्वा ब्यापारचतुष्टयमुपदिष्टमित्यथंः । 'तथा5पि किमर्थ- 
मादित्याद्यनेकपर्यायोपादानमेकेनेव व्याप्तिग्रहसंभवा दित्यादाजू-घा55ह--बाह्ये ति । वेहेन्द्रियमनोब्यापार- 
रूपं "कर्म जिड्भः तस्य ग्यतिरिक्त"ज्योतिरव्यभिचारताघनाथंमनेकपर्यायोपन्यासो बहवो हि हृष्टान्ता 
ब्याप्त ब्रढयस्तोत्यर्थ: ॥ २॥ 


करता है, “विपल्येति” भ्रर्थात्‌ पृथिवी में जसे गया था, वैसे ही वापिस ग्रा जाता है । पुरुष भ्रत्यन्त 
व्यतिरिक्त ज्योतिष्ट्व को प्रसिद्धि द्योतन के लिए यहाँ प्रनेक विशेषण दिए हैं। भौर संघात से बाह्य 
भ्रनेक ज्योतियों का प्रदर्शन लिङ्ग का प्रव्यभिचारित्व प्रदशित करने के लिए है। जनक बोले-- 
याजवल्क्य ! (देहादि से व्यतिरिक्त ज्योति) यह ऐसी ही है ॥ २॥ 

तथा हे याज्ञवल्क्य ! प्रादित्य के अस्त होने पर यह पुरुष किस ज्योत्रि वाला होता है । 


१. भूयस्ततो निवतंते । २. संघाताद । ३. उक्तं देहादिव्यतिरिक्तं उ्योतिरङ्गी करोति--एवमेवेति । ४. 
एकेकेति -एकेकस्यान्यतमस्याभावे सतीत्यर्थः) ५. अन्यथाभावेअपि--विशिष्टस्य विशेषणाभावादभावेःपि । 
तत्तद्विशेषणवतो बिलक्षणत्वेऽपीति यावत्‌ । ६. बन्यबा भवति--विलक्षणं भवति । ७. गत:--ज्योतिषों- 
ऽनन्यथाभावात्‌ । ८. ज्योतिः । &€. उक्तविधया न्यापारचतुष्टयोपदेशस्य सार्यक्येषपि । १०. क्रिया । 
११ ज्योतिषा सह व्यभिचाराभावः । 


निर्षारयितुमेवकारो नाऽदित्यमवघारमितुमित्यर्थः ॥ “आदित्यावधृतिङ्चेत्स्यान्नेन्द्वादेः स्यादनुप्रहः । 
तम्पारिपण्डादिवैघम्यंमेवेतीहावघायंते” ।। ४१ ॥ विपक्षे दोषमाह- आदित्येति । विवकितमेवका राय निगमयति 
तस्मादिति ॥ “नुपस्स्वेवेति संश्लेषादादित्यस्यावधारणम्‌ । मत्वाऽस्तमित इत्येवं मुहुविप्रमचूचुदत्‌" ॥ ४२ ।। 
न चेदादित्यमवघारयितुमेवकारस्तहि तस्मिन्नुपरतेशपि ज्योतिरन्तरेणा$$सनादिसिद्धेरुत्तरप्रश्नानुपपत्तिरित्या- 
शबूधाऊह--नुपस्त्विति ॥ श्रान्तिप्रयुक्ता समनन्तरप्रष्नप्रवृत्तिरिति भावः॥ “आत्मेव ज्योतिरथवा 
रविसोमाल्युपाधिगम्‌ । अवध्रियत एवेखि तमेव इति च श्रुतेः” ॥ ४३ ॥ एवकारस्य पर्यायचतुष्टयनिविष्ट- 
स्यार्थान्तरमाह--आत्मेवेति । आत्मज्योतिषः सर्वावभासकत्वात्तदेवाऽऽदित्यादिरूपेणापि भासकं नान्यदित्यत्र 
“तमेव भान्तमनुभाति सर्वमिति’ श्रुति संवादयति--तमिति ॥ '*रवीम्द्वादिपदार्थेम्यो ह्यनुमार्नकवत्मंना । स्वार्थ 
विज्ञापयिष्यामि विभज्यातः परा श्रुतिः” ॥ ४४॥ आदित्याद्यात्मनाऽऽमज्योतिरेव सर्वावभासक चेत्पूर्व- 
पर्यायैरेव प्रत्यग्ज्योतिः सिदधेरात्मेबास्येत्यादिञ्रुतिरनथिकेत्याञङ्कुघाऽऽह--रवीति । आदिस्यादिम्यो विभज्य 
स्वतन्त्रमात्मज्योतिज्ञपियिष्यामीति मुनिमंन्यतेभ्तः श्रुतिरात्मेत्याद्या परा प्रवृत्तेति योजना ॥ 


हद सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशाङ्कुरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


इति चन्द्रमा एवास्य ज्योतिर्भवतीति चन्द्रमसँवायं 
ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कमं कुरुते विपल्येती त्येबमे- 
वंतद्याज्ञवल्क्य ॥३॥ 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते किज्यो- 
तिरेवायं पुरुष इत्यर्निरे बास्य ज्यो तिभंवती त्यरिनिन॑बायं 
ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कमं कुरुते विपल्येतीस्येव- 
मेबँतद्याज्ञवल्क्य ॥४॥ 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्तेः 
ऽग्नौ किज्योतिरेवायं पुरुष इति वागेवास्य ज्योतिर्भ- 
है प्रर्थात्‌ किस ज्योति से उक्त व्यवहार करता है? याज्ञवल्क्य ने कहा-हे सम्राट्‌ ! उस समय यह 
पुरुष चन्द्रूप ज्योति वाला होता है, क्योंकि वह चन्द्र ज्योति से बेठता है, सभी ग्रोर जाता है, कर्म 


करता है एवं कमं करके नियत स्थान पर लौट प्राता है । इस पर जनक ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! यह 
ऐसा ही है ॥ ३॥ 

हे याज्ञवल्क्य ! सूर्य के प्रस्त हो जाने पर तथा चन्द्रमा के भ्रस्त हो जाने पर यह पुरुष किस 
ज्योति वाला होता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-हे सम्राट्‌ ! उस समय यह पुरुष भ्रग्तिरूप ज्योति वाला हो 
पूर्वोक्त व्यवहार करता है क्योंकि वह अग्निरूप ज्योति से बैठता है, सभी ओर जाता है, कर्म करता है 
श्रौर कमे करके फिर नियत स्थान पर लौट आता है । इस पर जनक ने कहा- हे याज्ञवल्क्य ! यह 
ऐसा ही है॥ ४॥ 

हे याज्ञवल्क्य ! सूयं के भ्रस्त हो जाने पर, चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर तथा प्रग्नि के भी 
शान्त हो जाने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला हो उक्त व्यवहार करता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा 

तथाऽस्तमित श्रादित्ये याज्ञवल्क्य किज्योतिरेवायं पुरुष इति चन्द्रमा एवास्य 
ज्योतिः ॥ ३ ॥ 

अस्तमित आदित्ये चन्द्रमस्यस्त मिते'ऽग्निज्यों तिः ॥॥ ४ ॥ 


ज्ञान्तेअनौ वाग्ज्योतिः । वागिति शब्दः परिगृह्यते । ब्देन विषयेण ओत्र- 


(याज्ञवल्क्य बोले--) चन्द्रमा ही इसकी ज्योति होता णा 
आदित्य के अस्त होने पर और चन्द्रमा के 


ब्राह्मणे पञ्चमो मन्त्रः ४।३।५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । द्द 
वतीति वाचंवायं ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कर्म करुते 
विपल्येतीति तस्माद्वे सम्राडपि यत्र स्वः पाणिनं विनिः 
ज्ञायते$थ यत्र वागुच्चरत्युपंव तत्र न्येतोत्येवमेवंतद्या- 
ज्ञवल्क्य ॥५॥ 


हे सम्राट्‌ ! यह्‌ पुरुष वाणीरूप ज्योति वाला है क्योंकि (वर्षाकालीन निविड भ्रन्घकारयुक्त रात्रि में 
आन्त पुरुष वाणीरूप ज्योति से बेठता है, सभी प्रोर जाता है तथा कर्म करके पुनः नियत स्थान पर लौट 
पाता है। प्रतः हे कषम्राट्‌ ! जहाँ पर प्रपना हाय भो नहीं दीखता किन्तु बाणी उच्चारण की जाती 

, वहाँ अंघेरे में भी पुरुष उस वाणी के सहारे चला जाता है । इस पर राजा ने कहा-हे याज्ञवल्क्य । 
पह ऐसा ही है॥ ५॥ 


मिन्द्रियं 'दोप्पते । भोत्रेन्त्रिये 'संप्रदीप्ते मनसि 'विवेक उपजायते । 'तेन मनसा "बाह्या 
चेष्टां प्रतिपद्यते । 'मनसा हां व पश्यति मनसा शृणोतीति ब्राहमणम्‌ । कथं पुनर्वा- 
ग्ज्योतिरिति वाचो ज्योतिष्टपप्रसिद्धमित्यत ्राह-_तस्माद्वे स्राड्यस्माद्वाचा' ज्योतिः 
षाध्तुगृहीतो5यं पुरुषो व्यवहरति तस्मा स्प्रसिद्धमेतद्वाखो ष्योतिष्टय्‌ । कथमपि यत्र यस्मि- 
न्काले “प्रावृषि प्रायेण मेघान्धकारे सवंज्यो तिःपरत्यस्तमये `स्वोऽपि पाणिहुस्तो न विस्पष्टं 


शब्देनेति । "तद्वीपनकार्यमाह--श्रोत्रेति । मनसि विषयाकारपरिणामे सति कि" स्यात्तदाह-तेनेति। 
"तत्र प्रमाणमाह--मनसा हीति । एवं पातनिकां कृत्वा वाचो ज्योतिष्ट्यसाघनाथं पृच्छति--कथ- 
मिति । का पुनरत्रा"नुपपत्तिस्तत्राऽऽह--वाच इति । व्याकरोति 
पत श्राहेत्यादिना । प्रसिद्धिमेवाऽऽकाङ्क्षापर्वकं स्फुटयति--कथमित्यादिना । उपंवेत्यादि व्याचष्टे-- 


परिणाम पैदा होता है, विषयाकारपरिणत मन से बाह्य शब्दादिविषया श्रवणादिलक्षणा चेष्टा होती है । 
प्रथम भ्रध्याय के पञ्चम ब्राह्मण में कहा है--“मत से देखता है, मत से सुनता है” तो फिर वाक्‌ ज्योति 
किस प्रकार है ? वाकू का ज्योतिष्ट्व होना प्रसिद्ध नहीं है-इसलिये श्रुति कहती है । हे सञ्जाद्‌ ! 
क्योंकि यह पुरुष शब्दात्मिका वाणीरूप ज्योति से अनुग्रहीत होकर ब्यवहार करता है, इसलिये इस 
वाणी का ज्योतिष्ट्व होना सर्वानुभवसिद्ध है। वह कंसे ? “यत्र” भर्थात्‌ जिस समय वर्षाकालीन 
रात्रियों में मेघ के अन्धकार में प्राय: समस्त ज्योतियों के स्त होने पर भ्रपना हाथ भो स्पष्टतया 


१. दीप्वते--संस्क्रियते संनिकृष्यत इति यावत्‌ ' 3, संग्रदीप्ते--शंनिकृष्टे । ६. विवेक यिषयाकारेच 
परिणामः । ४ विषयाकारपरिणतेन । ६. बाह्यादान्दादिविषयाय । ६. श्रबजादिलक्षणाँ करोति । ७. 
बू० उ० १॥५/३ । ८. शब्दात्पिकया । ६. धर्वानुअबसिद्धमू । १५. ब्रावृद्धाच्यादी । ११. स्वकीय) । 
१२. बिषयप्रयुक्‍्तेन्द्रियदीपनकार्यमिति धाबत्‌ । ३. फलम्‌ । १४. वक्तवेष्टायासुक्तमनसः प्रयोजकृक्ने । 
१६. बाचो ज्योतिष्ट्वे । १६. उक्ता अश्तिडिचोचे । 


८ सदिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्य«मेता- [चवुर्ाच्यायस्य तृतीये- 


*अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्ते- 
ऽग्नौ शान्तायां वाचि किज्योतिरवायं पुरुष इत्यात्मै- 
हे याज्ञवल्क्य ! सूर्य के प्रस्त हो जाने पर, चन्द्रमा के ग्रस्त हो जाने पर, प्रग्ति के बुझ जाने 
पर भ्रोर वाणी के भी शान्त हो जाने पर यह पुरुप किस ज्योति वाला हो उक्त व्यवहार करताहै? 


निर्शायते । प्रथ तस्मिन्काले सर्वचेष्टानिरोधे प्राप्ने बाह्मज्यो तिषो$मावा द्यत्र बागुच्चरति 'श्वा 
बा भषति गर्दमो वा रोत्युपेव तत्र न्येति तेन शब्देन ज्योतिषा' श्रोत्रमनसो नरन्तयँ 
मवति तेन ज्योतिष्कार्यत्वं वाकप्रतिपद्यते तेन वाचा ज्यो तिषोपन्येत्येवोप गच्छत्येव `तत्र 
संनिहितो भवतीत्यर्थः । तत्र च कमं कुरुते बिपल्येति। तत्र वाग्ज्यो तिषो ग्रहणं 
गन्धादीनामुपलक्षणार्थम्‌ । 'गन्धादिमिरपि हि घाणा दिष्वनुृही तेषु प्रबृत्ति नि वृत्त्यादयो 
भवन्ति । “तेन तेरप्यनुग्रहो मवति कार्यकररासंघातस्य । "एवमेवैतद्याजवल्क्य ,।५। 


तेन शब्देनेति । ज्योतिष्कार्यवत्त्वं "तज्जन्यव्यहाररूपकायंवस्वमिति यावत्‌ । तत्र बाग्ज्योतिष इत्यत्र 

चतुर्यपर्यायः सप्तम्यर्थः । किमिति गन्धादयः झब्देनोपलक्षय्ते तत्राऽऽह गन्धादि भिरिति । प्रइनान्तर- 

मुत्यापयति-एवमेवेति । "तथाऽपि “स्वप्नादौ "तस्य परवृत्तिदज्ंा 'तत्क्ारणोसूतं ज्योतिः 

वक्तव्यमिति शेषः ।।५।। 

इष्टिगोचर नहीं होता । उस समय समस्त चेष्टाप्रों का निरोध प्राप्त होने पर बाह्य ज्योतियों के 
प्रभाव होने पर जहाँ वाक्‌ का उच्चारण होता है (जिल प्रदेश में पशु प्रादि में वाक्‌ उत्पन्न होती है) 
कुत्ता भोंकता है अथवा गधा रेंकता है, उसी प्रदेश मार्ग गृह को चला जाता है; श्वानादि की उस 
शब्दात्मिका ज्योति से श्रोत्र शोर मन का निरन्तर सन्निकर्ष होता है, इससे ज्योतिष्कायंत्व को वाकू 
प्राप्त हो जाती है । भावार्थ यह है कि उस वाणीरूप ज्योति मे पुरुष समीप चला जाता है, उस प्रदेश 
में मागं या घर के निकटवर्ती हो जाता है। वहाँ बह कमं करता है और पुनः लौट जाता है। वहाँ 
गन्ध भ्रादि के उपलक्षण के लिए वाक्रूप ज्योति का ग्रहण है । गन्ध (स्पर्ष) आदि के द्वारा प्राणादि 
के अनुगृहीत होने पर प्रवृत्ति भ्रोर निवृत्ति आदि होते हैं। इसलिए उनसे भी स्थूलसृक्ष्मशरीर 
संघात का श्रनुग्रह होता है; (जनक ने कहा--) हे याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है ।।५।। 


१, एताबता यो ब्यबहार: स स्य्वडतू देैयाचतिर्िञ्ोतिः साध्यों पधाित्वादिसाध्णो चाग्रहपवहारा 
इति व्याप्तौ सिद्धायां ह्वप्नादावषि ४ शर रक्तेन केनचिक तिब 


बन्धादीनामपि अड्स्थारिप्रयोजकत्बेन | ११. उक्तं : 
-च्योतिः । १३. तथाउपि--देद्वादिव्यतिरिक्ते : 
ध्यानस्मृत्यवस्थादयो गृहान्ते । १३. तस्यः 


आह्यणे षष्ठो मन्त्रः ४1३1६] बृहदारण्यकोपनिवत्‌ । हि 


वास्य ज्योतिभ्वतीत्यात्मनवायं ज्योतिषाऽऽस्ते पल्य- 
यते कमं करुते विपल्येतीति ॥६॥ 


याज्ञवल्कय ने उत्तर दिया-हे सञ्राट्‌ ! उस समय इस पुरुष को ज्योति आत्मा हो रहता है, यों कि यह 
परात्मा ज्योति से बंठता है और सभी प्रार जाता है, कमं करता है तथा कमं करके नियत स्थान पर 
लौट भ्राता है ॥ ६ ॥ 


शान्तायां पुनवांचि गन्वादिष्वपि च झान्तेषु बाह्य ष्वनुग्राहकेषु क॑तवंप्रवृत्ति- 
निरोधः प्राप्तोऽस्य पुरुषस्य । एतदुक्तं मवति । `जाग्रद्विषये हि 'बहिर्मुखानि करणानि 
__चकषुरादीन्या दित्या दिञ्योतिभिरनुपृह्ममाराति' यदा तदा स्फुटतरः संब्यवहारोऽस्य 


__'कर्थ पुनरत्र पृच्छुघते ज्योतिरन्तरमिस्याशङ्कच ` प्रष्ट्रभिप्रायमाह--एतदुक्तं भवतीति । 


4 वाणी के शान्त हो जाने पर तथा गन्धादि बाह्य भनुग्राहकों के भी निवृत्त हो जाने पर इस पुरुष को 
सम्पूणं प्रवृत्तियों का निरोध होता है । यहाँ श्रुति यह कहती है। जिस समय जाग्रत्कालीन धटादि 
विषम में प्रादित्यादि ज्योतियों ग्रनुगृहीत होने वाली चक्षु भादि इन्द्रियाँबाह्याथंप्रवण होती हैं, उस 


१. किउ्योतिरेवायं पुरुष इति संवन्धः । २. जाग्रत्कालीनघटादिवियने । ३ वाह्याष्रवणानि। ४. 
अवन्ति। ५. केनाभिप्रायेण । ६. पड्चमपयायि । 


धसेप्रवत्तिनिरोधः प्राप्तोऽस्य पुरुषस्येति । अत्राहुर्वातिका बार्यास्तथाहि-- "सबं चेष्टानिरोघोऽस्यं पुंसः 
प्राप्तस्तदाउसति । यथोक्तञ्पोतिषि ततो न स्युश्चेष्ट। यथोदिताः” ॥ ५४ ॥ प्रसिद्धज्योतिरुपरमे किमिति 
ज्योतिरन्तरं पृच्छघते चेष्टा तु पुं: स्वतो भविष्यति नेत्याह--शर्वेति । जाग्रदवस्थायामसत्यसंहते ज्यो तिष्या- 
सनाद्यभावः पुंसः सिद्धस्ततः स्बप्तादावादित्यादि ज्योतिरुपरती प्रत्यस्ज्योतिष्यसति यथोक्ता्नादिचेष्टायोगात्त- 
द्धेतृत्वेन प्रष्टब्यं प्रत्यरज्योतिरित्यरथे' ।। “इमृतिस्वप्नममाघाने पुरुषस्य समीक्ष्यते । चेष्टाऽ्तः पू्ंवत्तस्य 
जपोतिस्तत्रानुमीयते”' ॥ ५५ ॥ प्रसिदधञ्योतिरभावे प्रवृत्तिरेव नास्ति नातस्तद्धेतृस्वेन ज्योतिरन्तर प्रदनमहंती- 
स्याशङ्कूथाऽह -स्मुतीति । चेष्टाइष्टिपरामर्शारथो5त:शब्द: । पुर्ववज्जाण रादिठत । स्वप्नादो प्रसिद्धज्यो तिरभावेश्पि 
पुरुषचेष्टाया दृष्टत्वात्तद्वेतुत्ेन ज्योतिरनुमाय पृच्छत इत्याश्ुघ$ह-- तस्येति  “'बोदधुः कर्तुश्च पुंसोस्य 
प्रवृत्तियेह काबन । यथोक्तज्योतिविरहे नासौ दृष्टा कदाचन” ।।५६॥। अनुमातुमादो ब्याप्तिमाह --बोद घुरिति । 
यो व्यवहार: सो$संहतज्योतिनिमित्तो मथा&दित्याद्यधीनशचं त्रादिव्यबह]र इत्यर्थ: ।। “भान्वाधुद्वीपिताक्षः 
सम्प्रमात्रादि: प्रश्चिष्यति । ततः कर्त्रांदिम॑सिद्धि: प्रमाकमंकलं ततः” ॥1३७॥ ब्याप्तिभूमि प्रपड्न्चति-भान्वादीति । 
आदित्या दानुगृहीतेन्द्रियस्तदघिष्ठातृमनोवच्छिन्न: सन्प्रमाता ततएच कारकाप्रयोज्यत्व सति तत्प्रयोक्‍्तृतया कर्ता 
प्रमाठृसिडौ प्रमावत्फलयो: कतृ सिद्धो क्रियातत्फलयोझ्च सिद्धिरतो मैजस्य शानगत्यादिब्यवहारोशति रिक्तज्योति- 
निमित्त इत्यः । प्रमेत्यादिरादिशन्दयोरथंः |। “कुटस्थालित्ययो भासो मध्यवर्ती पुमानयम्‌ । वाळूपन:कावकर्मानि 
सर्वदैव प्रपद्यते” ॥॥ ५८ ॥ या प्रवृति: सा बाह्यज्योतिनिंभत्ता यथा जाप्रत्प्रवृत्तिरिति वि ररीतब्याप्तिमाशद्धुष 
कि सा तप्निमित्तेव कि वा तलप्निमित्तापपीति विकल्प्याळ्ये साष्यवेकल्यमाह--कूटस्थेति । द्वितीये ध्यभिचारः 
श्वप्नादिब्यवहारे तददष्टेरिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ “ध्वान्तादिविष्यान्तोच्थो जडत्वान्ना5ःट्मसिद्धिकत । आत्मज्योतिर> 
ावेऽतो नाभावमधि बिन्दति” ।। १६ ॥ किच आावाशायव्यबहारानुषपरणा अल्वग्ज्योति:सिद्धे र्थापत्तिविरोध 


श्ष्द सठिष्पणटीकाहयसंवलितज्ञाडु-र भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


पुरुषस्य मवतीति । एवं तावज्जागरिते स्वावयवसंघातव्यतिरिक्तेनेव ज्योतिषा ज्योतिः 
ष्कार्यसिद्धिरस्य पुरुषस्य दृष्टा । 'तस्मात्ते' वयं मन्यामहे सर्वबाह्वाज्यो तिःप्रत्यस्तमयेदपि 
स्वप्नसुषुसकाले जागरिते च ताहृगवस्थायां स्वावयवसंघातव्यतिरिक्तेनैव ज्योतिषा 


यो व्यवहारः सोऽतिरिक्तज्योतिनिमित्तो ययाऽऽदित्यादिनिमित्तो जाग्रदूव्यवहार इति व्याप्तिमुबतां 
निगमयति-एवं तावदिति । व्यामिज्ञानकार्यमनुमानमाह तस्मादिति । ताहृगवस्थायां सर्वज्योतिः- 
प्रत्यस्तमयवज्ञायामिति यावत्‌ । 'बिमतो ब्यवहारोऽतिरिक्तञ्योतिरधोनो व्यवहारत्वा'स्संप्रतिपन्नव- 


समय इस पुरुष का व्यवहार स्पष्टतर होता है, इस प्रकार जाग्रत्‌ श्रवस्था में तो इस पुरुष के म्रपने देहाव- 
पवसंघात से व्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा ही देखी गयी है; उक्त व्याप्तिग्रह के बल से व्याप्तिज्ञान वाले 
हम यह समभे हैं कि स्वप्न भ्रौर सुषुप्तिकाल में सम्पूर्ण बाह्य ज्योतियों के स्त हो जाने पर तथा 
जाग्रत्काल में भी ऐसी प्रवस्था प्राने पर ग्रपने देहावयवसंघात व्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा इस पुरुष 


१. उक्तव्याप्तिग्रहबलात । २. ध्याप्तिश्ञानयन्तः । ३, विमतः- आग्रदब््वहारातिरिक्तः स्वाप्नसौषुप्त- 
सामाधिक इत्यथं।। ४ जाग्रत्व्यवहारेत्वर्थ: । 


इत्याद्ये दोषान्तरमाह--ध्वान्तादीति । अतो अडत्वादिति स्रंबन्थ: । क॑मुतिकल्यायाथोपिशन्द: ॥ “आगमापा- 
विज्योतिभि्घर्माघर्मनिबन्धना । शंगति पुरुषस्वास्य निहेतुः श्रत्बगात्मना” ॥ ६० ॥ नस्वादित्यादिज्योतिषा 
पुरुषप्रवृत्तिहेतुत्व॑ युक्त प्रतं संबन्धाध्रा55/मज्योतिवस्तदभावात्तणा58इ- आगमेति ॥ “ कुम्भस्य विरता 
बद्धप्रिहेंतु: संगतिः सदा । विमश्वरी सहेतुश्‍चन जलक्षीरादिवंमति ” ।। ६१ ।। बुद्धचादेरजडग्रकादासंगतिः 
स्वानानिकीस्पत्र इष्टान्तमाह-कुम्भस्येति । तम्य जडधकालसंबन्थ: हेतुरित्यत्र इ्टान्तो विनश्वरीति ॥ 
“बथेहासंहतान्येव भाम्बादीनि प्रकुवंते । अनुणाह्मन पुंसेह सबंदाउनुप्रह मुहुः" ।। ६२ ॥ निवल्लितजयोतिथः 
स्वाभाविके कार्यकारणसंबन्धे तद्धमंता स्थाततद्गतरूपादिवदित्याशङ्ुपाऽऽ्ह- यथेति । इहेति व्यवहारभूमिरुक्ता । 
इह प्रवत्ये पुंसीत्यथं: । असंहृतानि प्रव्त्यंधमंत्वरहितानीत्यचः । मुहुरिति क्रियापदेन सर्वदेत्यसंहतानीत्यनेत 
संबध्यते । तढदजड ज्योतिरपीति शेष: । विमतो नानुग्राह्मघमंश्‍चक्षराद्यतिरिक्तत्वे सत्यनुग्राहकत्वा दादित्यादिवन्न च 
स्वाभाविके तस्य मंघातमंबन्घेऽसङ्गताहतिरविद्यया तदङ्गीकारादिति भावः ॥ “अकारकात्मकान्येव पुंसा 
कारकरूषिणः। नाकृत्वा तानि कुर्वन्ति प्रकाशं गतिवद्यतः” ॥ ६३ ॥ प्रत्यम्ज्योतिर्नानुग्राहकं सक्रियत्वापत्तेरिति 
विशेष्यासिद्धिमाशङ्कपाऽह--अकारकेति । व्यक्जकान्येबा55दित्यादौन्यकृत्वा क्रियामप्राप्य पुरुषस्य प्रकादा)» 
ल्यमनुपरहं कुवन्ति न तु विष्ठतो बिकारद्वारा गतिवदेतान्यनुग्राहकाष्यतो विवक्षितज्योतिथ्यनुग्राइकत्वेवि न 
सक्रियतेत्यर्थः ।। “व्यञ्जकानां हि अषां न स्वरूपातिरेकत: । व्यङ्गघेष्वतिशयो दृष्टस्तिष्ठतो नु गतियंथा” 
॥ ६४ ॥ धर्म्यां स्पष्टयन्नुक्त॑ प्रपश्चयति - व्यक्जकानामिति । तिष्ठतो हि जन्तोः स्वरूपातिरेकेणाति- 
हदमिव्यक्तिव्शनादित्यथं: ।। “बात्मज्योतिस्त्बेद सदानस्तभितो दितम्‌ । भान्वादिध्यपि सयु 

क्षितम्‌” ॥ ६४ ॥ दार्ष्टान्तिक नियमयति--आत्मेति । कि दिवझा55 

हदसिद्धेरात्मैव ज्योति रथवेत्यत्र तेष्वपि प्रत्यम्ज्योतिष एव 
र /पुंावुत्तिरियं लिङ्ग यथोक्तज्योतियो भवेत्‌ । 


ब्राह्मणे षष्ठो मन्त्रः ४।३।६] बहदारष्यकोपनिषत्‌ । श्प 


ज्योतिष्कारयंसिद्धिरस्येति । दृश्यते च स्वप्ने ज्योतिष्का्यंसि ढिबन्धुस ङ्गमन वियोगदश्ञनं 
देशान्तरगमनादि च । सुपुप्ताच्चो त्यानं 'सुखमहमस्वाप्सं न किचिदवेदिषमिति । 'तस्मादस्ति 
व्यतिरिक्‍तं किमपि ज्योतिः । कक पुनस्तच्छान्तायां वाचि ज्योतिर्भवतीति । 


दित्यघस्ता देवानुमानमावेदितमिति भाव: । हेतोरा'श्रयासिद्विमाश्चङ्कुघ परिहरति-हइ्यते चेति। 
आदिशब्देन देशास्तरादो कमंकररं गृह्यते । `गराक्षयेकदेशासिद्विमाशङ्कःघाऽऽह- सुषुपाच्चेति | ध्यान- 
दशायामिष्टदेवतादशंनं चकाराथंः । अनुमानफलं निगमयति--तस्मादिति । यथोक्तानुमाना'ज्ज्योतिः 
सिद्धं चेत्कि प्रइनेनेत्याश्ङ्कूचाऽऽह---कि पुनरिति । 'सर्बज्योतिरुपश्षमे हृइयमानस्य व्यवहारस्य 
कारणतयाऽनुमानतो ज्योतिर्मात्रसिद्धावपि तहिक्षेषबरुभुत्सायां प्रइनोपपत्तिरि्यर्थः । 


के ज्योतिसम्बन्धी कार्य को सिद्धि होती है; स्वप्न में बन्धुओ के संयोग-वियोग दिखायी देने और 
देशान्तर में जाने झादि ज्योति के कार्यों की सिद्धि देखी ही जाती है, इसी प्रकार सुषुप्ति से उठना 
प्रोर “मैं सुख से सोया, उस समय कुछ भी नहीं जाना ।” (ब्याप्त के हेतु का पक्षधर्मता बल से) 
इसलिये इससे व्यतिरिक्त कोई ज्योति है । किन्तु उस वाणी के शान्त होने पर कीन ज्योति होती है। 


१. उत्यानमिति- धुषुप्तिका लीनः (उत्यानप्राक्‌७णावच्छिन्न ) उत्थान नुङूसञ्रयर्नाब्यो व्यापार इत्यथः । ३. 
सुलमित्यादि--एतत्स्मरणमूलभूत: रोषुप्तोःनुभव इति भावः। ३. तस्माद व्यप्तस्य हेतोः पक्षषमंताबलात्‌ । 
४. पक्षासिद्विम्‌ । ५. जाधयस्य श्वाप्नसौधुप्तसामाधिकन्यवहारस्थ पक्क जूतस्येकदेशः सोषुप्ताभिञ्जाकपो 
ब्मवहारः--तत्कालीना सत्त्वप्रघाना सुख!फाया बृत्तिरिति गाबत्तस्यातिद्धिनिश्वव: । ६. बसंहतस्‌ । ७, 


श्रादित्यादारम्क बाकूपयंन्वज्योतिः । 


काले पुंसि चेत्यर्थ:। व्याप्तस्थ लिङ्गस्य पक्षषमंतामाइ--तबेति । पृंस्धवृत्तिह ष्टेति शेषः ॥। “जाग्रत्काले 
नरस्याध्य भान्वादिज्णोतिषा यदा । चक्षुराधनुगृह्य त स्फूटा व्यवहृतिस्तदा” ॥ ६७ ॥। उक्तां व्याप्ति जाग्रद्विषये 
हीत्यादिमाष्यायंतया स्फृटपति - जाग्रदिति ॥ “एबं जागरिते तावदादित्यायुक्तलक्षणम्‌ । विभिन्नासंहतज्योति- 
नुग्रहपुर:सर: । पुंव्यापार: सदक्षोत्वप्रमाणप्रमित. स्फुटः ॥ ६८ ॥ ब्याप्तिमुपसहरति--एवमिति । उक्तलक्षण- 
स्वमेव स्फुटयति --बिभिन्नेत्णादिना । सदक्षेति निर्दुष्टकरणजन्यतया यत्प्रमारूपं ज्ञानं तेन श्रमितत्वादतिस्फुटो- 
&यमुक्तरूपों व्यापार इत्पर्थ: ।। 
कक पुनस्तच्छान्तायां बाचि ज्योतिमंबतीति । अत्रालुर्वातिकाचायस्तिथाहि--''सबंज्योतिरुपरती भूरिव्या- 
पारकारणम्‌ । स्वयंज्योतिष्करपि तं राजा पप्रच्छ मोहतः” ।। ७३ ।। आत्मनः स्वप्रकाशत्वेन स्वतः स्कुरणान्न 
तस्मिन्प्रदनो न हि स ज्ञाते युक्तस्तवविश्रान्तेरित्याशस्कुघा5ह--सर्वेति ।। “यत्प्रसादादविद्यादि सिध्यतीव 
दिवानिशम्‌ । तमप्यपह्व,तेष्विद्या नाज्ञानस्यास्ति दुष्करम्‌” ।॥। ७४ ॥ अज्ञानादपि स्वप्रकाशे न प्रदनस्तस्यैव 
स्वसाघके प्रतीच्य शिद्धेरित्याशकुधयाऊड--यत्प्रसादादिति । 'कुर्यान्मेरावणुघियमणौ मेरुषियं तथा । सर्वेत्राप्रति- 
धात्येव प्रत्यगज्ञो महेबर:' ।। १.३ ३१३ ॥। इत्यादौ चाज्ञानस्य निरङ्कुशत्बमादशितमिति भावः ॥ कुर्यादिति 
अघटमानघटनपटीयस्त्वेन प्रसिद्धं मायादिक्ब्दितमज'नं तस्य साभासस्य न कवचिदपि प्रतिहतिरित्यथं: ॥ प्रत्यगज्ञो 
ति तिदुशस्त्वज्ञानमुपस्रजंनीकृत्य चिदात्मप्राघान्येन निदशस्तदस्वातन्त्र्यज्ञापनाथंमित्यथं: ॥ “स्वतो 
क स्वतो मुक्तं निरात्मिका । बव्चारितसंसिडिरविद्या लिङ्गते कथम्‌” ।। ७५॥। तस्य दुष्करं 
नास्ति चेत्प्रतीचि स्वसंबन्धमपि बाश्ववं प्रापयेदित्याश्ुधाऽप्ह--स्बत इति ॥ “निःसङ्गस्य ससङ्ग न कूटस्पस्य 


ek सटिप्पणटीक।इवसंवलितञञा ङ्कुर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


उच्यते श्रात्मेवास्य ज्योतिर्भवतीति । आत्मेति 'कार्यकररास्वावयवसंघातव्य- 
तिरिक्त॑ कार्यकरणावमासकमादित्याविबाह्मज्यो तिबंत्स्वयमन्येनानवभास्यमानम भिधीयते 
जपोतिरन्तःस्थं 'च तत्पारिशेष्यात्‌ । कार्यकरणव्यतिरिकतं तदिति तावत्सिद्धम्‌ । यञ्च 
कार्यकरणब्यतिरिक्तं कार्यकरणासंधातानुग्राहकं च ज्योतिस्तद्वाह्मं श्रक्षरादिकररोरुपल- 
भ्यमानं दृष्ठं न तु तया तद्चक्षुरादिमिरुपलम्पत ग्रादित्यादिज्योतिःघुपरतेषु । कार्य तु 
ज्योतिषो हश्यते यस्मात्तस्मादातमने वायं ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कमं कुरुते विपल्येतीति । 
तस्मान्तून मन्तःस्थं ज्यो तिरित्यवगम्यते । किचा$5दित्यादिज्योतिविलक्षण “तदभौतिकं च 


प्रतिवचनमवताय व्याकरोति उच्यत इत्यादिना । झवभारुकत्वे हृष्टान्तमाह ¬ प्रादित्या- 
दोति । "तत्र भ्यतिरिक्तत्व स।र्यात-कार्येति । अनुग्राहृकत्वादादित्यादिवदिति शेवः । तच्चास्तःस्थ 
पारिशेष्या दित्युक्तमुपपादयति--यच्चेति । उपरतेष्वात्मञ्योलिरिति शेषः । "तदेव "तहि मा भूदिति 
चेन्नेत्याह--कार्य त्विति । स्वप्नादौ हश्यमानं व्यवहारं हेतूकृत्य फलितमाह-यस्मादित्य।दिन। । 
विमतमन्तःस्यमतीन्द्रियस्वादादित्यादिवदिति व्यतिरेकीत्ययंः । ब्यतिरेकान्तरमाह्‌- किंचेति । 


इस पर श्रुति कहती है--बह भ्रात्मा ही इसकी ज्योति होती है, प्रात्मा का शब्दाथ यह है कि 
यह स्थूल-सूक्ष्म शरीरखूप अपने अवयवसंघात से व्यतिरिक्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अवभासक 
तया ग्रादित्य सादि बाह्य ज्योतियों के समान स्वयं किसी अन्य से न भासित होने वाली ज्योति कहा 
जाता है । परिशेषतः वह ज्योति अन्तःस्थ है, कायं और करण से व्यतिरिक्त वह भ्रात्मज्योति है, ऐसा तो 
वैसे सिद्ध हो चुका है, भ्रोर जो ग्रादिव्यरूप ज्योति स्थूल श्रौर सूक्ष्म शरीर से व्यतिरिक्त तथा स्थूल 
पौर सूक्ष्म शरीर संघात की उपकारक होती है, वह चक्षु भ्रादि बाह्य इन्द्रियों से उपलब्ध होते हुए 
देखी जाती है किन्तु श्रादित्यादि ज्योतियों के निवृत्त हो जाने पर यह प्रात्मज्योति उनकी न 
पादि से उपलब्ध नहीं होती । किन्तु तव भी क्योंकि ज्योति का स्वाप्त व्यवहारात्मक 
जाता है, इसलिए यह संघात ग्रात्मञ्योति से ही बंठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता भ्रौर फिर 
प्रा जाता है । इसलिए (सफल होने और भ्रतीन्द्रिय होने से) निश्चय ही यह द्रात्मज्योति अन्त:स्थ है, 
ऐसा जाना जाता है । इसके अतिरिक्त बह आदित्यादिरूप ज्योति से विलक्षण और (अतीन्द्रिय होने 


१. आत्मेवास्येति--स्वप्तादो वारूनारूपा घीरात्मज्योतिया दीपिता सबं व्यापारं करोतीति भावः । कोऽसौ 
व्यापारो बुद्धेरित्याशक्कूच स्वप्नादिमाविन्यः स्मुतीच्छादिदृत्तयः सर्वा इत्यादिना समाहितं वातिके। २. 
आत्मशब्दाथंमाह आत्मेति । अस्य ज्योतिरभिषीयत इत्यनेन संडन्धः । ३. 
४. लच्चेत्यन्बयः । ५. आत्मज्योतिः । ६. आदित्यादिरूपम्‌ । ७. आत्मज्योतिः । ८. 
श्मकम १ ६. संघातः। १०. सफलत्वे सत्यतीन्दरियत्वात्‌ । ११ तद ॥॥ 

अतीन्द्रियत्ादादित्यादिवदिति व्यतिरेब्यनुमानान्तरम । दि 
अभोतिकं चेति चकारो निदक्तब्यतिरेकममुच्ज्याथं:। १२. 

इत्वाहु: । आत्मञ्योतिषीत्य्यो वा १३. तदेव--मआत्मज्योतिरेव 
डिकारिणा । पूर्णस्यानास्मना योगों बास्तेबो नोपपद्यते” ॥ ७६ । 
स्मारयति--नि:सजञेस्येति ॥ 


ब्राह्मणे षष्ठो मन्त्रः ४1३1६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ९१ 


स एव हेतुयंज्क्षराद्यप्राह्मत्वमादित्यादिवत्‌ । 

'न, समानजातीयेनेवोपकारदर्शनात्‌ । यदादित्यादिविलक्षणं ज्योतिरान्तरं 
विद्धमित्येतद सत्‌ । कस्मात्‌ । उपक्तियमाणसमानजांतीयेनेवाऽऽदित्यादिज्योतिषा कार्य- 
करणसंघातस्य भौतिकस्य भौ तिकेनेबोपकारः क्रियमाणो दृयते । यथाहष्टं 'चेदमनुमेयम्‌ । 
यदि नाम कार्यकरणादर्थान्तरं 'तदुपकारकमादित्यादिव ज्ज्योतिस्तयाऽपि कायंकरणा- 
संघातसमान जातीयमेवा नुमेयं कायंकरणसंघातो पका रकत्वादा दित्या दिज्योतिवंत्‌ । 
“यत्पुनरम्तःस्थत्वादप्रत्यक्षत्वाञ्च बेलक्षण्यमुच्यते `'तञचक्षुरादिज्योतिमिरनंकान्तिकस्‌ । 


प्रति "लोकायतइचोदयति--नेत्यादिना । "तत्र नभर्थं व्याचष्ट-यदिति। "उबतं हेतुं 
प्रश्नपूर्वकं विभजते--कस्मादित्यादिना । यद्यपि देहादेरुपकार्यादुपकारकमादित्यादिसजातीयं हृष्ट 
तथाऽपि नाऽऽमञ्यो तिरुपकार्यं सजातौयमनु पैय मित्या शडू-चा55ह-- यथा रष्टं चेति । "तदेव स्पष्टयति 
यदि नामेति । विमतमन्तःस्यमतिरिक्तं चातीन्द्रियरa।द\दित्यवदिति "परोबतं व्यतिरेक्यनुमानमतद्य 
से) अभोतिक भो है; यही कारण है कि वह प्रात्मज्योति भ्रादित्यादिज्याति की तरह चक्षुरादि 
इन्द्रियों से ग्रहण नहीं की जा सकती । 

इस पर पूव्रादी कहता है- ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि लोकव्यवहार में उपकार तो 
समानजाति वाले से ही देखा जाता है । भ्रादित्यादि से विलक्षण जो अन्तःज्योति सिद्ध की गयी है, 
वह मिथ्या है । क्यों मिथ्या है ? क्योंकि उपक्रिपमाण भौतिक स्थूलसूक्मशरीरसघात का प्रपने 
समानजाति वाले भौतिक आदित्यादि ज्योति से ही उपकार होते देखा जाता है। एवं जैसा देखा गया 
है, वेसा ही भ्रात्मज्योति का अनुमान भी करना चाहिये । यदि कार्यकरणसंघात को 
उपकारक ज्योति ब्रादित्यादि के समान उनसे कोई भिन्न है, तो भी उसे कार्यकरणसंघात (स्थूल- 
सूकष्मशरी रसंघात ) के समानजाति वाली ही प्रनुमान करना चाहिये, क्योंकि अ्रादित्यादि ज्योतियों के 
समान वह कार्यकरणसंघात का उपकार करने वाली है । इसके अतिरिक्त ध्रन्तःस्थ धोर अतीन्द्रिय 
होने के कारण जो उसकी (देहादि से) विलक्षणता बतलायी जाती है। वह विरुद्ध होने से नेत्रादि 


१. नेति --गात्मज्योतिरन्त ग्थम्तिर्क्तिममोतिकं च न भडितुमहंतीत्यथेः । तत्र हेतुमाह--समानेति । २. 
मिथ्या । ३. आत्मज्योतिः । ४. संधातोपकारकम्‌ । ४. ज्योतिरिति । विमतो ब्यवहारोऽतिरिक्तज्योतिर- 
घीतो  ब्यवहारत्वाज्जाग्रत्कालीनम्यवहारबदिति पूर्वोक्तानुमानेन सिद्धमिति शेषः । ६. अनुमेयमिति-- 
आत्मज्योतिदेहादिसजातीयं तदुपकारकस्वादादित्यादिज्योतिबँदिति फलितम्‌ । ७. उपकारकत्वादिति । यदुप- 


विजातीयैरतो ज्योतिर्भूतजातीयमिध्यतामिति” ।' १३८॥ ६. यत्युनरिति । अतीस्द्िण्त्वलिजूे नात्मज्योति- 
ब्यन्त:स्थत्वं प्रसाध्य तमपि हेतुं कृत्वा विमतं देहादिविलक्षणमन्तःस्थत्वादतीन्द्रियत्वाच्च ब्यतिरेकेणादित्यवदिति 
यत्तस्य देहादिवेलक्षण्यमुच्यते इत्यः | &. विरुद्धठया हेतुढ्यं निरस्थति--तदिति । हेतुद्ययं साध्या भावव दुवृ- 
त्तित्वेन साधारणानैकान्तिकमित्यर्षः । १०. संप्रतीति--आत्मेवास्थ ज्योतिभंवतीत्यत्रात्मा देहाद्यतिरिक्ता 
स्वयंज्योतिर्षेषकतृ त्वादिशुल्यो हमं वेत्युकते इत्यादिः ॥ ११, देहात्मबादी । १२. प्रतिज्ञाहेत्वोर्मभ्ये । 
१३. समानेत्यादिनोक्तम्‌ । १४. इृष्टानुरोध्यनुमावमेव । १५, सिद्धान्त्युक्तम्‌ । 


श्र सटिप्बणटोकाद्यसंवलित नाडूःर॒भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


यतोऽऽप्रत्यक्ाण्यन्तःस्थानि च चक्षुरादिज्योतो घि `मौ तिकान्येव । ` तस्मात्तव मनोरथमात्रं 
विलक्षणमात्मज्योतिः सिद्धमिति । 

कार्यकरणसंघात मावभावित्वाच्च संघातध्रमंत्वमनुमोयते ज्योतिषः । 'सामास्यतो 
हृष्टस्य चानुमानस्य व्यभिचा रित्वादप्रामाण्यम्‌ । सामान्यतो दृष्टबलेत हि भवानादित्यादिः 
बढ्व्यतिरिक्तं जयोतिः साधयति कार्यकरणेभ्यः । न च प्रत्यक्षमनुभानेन बाधितुं शक्यते । 


दूषयति-यत्पुनरित्यादिना । अनेकान्तिकत्बं व्यनक्ति-यत इति । `भन्तःस्थास्यव्पतिरिक्तानि च 
संघातादिति द्रष्टव्यम्‌ । ब्यभिचारफलमाह-तस्मादिति । विलक्ष एमस्तःस्थं चेति “मन्तव्यस्‌ । 
किच चंतन्यं शरोरधमंस्तःद्वावभावित्वादूपा दिवदित्याह-कार्यकरणेति । विमतं संघाताडिल्न॑ 
तू सकत्वादादित्यवदित्यनुमानान्न संघातधमंत्वं चेतन्यस्येत्याञ्ञङ्कघाऽऽह-सामान्यतो इष्टस्येति । 
लोकायतस्य हि देहावभासकमपि चक्षुस्ततो न भिद्यते "तथा च व्यभिचारान्न त्वदनुमानप्रामाष्य- 
मित्यवंः । मनुष्योऽहं जानामोति प्रत्यक्षविरोधाच्च त्वदनुमानममानमित्याह--सामान्यतो रुष्टेति। 
ननु तिन प्रत्यक्ष तु'त्सायंतामिति चेन्नेत्याह--न चेति । इतश्च देहस्थंव चेतन्यमित्याह- ्रयमैवेति । 


ज्योतियों के द्वारा व्यमि चरित है क्योंकि (गोलक से विलक्षण होने के कारण) प्रतीन्द्रिय भौर ग्रन्तःस्थ 
होने पर भो नेत्रादि ज्योतियाँ देह सजातीय (भौतिक) ही हैं। अतः (उसके साधक हेतु के ग्रनैका- 
न्तिक होने के कारण) “ग्रात्मज्योति इनसे विलक्षण है” ऐसा कहना तुम्हारा मनोरथमात्र है । 

इसके प्रतिरिक्त देहेन्द्रियसंघाउ होने पर ही रहती है, इसलिये यह चंतन्यज्यो ति संघातधर्म- 
रूप है--ऐसा अनुमान किया जाता है । (नित्य अतीन्द्रिय अर्थानुमापकरूप) सामान्यरूप से दृष्ट- 
प्रकारक अनुमान भी व्यभिचारी होने से प्रप्रामाण्य है। सामान्यतः दृष्ट अनुमान के बल से श्राप 
प्रादित्यादि के समान ज्योति को स्थूल प्रौर सूक्ष्म शरीरो से भिन्न सिद्ध करते हैं। किन्तु अनुमान के 
द्वारा प्रत्यक्ष का बाध नहीं हो सकता; यह कार्यकरणसंघात ही तो प्रत्यक्ष देखता, सुनता और मनन 


१. गोलकवेलक्षण्योपगमात्तेषाम्‌ । आत्मवदिति इृष्ठान्तोउत्र द्रष्टब्य; । २. देहसजातीयान्येब 
तत्साधकहेतोरने 6म्तिकत्वात ' ४. सामान्यतो दृष्टस्येति । विज्ञेषतो दृष्टं श्वामान्यतो दृष्टमिति च 
मनुमान भवति । तत्र प्रत्यक्षयो 'यार्षानुमापर्क विशेषतो इष्ट यथा घुमादिरिति | नित्यातीऱ्दियार्थातुमापक 
सामान्यतो इष्टं यथा चलुराद्यतुमापकं रूपादिज्ञानमिति तदुक्तमाचायंबरदराजप्रणीतायां ताकिकरक्षायाम्‌ । 
इष्ट सामान्यतो दृष्टमिति चास्य विधाद्वयम्‌ । पूर्व प्रत्यक्षयोग्यायं तदयोग्यार्थमुत्तरमिति । हट 
कार्यकारणभिन्ननिङ्गक यथा पृथिवीत्वेन द्रव्यत्वानुमानमिति केचित्‌ । सामान्यतो य 
बह्तिमान्‌ घुमादित्यादीत्यपरे । ४. विमतमन्तःस्थमित्यादिटीकोक्तानुसानेऽन्तःस्थत्वं 

त्वरूपं विवक्षितं भाष्ये त्वन्तःस्थत्वसामान्बभेव हेतूकृतं तत्र चेनि न 
मादाय व्यभिचा रप्रदर्शनक । टी होक्तानुमाने त्विन्द्रियाणामधिध्ठानत्वाभांवादेव स्फुटो : 
नाउ तःस्यान्वव्पतिरिक्तानि चेति । अब्यतिरिक्तानि अविलक्षणानीत्पर्थ: 1 ६. अन्त 
देहादिसजातीयं व्यञ्जकत्वात्प्रदीपवत्‌ अन्त;स्थत्वादतीस्द्रियत्वाच्च चल्लुः 

तबा चेति । देहाज्वभासकस्यापि चक्षुषो देहप्रतिर 

बाध्यताम्‌ । 


ब्राह्मणे षष्ठो मन्त्रः ४।३।६] ब्ृहदारभ्यकोपनिषत्‌ । धश 


'अयमेव तु कार्यकरणसंघातः 'प्रत्यक्षं पश्यति शुणोति मनुते विजानाति च । यदि नाम 
ज्प्रोतिरन्तरमस्योपकारक स्यादादित्वादिदन्न तदाऽऽत्मा स्याउञ्योतिरन्तरमादित्यादिवदेव । 
य एव तु प्रत्यक्षं दर्शनादिक्रियां करोति स एवाऽत्मा स्यात्कार्यकरणसंघातो नान्यः । 
प्रत्यक्ष विरो घेऽनुमानस्याप्रामाण्यात्‌ । 

नन्वयमेव चेह शना दिकियाकर्ताऽऽत्मा संघातः कथमविकलस्येत्रास्य दर्शना दिक्रिया- 
कतृ त्वं कदाचिद्भवति 'कदाचिन्नेति । नंष दोषो 'हश्त्वात्‌ । न हि हष्टेऽनुपपन्नं नाम । 
न हि खद्योते' प्रकाशञाप्रकाशत्वेन हृझ्यमाने 'कारणान्तरमनुमेयम्‌ । भ्रनुमेयत्वे च केन- 
ज्योतिषो देहव्यतिरेकम ङ्गीकृत्पापि दूषयति--यदि नामेति । विमतं ज्योतिरनात्मा देहोपकारकत्वावा- 
दित्यवदित्यरथः । प्रास्मत्वं 'तहि कस्येत्याशञङ्कयाऽऽह--य एव त्विति । अनुमानादात्मनों देहव्यतिरिक्त 
ल्वमुक्तमित्याशडूचा55ह--प्रत्यक्षेति । नान्य आस्मेति पूर्वे संबन्धः । 

देहस्याऽऽत्मत्वे कादाचित्कं ब्रष्टृत्वश्रोतृत्वाद्ययुक्तमिति शङ्कृते--नन्विति । "स्वभाववादी 
परिहरति-नेष दोष इति । कादाचित्के दर्शनावर्शने संभवतो देटस्वा भावया दित्यत्र हष्टरान्तमाह--न 
हीति । "विमतं कारणान्तरपूर्वकं कादाचित्कत्यादूघटव दित्यनुमानं दृष्टान्ते भविष्यतोत्याशङ्कूचारिनि रूण 
"इतिबदुऽणुइकमिस्यपि बरब्यट्त्रादिनाऽनुमोयेतेत्यतिप्रस ङ्गमाह-अनुमेयत्वे चेति । ननु "यद्भवति 


करता और जानता है । यदि ्रादित्यादि के समान इसका उपकार करने वाली कोई भ्रन्य ज्योति 
होगी, तो बह प्रात्मज्योति नहीं हो सकती; प्रपितु आदित्यादि के समान ही कोई अन्य ज्योति होगी । 
जो भी प्रत्यक्ष दर्शनादि कर्म करता है, वही आत्मा स्थूलसूकष्मशरीरसंघातरूप होना चाहिये; दूसरा 
नहीं क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के विरोध होने पर ग्रनुमान प्रमाण की प्रामाणिकता नहीं हो सकती । 
(इस पर मिद्वान्ती कहता है--) किन्तु यदि यह संचात ही दर्शनादि क्रियाओं का करने वाला 
आत्मा है, तो यह कणों होता है कि विक्रियारहित इसमें कभी तो दशँनादिक्रिया'का कतृ त्व रहता है 
आर कभी नहीं रहता । (इस पर पूर्ववादी कहता है--) इसमें प्रत्यक्ष होने से कोई दोष नहीं है, 
क्योंकि कादाचित्कदर्शन झर प्रदर्शन की देह में प्रत्यक्ष प्रमा होतो हे । जुगनु को कालभेद से 
प्रकाशक गौर प्रप्रकाशकरूप से देखने के लिए किसी कारणान्तर का अनुमान नहीं करना चाहिये । 
किमी से समानता होने के कारण स्वभावातिरिक्त हेतु मे भ्रनुमय होने पर तो सब जगह समो विषयों 


१. यत्तु देहो नात्मा भौतिकत्वात्कुम्भवत तथा देह: स्वन्यतिरिक्तद्रष्टुको इद्यस्वाद्धटवदिति तत्रा$हू-- 
अयमिति । २. प्रत्यक्षमिति तबा चास्त्यनुष्मतानुमानवदष्यक्षविरोधादेदवा३1।त्मत्व।नुमानाअतुत्यानसिति 
भाव: । ३. कदाचित्तति--स्वापमूच्छांदावस्थांस्वत्यर्थ: । तथा च देहो नात्मा चंतन्यब्यभिचारित्वाद्घटवदिति 
आव: । ४. दृष्टत्वादिति । कादाित्कदर्शनादशेनया इ हे परतयक्षप्रमितत्वा।दत्यथंः । ५. इष्टमपि न्यावविरोधे 
त्याज्पमित्याशकुधाऊह--न दीति न हि दब्टं समुल्लङ्घ्य ततोऽन्यद्बलवन्मतमित्यर्थः । ६, कालभेदेन । 
७. कारणान्तरमनुमेयमिति । खबोतस्यापि भासुरत्वाददवे्वन्तरक्ृतं कादाचित्कत्वाद्घटवदित्यपि न सम्यक्‌ 
प्रत्यक्षविरोधादेबात भाव: । 5. केनचिस्सामान्यादिति । कादावित्कत्वेन साघर्म्यात्‌ स्वभांबातिरिक्ते हेतावनुमेये 
शदोत्यथः । ६. उपोतिषोऽनारमत्वे । १०. लोकायतेकदेशी । ११. ख्बोतभासुरत्वादिकस । १२, 
बरग्तिवदित्यर्थः । १३. कार्यमुत्पद्ठे । 


९४ सटिष्पणटीकाद्वयसंवलितञ्ाङ्करभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


चित्सामान्या त्वं सर्वत्रानुमेयं स्यात्‌ । तच्चानिष्टम्‌ । न च पदार्थस्वभावो नास्ति नन 
ह्यगनेरुषणस्वामाव्यमन्यनिमित्तमुदकस्य वा शेत्यम्‌ । प्रारिणधर्माधर्माद्यपेक्षमिति चेत्‌ । 
'घर्माघमदिनिमित्तान्तरापेक्षस्वभावत्वप्रसङ्गः । 'भ्रस्त्विति चेन्न तदनवस्थाप्रसङ्भः । स॒ 
चानिष्ट: । 

`न । स्वप्नस्मृत्योईष्टस्येव दर्शनात्‌ । यदुक्तं 'स्वभाववा दिना देहस्यैव दर्शनादिक्रिया 
न व्यतिरिक्तस्येति तन्न। यदि हि देहस्यंव दर्ञनादिक्रिया' स्वप्ने दृष्टस्येव दशनं न 


तत्सनिमित्तमेव न स्वभावाऱदभवत्किचिदस्माकं *प्रसिद्ध' तत्राऽह--न चेति। अग्नेरोष्ण्यमुदकस्य 
शेत्यमित्याद्यपि न निनिमित्तं कितु प्राण्यदृष्टापेक्षमित्रि शूते--प्राणीति । झादिशञब्दनेश्वरादि गृह्यते । 
गृढाभिसंधि: स्वभाववाद्याह--धर्मेति । प्रसङ्गस्येष्टत्व शाङ्कित्वा स्वामिप्रा यमाह--म्रस्त्वित्यादिना । 
सिद्धान्ती स्वप्ना"दिसिद््यनुपपस्या देहातिरिक्तमात्मानमम्युपगमयन्तुत्तरमाह- नेत्यादिना । 
"तत्र नञर्थं विभजते-यदुक्तमिति । स्वप्ने दृष्टस्येव दर्शनादिति हेतुभागं व्यतिरेकद्वारा बिबृशोति-- 
यदि होति । जाग्रद्‌ हस्य" द्रष्टुः स्वप्ने नष्टत्वाद"तोन्दियस्य संस्कारस्य चानिष्टत्वाद"न्यहध्टे चान्यस्य 
स्वप्नायोगान्न स्वप्ने हष्टस्यंव दर्जन देहात्मवादे संभवतीत्यर्थः । मा सूदृहृष्टस्यव स्वप्ने हष्टिरन्घस्यापि 
स्वपनहष्डेरित्याशःघाऽऽह-धन्ध इति । भ्रपिशब्दोऽष्याहतंव्यः ।' पृवंदृष्टस्यंव स्वप्ने हएत्वे$पि कृतो 


के लिए ग्रनुमान हो करना होगा, ऐसा हमें इष्ट नहीं है क्योंकि पदार्थ का कुछ प्रपना स्वभाव होता 
ही है; अग्नि का उष्ण स्वभाव तथा जल का शीत स्वभाव होना किसी भ्रन्य कारण से नहीं है। यदि 
छहो कि यह स्वभाव प्राणियों के घर्माधमं साक्षेप है, तो घर्माचर्मादि का भी ध्रन्म निमित्त की 
भपेक्षा रखने वाला स्वभाव मानने का प्रसङ्ग भा जायेगा । बदि कहो उसमें कोई हानि. नहीं है तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं है । इससे अनवस्था दोष का प्रसङ्ग आ जायगा भ्रौर ऐसा मानना हमें इष्ट 
नहीं है। 


१. सर्व सर्वत्रेति । वह्निरनुष्णो वस्तुत्वाज्जनवदित्यपि स्यात्परत्यक्षविरोघस्य तुल्यत्वादित्पतिप्रस्जो दोषान्तर- 
मिति भायः। २. न च वह्ने रनुष्णत्वं युक्तं ्मितपदार्थव्यवस्या दौःस्थ्यप्रसङ्गादित्याइ--तच्चेति । ३. 
घमदिरौष्ण्यादि हेतुत्वं स्वभावो न या स्वभावक्चेदरन्यादेरेय मोऽस्जु लाघवात्‌ अस्वभावश्चे्त्ञाऽऽह-- ध्म ति । 
बर्मादाबपि धर्मान्तरसापेक्षत्वप्रसक्तेर्दुर्वारत्वाडयुक्तो श्स्वभाववाद इत्यर्थः | ४. घरमदिरस्यादिष्दौष्थ्यादिसम्पा, 
इनद्वारा फलदातृत्वे घमन्तिरापेकषत्वेऽपि न क्षतिरिति झडुने--अस्त्विति । तत्र दोषमाइ--तदिति । तत्र 
बर्मदिधर्मान्तरापेक्षत्वे$नकस्थेति धर्मान्तरेऽपि प्रथमधर्मादाविब सापेक्षत्वसाम्यात्‌ सत्यां चानवस्थायां त्वदभिमत- 


स्मृतिः । ११. प्रतिज्ञाहेत्वोमंध्ये । १२. 
१४, अत्यक्षंकशरणस्य देहात्मवादिनः । 


शाहाणे षष्ठो मन्त्रः ४।३।६] कृहबारष्यकोपनिवत्‌ । च्छ 


स्यात्‌ । श्रन्थः स्वप्नं प्यन्हृष्टपूबमेव पश्यति न ज्ञाकठ्ठीपादिगतमहष्टपूर्वम्‌ । 'ततइचैतत्सिङ 
मवति यः स्वप्ने पदयति हृष्टपूर्व वस्तु स एव पूवं विद्यमाने चक्षृष्यद्राक्षीच्न देह इति । 
देहइचेदुदरष्टा' स येनाद्वाक्षीत्तस्मिन्नु'दघुते चक्षुषि स्वप्ने तदेव हृष्टपूर्व न पश्येत्‌ । भ्रस्ति च 
लोके प्रसिद्धिः पूरे हृष्टं मया हिमवतः शुङ्गमदयाहं स्वप्नेऽ्रक्षमित्यरद्धृतचक्षुषामन्धानामपि । 
'तस्मादनुदृधृतेऽपि चक्षुषि यः स्वप्नहक्स एव द्रष्टा न देह इत्यवगम्यते । 

तथा स्मृतो द्रष्टूस्मर्जोरेकत्वे सति य एव द्रष्टा स एव स्मर्ता । यदा 'चंबं तदा 
निमीलिताक्षोऽपि स्मरन्हृष्टपूर्व यद्रूपं तढ्हश्वदेव ‘पश्यतीति । तस्मादयन्निमी लितं त्न द्रष्टृ 


देहग्यतिरिक्तो दरष्टा सिध्यतीत्याश्ञङकघाऽऽह -ततक्चेति । भ्रथो'भयत्र देहस्येव व्रष्ट्त्वे का हानिरिति 
चेदत प्ाह-देहइचेदिति। "तत्र सहकारिचन्षुर भावाञ्चक्षुरन्तरस्य चोत्पत्तो देहान्तरस्यापि समुत्पत्ति 
संभवादस्पहष्देऽन्यस्य न स्वप्नः स्यादित्यथंः। मा मूत्युवंदृष्टे स्वप्नो हेस्वभ।वादित्याङ्खु्ाऽऽह- 
प्रस्ति चेति । कयं ते जात्यत्वानामीहग्वश्षंनमिति चेज्जन्मान्तरानुभववक्ञाबिति बूमः । अन्धस्य 
बेहस्याद्र्ट्त्वेऽपि चक्षुष्मतस्तस्य स्यादेव ब्रष्ट्त्वमित्या शङ्कुघा$5ह--तस्मादिति । 

स्वप्ने दृष्टस्येव दर्शनादिति हेतुं ध्याख्याय स्मृतो दृष्टस्येव वर्शनादिति हेतुं व्याचष्टेतथेति । 
ब्रष्टुस्मत्रोरिकत्वे5पि कुतो देहातिरिक्तो द्रष्टेत्य!शद्धुवा5घह-यदा चेति । देहातिरिक्तस्य स्मतृ त्वेऽपि कुतो 
इषटुत्वमित्याशङ्भुयाऽऽहृ तस्मादिति । द्रष्टुस्मत्रोरिकत्वस्योक्तत्वाद्दे हातिरिक्तः स्मर्ता चेबृब्रष्टाईपि 


(इस पर सिद्धान्ती कहता है--) थह प्रतिज्ञा शिष्टसम्मत नहीं है क्योंकि स्वप्न र स्मृति में 
देखे हुए का ही दर्शन होता है । देहात्मवादी द्वार जो यह कहा गया है कि दक्षंनादिक्रिया देह की होती 
है, उससे भिन्न किसी की नहीं होती; ऐसा कहना भी नहीं बनता। यदि देह की ही दर्शनक्रिया हो, 
तो स्वप्न में देखे हुए का दर्शन ही नहीं होता । नेत्रविहीन व्यक्ति भी स्वप्न देखने के समय पृष्ट 
पदाथों को हो देखता है, शाकद्वीप आदि पूवं प्ररष्ट पदार्थों को नहीं देखता । इससे यह सिद्ध होता है, 
जो स्वप्न में पूर्वदष्ट वस्तु देखता है उसीने जागरित में उन पदार्थों को चक्षु के 
विद्यमान रहते हुए देखा था; देह ने नहीं । यदि देहू को द्रष्टा मानो, तो जिन नेव्रों से उसने पहले 
था, उन नेत्रों से नष्ट हो जाने पर उसी पूबंदष्ट को स्वप्न मे कभी न देखता । चक्षुविहीन अन्धो के 
विषय में भी लोक प्रसिद्ध है ।क “आज स्वप्न में मैंने पूवंदृष्ट हिमालय का शिखर देखा” । इसलिए 
ल्वपनद्रष्ट। नेत्रो के विनष्ट न होने पर भी द्रष्टा है, देह द्रष्टा नहीं है, ऐसा जाना जाता है । 

इसी प्रकार स्मृति में मी समझना चाहिये । द्रष्टा भ्रोर स्मर्ता की एकता होने पर जो द्रष्टा 
होता है; वही स्मर्ता होता है । जब इस प्रकार स्वीकार कर लिया जाता है, तभी तो भ्रांख सूद कर 
स्मरण करने बाला भी पूवंदष्ट रूप को उसी प्रकार देखे हुए के समान स्मरण करता है । भतः जिन्हे 


१. स्वप्ने ृष्टस्येब दक्षंनादेव । २. जागरिते ' ३. स्यात्‌। ४. नष्टे । ५. प्रसिद्ध:--स्वप्ने दृष्टस्येव 
इशेनमिति प्रसिद्धि: । ६. तस्मादिति--उदघृते चक्षुषि देहादिरिक्तस्य इष्टरत्बानुगमात्‌ अन्धस्य देहस्य 
तदननुगमाद्वेत्यथेः । ७. एवं दरष्टूस्मर्चोरेकत्वं बदाऽम्बुपेयते तदा । ८. स्मरति । &- आायरतस्वप्नाबस्थयोः । 
१०. स्वप्ने द्रष्टुः सहकारि । 


९९६ सदिप्पणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


'यन्चिमीलिते चक्षुषि स्मरदूपं पश्यति तदेवानिमौलितेऽपि चक्षुषि द्रष्टासी दित्यवगम्यते । 
“मृते च देहे'ऽविकलस्यंव च रूपादिदर्शनाभावात्‌ । देहस्येव द्रष्टत्वे मृतेऽपि दशना दिक्रिया 
स्यात्‌ । 'तस्माद्यदपाये देहे दर्शनं न भवति यदद्भावे च भवति तददशनादिक्रियाकतूं न देह 
इत्यवगम्यते । 

चक्षुरादीन्येव दजनादिक्रियाकतू गी ति चेत्‌ । न। यदहमद्राक्ष तत्स्पृशामीति 
भिन्नकत्‌ कत्वे प्रतिसंधानानुपपत्तेः । मन'स्तर्हीति चेत्‌ । न । मनसोऽपि 'विषयत्वाद्रूपादि- 


तथा सिध्यतीति भावः । देहस्याद्रष्टृत्वे हेत्वन्तरमाह--मृते चेति । न तस्य द्रष्ट्तेति शेषः । *तदेवोप- 
पादयति --देहस्येवेति । देहब्यतिरिक्तपात्मानघुपपादितभ्ुपसंह रति--तस्मादिति । चेतस्यं यत्तदो रथ: । 

मृदव हस्याऽऽतमत्वमिन्द्रियाणां तु स्यादिति शडडूते--चक्षुरादीनीति । अन्यदृष्टस्पेतरेणा- 
प्रत्यभिज्ञानादिति न्यायेन परिहरति-नेत्यादिना । 'आत्मप्रतिपतिहेतूनां मनसि संभवादिति त्यायेन 
झडूते--मन इति । "ज्ञातुज्ञातसाधनोपपत्तः संज्ञामेदमात्रमिति न्यायेन परिहरति-न मनसोऽपीति । 


मूंद रखा है । वह नेत्र द्रष्टा नहीं है, जो चेतन्य नेत्रां के मंद लेन पर भी स्मरण किये जाते वाले रूप को 
देखता है, वही नेत्रो के न मुंटने पर भी द्रष्टा था, ऐसा जान पड़ता है । प्राणशून्य शरीर में देह के 
भ्रविकृत होने पर भी रूपादि के दर्शन का भाव हो जाता है । गि देह ही द्रष्टा होता तो प्राणशूस्य 
होने पर उसमें दर्शनादिक्रिया होती । इसलिए जिसके देह से चले जाने पर दक्षंन नहीं होता, जिसके 
रहने द डै, वही दर्शनादिक्रिया का कर्ता है, देह ऐसी सामथ्यं वाला नहीं है-ऐसा सिद्ध हो 
जाता है। 


यदि कहो, नेत्रादि इन्द्रियाँ ही दर्शनादिक्रिया की कर्ता हैं, तो ऐसा कहना भी नहीं बनता । 


१. चेतन्यण । २. प्राणशून्ये। ३. अविकृतस्येव देहस्य । ४. मुतदेहस्य द्ञेनादिक्रिबाऽभावात्‌ । ४५. ` 
तहि--आत्मेति क्षेष:। ६. ज्ञातुरित्यादिसृत्रस्थ ज्ञातुर्जञानसाघनान्युपपद्यन्ते चक्षुषा पश्यति घ्राणेन जिघ्रति 
त्वचा स्पृशति एवं मन्तुः सर्वविषयस्य मतिसाजनमन्तःकरणभूतं सर्वविषयं विद्यते येनाऽ्य मन्यते इत्येवं सति 
आतरि आत्मसंज्ञा न मृष्यते त्वया मन संज्ञाञ्म्यनुजायते मनसि च अतःसंज्ञा नाभ्युपगम्यत मतिक्षाघनं 
स्वम्यनुज्ञायते (स्वीकियले) तदिदं संजाभिदमात्रं नाचे विवाद इत्येतमर्थमभिप्रेत्याहे--विषयत्वादिति । कथं 
तत्राहुर्वातिके--“शम्दादिखचिर्त साक्षात्स्मृतिस्वप्नगतं मनः । कुम्भवद्वीक्षयते यस्मान्नात आत्मा मनो्जपे न” ` 
॥ २७१॥ इति । ७. देहल्गादष्टुत्वमेव । ८. इति न्यायेनेति । न्यायक्चायम्‌-“ 
अत्पभिज्ञानाडिति” न्शयदशषने ३।१।७ मुलको बोडव्यः । तत्सूत्रभाष्यं यथा--सब्येल खलु चेक्षुषा इष्टम. | 
भितरेणापि चक्षुषा इष्टवा प्रत्यभिजानाति यमद्राक्ष तमेबैतहि पश्यामि इति । इन्डियचंतन्ये « र 
बत्यभिजानातीति एत्यसिज्ञानुपपत्तिरिति । अत्यरष्टस्येत्यादिस्थले सव्यद शि 
मित्यपि वदन्ति । £. “'नात्मश्रतिषत्तिहेतुनों मतात दिति” न्या 

न देहादिव्यतिरिक्त आत्मा कुतः आत्मेति । 


ब्राह्मणे षष्ठो मन्त्रः ४1३।६] बहदारण्यकोपनिवत्‌ । ees 


बदृद्रष्ट्त्वाद्यनुपपत्ति: । 'तस्मादन्तःस्यं व्यति रिक्तमादित्यादिवदिति सिद्धम्‌। 

"यदुक्तं कारयंकरणसंघातसमानजातीयमेव ज्योतिरन्तरमनुमेयस्‌ । ग्रादित्यादि- 
मि स्तत्समानजातोयैरेवोपक्रियमाणत्वादिति । तदसत्‌ । उपकार्योपकारकमावस्यानियम- 
दर्शनात्‌ । कथं, पाथिवं रिन्धनैः पाथिवत्वस्मानजातीयेस्तृणोलपादिभि'रग्नेः प्रज्वलनोप- 
कारः क्रियमाणो हद्यते। न च तावता तत्ममानजातीयेरेवागनेः प्रज्वलनोपकारः 
स्ंत्रानुमेयः स्यात्‌ । येनोदकेनापि प्रज्वलतोपकारो 'मिन्नजातीयेन वैद्यतस्याग्नेर्जाठरस्य 
च क्रियमाणो हृझ्यते । 

'तस्माढुपकार्योपकारकमावे समानजातीयासमानजातीयनियमो नास्ति । कदा- 


देहादेरनात्मत्वे फलितमाह--तस्मादिति । थ्रात्मज्योतिः संघातादिति शेष: । 
परोक्तमनुवदति -यदुक्तमिति । अनुग्राह्मसजातोयमनुग्राहकमित्यत्र हेतुमाह-श्रादित्यादि- 
भिरिति । उपकार्योपकारकत्व'साजात्यनियमं दूषयति--तदसदिति । अ्रनियमदर्शनमाकाड्क्षापूर्वक- 


मुदाहरति--कथं पाथिवंरिति । उलपं बालतृणम्‌ । पार्थिवस्यंवार्नि प्रत्युपकारकत्वनियमं वारयति-- 
न चेति। तावता पार्थिवेनाग्नेरपक्रियमाशत्ववर्शनेनेति यावत्‌ । तत्समानजातीय रिति तच्छब्दः 


पाथिवत्वविषयः । तत्र हेतुमाह--येनेति । 
“वर्ण नफल॑ निगमयति--तस्मादिति । उपकार्योपकारकभावे साजात्यतियमवदपकार्यापकारक- 


क्योंकि दर्शन और स्पर्श भिन्नकतृ' क होनें के कारण "जिसे मैंने देखा था, उसका स्पर्श करता है” ऐसा 
अ्रनुभव होना प्रसम्भव हो जाता। यदि कहो मन ही द्रष्टा है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि 
रूपादि की तरह विषय होने के कारण मन का द्रष्टा होना भी सिद्ध नहीं होता। इसलिये यह सिद्ध 
हुपा कि चैतन्यज्योति प्रन्तःस्थ है; आदित्यादि के समान देह से पृथक्‌ है। 

जो यह कहा गया कि शरीरेन्द्रियसंघात की समानजातीय ही किसी भ्रन्य ज्योति का स्मरण 
करना चाहिये क्योंकि भ्रादित्यादि एवं उससे श्रनुग्राह्म समानजातीय ज्योतियों से ही संघात का उपकार 
होता है । ऐसा कडना मिथ्या है क्योंकि उपकार्य-उपकारकभाव का कोई (सावंत्रिक) नियम हो--ऐसा 
नहीं देखा जाता । ऐसा किस प्रकार कहते हो ? (इये स्पष्ट करते हैं--) पाथिव इन्धन एवं पाथिवत्व 
समानजातीय तृण प्रौर घास आदि से पाथिव भ्रग्नि का प्रज्वलनरूप उपकार होते देखा जाता है । 
किन्तु यह सावंत्रिक भ्रनुमान नहीं समझ लेना चाहिये कि समानजातीय पदार्थों से ही अगिन का प्रज्व- 
लनात्मक उपकार होगा, क्योंकि भिन्नजातीय जल से भी विद्य तरूप अग्नि का तथा उदरस्थ प्ररि 
का प्रज्वलनरूप उपकार होते देखा गया है। 

इसलिए उपकायं-उपकारकभाव में समानजातीय प्रथवा भ्रसमानजातीय होने का नियम 


१. देहादेरनाश्मत्वात्‌ । २. &्श्पृष्ठभाष्ये । ३. उनुग्राह्मेति भाव: । ४. भौमस्यास्तेः । ५. 
पाथिवापेक्षया भिन्नेत्यथंः । ६. श्रौमस्य जाठरस्य टिव्यम्येब पावकस्य काष्ंरदद्भिषचोपकारदश्षेनात्‌ । ७. 
उपकारकोपकायंत्वयो: साजात्यब्याप्तत्वमू । ८. शनिबमददांना। 


हहद क्षटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङुरभाष्यसमेत!- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


चित्समानजातीया मनुष्या मतुष्येरेवोपक्रियन्ते कडाचित्स्यावरपश्चादिभिश्च भिन्न- 
जातीयैः । तस्मादहेतुः कायंकरणासंघातसमान जातीयेरेट!ऽऽवित्या दिज्यो लिभिरुपक्रिय- 
माणात्वादिति । 


यत्पुन'रात्य चक्षुरादिमि'रादित्यादिज्यो तिवंदहव्यत्वादिः त्ययं ` हेतुरज्योतिर'स्तर- 
स्पाम्तःस्यत्वं  वेलक्षण्यं च न साधयति *चक्षुरादिमिरनेकान्तिकत्वादिति । तदसत्‌ । 


भावेऽपि `चेजात्यनियमो नास्तीत्यर्थः । \तत्रोपकार्योपकारकत्वे साजात्यनियमाभावमुदाहररेान्तरेण 
दर्शयति-कदाचि दिति । 'अस्भसा'ग्निना वाम्नेरुपशञान्त्युपलम्भादपकार्यापकारकत्वे वेजात्यनियमो5पि 
नास्तीति मत्वोपसंहरति--तस्मादिति । उक्तानियमदशञनं तच्छड्दार्थः । भ्रहेतुरात्मज्योतिषः संघातेन 
समानजातोयतायामिति शेषः । 

अनुग्राहकमतुयराह्मसजातोयमतुग्राहकत्वादा दित्यवदित्यपास्तस्‌ । संप्रत्यतीन्त्रियत्वहेतोरन॑कान्त्य 
परोक्तमनुभाष्य दृषयति-यत्पुनरित्यादिता । विमतं `ज्योतिः संघा तधमंस्त-द्भाव भावित्वाद्रपादि- 


नहीं है । कमी समातजातीय मनुष्य मनुष्यों से उपकृत होते हैं; कभो मिन्नजातोय स्थावर एवं पशु 
प्रादि से उपकृत होते हैं । प्रतः देहेन्द्रियसंघात के समानजातीय आदित्यादि ज्योतियों से उपकृत 
होने के कारण ही प्रात्मज्योति संघात के समानजातीय ही होनी चाहिये- ऐसा कोई नियम नहीं है । 

ग्रौर जो तुम (पूर्ववादी) ने कहा था कि ग्रादित्यादि ज्योति के समान चक्षुरादि इन्द्रियों से 
प्रात्मज्योति भ्रद्ृव्य होने के कारण (व्यतिरेकी इष्टान्त है) यह हेतु तो चक्षु प्रादि मे व्यभिचरित 
होने के कारण उस आत्मव्योति का श्रन्तःस्थ प्रौर विलक्षण होना सिद्ध नहीं करता । यह कहना भी 


१, ६६१ पृष्ठभाष्ये । २. म्यतिरेकिषृष्टान्तः । ३ गात्मज्योतिषः । ४. आत्मरूपस्य । ४. वेजात्य- 
नियमो नास्तीति । वेद्युतोऽगतिभो'माग्तिसंपरकादुपशाम्यतीति प्रसिद्धम्‌ । भोमष्डम्तिरदिरुपणाम्न्तुपलस्यते । 
तथा च वातिके --'अग्न्यम्वुधिष्च दम्भ तथाइग्नेरेव हृश्यत इति” । ६. उपकार्यापकार्यादो साजात्यवेजात्यः 
नियमामावयोः। ७ भौमाग्नेरम्मता। ८, दिव्याग्ने्ो'माग्नि । & आत्मा । ० 


ISSIR ककत न CC 
&ुचक्षुरादिभिरनेकान्तिकत्वादिति । वत्राहर्वातिका चार्यास्तथाहि--“'यच्याप्यक्षंरनेकासयं हेतोरभिहित पुरा 
तब्बाध्पसतत्वयाउभाणि घमित्वेन परिग्रहा ॥ सेन्ट्रियस्यास्य देह्य पुरुषोकत्या परिग्रहात । न हां कदेश २ 
इष्टान्तत्वाय कल्पते” ।' ३३७-२३८ ॥ इति । आत्मज्योतिरनुग्राहासजातीयमिति if मः 
स्वादन्तस्थत्वमुक्‍त्वा$भोतिकत्वे हेतढयमन्तस्थत्वातीस्द्रियत्वार्यमात्मज्योतिघो विवक्षितं 
मित्युक्तमनुबदति--यच्चेति । न तावदन्तस्थत्वे साष्ये चक्षु राडिभिरतीन्दि ध्त्वमन कान्त 
पुरुषशब्देन कार्यकरणसंघातं गृहीत्बा55त्मज्योतिपस्तदन्तस्थत्वोक्तो रेन्डियस्य देहस्य 
विशिष्टसाध्यको टितिविष्टल्दैनेष्टत्वाडित्याइ--तञच्चैति । सा्ष्यकोटिनिवेक्षेडपि 
न बिखुद्तेत्याश छुघा5ह--न हीति । साष्येकदेशो न व्यभ्िचारोदाहरणं 
चातीन्द्रिये प रमाण्वादादनन्तस्ये विरुद्धतातादवस्थ्यं ज्योतिष्ट्वेन हेत 
स्यत्वास्तीन्द्रिपत्वहेतुम्यामभौतिकल्बे साध्ये डि 
तच्चेति । अनुग्राह्ान्तस्थत्बं हि हेतुस्तथाच 
व्यभिचार इत्याह--घर्मित्वेनेति । कथमनुम्रा हात्बबमित्वेन 


ब्राह्मणे षष्ठो मन्त्र: ४।३।६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । e९६९ 


चक्षुरादिकररो म्योऽन्यत्वे सतो ति हेतो विज्ञेषणत्वोपपत्तेः । कार्यंकरणसंघातधमंत्वं ज्योतिष 
इति यदुक्तं तन्न । ध्रनुमान विरोधात्‌' । ादित्यादिज्यो तिवंत्कायंक रणसंघातादर्थान्तरं 
ज्योतिरिति 'ह्य'नुमानमुवतं तेन विरुध्यत इयं प्रतिज्ञा कार्यकरणसंघातधमं्बं ज्योतिष 
इति । तड्भावमावित्व त्वसिद्धं मृते देहे ज्यो तिषो$दक्षंनात । 

“सामान्यतो हृष्टस्यानु मानस्याप्रामाण्ये सति पानभोजनादिसर्वव्यवहारलोपप्रसद्भू: । 


बदिट्युक्तमतृद्य निराकरोति कारयेति । श्रनुमानदिरोधमेव साधयति- आादित्यादी ति । काला त्यया- 
पदेशमुबत्वा हेत्वर्थिद्धि दोषान्तरमाह--तद्‌भावेति । भ्रदञञंनादिति च्छेदः । 

कयत्वुन विजञेषे'ऽनुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाध्यतेत्यनुमानदूषणमभिप्रेत्य सामान्यतो हृष्टस्य 
चेत्याद्युवतं * तडूदूषयति--सामान्यतो इध्टस्येति । "विश्षेषतो हृष्टस्येत्यपि 'द्रष्ठव्यम्‌ । "किमित्यनुमाना- 


मिथ्या है । “चक्षुरादि इन्द्रियों से भिन्न होते हुए” ऐसा विशेषण लगा देने पर वह सिद्ध हो जाता है। 
इसके ्रतिरिक्त जो उम ज्योति को देहेन्द्रियसंघातध्मी बतलाया, बह भी कहना ठीक नहीं है 
क्योंकि हमारे भ्रनुमान से उसमें विरोध झा जाता है। ग्रादित्यादि ज्योति की भाँति यह ज्योति 
देहेन्द्रियसंघात से व्यतिरिक्त पदार्थ है--ऐसा अनुमान पहेले कहा जा चुका है। उस अनुमान से “यह 


१. १६२ पृष्ठभाष्ये । २. बस्मदनुमानेन तवानुम्रानबाघादिति यावत्‌ । ३, तत्रैव टीकायासू । ४. 
भनुमानमुक्तमिति । विमतं संघाताददभि्नं तद्ध (रकत्बादादिस्यादिवदित्यनुमानमुक्तमिस्पंः । तथा च तेन बाषितोऽयं 

हेतुरिति भाव:। ५ तद्भवेत्यादि । यद्यपि कार्यकरणसंघात भावभाविश्य॑ बासिद्धं मृते करणविगमात्तथावि 
हेहात्मवादे करणविगमाहभबान्नापांमत्य्मात ध्येयम्‌ । ६ सामान्यतो हष्टस्व--निल्यातीन्द्रियार्थानुमापकर 
रूपादिजञानस्मेस्यथं; । ७. विशेषतो इृष्टस्यानुमातस्याधामाच्ये दोबमाह--पानभोजनेति । यद्वा अन्वयव्यति- 
रेक्यनुमानमपि सामान्यतो इष्टमित्यम्युपगम्यते तया च तद ब्रामाच्ये दोषं वदति षानेति। ८. बांघम्‌। ९, 
अनुमाभङ्गपङ्धे स्मिश्निशग्नाबादिदन्तिन इत्युत्तराधं$ । बिशेषेऽनुबमेति पवंतीयादिबह्मिबिधेये साध्ये मह्दानसे 
तदमावाद्इष्टान्ते साध्यविकलता बह्निमात्रे (सामान्ये) साध्ये तस्य क्वापि सिद्धतया सिद्धसाध्यता (तथा 
चाश्रयासिद्धि) इत्यथंः। तथा च नानुमानं मानमिति भावः! १०. ६६२ पृष्ठभाष्ये । ११. बिशेषतो 
दृष्टस्य-प्रत्यक्षवोग्यार्चानुमापकस्य घूमादे: द्विजिघस्थापि तध्याप्रामाष्ये सतीत्वर्षः । १३, द्रष्टव्यमिति 
आध्योक्तसामान्ण्तो इष्टस्य इत्यस्योपलक्षणत्वार्दिति भाव । १३. कथस्‌ । 


__जेन्दियस्येति । विशिष्टत्तीन्द्रियत्वहेतोब्येभिचारं परिहरति--न हीति । का्यकरणसंघाताद्ेलक्षण्ये साध्ये 
तदेकदेशकचक्षुरादिनं व्यमिचारोदाहरणं न हि पक्ष्य विपक्षतेत्युक्तं न च संघातेकदेशस्य तदन्तस्थत्वमास्थातुं 
शक्यमतीन्द्रियस्वेन चाग्राहात्वस्य विवक्षित्वान्न विरुद्धतेति भावः । य्दा नान्तस्थत्वे साध्येउतीन्द्रियत्वमक्षेष्वनैकान्त 
तेषां प्राह्मत्वघमित्वेनेष्टत्वादग्राह्मत्वस्थ चातीन्द्रियत्वादित्याइ--घस्त्विनेति । कुतस्तेषां प्राह्मत्वमत झाह-- 
सेन्द्रियस्थेति । पुरुषो हि प्रकाइ्यत्वेन प्रकृतस्तदन्तभूँतान्यञ्ञारीन्यपि तथा तन्न तेषु विरुद्धतेत्यर्थे: । एतेना 
औतिकत्वे साध्येऽप्यतीन्द्रियत्वस्य विरुद्धतोदघृता यत्तु तम्मिन्सःघ्येऽन्तस्थत्बं विरुद्धमिति तत्रा5ःह--न हीति ॥ 
प्रत्यग्ज्योतिरभौतिकमिति पक्ष: साघ्यशञब्दा्थंः । तस्यान्तस्थत्वमेकदेशस्तद्धि कार्बकरणसाकित्बैन तत्प्रत्यक्त्बं 
न च ताहशो हेत्रक्षेषु ब्यभिचारोदाहरणत्वाप योम्यस्तेबां त त्साक्षित्वाभाबादित्यचंः ।| 


क्यत्पुनविशेषेऽनुगमाभाव इत्यादि । “विशेषेऽनुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाध्यता । इत्यादिदोषदुष्टत्वान्न च 


१००० सटिप्परणटौकाद्ठयसंवोलतञ्ञा छुर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


स चानिष्टः । पानभोजनादिषु हि क्षृत्पिपासादिनिवृत्तिमुपलब्धवतस्तत्सामान्यात्पान- 
ओजनाद्युपादान दृश्यमानं लोके न 'प्राप्नोति । हृश्यन्ते ह्य. पलब्धपान भो जना: सामान्यतः 
पुनः पान भोजनान्तरेः क्षुत्पिपासादिनिवृत्तिम 'नुमिन्वन्तस्तादर्थ्येन प्रवर्तमानाः । 
'यढुक्तमयमेव तु देहो दक्षंनादिळरियाकर्तेति तत्प्रथममेव 'परिहतं स्वप्नस्मृत्यो- 
देहादर्थान्तरमृतो द्रष्टेति । अनेनैव ज्योतिरन्तरस्यानात्मत्वमपि प्रत्युक्तस्‌ । यत्पुनः 
खद्योतादेः कादाचित्कं प्रकाशाप्रकाशात्मकत्वं तदसत्‌ । `पक्षाद्यवयवसंकोचविकासनिमित्तः 


प्रामाण्ये सवंब्यवहारहा निरित्याञ्जङ्काऽऽह--पानेति । _ तत्सामान्यात्पानत्बभो जनत्वादिसाहुइ्या दिति 
यावत्‌ । पानभोजनाद्यपादानं द्ृऱ्यमान मित्युक्तं विशदयति- श्द्यन्ते हीति । तादर्थ्येन क्षुत्पिपासादि- 
निवृत्त्पुपायभोजनपानाद्यथंत्वेनेति यावत । 

देहस्य व द्रष्ट्त्वमित्युक्तमनुद्य पूर्वोक्त परिहारं स्मारयति-यदुक्तमित्यादिता । ज्योतिरस्तर- 
माउित्यादिवदनास्लेल्युक्तं' प्रत्याह - श्रनेनेति । संघाता देद्रेष्ट्त्वनिराकरणोनेति यावत्‌ । 'देहस्य 
कादाचित्कं दशंनादिमच्वं “स्वाभाविकमित्यत्र परोक्तं हृष्टान्तमनुभाष्प निराचष्टे - यत्पुनरित्यादिना । 


ज्योति देहेन्द्रियसंघातघर्मी है” इस प्रतिज्ञा का विरोध श्र! जाता है। 'देह के रहने पर चतन्यज्योति 
रहती है' यह हेतु तो असिद्ध है क्यों कि मृत देह में उस ज्योति का दर्शन नहीं होता । 

सामान्यतः इष्टप्रकारक भ्रनुमान की भ्रप्रामाणिकता मानने पर तो भोजन और जलपानादि 
सभी व्यवहारों का लोप प्रसङ्ग प्रा जायगा प्रौर वह हमें इष्ट नहीं है । क्योंकि ऐसा होने पर तो 
जलपान प्रौर भोजनादि करने से भूख भ्रौर प्यास की निवत्ति होने पर क्षुधा-पिपासानिवृत्ति देखने 
वाले को उस की समानता से लोकव्यवहार में जलपान और भोजन ग्रहण करते दिखाई देता नहीं 
बनता; किन्तु जलपान भोजन किए हुए लोग फिर भी जलपान भोजन करने से क्षुघा-पिपासादि की 
निवृत्ति का प्रनुमान करके उसके लिये प्रवृत्त होते दिखाई देते हैं । 

और जो यह कहा था कि देह दर्शनादिक्रिया का कर्ता है, उसका तो 'स्वप्न और स्मृति का 


देह से व्यतिरिक्त द्रष्टा है” ऐसा कहकर पहले ही परिहार किया जा चुका है । इसी से उस दूसरी 


३. घटते । ३ अनुभिनबन्त इति। इमे पानभोजने तृदक्षु्रितंके eS ह 
मिन्वानाः । ३. ६६९३पृष्ठभाष्ये । ४. ६९४पृष्ठभाष्ये । ५. पक्षादीति। खद्योतादे: 
पक्षाद्यययवा: वेषां संकोचडिकासो, तथा च तत्त्रकाशाप्रकाश शोरपि ने मित्तिकश्वेन 
न्तेति भावः । ६. ६६३पृष्ठटीकाथास्‌ । ७. देहश्येति --अनुमानप्रामाष्यं णा बल।दात्म 
देहाद्यतिरेक उक्तः संप्रतीत्यादि: । ५, बतिरिक्तचेतन्य|नघीनम । ६. ६६३ 


नोअ्तुमिति: प्रमा” ॥। १४४॥ '%िचानुमान प्रामाभ्यमुपेत्योबतं बस्तृतस्तु न 
पर्वतनितम्बवतिनि वह्िविश्षेषे साध्ये महानसे दभावा द्रष्टान्तस्य 
कदापि सिद्धतया सिद्धशाध्यत्वादाशया मिद्धिषूरमावशेषे च हेतौ साधन 
मानमित्यर्थ: । व्यक्त्योर्का व्याप्ति्जात्योर्वा तदाक्रान्तविदोषयोर्वा घुः 
द्वितीयस्तयोः स्वरूपभेदाद्धमिभेदाच न तृतीय उक्तदोषान्न चतु 
स्वादिशम्दाथंः ॥। 


०७0 


शह्मणे सप्तपो मन्त्र: ४३1७] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । १००१ 


कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेष हृद्यन्त- 
ज्योतिः पुरुषः 'स समानः सन्नभो लोकावनुसंचरति 


जनक ने पूछा--भात्मा कौन है ? याज्ञवल्क्य ने कहा--जो प्राणों में बुद्धिवृत्तियो के भीतर 
स्थित विज्ञानमय ज्योतिस्वरूप पुरुष है (वही प्रात्मा है) । बह बुद्धिवृत्तियो के समान ~ (हो भरमा है) । बह बुदिवृत्ति के समान होता हमा इस. हुआ इस 


त्वात्परकाशाप्रकाशकत्वस्य । यत्पुन रक्तं घर्माधर्मयो'रवश्यं फलदातुत्बं स्वभावो$म्युपगन्तव्य 
५ न टर 

इति । 'तदम्युपगमे "मवतः सिद्धान्त हानात्‌ । एतेनानवस्थादोषः प्रत्युक्तः । तस्मादस्ति 

ब्यतिरिक्तं चान्तःस्थं ज्योतिरात्मेति ॥ ६॥ 


यद्यपि व्यतिरिक्तत्वादि `सिद्धं तथाऽपि समानजातीयानुग्राहकत्वदशंन नि मित्त 


सिद्धास्तिनाऽपि स्वभाववादस्य कव।चदेष्ट्यत्वमुपदिषठमनृद्च द्षयति-यत्पुनरिति । घर्मादियंवि 
हेत्वन्तराधीनं फलदातृत्वं तदा हेत्वन्तरस्यापि हेत्वन्त राघीनं फलदातृत्वमित्यनवस्येत्युक्तं प्रत्याह 
एतेनेति । सिद्धान्तविरोघप्रसङ्जनेनेति । लोकायतमतासंभवे स्वपक्षमुपसंहरति-तस्मादिति ।॥६।। 
नन्वात्मज्पोतिः संघातादृव्यतिरिक्तमन्तःस्थं चेति साधितं तथा च कयं कतम प्रात्मेति पृच्छघते 
तत्रा5ः्ह-यद्यपाति । अनुग्राह्म देहादिना *समानजातोयस्या55दित्यादेरनुग्राहकत्बदशंना प्लिमित्ता- 
बनुप्राहकत्वाविद्ेषत्मज्योतिरपि समानजातीयं देहादिनेति श्रान्तिर्भवति तथेति यावत्‌ । प्रविवेकतो 


ज्योति के श्रनात्मत्व का भी खण्डन कर दिया गया है। इसी प्रकार जुगनु का जो कभी प्रकादाकत्व 
प्रौर कभी श्रप्रकाशकत्व बतलाया, वह भी मिथ्या है क्योंकि वे प्रकाशकत्व झौर भ्रप्रकाशकत्व तो पंख 
प्रादि ्रवयवो के संकोच रौर विकास के कारण है । इसके ग्रतिरिक्त जो यह (पूर्ववादी ने) कहा कि 
धमं भोर प्रधर्म का प्रवश्यफलदातृत्व स्वभाव ही स्वीकार कर लेना चाहिये-सो ऐसा मान लेने पर 
प्राप देहात्मवादी के सिद्धान्त में विरोध भाएगा । इसी से तुम्हारे द्वारा पूर्वंचचित श्रनवस्था दोष का भी 
खण्डन कर दिया गया । इसलिये (भ्रतीन्द्रिय होने से) संघात से पृथक्‌ भौर प्रपने भीतर सुव्यवस्थित 
ति है- यह सिद्ध हुआ ॥६॥ 
re जक का देहादि से व्यतिरिक्त होना प्रनुमानादि द्वारा निर्णीत हो चुका है तथापि 


१. पूर्वोक्तरीत्या देहाद्यतिरिक्तस्य नित्यमुक्तस्थात्मनोऽवि्यया बुढ घध्यासादेव संसारित्वमिति प्रदक्षबितुमाइ--स 
समान इति । स हृधन्तर्ज्योतिरात्मा समान) सन्‌ बुद्धघा सदशः सन्स्थोच््यबर्माध्यासे सति तप्ताय:पिष्डवत्ता- 
दवात्म्यापन्नः सन्नेब उभो लोको प्रतिपन्नप्रतिपत्तब्याविहलोकपरलोकाबनु%मेणोपात्तदेह परित्बजन्‌ अन्य।शचोपाददत्‌ 
संसरतीत्यथंः । २. अवश्यमिति । न च स्तुत्यादिक्रियेव सुखा दिफलदाने धर्मादिनाश्पेक्ष्यातां बिनापि दर्शनाद्‌ । 
न च घर्मादनन्तरमपेक्यमनवस्थानात्तथा च धर्मादेः ह देइस्वभाव इति भावः । ळी 

-धर्माद्यम्युपगमे न्त्युक्त्या$म्युपमम तढदेवेतरा म्युपगमापातादि। ७ 
देहात्मवादिन: । पन क सिद्धत्वेनातीन्छ्रियत्बादिहेतो: सुस्वत्वात्‌ । हेतुश्च 
आत्मज्यो तिः संचातातिरिक्तमनुग्राइकत्वात्‌ सूयंबत्‌ । उक्त ज्योतिरन्वःस्थमतीन्दरियत्याइ घतिरेके ठद्ठदित्याधुक्त 


एव ॥ ६. अनुमानेनिर्नीक्य ' ०. भोतिकत्वं साजाह्यमु । 


१००२ सटिप्पणटोकाहयसंवलितज्ञा डू-रभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


ध्यायतीव लेलायतीव 'स हि स्वप्नो भूत्वेमं लोक- 


मतिक्रामति मृत्यो रूपाणि । ७॥ 


लोक परलोक दोतों में संचरण करता है । वही बुद़िवृत्ति के भ्रनुसार चिन्तन करता हुमा सा भ्रौर 
श्राणवृत्ति के अनुसार चेष्टा करता हुआ सा जान पडता है। वही स्वप्न होकर देहेन्द्रियसंघातरूप इस 
लोक का लंघन कर जाता है एवं देहेन्द्रियरूप मृत्यु के रूपों को आ पार कर जाला है ॥७॥ 


श्रान्त्या करणानामेवान्यतमो व्यतिरिक्ता वेत्यकुबिदेकतः पृच्छति-कतम इति। 
न्यायसूक्ष्मताया दुबिज्ञेयत्वादुपपद्यते श्रान्तिः। अथवा ज्ञरीरव्यतिरिक्ते "सिद्धोऽपि 


निष्कृष्ट'दृष्टयभावादित्पयंः । व्यतिरेकसाधकस्य न्यायस्य दशितत्वात्कुतो भ्रान्तिरित्याशङ्कघाकह-- 
न्यायेति । भ्रास्तिनिमित्ताजिवेककृचं प्रइनुवत्वा प्रकारान्तरेण प्रइनमुत्थापयति अथवेति । ्रइनाक्षराणिं 


आदित्यादि समानजातीय पदार्थो का ही अनुयाहकट्ब देखने के कारण उत्पन्न भ्रान्ति से “आत्मा इन्द्रियों 
में से ही कोई एक है अथवा उनसे भिन्न है” इसका ज्ञान न होने से बिदेहराज जनक 'कतमो' इस मन्त्र 
से पूछता है। तत्त्व के सूक्ष्म होने से दुविज्ञेय होने के कारण उसमें रान्ति होती संभव है । अथवा, 
आ्रत्मज्योति शरीर से व्यतिरिक्त सिद्ध होने पर सभी इस्द्रियाँ चेतनस्वभाव वाली जान पड़ती हैं, 


१. आरमनि घ्यानलेलायनादिकं वृद्धछ्‌पाधिकं न स्वाभाविकमित्पत हेतुमाह--स हीति । हि यस्मात स आत्मा 
स्वप्नो भूत्वा स्वप्नाकारप रिणतबुद वत्व भासकस्वेन तदाकारो भूतले लोक कार्यकरणसंघात लक्षणम्‌ अतिक्रामति 
तदभिमानं त्यजतीति यावत्‌ । तथा शत्यो रूपाणि चातिक्रामति मृत्युरज्ञानं रूप्यते निरूप्पते येरहंकारादिभिः 
जप्यते तानि मुत्यो रूपाणि । अतः संचारादिकं नात्मन: स्वाभाविक स्वभावस्य वह्नपुष्णत्वस्येव स्वसऱ्भावे 
सत्पतिक्रमायोगादित्यथंः । २, आश्मज्योतिषि। ३, संघाऽव्यतिरेकइष्टिरसित् यावत्‌ । 


कअविवेकतः पृच्छति कतम इति । अत्र बिके प्रकारान्तरेण प्र्नवाक्योत्यापनं तथाहि--आत्मेवास्पेत्युपशुत्य 
पुर्शतरविरुढतास्‌ । आशद्धुप चनकोऽपा्षदासमभयं कतमो त्ववि ॥ देहादिसंहतावस्यामात्मेति हाभिषाधियौ ii 
सुप्रसिद्धे जगत्यस्मिन्नायोधिदबालपण्डितम्‌ ॥ पुंब्यापारस्य संबन्धो देहादिव्यतिरेकिणा। ज्योतिषाश्तात्मना पूर्व 
लिङ्गेन प्रतिपादित: ॥ आत्मेवात्येति बचनात्पूर्नोत्तरबिरोधतः । संजातसंदायो राजा स, पृच्छत । 
अर्थान्तरं चेदेहाडेरात्मज्योतिविवक्षितश्‌ । पूर्वोत्तरविरोधो्यं तदा नेवेह ढोकते ।। आत्मशब्दकच 
खसिदोशेकवस्टुपु । साक्षिवुडिशरीरान्तेण्वात्मदुडिसमन्व्यात्‌ ॥ डतमच्त्यय्तस्मादवहयंत्याच संभव 
कतमो भवताःव्मेति ज्योतिष्ट्बेन विवक्षित: ।। इति पृष्टो$नुभानेनाविरुद्धं प्रत्यपीपदत्‌ ति 
राजानं योज्यमित्यतः” ॥ २७६-२८३ ॥ इति | प्रकृतं दकषयन्प्रक्तमुत्थापयति--आत्मेति । : 

स्वाशक्का यनमा प्रदनप्रवत्तिरित्याशद्धुघ तदषं प्रथमं प्रसिद्धि द्यति देहादीति । : 

हिशब्दः ॥ तयाऽपि कर्ष पूर्वोत्तरविरुद्धतेत्याशद्ुध पूव --पुंब्याप ॥ 
न्प्रइ्नोपपत्तिमाह-आत्मेद्रि । आत्मत्वेन प्रसिद्ध दहं डित्वा$ 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्रः ४।३।७] डृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १००३ 


करणानि सर्वाशि विज्ञानदन्तीब विवेकत आत्मनोऽनुपलब्धत्वात्‌ । अतोऽहं पृच्छामि 
कतम श्रात्मेति । कतमोऽवो देहेन्ट्रियप्राणामनःसु यस्त्वयोक्त आत्मा । येत ज्योतिषाऽस्त 
इत्युक्तम्‌ । 

अथवा योऽयमात्मा त्वयाऽभिप्रेतो विज्ञानमयः । सर्व इमे 'प्राणा विज्ञानमया 
इवेषु प्राणेषु कतमः । यथा *पमुदितेषु ब्राह्मणेषु सर्व इमे तेजस्विनः कतम एषु षडङ्ग 
विदिति । पूर्वस्मिन्व्याख्याने कतम श्रातमेत्येतावदेव प्रइनवाक्यं योऽयं विज्ञानमय इति 
प्रतिवचनम्‌ । द्वितीये तु व्याख्याने प्राणेष्वित्येवमन्त प्रइनवाक्यम्‌ । ध्रथवा सभेव प्रइन- 
वाक्यं विज्ञानमयो हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः कतम इत्येतदन्तम्‌ । योऽयं विज्ञानमय इत्येतस्य 


ब्याचष्टे -कतमोऽसाविति । ननु ज्योतिनिमित्तो व्यवहारो मयोक्तो न त्वात्मेत्याशडूचा55ह--येने ति । 
भ्रात्मनेवायं ज्यो तिवेत्युक्तत्वादासनादिनिभित्त ज्योतिरात्मेत्यर्थ: । 

प्रकारान्तरेण प्रइनं व्याकरोति--अथवेति । सप्तम्यर्थे कथयति- सवं इति । योऽयं स्वयाऽ- 
भिप्रेतो विज्ञानमयः स प्राणेषु मध्ये कतमः स्यात्ते$पि डि 'विज्ञानसया इव भान्तीति योजना । उक्त- 
मर्थे हृवान्तेन बुद्धावारोपयति यथेति। व्याख्यानयोरवास्तरबिभागसाह--पूर्वस्मिस्नित्यादिना । 
हृदीत्य।दि प्रतिवचनमिति शेब: । पक्षान्तरमाह अथवेति । सर्वस्य प्रइतत्वे वाक्यं यो नयति - विज्ञानेति 


क्योंकि उनसे पृथक्‌ आत्मा को प्राप्ति नहीं होती । इसलिये मैं पूछता हुँ -वह आत्मा कौन सा है। 
जिसका प्रतिपादन आपने किया है, वह अ।त्मा शरीर, इन्द्रिय, प्राण प्रोर मन इनमें से कौन सा है, 
जिस ज्योति के द्वारा पुरुष बैठता है--ऐसा कहा गया है। 

अथवा जो यह म्रात्मा आपको विज्ञानमयरूप से अभीष्ट है, सो ये चक्षुरादि सभी प्राण विज्ञान- 
मय के समान हैं, इन प्रागों में वह कोनसा है ? जिस प्रकार संघोभूत ब्राह्मणों में ये सभी तेजस्वी हैं; 
वेदों के छः प्रङ्गों को जानने वाला कौन है (ऐसा प्रश्‍न किया जाव) । पूर्व व्याख्यान में “कौनसा आत्मा 
है” इतना ही प्रश्तवाक्य है; “जो विज्ञानमय है” यह इसका उत्तर है । दूसरे व्याख्यान में 'प्राणेषु' से 
“ ृचन्तर्ज्योतिः'” यहाँ तक प्रइनवाक्य है । अथवा “विज्ञानमय हृदयस्थ ज्योति वाला पुरुष कौनसा है" 
यहाँ तक ही प्रश्तवाक्य है । “जो यह विज्ञानमय है “इस शब्द का निड्चितात्मरूगाथंपरत्व तथा “बह 


१, चेतनानीव । २ भान्तीति योजना । ३ चक्षुरादयः । ४. संघीभुतेषु । ५. विश्ञानरूपाः। 


योविरोघादात्मन्यत्पन्नसतंशयो राजा तत्निदिघारयिषया पृच्छतीत्वचंः ।॥। विरोधशकूया संशयात्प्रनमुक्तमाक्षिपति 
अर्थान्तरमिति । बारैवास्येत्यादावाटंमजब्देन देहग्रहे पूर्वोत्तरविरोषः शख्खुनीयो देहाति रिक्तज्योतिषा पूर्ब 
पुंब्यापारभ्याचुना च देहेन संबन्धोक्तेरातमशब्देनार्यान्तरप्रहे त्वविरोधस्तस्माद्विरोधक्यद्धाधीनसंशयमूलप्रना* 
सिद्धिरित्यथंः ।। समाधत्ते--आत्मणब्ददचेति । प्रष्लानुत्थानश ङ्काष्वंसायंऽ्चकारः । प्रसिद्धि स्फुट्बति- साक्षीति । 
यस्मादातसशब्देज्तेकार्थसंभवस्तस्म दबहूनामेकस्य निर्घारणेऽपेक्षिते कतम इति डतमन्प्रयोग इत्युक्‍्ते्थे लिङ्गमाह 
-डवमजिति । आत्मशब्दस्यानेकेपु प्रयोगं इष्ट्या मंद्ययानः पृच्छतीति फलितमाइ- कतम इति । यो भवता 
उपोतिष्ट्बेनाऽऽत्मा विवक्षितः स कतम इति योजना । उत्तरमाह --इति पृष्ट इति । पूर्वोक्तानुसानाविरुद्ध- 
आस्मज्योतिर्योऽ्यमित्बादिना मुनी राजानं प्रति स्पष्टमुक्तवानिति योजना ॥। vs 


१००४ सटिप्पणटीकाढयसंवलितञ्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतोये- 


शब्दस्य 'निर्धारितार्थविशेषविषयत्वं कतम श्रात्मेति चेतिशब्दस्य प्रशन वाक्यपरिसमा- 
व्त्यथत्वं व्यवहितसंबन्धमन्तरेण युक्तमिति कृत्वा कतम श्रस्मेत्येवमन्त मेव प्रदनवाक्य 
योऽयमित्यादि परं सर्वमेव प्रतिवचनमिति निश्चीयते । 

योऽयमित्यात्मनः प्रत्यक्षत्वान्निर्देश: । विज्ञानमयो 'विज्ञानप्रायो 'बुद्धिविज्ञानोः 
पाविसंपर्काविवेकाद्विज्ञानमय इत्युच्यते । बुद्धिविज्ञानसंपृक्त एव हि यस्मादुपस्यते 
राहुरिव चन्द्रादित्यसपृक्तः । बुद्धि हि 'सर्वाथंकरणं तमसीव प्रदीपः पुरोतस्थितः । मनसा 
तमसीव ह्येव पझ्यति मनसा शृणोतीति हू क्तस्‌ । बुद्धिविज्ञानालोकविशिश्मेव हि सवे 
विषयजातमुपलभ्यते पुरोवस्थितप्रदीपालोरकावश्षिष्टमिव तमसि । द्वारमात्रारि त्वन्यानि 


स समानः सन्नित्यादि प्रतिवचनमिति शेषः । 

द्वितोयतृतायपक्षयोररुचि सूचयन्नाद्य पक्षमङ्गो करोति--योञ्यमिति । “यस्त्वया पृष्टः 
सोञ्यमित्यात्मनडिचद्र पत्वेन प्रत्यक्षत्वादयमिति निर्देश इति पददवयस्यार्थः । देहव्यवच्छोदार्य विशिनष्टि 
विज्ञानमय इति। विज्ञानशब्दार्थ माचक्षाणस्तत्प्रायत्वं प्रकटयति-बुद्धीति । बुद्धिरेव विज्ञातं 
विज्ञायतेऽनेनेतिः व्युत्पततेस्तेनोपाधिना संपर्क 'एवाविवेकस्तस्मादिति यावत्‌ । तत्संपकं "प्रमाणमाह 
बुद्धिविज्ञानेति । सस्मा विज्ञानमय इति शेषः । `ननु चक्षुमंय: धोत्रमय इत्यादि हित्वा विज्ञातमय 
हत्येव कस्मादुपदिश्यते तत्राऽऽह-बुद्धिर्हीति । "तस्याः साघारणकरणश्वे प्रसाणमाह--मनसा हीति । 
मनसः सर्वायंत्वं समयंयते-बुद्धीति । किमर्थानि तहि चक्षूरादीनि कररणानोत्याशडूत्याळहू-द्वारमा- 


धारमा कौन सा है” इसमें इतिशब्द का प्रदनवाक्य परिसमाप्त के लिये होता किसी भिन्तक्रम के बिना 
ही होना संभव है । ऐसा जान कर “वह प्रात्मा कोनसा है” इसके इतिशब्दपयंन्त ही प्रश्नवाक्य है; 
('योऽयम्‌') “यह वह है” इत्यादि आगे का सारा वाक्य उत्तरवाक्य है, ऐसा निश्‍चय होता है । 

आत्मा के प्रत्यक्ष होने के कारण “जो यह विज्ञानमय है” ऐसा निर्देश किया गया है । “विज्ञान 
मयः धर्थात्‌ बुद्धिसहृश बुद्धध,पहित बुद्धिरूप विज्ञान उपाधि के सम्पर्क का विवेक न होने के कारण 
विज्ञानमय कहा जाता है । बुद्धिहूप बिज्ञान के सम्पर्क से है क्योंकि तन्मयता उपलब्धि होती है, राहु 
बन्द्र और सूयं के सम्पर्क में श्राकर ही उपलब्ध होता है । बुद्धि सवं विषयों के प्रति साधारण होकर 
प्रनुभव प्रकाश में भ्राती है, जिस प्रकार भ्रन्धकार में सामने रखे हुए दीपक से विषयोपलब्धि है। 
“मन ही से देखता है, मन ही से सुनता हैं” ऐसा श्रुति बतला चुकी है । निस प्रकार अन्धकार में समस्त 
पदार्थ सम्मुखस्थित दी गक के प्रकाश से युक्त होकर उपलब्ध होते हैं; उसी प्रकार सारे पदार्थ घीरूप 


ड 'घुपढित इति यावत्‌ । ४. घौरूपबिज्ञानोपाघिरिति यावत । १. बुडि हर 02१०) र 
be प्रतीचो वभ्तुतसतदसंबन्धोऽपि विकल्प (कतृ त्वादि) प्रती तिस्तत्स 
वर्वोति-सर्वेबिषयं प्रति साघारणमित्यथं: 


डे! 


बराह्मणे सप्तमो मन्त्रः ४1३1७] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १००५ 


करणानि 'बुद्धे: । `तस्मात्तेनेव विशेष्यते विज्ञानमय इति। 

येषां 'परमात्मविज्ञमिविकार इति व्याख्यानं तेषां विज्ञानमयो मनोमय इत्यादो 
विज्ञानमयशब्स्या न्यार्थदर्शनाद ्रौतार्थताऽबसीयते । संदिग्घश्च पदार्थोऽन्यत्र निश्चित 
प्रपोगदशंना निर्धारयितुं झक्यो वाक्यशेषात्‌ । 'निश्चितन्यायबलाद्वा । सधीरिति चोत्तरत्र 


त्राणी ति । बुद्धेः सति प्राधान्ये फलितमाह तस्मादिति । 

बिज्ञान परं ब्रह्म तत्प्रकृतिको जीबो विज्ञानमय इति भत्‌ प्रपञ्चेरुक्तमनुददति-येषामिति । 
'विज्ञानमयादिप्रन्थे मयटो न विकारार्थतेति तं रेवोच्यते तत्र मनःसमभिव्याहारा हिज्ञानं बुद्धिनं 
चाऽऽत्मा तह्विकारस्तस्मादस्मिनप्रयोगे मयटो विकारार्थत्वं वदतां स्वोक्तिविरोधः स्यादिति दृषयति-- 
तेषामिति। कथं विज्ञानमयपदार्थ निरांयाथ प्रयोगास्तरमनुश्रीयते तत्राऽऽह-संदिग्धवचेति। यथा 
पुरोडाशं चतुर्घा कृत्वा 'बहिषद करोतोति पुरोडाज्ञमात्रचतुर्घाकरणवाक्य"भेकार्यसंबन्धिना शाखान्त- 
रोयेणाऽऽग्नेयं चतुर्धा करोतोत्यनेन विशेषविषयतया नित्चितार्थेना"ऽऽग्लेय एव पुरोडाशे व्यवस्थाप्यते 
पथा चाक्ताः शकंरा "उपदधातीत्यत्र केनाक्ततेत्यपेक्षायां तेजो वे घृतमिति वाष्यशेषासियस्तथेहा- 
पीत्यथंः। द्रास्मनो विक्ारत्वे "मोक्षानुपपत्याद्यवाधितन्यायाह्वा विज्ञानमयपदार्थनिश्चय इत्याहृ-- 
निदिचितेति । यदुक्तं निर्णयो वाक्यज्ञेादिति तदेव व्यनक्ति-सधीरिति चेति । 


विज्ञान के झालोक से विशिष्ट होकर उपलब्ध होते हैं । भ्रन्य इन्द्रिया बुद्धिवृत्ति की द्वारमात्र हैं। 
इसलिये (इन्द्रियों में बुद्धि की प्रधानता होने के कारण) बुद्धि के द्वारा ही भात्मा को विज्ञानमय 
विशेषण से युक्त किया जाता है। 

जिन (भठ्‌ प्रपञ्च आदि) के मत में 'परमात्मरूप विज्ञान का कायं है' ऐसा व्याख्यान 
किया जाता है, इनका यह भ्रथं “विज्ञानमय है, मनोमय है” इत्यादि तैत्तिरीय उपनिषत्‌ में विज्ञानमय 
शब्द का 'प्राय:' रथं देखे जाने के कारण श्रुतिविरुद्ध सिद्ध होता है । जहाँ किसी पदार्थ के बारे में सदेह 
हो, वहाँ अन्यत्र निश्चित प्रयोग देखकर उसके अनुसार ही निश्‍चय किया जाता है। इसके ध्रतिरिक्त 
वाक्यशेष भ्रथवा निदिचितन्याय के बल से भी भ्रथंतिर्धारण किया जा सकता है । इसके सिवा मन्त्र में 
प्रागे “स हि” (बह प्रात्मा स्वप्न होकर इस लोक को अतिक्रमण करता है) ऐसा पाठ है । 'हद्यन्तः' 


१. घीवृत्तः। २. तस्मात्‌-करणंषु बुद्धेः प्राधान्यात्‌ । ३. परमात्मरूपबिज्ञानस्य विकारः कायम । ४, 
प्रायाथंदशेनादिति भावः । ४. तेषां तदघाश्यानस्य वा । ६. न्यायेति | तदुवतं ब्रमाणलकाणे--“अर्थादा 
कल्पनैकदेशत्वादिति” मी० सू । स्वेणावद्यति स्वधितिना (कुठारेण) अवचलि हस्तेनावद्यतीत्वत्न स्वादीनां 
सर्बावदानेषु विनियोगादतियमो वा सामर्थ्यालोचनया सू.वस्वधितिइ्स्तानां यथाकमं ट्रवमांससंगतद्रव्यावदानेपु 
नियमो वेति संदेहे विनियोगाबिदोषाद नियमे प्राप्ते विनियोगस्यानुष्ठानाथेत्ात्तस्य च सामर्थ्याधीनत्वात्तदनु- 
रोधेन व्यवस्थायाः (या) क्षास्त्रप्रामाष्यमिति स्थितम्‌ सूत्रे बा शम्दोऽनियमम्यासेघार्थः । अर्थात्‌ सामर्थ्यात्‌ 
--गोग्यतावशाद एककस्य स्नू.वादेः एकेरुस्मिन्द्रबादो देखे संबन्धा त्वात्‌ नियम इत्यक्षरां: । तथेहाप्यना+ 
हमनो ब्रह्मविकारत्बमात्मनस्तु तन्मात्रत्वं शास्त्र्रामाघ्यादिति व्यवस्थेति भावः । ७. माष्यंदिनश्षातरीयोऽयं पाठः । 
त्र तु सहीत्यादिर्वक्यते । ८. ब्‌ उ० ४।४।१। ६. बहिघि स्थितस्‌ । १०. पुरोडाशात्मकेकाबंप्रतिपादिना । 
११. अग्निदेवताके । १२. देवताहंनिघो तत्पात्रे स्थापयतीति भआवः। १३. विकारस्य विनाशित्वादिति 


१००६ सटिष्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञा डुररभाष्यर गे का- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये 


पाठात्‌ । हृद्यन्तरिति च वचनाद्युक्तं विज्ञानप्रायत्वमेव । 
प्राणेष्विति 'व्यतिरेकप्रेदर्शतार्था सप्तमी । यथा दक्षेषु 'पाषारा इति सामोप्य- 
लक्षणा' । प्राणेषु “हि व्यतिरेकाव्यतिरेकता संदिह्ात ग्रात्मनः । प्राणेषु प्राणेभ्यो 
'ब्यतिरिक्त इत्यर्थ: । यो हि येषु अवति स तद्व्यतिरिक्तो भवत्येव यथा पाषारोषु वक्ष: । 
हृदि तत्रतत्स्या त्प्राणेष्‌ प्राराजातीयेव बुद्धिः स्यादित्यत आह्‌-हृद्यन्तरिति । 
हृच्छब्देन पुण्डरीकाकारो मांसपिण्डस्तात्सथ्याद्बुद्धिह तस्यां हृदि बुद्धी । अन्तरिति 
बुद्धिवत्ति व्यतिरेकप्रदर्शनाथंघ॒ । +ज्योतिर"वभासात्मकत्वादात्मोच्ण्ते । तेन ह्यवभास- 


आधाराद्यर्था सप्तमी दृष्टा सा कयं व्यतिरेकप्रद्ञनार्थेत्याशङ्भः्याऽऽह--यथेति । भवत्वत्रापि 
सामीप्यलक्षणा सप्तमी तथाऽपि "कथं व्यतिरेक प्रद्षंनमित्याबाडूचा5ःह--प्राणेषु होति । फलितं सप्तम्य- 
थंप्रभितपति -प्राणेष्विति । "तेषु समीपस्थो;पि कथं तेभ्यो व्यतिरिच्यते तत्राऽह--यो हीति । 

विज्ञेषणान्तरमादाय व्यावर्त्या शङ्कामुवत्वा पुनरवतार्य ब्याकरोति-<हूदोत्यादिना । विशेष- 
णान्तरस्य तात्पर्यमाह -अन्तरितीति । ज्योतिःशब्दार्थमाह-ज्योतिरिति । "तस्य ज्यो तिष्ट्बं 


वचन भी उसकी बुद्धि सदश बुद्धध पहितत्त्र सिद्धि होती है । 
मन्त्र में “प्राणों में” यह सप्तमी भिन्तत्वप्रदर्शन करने के लिए है। जिस प्रकार (वृक्षेषु 
पाषाणः) वृक्ष के समीप पत्थर है, यहाँ सप्तमी सामीप्य प्रथं की द्योतिका है। प्राणों में ही प्रातंमा की 
भिन्नता या प्रभिन्नता के विषय में सन्देह होता है । “प्राणेषु” अर्थात प्राणों से भिन्न है । जो जिनमें होता 
है, वह उनसे भिन्न ही होता है, जिस प्रकार पत्थरों में होने वाला वक्ष पत्थर से भिन्त होता है । 
“हृदि” मर्थात्‌ वहाँ हृदय के समीप में यह रहता है । (प्राणसमीपस्या बुद्धि ही प्रात्मा है) 
प्राणों में प्राणजातीया ही बुद्धि रहेगी, इसलिये श्रुति कहती है-हृदयस्थ (ज्योति) है । 'हृदय' शब्द से 
कमल के आकार वाला माँसपिण्ड उसमें रहने से बुद्धि ही'हृत'है, उस हृदय में बुद्धि ग्रनुगत प्रतीत होती है। 
“अन्तर यह शब्द बुद्धिजृत्ति से उधकी भिन्नताप्रदर्शन करने के लिए है । त्रकाशकतत्त्व होने के कारण 
१. विज्ञानमयपदं उ्याइपाय प्राणेथ्वित्यस्य विवक्षितमर्थमाह-श्यतिरेकैति । तदुकतं वातिके --"बेहादिवे बये 
भ्योऽपि ब्युत्यापन (विवल्यया ) चिकीषंया । प्राणेष्विति श्रुतिवंक्ति प्राणाः पञचदशोददिताः” ।। ३२४ ॥ इति । 
२. वटे गावः शेरते इत्यादावपि । ३. सप्तमी । ४. व्यतिरिक्त इति --प्राणेपु तत्साक्षित्वेन योऽ्योऽनुगतः 
स आत्मेति यावत्‌ । न हि दीपवहररणेध्वात्मत्वसंभावनेत्रि भावः । ६४. यत्समीप:। ६. तत्रेति । प्राणेष्विति 
सामीप्यसप्ठम्यम्युपगमे । एतत्‌-चक्ष्माणं स्यारच्छङकुतमित्यथः। ७ भ्राणेषु--आणसमीपस्था बुद्धिरेवात्मा 
स्यादित्यर्थः । ८. अनुगतो भातीति विशेष:। ९, व्यतिरेकेति । अत्र वातिके यथा ~ 
द्वोस्था आत्मेति शङ्क्यते । वृत्तयोऽतो निवृत्त्यबंमन्ञरित्युपदिश्यते'” ॥ ३२६॥ पर 
घोबृतबस्ततः । विशेषणादल्तरिति याव (त्य) त्ते पराक्त्वत:” ।। ३३४ ॥ इति 
दोष: । १०. प्रकाशरुत्वात्‌। ११. किमयंमिति बावत्‌ | १२. पस्थो 


क्वज्योतिरवभा सात्मकत्वादात्मोच्यते ॥ तत्राहुब 
कार्यंस्यान्तयंतो इष्टं सर्व्व च कारगम ॥ जाड 
ज्योतिरित्यभिधीयते ॥ योऽ्यमित्णादिना यदा 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्र: ४।३।७] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १००७ 


केनाऽऽत्मना ज्योतिया&स्ते पल्ययते कर्म कुरुते चेतनावानिव'. ह्ययं कार्यकरणविण्डो 
यथाऽऽदित्यप्रकाजञस्थो घटो यथा वा मरकतादिमंरिः क्षोरादिद्रव्ये प्रक्षिप्त: परीक्षणाया- 
'5त्मच्छायमेव तत्क्षीरादिद्रव्यं करोति ` ताहृगेतदात्मञ्यो तिबुंद्धेरपिः हृदयात्सुक्ष्मत्वादधू- 


स्पष्टयति- तेनेति । श्रात्मज्योतिपा व्याप्तस्थ कार्यक रखसंघातस्य व्यवहारक्षमत्वे दृष्टान्तमाह यथेति । 
चेतनावानिवेत्युक्त दृष्टान्तेनापपादयति--यथा वेति । हृदयं बुद्धिस्ततोऽपि सृक्ष्मत्वादात्मज्योतिस्त- 
बन्तःस्थमपि हृदयादिकं संघातं च सर्वमेकोकृत्य 'स्वच्छाय करोतोति कृत्वा यथोक्तमणि ताहइ्यमुचित- 


ज्योति ही श्रात्मा कहा गया है । उस प्रकाशक आत्मज्योति से चैतन्यवान्‌ सा प्रतीत होता है। यह 
देहेन्द्रियसंघ त सूर्य के प्रकाश में स्थित घट की तरह रहता है, इधर-उधर जाता है भ्रोर कर्म करता है। 
अथवा जिस प्रकार परीक्षण के लिए दुग्बादि द्रव्य में डाली हुई मरकतादि मणि उस दुग्धादि द्रब्य को 
स्वाभास की तरह हर देतो है, उवो प्रकार (मरकत मणि के सदश) यह ग्रात्मज्योति हृदयशब्दवाच्य 


१, प्रतीयते । २. आत्मनश्छाया यत्रेति स्वाभा8मित्प्थः । ३. मरकतसहक्‌ । ४. हृदयशब्दवाच्याया 
बुद्धेरिति सामानाधिकरण्यम्‌ । ४. €्वाभालयुक्तम्‌ । 


भिघीयते ।। उपादान हि बुद्धघादेरात्माविद्येति भण्यतै । सकृद्रिभातं बिस्मात्र उपोतिरित्युपदिश्यते ।। वस्तुवृत्तेन 
प्रष्वस्तनिःशेषाज्ञानमात्मलः । ज्योती रूपमिदं आस्वरत्रत्यङ्मात्रसतत्क्षकम्‌ ।। ज्योतिः संविच्चिति: प्रत्यड्डास्मेति 
ब्यपदिक्यते । स्वार्थ यत्प्रयते नित्यं जाग्रत्स्वप्नसुपुप्तिषु ।। बुद्धघादिषु पराबषु झाणमापायिवस्तुषु । स्वयं रूपेण 
यो भाति स्यास्नुः स्वार्थ: स भण्यते ॥ ज्योतिरित्यस्य बुद्धभादेरानमापायश्विद्धिद: । स्ववंमातृक एवायमात्मत्वादेव 
कारणात ॥ अनेनेंब यथोक्तेन ज्योतिषा सकलं जमत्‌ । पद्भावविक्रियाभेति निविकारेण भास्वता ।। अचेतनो+पि 
बुद्धघादिश्चेतनावानिवेक्पते । देहेन्द्रियमनो वुद्धिसंघातो वायुभिः सह ॥ यथा प्रकाशयायेक: कृं लोकमिमं 
रब: । क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं व्यनक्तीति स्मृतेवंच; ।। भ्रात्मच्छाव॑ पंथो5शेषं यथा पारकतो मणिः । परीक्षणाय 
कषिप्तः कुर्यादाहपा तबैव च ।। बुद घादिदेइपयंन्त प्रत्यगज्ञानहेतुरुम । जडवभावकं नित्यमवभासबति स्वयमु ।। 
बुढ'घादिष्ववि सूक्षमेणु सत्सृक्ष्मतममुच्यते । बुद्धघादिकारण तित्यमात्माविद्येति भण्यते ।। अपि कूटस्थवपुष: 
प्रतीचः सङ्गकारकम्‌ । तत्त्वमस्वादिवाक्योत्यज्ञानबाध्यं च यद्विदुः ॥ यन्निमित्तं च साक्षित्वं कारणत्वं तथा- 
अत्मल; । सर्वेकार्यविनाओेपि यदबौजमवशिष्यते ।। तदात्मज्योतिषेद्ध सञ्चित्यमेवाबतिष्ठते । उत्पत्तित्थिति- 
भङ्गानां न वेचीति च साक्षितः ॥ कूटस्य एव साव्वत्र स्वमोहाभासहेतुतः | बबिचारितसंसिद्धि तमोःनुभव- 
संश्रयात ।। लि:साकिके न बेद्यीति न कथंचित्प्रसिध्यति । तथा कूटस्थसंबित्के नितरां नेतदिष्यते ।। ऐश्वयँ 
कारणत्बं च साक्षित्वमपि चा5उत्मनः । सदेशितव्यकार्यार्थसाक्यार्थेनास्ण संगतेः ।। आत्माज्ञानमत! प्रत्यक्चैतन्या- 
'आसवत्मदा । आत्मनः करणत्वादे: प्रगोजकमिहेष्यते ।। चेतन्याभासवत्यत्यङ्मोहान्तातप्रत्ययात्मनः । वृद्ध 'घादे- 
विषयान्तस्य सिद्धि: स्यातमाक्षिणस्तत'” ॥ ३३५ ३५६ ।। इति ज्योंतिविद्येषभब्यावर्त्ममाह--कारणमिति । 
अत्र सर्वत्रेति संबन्चः ।। वु छादेर्जाडथ!ज्जडभेव किचित्कारण युक्‍तं कथमात्मा तचेत्याशकु घाःह--नाड्यं 
चेति । विशेषणमवतारयति--तेघामिति ॥ ननु प्रागेव निर्णय व्याकुबंता जाडभस्याऽऽत्मनो व्यावतितत्वात्कव- 
मिल्थम्थ उज्ज्योतिविश्षेषणमित्याशकूच तस्य तात्पर्यान्तरमाह--योध्यमित्यादिनेति 1 

अ्रकृतेना55त्मनैवायं ज्योतिवेत्याटावक्तेन ज्योतिषा संब*्थो वाच्यस्तेन विशेषणमित्यर्थः ॥ यत्तु बुद्धघादिकारणं 
बडमात्मदस्त्वित्येत्िषेधार्थ विशेषणमिति सद्ध्य#जयन्‍्बुद्धघादिकारणस्वरूपमाह--उपादानमिति । वुद्धघादेर* 


१००८ मटिप्पणटोकाट्र्‍यसंवलितशञ दूर माष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


द्यन्तःस्थमपि हृदयादिकं कार्यकरणसंघातं चेकीकृत्याऽऽत्मज्यो तिडछायं करोति । पारम्पर्येण 
सूकष्मस्थूलतारतम्यास्सर्वान्तरतमत्वात्‌ 1 


मिति दार्ष्टान्तिके योजना । कथमिदमात्मज्योतिः सवंमात्मच्छायं करोति तत्राऽऽह--पारम्पर्येणे तनि । 
'विषयादिषु प्रत्यगात्मान्तेषुत्तरोत्तरं सुक्ष्मतातारतम्यात्तेष्वेवाऽऽत्मादिविषयान्तेषु स्थूलतातारतम्याञ्च 
प्रतोचः सवस्मादन्तरतमत्वात्तत्र `तत्र स्वाकारहेतुत्वमस्तो त्यः । 


बुद्धि से सूक्ष्म होने के कारण हूदयपिण्ड में स्थित हृदयादिक गौर देहेन्द्रियसंघात को भी एक करके 
प्रात्मज्योति की कान्ति से युक्त कर देता है क्योंकि परम्परा से सूक्ष्मस्थूलतारतम्य से यह सबकी 
पेक्षा भ्रन्तरतम है । 


१ “इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्या” इति श्रुत्थनुसंघानेनाह--जिबयादिष्विति । ३, बिषयादिधु । 


विद्यायाइच जडस्वेत सारूप्यादुबितमुपादानोपाढेयत्वमितिसूचना्यों हिद्यन्द: । तत्र विद्वत्प्रसिद्धि प्रमाणयति 
इति भष्यत इति आत्मनि त्रयुक्तज्योति:शब्दस्थ त दृभ्याषतंनसामध्यंमाह-- सकृदिति ।। क्षज्ञो:हमिति शायमानर्य 
प्रतीचो यद्योपदिष्टऽ्योतिष्ट्बमद्लिष्टमिति चेत्तत्राऽऽह्‌-- वस्तुवृत्तेनेति । आत्मनो रू१मित्युक्ते भेदमाशखूचा5ह 
= मास्बदिति ॥। ज्योति:शब्दस्वास्मत्र रुढे्नाऽऽत्मविधयतेत्याश भु ज्यो तिदंशेना दिति । स्यायेनाऽऽह्‌==ज्योतिः 
रिति । पुरुषशम्दादचनुगृहीतप्रक रणातप्रकृतज्यो ति षोऽपकृष्णाऽऽमम्ये्ायं शब्दो नियम्बत इति भाव; । आत्मतो 
“ ज्योतिष्ट्वे युक्त्यन्तरमाह --स्वाचंमिति । वस्थात्रयेऽपि सर्वत्र जडे अन्मनाशबति यदनपेक्षं सदा भाति तज्ज्यों 
तिरित्यर्थ; ॥ आतमरबादेवःऽऽमञ्योतिष। स्वाबंत्वमताइमनएचानात्मत्वादेव बरायंत्वमिति वकतुं हिशलद। | कथं 
पुक्राद्यर्बत्वहष्टेरात्मन। स्वायंत्वं तत्राऽऽ्ह्‌ --श्बयमिति । स्वयं ज्योतिरिति कृत्वा यः स्वरूपेण भति स॒ स्थास्तु। 
श्वार्यक्चेति योना । विशिष्टस्य पारार्थ्यं नान्यस्ञेति भाव ।। उक्त स्वप्रकाशटवं सारयति अस्येति ॥ ब्रादयं 
पक्षमुयवाद्य द्वितीयं सपर्थयतै--अनेनेति ॥ आत्मञ्योतिर्भास्यं क्षवेमित्पत्र गमकमाह- अचेतनो5पीति । 
बु ढघादिशन्दार्ं विशदयति --देहेति । अनेनेब उोतिबेक्ष्यत इति पूर्वेण संबन्ध; ।। आत्मज्योतिष, सर्वावभासकत्वे 
भगवद्वाक्यं प्रमाणयति--यथेति ॥ तस्य सर्वावभासकत्बं हृष्टान्तेन स्पष्टयति--आत्मल्छायमिति ॥ बुद धादे 
र्भासकापेक्षत्वे हेतुमाह--जडेति ॥ जडत्वाचं प्रत्यगज्ञानहेतुक मित्युक्तं कि तश्प्रत्यगजानमिश्युकते तस्य विकषेपकं 
रूपमाह - बुढघादिब्विति । श्रात्मस्योतिर्ब्यादृत्यर्थ विशिनष्टि बुद्धघादीति । कारणस्बक्षिद्धप्नं तब्रित्य- 
मित्बनादित्वमुक्तम्‌ ।। तस्येबाऽऽच्छादकं रूपमाह--भपीति । उभ्यरूपे an, ० 
प्रमाणयति--तत्त्वमिति ॥ नात्मनः साक्षत्वानुपपत्तिरपि तदाक्षेपिकेत्याह--य्रिमित्तमिति 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्रः ४।३।७] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । १७०६ 


कक बुद्धि स्तावत्स्वच्छत्वादा नन्तर्याच्चा55त्मचैतन्यज्योतिः 'प्रतिच्छाया मदति । 

तिन हि व्रिवेकिनामवि 'तत्राळत्माभिमानबुद्धिः प्रथमा । `ततोऽप्या नन्तर्यान्मनसिं 
चेतन्यावभासता 'बुद्धिसंपर्कात्‌ ॥ तत इन्द्रियेषु । मनःसंयोगात्‌ । ततोऽनन्तरं शरीरे । 
लिइदखियसंपर्कात्‌ एवं पारम्पर्येण कृत्स्नं कार्यकरणासंघातमात्मा चेतन्यस्वरूपज्यो तिषा5व- 


ति डडराल्छायत्व समयते पदक) सोहि दुद बुद्धेरात्मच्छायत्व॑ समर्थयते -बुद्धिस्तावदिति । लोकिक परोक्षकाणा बुद्धावात्माभिमान- 
चान्तिमुबते "ऽथे प्रमाणयति-तेन हीति । बुद्धेः पइचान्मनस्यपि चिच्छायतेत्यन्र हेतुमाह-बुद्धीति । 
प्रात्मनः सर्वावभासकत्वमुक्तमुपसंहर ति- एवमिति । श्रात्मनः सर्वावभासकत्वे किमिति "कस्यचि"त्क्वः 


बुद्धि प्रथम तो स्वच्छ एबं झानन्तर्य होने से भ्रात्मचंतन्यज्योति की प्रवभासक होती है । 
इसलिये (बुद्धि के चिदामासकत्व होने से) विद्वान्‌ और प्रविद्वान्‌ को भी बुद्धि में प्रथम श्रात्माभिमानी 
बृद्धि हो जाती है। पुनः बुद्धि के पाइचात्य होने से बुद्धि द्वारा भात्मा-मन के संबन्ध से मन में चैतन्या- 
बभास होता है । मन का सम्पर्क होने के कारण मन से इन्द्रियो में, फिर इन्द्रियों का शरीर से संबन्ध होने 
के कारण उनसे शरीर में चेतन्यावभास होता है, इस प्रकार परम्परा से समग्र कार्यकरणसंघात को 


१. यमम्‌ । २. आनन्तर्यादिति-- ( स्यकारणाज्ञालमात्रम्यवहवित्वेऽपि ) इन्द्रियाद्यपेक्षणा बुद्रप्ताऽनरतर्या॥ 
दित्ण्यंः । ३. आतमचेतन्याभासवती । ४. तेन--बुद्धेण्चिदाभाखवत्वेन । तादमभिमाने हर्वाबिसंबादद्योतनाय 
हिशब्दः । अविद्वत्संग्रहारथोर्शपशन्दः । ४. बुद्धो) ६. बुद्धे; । ७. पाइचात्यात्‌ । ८, बुद्धिसंपर्कात्‌-- 
बुढिद्वाराधशमनो मनस संबन्धात्‌ । ६. शास्त्रासंस्कृतधियो लौकिकाः । १०, प्रमाधेरधंविचारका) 
परीक्षकाः । ११. बुद्धेदिचदाभासस्बरूपेऽयं । १२. न तु स्वस्थ पुंसः | १३ इद्धियादन्यतमे एव । 


स्तथा निविकारचिद्रपे तमोनपेक्षे साक्षिणि खुतरामेत्तमो न विष्यति । “स्वयं सेदुबुमसामर्थ्यात्पाधनान्तरहांनत! | 
बाघकस्य च सद्भावात्तमसा साक्षिता चिते।' ।। स्वपरतिर्वाइकत्वं च तस्योक्तमिति माव: ।। साक्षित्वादेराविद्य- 
त्वमुपतंहृरति-- ऐेष्बयंमिति । न हि सापेक्षं स्वरूपं स्वाभाविकमस्वाभाविकं चाऽऽविद्यं रजतबदित्ययं: । ये तु 
क्रेविदेशनय मनारोपितमाश्रयश्ते ते पुनरेशवयं कारणत्वं चेत्यादिवातिकार्थ नाऽऽलोचयन्ते ।। स्वाज्ञानं क्षाक्षि- 
ध्वादिनिर्वाहकमनुबदति--आत्मेति । आत्मनोऽसङ्गत्वादिरतःशन्दाथंः । इहेति कार्यायुक्ति: ॥ साक्षित्वमाविद्य- 
भुक्त्वा ततः सवँबु ढघादिसिद्धिरित्युक्त॑ नियमयति--चेतन्येति । पड्चेतन्याभ।सवान्त्रत्यङ्‌ मोहस्तदन्तः साक्षी 
तस्म! प्रतीचो बुद्ध घादे: सिद्धिरिति यावत्‌ '। - 

क्वबुद्धिस्त।वदित्यादि मन्त्रवणं एरयन्त म्राध्ये वातिकास्तचा हि--"स्वकारणाभिसंबन्थाच्चंतन्याभासता घिया। 
जञायतेऽतोऽभिमातोऽत्यां जायते महतामपि ॥ कारणानन्तरत्वाच्च तथा स्वच्छत्वभावत: | चंतन्याभासवत्येषा 
घी: पूर्वमभिआयते ॥ तस्मादात्माभिमानो हि बुद्धौ जनिमतां सदा । जायते सवं भूतानानपि सवंविदामिइ 11 
निदाभाक्षोऽय मनसि वुद्धघातन्तयंकारणात्‌ । मनःसबन्धतू्चेवमि/न्‍्क््ये्यभिजायते । मनःकरणसंबन्धाहेहेऽप्यः 
स्योपजायतै । एवमाभासयत्यात्मा कृतू्त्नं काय सकारणम्‌ ॥। शौक्षम्यस्य तारतम्येन स्थितस्य विषयावधि । 
बात्माभिमानधीः पृंता जायते निवा ततः ॥ जिल्योअनित्यानामिति च येन सूयंस्तणा पर: । न तत्र सूयो 
आतीतिमन्त्रास्तायो ह्यनेकश:” ॥ ३५७-६६३ ॥ श्ात्मज्योतिरषीन सवं सिध्यति चेत्तत्संबन्धाविश्लेषात्किमि- 
ह्यादो सेवां बुद्धाबेवा5:त्मघीरित्याक्षसुघा5पह- *्वकारणेति । घोहेतावज्ञाने चेतन्याभाससंबन्थादनन्तरमव्यब- 
दानेन तस्यां चंतन्याभासता जायते तदस्यामादावात्मधी; । उक्ठं द्वि--बहुँमिति तावरप्रथमोऽभ्यास इति । तक 


१०१० श्वटिप्परपटीकाद्ठयसंव लितशाजू-र भाष्यसमेता- | चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


मासयति । तेन हि सबंस्य लोकस्य कार्यकरणसंघाते 'तद्वृत्तिषु चानियतात्माभिमान- 
बुद्धियंथा विवेकं जायते । तथा च सगवतोक्तं गोतासु-- 
“यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति मारत?” ॥ 
“'यदादित्यगतं तेजः” इत्यादि च । 
“नित्योऽनित्वानां चेतनश्चेतनानाम्‌” इति च काठके । “मेव भान्तप्रनुभाति 


चिदेवाऽऽत्मघो रित्याञञङकुः्धाऽऽह--तेन हीति । बुद्धा देरक्तक्रमेणाऽऽत्मच्छायत्वं तच्छब्दाथंः । श्रात्म- 
ज्योतिषः सर्वायभासकत्वे लोकप्रसिद्धिरेव न प्रमारां कितु भगवटावयमपीत्याह-तथा चेति । नाशिना- 
मयमनाशी चेतनाश्रो तयितारो ब्रह्मादयस्तेषामथमेव चेतनो यथोदकादीनामनर्नीनामग्नितिमित्तं 
दाहकत्वं तथाऽऽत्मचेतन्य निमित्तमेव चेतयितृत्वम-येधामिस्याह-- नित्य इति । “अनुगमनवदनुभानं स्व- 
गतया भासा स्यादिति शङ्कां प्रत्याह-तस्येति । येनेति । "तत्र नावेदविन्मनुते तं बृहन्तमित्युत्तरत्र 


चैतन्यस्वरूप ज्योति से प्रकाशित कर देता है । इसलिये सभी लोगों की कार्यकरणसंघात और इन्द्रिया- 
यन्यतम वृत्तियों में अपने-अपने जिवेक (या भ्रविवेक) के अनुसार अनियत प्रात्माभिमान बुद्धि उत्पन्न 
हो जाती है । इसी को भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीमद्भगवद्गीता में कहते हैं-- 
“हे भरतकुलोत्पन्त भर्जुन ! जिस प्रकार एक सूर्य इस सम्पूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, 
उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ सम्पूण क्षेत्र को प्रकाशित करता है" । 
भोर भी कहते हैं--“जो आदित्य मे तेज है; वह मेरा रूप है (इससे सिद्ध है, सूर्य में प्रकाशन- 
सामर्थ्य नहीं है)" इत्यादि । 
_____ऽठोपनिवद्‌ मे. कहा है--”नो अतय पराणो में नित्य जहा दिल क में कहा है--“जो अनित्म पदार्थों में नित्य, ब्रह्मादि चेतन प्राणियों का भी 
१. इखियादन्यतमे इति यावत । २, अविवेकमित्यपि छन्त । ३. न तहि रद प्रकाशयति नेत्या 
यदादित्येति । ४. अनुगमनवदनृभानमिति । यथा भच्छत्तमनुगच्छतीत्वचानुगच्छतोऽपि गतिस्तावतवामत्तैव 


एवं मान्तमनृभातीर7 कप्यनुभालं म्लमनडेव प्रासा अवेदित्ययं: । ४, मन्त्रे । पन मालमतृमतो 7 गाभारे आग व ९ ी 


विद्वदभ्नान्तिरपि साघनमित्यर्थः ॥ उ्तेऽ्य बुद्धिस्ताबदित्यादित्यादिभाष्यं भ्वायध्टे--कारणेति । च 
दामासत्वे श्रान्ति प्रमाणयति--तभ्पादिति । ताहबभिमाने सर्वाडिसंवादद्योतनार्थो दिणब्द: नै 
इगभिमानो न विदुषामित्बाशङ्कायामाइ-बिडिति । तज हेतुः बुद्धीति । इस््रिगेणु कथं तः 

मन इति । एवं चंतन्याभासद्वारेणाहंघीरित्यथं1 ॥ देहे तद्धियमुपपादर्या 
संबन्धादस्णाऽऽत्मनः स्थले देहे चिदाभासात्तद्धौ रित्यर्थे: । उक्तं 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्रः ४।३।७] बृहदा रष्यकोपनिषत्‌ । १०११ 


सवं तस्य मासा सर्वमिदं विमाति” इति च । “येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः” इनि च 
मन्त्रवर्णः । तेनायं हृद्यन्तर्ज्यो ति: । 

ॐ पुरुष ग्राकाशवत्सवंगतत्वात्पूर इति पुरुषः । निरतिज्ञयं चास्य स्वयंज्यो तिष्ट्बं 
सर्वावमासकत्वात्स्वयमन्यानवमास्यत्वाच्च। स॒ एष पुरुषः स्वयमेव ज्योतिःस्वमावो यं 
तवं पृच्छसि कतम प्रात्मेति । बाह्यानां 'ज्योतिषां सर्दकरणानुग्राहकार्णा प्रत्यस्तमयेऽन्तः- 
करराट्रारेण हूदन्तर्ज्योतिः पुरुष ग्रात्माऽनुग्राहकः कररानामित्युक्तम्‌ । 


संबन्धः । ज्योतिःशम्दव्याश्यानमुपसंहरति= तेनेति । 
हृद्यन्तःस्थितोऽयमात्मा 'सर्वावभासकत्वेन ज्योतिर्भवतीति योजना । पदान्तरमादाय 
व्याचष्टे -पुरुष इति । प्रादित्यादिज्योतिषः सकाञञादात्मञ्योतिषि विशेषमाह--निरतिक्षयं चेति ॥ 


प्रतिवचतवाक्यार्थधुपसंहरति-स एष इति। स समानः सन्नित्याद्यवतारयित्‌' "वृत्तं कोर्तयति-- 
बाह्यानामिति । 


है” । “उसके प्रकाशित होने पर ही सब कुछ प्रकाशित होता है तथा उसके प्रकाश से ही सब भासता 
है" इत्यादि । मन्त्र भी है--“जिसके तेज से दोप्त होकर सूर्य तपता है (उस महान्‌ ब्रह्म को वेदों को न 
जानने वाला नहीं समझ सकता)” । इसलिये यह प्रात्मा हृदयान्तर्गत ज्योति है । 


“पुरुषः” भ्रर्थात्‌ प्राकाश के समान सर्वत्र होने से पूर्ण होने से यह पुरुष है। सबका प्रकाशक 
एवं स्वयं दूसरों से भ्रप्रकाश्य होने के कारण इसकी स्वयंप्रकाशता निरतिशय है । जिसको तुग ' बह्‌ 
प्रात्मा कौनसा है” ऐसा पूछ रहे हो, वह यह पुरुष स्वयं ही ज्योतिस्वभाव है। समस्त इन्द्रियों की 
प्रनुग्राहक प्रादित्यादि बाह्य ज्योतियों के ग्रस्त होने पर हृदय के भीतर भ्रन्तःज्योति स्वरूप पुरुष प्रात्मा 
भ्रस्तःकरण द्वारा इन्द्रियों का अनुग्राहक है--ऐसा कहा जा चुका है। 


१. येन तेजसा इद्धः सूयंस्तपतीत्बन्वयः । अस्येव छेषष्टीकायां नावेदविदिति । २. आदित्यादीनासु । ३. 
आष्यस्थतेनेत्यस्थायमर्थ: । ४. दक्तमात्मज्योतिरनुग्रहम । 


कपुर आकाशवद्सवँगतत्वात्पूर्श इति पुरुषः | अत्र बातिकाचार्या:--आत्मन्येव॑ प्रबुद्धेशस्मक्ज्योतिषि 
ष्वान्तनाशत; । सर्वस्थेवा5धत्मयायात्म्यादात्मा पुरुष उच्यते ॥ आत्माज्ञानसमुच्छित्ती तज्जस्य न हि वस्तुनः । 
अत्यग्रूपात्पूथग्रूपं संभाव्यं केलचित्क्वचित्‌ ।। शगज्ञानसमुच्छित्त न तञ्चस्गान्यतः स्रजः । रूपं संभान्यते5ह्यादेरेव- 
भात्मस्वरूपत1 ॥ न कार्ये कारणे बाऽपि तदभावेश्यवाधन्यत: । पत्यङ्मात्रै कयाथात्म्याद्र्पं संभाव्यतेऽण्वपि | 
अव्यावृत्ताननुगत प्रत्यङ्‌ मात्रावश्षेषत। । पृणंत्वात्पुर्षो ज्योतिरात्मे बैको भघीयतै” ।। ३६४-३६८॥ इति। 
ज्योतिःशब्दं ब्याख्याय पुरुषशन्द्यंमाइ-आत्मनीति । एवमुक्तथुतिस्थृतिन्यायैरिति यावत्‌ ।। ज्ञानादज्ञानध्वंसेअप 
बगतोऽषवस्ततं पूणं त्वेन पुरुषतेत्याशखुघाउज्ह--आह्मेति ।। तद्दृष्टाम्ठेन स्पष्टथति--ल्गिति । आत्मस्वरूपतो- 
ऽन्तः इति संबन्ध; ॥ ततोउ्यत्राणुमात्रस्यापि कार्शादिरूषस्यासंभवे हेतुमाइ--प्रत्यमिति ।। पुरुषशन्दायंमुप- 
संहरति--अभ्यावृत्तेते । तथाबिषज्योतिरिति संबन्धः । ठस्य पुरुषत्वे हेतु:-- प्रत्यड पात्र । ज्योतिथो 
बथोक्तरूपत्बेऽपि किमात्मत: स्वात्तदाइ--ब्रात्मा!ठ 


१०१२ सठिप्पणटोकाइयसंवलितञ्ञाङुर भाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


यदाऽपि बाह्यकरणानुग्राहकाणामादित्या दिज्योतिषां 'सदृभावस्त दाऽप्या दित्यादि” 
ज्योतिषां `पराथंत्वात्कार्यकरणसंघात स्याचेतन्येन 'स्वार्थानुपपत्ते; 'स्वार्थज्योतिष 
प्रात्मनोऽनुग्रहामावेऽ्यं कार्यकरणसंघातो न व्यवहाराय कल्पते । श्रात्मज्यो तिरनुग्रहेशोव 
हि सबंदा सर्व: संव्यवहारः । “यदेतद्धृदयं मनइचंत त्संज्ञानम्‌” इत्यादिश्रृत्यन्तरात्‌ । 
सामिमानो हि सवं: प्राणिसंव्यवहारः । 'प्रभिमानहेतुं च मरकतमणिदृष्टान्तेनावोचाम । 

"यद्यप्येवभेतत्तथाइपि जाग्रद्रिषये सर्वकरणागोचरत्वादात्मज्योतिषों ुद्धघादि- 


पताह बाह्वाज्योतिःसद्भवावस्थायाम किबित्करमात्मज्योतिरित्यागड्ुच्या5ह--यदा5पीति । 
ब्यतिरेकमुखेनो (णो ) क्तमथंमन्वयमूलेन कथयति-_भात्मज्योतिरिति । भ्रात्मज्योतिषः सर्वातुग्राह- 
रत्वे “प्रमाणमाह- यदेतदिति । सर्वम"म्त:कररणादि '"प्रज्ञानेत्रमित्येतरेयके शवरगाद्युक्तमात्मज्योतिषः 
सर्वानुग्राहकत्वमित्यथंः । किचाचेतनानां कार्यकरणानां चेतनत्वप्रसिद्धघनुपपत्त्या सदा चिदात्मव्या- 
पिरेष्टव्येत्याह--साभिमानों हीति । कथमसङ्गस्य प्रतीचः सर्वत्र बुद्धघ्ादावहुंमान इत्याशडूया5ह-- 
प्रभिमानेति । 
वृत्तमनृद्योत्ततवाक्यमवतारयति--यद्यपीति । "यथोक्तमपि प्रत्यग्ज्योतिर्जागरितै वर्शयितुम- 
शक्यमिति श्रुति: स्वप्नं प्रस्तौतीत्यर्थः । प्रशक्यत्वे हेतुदयमाह--सर्वेति । स्वप्ने "निष्कृष्टं ज्योतिरिति 


जिस समय बाह्या इन्द्रियों की अनुग्राहक प्रादित्यादि ज्योतियों का सद्भाव रहता है, उस समय भी 
प्रादित्यादि ज्योतियाँ प्रन्यक्षेपत्व रौर कार्यकारणसंघात भ्रचेत्रन से भावप्रधान स्वार्थ भ्रसंभव होने से 
भ्रनन्यशेष स्वाथंज्योति भ्रात्मा के भनुग्रह के बिना यह कार्यकरणसंघात ब्यवहार प्रवृत्ति के लिये 
समर्थ नहीं होता क्योंकि समस्त संव्यवहार सवंदा भ्रात्मज्योति के भ्रनुग्रह से ही होता है। “जो यह 
प्रसिद्ध निश्चयात्मिका बुद्धि भौर संकल्पात्मक मन है; वह ग्रस्त:करण वृत्तिविशेष संज्ञान है” ऐसा 
प्न्य श्रुति में भी प्रतिपादित किया है । प्राणियों का यह सब व्यवहार प्रभिमानपूर्वक होता है। 
परकतमणि के दृष्टान्त से हम कह ग्राये हैं कि भ्रात्मा का चिदाभासत्व सर्वत्र प्रभिमान का हेतु है। 
यद्यपि भ्रत्यकृज्योति सर्वावभासकरूप से व्याख्यात है; तथापि जाग्रदवस्था में भात्मज्योति 
समस्त इन्द्रियों की श्रविषय तथा बुद्धि प्रादि बाह्य और प्राभ्यन्तर शरीर एवं इन्द्रिय के व्यापार 


१. सद्भाव इति जागरे आग्वाद: सत्वेऽपि जाड्णादबडञ्योतिरमावे श्वसत्त्वायापि तप्नालं दूरे. प्रकाशग्तिमिति 
भावः । २. अन्यश्षेषत्वात । ३. भावत्रधानः । ४, ननन्यक्षेषेति यावत्‌ । ५ यदेतदिति । यदेतस्प्रतिदध 
हृदयं निष्चयात्मिका बुद्धि: मनऽ्च संकल्पालात्मक तदुअयमन्तःकरणं तस्य वृत्तिविदेषा: संजातादय; । एतदुक्त- 
शक्षणमन्त:करणं वृत्तिस्पेण परिणतं सत शषंजञानविज्ञानमित्यादिव्यर्वाहियत इत्पथः | ६. 
ब्राइमनदिचदाभासं सर्वेत्राभिमानहेतुणु । ७ एवमेतदिति । एतत्तरत्यकज्योति: 4 

प्रख्यातन्‌ । श्रुतिस्मृतिप्रसितमिति यावत्‌) ६. बुद्धधादीति- खादिना 0000. 1 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्रः ४।३।७] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०१३ 


बाह्यास्यन्त रकार्यक रणव्यापारसं निपात व्याकुलत्बान्न श्क्यते तज्ज्यो तिरातमाख्य मुञ्जेषी- 
कावल्रिष्कृष्य दद्षंयितुमित्यतः स्वप्ने दिदक्षंयिषु: प्रक्रमते--स समानः सन्नुभौ लोकावनु- 
संचरति। यः पुरुषः स्वयमेव ज्योतिरात्मा स समानः सद्दशः सन्‌ । केन ? 'प्रकृतत्वा- 
त्संनि हितस्वाच्च हृदयेन । हृदीति हृच्छब्दवाच्या बुद्धिः प्रकृता संनिहिता च । `तस्मात्त- 
यैष सामान्यम्‌ । 

ककि पुनः सामान्यम्‌्रश्वम हिषव हिदेकतो ऽनुपलब्धिः। ध्रवमास्या बुद्धिरवभासकं 
शेषः । सहृशः सन्ननुसंचरतीति संबन्धः । साहह्यस्य प्रतियोगिसापेक्षत्बमयेक्ष्य पृच्छति-केनेति । 
उत्तरम्‌-प्रक्कतत्वादिति । प्राणानामपि तुल्यं "तदिति चेत्तत्रा5-ह--संनिहितत्वाच्चेति । हेतुद्दयं 
साधयति- हृदीत्यादिना । प्रकृतत्वादिफलमाह--तस्मादिति । 

सामान्य प्रइतपूर्वकं विद्वदयति--कि पुनरित्यादिना । विवेकतोध्नुप्लब्धि व्यक्ती कतुः 


समूह्‌ से व्याकुन होने के कारण वह प्रात्मसंज्ञकज्योति मूँज से सींक के समान निकालकर पृथक्‌ 
नहीं की जा सकती । इसलिये उसे स्वप्न में दिखाने को इच्छा से श्रुति कहती है--वह पुरुष समान रूप 
से दोनों लोकों में संचार करता है भ्र्थात्‌ वह पुरुष स्वयंज्योतिस्वरूप भ्रात्मा है, वह “समानः” अर्थात्‌ 
सश्श रहकर संचरण करता है । किसके साथ रहकर ? प्रकरणस्थ समीपवर्ती होने के कारण हृदय के 
सरश रहकर । ' हृदि” इस शब्द से 'हृदय' शब्दवाच्य बुद्धि ही प्रकरणस्य है, वही समीप में रहती है। 
प्रतः उक्त हेतुदय से उसका बुद्धि से साचश्य है । 

वह सादृश्य किस प्रकार का है ? प्रश्‍व भर भेसे के समान उनका भ्रलग-प्रलग प्रनुमव न होना 


१. प्रकरणं प्रमाणयति--प्रेति ' संनिधि तबापयति--ख्रमिति । संघोरितिश्रुति समुच्चेतुँ चः । ३. तस्माद- 
हेतुढयात । तया बुद्धघा। सामान्यं--शादृष्यमू । ३. उच्चरमाह--अस्वेति । ४. अननुभवः आविद्यं 
तादात्म्यमिति यावत्‌ । ५ तत्‌--प्रकृतत्वम्‌ । 


क्र पुनरित्यादि सवंभय इति चात एव वक्गतीत्यन्त भाष्ये बातिकाचार्यास्तयाडि--“4% पुनः स्यात्समानत्व- 
मात्मबुदघादिवस्तुतों: । विवेकृतोऽननुभवो वराहोरगरत्तयोः ।। यत्तत्तयोः समानत्वं रज्जुसर्पादिवन्मतम्‌ । 
आत्माविद्य॑व संबन्धस्तस्मादात्मन इष्यते ॥ अकारकस्वभावस्य परमार्जात्मवस्तुनः । अविद्याकल्पि्ेब स्थात्संगति1 
खेऽसितादिवत्‌ ॥ कूटस्यात्मचिदाभेऽस्य ्रत्यरष्वान्ते हि तद्भूव: । विषयान्ते भंबेद्श्चान्तिः सामानाधिकरण्यतः |। 
विकारिणः प्रकाशस्य नीलरक्तादिसंगतेः। नीनादिविक्रिया युक्ता परिणामस्य न त्वणो ॥ परिणामो द्वि 
मोड्ादेदिचदाभासः सदेष्यते । परिणामान्तरप्राप्तिस्तस्यापीति न युज्यते ॥ सुखिदु.कित्वसाक्षित्वं दुःस्थितं 
स्यात्तथा सति। सुखाद्यनुगमात्तस्य व्यतिरेकः सुदुलंभः ॥। नते स्याद्रिक्रियाँ दुःखी साक्षिता का विकारिणः। 
बीविक्रियासइस्राणां साकबतोऽहमविक्रियः ।। परिणाम्यात्मनोऽप्येबं कूटस्थावगतेरिव । त युक्तः परिणामोऽयं 
लोकिकस्यापि नेष्यते ।। धीस्वान्तेन्द्रियसंघाते चिदाभ्नार्सकवत्मंना । सबशिमिकर्वं संयात आत्माऽविद्यावशादतः”' 
॥ ३८६-३६८ ॥ इति । कार्यंकारणाम्यामंक्यमात्मनः समानतेत्ययुक्तं तयोस्तस्य च जाड्याजाड्याम्यां विरोधा- 
दिति मत्वाऽऽह--किमिति ॥ बशवमहिषवदित्यादिभाष्येचोततरमाह--विवेकत इति ॥ उक्तससानत्बस्य मिथ्या- 
ल्बमाइ--यत्तदिति । मिथ्यात्वे फलितमाह--आत्मेति । अनात्मनेति शेषः ॥ कल्पिता तयोः संतिरित्येत- 
दृदृष्टास्वेन साघयति--अकारकेति ।। हस्याध्तयात्वेऽपि प्रतीचो बुद्धधादिसमानत्यं कयं कल्पितं तत्रा5ऋ 


१०१४ सटिप्पलटोकाटयसंवलितशा ङूर माष्यसभेता- [ चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


तदात्मज्योतिरालोकवत्‌ । भ्रव भास्याव मासकयोविवेकतोऽनुपत्जब्धिः प्रसिद्धा । विशुद्धत्वा- 
डघालोकोऽवभास्येन सदृशो भवति । यथा रक्तमवमासयन्क्तसहृत्ञो रक्ताकारो भवलि । 
यथा 'हरितं नीलं लोहितं चावमासयन्नालोकस्तत्समानो भवति । तथा बुद्धिमव मासय- 
न्बुद्धिद्वारेण कृत्स्नं क्षेत्रमवमासयती त्युक्तं मरकतमरिनिदशंनेन । तेन सर्वेण समानो 
बुद्धि सामान्यद्वारेण । सर्वमय इति चात एव 'वक्ष्पति । 


बुद्धिज्योतिषोः स्वरूपमाह--ग्रवभास्येति । भ्रवभासकत्वे हृष्टान्तमाह--आलोकवदिति । 'तथा5पि 
कथं विवेकतो5नुपलब्धिस्तत्रा5.ह--अवभास्येति । प्रसिद्धिमेव प्रकटयति-विशुद्धत्वाद्धीति । "उक्त- 
मयं दृष्टान्तेन बुद्धावारोपयति--यवेत्यादिना । हृष्टान्तगतमर्थ दार्ष्टान्तिके योजयति--तथेति । 
पुनरुक्ति परिहरति--इत्युक्तमिति । सर्वावभासकत्वे कथं बुद्धघ व साम्यमित्याशडूब्या55ह--तैनेति । 
सर्वावभासकत्वं तच्छब्दार्थः । किमथं “तहि बुद्धधा सामान्यमुक्तमित्याशङ्च द्वारस्वेनेत्याह--बुद्धी ति । 
आत्मनः सर्वेश समानत्वे वाक्यशषेषमनुकूलयति--सर्वमय इति चेति। 


बुद्धिप्रका्य है श्रोर प्रकाश के समान प्रात्मज्योति प्रकादाक है; प्रकाइय प्रोर प्रकाशक का ग्रलग-प्रलग 
प्रनुभव न होना प्रसिद्ध ही है, विशुद्ध होने के कारण क्योंकि प्रालोक प्रकाश्य के स्मान हो जाता है, 
जिस प्रकार रक्त वस्तु को प्रकाशित करते समय वह रक्तवर्ण के समान रक्ताकार हो जाता है । एवं हरे, 
नीले भ्रोर लोहित पदार्थों को प्रकाशित करते समय वह भ्रालोक उन्हीं रंगों के समान हो जाता है। इसी 
प्रकार बुद्धि को प्रकाशित करते समय वह बुद्धि के द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र को श्रकाशित करता है; ऐसा 


१. इरितमित्यादि । चकारः ठुमुच्चय । तथा च त्रितयमवभाऽणभ्युणपन्त्रितयाकारो भवतोति न लोहितेन 
पुनरक्ति:। ३. उक्तस्मारणे न ब्ुनइक्तिरिति भावः | ३. साइश्यद्वारेणेति भावः । ४. सर्बसमत्बादेव । 


४. बृ० उ० ४४५ । ६. तयोरवभास्यावभासक/्वेव । ७ आलोकस्यावभास्यसादश्यम्‌ ॥ ८. तहि 
सर्वावभासकत्वेन सबंसमल्वे । 


~ शूटस्येति । स्वाज्ञाने साभासे निमित्ते श्रतीचस्तश्कार्येमनरुष्योडह॒मित्णदिसामानाबिकरण्पात्तादात्म्यभान्तिस्त- 
दुक्त समानत्वस्य मिथ्यातेत्ययं: ।। आदित्याद्यालोकम्य नीलादियोगे तर दाकारबिका रजदात्मज्योतिबोर्जप 
बुद्धघादियोगे विकारित्वं ब्योतिष्ट्वाविज्ञेवादित्याबाङुघा55ह--विकारिण इति ॥ कथमपरिणामत्वमात्मतो 
बुदघाद्यभिक्नस्योच्यतै तत्राऊह--परिणाप्री हीति । अविद्याया बुद्धधादेश्च परिणामस्य सदा चिदात्मप्रकाष्य- 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्रः ४1३1७] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०१५ 


तेनासो' कुतश्रित्प्रविमज्य मुञ्जेषीकावत्स्वेन ज्योतीरूपेण दर्शयितुं न शक्यत 
इति' सर्वव्यापारं तत्राध्यारोप्य नामरूपगतं ज्योतिर्घमँ च नामरूपयोर्नामरूपे 'चाऊत्म- 
ज्योतिषि सर्वो लोको मोषुह्यतेऽयमात्मा नायमात्मेवंधर्मा नेवंधर्सा कर्ता$कर्ता शुदोऽशुद्धो 
बद्धो मुक्तः स्थितो गत श्रागतोऽस्ति नास्तीत्यादिविकल्बेः । 'झतः समानः सन्नुमो लोको 
'प्रतिपन्नप्रतिपत्तव्याविहलोकपरलोका वुपाततदे हन्द्रियादिसंघातत्यागान्योपादानसंतानप्रबन्- 
शतसं निपातं रनुक्रमेण संचरति । धीसाहञ्यमेवो मयलोककसंचररहेतुन स्वत इति । 

तत्र नामरूपोपाधिसाहश्यं भ्रान्तिनिमित्तं यत्तदेव 'हेतुर्न स्वत" इत्येतदुच्यते । 


वाक्यशेषसिद्ध ऽये लो क्चम्तेर्गमक्त्वमाह- तेनेति । सर्व॑मयत्वेनेति यावत्‌ । श्रात्मानात्मनो- 
विवेकदर्शनस्थाशक्यत्वे" परस्पराध्यासस्तद्वर्माध्यासच स्या"त्ततश्व लोकानां मोहो भवेदित्याह-इति 
सर्वेति । धर्मिविषयं "मोहमभिनयति-ग्रयमिति । धर्मविषयं मोहं दक्षंयति--एवंधर्मेति । "तदेव 
स्फुटयति-कर्तेत्यादिना । विकल्पः सर्वो लोको मोमुह्यत इति संबन्धः । स समानः सच्चित्यस्याथंमुक्त्वा- 
ऽवशञिष्टं भ।गं व्याकरोति ग्रत इत्यादिना । 

आत्मनः स्वाभाविकमुभय लोकसं च रणमित्याज्ञङ्कघानन्तरवाक्यमादत्ते-तत्रेति । श्रात्मा 


मरकत मणि के दृष्टान्त द्वारा पहले ही कह चके हैं। इसलिए बुद्धि के साइण्य के द्वारा वह सबके 
समान हो जाता है । सवंसारक्य होने से वह सवंमय हो जाता है--ऐवा श्रुति भागे कहेगी । 

इसलिये ग्रात्मा को मज से सींक के समान बुद्धि भादि किसी भी ns से भ्रलग करके 
अपने ज्योतिःस्वरूप से नहीं दिखलाया जा सकता । इस कारण से नामरूप के व्यापारों का; 
नामरूपगत ज्योतिधमं का तथा श्रात्मज्योति में नामरूप का अध्यास करके सम्पूर्ण लोक “यह भ्रात्मा 
है, यह प्रात्मा नहीं है; प्रात्मा ऐसे धमं वाला है, प्रात्मा ऐसे धमं वाला नहीं है; कर्ता है, प्रकर्ता है; 
शुद्ध है, प्रशुद्ठ है; बद्ध है, मुक्त है; स्थित है, गत है, आगत है, सत्‌ है भौर भ्रसद्रूप है” इत्यादि विकल्पों 
से पुनः पुनः भ्रतिशय मोहित हो रहा है । इसलिये (भ्रविद्याजांनत न्ति से) यह समान रहकर प्राप्त 
इहलोक और श्रप्राप्त परलोक, इन दोनों लोकों में (संनिपात भ्रोर पतन द्वारा) प्राप्त देहेन्द्रियसंघात 
के ग्रहण की परम्परा से निरन्तर सँकड़ों संनिपातों के क्रम से धंचरण करता रहता है । प्राभास द्वारा 
बुद्धितादात्म्य ही उसके दोनों लोकों में संचरण का हेतु है, संचरण के प्रति स्वयं हेतु नहीं है । 

यहाँ जो भ्रान्तिजनित नामरूपोपाघि की सरता है, वही संचरण में हेतु है, स्वतः संचरण नहीँ 
करता, ऐसा (“ध्यायतीव' आदि श्रुतिवाक्यों से) कहा जाता है। क्योंकि बह समान रहकर क्रमशः 


१. आत्मा । २. बुद्धधाश्चनात्मम्यः। ३. हेतोः । ४, बात्मञ्योतिश्चानात्मनामरूपयोरिति चाः । ५. 
बतः-आविद्यकञ्जान्तिबशात्‌ । ६. प्राप्तप्राप्तन्यो । ७. कमसंचरणमेव प्रपश्चयति--उपात्तेत्यादिना । 
शतेषु संनिपाता: पतनानि तेः। ८. आभासद्वारा घीतादात्म्यमेव । ६. स्वतःसंजरणं प्रतीच इति शेष । 
१०. संचरणे । ११. संचरणम्‌ । १२. उच्यत इति--भ्याबतीवेस्वादिवाकयेनेति शेषः | १३. सति | 
१४. उभयाघ्यासात्‌। १४. संदेइमिति याबत्‌ । १६. उक्तमोहन्‌ । 

कलत्र नामपोपािसाहस्यमित्यादि न तु परमार्थतव्चननधघमंकं तदात्मञ्बोतिरिष्बन्त भाष्ये बातिकाचार्यास्तथाहि 
—“अषंभबः स्वतो यस्मात्तदबोषाच्च संभवः । क्रियाकारकरूपस्य तस्माच्छ, त्यार्भभघीयते ॥ कियाकारकरूपस्य 


१०१६ घटिप्पणटीकाइयसंवलितश्ञाडू-रभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


'यस्मात्स समानः सन्नुमौ लोकावनुक्रमेण संचरति 'तदेतत्प्रत्यक्षमित्ये'्तदशंयति--यतो 
ध्यायतीव ध्यानव्यापारं करोतीव चिन्तयतीव ध्यानव्यापारवतीं बुद्धि स 'तत्स्येन 
चित्स्व भावज्योतीरूपेणावभासयस्तत्सहञस्तत्समानः सन्ध्यायतोबाऽऽलोकददेव । *अतो 


सप्तम्यथंः । यतःशब्दो वक्ष्यमाणातःशब्देन संवध्यते । अक्षरोत्यमर्थमुक्त्वा वाष्याथंमाह--ध्यानेति । 
घ्यानवतीं बुद्धि व्याप्तश्चिदात्मा घ्यायतोवेत्यत्र हष्टान्तमाह--आलोकदिति । यथा खल्वालोको 
नीलं पोतं वा विषयं व्ययनुवानस्तदाकारों हश्यते तथाउयमपि घ्यानठतीं बुद्धि भासयन्ध्यानवानिव 
भवतीत्यर्थ: । यथोक्तबुद्धधवभासकत्वमुक्त हेवुमनृद्य फलितमाह--भ्रत इति । इवशब्वाथं कथयति-- 


दोनों लोकों में संचरण करता है, यह भ्रस्वाभाविक संचरण प्रत्यक्ष ही है, उसी को श्रृतिवाक्य द्वारा 
दिखाया जाता है- क्योंकि “ध्यायतीव”' घर्थात्‌ मानो ध्यान व्यापार करता है,यानी चिन्तन करता हुग्रा 
सा है । वह भ्रालोक के समान ही भ्पने चित्स्वभाव ज्योतिरूप से प्रवभासित करता हुआ उसीके सरश 
यह समान होकर बुद्धि को ध्यानव्यापारवती करके उससे व्याप्त होकर मानो ध्यान करता है। इक्बी 


१ बनेनेतदुच्यत इति कुतस्तवाऽऽ्ह्‌--यस्मादिति । यस्मादेतहृशंयतोत्यन्वयः । ३. तत्‌-समानवाक्योक्तम्‌ । 
एतद्‌ - अस्वाभाविक संचरणम्‌ । ३. वाक्यम्‌ । ४ तढृयाप्तेन । ४. यथोक्तबुद्वपवभासकत्वात्‌ । 


सिध्यात्य॑ प्रत्यगात्मनि । ध्यायतीइयादिवाक्येन प्रत्यक्कोटस्थ्यवित्तयें ॥ ध्यायतीव छ कौटश्थ्वात्तया लेलावतीव 
ब । व्यानादिकारिसाकिस्वाझा$9मा ध्यानादिकायंबान्‌ ॥॥ तिःशेषदृद्धि वृत्तीनं ध्यान स्यादुपलक्षणम्‌ । लेलायनं 
क्रियाणां च सर्वासामुपलक्षणस्‌ ॥ घ्यावा ध्यानं तचा ध्येयं त्रयं स्वात्मेकसाक्षिकस्‌ । करणं कमं कर्ता च नातो 
ध्यानादिधाक्षिणि । बोदघुः कर्तुषच पंबन्धों शानेन क्रिया यया । कुटस्यसािसंबन्धो बोद्घुकर्षोस्तथैव च ।। 
सवस्य प्रत्यगात्मत्वात्कूटस्थेकबिदात्मम: । अतो$स्यानभिसंबन्धः सर्वंप्रस्यक्स्वहेतुत; ॥। एकनीडत्बद्वेतूत्या साक्षिणः 
शाक्ष्यसंगति: । न तु मोहोत्यचिद्बिम्ब्देतुवृत्तव्यपेक्षया ॥ कूटस्यात्मेकहेतृत्यचिद्बिस्बो मोहगस्तु यः । स्वोपादा- 
नानुरोबित्वात्केनविश्ञास्य संगतिः ॥ चिदाभासाश्रवाज्ञानात्कायंसंगतिहेतुतः । स्वाभासान्त; परोऽप्याहमा 
ध्यायतीवेति बीक्यते ॥। प्रत्यड्मोहैकमात्रोत्वं ष्यानलेलायनादिकम्‌ । तन्मिथ्याप्रतिपत्यर्थमिवेति व्यपदिश्यते ॥ 
धञ्रयान यथाऽज्ञानाच्छशभृत्यघ्वस्यति । क्रियाकारकवदवुद्धि तथा तत्साक्षिणीक्षते ॥ घमंधम्यंभिसंबल्थान्यथा 
मोहैकसश्रयात्‌ । बस्पृश्षश्नपि नीलं खमिति संभावयेत्तवा ॥ आत्मप्रत्ययगम्वे्ये निष्क्रियेडकारके5फले । 
कियाकारकवद्वस्तु संभावयति तज्जड: ॥ त्मात्संभावनामात्र: संसार: प्रत्यगात्मनि । तेऽ संशयधचेत्त्या- 
प्रत्यस्दष्टघा समीक्ष्यतामु ॥ आत्ममात्रावसाधित्वाप्नानात्मायंस्पृगोंक्ष्यते । आत्मघीराहमसबन्धो par. 
ईव्यते” ॥ ४०७-४२२ ॥। ध्यायतोवेत्यादिवाक्यमादत्ते--असंभब इति ॥ त्वो ते रूपयोगर 
प्रत्यगिति ।। अवतारितबाकयस्थाकषराणि व्याचष्टे-- ष्यायती देति । साक्षादेबास्य ध्यान ।ः 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्र: ४।३।७] बृहवारष्यकोपनिषत्‌ । १०१७ 


भवति चिन्तयतीति भ्रान्तिलोकस्य । न तु परमार्थतो 'ध्यायति । तथा लेलायतोवात्यथं 
चलतीव । तेष्वेव कररोषु बुद्धचादियु वायुषु च चलत्सु तदवमासकत्वात्तत्सहशं तदिति 
"लेलायतीव । न तु परमार्थतश्रलनधर्मकं तदात्मज्योतिः । 

कथं पुनरेतदवगम्यते 'तत्समानस्ब्चान्तिरेवोभयलोकसंचरणादिहेतुनं स्वत 


न त्विति । बुद्धिघर्माणामात्मन्यो पाधिकत्वेन मिथ्यात्वबुकत्वा प्राणधर्माशामपि तत्र तथात्वं कथयति 
तथेति । ग्रात्मनि चलनस्योपाधिकत्बं साघयति-तेष्विति । इवश्ञब्दसामथ्यं सिद्धमर्षमाह--न त्विति । 
स होत्याद्यनन्तरवाक्यमाकाइक्षाद्वारोत्वापयति-करयमित्यादिना । तच्छब्दो बुद्धिविषयः । 


से (बुद्धि के प्रवभासक होने के कारण)लोकम्यवहार में ऐसी आन्ति होती है कि वह चिन्तन करता है । 
तत्त्वत: वह नि:शेषधीवृत्ति से प्रधिक ध्यात नहीं करता । इसी तरह “लेलायतीव” ्र्थात्‌ श्रधिक चलता 
हुआ सा है, उन बुद्धि श्रादि इन्द्रियों के प्रौर वायु आदि के चलने पर उनका प्रकाशक होने के कारण 
बह भ्रात्मज्योति के समान जान पड़ता है, इसी से ग्रधिक चलता है । तत्त्वतः वह ्रात्मज्योति चलनरूप 
घमं वाली नहीं है । 

किन्तु ऐसा केसे जाना जाता है कि घीतादात्म्य भ्रध्यास ही झात्मा के दोनों लोकों में संचरण 


१ ष्णापतीति । घ्यानमत्र तिःशेषषीवृत्तीनामुपलक्षणम्‌ । हेन दक्षंनाद्यपि न तत्र तत्त्वत इति बोध्यम्‌ । २. 
आत्मज्योति:। ३. लेलायतीवेति--लेलाथनं च सर्वासौ क्रिवाणामुपलक्षणं तेन वदनाद्यबि तत्रौपचारिकमेवेति 
ध्येपम्‌ ४ घीवादास्म्याध्यास एव । 


साक्षिणा कल्पितर्स बन्धात्त ददतेत्वर्य: ॥ ध्णत्रादे: साक्षिथा संबन्धे तस्यापि स तेन स्याञ्न च तस? कांल्पतत्वे 
हेतुरित्याशूघाऽऽह्‌ = सर्वस्येति । यद्यपि क्टस्थोऽदृयदिचिदात्मा सवंप्रत्ययात्मा तथाऽपि किमित्यस्य ल संबन्धस्त- 
त्ाऽऽह--सर्वेति । संबन्धस्य द्विष्ठत्वादेकणायोगादिति भावः ॥ वास्तवसंवन्घाभावे कथं माकषितवं ततराऽऽ-- 
एकेति । एकस्मित्कुटस्थचेतस्णे स्थितल्वमञ्ञानादि्राक्यस्याऽभासम्य चास्ति तदन्तश्च साक्षी तस्माेका श्रयत्या- 
त्संगतेयुक्ता साकषितेत्यचंः। यिधान्तरेभ संबस्घं धुनीते--न स्विति । बशञानकृतशिचदाभासस्तस्य हेतुष्चंतन्यं 
तत्स्वरूपापेक्षया न साक्षित्वं कित्वविद्यावज्जयोएचंतन्याभाहानुवृत्त्येत्यर्थः ॥ किचा55यासस्यापि वस्तुतो न 
क्रैेनचिद्योप: किमु Mosse साक्षितेत्पाइ-- कूटस्थेति । स्वोपादानं es 

भ्यातृत्वादे; बस्तुतोऽसत्वमुकवा घ्यायतिवाक्यार्यमनुबदति--बिदाभासेति । 
००" सपने कर is संवन्षात्परोऽप्यात्मा स्वाभासविशिष्टो घ्यायतीव लेलाबतीवेति प्रतीतो 
भवतीत्यर्थः । इबशब्दार्थ माइ--प्रत्यड्डिति । इवक्यन्दद्योतितं तन्मिष्णत्यं हृष्टान्तेन स्पष्टति--अभ्नेति । 
अज्ञानादिति च्छेदः ।। चन्द्रमसः स्वतोऽपि गति। संशवति प्रशोचो नवमिति मन्वानो दृष्टास्तास्तरमाइ-- 
बर्मेति । दार्ष्टान्तिक माइ=-तयेति ॥ इवशब्दार्थमुप कंह्रति--तस्मादिति । वस्तुतः संखा रसंसप्शासं भवश्तच्छन्दाथँ। । 
तत्र विद्वदनुभवं प्रमाणबति--उक्त इति ॥ ननु प्रत्यग्हष्टिरपि संधारं प्रतीबि योषस्यति शुरुवहं दुःश्यहमिति 
अतीठैस्तस्कुतोःसं घारित्बं तत्राऽऽ्ह्‌--आत्मेति । ननु छाळव्ममात्रमवगाहमाना$पि तन्निष्ठं सुखादि नात रीय- 
कल्वेनाबगाइते घटहष्टिरिव तन्नष्टं रूपं त ्राउऽ्हू--आस्मसंवन्ध इति क्य; हि केवलमारपरानं स्पृशन्ती 
धोरर्वास्तर स्त्रष्टुमीष्े तद्धीस्व्याचाताछ चाङत्मनि दुःखादियोगे केवत्यं घटदष्टिस्तु विशिष्टमेव विषयी 
करोतीति देषम्यमिति भाव: ॥ 


१०१८ पठिप्पणटोकाइयसंवालतञ्ञा दुर नाष्यसमे ता- [चततुर्थाघ्यायस्य तृतीये- 


'इत्यस्यार्थस्य प्रद्शनाय हेतुरुपदिश्यते--"स आत्मा हि यस्मात्स्वप्नो सूत्वा । स यपा 
घिया 'समानः सा घौयद्यङ्रबति तत्तदसावपि भवतीव तस्माद्यदा$सो स्वप्नो भवति 
स्वापवृत्ति प्रतिपद्यते धीस्तदा सोऽपि स्वप्नवात्ति प्रतिपद्यते । यदा घीजिजागरिषति 
तदा$सावप्यत झाह--स्वप्नो मुत्वा स्वप्नप्रवृत्तिमवभासयन्धियः स्वापवृत्त्याकारो मृत्वेम 
लोकं जागरितव्यवहारलक्षणं कार्यकरणसंघातात्मकं लोकिकशास्रीयव्यवहारास्पदम तिक्राम- 
त्यतीत्य 'क्रामति 'बिविक्तेन स्वेनाऽऽत्मज्योतिषा स्वप्नात्मिकां धोवृत्तिम'वभासयन्नव- 
तिष्ठते यस्मात्त स्मात्स्वयंज्योतिःस्वमाव एवासौ विशुद्धः सन्कतृ क्रियाकारकफलशुन्यः 
परमार्थतो 'धीसाहइ्यमेव तुभयलोकसंचारादिसंव्यवहारभ्रान्तिहेतुः । मृत्यो रूपाणि 


संचरणादीत्यादिक्षब्दो ्णाना"दिव्यापारसंग्रहार्थ:। रवप्नो सूत्वा लोकमतिक्रामतीति संबंधः 
कूयमारमा स्वप्नो भवलि तत्रा5ह--स ययेति । उक्तेऽये वाक्यमवताप ध्याकरोति--प्रत हेति । 
उक्तं हेतुमतृद्य फलितमाह--यस्मादित्यादिना । कारयंकरणातीतस्वास्प्रस्यगात्मनो न स्वतः संसारिश्व- 


का हेतु है; तत्कायंसाक्षी होने से वह स्वतः नहीं क रता । इस प्र के प्रतिपा दन के लिये कारण बतलाया 
जाता है । जिसको म्रनुमानों के द्वारा स्वयंज्योति देखा गया है, बह ग्रात्मा हो स्वप्न होकर, जिस 
बुद्धि से तादात्म्य को प्राप्त है, बह बुद्धि जिस-जिस रूप वाली होती है; वह मानो बही-बही हो जाता है । 
इसलिये जिस समय बह बुद्धि स्वप्तमय होती है यानो स्वप्नवृत्ति को प्राप्त करती है; तो वह भी स्वप्न: 

वृत्ति को प्राप्त करता है । जब बुद्धि जागने की इच्छा करती है,तो वह भी जागने की इच्छा करता है । 
इसलिये श्रुति कहती है-“स्वप्नो भूत्वा” यानी वुद्धि की स्वप्तवृत्ति को प्रकाशित करता 
हुप्रा स्वापवत्त्याकार होकर "इमं लोकं” यानी जाग्रतुव्यवहारलक्षण कार्यकरणसंघातात्मक लौकिक 

शास्त्रीय व्यवहार के स्थान को “प्रतिक्रामति' यानी पार करके चला जाता हैं (उस प्रभिमान को छोड़ 
देता है) । क्योंकि उस समय यह भ्रपने संघातव्यतिरिक्त ्रात्मज्योति से स्दप्तात्मिका बुद्धिवृत्ति को 
साक्षी करके भ्रवस्थित रहता है, इसजिये वह स्वयंज्योतिस्वभाव वाला ही है। बह विशुद्ध होकर 
कत, क्रिया, कारक एव फल से रहित है। तत्त्वत: उसके दोनों लोकों में संचरणादि व्यवहार €प 
आन्ति की हेतु बुद्धिसारूय हो है । "मृत्योः रूपाणि' यहाँ मृत्यु से काम, कमे भोर भ्रविद्यादि समझता 
चाहिये । इसक सिवा उसका स्वतः कोई रूप नहीं है । काय भ्रोर करण हो इसके रूप हैं । इतलिये कर्म 
भोर फल के भाश्रयभूत उन मत्यु के रूपों को वह पार कर जाता है । 


१ तत्कायंसाकित्वात्‌ । २. योऽ्नुयानेः स्वबंज्योतिरदक्षि । ३. तादारम्यमाषश्नः । ४. अच्चद्भवतोति 
—यद्यदूप विमर्तीत्यरथः । हदुक्तं--"बुद्धि जागरणे पढ ज्जागर्भीत्याबमन्यते । बुद्धिस्वापेऽपि तराक्बात्स्वप्तो 
भूत्वेति मोइृघीरिति” || बा० ४४८॥। सादयं--साक्षित्वम्‌ । मोहादात्मनि स्वप्नघीरिति फलितमाह स्वप्न 
इति । १. तदभिप्राने जति । ६. संघातव्यक्तिरिक्तेन । ७. अयमेव भोगो यत्साक्षित्वमिति नाशुद्धि । ८. | 
शस्मादिति--“जाग्रल्लोकं यतो हित्वा स्वप्ननोक प्रपद्यते । तस्मादअङ्गोषकर्ता च स्वयं थो तिरितीक्यतासू” 
॥ ४६१ ॥। इति वातिके ! ९. घीसाइकथमेदेति । 
बोयात्‌ तस्त्वतोऽसंक्ारितिति भावः । १०, = वि 


ब्ाह्मणे सप्तमो मन्त्रः ४।३।७] ब्ृहदारभ्यकोपनिषत्‌ । १०११ 


# मृत्यु: कामकर्माविद्यादिनं' तस्यान्यद्रूपं स्वतः कार्यकरणान्येवास्य रूपाणि । 'भ्रतस्तानि 
मृत्यो रूपाण्यतिक्रामति क्रियाफलाश्रयाणि । 


'ननु नास्त्येव थिया समानमन्यड्धियोऽवमासकमात्मज्योतिः । घीव्यतिरेकेण 


मित्याह-मृत्योरिति । रूपाष्यतिक्रामतीति वेश संबन्धः । क्वियास्तत्फलानि चाऽऽश्रयो येषां, यानि 
बा क्रियाणां तत्फलानां चा&श्रयस्तानीति यावत्‌। 


बुदयवभाधकं ञ्योतिरात्मेत्युकतं भृत्वा "क्षाक्यः शडूते--नन्विति । प्रमाणादतिरिक्तात्मोपल- 


(इस पर पूर्ववादी शङ्का करता है--) किन्तु बुद्धि के समान बृद्धिप्रकाशिका तो कोई ग्रन्य 
ज्योति है नहीं क्योंकि प्रत्यक्ष प्रोर अनुमान से भी बुद्धि से भिन्न उसकी प्राप्ति नहीं होती । जिस प्रकार 


१ न तस्येति। “ल हि प्रमाणतो मृत्यु: शक्यो दशंपिलुँ ततः । रूपाणि मृत्योत्तेन स्युः कार्याणि करणानि 
च” || बा० १४१८ ।| इति । प्रमाणनिरस्यत्वं तत:शन्दाच: । मुत्ोर्मानगम्यत्वाथोमे तद्गमकर्वेन रूपो पन्या इति 
फनितमाइ--कपाणीति । ३. यतो चागरात्स्वप्नावेशे हान्यतिक्रामति- अतः (तस्मात्‌) शूटरथो निमे लश्च 
प्रत्परधातुरिति भावः । ३. आहमा कूटस्यात्वदिरूपः सिद्धश्चेद किमुत्तरग्रन्येनेत्याशकूध श्रमाहितं वातिके 
लाउँ बस्ति शुद्धो धुवश्चाऽऽत्मा ख चेक इति बत्स्थितम्‌ । अस्येबावंस्य ददर्घाथं पूर्वपक्ष उदीयंते' | ४६० ॥ 
ति पूर्वपक्ष त्वा तक्षिरासे यथोकतोऽ्षो दृढो भवति व्दुत्तरो प्रत्योरथंबानित्यथंः । पुंपक्षमुदूषाटयति-- 
नन्विति। ४. बोड: । 


कुमुत्यु: कामेत्यादि क्रियाफलासयाणोरणन्तपराध्ये बातिकाचार्यास्तथाहि--“भात्माविद्येव मृत्यु: स्गाखित्यस्यावि 
मुतेष्तत ' मुत्युबे तम इत्याह श्रुतिरष्बात्मनिह्नवाद ॥ स्थतोमृतस्व मरणं नाबिद्यातो यतोऽन्यतः । अविद्या, 
प्रात्भनों मृत्यु तस्मादाहुविपदिचतः॥ ब्राणोस्‍्क्रान्तिनिवेधोक्तियंत यात्मावबोचतः । सम्यर्ज्ञानस्य बाध्यो- 
धबेस्तस्मान्मुत्युरितीयँतै ॥ €प्यते पेरसो मृत्यु: कार्याणि करणानि च। तानि रूज मध्यन्ते मृत्यो स्तस्य 
परात्मन) ।। विषमस्थं यतः सर्व प्राणव्यापत्तिकारणम्‌ । तुषाग्रमाचमवि हि मृत्यु. सवेमिद तत। ।। मोद्॑ 
जाडघसविद्या स्थाझित्यबुद्धात्मवः्तुन! । नात्मनि च तदृदृष्टं तेन मृत्युरिदं अगत्‌ ॥ न हि प्रमाणतो मृत्यु) 
शक्यो दर्शपितुं तत; । रूपाणि मुशपोस्तेन स्युः कार्याथि करणानि च ॥ बतिक्रामति तान्यात्मा जाग्रत्स्थानाश्रबा- 
"पत; । क्रिपाफलाश्रयाण्येष तस्माच्छुद्धो ध,वषच सः” ॥ ४१२-४४९ ॥। इति । मृत्यो रूपाणोत्यत्र मृत्युशन्दा- 
बंमाह--आ्मेति । तत्र हेतुमाइ-- नित्यस्येति । मृतेस्तदभिमान|दिति शाबत्‌ । अविद्याया मृत्युशब्दत्वे श्रुतिमाई-- 
मृत्युरिति । श्रोतेःथ युक्तिमुक्तो स्मारमति--त्मेति । तम:क्वाल्दिताइईबिद्या नित्यशिद्धमप्यात्मानं निहते प्रमाणं 
अस्त्वनाहत्व परमात्मेब विष्ठतीति न्यायादतोऽसो मृत्युरिस्ष्षं, ॥ 4 जो मुतिह्वेतो मृत्युशब्देशपे तम;शब्दो 
गुगविद्येषबाची या शद्धुघ !5इ--त्वत इति । तत्रेव विद्रजसिद्धिमाइ--अब्द्यामिति । थार्मानिद्येव मृत्युरित्यत्र 
हेत्वन्तरमाइ--आणेति । न तस्म प्राणा उत्क्रामन्तीठि विदुषो मरणं निदिष्यते । न च संम्यर्ज्ञानमज्ञानादन्य- 
श्रिवतंयत्यतस्तक्षिवद्शो मृत्युरहानमेवेत्यचं1 ॥। *-५शब्दाथंमाइ--€प्यत इति । परात्मनस्तदुपा घे; क्षा घाहस्या, 
बातस्येति यावत्‌ ॥ आात्माबिद्या मृसपुस्तस्य रूपाणि कां करणानीत्युकवा सर्द मनात्मनालं मृत्युरिति प्रकारान्तर 
माइ--विषमस्थमिति । कष्ठादिनिष्ठस्वोष्वंभघक््च नि्मन्तुमसमंस्याल्यीयसोऽप्पता देम्‌ तिहेतुत्वमनुभवः 
सिद्धमिति हिशब्दाचे; ॥ तत्र हेत्वन्तरमाह--सौदघमिति। अज्रां हि मोढ्यापरपर्यायं मृत्युसत्युक्त मोड 
चानातमन्यपि स्वकपतया टश्यठे तेन शोऽपि मस्युरितयदं। ॥| किमिस्वेब &पस्थ मृत्यो कूपानि कार्यकरणास्पुच्यन्ते 


१०२० सटिष्यणटीकाढयसंवलितश्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


प्रत्यक्षेण वाऽनुमानेन बाऽनुपलम्मात्‌ । 'यथा$न्या तत्काल एव द्वितीया धीः । यत्त्वव- 
भास्यावभासकयो रम्यत्वेऽपि 'विवेकानुपलम्भा त्साहृइयमितिः घटाद्यालोकयोः । `तत्र भवत्व 
न्यत्वेनाऽऽलोकस्यो'पलम्भाद्‌ घटादेः संश्रुष्टयो: 'साहद्यं भिन्नयोरेव न च तथेह" घटादेरिव 
घियोऽवभासक ज्योतिरन्तरं प्रत्यक्षेण वाऽ्नुमानेन बोपलभामहे । धीरेव "हि "चित्स्वरूपा- 
बसासकत्वेन "स्वाकारा "विषयाकारा च । 'तस्मान्नानुमानतों नापि प्रत्यक्षतो घियो$व- 
भासक ज्योतिः शक्यते प्रतिपादयितु' व्यतिरिक्तम्‌ । 

यदपि हष्टान्तरूपमभिहितमवमास्यावभासकयोमिन्नयोरेव घटाद्यालोकयोः 


ब्थिरित्याशडूच प्रत्यक्षमनुमानं चेति प्रमाणढं विष्यनियमममिम्रेत्य ताम्यामतिरिक्तात्मानुपलम्भान्ना- 
सावरतीत्याह्‌-धाव्यतिरेकेणेति । "तत्र हृष्टास्तमाह--यथेति घटादिरालोकइषेत्युभयो मिथः संसृष्टः 
योविवेकेनानुपलम्भवदवभास्यावभासकयो बुं दघात्मनोभें देऽपि पृथगनुपलम्भादंवयमवभासते बरतुतस्तु 
तयोरन्यत्वमेवेति शङ्कामनुवदति--यस्विति । वेषस्यप्रवर्शनेनोत्तरमाह--तत्रेति । हष्टान्तः सप्तस्यर्थ:। 
घटादेरन्यत्बेनेति संबन्ध: । ज्योतिरन्तरं नास्ति चेत्कुतो "'ग्राह्मग्राहकसं वित्तिरित्याशङ्कृघाऽऽह- 
धीरेवेति । बा ह्याथंवादिनोः सोत्रान्तिकवे भाविकयोरभिप्रायमुपसंह र ति--तस्मान्ने ति । 


इदानीं विज्ञानवादो बाह्यार्थवा दिस्यामस्युषगतं “ष्टास्तमनुवदति-यदपीति । बाह्यार्थवाद- 


की अरन्या बुद्धि है, उसी काल में दूसरो बुद्धि की प्राप्त नहीं होती भ्रौर जो प्रकाश्य घटादि प्रोर प्रकाशक 
प्रालोक का भेद होने पर भी संघातव्यतिरिक्त न हो सकने के कारण तादात्म्य है, सो वहाँ भ्रालोक का 
भिन्नरूप से प्रत्यक्ष होरे के कारण उन दोनों के भिन्न होने पर भी घटादि के साथ मिलने पर तादात्म्य 
हो जाता है, किन्तु यहाँ दार्ष्टान्तिक घट के समान प्रत्यक्ष णा अनुमान प्रमाण से भी बुद्धि की प्रकाशक 
कोई ज्योति हमें प्रनुभव नहीं होती, बुद्धि ही प्रपने चिदात्मकरूप से प्रकाशक होने से ग्राहकाकार घ्रौर 
पोर प्रकादयरूप से ग्राह्माकार हो जाती है । इसलिये बुद्धि की प्रकाशक उससे भिन्न कोई दूसरी ज्योति 
न ही अनुमान ओऔर न ही प्रत्यक्ष से प्रतिपादित की जा सकती है । 


१. यथेत्यादि--यथेक स्मिन्‌ संताने पूर्वज्ञानातिरेकेण ज्ञानान्तरं तत्तुल्यकालं न प्रत्यक्षं ठथाऽऽत्मापि धीश्यति रिक्तो 
न अत्यक्ष इत्यथंः। २ मिथो सिप्रत्वेध्पीत्यं: । ३. भिप्नत्वेनापरिश्ञानादंक्यप्रान्तिहेतों:। ४. तादा- 
सम्यम्‌ । ४. इतीति- अनुमानमिति शेषः। तद्यथा वुद्धघात्मानो मिथो भिन्नौ आस्यभास+त्वाद्घटाऽऽलोका- 
बिवेति । ६. चक्तानुमानाबयवे दृष्टान्त । ७ प्रात्यक्ष्यात । ८. पकुचमीयन । ९ तादात्म्य । १०, 
दार्ष्टान्तिके । ११. चित्स्वकपा धीरेवावभासकत्वेन स्वीकारेश्यन्दयः । १३. चिदात्म¥ं यत्स्वस्य रूपं 
तदवभासकत्वेनेति यावत्‌ । १३. ग्राहकाकारा । १४. अवभास्यत्वेन विषयाकारा प्राह्माकारा च प्रथत इति 
क्षेवा । इदं च बनुमेयवा ह्यार्थवादाभिप्रायेण नेयम्‌ । ११. तस्मात्‌ बुद्धेरेव द्विघाभानात्‌ । १६. त्त 


बुद घात्मनो ्भास्यभासकयोर्ञानमित्बयं: । १८. सिद्धान्तिनोक्तस्‌ । १ 
तत्रा$्ह-<ल हीति । प्रमाणतिरस्त्वं तताशम्दाकं' । मृत्योर्मानगम्यहबायोगे तः न रूपो 

Fo + 
फलितमाइ- रूपाणीति ॥। प्रकृतं [--अतिक्ामतीति । बतःशब्दो यस्माद: । 


शाह्मणे सप्तमो मन्त्र: ४1३1७] बहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०२१ 


संयुक्तयोः 'साइइ्यमिति । तत्राभ्युपगममात्रमस्माभिरुक्त न तु तत्र घटा'द्ववभास्यावभासकौ 
भिन्नौ । परमार्थतस्तु घटादिरेवावभासात्मकः 'सालोकः । '्रन्योऽन्यो हि घटादिर्पद्यते । 
विज्ञानमात्रमेव सालोकघटादिविषयाकारमवभासते । यदैकँ तदा न बाहो हष्टान्तो$स्ति 
'विज्ञानलक्ष णमात्रत्वात्सवंस्थ । 'एवं 'तस्येव विज्ञानस्य ग्राह्मग्राहकाकारतामलं परिकल्प्य 
'तस्येव पुन "विशुद्धि परिकल्पयन्ति । "तढ्ग्राह्याप्राहकविनिर्मक्त विज्ञान स्वच्छी भूतं "क्षणिक 
ब्पवतिष्ठत इति "केचित्‌ । “तस्यापि ' शान्ति केचिदिच्छन्ति । तदपि बिज्ञानं "संवृतं ग्राह्म- 
प्रक्रिया न सुगताभिप्रेतेति दूषयति-तत्रेति। "उभयत्र दृष्टान्तस्वरूपं सप्तम्यर्थः । ननु घटादेरवभा- 
स्यादालोकोऽवनासको भिन्नो लक्ष्यते नेत्याहू--परमाथंतस्त्विति । “तस्य स्थायित्वं व्यावतंयति-- 
भन्योऽन्य इति । प्रतीतं "विषयप्राधान्यं व्यावतंयन्नु"क्तमेव व्यन क्ति-विज्ञानमात्रमिति । विज्ञानवादे 
मथोक्तहृष्टान्तरा हित्यं फलतीस्थाह-- यदेति । शिध्यबुद्धघनुसारेण त्रिविधं बुद्धाभिप्रायमुपसंह्र ति-- 
एवमित्यादिना । परिकल्प्येत्यन्तेन बाह्यार्थवादमुपसंहृत्य तस्यंवेत्यादिना विज्ञानवादमुपसंजहार। 
"तत्र विज्ञानवादोपसंहारं बिबुणोति-तद्ग्राह्मे ति। शुन्यवादिमतमाह- तस्यापीति । "तदेव स्फुट 
यति--तदपीति । 


इसके प्रतिरिक्त व्यतिरिक्त और परस्पर संयुक्त प्रकाशय घटादि भौर प्रकाशक भ्रालोक का जो 
इष्टान्तरूप से तात्पर्य प्रतिपादन किया है, उसे भी हमने स्वीकार मात्र करना कहा है । किन्तु वहाँ 
घट-प्रालोक का प्रकाव्य प्रौर प्रकाशक भिन्न नहीं है । तत्त्वत: तो भ्रालोक के सहित घटादि ही भ्रवभासक- 
रूप हैं क्योंकि प्रतिक्षण प्रन्य-प्रन्य घट उत्पन्न होता रहता है। केवल विज्ञानमात्र ही भ्रालोकसहित 
घटादिरूप विषयाकार में भासित होता रहता है । जब सब कुछ विज्ञानमात्र ही है, तो वस्तुतः बाह्य 
इष्टान्त नहीं है क्योंकि सब कुछ विज्ञानमात्र स्वरूप वाला है। (इस पर सिद्धान्ती कहता है--) सबके 
विज्ञानमात्र होने पर सर्वाधिष्ठान उस विज्ञान की ही ग्राह्म-ग्राह्माकारता मल की कल्पना करके सर्वा- 
भिन्न उसीकी पुनः विशुद्धि की कल्पना करते हैं। कुछ विज्ञानवादी ऐसा कहते हैं कि विज्ञानग्राह्म- 
१, साहृश्यम- तादात्म्यस । २. आदिला5उल्नोकग्रह: । ३, सालोक इति--नन्वालोकसंसृष्टस्यापि घटस्य 
कथमवभासास्मकत्वमिति चेच्छुणु यतः सालोको घट: क्षणम।तमेवाबतिष्ठतेऽतस्तयो भेदस्य दुग्रइत्वादभेद एबेति 

४. प्रतिक्षणम्‌ । ननु सालोको घटः क्षणमात्रवृत्तिष्चेत्तहि कणं स्थापित्वधीरिति तत्राऽऽह्‌— अन्योऽन्यो हीति । 
अतः स्थायिस्वधी भ्रान्तिर्या तथा च इृष्टान्त साध्यविकलतेति शेषः । ४. एवं--विज्ञानमात्रमेव 
तस्म । ९. िज्ञानमात्रस्वरूपत्वात्‌ । ३. एवं-खबंस्य विज्ञानमात्रत्वे सति। ८. तस्वेब-- 
सर्वाधिष्ठानस्यव । € सर्वाभिन्नम्य । १०, विशुद्धिमिति कल्पितस्य प्राह्मग्राहकलक्षणमलस्य विज्ञानः 
आत्रत्वमिति यावत्‌ । अत्र बौद्धवाक्यमेव वातिकोकतं तथाहि--“बमिप्नोषपि हि बुद्धघात्मा विपर्यासितबुद्धिभिः । 
आह्याग्राहरसवित्तिभेदवानिव लक्ष्यत इति” ॥। ४७६ ॥ इति । तस्मान्न वस्तुतो प्राह्मगराहकभेदोऽप्तीति क्षेषः । 
११. विज्ञानमिति संबन्ध; । १२. सिद्वान्ताद्िशेषमाइ- क्षणिकमिति । १३, विज्ञानेकवादिना । १४, 
शुढस्यापि विज्ञानेकवादिनः । १४. अभावम्‌ । १६. संड्तिरविद्यातत्कायँ सांवृतमाविद्ययू। १७. तत्रेति 
शब्दढये । १८ सालोक्य घटादेः । १६, सालोक इत्युक्त्या प्रतीयमानमालोकविसेषणकघटादिप्राघात्व- 
नित्य: । २०. परमार्थतस्त्वित्यादिना भङ्गघन्तरेण पारमाथिकं वस्तुविज्ञानमात्रमेबेत्युक्तमेवेत्यवंः । २१. 

बाह्यायंविज्ञाननादोपसंहारयोमंघ्ये । २२. शून्यवादिमतस्‌ । 


१०२२ सटिप्परपटीकाद्वयसंवलितज्ञाङुरभाष्यसमेता- [चतुर्याध्यायस्य तृतीये- 


प्राहकांशविनिर्मुक्तं शुन्यमेव घटादिबाह्यवस्तुवदित्यपरे' माध्यमिका श्राचक्षते । 

सर्वा एताः कल्पना बुद्धिविज्ञानावभासकस्य व्यतिरिक्तस्या55त्मज्यो तिषो5पक्वा- 
दस्य श्रेयोमागंस्य प्रतिपक्षमृता 'बेदिकस्य । 'तत्र येषां बाह्योऽ्थोऽस्ति तान्प्रत्युच्यते तावत्‌ । 
न स्वात्मानव मासक्कस्वाद्‌'घटादेः । तमस्यवस्थितो घटादिस्तावन्न कदाचिदपि स्वात्म- 
नाऽवमास्यते । प्रदोपाद्यालोकसंयोगेन तु नियमेनेवावभास्यमानो हृष्टः सालोको घट 
इति । संश्लिष्टयोरपि घटालोकयोरन्यत्वमेव पुनः पुनः 'संदलेषे विश्लेषे च विशेष- 
दर्शनाद्रज्जुघटथोरिव । अन्यत्वे च व्यतिरिक्तावभासकत्वं न स्वमात्मनंव स्वमात्मानमव- 
मापयति । 


पक्षत्रयेषपि दोषं संभाबयति-सर्वा इति । कथमसूषां कल्पनानां दूषगमित्याशडू-च प्रथमं 
बाह्यार्थवादिनं प्रत्याह--तत्रेति । निर्धारणे सप्तमी । यत्त, घोरेव,वभासकत्वेन स्वाकारेति तत्राळह--. 
नेति । यदव भास्यं "तत्स्वातिरिक्ताबभास्पमवभास्यत्वाद्यया घटादि। अवभास्या चेयं बुद्धिरित्यनुमा- 
नाइूबुद्धिग्यतिरिक्तः साक्षी विध्यतीत्यथं: । हृष्टान्तं साघयति--तमसी ति । "तस्थावभासकापेक्षा दशेयितुं 
विशेषणम्‌ -सालोको घट इति । "संऽलेषावगमान्नास्ति घटस्य व्यतिरिक्तावभास्यत्द मित्याश डू चाऽऽह 
संदिलष्टयोरपीति । भवत्वन्यत्वं कि तावतेत्पाञङ्कघाऽऽह-अन्यत्वे चेति । ऽयतिरिक्तावभासकत्वं 
ताहृशावभासक''साहित्यमिति यावत्‌ । अवभासयति घटाडिरिति शेषः । 


ग्राहकविनिमुंक्त विज्ञान स्वच्छीभूत धोर क्षणिक रहेता है। शुद्ध विज्ञान का भी कुछ (शून्यवादी) 
प्रभाव चाहते हैं । दूसरे माध्यमिक बोद्ध कहते हैं -वह विज्ञान भी भ्रविद्या का कायं है, घटादि बाह्य 
बस्तुप्रो के समान ग्राह्य प्रोर ग्राहकांश मे वजित शून्य ही है । 
ये सभी कल्पनाएँ बुद्धिख्प विज्ञान के प्रकाशक संघातब्यतिरिक्त भ्रात्मज्योति का 
परित्याग करने वाली होने से इस वेदप्रतिपादित मोक्षमाग की विघ्नरूपा हैं। उन (सोत्रान्तिक, वै भाषिक, 
योगाचार और माध्यमिकों) के मध्य जो घटादि बाह्यपदार्थो की सत्ता को मानते हैं, उनके प्रति 
कहा जाता है । घटादि स्वयं ही अपने प्रकाशक तो हो नहीं सकते । अ्रन्धकार में रखे हुए घटादि कभी 
भी अपने झाप प्रकाशित नहीं होते; प्रदीपादि के प्रकाश के संयोग होने पर “यह घट प्रकाशयुक्त है' 
इस प्रकार उनका नियम से प्रकाशित होना देखा जाता है । संयोग को प्राप्त घट और प्रकाश भी एक 
दूसरे से भिन्न ही हैं क्योंकि रस्सी और घट के समान पुन:-पुनः संयोग भ्रोर वियोग होने पर उनमें भाना- 
भानात्मक भेद देखा जाता है । श्रन्यत्व होने पर मिन्नप्रकाशकत्व सिद्ध है। वे स्वयं ही प्रपने श्राप को 
(. अर्थाभादे कथं ज्ञानं ज्ञायतेऽनेनेति व्युत्पत्तेरिति बदन्तः। ३, सघातब्यतिरिक्तस्थेति याबत्‌ । ३, 
बेडिकस्प--वेदप्रोक्तस्य श्रेडोमागंस्य मोक्षमागंम्देत्यन्बयः । ४. तब- सोत्राम्तिकवेभाविकयोाचारमाध्यः 
मिङानाँ मध्ये यो बाह्याथंवादिनावाश्यो तो प्रति दोषोक्तिस्तावत्‌ क्रियत इति योजना । ५, धीरेव | 
प्रयत ग्राहृकात्मनेति यदुक्तं तन्नेति प्रतिज्ञायां हेतुमाह--स्वात्मेति। ६. सालोकस्य घटादे 
ह्यर्थः | ७. संयोगे । ८. वियोगे। ६. बिल्षेषो भानाभातात्मक याह! बस्तुलो 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्रः ४।३।७] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०२३ 


छि ननु प्रदीपः स्वात्मानमेवावमासयन्हृष्ट इति । न हि घटादिवप्प्रदीपदर्शनाय 
प्रकाशान्तरमुपाददते लोकिकाः । 'तस्मात्प्रदीपः स्वात्मानं प्रकाशयति । न । थ्रवभास्य- 
त्वाविक्षेषातु । यद्यपि प्रदीपोऽन्यस्यावभासकः स्वयमवभासात्मकत्वात्तथा$पि व्यतिरिक्त- 
चेतन्यावभास्यत्बं न व्यभिचरति 'घटादिवदेव । यदा 'चेवं तदा व्यतिरिक्तावभास्यत्व॑ 
तावदवश्यंभावि । ननु यथा घटङ्चतम्यावभास्यत्बेऽपि व्यतिरिक्तमालोकान्तरमपेक्षते 
नत्वेवं प्रदीपोऽन्यमालो कान्तरमपेक्षते । 'तस्मात्प्रदीपो ऽन्यावभास्योऽपि सन्नात्मानं घटं 
चावभासयति । 

न, स्वतः परतो वा विज्ञेषामावात्‌ । “यथा चेतन्यावभास्यत्वं घटस्य तथा 


हृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वे परिहृते व्यभिचारमाशङ्कृते-नन्विति । `तदेव व्यतिरेकमुखेना- 
(णा) ऽह न हीति । घ्रनेकाम्तिकत्वं "निगमयति-तस्मादिति । प्रदीपस्य पक्षतुल्यत्वान्न व्यभिचारो- 
ऽस्तीति परिहरति-नावभास्यत्वेति । अयान्यावभासकत्वा"ततस्य नास्यावभास्यत्वमिति चेत्तत्राऽऽह्‌ 
यद्यपीति । अवभास्यत्वहेतोरव्पभिचारे फलितमाह--यदा चेति। ब्यतिरिक्तावभास्यतवं बुद्धेरिति 
शेषः । ग्व भास्यत्वे सत्यपि प्रदोपे स्वातिरिकतेनं वाव भास्यत्वमितिनियमासिद्धेध्यं भिचारतादवस्थ्यमिति 
शङ्कतेनन्विति । 

यदि प्रदीपस्य स्वावभासनात्पूर्वमस"न्विश्षेषः "समनम्तरकाले स्यात्तदा स्वात्मानं भासयतीति 
बकतुँ युक्तं न च "सोऽस्तीति दूषयति- नेत्यादिना । `तदेव विवुणोति- पथेति । "वभास्यत्वा दिङञेषा+ 


प्रकाशित नहीं करते । 
(इस पर पूर्वपक्षी कहता है --) किन्तु प्रदीप तो स्वयं ही भ्रपने भाप को प्रकाशित करता 


हुमा देखा जाता है। लोकव्यवहार में भो घटादि के समान दीपक को देखने के लिये किसी भ्रन्य 
दोपक की प्रावश्यकता नहीं है । इसलिये (प्रकाश के तुल्य होने से) दीपक स्वयं ही भ्रपने को प्रकाशित 


१. समत्वात्‌ प्रकाशस्य प्रकाशान्तरानपेक्षत्वात । २. घटादिवदेदेति--यो भास्यः स स्वैतरभास्यो यथा घटा दि! 
आस्यवच प्रदीप इति ब्याप्तिसिद्धावृक्तानुमानं युक्तमिति माव:। ३. एबम्‌ - उक्तहेतो रव्यमचरितत्यम्‌ । 
वै प्रकाशान्तरानवेक्षत्वात्‌ । ४. चेतन्पावभास्योऽपि । ६. स्वपरक्रयुक्त । ७. स्वतः 
sats । स्वापेक्षवा परापेक्षया बा बेलक्षष्याभावादित्यषंः । यथाश्व मासनक।ले घटत्वादिना 
बं तमोवृतस्वरूपोऽधुना त्वनावृतरूप इति भबति स्वतो बैलक्षप्यमाग्घट।। यथा वा 
ल _इस्तादिष्छायमाऽऽदततवे सत्वपरस्य स्वतोऽविशेवेऽपि भवति च्छायावृतात्परतो 
विश्वेषस्तो च विदोषों प्रदीपादिकृताबिति प्रदीपादि आस्यो भर्वात घट: नैयमवभाइनकाले प्रदीपस्य स्वपरवेल« 
क्षण्यमित्यर्थ: । ८. यथा चैतम्यानभास्यत्नमित्यादि । प्रदीपो यद्चवमासनातप्रायस्ति स तहि चंतन्याव भास्य 
ःन्यथाःस्तीत्येव ; ज स्वादूष्वंमपि छ तबेवेति स्वतो विशेषाभावः । यदि नास्ति तदा कव विधेषोऽसम्य ऊष्वं 
कह ॥ नापि षरतो घटादितो बे शिष्टं चंतन्याव भास्यत्रतोल्यादित्पथंः। ६. स्वात्मावभासकर्वमेव । १०, 
उपसरति । ११. दीपस्य । १२. अविद्यमानस्तमोध्वंसादिख्प: । १३, स्वाबभासनोत्तरसमये । १४. 
सः-स्बत: परतो बा विशेषः । १३. विश्लेषासत्त्मेब ॥ १६. घविशिष्टत्वे हेतुं 


पूरयति--अबभास्वेति । 


१०२४ प्टिष्पणटोकाद्यसंबलितज्ञा डूटरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


प्रदीपस्यापि चैतन्यावभास्यत्वमवि शिष्टस्‌' । यत्तूच्यते प्रदीप श्रात्मानं घटं चावभासयतीति 
तदसत्‌ । कस्मात्‌ । 'यदाऽऽत्मानं नावभासयति तदा 'कौहशः स्यात्‌ । न हि तदा प्रदीपस्य 
स्वतो वा परतो वा 'विज्ेषः कश्चिढुपलभ्यते । स ह्यवभास्यो भवति यस्यावभासक संनि- 
घावसंनिधो च विशेष उपलभ्यते । न हि प्रदीपस्य स्वात्मसंनिधिरसंनिधिर्वा शक्‍य: 


वित्पर्थः । "प्रदीपे परोकतं 'विश्ञेषमनु भाष्य द्रुषयति--यत्तित्यादिना । यदा दीपो न स्वात्मासं भासयति 
तदाऽनवभासमानः स्यादित्याज्ञङ्कुघाऽऽह-न हीति । विज्ञेवाभावेऽपि दीपस्य स्वेनेवावभास्यत्वं 
कि न स्यादिति चेत्तत्राऽऽह-स हीति । दीपस्य विजञेवान्तराभावेऽपि स्वात्मसं निघ्यसंनिधी विशेषा- 


करता है। (सिद्धान्ती इस शङ्का का परिहार करता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं है--क्योंकि प्रकाशयत्व में 
दीपक घटादि से समानता है । यद्यपि प्रदीप स्वयंप्रकाश होने के कारण दूसरों का प्रकाशक है. तथापि 
घटादि के समान ही वह भ्रपने से व्यतिरिक्त चैतन्य द्वारा प्रकाशित होने की योग्यता का त्याग नहीं करता। 
यदि ऐसा है, तो दीपक का प्रपने से भिन्न से प्रकाशित होना भ्रावस्यक है । (इस पर पून: पूर्ववादी 
कहता है--) किन्तु जेसे चेतन्य से प्रकाश्य घट को भ्रपने से पृथक्‌ आलोक की प्रावश्यकता होती है, 
उसी प्रकार दीपक को तो किसी अरन्य प्रकाश की भ्रपेक्षा नहीं होती । इसलिये प्रदीप भ्रन्य चैतन्य से 
प्रकाइय होने पर भी भ्रपने प्रोर घट को प्रकाशित करता है । 


(इस पर सिद्धान्ती कहता है--) उसमें स्वप्रयुक्त और परश्रयुक्त ऐसी कोई विशेषता नहीं । 
जिस प्रकार घट चैतन्य से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार प्रदीप भी चैतन्य से प्रकाशित होता है, 
इसलिये स्वप्रकाइयतारूप विशिष्टता प्रदीप में नहीं है । एवं यह जो कहा जाता है कि प्रदीप प्रपने 
भ्रौर घट को प्रकाशित करता है; यह भी मिथ्या है । ऐसा क्यों कहते हो? जब प्रदीप अपने को प्रकाशित 
नहीं करता; तो वह (भासमान या भ्रभासमान) केसा है ? भपने को प्रकाशित न करने की दशा में तो 
दीपक का भ्रपने या म्न्य से (तमो भ्रविनष्टिश्प) कोई विशेष अन्तर नहीं देखा जाता; वही मर 
होता है, जिधमें प्रकाशक का संयोग भौर वियोग होने पर कोई विशिष्टता देखी जाय । प्रदीप की 
भपने से संयुक्त और वियुक्त होने की कल्पना नहीं की जा सकती । इसलिये कभी-कभी होने वाले (घट 

oC 
१. तस्मान्न स्वप्रकावयता प्रदीपस्येति शेषः। २. यदातमानमिस्यादि कर्चदुपलम्यत इत्यन्तम्‌ । उक्तो विशेषो 
यदि भातनात्पा डूनासीक्षामूर्ताह (स्वरूपत्यागेन स्वरूषिणाअवस्थातुमशक्यत्वादिति भावः) = 
विशेषोऽपन्नवतिष्ट । यद्यभूस्पुरस्तात्‌ कुतस्तहि तस्यावभासनकालीनत्बमेव । अथ ऽपि दीः 
भाघनाइप्राक तडि चेतन्यावभास्यत्वमेव संसममित्यचंः (अवभासनानबमासनावस्थे “ह्वस्मि 
घटादौ तुल्यमित्यर्थः) । वस्तुतस्तृक्तविशेषामाबे दीपष्तेब न संभवति 
पक्षेऽनवमासनेऽसञ्नवमामरने च सन्‌ विशेषः प्दोः स्वात्मानं घटं. च मा 


स्वपरमासकत्वरूपमवमासनङाले स्वपरविशेषमित्पर्चः । 5. 


आह्यणे सप्तमो मन्त्र: ४।३।७] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । १०२५ 


कल्पयितुस्‌ । श्रसति च कादाचित्के 'विशेष भ्रात्मानं प्रदीपः प्रकाशयतोति मृर्ष वोच्यते । 
चतन्यग्राह्मत्व॑ तु घटादिभिरविशिष्टं प्रदीपस्य । तस्मा दविज्ञानस्य $घत्मग्राह्म- 
प्राहकत्वे न प्रदीपो दृष्टान्तः । चेतन्यग्राह्मस्वं च विज्ञानस्य बाह्मयविषयरविशिष्टस्‌ । 
चतन्ग्राह्यत्वे च बिज्ञानस्य कि ग्राह्मविज्ञानग्राह्मतेव कि वा ग्राहकविज्ञानग्राह्यतेति 
तत्र संदिह्यमाने वस्तुनि योऽन्यत्र दृष्टो 'न्यायः स कल्पयितु युक्तो न तु दृष्टबिपरीतः 
तथा च सति यथा व्यतिरिक्तेनेव ग्राहकेण बाह्मानां प्रदीपातां ग्राह्मत्वं हृष्टं तथा 
विज्ञानस्यापि चतन्यग्राह्मत्वात्प्रकाशत्वे सत्यपि प्रदीपवद्व्यति रिक्तचेतन्यग्राह्यत्वं युक्तं 
कल्पयितुं न "त्वतन्यग्राह्ात्वस्‌ । यश्चान्यो विज्ञानस्य ग्रहीता "स श्रात्मा ज्योतिरन्तरं 


वित्याशङ्कघाऽऽह-न हीति । बोपस्य स्वेनान्येन वा स्वस्मिन्विशेयाभावे फलितमाह--प्रसतीति । 

व्यभिचारनिरासपूरवंकं भास्यत्वानुभानमुपपाद्यानु मानान्तरमाह--चैतन्यति । यदृष्यञ्जकं 
तत्स्बविजातोवब्यद्धत्य यथा सूर्यादि व्यञ्जकं च "विज्ञानं तधा िज्ञानब्यतिरिक्तञ्नविदात्भा विध्यती- 
त्यर्थः । प्रदोपस्य न स्वावभास्यत्वं कि तु विज्ञातोयचंतन्पावभाध्यत्वमिति स्थिते फलितमाह्‌= 
तस्मादित । यद्रप्राह्म' तडुप्राहकान्तरग्राह्यम यथा दोपो ग्राह्य चेदं विज्ञ।नति"त्यनु भानान्तरमाह-- 
चैतन्येति । "तथाऽपि कथं त्वदिष्टप्राहकसिद्धिरित्याशद्धुध विमृश्ञति--चेतन्यग्राह्मत्वे चेति । कथं "तहि 
निर्णयस्तत्रा5.ह--इति तत्र संदिह्ममान इति। श्रस्तु लोकानुप्तारी निइचयो लोकस्तु कथमित्या- 
शङ्ःघाऽऽह --तथा चेति । "तथाऽपि कुतो बिवक्षितात्मज्योति“स्तत्राऽऽह्‌-यश्चेति ॥ 


की भ्रपेक्षा से) वैलक्षण्य न होने पर “प्रदीप भ्रपने को प्रकाशित करता है” ऐसा मिथ्या ही कहा 
जाता है। 
प्रदीप का चैतन्यग्राहा होना घटादि के सहश ही है; प्रतः (प्रदीप के स्वयंप्रकाशक न होने 
से) विज्ञान के स्वयंग्राह्म भ्रौर ग्राहक होने में प्रदीप का दृष्टान्त नहीं बनता । विज्ञान का ज्ञानग्राह्म 
होना तो प्रदी पादि बाह्य विषयों के समान ही है । विज्ञान के ज्ञानग्राह्म सिद्ध होने पर क्या ग्राह्यविज्ञान 
की ग्राह्यता है प्रथवा ग्राहकविज्ञान की इस पर बस्तु में संदेह होने पर जो निश्चय लोकव्यवहार में देखा 
जाता है । उसकी यहाँ भी कल्पना करनी चाहिये । दृष्टनिदचय से भ्रन्य कल्पना करना उचित नहीं है। 
ऐसा होने पर जिप प्रकार व्यतिरिक्त ग्राहक द्वारा बाह्य प्रदीप की प्राह्यता देखी जाती है, उसी प्रकार 
६. कल्पवितुमिति--संतिव्यक्षनिध्योमदेधटितत्वादिति भाबः । २ विशेषम्‌-बटापेक्षया वेबनक्षण्यम्‌ु। ३, 
प्रदीपस्य स्वभास्यहबा मावात्‌ । ४. स्वयमेव ग्राह्म प्राहं च तत्वे । ३. ज्ञानग्र/झात्वस्‌ । ६, प्रदीपादिभिः । 
छ, अवघुठे सत्रि। ८. लोके। ६. निएचयः। १०. तथा च सति निषचयस्य ला हातुसारित्वे सीत्यं; । 
११. स्वग्राह्मत्वम्‌। १३. स आत्मेति वातिके थया- -“प्राहकप्रहृणग्राहा माबाभावविभागनित्‌ । प्रहृणादेइच 
यो भिन्न: स बाल्मेत्यवगम्यताम्‌” | ५१८॥ १२. वि्ञानमिति वाठिके--“विज्ञानर्भाप लद्धिबजातिबिद- 
पराह्ममिष्यताम्‌ । म्यञ््षक्वाविक्षेषतवाद्रविर ख्दरप्रदा बबदिति” ॥ ५४ ॥ १४, अनुमानान्तरमिति । त च 
१०३३पृष्ठोक्तयदवमास्यमित्यादि ज्ञास्यत्डानुमानेन पुन$क्तिः ज्ञानप्रकाश्यदबस्यात्र हेतुत्वात्‌ प्रकाशत्वमात्र तु 
भास्यतेति भाव! । ११. विज्ञानस्य प्राहात्व पि । १६. तहि--बस्वुनि संदेह धति । १७. विश्जानस्य 
स्वान्यचैतम्पग्राहात्बे$पि । १७, सिष्यति । 


१०२६ श्रदिप्पएाटोकाहयसंब लितञ्ञा र भाष्यसमेता- चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


विज्ञानात्‌ । 

'तदा$नवस्थेति चेत्‌ । न । ग्राह्यात्वभात्र हि तद्‌'ग्राहकस्य 'वस्त्वन्तरत्वे लिङ्गमुकतं 
न्यायतः। न त्वेकान्ततो ग्राहकत्वे तदुग्राहकान्तरास्तित्वे वा कदाचिदपि “लिङ्ग 
संभवति । तस्मान्न तद नवस्थाप्रसङ्ग: । 

विज्ञानस्य व्यतिरिक्तग्नाह्मत्वे करणान्तरापेक्षायामनवस्थेति चेत्‌ । न । 


विज्ञानस्य प्राहकान्तरप्राह्मत्वे तस्यापि प्राहकान्तरा पेक्षायामनवध्थाप्रसक्तिरिति शते 
तदाऽनवधेति चेदिति। कूटस्थबोघस्य विज्ञानसाक्षिणो”ऽविषयत्वाञ्चानवस्थेति परिहरति- नेति। 
यडुग्राह्या तत्स्वातिरिक्तप्राह्म यथा घटादी ति" प्राह्मत्वमात्रं बुद्धिप्राहकस्य "ततो वस्त्वस्तरत्वे प्रदीपस्य 
"स्व नवनास्यत्वन्यायेन "लि ङ्कधुक्तं न च बुद्धिसाक्षिणों प्राह्मत्वमस्ति कूटस्थद्ृष्टिस्वाभाव्यात्तत्कुतो- 
उनवस्थेत्युपपादयति--ग्र'ह्यत्वमात्रं हीति । साक्षी स्वा तिरिक्तग्राह्मो प्राहकत्वादूबुद्धिवदित्याशङ्कुघाऽऽह 
~न त्विति । प्राहकत्व हि प्रहणकतृंरबं वा "तत्ताक्षित्वं वा । आद्ये बुद्धिसाक्षिणो "मुख्यवृत्त्या 
प्रहणकतृ त्वे न किचि"्लङ्क' संभवति । द्वितीये “तस्य प्राहकाम्तरास्तिरवे न कदाचिबपि प्रभाणमस्ति 
तत्कुतोऽनवस्थेत्य थं: । 

"आहकानवस्थां परिहृत्य `करसानवस्थामाञङ्कते- विज्ञानस्येति । "तस्य हि प्राह्मत्वे 
चक्षुरादिस्थानीयेन कररोन भवितव्यं "तस्यापि प्राषटयत्वेऽन्यस्करणमित्यनवस्थां बृषयलि--न नियमाभाः 


विज्ञान की भी चेतन्यप्राह्यता होने के कारण प्रकाशक होने पर भी दीपक के समान अपने से भिन्न 
चेतन्य द्वारा ही ग्राह्मता कल्पना करनी चाहिये । उसकी स्वग्नाह्मता मानना उचित नहीं है। इस 
प्रकार जो विज्ञान का ग्रहीता है, बह गात्मा बिज्ञान से भिन्न ज्योति है । 

यदि कहो--उस (विज्ञान के ग्राहकान्तर ग्राह्यत्व) दशा में प्रनवस्था दोष भ्रा जाएगा-तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं है। ग्राह्मत्वमात्र में बुद्धिविज्ञान साक्षी के बुद्धिविज्ञात भिन्न होने में न्यायतः 
लिङ्ग (ज्ञापक) कहा गया है, किन्तु उस प्रष्यभिचरित लिङ्ग के साक्षी होने पर अथवा किसी भ्रन्य साक्षी 


१. विज्ञानस्थ ग्र कान्तरगाहारबदशायाम । ३. बरुद्धविज्ञानसाक्षिणः । ३. बुद्धिग्ज्ञानभिक्षत्वे । ४. 
एकान्ततो. सिङ ्िप्वर।- अ्भि5रितं लिङ्गमित्यर्धः । ६, प्राहकत्वे साक्षिण इति शेष; | ६. 
श्रमाणम्‌ । ७. तस्थातृ--स्वप्रकाकस्य साक्षिणो ग्राहकान्त रानपेक्षत्वात | 
बुढेः । १५ बग्राहास्वाद । ११. व्याप्त्या । १३ ग्राहाबुद्धिता । 
सांघकयुक्तिश लोपेन यदाऽऽत्मानमित्यादि न प्रदीपो दृष्टान्त ॥ 
लिङ्गमुक्तमिति च बुदिविज्ञानं स्वातिरिक्तप्रह्य' ग्राह्मत्वादघटादिवादति । 
परमाथंत इति यावत्‌ । १७. प्रमाथम्‌ । १८, बृद्धिसालिण;) १४, 
नवस्थाम्‌ । २१. चद्युरादिकरणकं ज्ञानमन्‍्येन ओय 
विषयविष विज्ों मिणक रणकत्वस्येव दष्टाबात्‌ । तस्या 
मर्चान्तरस्य करघस्थावश्यकस्‍्वात॒ । न च चिदामासा 
(बनिस्यल्वेज) तदपेक्षा घोड्यादित्यनवस्था करण दारिका सुर 
हेल्प: । २३. तस्वापि-- आनडिषयकञज्ञानस्यापि |. 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्र: ४।३।७] बुहदारष्यकोपनिवत्‌ । १०२७ 


"नियमाभावात्‌ । न हि 'सववंत्राय नियमो भवति । 'यत्र वस्त्वन्तरेण गृह्यते वस्त्वन्तरं 
तत्र ग्राह्मग्राहकव्पतिरिक्तं करणान्तरं स्यादिति 'नैकान्तेन नियन्तुं शक्यते । वेचित्र्य- 
दक्षंनात । कथम्‌ । घटस्तावस्सवात्म व्यतिरिक्तेना त्मना ग्राहकेण गृह्यते तत्र 'प्रदीपा- 
दिरालोको ''ग्राह्यग्राहकव्यतिरिक्तं करणम्‌ । न हि प्रदीपाद्यालोको घटांशश्रक्षुरंज्ो 
वा । घटवच्वक्षुप्राह्मत्वे्शप प्रदीपस्य "चक्षुः, प्रदोपव्यतिरेकेण न `ब्राह्ममालोकस्यानीयं 
किचि"त्कररणान्तरमपेक्षते । “तस्मान्नेव नियन्तुं शक्यते यत्र यत्र व्यतिरिक्तप्राह्मत्वं तत्र 
तत्र करणान्तरं स्यादेवेति । "तस्मा हिज्ञानस्य व्यतिरिक्तप्राहरग्राह्यत्वे न करणद्वाराऽन- 
वस्या नापि ग्राहकत्वद्वारा कदाचिदप्युपपादयित्‌' शक्यते । “तस्मात्सिद्धं विज्ञानव्यति- 


वादिति । नियमाभावं साधयति-न हीत्यादिना । वेचित्र्यदर्शनमाकाडक्षापूर्वक स्फूटयति-कथमित्या- 
दिना । "उभयव्यतिरेकं विज्ञदयति-न हीति। “तयाऽपि कथं वे चित्र्यं तत्राऽऽह--घटवदिति । नियमा- 
भावमुपसंहरति तस्मादिति । "प्रतवस्थाद्वयतिराकरश निगमयति-तस्माद्विज्ञानस्ये|ति । बाह्यार्थ- 
वादिमतनिराकरणमुपसंहर ति-तस्मार्सिद्धमिति । 


के प्रस्तित्व में कभी कोई प्रमाण होना संभव नहीं है । इसलिये (स्वप्रकाश साक्षी की ग्राहकान्तर 
से भपेक्षा न होने से) प्रनवस्था प्रसङ्ग नहीं होगा । 

यदि कहो कि विज्ञान बुद्धि को किसी श्रन्य से ग्राह्य मानने पर करणान्तर की श्रपेक्षा होने के 
कारण भ्रनवस्था दोष बना रहेगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्ष्योकि (ग्राह्य ग्राहक के सम्बन्ध के 
लिये अतिरिक्त करण कल्पना करना) कोई नियम नहीं है । ग्रहण स्थल में सर्वत्र यह नियम नहीं होता । 
जहाँ किसी वस्तु से प्रन्य वस्तु ग्रहण को जाती है, वहाँ ग्राह्य और ग्राहक से भिन्न कोई दूसरी इन्द्रिय 
होनी चाहिये । ऐस। म्रव्यभिचरितरूप से कहना संभव नहीं है, क्यों कि पदार्थो में वेचित्र्य देखा जाता 
है। किस प्रकार ? घट का भपने से भिन्न आत्मीय नेत्र द्वारा ग्रहण होता है, घरप्रहण में प्रदीपादिरूप 
भालोक घट चक्षु से भिन्न करण है क्योंकि प्रदीपादि का प्रकाश न घट का अंश है प्रोर न नेत्र का ग्रथ है, 
किन्तु दीपक घट के समान नेत्र से ग्राह्य होने पर भी नेत्र शर दीपक से व्यतिरिक्त ग्राह्म-ग्राहक भिन्न बाह्य 
प्रकाशस्थानीय किसी करणान्तर की अपेक्षा नहीं करता । इस प्रकार (व्यभिचार) से ऐसा नियम संभव 
नहीं है कि जहाँ-जहाँ भ्रपने से व्यतिरिक्त वस्तु द्वारा ग्राह्मता होती है, बढाँ-वहाँ कोई करणान्तर होना 
ही चाहिये । इसलिये विज्ञान की व्यतिरिक्त प्राह ग्राह्मता होने पर भी न तो कभी किसी करण के 


१. निबमाभावादिति । अ हप्राइफा भिसंदन्बेऽतिरिक्तकरणस्य नियमाभावाज्ञानसस्येत्यथंः । २, प्रहृथस्ले । 
३. बयमित्युक्तं व्यनक्ति--यत्रेति । ४. अव्यभिचारेण यक्तुस्‌ । ६. पदार्थानाम्‌ । ६. घटाभिस्नेन । 
७. बाहमीयचल्ुषा । ८. घटप्रहणे । ६. प्रदी गदिरूपालोका । १०. घटचक्षुम्ग भिन्नम्‌ । ११. 
प्राह्मग्राइकाम्यों दीपचक्षम्या भिब्रत्वेन। १३. प्राहाग्राइकभिष्रम्‌ । ११. चलुःकतूं कमपेक्षते । १४. 
ब्यभिचारदशोनात्‌ । ११. नियमाभाबाद्‌ । १६. विज्ञानस्य ब्यक्तिरिक्तप्र!हाल्वेश्तवश्थाउभावात्‌ । बिट] रक. 
प्रदीपाद्चालोके प्राद्यग्राहरकुभेदब्‌ । १८. तथापि--घटप्रइने प्राह्यादिब्यतिरिक्तप्रदपाधालोकस्य करचल्वेडपि । 
१६. ग्राइकद्वरकरगद्वारकानव स्थादबेहदथ: । 


१०२८ सटिष्पणटीकाइयसंवलितशाङुःरमाध्यसमेता- [ चतुर्थाच्यायस्य तृतीये- 


रिक्तमात्मज्यो तिरन्तरमिति । 
ननु नास्त्येव बाह्यापर्था घटादिः प्रदीपो वा विज्ञान व्यतिरिक्तः । यद्धि यद्व्यतिरेकेण 
नोपलभ्यते तत्तावन्मात्र वस्तु दृष्टम्‌ । यथा स्वप्नविज्ञानग्राह्म घटपटादिवस्तु 'स्वप्नविज्ञा- 
नव्यतिरेकेणानुपलम्भात्स्वप्नघटप्रदी पादेः स्वप्नविज्ञानमात्रता$वगम्यते, 'तथा जागरितेशप 
घटप्रदीपारेजाग्रद्विज्ञानव्यतिरेकेणानुपलम्भाज्जागहिज्ञानमात्रतंव युक्ता भवितुम्‌ । तस्मान्ना- 
स्ति बाह्योर्ज्यो घटप्रदीपादिविज्ञानमात्रमेव तु सर्वम्‌ । तत्र 'यदक्‍्तं विज्ञानस्य व्यति- 
रिक्तावमास्यत्वाहिज्ञानव्यतिरिक्तमस्ति ज्योतिरन्तरं घटादेरिवेति तन्मिथ्या । सर्वस्य 
विज्ञानमात्रत्वे हृष्टान्ताभावात । 
के "न । "यावत्तावदस्युप गमात्‌ । न तु बाह्योःर्थो मवतेकान्तेनेव "नाभ्युपगम्यते । 
बाह्यार्थवादिनि ध्वस्ते विज्ञानवादी चोदयति- नन्विति । बाह्यार्थो बिज्ञानातिरिक्तो नास्ती- 
त्यत्र "प्रमाणमाह--यद्धीति । नोपलम्यते च जाग्रदवस्तु जाग्रद्िज्ञानव्यतिरेकेशेति शेवः । हेष्टास्तँ 
समर्थयते--स्वप्नेति । वार्ष्टान्तिक॑ विवृणोति--तथेति । उक्तमनुमानमुषसंहरति--तस्मादिति । सर्वे 


विज्ञानमात्रमिति स्थिते फलितपाह--तत्रेति । किमिति "तस्प मिथ्यात्वं तत्राऽऽह -सवंस्येति । | 
*बाह्यार्थापलापवादिनं दूषय नि-नेत्यादिना । हेतुं विशदयलि-तन्विति। विज्ञातमात्रवादित्वादेकास्तेन 


द्वारा भोर न ही ग्राहकत्ब द्वारा ही प्रनवस्था दोष का प्रतिपादन संभव हैं । इससे सिद्व होता है कि 
बिज्ञान से पृथक्‌ आत्मज्योति अन्य हो है । 

(इस पर विज्ञातबादी कहता है--) परन्तु घटादि प्रथवा प्रदीपादि कोई बाह्य 
(मानाभाव से) विज्ञान से ब्यतिरिक्त तो है नहीं । (ग्रभिन्नता में भी तो कोई प्रमाण नहीं है, इस 
कहते हैं ) जो वस्तु जिससे व्यतिरिक्त भ्रनुभव नहीं होती, वह वस्तु तत्स्वरूप ही 

प्रकार स्वप्न वज्ञान से गृहीत होने वाली घट-पटादि वस्तु स्वप्नविज्ञान से व्यतिरिक्त अनुभव न 
स्वप्नइष्ट घट प्रदी पादि की स्वप्नविज्ञानमात्रता जानी जाती है, इसी प्रकार जागरित ग्र 

और प्रदीपादि की जाग्रद्धिज्ञान से भिन्न भ्रनुभव न होने से जाग्रतूविज्ञानमात्रता ही हो 


१. व्यतिरिक्त इति- मानाग्रागादिति हेतुरुह्मः । २. नम्वव्यतिरेकेऽपि न मानमित्याए 
३. इष्टान्ते साध्पबेकल्यमाशखूचा5ःड--स्वप्नेति । ४, अनुमान तिगमयति तयेति । 
खाग्रदृञ्ञानब्यति केगानुपलम्भात उक्तानुमानाद्वा । ६. यदुक्तमिति-विज्ञानं 
भास्यस्वादघटादिबदिति यदुक्तमित्यथं। । ७. क्षणिकस्य} ८, सति | ` 

बातिकं यथा--"बाह्य ऽपहृते चेव प्रदीपादेरसंभबात्‌ । इष्टान्तो तक 
कामितोर््ो विज्ञानातिरिक्त! प्रत्यगात्मा तद॒दृष्टये। १०. खर्वस्य 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्रः ४॥३॥७] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । १०२४ 


ननु मया नाभ्युपगम्यत एव' । न । विज्ञानं घटः प्रदीप इति च 'शब्दाथं'पृथक्‍त्वाद्यावत्ता- 


_बाह्यार्थानम्युपगतिरिति झडू ते--नन्विति। बाह्यार्थं 'हठादङ्गीकारयति-नेत्यादिना । ग्रन्वयमुखेनो क्त 


ग्रतः घट एवं प्रदीपादि बाह्य पदार्थों की सत्ता ही नहीं है, विज्ञानमात्र ही सब कुछ है । एवं जो यह कहा 
गया कि घटादि के समान क्षणिक विज्ञान भी भ्रपने से व्यतिरिक्त साक्षी द्वारा प्रकाइय है, उससे भिन्न 
कोई प्रन्य ज्योति है, सो यह कहना मिथ्या है क्योंकि सभी कुछ विज्ञानमात्र होने पर (प्रदीपादि के 
असंभव होने से) दृष्टान्त का ही प्रभाव हो जाता है। 

(इस पर सिद्धान्ती कहता है--) (विज्ञानवादी का) उक्त कथन ठीक नहीं है क्योंकि 
बिज्ञान से व्यतिरिक्त जो कुछ भी वस्तु है, उसको तुमने स्वीकारा है । तुम बाह्यार्थं को सर्वथा ही नहीं 
मानते हो -- ऐसी बात तो नहीं है । (इस पर विज्ञानवादी कहता है--) मैं तो प्रमाणाभाव होने से 
ऐसा स्वीकार नहीं करता । (सिद्धान्ती कहता है-) ऐसा कथन ठीक नहीं है । क्योंकि विज्ञान, घट 


१. मानाभावादिति भाव। । २. इति च झन्देत्यादि । इत्येबमादिशब्द/नामथंस्य मित्नत्वात्‌ शब्द/नामर्थानों 
च मियो भमिभ्तत्वादिति वा्य:। ३. पृथकवादिति--अन्यथा घटमानयेत्युक्ते पटमप्यानयेत्‌ वह्निरित्युक्‍ते ध 
मुख दहां तेति भावः। ४. बलात्‌ । 


डृष्टास्तो३स्त्येय नो भूया/्न चेश्व भवतोऽप्यशो ॥ धीमानाज्ज्ञानमेवेदमभ्युपेत्य ततोऽपरम्‌ । जापग्रत्स्वप्तादिक 
बस्तु तन्मिथ्येति निषिध्यते ॥ भावो वा यदि वाऽभावो ज्ञानवन्मानेनिश्चितः । नास्तीति ब्रुवतो लज्जा 
घाष्ट्घदिव न जायते ॥ अपि ज्ञानातिरेकेश बाह्योऽ्ोऽभ्युपयम्यते । दीपकुम्भादिको बुढध्यंवहारप्रद्धवे ॥ 
सवंस्य शालमाजत्वाप्नु नाभ्युपगम्यते । मया ज्ञानातिरेकेभ तन्मानासंभवादिष्ठ ॥ ज्ञानं घटो दीप इति 
शम्दा्ंज्ञानभित्तये ।। अवश्यमम्युपेयोऽत्र भेदो भानभ्रमेय्योः ॥ प्रमाणं भवता वाच्यं भेदाभेवश्वसिद्ये । 
ना&ळवयोतिध्प्रमाणोषतं यतः संगच्छते सुधीः ॥ मामेयसंगतिफलामित्यम्युपगमस्स्वया । कायं ऐक्ये यतोऽीषां 
ब्यवहारो त सिध्यति ।। उपाबित्सन्ति मानानि हवाशातार्थोपत्रब्धवे । अतोऽम्युपेयोऽज्नातोऽर्ष। प्रमाणत्वप्रसिद्धये ।। 
ज्ञ च प्रभाणत। सिद्धिरज्ञातस्वस्य शक्यते । अस्योन्वाश्यता दोषः त्येवं प्रसजेद्यत: ।। प्रमाणाच्च न तहिसद्धिस्तस्थ 
मानविरोषत1 | मानैएइचेदविरोधः श्यात्कुतोःश्ञातत्वानिहू,तिः ।। न स्वरूपे्यवा स्वाँझे मानमेयत्वसंभव! । 
पर्वेदा5तिशयामावाद्यो बाच्चाग्पतिरेकत: ।। प्रमाणं यदि विज्ञानं मेया नीलादिरूपता । सिषस्तयोरपेक्षा का यत 
उक्तं प्रसिध्यति ।। आकारतद्वतो मेदो यदि नामाम्युपेयते । अस्तु कामं प्रमामेयसंगतिगंम्यते कुतः ।। कार्याशाद्य- 
भिसंबस्थान्मानमेयत्वसमतिः । अन्येव तु. विभिप्नात्मा वस्तुनोमनिमेययोः ॥ मानांशो यस्य मेयः स्यान्मेयाँक्चो वा 
भवे्प्रमा । संवन्धाभावतश्तस्य मानमेयो न सिध्यतः ॥ मानमेयह्वयो रूपं यस्मान्न वेह बम्यते । मानमेयत्व- 
संडिदिर्नातस्तत्रोपपद्यते” ॥ ५३८-५५४ ।। इति । ठावदुद्धाष्यमेव सिद्धान्तयति--वस्त्वन्तरेति । यथा त्वया 
बाह्मार्थातिरिक्त॑ ज्ञानमिष्टं तबा ज्ञानातिरिक्तस्य घटदीपादैरप्यभ्यु रयमादस्माकमतिरिक्ताश्मसाघने दृष्टान्त; 
सुलभाझ्स्त्येव ज्ञानादत्योऽयंस्त्वया नेष्यते चेज्जानमात्र सवं स्वप्नवदिति भवतो>पि न सिध्यति दृष्टान्तामाबा- 
दिल्‍्यर्थ: ॥ कथं विज्ञानवादिना वस्त्वन्तरमिष्ट त५915७--घीमान।दिति । ततो ज्ञानाइन्पद्भासमानं जागरादिकं 
बस्तु यथाभानमुपेत्य धीरूपान्मानाज्ज्ञानमेबेद वस्स्बिति प्रसाध्य बहिर्भाइमानं मिथ्येति अवता बाह्य वस्तु 
निविध्यते । उक्तं हि--'तस्यां यद्रूपमाभाति बाह्यमेकमिवान्यतः । व्याबृत्तमिव निस्तर परीक्षानङ्ग भावता' 
इति । न हि ज्ञानस्वैव तम्माचरवं मिय्यात्वं वा साध्यते सिद्धसाध्यत्वादबाघाच तथ्वस्थ मिथ्यात्वं तदस्त्यतिरिक्त- 
लिक्षः ॥ बाह्याबंस्य मिब्यात्बमसत्वमतो न तदस्तितेत्याशखू'चा$वह-- भावो वेति । ज्ञानवञ्ज्ञानविषयतया 
ठद्कावमानो घददीपादिर्भावोऽभावो बाऽ्हु ख शरसयक्षो नास्तीठि बुवध्ात्मनो निर्खजजत्वं प्रकट्यति ज्ञानस्यापि 


१०३० सटिप्पणटोकाढयसंवलितज्ञाडू-र भाष्यसमेला- [चतुर्थाच्यायस्य तृतीये- 


वदपि बाह्मम'थान्तिरमवड्यमभ्युपगन्तव्यम्‌॒ । विज्ञानादर्थान्तरं वस्तु न चेदम्युपगम्यते 


मर्थ व्यतिरेकमुखेन(ण) विज्ञदयति- विज्ञानादिति । ज्ञानज्ञययोरेक्ये दोषान्तरमाह--तथेति । अनर्थक 


प्रदीप इत्यादि शब्द ओर इनके भ्रथं पृथक्‌ होने से जब तक ऐसा है, तब तक विज्ञान से व्यतिरिक्त 
बाह्य भ्रर्थान्तर श्रवश्य मानना पड़ेगा । यदि विज्ञान से भिन्न कोई मन्य पदार्थ नहीं मानते हो; तो 
विज्ञान, घट-पटादि शब्दों का एक विज्ञानमात्र अर्थ मानने पर इनका पर्याय शब्द प्राप्त हो जायेगा । इस 


१. विज्ञानव्यतिरिक्तम । 


नास्तित्वप्रसङ्गात्‌ । याऽऽह--“घमं घमिव्यवस्थानं भेदोऽभेदशच याइश । असमोडिततत्वार्थो अथा लोके 
प्रतीयते' इति । तन्न बाह्यार्थापलाप इत्यथं: ॥ इतदच न तदपलाप इस्याइ--्वपीति । बुद्धे रपीति संबन्ध; ॥ 
अम्युपगममाक्षिपति -सबेस्येठि । इहेति मानभूमिरुक्ता । उक्तं हि--'ज्ञानादआतिरिबत च कथमर्थान्तिरं 
ब्रजेद्‌ । तस्मान्मिच्याविकल्पो5यमर्यष्वेकात्मतांग्रई:' इति ।। दूषयति--ज्ञानमिति । अन्नेति व्यवहारद्ोक्ति। । 
अन्यथा शब्दाथंभेदाभावाम्मिथोब्यवद्वारसंकरप्रसक्तो दहइनादिपदोदाइरने देहदाइ।दि स्यादिति भाव! ।। इतकच 
भेदस्तयोरिति वक्तुं भूमिकामाइ-- प्रमाणमिति । ज्ञानाबंयोमंदं वदता सिद्धान्तिना तत्र भानं वाच्यं भवताऽपि 
तदभेदवादिना तत्र तचेवेम्मचंः । तत्र हेतु:--ना$वषोरिति ॥ बभेदे मानाआवं रन्वातो भेदे तदाइ--मामेयेति । 
मानमेपयोस्तदिययबिषयित्वकृतफलस्म मातुइब मिथ्यो भेदस््येष्टब्स्ते वामेक्ये सत्यसंकीणे बहरा सिदध रत स्तदनु- 
पपत्तिस्तद्भेदे मानम्‌ । यथा55६ -“तत्तयेव छम्राथित्य साघ्यसाघनसं स्थितिः । परमार्थावताराय विषठङद्िरव- 
कल्प्यते' इति । तदुपेयो अेदस्तेषामित्यं: ॥। ठन हेश्वस्तरं वक्तं संमतमर्थमाह--ठपादिश्सल्तीति । तदेतंदबहुशो 
इशितमिति हिशब्दायं। । संम्तमुकत्वा विमत इठादुपममर्यात--अत इति । ञ्ञातेऽयं मानप्रवृत्तिरत:शन्दारच; । 
अज्ञात इति च्छेदः ।। तव्य मेवत्वमाश कुऽ --न चेति । अज्ञातत्वस्य मेयत्वे सति मानपव्‌रण्थंमश्ञातत्बमादो 
आतम्यं तञ्ज्ञानं च मानादिति दुरुतरमितरेतराश्रयत्वमित्याद्--अन्योरयेति ॥ तस्यामेवत्वे हेत्वन्त रमाइ 
प्रमाणादिति | मानविरोषं ब्यतिरेकद्वारा स्राधयति माने रिति ॥ मानभेयभेदं साघयता कूरस्थोऽुभवोःज्ञात- 
त्यादिसाधकोऽभ्युपेय इग्युक्‍त॑ तत्र न मानमेषभेद एकस्मिः्नेव ज्ञाने तदंशे बा मानमेयत्वयोगादिति बोह्यार्थाॉप- 
नापवादी मन्यते त प्रत्याइ--नेस्यादिना । आद्यप्रतिज्ञायां हेतुमाह सवंदेति । द्वितीयस्यां युक्तिमाह-- 
बोषाच्चेति। प्रंशगोज्ञानादभेदो भेदो वा नाऽ्यो मानमेवव्यवस्थासिदधेने डितीयत््तद्भेवापत्तेरित्यर्थः ॥ 
मानमेयब्धवस्थामाशकूते - प्रमाणमिति । तहि ठयोरन्योन्यमभे दाका ङ्क्ञाभावादभेदाका ङृक्षायाइच सत्त्वात्त्वदुक्त- 
मेक्य न सिध्यतोत्याह --मिथ इति । व्यवहारावस्थाया भोलाद्याकारस्था&कारिजानस्थ च भेदोपगतिमाशखूते-- 


तद्विषयत्वे 
स्यबोघोपगतिरिति भावः ।। नीलतद्वियोराकाराकारित्वं कायंका रण 
ज्ञानाभेदेन सेरस्यति कृतं ततश्राघकेन साक्षिणेस्पाशङ्भाऽऽदद ¬ 
मानमे०त्या दृष्टेस्तत्सगते स्थन्तरत्वात्तत्साधकसाकिणा | 


सबन्धः ।| मानमेयसंगठिसाघक साक्षिणं सावयता 


शाहणे सप्तमो मन्त्र: ४।३।७] बृहदार भ्यकोपनिवत्‌ । १०३१ 


विज्ञानं घटः पट इत्येवमादीनां शब्दानामेकाथंत्वे पर्यायक्षब्दत्वं प्राप्नोति । तथा साधनानां 


फलस्य `चंकत्वे साध्यसाधन'भेदोपदेशज्ञाख्नानथक्यप्रसङ्ग: । तत्कर्तुरज्ञानप्रसङ्गो वा । 


किंचान्यत्‌ । विज्ञानव्यतिरेकेण वादिप्रतिवादिवाददोषाम्युपगमात्‌ । न ह्यात्मविज्ञान- 


शास्त्रमुपदिश्ञतो बुद्धस्य सर्वज्ञत्वं न स्यादित्याह तत्कत्‌ रिति । वाजञन्दश्रयार्थः । 
इतश्च सवस्य नास्ति विज्ञ।नमात्रत्वमित्याह-- किचान्यदिति । न केवलं पूर्वोक्तोपपत्तिवज्ञादेव 
बाह्यार्थोउम्युपेयः किन्तु 'तत्रेवान्यदप कारणमुच्यत इति यादत्‌ । `तदेव स्फुटयति--विज्ञानेति । 


साधतप्रकारप्रोर फश की एकता होने से साध्य-साघनरूप भेद का उपदेश करने वाली श्रुतियां ब्यर्थ हो 
जाएंगी तथा उनके रचयिता मन्तद्रष्टाओं पर भी अज्ञान का प्रसङ्ग भा जायगा । 
इसके अतिरिक्त एक ओर बात यह भी है कि वादी-प्रतिवादी के वाद ग्रौर दोष, ये विज्ञान से 


१. प्राप्तोतीति- तथा च घटशम्दस्थाने पटशब्देऽपि प्रयुञ्येत । २. एकत्व इति--तदभिन्नाभनन्नस्य 
तदभिन्नत्वनियमादिति भावा । ३, भेदोपदेशेति--इदवस्य साधनंमेतदस्य फत्रमित्येवम्‌ । श्वातर्थेक्यम -- 
निबिधयर्इम्‌ । तथा ज योगिपरत्यक्ष॒ प्रक्रम्य एतच्च सर्वं मबति निवृत्तिमूल सबंमञवविरुद्वघमंधाक्ञाहका रिष्याः 
दित्वादि ०दुक्तं तरप्रमत्तयौतस्‌ स्यादितण्षं; । ४. क्षणिकविज्ञानकूपात्ममा१म्‌ । १ बाह्यार्थाम्युपथम एव | 
६. कारणान्त रमे । 


हेस्बन्तरमाइ-- मानेति । तबोरभेदे मांश एव मेथो मेबांश एव मानमित्युक्‍तं स्यादा मानमेयत्वासिदिरेकता- 
संवश्धादंधांशिनो रेक्पा्तस्माद्भेदस्तकोरित्यथं; ॥। यस्य तदभेदस्तत्य कथ भेद एकच तद्भावाभावानुपपत्तेरित्या« 
शकुपोक्तं स्पष्टयति--मानमेयस्वयोरिति । झप्वमीम्थाँ ज्ञानं गृह्यते ॥ 

“न ॥ याबत्तावदित्य त्रत्यवातिकपत्रस्थवौद्धकारिक: | “तस्या यद्ूपमा भाति बाहामेकमिवान्यत: । व्यावृत्तमिव 
निम्तत्वंपरीक्षानङ्गमावतः” ॥ १॥ इति। तस्यां धियि यदवाहा पं जांमरादिवस्तु अन्यत इव विज्ञाना- 
ड्धिम्रमिब अथ च व्याद्त्तमिब मियो भिन्नमिवाऊभाति तन्निस्तत्त्वं मिथ्याविज्ञानमेव वेक तत्त्वम्‌ । कुतः 
परीक्षानङ्गमावतः, बिचारे क्रियमाणे जामरादेनि.स्वरूपत्वनिश्चयादिति धावत्‌ । प्रमाणाविषयत्वादिति वा ॥ 
“ बर्मृघमिब्यवस्यान भेदोऽभेदश्य यारशः । असमीक्षिततत्त्वार्थो गयालोके प्रतोयते” ।॥। २॥ असमीक्षितं तत्त्व 
चस्य सोच्यो घटदीपादिभिद्यत इति भेदो भावरूपोऽभेदोऽभावरूपो वा याहशोऽम्युपयम्यते लोके षमंघभिम्यवस्थानं 
विषयविषविमावादिध्यवस्था च सोऽस्तु परमब्था प्रतीयते यथा तीयते न तथा प्रत्यक्षो नास्तीत्यथंः । अथवा 
प्रतीयते यथा घाइमझ्चाम्युपमम्यतेऽस्तु परमसमौक्षितस्तत्त्वतोऽवंः स्वरूपं यस्य स तबाऽपत्यक्ष इति यावत्‌ ॥ 
«“ज्ञानादव्यतिरिक्तं च कथमर्थान्सरं व्रजेत्‌ । तस्मान्मिष्याविकल्पोऽयमष्डेकात्मताग्रहः” ॥ ३ ॥। चकारस्त- 
इृघतिरेकेणानुपलम्मयुक्ति द्योतयन्न व्यतिरेकमवघारयति । धर्थान्तर ब्यतिरिक्तत्वश्‌.। भावप्रघानो वा प्रयोग! । 
एकात्मता या आग्रह इति च्येद्यम्‌ । केवलार्थात्मकत्वग्रहो वाथंः । ज्ञानस्याज्ञानत्वासंभवस्तच्छन्दायं! । तबाच 
ज्ञानव्यतिरेकेणानुपलम्भाज्ज्ञानेकरूपस्य घटादेस्ततो भेत्तुमणक्तेस्तत्र घेयम्ंमातरत्वमतिः सा भ्रान्तिरिति 
समुदिताथं। ॥ “तत्तयेव समाश्रित्य साब्यसाघनसंस्थिति: । परसार्थावताराय विद्व्धरवकल्प्यते” ॥ ४ ॥ 


१०३२ सढिप्पणटोकाढयसंवलितज्ञाडूःरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


मात्रमेव बादिप्रतिवादिवादस्तद्वोषो वा$म्युपगम्यते निराकतंव्यत्वात्प्रतिवाद्यादीनास्‌ । 
न ह्यात्मीयं विज्ञानं निराकतंव्यमभ्युपगम्यते स्वयं वाऽऽत्मा कस्यचित्‌ । तथा च सति 
सवंसंव्यवहारलोपप्रसङ्गः । न च प्रतिवाद्यादयः 'स्वात्मनेव गृह्यन्त इत्यम्युपगमः। 
व्यतिरिक्तग्राह्मा हि तेऽम्युपगम्यन्ते । तस्मा तद्वत्सबमेव व्यतिरिक्तग्राह्म वस्तु 
जाग्रद्विषयत्वा जाग्रदवस्तु प्रतिवाद्यादिवदिति सुलभो दृष्टान्तः । `संतत्यन्तरव हिज्ञानान्तर- 


'यदरग्राह्या तत्स्वव्यतिरिक्तप्राह्य यथा प्रतिवाद्यादि ज्ञाप्रदस्तु चेदं ग्राह्ममित्यनुमानान्न बाह्यार्थापला« 
पसिद्विरित्यर्थः । हष्टास्ते विप्रतिपत्ति प्रत्याह--न हीति। निराकतंव्यत्वेईपि "तेषां ज्ञानमात्रत्व कि 
न स्थादित्याशडू-घाउःत्मी यज्ञानत्वमात्मज्ञानत्वं वा तेषामिति विकल्प्य क्रमेण दूषयति न हीत्यादिता । 
स्वकीयनिषेघे स्वनिषेधे चानिष्टापत्तिमाचध्टे-तथा चेति। त्वदङ्गोकारालो बलायामपि प्रतिवाद्या- 
दीनां विज्ञानातिरेकः सेत्स्यतौत्याह-न चेति । "अन्यथा विवादाभावापातादिति भावः | कथं "तहि 
तेषामङ्गीकारस्तत्राऽऽह्‌-व्यतिरिक्तेति । मिद्धो दृष्टान्ते "कलितमनुलानं निगमयति तम्मादिति। 
किच "चंत्रसंतानेन मेत्रसंतानो व्यवहारादनुमीयते सर्वज्ञज्ञानेन चासर्वज्ञज्ञानानि ज्ञायन्ते "तत्र 
भेदस्य तेऽपि सिद्ध स्तद''हष्टास्तापन्नो लादेस्तद्धियश्व भेदः जक्यो"ऽनुसातुमित्याह= सतत्यन्तरवदिति । 


व्यतिरिक्त ही स्वीकार किये जाते हैं; वादी भ्रौर प्रतिवादी के वाद र दोष क्षणिक बिज्ञानरूप प्रात्म- 
मात्र ही नहीं स्वीकार किये जाते; क्यों कि प्रतिवादी प्रादि के लिये इनका निराकरण करना प्रावश्यक 
हुआ करता है । किसी सुमूढ के लिये भी प्रपता विज्ञान प्रथवा स्वयं भ्रात्मा ही निराकरण के योग्य 
नहीं होता; यदि ऐसा हो तो सभी संव्यवहारों का लोप हो जाय । 'प्रतिवादी आदि स्वयंप्रकादारूप 
प्रपनी भ्रात्मा से ग्रहण किये जाते हैं'--ऐसा विज्ञानवादी को भी स्वीकार नहीं है । वे पने से व्यतिरिक्त 
बादी आदि के द्वारा ग्रहण किये जाते हैं - ऐसा उन्हें प्रभिमत है । तः उन्हीं के समान सब वस्तुएँ 
प्रपने से व्यतिरिक्त ग्राहक द्वारा ग्राह्य हैं । योक वे जाग्रत्‌ के विषय हैं, जाग्रतूकाल की वस्तु 


१. मवद्धिरस्माभिद्न । २ सुमूढव्यापि । ३, स्वयंप्रकाशतय। स्वेनेवेस्यर्थः । ४. तस्मात्‌ 
-परतिबाद्चादीनां स्वव्यक्तिरिक्तग्राहात्वात्‌ । ५, तढत्‌--प्रतिवाद्यादिवत्‌ । ६, तंद्रदित्यस्य व्याख्या । ७, 
संतस्यन्तरवदिति । नोलपीतादिक बिज्ञानव्यतिरिक्ढै बिज्ञानविववल्वान्मंत्रसंतातवत्‌ । ८. विज्ञानान्तरवदिति । 
नीलादिकं विश्ञानश्यतिरिक्तं विज्ञानबिषयत्वात्‌ । यथ! सर्वे जज्ञानवि ववमसर्वज्ञज्ञाने ee ००० 
तद्वत । ९. ज्ञानाषंयोमेदं वदता सिद्धान्तिना तत्र मातमवश्यं बाच्यं भवतापि तदभेदवादिना 
बाच्यमित्यमिम्रेत्य अभेदे मानांभावं मन्वानो भेदे मानम्राह-यद्गाहामिति । १०. वाद्यादीनाम्‌ 
हेवा सवपा ह्वे । १२. अ्ययाविवादामावापातादिति । किमास्मकास्त इति तवश्य स्वप्नाह्या 
वेति तद्धभिको बा यो विवादस्तदमावग्रकङ्गादित्यषं Po त्वशिद्धान्तोपपादकयुक्ति्रत्यु 
विशिष्टानां बाद्यादीनां स्वयं ग्राह्मतवेऽ्लंवडनब्यापारेणेति कत, 


ह्मणे सप्तमो मन्त्रः ४।३।७] बृह वार भ्यकोएनिषत्‌ । १०३३ 


वच्चेति । 'तस्माहिज्ञानवादिनाऽपि न इक्‍यं चिज्ञानस्यति रिकतं ज्योतिरन्तरं निराकतुंम्‌ । 

स्वप्ने विज्ञानव्यतिरेकाभावादयुक्तमिति चेत्‌ । न । ध्रभावादपि भावस्य 
वस्त्वन्तरत्वोपपत्तेः । भवतेव तावत्स्वप्ने घटादिविज्ञानस्य भावमूतत्वमभ्युपगतस्‌ । 
'तदम्युपगम्य 'तद्ब्यतिरेकेण घटाद्यभाव उच्यते। स विज्ञानविषयो घटादियंद्यमावो 
यदि वा भावः स्यादुभयथाऽपि घटादिविज्ञानस्य भावमूतत्वमभ्युपगतमेव । न तु 
'लश्चिवतंयित्‌ जक्यते। तन्निवर्तक'न्यायाभावात्‌ । एतेन सवस्य शून्यता प्रत्युक्ता । 


इति न बाह्यार्यापलापसिद्विरिति शेषः । तदपलापासंभवे फलितमाह-तस्मादिति । 
विज्ञा ना दर्थ भेदोबत्या प्रत्यगात्मा विज्ञानाति रिक्त उक्तः । संप्रति "विमतं ज्ञानाभिन्नं प्राह्मत्वा- 
“स्स्वप्नग्राह्म वदित्युक्तपनुवदति-स्वप्न इति । श्रयुक्तं विज्ञानातिरिक्तत्वमथंस्येति शेषः । दृष्टान्तस्य 
साध्पविकलतामभिप्रेत्य परिहरति-नाभावादपीति । संग्रहवाबयं बिवृणोति-भवतेवेति । बाह्याथं- 
वादिम्पो विज्ञेषमाह-तदभ्युपगम्येति । 'तथाऽपि कथं दृष्टान्तस्य साध्यविकलतेत्याशङ्कूघाऽऽह-- 
म इति। घटादिविज्ञानस्य भावमूतस्याम्युपगतस्य धटः देर्भावादमावादा विषयादर्थान्तरत्वाद्यस्य "कस्य. 
चिद्बाह्यार्थस्यो पगमाइूह! टान्तस्य साध्यविकलता सुप्रसिद्ध त्यर्थः । माध्यमिकमतम"तिदेशेन निरा- 
करोति-एतेनेति । ज्ञानज्ञेययो निराकतुमशक्यस्ववचनेनेति यावत्‌ । ध्रात्मनो प्राह्मस्थाहमिति प्रत्य. 


प्रतिवादी प्रादि के समान यह दृष्टान्त सुलम है; तथा प्रन्यतन्तति तथा श्रन्यविज्ञान के सदश भी वे 
बस्नुएँ गने से भिन्नग्राहक दवारा ग्रहण करने योग्य हैं। इसलिए (ज्ञानाथंभेद के प्रामाणिक दरोने से 
बाह्याथं प्रपलाप असंभव होने के कारण) बिज्ञान से व्यतिरिक्त भ्रत्यज्योति का निराकरण करना 
विज्ञानवादी द्वारा भी संभव नहीं है । 

यदि कहो, स्वप्न में तो विज्ञान के सिता दूसरी वस्तु का अभाव है, तो ऐसा कथन ठीक 
नहीं क्योंकि प्रभाव से भी भाव का वस्त्वन्तर होना सिद्ध है । घटादिविज्ञान का भावध्वरूपत्व स्वप्न 
में होता है --ऐसा तो आप भी स्वीकार करते हो । ऐसा स्वीकार कर उससे भित्र घटाभाव कहा जाता 
है। घटादि का अभाव उस विज्ञान का विषय हो भ्रथवा माव; दोनों तरह से घटादिविज्ञान की 
भाबरूपता तो स्वीकार कर ली गयी, घटादिविज्ञानभाव का निराकरण करना संभव नहीं है क्योंकि 
उसका निराकरण होने में युक्ति का प्रभाव है। इससे सबकी शून्यता का निरास हो गया । तथा भ्रात्मा 


१. तस्मात्‌--ज्ञातार्थमेदस्य प्रामाणिकत्वेन बाह्यार्थापल्लापासंभ्रवात्‌। २. तत्‌--तत्र तस्य भावभूतस्वश्‌ । 
३, घटादिविज्ञानध्यतिरेकेश । ४. घटविज्ञानमावस्‌ । ४. पुञत्वमावात्‌। ६. माबान्मेयभेदोकत्था । 
७. जञाग्रदस्तु । ८. स्वप्नेति । न हि स्यायिवादिनोऽपि बायदम्तुबत्‌ ( स्थायि) स्वप्नवश्त्वस्ति | तथा च तत्र 
तस्य ब्लानमात्रश्वात्त दुदष्टान्ताज्जाग्र्रस्त्वपि नातिरेक्यस्तीति न दृष्टान्तासंमतिरिति भाब) । €. तथापि 
स्वप्ने धटादिविज्ञानस्य भाव कपश्व मम्युपगम्य तदुर््यातरेकेण घटाद्यभावे स्वीकृठेऽपि। १०. भावस्याभाव- 
ह्य वा । ११. बअतिदेशेनेति--निष्पक्चहेतुस्मारणेनेस्यर् 

साध्यविकलतेति । क्रत्राहुर्वातिककारपादास्ट्याहि--'विभाग लभते श्ञानाज्श्ञानबत्स्वप्नवस्तु चेत्‌ । ध्वमहि- 
म्नेव तत्सिद्धेः कयं नास्तीति भण्यते ।। सस्ये ार्थपं तद्बोधवच्येतप्रकल्प्यत्ते । परमा्ंसतोऽसर्वं किमानमिति 
भण्वतामु ।। विश्नानम्यतिरेकेण नौलादिविषयो बदि । भावो बा स्यादभावो वा सो:स्त्येवेति विनिबिचति। ॥ स्वः 


१०३४ सटिप्पणटोकाढृयसंबलितञा ङुरभाष्यसमेता- [चतुर्थाच्यायस्य तृतीये 


प्रत्यगात्मग्राह्मता चाऽऽत्मतोऽहमिति मीमांसकपक्षः 'प्रत्युक्तः । 
"यत्तूक्तं सालोकोऽन्यश्चान्यश्च घटो जायत इति तदसत्‌ । क्षणान्तरेऽपि स एवायं 
घट इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 'साहव्यात्प्रत्यभिज्ञानं कृत्तोत्यितकेशनखादिष्दिवेति चेत्‌ । 


गात्मनेव प्राट्टातेति मीमांवकमतमवि प्रत्युक्तमेकस्येब ग्राह्यग्राहकताया निरत्तत्वादित्याह-- 
प्रत्यगात्मेति । 

क्षणभज़ुबाविनोक्त मनुद्य प्रत्यभिज्ञाविरोधेत तिराकरोति- यतूत्तमित्यादिना । स्वपक्षेऽपि 
प्रत्यभिज्ञोदपत्ति शाक्यः शङ्कते = साइश्यादिति । दृष्टान्त 'बिघटयन्नुत्तरमाह- न तत्रापोति । तथाऽपि 


हे प्रत्यगात्माग्राहा है- ऐसा मीमांसकों के मत का भी निरास हो गया । 

गौर जो यह कहा गया था कि 'आलोकप हित अन्यनभ्रन्य घट उत्पन्न होता है'--ऐसा कहना 
भी संभव नहीं है । क्योंकि क्षणान्तर में भी यह वही घट है--ऐमी प्रत्यभिज्ञा होती है । यदि कहो कि 
काटने पर पुनः बढ़े हुए केश भ्रोर नखादि के समान उन घंटों में समानता होने के कारण घटसादश्य 


१. प्रत्युक्त इति--नतु भाट्टा हि द्रश्यवोषरूप माहमानमिच्छन्तो दरबयांशस्य ग्राह्मश्वं बोधांशस्य ग्राहृकत्वमिति 
व्यवस्थापपरित तदेकस्मिश्नात्मनि ग्राह्यय़इकत्वोपपत्तिरिति चेन्न तावदाशमन्यशांशिरवं निरंशत्वघुतेस्तद्भावेऽपि 
सेक ग्राहाप्राहकरवं तस्य द्वयो्यंवस्यितदवात्‌ तयो त्माभेदादेकस्मिष्ञे व तद्भावे एकतर आह्वग्राइकत्वपक्षो- 
क्तदोष! स्यादतो न तत्मतं साधुसाध्विति॥ तथा च वातिकशु--'प्रशांशित्वे्धप नेबं स्थात्यूबरोक्तादेव कारणा 
दिति” ॥ ६६१॥ २. १०३१पृष्ठभाष्ये। ३. सादश्यादित्यादि । छोड्यं घट इति प्रत्यभिज्ञ। साहरयनि* 
दर्ता प्र्पभिज्ञास्याद $त्तोल्यितकेश तखादिप्रत्यभिज्ञावदिति प्रयोगोश्व सूच्यते। ४ 6थिद्दावलोकनत्यायेश । 
१. साध्यवेंकल्येन द्वेषयन्‌ । ६. तथाऽपि क्षणिकत्वस्थासिद्धल्वेजपि । 


_ «नम 
पादौ भवतेवायं आपदवदुभूयते । घटादिश्ञानबिषयः स कथं नेष्यते त्वया ॥ यहस्त्वनुभवश्नाप्तं त्बेन्नास्तीति 
भध्यते । ज्ञानेऽपि स्थादना्वासस्तस्यानुभवश्निद्धितः ॥ ज्ञानादतिशयो यद्वक्षास्तीतीइ तेव सन्‌ । घटोऽग्ो 
हनुभूतेः सप्नास्तीति कथमुच्यते ।। तदन्यकालासंदृष्टेरिति चेदसदुच्यते । क्षणास्तरे क्षणादष्टेरसत्त्वं व: प्रसभ्यते ॥ 
हमन्तेनुपलब्धत्बादयीध्मधर्मापनिह्ू ति: । प्रतिश्षातुमशक्या स्थात्तया शूस्पत्वमापतेत्‌ ॥ देशकालादिग,वस्था- 
अेदेनैबालिल वतः । वस्तु सिद्धं जगत्यस्मिस्तदपह्न,यते कथम्‌ ।। विज्ञानध्यतिरेंकेण घटो नास्तीति बल्रत! 
नास्त्यर्थोर्डप कथ ओवेदस्टयथं बिरहा दिङ्‌ ।। अस्त्यघंबत्स्वमाषेण नाभ्राबो5स्ति बिना सता । यथाऽस्ति तव विज्ञातमेवं 
कुम्माद्यपीध्यताम्‌ ।। अस्त्यचं्॑यारेके हिन किचिदपि सिध्यति ॥ अस्स्मइंब्यतिरेकेण विज्ञानादि यदीषप्रते । | 
अग्राह्मणादिबत्तत्स्यादधदेबेति निश्चितिः” ॥ ५६४-५७६॥ इति । स्वप्नवस्तु ज्ञानाइभेदेन हश्यते भ बेति | 
(िकल्य्याऽ्यमादाय दूषयति -विभानमिति । ज्ञेवाज्जञानभेदवज्ज्ञानाज्जेयभेद: स्वप्ने हश्यते इष्टये .. 
स्वाप्तस्य ज्ञानातिरेकिणः सिद्वेस्तदपलापाथोयादूहष्टान्तस्य 
ज्ञानस्थेति । ्वाप्नं वस्तु ज्ञानादभेदेन न हश्यठे तु तन्मात्रमेवेत्यत्र न तः 


शाह्मणे सप्तमो मन्त्रः ४।३।७] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०३४ 


न। 'तन्नापि क्षणिकत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । जात्येकस्वाच्च । कृत्तेषु पुनरुत्यितेषु च केश 
नखादिषु केगनसत्वजातेरेकतवात्केशनखत्वप्रत्ययस्तन्निमित्तोऽश्रान्त एव । 'न हि 
हृश्यमानलूनोल्यितकेशनखादिषु व्यक्तिनिमित्तः स एवेति प्रस्ययो भवति । 'कस्यचिह्दोघं- 


कथं "तत्र प्रत्यभिज्ञेत्यादाजूचा55ह--जातीति । तब्निमित्ता तेषु प्रत्यभिज्ञेति जैषः । 'तदेव प्रपञ्चयति 
~ इत्तेष्विति । अश्चान्त इति च्छेवः | किमिति जातिनिमित्त॑षा धौब्बं क्तिनिमित्ता कि न स्यादत भ्राह-- 
न होति। ननु साहश्यवश्ञादुष्यक्तिमेव विषयी कृत्य प्रत्यभिज्ञानं केशादिषु कि न स्यात्तत्राऽह-- 


कै कारण ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ भी उनका क्षणिकत्व 
सिद्ध नहीं किया ज। सकता । समानजातीय होने से भी ऐसा नहीं हो सकता । काटे हुए भ्रौर बढ़े हुए 
कैश रोर नखादि की केशत्व भ्नोर नखत्वरूप से समानजाति होने से तन्निमित्तक केशत्व भ्रौर नल्लत्व 
की प्रतीति भ्रान्तिमूलक ही है । साक्षात्‌ कटे श्रोर बढे हुए केश म्रौर नखादि में-'यह बही है”- ऐप्षी 
प्रतीति व्यक्तिनिमित्तक नहीं होती । किसी-किसी को दीर्घकाल के पश्चात्‌ देखे हुए तुल्यपरिमाण 


१. ततरापि--कृतोत्यितकेशादिष्पि । २. असिदत्वादिति-तथा च सादृश्यान्न च केदो श एवायमिः 
तीक्षणप्रिति मोब: | ३ न हीत्यादि । केशादिश्पक्तीनामनेकतबम्य प्रामाणिकक्वाततद्विरोधान्न तत्र भ्यकित- 
कृता अत्यभिन्रेत्ययं:। ४. किं च प्रास्तस्थ सादुष्यात्पत्यभिज्ञानमप्नान्तस्य वेति बिकस्पयाद्यमङ्गौ करप द्वितीबं 
निराक रोति--कस्यविदिति । ६. तत्र- केशादौ। ६ शदेब-- जाठिनिमित्तकप्रत्यभिज्ञात्वमु । 


बिन्तान्तरमिति भाव: ।। दव योरवस्थयो रनुभवा द्वाह्याषं तत्त्वमुकवा विपक्षे दोषमाहं--यद्वस्ल्बिति ।।शञाना्थमेवे 
युकत्यन्तरमाह-श्ञानादिति । यया ब्यवह्वारदशाया ज्ञानादन्यो नास्त्यबंस्तथेवास्त्यचॉभनुभूयमानत्वादतो$त्वयर्थो- 
ऽन्यो नास्तीति दुंचनमित्यथंः । तिश्पशम्दोऽन्यविषयः ॥ अस्त्पथस्य घटादेश्ॉतिकाल एबोपलम्भात्कालान्तवे 
चानुपलम्मादन्यत्वासिद्धिरिति शखूते - तदन्येति । घतिप्रसङ्गेन दूषयति-क्षणान्तर इति । श्तिरिकतस्तर्थासवं 
कालान्तरे स्वकाले वा नाळ्योइम्युपपमान्नेतरः स्वक्षणे शत्त्वेन इष्टस्य कासान्तरेऽनुपलम्भातस्वशषणेऽप्यसर्वे 
तेऽपि क्षणश्रव्दितेकज्ञानस्थ शानान्तरक्षणे$दृष्टे: स्वक्षणेअ्प्यसत्वापत्ते; स्ंशुन्यता स्यादित्यर्थः ।। स्वकाले 
सतोऽन्यदाऽनुपलम्मात्तत्ाप्यसत्वमिति प्रतिज्ञा भ तिवंहृतीत्यज्ञ हैत्वन्तरमाइ--हैमन्त इति । ग्रोप्मे सत्वेन 
हष्टातामोष्ण्यादोतां हेमन्तेऽधटेप्रषमिऽप्यपह्नतिस्ते ध्याश्या च प्रतिशञातृमशक्या इष्टिविरोधात्तथा सति स्वकाले 
सबेस्य बचाप्रतीति सत्त्वमेनेक्यर्य: । शून्यत्वमिति च्छेदः । अथवा इष्टिमनाहत्यासत्वप्रतिज्ञायां सबं शून्यता 
ल्यादिति विपक्षे दोषमाइ--तयेलि । तश्च बाह्यार्खाशुन्यतेत्याइ- -दैशेति । विपक्षे विभागधीविरष्येतेत्यर्य: ॥ 
बाह्यार्थापलापिनो ब्याघातापत्तेच तदपलापाधिद्धिरित्याइ---विशनेति । भावा प्रादव्यबहारभूमिरिहेत्युक्ता ॥ 
कुतो न्याइतिर्वबाउत्त्यर्था नाएवर्थानपेक्षस्त सिध्यत्ञि तथा सोउप्यस्त्वर्थांनपेक्षा सेल्स्थतीत्याशसकुघा:औ-- 
अस्त्पर्थवदिति । व्याघातफलमाइ--यथेति । अस्त्यर्थानिज्ध/कारे बिष्प्रतियोगिको भास्त्यर्थो न मिध्येत्तदङ्जीकारै 
उबंबाह्यार्थापज्ञापशिद्धिस्तज्ज्ञानबज्जेयस्थापि शत्त्वामरः बं; ॥ स्त्य नास्त्यर्व वा नेच्छामो बिज्ञानमेव तू 
स्वरसभङ्‌ गुरमविरलोदयमाद्रियामहै छन्न किचिदतृपपश्नमित्याशकुघ155इ- अस्त्ययोति ॥ कर्ष वदावे 
वर्वासिद्धिज्ञानवहक्षणिकादेस्त्यर्यादन्यह्वेन सिद्धे रित्याशकूच55इ--शस्त्यर्थग्थ तिरेकेचेति । न हि ब्राह्मणावेसस्थस्य 
बाह्मणादिभावस्तया ऽतोऽन्यस्ब त सत्तेश्वर्य: ।। 


१०६६ सटिप्वणटीकाहयसंवलितज्ञाजू-र भाध्यसमेता- [चतुर्थाष्यायस्य तृतीये- 


कालब्यवहितहृष्टेषु च तृल्यपरिमाणेषु तत्कालीनवालादितृल्या इमे केशनखाछा इति 
प्रस्यपो अवति 'न तु त एवेति । घटादिषु पुनर्भवति स एवेति प्रत्ययः । 'तस्मान्न समो 
दृष्टान्त: । 

प्रत्यक्षेण हि प्रत्यभिज्ञायमाने वस्तुनि तदेवेदमिति न चान्यत्वमनुमात युवत 
'प्रत्यक्षविरोधे लिद्धूस्याळभासत्वोपपत्तेः । साहब्यप्रत्ययानुपपत्तेश्व । 'ज्ञानध्य क्षणिक- 
स्वात्‌ । एकस्य हि वस्तुर्दाशतो वस्त्वन्तरदर्शने साद्ृवपप्रत्ययः स्यात्‌ । न तु वरतुवर्येको 
वस्त्वस्तरदर्दांनाय क्षणान्तरमवतिष्ठते । विज्ञानस्य क्षणिकत्वात्सकृदस्तुदक्षनेनंव 
क्षयोपपत्ते: । तेनेदं मद्रशमिति हि साहद्यप्रत्ययो भवति । तेनेति दृष्टस्मरण मिदमिति 


कस्यचिदिति । अञ्चान्तस्येति यावत्‌ । दाष्टास्तिके बैषम्यम!ह--घटादिष्विति । बैषम्यमुपसंहर ति-< 
तस्मादिति । 

यत्सत्तत्क्षणिक यथा प्रदोपादि सन्तश्चाम भावा इत्यचुमानविरोधाद्‌ त्रान्तं प्रत्यभिज्ञान- 
मित्याशदूघाउपह--प्रत्यक्षेणेति । प्रनुष्णतानुमानवस्प्रत्य७विरोधे क्षशिकत्वा नुपानं जोदेत्य'बा धित- 
विषयर्बस्याप्यनुमित्यङ्कस्वादिति भावः। इतश्च प्रत्यभिज्ञानं सा हृहयनियर्घनो मो न भवतीत्याह 
--साइश्येति । तबनुपपत्तो हेतुमाह-ज्ञानस्येति। तस्य क्षणिकत्बेऽपि किमिति साहदयप्रत्ययो न 
सिध्यतोत्याशजू-घा55ह--एकस्येति । ग्रस्तु तहि बस्तुदयर्दाशिस्वमेकस्येति चेन्नेत्याहू- न त्विति। 
उक्तमेवार्थं प्रपश्चयति-तेनेत्यादिना । भवतु कि तावतेति तत्रा55ह- तेनेति इष्टमिति । भ्रबतिप्ठेत 


बाले केश नखादि में तो ये केश प्रोर नखादि उस समय के केशनखादि के समान है--ऐसा प्रत्यय होता 
है, परन्तु यह बही है-ऐसा त्रत्यय नहीं होता । किन्तु घटादि में तो 'यह वही है' ऐसा प्रत्यय 
है । इसलिये यह दृष्टान्त विषम है । I 
जिस वस्तु में प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा होती है कि 'यह वही है', तो उसका भ्रन्यत्व अ > करना 
ठीक नहीं है क्योंकि प्रत्यक्षत्राध होने पर लिङ्ग का भ्राभासत्व सिद्ध होगा और ज्ञान के hs ने से 
उसमें साइश्यभान होना भी सम्भव नहीं है । एक ही वस्तुदशँक को वस्त्वन्तरदशंन में काइ म 
सकता है । तथा एक वस्तुदर्शक दूसरी वस्तु को देखने के लिये भ्रगले क्षण में रहता नहीं है * 
विज्ञान के क्षणिक होने से उसका एक बार वस्तुदर्शन से ही क्षय होना सिद्ध है । ' यह उसके स 
ऐसा साइक्ष्यभान हुआ करता है। तेन' (उसके) यह पद दृष्ट का स्मारक है, ४०:09 
बर्तमान की प्रतीतिं होती है । यदि “तेन” इस पद से पूर्वेद्ष्ट को स्मरण जा 


१. न तु त एवेतोति--केशादिष्वभञान्तस्थ प्रत्यभिज्ञा हश्यमाना 
बिस्मतंब्यम्‌ । “अञ्नान्तस्य केशादो यदा ख्ाइस्यधोस्तदा 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्र; ४।३।७] बृहदारण्यकोपनिजत । १०३७ 


वर्तमानप्रत्ययः । तेनेति टं स्मृत्वा याददिदमिति वर्तमानक्षणकालमवतिष्ठेत । ततः 
क्षशिकवादहानि: । 

ग्रथ तेनेत्येवोपक्षीराः 'स्मातंः प्रत्यय इदमिति चान्य एवं `वातंमानिकः प्रत्ययः 
क्षीयते 'ततः साहब्यप्रत्ययानुपपत्तिस्तेनेदं सहशसिति । अनेकर्दाशन एकस्याभावात्‌ । 
व्यपदेशानुपपत्तिश्व 'दृष्टव्यदर्शनेनेवोपक्षया ठिज्ञानस्येदै पश्याम्यदोऽद्राक्षमि लिव्पपदेशञानुः 
पत्त हुश्वतो व्यपदेशक्षणानवस्थानात्‌ । । अथावतिष्ठेत क्षरिकवादहानिः । भ्रथादृष्टवतो 
व्यपदेशः सादृव्यप्रत्ययश्च तदानों "जात्यन्धस्पेव रूपविद्येषब्यपदेद स्तता दृदयप्रत्ययश्च 
सर्वमन्धपरम्परेति "प्रसञ्येत सर्वज्ञशास्रप्रणणनावि न चेतदिष्यते । ग्रकृताम्यागमकृत- 


यदीति शेष: । 

क्षणिकत्वहानिपरिहारं क्षडिस्वा परिहरति-अथेत्यादिना । "तत्र हेतुमाह--श्रनेकेति। 
परपक्षे दोषान्तरमाह -व्यपदेशेति तदेव बिवृणोति-इदमिति। व्यपदेशक्षरे$नवस्थानातिदि 
शड्िस्वा दूषयति--अयेत्यादिता । अन्यो व्रष्टाउन्यश्व व्यपदेष्टेत्याशङ्कुच परिहरति-प्रथेत्या दिना । 
झास्त्रप्ररायलादोत्यादिशब्टेन शास्त्रीयं साध्यसाघनादि गृह्यते। क्षणिकत्वपक्षे दरूषणान्तरमाहू-- 


ज्ञप्तिषयैन्त वर्तमान क्षण (काल) तक रहेगा; तो क्षणिकवाद सिद्धान्त की भ्रसंगति हो जायगी । 
यदि “तेन” इतना कहने से म्मृतिज्ञान क्षीण हो गया भौर “इदम्‌” यह प्रन्य हो वार्तमानिक 
ज्ञान क्षीण होता है; तो ऐसो भ्रवस्था में 'यह उसके समान है'--यह साइश्यज्ञान होना सम्भव नहीं है 
क्योंकि प्रनेक वस्तुभों को देखने वाला कोई एक नहीं हो सकता। उपदेश की भी सिद्धि नहीं होगी 
क्योंकि द्रष्टा का विज्ञान तो द्रष्टव्य वस्तु को प्रथम बार देखकर ही क्षीण हो जाता है । “यह देखता हूँ, 
बह देखा” ऐसा कथन संभव नहीं है क्योकि विज्ञान का कथनक्षण में रहना संभव नहीं है । यदि विज्ञान 
रहता है-ऐसा मानें तो क्षणिकवाद का लोप हो जामगा । यदि कहो, वह कथन श्रद्रष्टा का है ध्रौर 
उसी को साददयप्रत्यय होता है, तो उस भ्रवस्था में वह जन्मान्ध के समान रूपबिशेष कथन भोर उसी 
वूवंदृष्ट का 'यह उसी के सदृश है' ऐसा साच्श्यभान होगा; तब तो प्रमाणाभाव होने से सर्वज्ञ, शास्त्रः 
प्रणयनादि सर्वत्र भ्रन्धपरम्परा की प्रसक्ति होगी । किन्तु यह इष्ट नहीं है । इस क्षणिकवाद में “विना 
३. मातं इति--दृष्टबस्तुविधयक ह्मृत्यघिकरणोभूत; तत्रावगाही बोध इति यावत्‌ । उपक्षीण इत्यन्तं यथोक्त- 
स्मृत्थाधारः अन्नेन नष्ट इत्यबं।। २. वारतंमानिक:--वतंभानकोलिकेदन्तावबाही बोषश्चेद॑ तामवगाइमान 
एव नक्यतीतषर्यः । तथा च न क्षणिकवादक्षतिरिति। हे तेनेत्येवोषक्षीण स्मातंज्ञानमिदमित्येबोपक्षीणं 
ब बातंमानिकं ज्ञानमतस्तेनेदं साहश्यमित्येकं ज्ञानं नास्ति चेदा साहश्यक्षबिकत्वयोरधिद्धिरित्यभिप्रेत्पाइ-- 
तत इति । साहश्येत्थादि क्षणिकत्वस्याप्युरलक्षणं तथा च वातिकम्‌--“स्वरूपमात्रसंवोधि ना5/त्मनोअप क्षय» 
दथो । ज्ञानं प्रत्यभिजानाति ऽवंसित्वान्नापि चापरम्‌ ॥ साहश्यक्षणिकत्वे टे त्वदिष्टे न प्रसिष्यतः” ॥ ६७५५ 
६७६ ॥ इति ।। अपरं साइश्यम्‌ । ४. भ्रयमदशंनेन । ४. द्रष्टुः । ६. विज्ञानस्य। ७. वृर्वार्थ- 
इशिबिज्ञानं मविष्यदषंदशंनावसानम्‌ । ८. तहि । ६, ठदानीमिति- द्रष्ट्रेब व्यपदेष्ट्त्वादीति नियमा= 
'आवे। १०. जात्यन्धस्वेति । अत्र बातिके--/बात्यन्धवश्न चाइष्ट्वा कझस्चिद्ठ घपदिशेदिइ । सादृश्यघि- 
इणां बेह न कड्चितकतु महेति” ॥। ६८५ ॥ इह-म्यवहारदशायाय्‌ । कदिचत्‌--प्राचीनदष्ष॑नशुन्यः। 
११. पूर्वद्ष्टेन सरश्चमिदमिति । १२. ब्रमाणामावादिति माव; । १३. साइश्यानुपपत्तो । 


१०३८ पटिप्पणटीकाहयसंवलितश्ञा डू-र भाष्यसमेता- [चतुर्याध्यायस्य तृतीये- 


विप्रणाशदोषो तु प्रसिद्धतरों क्षणवादे । 

दृष्टव्यपदेशहेतुः पुर्वोत्तरसहित एक एव हि 'शञङ्कलावत्प्रत्ययो जायत इति चेत्‌ । 
तेनेदं सहशमिति च । न। 'चर्तेमानात्रीतयो मिन्नकालत्वात्‌ । तत्र वर्तमानप्रत्यय एकः 
'शुङ्कलायवस्थानोयोऽतीतश्चापरस्तौ प्रत्ययौ भिन्नकालौ तदुमयप्रत्ययविषयस्पृक्‍्चेच्छू- 
ङ्घलाप्रत्ययस्ततः क्षरद्वयव्यापित्वादेकस्य विज्ञानस्य पुनः क्षणवादहानिः । 'ममतवतावि- 
विशेषानुपपत्तेश्व स्वंसंव्यवहारलोपप्रस ङ्गः । सर्वस्य" च स्वसंवेद्यविज्ञानमात्रत्वे विज्ञानस्य 
च स्वच्छावबोधावभासमात्रस्वामाव्याभ्युपरमा ततद्दशिनश्रान्यस्या भावेडनित्यदुःखुन्या- 
नात्मत्वाद्यनेककल्पनानुपपत्तिः । 
प्रकृतेति । 

व्यपदेशानुपपत्तिपुक्तां समादधानः शडूते- इष्टेति । साहद्यप्रत्ययश्च शूद्धलास्थानीयेत 
प्रत्ययेनेव सेत्स्यतोत्याह--तेनेदमिति । थ्रपसिद्धान्तप्रसक्त्या प्रत्याचष्टे-नेत्यादिना । तावेवोभौ यो 
पत्ययो विषयों तदवगाही चेन्मध्यवर्तो झङ्खलावयवस्थानौयः प्रत्यय इति यावत्‌ । "क्षणाला मिषः 
संबन्धस्तहि मा सूदिति चेत्तत्राऽऽह- ममेति । व्यपदेशसाहइधप्रत्ययानुपर्षात्तस्तु स्थितंबे।त चकारार्थ:। 
यत्त विज्ञानस्य "दुःछ्ाशुपप्लुतत्व॑ तढुदूषयति--मर्वस्य चेति । "शुद्त्वासत्संसगंद्रष्ट्रभावात्व न ज्ञस्य 
दुःख! दिसंव्लवः" "स्वसंवेद्त्वाज्धीकारा दित्यर्थेः । 
किये हुए फल की प्राप्ति भ्रौर किए हुए का फलनाश” ये दो दोष तो प्रसिद्ध ही हैं। 

दृष्ट कथन का हेतु पूर्व पोर उत्तर भानों से संबद्ध श्रृङ्खला के समान एक ही भान होता है, 
तथा 'यह उसके समान है” ऐसा भी भान होता है--ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वर्तमान रौर प्रतीत 
प्रत्यय भिन्न-भिन्न काल में हुमा करते है । उनमें से वर्तमानप्रत्यय उभयसंबद्ध श्वृद्धला का एक 
भ्रवयवस्थानी है; भ्रतीतग्रत्यय दूसरा है; यह दोनों प्रत्यय भिन्नकालिक है । यदि श्रुद्धला के समान 
प्रत्यय उन दोनों प्रत्ययों के बिषय को स्पर्श करता है तो एक ही विज्ञान के क्षणद्रयव्यापी होने से पुनः 
क्षणिकवाद की हानि होती है। तथा 'मेरा-तेरा' भेद संभव न होने से सम्पूर्ण व्यवहार काही 
लोप हो जायगा। सर्व जगत्‌ के स्वसंवेद्य डिज्ञानमात्र होने पर भौर विज्ञान को स्वच्छ ज्ञान 
१. प्रबिद्वतराविति-क्षणम + शदे कतुं रेड मोकतृत्वस्‍्य बकतुमशक्यत्वादिति माव; । ट: स्थःय्यात्म 
44स्येवस्तबा च नाऊतागमादिते वा ब्यपडेशयर्ट्यामिडाद्यतुपपत्तिरिति सबै निर्मलस। २. क्क 
मश सम्बढः । ३. ख्ड़खलावदिति । यया शरड्बलाध्यबभूतानों कटकानों मियो (मिभाेऽपि पर 
संबस्धः श्यूड्छलात्वे नेकहवं च तथा मध्यक्ति त्रानध्य पूर्योलरास्यां । व द 
प्रह्यभिज्ञ।द्यसिद्धि: । नाप्यङ्ृताम्भागमादिदोषद्वऽमिति भाव: 
तत्रेति । तयोः प्रत्यययोमंध्ये इत्यथः । ६. 
संबन्धा्ेकत्वाडिति भाव) । ८. जगतः । ९. विश 
मत्ययानामित्यषंः ॥ ११. दु खादिषमित्वमिति यावत्‌ । | 
१४, तत्सवगंद्रषट्रभावे हेतुमाइ--स्वसवेशत्वाङ्गोकारादिति । 5 


सितमाठकावमिति । 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्रः ४।३।७] ब्रृहदारण्यक्ोपनिषत्‌ । १०३९ 


न च दाडिमादेरिव विरुद्धानेकांशवत्त्वं विज्ञानस्य । 'स्वच्छावमासस्वामाव्यात्‌ । 
प्रनित्पदुःखादीनां विज्ञानांशत्वे च सत्यनुमूयमानत्वादृव्यतिरि क्तदिषयतवप्रस ङ्गः । 
'ग्रथानित्यदुःखाद्यात्मकत्वमेव विज्ञातस्य तदा तढ़ियोगा हिशुद्धिकल्पनानुपर्पत्ति: । संयोगिन 
मलविषोगाद्धि विश्युद्धिभंत्रति । यथाऽऽदज्ञप्रभूतोनास्‌ । न तु स्वाभाविकेन धमशा 
कस्पचिट्टियोगो दृष्टः । न ह्यग्ने: स्वाभाविकेन प्रकाशेनौष्ण्येन वा वियोगो हृष्टः । यदपि 
पुष्पगुणानां रक्तत्वादीनां द्रव्यान्तरयोगेन (श) `वियोजनं ह्यते तत्रापि संयोगपुवंत्वम नु- 


ज्ञानस्य शुद्धबोधैकस्वाभाव्यमसिद्ध दाडिमादिवज्ञानाविघदु:खाद्यज्षवत्त्वाधयणादित्याझ- 
ङ्कघाऽऽह न चेति । 'तत्रेव हेत्वस्तरमाह--श्रनित्येति । `तेषां “तद्धमंत्वे सत्यनुमृयमानत्वात्ततों'5ति- 
रिक्तत्वं स्पाद्धर्माणां घ्मिमात्रत्वाभावाम्मेयानां च मानादर्थान्तरत्वादतो यन्मयं न तज्ज्ञानांशों यथा 
घटादि मेयं च दुःखादीत्यर्थः । ज्ञानस्य दुःखादि घर्मो न भवति कितु स्वरूमेवेति शङ्कामनुभाष्य 
दोषमाह- श्रथेत्या दिना । श्रनुपषत्तिमेव प्रकटयति संयोगी त्यादिना । "स्वाभाविकस्यापि वियोगोऽस्ति 
पृष्पर क्तत्वादीनां तथोपलम्भादित्याशङ्कूघाऽऽह-यदपी ति । इद्रव्यान्तरदान्देन 'पुष्पसंबस्धिनोऽवथवास्त- 
दृगत 'रक्तत्वाद्यारर्भका विवक्षिताः । "विमतं संयोगपूर्वकं विभागवस्तरा“न्मेषादिवदित्यनुमानाश्न 


स्वरूपमात्र मानने पर विज्ञान में किस! धन्य दुःखादिसश्षगंद्रष्टा की उपस्थिति स्वीकार नहीं की 
जायगी, तो उसमें प्रनित्यत्व, दु:खत्व, शुन्यत्व घोर नात्मत्वादि धनेक कल्पनाएँ उत्पन्न हो जाएंगी | 
अनार प्रादि फल के समान विज्ञान अनेक विरुद्धांशो से युक्त हो, ऐसी बात भी नहीं है 
क्योंकि विज्ञान का स्वच्छ श्रोर प्रकाशक स्वभाव तो तुम भी मानते हो। यदि भ्रनित्य श्रौर दुःखा- 
शात्मक को विज्ञान का अंश माना नाय तो अनुभूयमान होने के कारण उन्हें किसी दूसरे का बिषय मानने 
का प्रसङ्ग आ जायगा भौर यदि विज्ञान को प्रनित्य प्रोर दु खादिरूप माना जाय तो दुःखदि की वियुक्ति 
द्वारा विज्ञान की विशुद्धि की कल्पना करनी संभव नहीं है । लगे हुए मल को हटा देने मे विशृद्धि होती 
है, जिस प्रकार दर्पेणादि के पल को दूर किया जाता है । किन्तु अपने सहज घर्म से किसी का वियोग होते 
१. त्वयेवतथाम्युपगमात्‌ । ३ दुखादिविणोगात्‌ । ३. विज्ञातस्य । ४. शुक्लत्वादीतामित्यथंः । 
४. विभागः । ६. तस्य विरुद्धानेकांशवत्त्वासंभवे एव। ७ अनित्यदुःखादोनासु । ८. विज्ञानधमंत्वे । 
६. विज्ञानत: । १०. पुष्भस्य स्वाभाविकोऽपि शोकल्यादिरलक्तकादिरसावसिक्ते पुष्पबीजेऽपगच्छति रागादि- 
(रक्तादि) र्चोत्पद्यते तथा विज्ञानस्यापि चतुविषमाबनाग्रमावाद्‌ दुखादिस्थाभाविङ मेव वियुज्यते धुद्धिशवोत्पद्यते 
इत्याभप्रेत्याव तारयति -स्वाभाविकस्यारीति । ११, रक्तःवादिवियोजनाय पुष्पेण संबन्ध लम्भिताः अवयवा 
्रव्यान्तरस्येव । १३. द्वब्यान्तरगतरक्ः्वेति योजना । १३. विमतम्‌--वियुक्तं रक्तस्वादि। १४, 
अेादिवदिति--वियुन्य वियुज्य युष्यपान हुडवादिबदिहपथं। । 


दरबणान्तरशब्देन पुष्प संबन्धिनोऽवयवास्त द्‌ घतरक्तत्वाद्यारम्भका विवक्षिता इति । द्रम्यान्तरश्देन तद्गत- 
रक्तत्वाद्यारम्भका द्रव्यान्तरे रक्तस्वादिजनकाः पुष्पसंबन्धिनः पुष्पीयरक्तत्वादिवियोजनाय थुष्पेण सह संवन्ध 
लम्भिता अवधवा बर्थाद्दब्यान्तरस्येव दिवक्षिता इत्यर्थ: । यद्वा पुष्णसंवन्धिन इति षष्टी | तथा च पुष्पस्थरक्तत्वा- 
दिवियोजनाय पुष्पेण संजन्धवतो दब्यान्वरस्थ ये$वयवा ढ्रव्यात्तरे ज निष्यमाणरक्ततवाद्ारम्भकास्त द्रम्पान्तरदाब्देन 
विवक्षिता इति । ननु द्राविडप्राणयामोऽयम्‌ । न । दिवोजनं दश्यत इति भाष्यस्य तथोपलम्मादिति स्वोक्तस्य 


१०४० सडिप्पराटीकाद्वयसंवलितश्ञाङ्करभाष्यसमेता- [चतुर्याध्यायस्य तृतीषे- 


मीयते । ' बीजभावनया पुष्पफलादीनां गुशान्तरोत्पत्तिदर्शनात्‌ । 'घ्रतो विज्ञानस्य 
विशुद्धिकल्पतानुषपत्तिः । 

“विषयविषय्यामासत्वं च यन्मलं परिकल्प्यते विज्ञानस्य तदप्य न्यसंसर्गाभावादः 
नुपपन्नम्‌ । न ह्यविद्यमानेनः विद्यमानस्य संसगंः स्यात्‌ । भ्रसति चान्यसंसर्गे यो धर्मो 
यस्य दृष्टः स तत्स्वभावत्वान्न तेन वियोगमहंति। यथाझ्नेरौष्ण्यं स वितुर्वा प्रमा । 


“स्वाभाविकस्य सति वस्तुनि नाञ्ञोऽस्तीत्यवंः । अनु मानानुगुण प्रत्यक्ष वज्ञयति-बीजेति । कार्पासादि- 
बोजे 'द्व्यविशेषसंपकाद्र"्तादिवासनया "तत्पुष्वादीनां रक्तादिगुणोदयो क्लम्भा'त्तत्संयोगिब्रभ्यापग- 
मादेव "तत्पुष्पादिषु रक्तत्वाद्यपगतिरित्यर्थः । विशुद्धघनुपपत्तिमुपसंहरति--श्रत इति । 
कल्पनान्तरमनूद्य दूषयति--विषयविषयो ति । कथं पुनज्ञनिस्यास्येन संरुगाभावस्तस्य विषयेश 
संसर्गावित्पाशङ्कुचाऽऽह~ न हीति। अथान्यसंमगंमन्तरेरापि ज्ञानस्य विषयव्षिय्याभाष्स्यमलं 


नहीं देखा जाता । अग्नि श्रपने स्वाभादक घमं प्रकाश और उष्णता का परित्याग करते कभी 
नहीं देखो जाती । जो पुष्प के लालिमादि गुणों का अन्य द्रव्य के संयोग से वियोग होते देखा जाता 
है, वहाँ भो उनकी संयोगपूर्वता का अनुम।न किया जाता है । क्योंकि बीज की वासना के द्वारा पुष्प प्रौर 
फलादि में भ्रन्य गुणों की उत्पत्ति होते देखी जाती है। इसलिए (स्वाभाविक वियोग के न होले से) 
विज्ञान के विशुद्ध होने की कल्पना अयुक्त है । 

विज्ञान के ग्राह्य भ्रोर ग्राहकरूप से प्राभासित जिस मल की कल्पना की जाती है, प्रन्य विज्ञान 
से संसर्ग न होने मे उसकी भी सिद्धि नहीं होती । पबिद्यमान विज्ञानातिरिक्त पदार्थ का विद्यमान 
बिज्ञान से संसगं नहीं हो सकत।। प्रन्य संसर्ग न होने से जिसका जो धर्म देखा गया है, वह' उसी 


१. वासनया । ३ स्वमाववियोशासाबात्‌ । ३. गराहमप्राहककूपत्वम्‌ । ४. न्यस्य विज्ञानेत संसर्गा- 
भाबात्‌ । ४. न हीत्यादि । श्रयमाक्षय1-- अन्यसंपर्कादागतस्य मलध्वप्रशिडेसवत्पक्षे च ज्ञानादन्यस्यानिष्टे- 
स्तसरयुक्ततया तत्र तदयोगादिति । ६. विज्ञानातिरिक्तेन । ७ विज्ञातस्य। ८ स्वामाबिकस्येति= 
बस्तु वा पुष्पस्य स्वाभाविक: शुक्लत्वादिगुणस्तयापि भासो स्वाभाबिककियोगे दृष्टान्त इश्याहुर्वातिकाबार्या। 


ला विव्याम्तराष्छादनाद्वा सहजस्याप्यनीक्षणम्‌ । तददरग्यसंक्षये यस्मात्‌ पूढंबस्सहजेक्षधमिति” ॥ i 


हि सस्त्रादो ,हरिद्रादिरागापगमे यथापूर्वं शुस्लत्वमिति आवः ॥ ६ 
१०. रक्तादिवासनयेति--रक्तत्याद्याश्रयी मूतसृक्ष्माबणवसंपक णेति यावत्‌ । । 
पोगोलि--बीजादिपरम्पर्या पुष्पादिश्वंयोगिद्रव्य रक्तत्वाद्याश्रयी भूतसूक्मावयवास्यं 

मादेेसववः। १४ गीतापि) ` ` ७ 0 ॥ १४ यथोक्तकार्पावादिपु । 


चोद्घाटनारथत्वात्‌ । वियोजनं हि विमागस्तस्य तेन बा दः 
विभाग: किन्तु विनाश इति स्पादतस्तदनृगुगत्वादेतस्वेति 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्रः ४।३।७] वृहदारण्यकोपलिषत्‌ । १०४१ 


'तस्मादन्यसंसर्गेण मलिनस्वं तहिशुद्धिश्व विज्ञानस्थेतीयं कल्पना$न्धपरम्परेव प्रमाणशुन्ये- 
त्यवगम्पते । 

'यदपि तस्य विज्ञानस्य निर्वाणं पुरुषाथं कल्पयन्ति 'तत्रापि 'फलाश्चयानुपपत्तिः । 
'कण्टकविद्धस्य हि कष्टकवेधजनितदुःखनिवृत्तिः फलं न तु कष्टकविद्धस्य मरणे 
'तदडुःखनिवृत्तिफलस्या5श्रय उपपद्यते । 'तढत्सवनिवणि$सति च फलाश्रये पुरुषार्थ 
कल्पना व्यर्थेव । यस्य हि पुरुषज्ञब्दवाच्यस्य 'सत्त्वस्याऽऽत्मनो विज्ञानस्य "चार्थः 
परिकल्प्यते तस्य पुनः पुरुषस्य "निर्वाणे "कस्याथंः पुरुषार्थ इति स्यात्‌ । यस्य पुन रस्त्यः 
"नेकार्थदर्शी विज्ञानव्यतिरिक्त श्रात्मा तस्यः दृष्टस्मररदुःखसंयोग वियोगादि  सर्वमेवोपः 


स्यादिति चेत्तत्राऽऽह-अ्रसति चेति । कल्पनाद्र्‍यमप्रमारििक पना देयमित्युसंहरति-- तस्मादिति । 
कल्पनान्तरमुत्यापयति--यदपी ति । `'उषश्ञान्तिनिर्वाणञन्वा्थः । दुषयति--तत्रापी ति । फल्यः 
भावेऽपि फलं स्यादिति चेन्तेत्याह--कण्टकेति । दार्ष्टान्तिकं .विवुरणोलि-¬ यस्य. हीति । ननु ` त्बसमतेऽपि 
"बस्तुनोऽदयतवात्तस्याक्ङ्कस्य केनचिदपि संयोगवियोगयोरयोगात्फलित्वासंभवे, मोक्षालं भवादि तुल्यः 
मित्याशडू-चा55ह-- यस्य पुनरिति । यद्यपि पूर्ण "वस्तु वस्तुतोऽसङ्गमङ्की क्रियते तयाऽपि क्रियाकारक- 
फलभेवस्या विद्यामात्रक्ृतर्वादस्मन्मते सर्ब्यवहारसंभवान्न साम्यमिति भावः । ननु बाह्यार्थवादो 


और सूर्य की प्रभा उससे पृथक नहीं हो सकती । इसीलिए “नित्य र के संसर्ग से विज्ञान की 
मलिनता प्रौर फिर शुद्धि होती है" ऐसी कल्पना करना प्रन्धवरम्परा है तथा प्रप्रामाणिक है; यह्‌ 
सिद्ध होता है। 

जो “उस विज्ञान का निर्वाण ही पुरुषार्थ है'- ऐसी कल्पना करते हैं; उक्त कल्पना में फलाश्रय 
की सिद्धि नहीं होती जो कांटे से बिधा हुआ है) उसी को कण्टकवेधजनित. दुःखनिवृत्ति का फल 
मिलना सम्भव है, यदि कण्टकविद्ध प्राणशुन्य हो जाय; तो कण्टकवेधजनित दुःखनिवृत्तिरूप फल 
को कँसे जानेगा । उसी प्रकार सबसे निवृत्त हो जाने पर फलाश्रय के न होने पर पुरुषार्थकल्पना 
ही व्यर्थ सिद्ध हो जायगी क्योंकि जिस “पुरुष शब्दवाच्य वस्तु का प्रात्मा ग्रौर विज्ञान ऐसा 
अर्थ किया जाता है; उसी पुरुष के नाश हो जाने पर पुरुषार्थ किसके लिए होगा । जिनके मत में 
श्रनेकार्थेदर्शी विज्ञान से व्यतिरिक्त ग्रात्मा हैं, उसके अनुसार देखे हुए का स्मरण, दुःख के संयोग- 
वियोगादि, अन्य संयोगनिमित्तक मलिनता भौर उसके वियोग से होने वाली शुद्धि-इन सबको सिद्धि 


१८ मलकल्पनाया अनुपपन्नत्वात्‌ । २.  वन्धनकल्पनां निराकृत्य निःश्रेयसकल्पनां निराकरोति = यदपीति । 
३. उक्तकल्पनायामपि । ४. फलाश्रयस्य ` विज्ञानस्याभावः । ५: ` कष्टकविशुद्धस्येति पाठान्तरम्‌ । 
६, कण्टकवेधजनितेत्यर्थ: । ७. ` दार्ष्टान्तिकमाह-तद्वदिति । सर्वनिर्वारो सर्वस्य निवृत्तौ । ८. 
पुरुषदाब्देति- पुरुषार्थश्दघटकपुरुषशब्देत्ययंः । १. वस्तुनः । १०. अर्थ: फलं चस्त्वर्थो वार्थे इति 
पाठान्तरम्‌ । ११. ` नाशे । १२: निर्वारो इति। तथा च वार्तिकेन संयोगो वियोगो वा यस्य 
केनचिदिष्यते । विनाशतः स्वतस्तस्य कीदशी फलसंगतिरिति” ।। ७१३ ॥ १३. अनेकेति---भूतभविष्य- 
दादय्ेत्यर्थः ॥ १४. ` निवृत्तिः । १५. आत्मनः। १६. आत्मा । 


१०४२ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलित श्ाङ्रभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृती ये- 


'स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्यमानः 
पाप्मभिः सणसज्यते स उत्क्रामन्मियमाण:* पाप्मनो" 
“विजहाति ॥८॥ 


वह यह  प्रकृत आत्मा जन्म धारण करते समय शरीर में आत्मभाव करता हुआ देहेन्द्रियादिरूप 
पापों से युक्त हो जाता है रौर मरते समय उन पापों को त्याग देता है ॥८॥ 


पन्नमन्यमंयोगतिमित्तं कालुष्यं तद्वियोगनिमित्ता च विशुद्धरिति । शुन्य वा दिपक्षस्तु 
सर्वप्रमाणाविप्रतिषिद्ध इति तन्निराकरणाय नाऽऽदरः क्रियते ।। ७ ॥। 
यथंवे हैकस्मिन्देहे 'स्वप्नो मुत्वा मृत्यो रूणशि 'कार्यकररणा न्यतिक्रम्य "स्वप्ने 


विज्ञानवादइच निराकृतौ शुन्यवादो निराकतंभ्योऽपि कस्मान्न निरा क्रियते तत्राऽऽह - शून्यवादी ति । 
समस्तस्य वस्तुनः सत्वेन भानान्मानानां च सर्वेयां सद्विषयत्वाच्छून्यस्य "चाविषयतया "प्राप्त्यभावेत 
निराकररपानहुस्वा“त्विषयत्वै च शूस्यवादिनेव "विययतिराकरणोकस्या शुन्पस्थापह्नवात्तस्य च 
"स्फ्रणास्फुरणयो: सवंशून्यत्वायोगात्तद्वादिनश्च सत्त्वासत्तवयो "स्तदनुपपत्ते: सवतेश्चाॐऽधयाभावादस- 
भवा"तदाध्रयत्वे च शून्यस्य `स्वरूपहाना स्िराश्रयत्वे" चा" संबृतितवान्नास्माभिस्तहादनिरासायाऽऽदरः 
क्रियते "तहिं बुदधाद्यतिरिक्तं नित्यसिद्धमत्यन्तशुद्ध' कूटस्थमद्यमात्मज्योतिरिति भावः ॥७॥ 

प्रसङ्गागतं "परपक्षं "निराकृत्य भृतिव्याख्यानमेवानुवर्तयन्नुत्तरवाक्यतात्पर्यमाह--यथेति । 
हो सकती है । किन्तु शून्यवादी का मत तो सभी प्रमाणों के विरुद्ध है। इसलिए उसके खण्डन के 
के लिए अधिक रादर नहीं किया जाता ॥७॥ 

जिस प्रकार यहाँ एक देह में स्वप्नरूप से स्थित होकर प्रात्मा अज्ञात के ज्ञापक मृत्युरूप देह 


१. सोमं प्रकृतः पुरुषः । जायमानो न घटादिवदुत्पद्यते स्वरूपतः किन्तु शरीरमभिसम्पद्यमानस्तत्रात्मभाव- 
गच्छन्नेव सन्‌ पाप्मभिलंक्षणया धर्माधर्मा्र्य: कायंकारणौः । २. संयुज्यते । स एव पुनदेहारम्भककर्मक्षये सति 
व्याख्या शरीरान्तरं प्रति ह उच्यत इति । ३. व्याख्येयम्‌ । ४, कार्यकरणारूपान्‌ । ५ अभिमातत्याग- | 
रूपेश । ६. स्थिते सत्येव । ७. स्वप्नः "गा ५ 
८- अज्ञानस्य ज्ञापकानि । ६. अ्रभिमानतो ग्रहीतानि । १०. वस्तुत आसङ्गाभावात्‌ । ११ 
१२. प्रमाणाविषयतया । १३. उपस्थित्यभावेत । १४. तद्विषयत्वे चेति--शून्यस्य प्र 
स्वीकृते सतीत्यर्थः । १५. विषयतिराकरणोक्त्येति--यत्‌ 
विषयत्वे शून्यस्यापि शून्यत्वलाभात्त न्निराकरणमिति भावः । १६. स्प गा 
रिक्तमभाने च तदिति न सर्वंच्ुन्यतेत्यर्थ: । १७. सबं झुन्यानुपपत्ते: । 

विद्याश्रयत्वे । २०. स्वख्पहानादिति- आश तस्त 
अविद्यायाः 


ब्राह्मणे ग्रष्टमो मन्त्रः ४।३।८] बुहशरष्यकोपनिकत्‌ । १०४३ 


स्व श्रात्मज्योतिष्यास्त एवं स वे प्रकृतः पुरुषोऽयं जायमानः । `कथं जायपान 
इत्युच्यते-शरीरं देहेन्द्रियसंघातमसिसंषद्यमानः शरीर श्रात्मभावमापद्यमान' इत्यर्थः । 
पाप्ममिः 'पाप्मसमवायिमि 'धर्मार्माश्चयेः कार्यकरणे रित्यर्थः । संसृज्यते 'संयुज्यते । अस 
एवोत्क्रामञ्छरीरान्तर'सूध्वं क्रामन्गच्छन्स्रियमाण इत्येतस्य व्याख्यानमुत्क्रामन्निति । 
तानेव संश्लिष्टान्प।प्मरूपान्कायंकरणलक्षणान्विजहाति तंवियुज्यते तान्परित्यजति । 


एवमात्मा देहभेदेऽपि वर्तमान 'जन्म त्यजञ्जन्मान्तरं चोपाददानः का पंकरणास्यतिक्रामतीति शेषः । 
अतः स्वप्नज्ञागरितसं चाराहहाद्यतिरेकवदिहलोकपरलोकसंचारोकत्याऽपि तदतिरेक"स्तस्योच्यते5नन्त- 
रवाक्येने (रे) त्यथंः । संप्रत्युत्तर वाक्यं गृहीत्वा व्याकरोति-- वा इत्यादिना । &पाप्मशग्दस्य 
लक्षणया "तत्कायंविषयत्बं दज्ञ॑यति- पाप्मसमवायिभिरिति । पाप्मक्षव्दस्य "यापवाचि्वेऽपि "कार्य- 
साम्याद्वमेऽपि वृत्ति सूचयति-धर्माध्मेति। "उक्तमर्थं हृधटान्तत्वेनानुवदति- यथेति । भ्रवस्थाद्वय- 


और इन्द्रियों को (सक्ति अभाव से) प्रतिक्रमण करके स्वप्न में पने आत्मज्योतिरूप में स्थित 
रहता है-इसी प्रकार “स वा भ्रयं पुरुषो जायमानः”. . . यह जायमान पुरुष है इत्यादि । किस प्रकार 
जायमान है ? इस पर श्रुति कहती है-“शरीरम्‌” यानी देहेन्द्रियसंघातरूप शरीर को "भ्रभि- 
संपद्यमानः” भ्रर्थात प्रात्मभाव से प्राप्त होता हुम्रा “पाप्मभिः” प्रर्थात्‌ पापहेतुक समवायी कारण घर्म 
और भ्रधर्म के प्राश्रय देह भ्रोर इन्द्रियों से “संसृज्यते” यानी संयुक्त हो जाता है (उन्हीं को ग्रात्मरूप 
से मान्ता है) । तथा वही फिर 'उत्क्रामन्‌ ख्रियमाणः' शरीरान्तरप्राप्ति के लिए ऊपर जाता हुम्रा, 
श्रुति में व्याख्येय 'म्रियमाण:' पद की व्याख्या -उत्क्रामन्‌' पद से की गयी है। उन संश्लिष्ट देहेन्द्रिय 


१. सोऽय' प्रकृतः जायमान एव पाप्मभिरिति संबन्धः । २. घटादिवदात्मनः स्वरूपतो जन्म देहसंपत्या वेति 
पृच्छति--कथमिति । उत्तरकल्पमादायोत्तरमाह-उच्यत इति । ३. एव। ४. पाप्महेतुक: । ५. 
तत्कार्यैः । ६. संगुञ्यते-तान्येवात्मत्वेनाभिमन्यते । ७. प्रति । ८. परित्यजतीति-यदा देहा- 
रम्भक कर्म भोगेन क्षीयते वतं भानदेहपातश्च तदा पाप्मशब्देन लक्षितलक्षणया ग्रहीतानि कार्यकरणानि 
सर्वविक्रियाशून्यः सन्नात्मा परित्यज्याभिमानत्यागमात्रेरोत्यथः । ६. शरीरम्‌ । १०. आत्मन; । 
११. संघातवोधित्वम्‌ । १२. अधर्मवाचकत्वेऽपि । १३. द्वयोरपि कार्य देह एवेति तत्साम्यम्‌ । 
१४. उक्तमर्थमिति-स वा इत्यादिप्रकृतकण्डिका व्याख्यानोपक्रमे यर्यवेहेत्यादिना आस्त इत्यन्तेन भाष्ये- 
रोम्तम्‌ । 


कस एवेत्यादि परित्यजतीत्यन्तभाष्ये वातिकदयमु--“देहकमंक्षये देहपातश्चास्य यदा तदा । पाप्मनः कर्नेका- 
र्याणि विजहात्यमृतोऽव्ययः ॥ जहाति मृत्यो रूपाणि मृतिस्वप्नादिशमिषु । न तु मृत्युमृते ज्ञानाञ्जहात्यात्मा 
निज तमः” ॥ ८१६-३२० ॥ इति । स उत्क्रामन्नित्यादेरयंमाह--देहेति । यदा देहारम्भकं कर्म भोगेन क्षीयते 
वर्तमानदेहपातश्च तदा पाप्मक्षंब्देन लक्षितलक्षणया गृहीतानि कार्यकरणानि सत्र विक्रियाशून्यः सन्तात्मा त्यजती- 
त्यथंः ॥ ननु मृत्युकार्य देहादि ज्ञानं विना त्यजति चेन्मृत्युमपि तथा त्यक्ष्यति तथाच ज्ञानवैयर्थ्याच्छास्त्रारम्भो 
वृथा स्यादित्याशङ्कघाऽःह--जहातीति । नैसगिकमज्ञानं मृत्युस्तस्य ज्ञानं विना न त्यागो विरोध्यन्त- 
'राभावादित्यर्थः ॥ 


$पाप्मशब्दस्येति । अत्राहुर्वातिकाचार्यास्तथाहि--“पाप्मेति देहसंदन्धहेतुमात्रमिहोच्यते । आ विर्ञ्चात्तथा- 


स्वाभाविक घम होने पर उनका धर्मी से संयोग-वियोग होना सिद्ध नहीं होता ।।=॥। : 


१०४४ सदढिष्परवटोकाडयसंवलितज्याडू-र भाष्यसमे ता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


यथाऽयं स्वप्नजाग्रद्व त्योवर्तमान एवैकस्मिन्देहे पाप्मरूपकार्यक रणोपादानपरित्यागाभ्या- 
मनबरतं संचरति घिया समानः सन्‌, तथा सोऽयं पुरुष उभाविहलोकपरलोको जन्म 
मरणाम्यां कार्यकररणोपादानपरित्यागावनवरतं प्रतिपद्यमान ग्रा. संसारमोक्षात्संचरति । 
'तस्मात्सिद्वमस्या55त्पज्यो तिषोडन्यत्वं कार्यकरणारूपेम्य: संयोगवियोगाम्यासु । त. हि 
तद्मंत्वे सति तेरेव संयोगो वियोगो वा युक्तः ॥ ८. 


'संचारस्य लोकद्रयसं चारं दा्ष्टान्तिकमाह--तयेति । इहलोकपरलोकावनवरतं 'संचरतीति : संबन्धः। 
संचरणप्रकार प्रकट यति-जन्मेति । जन्मना कार्यकरणायोरुपादानं -मरशेन:च -तयोस्त्याग्रमविस्छेदेन 
लभमानो मोक्षादर्वागनबरतं संच रन्ु.खी भवतोत्यथं; । स वा इत्या दिवाक्य तारपयंमुपसंहृरेति= तस्मा- 
दिति । तच्छब्वार्थमेव स्फुटयति-संयोगेति । कयमेःताबता , तेम्योऽच्यत्बं तत्रा5ह--च हीतिः। सवाः 


लक्षणात्मक पापरूपों को “विजहाति” अर्थात्‌ छोड़ देता है, उनका प्रभिमात परित्याग कर है 1] 
जिस प्रकार यह जीव एक वतंमान शरीर में ही बुद्धि की-सदक्षता को प्राप, होकर स्वप्न पर: जाग्रत्‌ 
बृत्तियों में पापरूप देहन्द्रिय का ग्रहण और त्याग करता हुप्रा निरन्तर, संचरण करता (रहता है; उही 
प्रकार यह पुरुष जन्म-मरण द्वारा देहेन्द्रिय का निरन्तर ग्रहण अरः परित्याग करता हुआ, इस लोक 
और परलोक में तब तक संचार करता रहता है; जब तक संसार से मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता । इसलिए 
इन संयोग और वियोग के कारण इस आत्म-ज्योति का देहेन्द्रियरूप पापों से अन्यत्व सिद्ध होता है। 


१. तस्मात्सिद्धमिति--देहादिनात्मस्वभावरतद्धमों वा तत्संयोगित्वा ढवियोगित्वाञ्च पारा पालि दमस भारतो वा तोति गत्वा दिविति आवे 
स्थुलदेहादेरात्मत्वाद्यभावेउपि सूदमस्याव्यमिचारित्वात्तत्स्यादिति ` चेन्‍न यथा 'चैत्रडिछतत्वा त्यक्तेन हस्तादिना 
तद्वानस्मीति नात्मानमभिमन्यते ` तथाऽ्वशिष्टेनापि ` नात्मनः ` संबन्धस्त्यक्तवदत्यक्तस्यापि देहस्य 'विशेषणत्वा- 
विशेषादतः सू्ष्मोऽपि देहो नात्मा तदीयो वा तदुपाधित्वात्स्यूलवदिति । 
वता- ताम्याँ संयोगवियोगमात्रेश । 


न्ना 


&स्थाणो: सवं कर्मात उच्यते ॥ ब्रह्मादीनां .शरीराणि. श्वसूकरशरीरवत्‌ । यतो 
पाष्मगी: ॥ दुःखाभाव; सदेहल्य नैवास्तीति शरृतेवंचः । तस्माहदेवोऽप्यतथं 

भते यावद्दुःखादिफलमात्मनः । असत्समं भवेत्तावत्तदपूर्वात्ना स्थितम्‌ ॥ शरीरं पाप्मनां कार्य 
तस्मिन्नात्माभिमानो यः सा संपत्तिरविद्यया” ॥८१४-८१८ ॥ इति 1 
आ विरिड्चादा च स्थाणोदेहसंबन्ये हेतुधर्मादिस्तन्मात्रमत्र वाक्ये पाप्मप्रातिपादिकार्व: । 
पाप्मशव्दितमित्यर्थः ॥ उत्कर्षहेतोध॑र्सस्य पाप्मशब्देन ग्रहो धर्मकरार्याणां बह्मादिवे 
त्याणडू-पाळ्ह--ब्रह्मादीनामिति ॥ घर्मफलस्यापि देहस्य जिहासित्वे हेतुमाह--डुःखेति । न 
त्यादिश्रृतेब्र ह्यादिदेहस्यापि दुःखायतनत्वेन ¬ दष्टेजिहासितत्वभित्यचं: 


ब्राह्मणे अष्टमो मन्त्र: ४।३।८| बहबारण्यकोषनिषत्‌ । १०४५: 


0 & ननु नस्तोड्स्योभौ:लोको यो जन्ममररणाम्यामनुक्रमेण संचर ति स्वप्नजागरिते 
इव । स्वप्नजागरिते - तु... प्रत्पक्षमवगम्येते न .. 'त्विहलोकपरलोको केनचित्प्रमाणेन । 
तस्मादेते एव स्वप्नजागरिते इहलोकपरलोकाबिति । उच्यते 


भाविकस्य हि घमंस्य सति 'स्वभावे कुतः संयोगवियोगो  बह्व्ोषण्या दष्वदर्ञनारकषारयेकरणयोश्च 
संयोगविभागवशावस्वाभा विकत्वे सिद्धमात्मनस्तदन्यत्वमित्यर्यः ॥८॥ 

तस्येत्यादिवाक्ष्यस्य] व्यावर्त्या शञङ्कामाह=-नन्विति ` 'श्रवस्थाद्रयवल्लोकद॒यसिद्धिरित्याश- 
ङुचाञ्ह--स्वप्नेति ' कथं 'तहि लोकद्यप्रसिद्धित आह--तस्मादिति । 'तत्रोत्तररवेनोत्तरं वाक्यः 


हर किन्तु स्वप्न भौर जाग्रत्‌ के समान यह पुरुष जन्म आर मरण के द्वारा क्रमशः जिनमें 
संचरण करता है, वे दोनों लोक तो नहीं हैं। स्वप्न और जाग्रत्‌ तो प्रत्यक्ष जाने जाते हैं; इहलोक 
भ्रोर परलोक तो किसी भी प्रमाण से नहीं जाने जाते। इसलिए ये स्त्रप्न भ्रोर जागरित ही इहलोक 


१. अद्यपीह लोकः प्रत्यक्षेणाबगम्यत एवं तथापि तस्य. जाग्ररितः एबात्तर्भावान्न तद्दघतिरेकेण परलोकसम- 
कक्षेहलोके्डप मानमिति . भाव: । २. -तथोरप्रमाणाकत्वात्‌ ॥ . ३+. घमिरिण । ४. जाप्नत्स्वप्ता- 
वस्थाद्वयेति भाव; । ५. _ तृहि--इहलोकपरलोकयोरप्रमाणकत्वे । ६. उक्तश द्धु।याम्‌ 


क नस्वित्यादि उच्यत इत्यतः प्राक्तनं भाष्यं तत्र सप्त वातिकानि--“प्रात्यक्ष्यादस्य लोकस्य नास्त्याग काऽस्ति 
ताँ प्रति । परलोकेऽपि नाउशक्भा तत्सिद्धेरागमात्सदा ॥ प्रत्यक्सं वित्प्रमाणात्वं ` परलोकेहलोकयोः । स्वप्नेवन्ना- 
न्यमानत्वमित्यस्तित्वं विवक्षितम्‌ ॥ इत्याश क्कृपोत्त रो ग्रन्थस्तस्य वा इति भण्यते । इत्येष तावत्संबन्धस्तथाऽन्यौ- 
$प्यभिधीयते ॥ श्रात्मा ज्योतिरिति ह्येकः समान इति चापरः । पाप्मनो विजहातीति , पदार्था; सूत्ितारत्रय; ॥ 
स्वप्नेन, निरयो बाच्य एतेवामित्यत्तोःधुना । सस्येति वण्यतेऽयेदं विश्चिना येन तच्छुण ॥ यं चाप्यभिसंवन्ध- 
स्तथा, चान्योऽपि ; वण्यं ते । : स्वयंज्योतिर्य आत्मो क्तस्तस्याविद्या क्रियोद्भङ्राः ॥ कर्मोपभोगसिद्धघर्थ व्यंन्ते 
अूमयोऽशुनाः। इदं जन्म परं चैव स्वप्नस्तन्मध्यमस्तवा”, ॥ , 5२८-5३४,।।. इति ॥ ` भाष्योक्तामाशद्कामतृद्या- 
5ऽक्षिपति--्रातयक्ष्पादिति । इहलोकस्य प्रत्यक्षत्वादस्तिता निश्चिता परलोकस्य स्वगं कामादिवाक्यसिद्धत्वात्न 
तत्रापि नास्तित्वाशक्का तेन तन्निरासार्थं नोततरग्रन्यारम्भ इत्यर्थः ॥ ` शङ्कासम्थनपूवं कं समाघत्ते--अत्यगिति। 
अतीचः संवित्स्वानुभवाख्यं प्रत्यक्षं तत्रमाणकत्वं यथा स्वप्नजागरितयोस्तथेहलोकयोरपि प्रत्यक्षप्रमाणक- 
अस्तित्वं वाच्यं नाङगमादिमानान्तरंगम्यं ` तदस्तित्वमिति विवक्षितं न च परलोकास्तित्वं प्रत्यक्षं तस्मात्परलोको 
नास्तीत्याक्कच प्रत्यक्षैशैव तत्समथेनाथंमुत्तरों ग्रन्थ इत्यर्थः ॥ भाष्योक्तं संवन्ध निगमयति--इत्येष इति ॥ 
भतृंप्रपञ्चोक्त संवस्धमुत्यापयति--तथेति ॥ तं वक्त वृत्त कीतंयति--आत्मेति । यथाऊवहुस्तान्येताति श्रोणि 
वस्तून्युपन्यस्तानीति । तथोदाहततदीयभाप्यावद्योती ` हिशब्दः ॥ तस्येत्यादेरिष्टं संवन्धमाह--स्वप्तेनेति । 
आत्मज्योतिरादीनां त्रयारणां स्वप्नरष्टान्तेन निणंयो वाच्य इत्यतो हेतोस्तस्येति वाक्यं पततत मित्यर्थः । कथमत्र 
यारा निणांमस्तेत्राऽऽह- अर्थेत इति । उक्तचोद्यावयोतनार्थोऽ्यशव्दः । इदं त्रयं बेन विधिना ` तस्येतिवाक्ये 
वर्ण्येते तद्विधानमुच्यमानं शृष्विति योजना । वाक्यव्याल्यानें त्रयाणां निणंयो व्यक्तो अवतीति भावः ॥ 
उक्त संबन्धमनुजानाति- अमं चेति । भाष्योक्तं संबन्धे इप्टान्तयितुमपिशब्दः । स्वाभीष्टं संवन्वान्तरमाह=- 
तथाचेति । तदेव स्फुटयति स्वयमिति ॥ इदं चेत्यादिवाक्यमादाय भोगभूमीरेव' दर्शयति--इंदमिति । 
चकारसूचितमर्थमाह- स्वप्न इति ॥ 


१०४६ श्टिप्पणटीकाहयसंवलितश्ञा डू-र भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये 


"तस्य `वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत “इदं 
च “परलोकस्थान च "संध्यं तृतीय स्वप्नस्थानं 
तस्मिन्संध्ये स्थाने "तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पश्यतीदं 
च परलोकस्थानं च । ` `अथ ``यथाक्रमोऽयं परलोकः 


स्थाने भवति तमाक्रममाक्रम्योभयान्पाप्मन आनन्दा- 


उस इस ्रात्मपुरुष के यह लोक और परलोकसंबन्धी दो ही स्थान हैं, तसरा स्वप्नस्थान तो 
संध्यस्थान है । उस संध्यस्थान में रहता हुमा यह पुरुष इस लोकरूप स्थान भौर परलोकश्प स्थान 
इन दोनों को देखता है । यह पुरुष परलोकस्थान के लिये जैसे साघनों से युक्त होता है, वैसे साधनों का 
आश्रय लेकर यह पाप के फलरूप दुःख धोर पुण्य कमं के फलरूप सुख दोनों ही को देखता है । जिस 


तस्यैतस्य पुरुषस्य बे द्वे एव स्थाने भवतो न तृतीयं चतुर्थ वा । के ते। इवं च 
यत्प्रतिपःनं वर्तमान जन्म शरीरेन्द्रियविष्यवेदनाबिशिष्ट स्थानं प्त्यक्षतोऽनुसूयसानस्‌ । 
परलोक एव स्थानं परलोकस्थानम्‌ । तञ्च शरीरादिवियोगोत्तरकाला'नुभाव्यम्‌ । ननु 


मृत्याप्य व्याकरोति-उच्यत इति । स्थानद्वयप्रसि द्यो तनार्यो बेशब्बः । प्रवधारणं विवृणोति-नेति । 
वेदना सुखदुःखादिलक्षणा । "आगमस्य परलोकसाधकस्वमभिप्रेत्याऽह--तच्चेति । "प्रवघारणामा- 


भ्रोर परलोक हैं । इसी को श्रुति कहती है-- 

उस इस पुरुष के दो ही स्थान हैं, तीसरा या चौथा नहीं है। वे कोन से दो स्थान हैं ? 
“इदं च” भ्रर्थात्‌ शरीर, इन्द्रि, विषय प्रोर वेदनाविशिष्ट यह जो प्राप्त वर्तमान जन्म प्रत्यक्ष 
अ्रनुभूयमान हैं, (दूसरा) “परलोकस्थानम” यानी परलोक ही जो स्थान है, वह शरीर भ्ादि के 


१. एवमागमतः परलोकाऽस्तित्वे सिद्धेऽपि तत्र प्रत्यक्ष वाच्यमतस्तदक्तुं यद्वाऽऽ्मण्योतिः । समानः संतु 
पाप्मनो विजहाति । इत्येतान्‌ सूतितासतरी्यदार्थान्‌ स्वप्नावष्टम्भेन निर्णेतुमाह--तस्येति । २. प्रसिद्धस्य । 
३. प्रकृतस्य । ४. नन्यूने नाप्यधिके । ५. इदं--अत्यक्षतोश्लुश्॒यमान॑ वर्तमानं जन्मँकम्‌ । द्वितीयः 
माह--परेति । ६. भाविजन्म । ७. उक्तोभयोः संधो भवम्‌ । ८. वर्तमान; । ९, वतंभातः 
भाविजन्मनी । १०. लोकद्वयस्य ग्राह्मत्वाऽविशेषे कस्मादिहलोकं त्यक्त्वा परलोको ao # 


८४५ ॥ इति। ११. 
याइशोष्स्य सोऽय' यथाःक्रमः पुरुष: परलोकस्थाने 
क्रमेणा युक्तो भवति तमाक्रमं त 


ब्राह्मणे नवमो मन्त्रः ४।३।६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०४७ 


एश्च पश्यति `स यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वावतो 
मात्रामपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा 


स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रायं पुरुषः स्वयं ज्यो ति- 

भेवति ¦ &। 
समय यह सो जाता है उस समय इस सम्पूर्ण लोकों की मात्रा अर्थात्‌ एक देश को लेकर अपने झाप ही 
इस स्थूल शरीर को चेतनाशूच्य करके तथा स्वयं अपने ही वासनामय स्वाध्न शरीर को रचकर 
अपने 1082 प्रकाश से शयन करता है । श्रत: इस अवस्था में यहू पुरुष स्वयंज्योतिस्वरूप 
होता है ॥६॥ 


स्वप्नोऽपि परलोकस्तथा च सति द्वे एवेत्यवधारणमयुक्तम्‌ ? न । कथ तहि ? संध्यं 
'तत्‌ । 'इहलोकपरलोकयोर्यः संिस्तस्मिन्मवं संध्यं यत्तृतीयं तत्स्वप्नस्थानस्‌ । 'तेन 
स्थातद्विरवावधारणस्‌ । न हि प्रामयोः संधिस्ताबेव प्रामावपेक्ष्य तृतीयत्वपरिगरा- 


क्षिपति-नन्विति । `तस्य स्थानान्तरत्बं *दूषयति-नेति। स्वप्नस्य लोकद्रयातिरिक्तस्थानत्वा भावे 
कथं तृतीयत्वप्रसिद्धिरित्याह--कथमिति। तस्य संध्यत्वान्न स्थानान्तरत्व मित्युत्तरमाह- संध्यं तदिति। 
संध्यत्वं व्युत्पादयति-इहेति । यत्स्वप्नस्थानं तृतीयं मन्यसे तदिहलोकपरलोकयोः संध्यमिति संबन्धः । 
भ्रस्य संध्यत्वे फलितमाह न हीति । पूरणाप्रत्ययभुत्या स्थानाग्तरस्वमेव स्वप्नस्य कि न स्थादित्या- 
शङ्कूघ प्रथमध्‌तसंध्यज्ञब्द'विरोधा'न्मंवमित्याह-न हीति । परलोकास्तित्वे "प्रमाणान्त रजिज्ञासया- 


प्राणशुन्य हो जाने पर भोगने योग्य है। (इस पर शङ्का होती है--) किन्तु स्वप्न भी तो परलोक है 
ऐत्ता होने पर 'दो ही' यह तिश्वयपूर्वक.कहना ठीक नहीं है । (इस पर सिद्धान्ती कहता है--) ऐसी 
बात नहीं है । तो फिर कया बात है ? स्वप्तस्थान सन्ध्य है। ऐहिक मरौर श्रामुष्मिक देह की जो 
सन्धि है, उसमें होने से जो 'सन्ध्य' है, वह तीसरा स्वप्नस्थान है । उसके सन्ध्य होने से दो ही स्थानों 
का निर्णय किया गया है। दो ग्रामों की संधि को उन्हीं दो ग्रामों की श्रपेक्षा से किया जाता है, 
तृतीय ग्राम की गणना नहीं की जाती । किन्तु उस परलोकस्थान का अस्तित्व कंसे जाना जाता है, 


१. स त्वात्मा बाहाँज्योतिभिरसंस्छृष्टः स्वयमेव यया ज्योतिर्भवति तथेदं स्वयं ज्योतिष्ट्वं साक्षात्स्वप्ता- 
बष्टम्भेनाह - स इति । स प्रक्रत प्रात्मा यत्र काले प्रकर्षेण स्वप्नमनुभवति तदा किमाश्रयः केन प्रकारेण 
स्वप्नं प्रतिपद्यत इत्याकाङ््ञायामाह -्रस्येति । २. स्वप्नस्थानम्‌ । ३. ऐहिकामुष्मिकदेहयोः । 
४. तस्य संघ्यत्वेन। ५. न हीति-्रत्र भाष्याद्विरुद्धाथो बातिके--“संध्य तृतीयमित्युक्ति: पूरणा 
प्रत्ययश्रुतेः । न स्थानान्तरनिल्ण त्यै यत्तुक्तमवघ रणाम्‌ ॥ तदयोगव्यवच्छित्गे नान्ययोगव्यपेक्षया । तस्मिः 
न्संध्य इतीदं च तथा सति सप्रज्जलभिति" ।।=३७-८३८।। ६. स्वप्नस्य । ७. दूपयति--देहद्॒यातिरिक्त: 
स्वप्नदेहोऽपि पुंसोऽस्तीति श्रवधारणानुपपत्ति रिति चोद्यं निरस्यतीत्यबं: । =. स्वप्नस्य । ६. विरोधादिति 
--एवकारविरोधादित्यप्यवधेयम्‌ । १०. मंवमिति--तथा च पुरणप्रत्ययश्नृतिहेयेति भावः। ११. आगमा- 
न्यप्रमाणेति बोध्यम्‌ । 


१०४८ सटिष्पणटोकाइयसंवलितझा डूःरभाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्याबस्य तृतीयेः 


नमहंति । कथं पुनस्तस्य परलोकस्थानस्या'स्तित्वमबगम्यते यदपेक्ष्य स्वप्नस्थानं संध्यं 
मवेत्‌ ? यतस्तस्मिन्संध्ये स्वप्तस्थाने तिष्ठन्मवन्वतंभान' ` एते. उभे. स्थाने पश्यति । 
के ते उभे। इदं च परलोकस्थान च । 'तस्मात्स्तः स्वप्नजागरितव्यतिरेकेणोमो लोको 
यो 'घिया समान: सन्ननुसंचरति जन्ममरण'संतान प्रबन्धेन । 

कथं पुनः स्वप्ने स्थितः सन्नुमौ लोको पश्यति । किमाश्रयः केन 'विधिनेति ॥ 
उच्यते--प्रथ कथं पश्यतीति । शुणु । यथाक्रम श्राक्रामत्यनेनेत्याक्रम भ्राधयोऽदष्टम्म 
इत्यर्थः । 'याहश प्राक्रमोव्स्य सोऽय यथाक्रमः । श्रयं पुरुषः परलोकस्थाने “प्रतिपत्तब्ये 
निमित्ते यथाक्रमो मवति यादृशेन परलोकप्रतिपत्तिसाधनेन विद्याकमंपूरवप्रज्ञालक्षणान 
युक्तो भवतीत्यर्थः । तमाक्रमं परलोकस्थानायोन्मुलीभूतं प्राप्ताइकुरी मावमिव बीजं 


पृच्छतिकथमिति । "प्रत्यक्षं प्रमाणयन्नुत्तरमाहृ-यत इत्यादिना । 

स्वप्नप्रत्यक्षं परलोकास्ति्वे प्रमाणमित्युक्तं तद्वेवोत्तरवाबयेन (ण) स्फ्टयितु पृष्छति-- 
कथमिति । क्ंशब्दार्थमेक प्रकटयति--किमित्यादिना ।- उ -- उच्यत 
इति । "तत्रायशब्दमुक्तप्रदनार्थतया व्याकरोति--अथेति । उत्तरभागमुत्तरत्वेन व्या चष्टे = श्युण्विति । 
यदुक्तं किसाक्रय इति तत्रा5ह--यथाक्रम इति । यदुक्तं केन विधिनेति तत्रा5ह--तमाक्रममिति । 


जिसकी प्रपेक्षा से स्वप्नस्थान सन्ध्यस्थान होता है. क्योंकि उस सन्ध्य स्वप्नस्थान में “तिष्ठन्‌” यानी 
विद्यमान रहते हुए विद्या-कमं-बासना से संस्कृत प्रात्मा इन दोनों स्थानों को देखता है । वे दोनों स्थान 
कौन से हैं ? यह प्रोर परलोक स्थान हैं। इसलिए स्वप्नभौर जागरित से ब्यतिरिक्त दोनों लोक हैं,, 
जिनमें बुद्धि से तादात्म्यभाव को प्राप्त पुरुष जन्म-मरण पड्क्तिपरम्परा के द्वारा निरन्तर संचरण | 
करता रहता है । 

किन्तु वह स्वप्न में स्थित हुआ दोनों लोकों को किस प्रकार देखता है; किस आश्रय गरर कौन ।- 
सी विधि द्वारा देखता है ? “बह कंसे देखता है” यह कहा जाता है। सुनो । “यथाक्रम;” अर्थात्‌ 
जिससे जीव श्राक्रमण करता है, वह 'आक्रमः' यानी भ्राश्रय या भ्राधार है। इस जन्म में परलोक के 
निमित्त भ्रजित ज्ञानादिसाधनकलाप श्राक्रम जेसा इसका है, उसे 'यथाक्रम' कहा जाता है। यह 
पुरुष लब्धव्य परलोकस्थानरूप उद्देश्य में जैसे भराम वाला होता है अर्थात्‌ विद्या, कर्म पौर पूर्व- 
ज्ञाप जिस प्रकार के परलोकप्राप्ति के साधन से युक्त होता है। “तमाक्रमम्‌” यानी पडकुरभाब को 


तीर 


0002 भावे कि 


१. अस्तित्वमिति | तथा च वातिके-_"स्वप्नेहलोकयोस्तावत्सत्त्व 
प्रमाणमितीर्यता”मिति ॥ ८३६ ॥ २. विद्याकर्मवासनासंस्कृत अत्मा ह ` स्वप्न 
प्रत्यक्षस्य मानत्वात्‌ । ४. धीसदुश - तत्तादात्म्यापन्न:। ४. पङ्क्तिपरम्परया । है. 

७. याइ आक्रम इति ` इहं जन्मनि परेलोकायंमाजितज्ञानादिसाचनकलाप क्रम अब्दाः 
पत्तव्ये लब्धब्ये भाविदेहे । €. उददेश्ये संति । १०. ` स्वप्रत्यक्षं 


ब्राह्मणे नवमो मन 


४1३1६ ] बृहदारष्यकोपनिवत । १०४३ 


तमाक्रममाक्रम्यावष्ट म्या$श्रित्योभयान्पश्यति बहुवचनं घर्माधर्मफलानेकत्वादुभयानुमय- 
प्रकारानित्यर्थ: । कांस्तान्पाप्मनः पापफलानि । न तु पुनः साक्षादेव पाप्मनां दर्शन 
संमवति' तस्मास्पापफलानि दुःखानीस्यथंः । आानन्दांश्च धर्मफलानि सुखानीत्येतत्‌ । 
तानुमयान्पाप्मन ध्रानन्दांश्च पश्यति 'जन्मान्तरहृष्टबासनामयान्‌ । यानि च 'प्रतिपत्त- 
व्यजन्मविषयारि क्षुद्रधर्माधमंफलानि धर्माधिमंप्रयुक्तो देवतानुग्रहाद्वा प्यति । 


पाप्मशब्दस्य यथाश्रुतायंत्वे भवति किमिति फलविषयत्वं तत्राऽह--न त्विति। साक्षादागमाहते 
प्रत्यक्षेणोति यावत्‌ । पाष्मतामेव साक्षाहुशेनासंभवस्तच्छब्दार्यः । कथं पुतराद्ये' वयसि पाप्मनामा- 
नन्दानां च स्वप्ने दशनं तत्राऽऽह-जन्मान्तरेति। यद्यपि मध्यमे वयसि करणपाटवादं हिकवाक्षनया 
स्वप्नो हस्यते तथाऽपि कथमन्तिमे वयसि स्वम्नदर्शनं तदाह-'यानि चेति। फलानां कुद्रत्वमत्र' 
लेशतो भुक्तत्वम्‌ । यानीतयुपक्रमात्तानीत्युपसंह्पातब्यम्‌' । 


प्राप्त हुए बीज के समान परलोकस्थान के प्रति उन्मुख हुए उस प्राक्रम को “पराक्रम्य” यानी प्राक्रान्त कर 

अथवा उसका ग्राश्रय लेकर दोनों लोकों को देखता है । 'उभयान्‌' इस पद में बहुवचन धर्माधमं के 

फलों की भ्रनेकता के कारण है अर्थात्‌ दोनों प्रकार के लोकों को देखता है । उन्हें किनको देखता है ? 

'पाष्पनः' ्र्थात्‌ पाप के फलों को । पापफलों के अतीन्द्रिय होने के कारण उनका साक्षात्‌ दर्शन 

संभव नहीं है, इसलिए पापफल दुःखरूप है, “प्रानन्दांदच” अर्थात्‌ धर्म के फल जो सुखरूप. हँ, 

इन जन्मान्तर इष्ट वासनाओं के कार्य दुःख झौर सुख दोनों को देखता है। इसके असिरिक्त जो भावी 
१. तेधामतीन्द्रियत्वात्‌ । २, कयं स्वप्रप्रत्यक्ष॑ परलोक गोचरयतीत्याशङ्कुध बाल्ययौवनवार्धकभेदे 
संघातस्य तिस्रोऽवस्थास्तत्र बाल्यावस्थायां परलोकविषयः स्वप्नः संभवतीत्याह जन्मान्तरइष्टेति । तथा च 
बातिके--'भूतजन्मनि यङ्भुक्तं कर्म तद्भावनाडिजित: । पौवंदै हिकमेवातो वसस्याद्येऽभिवीक्ते ॥ मध्ये वयसि 
कार्कस्यात्कारणानामिहाऽऽजिताः । प्रायेण वीक्षते स्वप्ने वासनाः करमंणो वक्षातु ॥ यियासुः परलोक तु 
कर्माविद्यादिसंवृतः । भाविनो जन्मनो रूपं स्वप्ने प्रादेण पस्यति” ॥ =४१-८४३ ॥ इति । न हि तस्यामवस्था- 
यामैहिकपुत्रादिविषयः स्वप्नरतस्याद्याप्यनिव त्तेने च तस्य स्वप्नो नारत्येव निद्राणस्य तस्य क्रन्दनादिइष्टलिङ्गानु- 
मितस्वपनस्याप्रत्यार्येयत्वात्तस्मादर्ति पारलौकिकस्वप्नो बालस्येति भावः ॥ तहि ग्रूनोऽपि परलोकविषय: 
स्वप्नोःस्तु नेत्याह--मध्य इति । कार्कश्यं स्थूला थंग्रहणसामध्यंम्‌ । इहेति वतंमानजन्मति । कर्मणोवशादाणिता 
वासना इति संवन्धः । इहासंभावितमपि स्वप्ने कदाचिदच्ट्वज्ञात्पश्यति प्रायेशोत्युक्तम्‌ ॥ अन्तिमे वयसि स्वप्नः 
दर्शतस्य परलोकविषयस्वमाह--यियासुरिति । इप्टेरनियमार्थ प्रायेणत्युक्तम्‌ । अस्मिञ्जन्मन्यसं भावितार्थस्य 
स्वप्ने दर्शन परलोकसत्तै मानमिति समुदायायं: । अस्तु स्वप्रप्रत्यक्षं तत्र मानं तयाऽपि कथं स्वप्नस्य संध्यत्वं 
प्रत्यक्षेण वतंमानदेहग्रहेऽपि द्वितीयापेक्षायां भूतो भावी वा देहो ग्राह्मस्तस्य संब्यत्वार्थमित्याकाइक्षायामाह-- 
“मुक्तत्वादविवक्षेह व्यतिक्रान्तस्य जन्मनः । परलोकेहलोकौ तु ग्रह्मेते संघ्यसिद्ध पे” ॥ ८४४ ॥ इह स्वप्नस्य 
संघ्यत्वसिद्धौ । ३. भाविजन्माधिकरणकानि तत्र भोक््यमाणानीति यावत्‌ । ४. वाल्ये। ५. याति 
जेतीति । तया च धर्माधर्मादिकृतं तत्र तद॒शनमिति भाव: । तबा च स्वप्नस्य संस्काराधीनत्वाद्भाविनश्चाथंस्य 
संस्काराभावात्‌ कथं भाविगोचरत्वं स्वपरस्ेत्यपास्तं धर्मादिरेव तत्र हेतुत्वात्‌ । ६. लोके जन्मनि वा । 
अत्र लेशतो भुक्तत्वमिति--ईइशसपि भवति कमं यदत्र मनारभोगं प्रदाय जन्मान्तरेऽपि शेषं फलतीति कर्मवै- 
चित्यसूचनायेदमिति बोध्यमित्याहु: । ७. फलानीत्यस्याग्रे । 


१०५० सठिप्पणटोकादयसंवलित शाङुर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये" 


'तत्कथमवगम्यते परलोकस्थानसंबन्धिपाप्मानन्दद्शनं स्वप्न इति । उच्यते 
यस्मादिह जन्मन्य ननुमाव्यमपि प्यति बहु । न च स्वप्नो नामापूवं दशनम्‌ । पूर्वे 
हृष्टस्भृतिहि स्वप्नः प्रायेश ' 'तेन स्दप्नज्ञागरितस्थानव्यतिरेकेण स्त उभौ लोकौ । 

यदादित्यादिबाह्याज्योतिषाप्रभावेऽयं कार्यकरणसंघातः पुरुषो येन व्यति रिक्तेना- 


ऐहिकवासनाव भा देहिकानामेव पाप्मनामानन्दानां च स्वप्ने दशनसभवान्न स्वप्नप्रत्यक्षं 
परलोकसाघकमिति शङ्कुते--तत्कथमिति । परिहरति- उच्यत इति । यद्यपि स्वप्ने मनुष्याणा- 
मिन्द्रादि'भावोऽननुभूतोऽपि आति तथाऽपि 'तदपूबमेव दशेनमित्वाशङ्कुघा55ह--न चेति । स्थप्तधिया 
“भाविजन्मभाविनोऽपि स्वप्ने दर्शनात्प्रायेरोत्युक्तम्‌ । "न च तदपूर्वदर्शनमपि सम्यग्ज्ञानमुत्थानप्रत्यय- 
बाधात्‌ । न चेवं स्वप्नधिया आविजन्मासिद्धि“यंथाज्ञानमर्थाङ्गोकारादिति भावः । प्रमाणफलमुपसंह- 
रति-तेनेति । 

स यत्रेत्यादिवाक्यस्य ॐ"ब्यवहितेन संबन्धं वक्तुं वृत्तमनुद्याऽक्षिपति- यदित्यादित्रा । 
बाह्यज्योतिरभावे सत्ययं पुरुषः कार्यकररासंघातो येन संघातातिरिक्तेनाऽ$मउयो तिषा गमनागमनादि 


जन्म के म्रधिकरण घमं और भ्रधमों के क्षुद्र फल हैं, उन्हें भी धर्माधर्म से प्रेरित होकर म्रथवा देवता 
के परनुग्रह से देखता है । 

“स्वप्न में जो दुःख भौर सुख का दर्शन है, वह परलोकस्थानसंबन्धी है” ऐसा किस 
अकार जाना जाता है। इस पर कहा जाता है क्योंकि इस जन्म में भ्रनतुभूत भी बहुत सी बातों को 
देखता है । स्वप्न भपूर्वदर्शन को कहते हों- ऐसी बात नहीं है। प्रायः पूर्वद्ृष्ट स्मृति का नाम 
स्वप्न है । भ्रतः दोनों लोक स्वप्न प्रौर जागरित स्थानों से भिन्न हैं 

जिन आदित्यादि वाह्य ज्योतियों के प्रभाव में यह देहेन्द्रियसंघातरूप पुरुष जिन भ्रपने से 


१. तत्कथमिति स्वप्ने यत्पाप्मानन्ददशंनं तत्परलोकस्थानसंबन्धीति कथमवगम्यत इति योजना । २. अननु- 
भूतमिति यावत्‌ । ३. तेन--परलोकसद्भावे स्वप्रप्रत्यक्षस्य मानत्वेन । ४. भावः पदार्थ इत्यप्याहु: । 
५. _ तदपूवंमेवेति--न भूतगोचरं नापि भाविगोचरं तथा च न भूतं भावि वा जन्मस्वप्रदक्षंनेन सेदधमहंतीति 
भावः। ६. भाविजन्मति भविष्यतो वस्तुनः । ७, ननु स्वप्नस्य स्मृतिरूपत्वे ततरतयार्थानां प्रत्यक्षोप- 
लब्धिनं स्यादित्यत आह--न च तदपूर्वेति । तथा च शुक्तिरू्यादिज्ञानवदपूवत्वेऽपि संस्कारजन्यत्वानुगमात्स्मृति- 
तुल्यत्वाभिप्रायेश स्मृतित्वाभिघानमिति भावः । ८: तदपूवदर्शनमधीति--अस्तु वा स्वप्नदशेनमपूर्वं तथापि 
तत्प्रमा तत्र हेतु:--उत्यानेत्यादि: । आन्तेश्च संस्कारजन्यत्वनियमात्‌ सिद्ध भूतजन्मेति भाव: ` स्वप्नः 
दर्शनस्य मिथ्यात्वे । १०. यथाज्ञानम्याङ्गीकारादिति । तथा च स्वप्ने ज्ञानवदर्थस्य मिथ्यात्वेऽपि तत्सचितस्य 
सम्यक्त्वेन सिध्यत्येव भावि जन्मेति भावः । उक्त हि--“सूचकश्न हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः! । ३: २. 
११. ब्र. सू. ४. ३. ५. “आत्मनैवायं ज्योतिषाऽऽस्त” इत्यादिना 


# व्यवहितेन संवन्ध वक्तमित्यादि । भ्रत्राहुर्वातिककारपादास्तथाहि--“यदुक्त 
लिङ्गतः ॥ आन्वादिसवं्योतिर्म्यो विविक्तोऽयं पुः 


ब्राह्मणे नवमो मन्त्रः ४।३।६ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०५१ 


ऽत्मना ज्योतिषा व्यवहरती त्युक्तम्‌ । तदेव नास्ति । यदादित्यादिज्यो तिषाममावगमनं 
यत्रेदं विविक्तं स्वयं न्यो तिरुपलभ्येत । येन सर्वदेवायं कार्यकरणसंघातः संसृष्ट एवोपल- 
भ्यते । 'तस्मादसतसमोऽसन्नेव वा स्वेन विविक्तस्वमावेन ज्योती रूपेणाऽऽत्मे ति । 

अथ 'क्वचिद्विविक्तः स्वेन ज्योतीरूपेणोपलभ्येत `बाह्याध्यात्मिकमूतभो तिकः 
संसर्गशून्यस्ततो' यथोक्तं सबं भविष्यतीत्येतदर्थमाह--स यः प्रकृत आत्मा यत्र यस्मिन्काले 
अस्वपिति प्रकषेण "स्वापमनुभवति तदा किमुपादानः केन विधिना स्वपिति संध्यं स्थातं 


निवंतंयति तदात्मज्योतिरस्तीति यदुक्तमित्यनुवादार्थः । 'विशिष्टस्थानाभाव॑ बवतुं "विशेषणाभाव॑ 
तावहशंयति--तदेवेति । भ्रादित्यादिज्योतिरभावविद्विष्टस्थानं रत्रेत्युवतं तदेव स्थानं "नास्ति विशेषः 
णाभावादिति शेषः । यथोक्तस्यानाभावे "हेतुमाह येनेति । संसृष्टो बाह्यं ज्योतिभिरिति शेष: । 
व्यवहारभूमो व।हाज्योतिरभाबाभावे फलितमाह-तस्मादिति । 
उत्तरग्रन्थमु"'त्तरत्वेनावतारयति--श्रथेत्यादिना । यथोक्तं सर्वेR्यति रिक्तत्वं स्वयंज्यो तिष्ठमि- 


व्यतिरिक्त प्रात्मज्योति के द्वारा व्यवहार करता है--ऐसा कहा गया है । जो उन प्रादित्यादि ज्योतियों 
के प्रभाव की प्राप्ति होनी है, जहाँ कि इस विशुद्ध स्वयंज्योति भ्रात्मा की भनुभूति होती है--वह स्थान 
ही नहीं है । क्योंकि वह कार्यकारणसंघात सदेव संसुष्ट ही प्रनुभूत होता है; भ्रतः अपने विशुद्ध 
स्वभाव ज्योतिरूप से यह त्मा भ्रसत्‌ के समान है अर्थात्‌ भ्रसत ही है । 

यदि यह किसी स्थान में बाह्य भूत तथा आध्य/त्मिक भौतिक पदार्थों के संसर्ग से शून्य प्रपने 
विशुद्ध ज्योतिरूप से उपलब्ध होता तो (बाह्यादि से भ्रसंसृष्ट होने से) उपरोक्त सब कुछ हो सकता 
था; इसलिए श्रुति कहती है- “सः” भ्रर्थात्‌ वह यह प्रकरणस्य ग्रात्मा “यत्र” यानी जिस समय में 
“'प्रस्वपिति” प्रर्थात्‌ प्रकर्ष रूप से स्वप्नावस्था का अनुभव करता है, तब वह किस उपादान बाला 


१. वृ. उ. ४ ३.६ । २. तदेवेति -तत्रेत्यादि: । ३. श्रवतरणोक्तार्थकम्‌ । ४. कुत्रचित्स्थाने । 
५. विविक्त इत्युक्तं विवृणोति--वाह्मेति । याह्माध्यात्मिके भूतभौतिकविशेषणे । ६. तत:--बाह्यादि- 
भिरसंसृष्टत्वात्‌ । ७. स्वापमनुम्बतीति । जाग्रदवस्थस्थूलदेहाभिमानं त्यजतीत्यर्थ: । तदभिमानशून्यतया 
स्वप्रधानो भवति तत्पारतन्त्यरहितो भवतीति यावत्‌ । तदुक्तं वातिके- “'जागतकर्मक्षयादात्मा बाहादेहा- 
भिमानत: । व्युत्याय स्वप्रधानः सन्स्वप्रमायां समीक्षते” ॥ ८६० ॥ इति । ऽ. किमुपादान इति उपादीयत 
इत्युपादानं साधनकलापः किसामग्रीक: सन्नित्यर्थः । ९. बाहाज्योतिरभावविशिष्टस्वप्रस्थानमिति भाव: । 
१०. बाह्यज्योतिरभावात्मकविजेषणमित्यर्थः । ११. नास्तीत्यन्तस्यात्राप्यनुषक्लशेषान्तगंतमेव बेदम्‌ । 
१२. विशेषणाभावात्मकमेबोक्त हेतृमुपपादयतीत्यर्थ: । १३. यथोक्ताक्षेपसमाधानत्वेन । 


८५८॥ इति । स यत्रेत्याद्यवतारयितु व्यवहितं वृत्त कीतंयति--यदुक्त मिति । लिङ्गतः इत्यादित्यादिज्यो- 
तिरभावे5पि इष्टस्वप्नादिगतवासनादिव्यवहारवशादित्यर्ध: । तत्र चोद्यमुल्लसतीति शेष: ॥ अनन्तरवाक्याथं- 
माकाड क्षापूवंक संक्षिप्पाः्ह भान्वादीति । आदित्यादिज्योतिरस्पृष्टड्चिदात्मा कुत्र सिद्ध इति पृष्टे 
जिज्ञासित स्थानं सस्माद्वाच्यं तस्माद्वाहाज्योतीरहितस्य स्थानस्य यथोक्तार्थस्य प्रदश्ंनाथ॑ स 
यजेत्यादिवाक्यमिति योजना ॥ संबन्धान्तरमाह--स्वयमिति । आत्मैवास्येत्यादौ व्यवहारलिज्ञानुमाततः 
स्वप्रकाशश्चिदात्मोक्त: । अधापरोक्षानुभवात्त्रत्यग्भावेन तत्सिद्विर्वाच्येत्युत्त रै वाक्यमित्यर्थः । उक्तं 


१०५२ सटिप्पणटीकाद्यसंवलित्ञाङ्करभाष्यसमेता-  [ चतुर्थाव्यायस्य तृतीये- 


प्रतिपद्यत इत्युच्यते । श्रस्य हृष्टस्य 'लोकस्य 'जागरितलक्षरास्य सर्वावतः 'सर्वमव- 
तीति सर्वावानयं लोकः कार्यकरणसंघातो विषयवेदनासंयुक्तः । सर्वावत्त्वमस्य व्याल्यात- 
मन्नत्रयप्रकरणेऽयो` श्रयं वा ्त्मेत्यादिना । सर्वा वा भूतभौतिक'मात्रा अस्य संसर्गः 
कारणभूता विद्यन्त इति सर्ववान्सर्वंवानेव “सर्वावांस्तस्य सर्वावतो मात्रामे कदेशमव- 
यवमपादायापच्छ्िद्याऽऽदाय गृहीत्वा %"हृष्टजन्मवासनावासितः सन्नित्यर्थः । "स्वयः 


त्यादि । आह स्वप्नं प्रस्तौतोति यावत्‌ । उपादानञ्ञव्दः परिप्रहविषयः । कय"मस्य सर्ववत्वं तदाह-- 
सर्वावत्त्वमिति । संसगंकारराभूताः सहाध्यात्मादिबिभागेनेति शेषः । किमुपादान इत्यस्योत्तरमुवत्वा 


होकर किस विधि से सोता है यानी संध्य स्थान को प्राप्त करता है । इस जाग्रद्देहलक्षण प्रत्यक्ष लोक 
की “सर्वावतः” प्रर्थात्‌ सबका पालक यढ लोक विषय से उत्पन्न सुखदुःखानुभवयुक्त देहेन्द्रियसंघातः 
है। इसका “सर्वावत्त्व” “यही वह आत्मा है”--इत्यादि श्रुतिवाक्य द्वारा अन्नत्रय के प्रकरण में कह 
दिया गया है। अथवा सम्पूर्ण भूत भौतिक संस्कार इस पुरुष के संसर्ग के कारणभूत हैं-“इसलिए 
सर्ववान्‌ है । सर्ववान्‌ को ही सर्वाबान्‌ कहा गया है, उस सर्वावान्‌ के संस्कार एकदेश जाग्रद्वासना का 
१. प्रत्यक्षस्य । २. लोकस्येति--“भवृत्तं फलदानाय यदिदं जन्म वर्तते । भ्रस्येतिलोकशब्देन तदेतदभिधीयते 

॥ वा. ५६२॥ इति । ३. जाग्रदेहस्य । ४. सर्वमवतीति । तया च वातिके--“जुहोत्यादिक्रियाद्वारा 
यम्मात्सर्वमत्ययम्‌ । सर्वावानिति तेनायमात्मा देहान्त उच्यते” ॥ ८६२॥ इति । भयं बुद्धधादिदँहान्तः कर्ता 
संघातः पुरुषो यागादिद्वारा सर्व देवादि यतो रक्षति तेनायं लोक्यमानः सर्वावानित्युच्यत इत्यर्थ: । अत्र यद्यपि 
भाष्यवातिकटीकासु सर्वावानित्येव पाठः सर्वंपुस्तकेषु लभ्यते तथापि संमवतीतिः ब्युत्पत्त्यनुसारेण सर्वावश्निति- 
शत्रन्तपदपाठ एव समीचीनो भाति सर्वावन्निति तु सुप्सुपा समास: । ५, विषयोत्सुखदु:लानुभवयुक्त; । ६. 

बु. उ. १. ४. १६। ७. संस्काराः। ८. पुंस:। ६, सर्ववानिति - सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबदुभाव: । 

१०. सर्वावानिति छान्दस दैध्यंम्‌ । ११. जाग्रद्वासनामित्यर्थ; । १२. जाग्रद्वासनायुक्तः । १३. स्वयमिति 
परात्मनो देहपाते कतृ त्वं देवतानामिति क्षद्वानिरासायंमत्र स्वयमिति विद्येपणं बोध्यम्‌ । १४. संघातस्य । 


संबस्थद्रयमेकीकृत्य सुखप्रतिपत्त्यथं संगृह्णाति-स इति । स खल्वात्मा बाहीरज्योतिभिरस्पृष्ट: स्वयमेव यथा 
ज्योतिभंवति तथेदं स्वयञ्योतिष्ट्वं साक्षादनुभवयोग्यं स्वप्नइष्टान्तेनोच्यते । उक्त हि--स्वयंज्योतिरित्युपन्य- 
स्तमात्मज्योतिरित्यनेनाभिधानान्तरेण तक्चिणांयाथं स्वप्नरप्टान्त उपादीयत इति । सरवंथाऽपि स्वप्रकाशात्म- 
निर्णयार्थमुत्त रं वाक्यमित्यथं: ॥ न 
&रप्टजन्मवासनावासितः सन्तित्यथंः । तथाच वातिके--“सर्वावतोऽस्य देहस्य स्वप्नं 
बासनामात्रां स्वप्नमायां तनोत्ययम्‌ ॥ अ्रध्यात्मादिविभागेन मात्रा जागरिते 
प्रचीयन्ते च कर्मभिः ॥ स्वप्नभूमावपि तथा कमंणोत्थापिता इमा 

सनात्मिकाः ॥ घिया घियेति च तथा प्रागेतदुपपा दितिम्‌ । 
न्ष ॥ इति । मातामित्यादिव्याचष्टे-सर्वावत इति । द 
मात्रामादाय स्वप्ताख्यां मायां तदुभोगाथंमयं पुरुषस्तनोतीति न 
स्वोपपत्ते: सुप्तस्य मुनिः स्यादित्यापाडुच च्थ्ठान्वयाह षाला 
उक्तार्थोपोदुबलकत्वेन सप्तान्नब्राह्म शोक्तं स्म 


शल्य 


ब्राह्मणे नवमो मन्त्रः ४।३।६] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०५३ 


मात्मनेव विहत्य 'देहं पातयित्वा 'निःसंबोधमापाद्य । जागरिते ह्यादित्यादीनां चक्षुरा- 
दिष्व नुग्रहो 'देहव्यवहारार्थ: । देहऽ्यवहारश्चाऽऽः्मनो धर्माधमंफलोप मोगभ्रयुक्त स्त- 
द्वर्माधमंफलोपभोगो पर मणम स्मिन्देह *ग्रात्मकर्मोपरमकृत मित्यात्माऽस्य बिहत्तेतयुच्यते । 
“स्वयं निर्माय निर्माणं कृत्वा $ वासनामयं स्वप्नदेहं मायामयमिव । निर्माणमपि तत्क- 


केन विधिनेत्यस्योत्तरमाह-स्वयमित्यादिना । गरापादयप्रस्वपितोत्युतत रत्र संबन्धः । कथं पुन रात्मतो वेह 
विहतन्तृत्वं जागरदधेतुकमं फलो प भोगोपरमणाद्धि स 'विहन्यते तत्राऽऽह--जागरिते हीत्यादिना । निर्माण- 
विषयं दर्शयलि-वासनामयमिति । यथा मायावी मायामयं देहं निमिम्रीते तद्वदित्याह-मायामयमि- 
नेति । कथं पुनरात्मनो "यथो क्तदेहनिर्माणकत्‌' त्वं "कर्मकृतत्वात्तस्निर्माणस्येत्या्ङ्कघाऽऽह-निर्माण- 


“आदाय" अपच्छेदन कर, आदान या ग्र हण करके म्र्थात्‌ इष्ट जन्मरूप जाम्रद्वासना से युक्त होकर, 
“स्वयं विहृत्य' यानी प्रपते श्राप ही देह को चेतनाशून्य कर, जागरित ग्रवस्था में ही देहचेष्टाफलक 
के लिए चक्षु प्रादि इन्द्रियं में प्रादित्यादि का उपकार होता है म्रौर देहचेष्टा श्रात्मा के घर्माधमं के 
फलोपभोग का कारण होती है तथा इस देहे में उस भोग के घर्माधमं फलोपभोग की उपरति 
प्रात्मकर्म की उपरति के कारण है, इस प्रकार परम्परा से गात्मा इसका हुननकर्ता कहा जाता है। 
“स्वयं निर्माय” अर्थात्‌ मायामय सरश वासनामय स्त्रप्न देह को स्वयं निर्माण करके (शयत करता है) । 


१. जाग्रहेहम्‌ । २. निश्चेष्टं कृत्वा । ३. देहचेष्टाफलकः। ४. तस्य भोगस्य। ५. प्रात्मकर्मो- 
परमङ्कतमिति । अत्र वातिके--”स्वात्मापसर्पणाहेहं नि:संबोधं करोति यः । सुषुप्सु: कमंणां ध्वस्तौ विहत्ये- 
त्युच्यते ततः” ॥ ८७० ॥ इति। ६. एबं परम्परया । ७. इदमपि विशेषणं पूर्ववत्‌ । ८. भोगोप- 
शान्तेः! ९. विहृति प्राप्रोति। १०. स्वप्नदेहेत्यर्थ: । ११. कर्मकार्यत्वात्‌ । 


क भनुग्रह इति । अनुम्रहप्रयुक्त आत्मनो रूपादिबोध इति यावत्तथा च वातिकम्‌--“भान्वाद्नुग्रहादबोध- 
आत्मनश्रक्षुरादिषु । देहस्य व्यवहारार्थ देहव्यवहृतिस्तथा” ।। ८७१ ॥ त्मनो हि करणोषु देवतानुग्रहादेह- 
चेष्टायै रूपादिबोधो जागरिते जायते तथा सति देहचेष्टा इण्टेत्यथंः ॥। देहव्यवहारोऽपि केन प्रयुज्यते किमर्थो 
वेत्याश दुघा5:ह--आत्मकर्म प्रयुक्तैव घर्मादिफलभुक्तये । कमंश: फल भोगान्ते देहो यस्मात्पतत्ययम्‌” ।।=७२॥ 
तथाऽपि कथमात्मनस्त्विहतिक तृं तेत्याश ङ्कघाऽपह-कर्मेशा इति । तरमात्पर्परया देहपाते हेतुरात्मेति शेषः ॥ 
$ वासनामयमिति । अस्य विशेषणस्य तात्पयंमाहुर्वातिकाचार्यास्तवाहि---'अपास्ताशेषकरादँवतस्पापि 
चाऽपत्मनः । क्रियाकारक सिद्धघर्ष भावनैवास्य कारणम्‌ ॥ निर्मातब्योऽच भोक्तव्यो यो लोकोऽभूदिहाऽऽत्मनः । 
तेन तेन स्वरूपेण भावना व्यवतिष्ठते ।। अपेतकारकत्वोऽपि कर्मोत्यापितभावनः । भावनाकारकेकषत्वादात्मैकः 
कारकायते ।॥। तहि क्रियाकारकमात्रसिद्धघर्था भावनाऽस्तु न सा सरवंस्वप्तनिर्माणे हेतुनेत्याह--निर्मातब्य 
इति । अथशब्दस्तयाशन्दपर्यायः । इहेति जागरोक्तिः ॥ विहत्य निर्मायेति च कतृं त्वमात्मनो न युक्तं न हि 
कूटस्थाद्यस्य कतृ तेत्याश खु:दाऊर्‍ह--प्रपेतेति । एकविश्येषणादुपरिष्टादप्यपिद्र ष्टव्यः ॥। किमर्थे आसः स्वेनेति 
विशेषणमित्याशङ्कध समादधुर्वातिके--"बुद्धघादिकरणोत्थाया व्यावृत्त्यय विशेषणम्‌ । स्वेनेति भासः प्रत्यक्‌- 
चिदभिव्यक्तिक्गतोऽभिधा ।। स्वशब्दाविह विजञेयावात्मीयात्मार्थवाचिनौ । माज्योतिरनुरोधेन सामर्थ्यादेव 
कारणात्‌ ।। परार्था भावना यस्मात्स्वार्ध जयोतिश्चिदात्मनः । उक्तार्थवाचिनौ तस्मात्स्वशब्दौ समुदाहृतौ ।। 
स्वयंज्योतिरिति प्रोक्तो निप्क्रियोऽकारकोऽफलः । यः स एव स्वयंज्योतिर्ज्योति'शज्देन भण्यते ॥ नि:शेषलोकधी- 


१०५४ सबिप्परणटीकाद्वपसंवलितज्ञाङुरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


'मपिक्षत्वात्स्वयंकत्‌ कमुच्यते । स्वेनाऽत्मीयेन भासा मात्रोपादानलक्षणेन मासा दीप्त्या 
प्रकाशेन सर्ववासनात्मकेनान्तःकरणा वृत्तिप्रकाशेनेत्यर्थ: । सा हि तत्र विषयभूता 
सबंवासनामयी प्रकाशते । सा तत्र स्वयं मा उच्यते । तेन स्वेन भासा विषयभूतेन 
स्वेन च ज्योतिषा तद्विषयिणा 'विविक्तरूपेणालुप्तहकस्वभावेन 'तद्धारूपं वासनात्मकं 
“विषयीकुर्वन्प्रस्वपिति । "यदेवं वर्तनं तसप्रस्वपितीत्युच्यते । श्रत्रेतस्यामवस्थायामेतस्मि- 
न्काले$्य पुरुष आत्मा स्वयमेव विविक्तज्यो तिर्भवति ॐ"बाह्याध्यातिमिकमुतमो तिकः 


मपीति । स्वेन भासेत्यत्रेत्यंभावे “तृतीया । करण तृतोयां ब्यावतंथति- सा हीति । तत्रति स्वप्नो क्तिः । 
यथोक्तार्तःकरणवृत्तेविषयत्वेन प्रकाद्ममानस्वेषपि "स्वभासो भवतु करणत्वमित्याशञ डू चाऽऽह "सा 
तत्रति । स्वेन ज्योतिषेति कतं रि तृतीया । स्वशब्दोऽत्रऽऽत्मविषयः । कोऽयं प्रस्वापो नाम तत्रा&हू-- 
यदेवमिति । विविक्तविज्ञेषणं विवृशोति-- बाह्ये ति । 


निर्माण भौ ग्रात्मकमपिक्ष होने से वह आत्मकत्‌*क कहा गया है । “स्वेन भासा” भर्यात्‌ भ्रातंमीय 
मात्रोपादानरूप दीप्ति या प्रकाश से; अर्थात्‌ सवंदेहसंबन्धी वासनात्मक भन्तःकरणवृत्तिरूप 
प्रकाशन से (शयन करता है) क्योंकि सर्ववासनामयी अन्तःकरणवृत्ति ही वहाँ विषयभूता होकर 
प्रकाशित होती है। उस स्वप्नावस्था में वह स्वयंप्रकाश कही जाती है। उस अपने 

प्रकाश से यथोक्तवृत्ति साक्षी संघात मे विविक्त लुप्त इक्‌ स्वभावात्मिका भ्रात्मज्योति से उस 
अपने वासनात्मक श्रम्तःकरणवृत्तिरूप को विषय करता हुप्रा तत्साक्षीरूप से प्रवस्थित रहता है। 
यषोक्त साक्षित्वूप से रहना हो “प्रस्वपिति” ऐसा कहा जाता है। यहाँ इस प्रत्रस्था में इस काल 
में यह पुरुष यानी आत्मा स्वयं विशुद्ध ज्यो तिस्वरूप होता है, 'बाह्य' आध्यात्मिक भूत एवं भौतिक 


१. म्रात्मकमं । २. अतीतवर्तमानसवंदेहसंबन्धिवासनात्मकेन । ३. वृत्तिरूपप्रकाशन। ४. प्रन्तः¬ 
करणवृत्तिः। ५, स्वप्ने । ६. यथोक्तवृत्तिसाक्षिग । ७. संघाताद्विविक्तरूपेण । ८. प्रात्मीय- 
ययोक्तान्तःकरणवृत्तिस्वरूपम्‌ । ६. तत्साक्षित्वेनावतिष्ठ्ते । १०. यंथोक्तसालित्वेन । ११. बाह्यमा- 
दित्यादि आध्यात्मिकं वृत््यादि। १२, तथा च तदुपलक्षित इत्यर्थ: । तदात्मनेत्येके । १३. यद्यपि स्वेन 
भासेत्यत्रत्यस्बशब्द एवात्मीयपरतया यथोक्ताम्त:करणवृत्तित्वेन व्याख्यातस्तथापि तस्य तत्राप्रसिद्धपा तद~ 
बुद्धयैव शडूते- सवभासो भवतु करणत्वमिति । १४. सा तत्रेतीति--यथोक्तान्तःकरणवृतिपर एव स्वशब्द 
इति भाव इति शेषः । 16: 
वृत्तिसाक्षिणैवाविकारिरा: । प्रतीच ईसी वृत्ति: स्वपितीत्यभिधीयते” ।। <७८-८८२ ॥ इति. 

विशेषण प्रत्यक्बैतन्याभिव्यक्तिहेतोर्भास: स्वप्नावस्थागताया बुद्धघादिद्वारा प्रतृत्तायाः 

प्रस्तुतादव्यावृत्त्यर्थ भवति हि भावनामयी भा: स्वप्नस्था प्रत्यगभिव्यक्तिकरी तत्साक्षित्वेन त 

साधनादित्यथं: ॥ कथं स्वशब्देन कूटस्थज्योतियो भासो व्यात्ृत्ति: स्वेन ज्योतियेति | 

दित्याशङ्कध स्वशव्दयो विशेष्यवशादथंभेदाद्भाविशञेषणेनाऽ ति गाबतंनं i 

इहेति प्रकृतवाक्योक्तिः | कथं तदनुरोघेऽपि कु 

तयो साम्ये तत्रा5-ह- परायेति ॥ स्वेन ज्योतिवेत्यत्र घेमाह- 
स्वार्थमाह--तिः्हेषेति-॥ 


& वाह्मध्यात्मिकभृतभौतिकसंसगंरहित ज्योतिर्भबतीति gi 


ब्राह्मणे नवमो मन्त्रः ४।३।६] वृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०५५ 


संसर्गरहितं ज्योतिर्भवति । 

नन्वस्य लोकस्य मात्रोपादानं कृतं कथं 'तस्मिन्सत्यत्रायं पुरुषः स्वयंज्योति- 
भवतो त्युच्यते । नेष दोष: । विषयभूतमेव हि 'तत्‌ । तेनेव चात्रायं पुरुषः स्वयं ज्यो ति- 
दंशंयितुं शक्यः । न 'त्वन्यथाऽ्तति विषये कस्मिश्चित्सुषुप्रकाल इव । `यदा पुनः सा मा 
वासनात्मिका विषयमूतोपलम्यमाना मवति तदाऽसिः कोझादिव निष्कृष्टः सवंसंसर्गर हितं 


स्वप्ने स्वयं ज्योतिर।स्मधयुक्तमाक्षिपति- नन्वस्येति । 'वासनापरिग्रहस्य मनोवृत्तिरूपस्य 
विषयतया विषयित्वा भावादविरुद्धमात्मनः स्वप्ने स्वयंज्योति। रमिति समाधत्ते -नैष दोष इति । 
कुतो वासनोपादानस्य विषयत्वमित्याशङ्कघ 'स्वयंज्योतिष्ट्व श्रृतिसामर्थ्यादित्याह--तेनेति । मात्रा- 
दःनस्य विषयस्बेनेति यावत्‌ । ‘तदेव व्यतिरेकमुखेनाऽ5 ( रता55) ह ~न त्विति । यथा सुषुप्तिकाले व्यक्तस्य 
विषयस्याभावे स्वयं ज्योतिरात्मा दक्षयितु न झकयते तथा स्वप्नेऽपि 'तस्मात्तत्र स्वयंज्योतिष्ट्व- 
भुत्या मात्रादानस्य विषयत्वं प्रकाशितमित्यथंः। भवतु स्वप्ने वासनादानस्य विषयत्वं तथाऽपि कथं 
स्वयं ज्योतिरात्मा शाक्यते विविच्य दशञयितुमित्याशङ्कुणाऽऽह--यदा पुनरिति। ्रवभासयदवमास्यं 


संसर्गं से रहित ज्योति होता है । 

(इस पर शङ्का होती है--) किन्तु इसने तो इस लोक के संस्कार को ग्रहण किया है; फिर 
वासनात्मक मात्रा शब्दित वस्तु के रहते हुए पुरुष स्वयं ज्योति किस प्रकार होता है । (सिद्धान्ती उत्तर 
देता है--) इसमें कोई दोष नहीं है । क्योंकि वासना उपादान तो विषयभूत ही होता है । इसलिए उस 
पुरुष को यहाँ स्वयंज्योतिरूप से दिखाना संभव है । नहीं तो सुषुप्ति प्रवस्था के समान विषयशून्य 
होने पर इस स्वयंज्योति को दिखाया नहीं जा सकता। स्वप्नकाल में जब कि वासनात्मिका ज्योति 
विषयभूत होकर अनुभव की जाती है, उस समय म्यान से निकाली गई तलवार के समान सर्व- 


१. वासनात्मके मात्राशब्दिते वस्तुनि । २. उच्यत इति ~ जाग्रद्वासनावशादेवात्मसिद्धघ, पपत्तेनं तस्य 
स्वयंज्यो तिष्ट्व सिद्धिरिति भावः। ३. वासनोपादानमु । ४. न त्वन्यथेति-न हि स्यूलोपा घिसच्वे 
जागरितवत्‌ ग्रशेवोपाध्यसत्त्वे च सुपुसवदात्मा स्वयंज्योति: बाक्यो दशं यितुं तथा च स्वप्ने कृतं भिथ्याभूतः 
वासनाऊदानमात्मस्तयंज्यो तिष्ट्वसाघनोपयुक्तमित्यर्थः । ५. स्वप्नकाले । ६. वासनारूपपरिग्रहस्य । 
७. स्वयंज्योतिष्ट्व ्ुतिसामर्थ्यादिति-स्व यं ज्योतिष्ट्वधुत्यन्यवाःनुपपत्तेरित्यर्थ: ।  मात्राऽऽदानस्य विषयि- 
कोटिप्रवेशे विषयाभावात्स्वयंज्यो तिष्ट्व श्रृतिरुपरुध्येतेति भावः । ८. वासनाऽदानस्य विषयत्वमेव । 
€. तस्मात्‌-वासनाऽऽ्दानस्य विषयत्वमन्तरेण स्व यंज्योतिष्ट्वास्य दशं यितुमशक्यत्वात्‌ । 


भ्रागभूदयम्‌ । ग्रन्यस्य ज्योतिषोऽभावात्स्वयंज्योतिः पुमानयम्‌ ।। नान्यत्र कारणादृत्तिः कार्याणां जागरेऽपि हि । 
कारणां च तमस्व्यात्मा नातः स्वप्ने मनस्थिति?” ॥ ८६५-८६६ ॥ इति । प्राग्जाग्रति संप्रति स्वप्नावस्थाया- 
मिति शेषः ॥ ज्योतिरन्तराभावः स्वप्ने नास्ति मनसो ञ्योतिषस्तत्र सत्त्वादन्यथा सुषुप्तादविशेषप्रसज्ञादतो 
न तत्र स्वयंज्योतिष्ट्वमित्याशद्धध संमतमथंमाह--नान्यत्रेति । अवस्थान्तरेऽगीत्यपेर्थः । कार्याणां स्वातन्व्येण 
दुनिरूपितत्वादितिहेत्वर्थो हिशब्द: । अस्त्वेवं स्तुते कि जातं तदाह--कारणं चेति । अज्ञातो हि प्रत्यगात्मा 
जगद्धेतुस्तथाच कांस्य मनसः स्वकारणाधीनत्वान्न स्वप्ने स्वतन्त्रतया स्थिति: स चाऽत्मा तत्साधको नाळत्म- 
साधकं तदयुक्तं पराधीनत्वेन सर्पवज्जडत्वादित्यथं: ॥ 


१०५६ सटिप्पणटीकाद्यसंवलितश्ञाङ्करभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


चक्षुरा दिकार्यकरणव्यावृत्तस्वरूपमलुपद्ृगात्मञ्योतिः स्वेन रूपेणावभासयद्गृह्मते । 'तेना- 
त्राय पुरुषः स्वयं ज्योतिभंवतीति सिद्दव्‌ ॥ ६ ॥ 

नन्वत्र' कथं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्येन जागरित इव ग्राह्मग्राहकादिलक्षणः सर्वो 
व्यवहारो दृश्यते । चक्ष्राद्नुग्राहका श्वा55दित्याद्या लोकास्तर्थव हृयन्ते यथा जागरिते । 
'तत्र कथं विशेषावधारणं क्रियतेऽत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवतीति । उच्यते बैलः 
क्षण्यात्स्वप्नदर्शनस्य । जाग रिते होन्द्रियवुद्धिमनश्रालोका दिव्यापारसंकीरपंमात्मज्यो तिः । 
इह तु स्वप्न इन्द्रियाभावात्तदनुग्राहृकादित्याद्यालोकामावाञ्च विविषतं केवलं अवति । 
"तस्मा द्विलक्षणम्‌ । ननु तथेव विषया उपलन्यन्ते स्वप्नेऽपि यथा जागरिते तत्र कथमिः 
न्द्रियामावाह्वेलक्षण्यमुच्यत इति । शुणु-- 


बासनात्मकमन्तःकरणमिति शेषः । स्वप्नावस्यायामाःत्मनोऽवभासकान्तराभावे फलितमाह 
तेनेति । ॥।६॥ 

यढुक्त स्वप्ने स्वयं भ्योतिरात्मेति तत्भ्रकारास्तरेणाऽऽक्षिपति--नन्विति । ग्रवस्थाहृये विशेषा- 
भावकृतं चोद्य' दूषयति-उच्यत इति । वेलक्षष्यं स्फुटयलि-जागरिते इति । मनस्तु स्वप्ने सदपि 
विषयत्वान्न स्वयंज्योतिष्ट्वविघातीति भाव: । उक्तं वेलक्षण्यं प्रतीतिमाभित्याऽऽक्षिपति- नन्विति । 
न तत्रत्यादिवाक्यं व्याकुवंन्नुत्तरमाह--शृण्विति । प्रतीति घटयति--प्रथेति । 


संसर्गरहित, चक्षु आदि कायंकरण से व्यावृत स्वरूप, अलुपरक्‌स्वभाव वह श्रात्मज्योति भ्रपने स्वरूप 
से प्रकाशित करती हुई स्वयं गृहीत होती है । प्रत: बह सिद्ध हुप्रा कि यहाँ यह पुरुष स्वयंज्योतिं 
स्वरूप होता है ॥६॥ 

(इस पर शङ्का होती है-) किन्तु स्वप्नावस्था में पुरुष स्वयंज्योति केसे हो सकता है क्योंकि 
जागरित के समान ग्राह्म-ग्राहकादिलक्षण सर्वव्यवहार देखा जाता है। चक्षु प्रादि इन्द्रियों के 
अनुग्राहक ग्रादित्यादि लोक भी उसी तरह देखे जाते हैं, जैसे जाग्रदवस्या में थे । दोनों प्रवस्थाओं 
में कोई भेद न होने से यह विशेष निर्णय किस लिए किया जाता है कि यहाँ यह स्वयंज्योति 
होता है ? (इस पर सिद्धान्ती कहता है--) इसे बतलाया जाता है । क्योंकि स्वप्नदर्शन की जागरित से 
विशेषता है । जागरित अवस्था ध्रात्मज्योति इन्द्रिय, बुद्धि, मन और लोकादि व्यापार से व्याप्त 
रहती है, किन्तु यहाँ स्वप्न में तो इन्द्रियों के अभाव तथा उनके अनुग्राहक आदित्यादि के प्रकाश के 
अभाव के कारण वह विशुद्ध केवल रहती है; इसलिए विलक्षण है । (पुनः शङ्का होती है--) «4 
जिस प्रकार जाग्रदवस्था में विषयानुभूति होती है, उसी प्रकार स्वप्न में भी विषयों की 
है, फिर इन्द्रिय के अभाव के कारण ही उन प्रतीयमानो की विलक्षणता क्यों कही जाती है । 
में कहते हैं--) सुनो । है 

१. अवतरणोक्तार्थकम्‌ । २. स्वप्ने । ३. 
देहादेः स्वप्रवृत्तावसंभवेन स्वप्नस्य जागरितरवैलक्ष्यादित्यथं: । ५: 
आवादन्यत्र चाउभावाज्जागरितज्ञानात्स्वप्रदश नं विलक्षणमित्यर्थः । ६. ! 
मीयम्‌ । =. स्वपते रथादीनां जायमातां प्रतीतिमुपपादयतीत्यर्थ: । 


ब्राह्मणे दशमो मन्त्रः ४।३।१०] वृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०५७ 


अन तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो 
उस स्वप्नावस्था में न रथादि विषय हैं, न रथ में जोते गये भ्रश्‍वादि हैं ग्रौर न मार्ग ही है। 


न तत्र विषया: स्वप्ने रथादिलक्षणाः । तया रथयोगा रथेषु युज्यन्त इति 
रषयोगा थश्वादयस्तत्र न विद्यान्ते । न च पन्थानो रथमार्गा भवन्ति । ग्रथ रथान्रथ- 
योगान्पथश्च सुजते सृजति स्वयम्‌ । 

कथं पुनः सृजते रथादिसाधनानां वृक्षादीनाममावे । उच्यते--नतृक्तमस्य 
लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय स्वयं विहत्य स्वयं 'निमयित्य'न्तःकरणवृत्तिरस्य 


रथादिसृष्टिमाक्षिपति-कथं पुनरिति। बासनामयी सृष्टिः "डलष्टेत्युत्तरमाह --उच्यत इति । 
तबुपलब्धिनिमित्तनेत्यत्र तच्छब्देन वासनात्मिका मनोवृत्तरेवोक्ता । 'उक्तमेव प्रपञ्चयति - नत्वित्या- 


बहाँ उस स्वप्नावस्था में (काष्ठादि के श्रभाव के कारण ) रयादिलक्षण विषय नहीं हैं। 
“न रथयोगाः” अर्थात्‌ रथों में जुड़ने वाले भ्रश्‍वादि भी वहाँ नहीं हैं। “न पन्थानो भवन्ति” अर्थात्‌ 
न ही वहाँ रथमागं हैं। परन्तु वह स्वयं रथ, रथ में जोते जाने बाले श्रश्‍वादि और रथ के मार्गों की 
रचना कर लेता है। 

(यहाँ शङ्का होती है--) किन्तु रथादि के साधन वृक्षादि का प्रभाव होने पर भी यह उनकी 


१. दार्वाद्यभावादिति शेष: । २. ननुरवधारणे। ३. निमावित्युक्त नन्विति पूर्वत्रान्वयः । ४. प्रस्य 
लोकस्य मात्रामित्मस्याथंमाह--ग्रन्तःकरणोति श्रन्तःकरणनिष्ठाया प्रस्थ लोकस्य वासना संस्काराख्या तामपादाय 
स्वपितीति संबन्धः । ५. उपपन्ना । ६. समाधानम्‌ । 


क्वै न तत्र रथा न रथयोगा इत्य ्त्यतातपयेमाहुर्वातिकाचार्यास्तथाहि-'प्राविश्चिकीषुं: साक्षादिममर्थं च श्रुतिः 
परा । न तत्रेति प्रवृत्तैषा प्रत्यगात्मविशुद्धये ॥ कर्मक्दिषणान्तो यः कामाविद्यासमन्वितः । स्वापबोधाविमौ 
तस्य न तु तत्साक्षिणो इशे: ॥ कूटस्थज्योतिैवाऽऽ्ते स्वप्नस्थानेऽक्रियोऽद्वयः । चिदाभया वासनया तत्साक्षित्वं 
प्रकल्पते ॥ तत्प्रयोक्तृक्रियाभावादवुद्धघादिज्योतिषामिह । न व्यापृतिरतः प्रत्यङ्ज्योतिधा स्वेन वतेते ॥ 
जाग्रढस्तूनि सर्वाणि भावनामात्ररूपताम्‌ । जाग्रत्कमंक्षये यान्ति स्वप्नकर्माद्भवे सति” ।। ६०४-६०८ ॥ इति । 
अत्यगर्थविशुद्धघर्थ स्वप्नस्य जाग्रतो वैलक्षण्यलक्षणमर्थ साक्षादाविष्कतुंमिच्छन्ती न तत्रेत्याद्या श्रतिः प्रतृत्तेति 
योजना ॥ तद्विशुद्धिरसिद्धा बुढयादिवदवस्थाबतत्वादित्याश दकुघाऽऽ्ह--कमेति । विशिष्टस्य लक्षितस्य वा्युदिर्ना- 
अजयः सिद्धत्वादिष्यते हि बुद्धिविशिष्ट्याविद्यास्मितादिदोपवतो घर्माधर्मकतु रवस्थावत्त्वेनाशुद्धत्वं नेतरो हेत्वसिद्धे- 
रित्यर्थः । साक्षिणो इष्टिकठूंस्वमाशङ्कपाऽऽह--श्शेरिति ॥ तस्यावस्थावत्वाभावे हेतुमाह--कुटस्थेति । 
स्वप्नादौ सर्वक्रिमारहितो इताभावोपलक्षितो नि्विका रचँतन्यमातरत्वेनाऽऽत्माञ्वतिष्ठते तत्कुतोःस्यावस्थावत्त्व- 
मित्यर्थः । कूटस्थाद यस्य कुतः साक्षित्व॑ सक्रियस्य सद्वयस्यैव च लोके तद्रषटेरित्याश ङ्कूघाऽऽ्ह--चिदाभयेति । 
कृटस्थाद्वयस्यैव चैतन्याभासब्याप्तजा्दासनानुसारेण स्वेप्ने प्रतीचः साक्षित्व तथाऽ्वस्यान्तरेऽपि काल्पनिकं 
स्वयंज्योतिषस्तदविरुद्धमित्यर्थ: ॥ द्रवस्थासाक्षितया5ळ्मन: शुद्धत्वमुक्त्वा प्रकृतत्रुतेस्तात्पयँ निगमयति--तदिति । 
बुद्धघादीनां तत्येरककर्मणाँ च स्वप्ने वासनानतिरेकात्तन्मयानां तेषामात्मप्रकाश्यत्वात्तस्मिन्प्रकाशकत्वेन न प्रवृत्ति- 
रत: स्वयमेव ज्यो तिस्त त्रा5क्मेत्यर्थः ।। स्वप्ने बुद्धघादीनां वासनातिरेकेशाभावमुक्त व्यनक्ति--जाप्रदिति ॥ 


१०५५ सबिप्पणटीकाद्वयसंवलितशाङ्धुरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


भवन्त्यथ* रथान्रथयोगान्पथः सृजते 
वहाँ तो वह रथ, रथ में जोते गये घोड़े भ्रोर रथ के मागों की सृष्टि स्वयं ही वासना द्वारा पुरुष कर 


लोकस्य वासना मात्रा तामपादाव 'रथादिवासनारूपान्तःकरणब्‌त्ति'स्तदुपलब्धिनिमिः 


दिना । तदुषलटिध'बसिनोपलब्धिस्तत्र यत्कमं निमित्तं तेन चोदित। योड्ू ता$न्तःकरणावृत्ति प्रहिका- 


रचना किस प्रकार करता है । ( सिद्धान्ती कहता है--)इस पर बतलाया जाता है--“इस सर्वावान्‌ लोक 
की मात्रा को लेकर अपने को चेतन्यशुन्य कर तथा स्वयं पने को रचकर” ऐसा पहले श्रुति निर्णय 
कर चुकी है। सो म्रन्तःकरण की वृत्ति ही इस जाग्रद्देह (लोक) की वासना की मात्रा है उसे लेकर 


१. जाग्रहेहस्य । २, निर्माणपदायंमाह-रथादीति । रथादीनां संस्काररूपा याऽभ्तःकरणस्य वृत्ति: , 
परिणतिः सादष्यत्वेन व्यवतिष्ठते इति संबन्ध: । ३. कीदशी सेत्याकाङक्ायामाह-तदिति ॥ तस्या वृत्तेया 
'रथा दिरूपेणोपलब्िस्त्त न्निमित्ते कमंशा चोद्यमाना रथादिपरिणामोन्मुखी क्रियमाणा इश्यत्वेन रथाद्यात्मना 
व्यवतिष्ठते पुरः स्थिता भवति विषयी भवतीति यावत्‌ । तद्‌--उक्तरूपेणावस्थालं स्वयं निमयित्येतदुघटक- 
निर्मातिनोच्यत इत्यथः । ४. वासनोपलब्धि:--रथाद्यात्मना वासनाया उपलब्धिः । ५. अनेनोदुभूतेति 
पदं व्याख्यातम्‌ । 

कै प्रथ रथा न रथयोगान्यथः सृजत इत्यादिधुतितात्पयं वातिके यथा-“ता भावना उपादाय प्रत्यङ्‌ स्वप्ने 
रिरंसया । करोत्येष रथाथर्थ स्वप्नभोगप्रसिद्धये ॥ करणां कर्म कर्ता च क्मैतत्कारकात्मकम्‌ । प्रत्यड्मोहैकनिष्ठ 
सच्चिदाभत्वात्तदात्मनि ॥ कार्य करणरूपेणा कर्मतत्मथते जगत्‌ । आत्मन्येतत्समच्यस्तमात्माविचैकहैतुतः ॥ सर्वस्य 
कर्मणोऽत्यन्तमाट्माऽकर्ता विलक्षणः । तत्संहतः स्वयं त्वात्माउसहतों निर्गुणः शुचि: ॥ प्रविद्यया स्वमात्मानमुद्ं 
मन्यते यदा । जाग्रत्स्वप्नसुषुसानि तदेतानि प्रपद्यते ॥ रथा दार्वाद्यसद्भावान्न सन्ति स्वप्तदर्शने । त: यस्त- 
दद्रथयोगा: सवत्मंकाः ॥ रथादीन्सुजतेऽथात्र जाग्रत्कर्माविहेतुकान्‌ । अविद्याकामकर्मारि 

कर्मणो गमनस्येह साधना भावहेतुना । स्वप्ने मृषात्वमाहैवं गमनादेः श्रुति: te 


रथानित्यादेस्तात्पयंमाह-ता इति । प्रात्मा स्वप्ने रथादि करोति 
स्वक्रृतबुद्धधादिप्रकाव्यतया न स्वयंज्योतिष्ट्वमित्याशञङ्कघाऽऽ्ह= स्वप्नेति । 


स्तत्राऽह- प्रत्यगिति । तद्धि बुद्धघादि साभासाज्ञाने कल्पितं चिदाभासः 
तद्विपयत्वधी रित्यं: ॥ करं कर्मेत्यकोक्तमनूचय प्रत्यड्मोहेत्यादिनोक्तमर्य साध 


मिति यावत्‌ ॥ अविद्यया5ऱमन्य्यस्तं जगदित्यत्र फलितमाह सर्बस्येति । 
अत्यन्तं विलक्षण इति संबन्ध: । अकर्त ति च्छेदः । 


5ह--तदिति ॥ आत्मा धुद्धश्‍चेत्कथं तस्याः 

न्तस्थ तात्पर्य मुकवा नेत्यादेरक्षराब॑माह-- रथा इति । अः 
रित्याह-अयेति ॥ तत्रोत्तरम्‌- जाग्रदिति । 
विद्येति ॥ रथादि सृज्यते चेत्कवं स्वप्ने तद 

निरासेन स्वप्ने गमनादेमितयातवे स्वयमेव 


ब्राह्मणे दशमो मन्त्र: ४।३।१०] बृहदारण्पकोपनिषत्‌ । १०५६ 


कन तत्राऽऽनन्दा मुदः घ्रमुदो भवन्त्यथाऽऽनन्दान्मृदः 
लेता है । उस समय वह आनन्द, मोद और प्रमोदरूप वृत्ति भी नहीं है किन्तु वह स्वप्नद्रष्टा आनन्द, 
त्तेन कर्मणा चोद्यमाना हह्यस्वेन व्यवतिष्ठते तदुच्यते स्वयं निर्मायेति । == वाना हायत्येत! व्यवतिष्ठते तदुच्यते स्वयं ति ति 'तदेवाऽह 


चस्या तदाश्रयं तदात्मक तद्वासनारूपं हृद्यत इति योजना । 'तयाऽपि कथमात्मज्योतिः स्वप्ने केवलं 


रथादि की वासनारूपा जो प्रन्तःकरण की वृत्ति है, बह उसकी उपलब्धि के निमित्त भूत कर्म से प्रेरित 
होकर दश्यरूप से स्थित रहती है। उसी को “स्वयं निर्माय” यानी स्वयं रचकर कहा जाता है 


१. स्वयं निर्माणमेव विशेषरूपेणाह । २. रयादीनां तत्र वासनामात्रत्वेऽपि । 
त्विति न्याया दित्यथंः ॥। 

स्वप्नमधिकृत्य बृहदारण्यके धूयते न तत्र रथा इत्यादि । तत्र कि स्वप्तसृष्टिषटादिवद्व्यावहारिकी आहो- 
स्विच्छुक्तिरजतादिवन्मायामयी ति संदेहे पुर्वेपक्षी ब्रूते--'संध्ये सृष्टिराह हि' (ब्र. सू. ३. २, १.) इति । जागरित- 
सुपुप्त्यो: सन्धौभवे स्वप्ने सृष्टिर्व्यावहारिकी हि यत: । ग्रथ रथान्‌ रययोगानिति श्रुतिरेबमाह--'निर्मातारं चैके 
पुत्रादयश्च' (ब्र. सू. ३. २. २) । इदमपि पूवंपक्षसुत्रम्‌ । एके शाखिनः स्वप्ने कामानां निर्मातारं जीवमिव परमे- 
श्वरमामनन्ति य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निमिमाणा इति । ननु श्रुतौ कामानां बुद्धिवृत्तिविज्षेषाणां 
निर्माता परमेश्वर इति शूयते ना्थेनिमतित्याशङ्कुयाऽष्ह--पुत्रादयश्चेति काम्यन्त इति व्युत्पत्या पुत्रादय एव 
कामा इति परमेश्वरस्य वार्थनिर्मातृत्वमेवं च स्वप्नसृष्टर्व्यावहारिकसत्या परमेश्यरकतृ कत्वारिक्षत्मादिवदित्यनेन 
सूत्रेण सूचितमतः श्रुत्यनुमानास्यां स्वप्नसुष्टिव्यविहारिकसत्येति पूर्वपक्षे प्राप्ते रादान्तः-मायामात्रं तु पूर्व- 
पक्षनिरासीतुः शुक्तिरजतवत्स्वप्नसृष्टिर्मायामात्र कुतः कार्त्स्न्येन उचितदेशकालादिसंपत््ावाघाभावेन चानभि- 
व्यक्तस्वरूपस्वात्‌ न हि रथानानुचितो देशः स्वप्ने संभवति । 
चितः कालोऽस्ति घटिकामात्रवतिनि स्वप्ने प्रचुरवत्सरसाध्यसंसररास्य इष्टेस्ततो देशादिसंपत्यबाधरुपवस्तुधर्मेशा- 
नभिब्यक्तस्वरूपत्बात्‌ प्रातिभासिक एव स्मप्नप्रपञ्चः यदुक्तमथ रथानिति श्रुतिरवेश्वरकतृंकां सृष्टिमाहेति सृष्टे: 
सत्यत्वमिति तच्छूत्यैव न तत्र रथा इत्यादिकया स्वप्ने रथाद्यभावबोधिकया परिहृतम्‌ । अनुमाने चोचितदेशा- 
दिजन्यत्वमुपाधिहेत्वसिद्धिश्व सुजते स हि कर्तेति स्वयं निमयित्यादिश्रत्यन्तरे च स्वप्नसुष्टेजीवकतृ कत्वश्रवणा- 
त्तया च कामं काममिति श्रुतावपि जीव एव निर्माता विज्ञेयोऽतः स्वप्नसृष्टिमिथ्येति सिद्धम्‌ । स्वयं निहृत्य 
पूवंदेहं निश्चेष्टं क्रत्वा, स्वयं निर्माय--अपूर्व स्वाप्नं देहं संपाद्य, स्वेन भासा स्वीयान्तःकरणावृत्त्या स्वेन 
ज्योतिषा स्वरूपचंतन्येन च प्रस्वपिति बुद्धिस्थवासना साक्षित्वेनावतिष्ठत इति भृत्य्थ: ॥ 


केन तत्राळनन्दा इत्यादि स हि कर्तेत्यन्तम्‌ । अत्र बातिके “न कर्मफलमप्यत्र स्वप्ने तद्ेत्वसंभवात्‌ । 
नाऽऽनन्दा अपि तत्रेति ह्यतः श्रुतिरभाषत ॥ आाह्वादाः स्युरिहाऽपतन्दा हर्षाइचात्र मुदस्तथा । प्रकर्षगुणसंबन्धा: 
प्रमुदो मुद एव तु ॥ पल्वलास्त्विह वेशान्ता: प्रसिद्धां तथोत्तरम्‌ । इत्येवमसतामेव स्रष्टाऽत्मा स्वात्ममायया ॥ 
चिदाभकारकोद्भ,तवासनाकमंहेतुकः । स्वयं निर्माय सृजत इत्यकर्मापि भण्यते ॥ अविचारितसंसिद्ध क्रियाकारक- 
लक्षणम्‌ । जाम्रद्ध,मावपि मतं किमु स्वप्नैकनीडगम्‌ ॥ रवादिवासनानीडचित्तवृत्तिसमुद्भूव-कमंहेवुत्वत: कर्ताङ- 
कर्ताऽप्यात्माभिधीयते ॥ अकर्तुरपि कतृ त्वं स्वात्माज्ञानैकहेतुत: । तदन्यस्येह कारयंतवत्कर्ताऽऽत्मैव तमोवधिः ॥ 
स्वप्नवृत्तावुपादानं साघनं वा न विद्यते । रथादेरसतस्तस्माद्दरष्टैवाउप्मा न कारकः ॥ अस्ति यत्राप्युपादानं 


१०६० सदिप्पणटीकाष्ठय पंवलित शा दूर भाष्यसमेता- [चतुर्घाध्यायस्य तृतीये ' 


प्रमुदः सजते न तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः त्रवन्त्यो 
भवन्त्यथ वेशान्तान्पुष्करिणोः रूवन्तीः सुजते स 
हि कर्ता ॥१०॥ 
मोद एवं प्रमोद को भी सृष्टि कर लेता है । उस समय छोटे-छोटे जलाशय, तालाब भ्रौर नदियाँ 


भी नहीं हैं । उन जलाशयों, तालाबों और नदियों की सृष्टि भी वह पुरुष कर लेता है । भ्रतः उनका 
कर्ता स्वयं स्वप्नद्रष्टा पुरुष ही माना जाता है ॥१०॥ 


रथादीन्सुजत इति । नतु तत्र करणं बा कररानुग्राहकाणि वाऊवित्याडिज्योतींषि 
तदवमास्या वा रथादयो विषया विद्यन्ते । तद्वासनामात्रं तु केवलं तदुपलब्धिकर्म- 
निमित्तचोदितो'दुमृतान्तःकररावृत्त्याभ्रयं हृयते । तद्यस्य ज्योतिषो 'हद्यतेःलुपहदास्त- 
दात्मज्योतिरत्र केवलमसिरिब कोशाढद्विविक्तस्‌ । 


सिध्यति तत्राऽऽह~ तदास्येति । यथा कोशादसिविविक्तो भवति तथा हृब्याधा बुद्धेविविक्तमात्मज्यो- 
तिरिति केवल्यं साधयति-भ्रसिरिवेति। 


स्वयं निर्माण का विशिष्ट रूप कहा जाता है कि रथादि की रचना करता है । उस अवस्था में इन्द्रिय, 
इन्द्रियों के भ्रनुग्राहक प्रादित्यादि प्रकाश अथवा उनसे प्रकाश्य रथादि विषय भी नहीं हैं । उनकी 
अनुभूति हेतुभूत जो कर्म हैं; उन कर्मरूप निमित्त से प्रेरित भ्रन्तःकरण की उद्भुतवृत्ति के भ्राक्रित 
केवल उनकी वा।सनामात्र देखी नाती है । वह जिस ग्रलुप्त डक स्वभाव ज्योति को दिखाई देती है; 
वह प्रात्मज्योति इस भ्रवस्था में म्णान से निकाली हुई तलवार की तरह शुद्ध होती है । 


१, उद्भूतत्वं कार्यं जननक्षमत्वं स्वप्नदर्गनानुकूलत्वमू । २. दृष्यं भवति । 
साधनं वाऽस्य जागरे । तत्राप्यात्मचिदाभासमनोवुद्धघादिकारकंः ॥ bss प 

तेन स हि क्तेति भण्यते ॥ भान्वादेरिव कतृ त्वं कर्तायर्यावभासनातु 
द्यात्ममो भवेत्‌ ॥ क्रियाकतू त्वमेवास्य हेतुर्बुद्वघादिसंगतौ । यथावसत्वपरिश्ञानादधौति हेतावतः पदम्‌” ॥ 
६१७-६२८ ॥ इति । न तत्राऽनन्दा इत्यादेस्तात्ययंमाह--त कर्मेति । स्वप्ने कर्माभावात्तत्फलाभाव इत्यत्र 
श्रुतिमबतास्यति--नेति । हेत्वमावे फलाभावं हिशब्दोपात्तमत:शब्दैनानुवदति ॥ 'आनन्दादिपदानामपुनरुक्तमर्थ- 
माह--आश्राह्नादाः स्युरिति । इहेत्यत्रेति च प्रकृतवाक्योक्ति: । आनन्दाः सुखसानान्यानि । मुदः पुषादिनिमित्ता हर्षा: 
प्रमुदस्तु हर्षा एव प्रकर्षविशिष्टा इति भेदः ॥ पल्बला; दाणि सरांसि । उत्तरं स हीत्यस्मात्याक्तन॑ 1 
न तत्रेत्यादिवाक्यार्थमुपसंहरति--डत्येवमिति ॥ आत्मनो मायया त्रष्ट्त्वै यु डु 
भासव्याप्तबुद्ध" 
अप्यात्मा तत्र कर्तोच्यते । तत्र कूटस्थस्य मायिकमेव स्रष्दृत्वमित्यथं: ॥। 
अविचारितेति ॥ स हि कतेत्यस्थार्थभाह--रथादीति । 

परिणामव्यञ्जककमंहेतुत्वादस्तुतो्कर्ता्ययात्मा म हेतुर तु कतेत्युच्यते > 

कर्महेतुबिरोधादित्याशदुघाःह--अकर्ट्रिति । घात्मतः 


ब्राह्मणे दशमो मन्त्रः ४॥३1१० ] बृहदारण्यकोपनिष्ठत्‌ । १०६१ 


'तथा न तत्राऽनन्दाः सुलविशेषा: मुदो हर्षाः पुत्रादिलाभनिमित्ताः 'प्रमुदस्त 
एव प्रकर्षोपेताः । 'अथ चाऽऽनन्दादीन्सृजते । तथा न तत्र वेशान्ताः पल्वलाः पुषकरिण्य- 
स्तडागाः स्रवन्त्यो नद्यो सवस्ति । 'प्रथ वेज्ञास्तादीन्सृजते वासनामात्ररूपान्‌ । यस्मात्स 
हि कर्ता । तद्ासनाथ्यचित्तवृत्त्युद्धूबनिमित्तकर्महेतुत्वेनेत्पवोचाम' तस्य कतृत्वे न तु 
साक्षादेव तत्र क्रिया संभवति साधनाभावात्‌ । न हि कारकमन्तरेण क्रिया संभवति । 
न च तत्र हस्तपादादीनि क्रियाकारकारिण संभवन्ति । यत्र तु तानि विद्यन्ते जागरिते 


तथा रथाद्यभाववदिति यावत्‌ । सुखान्येव 'विझिष्यन्त इति विश्षेषाः सुखसामान्यानीत्य्थः । 
तथेत्पानन्दाद्यभावो दृष्टास्तितः। अल्पीयांसि सरांसि पल्वलशब्देनोच्यन्ते । स हि कतेत्यत्र हिञ्ञ- 
ब्वार्थो यस्मादित्युक्तःस्तस्मात्स्‌ नतीति शेषः । कुतोऽस्य कत्‌ त्वं “सहकार्य भावादित्याशञ ङ्कुघा'ऽऽह-- 
तद्वासनेति । तच्छब्देन "वेश्ञान्ता दिग्रहणम्‌ । तदीयवासनाघार द्चित्तपरिशामस्तेनो"-दूबति यत्कमं तस्य 
सृज्यमान"निदानत्वेनेति यावत्‌ । मुख्यं कतृ त्वं वारयति-नन्विति । तत्रेति स्वप्नोक्ति: । साघनाभावे- 
ऽपि स्वप्ने क्रिया कि न स्यादित्याशङुा9ह--न हीति । तहि स्वप्ने कारकाण्यपि भविष्यन्ति नेत्याह 
--न चेति। "तहि "पूर्वोक्तमपि कत्‌ त्वं कथमिति चेत्तत्राऽऽह--यत्र त्विति । "उक्तेऽर्थे वाक्यो पक्रम- 


(स्वप्नावस्था में कर्माभाव होने से फलाभाव होता है--) इस प्रकार वहाँ “श्रानन्दाः” यानी 
सुखविशेष “मुदः” भ्रर्थात्‌ पुत्रादिलाभनिमित्तक हषं; “प्रमुदः यानी प्रकर्षं को प्राप्त हुए वे हषं भौ नहीं 
हैं। किन्तु यह भ्ानन्दादि का स्रष्टा है। इसी प्रकार वहाँ न “वेशान्ताः” यानी छोटे तालाब हैं, 
“पुष्करिण्यः” यानी न तालाब हैं भ्रौर न ही “खबन्ती:” अर्थात्‌ नदियाँ हैं । किन्तु यह उन बासना- 
मात्रात्मक छोटे तालाब आदि को रच लेता है क्योंकि वह कर्ता है। उन विषयों की वासनाश्रय 
चित्तवृत्ति के परिणामी जो कर्म हैं, उनके कारण ही उसका कतृ त्ब बतलाया जा चुका है; साधन 
के अभाव से साक्षात्‌ उसमें कोई क्रिया होना संभव नहीं है क्योंकि कारक के बिना क्रिया नहीं 
हुआ करती और वहाँ क्रिया के कारक हाथ, पाँच आदि भी संभव नहीं हैं। एवं जहाँ जाग्रदवस्था में 


१. स्वप्ने कर्माभावात्फलाभाव इत्यत्र श्ुतिमवतारयति--तयेति । २. हर्या एव । ३, कथं तहि तत्र 
तेषां प्रतीतिरित्याशङ्कध प्रतीतिमुपपादयति-अथेति । ४. तत्प्रतीतिमुपपादबति--अथेति । ५. पू. 
१०५७ भाष्ये । ६. प्रतिरिच्यन्ते सर्वाभिलाषविषयतया Rs उत्कृष्यन्ते इत्वर्थः । ७. ` ग्रात्मनः 
कतृ त्वात्‌ । ८. दार्वादि । &. सहेति कर्मैव सहकायहित्यर्यः । १०. जागरितद्टादिग्रहणम्‌ । 
११. कार्योन्मुखीभवति । तेनोद्भवति--तदात्मना फलोन्मुखी भवतीति यावत्‌ । १२, सहकारितया 
१३. कारकाभावे । १४. स हिकर्तेति। १५. आत्मनिष्ठौपचारिककतृं त्वरूपे । 

उह तदन्यस्थेति । शास्त्रीयों व्यवहार: ससम्यर्थः ॥ आत्मनोऽपि कथमाविद्य रथादिकत्‌ त्य स्व॒प्ते तदुयादानस्य 
दार्वादेस्तदुपकरणस्य परश्वादेश्चासत्त्वादित्याश खुघाञञ्ह स्वप्नेति ॥ स्वप्ने रथादेरात्मा साक्षी चेत्कयं कर्तैत्यु- 
'क्तिरित्याशङ्कधाज्ञानतः स्वप्नहेतुकर्मनिवंतंकत्वादित्याह--अस्तीति ॥ अस्येति रबादिनिर्देश: ।। एवमात्मा कर्ता 


चेद्द्रष्टैँव न कारक इति कथमुक्तं ताऽऽ्ह-भान्वादेरिति । कर्ताद्यर्थावभासात्मत्वादादित्यादेरवभासकतृ त्व 
यथोपचर्यते तथाऽ्मनोऽपि बुद्धधादिकारकसाकषित्वात्कत्‌ त्वाद्युपचरितमित्यर्थ: ।। स हीत्यत्र हिल्ब्दार्यमाह-- 


क्रियेति । प्रत्यगज्ञानादुबुद्धधादिसंवन्थाषीनं यदात्मनो धर्मादिकत्‌ त्वं जाग्रति जातं तदेवास्य स्वप्ने रथादिनिर्माणं 
हेतुरिति हेतौ हीति पदं तस्माद्यक्तमात्मनो मायिक स्वप्ने स्रष्ट्त्वमित्यर्थः ॥ 


१०६२ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कर भाष्यसमेता- [चतुर्थाव्यायस्य तृतीये- 


तदेते श्लोका भवन्ति । स्वप्नेन शारीरमभिप्रहत्या- 


सुप्तः सुप्तानभिचाकशीति । 'शुक्रमादाय पनरैति 


इस विषय में ये मन्त्र है । यह आत्मा स्वप्न के द्वारा देह को चेष्टारहिः 
सोये हुए समस्त पदार्थों को सभी ओर से प्रकाशित करता है । 


(त कर स्वयं न सोता हुभ्रा 
र्‌ द 1 है । वह शुद्ध इन्द्रिय मात्रारूप को लेकर पुनः 
तत्राऽऽत्पज्योतिरवभासितेः कार्यकरणा रथादिवासनाश्रयान्तःकरणवृत्तयुड्भूवनिमित्त कर्म 
निवंत्यंते तेनोच्यते स हि कर्तेति । तदुक्तमात्मनेवायं ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कर्म कुरुत 
इति । 'तत्रापि न परमार्थतः स्वतः कत्‌ त्वं चेतन्यज्यो तिषा$वमासकत्वव्यतिरेकेशा । 
यच्चेतन्यात्मज्यो तिषाऽन्तःकरणद्वारेणावमासयति कार्यकरणानि यदवभासितानि कमंसु 
व्याप्रियन्ते कार्यकरणानि तत्र कतुं त्वमुपचयंत श्रात्मन: । यदुक्तं ध्यायतीव लेलायतीवेति 
तदेवानूद्यते स हि कतंतीह हेत्वर्थम्‌ ॥ १० ॥ 

तदेत एत स्मिन्नुबतेऽर्य एते इलोका मन्त्रा भवन्ति स्वप्नेन 'स्वप्नभावेन ज्ञारीरं 


मनुकूलयति- तदुक्तमिति । उपक्रमे धुर्यं कतृ त्वमिह त्वौपचारिकमिति वि्ञेषमाशङ्कघाऽऽह्‌-तत्रा- 
पीति । परमार्थतङचेतन्यज्योतिषो “ध्यापारवदुपाध्यवभासकत्वव्यतिरेकेज स्वतो न कतृ त्वं वाक्योव- 
क्रमेऽपि विवक्षितमित्यर्थः । भ्रात्मनो ठाक्योपक्रमे कतृ त्वमोपचारिकमित्युपसंहरति-यदिति । स हि 
कतेत्पौपचारिक कतृ त्वमित्युच्यते चेत्तस्य ध्यायतीवेत्यादिनोक्तत्वात्पुनरक्तिरित्याशडू-घा55ह--यदुक्त- 
मिति । प्रनुवादे प्रयोजनमाह--हेत्वर्यमिति । स्वप्ने रथादिसृष्टाविति शेषः ॥ १० ॥ 


तदेते इलोका भव'तीत्येतस्प्रतीक गृहीत्वा व्याचष्टे- तदेत इति । उक्तोऽर्थः स्वयंश्योति- 


वे रहते हैं, वहाँ प्रात्मज्योति से प्रकाशित कार्य भ्रौर करण द्वारा रथादिवासना की भ्राश्रयभूता 
भन्तःकरण की वृत्ति से उत्यित होने वाला कर्म निष्पन्न हो सकता है, इसो से कहा जाता है कि वह 
कर्ता है। अतः श्रुति कहती है कि “वह आत्मज्योति से ही बंठता है, इधर-उधर जाता है और कर्म 
करता है, फिर वापिस प्रा जाता है" । वहाँ भी प्रकाशक होने के अ्रतिरिक्त इस चैतन्यज्योति का 
तत्त्वत: कोई कतृत्व नहीं है। क्योंकि आत्मा अन्तःकरण द्वारा चैतन्यात्मज्योति से देह झौर 
इन्द्रियों को अवभासित करता है और उससे अवभासित हुई देह और इन्द्रियाँ कर्म में प्रवृत्त होती 
हैं, इसी से देह इन्द्रिय व्यापार में आत्मा के कतृ त्व का उपचार किया जाता है। और जो यह कहा 
गया है “मानो ध्यान करता है, प्राणवृत्ति के अनुसार मानो चेष्टा करता हुआ सा जान पडता है”, 
उसी का कतुं त्व में हेतु दिखाने के लिये यहाँ * बही कर्ता है" इस प्रकार अनुवाद किया गया है॥१०॥ 

“तदेते” अर्थात्‌ उक्त अर्थ में “इलोका:” यानी मन्त्र है । आत्मा “स्वप्तेन” अर्थात्‌ वासनामात्र 


१. अत्र “शुक्रमादायाभिचाकशीती”त्यपि “पा वी 1 २: न चि 
उपक्रमेपि । ४. कार्यकरणव्यापारे । ५. 


कतृ त्वं जाग्रति जातं तदेवास्य स्वप्ने रथादितिर्माणहेतुरित्येतदनुवादप्रयोजन ` 


मायिक स्वप्ने स्रष्टृत्वमिति। ६. वासनामात्रोपग्रहेण। ७, 


ब्राह्मणे एकादशो मन्त्रः ४1३1११] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०६३ 
स्थान४ हिरण्मयः पुरुष एकहछसः ॥ ११॥ 
प्राणेन रक्षन्नवरं `कुलायं बहिष्कुलायादमृत- 


श्चरित्वा । स ईयतेऽमृतो यत्र 'काम७ हिरण्मयः पुरुष 
जाग्रदवस्था में प्राता है। अतः वह स्वयंज्योतिस्वरूप दोनों प्रवस्थाओं में तथा इहलोक और 
परलोकादि में प्रकेला ही जाने वाला है ।।११॥ 
इस निकृष्ट देह की रक्षा प्राण द्वारा करता है (अन्यथा निद्राकाल में मृत्यु की भ्रान्ति हो 


शरीरमनिप्रहत्य 'निश्चेष्टमापाद्यासुम्ः स्वयमलुप्तहगाविशक्तिस्वाभाव्यात्सुप्तास्वासना- 
कारोद्मूतानम्तःकरणवृत्त्याश्रयान्बाह्माध्यात्मिकान्सवनिव 'मावान्स्देन रूपेण प्रत्यस्त- 
मितान्सुप्तान मिचाकश्ीत्य लुप्याऽत्महष्ट्या पश्यत्यवभासयतीत्यर्थः । शुक्र शुद्ध 'ज्यो ति- 
ष्मदिन्द्रियमात्रारूपमादाय गृहीत्वा पुनः कर्मणे जागरितस्यानमंत्यागच्छति हिरण्मयो 
हिरण्य इव चेतन्यज्योतिःस्वमावः पुरुष एकहंस एक एत्र हन्तीत्येकहंसः । एको 
जाग्रत्स्वप्नेहलोकपरलोकादीन्गच्छतोत्येकहंधः ॥ ११ ॥ 

`तथा प्राणेन पञ्चवृत्तिना रक्षन्परिपालयन्न'न्यथा मृतभ्रान्ति: स्यादवरं निकृष्ट- 


प्ट्वादिः" । जञारीरमिति स्वार्थे वृद्धि: । स्वयमसुपत्वे हेतुमाह--अलुप्तेति । व्याख्येयं पदमादाय ब्या- 
चष्टे--सुपानित्यादिना । उक्तमनूद्य पदान्तरम"बतायं व्याकरोति - सुप्तानभिचाकशीतीति ।। ११॥ 
तथाशब्दः स्वप्नगतविज्ञेषसमुञ्चयार्थ; । किमिति स्वप्ने प्राणेन शरीरमात्मा पालयति 


स्वप्नभाव से “शरीरमभिप्रहत्य” भ्र्थात्‌ शरीर को निश्चेष्ट बनाकर “आासुप्त: सुप्तानभिचाकशी ति” 
अर्थात्‌ स्वयं भ्रलुप्तरगादिशक्तिस्वरूप होने से भ्रासुप्त रहकर वासनारूप से उद्‌भूत प्रन्तःकरण वृत्ति 
के प्राश्षित बाह्य और प्राध्यात्मिक सभी पदार्थों को जो अपने व्यावहारिक रूप से सोये रहते हैं, उन्हें 
प्रकाशित करता है अर्थात्‌ उन्हें ग्रपने अलुप्त ग्रात्मज्योति से देखता है यानी प्रकाशित करता है । 
बह “शुक्रम्‌” अर्थात्‌ दीप्तिमान्‌ इन्द्रिय मात्रा के झुद्धछप को “प्रादाय” यानी ग्रहणकर “पुनः” 
प्र्थात्‌ फिर जागरितस्थानरूप कर्म में "एति" प्र्थात्‌ चला जाता है । “हिरण्मयः” अर्थात्‌ हिरण्मय 
के समान चैतन्य ज्योतिस्वभाव वाला पुरुष “एकहंसः” अर्थात्‌ ग्रकेला ही विचरण करता है । वह एकाकी 
ही जागत, स्वप्न तथा इहुलोक-परलोकादि में जाता है, इसलिये वह एकहंस है ॥११॥ , 

इसी प्रकार “प्राणेन” अर्थात्‌ प्राणापानादि पाँच वृत्त्यात्मक प्राणों से “रक्षन्‌” अर्थात्‌ परि- 


१. कौ पृथिव्यां लीयते शरीरम्‌ । २. काम्यते इति व्युत्पत्या शरीरादि। ३. जाग्रत्क्मक्षयात्स्वप्न- 
कर्मोद्भवा च । ४. पदार्थान्‌ । ५. व्यावहारिकेण । ६. कूटस्थया । ७. दौीतिमत्त्वातू । 
=. कार्यकरणादि सर्व पूरयति पूर्णोऽपरिच्छिन्नञ्च स्वयम्‌ । ९. तथेति--यथा स्वप्नेन शारीरमित्यादि 
पूर्वमन्त्रपूर्वाद्धे स्वश्नगतों विशेष: प्रदशितस्तथा प्राणोनेत्यादिमन्त्रद्धये पुनरपि स्वप्नगतों विशेष एव प्रदश्यंत 
इत्यर्थः । १०. यदि पर: स्वप्ने प्रारोन देहं न रक्षेत्तदा । ११. आदिना बुढचाद्यतिरिक्तत्वम्‌ । १२. आदाय । 


१०६४ सटिप्पणटीकाह यसंवलितज्ञाडूःरभाष्यसमेता- [चतुर्वाध्यायस्य तृतीये- 


एकहणसः ॥ १२॥ 

स्वप्नान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरुते 
बहूनि । उतेव त्रोभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि 
भयानि पश्यन्‌ ॥ १३॥ 


अमर पुरुष वहाँ चला जाता है; जहाँ की वासना उसे होती है ॥ १२॥ 

इसके अतिरिक्त स्वप्नावस्था में वह आत्मदेव ऊँच-नीच भावों को प्राप्त होता हुम्रा ग्रनेक 
वासनामय रूप बना लेता है । वेसे ही वह स्त्रियों के साथ प्रसन्न होता हुआ, मित्रों के साथ हँसता 
हुआ और कभी व्याश्रादि भयंकर जन्तुम से भय का अनुभव करता हुआ-सा विचरता रहता है ॥१३॥। 


मनेकाशुचिसंघातत्वादत्यन्त बीभत्सं कुलायं नोडं शरीर स्वयं तु ब हिस्तस्मात्कुलाया- 
जचरित्वा । यद्यपि शरीरस्थ एव स्वप्नं पश्यति तथाऽपि 'तत्संबन्धाभावा'तत्ल्थ इवा- 
5काशो “ब हिश्चरितवेतयुच्यते । अमृतः स्वयममरशधर्मेयते गच्छति यत्र कामं यत्न यत्र 
कामो विष्येप्रुद् तवृत्तिभंवति तं तं 'कामं वासनारूपेणोद्भूतं 'गच्छति ॥ १२ ॥ 

किच स्वप्नान्ते स्वप्नस्थान उच्चावचमुच्चं देवादिभावमवचं तियंगादिमावं 


तत्रा$ह- अन्यथेति । बहिशचरिस्वेत्ययुक्तः शरीरस्थस्य स्वप्नोपलम्भादित्याशञङ्कचाऽऽह- यद्यपीति । 
तत्संबन्धा भावा दूबहिशचरित्वेत्युच्यत इति संबन्धः । देहस्थस्यंव तदसंदन्धे दृष्टान्तमाह 
तत्स्थ इति ॥ १२॥ 

स्वप्नस्थं विज्षेषास्तरमाह--किचेति । उच्चावचं “विषयीकृत्य 'तेन तेनाऽऽत्मना स्वेनेव 


पालन करता हुम्रा (यदि त्मा स्वप्न में प्राण से देह की रक्षा न करे) भ्रत्यथा मृतश्जान्ति हो 
जायगी । “प्रवरम्‌” भ्रर्थात्‌ भ्रनेक पवित्र वस्तुओं का संघात होने से निकृष्ट अत्यन्त बीभत्स “कुलायम्‌” 
अर्थात्‌ नीड़ या शरीर की रक्षा करता हुभा, स्वयं उस दारीर से बाहर विचर कर; यद्यपि यह शरीर में 
रहकर स्वप्न देखता है तो भी शरीर सै मिथ्याभिमान आत्मसंबन्धाभाव होने से देहस्य आकाश के 
समान मानो बाहर विचर कर ऐसा कहा जाता है । 'प्रमृतः” अर्थात्‌ स्वयं kot होता ड 
“ईयते” अर्थात्‌ वहाँ जाता है । “यत्र कामम्‌” अर्यात्‌ जहाँ-जहाँ कामनाग्रों उ 
वासनारूप से उदभुत उन-उन काम्यमान शरीरादि कामना विषय को प्राप्त करता है ॥ १२॥ 

इसके प्रतिरिक्त “स्वप्नान्ते” अर्थात्‌ स्वप्नस्थान में “उच्चावचमीयमान:” अर्थात्‌ देवादि 


१. इणास्पदमु । २. शरीरेण सह मिध्याभिमानात्मसंवन्धामावादिति भावः । ३, देहस्थ: । ४. 
बहिश्चरित्वेत्येतदुपपादितं वातिके--“नाडीस्त्यक्त्वा यत्तः स्वप्ने र न 
बहिर्नीडादतस्तदा” ॥ ९४० ॥ इति । ५. हंसब्वेत्तहि गमनागमनवत्वाम्ना 
शङ्कघाऽप्ह--अमृत इति। ६- काम्यमानं शरीरादि । ७. प्राप्नोति । 
€. तत्तद्रूपेण । 9 


ब्राह्मणे चतुदंशो मन्त्रः ४।३।१४] बृहवारष्यकोपनिषत्‌ । कन 


'आराममस्य पश्यस्ति न तं पश्यति कश्चनेति । तं 
नाऽऽयतं बोधये दित्याहुः । ढुभिषज्य७ हास्मै भवति 
यमेष न प्रतिपद्यते । 'अथो* खल्वाहुर्जागरितदेश 


सभी लोग उस ग्रात्मा की क्रीडासामग्री को तो देखते है, उस आत्मा को कोई देखता नहीं । 

उस सुधू पुरुष को सहसा कोई न जगावे, ऐसा (वैद्य लोग) कहते हैं । जिस इन्द्रियप्रदेश में यह 
सोता रहता है, सहसा जगाने पर उस प्रदेश में प्राप्त होने के कारण उसका शरीर दुहिचिकित्स्य हो 
_ जाता है। इसीलिए निःसन्देह कोई-कोई ऐसा कहते हैं, यह स्वप्नस्थान इस पुरुष का जाग्रत्‌ देश ही 


निकृष्टं तदुच्चाबचमीपमानों गम्यमानः प्राप्नुवन्छपाणि देवो 'द्योतनावान्कुर्ते निवर्तयति 
"बासनारूपाशि बहुन्यसंख्येयानि । उतापि स्त्रीभिः सह मोदमान इव जक्षदिव हसल्लिव 
वयस्यैः । उतेवापि मयानि बिभेत्येभ्य इति भयानि सिहब्याप्रादीनि पश्यल्लिव ॥ १३ ॥ 

आराममारमणमा"क्रीडामनेन" निमितां "बासनारूपामस्याऽऽत्मनः पश्यन्ति सर्वे 
जनाः । ग्रामं नगरं स्त्रियम भ्ाद्य मित्या दिवासनानिमितमाक्नोडनरूपस्‌ । न तं प्यति 
"तं न पयति कश्चन । कष्टं भो वतंतेऽत्यन्त` विविक्तः "हृष्टिगोचरापन्नमप्यहो माग्य- 


स्वयं 'पाम्यमात इति यावत्‌ ॥ १३ ॥ 
दारामं बिवृ शोति--ग्राममित्यादिना। न तमित्यादेस्तात्पर्यमाह--कष्टमिति । हृष्टिगोचरापन्न- 


उत्कृष्ट भाव ध्रौर तियंगादि निकृष्ट भाव इस प्रकार ऊंच-नीच भावों को प्राप्त होता हुध्रा बह द्योतनवान्‌. 
देब बहुत से वासनात्मक शरीरों को बना देता है। वह स्त्रियों के साथ क्रीडा करता हुम्ना सा, 
“जक्षदिव” अर्थात्‌ भ्रपने मित्रों के साथ हँसता हुआ सा और भय के स्थान सिह व्याघ्रादि को देखता 
हुश्रा सा रहता है॥ १३॥ 

सभी लोग इस श्रात्मा के “रामम्‌” अर्थात्‌ स्वप्ननिर्माणलक्षणा क्रीडा को यानी मायावी 
आत्मा द्वारा निमित वासनामय मायिकरूप को देखते हैं । वे ग्राम, नगर, स्त्री, भक्षण करने योग्य भ्रन्न 
इत्यादि वासनानिमित क्रीडा के रूपों को देखते हैं। “न त॑ पश्यति कश्चन” प्रर्थात्‌ उस विशुद्ध 


१, अदशितं स्वप्नप्रयोजनं स्वयंज्यो तिट््मित्यभिप्रेत्याह--श्राराममिति। २: अथोरतरलु-अन्येऽपि। ३. स्वयं- 
ज्योतिष्नविधातकसन्यदीयं मतं दुष्टमिति बोघयितुमुपन्यस्यति=-अथो इत्यादिः नेतीत्यन्तेन । अन्ये आहुः किम्‌ । 
एप प्रसि्ो. जागरितदेश एव अस्य स्वप्नस्य विषयों न तु स्वप्नोऽतिरिक्त इति । ४. `` प्रकाशमानः । 
५. वासनात्मकानि शरीराणि .। ६. क्रीडक्षित्र । ७. ` सिहव्याघ्रादीनी ति आविद्यकानीति ` येयम्‌ । 
ननु स्वप्ने व्याच्चादिकृतं भयं कचमाविद्यमिति  चेस्छुगु=-“अदिद्यया भयं चेह स्वप्ने तद्धेल्वसंभवादि"ति ।। 
जा. ६४३ ॥ अविद्येतरव्याक्ञाद्यमावात्तत्कृतमेव तत्र भयमिति तदर्थ; । ०. पब्यज्रिवेतीबशव्देन तस्य नित्क्रि- 
यत्वं द्योत्यते । &. मवति । १०८. स्वप्ननिर्माणलक्णास्‌ ।... ११. ` आत्मना: मायाविता । १२. 
मायिकामु | १३. अदा“ , सिद्धमित्यर्थः । ..१४- विविक्तदग्रुपमपि प्रत्यञ्चम्‌ । १५. . अध्यात्मादि- 
पदार्थेम्य:। १६. दर्शनयोग्यतापन्नम्‌ । १७. प्रतीयमानः 1 क 


१०६६ सटिप्पणटीकाद्व पसंवलितज्ञाडू-रभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


एवास्यंष इति `यानि ह्य व जाग्रत्पश्यति तानि सुप्त 
इत्यत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिभंवति “सोऽहं “भगवते 
“सहल ददाम्यत ऊध्वं विमोक्षाय ब्रूहीति ॥१४॥ 
है श्र्थात्‌ जिन पदार्थों को यह जागने पर देखता है, सोकर भी उन्हीं को देखता है। (-किन्तु ऐसा 
कहना ठीक नहीं--) क्योंकि इस अवस्था में यह पुरुष स्वयंज्योति होता है । राजा जनक ने पूछा--बह 
मैं जनक आप भ्नाचार्यश्री को एक सहस्र गौएँ देता हैं। प्रतः अब इसके गे मोक्ष के लिये यथार्थ 
उपदेश करें ।।१४।। 


हीनता लोकस्य पच्छक्यद्शनमप्यात्मानं न पश्यतीति लोकं 'प्रत्यनुक्रोशं वर्शयति 
श्रुति: । भ्रत्यम्तविविक्तः स्वयं ज्योतिरात्मा स्वप्ने भवतीत्य मिप्रायः । 

तं नाऽऽयतं बोधयेदित्याहुः । 'प्रसिद्धिरपि लोके विद्यते स्वप्न ग्रात्मञ्योतिषो 
“व्यतिरिक्तत्वे । काऽसो । तमात्पानं सुष्तमायतं सहसा भृषं न बोधयेदित्याहुरेवं कथयन्ति 


मपि न पश्यतोति संबश्धः । कष्टमित्यादिनोकतं प्रपञ्चयति ्रहो इति । श्लोकानां तात्पर्यघुपसंहरति 
= मत्यन्तैति । 
दाक्पान्तरमादाय तात्पयंमुक्त्वाऽऽकाङक्षपूर्वकमक्षरारि व्याकरोति-तं नेत्यादिना । 


इक्रूप प्रत्यगात्मा को कोई नहीं देखता । यह बड़े दुःख की बात है, जो भ्रध्यात्मादि पदार्थ से 
अत्यन्त विशुद्ध दर्शनयोग्यता को प्राप्त भी, स्वात्मादेह में स्थित दर्शत के लिए शक्‍य होने पर भी इस 
आत्मा को कोई नहीं देखता । प्रहो ! संसारी जीवों का कैसा दुर्भाग्य है । इस प्रकार श्रुति करुणापूणं 
संवेदना प्रकट करती है। भाव यह है कि स्वप्नावस्था में यह स्तर्‍यंज्योति गात्मा भ्रत्यन्त संसर्गशून्य 
हो जाता है ॥ १४॥ 

“उस सोए हुए भात्मा को सहसा न जगावे' ऐसा लोग कहते है । स्वप्न में ध्रात्मज्योति के 
संघात से व्यतिरिक्त होने की लोकव्यवहार में प्रसिद्धि भी है। बह प्रसिद्धि क्या है? उस सोए हुए 
आत्मा को “भायतं' यानी सहसा-एकदम न जगावे--ऐसा चिकित्संकादि लोकव्यवहार में कहा 


१. प्ोक्तमपपादयन्ति--यानीत्यादि नेतीत्यन्तेन । हि यस्माद्यानि हस्त्यादीति वस्तूनि जागरितदेश परुः ति 
तान्येव स्वप्नेऽपि पञ्यति इति । तथा च जाग्रद्वत्स्वप्ने$पि न स्वयंज्योतिष्ट्रम्‌ । तदेतदसारं (वृ.उ४-३-८) स॒ वा 
अयमित्यादिना । स्वप्नस्य जागरितभिन्नत्वेनोक्तत्वादित्यभिप्रायेण श्रुतिः स्वप्ने निरूपिते 
~ अत्रायं पुरुष इति । तथा चायं पूर्वपक्षस्तस्मात्सिद्धान्तग्रन्थात्त्रागेव बोध्यः । २. स्वप्नेअ्यं पुरुष: स्वयंज्योतिः 
भवतीति मुनिकृतोपसंहार भुत्वा राजाऽम्ह- सोऽहमिति । वेहेन्दियादिविलक्षणं स्वरूपं यदप्युक्तं तथापि 
भयादिहेतुकामकर्मा्यतीतं तु तन्नोक्तमत; पृच्छति-अत इति । स्वयंज्योति्रुूपो मुकत्येकदेश एव निर्शीतोऽतः 
कारणात्‌ (स्वयंजयोतिद्वा्वा) उध्वं मनन्तरं विश्षेषेश मोक्षो भवत्यनेनेति विमोक्षो सम्यग्ज्ञानं तदथं त्र.हियथा 
मोहत्रासादिजनकः कर्मास्यो मृत्युरात्मनः स्वभावो न भवति तथोपदिदोत्यर्थः म ३. 
गवाम्‌ । ५. स्वात्मनि (देहे) स्थितत्वात्‌ । ६- अनुक्रोशं द्यतीति 
७. बुद्धयादिव्यतिरिक्तत्वं स्वयंज्योतिष्ठुमागमादात्मन: प्रतिपाद्याथ लोकतोऽपि 


=. संघातातु । 


ब्राह्मणे चतुदेशो मन्त्रः ४1३1 १४] बृहदारण्यकोपनिष्त्‌ । १०६७ 


चिकित्सकादयो जना लोके । नून ते पइयन्ति जाप्रदुदेहादिन्द्रियद्वा रतो ऽपसृत्य 'केवलो 
बहिबंतंत इति यत श्राहुस्तं नाऽऽयतं बोधयेदिति । तत्र च दोषं पश्यम्ति 'भूक्षं ह्यसौ 
बोध्यमान स्तानोन्द्रियद्वाराणि सहसा प्रतिबोध्यमानो न प्रतिपद्यत इति । 'तदेतवाह-- 
डुमिषज्यं हास्मे सरति यमेष न प्रतिपद्यते यमिन्द्रियद्वारदेश 'यस्मादृदेशा च्छुक्रमादाया- 
पसृतस्तमिन्द्रियदेशमेष' आत्मा पुननं प्रतिपद्यते । कदाचिद्‌ व्यत्यासेन ्ट्रियमात्राः 
प्रवेशयति । “तत ग्रार्ध्यबा घिर्या दिदोष प्राप्ती दुभिषज्यं बुःख भिषवकरमता "हास्मे देहाय 
भवति दुःखेन चिकित्सनीयोऽसो देहो भवतीत्यर्थः । "तस्मात्परसिठ्धया5पि स्वप्ने स्वयं- 
ज्योतिष्ट्वं "देहा दिव्यतिरिक्तत्वमस्य गम्यते । 


"तेषासभिप्रा पसाह--नूनमिति । इस्द्रियाष्येब ह्वाराष्यस्येतीन्व्रियद्वारो जा प्रद हस्तस्मादिति यावत्‌ । 
"तथाऽपि सहसाउसो बोध्यतां का हानिरित्याझ्डू घा&ह--तत्रेति । सहसा बोध्यमानत्वं सप्तम्यर्थः । 
किमत्र”  प्रमाणमित्याशडूःयानन्तरवाक्यमवताय ध्याचष्टे--तदेतदाहेत्यादिना । पुनरप्रतिपत्तौ 
दोषप्रसङ्ग' दश्ञंयति-कदाचिदिति । व्यत्यासप्रवेशस्य कार्य दशंयन्दुमिषज्यमित्यादि व्याचष्टे- तत 
इति । उक्तां प्रसिद्धिप्रुपसंह्रति--तस्मादिति । 


करते है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे देखते हैं कि गात्मा जाग्रद्देह से उसके इन्द्रियरूप द्वार से 
निकलकर भ्रकेली बाहर रह जाती है, इसलिए उसे सहसा न जगावे--ऐसा कहते हैं। इसमें वे 
यह भी दोष देखते हैं कि झटिलि जगाये जाने पर वह एकाएक जगाया हुग्ना उन इन्द्रियगोलकों को 
प्राप्त नहीं हो सकता। उक्त दूषण को उत्तरवाक्य में स्पष्ट करते हैं--“जिस इन्द्रिय प्रदेश में यह 
सोता रहता है-सहसा जगाने पर उस प्रदेश में प्राप्त न होने के कारण उसका शरीर चिकित्सा करने 
योग्य नहीं रहता” । “यम्‌” अर्थात्‌ जिस इन्त्रियद्वाररूप प्रदेश से भ्रथंग्रहण सामर्ध्याख्य, इन्द्रिय मात्रा- 
रूप शुक्र लेकर हट गया है, उसी इन्द्रिय देश को (सहसा जगाने पर) फिर प्राप्त नहीं करता । तथा यदि 
कभी विपरीतलूप से इन्द्रियमात्रा को प्रविष्ट करा देता है तो अन्धत्व-बधिरत्व आदि दोष की प्राप्ति 
होने पर “दुभिषज्यः” यानी इसकी चिकित्सा होनी कठिन हो जाती है । भ्रर्थात्‌ स्पष्टतया इसका शरीर 
दुःख से चिकित्स्य हो जाता है। अतः प्रसिद्धि से भी स्वप्न में इसका स्वयंज्योतिस्वरूप जाना 


जाता है। 


१. अपसृत्येति । तदुक्तं वातिके “प्रवोधनाडीस्त्यक्त्वाऽऽत्मा स्वप्रनाडीरयं गतः । इति लोकप्रसिदवत्वात्त- 
स्मिल्लोकोऽनुशास्ति तत्‌” ॥ ९४७ ॥ इति । तस्मिनु--सुप्ते पुंसि । तस्मादिति पाठान्तरम्‌ । तत्‌ तन्नायतं 
बोधयेदित्येतत्‌ । २. एकल आत्मा । हे. झटिति । ४. प्रसिद्धानि । ५. गोलकानि । ६. उक्तं 
दूषणम्‌ । उत्तरं वाक्यं स्फुटं ब्रूते । ७. इन्द्रियद्वारप्रदेशात्‌ । =. भ्रथंग्रहणसामर्थ्याख्यमिन्द्रियमात्रारूपम्‌ । 
९. सहसा प्रतिबोध्यमानः। १० वैपरीत्येन । ११. व्यत्यासगतेः। १२- स्फुटम्‌। १३. सहसा 
प्रतिबोधप्रतिषेधात्‌ अपिना मन्त्रब्राह्मणम्रहः । १४. प्रवेष्टा हि प्रवेश्यादतिरिक्तो दृष्ट: । १५. चिकित्सः 
कादीनाम्‌ । १६. नाङ्यन्तरप्रवेशप्रसिद्धावपि। १७. ययास्थानमग्रतिपत्तौ । 


१०६६: सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितश्ञाङरभाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


स्वप्नो भूत्वाऽतिक्रान्तो मृत्यो रूपाणीति तस्मात्स्वप्ने स्वयं ज्योतिरात्मा । 
के अथो अपि खल्त्रन्य आहुर्जागरितदेश एवास्येब यः स्वप्नः। नसंध्यं स्थानास्तर* 
मिहलोकपरलोकाभ्यां व्यतिरिवतं कि तहोंहलोक एव जागरितदेशः' । यद्चव, किचातः) 
शृण्वतों यज्भूवति, यदा जागरितदेश एवायं स्दप्नस्तदाड्यमोत्मा कोयकरराभ्यो न व्यावः 


वृत्तमनूद्य मतान्तरमुत्थापयति--स्वप्नो भूत्वेत्यादिना । इतिशब्दो यस्मादर्थे । तदेव 
मतान्तरं स्फोरयति नेत्यादिना । उक्तमड्भरीकृत्य. फलं पृच्छति- यद्येवमिति । स्वप्नो 
जागरितदेश इत्येवं यदीष्टमतश्च कि स्यादिति प्रदताथं:। फलं ` प्रतिज्ञाय  प्रकट्यात-_शृण्विति ॥ 


5... `... "लश 

“यह स्वप्न होकर मृत्यु आदि रूपों को पार कर जाता है" इसी से स्वप्न में आत्मा द्वा 
है। इस पर कुछ विचारक ऐसा भी कहते है- जो यह स्वप्न है; वह ग्रात्मा का जागरित देश है 
इहलोक गौर परलोक से पृथक्‌ कोई सन्ध्यस्थान नहीं है। ऐसा मानने से क्या “निष्कर्ष निकला ? नहीं है। ऐसा मानने से क्‍या लि 


तिष्कर्ष निकला ? | 
१... बू. उ. ४. ३-७। २... स्वप्त:। er 


"क यो. अपीत्यादि वस्वेवेत्यनते बातिककारपादास्तथाहि >>” स्वयो सिय अचय क्त्रि अथो अपीत्यादि 'भवस्येवेत्यत्ते वातिककारपादास्तथाहि><“स्वयंज्योतिष्ठुमारम्य ।' यच्छ ? 

उच्यते पूर्वपक्षोः्यं तस्य सिद्धास्तरूपिण: ॥ स यत्रेति हात; पूर्व पूर्वपक्षत्वहेलुतर थो ' खल्वाहरित्यादि 
अन्यं पश्येत्तथा क्रमात्‌ ॥ स्वप्नस्य जाग्रत्स्यानत्वमथो खल्वितिवाक्यतः ॥ यानि ह्येवेति हेतृक्तिः 
तार्यमसिद्धमे ॥ जाग्रत्समीक्षणं यासुः पुंसो । नाडीषु तास्विदम्‌ । स्वप्नेक्षणां ति वि 
स्वप्ने तमेव चाळवत्मानं सुमोश्यमभिमन्यते । यमनस्तप्रबोधस्थं "न ततोऽन्ये कदाचन  ॥ जागवत ^ 
पश्चारामादिलक्षणान्‌। स्वप्ने प्रत्यभिजानाति तानेव न तत्तोऽपरान्‌ ॥ अगव to 6144 
उक्तस्वप्रो भवेदन्यो यथा पूर्वगतस्तथा ॥ इत्येवयाहृः केचित्तु न तु तथुक्तिमद्रेचः । अयुक्तिमद्यथा ह 
अतिपादितम्‌ ॥ भ्रत्रायमित्यनेनात्र पूर्वपक्षनिराक्रिया । 'न्यायेनोक्तेन पूर्वेण व्यास च अबू ॥ 

हेशग: स्वपनो जाग्रत्सामग्रधभावत: ` अध्यात्मा्चं विरहे यतः 'स्वेप्रान्पप्यति” ॥ ३५४-९६३ ॥ अथो गि 
खल्वि्यादिवाक्यस्यः पूवेणासंगठिम्राणचूघा5ह---स्वयंज्योतिध्रुमिति Mapes 
उक्त ` स्वयंज्योष्ट्जं प्रत्यस्य पूर्वपक्षत्वे कथमत्र प्रोसिरित्याशङ्कघाऽहसः यत्रेति 
क्रमस्तत्र हि्न्दसूचितमयंमाह=-तयेति । पृरवयक्षानन्तरभावी: सिद्धान्त egw 
स्यार्निहोत्रयवागूपाकवद्भज्ञादित्यर्थ: ॥ क्रम॑ दशं यित्वा वुर्वपक्षै विभजतें:-स्वप्रस्पेति १ 
इति शेषः ॥ हेतृक्ति व्याचष्टे- जाग्रदिति ॥ म ह 
तयोविषयैक्यमाह---जाग्रदिति ॥ यहम क बम 1111. 
यथा देशाद्देशान्तरं ग्रतोश्पूर्व करभादि. पस्यति तथा यदि. स्तादपूर्व पद त्तदा न्य 

न चैवं, पक्यत्यतो जाग्रदेव स्वप्न इत्ययं | बेदित्मनेन - संवध्यते 


यदा जाग्रदेव स्वप्नस्तदा ततर. स्वयंज्योतिष्टूबं दुर्वंचं चेत्य स्वप्तेऽपि दुर्वे 
अतिजानीते--न त्विति । तदेव. प्रकटयति - अयुक्तिमरदित्रि.,1८ न:<वत्र „रा 


परिह्ृत्यात्रेत्यादिवाक्यम॒वतार्य तात्पर्यंमाह--अत्रेति । 
माणन्यायानुसारिणा , घ्रुवं तिराक्रिबेति, योजना] ॥ | 


हेतुं साधयति--अध्यात्मादीति ॥1...! ... 


बराह्मणे चतुर्दशो मन्त्रः ४।३।१४] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०६९ 


ततस्ते मिश्रीभूतः । अतो न स्वयं ज्योतिरात्मेत्यत: स्वयंज्यो तिष्ट'बाधन!यान्य आहुः 
जागरितदेश एवास्येष इति । 'तत्र च हेतुमाचक्षते' जागरितदेशत्वे याति हि. यस्माद्व 
स्त्यादीनि पदार्थजातानि जाग्रज्ञागरितदेजे पश्यति लोकिकस्तान्येव सुप्तोषषि एच्यतीलित 
तदसत्‌ । इन्द्रियोपरमात्‌ । उपरतेषु होन्द्रियेषु स्वप्ना न्पश्यति । 'तस्मान्नान्यस्य ज्योति- 
पस्तत्र.संभवो$स्ति । तदुक्तं न तत्र रथा न रथयोगा इत्यादि । 'तस्मादत्राय पुरुष; स्वयं 
ज्योतिभंबत्येव + 

ॐ स्वयं ज्योतिरात्माऽस्तीति स्वप्ननिदशंनेन प्रदशितम्‌ । प्रतिक्रामति मृत्यो 


मतान्तरोपन्यासस्य स्वमतबिरो घित्वमाह-इत्यत इति । स्वप्नस्य जाग्रहु शत्बं दूषयति--तदसदिति । 
"तस्य जाप्रहदेशत्वाभावे फलितमाह- तस्मादिति । स्वप्ने ब/हाज्योतिष: संभवो नास्तीत्यत्र 
प्रमाणमाह--तदुक्तमिति । बाह्मज्योतिर भावेऽपि स्वप्ने ब्यवहारदशतात्तत्र स्वयंज्योतिष्ट्वमा'क्षेप्तुम 
दाकयमित्युपसंहरति--तस्मादिति । 

कथं पुनविद्यायामनुक्तायां सहस्नद।नवचनमित्याशञङ्कच वृत्त कोतंयति--स्वयं ज्योतिरिति । 
मृत्यो. रूपाण्यतिक्रामतीत्यत्र च कार्यकरराव्यतिरिक्तत्वमात्मनों दशितमित्याह- अतिक्रामतीति । 


इससे जो होता है; वह सुनो । यदि यह स्वप्न (प्रात्मा का) जागरित देश ही है, उस समय यह 
आत्मा देह रौर इन्द्रियों से पृथक्‌ नहीं होता, उनसे मिला ही रहेता है। अतः आत्मा स्वयज्योति 
नहीं है, इसी कारण उसके स्वयज्योतिष्ट्व को बाध करने के लिए कोई-कोई विचारक कहेते हैं कि 
यह इसका जागरित देश हैं। स्वप्न के जागरितदेशत्व में वे हेतु बतलाते हैँ--“यानि" भ्रर्थात्‌ जिन 
हस्ती भ्रादि पदार्थों को लौकिक पुरुष "जाग्रत्‌” अर्थात्‌ जागरित देश में देखता है, उन्हीं को स्वप्ना- 
वस्था में भी देखता है । यह कहना मिथ्या है क्योंकि वहाँ तो इन्द्रियाँ उपराभ हो जाती हैं । इन्द्रियों 
की उपरामावस्था में ही पुरुष स्वप्न देखता है। इसलिए उस वस्था में किसी भ्रन्य ज्योति का होता 
संभव नहीं है। इसी से कहा है--"न वहाँ रथ है, त रथ योग (प्रश्वादि) हैं” इत्यादि। इसलिए 
यहाँ वहे पुरुष स्वयंज्योतिस्वरूप होता ही है। र 1 

आत्मा स्वयंज्योति है यह बात स्वप्नरष्टान्त से प्रदक्षित! कर दी गयो । मृत्यु रूपों का 


१: वाचनायेंतिः ` जांगरस्वप्नयो रैकयज्ञागरे च ` ज्योतिरन्तरसंकरादिति । २. तत्र जांगरितदेशत्वे इति 
जञमानाधिकेरेणे ससम्यौ । ३. स्वप्नस्थ। ४. ' पश्यतीति न खलु जागरे ` तदुरमोऽन्युपगन्तं शक्यो- 
इभ्युपगम्यते वेति भावः । ५: अवतरणोक्ता्थम्‌ । ६: ` ग्रवतरणोक्तम्‌ । ७. स्वप्नस्थ । ८. प्रति- 
'बेंदुम्‌ । 


क स्वयंज्योतिरात्माःस्तीतीत्यादि तद्विद यिषया अब उृते इत्यत्तभाष्ये  वातिकाचार्यास्तथाहि --“स्वयंज्योति८- 
अस्योक्त स्वप्ने चाकारकात्मता । मृत्युर्पात्ययश्‍चेतं प्रतीचः पू वाक्यतः, ॥ कामादय; स्व भावोऽस्य मृत्यवो5य 
न..बा भवेत. । इत्याशङ्कय . नूपो डोर्ष याज्वल्क्यमपृच्छत .॥ पृष्ट बस्तु सुनिर्णीतं मवेतिप्रकरतोक्तित: । 
'निविवृत्सु तपो विग्रं. भूयोःृच्छद्विमुक्तये 1. स्वयंज्योतिष्ठमुदितं मुक्तेरङ्गममत्यत ॥. न चाङ्गनिरणंमोकत्येव 
निर्णयं मन्यतेऽङ्गिनः | यतोऽतो मोक्षमृद्दिश्य याज्ञवल्क्यमपृच्छत : ॥। आसङ्गप्रविवेकार्थ स वा इत्यादि 


१०७० सटिप्पणटीक्ाद्वयसंवलितञ्ञङ्कुर नाष्यसमेता-  [ चतुर्थाव्यायस्य तृतीये- 


रूपाणीति च'। क्रमेण संबरन्निहलोकपरलोकादी निहलोकपरलोकादिव्यतिरिक्तः' । तथा 
जाग्रत्स्वप्नकुलायाम्यां व्यतिरिक्तः' । तत्र च क्रमसंचारा न्नित्यशचेत्येतत्प्रतिपादितं याज्ञः 
बल्क्येन । श्रतो विद्यानिष्क्रयार्थं सहन ददामीत्याह जनकः । सोऽहमेवं बो घितस्स्वया 
लोकद्रयभंचारवशञदुक्तमथंमनुद्रवति - क्रमेणेति । आदिश्नव्दस्ततद्ूदेहादिविषयः । स्थानद्वयसंचार- 


वशादुक्तमनुभाषते- तथेति। इहलोकपरलोक्ाभ्यामिवेति यावत्‌ , लोकद्ये स्थानहये च क्रमसंचार- 
प्रयुक्तमर्थान्तरमाह-- तत्र चति । ग्रात#नः स्वयंज्पोतिषो देहादिव्यतिरिक्तस्य नित्यस्य ज्ञापितत्वाबि- 


अतिक्रमण करती है--इस प्रकार कार्यकरणपृथक्त्व आत्मस्वरूप दिखाया गया । आत्मा क्रम से 
इस लोक गौर परलोक में संचरण करता हुम्रा भी इहलोक और परलोक से व्यतिरिक्त है, तथा 
जाग्रत्‌ ग्रौर स्वप्नशरीरों से पृथक्‌ है। स्थानद्य और लोक्य में क्रम से संचरण करने के कारण 
नित्य भी है- ऐसा याज्ञवल्क्य ने प्रतिपादन किया । इसलिए जनक बोले-मैं तुमको विद्यादान के 


१, इति च कार्यकरणाब्यतिरिक्तत्वमात्मनो दर्शितमिति शेषः । २. आत्मेति च दशितम्‌ । ३. म्रा्मेः 
त्यवशि। ४. स्थानद्वये लोकद्वये च । 


भण्यते । कामादिप्रविवेके हि मोक्षयोग्यत्वमात्मनः ॥ कामाद्यात्मगुणबचेत्स्यादनिर्मोक्ष: प्रसज्यते । त हि 
गुष्यविनाशेन तद्गुणस्य निराकृति; ॥ रूपाण्येवायमात्माऽत्र मृत्योः स्वप्नेशतिवतंते । न तु मृत्यु यतः 
स्वप्ने मोदत्रासादि इश्यते । ओदत्रासादिको मृत्युः स्वभावो न यथाऽऽत्मनः । तथाऽत अर्घ्य प्र्न हि भगवत्मे 
विमुक्तये ॥ सह्रदानं तृक्तस्य स्वयंञयोतिद्रवस्तुनः । निरांयाघाटविज्ञप्ये नाबोषप्रश्‍ननिणयात” ॥ ९६४- 
६७३ ॥ इति । प्रत ऊध्वं मित्याद्यवतारयितुँ वृत्तं कीतंयति-स्वयमिति। प्रत्रायं पुरुष: स्वयंज्योतिर्न तत्र रथा 
अतिक्रामति मृत्यो रूपाणीत्यादिवाक्यादित्ययंः ॥ उत्तरवाक्यमादते--कामादय इति । मृत्यो रूपाण्यतिक्रामतीः 
त्युक्तत्वात्कामकर्मादिमृत्युरारमन: स्वभावो न वेत्याशङ्धा$च्ये मोक्षायोगं मन्वातो राजाउद्वितीयनिश्चयाष॑मत 
इत्यादिना मुनिमपृच्छदित्यर्थ:: । कतम श्रात्मेति प्रष्टारं राजानं प्रति तितु प्रवृत्तो मुनिन तं बिना निवतंले 
तत्कथं राज्ञा सभामध्ये नियुज्यते तत्राःध्ह--पृष्टमिति । यद्धि राज्ञा पृष्टमात्मवस्तु तद्यथाबदेव योऽ्यमित्यादि- 
वचनवशासिर्धारितमिति बुड्या प्रत्युक्तितों निवृत्युन्युख॑ मुनिमुपलस्य पुनरपि मोक्षार्थं राजा पृष्टवानित्यर्थ: । 
बुढघाद्यतिरिक्तस्याऽत्मनः स्वयंज्योतिष्ठोक्तेरेब मुक्तिसिद्धेस्तदर्थो न प्रश्नो युक्तिमानित्याश छूःघा5ह--स्वयमिति । 
तहि मोक्षाजुस्वयंज्योति$निणंयादेवाज्ि मोक्षनिशांयसिद्धेरलं तदयपरश्ेे्याञद्भभाऽह--न चेति । ्रङ्गिति 
हि दर्शादौ निर्णाति ग्राहकप्रहणसामर्थ्यादैदमध्येनाङ्गानि निर्णीयन्ते श्रुत्यादीनि तु द्ारापंकाणि न त्वङ्गनिर्शयाः 
देवाङ्गिनिणायो न्यायाभावादिति भावः ॥ अञ्नतात्पयंमुकत्वा प्रत्युक्तितात्पयंमाह--आ्रासङ्घै ति । क्रिमिति 
तत्प्रविवेको मोक्ष एवापेक्षितो व्याख्यायतामित्याश ककूघाऽऽह-कामादीति । अतस्तत्प्रविविको युक्त इति क्षेषः ॥ 
उक्तमर्थं व्यतिरेकद्वारा स्फुटयति--कामेति । कथमेतावता मोक्षासिद्धिरात्मगुणस्यापि तस्य निरासेन तत्सिे- 
रित्याशडूघाऊह--न हीति । सत्यात्मति तदीयवास्तवगुरास्य सर्वात्मना ध्वंसानुपपत्ते: सहाऽमना ध्वंसे 
फल्यभावादमुक्तरित्ययंः ॥ कामादेरात्मस्वभावत्वाभावेऽपि तत्प्रविवेकार्थ नोत्तरं ल 
च्पाशीत्यत्रेव सिद्धत्वादित्याशाडूघा5ह--रूपाणीति ॥ प्रश्ञप्रतिवचनयोस्तात्पर्यमुजत्वा परस्तं - 
मोदेति । अत: स्वयंज्योतिष््निणंयादिति यावत्‌ ॥ प्रश्नशेषो5वशिष्ट्र्वेत्कथं प दि 
निणंयाघाटो निदिष्टेश्थे स्वीयनिणायस्य च्डता तज्ज्ञापनायेति यावत्‌ । 
स्यादित्याश ककम पुनः प्रश्नदर्शनान्नैवमित्याह--नाझेषेति ॥। 


ब्राह्मणे चतुर्देशो मन्त्रः ४।३।१४] बृहदारण्यकोप निषत्‌ । १०७१ 


मगवते तुभ्यं सहस्र ददामि । विमोक्षश्च कामप्रश्‍नो मयाऽभिप्रेतः । 'तदुपयोग्ययं 'ताद- 
अ्यात्तदेकदेश एव । प्रतस्त्वां नियोक्ष्यामि समस्तकामप्रइन निर्णय भवरोन 'विमोक्षायात' 
ऊर्ध्वं ब्रृहीति । येन संसाराष्रिप्रमुच्येयम्‌, त्वत्प्रसादात्‌ । विमोक्षपदार्थे कदेशनिणंयहेतोः 
सहस्रदानम्‌ ॥ १४ ॥ 

यत्प्रस्तुत्तमास्मनेवायं ज्योतिषाऽस्त इति तत्प्रत्यक्षतः प्रतिपादितमन्रायं पुरुषः स्वयं 
ज्योतिर्भवतोति' स्वप्ने । यतूक्तं स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति "मृत्यो “रूपाणीति 


त्यतःशब्दार्थः । "कामभ्रइनस्य निर्णोतत्वाप्निराकाइक्षत्वमिति शङ्कां वारयति- विमोक्षइचेति । 
सम्यग्बोध"स्तद्घ तुरिति यावत्‌ । ननु "स एव प्रागुक्तो नासो दक्तथ्योऽस्ति तत्राऽऽह = तदुपयोगीति । 
भ्रयमित्युक्तात्मप्रत्ययोक्तिः । तादश्यत्पिदाज्ञानस्य वाक्याथंज्ञानशेषत्वादिति यावत्‌ । धदार्थस्प 
वाक्यार्थंबहिर्भावं "बूषयति--तदेकदेश एवेति । कामप्रइनो नाद्यापि निर्णोत इत्यत्रोत्तरवाक्यं' 
गसकमित्याह--भत इति । कामप्रइनस्यानिर्णातत्बादिति यावत्‌ । "तेनापेक्षितेन हेतुनेत्यर्थः । 
विमोक्षवाब्दस्य सम्यग्ज्ञानविषयत्बं सूचयति-येनेति । सम्यग्ज्ञानप्राप्तो गुरु”प्रसादस्प प्राधान्य 
दर्श पति--त्वत्प्र सादादिति । ननु विमोक्ष"वदार्थो निर्शीतोःन्यथा सहस्रदानस्या"55कस्मिकत्वप्र सङ्गादत 
आह--विमोक्षेति ॥१४॥ 

उत्तरकण्डिकामवतारयितुं वृत्तं कीर्तपति--यतप्रस्तुतमिति । आत्मनेवेत्याबिना यदात्मनः 
स्वयंज्यो तिष्ट्वं ब्राह्मरषादौ प्रस्तुतं तदत्रायमित्यादिना प्रत्यक्षतः स्वप्ने प्रतिपादितमिति संबन्धः । 
वृत्त मर्थास्तरमन्‌द्य चोद्यमुत्थापयति--यत्तृक्तमिति । मृत्यु नातिक्रामतीत्यत्र हेतुमाहू--प्रत्यक्षं हीति । 


बदले एक सह्न गौएँ देता हैं यानी इस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर भ्राप भ्रादरणीय के लिए मैं एक सहस्र 
गौएँ देता हूँ । अब मुझे भपने मनोनुकूल ग्रभीष्ट सम्यग्बोध मोक्षरूप प्रश्‍न पूछना है। यह भात्मज्ञान 
बाक्यार्थबोध हेतु होने व वाक्याथं बोधशेषत्व होने से वाक्यार्थबोध का एकदेश ही है। इसलिए मैं 
सम्पूर्ण अभीष्सित प्रदननि्णय को श्रवण करने की इच्छा से आपसे प्रार्थना करता हैं । अब प्रागे 
मुझे सम्यग्‌ बोधरूप मोक्ष का उपदेश कीजिये, जिससे भ्रापकी कृपा से संसार से छूट जाऊं । यह 
सहस्र गोदान तो मोक्षपदार्थ के ज्योतिष्ट्वस्वरूप एकदेश का जो निर्णय किया है, उसके लिये है।। १४।। 

“यह पुरुष पती श्रात्मज्योति से प्रकाशित! होता है” इस प्रकार जिते प्रस्तुत किया था, 
उसका स्वप्न में “यहाँ वह पुरुष स्वयंज्योति होता है'”इस श्ुतिवाकय से प्रत्यक्ष प्रतिपादन किया । 
किन्तु जो यह कहा गया कि “स्वप्न होकर इस लोक कौ अतिक्रमण कर जाता है । कर्मास्य मृत्यु के 


१. सम्यग्बोधञ्ज। २: तडुपयोग्ययमिति--अयं पूर्वोक्तपदा्यंबोध: वाक़्याबंबोधहेतु: । ३. तादर्थ्यात्‌ 
वाक्‍्यायंबोधजेपत्वात्‌ बाकयाथंबोर्धकदेश एवेत्यर्थः । ४. प्राथंयामि । ५. श्रवणेच्छमा। ६. विशेषेण 
मोक्षो भवति अनेनेति विमोक्षः सम्यग्ज्ञानम्‌ । ७. अत अर्घ्वम्‌- आत्मन: स्वयंज्यो तिष्ठदेहाद्यतिरिक्तत्व- 
नित्यत्वनिर्णयानन्तरम्‌ । = एकदेश:--स्वयंज्योतिष्वादि: । €. वाक्येन । १०. कर्माख्यस्य । 
११. रूपकाणि कार्य करणानि। १२: यथेच्छं प्रश्‍नस्य । १३. तच्छब्दो मुक्तिपरः । १४. सम्यग्बोध 
१५. निषेघति। १६. अत कर्ष्वेमित्यादि पुनः प्रशात्ममम्‌ । १७. श्रवणात्मकेन । १८. 


एव । 
१९. सम्यग्ज्ञानम्‌ । २०. निनिमित्तकत्वप्रस ङ्गात्‌ । 


कृपायाः । 


१०७२ सढिप्पणटीकाडयसंबलितझाडूरभाष्यसमेता- [चतुर्याध्यायस्य तृतीये- 


'स वा एब एतस्मि'न्संप्रसाई रत्वा चरित्वा दष्ट्वेव 


पुण्यं च पापं च । पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति 


बहू यह स्वयंज्योति ग्रात्मा इस सू त्यान मेहकर मृतु को अतिक्रमण करा है। स्थान वान में हो रमण प्रोर विहार कर पुष्य तथा पाप को 
देख कर ही पुनःसंप्रसाद अनुज्सबोर्‍्तर काल स्वप्नस्थान को ही वापस भ्रा जाता = न है समा बता शाना मोर जो पापा! जहाँ से प्राया था प्रोर जेसे प्राया धा । 


तत्रेतवाशडूघते मृत्यो रूपाण्येवातिक्रामति न मत्युम्‌ । प्रत्यक्षं ह्य तत्स्वप्ने कार्यकरणा- 
व्यावृत्तस्यापि मोदत्रासादिदर्शनस्‌ । तस्मा'न्वुनं नैवायं मृत्युमतिक्रामति । कर्मणो हि 
मृत्योः कायं मोदत्रासादि हृश्यते । यदि च मृत्युना बद्ध एवायं स्वमावतस्ततो . विमोक्षो 
नोपपद्यते । न हि स्वमावात्कश्चिद्विमुच्यते । 'प्रथ 'स्वभावो न भवति मृत्युस्ततस्तस्मा- 
ग्मोक्ष उपपतस्यते । यथाइसौ मृत्युरात्मीयो ` धर्मो न भवति तथा 'प्रदर्शनायात ` ऊध्वं 


इच्छाव्रेषादिरादिज्व्दार्: । “तयाऽपि कुतो मृत्यू नातिक्रामति तत्रा55ह--तस्मादिति ॥ कार्यस्य 
कारणावन्यत्र 'प्रवृत्ययोगादिति यावत्‌ । उक्तघुवषादयतिः कमशो हीति । ` अतः स्वप्नं ' गतो 
मत्यं कमहियं नातिक्रामतीति शेष: । मा तहि मृत्योरतिक्रमो भृत्को दोषस्तत्राऽऽह-यदि चेति। 
स्वाभावादपि मृत्योविमुक्तिमावाडूचा5ःह--न हीति। उक्त हिं- 


कार्यकरणात्मक रूपों को पार कर जाता है” । यहाँ यह शङ्का होती है कि मृत्यु के रूपों को पार 
करता है, मृत्यु को तो पार करता नहीं । यह बात भी प्रत्यक्ष हो है कि स्वप्न में देह और इस्द्रियो से 
व्यावृत्त हुए पुरुष को भी आनन्द और भय का दशन होता है । इससे सिद्ध होता है कि पुरुष मृत्यु का 
अतिक्रमण नहीं करता । आनन्द और भयादि कर्मरूप मृत्यु के ही कार्य देखे जाते हैं, यदि यह जीव 
स्वभावतः ही मृत्यु से बद्ध है तो इसका मोक्ष ग्रसंभव है क्योंकि स्वभाव से कोई भी छूट नहीं सकता। 
यदि श्रात्मा का स्वभाव मृत्युरूप नहीं होता है, तमी उससे मोक्ष होना सिद्ध होगा । जिस प्रकार यह मृत्यु 
गात्मा का स्वभाव नहीं है, यह प्रदर्शन करने के लिए 'अब श्रागे मोक्ष का उपदेश दीजिए! इस प्रकार 


१. यथा मोहत्रासादिजनकः कर्णाल्यों सृत्युरात्मनः स्वभावो न भवति तयोपदिशेत्येवँ राज्ञा ` नियुक्तो 
मुनिरवस्थात्रयेऽपि तथोपदेष्टुमवस्थात्रयं कण्डिकात्रयेणाह--स वा इति । केन क्रमेणा !-. 
माह--रत्वेति । स्वप्ने एव रमणादि ङुत्वेत्यरथ: । यदवा संप्रसादे एव रमणादि कृत्वा तत्र रमणं ' स्वरूपानन्दानु- 
भवः । आनन्दभुगिति श्रतेः । चरणामीश्वरात्मसम्पत्तिः सता सौम्येति श्रुतेः । पुष्यदर्शेनमानन्दानुभवः तस्य 
तत्फलत्वात्‌ ` सुखमस्वाप्समित्यनुभवाद्‌ । पापदर्शनमज्ञांनांनुमव: तस्य तत्फलत्वान्नावेदिषमित्यनुसंघांनात लु |; 
२.  सुषुप्त्यवस्थायामु । ३. अवश्यम्‌ । ४ यदि 1 ४.” आत्मनः । ६. स्वभाव: । ७. प्रदर्शनात्मकाय 
विमोक्षायेत्यन्वय: । =. तत्र मोदत्रासादिदशे प्रत्यक्ष सत्यपि । है. उत्पत्तिरिति भाव: । ४०, “आत्मा कर्त्रादि- 
रूपद्चेन्मा काङ्कषीस्तहि मुक्ततामि”ति परुवंदलमु। ११. मृत्योरात्मस्वल्पत्वे ओको नोपपचंते चेत्तहि । 
१२. प्रागेव-संमनन्तरकण्डिकावसानेःत ऊर्ध्व विमोक्षय ब्र हीत्यस्मिस्तेव वय) ` | „¬ 


EE, ॥ 


ब्राह्मणे पञ्चदशो मन्त्रः ४।३।१५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०७३ 


स्वप्नायंव 'स यत्तत्र किचित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन 
भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य सोऽहं 
भगवते सहस्र ददाम्यत ऊध्वं विमोक्षायंव 
ब्रू हीति ॥ १५॥ 


वहाँ वह जो कुछ देखता हैं, उससे बंधता नहीं क्योंकि यह पुरुष ्रसंग है । जतक ने कहा--है 
याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है । में श्रीमान्‌ को सहस्न गौए देता हूँ । भतः इसके भागे मोक्ष के लिए 
ही यथार्थतत्त्व का उपदेश करें ॥ १५।। 


बिमोक्षाय ब्रू हीत्येवं जनकेन पर्यनुयुक्तो याज्ञवल्क्यस्तदृदिवर्शायिषया प्रववृते 

स 'वै 'प्रकृतः स्वयं जयोतिः पुरुषः । एष यः स्वप्ने प्रदर्शित एतस्मिन्संग्रसादे 
सम्यक'प्रसौदत्यस्मित्रिति संप्रसादः । जागरिते देहेन्द्रियव्यापारशत संनिपातजं हित्वा 
कालुष्यं तेभ्यो विप्रमुक्तः "ईषत्प्रसौदति स्वप्ने । इह तु सुषुप्ते सम्यवप्रसीदतीत्यतः 
सुषुप्त संप्रसाद उच्यते । "तीर्णो हि "तदा सर्वाञज्ञोकान्सलिल" एको द्रष्टेति हि "वक्ष्यति 


दशंयशनत्तरमुत्यापयति- यथेत्यादिना । तहिदशयिषयेत्यत्र तच्छब्देन '"मृत्योर तिक्रमरां गृह्यते । 
बैशब्दस्य "प्रसिद्धार्यत्वमुपेत्य सञ्चब्दा थंमाह--प्रकृत इति । एषशब्बमनृद्च व्याकरोति- एष 
इति । संप्रसादे स्थित्वा मृत्युमतिक्रामतीति शेषः । सुषुप्तस्य संप्रसादत्वं साधयति--जागरित 
इत्यादिना । "तत्र वाक्यश्ञेषमनुकूलयति- तीर्णो हीति। अस्तु संप्रसादः सुषुप्तं स्थानं तथाऽपि 
जनक द्वारा प्रार्थना किये जाने पर याज्ञवल्क्य जी उन्हें दिखाने की इच्छा से कहने लगे । 
बह यह स्वप्न में रहने वाला आत्मा स्वयंज्योति है। जिसे पहले स्वप्नावस्था में बतलाया 
जा चुका है । “एतस्मिन्सम्प्रसादे'” अर्थात्‌ जिसमें भली प्रकार स्वच्छ होता है; उसे सम्प्रसाद कहते हैं, 
जागरित भ्रवस्था में जो देहेन्द्रिय सैकड़ों व्यापारों के संसर्ग से क्लेश था, उसे छोड़कर उन देह श्रौर 
इन्द्रियो से मुक्त होने के कारण संस्कार शेष हो स्वप्न में थोड़ा प्रसन्न होता है । यहाँ सुषुि में 
गरतिशञय प्रसन्न होता है, इसलिए सुषुप्ति अवस्था को सम्प्रसाद कहते हैं । श्रुतियाँ भी सुषुपस्थ ग्रात्मा 
के संवन्ध में कहती हैं-“सुषुमि काल में वह सम्पूर्ण शोको से पार हो जाता है”, “सलिल के समान 
१, स आत्मा तत्र स्वप्ने यत्किमपि पुष्यपापफलं पस्यति तेन स््टेनानन्वागतोऽसंवद्ो भवति हि द्दा द गस अमल पस्यति बेन सरनानतागतोजवडी भवति हि मस्मादय 
पुरुपोऽसङ्गः तस्मादसंबद्ध इत्युक्तमङ्गीकरोति राजा एवमेवैतद्याज्ञवल्क्येति । वातिके तु “असङ्गोऽयं पुरुष” इति 


प्रतिज्ञा हि यतोऽनन्वागतस्तेन भवतीति हेतृक्तिरितिप्रका रान्तरमप्युक्तमिति तत्रैव कणे हत्य निरीक्षयमित्यलमू । 
२. पृष्टः प्राधितो वा । ३. प्रसिद्धः । ४. स्वप्नावस्यः । ५: आत्मा। ६ स्वच्छी भवति । 


७. संप्रसाद इति सुषुप्तं स्थानमिति शेषः । ८. संप्रसादशब्दे -उपसर्गाभिप्रायमाह--जागरित इत्यादिता । 
६. संसर्ग: । १०. संस्कारशेष: प्रसीदति। ११. वृ. उ. ४. ३. २२ । १२. सुषुप्तिकाले । १३. 
सलिलवत्स्वच्छो विजातीयभेदरहित एकः सजातीयो भेदशूत्यः कूटस्थज्योतिः ।.१४. दृ उ. ४. हे. २२; ४.३. 
३२। १४५. कर्माख्यस्य। १६. सिद्धवत्कृत्य। १७, सुषुसस्य संप्रसादत्वे । 


१०७४ सर्टिष्पणटीकाहयसंवलित श्ञाडू-र भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृती येः 


सुषुपस्थमात्मानस्‌ । $'स वा एष एतस्मिन्संप्रसादे क्रमेण संप्रसन्नः सम्सुषुप्ते स्थित्वा । 
'कथं सप्रसन्नः । स्वप्नात्सुधुप्तं प्रविविक्षुः स्वप्नावस्थ एव रत्वा रतिमनुभुय मित्रबन्धु- 
जनदर्शनादिना चरित्वा `विहृत्यानेकधा चरणफलं धममुपलभ्मेत्यर्थः । हृष्ट्वंब न 
'कृत्वेत्यथंः । "पुष्य च पुण्यफलं पापं च पापफलम्‌ । न तु पुण्यपापयोः साक्षाद्दशेनमस्ती- 
किमायातमित्यत आह--स वा इति। पूर्वोक्तेन क्रमेण संप्रसादे सुषुप्त स्थित्वा संप्रसन्नः सन्मृत्युमति- 
क्रामतीत्यर्थः । उक्तमरथंमुपपादयितुमाकाङक्षामाह-कथमिति । रत्वेत्यादि व्याकु न्य रिहरति= 
स्वप्तादिति । पुण्यपापशञब्दयो यं यशरुतार्थत्वमाशङ्कघाऽऽह--न त्विति। अवोचामो भयान्पाप्मन 
बह स्वच्छ, विजातीयभेदरहित, सं भेदशून्य, कूटस्थज्योति, द्रष्टा है” । वह स्वयंज्योतिष्ट्व भ्रात्मा 
इस सम्प्रसाद में क्रम से सम्यक्‌ प्रसन्न हुा सुषुप्तावस्था में स्थित रहकर किस प्रकार प्रसन्न हुग्ना? 
स्वप्न से सुषुप्तावस्था में प्रवेश करने की इच्छा वाला, स्वप्नावस्था में “रत्वा” यानी स्त्री-पुत्रादि- 
सापेक्ष मन, वाणी और शरीर की चेष्टा करके, 'चरित्वा " अर्थात्‌ मित्र-बन्धुजन के दर्शनादि के लिए 
इधर-उधर जाकर तथा संचरण में श्रमरूप फल की प्राप्ति कर "ष्ट्वेव” अर्थात्‌ यथाश्रुत को देखकर 
“ण्यं च पापं च” पुण्य और पाप को; पुण्यपापफल का साक्षात्‌ दर्शन नहीं होता-ऐसा हम पहले 


१. य: स्वयं ज्योतिष्ट्वेन प्रतिपादित झात्मा। २. स्वप्ने रमणादिक्रमेण । ३. केन क्रमेणोति यावत्‌ । 
४. स्त्री पुत्रादिसापेक्षां मनोवाक्कायचेष्टां कृत्वा । ५. इतस्ततो गमनं कृत्वा । ६. यथाश्रुताभिप्रायेणे- 
दमू । ७. गोभिः श्रीणीत मत्सरमितिवदुपचारात्‌ । ऽ. स्वप्नावस्थः संप्रसादे इति । ९. आकाङ्क्षाम्‌ । 
कस वा एप एतरिमन्संप्रसादै इत्यादि । अत्र वातिके--“सुपुप्ते नन्वसंबोधाद्रत्वादि कथमुच्यते । न त्वित्यपि 
तथा वाकयं न बाह्र चेति वक्ष्यति ।। स्वप्ने रत्वाद्यय मतं नैवमप्युपपद्यते । अनस्वागतगी: कुष्येत्स्वप्तेश्जेत्येव 
तत्कृतम्‌ ॥ यथा जाग्रत्कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति । जाप्रत्स्थ॑ स्वप्रक्मॅवं स्वप्ने समधिगच्छति ॥ इत्येवं 
चोदिते केचित्परिहारं प्रचक्षते । पदच्छेदेन कुशला भ्ररत्वेत्येवमादिना ॥ सः यत्तजेत्यस ज़ोक्तेनेंदमप्युत्तर' भवेत्‌ । 
दृष्टि तत्रापि चाध्यस्य परिहारं प्रचक्षते ॥ अस्ति भोगः सुषुप्तेऽपि तथाचाऽऽनन्दभुङ्मतः । ऐश्वरो वाऽन. 
भोगोऽस्ति स्ंस्थानाभिमानतः ॥ कायंभूमिगतो ह्यात्मा सुषुप्तं प्रसमीक्ष्यते । कार्यस्य कारणब्याप्तेत 
सुधुप्तपरोक्षता ॥ यदि वा स्वप्न एवास्तु रत्वादि यदुदीरितम्‌ । स्वप्नयोरभितः प्राज्ञादनस्वागतताःप्यतः ॥ 
तिधा त्रिधा वा क्लृप्ते: स्यादेकंकस्येत्यदोषता । जाग्रह्स्वप्नसुपुप्तातां जाग्रत्स्वप्नसूषुप्तत: ॥। कार्याकार्यादि 
यत्साक्षात्प्रमाणात्प्रसमीक्षते । जाग्रज्जागरितं ताह्त्स्वप्नो यन्मुपेक्षणम्‌ ॥ कामादिविषयासक्तेर्न किचिद्रि- 
विनक्ति यत्‌ । जाग्रत्युपुप्त तासस्यान्निविवेकस्वभावतः ॥ सुप्तोज्पि कर्म कुर्ते नर; स्वप्ने प्रवोधवत्‌ । स्वपर 
जाग्रत्तथारूप स्वप्न: स्वप्नात्मकोःत्र य:॥ ्द्धार्थपे यत्समाल्यातुं प्रवुद्धो नैव i 
स्थात्सुषुप्तं च त्रिधोच्यते ॥ सुषुमजागरन्मुङः स्याच्छान्तोऽसौ स्वप्न उच्यते । ऐ 

उच्यते ॥ त्रिविधत्वात्सुषुप्तस्य सर्व रत्वादि युज्यते । इष्टान्तः संप्रसादो वा स्व 
संभाव्यं संप्रसादे तथैव च । इतरत्रापि विज्ञेयं तत्र वस्त्वसमीक्षणातु ॥ 
पुरुषोऽयं स्वतः सिद्धो यथोक्तेनैव वर्त्मना” ॥ १०४६-१०६३ ॥ र 
शङ्कते--सुषुस्त इति । असंवोधात्पुत्रादिद्वितीयवस्त्वदष्टेरिति : 
तु तद्द्वितीयमस्ति न बाह्यं किचन वेदेति व तत्र 
स्वप्नावस्थ एव रत्याद्नुभूय संप्रसादे 


ब्राह्मण पञ्चदशो मन्त्रः ४।३।१५] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०७५ 


स्यवो चाम । 'तस्माम्न पुण्यपापाभ्याम'नुबद्धः । यो हि करोति पुण्यपापे स तास्यामनुब- 
ध्यते न हि दर्शनमात्रेण तदनुबद्धः स्यात्‌ । 'तस्मात्स्वप्नो मूत्वा `मृत्युमति क्रामत्येव न 
'मृत्युरूपाष्येव केवलम्‌ । 

आनन्दांइच 'पइ्यतीत्यत्रेति जेषः । पुण्पपापयोर्देशनमेव न करसामित्यत्र फलितमाह--तस्मादिति । 
“तद्दष्टुरपि तदनुबस्धः स्यादित्याशङकचातिप्रसङ्कान्मेवमित्याह-यो हीत्यादिना । पुण्यपापाम्या- 
मात्मनोऽसंस्पञ्ञे फलितमाह- तस्मादिति । 


ही कह चुके हैं । इसलिए वह कर्ता होने से पुण्य पाप से साक्षात्‌ संबद्ध नहीं है । जो पुरुष पुण्म-पाप 
करता है; वही उनसे संबद्ध होता है । दर्शनमात्र से ही बह संबद्ध नहीं होता । इसलिए (संबन्धाभाव 
होने से) स्वप्न होकर कर्मास्य मृत्यु को पार कर जाता है, कार्यकरणरूप केवल मृत्युरूपों को ही पार 
नहीं करता। 


१. पृ. १०४६ भाष्ये । २. तदकतृ त्वात्‌ । ३. संबद्धः । ` ४. तत्संबद्धाभावात्‌ । ५. कर्माख्यं 
मृत्युमपि । ६. कार्यकरणानि। ७. वृ. उ. ४. ३. ६। ८. पुण्यपापयोः । 


नैवमिति । स्वप्ने रत्यादि इष्टं चेत्स यत्रेत्यादि विरुध्येत तत्र कृतस्य तद्द्र्टुगामित्वादित्यर्थः ।। यथा स्वप्न- 
कृतमवस्थान्तरस्थं नानुगच्छत्येवं स्वप्नस्थमपि द्रष्टारं नानुगच्छेदित्याज्ञूघाऽऽ्ह- यथेति ॥ उक्तं चोद्यमनूद्य 
स्वगूथ्यसमाधिमुत्यापपति-इत्येवमिति । संप्रसादेऽरत्वाऽचरित्वाऽरष्ट्वेति नञ्न्वयपदच्छेदेन वाक्ये व्याख्या- 
यमाने नावद्यमित्यथंः ॥ वाक्यशेवानुपपत्त्या दूषयति--स यदिति । न च स्व्नायवेतित्रस्तुतस्वग्नस्य तत्रेति 
परामर्शादविरोधः शेषस्येति वाच्यं तच्छब्दस्य प्रकृतविप्रकृष्टपरामशित्वादन्यथोत्तरत्र स्वप्नोपन्यासर्वयर्ध्याक्ञ च 
जाग्रत्यस ङ्गत्वप्रतिपादनार्थस्तदुपन्यासस्तया सति बुदधान्तोपन्यासानर्यक्यान्न च तच्छब्देन संप्रसादपरामशंस्तत्र 
पश्यते रयोगात्तत्परिशेषाद्वाक्यज्ञेषदिरोध इति भाव: । अन्येऽपि स्वप्नवत्पुःतेऽपि इ्ट्याद्यारोप्य नञन्वयं विनैव 
पदं धिन्दन्तः स यत्तत्रेति सुसिपरामर्शाद्वान्यशेषं चोपपन्नं मन्वानाः परिहरन्तीत्याह--दृष्टिमिति ॥ स्वापे 
रत्याद्यारोपे तत्फलोपलब्धिनिमित्तमित्माह- अस्तीति । तत्र भोगास्तित्वे मानमाह-तथाचेति । ग्रानन्दभुक्तथा 
आज्ञ इति वृद्धेरिट्टत्वादस्ति सुप्तौ सुखभोग इत्यर्यः । तत्र त्याद्यारोपे निमित्तान्तरमाह--ऐश्वरो वेति । ग्रस्ति 
हि तत्र कारणख्पेश्वरात्मना स्थितस्य जीवस्य तदीयो भोग एतस्यैवाऽऽनन्दस्येत्यादिश्रुतेरतो रत्याद्यारोप 
इत्यथः । उक्तमुपपादयति सर्वेति । स्॑का रणत्वादीश्चरोऽवस्थात्रयमात्मीयं मन्यते तेन स्वापे तदात्मना स्थितो 
जीवस्त्भोगभागीत्यर्यः ॥ तत्र इृट्ट्याद्यारोपे तस्याबस्थान्तरादविजञेषप्रसक्तिरित्याशङ्क परिहारान्तरमाह 
कार्येति । सुपुप्तात्कारणादुत्थित: स्वप्ने जागरे वा कार्यभूमौ स्थितः पुमान्कायंस्य कारणोन व्याप्तेस्तत्र च 
स्वप्नादौ रत्यादिर्टेस्तल्लिङ्गे न कारणं सुषुप्तं तथुक्तमेवानुमीयते तेन तत्र रत्वादिवाचोयुक्तिरित्यर्थ: | भ्रनुमाता- 
त्सुपुमिसिद्धी परोक्षत्वेन तत्सिद्धेः स यत्तत्र किचित्पश्यती तिश्षेषानुपपत्ति रित्याशङ्कघाऽह- नेति । सुषुप्तं 
नामाऽऽतमाज्ानं बुद्धेः कारणात्मनाऽवस्थानं तदिति स्थितेस्तच न किचिदवेदिषमिति व्युत्थितस्य परामशर्दिपरोक्ष॑ 
तन्न शेषानुपपत्तिरित्यर्थः ॥ सुषुप्ते रत्यादिविशिष्टेश्नुमानादिष्टेशपि तस्यावस्थान्तरादविशेषापत्तिस्तदवध्थेत्या- 
शङ्कघ सिद्धान्तमाह--यदि वेति । स्वप्ने रत्याद्युच्यते चेत्तत्र कृतथुभादीनां तत्स्यस्यानुगतेरनन्वागतवाक्य- 
विरोधः स्यादित्युक्तं तजा9ह--स्वप्नयोरिति । प्राज्ञ: सुषुसिस्यानं तस्मात्वं च यौ स्वप्नो तयोरतन्वागतता 
सिध्यति स्वप्नात्युपुप्तं गतस्तत: स्वप्नं गच्छति न च सुषुसातआग्माविस्वप्रस्थकमंणा पञ्चाद्गाविस्वप्तं गतोऽलुः 


१०७६ सटिप्पशटीकाढयसंवलितज्ञाडूरमाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतोये- 


'अ्रतो न मृत्योरात्मस्वभावत्वाशङ्का । 'मृत्युश्चेत्स्वमावो$स्य स्वप्नेऽपि 'कुर्पात्‌ । 
न तु करोति । स्वमावइचेत्क्रया स्यादनिर्मोक्षतेव स्यात्‌। न तु स्वभावः स्वप्नेऽमावात्‌ । 
'अतो विमोक्षोऽस्योपपद्ये मृत्योः पुण्यपापाभ्यास्‌ । ननु जागरितेऽस्य स्वभाव एव । न| 
बुद्धयाद्युपाधिकृतं हि तत्‌ । तच्च प्रतिपादितं 'साहब्याद्बायतीव लेलायतोवेति" । 


मृ्योरतिक्रमरो कि स्यादित्यावाडूतया5ह--ग्रतो नेति । मृत्योरस्वभावत्वमुपपादयति-- 
मृत्युइचेदिति । इष्टापत्तिमावाडून्या5ह--न त्विति । श्नन्वागतवाक्यादसङ्गवाक्याच्चत्यय; । 
मोक्षशञाखप्रामाण्यादपि मृत्योरस्वभावत्वमित्याह्‌-स्वभावश्चेदिति । इतश्च मृत्युः स्वभाबो न 
भबतोत्याह--न त्विति। भ्रभावादिति च्छेदः । तस्याऽस्वभावत्वे लब्धमर्थं कथयति--अत इति। 
मृत्युमेव ब्याचष्टे--पुण्यपापाभ्यामिति । स्वप्ने मृत्योः स्वभावत्वाभावेऽपि जाप्रदवस्थायां कतृ त्व 
मास्मनः स्वभावस्तथा च नियमेन तस्य मृत्योरतिक्रमो न सिध्यतीति शङ्कते- नत्विति । भ्रोषाषिः 
कत्वास्कतु स्वस्य स्वाभाविकस्वाभावादात्मनो मृत्योरतिक्रमः संभवतीति परिहरति-नेति। 
कथमोपाधिकत्वं कत्‌ त्वस्य सिद्धव दुच्यते तत्राऽऽह-तच्चेति । ध्यायतीवेत्यादों साहइयवाचकादिव- 


इसलिए 'मृत्यु' श्रात्मा का स्वभाव है= ऐसी शङ्का करना संभव नहीं है । यदि कर्मार 
मृत्यु इसका स्वभाव होता, तो यह स्वप्न में भी कर्म करता । किन्तु यह नहीं करता । यदि स्वभाव 
होता तो उसमें क्रिया भी होती और फिर इससे विमुक्ति ही नहीं हो सकती । किन्तु स्वप्न में क्रिया 
का अभाव होने के कारण वह इसका स्वभाव नहीं है । इसलिये इसका पापपुण्यरूप मृत्यु से मोक्ष 
पाना संभव ही है। (इस पर डाङ्का होती है--) किन्तु जागरित में तो यह इसका स्वभाव ही है। 
(इस पर सिद्धान्ती कहता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं है । यह तो बुद्धि आदि उपाधि के कारण ही 


१. अवतरणातु । २. कर्मेति यावत्‌ । ३. कर्म कुर्यादिति भावः । ४. इन्द्रियादिसाधनाभावादिति 


भावः । ५. अवतरणात्‌ । ६. सकाञ्ात्‌ । ७. कतृंत्वम्‌ । ८. कतृत्वस्पौपाधिकत्वम्‌ । 
९. धीतादात्म्यातु । १०. वृ. उ. ४. ३. ७॥ 


गम्यते न च पाश्चात्यस्वप्तस्थकर्मणा ग्राचीनस्वप्नल्यो लिप्यते तथा स्वप्तस्थेन शुभादिता सुषुसजागरयोरनस्वाः 
गतत्वमतोऽविद्ययाऽनुगमावगमेऽपि अस्तुनोऽवस्थातरयेऽपि तदभाव।दनस्वागतवाक्यमविरुद्धमित्यथंः ॥ संप्रसादे 
रत्वादि कथमित्यत्र समाध्यन्तरमाह--त्रिथेति । जाग्रदादीनां मध्ये प्रत्येकं जाग्रदादिभेदेन चैविष्यकल्पताः 
त्सुपुसस्थजाग्रत्स्वप्नावपेष्ष्य सुप्तावेव रत्वादेरदोषतेति स्यादित्यर्थ: ॥ कथं प्रत्येकं त्रैविध्यं तत्र जागरस्य 
यति-कार्येति । आदिशब्देन ज्ञेयाज्ञेयभक्ष्याभक्ष्यादि ग्रह्मते । तच्छन्देन जाग्रदुच्यते ॥ तस्य 
सुपुसिसाधर्म्ये हेतुमाह--निविवेकेति ॥ स्वप्नं त्रेधा विभजते-अुप्रोऽपीति । अत्र स्वप्ने यः 
स्वप्नस्थः स्वप्न इत्यर्थः ॥ सुमृप्तं भैविध्येन योजयति-सुषुप्तं चेति ॥ तत्त विध्यस्य 
घत्वादिति । सुषसस्योक्तरीत्या त्रेविघ्यात्तद्गतस्वप्नाद्यपेक्षय़ा तत्र रत्वाद्युपपत्तिरित्यर्थः । 
प्रकाशात्मनः कर्मादिविवेकार्थ सुसिरुक्ता संप्रति तदुक्तेस्तात्पर्यान्तरमाह- दृष्टान्त इति 
स्पष्टयति--ययेति । कयं तहि स्वप्नादौ रत्वादिदद्टिस्तत्राञह--तत्रेति । तत्त्वपाठे तु 
समीक्षणादवस्थादये रत्वादीति योज्यम्‌ ॥ प्रकरणाथंमुपसंहरति--यत इति । 
केनेति । कामः कमंगुणस्तच् प्रयोगद्वारा का ' रकाश्रितमित्यादुक्तमार्गेणेति क्तम पै 
स्वतोऽकर्ता सिद्ध इति योजना ॥ 


ब्राह्मणे पञ्चदशो मन्त्रः ४।३।१५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०७७ 


'तस्मादेकान्तेने व' स्वप्नेमृत्यरूपा तिक्रमणान्न स्वामाविकत्वाशङ्का5निर्मोक्षता वा । ततः 
संप्रसादानुमवोत्तरकालं पुनः 'प्रतिन्यायं यथान्यायं यथागतं निश्चित आयो न्यायः । 
अयनमायो निर्गमनं पुनः पुर्वगमनवेपरीत्येन यदागमनं स प्रतिन्यायः । यथागतं पुन राग- 
च्छतीस्यर्थः । प्रतियोनि यथास्थानं स्वप्नस्थानाद्धि सुष॒प्तं प्रतिपन्नः 'सन्यथास्थानमेव 
पुनरागच्छति । प्रतियोन्याद्रवति स्वप्तायेब स्वप्नस्थानायेव । 


ननु स्वप्ने न करोति पुण्यपापे तयोः फलमेव पश्यतोति कथमवगम्यते यथा 
जागरिते तथा करोत्येव स्वप्नेऽपि 'तुल्यत्वादृदशंनस्येति, श्रत ह स प्रात्मा यर्रिकचित्तत्र 


शब्दादोपाधिकत्वं कतृ त्वस्य प्रागेव दश्ञितमित्यर्येः । जागरितेऽपि कतृ त्वस्य स्वाभाविकत्वाभावे 
फलितमाह-तस्मादिति । मृत्योः स्वामाविकत्वाशङ्काभावक्तं फलमाह-्रनिर्मोक्षता वेति । 
वाशब्दो नञ नुकर्षणार्थः । पुण्यं च पापं चेत्येतदन्तं वाक्य व्याख्याय पुनरित्यादि ब्याचष्टे- तत इति । 
स्वप्नादूव्युत्याय सुषुप्तिमनु भूयोत्तरकालमिति याबत्‌ । स्थानात्स्थानाः्तर प्राप्नाव'म्यासं ववत्‌ पुनःशब्दः । 
प्रतिस्पायमित्यस्यावयवार्थमुक्त्वा विवक्षितमर्थभाह--पुनरिति । संप्रसाबादू््वमिति यावत्‌ । 
जागरितात्स्वप्नं ततः सुषुप्त गच्छतीति पूर्वगमनं ततो वैपरोत्येन सुषुपात्स्वप्नं जागरितं वा गच्छतीति 
यदागमनं स प्रतिन्यायः । “तमेव संक्षिपति-यथेति । यथास्थानमाद्रवतीत्येतद्रिवृणोति--स्वप्न- 
स्थानादिति । उब्तेऽथं वाक्यं पातयति--प्रतियोनीति । किमथं यथास्थानमागमनं तवाहु-- 
स्वप्नायेति । 


स यदित्यादिवाक्यस्य व्यावर्त्यामाञ्ञङ्कामाह-नन्विति । `तत्र वाक्यमुत्तरत्वेताबतायं 
ब्याकरोति--प्रत भ्राहेति । श्रननुबद्ध इत्यस्यार्थं स्फुटयति- नैवेति । स यदित्यादिवाक्यस्याक्षरार्थ- 


कतृ त्व है । “ध्यान करता हुआा सा, चेष्टा करता हुआ सा” इस शुतिवाक्य में धोतादात्म्य से कतृ त्व 
का प्रौपाधिकत्व प्रतिपादन किया गथा । इसलिये स्वप्नावस्था में मृत्यु के रूपों का नियमतः अति” 
कमण करने के कारण उसके स्वाभाविकत्व अर्थात्‌ आत्मा के प्रनि मोक्ष को शङ्का नहीं हो सकती | फिर 
सम्प्रसाद के अनुभव के पश्चात्‌ फिर “प्रतिन्यायं'' यानी यथान्याय अथवा यथागत निड्चित झाय को 
न्याय कहते है । 'अयन' आय का नाम है, निर्गेमन--पुन: पहले जाने के विपरीत जो ्ागमन हो, वह 
प्रतिन्याय कहा जाता है । श्रर्थात्‌ जिस प्रकार गया था, उसी प्रकार पुनः वापिस ग्रा जाता है । 
“प्रतियोनिः” प्रर्थात्‌ यथास्थान; स्वप्नस्थान से सुषुप्तस्थान को प्राप्त कर पुनः स्वप्नस्थान को लौट 
आता है । वह यथास्थान याती स्वप्तस्थान के लिए (स्वप्नानुभव के लिए) लौट भ्राता है। 

किन्तु यह केसे जानते हो कि वह स्वप्न में पाप पुण्य नहीं करता, केवल उनके फल को देखता है ? 
जिस प्रकार जागरित में करता है, उसी प्रकार स्वप्न में भी कर्म करता हैं क्योंकि आत्मकतृ त्वदर्शन दोनों 
अबवस्थाओं में समान है । इस पर श्रुति कहती है-वह गात्मा जो कुछ भी स्वप्न में पुण्य-पाप का फल 


१. आतः। २. नियमतः। ३. प्रातिलोम्येन वैपरीत्येन त्यायं निर्गमनं यथा स्यात्तघा । ४. स्वप्न- 
स्थानम्‌ । ४. स्वप्नानुभवायेव । ६. आत्मनः कतृत्वदर्शनस्य । ७. अभ्यासमिति-असकृद्भाव- 
मित्यर्थः । प्रतिदिनं ह्यसौ स्वानास्स्थानान्तरं प्राप्नोतीत्यथ:। =. उत्तमेवार्थम्‌। &. शङ्कायाम्‌ । 


१०७८ सह्प्पिएाटीकाइप्संवलितज्ञाडूरभाष्यतमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


स्वप्ने पझ्यति पुण्यपापफलमनन्वागतो बन नुबद्धस्तेन 'हष्टेन मवति नेवा'नुबद्धो भवति। 
यदि हि स्वप्ने कृतमेव तेन स्यात्तेनानुबध्येत । स्वप्नादुत्थितो$पि समन्वागतः स्यात्‌ । 
न च हल्लोके स्वप्नरकृतकमंरा$न्वागतरू प्रसिद्धिः । न हि स्वप्नकृतेना'ऽऽगसाऽऽगस्कारिणः 
मात्मानं मन्यते क।३चत्‌ । न च स्दप्न्ट्श' छागः शरुत्वा लोकस्तं गहंति परिहरति वा। 
'ग्रतोऽनन्वागते एव "तेन भवति । 'तस्मात्स्वप्ने 'कुबंन्निवोपलम्यते न तु क्रियाऽस्ति 
परमार्थतः । उतेव स्त्रीभिः सह मोदमान इति इलोक “उक्तः । झाख्यातारइच "सवप्नस्य 
सहेवशब्देनाऽऽचक्षते हस्तिनोऽद्य "घटौ कृता धाबन्तीव मया हृष्टा इति । “तो न "तस्य 
कतृ त्वमिति । 


मुक्त्वा तात्पर्यमाह यदि हीति । तेनाऽऽत्मनेति यावत्‌ । स्वप्ने कृतं कमं "पुन"स्तेनेत्युक्तम्‌ । 
श्रनुबन्धे दोषमाह स्वप्नादिति । इष्टापत्तिमाशळू घा55ह-<न चेति। स्वप्नकृतेन कमणा जाग्रदव- 
स्थस्य पुरुषस्याम्वागतत्वप्रमिद्धिरिति यदुच्यते तन्न व्यवहार भूमो संप्रतिपन्नमित्यर्थः । स्वप्नहष्टेन 
जाग्रद्गगतस्य न संगतिरित्यत्र स्वानुभवं १शंयति-न हीति। यथोक्तेऽनुभवे लोकस्यापि संमति वर्श- 
यति-न चेति । "तत्र फलित माह--भ्रत इति । कथं “तहि स्वप्ने कतृ त्वप्रतीतिस्तत्राऽऽह¬ तस्मादिति । 
स्लप्नस्या"55भासत्वाज्ञ न त्र वस्तुतोऽस्ति क्रियेत्याहू--उतेवेति । तबाभासत्वे लोकप्रसिद्धिमनुकूल- 
यति--ग्राख्यातारश्चेति । स्वप्नस्याऽऽभासत्वे फलितमाह--अत इति । 

देखता है, उस देखे हुए से वह 'भ्रनन्वागतः' भ्रर्थात्‌ बिना बेधा हुग्रा सा रहता है भ्र्थात्‌ उससे सम्बद्ध 
नहीं होता है । उसने यदि स्वप्न में वैसा किया होता तो उससे वह बंध जाता और स्वप्न से उठने 
पर भी उससे सम्बद्ध ही रहता किन्तु लोकव्यवहार में स्वप्नकृत कर्म से सम्बद्धता की प्रसिद्धि नहीं है। 
स्वप्न मे किये हुए पाप से कोई पुरुष प्रपने को पापी नहों मानता; स्वपनद्रष्टा मनुष्य के पाप सुनकर 
समाज उसकी निन्दा या बहिष्कार नहीं करता । इसलिये वह स्वप्नइष्ट कर्म से भ्रसम्बद्ध ही रहता 
है । इसलिए (वहाँ वास्तविक कतुं त्व का प्रभाव होने से) स्वप्न में मनुष्य केवल करता हुम्ला सा 
दिखाई देता है, वस्तृतः उस समय वहाँ कोई क्रिया नहीं होती । इसी से 'स्त्रीसमुदाय से क्रीडा करता 
हुप्रा सा दीखता है' ऐसा श्रुति कहती है । स्त्रप्न की बात कहने वाले भी उस 'इब' शब्द के साथ 


१. पुष्यपापफलेन । २. संबद्ध: । ३. अपराधेन पापेन वा । ४. पुंसः। ५. बहिष्करोति । 
६, अन्वागतत्वाप्रसिद्धे.। ७. स्तप्नच्कृकर्मेशा । ८, तत्र तस्य वास्तवकतू त्वाभावातु । ६. कुर्व- 
चवेति । अत्र वातिके- “तृप्त: स्वप्नेञ्य संबद्ध: क्रुत्परीत: प्रबुध्यते ॥ यस्मादनृतमेवेद यत्किञ्चिदिह वीक्ष्यते । 
प्रत्यङ्ङकारकस्तस्माल्लिप्यते न क्रियाफलैः ॥ स्वप्रस्कन्ननिमित्त तु प्रायश्चित्तं यदुच्यते । सत्यैन्द्रियविकारत्वा- 
त्तच्चापि न निराश्रयम्‌ । स्वप्नस्कन्नं यथा स्वप्ने तथा बोचेऽपि वीक्षते । आत्मचैतन्यवत्तस्मात्ायकित्त 
तदुद्भवम्‌ ”॥ १०१०-१०१३॥ इति । तच प्रायक्षित्तमुक्त स्मृतिका रैयंया--“फ्वप्ने चेत्वियदौबंल्यात्व्िय 
सट्टा क्षरेश्वदि । प्रायश्चित्त तस्योक्तं प्राणायामास्तु घोडश” इति । १०. वृ. उ.४. ३. १३॥ हम कर्मणः 
शेषत्वे षष्ठीयम्‌ । १२. संधीकृता वृन्दोङृताः । १३. स्वप्नस्य भिय्यात्वातू 
१५. द्वितीयेन । १६. तेनेति शब्देनेत्यथं; । १७. लोकगर्हाद्यभावे । १८. 
करोति। १६. मिध्यात्वातु । »- है RP 


आह्यणे पञ्चदशो मन्त्र: ४।३।१५]  ब्रृहुदारण्यकोपनिषत्‌ । १०७६ 


कथं पुनरस्याकत्‌ मिति । कार्यकररामू तँ: संइलेषो मू्तस्प' स तु क्रियाहेतुहंष्टः । 
न ह्यमूतंः कञ्चित्क्रियावान्दश्यतेष्मूर्तहचा55त्माच्तोच्सङ्गः । यस्माच्चासङ्गोऽयं पुरुषस्तस्माद- 
नन्वागतस्तेन स्वप्नहष्टेन । 'झत एव न क्रियाकतृ त्वमस्य कथजिदुपपद्यते । कार्यकरणा- 
संश्लेषेण हि कतृ स्वं स्यान्स च संइलेषः सङ्गोऽस्य नास्ति यतोऽसङ्को ह्ययं पुरुषः । 'तस्मा- 
बमृतः । एवमेवे तद्याज्ञवल्वय । सोऽहं भगवते सहस्र ददाम्यत' ऊर्ध्वं विमोक्षायेव न्नूहि। 
मोक्षपदार्थेकदेशस्य कमंप्रविवेकस्य सम्यग्दशितत्वात्‌ । श्रत ऊर्ध्वं 'विमोक्षायैव 
ब्रूहीति ॥१५॥ 


अनन्वागतवाक्यं प्रतिज्ञारूप व्याख्यायासङ्गवाक्यं हेतुरूपमवता रयितुमा काङ क्षामाह-- 
कथमिति । 'मूतेस्य मुर्तास्तरेण संयोगे क्रियोपलम्भादमू्तस्य “तदभावादात्मनश्रामू्तस्वेनासंयोगा- 
त्क्रिपा5पोगादकतृ त्वसिद्धिरिस्युत्त र हेतुवाक्यार्थेकथनपूवंक कथयति- कार्यकरणे रित्यादिना । प्रात्म- 
नोऽसङ्भत्वेनाकत्‌त्वमुक्तं समर्ययते--अत एवेति । प्रतःशब्दार्थ बिशदयति- कार्ये ति । क्रियावस्वाभाचे 
जन्ममरणादिराहित्पं कोटर्थ्यं फलतीध्याह--तस्मादिति । "कमंप्रदिबेकभुक्तमङ्गी करोति--एवमिति। 
"लत्प्विविक्तात्मज्ञाने दाढ सूचयति-- सोऽहमिति । "नेराकाङ क्ष्यं व्यावतंयति--प्रत इति। 
कयं "तहि सहर्नदानमित्याशङ्कुघा54ह--मोक्षेति । काभप्रविवेकविषय''नियोगमभिप्रेत्य पुनर"नुक्रामति 
--अत ऊध्वंमिति ॥१५॥ 


वर्णन करते हैं। जैसे प्याज मैंने हाथियों ज दानव हुए बोते हुए सत देखा” । इसलिए स्वप्नद्रष्टा 
प्रात्मा में कतृ त्व नहीं है। 


भ्रच्छा तो इसमें प्रकतृ त्व किस प्रकार है ? मूर्त पदार्थों का जो मूर्त देह ग्रौर इन्द्रिय आदि से 
सम्बद्ध है; वही क्रिया का हेतु जाना गया है । कोई भ्रमूत पदार्थ क्रियावान्‌ नहीं देखा जाता प्रौर 
आत्मा भ्रमूतं है। इसलिए प्रसङ्ग है । क्योंकि बह भ्रात्मा प्रसङ्ग है इसलिए उस स्वप्नदष्ट पुण्य-पाप 
से प्रसम्पृक्त है । (म्रसङ्ग होने से) इसलिए इसमें क्रिया का कत्‌त्व भी संभव नहीं है । देह भौर 
इन्द्रिय के संसग से ही कतृ त्व होता है ग्रौर इस प्रात्मा को वह संसर्ग नहीं है क्योंकि यह पुरुष प्रसङ्ग 
है। प्रतः यह अ्रमृत है । (जनक बोले- )हे याज्ञवल्बय ! यह बात ऐसी है तो इढ्निश्चयवाला मैं 
आप श्रीमान्‌ को सहस्र गोएँ देता हैं, इसके पश्चात्‌ मुझे मोक्ष का उपदेश कीजिए। क्‍योंकि ऊपर 
अभी तक मोक्ष पदार्थ के एकदेश कर्मप्रविवेक का अच्छी तरह उपदेश कर दिया । इसलिए अब प्राप 
भ्रागे मुझे मोक्ष का ही उपदेश कीजिए ॥ १५॥ 


१. भवति। २. असङ्गत्वादेव । ३. अवतरणोक्तत्वात्‌ । ४. स्वप्नादौ कर्मासंबद्धत्वम्‌ । ५. तत्र 
च्ढनिश्चयः । ६. कर्मेप्रविविक्तात्मस्वरूपप्रदशन।नन्तरम्‌ । ७. कामादिसंस्ग विधुरविमोक्षायंम्‌ । ८. 
वातिके तु अनन्वागतवाक्यं हेतुरूपम्‌ असङ्गवाक्यं च प्रतिज्ञारूपमिति प्रकारान्तरमप्युक्तमिति ध्येयम्‌ । 
९. सावयवस्य। १०. संयोगाभावात्‌ । ११. आत्मनः कर्माकतृ त्वम्‌। १२. कर्म। १३. ज्ञेये 
जनकस्य । १४. नैराकाङ्क्ष्याभावे । १५. प्रार्घनाम्‌। १६- नियुङ्क्ते। 


१०८० सटिप्पणटोकाढयसंवलितशाङ्कर भाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


केस वा एष एतस्मिन्स्वप्ने रत्वा चरित्वा दृष्ट्वेव 
पुण्यं च पापं च पुनः 'प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति 
बुद्धान्तायंब स यत्तत्र किचित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन 
वह यह आत्मा इस स्वप्नकाल में रमण और विहार कर एवं पुण्य तथा पाप को देखकर ही 
पुनः उस जाग्रत्‌स्थान को ही लोट भ्राता है, जहाँ से वह राया था और जेसे ग्राया था । बह वहाँ जो 
तत्रासङ्गो ह्ययं पुरुष इत्यसङ्भता ऽकत्‌ त्वे हेतुरुक्तः । उक्त च पूवं कर्मवज्ञात्स ईयते 
यत्र काममिति । कामश्च सङ्गोऽतोऽसिद्धो हेतुरुक्तोऽसङ्गो ह्ययं पुरुष इति । न 


'उत्तरकण्डिकाव्यावर्त्या शञङ्कामाह- तत्रेति । 'पूर्वकण्डिका सप्तम्यर्थः । भवत्वकतृ त्वहेतुर- 
सङ्गत्वं कि तावतेत्याणडूचा5:ह--उक्त चेति । पूर्व शलोकोधन्यासदज्ञायामिति यावत्‌ । कर्म- 
वक्षात्स्वप्नहेतुकमंसामर्थ्यादि'त्यथंः । भ्रात्मनः स्वपने कामकमंसंबः्धेऽपि किमिति नासङ्चत्व तत्राऽऽह 
-कामश्चेति । हेत्वतिद्धि परिहरति-न त्विति । न चेद्धेतोरसिद्धत्वं तहि कथं “तस्सिद्धिरिति 


(यहाँ शङ्का होती है--) पूर्वंमन्त्र में “यह आत्मा असङ्ग है” इस श्रुतिवाक्य से प्रसङ्गता ही 
अन्वागतत्व में हेतु बतलायी है । इससे पूर्व प्रतिपादन किया गया था कि जहाँ इसकी इच्छा होती है, 
वहाँ यह कर्मवश चला जाता है। काम हो सङ्ग है । इसलिए 'क्योंकि यह ग्रसङ्ग है' यह तो 
असिद्ध हेतु ही कहा गया है। (इसका समाधान करते हैं--) यह हेतु प्रसिद्ध नहीं है। तो यह म्रसङ्ग 


१. एवं स्वप्नवञ्जागरेऽपि स्वतो सस्तुनः (आत्मनः) कर्मासंबद्धत्वमेवेति दक्षंयितुमाह--स वा एष इति । 
स संप्रसादात्यत्यागत: प्रकृतो वै प्रसिद्ध: एष स्वयंज्योतिः पुरुषः एतस्मिन स्वप्ने रत्वा स्त्रीपुत्रादिमिः । बोषं 
पूर्ववत्‌ । प्रतियोनि जागरितस्थानं प्रति आद्रवत्या गच्छति । बुद्धान्ताय जागरणानुभवाय । २. गमनवैपरी- 
त्येन । ३. प्रनन्वागतत्वे । ४. वृ. उ. ४. ३. १६ । ५, बृ. उ. ४. ३. १५1 Pas बू. उ. ४. ३.१२. 
७. इत्पर्थ इति--तथा च स्वप्ने प्रतीचः कामकर्मसंसर्गावगमादसंगत्वायोगेन दूरनि 

मम लब्धमिति भाव इति शेषः। ५. हेतुसिद्धिरिति यावत्‌ । 


कँ स वा एष एतस्मिन्स्वप्ने इत्यादि । अत्र चातिकाचार्यास्तथा हि--"असञ्गत्वादकरतति नन्वसिदोऽ्यमुचयते 
स्वप्ने कामरय इष्ट्वाद्यत्र काममिति धुते: ॥ इत्यस्य परिहारार्थं स वा इत्यादिकं वचः । पुनः स्वप्नसमारम्भो 
गतत्वात्किमितीयंते । बुद्धान्तादेयंथा तढन्नातः स्यात्युनरुक्तता ॥ नित्यायां संप्रवृत्तायाँ 
तैजसीं भुक्वा स्वापो भवति देहिनः ॥। स रानन्दः परो ज्ञेयः सुखदुःखविर्वाजतः । 
पुरीतति ॥ तत्र रत्वा यथाकामं कंचित्कालं यच्च्छया । तामवस्थां तिरअक्र आयिः 
विग्रहो भूत्वा तत्र स्वप्नरिरंसया । उच्चावचानि वस्तूनि भावनातः करोति सः॥ गतौ ! 
कालस्य चेक्षणम्‌ । तदसंभाव्यदेशादौ दर्शनात्तन्मृषात्मता ॥ यावल्सवप्नेऽ्ति 
ऽस ङ्गगन्धोऽपि प्र 


ब्राह्मणे षोडशो मन्त्रः ४1३1१६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०८१ 
भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवंतद्याज्ञवल्व्य सोऽहं 
भगवते सहन ददाम्यत ऊर्ध्व विमोक्षायंव ब्रूहीति ॥१६॥ 


कुछ देखता है, वहाँ उससे बंघता नहीं क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है । जनक ने कहा- हे याज्ञवल्क्य ! 
आप की ये बात यथार्थ ही है। इसके बदले में मैं ्रापको एक सहस्र गोएँ भेंट करता हूं । ग्रतः इसके 
आगे भी आप मोक्ष के विषय में उपदेश करें ॥ १६॥ 


'स्वेतदस्ति । कथं तहि । असङ्ग एवेत्येतदुच्यते--स वा एष एतस्मिन्स्वप्ने स ब एष 


पृच्छतिकथमिति । हेतुसम्ंनार्थमुत्तरग्रन्यमुत्यापयति--ग्रसङ्ग इति । प्रतियोन्याद्रवतोत्ये- 


किस प्रकार है, इसे बतलाया जाता है । 'स वा एष एतस्मिन्‌ स्वप्ने" भ्रर्थात्‌ वह यह पुरुष इस स्वप्ना- 


१, हेतोरसिद्धत्वम्‌। २, अवतरणोक्तत्वात्‌ । 


काममिति श्रृतेः स्वप्ने कामस्य इष्टत्वात्कामासङ्गयोश्च पर्यायत्वान्नासङ्गतेत्यथेः। स वा एष एतस्मिन्स्वप्ने 
रत्वेत्याचुत्तरत्वेना5दत्ते--इत्यस्येति । स हि स्वप्नो भुत्वेत्यादिनाऽस्य स्वप्नोपन्यासस्य पौनरुकत्यं शङ्कते-- 
पुनरिति । भ्रथंभेदं वदन्परिहरति--बुद्धान्तादेरिति । यथा जाग्रत्सुपुप्त्यादेरबंभेदात्पुन: पुनरुक्तिस्तथा स्वप्नस्याप्य- 
सक्कदुक्तिरविरुद्धा स हि स्वप्नो भूतवेत्यत्र कार्यकरण्ांतिरेकाथंमात्मन: स्वप्न उक्तः स यत्तत्र प्रस्वपितीत्यत्र स्वयं- 
ज्योतिद्वाचं संप्रसादे रत्वेत्यत्र कमंविवेकार्थमत्र कामविवेकावेत्यथंभेदाश्न पौनरुक्‍्त्यमित्यर्थ: ॥ स्वप्नात्मुपुप्ति- 
प्राप्तिमुक्तामधिकोक्त्यर्थमनुद्रवति--निद्यायामिति । तैजसीमवस्थां स्वप्नाख्यामिति यावत्‌ | अक्षाणि सर्वाणी- 
न्द्रियाणि । भुक्त्वा स्थितस्येति शेष: । स्वापः सुपुमिरित्येतत्‌ ॥ सा च परानन्द इत्यधिकमभिघित्सितमाह--स 
इति । तस्य परत्वं स्फोरयति-सुखेति । तस्यावस्थाविशेषयोगादागन्तुकत्वमाश कुध विशिनष्टरि-सततमिति । 
तस्य सवंप्राणिसंबन्धितया व्यापित्वमाह--सर्वेति । प्रत्यक्त्वेनात्यन्तसंनिहितत्वमाह--एप इति । पुरीतदृद्वारा 
ब्रह्मरूपेण स्थितिमाह--पुरीततीति ॥ यथोक्तं स्वापमारूढस्तहिं मुक्तवन्नावस्थान्तरं गच्छेदित्याशङ्कुघाऽ्ह-- 
तत्रेति । रत्वा पुर्वोक्तं परमानन्दं निविकल्पेनानुभूयेति यावत्‌ । कंचित्कालमवस्थान्तरहेतुकमनिभिब्यक्तघव- 
स्थायामित्यर्थः । यद्यपि यरच्छाशब्दो विना नियामकं यदाकदाचित्कार्योदयायंस्तथाप्यत्र स्वप्नहेतुभ्रुतमुदद्ध,तँ कर्म 
यच्छेति द्रष्टव्यम्‌ । तामवस्थामिति सुषुमिङुक्ता । अपरामिति स्वप्नोक्तिः ॥ स्वप्नं गत्वा कि करोत्यात्मेत्यपेक्षा- 
यामाह--भावनेति । स्वप्ने जाग्रद्वासनानिमितं देहं गहीत्वा तत्र रतीच्छया हस्त्यादिपदार्थान्भावनावश्ञान्रिव्त- 
यत्यतः स मिथ्येत्यर्थः ॥ तन्मिथ्यात्वे युक्त्यन्तरमाह--गताविति । स्वप्ने हि द्रष्टा विप्रकृष्ट पश्यति यदि चेतो 
देहादुगत्वा5वगच्छेत्तदा5त्र प्राशवियोगान्मृतिः स्यात्तमुत्क्रामन्त प्राणोः्नूत्क्रामतीति श्रृतेने चात्रापि सत्त्वाददोषों 
विशिष्टस्यातथात्वात्तस्मादन्तरेण गतिमतिविप्रकृष्टव्ष्टे: स्वप्नो मिथ्येत्यर्थः । तरव हेत्वन्तरमाह--यथेति । 
योग्यकालवतोथस्य स्वप्ने दृष्टिरस्ति न च तत्र संयोगो विद्ते न हि क्षणमात्रेण सुप्तोत्थितस्यानेकाहो रात्रनिव॑र्त्या- 
र्थामिदृष्टी योग्यकालसंभावनाःस्त्यत: स्वप्नो मिध्येत्यर्थ: म्राद्रमरीचादिर्यज्र देशे काले वा न संभाव्यते तत्र तस्य 
स्वप्ने इ्टेञ्च तन्मिथ्यात्वमित्याह--तदसंभाव्येति ॥ किच तन्मिध्यात्वंस्वप्नप्रपञ्चः सर्वोऽपि बासनामात्रमेव 
त्वित्यादावुक्तमित्याह--यावदिति । स्वप्तमिथ्यात्वे फलितमाह--तस्मादिति । वासनात्मकोऽपि कामो न 


स्वप्नेऽस्तीति वत्तं गन्धपदम्‌ ॥ 


१०८२ सटिप्पणटीकाइयसंबलितञ्ङ्करभाष्यसमेता- [चतुर्वाव्यायस्य तृतीये- 


तस वा एष एतस्मिन बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वेव 
पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति 


वह यह पुरुष जाग्रतुकाल में रमण श्रौर विहार कर तथा पुण्य प्रोर पापों को केवल देखकर 
फिर स्वप्न में उसी मागे से लौट जाता है, जिस मागं मे वह आया था । वह वहाँ जो कुछ देखता है; वहाँ 


पुरुषः संप्रसादास्प्रत्यागतः स्वप्ने रत्वा चरित्वा यथाकामं दृष्ट्वेव पुण्यं च पापं चेति 
सर्व पूर्ववत्‌ । बुद्धान्तायैव 'जागरितस्थानाय । तस्मादसङ्गः एवायं पुरुषः । यदि स्वप्ने 
सङ्गवान्स्यात्कामी ततस्तस्सङ्गजे दोष बंान्ताय प्रत्यागतो लिप्येत ॥१६॥ 

यथाइसौ स्वप्नेऽसङभवा तसवप्नस्कजेदोषर्जागरिते प्रत्यागतो न लिप्यत एवं 
जागरितसङ्भजैरपि डोषेर्न लिप्यत एव बुद्धान्ते जागरिते । `तदेतदुच्पते¬ 

स वा एष एतर्मिन्बुदधान्ते जागरिते रत्वा चरित्वेत्यादि पूर्ववत । स यत्तत्र 


तदन्तं सबंमित्युक्तम्‌ । स्वप्ने 'कत्‌ ह्या भावस्तच्छब्दार्थ: । उक्तमसङ्भर्वं ब्यतिरेकमुखन (रा) 
विशदयति--यदीति । सद्भूवानित्यस्य व्याख्यानं-कामीति । तत्सङ्गजेस्तत्र स्वप्ने 
कामास्यधज्भवज्ञाहुत्पस्नेरपराधरिति यावत्‌ । न तु लिप्यते 'प्रायडिचत्तविधानस्यापि स्वप्नसूचिता- 
शुभाशङ्कातिबहेणाथंस्व। हिस्तुव्‌त्तानुसारित्वाभावादिति ञेषः ॥१६॥ 

“उक्तमर्थ हृष्टास्तोकृत्य जागरितेऽपि निर्लेपस्वमास्मनो द्ञयति-यथेत्यादिना । "तत्र 


वस्था में सुषुत्ति से लौटकर स्वप्न में क्रीडा घौर बिहार कर इच्छानुसार पुण्य ओर ड कोदे 
(जागरितस्थान को लौट जाता है ) इत्यादि अथं पूर्ववत समझना चाहिए। “ 
अर्थात्‌ जागरितस्थान के अनुभव के लिए (लौट आता है) । इसलिए यह पुरुष सङ्ग 
कामनायुक्त होने के कारण स्वप्न में सङ्गवान्‌ होता तो जागरित अवस्था में" ॥ 
आसक्तिजन्य दोषों से लिप्त हो जाता ॥१६।॥। 

जिस प्रकार यह स्वप्नावस्था में सङ्क रहकर स्वप्न में विषयों 
उत्पन्न अपराधों से जागरित में लौट श्राने पर लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जागर 
जागरितसङ्गजग्य दोषों से लिप्त नहीं होता । यही (जागरित में इसका निर्लेपत्व) ' 

“स वा एष एतस्मिन्‌ बुद्धान्ते” वह यह पुरुष इस जागरितस्थान मै क्रीडा 


१, स्वप्नात्यत्यागतः पुरुष: ॥ २: जागरे। ३. तदनुभवाय । ४. स्वपने 
शादुत्पन्नैरपराधरित्यथः । ५. तदु--तत्र जागरिते {निले 


पापस्य वृत्तं संबन्ध: । यदा स्वनः स्वप्नस्शो (बतं थाप 
निर्लेपत्वे । १०. जागरे निलेपत्वे । 


ब्राह्मणे सप्तदशो मन्त्रः ४।३।१७] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०६३ 
*स्वप्नान्ता यव स यत्तत्र फिचित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन 
भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवंतद्याज्ञवल्व्य सोऽहं 
भगवते सहन्न' ददाम्यत ऊध्वं विमोक्षायंव ब्रृहीति ॥१७॥ 


उससे बँधता नहीं क्योंकि यह पुरुष असंग है । जनक ने कहा- हे याज्ञवल्क्य ! आप की ये बात यथार्थ 
हीहै । इसके बदले में मैं आपको एक सहस्र गोए भेंट करता है । अतः इसके आगे भी आप मोक्ष के 
विषय में उपदेश करें ॥ १७ ॥ 


बुद्धान्ते किचित्पद्यत्यनस्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इति । ननु हृष्ट्वेवेति 
कथमवधायंते करोति च `तत्र पुण्यपापे तत्फलं च 'पश्यति । न । 'कारकावभासकत्वेन 
कत्‌ त्वोपपत्तेः । ग्रात्मनेवायं ज्योतिषाऽऽस्त इत्यादिना55त्मज्यो तिषाश्वमासितः कार्य- 
करणसंघातो व्यत्रहरति 'तेनास्प' कत्‌ त्वमुपचयंते न स्वतः कतृ त्वम्‌ । तथा चोक्तं 
ध्यायतीव लेलायतीवेति । बुद्धयाद्युपाधिकृतमेव न स्वतः। इह तु परमार्थापेक्षयोपाधि- 
निरपेक्ष उच्यते दृष्ट्वेव पुण्यं च पापं च न कृत्वेति तेन न पूर्वापरव्याघाताज्ञङ्भा । 
प्रमाणमाह--तदेतदिति । जाग्रदवस्थायामुक्तमकत्‌ स्वमाक्षिपलि- नन्विति । तत्र कल्पितं कत्‌ त्व- 
मित्युत्तरमाह- नेत्यादिना । “तदेव बिवणोति- श्रात्मनैवेति । स्वतोऽकतु त्वे वाक्योपक्रमं संवादयति 


--तथा चेति । `वाक्यार्थं "संगृह्हाति-वृद्धपादीति । कतृ'त्वमिति जेषः । नन्वोषाधिकं कतु तवं 
"पूर्वमुक्तमिदानीं तस्िराकरणे पूर्वापरविरोधः स्यादित्यत्रा$ह-- इह त्विति। उपाधिनिरपेकषः कतृ- 


इत्यादि अर्थ पूर्ववत्‌ समझना चाहिए । वह उस जागरित प्रवस्था में जो कुछ देखता है, उससे 
अमम्पृक्त रहता है, क्योंकि वह पुरुष सङ्ग है । (इस पर शङ्का होती है--) किन्तु यह केसे निर्णय 
किया जाता है कि वह उन्हें देखकर ही लोट भराता है। जागरित अवस्था में तो पृण्य-पायों को करता 
भी है और उसके फल को भी अनुभव करता है । (सिद्धान्ती कहता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि 
बुद्धघादि कतू-कारकों के साक्षित्वेन ही इसमें 277 (त्व है । 'यह पुरुष आत्मज्योति के द्वारा ही रहता 
है” इत्यादि श्रुतिवाक्य के भ्रनुसार आत्मज्योति से प्रकाशित देहेन्द्रिससंघात का व्यवहार करता 
है! उस भ्रवभासकरूप से भात्मा के कतृत्व को आरोप किया जाता है, इसमें स्वतःक तृ त्व नहीं है । 
श्रुति भी कहती है "ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा” इत्यादि । इसकी कतृ स्वबुद्धि दि 
उपाधि के कारण है; स्वतः नहीं है । इस मन्त्र में उपाधि की भ्रपेक्षा न रखकर परमाथंत: ऐसा कहा 
जाता है कि “वह पुण्य पाप को देखकर ही लौट जादा है; करके नहीं । इसलिए यहाँ पूर्वापर के 


१. स्वप्तस्थान्तो लयो यस्मिन्निति सुधुसिस्तदनुभवाय । स्वप्नानुभवायदेत्यर्थों वा स्वप्नान्त च बुद्धान्तं चेति 
दक्ष्यमाणत्वात्‌ । २. जागरे । ३. अनुभवति । ४: बुद्धघादीनाँ कर्त्रोदिकारकाणां साक्षित्वेन । 
५.  तदवभासकत्देन। ६. आत्मनः। ७. वृ. उ. ४: रे. १७॥ =. संग्रहीत जागरे कल्पित कतृं - 
त्वमेव । €. घ्यायतीवेतिवाक्यार्थम्‌ । १०. संक्षिपति। ११. घ्यायतीवेत्यादौ । 


१०८४ सटिप्पणटीकाढ यसंवलितश्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये 


यस्मान्निरुपाधिकः परमार्थतो न करोति न लिप्यते क्रियाफलेन । तथा च मगवतोक्तम्‌ 
“रनादित्वान्निर्गुणत्वार परमात्माऽय मव्ययः । 
झरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते” इति । 
तथा सहन्नदानं तु कामप्रविवेकस्य दशितत्वातू । तथा स वा एष एतस्मिन्स्वप्ने 
स वा एष एतस्मिन्बुद्धान्त इत्येतास्यां कण्डिकाभ्याम'सङ्गतंव प्रतिपादिता। यस्माद्‌ 
बुद्धान्ते कृतेन `स्वप्नान्तं गतः संप्रसन्नोऽसंबद्धो भवति `स्तेन्या दिकार्यादशञं नात्तस्मात्त्रिष्वपि 
स्थानेषु स्वतोऽसङ्भः एवायस्‌ । 'अ्तोऽमृतः स्थानत्रयधर्म विलक्षण: प्रतियोन्याद्रवति 
स्वप्नान्तायैव संप्रसादायेत्यर्थ: । दक्षंनवृत्तेः स्वप्नस्य स्वप्नशब्देनामिधानदर्शानादन्तशब्देन 


त्वाभाव इति शेषः । तेनेत्युक्तं हेतु स्फुटयति-यस्मादिति। भ्रात्मनो लेपाभावे भगवद्वाक्यमपि 
प्रमाणमित्याह-तथा चेति । 

वस्था त्रयेऽप्यस ङ्स्वमनस्वागतत्वं चाऽऽत्मनः सिद्धं चेढिमोक्षपदार्थस्य निर्सोतत्वाज्जनकस्य 
नेराकाइक्ष्यमित्यागडूत्या55ह तथेति । यथा मोक्षेकदेश्चस्य कर्मविवेकस्य दशितत्वात्पुवंत्र' सहत्रदान- 
मुबतं तथा“ऽत्रापि तदेकदेशस्य कामविवेकस्य दशितत्वात्त दानं न तु "कामप्रइनस्य निर्णोतत्वा दिस्य थः । 
" दवितीयतृतीयकण्डिकयोस्तातपर्यं संगृह्ाति-तथेत्यादिना । यथा "प्रथमकण्डिकया क मंविवेक! प्रतिः 
पादितस्तथेति यावत्‌ । कण्डिकात्रितयार्थ संक्षिप्योपसंहरति- यस्मादिति । अवस्थात्र 
कि सिध्यति तदाह श्रत इति । प्रतीकमादाय स्वप्नान्तज्ञब्दार्थमाह - प्रतियोनीति । कथं पुनस्तस्य 
सुषुप्तविषयत्वमत आह-_दशनवृत्तेरिति। दशंनं वासनामयं तस्य वृत्तियंस्मिन्तिति व्युत्पत्त्या 


व्याकोप की आशङ्का नहीं है बयोंकि निरुपाधिक होकर वह नहीं करता, न ही क्रियाफल से लिपायमान 
होता है । भगवान्‌ ने भी कहा है-- है कुन्तीपु अर्जुन ! गुण से व्ययाभाव वाला (त्वमर्थं) परमात्मा 
प्रनादि प्रौर स्वरूपतः निर्गुण होने से शरीर में रहते हुए भी न करता है, न लिपायमान होता है” 
इत्यादि। 
तथा सहस्र गोओं का दान तो काम्रविवेक प्रदर्शित किये जाने के लिए है । इस प्रकार “वह 
यह पुरुष स्वप्नावस्था में”, “वह यह पुरुष जागरित अवस्था में”, इन दोनों मन्त्रों द्वारा 
प्रात्मा असङ्ग है- ऐसा प्रतिपादन किया गया क्योंकि स्वप्नावस्था में जाकर पूर्ण उ यह 
पुरुष जागरितस्थान में किये गये कर्म से सम्पृक्त नहीं होता । क्योंकि इस समय इसके 
नहीं देखे जाते, इसलिये तीनों स्थानों में यह स्वयं प्रसङ्ग हो है । इसलिये यह भ्रमृत और तीनों स्थानों 
के धर्मो से बिलक्षण है । यह उसी मार्ग से यथास्थान यानी ती अर्थात्‌ लौट 
१. त्वमर्थः । २. अनादित्वात्स्वरूपतो निरमुणत्वाच्च गुणतो व्ययाभावान्‌ । ३. 
४. कर्मणा । ५. स्वप्नस्थानम्‌ । ६. स्तन्यं चर्य तदरूपं कार्य तस्य वा कार्य फलं 
७. अवतरणात्‌ । ८. सुषुसये । €. वृ. उ. ४. ३, १५। १०. वृ. उ; ४, ३. १६. 
च्छप्रश्नस्य । १२. वृ. उ. ४.३. १६-१७ । १३. वृ. उ. ४. ३; १५ । १४. 
१५. तदि च्यत एव न सत्‌ । १६. वस्तु । 


ब्राह्मणे सप्तदशो मन्त्र; ४।३।१७] बृहुबारच्यकोपनिषत्‌ । १०८५ 


च विश्ञेषणोपपत्तेः , एतस्मा अन्ताय धावतीति च सुषुप्त 'दक्षंयिष्यति । यदि पुनरेव- 
मुच्यते स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वेतावुभावन्तावनुसंचरति स्वप्तान्त च बुद्धान्त चेति 
दर्शनात्स्वप्नान्तायंवेत्यत्रापि दर्शनवृत्तिरेव स्वप्न उच्यत इति तथाऽपि न किचिद्दुष्यत्यस- 
ङ्गता हि सिषाधयिषिता सिध्यत्येव । यस्माञ्जागरिते दृष्ट्येव पुण्यं च पापं च रत्वा 
चरित्वा च स्वप्नान्तमागतो न जागरितदोषेणानुगतो भवति ॥१७॥॥ 

एवमयं पुरुष प्रात्मा- स्वयं ज्योतिः कार्यकरणविलक्षणस्तत्प्रयोजकाभ्यां 
कामकर्मभ्यां विलक्षणो यस्मादसङ्को ह्ययं पुरुषोऽसङ्गरवादित्ययमर्थः स वा एब 
एतश्सिन्संप्रसाद इत्याद्यामिस्तिसुमिः कण्डिकाभिः प्रतिपादितः । तत्रास द्भतं वाऽऽत्मनः कुतः 


स्वप्नो दक्षंनवृत्तिस्तस्थ स्वप्नशब्देनेव सिद्धत्वादम्तश्चब्दवयर्थ्यात्तस्यान्तो लयो यस्मिन्निति व्युत्पत्या 
स्वप्नान्तश्चब्देन सुवुप्तग्रहे सत्यन्तशब्देन स्वप्नस्य व्यावृत्त्युपपत्तेरत्र' सुषुप्तस्थानमेव स्वप्नास्तशब्दित- 
मित्यर्थः । 'तत्रेव वाक्यज्ञेवानुगुण्यमाह-एतस्मा इति । स्वप्तान्तश्ब्दस्थ स्वप्ने प्रयोगदर्शना- 
दिहापि तस्ये तेन ग्रहणमिति पक्षान्तरमुत्याप्याङ्गी करोति--यदीत्यादिना । सिषाधयिषितार्थसिद्धौ 
हेतुमाह--यस्मादिति ।१७।। 

'कण्डिकात्रयेण सिद्धमर्यमनुवदति--एवमिति । श्रात्मनः स्थानत्रयसंचारादसिद्वो:सङ्गत्व- 
हेतुरिति 'शडूते-तत्रेति । प्रतिज्ञाहेत्वोहतुनिर्घारणं सप्रम्यर्यः । 'तप्रयोजका हे हद्र्‍याद्वंलक्षण्य तु 
बूरतिरस्तमित्येवशब्दार्ः। एवं चोदिते हेतुसमर्थनार्थ महामत्स्यवाक्यमिति "संगति मभिप्रेत्य 


जाता है । दर्शनवृत्ति स्वप्न का 'स्वप्न' शब्द से अर्थावबोध देखे जाने से एवं 'अन्त' शब्द से उसक विशेषण 
की सिद्धि होती है । इसी को “यह पुरुष इस सुषृप्तस्थान की ओर दोइता है” श्रुति कहती है । यहाँ 
'आअन्ताय' पद से श्रुति सुषुप्ति का ही प्रतिपादन करेगी । भौर यदि ऐसा कहा जाता है कि “स्वप्नान्त 
में रमण भौर विहार कर'”””””", “उसी प्रकार यह पुरुष स्वप्नस्थान भ्रोर जागरितस्थान इन दोनों 
ही स्थानों में क्रमशः संचार करता है''”***”इन श्रुतिवाक्यों में ऐसा देखा जाने से “स्वप्नान्तायैव” इस 
प्रयोग में भी दर्शनवृत्ति को ही स्वप्न कहा जाता है, तो भी किसी प्रकार का दोष नहीं भ्राता । क्योंकि 
असङ्गता के की सिद्धि करना हमें इष्ट है और वह सिद्ध हो ही जाती है क्योंकि जागरित अ्रवस्था 
में पुण्य और पाप को देखकर ही तथा क्रीडा ग्रौर रमण कर वह स्वप्नान्त में आता है किन्तु जागरित 
के दोष से सम्पृक्त नहीं होता । 

इस प्रकार यह पुरुष आत्मा स्त्रयंज्योति है, कार्य और करण से विलक्षण है, 
और कार्य करण के प्रयोजक काम और कर्म से भी विलक्षण है क्योंकि यह पुरुष ग्रसङ्ग ही है । 
असङ्ग होने के कारण हो “वह यह आत्मा सुषुष्ति में (रमण - विहार कर लौट आता 
है)” इत्यादि तोन मन्त्रों से इसी अर्थ का प्रतिपादन किया गया । इससे घात्मा की असङ्गता ही सिद्ध 


१. वृ. उ.४. ३. १६ । २. बृ.उ. ४. ३- ३४ । ३, कार्यकरणप्रयोजकाम्यामु । ४. वाक्ये । 
४. स्वप्तान्तशब्दस्थ सुपुसिपरत्वे । ६. वृ. उ. ४. हे. १५-१७ । ७. स्थानसंचाराभ्यामेव संसर्ग 
मन्यमान: । ८. विलक्षणत्वासङ्गत्वरुणयो: । ६. कामकमंसहितातू । १०. आक्षेपं कार्येक्य वा । 


१०८६ साटप्पसटीकाद्वयसर्वालतझाडु रमाध्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


तद्यथा महामत्स्य उभे कूले अनुसंचरति पूर्व चापरं 
चैबमेवायं पुरुष एताबुभावन्तावनुसंचरति स्वप्नान्तं 
च बुद्धान्तं च ॥१८॥ 
जैसे कोई बड़ा मत्स्य नदी के पर भर अपर दोनों तटों पर क्रमशः संचरण करता है प्र्थात्‌ 


जलप्रवाह के वेग से वह विवश नहीं होता, वैसे ही यह पुरुष स्वप्नस्थान और जाग्रत्स्थान इत दोनों 
ही स्थारों में (प्रारब्धकर्म से प्रेरित हुआ) क्रमशः विचरता रहता रहता है ॥१८॥। 


_ य़स्माज्जागरितात्स्वप्नं स्वप्नाच्च संप्रसादं संभ्रसादाञ्च पुनः स्वप्नं क्रमेण बुद्धान्तं 
ज्ञागरितं बुदधान्ताञ्च पुनः स्वप्नान्तमित्येवमनुक्रमसंचारेरा स्थानत्रयस्य व्यतिरेकः 
साधितः । पूवंमप्युपन्यस्तो'ऽयमथंः स्जप्नो भृत्वेमं लोकमतिक्रामति मृत्यो रूपाणीति 
तं विस्तरेण प्रतिपाद्य केवलं इष्टास्तमात्रमवशिष्टं तहक्ष्यामीत्या'र भ्यते 

तत्तत्र॑त स्मिन्यथाप्रद शितेऽथे `हृष्टान्तोऽयभुपा दीयते यथा लोके महामत्स्यो महांश्चासौ 
मत्स्यक `नादेयेन स्रोतसाऽहायं इत्यर्थः । स्रोतश्च “विष्टम्मयति स्वच्छन्दचाय भे 
कूले नद्याः पूर्व चापरं छानुक्रमेण संचरति । संचरन्नपि कूलढ्वयं तन्मध्यव तिनो दकस्रोतोवेगेन 
"संगत्यन्तरमाहु-पूर्व मपीति । यथाप्रदशितो: कार्यकररणविनिर्मुक्तत्वं च । 
प्रकम्प्यत्वम्‌ । स्वछन्दचारिस्व प्रकटयति- संचरन्नपीति । कि पुनह ष्टाम्तेन वार्व्टान्तिकै लभ्यते. 
होती है । वह कैसे ? क्योंकि वह जागरित से स्वप्न को, स्वप्न से सुषुप्ति को, सुषुप्ति से पुनः स्वप्न 
को तथा क्रमशः “बुद्धान्त?' यानी जागरित को, जागरित से पुनः स्वप्न को इस तरह क्रमिक संचरण 

से तीनों स्थानों का व्यतिरेक सिद्ध किया गया है । “स्वप्न और मृत्युूप इस लोक का अतिक्रमण | 

किया” इस श्रुतिवान्य द्वारा पहले भी इस (प्रसङ्ग कार्यकरण विमुक्तत्वादिर्प) भर्थ का प्रतिपादन ` 

किया है । उस का विस्तार से प्रतिपादन कर अब जो इष्टान्त मात्र शेष रह गया है, उसो को कहेंगे । | 

इसी से अग्रिम दृष्टान्त मन्त्र प्रारम्भ किया जाता है । ह 

“तत्‌” अर्थात्‌ यहाँ यथाप्रदशित (असङ्ग कार्यकरणविनिर्मुक्त) भ्रर्थ में इस दृष्टान्त 

उपपादन किया जाता है । जिस प्रकार लोकव्यवहार में “महामत्स्यः "' प्र्थात्‌ महान्‌ मत्स्य लड न 

के वेग से भ्रप्रकम्प्य हो भौर जो नदी के वेग को रोक देता हो, वह स्वच्छः्दचारो महा 

_कूले श्रनुसंचरति” अर्थात्‌ असे नदी के पूर्व भौर अपर अनुसंचरति” अर्थात्‌ जसे नदी के पूवं और अपर दोनों किनारों पर 

१. तत्रासङ्गतंऽत्मादिभाध्ये यस्मादित्यादि वायं समाधानपरतया प 
समाधत्ते--यस्मादिति । परं तथा सति टीकाकृतामवतरणे इति शडू त इत्यन 
इत्यस्येवौचित्यात्‌ । तस्माट्टोकाङतां सर्वाऽपयेषा पङ्क्ति ॥ाभिमर्ला 


ब्राह्मणे ग्रष्टादशो मन्त्रा ४।३।१८] बृह॒द/रण्पकोपनियत्‌ । १०८७ 


न परवज्ञी क्रियते । एवमेवायं पुरुष एतावुभा 'अन्ता श्रनुसंचरति । को तौ । स्वप्नान्तं 
च बुद्धान्तं च । दृष्टान्तप्रदर्शनफल तु मृत्युरूपः कार्यकरणसंघातः सह तत्प्रयोजकाभ्यां 
कामकर्मभ्याम नात्मधर्मोऽयं चाऽऽत्मंतस्माद्विलक्षण इति विस्तरतो व्याख्यातम्‌ ।।१८॥ 

अत्र च स्थानत्रयानुसंचारेण स्वयंज्योतिष श्रात्मनः कायेकरणसंघातब्यति रिक्तस्य 
कामकर्मभ्यां विविक्ततोक्ता । स्वतो नायं संसारधमंवानुपाधिनिमित्तमेव त्वस्य संसारित्व- 
'नविद्याध्यारोपितमित्येष समुदायार्थ उक्तः । तत्र च जाग्रसस्वप्नमुषुप॒स्थानानां 
त्रयाणां विप्रकीर्णरूप उक्तो न पुज्ञीकृत्यंकत्र दशितः । यस्माज्जागरिते ससङ्गः समृत्युः 
सकार्यकरणसंघात 'उपलक्ष्यते$विद्यय़ा । स्वप्ने तु कामसंयुक्तो मृत्युर्पविनिमुक्त 
उपलभ्यते । सुषुप्ते पुनबुंद्धान्त'मागतो बुद्धान्ताच्च सुषुप्ते संप्रसन्नोऽसङ्गो भवतीत्यसङ्भ- 
तदाह -इष्टान्तेति ॥ १८ ॥ 

इयेनवाक्यमदतारपितुं वृत्त कीतंयति--धत्र चेति । धूरवसंदर्भः सप्म्यथंः। वेहद्येन सप्रयो- 
जकेन वस्तुतोऽसंबन्धे फालितमाह--स्वत इति । कथं तहि तत्र संसारित्वबी रित्याशडू-चा55ह--उपाघीति । 
औपाधिकश्यापि वस्तुत्वभाशडूघ।55ह--अविद्येति । वृत्तमनुद्ोत्तर प्रन्यमवतारय'न्मूमिकामाह-- 
तत्रेति । स्थानत्रयसंबन्धिस्वेन विप्रकीरा विश्विष्टं रूपमस्येत्यातमा तथा । पुञ्जीकुत्य विवक्षितं सवं 
विद्येषणमाद।येति यावत्‌ । एकत्रेति वाक्योक्ति: । "तत्र हेतु बदञजाप्रद्वक्येन विवक्षितात्मोक्ति- 
रित्याह--यस्मादिति । ससड्भत्वादेह इयमानरूपस्थ भिथ्यात्वं सूचयति-- भ्रविद्येति । स्वप्नवाषये 
विवक्षितात्मसिद्धि माझा ङकघाऽऽह - स्वप्ने स्विति । "तहि सुषुपरवाक्ये तत्सिद्विनेत्याह--सुषुप्ते पुनरिति । 


करता है । तथा संचार करता हुग्रा भो उन दोनों तीरों के मध्यवर्ती जलप्रवाह के वेग से श्रनियन्त्रित 
नहीं होता । इसी तरह यह पुरुष भी इन दोनों स्थानों में संचरण करता है। वे दोनों स्थान कौन से 
हैं? स्वप्नस्थान और जागरितस्थान । इष्टान्तप्रदर्शन का फल है कि भपने प्रयोजक काम घौर कर्म- 
सहित मृत्युूप देहेर्द्रियसंघात आत्मघर्मी नहीं है, यह भ्रात्मा इससे विलक्षण है। इस प्रकार विस्तार 
से इसका व्याख्यात कर दिया गया ॥ १८॥ 
यहाँ स्थानत्रय के क्रमशः संचरण से देहेन्दियसंघात से भिन्न स्वयंप्रकाश आत्मा की काम 
और कर्मा से पृथकता बतला दी गयी । यह स्वयं संसारधर्मो नहीं है, इसका संसारित्व अविद्या से 
आरोपित उपाधि के कारण ही है । इस प्रकार यह समुदायार्थ कहा गया । परन्तु पूर्व सन्दभ में जाग्रत्‌, 
स्वप्न और सुषुप्त तीनों स्थानों का पृथक्‌-पृथक्‌ रूप कहा गया है । संबको एकत्रित करके नहीं 
दिखलाया गया क्योंकि जागरित अबस्था में वह अविद्या द्वारा प्रासक्तियुक्त, मृत्युयुक्त और कार्यकरण- 
संघात मे युक्त प्रतीत होता है । स्वप्नावस्था में कामसंयुक्त, मृत्युरूप विनिर्मुक्त प्रतीत होता है । 
_सुपुसावस्था में पुनः स्वप्न से जागरित में आता हुभा और जागर्ति ने छु में पुनः स्वप्न से जागरित में आता हुआ और जागरित से सुषुप्ति में अतीव प्रसन्‍त और 
१. स्थाने । २. आत्मघर्मो न भवतीत्यर्थः । ३. अविद्योच्छेदे मुक्तिरित्यवस्तृत्वफलं द्रएव्यम्‌ । 
४. पूर्वेसदभे । ५. प्रतीयते । ` ६- स्वप्नात्‌ । ७. वृ. ड: ४. ३, १५-१७ । =. उत्तरन्योत्थानप्रयो- 
ज कोक्तिम्‌ । ६. अविद्याकामकर्मासङ्गत्वरूपम्‌ । १०. एकत्र पुरुजानुक्तौ । ११. स्वप्तवाक्ये नो चेत्‌ । 


१७८८ सटिप्पणटीकाइयसंवलितन्ञा डः रभाष्यसमेता- [ चतुर्थाच्यामस्य तृती ये+ 


तद्ययाऽस्मिन्नाकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य 
आन्तः सएहत्य पक्षौ संलयायंव धियत एवमेवायं 


जैसे इस भोतिक झ्राकाश में बाज या श्येन पक्षी सभी ओर उड़कर थक जाने पर पंखों को 
अच्छी प्रकार फॅलाकर अपने घोंसले की ओर हो दौड़ने लगता है। ठीक ऐसे ही जीवात्मा (जाग्रत्‌ 


ताऽपि दृश्यते । एकवाक्यतया तूपसंहियमाणं 'फलं नित्यमुक्तबुद्ध शुद्धस्वमावताऽस्य 
नेकत्र पुज्ञीकृत्य प्रदशितेति तत्प्रदर्शनाय कण्डिकाऽरभ्यते । सुषुप्ते ` ह्म बंरूपताऽस्य 
वक्ष्यमाणा तद्वा 'अ्रस्ये तद तिच्छन्दा 'ग्रपहतपाप्माऽमयं रूपमिति। यस्मादेवंड पं विलक्षणं 
सुषुप्तं "प्रविविक्षति । "तत्कथमित्याह"-दृष्टान्तेनास्यार्थस्य प्रकटीमावो मवती ति तत्र 


हृष्टान्त "उपादीयते । 
'नतत्राप्यविद्यानिर्मोको न प्रतिभातीति भावः । एवं पातनिकां कृत्वा व्येनवाक्यमादत्ते -एकवाक्यतयेलि। 
पु्ववाक्याना (णा) मिति शेषः । कुत्र "ताहि यथोक्तमात्मरूपं पुञ्जीकृत्य प्रदइर्यते तत्राऽऽह-सुषुष्तेः 
हीति । "तत्राभयमित्यविद्यारा हित्यमुच्यते । "सा च सुषुप्ते स्वरूपेण सत्यपि "नाभिव्यक्ता भातीति 
र्व्यम्‌ । यस्मात्सुषुप्ते यथोक्तमात्मरूपं वक्ष्यते “तस्मादिति यावत्‌ । एबंरूपमित्येतदेव प्रकटयति 
विलक्षणमिति । कार्यकरसा विनिर्मुक्तं कामकमाविद्यारहितमित्यर्थः । स्थानद्वयं हित्वा “कथं सुषुप्तं 
प्रवेष्ट्मिच्छतीति पृच्छति--तत्कथमिति । स्वप्नादो दुःखानुभवात्तत््यागेन सुषुप्तं प्राप्नोतोत्याहू-- 


प्राहेति । श्रथोत्तरा श्रुति; स्थानान्तरप्राप्रिमभिघत्तां तथाऽपि कि हृष्टान्तवचनेनेत्याशङ्ू्ाऽऽह-- 
दृष्टान्तेनेति । प्रस्यार्थस्य सुषुपषिप्राप्तिरूपस्येत्येतत्‌ । स एवार्थस्तत्रेतिसप्नम्यथः । 


असङ्ग होता है।इस प्रकार उसकी श्रसङ्गता देखी जाती है । इसलिए एकवाक्यतारूप जो उप- 
संहियमाण विचार है, वह इसका नित्य-शुदध-बृध-पुत्तस्वभाव एक स्थान पर संग्रह करके नहीं 
दिखलाया गया । अतः प्रब उसे बतलाने के लिए यह मन्त्र प्रारम्भ किया.जाता है । इसका ऐसा रूप 
“बह इसका कामरहित, पापरहित श्रौर भ्रभयरूप है” इस श्रुतिवाकय द्वारा बतलाया जाने वाला है 
क्योंकि ऐसे ( कामबजित' आदि) विलक्षणरूप बाले सुषुप्तस्थान में प्रवेश करने की इच्छा करता है। 
बह किस तरह ? इसे श्रुति कहती है । दृष्टान्त से इसके ग्रथं का प्रकाशन होता है, इसके लिए दृष्टान्त 
का उपपादन किया जाता है। 


१. विचारस्य । २. सुखप्रतिपत्त्यथंत्वात्तत्मदशेनस्येति भावः । 

५. तद्रूपमिति संहियमाणम्‌ । ६. कामवजितम्‌ । ७. धर्मादिशून्यम्‌ । 
९. अतिच्छन्दावाक्योक्तम्‌। १०. झात्मस्वरूपं सुपुम्स्थानं प्रवेष्ट्मि च्छति । 
उत्तरा श्रुति:। १३. उपादीयत इति । अत्र संवन्धान्तरमाहुर्वातिके ` 
संग्रसादस्य चान्तः इ्येनेनाथ.पुनोच्यते” । ११५६ ॥ इति । पूर्वो दृष्टान्तो महामत्स्याख्य: । र 
१५. तदर्थम्‌ । कण्डिकारम्मेशपे । १६. वाक्ये विश्येषणेप्‌ दा। १७. अविद्या। १८. | 
कारो हि व्यक्तिः । १६. व्ोक्तात्मस्वरूपप्रदर्शनाय कष्डिकाळरम्यत इति पूरवत्रान्वयः । २०. 


२१. आत्मा । 


ब्राह्मणे एकोनविज्ञों मन्त्रः ४।३।१६] बृह॒दारण्यकोपनिषत्‌ । १०८६ 


पुरुष एतस्मा अन्ताय धावति यत्र सुप्तो न कञ्चन 


कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति ॥१६॥ 
तथा स्वप्न में प्रारब्धानुसार कर्म फल को भोग कर थक जाने पर) इस सुषुप्तिस्थान की ओर दौड़ता 
है । जहाँ सोने पर यह किसी भोग की आकांक्षा नहीं करता भ्रौर न किसी स्वप्न को ही देखता 
है॥१६॥ 


'तद्यथाऽस्मिन्नाकाशे भौतिके इयेनो वा सुपर्णो वा । सुप्णंशब्देन क्षिप्रः इयेन 
उच्यते । यथाऽऽक्षा्ञऽस्मिन्विहृत्य विपरिपत्य श्रान्तो नानापरिपतनलक्षणेन कर्मणा 
परिखिन्नः संहृत्य पक्षौ 'संगमय्य संप्रसायं पक्षो सम्थरलीयतेऽस्मिन्निति संलयो नीडो 
“नीडायेव ध्रियते 'स्वात्मनेव धार्यते स्वयमेव । यथाऽयं दृष्टान्त एवमेवायं 'पुरुष एतस्मा 
"एतस्मे 'अन्ताय 'घावति । *"श्रम्तशब्दवाच्पस्य "विशेषणं यत्र ' यस्मिन्नन्ते "सप्तो न कंचन 


परमात्माकाशं व्यावतंयितं भोतिकविशेषणम्‌ । महाकायो मन्दवेगः श्येनः सुपरांस्तु वेगवा- 
नल्पविग्रह इति भेद: | घारणे सोकं वक्तुं "स्वयमेवेत्पुवतम्‌ । स्वप्नजागरितयोरवसानमन्तमज्ञातं 


जिम प्रकार इस प्रसिद्ध भौतिक आकाश में स्येन प्रथवा सुपणं हो; सुपर्णं तेज उड़ने वाले बाज 
का नाम है । जिस प्रकार इस आकाश में भक्ष्याथं विहार कर चारों ओर उड़कर “श्रान्तः” प्र्थात्‌ 
बार-बार उड़डयनरूप कर्म से खिन्न होकर “संहत्य पक्षो” यानी पद्मों को सम्यक्‌ फैलाकर “संलयायैव 
ध्रियत” घोंसले के प्रति प्रपने को धारण करता है । जिसमें सम्यक्‌ प्रकार से लीन होता है, उस घोंसले 
का नाम 'संलय' है । जैसे यह दृष्टान्त है उसी प्रकार यह पुरुष भी जागरित श्रादि से खिन्न होकर 
“एतस्मा” अर्थात्‌ प्रपने नीड के प्रति ज्ञात ब्रह्मप्राप्ति के अर्थ श्रमनिवृत्ति के लिए भागता है । अन्त- 
शब्दवाच्य प्रज्ञातब्रद्वा के विश्षेषणद्वय “यत्र” अर्थात जिस भ्रजात्रहा में सम्पन्न एकी भत न 'कठ्चन' 

१. तत्‌ प्रसिद्धं निदर्शनं यथा । अस्मिन्‌ प्रसिद्धे। २: भक्ष्यारथम्‌ । ३. स्वनोडागमनाभिमुख्यं पक्षयो- 
४. नीडप्रवेशाथंम्‌ । ४. स्वात्मनेवेत्यादि--शरीरस्य जडत्वाच्चेतनेनैव श्ियमाणत्य न तु 
स्वतस्तथापि नीडप्रवेशसमये शरीरघारणे सौकर्य द्योतयितुं मूले श्चियत इति कर्मकतँरि श्रयोगस्तदेतत्सूचमितुं 
आप्ये स्वयमेव स्दात्मना धार्येत इत्युक्तमिति ज्ञेयसु। ६. जागरादौ खिन्न: । ७. स्वनीडाय। ८. 
अज्ञातब्रह्म्राप्त्यथंम्‌ । &. तच्छुरू हानये । १०. अज्ञातब्रहाण: । ११, विशेषणद्वयम्‌ । १२. 
अज्ञातब्रह्मणि । १३. सम्पन्न एकीभूतः । १४. झरीरस्य जडत्वेन चेतनेनैव. त्रियमाणल्ेअपे सौकर्य 
द्योत्तयितुं स्वयमित्युक्त स्थाली पचतीतिवत्‌ । कमंशास्तु कतृ त्वेन विवक्षितत्वात्कमंबद्भावेन यागादिक पच्यत 


ओदन इतिवत्‌ । द PN 3 व 
ॐ अन्तशब्दवाच्यस्य विज्वेषशमिति । अतर वातिके--/अन्ताय बावतीत्युक्‍तं क र के 
न कमिति जाग्रत्स्वप्तनिषेधकृतु ॥ मृष्ववस्थासु सामान्येन यतस्ततः । नष्ट्यात्मन: 3 

त मम 5 न: । निषिष्यते सुषुप्तेञ्सौ तथा स्वप्नोऽपि यस्तयोः ॥ 
स्वप्ने वा कामविरहाद्यथोक्तेनैव वर्त्मंना । जागरत्हामनिवेधोज्तस्तत्र कामादिसंभवात्‌ ॥ एर्ककस्यामवस्थायां 
जाग्रत्स्वप्नसुपुसिभिः । यदि वा विद्यते भेद: कंचनेति च लिङ्गतः ॥ त्य आवसथा इति. तथा च खुतिशासनमु । 
जाग्रत्स्वप्नसुषुमानां ज्रैविध्यप्रतिपादकम्‌ ॥ तत्र जयाणां स्थानानां जाग्रत्स्वप्ननिषेधनमु । न कंवतेति वाक्येन 


रापाद्य । 


१०४० सटिप्पणटीकाटयसंबलितशाङ्कुर भाष्यसमेता- [ चतुर्थाष्यायस्य तृतीये- 


न कंचिदपि 'कामं 'कामयते । तथा न कंचन स्वप्नं प्यति । 'न कंचन काममितिः 
स्वप्नबुद्धान्तयो रविशेषेश सर्व कामः प्रतिषिध्यते 'कंचनेत्य विशे षिता भिधानात्‌ । तथा 
न कंचन स्वप्नमिति' । जागरितेऽपि यद्दशन॑ तदपि स्वप्नं मन्यते श्रुतिरत आ्राह न कंचन 
स्वप्नं पश्यतीति । "तथा च श्रुत्यन्तरस्‌ ““तस्य त्रय आवसथास्त्रयः 'स्वप्नाः? इति । 


ब्रह्म । तथा न कंचन स्वप्नमिति "स्वप्नजागरितथोरविशेषेण सर्वं "दशनं निषिध्यत इति शेष: । 
"स्वप्नविक्षेषणात्स्वप्दझञननिषेधेःपि कुतो जाग्रदृर्णन॑ निषिध्यते तत्राऽह--जागरितेऽपीति । कथम- 
यमभिप्रायः ध्रुतेरवनत इत्याशङ्कघ "विज्ञेषणतामर्थ्यादित्याह--प्रत प्राहेति । जागरितस्यापि स्वप्नश्‍्वे 


अर्थात्‌ किसी भी काम्य वस्तु की इच्छा नहीं करता । इसो प्रकार न कोई स्वप्न देखता है । “न कञ्चन 
कामम्‌” इस विश्लेषण के द्वारा स्वप्न प्रोर जागरित के सभी भोगों का निषेत्र हो जाता है, क्योंकि 
'कचन' यह उक्ति कामत्वावच्छिन्न की है। इसी प्रकार “न कंचन स्वप्नम्‌” इस प्रकार द्वितीय विशेषण 
के द्वारा भो समभ लेना चाहिये । जागरित में जो कुछ देखा जाता है; उसे श्रुति स्वप्न ही मानती 
है; इसी से श्रुति कहृती है कि कोई स्वप्न नहीं देखता । ऐसी ही एक अन्य श्रुति भी है-“'उसके 
तीन वासस्थान हैं और तीन ही स्वप्न हैं (जागरित में यही नेत्रस्थान वाला है, स्वप्न में यह कण्ठस्थान 


१. काम्यं विषयमु । २. इच्छति । ३. विशेषणयोः कृत्यमाह--नेति । ४. विशेषणेत्त । ५, 
कंचनेति- कामत्वावच्छित्रस्योक्तेरित्यं: । ६. ढ्वितीयविशेषणेन । ७. तर्थव । ८. शरीरस्थात्मतः 
त्रीणि स्थानानि । €, स्वप्रतुल्यानि । १०. अविश्ञेषिताभिघानादिति शोष: । ११. काम्यमानार्थ- 
ज्ञानम्‌ । १२. दशंने स्वप्नस्य विशेषणतयाउन्वितत्वात्‌ । १३, स्वप्ने कंचनेति विशेषणान्यधाश्नुपपत्ते; । 


तयोरेव ग्रह; भुते ॥ स्वप्नं न कंचनेत्युक्त्या सर्वस्वप्ननिवेधनमु । इति प्रबोधस्वप्त।म्या विविक्त स्थानमुच्यते ।| 
जाग्रत्स्वप्नात्मकौ पक्षी वितत्याःत्मात्ममोहवान्‌ । भुक्‍त्वा भोगानथ शान्त; पक्षो संहृत्य चा5हमति ॥ भ्रविद्याया- 
मवस्थानं तदुद॒भूतस्य वस्तुनः । संहत्यपक्षोपमया श्रुत्येह प्रतिपाद्यते ॥ संलयायेति यच्छुद्धं रूपं स्यात्पत्यगात्मन: । 
प्रत्यकूचिदाभ आगत्य प्रियते प्रत्यगात्मने ॥ बुद्धघादिकार्य॑संहारे प्रत्यक्चेतन्यरूपिशाः । चिद्विम्बस्यापि संहारो 
जलार्कप्रविलापवत्‌” ॥ ११६३-११७४ ॥ इति ॥ कथमन्तशब्दैन ब्रह्मग्रहण मित्याशङ्कुघोक्तानुवादपूर्वकं विदोषण- ` 
दयमादत्ते--अन्तायेति । तस्य कृत्यं दर्शयति--जाग्रदिति ॥' सुप्रविशेषणेनैव जाग्रन्रिवृत्तेने कवन काममित्याद्य- 
नथंकमित्याशडुःपा5ह--सुस इति । प्रत्येकमवस्थानां त्रैविध्योक्ते: सामान्येना£त्माधवस्थात्रयेअपे ल 
तस्माद्यत्र सुम इत्युक्तमात्मन: स्वापं न कंचनेत्यादिगिरा स्पट्टीकृत्य विशिनष्टीति योजना ॥ पर 
विशेषणा तथाऽपि तेन कामस्येव निषेधाज्जाग्रत्स्वप्ननिषेधकृदित्ययुक्तमत श्राह- नेत्यादिना । ३ 

मात्रस्य स्वापे निषेधादवस्थाद्यमपि तत्र निषिध्यते, गर 
जागरयो: स्वप्नः सुषुप्ते ढितीयेन विशेषणेन निविध्यते तेन 
स्थाद्यनियेध उत्तरत्र स्वप्नप्राधान्येनेति भाव: ॥ आ 
होत्युक्तमार्गेणेति यावत्‌ । असङ्गत्वन्यायेन जाग्रत्यपि रागादिराहित्यं 
मातरि बाधविधुरो जाग्रति कामादिः स्वप्ने तु नेवमित्य्थ: ॥ ` वे 
तत्र हेतुमाह--कंचनेतीति । न कंचन स्वप्न ' क 


अवस्थानां प्रत्येकं त्रैविध्यसाघकं वाक्यान्तरं चास्तीत्याह--त्रय इ 


ब्राह्मणे एकोनविश्ों मन्त्र: ४॥३॥१९]  ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०९१ 


यथा 'दृष्टान्ते पक्षिणः परिपतनजश्रमापनुत्तये स्वनोडोपसपंशमेवं जाग्रत्स्वप्तयो: 'कार्य- 
'करणसंयोगजक्रियाफलेः संयुज्यमानस्य पक्षिणः परिपतनज इव धमो भवति तच्छूमाप- 
नुत्तये स्वात्मनो नोडमायतनं सर्वंससारघमंविलक्षणं सर्वक्रियाकारकफलायासशून्यं स्वमा- 
तमानं प्रविशति' ॥ १६ ॥ 

कयद्यस्यायं स्वमावः सर्वंसंसारधर्मशून्यता परोपाधिनिमित्तं चास्य संसार- 


भुत्यन्तरं संवादयति--तथा चेति । टृष्टान्तदार्शान्तिकयो विवक्षितमंश वर्शयति-- यथेत्यादिना । संयुज्य- 
मानस्य 'क्षेत्रज्ञस्येति शेष: । सर्वंसंसा रघर्मे बिलक्षणमिति विञ्ञेषणं व्या चष्टे- सर्वे ति ।। १७ ॥ 
इयेनवाक्येनाऽऽत्मनः सोपुप्तं 'रूपमुदतमिदानीं “नाडी खण्डस्य 'संबन्धं ववतु चोदयति--यंद्यस्येति । 


वाला है भ्रोर सुषुप्ति में हृदयस्थान वाला है) " । जिस प्रकार व्येनदृष्टान्त में उड़ने से उत्पन्न श्रम की 
निवृत्ति के लिए पक्षियों की स्वनीडप्राप्ति दिखायी है; इसी प्रकार जागरित गौर स्वप्न में देहेन्द्रिय के 
संयोग से होने वाले क्रियाफलों से संयुक्त जीव को, पक्षी के उड़ने से होने वाले श्रम के समान ही श्रम 
होता है । इसलिए श्रम से निवृत्त होने के लिए बह प्रपने नीड या निवासस्थान अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार- 
धर्मों से विलक्षण तथा सब प्रकार के क्रिया, कारक झौर फल के श्रम से रहित भ्रपने भ्रात्मा में 
क्षेत्रज्ञ जीव प्रवेश करता है ॥ १९ | 

यदि इस प्रात्मा का स्वभाव सवंसंसारधरम से विलक्षण है तो इसका संसारधर्मी होना अन्य 


१. इयेनदष्टान्ते । २. स्थूलेति भाव: । ३. सुक्मेति यावत्‌ । ४. क्षेत्रज्ञो जीवः। ५. आत्मनः। 
६. जीवात्मनः। ७. श्रप्रपञ्चं ख्रचिदानन्दैकतान स्वाभाविकं रूपम्‌ । =. नाडीघटितवाक्यस्थ ता वा 
इत्यादेः । ९. पृव॑ग्रल्येन संवन्धम्‌ । 

तदाह तत्रेति । स्थानानां त्रयाणां प्रत्येक जैविध्ये सिद्धे जिविधस्य जागरस्या&द्येन त्रिविधस्य च स्वप्नस्य 
द्वितीयेन विशेषणेन निषेध: सिध्यतीत्यर्थ: । तत्र हेतु:--तयोरिति । कामस्वप्नशब्दाम्यां तयोरेव जाग्रत्स्वप्नयोः 
शरुत्या ग्रह्मत्तयो: सर्व प्रकारयोनिषेधोःत्र विवक्षित इत्य: ॥ विक्षेषणद्रयाथंमनुवदति--स्वप्नमिति । कामं न 
कंचनेत्युवत्या सर्वजाग्रन्निपेघनमित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । तथाउपि रक्ते कि सिध्यति तदाह--इति प्रबोधेति ॥ बिशेष- 
णाथंमुक्‍त्वाःन्ताय धावतीत्यस्याथं मुपसंहरति--जाग्रदिति । अन्तशब्दवाच्यव्रहानीडार्थ गच्छतीति शेष: । श्रान्त- 
स्याववव्वयगमनावेक्षाद्योतनार्थोज्यशब्दः ॥ संहत्यपक्षदष्टान्तेन दाष्टान्तिके विवक्षितमंशमाह--अदिद्यायामिति । 
पक्षौ संहत्य स्वात्मन्येव संकुचितावयवावापाद्य स्वाथये अमध्वंसार्थ इ्येनस्तिष्ठतीति इृष्टा*्तश्रृत्या साभासायाम- 
विद्यायां जगतोःवस्थानं बिवक्षितमित्यर्थ: । इहाविद्यायामिति संबन्ध: ॥ संलयदष्टान्तेन दाष्टोन्तिके विवक्षितमाह 
-- समिति । इ्येनो हि सम्यङ्निलयनार्थं स्वनीडायाऽऽमानं घारयतीति दृष्टान्तथुत्या शुद्धवुदधादि यत्प्रतीचों प 20 
तद्विवक्षितं स्यात्तस्मै प्रत्यगात्मने प्रत्यक्चिदिव भासमानः संसारी प्रत्यगज्ञाने साभासे स्वो 
सत्युपहितो हिरुगवस्थातुमशक्नुवन्बिम्बस्थानीयाया5गरयाञ:त्मानं पाला 80322 ॥ उक्तमथ इष्टान्तेन स्पष्टयति-- 
बुद्धधादीति । चिढिम्बस्य चित्प्रतिबिम्बस्थेति यावत्‌ । जीवस्योपसंहारे भावत्वे सति नाशित्वाज्जन्मापि स्यात्तथाच 
नाअश्माअ्थुतेरिस्यधिकरणविरोध इत्याशङ्कघाऽह-जलेति । उपाविलये सत्युपहितस्यानुपहितमावत्बेनावस्था- 
+ br ०4१2 का इत्यन्ते वातिकाचार्या:--“एतदस्य स्वतो रूपं यदत्रोप- 
प्रदशितम्‌ । अविद्याकामकर्मादिविविक्तं यत्सुषुसगमु ॥ डतोष्न्यया तु यडूपं जाग्रत्स्वप्नस्वलक्षणमु । तदस्य 


१०६२ सटिप्पणटीकाढ्वयसंबलितश्ाङ्करभाष्यसमेता-  [ चतुर्थाव्यायस्य भृती येः 


धमित्वम्‌ । यन्निमित्तं चास्य परोपाधिकृतं संसारघमित्बं सा चाविद्या । तस्या अविद्यायाः 
कि ' स्वाभा विकत्वमाहोस्वित्कामकर्मा दिवदागन्तुकस्वम्‌ । यदि चाऽऽगन्तुकत्वं ततो विमोक्ष 


परः सन्नुपाधिबुद्धचादिः । प्रसङ्गस्वतः स्वतो बुद्धधा दिसंबन्धासंभवमुपेत्याऽऽह--यन्तिमित्तं चेति । 
'सिद्धान्ताभिप्रायम नद्य पूवंवादी विकल्पयति-तस्या इति । श्रागम्तुकत्वम'स्वाभाविकत्वम्‌ । 
आदये मोक्षानुपपत्ति विवक्षित्वा5ह--यदि चेति । भ्रस्तु 'तहि द्वितीयो मोक्षोपपत्तेरित्याशडूया55ह-- 


उपाधि के कारण है। जिस कारण से इसका सन्य उपाधि दवारा कृत संसारधमित्व है, बह रविद्या है। 
वह अविद्या क्या (चैतन्य के समान) स्वाभाविकरव है प्रथवा कामकर्मादि के समान आगन्तुकत्व है । 
यदि भ्रागन्तुक है, तब तो उससे मोक्ष होना संभव है किन्तु उसके (प्रस्व€पत्व) ग्रागन्तुकत्व होने में 


१.  चेतन्यवत्‌ । २, दिना कर्मकार्यं शरीरादि । ३. सिद्धान्त्यभीत्यपि सम्यक्‌ । ४. यदीत्या- 


द्यविद्येत्यन्तेत । ५. स्वभावभिन्नत्वम्‌ । ६, घ्रादये मोक्षानुपप त्तिश्चेत्‌ । 
——— का 
परतो ज्ञेयमात्माज्ञानैकहेतुकम्‌ ॥ यदेतुकमिदं रूपं साऽविद्याःनर्थकारिशी । सा स्वतः परतो वास्येत्येतदत्रा- 
धुनोच्यते ॥ न त्वागन्तु रविद्येयमनिर्मोक्षप्रसङ्गतः । भात्मस्वभावोषविद्येय न वेत्येतद्विचायंते ॥ अविद्याकाम- 
कर्मादिप्रविविक्तमिहात्मनः । रूपं पूं मुपत्यस्तं तस्य साक्षाधिकीर्षया ॥ अदिद्याया्च यत्कार्य तच्च वाञ्य- 
मशेषत: । इत्याबिप्कृतिसिद्धधर्थ परो गरन्धोऽवतायंते ॥ नाड्यायत्ता यतोःविद्यःकारयंदष्टिरतः परम्‌ । नाडीनां 
स्यदुपन्यासस्ता वा प्रस्येतिवाबयत: ॥ यदवा मृषात्वसिद्धधर्थ नाडघ्‌ पन्यास इष्यते । अत्यत्ततनुतो हन्तविरष्या- 
देरीक्षणं कुतः ॥ अविद्याकायंमेतच्चेदविद्याव्मृवेष्यते । झतो मूषात्वसिद्धधर्थ तनुनाडीपरिग्रहः” ॥ १२०५- 
१२१३ ॥ इयेनवाक्येनाऽऽ्मनः सौपुप्तं रूपमुक्तमिदानी नाडीखण्डस्य संबन्घा्थं वृत्त कीर्तेयति--एतदिति । कि 
तदात्मनः स्वतो विद्यमानं रूपं तदाह--यदिति । कि पुनः येनवाक्ये प्रत्यक्‍त्वेनोबतं रूपं तदाहं विद्यति । 
प्रादिपद तत्कार्यसंग्रहाथंम्‌ । एतदेवा5>मन: स्वाभाविक रूपं यदपपञ्चं सच्चिदानन्दैकतानमित्यर्ध: ॥ रूपान्त- 
रमपि स्वप्नादिगतं कतृत्वादिलक्षणमस्य आति म । हृतीयपादा 
रफुट्यति--आत्मेति ॥ उत्तरवानयमवतारयम्विचारविषयमाह- यद्ेतुकमिति । कतूत्वादि य 
हेतुरविद्या प्रस्तुतेत्यर्थ: । विचारस्वरूपमाह- सेति । भ्रविद्या खल्वात्मनः 
वदिति विचार्यास्वभावत्वमनन्तरयन्थेन कथ्यत इत्याह एतदिति ॥ अविद्या£त्मन: 
नात चिन्त्यते किठु सा सादिरनादिवत्मेतन्निरूप्यते कामकर्मादिवदागन्तुकत्वमिति 
शङ्कघाऽह--न त्विति । अविद्या चेदागन्तुकी तदा तस्या हेत्वभावे मोल्षेशव 
सहेतुत्वेःप्यात्मातिरिक्तहेत्वभावात्तद्धेतृत्वेन ततो मोक्षेश्यविद्योदयसंभवात्स एव द 


hn 


सहेतुत्वेश्प्यात्माति रिक्तहेत्व भावात्तद्धेतुत्वेन 

विद्यायाः सादिरनादिवेति विचारों न विवक्षित इत्यर्थ: । नन्वविद्यायाः 
संभवस्य तुल्यत्वान्न त्वदभिमतोऽपि विचारो युज ऽऽ 
त्वान्नैवमित्यभिप्रेत्य विवक्षितं विचारं निगमयति- 
पक्षमादाय तत्प्र तिपश्षत्वेनाऽऽगन्तुकत्वं वदता त 
नवकाशमिति भाव: ॥ नन्वविद्यायाः सादित्वपक्षेश्पि 
प्रसक्तिरित्यस्मदिष्टविचारसिद्धिरित्याश छुघाविद्याया: स 


तद्धेतुत्वात्पूर्वावि त्तराविद्यानुपादा नत्वाव 


ब्राह्मणे विशो मन्त्रः ४।३।२० ] बृहद।रच्यकोपनिवत । १०९३ 


"ता वा अस्यता “हिता नाम नाड्यो यथा केशः सहुत्रधा 
भिन्नस्तावताऽणिम्ना तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य 
पिङ्गलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णा $अथ 'यत्रनं ` ४्न- 

इस ( हस्त-पादादि अ्रबयव वाले पुरुष ) की बे ये हितानाम की नाड़ियाँ हैं। जिस प्रकार 


सहस्न भागों में केश विभक्त होता हे, वैसे ही ये नाड़ियाँ भ्रत्यन्त सूक्ष्म हैं। वे सफेद, नीले, पीले, 
हरे और लाल रङ्ग के रस से भरी हुई हैं। जहाँ पर इस पुरुष को स्वप्नावस्था में प्रतीत होता 


उपपद्यते । तस्याश्रा &गन्तुकत्वे कोपपत्तिः कथं वा नाऽऽत्मधर्मोऽविद्येति । सर्वानथंबी- 
जमुताया अविद्यायाः “सतत्त्वावधारणार्थ परा कण्डिकाऽरभ्यते 
"ता वा प्रस्य शिरःपाण्यादि'लक्षणस्य "पुरुषस्यंता" हिता नाम नाड्यो यथा 


तस्याइचेति । मा भूदविद्या5त्मस्वभावस्तद्धमंस्तु स्याद्वम्यम्तराभावाबित्याह--कथ वेति । "तत्रोत्तर- 
त्वेनोत्तरप्रन्यमुत्यापयति--सर्वानर्थे ति । तासां परमसूक्ष्मत्वं हृष्टान्तेन वर्शयति--यथेति । कथमन्नरसस्थ 


क्या प्रमाण है तथा भ्रविद्या श्रात्मघर्मी क्‍यों नहीं है ? इसलिए सम्पूर्ण प्रनर्थो की बीजभूता भ्रविद्या 
का स्वरूप निर्धारण करने के लिए प्रग्रिम मन्त्र प्रारम्भ किया जाता है । 
जो इस शिर एवं हाथ प्रादि लक्षणरूप तादात्म्यापन्न भ्रात्मा पुरुष की ये हिता नाम की 


१. शरीरद्वयावस्थाद्वयतद्र्मादि नानात्मनः स्वाभाविकः संबस्धस्तेषां स्वकारणे सुपुप्तेःव्याकृताख्पेशविद्यामात्र- 
व्यवहिते (भ्रज्ञाते ब्रह्मणि) लीनत्वादित्युक्त सम्प्रत्यविद्यासंबन्धोजपि न स्वाभाविक इति दर्शयितुं तस्यास्ता- 
बत्स्वकार्यद्वारा प्रत्यक्षत्वमुपोदुघातपूर्वकमाह--ता वा इति । २. प्रसिद्धाः। ३. हितफलप्राप्तिनिमित्त- 
त्वाद्धिताः। ४. काले । ५. स्वप्नद्शम्‌ । ६. शत्र्वादय; । ७. अस्वरूपत्वे। ८. स्वरूपाव- 
घारणार्थम्‌। ९. बृ. उ. २. १. १६। १०. तत्तादातम्यापन्नस्यात्मन इति यावत्‌ । ११. कर्मादिः 
कर्तुरातमन उत्तसंघाताभिमानिनः संवन्थिन्यः । १२. बृ. उ. ४. २. ३. । १३. यथोक्तचोदये सत्ति। 


द्विरिति मत्वा विचारप्रयोजकमाह--अविययेति । आत्मनो रूपमविद्यादिहीनं सुषुप्ते पूर्वं ्ोक्तं तस्म प्रत्यक्षेण 
प्रतिपादनेच्छया विचारद्वाराऽ्न्तरग्रन्थारम्भ इत्यथः ॥ नाडीवाक्यस्याभिप्रायान्तरमाह--भविद्यायाशचेति । 
यदविद्याकार्य तदप्यशेषती वाच्यमेव विवेकोपयोगादिति कृत्वा तदाविष्करसार्थमु्तरो ग्रस्य इत्यर्थ:॥ भविद्या- 
कार्य चेदिदं यिघितं तदेवोच्यतां कृतं नाडघ,पन्‍्यासेनेत्याशद्भुघा5ह--नाडीति । भ्रविद्योत्थकतू त्वादिधीर्नाडीकृता 
तदभावे स्वापादाविव तदनुपपत्तेरतस्तद्दषटघ प॒योगिताडघ, पन्यासस्तद्दष्टरश्च व्यवहाराधेत्यथं: ।। तदुपन्यासस्य 
फलान्तरमाह--द्वेति । कुतोःवस्थाद यस्य मिभ्यात्वार्थं नाडभपन्यासस्तत्राऽह--अत्यन्तेति । नाडीनामति- 
सोकम्यात्तासु महापरिणणस्य विन्ध्यादेरीक्षणं स्वाप्नं मि्येवोचितदेशाभावततदरष्ठान्ताज्जाग्रतोऽपि मिथ्या- 
तेत्यर्थ : ॥ पृष्टं मत्वा झद्भुते--अविद्येति । अधटमानं घटयत्यविद्येति न्यायादत: सूक्ष्मनाडीष्वतिमहतो विन्ध्या- 
दरं श्टिरिविद्योत्वेति शद्झार्य: । तहि मत्पक्षसिद्धिरित्याह--अविद्यावदिति । भ्रवस्थयोभिध्यात्वार्थ नाइघक्तिरिति 
तिगमयति--अत इति । कारणस्य मिथ्यात्वे कार्येऽपि तद्भावनियमादिति यावत्‌ ॥ 

& परयेत्यादेरविद्यया मन्यत इत्यन्ते वातिके--“्यतस्मित्न्नरसपरिणामे यथोदिते । प्रस्यडमोहस्य यत्कार्य- 
मघुना तत्प्रपळ्च्यते ।। जगदात्मनि निर्माय साधिभुताधिदँवतम्‌ । गुक्लाद्याकृतिनाडीस्थमात्मा पस्यत्यविद्यमा ॥ 


१०६४ स टिप्पणटीकाइयसंवलितलाङ्ुरभाध्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


न्तीव जिनन्तीव हुस्तीव विच्छाययति गर्तमिव 
पतति यदेव जाग्रद्भयं पश्यति तदत्राविद्यया मन्यते'ऽथ 
यत्र देव इव राजेवाहमेवेदध सर्वोऽस्मीति मन्यते 
सोऽस्य परमो लोकः ॥२०॥ 


है कि कोई इसे मानो मारता है, कोई मानो इसे बश में करता है रौर कोई इसके चारों ओर मानो 
हाथी दौडा रहा है, या मानो स्वयं यह गत॑ में गिर रहा है । इस प्रकार जो कुछ भी जाग्रदवस्था के 
भय को देखता है, उन्हीं को स्वप्नावस्था में भ्रविद्या के कारण सत्य मानने लगता हैं और जहाँ पर 
यह देवता के समान, या राजा के समान या मैं ही सब हैं, ऐसा अपने को मानता हें, यह इसका 
श्रेष्ठ लोक है ।२०॥ 


केशः सहस्रधा भिन्नस्तावता तावत्परिमाणेनारिम्ना ऽणृस्बेन तिष्ठन्ति । ताश्च शुक्लस्य र 


वणंविशेषप्राप्तिरित्याश्डू'या5ह-वातेति । भुक्तस्यान्नस्य 'परिणामविशेषो “बातवाहुल्ये नीलो भवति. 
_ नाडिया हैं, जिस प्रकार सहस्र भागो में विभक्त केश है, "तावता अराति उतने ही परिमाण भिमा सहस्र भागों में विभक्त केश है, “तावता” प्रर्थात्‌ उतने ही परिमाण “अणिम्ना 
१. एबं भयादिका्षदवाराऽधसहक्ृतामवि्यामात्मनोऽस्वभावभूतां प्रद्श्याय धर्मसहकुता तो तथा 
दर्शयति= भ्रथेति । विद्यायामुत्कृष्यमाणायां सत्यां यत्र स्वप्ने जागरत्कालीनदेवादुपासनजनिततत्त द्वासनावशा- 

दैव इव राजेवेति देवमिव राजानमिब चात्मानं मन्यते पश्यति । मोक्षावस्थायामस्या विनाशांदपि नेय॑ स्वाभा- 
'विकीत्यभिप्रेत्यात्मस्वभावभूतं मोक्षस्वरूपमपि प्रत्यक्षमित्याह--प्रहमिति । ताइशजाग्रद्वासनावासितः स्वप्तेऽपि 

इदं सर्वमहमेव चिन्मात्रं न तु मदतिरेकेश किञ्चिदसत्यतोऽहं सवं: पूर्णोऽस्मीति मन्यते जानाति स सर्वात्मिभावो- 
उस्यात्मन: पुरबोक्तॉल्लोकानपेकष्य परमः पूर्णो लोको विच्या संपादितः स्वाभाविकः पूर्व वदिवशब्दप्रयोगाभावा- 

दितययंः । २, सूक्मत्वेन । ३. नाडीस्थो रसः । ४ इलेप्मपित्तयोश्ाल्पत्वे इःयारथम्‌ । ४ 


प्रविद्याया: परा काष्टाश्थेदानीमुच्यते स्फुटम्‌ । तत्कायंतारतम्येन सा$विद्या भिद्यते यत्तः ॥ 
साऽविद्या भिद्यते सदा । स्वतस्त्वविद्याभेदो5ज मनागपि न विद्यते ॥ तल्लिङ्गः बासनानीडं सूक्ष्म 
कम्‌ । नाडोगतरसोपाधिसंसर्गात्स्कटिकादिवतु ॥ घधर्मादिम्रे दृतरथ र 
ह्यात्मनोऽलुमचक्षुषः । प्रभो पुरतोऽविधाभा्रतत्रं विनश्वरम्‌ ॥ एवं 
भावनानां विनिप्पत्तौ बोचे स्वप्नेञ्य भण्यते" ॥। १२४१-१३४७ ॥ इति । 
निमित्ते सममी ॥ स्वप्ने नाविद्याकार्यमस्ति 'न तत्र रथा” इत्यादिश्तेस्तत्कथं pe 
अह जगदिति । भ्रविद्यया नानाविधं वासनामय जगन्निर्मायाऽतमा पू ।गतत 
अथ योज्यामित्यारम्याविद्याकारय प्रपञ्चितं तत्किमुत्तरवाक्येनेति तत्राह अविद्याया 
विभूतिस्तत्रोक्ता5त्र स्वप्नहेतोस्तस्या वष्यंते कार्वमिलि विज्ञेयः गा 
तव्राञ्ह--तत्कार्योति । अतस्तद्भेदोपगतिरविरुद्धेति शेष: ।। स्व | स्वाभाविक 
विज्ञादीति । भनरेत्यात्मोच्यते । न हि स्वतीदबिदाभिदो मानाभावान्न च याम तः 
सिद्धेने च मायाभिरिति बहूक्त्या तत्सिद्धि; कार्य द 

विरोधान्न च व्यक्त्यैक्ये संभवति जात्वैक्यं तदे: । 


ब्राह्मणे विशो मन्त्रः ४1३1२० ] बृहदारण्यक्कोपतिवत्‌ । १०६५ 
रसस्य नीलस्थ पिङ्गलस्य हरितस्य लो हितस्य पूर्णा $ 'एतेः शुक्लादिमी रसविः 
शेषः पूर्णा इत्यर्थः । 'एते च "रसानां वर्णविज्ञेषा वातपित्तइलेष्मामितरेतरसंयोग- 


“पित्ताधिक्ये पिङ्गलो जायते $लेष्मातिशञये शुक्लो भवति 'पित्ताल्पत्वे हरितः “साम्ये च लूना 


"लोहित "इति "तेषां मिथः "संयोगकेवम्यात्त"त्साम्थाञ्च विचित्रा बहवश्चा' रसा भवन्ति तबुव्याप्तातां 
नाडीनामपि ताहशो वर्णो जायते । 


यानी सूक्ष्मरूप से वे रहती हैं। वह इन शुक्ल, नील, पोत, हरित और लाल भरन्त रस से पूर्ण हैं प्रर्थात्‌ 
इन शुक्लत्वादिविशिष्ट रसों से पूर्ण हैं; शरोर ये शुक्लादि प्रन्नरसों के वर्णविशेष हैं, जो (अन्नरस) 
वात, पित्त और कफों के पारस्परिक संयोग की बिशेष विषमता के कारण विभिन्न और बहुत प्रकार 


१. शुक्लस्यान्नरसस्येत्येबमुत्तरत्रापि बोध्यम्‌ । २. षष्ठी सर्वाःत्र तृतीयार्था इत्यभिप्रेत्याह--एतरिति । ३. 
शुक्लादयः । ४. अन्नरसानाम्‌ । ५, इतेष्मवातयोश्चोपसर्जे नत्वे । ६. वातपित्तयोश्र मान्ये । ७. बात- 
स्लेष्माधिक्ये च सति । ८. समप्रघानत्वे । ६. त्रयाणां वातपित्तकफरूपाणाम्‌ । १०, रक्तः । ११; 
उक्तरीत्या । १२. वातादीनाम्‌ । १३. गुणप्रधानभावेन संबन्धात्‌ । १४. संयोगसाम्यात्‌ । १५. 
नाडीस्थाः । 


त्यलिङ्गस्य जागदूपेणावस्थिति बदन्नादौ नानाकार्योपलम्भोपयोगित्वेन तस्य भूयों भावनाश्रयत्वमाह--तदिति । 
तस्य घटादिवदप्रहे हेतुमाह--सूक्ष्ममिति । वासनाघारत्वे निमित्तमाह -स्वच्छेति । ननु नाडीनामेव नानारस- 
पूर्णानां तत्र नीलपीतादिवासनाधारत्वमुचितं न तु लिङ्गस्येत्याश ङुघा$ह- नाडीगतेति । स्वाच्छघे इशान्तः 
स्फटिकादिबदिति । तस्यानेकवर्ण भाक्स्वे वा हेतुमाह--नाडीति ॥ उक्तल्पं लिङ्गमनुद्य तत्र साक्षिप्रत्यक्षं प्रमा- 
णयति--धर्मादीति । जागरद्गोगदारष्रादिजन्यरथादिनानाकारोपेतमशितादिपाकोत्यरससहङृतं कामाद्यात्मकं लिङ्ग- 
मात्मनो विषयत्वेन भातीत्यर्थः । तस्य जडत्वादस्ति साक्ष्यपेक्षेति वक्तुं हिशब्दः । तस्य प्रकाशान्तरापेक्षां 
वारयति- लुप्तेति । लिङ्गस्य वस्तुत्वं परिहरति- अविद्येति । तत्र हेतु:--विनश्चरमिति ॥ भ्रथेत्यादेस्तात्प- 
यर्थ प्रतिज्ञाय लिङ्गस्य जाग्रदूपेणावस्थानमविद्याकायं मुक्‍त्वा तदनुचय स्वप्ने तत्मरपञ्चयितुं वाक्यमित्युक्त तात्पर्य 
निगमयति--एवमिति ॥ 

क एतेः शुक्लादिभी रसविशेषैः पुर्णा इति । अत्र वातिके-“तास्वन्नरसपूर्णासु स आत्माऽविद्ययाऽऽ्मनः । रक्त- 
पीतादिष्पत्वं मन्यते स्वप्नमध्मगः ।। रसवर्णानुरोधेन रक्तपीतादिरूपताम्‌ । प्रतीचो भोगसिद्धघर्थ देवतैति मृषा- 
त्मिकाम्‌ ॥ बौद्धविज्ञानविक्षेपसंहारकथनाय तु । चतुर्थे नाड्यू पन्यासो विज्ञानात्मविशुद्धवे ॥ देवतान्नरसाशुत्व- 
ज्ञानाय च पुनम्रंहः । षष्ठादौ सूक्मनाडीनां तद्द्वाराऽऽ्मावबुद्धये ॥ भक्त: स्वरूपविज्ञप्त्या इह नाडीपरिग्रह: । 
क्रियते कामकर्मादिविवेकस्य विवक्षया” ॥ १२१६-१२२० ॥ इति । नाडीनां शुक्लनीलादिरूपान्नरसपुांत्वेऽपि 
किमात्मनो जातं तदाह--तास्विति । स स्वप्नमध्ये द्रष्टृत्वेन स्थितो नाडीष्वन्नरसपुर्णास्वात्मा तदुपाधिः स्वस्यापि 
रक्तादिर्पतामविद्यया कल्पयतीत्यर्यः ॥ ्रथाऽ्मनो रसगतरक्तादिरुपभजनं केन द्वारेण संपद्यते किमर्थ चेति 
तत्राऊऽह--रेति । भुक्तस्यान्नस्य रसो ताडीषु प्रसृतो घातुसंबन्धान्नानावर्णो भवति तदनुसारेण नाडीस्था देवता 
लिङ्गादिशब्दा मिथ्याभूता रक्तादिख्पतां गच्छति तदुपाधिरात्माऽपि स्तओोगार्वमुक्तङूपभारभवतीत्यर्थः ॥ ननु 
नेयं व्यवस्था चतुर्थ षष्ठादौ च नाडीनामुक्तत्वादत्र पुनस्तत्या तदुक्तेरेवायोगादित्याश कुध चावुधिकनाड्य पन्यास- 
फलमाह--बौद्धेति । ज्ञानस्य घीपरिरणामस्य जागरादो विकास: सुधुप्ते संकोचस्तयोर्कत्यबै चतुर्थे नाडघ्‌,- 


१०६६ सटिष्पणटीकाद्वयसंवलितश्ञा डूःरभाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य तृतीये. 
वेषम्यविशेषाद्विचित्रा बहवश्च 'मवन्ति । 


तास्वेबंविधासु नाडीषु सूक्मासु वालाग्रंसहस्रभेदपरिमाणासु शुक्ला दिरसपूर्णासु 
सकलदेहब्यापिनोषु सप्तदशक लिङ्ग वतते । 'तदाश्चिताः सर्वा वासना 'उच्चावचसंसार- 
घर्मानुभवजनिताः । तल्लिङ्कः वासनाश्रयं सुक्ष्मत्वात्स्वच्छ' स्फटिकमरिक ल्प॑ नाडीगत- 


'&'ग्ररुणाः शिरा वातवहा `नोलाः पित्तवहाः शिराः । 
श्रसृग्वहास्तु रोहिण्यो गोर्यः इलेष्मबहाः शिराः’ ॥ 
इति 'सौथुते दर्शना दित्यर्थः । 
नाडीस्वरूपं निरूप्य `तत्र जागरिते लिङ्गशरीरस्य बृत्ति दशयति तास्विति । एबंविधास्वि- 
त्यस्येव विवरणं सूक्ष्मास्वित्यादि । पञ्च भूतानि दशेन्द्रियाणि प्राणोऽन्तःकरणमिति सप्तवशकम्‌ । 
जागरिते लिङ्गशरीरस्य स्थितिमुक्स्वा स्वाप्नीं तस्स्थितिमाह- तल्लिङ्गमिति । विवक्षितां स्वप्नस्थिति- 


के होते हैं। 

इस प्रकार शुक्लादि रसों से पूर्ण सम्पूणं देह में व्याप्त बालाग्र के सहस्रांश परिमाण 
बाली इन सूक्ष्म नाडियों में सत्रह तत्त्वों वाला लिङ्गशरीर रहता है । लिज़ाश्रित संसार के उत्कृष्ट-निकृष्ट 
भ्रनात्मघमा के अनुभव से जन्य सभी वासनाएं हैं । वासनागरों का ध्राश्रयभूत बह लिङ्गशरीर सूक्ष्म होने 


१. अन्नरसा: । २. लिङ्गाश्रिताः । ३. उत्कृष्टनिङृट्ानात्मवर्मानुभवजनिताः । ४, तएव च घटादिवदः 
प्रत्यक्षम्‌ । ५. अतएव वासनाश्रयः। ६. ईपद्रक्तानीलबहुलाः । ७, ईपन्नीला: पीतबहुलाः। =, सुख्रुता- 
चार्यप्रणीते ग्रन्थविद्षेषे । ६. उक्तरूपामु नाडीषु । 


पन्यासो धीवृत्तिरूपज्ञानसंकोचविकासौ हि द्वारभूता नाडी राकाङ्क्षेते न च तद्विकासादिदचनमकिचित्करं तवमर्थ- 
शुद्धभर्षत्वात्तत्कधनेन हि तत्साक्षितयाऽऽत्मा शुद्ध: स्यादित्ययंः ॥ कूचंत्राह्मणेन ताड क्तिफलभाह--देवतेति । 
बष्ठादौ सूक्षमनाडीम्रहो देवताया लिङ्गस्य स्थितिकरान्नरसस्यातिमरुक्ष्मत्वज्ञापनायँ न च तदफलं प्रविविक्ताहारतर- 
तैजसदाब्दितदेवताद्वारा त्वमर्थे दष्टययंत्वान्र हि विश्वादिज्ञानाबते त्वमर्थों वाक्यास्वयी शको ज्ञातु त च विता 
नाडीस्तैजसस्य मूकष्मान्नरससंबन्धस्य सिद्धिस्तद्युक्तमादो नाडीवचतमित्यर्थ: । अत्र लाड, 

भोक्तुरिति । त्वमर्थज्ञापनार्थ कामादिविवेकविवक्षयाऽत्र नाडीग्रहस्तदुगतो लिङ्गात्मा ` 
वात्मन्यारोप्यते-तस्तत्र तत्र द्वारभेदेन. नाड्य पत्यासस्त्वम बशुद्धघर्थ इत्यथंभेद इत्यः 
क अरुणा: शिरा वातवहा इत्यादि । यद्यपि अत्वे लभ्यमानसुधृतग्रन्ये द 
'तत्रार्णा वातवहा: पूर्यन्ते वायुना शिराः । पित्तादुष्णाश्न नीलाश्व शोता गौरव: र 
रोहिण्यः शिरा नात्युप्णशीतला:” ॥ इति । ज्ञारीरस्थाने ७-२० || E 

मात्रस्य नाडीषु प्रदशितत्वेन सुश्रुतोक्तश्त्यस्थैर्यादीनां - 
रेव पद्यात्मता परिणमय्यात्र न्यस्त इति प्रतिभाति । सौ श्रुतपद्यार 
अरुणा ईषच्छचामत्वे सति रक्ता; पुर्यन्ते च वायुना बायुपू 
नीलाश्च भवन्ति । कफवहास्तु झीतलस्पर्शा: 
स्पर्शा्चिति । १ 


ब्राह्मणे विशो मन्त्रः ४।३।२० ] बृहदारण्यकोपतिषत्‌ । १०९७ 


रक्षोपाधि'संसर्गवक्षादर्माधमं'प्रेरितो'इमूतवृत्तिविशेषं ख्रीरथहस्त्याद्या'कार विशेष वसिनामि: 
श्रत्यवभासते । श्रथेवं सति यत्र यस्मिन्काले केचन झत्रवो$न्ये वा तस्करा मामागत्य 
ध्नन्तीति मृषेव वासनानिमित्त: प्रत्ययोऽविद्याइ्यो जायते 'तदेतदुच्यत एनं 
स्वप्नहश घ्नम्तीवेति। तथा जिनन्तीव बश्चीकुर्वन्तीव । न केचन घ्नन्ति 
नापि वज्ञीकुवंन्ति केवलं 'त्वविद्याबासनो-डूबनिमित्तं भ्रान्तिमात्रम्‌ । तथा हस्तीवेनं 
विच्छाययति विच्छांदयति विद्रावयति धावयती वेत्यर्थः । गर्तमिव पतति गतं जीणंकूपादिक- 
मिव पतन्तमात्मानमुपलक्षयति । ताही हास्यः मृषा "वासनो द्धवत्यत्यन्तनिकष्टाञ्धर्मो- 
"“ड्ासितान्तःकरणवृत्त्याश्रया ढुःखरूपत्वात्‌ । 


मुकत्वा भुत्यक्षराणि योजयति- म्रथेत्यादिना । स्वप्ने घर्मादिनिमित्तवज्ञान्मिथ्यैव लिङ्ग नानाकार- 
मवभासते तम्मिथ्याज्ञानं लिङ्कानुगतमूला विद्याकार्यत्वादविद्येति स्थिते सतीत्यथशब्दार्थमाहृ-एवं- 
सतीति । तस्मिन्काले स्थप्नदशेने विज्ञेयमिति शेषः । "इवशब्बार्थ "माह- नेत्यादिना । उक्तोबाहरशोन 
समुच्चित्योवाहरणान्तरमाह- तथेति । गर्तादिपतनप्रतीती हेतुमाह--तारक्षी हीति । ताहकात्वं 
विशदयति - श्रत्यम्तेति । यथोक्तवासना प्रभवस्वं कथं गर्तेपतनादेरवगतमित्याशङ्कुधा59ह-दुःखेति । 


के कारण (घटादि के समान प्रत्यक्ष न होने से) स्वच्छ झौर स्फटिकमणि के समान है, वह नाडीगत 
रस की (नाना वर्ण बाली) उपाधियों के सम्पर्क से धर्माधमंजनित अभिव्यक्तवृत्तिविशेष वाला तथा 
स्त्री, रथ, हाथी भ्रादि प्राकार वाली विशेष प्रयोजकी भूत वासनाझों से युक्त भासित होता है । “प्रथ” 
शर्थात्‌ ऐसा होने पर “यत्र” यानी जिस काल में “ध्नन्तीव” भ्रर्थात्‌ वासना के कारण “कोई शत्रु 
भ्रथवा भ्रन्य चोर प्रादि आकर मुझे मारते हैं--ऐसा वृथा ही भ्रविद्यार्य प्रत्यय हो जाता है। उक्त 
अभिप्राय से श्रुति कहती है-इस स्वप्नद्रष्टा को मानो मारते हैं; तथा “जिनन्तीव” भ्रर्थात्‌ मानो 
वश में करते हैं । उस समय वस्तुतः न कोई मारते हैं प्रौर न ही कोई वश में करते हैं; केवल अविद्या- 
प्रयुक्त संस्कार के उद्वोधनिमित्तक आग्तिमात्र ही है । उसी प्रकार हाथी के समान कोई इसे 
'विच्छाययति' प्रर्थात्‌ विच्छादित करता है अथवा विद्रावित या पीछा करता है । “गर्तमिव पतति” 
अर्थात्‌ जीर्णादिक कुएँ में प्रपने को गिरते हुभ्रा सा देखता है । इस प्रकार इस स्वप्नद्रध्टा को मिथ्या 
वासना उत्पन्न हो जाती है, जो दुःखरूपा होने के कारण श्रत्यन्त निकृष्ट तथा भ्रन्तःकरण की अधर्म- 
जनित वृत्ति के आखशित है । 


१. अतएव नानावर्णाभम्‌ । २. जनितेति यावत्‌ । हे. अभिव्यक्तवृत्तिविशेषमु । ४. एतदात्मना । 
५. प्रयोजकीभूताभि: । ६. प्रत्यवभासत इति-अनेन तत्र साक्षिप्रत्यक्षं प्रमाणितम्‌ । उक्त लिङ्गमात्मनो 
विषयत्वेन भातीत्यर्थः । तस्य जडत्वेनास्ति साक्ष्यपेक्षेति वक्तुं प्रतिशन्द इत्याहुः । ७. उक्तम्थमभिप्रेत्य श्रुत्यो- 
च्यते । ५. अविद्यापरयुक्तसंस्कारोढ्रोघनिमित्तम्‌ । ६. स्वप्नदशः । १०. वासनोद्भवतीति-जाग्रद्धोगदं 
यदाजितं कर्म तस्य यत्फलं तत्र भुक्तं तस्य लेशो वासना सा च स्वप्ने व्यज्यत इत्यर्थः । ११. जनितेति 
यावत्‌ । १२. इवशब्दार्यंमिति--ननु स्वप्नेऽपि जाग्रदवस्थायामिव हन्त्रादि आति तत्कुतो हननादिघीमू'- 
बेत्याशद्कूचे त्यादि: । १३. उक्तञ्ञानस्याभासत्वूपम्‌ । 


१०६८ सटिप्पणटीकाद्व यसंवलितश्चाङ्कुर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


कि बहुनां यदेव जाग्र'डूयं पश्यति हस्त्यादिलक्षणां तदेव भयरूपमत्रास्पिन्स्वप्ने 
विनेव हस्त्यादिरूपं भयम ॐ'विद्यावा्नया मुषेवो दुभृदया 'मन्यते। क्रथ पुनय 


यदेवेत्यादिश्रुतेरथंमाह--कि बहुनेति । भयमित्यस्य भयरूपमिति व्याख्यानम्‌ । भयं "रूप्यते 
येन“ तत्कारणं 'तथा । हस्त्यादि नास्ति चेत्कथं स्वप्ने भातीत्याशङुघा$5ह--श्रविद्येति । अथ यत्र 
देव इवेत्या देस्तात्पयंमाह- अथेति । “तत्र "तस्याः फलमुच्यत इति शेषः । तात्पर्योकत्याज्यदाब्दार्थ- 


अधिक क्या कहा जाय--जागरित अवस्था में जो यह भय के कारण हस्त्यादि रूप को देखता है, 
इस स्वप्नावस्था में भयहेतुक हस्त्यादि रूप के बिना उदबुद्ध हुई अविद्याजनित वासना से उस 
भय रूप को, जो मिथ्या ही है, (प्राकाश् में नीलेपन को तरह) सत्य मानने लगता है 1 


१. विभेत्यस्मादिति भयम्‌ । जागरिते यद्भयकारणां हस्त्यादिख्प॑ पश्यति । २. अविद्याजनितवासनया । 
३. उदबुद्धघा । ४. नभसि नैल्यवत्‌ । ५. अवेति--उत्कृष्यमाणाया अविद्यायाः कार्यप्रदश नानन्तरमित्यर्ध 

इत्याहु:। ६. काले | ७. उत्पद्यते। =. इति। &. भयल्पम्‌। १०. काले । १९. उत्कृष्यमाणः 
विद्यायाः । 


क अविद्यावासनया मृषैवोदुभूतया मन्यते इति । अत्र वातिकाचार्यास्तथाहि--“जाग्रद्रिषय एवा यदैक्षिष्ट 
पुराऽप्यसत्‌ । तदत्र स्वप्नेःसंभाव्यं मन्यतेऽविदय्यैव स: । नाविद्या नापि तत्कार्य यस्मादात्मसमीक्षणी ॥ भयं 
तवेकान्ततोऽविद्याका्यंमाहुविपश्चितः । यतो विज्ञाततत्त्वानां भीतिर्नास्ति कुतश्चन ॥ एतदुक्तं भवत्यत्र पूर्वोपात्तस्य 
कर्मणाः । फलं प्रबोधे यद्भुक्तं तच्छेषों भावनोच्यते ॥ यदि नामावसितार्था फलं दत्त्वेह भावना । पुंभोगसमये कर्म 
प्रयुडक्ते सा पुनर्नेवम्‌ ॥ उत्पत्तिभोगयोरेवं भावना कर्मा: सदा । प्रयोकत्रीं भावनवाऊ6त्मकत भोक्तृत्वयोमू घा" ॥ 
१२५२-१२५६ ॥ इति । यद्रयादि जाग्रदवस्थायां पुरुषों इष्टवांस्तत्तत्रापि मिथ्यैव वस्वुनोऽद्वयत्वा्तदेब वासना- 
ममं स्वप्नेऽसंभावितमपि स्वविद्यया संभावितं मन्यते तदाविद्यत्वात्स्वप्नों मिध्येत्यर्थ: । जागरे स्वप्ने च हस्त्यादेर- 
विद्यां विनाऽसंभावितत्वमुक्तं संभावयति--नाविद्येति । झात्मन: सम्यगीक्षणे वाक्यीयै सकार्याज्ञानस्ात्यन्तध्वस्ते- 
स्तदसंभावनेत्यर्थ: ॥। घवस्थयोर।विद्य भयमित्युक्ते्ये विद्वत्प्रसिद्धिमाह--भर्यं त्विति । तत्रेवान्ययब्यतिरेका- 
वाह--यत इति । प्रात्मममजानतामेब भीतिन तु जाजतां हेत्वभावादतोसावविद्याकृतेत्यथं: ॥ यदेव जा 

मिति विश्ञेषणाद्भयस्याऽऽविदयत्वेऽपि स्वप्ने कतृ त्वादेनं तथात्यमित्याशङ्कूध वाक्यस्य विवि 
जाग्रद्धोगदं यदाजितं कर्म तस्य यत्फलं तत्र भुक्तं तस्य लेशो वासना सा च स्वप्ने व्यञ्यत ` 
जाग्र-द्रोगदस्य कर्मणस्तदा भुक्ततवात्तद्वासनानां च 

भावादित्याशङ्कघाऽऽह- यदीति । यद्यपि स्वप्ने पुंसो भोगकाले जाग्रद्वासना व्यक्ता फलं दत्त्वा 
तथाऽपि पुनर्जागरेऽपरा वासना नूतनं कर्म कारयति न हिं स॒ 


तत्फलभोगे च नानावासना प्रयोजिकेत्युक्त निगमयति उत्पत्ती । 

प्रयोजिकेत्याह-- भावनेति । प्रयोक्त्रीति संवन्धः । सा चेतत प्रयोक्त्री 
मृषेति ॥ 
ऋ अथ पुनरित्यादि यत्त्वित्यतोवाक्तिनभाष्ये 
अथापकृष्यमाणायाः कायंतः कार्यमुच्यते । २ 
जायते सैव भावना । देवो राजेव चास्मीति 


ब्राह्मणे विशो मन्त्रः ४।३।२०] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १०९९ 


'विद्या$पकृष्यमाणा विद्या चोटकृष्यमाणा किविषया किलक्षणा चेत्युच्यते--प्रथ पुनर्यत्र 
यस्मिन्काले देव इव स्वयं मवति । देवतःविषया विद्या यदोद्भूता' जागरितकाले तदोद्‌- 
भूतया वासनया देवमिवाऽऽत्मानं 'मन्यते स्वप्नेऽपि 'तढुच्यते --देव इव राजेव राज्यः 
स्थोऽमिषिक्तः स्वप्नेऽपि राजाऽहमिति मन्यते राजवासनावासितः । एवम त्यन्तप्रक्षीय- 


“मुक्त्वा विद्याया विषयस्वरूपे प्रदनपूर्वक॑ वदन्यत्रेत्यादेरथंमाह-- किविषयेति । " इवशब्बश्रयोगात्स्वप्न 
एवोबत इति शङ्कां वारयति-- देवतेति । विद्यत्युपास्तिरुक्ता । अभिषिक्तो राज्यस्थो जाग्रदवस्थाया- 
मिति शेषः । श्रहमेवेदमित्याद्यवतारयति-एवमिति । ययाऽविद्यायामपक्ृष्यमाणायां 'कार्यमुकतं 


पुनः जिस काल में ग्रविद्या कांतः प्रक्षीणा और (उपासनारूप) विद्या उत्कर्ष को प्राप्त 
होती है, तो वह किंविषया और किलक्षणा है? उसे श्रुति कहती है-फिर “यत्र” श्रर्थात्‌ 
जिस समय बह स्वयं देवता के समान हो जाता है, जब जागरित अवस्था में इस द्रष्टा में 
देवताविषयिणी विद्या उत्पन्न हो जाती है; तब उस उत्पन्न हुई बासना से श्रपने को देवता 
के समान मानता है । ऐसा ही स्वप्न में भी कहा जाता है-वह देवता के समान और राजा के समान 


१. प्रक्षीणा कार्यत इति शेष: । २. उपासना । ३. उत्कर्षं गता । ४. अस्य द्रष्टुरुत्पन्ना । ५, सा च 
मतिंमिथ्येव शब्दप्रयोगात्‌ । ६. पूर्वोक्तम्‌ । ७. शरुत्या । ८. निःश्षेषप्रक्षीयमाणा । ६. तथा चाविद्या 
विद्ययोरत्कर्षापकर्षयों: सतोरित्येवाथशब्दार्थ इति बोध्यम्‌ । १०. देव इव स्वयं भवतीति भाष्ये । ११. 
उत्कृष्यमाणाया उपासनायाः फलं राजादिभावोऽ्वाभाविकत्वात्कायंमू आत्मभावस्त्वकार्यः स्वाभाविकत्वा- 
दिति भावः । 


सर्वंमस्म्यहमेवेदमिति स्वप्नेऽभिमन्यते ।। अहमेवेति चिन्मात्रमात्मनोःत्रावघायंते । इदंशब्देन चाविद्याकार्यमत्र 
विवक्षितम्‌ ॥ भ्रविद्याया: समुच्छित्तावलमेवमिदं वचः । सर्व: कृत्स्नोऽहमस्मीलि तदैतदुपपद्यते ॥ एषोऽस्य 
परमः पूर्णः कृत्स्नो लोकस्तु विद्यया । इतोःपरे तु ये लोकास्तेःस्याविदयाप्रकत्पिताः ॥ देवो राजेव यत्स्वप्ने 
दशन प्रत्यगात्मनः । विद्याफलं न तन्न्याय्यमिवशब्देन संगतेः ॥ घ्नन्तीवाविद्यया यदवन्मन्यते स्वप्नभूमिग: । देवो 
राजेव चास्मीति मोहादेवं क्रियाफलम्‌ ।। अहमेवेति न स्वप्न: साक्षादत्राऽत्मवस्तुनः । बोषेऽविद्यासहायत्वमिह्‌ 
त्वात्मैव निर्दयः” ॥ १२७०-१२७८ ॥ इति । झ्रथ यत्र देव इवेत्यादेवू त्तानुवादेन तःत्पयंमाद्‌ _ कार्यमिति । 
कार्येतोऽपक्ृष्यमाणाया इति संबन्धः ॥ तात्पर्योक्त्याऽवशब्दा्ंमुकत्वा यत्रेत्यादेरंमाह = देवाद ति । यदा जागरे 
देवादिविषया विद्याऽस्य द्रष्टुर्जाता तदा तदनुसारिणी वासना जायते ततः स्वप्नभोगहेतुकर्मचशादस्य सैव 
पूर्वोत्पन्ना बासना देवो$स्मीत्यादिदृष्टिर्पा स्वप्ने संपद्यते सा चेवशब्दान्मथयेत्यथंः । जाग्रद्वेतुकरमक्षयानन्तर्यमथ- 
शब्दार्थः । विभुत्व॑ करणस्वामित्वेन भोक्तृत्वम्‌ ॥ अहमेवेदमित्यादेरथंमाह--ध्वस्तेति ॥ संगृहीतं विवरितुँ 
पदजयार्थमाह--अ्रहमिति । समम्या श्रकृतवाक्योक्ति: ॥ वाक्यार्थे फलोक्तिपुवंकमाह--अविद्याया इति । 
उक्तरीत्या पदानामर्थे ग्रहीते समानाधिकृतपदत्रयात्मकं वाक्यं चिन्मात्रं बोधयदविद्यां सकार्यामुच्छेत्तुं शक्त 
स्यादित्यर्थ: । तत्र॒वाक्यशेयानुग्रहमाह--सर्व इति । उक्तवाक्यार्थोपगमे सर्वोऽस्मीति पुरंत्वमुच्यमानमात्मनो 
युज्यते परिच्छेदकाभावादित्यर्थः ॥ सो:स्पेत्यादेस्यंमाह--एपोजस्येति । परमदब्दार्यमाह--पूर्ण इति । तस्य 
सापेक्षत्वं व्यावतंयति--कृत्स्न इति । विद्यया लम्यत इति शेषः । स्वर्गादिलोकानां सत्त्वे कुतोऽस्य पूणंतेत्या- 
डाख्ुचाञ्ह--इत इति ॥ देवत्वादिज्ञानस्य पुमयंतया विद्याफलत्वान्न तस्य॒ पूर्णतेति चेत्तत्राऽप्ह-देव इति ॥ 


११०० सटिष्पणटोकाद्वयसंवलित शाजू-र भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


माणा$विद्यो'दूमृता च बिद्या सर्वात्मविषया यदा तदा स्वप्नेऽपि 'त-द्वावमावितोडहमे- 
वेदं सर्वोऽस्मीति मन्यते । स यः सर्वात्मभावः सोऽस्याऽऽत्मनः परमो लोकः परम ग्रात्म- 
भावः 'स्वाभाविकः । यत्तु सर्वात्ममावावर्वाग्बालाग्रमात्रमप्य'न्यत्वेन हृझ्यते नाहमस्मीति । 
तदवस्थाऽविद्यों तयाऽविद्यया ये 'प्रत्युपस्थापिता श्रनात्मभावा लोकास्तेऽपरमाः स्थाव- 


रान्तास्ता न्संव्यव हार विषयाँल्लोकानपेक्ष्यायं सर्वात्मभावः समस्तोऽनन्तरोऽबाह्मः सोऽस्य 
परमो लोकः । 


तढुदिल्यर्थः । यदेति जागरितोक्तिः । “इदं "चेतन्यमहमेव "चिन्मात्रं न तु मदतिरेकेणास्ति "तश्मादहं 
सर्व: पूर्णोऽस्मीति ज्ञ/नातीत्यर्थः । सर्वात्मिभावस्य परमत्वमुपपादयति- यत्त्वित्यादिना । "तत्र "तेना- 
5 रेण।विद्याऽत्रस्थितेत्याह-तदवस्थेति । तस्याः कार्यमाह तयेति । समस्तत्बं पूर्णत्व । भ्रनन्तरः 
त्वमेकरसत्वम्‌ । प्रबाह्म॒त्वं प्रत्यक्त्वम्‌ । योऽयं यथोक्तो लोकः सोऽस्याऽऽत्मनो लोकापुर्वोक्तान पेक्ष्य 
परम इति संबन्धः । 

होता है, राज्य में प्रभिवेकपूर्वक स्थित हुम्ला पुरुष स्वप्न में भी उस राजवासना से बासित होने से 
“मैं राजा हूँ” ऐसा मानता है । इसी प्रकार जब अविद्या निःशेष क्षीण हो जाती है, तब सर्वात्मिविषया 
विद्या प्रकर्ष को प्राप्त होती है । तब उस अविद्या संस्कार से संस्कृत वह स्वप्न में भी “मैं ही सर्वेरूप हुँ”) 
ऐसा मानता है । यह जो सर्वात्मभाव है, वह इस श्रात्मा का “परमो लोकः” अर्थात्‌ (विद्याति रिक्तः 
साधन से श्रनपेक्ष) स्वाभाविक परम ग्रात्मभाव है । ओर जो सर्वात्मभाव से प्राक्‌ भ्रपने को बालाग्र 
मात्र भी “मैं यह नहीं हूँ” इस प्रकार प्रत्यगात्मा से प्रतिरिक्त प्रन्यत्वेन देखता हैं, वह अविद्या की 
श्रवस्था है । उस प्रविद्या द्वारा प्रदशित (प्रकल्पित) किए हुए अनात्मछष स्वर्गादिलोक हैं; वे स्थावर 
पर्यन्त प्रपरम हैं । उन संव्यवल्ियमाण लोकों की श्रपेक्षा यह सर्वात्मभाव सम्पूर्ण, तथा भ्रन्तर-बाह्य- 
शून्य है वह इसका परम लोक है। 


१. उत्पन्ना प्रकर्ष गता वा । २. यथोक्तविद्यासंस्कारसंस्कृत: । ३. विद्यातिरिक्तसाधनानपेक्ष्य: । हः 

५. नाहमस्मीत्येव मन्यत्वेन प्रत्यगात्मातिरेकेण दृश्यत इत्यन्वयः। ६. प्रदर्शिता: प्रकल्पिता इति 

७.  अनात्मरूपाः । ८. स्वर्गादयः । ६. संब्यवहियमाणान्‌ । १०. जगत्‌। ११, चित्स्वरूप- 
मदभिन्नमेव । १२. तदेव स्फुटयति-चिदिति । १३. मदतिरेकेणान्यस्माभाबात्‌ । १४. सर्वात्म- 
भावप्रागबस्थायाम्‌ । १५. तद्वस्त्वाकारेण । बच 


र्स्य चिन्मातरत्व॑ पूर्णमेव विद्याफलमिति स्थिते स्वप्ने २्वयमानदेवत्वादेगंतिमाह--प्नन्तीवेति. 


तहि सर्वस्य चिन्मात्रत्वमपि न तत्फलं स्वप्नदष्टत्व न 
चिन्मात्रत्वमत्र स्वप्ने भाति न तदितरस्वप्नवन्मिध्येवशब्द विना साक्षादेव 
वस्तुत्वादित्यर्य: । जाग्रति दृष्टदेहात्मत्जवदत्रापि उष्टं सर्वात्मत्वं मिथ्येति चेन्नेत्याह 
विद्यासाहित्यं देहात्मत्वस्यास्ति स्वप्ने केवलमात्मैव विद्याफलभूतो वतं 
विद्याया जाग्रढदभानादतो नात्र भिथ्याशञङ्क त्यर्थः । यढा जा बाध 
त्वात्मैव केवलो वाघकविषुरस्तिष्ठत्यतः स्वाञ्नः सर्वभावों न 


ब्राह्मणे विशो मन्त्रः ४।३।२०] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । ११०१ 


'तस्माद पकृष्यमाशायाम' विद्यायां विद्यायां च 'काष्ठां गतायां सर्वात्मभावो मोक्ष; । 
यथा स्वयंज्योतिष्ट्वं स्वप्ने प्रत्यक्षत उपलभ्यते तद्ृद्रिद्याफलमुपलम्यत इत्यर्थः । तथा- 
ऽविद्यायामपयु त्कृष्यमाणायां तिरोधीयमानायां च विद्यायामविद्यायाः फलं प्रत्यक्षत एवोप- 
लभ्यतेऽय यत्रेनं घतस्तीव जिनन्तीबेति । ते एते विद्याविद्याकार्ये सर्वात्ममावः परिच्छिन्ना- 
त्मभावश्च । विद्यया शुद्धया सर्वात्मा भवति । अविद्यया चासर्वो भवति । अन्यतः 
कुतश्रि'त्प्रविभक्तो, भवति । यतः प्रविभक्तो भवति हेन विरुध्यते । विरुद्धत्वाद्धन्यते 
“जीयते विच्छाद्यते च । ग्रसर्वविषयत्वे च मिन्नस्वादेत-द्भवति । "समस्तस्तु सन्कुतो 
निद्यते येन विरुध्येत विरोधामावे केन हन्यते "जीयते विच्छाद्यते च । ग्रत इदमविद्यायाः 


वाक्याथंमुपसंहरति-तस्मादिति । मोक्षो विद्याफलमित्युत्तरत्र संबन्धः । "तस्य प्रत्यक्षत्वं 
दृष्टास्तेन स्पष्टयति--यथेति । विद्याफलवदबिद्याफलमपि स्वप्ने प्रत्यक्षमित्युक्तमनुबदति-तथेति । 
विद्याफलमविद्याफलं ''चेत्युक्तमुपसंहरति--ते एते इति । उक्तं फलद्वयं विभजते--विद्ययेति । 
प्सर्वो भवतीत्येतत्प्रकटयति-प्रन्यत इति। प्रविभागफलमाह--यत इति । विरोधफलं कथयति 
बिरुद्वत्वादिति । भ्रविद्याकार्ये निगमर्यात - सर्वेति । प्रविद्यायाध्चेस्परिस्छिन्नफलत्वं तदा "तस्य 
भिन्नत्व।देव यथोबतं विरोधादि दुर्वार मित्यधंः । दिद्याफलं निगमयति- समस्तस्त्विति । नन्बविद्यायाः 
“सतत्वं निरूपयितुमा"रव्धं न च तदद्यापि दशितं "तथा च कि "कृतं स्यादत श्राह- प्रत इति । 


इसलिए (पर-्रपर लोकों के विद्या प्रविद्या के अधीन होने के कारण) प्रविद्या का तिरोधान 
और विद्या की उत्कर्ष सीमा प्राप्त हो जाने पर सर्वात्मभाव ही मोक्ष है । अर्थात्‌ जिस प्रकार स्वप्न में 
प्रात्मा का स्वयंप्रकाशत्व प्रत्यक्ष प्रनुभव होता है, उसी प्रकार विद्या के फल मोक्ष की प्रत्यक्ष उपलब्धि 
होती है । इमी प्रकार श्रविद्या का उत्कर्ष भौर विद्या का तिरोभाव होने पर भी “जिस समय मानो 
इसे मारते हैं; मानो इसे वश में करते हैं” इत्यादि भ्रविद्या का फल प्रत्यक्ष ही अनुभव होता है । वे ये 
सर्वात्मभाव भौर परिच्छिन्नात्मभाव क्रमशः विद्या भ्रोर श्रविद्या के कार्य हैं। शुद्ध विदया से सर्वात्मा 
हो जाता है । प्रविद्या से प्रसम्पूण हो जाता है । अपने से अन्य किसी के द्वारा पृथरमृत हो जाता है । 
जिससे पृथग्भूत रहता है, उससे विरुद्ध रहता है । विरुद्ध रहने के कारण मारा जाता है, वशोकृत 
होता है तथा विद्रावित होता है । असम्पूर्ण का विषय रहने पर ही पृथक्‌ होने के कारण यह होता है । 
यदि पूर्ण रूप रहता तो किससे भिन्न होता, जिससे कि उसका विरोध हो सकता था और विरोध न 
होने पर बह किसके द्वारा मारा जाता, वश में किया जाता और विद्राबित होता । अतः इस प्रविद्या 
का स्वरूप बतलाया जाता है--पुरुष सर्वात्मा होते हुए अपने को सर्वात्मा ग्रहण करता है । ग्रात्मा से 


१.  पराऽपरलोकयोविद्याऽविद्याधीनत्वाद्‌ । २, अपक्षीयमाणायाम्‌ । ३. तिरोधीयमानायाम्‌। ४. 
उत्कर्षसीमानम्‌ । ५. कांत उत्कर्ष गतायाम्‌ । ६. स्वान्यतः। ७. प्रृथग्भूत; । ८. परिभूयते । 
६. विद्राव्यते। १०. पूरणस्ठु। ११. वश्ञी क्रियते । १२, विद्याफलमोक्षत्य । १३. प्रत्यक्षम्‌ । 
१,४. ` फलस्य अविद्यावतो वा । १५ स्वल्पम्‌ । १६. ता वा इत्यादिकम्‌ । १७. निरूपयितुमारब्ध- 
स्यानिरूपरो । १८. किमेतावता मवद्धि: कतम्‌ । 


११०२ सटिप्पणटीकाइयसंवलितशाङ्कुरभाष्यसमेता- [चतुर्याध्यायस्य तृतीये- 


सतत्त्वमुवतं भवति । सर्वात्मानं सन्तमसर्वात्मत्वेन प्राहयति । श्रात्मनो$न्यद्वस्त्वन्तरम- 
विद्यमानं 'प्रत्युपस्थापयति । भ्रात्मानमसर्वमापादयति । 'ततस्तद्विषयः कामो भवति 
यतो भिद्यते । कामतः 'क्रियामुपादत्ते । 'ततः फलम्‌ । तदेतदुक्तम्‌'। वक्ष्यमाणं च 'यत्र 
हि देतमिव भवति तदितर इतरं पड्यतीत्यावि । इदमविद्यायाः 'सतत्त्वं सह कार्यण 
प्रबशितम्‌ । विद्यायाश्र कायं सर्वात्मभावः प्रदशितोऽविद्याया 'विपर्ययेण । सा चाविद्या 
नाऽत्मनः स्वामाविको धर्मो यस्माहिद्यायामु"त्कृष्यमारणायां स्वयमप"चीयमाना सती 
काष्ठां "गतायां विद्यायां “परिनिष्ठिते सर्वात्मभावे 'सर्वात्मना निवर्तते रज्ज्वामिव 
सर्पज्ञानं रज्जुनिश्चये । "तञ्चोक्तं यत्र "त्वस्य सर्वमात्मेवामृत्त त्केन कं पश्येवित्यादि । 


“कार्यवञ्ञादिति यावत्‌ । इदंशब्दाथमेव स्फुटयति-सर्वात्मानमिति । प्राहकत्वमेब व्यनक्ति-म्रात्मत 
इति । वस्त्वन्तरोपस्थितिफलमाह--तत इति । कामस्य कार्यमाह-कामत इति । क्रियातः फलं 
लभते त-द्गोगकाले च रागादिता 'क्रियामादधातोत्पबिन्छिन्नः संसार"स्तद्यावन्न सम्यग्ज्ञानं तावन्मिथ्या- 
"ज्ञाननिदातमविद्या बुवरित्याह-तत इति । भेववर्शननिदानमबिश्येत्य"'डिश्यासुत्रे वृत्तमित्याह--तदेत- 
दिति । "तत्रेब वाक्यक्षेषमनुकूलयति--वक्ष्यमाणं चेति । भ्रविद्या5त्मन: स्वभावो न वेति विचारे 
कि निर्णोतं भवतोत्याशडूच वृत्त कीतंयति- इदमिति । भ्रबिद्यायाः परिच्छिन्नफलत्वमस्ति "ततो 
बंपरीत्येन विद्यायाः कायंमुक्तं स च सर्वात्निभावो वर्जित इति योजना । संप्रति निर्शातमर्थ 
दर्शयति-सा चेति । ज्ञाने सत्यविद्यानिवृत्तिरित्यत्र “वाक्‍्यशैषं प्रमाणयति- तच्चेति । श्रबिद्या 


पृथक्‌ कोई अन्य वस्तु न होने पर भी उसे भ्रदशित करता है ऑर श्रात्मा को भ्रसम्पूणं प्रतिपादित 
करता है। फिर जिससे भेद होता है, उसके विषय में कामना होती है, कामना से कर्मानुष्ठान होता 
है। क्रिया से फलप्राप्ति होगी, यह कहा जा चुका है । आगे भी कहा जायगा कि “जहाँ दैत सा होता 
है, वहीं श्रन्य, प्रन्य को देखता है” इत्यदि । अविद्या का यह (अन्यथा ग्राहकत्वाख्य) स्वरूप 
(अम-कामादि) कार्यसहित प्रदश्वित किया गया । विद्या का सर्वात्मभाव कार्ये भी जो ग्रविद्या के 
विपरीत है, प्रदशित किया गया । वह अविद्या आत्मा का स्वाभाविक घमे नहीं है, क्योंकि विद्या का 
उत्कर्ष होने पर (रागादि कार्य उत्पन्न करने में भ्रसमर्थ होने पर) वह स्वयं क्षीण होने लगती 
है । एवं जिस समय विद्या का सर्वात्मभाव स्वरूप भ्रौर कार्य से सुस्थिर पूर्ण प्रतिष्ठा को 
प्राप्त होता है, उस समय रज्जु का निश्‍चय होने पर उज्जु में सर्पज्ञान के समान उसकी श्रशेषत: निवृत्ति 


१. प्रदर्शशति। २. वस्त्वन्तरददाँनानन्तरम्‌ । ३. कर्मानुतिष्ठति । ४. क्रियातः। ५. 1301] 
१.४. १०.। ६. वृ. उ. ४.५. १५। ७. प्रत्यथाग्राहकत्वाल्यस्वकूपस्‌ । =. अभकामादिकार्येण । 
९. वैपरीत्येन । १०. अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितायामु । ११.  रागादिका्वजतताञसमर्थति यावत्‌ । 
१२. ग्रसंभावनादिविधुरायामु । १३. सुस्थिरे। १४. स्वरूपेण कार्येण च । १५. अज्ञाननित्रृत्ति- 
रूपं जानफलं च। १६. ब्र. उ. २. ४१४ । १७, कृत: ४. ४. १५ । ९८. आविद्याकार्यप्रदरशन- 
द्वारेति यावत्‌ । १६. कतंब्येन हृदि स्थापयति । २०. तस्मात्‌ । २१. आन्तिकारणम्‌ । 
“योऽन्यां देवतामुपास्ते” बृ. उ- १. ४. १० इत्यविद्यासुत्रम्‌ अविद्यायाः संलेपतः 
२३. भेददर्शननिदानमविद्येत्युक्तेथ्यें । २४- अविद्याफलात्‌ । २५. oe 


ब्राह्मणे एकविशो मन्त्रः ४।३।२१] बहदारष्यकोपनिषत्‌ । ११०३ 
तद्वा अस्येतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माऽभयध रूपम्‌ । 
ˆ तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन 
बेद नाऽऽन्तरमेवमेवायं पुरुषः 'प्राज्ञेना55त्मना 


बह इस पुरुष का रूप नि:सन्देह कामनाझून्य, पापरहित और भ्रमय स्वरूप है। जैसे व्यवहार 
में प्रपनी प्यारी पत्नी का आलिङ्गन करके पुरुष न कुछ बाह्य बस्तु को और न आम्यन्तर वस्तु को ही 
जानता है, ऐसे ही यह पुरुष प्रज्ञात्मा से आलिङ्गित हुभ्रा परमाथंद्शन काल में न कुछ बाह्य विषय 


'तस्मान्नऽऽपरधर्मोऽविद्या ¦ न हि स्वाभाविकस्योच्छित्तिः कदाचिदप्युपपद्यते सवितुरि- 
वोष्ण्यप्रकाशयोः । `तस्मात्तस्या 'मोक्ष उपपद्यते ।. २० ॥ 


इदानीं योऽसौ सर्वात्मभावो मोक्षो विद्याफलं क्रिपाकारकफलशून्यं स प्रत्यक्षतो 
निदिइयते 'यत्राविद्याकामकर्माणि न सन्ति। तदेतर्प्रस्तुतं यत्न सुप्तो न कंचन कामं 


नाऽऽत्मनः `स्वभावो निवत्येत्वाद्रज्जुसपंवदित्याह--तस्मादिति । निवतर्यत्वेऽप्यात्मस्वभावस्वे 
का हानिरित्या"शङ्कघाऽऽह-न हीति" । अविद्यायाः स्वाभाविकत्वाभावे फलितमाह 
तस्मादिति ॥ २०॥ 


तद्वा प्रस्यं त दित्यनन्तरवाक्यतात्पयंमाह- इदानीमिति । "विद्याबिद्ययो"स्तत्कलयोश्च प्रवर्शना- 
नस्तरमिति यावत्‌ । मोक्षमेव विशिनष्टि-यत्रेति । 'पववद्यस्यान्वयं दशंयन्बिवक्षितमर्यमाह-तदेतदिति 1 


हो जाती है । इसीपे शति में कहा है--“जहाँ इसके लिए सब कुछ प्रात्मस्वरूप ही हो जाता है--तब 
किससे किसको देखे” इत्यादि । इसलिए अविद्या आत्मधर्मी नहीं है क्योंकि उष्णता प्रोर प्रकाश के 
समान सूर्य के स्वाभाविक धर्मों का कमी विच्छेद नहीं हो सकता इसलिए उसके प्रकाश से मोक्ष 
होना संभव है ॥२०॥ 


अब जो विद्या का फल फ्रिया-कारक-फलशून्य सर्वात्मभात मोक्ष है, जिसमें भ्रविद्याजनित 
काम और कर्मों का प्रभाव है, उसका प्रत्यक्ष निर्देश किया जाता है । प्रकरणस्थ मोक्षार्प ब्रह्म को 


१. सर्वोऽस्मीत्यादिना संग्रहीतमेवात्मज्ञोकं व्यक्ताःविद्याहीनां सुषुप्त्यवस्थामवलम्ब्य कण्डिकादयेन प्रकटीकरोति 
तद्वा इत्यादिना । वै प्रसिद्धम्‌ । अस्य सर्वात्मभावापन्नस्य विदुषस्तदेतद्रूपमित्यन्वय: । अतिच्छन्दा इत्यादि, रूपस्य 
विशेषणत्रयम्‌ । २. नन्दविद्याकामकर्मादीनामिवोक्तस्वमंज्योतिष्ट्वस्यापि सुषुप्तावदर्शनात्तदपि नात्मनः स्वाभा- 
विकमित्याशङ्कायां तत्र तद्दर्शने विशेषज्ञानाभाव एव हेतुरिति इष्टान्तपूर्वकमाह--तद्यथेति । सुधुसावेकत्वे सति 
विशषज्ञानाभावेऽं इ्टान्त इत्यर्थ: । ३. अविद्यासाक्षिणा स्वाभाविकेनात्मना । ४. आत्मन्ञाननिरूपणात्‌ । 
५, अवतरणोक्तात्‌। ६. सकाशात्‌ । ७. मोक्षे। = प्रकृतं मोक्षाल्यं ब्रहोत्यचं: । ६. आत्मज्ञान 
निवत्यत्वात्‌ । १०. व्यभिचारमावादुधे त्य: । ११. तथा च हेत्वसिद्यापातोःनुकूलस्तक इति भाव इति 
ज्ञेष:। १२. ज्ञानाज्ञानयोः। १३. मोक्षवन्धयोः। १४. तदैतदितिपदद्वयस्य । 


११०४ शटिप्पणटीकादयसंवलितचाङुर माष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 
संपरिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद नाऽऽन्तरं *'तद्वा 
अस्यैतदाप्तकाममात्मकाममकाम४ रूप७ शोकान्तरम्‌ 1२१॥ 


को जानता है और न आभ्यन्तर को ही । यह इसका प्राप्तकाम, आत्मकाम, अकाम और शोकरहित 
स्वरूप है ।।२१।। 


कामयते न कंचन स्वप्नं 'पश्यतीति । तदेतद्वा' अस्य' रूपं यः सर्वात्मभावः सोऽस्य 
परमो लोक 'इत्युक्त स्तवतिच्छन्दा भ्रतिच्छग्दमित्यरथः । 'रूपपरत्वात्‌ । छन्दः कामोऽलिः 


यतरेत्यस्तक्षव्दितं ब्रह्मोच्यते । ब्याख्यातं पवढयमनृद्य वेशाब्दस्थ प्रसिद्धार्थत्व मन्वानो रूपशब्देत 
'बष्टयाः संबन्ध दर्शयति--तदिति । श्रतिच्छन्दमिति प्रयोगे हेतुमाह-रूपपरत्वादिति । कथमति- 
च्छन्दमित्यात्मरूप॑ विवक्ष्यते तत्रा5.ह- छन्द इति । छम्दःशब्दस्य गायशत््यादिस्छस्दोविषयस्य कथं 


इस प्रकार "जहाँ सोया हुआ पुरुष कुछ कामना नहीं करता, कोई स्वप्न नहीं देखता” इत्यादि श्रुति- 
वाक्य से प्रस्तुत कर दिया गया । इस प्रसिद्ध भ्रात्मा का यह रूप जो सर्वात्मभाव है तथा ' यह इसका 
परम लोक है” इस प्रकार कहा गया, वह अ्रात्मरूप “भ्रतिच्छन्दा” अर्थात्‌ कामरहित है. क्योंकि रूप 


१. प्रासङ्झिकमुक्त्वा प्रकृतमतिच्छन्दवाक्योक्तमेव रूपं स्पष्टयति--तढा इति । अस्य सुषुप्ती सर्वात्मत्वमापप्रस्या- 
त्मनस्तदेव परकृत रूपमासकामत्वादिविशेष शकमित्यथं: । २. इत्यत्र वाक्ये प्रस्तुतमित्यन्वय: । ३. प्रसिद्धम्‌ । 
४. आत्मनः । ५. इति वाक्येन। ६. तदात्मरूपम्‌ । ७. रूपविशेषशत्वात्‌ । ८. यत्रेति पदेन एव~ 
मेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय घावती तिवाक्यस्थान्तशय्देनोगत ब्रह्म भष्यत इत्यर्थ: । &. झस्येत्यस्याः। 


% तहा अस्यै तदाप्तकाममात्मकाममकाम॑ रूपं झषोकन्तिरम्‌ । भ्रत्र वातिके--“निरविद्य तु 'यडूपमनन्यापेक्ष- 
सिद्धिकमु । तद्वा अस्वैतदिति तच्छू त्या निवंण्यंतेश्धुना ॥ सर्वेकात्म्यमिदं यस्मादात्मनो रूपमीरशम्‌ । तदावि- 
प्क्रियते तस्मात्करविन्यस्तविल्वबत्‌ ॥ आत्मनो यदविद्योत्यं रूपं संसारभूमिगम्‌ । अनाप्तका्म 
मिहोच्यते ॥ प्राप्तकामादिक सर्व वस्तुवृत्तव्यपेक्षया । बः 
कामशब्दार्यो नान्योऽ काम्यते यतः । ्राप्ताशेषपुमर्थोज्यं सर्वसाधनतिस्पृहः ॥ सत्यकामा 

भाषितम्‌ । एतद्वाक्यानुरोधेन व्याख्येयं तदपि स्फुटम्‌ ॥ । य र । तश 
निरधार्येतद्यत्र नान्यदिति श्रुतेः ॥ सुखसंविद्धि काम्यो्थो कक १० य री 
काममिदं तत: ॥ कामकामिप्रभेदेन प्रतीचो:स्या5$झझकामता । स म 
कामा निःशेषा नाःत्मरूपप्रभेदतः । आत्मैदेदं सरव मिति प्रत 
चोत्तरं वचः । अकाममित्यतो ` ध्वस्तसमस्तब्यर्तरूपकम्‌ ॥ 
सर्वेःकाममिति तयाऽपि पुनरुच्यते ॥ आत्माश्रयत्वं कामाना के 
उकाममितीरणम्‌ ॥ कामादिहेतुकः शोक: कामाबज्ञानहेतुकमु । 
वा शोकवद्वस्तु शोकशब्देन भण्यते । गुरत्वाच्छोकशब्दस्य 
रमिदं यत: । अहेतुफलरूपत्वाच्छोकान्तरमतो मतम्‌ । शोकस्य : 
अत्यड्डात्मा स्याच्छोकवान्कथम्‌ ॥ अशोकान्तरमिति व 


ब्राह्मणे एकविश्ञो मन्त्र: ४1३1२१] बृहवारच्यकोपनिबत । ११०५ 


गतइछन्दो यस्माद्रूपात्तदतिच्छभ्दं रूपम्‌ । अन्योच्सो सान्तइछन्दःशब्दो गायत्रपादिच्छन्दो- 
वाची । 'श्रयं तु कामवचनोऽतः स्वरान्त एव । 'तथा$प्यतिच्छन्दा इति पाठ: स्वाध्याय- 
धर्मो द्रष्टव्यः । अस्ति च लोके 'कामवचनप्रयुक्तञ्छन्दः(नइ) शब्दः 'स्वच्छन्दः परच्छन्द 
इत्यावो । `श्रतोऽतिच्छन्द मित्येव भुपनेयं कामवजितमेत दू पमित्य स्मिन्नर्थे । 


कामविघयस्वमित्याश्ञ ङुघाऽऽह-भ्रन्योऽसाविति । गायत्र्यादिविषयत्वं त्यक्त्वा “छन्द: (न्द) शब्दस्य 
कामविषयत्वमतःशब्बार्थः । यद्यात्मरूपं कामवजितमित्येतदत्रः विवक्षितं किमिति तहि वंध्य 
प्रयुज्यते तत्राऽऽह- तथाऽपीति । स्वाध्यायघमंत्वं छान्दसत्वम्‌ । वृद्धव्यवह'रमस्तरेण कामवाचित्वं 
छन्दः(ग्द ) शब्दस्य कथमित्याश ङ्कःाऽऽह- रस्ति चेःत । तस्य कामवचनत्बे सति सिद्धं पदरूप- 
मनृद्य तस्यार्थमुपसंहरति- अत इति। 


विशेष है । 'छन्द' काम का नाम है । प्रत: जिस रूप से काम की निवृत्ति हो गयी है । उसे प्रतिच्छन्द रूप 
कहते हैं । एक छन्दस्‌' शब्द सान्त भी है, जो गायत्री प्रादि छन्दों का ज्ञापक है । यहाँ 'छन्द' शब्द तो 
कामवाची है, स्वरान्त ही है । स्वरान्त होने पर भी “तिछन्दा” यहाँ दीर्घान्त पाठ छान्दस है । 
लोकव्यवहार में “स्वच्छन्द-परच्छन्द”' इत्यादि शब्दों में छन्द' शब्द का कामरूप अर्थकथन में प्रयोग है । 
इसलिए कामवजित इस अर्थ में इस रूप का “प्रतिच्छन्दम्‌' इश प्रकार प्रयोग कर लेना चाहिए । 


१. प्रकृतवाक्यपठितः । २, तस्य स्वरान्तत्वेऽपि । ३. कामरूपार्थकथनायोद्चरितः । ४. स्वस्य च्छन्दः 
काम इच्छा । ५, कामार्थस्याजन्तत्वात्‌ । ६. प्रयोक्तव्यम्‌ । ७. कोषं सुष्टु । ८. ग्रतिच्छत्दा 
इति पदे । 


मितीयंते ॥ शोकायोग्यः शुचा हीनोञ्शोकशब्देन भण्यते । यद्ाऽन्तरयते शोकमानन्दैकस्वभावतः । शैत्यं हुताशः 
वत्तस्माच्छोकान्तरमिदं भवेत्‌ ॥ शोकादेजंनकं यद्वा तच्छोकात्तं भवेत्तम: । तम्यारं छिद्रमेतत्त्याच्छान्दसी 
वर्णनिह्व,तिः ॥ अविद्याकामकर्माणि निःसङ्गत्वस्वभावतः । भ्रतिबतंत ात्माञ्यं वस्तुतृत्तानुरोषत: ॥ स्वतो बुद्धं 
यतो वस्तु स्वतः शुद्धमतोद्धयम्‌ । स्वतो मुक्तमतः सिद्धमविद्यातञ्जहानतः"।। १३३३-१३५४ । इति । अतिच्छन्दः 
वाकयोक्तं रूपमागन्तुकं चेतन्यमिति शङ्कां स्तरीवाक्येन निरस्यातिच्छन्दवाक्यार्थमेवोपस्कर्तुमाप्तका न(दिवाक्यमा- 
दत्ते--निरविद्यं त्विति । अतिच्छन्दवाक्या्थंस्य किमित्यासकामवाक्येन स्पष्टीकरणमित्याशङ्कुघाऽह -सर्जेति । 
यस्मादिदमात्मळ्पं सर्वस्य कार्यकरणद्वैतस्य कल्पितस्यानुपचरितं स्वरूपं परमानन्दतया परमपुरुपार्थात्मकं च 
तस्मादासकामशरुत्या प्रत्यक्षयोग्यतया तत्प्रतिपादितमित्यर्थः । ईच्शमिति पुरुषर्थोक्तिः ॥ आप्तकामवाक्यस्य 
विशेषणान्यततारयति--आ’त्मन इति । रूपं कायंकारणात्मकमव्याकृतमू वादिलक्षणमित्यर्थ: । श्रुति; सम्यर्थः । 
तेषां तात्पयंमाह- वस्त्विति । आनर्न्दैकरूपस्य वस्तुनो वास्तवस्वरूपापेक्षया सर्वभेदहीनत्वायुक्तमासकामत्वा- 
दीत्यर्यः ॥ कामशन्दार्थं सहेतुमाह- पुमर्थ इति । कामशब्दस्योक्ताचंत्वे सोःनेनाऊस इति व्युत्पत्त्याःन्यस्यैव 
तथात्वं स्यादित्याश्ञङ्कपाऽह--आप्तेति । आत्मत्वेन नित्याप्तेरात्मा पुमर्थतयाऽकाम्यत्वा सर्वानिपेक्ष: सन्नासञ्च 
कामच्चेत्यासकाम इत्यर्थे: ॥ सत्यकामः सत्यसंकल्प इत्यादौ छान्दोग्ये कामशन्दस्याऽऽत्मसंबन्धिताभुतेनं तच्छब्द- 
स्योक्तार्थतेत्याश ्कपाऽऽह - सत्येति । इह तावत्स्वरूपसुख निमृ ष्टनिखिलदुखं कामशब्दार्यं आत्मकामादिविदो- 

नेतव्यं परविषयत्देन वाक्ययोरेकत्वात्तस्माथयुक्ताऽत्र कामशव्दस्योक्तार्थ- 
तेत्यर्ष: । एतढाक्यानुसारेण तढाक्यव्याख्यान मुचितमेकविषयत्वेनैकवायस्य स्फुटत्वादिति हेतुमाह स्फुटमिति ॥ 


११०६ सठिप्परपटोकाहयसंवलितझ्नाजू- रभाध्यसमेता - [चतुर्षाध्यायस्य तृतीये- 


तथाऽपहतपाप्म । पाप्मशब्देन धर्माधर्मावुच्येते । 'पाप्ममिः संसृज्यते पाप्मनो 
विजहातीत्युक्तत्वात्‌ । अपहतपाप्म 'घर्माघर्मवजित मित्येतत्‌ । किच, 'प्रमयम्‌ । भयं हि 
नामाविद्याकार्यम्‌ । श्रविद्यया भयं मन्यत इति 'ह्य_क्तम्‌ । तत्कार्यद्वारेण कारणप्रतिषे- 
धोऽयम्‌ । श्रभयं रूपमित्यविद्यावजित मित्येतत्‌ । यदेत हिद्याफलं सर्वात्ममाषस्तदेतदति- 


तथा कामर्वाजतत्ववदित्येतत्‌ । नन्व"त्राधर्मवजितत्वमेव प्रतीयते न घमंवजितत्वं पाप्मशब्द- 
स्याधमंमात्रवचनत्वादत  श्राह- पाप्मशब्देनेति । “उपक्रमानुसारेण पाप्मशब्दस्योभय विषयस्ते 
बिशेषणमनृद्य विवक्षितमथं कथयति भ्रपहतेति । 'तहि कार्यमेवाविद्याया निषिध्यते नेत्याह-- 
तत्कार्येति । तस्मादर्थे तच्छब्दः । "वाक्याथंमुपसंहरति- यदेतदिति । कूचंत्राह्मर्णाम्ते$्पोवं रूपधुक्त- 


इसी प्रकार वह पापरहित है । 'पाप' शब्द से घर्माधर्म कहे जाते हैं! जैसा कि “पापों से 
(देह प्रोर इन्द्रियों से) संश्लिष्ट हो जाता है”, “(उत्क्रमण करते समय) पापों को त्याग देता है” 
इन श्रुतिवाक्यो में कहा गया है । ग्रत:“भ्रपहतपाप्मा” का भर्थ है, घर्माघर्म से वजित । इसके प्रतिरिक्त 
आत्मरूप भ्रभय है । भय तो भ्रविद्या का कार्य है। “ग्रविद्या से भय मानता है” ऐसा पहले कहा जा 
चुका है । भय भ्रविद्या का कार्य होने से भ्रविद्याकार्य द्वारा कारण का प्रतिपेध किया जाता है । 
* प्रभपरूपम्‌” प्र्थात्‌ जो भ्रविद्या से विवर्जित है, यह मोक्षाख्य अपरोक्ष ब्रह्म जो विद्या का फल 


१. बृ. उ. ४. ३. ८। २. धर्माधरमेंति--ननु पापोऽहं पापकर्मेत्यादि भण्यते लोके । न । अन्यत्र घर्मादन्यत्रा- 
घर्मादित्यादिश्रुतेस्तस्याविद्दत्वादिति ध्येयम्‌ । ३. तदात्मरूपमु । ४. बू. उ. ४-३. २० । ५, भयस्या- 


विद्याकायंत्वात्‌ । ६. मोक्षाख्यमपरोक्षे ब्रह्म । ७. विशेषणे । ८. ययोक्तोपक्रमवाब्यानुरोधेन । ९. 
अवविद्याकायंस्य भयस्य निषेषविषयत्वे । १०. प्रतिच्छन्दवाक्यार्थम्‌ । 


सत्यकामवाक्ये कामशब्दो यथोक्तमुखवाचीत्यत्र हेत्वन्तरमाह - भ्रात्ममात्रमिति । भ्रतो निरतिशयसुखमात्मतत्त्व 
सत्यकामपदवेदनीयमिति शेषः । तदेव कृतः सिदधमित्याशङ्कप भूमवाक्‍्यादित्याह-तर्तरवेति । छान्दोग्यधुतावेव 
यत्र नान्यत्पश्यतीत्यादिशृत्या दर्शनादिनिषेधे भूमलक्षणमाचक्षाणया प्रत्यगात्मनो भुस्त: सत्यत्वं सत्वं चेत्येत- 
श्रिर्घारितमित्यथं: ॥ श्रुत्यन्तरविरोधझद्धामुन्मृल्याउससकामत्वमुपसंहरप्नादी लोकप्रश्निडिपाह--सुखेति । बाह्यानि 
ख्रगादीनि साधनानि यस्योत्पादकानि स काम्यो्य : सुखसाक्षात्कार: प्रसिद्ध इत्यर्थः । तथाऽप्यात्मभि करिमायातं 
तदाह--संविदेवेति । विज्ञानमानन्दमिति श्रतेरात्मातिरिक्तसुखतत्संविदोरभावादात्मरूपं कर्मंधारयादाप्तकाम- 
मित्यर्थः ॥ आसकामपदमाकाङ्कषापर्वकमादाय व्याकरोति--कामेति । इहेति श्रुतिरुक्ता ॥ आत्मनो भेदेन कामा 
न सन्तीत्यत्र हेतुमाह--ग्रात्मेति । नाऽऊमनो हिरण्यगभवेदासकामत्वमन्वयादिपरिहाण्या सवस्याऽ मातत 
श्रुतेस्तस्मात्तस्य निर्भेदर्स्यंवाऊसकामतेत्यथं; ॥ ग्रकाममित्यस्याथंमाह--समस्तेति । 
अकारः । विशेषणफलमाह--अत इति । कामादिसवंभेदरहितमात्मरूप॑ तस्मिन्सत्यपि रू 
व्यस्ताभावे तदपेक्षसमस्तसंभवोः्तोःकामत्वात्तदेकस्समिति भाव: ॥ पुनर्रक्ति सङ्कृतेः 
पौनस्कत्यादिति शेष: । न च समस्तव्यसतत्वशङकां समुच्छेतुमिति वाच्यर 
पुनरुक्तिमङ्गीङत्य तस्या: साथत्वमाह--आत्मेति । कामकासिविभागे 
मित्याशडुःया5धह-- अबुघा इति । मन्दमतीनां मतनिरासार्थ दि 
जोकान्त रमित्यस्थायंमाह--कामादीति । तदशभावात्सुषुप्ती व्यक्ताज्ञ 


ब्राह्मणे एकविशो मन्त्र: ४।३।२१] बृहदारण्यकोपनिष्त्‌ । ११०७ 


च्छन्दा प्रपहतपाप्माभयं रूपं सवंसंसारघमंर्वाजतमतोऽभयं रूपमेतत्‌ । इदं च पूर्वमेवोपन्यस्त- 
मतीतानम्तरब्राह्मणसमाप्तावभयं' वे जनक प्राप्तो$सोत्यागमल: । इह तु तकंतः प्रपकिचतं 
दशितागमार्थप्रत्ययदाढर्घाय । 

श्रयमात्मा स्वयं चेतन्यज्योतिःस्वभावः सवं स्वेन चेतन्यजयो तिषा$वभासयति' । 
स यत्तत्र किचित्पश्यत रमते चरति जानाति चेत्युक्तम्‌ । स्थितं चैतन्न्यायतो नित्यं 


_ लिस्याह इदं चेति । प्रागमवज्ञात्तत्रोक्त चेत्किमित्यत्र पुनरुच्यते तत्राह-इह त्विति । 
'सविशेषत्वं चेदात्मत्वा'नुपप त्तिरित्यादस्तकंः । ग्रोगमसिद्धे कि तर्कोपन्यासेनेत्या्ञद्कःचाऽऽह-- 
दशितेति। 

“वाक्यस्य संगति वक्तुं वृत्तनुद्रवति- प्रयमिति । ग्रनस्वागतवावये चाऽऽत्मनश्चे तनत्व- 
मुक्तमित्याह-स यदिति। भ्रात्मनः सदा 1 चेतन्यज्योतिष्ट्व स्वरूपं न केवलमुक्तादागमादेव सिद्धं 
सर्वात्मभाव है, वह कामरहित, पुण्य-पापरहित एवं भ्रभयरूप है; यह समस्त सांसारिक धर्मों से भरतीत 
है, इसलिए भ्रभयरूप है । पूर्ववर्ती ब्राह्मण की समाप्ति के अवसर पर हि जनक ! तुम ध्रभयरूप को 
आप्त हो गए हो? इस श्रुतिवाक्य द्वारा वर्णन कर दिया है । यहाँ तो पृवंप्रदशित श्रुतिवाक्यार्थ 
में इह॒ प्रत्यव करने के लिए तर्क द्वारा समझाया जाता है । 

स्वयं चैतन्य ज्योति स्वरूप यह प्रात्मा अपनी चैतन्य ज्योति से सबको प्रकाशित करता रहता 
है । “बह जो कुछ उस प्रवस्था में देखता है, क्रीडा करता है, विचरता है. जानता है (उससे श्रसङ्ग 
है)” यह कह गया । यह चैतन्य ज्योतिष्ट्व आत्मा का नित्य स्वरूप है--ऐसा युक्ति से सिद्ध होता है। 


१. बः उ. ४. २. ४.। २. इत्युक्तमित्यन्वयः । ३. उक्तात्मरूपस्य । ४. घटादिवत्‌ । ५- तद्यथेत्यादि- 
स्त्रीघटितवाक्यस्य । 


संबन्धादित्याशङ्कामथणब्देनानृद्यार्थान्तर ब्रुवाणः शोकशब्दायंमाह--यदि वेति । अन्तःकरणं शोकशब्दित- 
मित्यत्र हेतुमाह--गुणत्वादिति । तद्वाचित्बादिति यावतू । किमिति तहि झोकबदिति नोच्यते त त्राऽऽह--मदुप 
इति । लुमता छान्दसीति शेष: ॥ तयाऽपि कि शोकान्तरं तदाह--शोकाहेति । आत्मरूपं हेतुफलबिलक्षणतया 
शोकयोग्यवुदधचादिभ्योऽ्न्तरतवात्प्रामाणिकंः शोकान्तरमधिगतमित्यर्थ: ॥ दुँतम्रसक्तिमाशङ्कपार्थन्तरपाह 
शोकस्येति । कथं तहि तस्य शोकराहित्यं न हि तदात्मा तद्र हितस्तत्राऽह--शोकेति । अपिः शोकसमुश्नयार्थ: । 
न हि सपैस्य रज्जुं विना सत्त्वाभावे तस्यास्तद् तत्व बस्तुतोऽस्तीति भावः ॥ भ्रश्षोकान्तरमितिमाध्यन्दिनपाठमु- 
त्यापयति--भ्रशोकेति । तं व्युत्पादयति--अशोकादिति ॥ प्रश्ञोकबन्दार्थमाह--शोकेति । ईश्वरो मायाविशिष्टः 
सर्वनियन्ता शोकायोग्यत्वादशोक: केवलश्चिातुरविद्यातज्जरूपया शुचा हीनतवाविशिष्टादथन्तित्वेनाशोकान्तरः 
मित्य; । यत्तु काण्वपाठे शोकस्य प्रत्यक्तया शोकान्तरमिति तत्र रती अस्त्व ्वाभावेऽपि तत्त्वापत्तेरित्याशङ्कघा- 
्ान्तरमाह-यदवे ति । आत्मरूपं शोकं तिरयतीत्यतर हेतुः आनन्देति । तस्य तत्तिरस्कतृ त्वे रान्तः शैत्यमिति । 
दाष्टान्तिकं निगमयति--तब्मादितिं ॥ आत्मनः शोकहेतुयोगे सुखत्वेऽपि न सर्वथा तत्तिरस्कतूं तेत्याशद्ुघा- 
बान्तरमाह-शोकादेरिति । तहिं शोकान्तरमिति स्यान्नेत्याह--छान्दसीति ॥ कथमात्मनः झोकहेतुराहित्यम- 
विदयादिमततवप्रतीतेरित्याश ङ्कुघाऽह-अवि्येति । प्रतीतिविरोधं परिहतु द्वितीयपादार्ब स्फुट्यति-वस्त्विति ॥ 
वस्तुवृत्तमेव दशंयत्रातकामवाक्यार्य मुपसंहरति स्वत इति ॥ 


११०८ सटिप्पएटीकाहयसंवलितजञाडू-रभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


स्वरूपं चेतन्यज्यो तिष्ट्वमात्मनः । 'स यद्यात्मा$त्राविनष्टः स्वेनेव रूपेण वर्तते' कस्मा- 
दयमहमस्मीत्यात्मानं वा बहिवेंपानि मूतानीति जाग्रत्स्वप्नयोरिव न 'जानातीत्यत्रोच्यते । 
शृष्वत्राज्ञानहेतुम्‌ ' 'एकत्वमेवाज्ञानहेतुः । तत्कथमिति । उच्यते । हृष्टान्तेन हि प्रत्यक्षौ 
सवति `विवक्षितोऽथं इत्याह--तत्तत्र यथा लोके प्रिय्येश्या स्त्रिया संपरिष्वक्तः सम्य- 


किन्तु (पूर्वोक्तादनुमानाञ्च स्थितमित्याह- स्थितं चेति । वृत्तमनृद्य संबन्धं वक्त कामश्रोवयति 
“एस यदीति । अत्रेति सुषुपिरक्ता । &'चंतन्यस्वभावस्येव सुषुप्ते विशेषज्ञानाभावं साधयति 
नाउच्यत इति । सुषुप्तिः सप्तस्यर्थः । श्रज्ञांत विशेषज्ञानाभावः । को5सावज्ञानहेतुस्तमाह-- 
एकत्वमिति । जीवस्य परेणा&त्मना यदेकत्वं तस्करं सुषुप्ते विशेषज्ञानाभावे काररां “तस्मित्सः 
त्यपि चेतन्यस्वभावानिवृत्तेरिति शूते-तत्कथमिति । तत्र 'स्त्रीब'क्यमुत्तरत्वेनोत्यापयति-- 
उच्यत इति । "तत्र हृष्टास्त भागमाचष्टे- रष्टान्तेनेति । एकस्बकृतो विशेषज्ञानाभावों विवक्षितो&थं: । 


इस सुषुप्तावस्था में यदि यह आत्मा ्रविनष्ट हो भ्रपने स्वरूप में स्थित रहता है तो जाग्रत्‌ प्रौर 
स्वप्न के समान ' मैं यह हे” इस प्रकार प्रपने को भौर प्रपने से बाहर इन भूतो को क्यों नहीं जानता । 
इस पर श्रुति कहती है-उसके भ्रज्ञान का जो हेतु है; उसे सुनिए । जीव की परब्रह्म से एकता है, विदोष- 
ज्ञानाभाव में हेतु है। ऐसा कंसे कहते हो? इस पर बतलाया जाता है । दृष्टान्त से श्रभिमत अर्थ का 
प्रत्यक्ष होता है, इसलिए कहा जाता है । लोकव्यवहार में जिस प्रकार भ्रपने को चाहने वाली “प्रियया” 


रथात्‌ इष्ट स्त्री से कामुक होकर “सम्परिष्वक्तः” अर्थात्‌ सम्यक्‌ परिष्वजित होता हुआ पुरुष “बाह्य” 


१. उक्तवशेषणः। २. तहि । ३. तथा चोकत चैतन्यस्वयंज्योति६ कामादिवदागन्तुकमिति भाव: । 
४. जीवस्य परेण ब्रह्मणा । ५. प्रभिमत: । ६. बृ. उ. ४. ३. २। ७. ग्रात्मनः स्वयं चेतन्यज्यो तिष्ट्वे- 
अपीत्यथंः। ५. एकत्वे। ९. उक्तचोद्चे। १०. स्त्रीघटितवाक्ये । 


के चेतन्यस्वभावस्यैव सुषुप्ते विशेषज्ञानाभावमिति । तथा चोक्तम्‌ “नैतदेवं यतो भेदज्ञानं मोहोत्यकारक- 
संश्रयादेव न पुनर्मोहाभावे तदिष्यते ॥ यत्र वा अन्यदित्येवं भेदज्ञानमभाषत । सत्येव प्रत्यगज्ञाने तस्याज्ञान- 
समन्वयात्‌ ॥। यत्र त्वस्येति विध्वस्त भ्रात्माज्ञाने प्रबोधतः । तत्केन कमिति धुत्या भेददष्टरिनिषिष्यते” ॥ वा. 
१३०७-१३०६ ॥ इति । 'स्वयंज्योतिष्टुमुक्त यदात्मतः श्राकायत्ततः । तदप्यात्मन भ्रागामि डाखुघते 
कामकर्मवत्‌ ॥ यस्मात्सुपुस प्रात्माथ्यं नां&त्मानं नाप्यनात्मन: । जाग्रदद्वेत्ति तेनास्य चेतन्यं कामकर्म- 
अत्‌” ॥ वा. १३०५-१३०६ ॥ इति पद्याम्यामुक्त चोद्यं परिहरति- नैतदिति । चैतन्यस्याऽऽगन्तुकत्वं वदता 
सुप्तावसत्त्वमिष्टं तत्र हि कि स्वख्यज्ञानं निषिध्यते किवा विष्षोषज्ञानं ताऽप्यो Rams sd सुस: 
प्रतिसन्धानविरोधात्पश्यन्वै तन्न पश्यतीति च श्रुतेनेंतरस्तस्यान्वयव्यतिरेकाम्यां जन्यत्वा 
चाशो्हमितिव्यक्ताज्ञानाभावात्कारकग्रामस्य च दुरोत्सारितत्वात्तत तज्रिपेधस्थेष्टत्वादित्ययं: ॥ यत्राज्ञा्न 
विशेषज्ञानमित्यन्वये मानमाह--यत्रेति । तत्र तस्य भेदज्ञानस्येति याबत्‌ ॥ यत्र नाज्ञानं तत्र न रि 
व्यतिरेके मानमाह--यत्र स्विति । यत्र त्वस्येत्युपक्रम्य तत्केल कमिति श्रुत्येति संबन्ध: ती] 

भावे हेत्वन्तरमाह "एकत्वमेव तेनात्र भेदादशंवकारणमु” । तेन परेण पं 
हेतुरिति यावत्‌ । तत्र स्त्रीवाक्यमवतारयति-'स्तर पुष्टान्तवचसा तदेतठा तिपाद्यते” ॥ वा 


विक्षेषादर्शने कारण मित्य; ॥ 


ब्राह्मणे एकविशो मन्त्रः ४।३।२१) बृहबारष्यकोपनिषत्‌ । ११०९ 


क्परिष्वक्तः कामयन्त्या कामुकः सञ्च बाह्यामात्मनः' किचन किचिदपि वेद मत्तोऽन्यः 
द्वृस्त्विति न चाऽन्तरमयमहमस्मि सुखी दुःखी वेति । अपरिष्वक्तस्तु तया प्रविमक्तो 
जानाति सबंमेव बाह्यामाभ्यन्तरं च । परिष्वङ्गोत्तरकाल त्वेकत्वापत्तेन 'जानाति । 


एवमेव यथा हष्टान्तोऽयं पुरुषः क्षेत्रज्ञो भूतमात्रासंसर्गतः 'संन्धवखिल्यवत्प्रवि- 
भक्तो जलादो चन्द्रादिप्रतिबिम्बवत्कार्यकररा इह प्रविष्ट: सोऽयं पुरुषः प्राज्ञेन परमार्थेन 
“स्वाभाविकेन स्वेना $त्मना 'परेण ज्योतिषा संपरिष्वक्तः सम्यक्परिष्वक्त एक्षीभूतो 
"निरन्तरः सर्वात्मा न बाह्यः किचन वस्त्वम्तरं नाप्याम्तरमा त्मन्ययमहमस्मि सुखी 


परिष्वङ्ग प्रयुक्तसुल्लाभिनिवेज्ञादज्ञानं` किमिति कल्प्यते "स्वाभाविकमेव तारक न स्यादित्याशड्भः्ाऽऽह 
-भपरिष्वक्तस्त्विति । "तहि परिष्वङ्कवतोऽपि स्टभावल्पिरिलोपासंभवा दविेषविज्ञानं स्यादिति 
चेननेस्पाह_ परिष्वङ्गे ति । स्त्रीपु स"लक्षणयोब्यामिश्रत्वं परिष्वङ्भस्तदुत्तरकालं संभोग"फलप्राप्ति- 
रेकत्वा पत्तस्त वशा द्विशेषाज्ञानमित्यर्य:" | 


दार्ष्टान्तिकं व्याकरोति एवमेवेति । भूतमात्राः रीरेन्द्रिणलक्षणास्ताभिश्चिवात्मनस्तावा- 
त्म्याध्यासात्तट"प्रतिबिम्बो जातस्ततो" विअक्तवद्रातीत्यत्र हृष्टान्तमाह--संन्धवेति। "तस्य देहादो 
प्रवेश दृष्टान्तेन दर्शयति--जलादाबिति । "उपस्गंगललब्धमर्थ कथयति--एकीभूत इति । "तादात्म्य 
ब्यावर्ते यितृ निरन्तर इत्युक्तम्‌ । परमात्मामेदप्रयुक्तम”न वरिछत्नत्वमाह-सर्वात्मे ति । एवं स्त्रीवाक्याक्षराणि 


यानी भ्रपने से बाहर “किचन” अर्थात्‌ किसी भी वस्तु को नहीं जानता; “मुझ से अन्य वस्तु है” ऐसा 
नहीं जानता; न ही बह भीतर ही ' मैं सुखी हैं, मैं दु:खी हूँ” ऐसा जानता है । उससे भ्रपरिष्वजित तो 
उससे भिन्न रहकर बाहर प्रौर प्रन्दर की सब बातों को जानता है । परिष्वजन के पश्चात्‌ एकत्वभाव 
होने से वह सब कुछ नहीं जानता । 


जिस प्रकार यह दृष्टान्त है कि क्षेत्रज्ञ पुरुष भूतमात्रा के संसर्ग से लवणखण्ड के समान विभक्त 
होकर, जलादि में चन्द्रादि के प्रतिबिम्ब के समान इस देहेन्द्रिय में प्रविष्ट हो रहा है, उसी प्रकार यह 
पुरुष “प्राज्ञेनात्मना” श्रर्थात्‌ प्रविद्या साक्षी स्वाभाविक प्रात्मा से यानी अनागन्तुक पारमाथिक आत्मा 
स्वरूप से, कार्यकरण से झस्पृष्ट ज्योति से “संपरिष्वक्त:” प्रर्थात्‌ सम्यक्‌ परिष्वजित या एकीभूत 
हुना भ्रव्यवहित सर्वात्मा बाह्य किसी भ्रन्य वस्तु को नहीं जानता; न आत्मा में ही “में सुखी है, 


१. पञ्चमी । २. न जानातीति--तथा चान्वयव्यतिरेकाभ्यां परिष्वङ्ग एव विशेषज्ञानाभावहेतुरिति भाव; 
३. सैन्थवेति--लवणखण्डो यथा समुद्रात्‌ प्रविभक्तः । ४. अनागन्तुकेन । ५. स्वरूपेण । ६. कार्य- 
करणास्पृष्टेन । ७. झव्यवहित:। =. आत्मनि न वेदेत्यन्वय इत्याहः । €. विशेषज्ञानाभावः। १०. 
निनिमित्तम्‌ । ११. अपरिष्वक्तस्य विशेषज्ञानस्वीकारे । १२. भममेढ़यों: । १३, सुखसाक्षात्कार: 
फलम्‌ । १४. अत्र च विशेषज्ञानाभावस्योभयसाघारणत्वे$पि प्राघान्यात्पुरुषनिष्ठतोक्तिरिति ध्येयम्‌ । १५. 
तासु प्रतिबिम्बो यस्य तथाभूतः । १६. प्रतिबिम्बवश्ात्‌ । १७. चिदात्मनः । १८. सम्परीति यावत्‌ । 
१६. भेदेन सहाभेदं संघातेन यथा । २०. अपरिच्छिन्नत्वम्‌ । 


१११० सिप्पएटोकाइपसंवलितज्षाडूरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


दुःखी वेति वेद । तत्र चेतन्यज्योतिःस्वमावत्वे कस्मादिह न जानातीति 'यदप्राक्षोस्तत्रायं 
हेतुर्भयोक्त एकत्वं यथा स्त्रोपुंसयोः संपरिष्वक्तयो: । तत्रार्थान्नानात्वं विशेषविज्ञानहेतु- 
रित्युक्ते अवति । नानात्वे च कारण मात्मनो वस्त्वन्तरस्य 'प्रत्युपस्यापिका५विद्येत्यु- 
क्तम्‌ । तत्र चाविद्याया यदा प्रविविक्तो मवति तदा सबेणेकत्वमेवास्य भवति । `ततश्च 
ज्ञानज्ञेयादिकारकविमागेऽसति कुतो विज्ञेधविज्ञानप्रादुर्मावः कामो वा संमवति 'स्वाभा- 
विके स्वरूपस्थ श्रात्मञपोतिषि । 

यस्मादेवं सर्वेकत्वमेवास्य रूपमतस्तद्वा श्रस्याऽऽत्मनः स्वयंज्योतिः स्वभावस्येत दपः 
माप्तकामं यस्मा त्समस्तमे तत्तस्मादाप्ञाः कामा श्रस्मिन्रूपे तदिदमाम्तकामम्‌ । "यस्य 


व्याह्याय चोद्यपरिहारं प्रकटयलि- तत्रेति । प्रत्यगात्मनीति यावत्‌ । इहेति सुषुप्तिरुच्यते । यथा परिष्वः 
क्तयोः खीपु सयो रेकत्वं पु सो विज्ञेषविज्ञानाभावे काररपं तथा परेशाऽऽत्मना सुषुप्ते जीवस्येकत्वं विद्ेष- 
विज्ञानाभावे "तस्य "तत्र कारशामुक्तमित्यर्थः। स्त्रीवाकये "'्रौतमर्थमभिघाया"ऽऽथिकमर्थंसाह-तत्रेति। 
कि पुनर्नातात्वे कारशामिति तदाह -- नानात्वे चेति । उक्तमथ" योऽन्यामित्यादावित्यर्थेः । "किमेतावता 
सुषुप्ते विश्ञेषविज्ञानाभावस्याऽऽयातं तत्राऽऽह~ तत्रेति । विशेषविज्ञाने नानात्बं तत्र चाविद्यां कारणमिति 
स्थिते सतीति याबत्‌ । यदा तदेति सुषुप्तिविवक्षिता । प्रबिविक्तत्वं कार्यकाररणाविद्याविर हितस्वम्‌ । 
सर्वेण परमात्मना सहेत्पर्य: । विज्ञानात्मा षष्ठुयो व्यते । एकत्वफलमाह ततश्चेति | ५ 
उक्तमुपजीव्या5:प्रकामवाक्यमव्तायं व्याचष्टे--यस्मादिति । झाप्तकामत्वं समर्चयते--यस्मा- 
त्समस्तमिति । "तदेव व्यतिरेकमुखेन (ण) विश्वदयति-यस्य हीत्यादिता । '“विशेंषणान्तरमाकाझ्क्षा- 


मै दुःखी हैं” ऐसा मानता है । इस प्रकार तुमने जो पूछा था कि चैतन्यात्म ज्योतिस्वरूप होने षर भी 
बह इस अवस्था में क्यों नहीं जानता. उसके विशेषज्ञान के अभाव में मैंने एकत्व हेतु बतलाया, 
जिस प्रकार परस्पर परिष्वजित स्त्री पुरुष का ऐक्य होता है। इससे “नानात्व विशेषविज्ञान में हेतु 
है” ऐसा स्वत: सिद्ध हो जाता है । नानात्व का कारण आत्मा से वस्त्वन्तर की प्रत्यायिका भ्रविद्या है-- 
ऐसा कहा जा चुका है । जिस समय भ्रविद्या से पृथक्‌ हो जाता है; उस समय इसकी सबके साथ एकता 
ही हो जाती है । एकत्व होने से आत्मज्योति के भ्रपने भरनागन्तुक स्वरूप में स्थित हो जाने पर ज्ञान» 
ज्ञेयादि कारक विभाग के न रहने पर विशेषविज्ञान का प्रादुर्माव तया कामना कंसे संभव है? | 
क्योंकि इस प्रकार सबके साथ एकता हो इसका स्वरूप है, इसलिये इस स्वयं ज्योतिस्वरूप | 
आत्मा का यह रूप प्राप्तकाम है । क्योंकि यह इसका सर्वात्मकरूप है; इसलिए इस 
सभी काम प्राप्त रहते हैं; इसीसे यह ल्य आप्तकाम है । जिसका विषय अपने से अनप रूप में ति 


१. विज्येपज्ञानाभावे । २. तत्रेति--स्त्रीवाक्ये एकत्वस्य विश्ेषज्ञानाउभावहेतुल्वे सतीति वाध्य: । 
मो्यमू । ४. प्रत्यायिका। ५- एकत्वाच । ६. अनागन्तुके । ' 
६. सुखादयः। १०. देवदत्तादेः । ११. प्रतीचः । १२. 
कलितम्‌ । १५- बृ. उ. १-४. १०। १६- विश्लेषविज्ञाने नानात्वं 
१७. आसकामत्वमेव । १५, आत्मकामविश्ेषणान्तरमु । 


ब्राह्मणे एकविशो मन्त्रः ४।३।२१] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । ११११ 


ह्यन्यत्वेन' प्रविमक्तः 'कामस्तदनाभ्तकामं मवति । यथा जागरितावस्थायां देददत्तादिरूपं 
न "त्विदं तथा कुतठिचत्प्रविभज्यते$तस्तदाप्कामं भवति । 'किमन्यस्मादस्त्वन्तरान्न 
प्रविज्नज्यत ्राहोस्विदात्मेव `तहस्त्वन्तरमत श्राह-नान्यदस्त्यात्मनः । कथम्‌ । यत 
झातमकाममात्मेव कामा यस्मिन्रूपेऽन्यत्र प्रविभक्ता इवान्यत्वेन काम्यमाना यथा जाग्र- 
त्स्वप्नयोस्तस्या5इत्मे वा न्यत्वप्रत्युपस्थापकहेतोर विद्याया प्रभावादात्मकाममत' एवाकाम- 
तदरूपं "काम्यविषयाभावाच्छोकान्तरं शोकच्छिद्रं शोकशून्यमित्येतच्छोकमध्यामति वा 
सर्वंथाऽप्यशोकमेतद्रूपं शोकव जित मित्यर्थः ।. २१।। 


पूर्वकमादाय व्या चष्टे -किमन्यस्मादित्यादिना । सुषुप्तेर"न्यत्राऽऽत्मनः सकाञ्ञादन्यत्वेन प्रविभक्ता 
इव कामयमानाः सुषुप्तावात्मेव कामास्"तस्मादात्मकाममात्मरूपमित्येतशृषृ्टान्तेनाऽऽह्‌--यथेति। 
अवस्थाद्ये खल्वात्मनः सका शादन्यत्वेन प्रविभक्ता इव कामाः काम्यन्त इति कामाः। न चेवं सुषुप्त्य- 
वस्थायामात्मनस्ते भिद्यन्ते कितु सुषुःतस्या"ऽऽत्मेव कामा हत्यात्मकाममेतदूप मित्थं । "तस्या&त्मेवे- 
त्यत्र" हेतुमाह-अन्यत्वेति । यद्यपि सुषुप्तेिद्या बिद्यते तथाऽपि न "साऽभिष्यक्ताऽस्तीत्पनर्थपरिहारोप- 
पत्तिरित्यर्थः । "कामानामात्माश्रयत्वपक्षं प्रतिक्षेप्तुं तृतीयं, विशेषणम्‌ । शोकमध्यं शोकस्यान्तर 
'प्रत्यग्मूतमिति यावत्‌ । "तहि शोकवत्त्व "प्राप्तं नेत्याह सवंथेति । पक्षद्वयेऽपि शोकशषन्यमात्म- 


रहता है, वह भ्रनात्मकाम होता है; जिस प्रकार जागरित भ्रवस्था में देवदत्त।दिरूप । किन्तु यह म्रात्म 
तत्त्व उनकी तरह किसी से विभक्त नहीं होता, इसलिए ग्राप्तकाम होता है । क्या प्रात्मा का वस्त्वन्तर 
से प्रभेद है घ्रथवा वस्त्वन्तर का आत्मा से भभेद है । इस पर कहते हैं- वस्त्वन्तर गात्मा नहीं है। 
क्यों नहीं है? क्योंकि वह रूप प्रात्मकाम है । जिस प्रकार जाग्रत्‌ भ्रौर स्वप्नावस्था में गात्मा से 
अन्यत्र विभक्त के समान और प्रन्य रूप से कामना किये जाने वाले काम होते हैं. उसी प्रकार सुषुप्ति में 
भेदप्रत्यायक (व्यक्त) भ्रविद्यारूप हेतु का प्रभाव होने के कारण आत्मा ही उसके काम हैं, इसलिए 
बह प्रात्मकाम है । इसीसे सुषुप्तावस्था में काम्यमान विषयों का अभाव होने के कारण सौषुप्त रूप 
भ्रकाम है; “शोकान्तरम्‌” र्यात्‌ शोकच्छिद्र यानी शोकसून्य है भ्रथवा यह शोकमध्य है । भावार्थ यह 
है कि यह रूप सर्वथा ही प्रशोक है यानी शोकवजित है ॥२१॥ 


१. स्वस्मात्‌ । २. विषयः । ३. आत्मरूपम्‌ । ४. आत्मनो बस्त्वन्तरेशाभेदः । ५. वस्त्वन्तर 
स्यात्मनाऽभेदः वस्त्वन्तरमात्मरूपमात्मा वा वस्त्वन्तररूप इति द्योरर्थः । ६. भेदप्रत्यायकः । ७. व्यक्तायाः। 
८. आत्मकामम्‌ । ६. सौपुसम्‌ । १०. सुषुप्ते काम्यमानविषयाभावात्‌ । ११. जाग्रत्स्वप्रयो:। १२. 
तस्मादात्मरूपमात्मका्मित्यन्दयः । १३. स्वरूपमेव । १४. सुषुसपुंसः । १५. आत्मैव कामा इत्युक्‍तेष्ये । 
१६. अज्ञोऽहमिति प्रतीयमाना कार्योन्मुखीति यावत्‌ । १७. कामानामित्यादि । यद्यपि आप्तकाममात्मकाम- 
मिति विशेषणद्वयस्य यथा भाष्योक्तार्थकत्वेनात्मनि कामाः प्रसज्जन्ते तथापि “यदा सर्वे अमुच्यन्ते कामा 
येऽस्य हृदि स्थिता (थिता)” इति श्रुत्यन्तरे । हृदीति विशेषणादात्माश्रया अपि केचित्कामा प्रतीयन्ते कामानां 
हृदयमात्रा्ितत्वे हृदीति विशेषणं व्यथं स्यादिति तदनुसारेणात्राप्युक्तविक्षेषणद्र यं निनीषतां मन्दधियां मतं 
निरसितुमकाममिति विशेषणामित्यर्थः ॥ १८. जञोकस्याप्यघिष्ठानत्वात्‌ । १९. आत्मनः शोकस्यापि 
अ्त्यक्ततत्वे । २०. प्राप्तमिति--न हि तदात्मा तद्रहितो भवतीति भाव: । 


१११२ सटिप्पणटोकाद्वयसंवलितजञा डूःरभाष्यसमेता- [ चतुर्थाष्यायस्य तृतीये- 


#अञ्र॒ पिताऽपिता भवति माताऽमाता लोका 

अलोका देवा अदेवा वेदा अवेदाः । अत्र स्तेनोऽ- 
इस सुषुप्तावस्था में पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता हो जाती है श्र्थात्‌ वहाँ जन्यः 
जनकभाव संबन्ध नहीं रह जाता । लोक अलोक हो जाते हैं, देव भ्रदेव ओर वेद श्रवेद हो जाते हैं 
अर्थात्‌ सभी साध्यःसाघन का प्रभाव हो जाता है । वहाँ पर चोर भ्रचोर हो जाता है । भ्र णहत्यारा 


प्रकृतः स्वयंज्योतिरात्माऽविद्याकामकमं विनिर्मुक्त इत्युक्तम्‌ । असज्भत्वादात्मत 
श्रागन्तुकत्वाञ्च तेषाम्‌ । तत्र कामकर्माढिवत्स्वयंज्यो तिष्ट्वरूप्यस्याऽऽत्मनो न स्वमावः । 


रूपम्‌ । 'न हि शोको 'येनाऽऽतपवांस्तस्यः शोकवत्त्वं शोकस्याऽऽत्म!घोनसत्तारफूरतेरात्मातिरेकेशा भावा. 
दित्यर्थः ।।२१॥ 

अत्र पितेत्यादिवाक्यमवतारयित्‌ं वृत्तमनुद्रवति--प्रकृत इति । प्रविद्यादिनिमेकि हेतुद् पमाह-- 
असङ्गत्वादिति । यद्यपि न।ऽऽगम्तुकत्वमविद्याया " तयाऽऽप्यभिश्पक्ता 
व्रष्टभ्यम्‌ । स्त्रीवाक्य निरस्याँ शङ्कामनुवदति--तत्रेति । कामादिविमोके वाशति सतीति यावत्‌ । 


प्रकरणस्थ बह स्वयंज्योति प्रात्मा अविद्या, काम और कर्म से रहित है--ऐसा कहा गया । 
क्योंकि प्रात्मा का प्रसङ्गत्व रूप है और भविद्यादि का आगस्तुकत्वरूप है । यहाँ काम-कर्मादि के 
समान स्वथंज्योतिष्ट्व भी इस ग्रात्मा का स्वमाव नहीं है क्योंकि सुषुप्तावस्था में स्वयंज्यो तिष्ट्व 


१. म्स ङ्गत्वादित्यादि । प्रत्रोच्यते--"निःसज़स्य ससङ्ग न कूटस्थस्य निरात्मना । म्ात्मनोऽनात्मना योगो 
बास्तवो नोपपद्यते ।। वा. ११७६ ॥। इति । २. प्रविद्यादीनामु । ३, न हि शोक इत्यादि--न हि सर्पस्य 
रज्जु विना सत्त्वाभावे तस्यास्तद्वत्त्व वस्तुतोःस्तीति भावः । ४. भ्रात्मता । ५. आत्मरूपस्य । ६, 
युक्तमिति--तस्या प्रनादित्वाम्युपपमविरोधादिति भावः । ७. अन्ञोऽहमित्येवमभिब्यक्ता । ८, निरस्तामिति 
यावत्‌ । 


छ प्रत्र पिताऽपिता भवतीत्यादि । पत्र वातिके “यत एबमिदं वस्तु प्रतिच्छन्दादिलक्षणमु । नि:शेषध्वान्त- 
संबन्धव्यतिक्रान्तमिदं ततः ॥ जन्यकारणसंबन्धात्कायंकारणासंगतेः । जन्यहेत्वतिवृत्तत्वात्पिताउप्यत्रापिता ततः ॥ 
अविद्येव यतो हेतुः करूं त्वस्य न वस्तुत: । कतृं त्वे सति कर्माणि नान्ययाऽकर्तुरात्मनः ॥ अविद्यायामतोऽसत्यां 
नाऽऽत्मनः कतृ कमंशी । पितृपुत्रादिसंबन्धो नातोऽस्तीह सुषुप्तग ॥ ग्रसङ्गोऽयं स्वतो यस्मान्नातः केतचिदात्मनः । 
सर्वावस्थासु संबन्धः संबन्धोऽतोऽस्य मोहतः" ॥ १३५५-१३५६ ॥ इति । अमेतयदेस्तात्पयंमाह=-यत इति ॥ 
प्रतिपदं व्याकुवंन्नत्र पिताऽपितेत्यस्याथंमाह-जन्येति । पुत्रस्य कारणं धर्मादि तेन 

कारणात्वोपगमात्सुसी च तत्संबन्वाभावात्तत्रिबन्धनकार्यकारणत्वव्यातृत्तेर्जागरादौ 

पुत्रेऽपि तुल्यमेतदित्यथं: ॥ आत्मनः सुषुप्ते धर्मादिसंवन्थाभावार्थ कतृ त्वाद 
कतृंत्वस्य हेतुर्न स्वतस्तदस्ति मोक्षाभावप्रसङ्गान्न च सुती ताइगविद्या तद्धः 
कर्मसंबन्ध: स्यादिति चेन्नेत्याह- कतृ त्व इति । अकर्तुरिति च्छेदः 1. 
व्यक्ताविद्याभावे फलितमाह--अरविद्यायामिति । स 

संबन्धे फलितमाह--पित्रिति ॥ सुषु र 


ब्राह्मणे द्वाविशो मन्त्रः ४।३।२२] ब्ृृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १११३ 


स्तेनो भवति श्र णहा5न्न्‌ णहा चाण्डालोऽचाण्डालः 
पौल्कसो5पौल्कसः श्रमणोऽश्रमणस्तापसोऽतापसो- 
#ऽनस्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा 


सर्वाञ्छोकान्हृदयस्य भवति ॥ २२ ॥ 
अश्रूणहा हो जाता है । चाण्डाल चाण्डाल नहीं रह जाता है । पोल्कस श्रपौल्कस हो जाता है (शूद्र से 
ब्राह्मणी में उत्पन्न संतान को चाण्डाल कहते हैं, शूद्रा में ब्राह्मण से उत्पन्न संतान को निषाद कहते 
कहते हैं एवं निषाद से क्षत्रिया में उत्पन्न संतान को पुल्कस कहते हैं) । परिव्राजक भ्रपरिव्राजक रौर 
वानप्रस्थी तापस हो जाता है भ्रर्थात्‌ किसी वर्णाश्रम घम की या पुण्य-पाप की प्रतीति नहीं होती । 
उस समय यह पुरुष पुण्य से असंबद्ध तथा पाप से भी संबन्धरहित हो जाता है । किंबहुना उस भ्रवस्था 
में हृदयस्थ समस्त शोको को पार कर जाता है ।।२२।। 


यस्मात्संप्रसादे नोपलभ्यत' इत्येवमाशङ्कापां प्राप्तायां तन्निराकरणाय स्त्रीपुंधयोह ष्टा- 
न्तोपादानेन विद्यम्रानस्येव स्वयंज्यो तिष्ट्वस्य सुषु्तेऽग्रहर मेकीमावाद्धेतोने तु कामकर्मा- 
दिवदागन्तुकम्‌' । इत्येतत्प्रास ङ्भिकमभिधाय यत्प्रकृतं तदेवानुवर्तयति । अत्र चेतत्प्रकृत- 


स्वभावस्यापायो न संभवतोत्यभिप्रेत्य हेतुमाह-यस्मादिति । ज्ञङ्कोत्तरत्वेन स्त्रीवाक्यमवतार्य तत्तात्पर्यं 
ूर्वो्तमनुकोतंयति-एवमिति । वृत्तमनृद्योत्तर प्रत्य पुस्यापथति-इत्येतदिति । स्वयंज्योतिष्ट्‌वस्य स्वाभा- 
विकत्वमेतच्छन्दाथंः । प्रासङ्िकं कामा दे रागन्तुकत्वो क्तप्रसङ्कादागतमिति यावत्‌ । प्रकृतमेव दर्शयति- 
प्रत्र चेति । 'भ्रतिच्छन्दादिवाक्यं सप्तम्यर्थः । प्रत्यक्षतः स्वरूपचंतन्यवज्ञा'दयथोक्तात्मरूपस्य सुषुप्ते 


की उपलब्धि नहीं होती, इस प्रकार प्राशङ्का होने पर उसका निराकरण करने के लिए "स्त्री-पुरुष'' 
दृष्टान्त के उपपादन से एकीभावरूप हेतु के कारण सुपुप्ताकस्था में विद्यमान स्वयंज्योतिष्ट्ब का 
ही ग्रहण नहीं होता क्योंकि स्वयंज्योतिष्ट्व कामकर्मादि को तरह आगन्तुक नहीं है । इस प्रकार 
इस प्रार्साङ्गक ज्योतिष्ट्व का प्रतिपादन करके जो प्रकरणस्थ है, उसी का श्रुति अनुगमन करती है । 


१. स्वयंज्योतिष्ठम्‌ । २. स्वयंज्योतिष्मित्यतस्तदग्रहणाम्‌ । ३. आदिनाऽ्सकामादिवाक्यम्‌ । ४, अ्रविद्या- 
कामकर्मादिविनिर्मुक्तात्मस्वरूपस्य । 


४8 अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेनेत्यादि । त्र वातिके--“पुष्याुण्ये हि निखिलसंवन्धस्येह कारणम्‌ । 
प्राज्ञो$नन्वागतस्ताभ्यां कर्महेत्वसमस्वयात्‌ ॥ परं रूपं समापन्नः कर्माविद्यानिमित्तकम्‌ । पितृमात्रादिसंबन्ध 
सुषुप्ते सोऽतिवतंते ॥ जीवत्येव शरीरेऽस्मिस्तत्स्थ एव कथं पुन: । सबंसङ्गव्यतीतोऽयं भवतीत्यभिधीयते ॥ 
बतोऽनन्वागतं रूपं सुषुप्तेऽस्याऽत्मनः स्वतः । उभाम्यां पृण्यपापास्यां कुतस्तदपि चेन्मतम्‌ ॥ हृदयातिक्रमाद्य- 
स्मात्तदर्मानतिवर्तते । कमंप्रयोजकान्कामांस्तम्मात्मुस्यं यथोदितम्‌ । हृदयस्येव धर्मास्ते शोककामादयो यतः । 
तीरणेवुद्धिहि तडर्मास्तस्मादेषो$तिवतंते ॥ पुण्यपापाभिसंबन्धः स्वप्ने हृदयसंगतेः । वासनामात्राया त्वत साऽपि 
प्राने निवर्तते ॥ करणत्वं विहायेह केवलाज्ञानमात्रकम्‌ । स्वप्न झस्ते मनोरूपं वासताभयविग्रहसु ॥ वासनामय 


१११४ साटप्पणटीकाठयसंवलितश्षाङुरभाध्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


मविद्याकाप्रकमंबिनि्मुक्तमेव तद्रूपं यत्पुषुप्त॒श्रात्मनो 'गृह्मते प्रत्यक्षत इति । 
तदेत '्यथामूतमेवामिहितं सर्वसंबन्धातीतमेतद्रूपमिति । यस्मादत्रेतस्मिन्सुधुपस्थाने$ति- 
च्छन्दा 'पहतपाप्मा 'मयमे तद्रूप तस्मादत्रास्मिन्सुषुप्ते$पि पिता जनक: । तस्य च जनयितृत्वा- 
द्यत्पितृत्वं पुत्रं प्रति तत्कमंनिमित्तं तेन च कर्मणा"$यमसंबद्धो"'$स्मिन्काले तस्मात्पितापुत्र- 


गृह्यमाणत्वमुस्थितस्य "परामर्शाववधेयम्‌ । "कामादि मंबन्धवदात्मन"स्तद्व हितमपि रूपं कहिपतमेवैत्या- 
शखूया55ह - तदेतदिति । प्रकृतमर्थमुक्त्वोत्तरवाक्यस्थ"सप्तम्यर्थमाह-एतस्मिन्निति ल 
पिता भवतीति संबन्धः । विताऽव्यत्रापिता भवतीस्युपपादयति-तस्द चेत्यादिना । यथाः 


यहाँ प्रकरण यह चल रहा है कि सुषप्ति में श्रात्मा जिस स्वप्रकाश रूप से प्रनुभव की जाती है, वह 
प्रविद्या, काम भ्रौर कमं से रहित ही है । इसलिए यह तथ्य ही कहा गया है कि यह रूप सभी संबन्धो 
से भ्रतीत है; क्योंकि यहाँ इस सुषुप्तस्थान में यह प्रपरोक्ष रूप कामरहित, धर्माधर्मादिशुल्य, 
निरविद्यक है इसलिए यहाँ सुषप्तावस्था में भी “पिता” अर्थात्‌ जनक भ्रपिता हो जाता है । जन्म देने 


१. म्नुभूयते । २, स्वप्रकाशतया । ३. तन्यमेव । ४. कामरहितम्‌ । ५ धर्भाधर्मादिशून्यमु । 
६. निरविद्यम्‌ । ७, भ्रपरोक्षमु । ८. जनकस्य । ६. पुखरीयघर्मादिप्रयुक्तम्‌ । १०. एतः पितेत्पेके । 
११. पुत्रीयसुधुसिकाले । १२. सुखमर्वाप्सम्‌ । १३. कामादीतां go i 
विशिष्टाविद्यकात्मरूपवदिति वार्थः १४. तद्रहितं कामादिरहितम्‌ १५. अत्र तर पदाम्‌ 

एवातो भुङे स्वप्ने क्रियाफलम्‌ । न हि स्वप्न्धो योगः स्वप्नेज्येन्ास्ति केनचित्‌ ॥ स्वाभासवमेनैवऽत 
जाग्रत्स्वप्रसुधुसिपु । अविद्याकामकर्मादि बिभर्तीव न तु स्वतः ॥ १३६८-१३७७ ॥ इति । 

रथ॑ माह--पुण्धेति । इहेप्यात्मोक्ति: । पड्चमेश्युत्तगेतदिति हिशब्दार्थः । स्वापे पुष्यपापास्यां पुंसो 
हेतुमाह= केति । अश्ञानोत्यं कारकं तद्धेतुस्तस्य स्वापेः्तत्वयादिति यावत्‌ ॥ तज ८७23 

कर्माद्यनिबन्धनं ब्रह्म यत: स्वापे प्रतिपद्यते 'सता सोम्य तदा संपन्न इति श्रे 

पुरुषो भवतीत्याह--पित्रिति ॥ व्याख्यातमनन्वागतवाक्यं शद्धोत्तरत्वेन 
एतदुत्तरत्वेत वाक्यमावतारयति ~ अभिधीयत इति ॥ व्याचष्टे- यत इति । 
कर्मासंबद्धत्वमप्यसिठधमिति शाखुते--कुत इति ॥ तीर्णो होत्याचुत्तरत्वेना5ःदत्ते 
कर्मसिवन्धादशेपसंबन्धरा हित्यमिति यावत्‌ . ॥ हृदयस्य झोकानतिक्रामतीत्ययुक्त शोक तका चा 
अमंत्वादिति केचित्तान्प्रत्याह हृदयस्येति । शोकानहृदयस्पैति bao २० 
मन इति तादात्म्यस्य च अवशात्र कितु मनो 
क्रामतीत्यर्थ: । घमिसंबस्वाभात्रे तद्धमंसंवन्धाभावः: 
कर्मयोग: कि न स्थात्तत्रा5ह - पुण्येति ॥ स्वप्ने मनसः स 
त्वमिति ॥ स्वप्ने स्वख्येण मनो न तिट्ठति 
वासनाविग्रहस्य मनसोःवक्षेषादित्यत:शब्दार्थ: । 


ह्मणे द्वाविशो मन्त्रः ४।३।२२] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । १११५ 


संबन्धनि मित्तात्क मंणो विनिरमुक्तस्वा/ त्पिताऽप्यपिता भवति । तथा पुत्रोऽपि पित्रपुत्रो 
मवतीति 'सामर्थ्याद्रम्यते । 'उमयोहि "संबन्धनिमित्तं कमं `तदयमतिक्रान्तो वतते । 
अ्रपहतपाप्मेति ह्यक्तम्‌ । 

तथा “माताऽमाता लोकाः कर्मणा "जेतव्या 'जिताइच 'तत्कमंसंबन्धा मावाल्लोका 
श्रलोकाः । तथा देवाः ` कर्माङ्गभूतास्तत्कमंसंबन्धात्ययाद्देवा श्रदेवाः । तथा वेदाः साध्प- 
साधनसंबन्धाभिधायका "मन्त्रलक्षणाइचाभिधायकत्वेन कर्माङ्गभूता श्रधोता भ्रध्येतव्याशच 
कर्मनि मित्तमेव 'सबध्यन्ते पुरुषेण, "तत्कर्मातिक्रमणादेतस्मिन्काले वेदा श्रप्यवेदाः संपद्यन्ते । 


पुत्रस्यापिता भवति तद्वदित्याह-तथेति । नास्यार्थस्थ'' प्रतिपादकः" शब्दोऽस्तीत्याजञङकःघाऽऽह ¬ 
सामर्थ्यादिति । तदेव सामर्थ्यं दर्शायति--उभयोरिति । सुषुप्ते कर्मातिक्रमे प्रमाणमाह्‌--भ्रपहतेति। 
पुनर्लोक देवशब्बावनुवादार्थो । 

चाक्यान्तरमादाय व्याचष्टे तथेत्यादिना । साध्यसाघनसंबन्धाभिधायका "ब्राह्मसलक्षणा 
इति शेषः । अभिघायकत्वेन "प्रमाणत्वेन प्रमेयत्वेन चेत्यं: 


के कारण जनक का पुत्र के प्रति पिताभाव होता है, वह (पुतरीयधर्मादिश्रयुक्त) कर्म रूप निमित्त से 
है, उस कर्म से यह पिता सुपुप्तावस्था में प्रसम्बद्ध रहता है । इसलिए पिता-पुत्र संबन्ध प्रयुक्त कर्म से 
रहित रहने के कारण पिता भो भ्रपिता हो जाता है । इसो प्रकार पिता का पुत्र भी पुव हो जाता है-- 
ऐसा (सुषुप्ति में कर्मातिक्रमण बलरूप) सामथ्यं से जाता जाता है क्योंकि पिता-पुत्र को जन्य-जनक- 
भाव संबन्ध प्रयुक्त कर्म का यह अतिक्रमण कर जाता है, तथा इमे धर्माधर्मादिशून्य कहा गया है। 
उसी प्रकार माता अमाता हो जाती है । लोक श्रलोक हो जाते है क्योंकि लोक कमं से 
सम्पाद्य तथा सम्पादित हैं, उस कमं का संबन्ध न रहने से प्रलोक हो जाते हैं । इसी प्रकार “देवा: 
यानी कर्माङ्गीभूत कर्मों के करते समय आत्मा में संबन्धाआव होने के कारण देवता अदेवता हो जाते हैं । 
इसी प्रकार “वेदाः” यानी साध्य-साधन संबन्ध के प्रत्यायक, प्रभिधायकरूप से कर्माङ्गभूत 
मन्त्रलक्षणात्मक वेद; श्रधीत या ग्रध्येतब्य वे कर्म निमित्त ही अध्येय-श्रध्येतृ भाव से पुरुष संबन्धवान्‌ 
होते हैं। उक्त संबरन्ध तिबन्धनकर्म के अतिक्रमण होने से इस सुषुप्ति शरवस्था में वेद भी भ्रवेद हो 
जाते हैं। 
१, पुत्रस्य पितुरित्येके । २. सुघुप्ते कर्मातिक्रमणवलात्‌ । ३. पितृपुत्रयोः। ४. जन्यजनकभावसंबन्ध- 
निमित्तम्‌ । ५. अयं पिता पुत्र इत्येके । ६. मातापुत्रयोर्लोकलोकिनोश्च यः संबन्धस्तत्प्रयोजककर्मा: 
सुपुसावात्मन्यसंवन्धात्‌ । ७. संपाद्या: । 5. संपादिताञ्च । ६. तत्कमेंति--अस्यैवार्थो मातेत्यादि पङ्क्तध,- 
परि न्यस्तो मात्‌ । १०. अज्ञीभूतकर्मणस्तत्काले प्रात्मनि संवन्धाभावात्‌ । ११. क्समवेतार्थामिघा- 
यकाः । १२. अध्येयाध्येतृभावसंबन्धवन्तो भवन्ति । १३ निरुक्तसंबन्धनिबन्धनकर्म । १४, “पुत्रोऽ्य- 
पुत्रो भवती त्यस्थ। १५. श्रुती। १६. स्वर्गे कामो यजेतेति ब्राह्मणा याग: स्वगंसाधनमिति साध्यसाधनयो: 
संवन्धमभिघत्ते । १७. प्रमाणत्वेन प्रमेयत्वैतेति---वेदकरमणो: प्रमाणप्रमेयभावसंबन्धेनाङ्गाङ्गीभाव 


इति भाव: । 


१११६ सटिप्पणटोकाद्व यसंवलितश्ञाङ्कर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


न केवलं शुभकर्मसंबन्धातीतः कि तह शुभेरप्यत्यन्तघो रे; कर्मभिरसंबद्ध एवायं' 
वर्तेत इत्येतमर्थमाह--श्रत्र स्तेनो ब्राह्मणासुवरांहर्ता श्र णध्ना सह पाठादवगम्यते । 
'स तेन 'घोरेश कर्मणेतस्मिन्काले विनिम क्तो भवति । येनायं कर्मणा महापातकी स्तेन 
उच्यते । तथा ्नूणहाऽभ्न्‌णहा तथा चाण्डालो न केवलं प्रत्युत्पन्तेनेव कर्मणा 
विनिर्मुक्तः कि तहि 'सहजेताप्यत्यस्त निङृष्टजातिप्रापकेणापि विनिर्मुक्त एवायम्‌ । 
चाण्डालो नाम शूद्रेण ब्राह्मण्यामुत्पन्नशचण्डाल एव चाण्डालः । स 'जातिति मितेन कंशः 
इसंबद्धत्वादचाण्डालो भवति । पौल्कसः पुल्कस एव पोठकसः शूद्रेणेव क्षत्त्रियाधामुतपन्न- 


रतन स्तेनोऽस्तेनो भवतीत्या ैस्तात्पर्यमाह-न केवलमिति । स्तेनशब्दो5त्र चोरमात्रे भाति 
कथं “विशेषणमित्याशञङ्कचाऽ5ह--्रराघ्नेत्रि । `आणहा च वरिष्ठब्रहमहन्तोच्यते । तदेव घोर 
कर्म विजशिनष्टि- येनेति । महत्पातकमस्येति व्युत्पत्या महापातकी स्तेनः । स्तेतादिवाष्येन 
चाण्डालादिवाक्यस्य गतार्थत्वमा गङुघाऽऽह नेत्यादिना । प्रत्युत्पक्नमागन्तुकम्‌ । 
“बराह्मण्यां क्षत्रियात्सृतो वेश्यादं देहकस्तथा । 
शूद्राज्जातस्तु चाण्डालः सवंबमंबहिष्कृतः” । 
इति स्म्ृतिमाश्नित्याऽऽह-चाण्डालो नामेति । 
“जातो निषादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुल्कसः" । 
इति स्मृतेः "शुद्रायां ब्राह्मणाज्ञातो निषादः स च जात्या शूवरस्तस्मात्क्षत्त्रियायां जात: पुल्कसो 
भवतीति व्याख्यानमुपेत्याऽह-शूदेणेवेति । तथा चाण्डालबदिति यावत्‌ । श्रमणादिवाक्यस्य 


बह केवल शुभ कर्मों से ही प्रतीत नहीं होता तो फिर क्या होता है? वह प्रशुभ, प्रत्यन्त 
घोर कर्मा से भी भ्रसम्पृक्त रहता है । इसी अर्थ को श्रुति कहती है । यहाँ 'भ्रूणहन्ता' के स'थ पाठ होने 
से 'स्तैन' का भर्थ ब्राह्मण के सुवर्ण का हर्ता है । वह प्रात्मा उस समय उस (विप्रसुवर्ण पा 
घोर कर्म से मुक्त हो जाता है, जिस कर्म से उतै महापापी चोर कहा जाता है । उसी प्रकार 

अन्न णहन्ता हो जाता है । इसी प्रकार चाण्डाल भी केवल आगन्तुक कर्म से विनिर्मुक्त नहीं होता। | 
तो फिर किस और कर्म से मुक्त होता है ? वह श्रत्यन्त निकृष्ट जाति की प्राप्ति कराने 
प्रारन्धात्मक कर्म से भी विनिर्मक्त हो जाता है । शूद पुरुष से ब्राह्मण कल्या में उत्पन्न सन्तान | 
चाण्डाल कहते हैं । चण्डाल ही चाण्डान है । वह जातिप्रयोजक हरे से असम्पृक्त रहने के 
अचाण्डाल हो जाता है । शूद पुरुष से क्षत्रिय कन्या में उत्पन्न पुल्कस 2 


१. सौपुस आत्मा । २. श्रुतिः। ३. प्रकृतस्वरूप आत्मा । ४. विप्रहटकहरणादिख्पेणा 
भयावहेन । ६. प्रारब्धात्मकेंनापीति यावत्‌ । ७. जातेः प्रयोजकेन । ८- 

&. नमू भ्र.णच्ना सह पठितोपि स्तेनो ब्ाह्मणसुवर्शहतेति कुतो नियम्यते त्राह 
शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातो निषाद इति । “विश्रान्यु्धाबसिक्तों हि 
निषादो जातः पारशवोर्झपे चेति स्मृतेः ।मूर्दावसिक्तः क्षत्रिय: । ` 
चोक्तमाप्यानुरोधात्‌ स्मृतौ शूद्राशन्दः क्षत्रियायामेब शुद्रसंब 


ब्राह्मणे द्वाविशो मन्त्र: ४३1२२] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १११७ 


स्तथा सोध्प्यपुल्कसो मवति । 'तथा&श्रमलक्षरोवच कर्मभिरसंबद्धो मवतीत्युच्यते । श्रमशा: 
“परिबाङ्यत्क मं निमित्तो भवति 'स तेन विनिमु क्तत्वादश्रमरा: । तथा तापसो वानप्रस्थो- 
5तापतः सवेषां वररराश्चिमादीनामुपलक्षणार्थमुमयोग्रेहरम्‌ । 

कि बहुना$नन्वागतं नान्वागतमनन्वागतमसंबद्ध मित्येतत्पुण्येन शास्त्रविहितेन 
कर्मणा तथा पापेन 'विहिताकरणप्रतिषिद्धक्रियालक्षणेन । 'रूपपरत्वाम्नपुंसक लिङ्गस्‌ । 
'ग्रभयं रूपमिति ह्यनुवर्तते । कि 'पुनरसंबद्धत्वे कारणमिति "तढ्ेुरुच्यते--तीरणोऽति- 
क्रान्तो हि यस्मादेवंरूपस्तदा "तस्मिन्काले सर्वाञ्छोकाञ्ञ्ञोकाः कामाः । इष्टविषयः 
“प्रार्थना हि "तद्विवयवियोगे शोकत्वमापद्यते । इष्टं हि विषयमध्राप्तं वियुक्तं चोद्‌ दिष्य 


तात्पयंमाह--तथेति । परित्राट्तापसयोरेव ग्रहणात्तत्कर्मायोगेऽपि सोधुप्तस्थ वर्णा्रमातरकमंधोगं 
शङ््रित्वाऽऽह - सर्वेषामिति । ग्रा दिश्ञम्देन "वयोवस्थादि गृह्यते । 

सोषुप्े पुरुषे प्रकृते कथमनम्बागतमिति नपुंसकप्रयोगस्तत्राऽऽह-रूपपरत्वादिति । "तत्परत्वे 
हेतुमनुषङ्ग' दर्शयति- ग्रभयमिति । "हेतुवाश्‍यमाकाडक्षापूर्बकमुत्याप्य व्याचष्टे कि पुनरित्यादिना । 
यस्माद "लिच्छर्दादिवाकयोक्तस्वभावोऽयमात्मा सुषुप्तिकाले हृदयनिष्ठान्सर्बाञ्छोकान तिक्रामति 
तस्मादेतवात्मरूपं पुण्यपापास्यामनन्वागतं युक्त मित्यथंः । शोकशब्दस्य कामविषयत्वं साधयति-इष्टेति || 
कथं "तस्थाः शोकत्वापत्तिरित्याजञङ्कूघाऽऽह्‌- इष्टं हीति । तेषां वर्यायत्वेडपि "प्रकृते किमायातं 


भी भ्रपौल्कस हो जाता है । इसी प्रकार श्रमश्रापक आश्रमलक्षण कर्मों से भी असम्पृक्त हो जाता है-- 
ऐसा कहा जाता है। “श्रमणः” यानी सर्वस्व त्यागरूप कमे प्रयोजक जो संन्यासी है वह उससे विनिर्मुक्त 
होने के कारण ्रधमण हो जाता है । इसी प्रकार “तापस:” यानी वानप्रस्थ प्रताप हो जाता है। 
श्रमण भ्रौर तापस इन दोनों का ग्रहण सम्पूर्ण वर्णाश्रमों के उपलक्षण के लिए है । 

अधिक कया कहें, वह आत्मरूप “पुण्येन” यानी शास्त्रविहित कर्म से “प्रनन्वागतम्‌” प्रर्थात्‌ 
श्रन्वागत नहीं है यानी प्रसंबद्ध है तथा “पापेन” यानी विहित कर्म के न करने एवं निषिद्ध के करने रूप 
पाप से भो असंबद्ध है । पुरुष रूपपरक होने से “प्रनन्वागतम्‌” में नपुंसक लिङ्ग का प्रयोग है क्योंकि 
“रभयं रूपम्‌” की यहाँ शरनुवृत्ति की जाती है । किन्तु पुण्य-पाप के प्रसंबद्धत्व में कारण क्या है ? इसका 
हेतु कहा जाता है। “तीर्णो हि तदा शोकान्‌” क्योंकि उस सुपुप्तावस्था में यह पुरुष सभी शोको यानी 


१. आश्रमलक्षकौराश्रमप्रापकैरिति वा । २. अ्रमणवाव्दस्य क्षपराके रूढिमाशडू-घा55ह-- परिव्राडिति । 
तदुक्तं वातिके--"परिब्राट्अमणों ज्ञेयस्तापसाश्रमसंनिधेरिति" ॥ १३६५ ॥ तापसो वानप्रस्थ: । ३. श्रमण: । 
४. संत्रन्थजनकानां कर्मणामानन्त्याद्ढि घोपसंहृत्य तदतीतत्वमाह--कि बहुनेति । ५. असंवद्धम्‌ झात्मरूप- 
मित्यनुवर्तते । ६. विहितेत्यादि--द्वे भ्रपि ते सुपुष्ते पुंसि निवतेते तढ़ेतुब्यक्ताऽविद्याभावादिति भावः । 
७, रूपेति-तथा च पुरुषरूपमत्र विशेष्यमनुव्तत इति भावः। =. तदेव स्फुटयत्ति--ग्भयमित्यादिना । 
&. पुष्यपापासंबन्धत्वे । १०. पुण्यपापास्पयं हेतुरुच्यते । ११. सुषुमौ । १२. कामना । १३. तस्या 
विषयवियोगे । १४. वयोऽ्वस्थादीति--वयः आतवर्षादिख्पमायु: । अवस्या बाल्यादिरिति विवेकः । प्रुषस्ल्यादि 
चादिशब्दग्राह्ममु । १५, प्रकृतवाक्यस्य रुपपरत्वे रूपानुवृत्त्यात्मकं हेतुमु। १६. स्वापे पुस: पुण्यपापा- 
अस्पर्थे हेतुबोधकवाक्यमु । १७. एवंरूप इत्यस्यायमर्ब: । १८. प्रार्थनायाः । १६. आत्मनः पुष्यादस्पृट्त्वे । 


१०१८ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुर भाष्यरुमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


चिन्तयानस्तद्गुणान्संतप्यते पुरुषो'ऽतः शोको र ति: काम इति पर्यायाः । यस्मात्सवंकासा- 
तीतो ह्यत्रायं भवति। न कंचन कामं 'कामयते$तिच्छन्दा' इति ह्यू क्त तत्प्रक्रियापतितोध्ये 
शोकशब्दः कामवचन एव भवितुमहंति । कामइच कमंहेतुः । वक्ष्यति हि' “स यथाकामो 
भवति तत्क्रत्‌'भंवति यत्क्रतु भ॑वति तत्कमं कुरुते” इति । अतः स्वकामा तितोरांत्वा च्‌ क्त- 
मनन्वागतं पुण्येनेत्यादि । 

हृदयस्य हृदयमिति पुण्डरीकाकारो मांमपिण्डस्तत्स्थमन्तःकररां बुद्धिहू दयमित्यु- 
च्यते । तात्स्थ्यान्मञ्चक्रोशञनवत्‌ । हृदयस्य बुद्धेये शोकाः कामाः । बुद्धिसंश्रया हि ते। 


तबाह- यस्मादिति । ध्रत्रेति सृषुष्तिरुच्यते । अतः सर्वकामातितौण त्वादित्युत्तरत्र संबन्ध; । त केवलं 
झोकशब्दस्य कामविषयत्वमुपपश्नसेव कितु संनिघेरपि सिद्ध मित्याह-न कंचनेति । शोकशब्दस्य 
कामविषयत्वेऽपि 'तदत्ययमात्रात्कथं "कर्मात्ययः स्यादित्याशङ्कूघाऽऽह--कामश्चेति । "तत्र वाक्यशेषं 
प्रमाणयति वक्ष्यति हीति। कामस्य कमंहेतुत्वे सिद्धे फलितमाह--अत इति । 

हृदयस्य शोकानतिक्नामतोत्यत्र हृदयशब्दार्थमाह--हृदयमितीति । माँसमिण्डविजेषविषयं 
हृदयपदं कयं बुद्धिमाहेत्याश्डू्या5ह-तात्स्थ्यादिति । यथा मञ्चाः क्रोशस्तीति मञ्चक्रोशनमुच्यमार्ने 
मञ्चस्थाम्पुरुषानु"पचारादाह तथा हूदयस्थत्वादुबुद्धेरूपचारादुर्बुद्धि हृदयशम्दो दर्शयतीत्यर्थः । 
हृदयजब्दार्थमुक्त्वा "तस्य संबन्धं द्शंयति--हृदयस्येति । तानतिक्रान्तो भवतीति शेषः । आत्मा- 
थयास्ते न बुदधिमाश्रयन्तीत्याश ङ्ुघाऽऽह्‌- बुद्धीति । कथं "तहि "केबिदात्माश्रयरबं "तेषं वदस्ती- 


कामनाश्रों को पार कर जाता है । क्योंकि मनोबाडिछत विषय की कामना ही उस विषय का वियोग 
होने के कारण शोकरूप हो जाती है अप्राप्त मरौर वियुक्त हुए इष्ट विषय के निमित्त से उसके गुणों का 
चिन्तन करता हुम्रा पुरुष सन्तप्त होता है । इसलिए शोक, रति प्रौर काम ये पर्यायवाची 
क्योंकि उस अवस्था में पुरुष समस्त कामनाम्रों को पार कर जाता है । “वह किसी की कामना 
करता”, “वह कामरहित है” ऐसा श्रुति बह चुकी है । इसलिये उस प्रकरण में 
“शोक” शब्द कामवाची ही हो सकता है । काम कमे में हेतु है । इसी को प्रागे म 
जैसे काम वाला होता है, वेसा संकल्प करता है, जैसे संकल्प करता है, कर्म | 
इसलिए (काम के कमंहेतुक होने से) सुषुप्ति में सर्वकर्म से अतीत होने के कारण “बह पुण्य 
है” यह श्रुतिवचन सुसंगत ही है । 

“हृदयस्य भवति” यहाँ हृदय कमल के प्राकार वाले माँसपिण्ड को कहते 


४. ३. २१ । ४. कामप्रकरणपटितः । १. वृ. डः ४ ४. ५। ६. 
७. कामकमंहेतुत्वातु । =. सुपुप्ती । ९. 
कमंहेतुत्वे । १२. जहल्लक्षणयेति यादत्‌ । १३. तस्य. 
कामादिना सह संबन्वमाश्रयात्रयित्वख्पमित्यर्थ: ॥ 
१६. कामानाम्‌ । 


ब्राह्मणे द्वाविशो मन्त्र: ४।३।२२ ] ब्रृहदारण्यकोपतिषत्‌ । १०१६ 


'कामः संकल्पो विचिकित्सेत्यादि सबं मन एवेत्युक्तत्वात्‌ । वक्ष्यति चः “कामा येऽस्य हवि 
श्रिताः” इति, 'आत्मसंश्रय भ्ञान्त्यपनोदाय हीदं वचनं, हृदि श्रिता “हृदयस्य शोका इति 
च । `हृदपकरणासंबन्धातीतश्चायमस्मिन्कालेऽतिक्रामति (भृत्यो रूपाणीति ह्या क्तम्‌ । 
हृदयकरणसंबन्धातीतत्वा'त्संश्रयकामसंबन्धातीतो भवतीति युक्ततरं वचनम्‌ । 
ये तु बादिनो हृदि श्रिताः कामा वासनाश्च हृदयसंबन्धिनमात्मावमुपसूप्योप दिल- 
ष्यन्ति 'हूदयवियोगे$पि चाऽऽप्रन्यवतिष्ठन्ते पुटतेलस्थ इव पुध्पादिगन्ध इत्याचक्षते । 
तेषां "कामः संकल्पो, “हृदये ह्येव रूपाणि हृदयस्य शोका इत्यादीनां वचनानामानर्थक्य- 
मेव। हृदयकरशोत्पाद्यर्वादिति चेत्‌ । न । हृदि श्रिता इति विशेषणात्‌ । न हि हृदयस्य 
त्याशङ्कूःघ 'भ्रान्तिवज्ञादित्याह --भात्मेति । भवति कामानां "हृदयासितत्वं तथाऽपि "तत्संबन्धद्वारा 
“तदाश्रयत्वसं भवात्कयमात्मा सुषुप्ते कामानतिवर्तने तत्राऽऽह-हृदयेति । "तत्संबन्धातीतत्वे श्रुति- 
सिद्धे फलितमाह हृदयकरणेति । 
भतू प्रवश्च'"प्रस्थानमुत्यापयति--ये त्विति । सत्येव हदये तश्चिष्ठानां कामादीनामास्मन्युपश्लु षो 
न "तल्निवृत्ताविस्याशङ्ुःघाऽऽह -हृदयवियोगेऽपीति । तन्मते श्रृतिविरोधमाह--तेषामिति । हृदयेन 
करणोनो 'स्पाद्यत्वादात्मविकाराणामपि कामादोतां हृदयसंवन्धसंभवा्नाऽऽनर्थक्यं श्रुतोनामिति 


शङ्कते -हृदयेति । न "कामादिसंब्रस्धमात्र हूवयस्य शृत्यर्थः फित्वाश्रयाश्रयित्वं तज्ञ करत्वे न 
स्यात्‌। न हि चक्षुराद्याश्रयं रूपादिज्ञानं दृष्टमिति परिहरति-न हृदीति | चकाराद्ववनं न समङ्गः 


होत] है । उसी प्रकार हृदयस्थ बुद्धि को भी समभना चाहिये । “हृदयस्य” यानी बुद्धि के जो शोक 
हैं, वे बुद्धि के ही भ्राश्रित होते हैं क्योंकि “काम, संकल्प भ्रोर विचिकित्सा; यह सब मन में ही 
हैं” ऐसा कहा गया है । तथा “जो काम इसके हृदय में ग्राश्नित है” ऐसा श्रुति श्रागे कहेगी। कामताभों 
के आत्मसंश्रयरूप आन्ति के भ्रपनोदन के लिए "हृदि शरिताः” "हृदयस्य शोकाः” ये श्रुतिवचन हैं । 
इस सुषुप्तावस्था में यह पुरुष हृदयाख्य करण के संबन्ध से अतीत हो जाता है। जेसा कि “वह मृत्यु 
के रूपों को पार कर जाता है” ऐसा श्रुति प्रतिपादन कर चुकी है । इसलिए हूदयाख्य करण के संबन्ध 
से अतीत होने के कारण हृदय से आश्रित काम संबन्ध से तोत हो जाता है, यह कहना अधिक 
संगत जान पड़ता है । 

किन्तु जो भतृ प्रपञ्चादि विचारक ऐसा कहते हैं कि हृदय में स्थित काम और वासनाएँ 
हृदयसंबन्धी श्रास्मा के पास जाकर उसका परिष्वजन करती हैं तथा सुषुप्तावस्था में हृदय का 
वियोग होने पर भी पुटतैल में स्थित पुष्पादि की गन्ध के समान, वे भ्रात्मा में विद्यमान रहती हैं, 
उनके लिए “काम भ्रौर संकल्प सब मन ही है”, “रूपों के हृदयश्राही होने के कारण ये सब रूप हृदय 


१, बृ.उ. १. ५. ३। २. वृ. उ. ४. ४. ७। ३. कामानाम्‌ । ४. हृदयस्य शोकानिति तु प्रकृतवाक्ये 
पाठः । ५. ह्ृदयारूपकरणोति यावत्‌ । ६. वृ. उ. ४. ३. ७ । ७. हृदयेति भावः । ८. धर्मिसंबन्‍्धा- 
भावे तद्धर्मसंबन्धाभावः सुतरामिति तरप्करणम्‌ । 8. संप्रसादादौ हृदयापगमेऽपि । १०. बृ. उ. १. 
५.३। ११. वृ. उ. ३. ६.२० । १२. बुद्धिस्थत्वम्‌ । १३. ब्रह्म । १४. आत्मेति बोध्यम्‌ । 
१५. हृूदयसंबन्वातीतत्वे । १६. मतम्‌। १७. हृदयनिवृत्ती । १५. आत्मनि । १६. जन्यजनकत्व- 
संबन्धमात्रम्‌ । 


११२० सटिप्पणटोकाढृयसंवलितझाडूःरभाष्यसमे ता- [ चतुर्याध्याबस्य तृतीये- 


करणमात्रत्वे हृदि श्रिता इति वचनं 'समञ्जस॑ हृदये ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठितानीति चा 
'आत्मविधुद्ध इच 'विवक्षितत्वादृच्छयणवचनं 'यथार्थमेव युक्तस्‌ । ध्यायतीव लेलापतोबेति 
च धरृतेरन्यार्थासंभवात्‌ । 
कामा येऽस्य हृदि श्रिता इति विशेषणादात्माथया पि सन्तीति चेत्‌। न। 
'अनाथितापेक्षस्वात्‌ । 'नात्राश्रयान्तरमपेक्ष्य ये हृदीति विशेषणं कि ताहि ये हृद्यनाधिता; 
कामा'स्तानपेक्ष्य विशेषणम्‌ । ये त्वप्ररूढा “मविष्यन्तो मृताइच प्रतिपक्षतो निवृत्तास्ते 
नेव हृदि शिताः संभाव्यन्ते च ते । 'अतो युक्तं तानपेक्ष्य विज्ञेबशस्‌ । "ये प्ररूढा 
समिति संवध्यते । प्रदीपायत्तं घटज्ञानमिति "वदन्तःकरणायत्तमात्माथित "कामादीति तस्य 
"तवाश्नयत्बबचनमौ'"पचारिकमित्याकडून्या55ह--म्रात्मविशुद्धेशचेति । इतङ्चेद यथार्थमेवेत्याह-- 
ध्यायतीवेति । अन्यार्थासंभवाद बुद्धघाअयणवचनस्येति शेष: । 
दक्षिणेनाक्ष्णा पष्यतीत्युक्ते वामेन न पड्यतीतिवप्प्रभुच्यन्ते हृदि भिता इति विजेषणमा: 
भित्याऽऽशङ्कते-कामा य इति । "प्रकारास्तरेश विद्वेषणस्यायंवस्वं दर्शयति- नेत्यादिना । अत्रेति 
परकृत त्युक्तिः । यन्तरं बुद्ध परतिरिक्तमात्माख्यम्‌ । बुद्धघनाधिता: कामा एव न सरित यदपेक्षया 
हृवयाश्रयत्वविज्ेषण मित्याशङ्धुघ154ह--ये त्विति । प्रतिपक्षतों विषयवोषदर्शनादिति यावत्‌ । कामानां 
बतंमानत्वनियमाभावादूभूतभविष्यतामपि संभवे फलितमाह -श्रत इति । 


में ही प्रतिष्ठित हैं” तथा “हृदय के शोक (निवृत्त हो जाते हैं)” इत्यादि बचनों की व्यर्थता ही है। 
यदि कहो कि कामादि हृदयाल्य करण से उत्पाद होने के कारण हृदय से सम्बद्ध है; तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं है क्योंकि “जो काम इसके हृदय में स्थित हैं”, यहाँ “श्रिताः” विशेषण है । हृदय के करण- 
मात्र होने में “हृदि शिताः” यह श्रुतिवाक्य प्रसंगत हो जायगा। इसी प्रकार “हृदय में ही सब रूप 
प्रतिष्ठित हैं” यह श्रृतिवाक्य भी अनर्थक हो जायगा। किन्तु यहाँ (त्वंपदार्थ शोधन में) आत्मा की 
विशुद्धि विवक्षित होने के कारण इस प्रकरण में "हृदय का प्राश्रयण” यह वचन मुख्य है प चत 
भी है क्योंकि “वह मानो ध्यान करता हु्रा सा, चेष्टा करता हुआ सा” इस श्रुति का कोई दूसरा 
प्रथं श्रसंभव है । हु Pt 
यदि कहो “जो काम इसके हृदय में स्थित हुँ” इस श्रुति में ऐसा विद्येषण देने से सिद्ध होता 
कि कुछ काम आत्मा के श्राश्रित भो हैं; तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि ऐसा हृदय में म 
की अपेक्षा से हैं। यहाँ “जो काम इसके हृदय में” ऐसा विशेषण कामो के किसी दूसरे श्र भ 
से नहीं है। तो किस लिये है ? जो काम हृदय के ग्रनात्रित हैं, उनकी अपेक्षा से 
प्रोर भविष्य में होने वाले जो काम हृदय में भ्रप्ररूढ हैं तथा जो भूतकाल में होकर 


१. संगतम्‌ । २. त्वंपदाबंशोधतस्य । ३. अत्र प्रकरणे । ४. मुल्यमेव 
व्यावृत्तये इति यावत्‌ । ६. संग्रहवाक्यं विव्रृणोति--नेति । ७, 
विवरणमिदम्‌। ६. अवतरणोक्तत्वात्‌ । १०. एवं सति 


करणेति च्छेदः । १२. अस्तःकरणाबोनत्वातु । १३. हृदयाश्रित 


सिमतप्रकारात्‌ । 


ब्राह्मणे द्वाविशों मन्त्र; ४।३।२२] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११२१ 


'वतं पाना विषये ते सर्वे प्रमुच्यन्त इति । 

'तथाइपि विशेषणानर्थक्यमिति चेत्‌ । न । तेषु यत्ना घिक्याघेयार्थत्वात्‌ । *इतरथा$इधरु- 
तमनिष्टं च कल्पितं स्यादात्माश्रयत्वं कामानाम्‌ । न कंचन कामं कामयत इति प्राप्त- 
प्रतिषेधादात्माश्रयत्वं कामानां श्रुतमेवेति चेत्‌ । न । सधीः स्वपनो मृत्वेति' पर'निमित्तत्वा- 
त्कामाथयत्वप्राप्तेर स ्गवचनाञ्च । न हि कामाश्रयत्वेऽसङ्गवचनमुपपद्यते । सङ्गश्च काम 
इत्यवोचाम । 'श्रात्मकाम इति भन तेरात्मविषयोऽस्य कामो भवती ति चेत्‌। न। "ब्यतिरिक्त- 


हृदयानाभ्रितसूतभविष्यत्कामसंभवे5पि सर्वेक्षामनिवृत्तेविवक्षितत्वाहतंमानविशेषणमनर्थ कमिति 
आडूते--तथा$पीति । श्रतीतानागतकामाभाव: संभवति स्वतः सिद्धो न तन्निवत्तो यत्नोज्पेक्ष्यते 
शुद्धात्मदिहक्षुणा तु मुमुक्षूणा वर्तमानकामनिरासाय यत्नाधिक्यमा "बेयमिति ज्ञापयितुं वर्तेमानप्रहणमिति 
परिहरति--न तेष्विति । यदि पथोक्त' व्यार्यानमत्राृत्याऽऽत्मा्यत्वमेव कामानामाश्रीयते तदा$धुतं 
मोक्षासंभवेनानिष्टं च कहिपतं स्य।दित्याह--इतरथेति । अश्रुतत्वमसिद्धभिति शङ्कुते--न कंचनेति । 
"म्रर्थादात्माश्रयत्वं भ्‌तमेव कामानामित्येतदुदूषयति- नेत्यादिना । निषेधो हि प्राप्तिमपेक्षते न वास्तवं 
कामानामात्मधमंत्वं प्राप्तिस्तु भ्रान्त्या5थि संभवति । तस्मादात्मनो वस्तुतो न कामाद्याश्यत्वमित्यर्थः । 
इतइचाऽऽत्मनो न कामाद्याश्यत्वमित्याह--प्रसङ्ग ति । नन्वसङ्गवचनमात्मनः सङ्गाभावं "साधयत्तश्य" 
कामित्वे न "विरुष्यते तत्राऽऽह- सङ्गझ्चेति । "कामइच सङ्कस्"ततोऽसिद्धो "हेतुर"ज्रेति शेवः । 
बाक्यास्तरमा थित्या55त्मनि कामाश्रपत्वं शङ्कित्वा दूषयति--प्रात्मेत्यादिना । 


निवृत्त हो गये हैं, वे हृदय में स्थित नहीं हैं । उनकी मंभावना हो सकती थी । इसलिये उनकी प्रपेक्षा 
से ऐसा विशेषण देना उचित है कि “जो प्ररूढ विषय में वर्तमान हैं; वे सब ही मुक्त हो जाते है" । 
यदि कहो कि ऐसा मानने पर भी विशेषण का आनर्थक्य ज्यों का त्यों बना रहता है; तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि बतंमान कामादिकों की निवृत्ति के लिए यत्नाधिक्य की श्रपेक्षा होने से 
हृदयारूढ काम हेय है । नहीं तो 'कामनाए आत्मा के आश्रित हैं' ऐसी प्रश्नुत और अनिष्ट कल्पना 
हो जाती । यदि कहो कि ''वह किसी काम की कामना नहीं करता” इस अतिबाकय से प्राप्त वस्तु के 
प्रतिषेधत्व नियम से कामों का श्रात्माश्रय तो श्रुतिसम्भत है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि 
“बह बुद्धिसहित स्वप्न होकर” इस श्रुतिवाक्य के अनुसार श्रात्मा का कामाश्रयत्व की प्राप्ति प्रन्य 
(बुद्धि) के कारण ही है। "यह पुरुष असङ्ग है” इस श्रुतिवचन से भी यही सिद्ध होता है। कामा- 


१. प्रख्ढविवरणं विषये वर्तमाना इति । २. अवतरणोत्तत्वेषषि। रे. वर्तेमानकामादियु तब्निवृत्त्यय यत्ना- 

घिक्यज्ञापनार्थत्वाद्विशेषणस्य (वर्तमानग्रहरास्य) इत्यथः । ४. कामस्य हूदयाश्रयत्वानभ्युपगमे प्रात्माश्रय- 
त्वाभ्युपगमनम्‌ । ५. बनात्‌ । ६. धोठसर्गनिमितत्वातु । ७. “असङ्गो ह्ययं पुरुष"इति । ८. बू, 
उ, ४. ३. १६। &. बू. उ. ४. ४. ६ । १०. आत्मातिरिक्तेत्यर्थ: । ११, अनुष्ठेयम्‌ । १२. मोक्ष- 
वादिनो हि तत्र मोक्षासंभवोऽनिष्ट इति भावः । १३. अप्रासप्रतिपेधानुपपत्तः । १४. बोषधयत्‌ । १५. 
आत्मनः। १६. न हि कामः सङ्गो तामेति पूर्वबाच्चभिप्राय:। १७. अवोचामेति सूचित स्वल दर्शयति-- 
कामश्चेत्यादिना । तथा चात्र कामश्न सक्लोञ्तोसिद्धो हेतुरित्यत्रेत्येव युक्तः पाठ: । १८. कामस्यैव सङ्गत्वात्‌ । 
१६. श्रुतत्वमु। २०. कामित्वे । 


११२२ क्षटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशाङ्कुर माष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


कामामावार्थत्वात्तस्या:' । 

'वंक्षेषिकादितन्त्रन्यायोपपन्नमात्मन: कामाद्याश्वयत्वमिति चेत्‌ । न हृदि भ्रित्ता 
इत्यादिविक्षेषणश्रुतिविरोधाद'नपेक्ष्यास्ता वंशेषिका दितन्त्रोपप्तयः । श्र्‌ तिविरोधे न्यायाः 
“मासत्वोपगमात्‌ । स्वयंज्योतिष्ट्वबाधनाञ्च । कामादीनां च स्वप्ने केवलहशिमात्र- 
विषयत्वात्स्वयंज्योतिष्ट्वं स्थितं बाध्येत । `ग्रात्मसमवायित्वे तद्हृब्यत्वानुपपत्तेश्रक्षुगंत- 


इच्छादयः क्वचिदा श्रिता गुणत्वादूपा दिवदि 'त्यनुमान। रपरिशेधात्काम 'द्याभयत्वमात्मनः सेत्स्प- 
तीति शङ्कृते-_वैशेषिकादीति । 'भुत्यवष्टम्भेन निराचष्टे--नेत्यादिना । स्वयंज्योतिष्टवबाधनाच्च 
नाऽत्माअयत्वं कामादीनामिति शेषः । "तदेव बिवुशोति-कामादीनामिति । स्थितं "चानुमानादिति 
मेषः । यद्यत्र समवेतं तत्तेन न हश्यते । यथा चक्षुगंतं काष्ण्ये तेनेव चक्षुषा न हश्यते तथा कामादीना- 
मात्मसमवायित्वे तद्हृझयत्वं न स्यात्तद्‌हब्यत्वबलेनैव स्वयंज्योतिष्ट्वं साधितं "तथा च "'तद्वाघे "पूर्वोक्त- 
शत्व होने पर असङ्ग श्रुति निरर्थक हो जायगी और “सङ्ग ही काम है” यह श्रुतिवचन कहा 
जा चुका है। यदि कहो “ग्रात्मकाम:” ऐसी श्रुति होने के कारण इसे ग्रात्मविषयक काम होता 
दी है; तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि यह श्रुति ग्रात्मातिरिक्त काम का प्रभाव बतलाती है। 
यदि कहो कि वँशेषिकादि सिद्धान्तो में जो न्याय है, उनकी उपपत्तियो द्वारा ग्रात्मा 
कामाश्रयत्व सिद्ध हो जाता है; तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि “हृदय में जो काम स्थित है” 
इत्यादि विशेष श्रुति से बिरोध होने के कारण वैशेषिकादि शास्त्रों की वे उपपत्तियाँ Do हैं 
तथा श्रुतिविरोध होने से उनको न्याय भ्रान्तत्व माता गया है और इसको स्वीकार कर लेता 
प्रात्मा का स्वयंज्योतिष्ट्व भी बाधित हो जाता है । स्वप्न में केबल साक्षी मात्र भस्य होने से कामादि. 
के सिद्ध भ्रौर प्रतिष्ठित स्वयंज्योतिष्ट्ब का बाध हो जायगा क्योंकि कामों के आत्मक्षमबायी 
होने पर, नेत्रगत विशेष की तरह वे आत्मा के स्य नहीं हो सकेंगे । द्रष्टा से हृष्य 
१. थुते: । २. आदिना गौतमादयो ग़ह्मास्त तदीयतन्त्रेपु ये न्याया उपपत्तयस्तत्मिद्धम्‌ । ३. 
४. आन्तस्वमिति यावत्‌ । ५, केवलेत्यादि-केवलसाक्षिमातरभास्यत्वादित्य्ः । केवलेति ` 
मातेति मनोनपेक्षत्वं विवषितम्‌ । ६. बाध्यत्वे हेतुमाह आत्मेति । कामानामिति शेषः । तत्र । 
चक्षुरिति । ७. इत्यनुमानादिति-उति सामान्यानुमानेनेच्छादीचां साश्रयत्वसिद्धाविति यावत्‌ 
शेषादिति--इच्छादयः प्रथिव्याद्यनाश्रिताथ्वेतनत्वसामानाधिकरण्येन अतीयमातत्वाचनतें 
परिक्षेषानुमानादित्यर्थः । तथा चेच्छाटय यात्माथिताः साश्रयत्वे सति प्रि 
रूपादिवदित्यनुमानं फलित मित्यभिम्नेत्याह--कामादीति । = 
सामानाधिकरण्येन प्रतीयमानत्व प्रतीतिसामान्यवटितत्वे han (भिचाय 
मिति तलेन प्रतीतेरिति न तन्निराकरणाय भुय 
हेतो रसिद्विसिढयसंभिच्छादीनां तथाप्रतीतेश्र' मत्वापादनासाल्ततः 
शरां तद्वरमादाचेव तदवण्टम्भ इति भावः । १०. 
दिवदित्यनुमानात्‌। १२. तथा चेति-तेबाँ 
स्वयंज्योतिष्ठवाचे चेत्यर्थः । १४ पुर्जोक्तानु 
टीकायां द्रष्टव्यम्‌ । 


ब्राह्मणे द्वाविशों मन्त्र: 


४।३।२२ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११२३ 


विज्ञेषवत्‌ । 'द्रष्टुहि हश्यमर्थान्तरमृतमिति' ष्टुः स्वयंज्योतिष्ट्वं सिद्धम्‌ । 'तद्वाधित 
स्याद्यदि कामाद्याश्रयत्वं परिकल्प्येत । 

सर्वशाख्नार्थविप्रतिषेधाञ्च । परस्येकदेशकल्पनायां कामाद्याश्रयत्वे च सर्वशास्त्रार्थ- 
जातं कुप्येत । एतच्च विस्तरेशा 'चतुर्थेऽवोचाम । महता हि प्रयत्नेन कामाद्याश्रयत्व- 
कल्पनाः प्रतिषेद्धव्या आत्मनः परेरकत्व'शास्त्राथंसिद्धये । तत्कल्पनायां पुनः क्रियः 
माणायां शास्त्रार्थ एव बाधितः स्यात्‌ । यथेच्छादीनामात्मधर्मत्वं कल्पयन्तो वेशेषिका 
नंयायिकाइचो'पनिषच्छास्त्रारथेन न संगच्छन्ते, तथेयमपि कत्पनोपनिषच्छयास््रार्थबाधना- 
स्ञाऽदरणीया ॥ २२॥ 


मनुमानमपि बाध्येतेत्यथंः । कथं कामादीनामात्महृस्यत्वम)शचित्य स्वप्ने स्वयंज्यो तिष्ट्‌वस्यो पदिष्टत्वं 
तत्राऽऽह-दरष्टुरिति । 'तथाऽपि तेषामात्मा ध्रयत्वे काऽनुपपत्तिस्तत्राऽऽह—तद्वाधितमिति । 

यत्तु परमात्मेकदेशं जीवम।थित्य तदाधितं कामादीति" तत्रा5ह - सर्वक्षास्त्रेति । "तदेव 
स्फुटयति--परस्येति । शास्त्राथंजातं निरवयवत्वप्रत्यगेकत्वादि तस्य कथं कोपः स्यादित्या श डुघा55ह- 
एतच्चेति । चतुर्थ चेद्धतृ प्रपञ्चमतं निरस्त तहि पुननिराकररपमकिचित्कर मित्याशङ्कुत्या55ह--महतेति। 
"परेण सह प्रत्यगात्मनो यदेकत्वं तस्य शञा्त्रर्थस्य सिद्धघर्थमिति यावत्‌ । अंशत्वादिकल्पनायामपि 
जझञासत्ार्थ सिद्धिमाशङ्कुचाऽऽह = तत्कल्पनायामिति । भत्‌ प्रपञ्चकल्पनाया हेयत्वमुपसंहरति- 
यथेत्यादिना ॥२२॥ 


होता है” इस कारण से द्रष्टा (आत्मा) का स्वयंज्यो तिष्ट्ब होना सिद्ध हो जाता है। इसलिये यदि 
श्रात्मा में कामादि के प्राश्रयत्व की कल्पना की जायगी, तो वह बाधित हो जायगा । 

सम्पूर्ण शास्त्रों के तात्पर्याथं से भी विरोध होने के कारण उक्त कल्पना प्रमान्य है । निरवयव 
परमात्मा की एबदेश कल्पना तथा आत्मा कामादि का ग्राश्रय है-ऐसा मानने से तो सम्पूर्ण शास्त्र का 
अर्थ ही विप्रतिषिद्ध हो जायगा। यह वात हमने “चतुर्थे ”' यानी उपनिषत्‌ के द्वितीय भ्रध्याय में (प्रजात- 
शत्रु ब्राह्मण में) विस्तारपूर्वक कही है । श्रात्मा-परमात्मा का एकत्व यही शास्त्रप्रमेय सिद्ध करने के 
लिए “आत्मा कामादि का आश्रय है” इस कल्पना का बार-बार महान्‌ प्रयत्न करके प्रतिषेध करना 
चाहिये । पुनः इस कल्पना के करने पर तो शास्त्र का तात्पर्यार्थ ही बाधित हो जायगा । जिस प्रकार 
इच्छादि को श्रात्मधर्मी मानने वाले वंशेषिकों प्रौर नैयायिको की उपनिषत्‌ सम्मत शास्त्रतात्पर्य से 
संगति नहीं बेठती; उसी प्रकार (भतू प्रपञ्च की) यह कल्पना उपनिषत्‌ शास्त्र के तात्पर्यार्थ की 
बाधिका होने के कारण हेय है ॥२२॥॥ 


१: सकाशात्‌ । २. हेतोः । ३. तद्‌ उक्तरीत्या सिद्धं स्थितं च स्वयंज्योतिष्टुम्‌ । ४. द्वितीमेऽच्याये 
अजातशत्रुब्राह्मणे प्र.४६३भाष्ये “अत्र केचिदि”त्यारम्याऽ्राह्मणसमासिपर्यन्तम्‌ । ५. भूयो सूय इति 
यावत्‌ । ६, शास्त्रप्रमेयेति भावः। ७. उपनिषच्छास्त्रार्यत--कामादीनां मनोधमंत्वाख्येन । न संगच्छन्ते 
संवादिनो न भवन्तीत्यर्थः । =. भतृंप्रपञ्चीयापि । ९. उक्तरीत्या स्वयंज्योतिप्ट्वे सिद्धेपि । १०. मतम्‌ 
केषांचित्‌ भतृ प्रपञ्चादीनाम्‌ । ११. विप्रतिषिद्धत्वमेव । १२. परमात्मना। 


११२४ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


कङ्गीपुंसो रिवेक त्वान्न पद्यतीत्युक्त स्वयं ज्योतिरिति च । स्वयंज्यो तिष्ट्व नाम 
चचेतन्यात्मस्वभावता । 'यदि ह्यगन्युष्णत्वादिवच्चेतन्यात्मस्वमाव आत्मा स कथमेकत्वेऽपि 
स्वभावं 'जह्यान्न जानीयात्‌ । अ्रथ न जहाति कथमिह सुषुप्ते न पद्य ति । 'विप्रतिषिद्धमेत- 


यह्वं तन्न पद्यतीत्यादेः 'संबन्ध वत्त, वृत्तं कीतरपंति-स्त्रीपुंसयोरिति । चकाराढुक्त॑ स्वयं- 
ज्योतिष्ट्बमिति संबध्यते । किमिदं स्वयज्योतिष्ट्वमिति तदाह -स्वयंज्योतिष्ट्वं नामेति । एवं 
बृत्तमनुद्योत्तरवाक्यव्यावर्त्या शञङ्कामाह--यदीत्यादिना । स्वभावत्यागमेबाभिनयति--न जानीयादिति । 
*तत्त्यागाभावे सुषुप्ते विशेषविज्ञानराहित्यमयुक्तमित्याह--अ्रयेत्यादिना । भ्रात्मा चिद्रूपोऽपि 
विजञेषं न जानाति चेत्कि दुष्यतोत्या शडूच्या5ह--विश्रतिषिद्धमिति । परिहरति--नेति । उभयं चेतन्य- 


(यहाँ शङ्का होती है--) सुषुप्त में स्त्री और पुरुष के समान परमात्मा के साथ जीव की एकता 
होने के कारण 'वह नहीं देखता है” तथा 'वह स्वयं ज्योति है' ऐसा कहा गया । चैतन्य भ्रात्मस्वभाव 
जिसका हो; उसे स्वयज्योतिष्ट्व कहते हैं । यदि प्रग्नि के उष्णत्वादि के समान प्रात्मा चंतत्य- 
रूप है, तो परमात्मा के साथ एकत्व होने पर वह अपने स्वभाव को कंसे छोड़ देता है भ्रर्थात्‌ कंस 
जानता है ? यदि वह स्वभाव को नहीं छोड़ता तो यहाँ युपप्नावस्था में क्यों नहीं देखता है? वह 
चैतन्य ात्मस्वभाव वाला है और ग्रात्मा नहीं जानता--यड़ कथन तो परस्पर विरुद्ध है । इस 

१. परेणा सह जीवस्य । २. चैतन्यमात्मस्वभावो यस्य तत्ता । ३. यदीति- आत्मा बिद्रूपश्चेत्कामादिवच्चेतन्यं ` 

न त्यजेत्‌ स्वभावस्य त्यागायोगादतञ्चैतन्य नास्य स्वाभाविको धर्म: सत्येवात्मनि स्वापे तदभावात्‌ संयोगादिव- 
दागन्तुकत्वेऽपि नासावात्मनः स्वतो धर्म: तद्धमंत्वेषपि तव (चैतन्यवदेव) सुषुभौ तन्नाश: (झात्मनाशः 
धर्मिनाधात्‌) स्यादात्मा जड एवेति भावः । ४. स्वभावं जह्यादित्यस्यैव विवरगामिदमू 5 ५, 
आदित्योऽप्रकाश इतिवत्स्वयज्यो तिर्न पश्यतीति च्याहतमित्यर्थः । ६. पूर्वयाक्येन सह । ७. ` 


ऋ स्थीपुंसयोरित्यादि न जानाति चेतीत्यन्ते वातिके पथा--“चैतन्यमपि नैव 
न्वयतः प्राज्ञ इत्येवमभिचोदिते ॥ स्त्री पृरष्टान्तबाक्येन परिहारश्च दशितः । 
लभ्यते ॥ विभागात्मतां यातं न पुनः कामकमंबतु । साधितं च प्रयत्नेन मा 
स्वयंज्योति: कामकर्मा दिवरकथम्‌ । सुपु'तेःस्य मा | नार्य 
तददर्शनाव्‌ । नाऽऽत्मधर्मो विनष्टत्वात्तस्माच्चेतन्यमत्र ततु ॥ षि र 
प्रत्यग्वस्तु न वेत्तीति भवतेहाभिधीयते ॥ ऐक्यादनुपलब्बिस्वेदनैकान्तिकतता तथा 

स्येह इयते ॥ इत्यस्य परिहारार्ज परो प्रस्थोःवतायंते । यदि म्य 
१३८५ ॥। इति! यद तन्न पञ्यतीत्यादेः संवन्धार्थ वृत्त 
सुती हेत्वभावेन सत्त्वायोगादिति हेल्वर्थ: ॥ उक्तमेव परि 
सुखादिविभागस्तस्य हेतुव्यंक्तमज्ञानं तदभाबादिति यावत्‌ । च 
अद्वयव्रह्मसौकीभूतमिति यावत्‌ । नास 
स्पात्तताउःह--साधित चेति । आत्मनः स्वयंज्योतिष्ट्व 
तस्य सर्वावभासकत्वान्मेवमित्याह--प्रयत्नेनेति ॥ तज 
न त्यजेत्स्वभावस्य त्यागायोगादत्चैतन्य नास्य स्वा" 


ब्राह्मणे त्रयोविशो मन्त्र: ४।३।२३] बृह॒दा रण्यकोपनिष्तु । ११२५ 


*यद्वे तन्न पश्यति पश्यन्वै तन्न पश्यति श्न हि 
द्रष्टुद्‌ ष्टेविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्‌ । न तु 
तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत ॥ २३ ॥ 


वह जो सुपि में नहीं देखता है, निःसन्देह उस अवस्था में देखता हुआ ही नहीं देखता है, 
क्योंकि द्रष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता । वह तो भ्रविनाशी है । उस अवस्था में उससे भिन्न 
कोई भ्रन्य वस्तु नहीं रह जाती, जिसे कि वह देखे ॥२३॥ 


च्चेतन्यपात्मस्वभावो न जानाति चेति । न विप्रतिषिद्धमुभयमप्येतदुपपद्यत एव । कथम्‌- 


स्वभावस्वं विशेषबिज्ञानराहित्यं चेत्यं । उभयस्वीकारे शङ्भितं विप्रतिषेधमाकाङ्क्षापूर्वक भृत्या 
निराकरोति-कथमित्यादिना । यद्वै तदित्यादिवाक्यं 'चोदितार्थानुवादरतत्परिहारस्तु पश्यभ्नित्यादि- 
सिद्धान्तो कहता है- ये परस्पर विरुद्ध कथन नहीं है, दोनों बातें कहना सुसंगत ही है । किस प्रकार ? _ 
(इस पर श्रुति कहती है) 


१. स्त्रीपुंसपरिष्वज़्रष्टान्तेनैकत्वापत्तिवज्ञादिशेषज्ञाना भावो न स्वयंज्योतिद्वाभावादित्युकतमेव चोद्यपूर्वक स्पप्टयति--- 
यदा इति । तत्तत्र सुपुप्तौ आत्मा न बँ नैव पश्यतीति यज्जानीये तन्न तथा यतस्तज स्वरूपचैतन्येन सर्वसाक्षित्वा- 
त्पश्यन्नेव सन्‌ द्रष्टव्यमर्थंजातं न पश्यतीत्यपि संभवतीति स्वरूपदशन॑ विशेषादर्शनं च प्रतिज्ञायते इत्यर्थः । 
तत्र प्रथमप्रतिज्ञाया हेतुमाह न हीति । द्रष्टुः प्रमातुर्या सबंसाक्षिभ्रूता इष्टियंद्रा द्रष्टु: कूटस्यचिनमात्ररूपस्य 
स्वरूगभूता या रष्टिस्तस्या हि यस्माद्विपरिलोपो विनाझो न विद्यतेअन्युष्णत्वबत्‌ तत्रापि हेतुमाह - प्रबिना- 
शित्वादिति । विनादाहेतुपरिणामहीनत्वादित्यर्थेः । विद्येषज्ञानाभावरूपद्ितीयप्रतिज्ञायां हेतुमाह - न त्विति । 
तत्तत सुधुप्ती श्रात्मस्वरूपात्‌ दवितीयं प्रमातृरूपं साभासान्तःकरणास्यम्‌ । ध्रात्मस्वरूपादन्यद्य चक्षुरादि करणं 
विभक्तं च रूपादिप्रमेयं न त्वस्ति यत्‌ प्रमेयं प्रमाता प्रमाणेन पश्येदित्यथथ:॥ २. प्रात्मा। ' ३. यच्छन्द- 
योगात्‌ । 


वदागन्तुकत्वेऽपि नासावात्मनः स्वतो धर्मस्तद्धमंत्वेऽपि तथैव मुषौ तन्नाशस्तस्मादात्मा जड एवेत्यर्थः ॥ किंचा- 
5दित्योऽप्रकाश्च इतिवत्स्वयंज्योतिनं पश्यतीति व्याहृतमित्याह--अपीति । इहेति स्वापोक्ति; ॥ स्त्रीबाक्योक्तं 
समाधि शङ्कते ऐया दिति । बरह्मणौक्यं विद्यमानस्यैव चँतन्यस्यानुपलब्व्या न नियतमिति दूषयति--अनैकान्तिः 
कतेति । तमेत्यैक्यादनुपलम्भस्वीकारे सतीत्यर्थः । अनैकान्तिकत्वे हेतुमाह - यत इति । लोके पाषाणादौ चैतन्य- 
स्याभावेऽप्यनुपलब्धेरँक्यस्य तत्प्रयोजकत्वं व्यभिचारीत्यर्थः ॥ उत्तरमादत्ते--इत्यस्येति । स्वप्रकाश तन्न जडमिति 
तढिशुद्धिस्तदर्थ चोद्यं समाबियं तदर्थेन यदे तदित्यादिश्रवृत्तिरित्यर्थ:॥ 

ॐ न हि पटु प्टेरित्यादौ वातिके--“न हीतिहेतुवचनं प्रतिज्ञातार्थसिद्धिकृत्‌ । द्विप्रकारो विनाशश्च द्विह्तुक्त्या 
निषिध्यते ॥ निरन्वयो विनाशोशय न हीत्युकत्या निषिध्यते । अविनाशीति चाप्यत्र विकारापह्न तेवंचः ॥ 
अविनाशीति मैत्रेय्यां द्विधानाशनियेधङ्गत्‌ । चनं प्रागुपन्यस्तं तदेवात्रापि हेतवे ॥ सर्वोच्छित्यात्मसाक्षित्वादु- 
च्छित्तेश्वाप्यसंभवातु । तथा सर्वविकाराणां प्रत्यङ्मात्रैकसाकिता ॥ पश्यन्नेवायमत्राम्स्ते सान््यानन्दयौ धुव: । 
नाशौ यस्मादतः सिद्ध आत्ता कूटस्थदशंन: ॥ पस्यन्न पञ्यतीत्येतत्स्वतन्त्रं चाऽऽगमं वचः । न हीति तु प्रतिज्ञोक्ति- 


११२६ सरिप्पराटीकाइयसवलितझाखुरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


यह सुषुप्ते तन्न पश्यति पड्यन्वै तत्तत्र' पड्यन्नेव न पश्यति । यत्तत्र सुषुप्ते न 
पश्यतीति जानीषे तन्न तथा गृह्लीयाः । कस्मात्‌ । पश्यन्वै अवति तत्र । 


वाक्यमिति विभजते--यत्तत्रेति । 


जो यह सुषुप्ति में नहीं देखता; सो उस सुषुप्ठावस्था में वह देखते हुए भी नहीं देखता । तुम जो 
ऐसा जानते हो कि वह वहाँ सुषुप्ति में नहीं देखता, उसे वेसा मत मान लो । क्यों ? क्योंकि बह वहाँ 


॥ हेतूक्तिरविनाशित्वादित्युक्ताथं्रसिद्धये । विनाशशक्त्यभावोक्तेर्न प्रतिज्ञेकदेशता ॥ प्रतिज्ञा- 
वचसी द्वे वा पश्यक्षित्यादिनोदिते । न हीति हेतुवचसी ढे स्यातामुत्तरे तयो: ॥ पक्यन्नेवा& स्त इत्यस्याः प्रतिज्ञोक्तेः | 
प्रसिद्धये । हेतुनं हीतिवचनमुत्तरस्यापि चोत्तरम्‌ ॥ निरन्वयविनाशस्य निषेधोऽत्र विवक्ष्यते | प्रमे हेतुवचसि 
परिणामस्तथोत्तरे ॥ द्रौ बा हेतू यथोक्ताथौ द्वयोरपि प्रतिज्ञयो: । म्यां संभूय सिद्धोः्ये एवं सति भवेद्यत:” ॥ 
१४९६-१५०६ ॥ इति । प्रतिज्ञावाक्यं पाठदयेःपि व्याख्याय हेतुवाक्यमनूद्य तस्यार्थमाह- न हीतीति । त्मा 
कूटस्थदष्टिरिति प्रतिज्ञातोःथरतत्साथकत्जेन न हीत्यादिवाक्यमित्यर्थ: । एकेनैल हेतुना प्रतिज्ञानार्थसिद्धेव्यर्थ हेत्वस्तर- 
मित्याणद्ुघा5ह--द्विप्रकार इति ॥ की तौ नाशस्य द्वौ प्रकारो तयोर्वा कस्य केन नियेध इत्यादाकूघोक्त 
विभजते--निरन्वय इति । विपरीत्युपसनंद्रयवक्षादित्यर्थः । भ्रविनाशित्वादित्यस्य तात्पर्यमाह--भ्रविनाशीति 
चेति । विकारस्यापह्ल.तिः कारणसंसगंः सावशेषो नाशस्तत्संवन्ध्यविनाशित्वादिति वचोऽस्मिन्वाकये प्रत्युक्तो 
निरवश्षेषनाशवत्सा वशेषनाशस्याप्ययोगात्कृटस्थदष्टिरात्मेत्यर्थः ॥ चतुर्थे च नाशद्॒य॑ निरस्तमित्याह--प्रवि- 
नाशीति । प्रबिनाश्री वा ्ररेश्यमात्माञ्नुच्छित्तिधर्मेत्यत्र नाशद्वयं निषिद्धं चेत्किमितीह निषिध्यते ¦ 
तदेवेति । प्रात्मा कृटस्थदष्टिरिति प्रतिञ्ञातेऽवे नाशढयाभावरूपहेतुसिद्धयये चातुधिकमेव 
मित्यर्थः ॥ ग्रात्मनो निरन्बयनाशाभावे हेतुमाह=सर्वेति । सर्वात्मिनोच्चछित्तिनिरन्वयो | 
साक्षित्वान्न तदत्तेत्यः । आत्मनः सावशेषनाशाभावे हेतुमाह-उच्छित्तेइ्वेति । व ल 
संसर्गो ना55त्मनों युज्यते हेत्वभावात्तत्रापि साक्षित्वाच्च तदसौ नित्यदष्टिरेवेत्यर्थः 
माह--तथेति । सर्वेषु विकारेषु प्रत्यड्मात्रस्थ साक्षित्वात्तस्थाविकारित्वान्न 
भ्रात्मनो द्विधानाशाभावे फलितमाह---पश्यन्निति । क 
हि वचो न हेतुमाकाङ्क्षते निरपेक्षप्रमाणत्वादित्यर्थ: । न. 
अतिज्ञाय तत्सिद्धये धूमवत्वादिति हेतुरुच्यते तचैव इष्टेतित्यत्व 
नुसारिणी हेतुक्तिरविनाशित्वादिति प्रयुज्यते त 
विनाशित्वादिति हेतुं वदतः साध्याविशिष्टतेर 
मयोग्यत्त्रं हेतुरतन्नानयोरेकाथंकेयर्थेः ॥ घ्रः 
यति--पथ्यन्नेवेति । उत्तरस्य न पञ्यतीत्यस्येति ` 
थ्येमाशछूघा£ह--निरस्वयेति । परिणामों 
माह- ढौँ वेति । यथोक्ताथौ सावशेषो निरव 
अस्मिन्पक्षे लाभमाह--आम्यामिति । आभ्याँ 


यतः सिध्यत्यतो हेतुद्दथ प्रतिज्ञाइयेर्शप यो 


ब्राह्मणे त्रयोविशो मन्त्र: ४॥३1२३ ] बृहदारण्यक्कोपनिषत । ११२७ 


नन्वेवं न पश्यतीति सुषुप्ते जातीमों यतो न चलुर्वा मनो वा दशंने करणं 
व्यापृतमस्ति । व्यापृतेषु हि 'दर्शनश्रवणादिषु पडयतीति 'ब्यवहारो भवति शृणोतीति 
वा।नच व्यापृतानि करणानि 'पश्याम: । तस्मान्न पश्यत्येवायम्‌ । न हि। पक 
“तहि पइ्यन्नेब भवति । कथम्‌ ? न हि यस्मादृद्रष्दु हे ष्टिकर्तुर्या 'दृष्टिस्तस्या हृष्टेबिप- 


न होत्यादिवाक्यनिरस्यामा शङ्कामाह--नन्विति । चक्षुराविव्यापारामाबे5पि सुषुप्ते दर्शना दि 
कि नस्‍्यादित्यानदूघाउह--व्यापृतेष्विति। अस्तु "ताहि "तत्रापि करणव्यापारो नेत्याह-न चेति । 
अयमिति सुषुप्रपुरुषोक्तिः । न पश्यत्येबेति नियम निषेबति--न हीति ! "तत्र हेतुं वक्त, प्रइनपूर्वकं 
प्रतिज्ञां "प्रस्तौति--कि तर्हीति । "तत्रा5:काइक्षापूर्वक हेतुवाकयमुस्थाप्य व्याचष्टे--कथ मित्या दिना । 
देखता ही रहता है । 

(पुनः शङ्का होती है -) किन्तु हम जानते हैं कि सुषुहावस्था में वह इप्न प्रकार नहीं देखता 
क्योंकि बहाँ चक्षु या मन कोई भी इन्द्रिय बर्शनरूप व्यापार करने वाली नहीं होती । चक्षु और 
श्रोत्रादि के दर्शन-श्रवणादि व्यापार में लगे रहने पर देखता है प्रथवा सुनता हे- ऐसा व्यवहार होता 
है। और वहाँ हम इन्द्रियों को व्यापार में लगी हुई ध्रनुभव नहीं करते । इसलिये यह नहीं हो देखता 
है। (इस पर सिद्धान्तो कहता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं है। फिर क्या है ? यह देखता हो रहता 
रहता है । किस प्रकार ? क्योंकि “द्रष्टु:” यानी इष्टि के कर्ता प्रमाता की जो साक्षीरूपा इष्टि है, उस 


१. इत्येवं जानीम इत्यन्वयः । २. चक्षुः ओोत्रादिषु । ३. जात्यत्थादी तथाव्यवहारादशंनात्‌ । ४. अनुः 
भवामः। ५. व्यापृतकरणाभावात्‌ । ६. किम्‌ कोऽयं नियम इत्यर्थः। ७, तहि--न पद्यतीति तियमा- 
भावे । ८. प्रमातुः। &. साक्षिल्पा । १०. तहि--आ्यापृतेपु करणोपु पश्यतीत्यादि व्यवहारे सति । 
११. सुथुमौ । १२. उक्तनियमनिषेधे । १३. स्थापयति । १४. पञयन्तेवेति प्रतिज्ञातिपथे । 


क नन्वेवमित्यारभ्य यावदुदष्ट्भाबिनी हि सेत्यन्तभाष्ये वातिकाचार्यास्तथाहि--“न पश्यत्येव नन्तर चक्षुरा- 
देरसंभवात्‌ । कारणान्यन्तरेणेह जात्यन्थादिने वोक्षते ॥ नैतदेवं यतो द्रप्टु: कारकस्य समीक्षणे । करणानि 
व्यपेक्षयन्त न त्वकारकवीक्षणो ॥ स्वप्नेऽपि चक्षुरादीनामपीतिः थूयते श्रुतौ । कृतः सुवुलौ तानि स्युर्यश् तद्वः 
सनाउपि न ॥ न पथ्यतीति वचनं कारकादेरसंभवात्‌ । बास्तवं वृत्तमापेद्य पश्यस्ये तदितीयंते॥ पव्यल्तैबाय- 
मत्राञ्वस्त इत्येतच्चेत्कुतो भवेत्‌ । इत्यस्य हेत्‌सिद्धचर्य न हि अष्टुस्तीरणम्‌ ॥ मेयमानप्रमातृरणां व्यभिचारेऽपि 
चाळ्त्मन: । ग्रनन्यानुभवादेव सिद्धिस्तदुष्वंससाक्षित: ॥ प्रमात्राद्यनभिव्याप्त सस्तु पूर्वं समीक्ष्य हि । नाद्राक्ष- 
मिति संधत्ते इटवत्स्वचिदात्मना ॥ यस्मादुद्रप्टृहि वा इश्टियया दृष्टा प्रसिध्यति । तस्या विपरिलोपोऽयं 
हेत्वभावान्न युज्यते ॥ नाशोत्पत्त्पादयो वर्मा हेतुमढस्तूनो यतः । निह्तुसाक्षिणो ल स्युरागमापायिसाक्षितः ॥ 
नाशादि न स्वयं सिध्येद्रिना नाशादिसालिणा । नातो विपरिलोप: स्याद्द्रष्टुई ष्टे: कदाचन ॥ दप्टुरात्मैव या दृष्टि: 
अत्यग्दष्रघा समीक्ष्यते | तस्या विपरिलोपोञ्त्र न कथंचन युज्यते ।। आत्मैवाङत्मीयभूतस्य या दष्टिरविनश्वरी । 
द्रष्टुविनाशिनस्तस्या नोच्छित्तिरुपपदयते ॥। आगमापायिनो इष्टुरं ष्टिस्तत्साक्षिणी तु या । द्रप्दादिलोपसाक्षित्वा- 
त्तस्या लोपो न युज्यते । सत्येव साक्षिणि यतो भावाभावौ प्रसिध्यतः । जगतोञ्तो न नाझ: स्यादात्मदष्टे; 
कुतश्वन” ॥ १४१४-१४२७ ॥ इति । पञ्यन्नेवेतयुक्तमाक्षिपति-नेति । चक्षुराद्यभावेअपि स्थापे दशमं किन 
स्यात्तत्रा$ह--करणानीति । तथा मुपुसोऽपीत्यथंः ॥ द्रष्टुरागन्तुकज्ञानस्य करणापेक्षा साक्षिशस्तु नैवं नित्य- 


११२८ सदिप्पणटीकाद्वयसंवलितशाङ्कुर भाष्यसमेता-  [चतुर्थाध्णपस्य तृतीये- 
रिलोपे विनाशः स न विद्यते । यथाः्ग्नेरौष्ण्य यावदग्तिभावि तथाऽयं चाऽऽत्मा द्रष्टाई- 
विनाइयतो5विनाशित्वादात्मनो दृष्टिरप्यविनाशिनी यावद्द्रष्ट्भाविनो हि सा । 

ननु विप्रतिषिद्धमिदम भिधीयते द्रष्टुः सा हृष्टिनं विपरिलुप्यत इति च । दृष्टिइच 
ष्ट्रा 'क्रियते । दृष्टिकत्‌ त्वा द्वि द्रष्टेत्युच्यते । 'क्रियमाणा च दृष्टा दृष्टिने विपरिलुप्पत 
अ्रबिनाशित्वा दित्येतदुव्याकुवस्हप्टेविनाझाभावं स्पष्टयति--यथेत्यादिना । 

षटु ष्टिने नव्यतोत्यत्र विरोधं चोदयति- नन्विति । विप्रतिषेधमेव साघयति- दृष्टिब्चेति । 


दृष्टि का “विपरिलोप:'' यानी विनाश नहीं होता । जिस प्रकार अग्नि की उष्णता अग्नि की सत्ता 
तक रहने वाली है; उसी प्रकार यह द्रष्टा भ्रात्मा तो अविनाशी है । अतः धात्मा के भ्रविताशी होने के 
कारण श्रात्मा की इष्टि मी भ्रविनाशी है रथात्‌ द्रष्टा की सत्ता तक ही वह रहने बाली है । 

(इस पर शङ्का होती है--) किन्तु वह द्रष्टा की दृष्टि है और उसका लोप नहीं होता, 
दोनों बातें तो परस्पर बिरुद्ध है दरष्टा द्वारा किये जाने से दृष्टि कार्य है । दृष्टि का कर्ता होने से द्रष्टा 
कहा जाता है । द्रष्टा की कार्यभूता इष्टि है प्रोर उसका लोप नहीं होता । (कार्यनाश के ग्रवद्यंभावी 
होने से) ऐसा कहना असंभव ही है। यदि कहो कि 'लोप नहीं होता' इस श्रुतिवचन के अनुसार 

— जि जि वि क क क फा. या 


१. तथा च कार्यमेव सेति भाव: । २. द्रष्टुः कार्यभूता । 


ज्ञानत्वादित्याह--नैतदिति ॥ किच प्रमातुरपि न चक्षुराययपेक्षानियम: स्वप्ने इष्ट्यादिव्यापारेपे करणोपसहार- 
श्ुतेरित्याह--स्वप्नेपीति । प्रसुप्त: सुपानित्याद्या शरुतिः । सौधुप्तथ्य साक्षिणश्र्लुरायपेक्षायोगेडपिता सुचित 
कैसुतिकन्यायमाह--कुत इति । तच्छव्दभ्रक्षुरादिविषय: ।। भ्रविरोधमुपसंहरति---नेत्यादिता । न हीत्यादि- 
बाक्‍यमाकाडूक्षापूर्वकमादत्ते--पश्यक्रिति । पश्यन्नेवाःस्ते सुप्तावात्मेत्यस्यापेक्षितों हेतु; 

स्तत्प्रतिपत्त्यय॑ न हीत्यादिव)क्यमित्यर्थेः ॥ कुलो मानाद्य तिरेकेण cs eg 
मयेति । मात्ाद्यभावसाकित्वादात्मा तदभावेऽपि स्वरूपञ्ञानादेव सिध्यतीत्यर्थः ॥ तत्रैव हेत्वन्तरमाह--प्रमात्रा- 
दीति । पूर्व प्रमाणादिप्रवृत्ते: प्रागवस्थायामित्यर्ध: । प्राचीनानुभवपुरःसरमनुसंधान मित्यत्र ' त 
हिशब्दः । प्रमाणतों इष्टस्य पुतरनुसंधानवत्तेतारषस्थापि स्वरूपचिता प्रति 
स्यर्थ: ॥ तात्पर्यमुवत्वा न हीत्याद्चक्षराणि व्याचण्टे--यस्मादिति । दृष्टि विवि 
विशेषणार्थ: । तस्मादात्मा पस्यन्नेव सुतौ तिट्टतीति शेष: । श्रौतो हिशन्दों 


हेत्वन्तरमाह आगमेति । तस्य स 
भावः । आत्मनस्तत्साधकत्वे फलितमाह नात्र इति ॥ प्रगात्रा तहि 
स्तदसिद्धेमँवमिति मत्वाऽप्ह = दरष्टुरिति । तत्रानुभवं 
किमायातं तदाह- तर्या इति । स्वापः सप्तम्यर्थः । कथंच 
इष्ट्रिवदुस्दिदयेेत्याव डुःघा5-ह-- आत्मेति । 
आगमेति ॥ आत्मस््टनितयत्वे पप त 
स्वख्पभूता साक्षिदृष्टिरविनाशिनीत्ययं: । इहेति । 


ब्राह्मणे त्रयोविशो मन्त्र: ४। ३1२३] बृह॒दारण्यकोपनिषत्‌ । ११२९ 


इति 'चाशक्यं वक्तुस्‌ । ननु न विपरिलुप्यत इति वचनादविनाशिनी स्यात्‌ । न । वचनस्य 
ज्ञापकत्वात्‌ । न हि न्यायप्राप्तो विनाशः 'कृतकस्य वचनञ्ञतेनापि वारयितुं शक्यते । 
वचनस्य यथाप्रामार्थज्ञापकत्वात्‌ । 

नेष दोषः । ग्रादित्यादिप्रकाशकत्ववद्द्शनोपपत्तेः । यथाऽदित्यादयो नित्य- 
अ्रकाशस्वमावा एव सन्तः स्वाभाविकेन नित्येनेव प्रकाशेन प्रकाशयन्ति । न ह्यप्रकाशा- 


कार्यस्यापि वचनादविनाश्ः स्यादिति शङ्कतेनन्विति । "तस्याकारकत्वान्नेवमिति परिहरति-न 
वचनस्येति । “तदेव स्फुडयति--न हीति । यत्कृतकं तदनित्यमितिव्याप्त्यनुगृहीतानुमानविरोधा चो 
न कार्यनित्यस्वबोधकमित्यर्थः । 

कूटस्थदृष्टिरेवात्र द्रष्ट्शब्दार्थो न हृष्टिकर्ता तन्न विप्रतिवेघोऽस्तीति सिद्धान्तयलि--नैष दोष 
इति । आदित्यादिप्रकाशकत्ववदित्युक्‍्तं दृष्टान्त व्याचष्टे- यथेति । दृष्टान्ते$पि विप्रतिपन्नं प्रत्याहन 


बह भ्रविनाशी होनी चाहिये । तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वचन तो ज्ञापक्र है । कार्य का 
नाश अनुमानश्रापत है । ग्रतः उसको संकड़ों श्रुतिवाक्यों से भी रोका नहीं जा सकता क्योंकि वचन 
तो यथाप्राप्त भ्रथं को ज्ञापित करता है । 

(इस शङ्का का समाधान किया जाता है)-यह कहना दोष नहीं है क्योंकि ग्रादित्यादि के 
प्रकाशकत्व के समान दर्शन सिद्ध ही है। जिस प्रकार आदित्यादि नित्यप्रकाशक स्वभाव होते हुए ही 
अपने नित्य स्वाभाविक प्रकाश से प्रकाशित करते हैं, वे स्वयं भ्रप्रकाशस्वहूप होकर भ्रपने से 


_ १, कार्यस्य नाशावश्यंभावात्‌ । २. न्यायोऽ्नुमानम्‌ । ३. कार्यस्य । ४. यद्यपि मानात्तरविरुद्धमर्थ 
वचो न बोधयति तथापि तं करोतीत्याशङ्गपाऽःह--वचनस्येति । तदुक्तं वातिके--'सिद्धस्य व्यञ्जकं मानं 
न तु तत्कारकं यतः । उन्तेर्नातोऽविनाशित्वं द्र ष्टुदू प्टेरिहेप्यते” ॥ १४३१ । इति । इहशब्दः पूर्वार्धयामी 
मानश्रुमिविषयञ्च । उक्तेवंचनादित्यथंः । ५. नेष दोष इति--वातिके तु दरष्टुदू ष्टेरिति समानाधिकरणो 
प्रभौ दृष्टेरिति च द्रष्टुरित्यस्य विश्लेषण तथा च दृष्टिरूपस्य दषट्रित्येवमर्थोऽत्र बशितः। ६. प्रकाशः 
यन्तीत्येवं प्रकाशकतृ त्वेनोच्यन्त इत्यर्थः । ७. वचनस्य । ८. कारकत्वमेव । 


क नैष दोष इत्यादि न विप्रतियेधगन्धोऽप्यस्तीत्यन्तमाष्ये वातिकाचार्यास्तथाहि--“नैष दोषो यतो द्रष्टुः 
श्रुतिराह विज्ेषणम्‌ । दरष्टुं प्टेरिति ततो दरष्टा नैवेह कारकम्‌ ॥ देहान्तो दृष्टिकारी यो दृष्टा धर्मादिहेतुमान्‌ । 
दृष्टेदरेष्टुक्व लोपोऽतरप्रत्यगदष्टघेकसाक्षिकः ॥ प्राव्रमात्रादिसंभुतेर्या तु दष्टिकतृ का । द्रष्ट्रादिनाशसाक्षित्वात्सा 
दृष्टिरविनश्वरी ॥ दृष्टिरेव तु सा दरष्टा न तु कारकलक्षणः । दृष्टुविषषोषणत्वेन इष्टेरिति परिग्रहात्‌ ॥ परिलोपो 
हि कार्याणां लोके सिद्धः स्वकारणे । नातः कारणख्पस्य नाप्यकारकवम्तुनः ॥ अभावस्य च भावत्वाद्भाव- 
सिद्धेश्च इृष्टित: । इष्टौ नाभावज्ञङ्काञ्तः सर्वं सिद्धेस्तदत्वयात्‌ ॥ न सुषुमप्रसिद्धि: स्याद्रष्टे्लोपो भवेद्यदि । जन्म- 
नाझ्ञादिहानेयमतो दृष्टि: परात्मनः” ॥ १४३२-१४३८ ॥ इति । कुटस्वदृष्टिरेवात्र द्रष्टृशब्देनोच्यते न दष्टिकर्ता 
तन्न विप्रतिषेधोऽस्तीत्याह--नेति । न हि द्रष्टुरिति श्रृतिइंष्टेरिति विज्षेषणं द्रष्टुराचष्टे षष्ठधोः सामाना- 
घिकरण्यादतो द्रष्टा साक्षी न कतेत्यविरोध इत्यर्थः ॥ पष्ठ॒योः oan a तन जब 
तयोर्वेयधिकरण्येऽपि तथेत्याह- ॥ यो घर्मादिमान्बुद्धधादिदेहान्तो गा तस्य तद्गतायाश्र 
nap १०५ mat दष्टर्या सालिभूता दष्टिस्तस्याः प्रतिच्या न नाश इत्यर्थ: ॥ 


११३० सडिप्पणटी काढ्यसंवलित शाडूरभाष्यसमेता- [चतुर्थाघ्यायस्य तृतीये- 


त्थानः सन्तः प्रकाश कुर्वन्तः प्रकाशयन्तोत्युच्यन्ते । कि तहि स्वमावेनेव नित्येन प्रकाशन । 
तथाऽयमप्यात्माऽविषरिलुप्रस्वभावया दृष्टया नित्यया द्रष्टेत्युच्यते । गोणं तहि द्रष्टुः 
त्वम्‌ । 'नेवमेज मुख्यत्वोपपत्ते: । यदि हान्यथा$प्यात्मनो रष्टृत्वं' हृष्टं तदाईस्थ द्रष्टू- 
स्वस्य गोणत्वं न त्वात्मनो$न्यो दर्शनप्रकारोइस्ति । तदेवमेव मुख्यं द्रष्ट्त्वमुपपद्यते 


होति । दर्शनोपपतेरित्युक्तं दाष्टान्तिकं विभजते--तथेति । आत्मनो नित्यदृष्टित्वे दोषमाज्ञ छू तै-- 
गौणमिति । गौणस्य मुख्यापेकत्वा'न्मुख्यस्थ चान्यस्य "'द्रष्ट्त्वस्थाभावान्मवमित्युततरमाह- नेत्यादिता । 
तामेवो पपत्तिमुपदर्श पति-- यदि हीत्यादिना ' अस्या कूटस्यहृष्टित्वमन्तरेशेति याबत्‌ । वशंतप्रकार- 
स्यान्यत्वं क्रि गात्मत्वम्‌ । “तस्य तिष्क्रियत्वभृतिस्मृतिविरोधादिति शेषः दृष्ट्त्वान्वरानुपपत्ती 


भिन्न प्रकाश उत्पस्त करके प्रकाशित करते हैं-ऐसा उनके लिए नहीं कहते । तो फिर क्या है? बे 
भरने स्वभावरूप नित्य प्रकाश से प्रकाशकतृ त्व कहे जाते हैं। इसी प्रकार यह प्रात्मा भी अलुप्त- 
स्वभावा नित्यदष्ट होने के कारण 'द्रष्टा' कहा जाता है । (यहाँ शङ्का होती है--) तब तो (बिना 
विकार के प्रकाशकत्व होने से) इसका द्रष्टत्व गोण है । (इसका समाधान देते है--) नहीं । इसी 
प्रकार नित्य इष्टित्व से ही इसका मुख्यत्व सिद्ध हो सकता है । यदि प्रात्मा का ष्टुत्व किसी दूसरी 
तरह से देखा गया होता तो इसके (कूटस्थ रष्टिरूप) द्रष्ट्त्व की गौणता हो सकती थी; किन्तु प्रात्म- 


"त त ग तर तरर तो है ही ग रा का कोई दूसरा प्रकार तो है ही नहीं; इसलिए इसी प्रकार गात्मा का मुख्य द्रष्टुत्व संभव हो. 
१. तहींति - नित्यदृष्टित्वेनैवाःत्मनो द्रष्ट्त्वे।गौणम्‌ इति विना विकार प्रकाशकत्वम्‌। भरिर्माशावक इतिवदुगीण- 


मेव स्यान्न मुख्यमित्याशय: । २. नित्यदृप्टित्वेनेव । ३, भवेत । ४. 
६, मुख्यस्य चान्यस्येति विकारह्पस्थेत्यर्थ:। ७. 


संबन्धमात्राधीनजन्मतया न प्रमातृकृतिसाध्यत्व॑ कुतस्तरां चिहृश नस्य. 
भ्रमोत्पत्त्यनुकूलविषये न्द्रियसंबन्यानुकरूलकृतिमत्त्वात्परमातयो पचारिक एव । किच चे 
रात्मद्रष्टृत्वाधीनमेव प्रमातुद॑ष्टृत्वम्‌ । एवं च सत्यात्मद्रष्टृत्वं गौणं प्रमातुश्च तन्मुख्य 
गौरां दपंणस्थमुखगौरत्वं च मुख्य ब्रुवता तुल्यः स खलूपेक्षणीय एव परीक्ष प 
त्मकदर्शनस्यात्मनो वा । 


आत्मा कूटस्थदष्टिरित्युक्तमुपपादयति--प्रागिति । स्वापादौ ताडी दृष्टिरसि 
धिकरण्यपक्षं हित्वा पक्षात्तरमात्रित्याऊह--इष्टिरिति । सा. 
दष्टुरिति । भात्मच्प्टेरनाशे हेत्वन्तरं वक्तुं सामान्यन्या 
क्षोक्तनाशसिङिरित्याह- जात इति । परिलोपोउस्तीति 
न्मैवमित्याह--नापीति ।। तदपरिलोपे युक्त्यन्त न 
तन्निप्रतवायोगादभावत्वेऽपि स एव दोषर 

शङ्क त्यर्थः । भावादभावस्यान्यत्वेऽि 


ब्राह्मणे त्रयोविशो मन्त्रः ४।३।२३] वृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११३१ 


'नान्यथा । ययाऽऽदित्यादीनां प्रकाशयितृत्वं नित्येनेव स्वामाविकेना क्रियमाणेन प्रकाशन 
तदेव च प्रकाशयितृत्व मुख्यं ्रकाशयितृत्वान्तरानुपपत्तेः । `तस्मान्न द्रष्टुह ष्टिविप रिलुप्यत 
इति' न विद्र तिषेधगन्धोऽप्य स्ति । 

नन्वनित्यक्रियाकत्‌ विषय एव तृच्प्रत्ययान्तस्य ब्दस्य प्रयोगो हृष्टो यथा छेत्ता 
भत्ता गन्तेति तथा दष्टेत्यत्रापीति चेत्‌ । न । 'प्रकाशयितेति दृष्टत्वात्‌ । भवतु प्राज्ञः 


फलितमाह-तदेवमेवेति । नित्यहृष्टिःवेनंवेल्यथे: । उक्ते5थें दृष्टान्तमाहू - यथेत्यादिना । तथाऽऽत्मनोऽपि 
ब्रष्टुत्बं निस्येनेव स्वाभाविकेन चतन्यज्योतिवा सिध्यति तदेव च द्रष्ट्त्व मुख्यं व्रष्ट्त्वान्तरानुप- 
पत्तेरिति शेष: । आत्मनो नित्यद्ृष्टिस्वभावस्वे फलितमाह तस्मादिति । 

तृजस्तं द्रष्ट्ज्ञब्दमाधित्य शङ्कुते- नम्विति । अत्राप्यनित्यक्रियाकत्‌' विषयस्तु जस्तशब्बप्रयोग 
इति ज्ञेषः। तृजन्तशब्दप्रयोगस्यानित्यक्रियाकत्‌' विषयत्वं व्यभिचारयन्नुत्तरमाह-नेति । बेषम्य- 
माशङ्कुते-भवत्विति । श्रादित्यादिषु 'स्वाभाविकप्रकाशेन अरकाशयितृत्वमस्तु कादाचित्कप्रकाशेन 
सकता है; किसी दूसरी तरह से नहों । जिस प्रकार आदित्यादि का प्रकाशकत्व नित्य, स्वाभाविक प्रौर 
अक्रियमाण प्रकाश के कारण है और वही मुख्य प्रकाशकत्व भी है क्योंकि उसका कोई अन्य प्रकाशक 
सिद्ध नहीं होता । इसलिए “द्रष्टा को इष्टि का विपरिलोप नहीं होता” इस श्रुतिवाक्य में परस्पर 
विरोध की गन्ध भी नहीं है । 

(इस पर शङ्का होती है--) किन्तु 'तृच्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग तो अनित्य क्रिया के कर्ता के 
विषय में भो देखा गया है, जिस प्रकार छेत्ता, भेत्ता और गन्ता इत्यादि हैं; इसी तरह 'द्रष्टा' पद समझना 
चाहिये । (इसका समाधान दिया जाता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि (कादाचित्क क्रिया के 
बिना भी सूर्य के विषय में) प्रकाशयिता ऐसा प्रयोग देखा जाता है । (प्रतिआदो पुनः शङ्का करता है--) 


१. नान्यथेति =प्रतीचोऽक्रियोधस्य सन्निधिमात्रेण सवंजगत्पतीतिरेव तङ्भासकत्वं न तु तद्विकारद्वारा तथा- 
विधभासकत्वे मानाभावात्‌ तदिदमेव मुख्यमिति भाव: । २. प्रवतरणोक्तत्वात्‌ । ३. इत्यत्र । ४. प्रकाश- 
यितेति--कादाचित्कक्रियां विनापि सविता प्रकाशयिता ब्याप्तृ वियदिति तृच'प्रयोगदशंना दुदष्टिस्वरूपोःप्यात्मा 
द्ष्टेत्यविरुद्धमित्यर्थ: । ५. स्वरूपभूतप्रकाशेन । 


6 इष्टिरनाशिनीत्याह--नेत्यादिना । न चानुमानादेव तत्सिद्वेरलं कूटस्थदष्ट्य ति युक्तं तद्वभालिङ्गाभावे तद- 
नुत्यानान्न चाहं स्वप्रजागरान्तराले दुःखाद्यनुभवशून्यस्तत्कालीनतदीयस्मरणविरहित्वात्पाषाणवदिति वाच्यं 
तदीयस्मृत्यभावस्योपेक्षणीयवृणादावनुभवाभावासाधकत्वेन व्यभिचारित्वादतो दृष्टिरेव कूटस्था तत्साधिकेति 
भावः । कूटस्थदृष्टिरात्मेत्युक्तमुपसंहरति--जन्मेति ॥ 

% नन्वित्यादि इश्टत्वादित्यन्तभाष्ये वातिकाचार्यास्तथाहि--“शतृतृजन्तश्रवस्ादुदष्टिशचेत्स्यात्सकतृ'का । पश्य- 
न्वष्टुरिति ह्येवं नँवं कर्त्राद्मसंभवात्‌ ॥ नेह बुद्धधादिसद्भावस्तदा5पीति श्रुतेभंवेत्‌ । सुपुप्तेष्तो न बात्वर्थंः 
प्रत्ययार्थश्ष नेष्यते ॥ कर्तरादिकारक नो वेत्युषुप्ते विद्ते कथम्‌ । पश्यत्त्रष्ट्रिति वचः कूटस्थ उपपद्यते ॥ 
यथाश्वकाशदात्रिति भण्यते निष्क्रियं वियत्‌ । अठृतृजन्तवचसा तथाऽऽत्मा भण्यते श्रुवः” ॥ १४३६-१४४२ ॥ 
इति । पश्यन्निति शत्रन्तस्य द्रष्टुरिति तृजन्तस्य च अवणाद्धात्वथं रूपा सकतृ का दृष्टिने कुटस्थेति शङ्कते 
शत्रिति । प्रयोगद्वयस्य क्रियापेक्षकत्वं प्रसिद्धमिति हिशब्दायं: | धातुपरत्ययाथंयोः सुसावयोगाद्रष्टिकौटस्थ्य- 


११३२ सटिप्पणटीकाद पसंवलितज्ञाडू-रभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


केष्वन्यथाऽसंभवान्न त्वात्मनीति चेत्‌ । न। दृष्ट्यविपरिलोप'श् ते: । 'पझ्यामि न पह्या- 
मौत्यनुभवदर्शनान्नेति चेत्‌ । न । करणव्यापारविशेषापेक्षत्वात्‌ । 'उद्धृतचक्षुषां च स्वप्न 
आ्रात्पहृष्टेरविपरिलोपदर्शनात्‌ । 'तस्मादविपरिलुप्तस्वमावेवा&त्मनो दृष्टिः । प्रतस्तया- 
$विपरिलुप्तया दृष्ट्या स्वयंज्योतिःस्वभावया पह्यन्नेव अवति सुषुप्ते । 


प्रकाशयितृत्वस्य तेष्व'संभवान्न त्वात्मनि नित्या हृष्टिरस्ति 'तन्मानाभावात्‌ । 'तथा च कादाचित्क- 
ष्ट्या ब तस्य दृष्ट्तेत्यथंः । प्रतोचश्रित्रूपत्वस्थ भोतत्वात्कतृ त्वं विना प्रकाशवितृत्वमविशिष्टमि- 
त्युत्तमाह--न दृष्टीति । कूटस्थदृष्टरात्मेत्युकते प्रत्यक्षबिरोध श्द्कुते-पश्यामीति । दिविधोडनु- 
भवस्तस्य कूटस्थहृष्टित्वम"नुगृह्लाति चक्षुरादिव्यापारभावाभावापेक्षया पद्यामि न पक्ष्यामीति 
धियोरात्मसाक्षिकत्वादित्युत्तमाह--न करणेति । झात्महष्टेनित्यस्वे हेत्वन्तरमाह--''उद्धृतेति। 
आत्महष्टेनित्यस्वमुपसंहरति--तस्मादिति । तन्नित्यत्वो क्तिफलमाह- ग्रत इति । 


प्रकाशकों में प्रन्यथा श्रसंभव होने से भले ही ऐसा प्रयोग होता हो किन्तु प्रात्मा के विषय में तो ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । (इस पर वादी कहता है--) ऐवा समझना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ ग्रात्म- 
ष्ट के लोप न होने की प्रतिपादिका श्रुति है। (प्रतिवादी कहता है--) “मैं देखता हूँ--मैं नहीं 
देखता” ऐसा अनुभवसिद्ध होने से आत्मदष्टि नित्य नहीं हो सकती । (वादी उक्त मत का दूषण 
प्रस्तुत करता है - ) ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि यह अनुभव तो चक्षु इन्द्रिय के विशेष व्यापार 
की अपेक्षा से है । अन्धो को भी स्वप्न दृष्टि अनुभव होती है, इसलिए आत्मरष्टि नित्य है । अतः उस 
म्रविनाशिनी इष्टि से सुषुप्ति में देखता ही रहता है । 


१. श्रुतेरिति--'"स्वयज्योतिष्ट्शास्त्राच प्रत्यगात्मा प्रकाशकः । ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमेवेति च शास्त्रतः” ।। 
वा. १४६५-६६ ॥ इति । चकारो द्रप्दादेः (प्रमात्रादे:) जाड्यान्न स्वतो भानमिति युक्तिसमुयाथंः । २. पद्यामी- 
त्यादि- एवं कादाचित्कदशंनवत्वमरतीतेनं कूटस्थदृष्टिरात्मेति भावः । ३. उद्तेति- भ्न्धानामपि स्वप्ने दृष्टिः 
रनुभूयतेऽतो नित्या आत्मदृष्टि: । स्वप्ने वासनामग्येव सा सत्यं जात्यन्धे तु वासनापि नो तत्र जन्माम्तरीयेति 
चेज्जन्मन्ते रसाधककूटस्थदृष्टिधौवयान्नित्या दृष्टिरेप्टव्येत्थं: । ४. तस्मातु--प्रात्मदृष्टेनित्यत्वे बाधकाः 
भावात्‌ साधकस्य च सत्त्वात्‌ । आगमापायिनः सर्वस्य प्रत्यग्दृष्टयेकसाक्षित्वाच्वेत्यथं: । ५ झकतरणो्तः 
त्वात्‌ । ६. पश्यन्नेव भवतीति । तथा च वातिके--“पर्यामीति यथाध्दाक्षीरात्मदृष्ट्य॑ व जागरे । न पड्या- 
मीत्यपि तथा नित्यदृष्ट्य॑ ब वीक्षसे” ॥ १४७४॥ इति ॥ ७. असंभवादिति- तेषां basis 
भाव: । ८. तन्मानाभावादिति-तथा च विकारेण भाव्यमिति ब्रवीति । 
दृष्टत्वे मानाभावे सतीत्यथंः। १०. साधयति । ११, उद्धृतेतीति । नित्या 
किमिति नानुभूयत इत्याशङ्क समाहितं बातिके तथाहि--"ज्योतिषामपि तज्ज्योतिरः 
तमोरूपमिवा5भाति भानुर्नक्तदृशञामिवे”ति शेषः ॥ १४७१ ॥ नक्तंदृश उलूकादयः । 


समाघत्ते-यथेति ॥ 


ब्राह्मणे त्रयोविशो मन्त्र: ४1३1२३]  बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । ११३३ 


कथं 'तहि न पश्यतोति । उच्यते । न तु तदस्ति । कि तत्‌ । द्वितीयं विषय ्ूतम्‌ । 
किविशिष्टम्‌ । ततो द्रष्ट रन्यदन्यत्वेन विभक्त यत्पश्येद्यदुषलभेत । यद्धि तद्विशेषदर्शन- 
काररामन्तःकरणं चक्षू रूपं च तदविद्यायाऽन्यत्वेन 'प्रत्युपस्थापितमासीत्‌ । तदेत- 
स्मिन्काल एकोमूतम्‌ । 'प्रात्मनः `परेण 'परिष्बङ्कात्‌ । ब्रष्ट हि परिच्छिन्नस्य विशेष 
दशनाय करणान्य न्यत्वेन व्यवतिष्ठन्ते । श्रयं तु "सर्वात्मना संपरिष्वक्तः स्वेन परेण 
्ाज्ञेनाऽत्मना प्रिययेव पुरुषः । "तेन न पृथक्त्वेन व्यवस्थितानि करणानि विषयाश्र । 
'तदभावाहिशेषदर्शनं नास्ति। करणादिक्कत हि "तन्ना$त्मकृतस्‌ । भ्रात्मकृतमिव प्रत्यव- 


वाक्यान्तरमाकाङ्क्षापूर्वकमुत्याप्य व्याचष्टे- कथमित्यादिना । द्वितीया"दिपदानां पौन- 
रक्तचमाशडू-घार्थ भेव॑ दर्शयति--यद्वीत्यादिना । साभासमन्तःकररं यत्पश्येदिति" विशेषवर्शनकाररां 
“प्रमातु हितोयं तस्माद"न्यश्चक्षुरादि प्रमारां रूपादि च प्रमेयं "विभक्तः तत्सवं जाप्रत्स्वप्नयोरविद्या- 
“प्रतिपन्न' सुषुपिकाले कारणमात्रतां गतमभिव्यक्त नास्तोत्ययंः । सुषुप्ते "तोयं प्रमातुरूपं नास्ती- 
त्येतवुपपादयति--भात्मन इति । प्रमातुरूपं पृषङ्नास्तीति शेष: । "तथाऽपि करणव्यापारकृतं विषय- 
वर्शनमात्मन: स्यादित्याशङ्कूघाऽऽह--द्रष्ट्रिति । सुषुप्रस्यापि परिच्छिन्नत्वमाशङ्घाऽऽह-्यं 
स्विति । "तस्य परेशँकोभावफलमाह- तेनेति । विषयेन्द्रियामावकृतं फलमाह--तदभावादिति । 
किमिति बिषयाद्यमावाढिशेषदर्ञनं निविध्यते सर्वमेव "तस्याऽऽ्मसत्वाधोनं कि न स्यावित्याह- 
डू्या5वह-करणादीति । नस्ववस्थादये" विशेषदशनमात्मकृतं प्रतिभाति "तस्य "प्रधानत्वादत 


(इस पर प्रतिवादी कहता है--) "वह नहीं देखता है--' ऐसा क्यों कहा जाता है? (वादी 
समाधान देता है--) इसे बतलाया जाता है । यहाँ तों वह वस्तु ही नहीं है । वह बया है? द्वितीय 
विषयभूत वस्तु । किस विशिष्टता वाली है? उस द्रष्टा से ' प्रन्यत्‌” अर्थात्‌ प्रन्य रूप से विभक्त, 
जिसे कि वह देखे, भ्रनुभव करे। क्योंकि जो उस विशेष दर्शन का कारण चक्षुछूप भ्रन्त:करण था; 
वह भ्रविद्या से भ्रात्मभिन्न प्रत्यायित था । वह इस समय प्रमाता प्रात्मा का परमात्मा के साथ एकी- 
भाव होने से वह एकरूप हो गया है। (जाग्रत्‌ स्वप्नावस्था बाले) प्रमाता द्रष्टा के विशेष दर्शन के 
लिए ही इन्द्रियाँ ्रात्मभिन्न रूप से प्रतिष्ठित रहती हैं । किन्तु इस समय जैसे पुरुष प्रपनी प्रिया से 
परिष्वजित होता है, उसी प्रकार वह अपरिच्छिन्न रूप से अपने पर स्वरूप प्राज्ञात्मा से एकीभूत 
रहता है । इसलिये उस अवस्था में इन्द्रिय और विषय पृथक्‌ रूप से प्रतिष्ठित नहीं रहते भ्रोर 
पृथग्विषयादि का अभाव होने के कारण विशेष दर्शन भी नहीं होता । क्योंकि बह तो इन्द्रियादि 


१. पञ्यन्नेवायमत्रास्त उक्ते सति । २. आत्मभिन्नत्वेन । ३. प्रत्यायितम्‌ । ४, प्रमातुः । ५. परमा- 
त्मना । ६. एकीभावात्‌ । ७. जाम्रत्स्वप्नावस्थस्य । ८. प्रमातुः । ६. आत्मभिन्नत्वेन । १०. अप- 
रिच्छिन्नेन । ११. एकीभुतः । १२. अवतरणोक्तेन । १२३. पृथर्विपयाद्यभावात्‌ । १४. विशेषः 
दर्शनम्‌ । १५- आदिना अन्यद्विभक्तमिति पदद्वयं ग्राह्ममु । १६. इत्येतत्पदवाच्यम्‌ । १७. शरौतद्वितीय- 
पदार्थ: । १८. प्रमातुः । १६. म्रन्यशब्दार्थः । २०. विभक्तपदार्थ: । २१. प्रतीयमानम्‌ । २२, 
द्वितीयपदाभिषेयम्‌ । २३. अभेदेन पृथक्‌प्रमात्रभावेऽपि । २४. सुषुमस्य । २५. विशेषदर्शनस्य । २६. 
जाग्रतस्वप्रावस्थाद्ये । २७. आत्मनः । २८, करणाद्पेक्षया । 


११३४ सटिष्पणटीकाइयसंवलितश्ञा ङुरभाव्यसमेता- [ चतुर्थाध्याबस्य तृतीये- 


यदे तन्न जिन्नति जिघन्वे तन्न जित्रति न हि 
घातुर्धातेविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वा्न तु 
तदद्रितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यज्जिघ्रेत्‌ ॥ २४ ॥ 
यद्वै तन्न रसयते रसयम्वं तन्न रसयते न हि 
रसयितू रसयतेविपरिलोपो विद्यतेडविनाशित्वान्न तु 
तद्‌डितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्रसयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


बह जो उस प्रवस्था में सूंबता नहीं (इसका यह भ्रं नहीं है कि उसकी गस्वग्रहण करने 
बाली शक्ति का सर्व॑या लोप हो गया है) वह तो सुँघता हुप्रा भी नहीं सुंबला, सूँघने वाले की 
सूंघने की शक्ति का सर्वथा लोप होता ही नहीं क्योंकि वह नाशरहित है । हाँ यह बात सत्य है कि उस 
समय उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं रहती, जिसे कि वह सूं घे ॥ २४ ॥ 

वहाँ पर वह जो रस नहीं लेता, निःसन्देह वह रस लेता हुआ ही रस नहीं लेता है । रसग्रहण 
करने वाले को रसप्रहणशक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता क्योंकि वह विनाशी है । किन्तु उस अवस्था 
में उससे भिन्न कोई वस्तु रहती ही नहीं, जिसका कि वह रस लेवे ॥ २५॥ 


भासते । तस्मात्तरकृतेयं भ्राम्तरात्मनो हृष्टिः परिलुप्यत इति ॥ २३॥ - 
समानमम्यत्‌ । पढ्दै तन्न जिश्रति । यद्वे तन्न रसयते । यदवे तन्न वदति । यह 
तन्न शुशोति । यद त्न मनुते । यढ तन्न स्पुशति। यद्वे तन्न विजानातीति । 'मनन- _ 
ग्राह म्रात्मक्रतमिवेति । नस्वित्यादेस्तास्परयंभुपसंहरति-तस्मादिति । + यकृत 
शेषद्ृष्टेश्तेषां च सुधुप्तावभावात्त्कार्याया विशेषदृष्टेरपि यावत्‌ । तत्कृता ` 
अ्रान्तिप्रतिपन्नविज्येषदर्शनाभावप्रयुक्तेत्यर्थ: ॥ २३ ॥। 
यढ तन्न पइयतीस्वादावुक्तन्याथमुत्तरवाक्येष्वतिदि्ञति-- समानमन्यदिति नोः 
"साधारणक रणत्वात्पृथरव्यापारा भावे कथं 'परयङ्निदेशः स्थादित्याशडुघा5प्हू--मतनेति । | 
द्वारा किया हा है, त्मा द्वारा किया हुआ नहीं है । आत्मा का 
लगता है। अतः उसी के कारण ऐसी आन्ति होती है कि प वि ८) 
“जो यह सुषुतावस्था में नहीं सू घता, वह सूघते हुए भी' 
वस्था में रस का झास्वादन नहीं करता, बह रस का स्वाद १७५) 
यह सुषुप्तावस्था में बोलता नहीं; वह बोलते हुए भी नहीं श्ल 
सुनता, वह सुनते हुए भी नहीं सुनता है' । 'जो यह 


१, मनोबुद्धिजन्ययोः । २. चनुरादीन्प्रति टर 
मनुते यद्वै तन्न विजानातीति चक्षुरादिम्य: पृथङ्निर्देशई ॥ 


ब्राह्मणे षड्विशो मन्त्र; ४॥३॥२६ | बृह॒दारण्पकोपनिषत्‌ । ११३५ 


यद्व तन्न वदति वदन्वै तन्न वदति न हि चक्तु- 
बंक्तेविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्‌- 
हितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यहदेंत्‌ ॥ २६॥ 

यद तन्न शणोति शुण्वन्वं तन्न शृणोति न हि 
श्रोतुः भ्रृतेविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशिस्वान्न 
तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यच्छुणु- 
यात्‌ ॥ २७॥ 

जो वह बोलता नहीं, निःसन्देह बह बोलता हुआ ही नहीं बोलता, वक्ता की वदनूशक्ति का 


सर्वथा लोप नहीं होता क्योंकि बह नाशरहित है । सत्य बात यह है कि उस अवस्था में उससे भिन्न 
कोई वस्तु नहीं, जिसके विषय में वह बोले ॥ २६॥ 
वहाँ जो नहीं सुनता है, वह निःसन्देह सुनता हुआ ही नहीं सुनता है । श्रोता की श्रवणशक्ति 


का सर्वेथा लोप नहीं होता क्योंकि वह नाशरहित है । सत्य यह है कि उस म्रवस्था में उससे भिन्न कोई 
वस्तु नहीं रह जाती, जिसे कि बह सुने ।। २७॥ 


विज्ञानयो हंष्टय। दिसहकारित्वेऽपि सति चक्षुरादिनिरपेक्षो भूत मविष्यद्र्तमान'विषय- 
व्यापारो बिद्यत इति पृथग्ग्रहणम्‌ । 
कि पुनह ष्टया दीनामग्नेरौ'षण्यप्रकाशनज्वलना दिवद्धमभेद श्राहोस्विव'मिन्नस्येब 


वाक्यानि व्याख्याय स्वसिद्धाम्तस्फुटीकरणार्थं विचारयति- कि पुनरिति । धर्मभेदो धर्माणां 
सतां मिथो घमिणश्च भेदोऽस्तीति यावत । धर्मस्य हृष्ट्यादिपदाथंस्येत्यथंः । परोपाधिनिमित्तं चक्षु- 


हुए भी नहीं करता हैँ'। 'जो यह सुषुहावस्था में स्पक्षं करता हे, वह स्पर्श करते हुए भी नहीं करता' । 
"जो यह सुष्‌प्नावस्था में नहीं जानता है, वह जानते हुए भी नहीं जानता' । इस प्रकार इन सभी 
मन्त्रों के अर्थ पूर्व मन्त्र के समान हैं। मनन झर विज्ञान का इसलिये पृथक ग्रहण हे क्योंकि इनके 
मन और बुद्धि होने से दृष्टि आदि में भ्रन्तर्भाव होने पर भी इनका चक्षु भ्रादि इन्द्रियों से स्वतन्त्र 
रहकर भूत, भविष्यत्‌ भ्रौर वर्तमान विषयसंबन्धी व्यापार (भ्रोर रागादि वृत्ति) की विद्यमानता 
सिद्ध है। 

; किन्तु क्या (विज्ञान औौर मनन में) अग्नि के धर्म भ्रोष्ण्य, प्रकाश भोर ज्वलनादि के समान 
इष्टि आदि धर्मों की भिन्नता है अथवा आत्मा से अभिन्न इष्टघादि पदार्थ घर्मे का ही चक्षुरादि 
उपाधि के कारण धमंत्व और धर्मी में परस्पर भ्रन्यत्व है । यहाँ कुछ विचारक इस प्रकार कहते हूँ । 


१. दृष्ट॒यादावन्तर्भावेपे । २. स्वातन्त्येण । ३. रागादिवृतिश्चेत्यपि बोध्यम्‌ । ४. श्रादिना 
घ्रात्यादयो ग्राह्माः । ५. यथोष्ण्यादयो धर्मा अग्नेभिन्नाभिक्ता मिथश्च भिन्नास्तद्ृत्‌ । ६. आत्मा- 
भिन्नस्य । 


११३६ सटिप्पणटीकाद्यसंवलितञ्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [ चतुर्थाव्यायस्य तृतीये- 


यद्वै तन्न मनुते मन्वानो वै तन्न मनुते न हि मन्तु- 
मंतेविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्विः 
तीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यन्मन्वीत ॥ २८॥ 


य तन्न स्पृशति स्पृशन्बं तम्न स्पृशति न हि 
स्रष्टुः स्पृष्टेविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न 
तु तद्‌द्ितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्स्पृशेत्‌ ॥२४॥ 


जो वह वहाँ पर मनन नहीं करता, सो मनन करता हुआ ही मनन नहीं करता है । मनन करते 
वाले की मननशक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता क्योंकि वह नाशरहित है । सच्ची बात यह है कि उस 
भ्रबस्था में उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं रह जाती, जिसे कि बह मनन करे ॥ २८ ॥ 

वह जो उस समय स्पशं नहीं करता, वह वस्तु का स्पर्श करता हुश्रा ही स्पर्श नहीं करता । 
स्पश करने बाले की रपर्शनशक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता क्योंकि बह प्रविताशी है । हाँ उस 
श्रवस्था में उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं रह जाती, जिसे वह स्पर्श करे ॥ २९ ॥ 


घमंस्य परोपाधिनिमित्तं धर्मान्यत्वमिति । श्रत्र केचिदृ्ाचक्षते । प्रात्मवस्तुनः 'स्वत 
एवेकत्वं नानात्वं च पथा गोर्गोद्रव्यतयेकत्वं सास्नादीनां धर्माणां परस्परतो भेदः । यथा 
स्थूलेष्वेकतवं नानात्वं च तथा निरवयवेष्व'ूतं वस्तुष्वेकत्वं नानात्वं चानुमेयम्‌ । “सर्वत्रा 


राद्युपाधिकृतमित्येतत्‌ । धर्मान्यत्वं धर्मत्वं धमिणो मिथोऽन्यत्वं चेत्यथंः । भत्‌ प्रपङचमतेन पूर्वपक्ष 
गृह्लाति- प्रत्रेति । गवादीनां साक्षयवत्वाद्रूपभेदसंभवादेकेन रूपेणा भिन्नत्वं रूपान्तरेरा भिन्नत्वमित्यु- 
भयथात्वेडपि निरवयवेष्वातमा दिषु' कथमनेकरसस्वसिदि रित्याशङू्याऽऽह--यथा मग ॥ एक- 
रूपस्बै वस्तुनो दृष्टान्तादृष्टेर्नानारूपत्वे गवाविदृष्टान्तवझ्ञंना*तदेवानुमेयम्‌ । भिन्नाभिन्न 
बस्तुस्वादृगवादिवदित्य थं: । यद्यपि गगनादिषु भिन्नाभिन्नत्वमनुमौयते तथाऽपि कथमात्मनि तदनुमान- 
मित्यागजूषघ वस्तुत्वस्य नानारूपस्वेनाब्यभिचारादात्मन्यपि यथोक्तमनुमानं “निरङ्कुशप्रसरमित्याह-- 
सर्वत्रेति । यथोक्तानुमानानुप्रहाददै तदित्यादेभिश्नाभिन्ने वस्तुनि तात्पर्यमिति भाव: । 


श्रात्म वस्तु का स्वामाविक ही भेद और भ्रभेद है जिस प्रकार गो का गोद्रव्यत्वरूप से प्रभेद है भौर 
तत्त्‌ सास्नादिमद्‌ व्यक्ति से भेदघर्मो का परस्पर भेद है । जिस प्रकार (सावयव) स्थूल पदार्थों मे 
अभेद प्रौर भेद है; उसी प्रकार निरवयव (सूकम) आक्राशादि भ्रमूर्ते पदार्थों में अभेद प्रौर भेद का 


१. स्वाभाविकावेव अदाभेदावित्यथं: । २. तत्त्सास्नादिमद्वचक्त्या भेदः । ३. वियदादिपु । ४. स्थुल" 


मृक्ष्मव्यभिचारेति भाव: । ५. आदिना गगनादिब्रह- । ६. नालात्वमेव । ७. गगनादि । =. | 
sp? 


si 


बद्धप्रचारम्‌ । 


ब्राह्मणे त्रिशो मन्त्रः ४।३।३०] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११३७ 


यद्वे तन्न विजानाति विजानन्वं तन्त विजानाति 
न हि विज्ञातृविज्ञातेविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशिः 
त्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यहिजा- 
नोयात्‌ ॥ ३० ॥ 


उस सुषुप्तावस्था में बह्‌ जो जानता है, वह वस्तुतः जानता हुआ ही नहीं जानता है । विज्ञाता 
की विज्ञानशक्ति का सवंथा लोप नहीं होता क्योंकि वह तो नित्य है । हाँ उस समय उससे भिन्न कोई 
वस्तु नहीं रह जाती, जिसे कि वह विशेष रूप से जाने ॥ ३० ॥ 


व्यभिचारदर्शनादात्मनोऽपि 'तद्ठदेव हृष्ट्यादीनां परस्परं 'नानात्वमा'त्मना चेकत्व- 
मिति । 

नान्यपरत्वात्‌ । न हि हष्ट्यादिधर्म भेदप्रदर्शनपरमिद॑ वाक्यं यदं तदित्यादि । 
क्रि तहि यदिः चेतन्यास्मञ्योलिः कथं न जानाति सुषुप्ते ? तुनमतो' न चेतम्यात्म ज्यो ति- 
रित्येवमाजञद्काप्रापतौ तन्निराकरणायेतदारब्धं यह तदित्यादि । यदस्य' जाप्रत्स्वप्नयो- 
इचक्षुराद्यनेकोपाधिद्वारं चेतन्यात्मञ्योतिःस्वाभाव्यमु'पलक्षितं हृष्टयाद्य भिधेयब्यवहारा- 


अत्‌ प्रपङचोक्तं वाक्यतास्पर्यं निराकरोति-नेत्यादिना ॥ चंतन्याविनाशे वाक्ष्यतास्पयं 
चेत्कथं तहि दृष्ट्या दिभेदवचनमित्याशङ्कुः्ाऽऽह-यदस्येति । 'तद्धि सुषुप्त्यवस्यायामुपाधेरन्तः= 
करशास्य चक्षुरादिभेदाधोन"परिशामव्यापारनिवृत्तो सत्यामुपाधिभेग्स्यानुऱद्वास्यमानत्वात्तन" भिन्नः 
मिवानुपलक्ष्वमाशास्वभावं यद्यपि तथाऽपि चक्षृढरिण जायमानायां बुद्धिवृत्तो व्यक्तं चेतन्यं हष्टिप्नाणि- 
द्वारेण जातायां तस्यां व्यक्तं घ्रातिरित्युपा घिमेडात्प्राप्तमेदानुवादेन चे तन्यस्याविनाशित्वे वाक्यतात्पयं- 


अनुमान करना चाहिए । (स्थूल और सूक्ष्म) संत्र व्यभिचार दर्शन से वियदादि के समान आत्मा 
की भी दृष्टि आदि का तो परस्पर भेद है, किन्तु आत्मत्वरूप से प्रभेद है । 

किन्तु यह विचार श्रनुचित है क्योंकि इन वाक्यों का तात्पर्य (इसमें न होकर) अन्य ही है। 
“जो इस सुपुप्तावस्था में-”इत्यादि श्रुतिवाक्य दष्ट्यादि धर्मों का भेद प्रदर्शित करने के लिए नहीं 
हैँ। तो फिर किसलिए हैं ? यदि भात्मा चंतन्यात्मज्योति है, तो वह सुषुपावस्था में क्यों नहीं जानता ? 
इसलिए (सुषुप्ति में विशेष ज्ञान का ग्रभाव होने से) ध्रात्मा निश्चय ही चैतन्यात्मज्योति नहीं है । इस 
प्रकार शङ्का होने पर, उसका निराकरण करने लिए “द्वै तत” इत्यादि मन्त्रों का प्रतिपादन 
किया गया है । जाग्रत्‌ भोर स्वप्नावस्था में जो इस ग्रात्मा का चेतन्यात्मज्योतिस्वमाव चक्षु आदि 
अनेकों उपाधियों के द्वारा दष्ट्यादिशब्दवाच्य व्यवहारयुक्त उपलब्ध हुआ है, सुषुप्तावस्था में 


१. वियदादिवदेव । २. भिन्नत्वम्‌ । ३. आत्मत्वेन । ४. आत्मा । ५ सुपुप्ते विशेषज्ञानाभावात्‌ । 
६. आत्मनः । ७. उपलब्बमु । =. दृष्ट्यादिशब्दवाच्यव्यवहायुक्तम्‌ । ६- व्यवहारापन्नमित्यस्यस्याग्रे 


तत्पदमब्याहरति । १०. वृत्तिव्यापारेति भाव: । ११. उपाविभेदेन । 


११३८ स्िप्परटोकाइयस बलितझाडू रभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये 


पन्नं सुषुप्त उपाधिभेदव्यापार निवृत्तावनुड्भास्यमानत्वादनुपलक्ष्यमाणस्व माव मप्युपा घिभेदेन 
मित्रमिव यथाप्राप्तानुवादेनेव विद्यमानत्वमुच्यते । 'तत्र दृष्ट्यादिधमंभेदकल्पना विवक्षि 
'लार्थाइनभिज्ञतया । सेन्धवघनवत्प्रज्ञानंकरस घनश्रुतिविरोधाच्च। 'विज्ञानमानन्दमू' 
सत्य ज्ञानम्‌’ अज्ञातं ब्रह्म' इत्यादिश्वुतिम्यश्व । कंशब्दप्रवृत्तेश्व । लौकिको च' शब्द- 
्रवत्तिइचक्षषा रूपं विजानाति श्रोत्रेण शब्दं विजानाति रसनेनान्नस्थ रसं विजानातीति 


"च 'मवंत्रेव च 'दृष्ट्यादिशञब्दाभिधेयानां विज्ञानशब्दवाच्यतामेब वर्शयति । ब्दः 
प्रवत्तिइच प्रमाणम्‌ । 


मित्यर्थः । उकते वाक्यतात्पर्ये स्थिते फलितमाह तत्रेति । इतश्च दृष्टयादिभेदकल्पना न श्रिष्टेत्याह 
-सेन्धवेति । `तदेव स्पष्टयति -विज्ञानमिति । न हृष्टघादिभेदकल्पनेति ज्ञेयः । यथा घटाकाशो 
मठाकाश "इत्पेकशब्दविषयत्वादुपाधिभेदेःप्वाकाशस्येकत्वमिष्टं तर्थक"झाब्दप्रवृत्तेरेकत्वं चितोऽपि 
स्वोक व्य "तत्कुतो दृष्यादिभेदसिद्धिरित्याह--शब्दप्रबृत्तेश्चेति । "तामेष बिवृरणोति--ली किकी 
चेति। 


उपाधिभेदछूप व्यापार की निवृत्ति हो जाने पर वह भनुददभास्य और घ्रनुपलब्ध रहता है।तो भी 
ययाप्राप्त भेद का अनुवाद करते हुए उपाधिभेद से भिन्न के समान विद्यमानता कही जाती है। 
प्रतः इष्टयादि घमंभेद कल्पना यथोक्तश्रुति के तात्पर्य को अनभिज्ञता से है। (ऐसी कल्पना करने से) 
आत्मा सेन्धवल्वण्ड के समान प्रज्ञान एकरसस्वरूप है--इस श्रति से विरोध ग्रा जाएगा । और 
श्रृतियों से विरोध हो जाता है। जसे “वह विज्ञान और आनन्दरूप है (विषय विज्ञात के समान 
दुःवानुविद्ध नही है क्योंकि लौकिकसुख विलक्षण है)', 'वह सत्य ज्ञानस्वरूप (अनन्त, बहा) है' तथा 
प्रज्ञान ब्रह्म है' इत्यादि । शब्द की प्रवृत्ति से भी भेदकल्पना संगत है । चक्षु से रूप का ज्ञात करता 
है. श्रोत्र से झब्दज्ञान करता है और रसना से भन्न रस का ज्ञान करता है;इस प्रकार शब्द की 
लौकिकी शर वँदिकी प्रवृत्ति भी (लोक और वेद में) सर्वत्र ही दृष्टि आदि झब्दों के वाच्यों को 
विज्ञानशब्दवाच्यता दिखलाती है। तथा शब्द की प्रवृत्ति भी प्रमाण है। 

Ss I नत 


१. अवतरणोक्ते । २. यथोक्तश्रुतितात्पर्यानभिज्ञतया । ३. स्वरूप इत्यर्थः | 
५. चात्त्वग्घाणग्रह: । ६. लोके वेदे च । ७. दष्टिघात्यादीनामु । ८. वक्ष्यमाणकारणात्‌ 


गा हक 
कारणमेव । १०. उभयत्रानुगताकाशहाब्दविषयत्वात्‌ । ११. विज्ञानशब्दप्रवृत्तेरिति भावः। १२. 
००७ 


जा 


ज्ञान एव च । दशंनाज्जञप्तिमात्रे स्यादर्थस्तेषो प्रसिद्धितः ॥ पञ्च 
जब्दादीनिह लोकेःतो दष्टयादे्ञानवाच्यता ॥ येन रूप॑ रस गन्बं मे? 2858 
तीत्यपि च श्रुतिशासनम्‌ ॥ लावकः पाचको वैति कारकस्य सतो यत: । 
तान्वित: ॥ गच्छतः पठतो भोक्दृश्नानाकर्मेझतो रविः । यथा प्रका 

भिन्नचेष्टास्ता भिन्नदेशादिलक्षणाः । एकरूपं परु ज्योतिरेकं 


ब्राह्मणे तिशो मन्त्रः ४।३।३०] बूहदा रण्यकोपनिषत्‌ । ११३६ 


दृष्टान्तोपपत्तेश्न । यथा हि लोके स्वच्छस्वाभाव्ययुक्तः स्फटिकस्तन्निमित्तमेव 
केवलं हरितनीललो हिताद्युपाधिभेदसंयोगात्तदाकारत्वं मजते । न च स्वच्छस्वाभाव्य- 
व्यतिरेकेण हरितनीललो हितादिलक्षणा धमंभेदाः स्फटिकस्य कल्पयितुं शक्यन्ते । तथा 
चक्षुराद्युपा घिभे दसं पोगाप्प्रज्ञान घन स्व भावस्येवाऽऽत्मज्यो तिषो दृष्टचादि शक्तिमेद 


यत्त सिद्धान्ते इष्टान्तो नास्तीति' तत्राऽऽह्‌-ष्टान्तेति । किमेकरूपस्वे 'वस्तुनो दृष्टान्तो नाहित 
कि वा मिथ्यात्वे 'तन्नानारूपत्वस्येति वक्तव्यम्‌ । ना55द्य: । `नानारूपवस्तुवादि भिरप्येकं करूपस्या- 
'नवस्थापरिहाराथंम'नानारूपत्वा ङ्गीकारादस्माकं 'दृष्टान्तसिद्धे'बंस्तुत्वहेतोश्च '"तत्रेवानेकान्तिकत्वा- 
"स्मा देकरूपमेव "वस्तु स्वोकतंव्यमिति भावः । द्वितीयं द्रूषयति-यथा हीति । तन्निमित्तमेवेत्यत्र 
तच्छब्देन स्वच्छस्वाभाव्यं परामृझ्यते । स्फटिके हरितादिघर्माणां स्वाभाविकत्वं कि न स्यादित्या- 
शङ्कचाऽऽह्‌-न चेति । "तस्य हि" स्वच्छस्वाभाश्यं तहशेन हरिताद्य"पाधिभेदसंबन्व्यतिरेकेणेति 
यावत्‌ । एकस्य नानारूपत्वं मिथ्येत्यत्र दृष्टान्तमुक्त्वा दाष्टान्तिकमाह- तथेति । झ्रात्मा "मिथ्यानाना- 


इसमें दृष्टान्त भी संभव है । जिस प्रकार लोकव्यवहार में स्वच्छ घर्म वाली स्फटिक मणि हरित, 
नील तथा लोहितादि उपाधि भेद के संसर्ग से केवल उन्हीं उपाधियों के निमित्त से तदाकार हो जाती 
है । स्वाभाविक स्वच्छ स्फटिक मणि में शुद्धत्व से व्यतिरिक्त हरित, नील एवं लोहितादि धर्मभेदो की 
कल्पना प्रसंभव है । तथा चक्षु ग्रादि उपाधिभेद के संयोग से ही प्रनानघनस्वरूप ग्रात्मज्योति के इष्टि 


१. रूपभेदः । २. उक्तं ११३६पृष्टटीकायाम्‌ । ३. आत्मवस्तुनः । ४. आत्मनो नानारूपत्वस्येति। 
५, नानारूपवस्तुबादिभिरिलि--भिश्नत्वाभिन्नत्वादिना बस्तुमा्रमनेकरूपमिति वादिभिरित्यथंः । ६, प्रनव- 
स्थैति--यथैकैकरूपस्यावयबिनो षटादेरवयवात्मनाऽनेकत्वम्‌ (घटत्वेनावयवित्वेन वैकरूपस्य सतः) तथा तद- 
वयवानामपि कपालादीनां स्वावयवात्मनाऽनेकत्वं तथा तदवयवानामपि स्वावयवात्मनाऽनेकत्व मित्यनक्षस्था । 
न च परमाणोनिरवयवत्वात्तत्र विश्रान्तिस्तस्यापि वस्तुत्तेनानेकत्वानुमानात्‌ । न च तस्यापि गुणाद्यात्मताऽने- 
कत्वस्येष्टत्वान्नानुमानविरोध: गुणादीनामपि वस्तुत्वेन प्रत्येकमनेकत्वानपहारादनवस्था तदवस्थैवेति भावः । 
७. ऐकलूप्यस्याबऱ्यम ङ्गीक रशीयत्वादित्यथंः । ८. दृष्टान्तसिद्धेरिति- तथा च आत्मा एकरूपो वस्तुत्वाद्‌- 
घटादिबदिति सुप्रयोजकमिति भावः। €. तव च नानारूपत्वसाधकत्वाभिमतो वस्वुत्वहेतुव्यंभिचारीत्याह -- 
वस्तुत्वहेतोशचेति । १०. तत्रैव अनवस्थापहारायाभ्युपगमतीये एकश्ये वस्तुनि । ११. तस्मात्‌-मम 
डष्टान्तसिद्धेस्तव च वस्तुत्रहेतोरनैकान्तिकत्वादित्यर्थः । १२. आत्मवस्तु । १३. स्फटिकस्य । १४, 
यत्‌ । १५. उपाधिच्छायेति यावत्‌ । १६. मिथ्याश्तेकप्रतीत्याअय: । 


महताऽऽ्दरात्‌ । अर्थोऽ्यमेव निर्णीतस्तद्विरुद्धं किमुच्यते ॥ मोहोत्योपाधिसंवन्धादभिन्नोऽपि स्वतो इनिः । द्रष्टा 
तेति नानात्वं याति यद्ददलक्तकम्‌ ।। रक्तादिभेदतो भेदः प्रकाशस्य प्रकाञ्यतः । यथैवमात्मनो भेदो 
ज्योतिष्ठाद्धास्यभेदत:” ॥ १७६६-१७७७ ॥ इति । दृष्ट्यादीनां भिन्नाभिन्नत्वे भिन्नत्वे वा यह तदित्या- 
देनं तात्पर्यमिति बर.बता स्वपक्षे दृष्टान्त: परपक्षे तदभावश्जोक्तः । इदानीं तेषां भिन्नत्वाभावे हेत्वन्तरमाह -- 
कृष्ट्यादीति उक्तं हेतु संक्षिप्याळह--प्रसिद्धित इति ॥ रष्टघादिशव्दानां ज्ञानमात्रवाचित्वं प्रसिद्धमित्येतत््रकटयति । 


११४० सटिप्पएाटीकाहयसंवलितशाडू-रभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


'उपलक्ष्यते । प्रज्ञानघनस्य स्वच्छस्वाभाव्यात्स्फटिकस्वच्छस्वाभाव्यवत्स्वयंज्यो तिष्टटाच्च । 
यथा चाऽऽदित्यज्योति रवमास्पनेदेः संयुज्यमानं हरितनीलपीतलो हितादिभेदेरविभाग्यं 
'तदाकारामासं मवति, 'तथा च कृत्स्नं जगदवभासयच्चक्षरादीनि च `तदाकारं अवततिः, 
तथा चोक्तमात्मनेवायं ज्योतिषाऽऽस्त इत्यादि । 


निर्भास उपहितत्वात्स्फटिकववित्यर्थः । किचाऽऽत्मा मिथ्यानानात्वाधारः स्वच्छत्वाट'संप्रतिपश्नव- 
दित्याह-प्रज्ञानेति । किचाऽऽत्मा कल्पितनानात्वाधारो ज्योतिषटादा दित्या दिज्योतिवं दिस्य 
स्वयमिति । श्रादित्यादावकल्पितोऽपि 'भेदोष्स्तोत्याश्धूत्य विवक्षितं साम्यमाह--यथा चेत्यादिना । 
श्रविभाग्यं वस्तुतो विभागायोग्यमिति यावत्‌ | चक्षुरादीनि चावभासयदिति संबन्ध: । प्रात्मतः 
सर्वावभासकरवे वाकयोपक्रमं प्रमाणयति-तथा चेति। 


आदि रूपभेद प्रतीत होते हैं । प्रज्ञानघन स्वाभाविक स्वच्छ स्फटिक मणि के समान स्वच्छ स्वभाव है। 
भौर यह स्वयंज्योतिष्ट्व भी है । जिस प्रकार आदित्य ज्योति हरितादि प्रकाव्यविज्येषों से संपृक्त होने 
पर हरित,नील, पीत ग्रोर लोहितादि भेदों से भ्रभिन्न और हरितादि के श्राकार का प्रतीत होता है, 
उसी प्रकार समस्त जगत्‌ श्रौर चक्ष्‌ आदि को प्रकाशित करने वाली चेतन्थात्मज्योति कल्पित नाना 


योजयति-तथा चेति । ५. कल्पितनानाकारम्‌ । ६. आत्मज्योतिः । ७. स्फटिकादिबत्‌। ८. 
सजातीयादिप्रतियोगिकः । ६. वस्तुत इति-हरितादिभास्यसंनिघानेन प्रतीयमानहरितादिविभागातहमेव 


वस्तुत इत्यथंः । 


पञ्चेति । इष्टधादेस्तत्पदस्येति यावत्‌ । ज्ञानमेव वाच्यं अस्य तस्य आवस्तत्तेति विग्रहः ॥ दृष्ट्यादीनां ज्ञानः 
मात्रत्वे काठकश्चुति प्रमाणयति- येनेति । येनेतेन साक्षिचेतन्येन लोको रूपादीञ्जाताति तस्मिञज्ञातै ताव- 
शिष्यते तज्ज्ञेयमिति वदद्वाक्यं इष्ट्यादीनां ज्ञानमातरत्वं आवयति जानातेः सर्वत्र प्रयोगादित्यथं: ॥ चक्षुरादि- 
करणाधीनो द्शनादिक्रियाभेदोःपि लोकसिद्धत्वान्न तिरासमहंतीत्याक्षद्भुघ इप्टादिवाच्यार्थस्य साभासः 
निष्ठस्य भेदेऽपि लक्ष्याथंस्याऽत्ममात्रतया न भेदोऽस्तीत्यभिम्रेत्याऽह--लावक इति ॥ री 
दात्मनोऽका रकत्वमसिद्धमित्याश्कघाऽऽह-- गच्छत इति । घियो वीक्षत इति संबन्ब: ॥ दार्ष्टान्तिकं | 
यति-- दुप्ट्यादीति । देगाबब्देन चुरादुक्ति: । ग्रादिशव्दस्त कालविषय: । लक्षणशब्दो लिमिततपरः 
कूटस्थमेकरसं ज्योतिरात्मेति प्रतिपाद्य तस्य दृष्ट्यादिक्रियावत्त्वोक्ती पूर्वापरविरोध: स्यादित्य 
परपक्षनिरासद्वारा स्वपक्षसाधनं यत्नस्तस्य महत्त्व साधनदूषणयोविडरतत्वमादरो दृष्टान्तोत्ति 
कुटस्थदृष्टिचेत्कथं तस्य द्रप्टा श्रोतेत्यादिनानात्वदृष्टिरित्याशडू्याव्ह--मोहेति । यथा र 
मग्पिस्तक्तकमुपाध्यन्तर वा संनिहितमपेक्ष्य लोहितायनेकरूपतामेति 
प्रकागस्योपाधितोञ्न्यथा प्रवनेऽपि कथं प्रकाशात्मनोज््याधीनतयाझ्यथा 
प्रदीपा दिप्रकाशस्य प्रकाब्यरक्तादिभेदवशात्तद्भेदो आत्त त्मन्‌ 
दद्रप्टेत्यादिनानात्वं सिद्धमित्ययंः ॥ 


ब्राह्मणे त्रिशो मन्त्र: ४।३।३०] बुहदारण्यकोपनियत्‌ । ११४१ 


कॅन च 'निरवयवेष्वनेकात्मता झकयते कल्पयितुम्‌ । दृष्टान्ताभावात्‌ । यदप्या- 
काशस्य सवंगतत्वादिधर्म भेदः परिकल्प्यते परमाण्वादीनां च गन्धरसाद्यनेकगुणवत््वं तदपि 
'निरूप्यमारां परोपाधिनिमित्तमेव भवति । भ्राकाशस्य तावत्सवंगतत्वं नाम न. 'स्वतो 
धर्मोऽस्ति । 'सर्वोपाधिसंभ्रयाद्धि 'सवंत्र स्वेन रूपेश 'सत्त्वमपेक्ष्य सवंगतत्वव्यवहारो न 
त्वाकाशः क्वचिद्गतो वाऽऽगतो वा स्वतः । गमनं हि नाम देज्ञान्तरस्यस्य देशान्तरेण 
संयोगकारणम्‌ । सा च क्रिया नेवा विशेषे संभवति । "एवं धमंभेदा नंब सन्त्याकाशे । 


यत्तु निरवयवेष्वपि नानारूपत्वमनुमेयमिति" तत्राऽऽह-न चेति । भ्राकाशादीनां दृष्टान्तत्व- 
माशङ्ूघ निराचष्टे--यदपीत्यादिना । कथमाकाशस्यानेकघर्मवस्वमोपाधिकमित्याशङ्कु तस्य सर्व- 
गतत्बं तावदोपाधिकमिति साधयति--प्राकाशस्येति । कथं पतहि तत्र सर्वगतत्बव्यबहारस्तत्राऽऽह- 
सर्वोपाधीति । नस्वाकाशस्य सवंत्र गमनमपेक्ष्य सवंगतत्वं किमिति न व्यवह्रियते तत्रा$ह-न त्विति । 
आकाशे गमनायोगं वक्तुं "तत्स्वरूपमाह गमनं हीति । ननु "कुतश्चिद्विमागे" संयोगे च केनचिद्रुदेशेन 
"तत्काररीमूता क्रियाऽपि इयेनादाबिवा55काझे भविष्यति नेत्याह-सा चेति । सावयवे हि इयेनादौ 
क्रिया हश्यत श्राकाशं त्वविशेषं निरवयवं कुतस्तत्र क्रियेत्यर्य: । "तथाऽपि घर्मात्तराण्याकाशे भविष्य- 


न्तीत्याशङ्खच तेषामपि क्रियापूर्बकाणामुक्तन्यायकवलीकृतस्वमाह--एवमिति। भेदाभेदाम्या 


"बुवंचत्वाज्ञ तत्र धमंधमिभावो न संभवतीति भावः । 


निरवयव ग्रातमादि में नानात्वकल्पना संभव नहीं है क्योंकि इसमें दृष्टान्त का प्रभाव है । 
पराकाश की जो स्ंगतत्वादि धर्म भेद और परमाणु ग्रादि को गन्ध-रसादि भ्रनेकगुणरूपता की 
कल्पना की जाती है, वह भी विचार्यमाण ग्न्य उपाधि निमित्त ही है । सवंगतत्व आकाश 
का स्वाभाविक धर्म नहीं है । समस्त उपाधियों के प्रनुगत होने के कारण सवं उपाधियों में प्राकाश- 
तवरूप से उसकी विद्यमानता है । इसीसे आकाश में सर्वगतत्व व्यवहार होता है; स्वाभाविकरूप से 
ग्राकाश में गमन-आगमन नहीं है । किसी देशान्तर में स्थित वस्तु के किसी भ्रन्प देश से संयोग होने के 


१, आत्मादिपु । २. बिचायंमाणम्‌ । ३. स्वाभाविकः । ४. सर्वोपाध्यनुगतत्वात्‌ । ५. उपाधिषु । 
६. आकाशत्वेन । ७, विद्यमानत्वम्‌ । ८. निरवयवे । ९. एवमिति--उक्तेनैव ज्यायेनेत्यथंः । सवं- 
गतत्वधर्ममदिति वा । १०. उक्तं ११३३ पृष्ठभाष्ये । ११. तहि सर्वगतत्वस्थ स्वतो धमंत्वानभ्युपगमे । 
१२. गमनस्वरूपम्‌ । १३. देशात्‌ । १४, आकाशस्य । १५. संयोगविभागकारणीभूता । १६. सर्व- 
गतत्वस्य स्वतोऽभावेऽपि । १७. दु्वंचत्वादिति-आकाशभमंत्वेनाभिमतानामाकाशभिम्नत्वे हिमवदिन््ययोरपि 
धर्मंधमिभावापत्ति: अभिन्नत्वे स्वमपि स्वस्य धर्म: स्यादिति भावः । 


क न च निरवयवेष्वतेकात्मता शक्यते कल्पयितुमिति । अत्र वातिकाचार्यास्तथाहि--“निरंशेषु न चाप्येवं 
सभागेष्विव वस्तुषु । भिन्नामिन्नात्मता शक्या कर्तु साक्षादपीश्वरेः ॥ न चापीह निरंशेषु भिन्नाभिन्नत्वकल्पने । 
दृष्टान्तः कश्चिदप्यस्ति जगत्यस्मिञ्जराचरे” ॥ १७७८-१७७६ ॥ दृष्ट्यादीनां दष्ट्भिन्नामिन्नत्वं मिधश्च भिन्ने- 
तयेतन्नरस्तमधुना स्थूलेषु यढदित्यादिनोक्तं निरस्यति--निरंशेष्विति ॥ तत्र दृष्टान्ताभावं हेतुमाह न चेति । 
गोत्वादेः साध्यतुल्यत्वमप्यर्थ: ॥ 


११४२ सटिप्पशटोकाद्यसंवलितक्ञाडूरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


तथा परमाण्वादावपि' । परमाणुर्नाम पृथिव्या गन्धधनायाः परम मुक्षमोऽवयवो 
गन्धात्मक एव न तस्थ पुनर्गन्धवत्त्वं नाम शक्यते कल्पयितुस्‌ । अय 'तस्येव रसादिमस्तवं 
स्यादिति चेन्न । 'तत्र।प्यब्वा दिसंसरगेनिमित्तत्वात्‌ । `तस्माश्न निरवयवस्पा'नेकधमंवत्वे 
दृष्टान्तोऽस्ति । *'एतेन दृगादिशक्तिमेदानां पृथक्वक्षुरूपादिमेदेन प रिणाममेद कल्पना 
परमात्मनि प्रत्युक्ता । २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ २६॥ ३० ॥ 


आकाशे दशितन्यायमन्यत्रापि संचारयति--तथेति । पार्थिवत्वं परमाणोरेकं रूप गन्धवत्वं 
चापरमित्यनेकरूपत्वमित्याशञङ्कूचाऽऽह-परमाणूनमिति। न हि पाथिवत्वातिरेकि गन्धवत्वं प्र।म्राणिकः 
मिति भावः । वंशेषिकपरिभाषामाश्चित्य शङ्कयति- भ्रथेति । पाथिवे परमाणो रसादिमत्वमनो- 
पाधिकं न भवति जलादिसंसगंकृतत्वात्तथा' च निरुपाधिकमेदे नेदभुदाहरणमिति परिहरति 
न तत्रापीति । उक्तन्यायस्य दिगादावपि समत्वं मत्वोपसंहरति --तस्मादिति। सस्ति परस्मिन्नातमनि 
दृगादिशक्तिभेदास्तेषां मध्ये दृक्‍्शक्तिश्रक्षुरात्मता रूपात्मना च प्रथगेव परिणमते घ्यातिशक्तिश्च 
घ्राणात्मना गन्धात्मना चेत्यनेन क्रमेण पर स्मिन्परिणामकल्पना भतृ प्रपञ्चेर्या कृता साऽपि "परस्प 
करूपत्योपप'दनेन निरस्तेत्णाह- एतेनेति ॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ २७ ।। २८ ॥ २१ ॥ ३० ॥ 


कारण को गमन कहते हैं । बह गमनक्रिया किसो निरवयव बस्तु में होती संभव नहीं है । इस प्रकार 
(सवंगतत्व धर्म के समान) आकाश में धर्मभेद नहीं रहते हैं । 

इसी प्रकार परमाणु आदि में भी धर्मभेद नही हैं । गन्धैकमूति प्रथिवी का जो ग्रत्यन्त 
सूक्ष्म गन्ध'त्मक अवयव है, उसे परमाणु कहते हैं; उसके गन्धवत्त्व होने की कल्पना नहीं की जा. 
सकती । यदि कहो कि उस गन्घात्मक परमाणु का रस!दिमत्व होना संभव है तो ऐस कहता 
ठीक नहीं क्योंकि पाथिक परमाणु के रसादिमत्त्व होने में जलादि ससग निमित्त ह 
इसलिये ( प्राकाषादि दृष्टान्त के निरास से) निरयव आत्मा के (स्ततः) प्रनेक धर्म होने में द 
इष्टान्त नहीं है । इसोसे परमात्मा में बृष्ट्यादि रूप भेदों से पृथक्‌ चक्षरूपादिभेद से परिणाम-' 
भेदों की कल्पना की गई है, उसका भी यहाँ निराकरण हो गया ।। २४-३० ॥ bs 


१. नैव सन्ति धमं भेदा इति पूर्वत्र संबन्ध: । २. गर्न्धकमूर्तेः । ३. गन्धात्मकपरमाणोरेव । ४. पाथिव- 
परमाणौरसादिमत्त्वेषपि । ५, ग्राकागादेर ान्तत्वनिरासात्‌ । ६. आत्मनः । ७ सततोजेकधमंबतवे वचे | 
=. अवतरणोक्तत्वात्‌ । ६. तत्र रसादेजंलादिसंसर्ग प्रयुक्तत्वे च । १० है 
क एतेन दृगादिशक्तिभेदानामित्यादि प्रत्युक्‍्तेत्यन्तभाध्ये वातिकाचार्यास्तथाहि -“दृगादिशक्तिभेदानां 
भेदत: । विकारकल्पनैतेन न्यावेना5ऱ्मन्यपाकृता ॥ कार्यलिङ्गाद्धि शक्तीनामस्तित्व कारः 
नातोऽकारके शक्तिरात्मनि ॥ शक्तिशक्तिमतोरेक्यं तयोभेंदान्न युक्तितः । प्रतिपत्तुं 
यार्थयो: ॥ प्रकृत्यथेज्थवाड्य स्यान्मतुब्यद्ा ततोऽन्यतः । पक्षासिद्धिहि पर्व स्मि 
विद्यैव न शक्तिः सर्वेशक्यस्य सर्जने । नातोऽन्यथा ञ्क्तिवादः गे 
शक्तिमता तथा । श्रशक्तैति कथं योगमन्यं हेत्वसंभवात्‌ ॥ शक्तयः ! 
तत्रापि तुल्यचोद्यत्वादनवस्था प्रसज्यते ॥ तस्मादज्ञात आत्मैव शक्ति 
यस्माच्छु त्याउमिधीयते” ।। १७८०-१७८७ ॥ इति । आत्मनि 


ब्राह्मण एकत्रिशों मन्त्रः ४।३।३१]  बृहदारण्यकोपनिवत्‌ । ११४३ 


'यत्र वा अन्यदिव स्यात्त्रान्योऽन्यत्पश्येदन्योऽस्य- 
ज्जिघ दन्यो ऽनयद सयेदन्योऽनयददेदन्योऽन्यच्छ्णुयादन्यो- 


जिस जाग्रत्‌ या स्वप्न में आत्मा से भिन्त भ्रन्य सी-वस्तु होती है, वहाँ ही प्रन्य अन्य को 
देखता है, ग्रन्य भ्रन्य को सूंघता है, म्रन्य भ्रन्य को चखता है, अन्य प्रन्य को बोलता है, अन्य प्रन्य 


'जाग्रसस्वप्रयोरिव यद्विजानीयात्तद्‌' दवितीयं प्रविमक्तमन्यत्वेन नास्तोत्युक्तमतः सुषुप्ते 
न विजानाति विज्ञेषम्‌ । ननु 'यद्यस्या यमेव स्वमावः किनिमित्तमस्य 'विशेषविज्ञानं 
स्वभावपरित्यागेन । ग्रथ विज्ञेषबिज्ञानमेवास्य स्वमावः कस्मादेष विज्ञेषं न 'विज्ञानातीति 


श्रौपाधिको दृष्ट्या दिभेदो न वास्तवो$स्तोत्युपपाद्य बत्तम द्रवति - जाग्रदिति । यत्रेत्याद्यु-. 
तरवाक्यब्यावतर्वामाशकङ्काँ दद्षंयति--तन्विति । किमस्य' विशेषविज्ञानराहित्यं स्वरूपं कि बा विशेष- 


ह जाग्रत्‌ और स्वप्न के समान सुषुप्तावस्था में जिसे पुरुष जाने, ऐसी उससे प्रन्य रूप से 

विभक्त ग्पने से भिन्न बस्तु नहीं है- यह बात पहले कही जा चुकी है । इसलिए सुषुप्तावस्था में 

उसे कोई विशिष्टज्ञान नहीं होता ।(इस पर शङ्का होती है-) यदि इस भ्नात्मा का निविशेष 

दृष्ट ही स्वभाव है तो फिर प्रपना स्वभाव त्यागकर इसे जाग्रत्‌-स्वप्न का विशिष्ट ज्ञान कितिमित्तक 
१. एवं सुधुप्तावविद्योत्यद्वैताभावाद्विशेषज्ञाना भाव इति व्यतिरेकमुक्त्वा जाग्रदादौ तु तस्मिन्सति तदिन्यन्वय- 
माह--यत्रेति । यस्मिङ्जागरिते स्वप्ने वा भ्रन्यदिवेत्यादिभाष्ये स्पष्टम्‌ । २. सुषुप्ते। ३. द्वितीयं स्वस्मा- 
दिन्नम्‌ । प्रविभकत ज्ञेयजातमु स्वभिन्नत्वेन नास्ति । प्रत; सुपुप्ते विशेष न विजानातीत्युक्तमिति संवन्ध: । 
४. श्रात्मन: । ५. निविक्ेषदृष्टिरेव । ६. जागरस्वप्नयोः। ७. सुघुप्तौ । ८. प्रात्मत: । 


इगाविशक्तिश्वक्षुरादिना रूपादिना च परिणामत इति कल्पनाऽपि निरस्तेत्याह--इगादीति ।। किचाऽत्मति 
शक्तिरेव नास्ति मानाभावादित्याह--कार्येति । कार्यमेव लिङ्ग तद्गम्यं तासामस्तित्वमित्यन्न हेतुमाह--कारण- 
त्वत इति । शक्तिमत्कारणां तच्च कार्यलिङ्ग तथा च विशेषणत्वेन शक्तिमत्त्वमपि तल्लिङ्गमित्यर्थः ॥ आत्मन्य- 
कारकत्बादेव शक्तिर्नास्ति चेत्प्रधानादेव जगज्जन्मादिशक्तिरस्तु तत्कारकत्वादित्याशङ्कघ प्रकृतिप्रत्ययाथंयो: 
शक्तिश्ञक्तिमतोरभेदो भेदो वेति विकल्प्याऽञ्ये दोषमाह-शक्तीति । न च तथोभेदप्रतीतौ स एवास्तु हिमब- 
द्विस्व्ययोरिव ्षक्तितद्वङ्भावायोगादिति दृष्टव्यम्‌ ॥ उक्तमर्थं स्फोरयितुं शक्तिमानित्यत्र मतुबर्थं विकल्पयति 
प्रकृतीति । प्रकृत्यथंः शक्तिरेव  मत्वर्थस्चेच्छक्तिमत्कारणमितिपक्षासिधिरित्याद्यं दूषयति--पक्षेति । शक्तेरेव 
कारगात्वप्रसङ्गात्तस्याश्चाऽऽश्रयविषयव्यतिरेकेणायोगादिति हिनव्दार्च: । प्रकृत्यर्धाच्छक्ते रथान्तरे मतुबर्थे शक्तित- 
दृतोभेदात्तयोरैक्मं विवक्षितं न सिध्येन्न च तयोभिन्नतेव शक्तितद्वद्भावायोगादिति कल्पान्तरं निरस्यति--- 
भेदादिति ॥ ननु भेदाभेदविकल्याम्यां शक्तिवादो नापवादमहंति त्वयाऽपि शक्तेराश्रितत्वादित्याश ङ्कुघाञह-- 
आत्मेति ॥ रात्माविद्यातिरिक्तञ्चक्तिबादो न प्रमाणवानित्येतत्कथमिति तत्र कि शक्तिञञक्तिभतोमिथः संबन्ध 
प्रत्येक शक्तिरस्ति न वा द्वितीयं दूषयति--अशक्तमिति । ग्राद्यमनूद्य प्रत्याह--शक्तय इति । तत्रापि तत्तच्छ- 
क्तितद्वतोरपीत्यर्थः । तुल्यस्य चोद्यस्य सत्त्वं नाम तत्र तत्र शक्तिमत्तवस्याऽऽ्वश्यकत्वम्‌ ॥ परपक्षं निराळृत्य 
स्वपक्षमुपसंहरति-तस्मादिति । तत्र मानमाह--आकाझादेरिति । कारणं हि क्तिमदिटटमन्यथाऽतिप्रसङ्गाद- 
ज्ञातञ्चाऽऽत्मा विश्वस्य कारणं श्रूयते तस्मादात्माज्ञानमेव शक्तिरित्यशरः ।। 


११४४ सटिप्पणटौकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुरभाव्यसमेता- [ चतुर्थाध्यामस्य तृतीये- 


उन्यन्मन्वीतान्यो5न्यत्स्पूशेदन्यो5न्यद्विजानीयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
$ 'सलिल एको द्रष्टाऽढंतो भवत्येष ब्रह्मलोकः 


का मनन करत है, अन्य अन्य का स्पर्श करता है और अन्य अन्य को जानता है, भर्थात्‌ अविद्या की 
विक्षेपशक्ति से उत्पन्न हुई वस्तु को देखता हुग्ना-सा प्रतीत होता है ॥३१॥ 
जैसे जल विशुद्ध और एक है, वसे ही सुषुमि में प्रत आत्मा द्रष्टा एक है । हे राजन्‌ ! यही 


उच्यते शुणु । यत्र यस्मिङजञागरिते स्वप्ने वा ध्रन्यदिवाऽऽत्मनो वस्त्वन्तर मिवाविद्यया 
प्रत्युपस्थापितं अवति `तत्र 'तस्मादविद्याप्रत्युपस्थापितादन्योऽन्यमिवाऽऽत्मालं मन्यमानो 
ऽसत्यात्मनः प्रविभक्ते वस्त्वन्तरेऽसति चाऽत्मनि 'ततः प्रविभक्ते ऽन्यो उन्यत्पश्येदुपलभेत । 


विज्ञानवस्वम्‌ । भ्राद्ये 'जाप्रत्स्वप्तयो र'नुपपत्तिः । हितीये सुष॒प्तेर'सिद्धिरिति भाव: । प्रतो चश्चिस्मात्र- 
ज्योतिषो विशेषविज्ञानरा हित्पमेव स्वरूपं तथाऽवि स्वा विद्य.कल्पितविञ्ञेषवि ज्ञानवत्त्वमाश्रित्यावस्थाद्रय॑ 


होता है ? यदि जाग्रत्‌-स्वप्न का विशिष्ट ज्ञान ही इसका स्वभाव है तो यह सुषुप्तावस्था में जाग्रतू- 
स्वप्न विशेष को क्यों नहीं जानता ? (इसका समाधान करते हैं -)इसे बतलाया जाता है-सुनो । 
“यत्र” अर्थात्‌ जिस जागरित अथवा स्वप्नावस्था में “भ्रन्यदिव” प्रर्थात्‌ अविद्या द्वारा प्रत्यु- 
स्थापित की हुई प्रात्मा से भिन्न कोई-कोई वस्तु होती है, वहाँ गात्मा से भिन्न वस्तु न होने पर 


१. प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तस्य यह्व तन्न पश्यतीत्यादिना विस्तरेशोक्त॑ स्वरूपमुपसंहरति ¬ सलिल इति । 
यस्मादेवमन्वयब्यतिरेकाम्यामाविद्यक एवान्त:करणादिसंबन्धस्तस्मात्सलिल: सलिलवत्स्वच्छ; विजातीयमेद- 
शुन्य: एकः सजातीयमेदशून्य प्रतएवाद्रष्टा । यद्वा जडत्वशङ्वाव्यादृत्तये ब्रष्टेति पदच्छेदः । कुटस्थज्योति: परतः 
एकरस! स्वगतभेदून्य इति यावत्‌ । प्रत ऊव मित्यादि पुनः पुनः पृष्टस्योत्तरं मुनिदक्तवानिति श्रुतिराह--एप 
इति । एप: संनिहितः सुपुप्त्यवस्थामापन्नः प्रत्यगात्मा । अस्य वुद्धधाद्युपाधिकस्य । एपा अतिच्छन्दवाक्योक्ता । 
अस्य विज्ञानम्‌ यस्य परमा उत्कृष्टा संपद्‌ विभूति: भ्रकृतकत्वातू । ग्रस्य न पाप एप यघोक्तः 
परमात्मैकलक्षण; परमो मोक्षरूपो लोकः । ग्रस्य सुषुतस्य एप स्वरूपानुभवलक्षणः आनन्द: 
साध्यो निरतिशय इति यावतु । २. तस्मिन्नवस्थाविज्ञेपे । ३. वस्तुनों ` t 

५, अन्वयार्थमिदम्‌ । ६. स्वस्माद्ित्रम्‌ । ७. पष्ठयन्तमु । =. त्तिर्रिः 

स्वाभाव्यात्‌ । तचच विज्ञान (जागरे) व्यावहारिक (स्वप्ने) प्रातीतिक वेत्यन्यदेतदिति भावः । 


निखिल विशेष विज्ञानविलयस्वाभाव्यादिति भावः । 


& सलिल' एको ढष्टाञ्दैतो भवत्येष ब्रह्मलोक इति । त्र 
व्याख्यातुं वस्तु विस्तरात्‌ । सलिलादिगिरा त्य क्रियतेऽ 


नाङ्मनोऽन्योऽ्वशिष्यते ॥ त 
हानतः ॥ अन्तरेणापि संबन्ध कार्यका रणबस्तुनः । : 


दिवत्तत्त्व स्वतोऽनेकस्वभावकम्‌ । उक्त्वा स 


ब्राह्मणे द्वात्रिशो मन्त्र: ४।३।३२] बृहृदारण्यकोपनिषत्‌ । ११४५ 


सम्राडिति हैनमनुशशास याज्ञवल्क्य एषाऽस्य परमा 
ब्रह्मलोक है । ऐसा याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदेश दिया । यही इस पुरुष की परम गति है । यह इसकी 


तज्ञ दशित स्वप्ने प्रत्यक्षतो घ्नन्तीव जिनन्तीवेति । तयाऽन्पोऽन्यजिध्र्सयेद्वदेच्छुण्‌- 
यान्मन्वीत स्पृशेद्विजानीयादिति ॥ ३१ ॥ 
यत्र पुनः साऽविद्या सुषुप्ते 'वस्त्वन्तरप्रत्युपस्थापिका ज्ञान्ता तेनान्यत्वेनाविद्या- 


सिध्यतीत्युत्तरवाकयमवलम्ब्योत्तरमाह--उच्यत इत्यादिना । तच्चेस्याविद्यं ज्ञ मित्यर्थः ।। ३१ ॥ 
'पूर्वोक्तवस्तूपसंहाराथं सलिलबाकयमुत्यापयलि-त्रेत्यादिना । तेनाविद्यायाः शास्तत्वेनेति 


उस श्रविद्या द्वारा वस्तु के भ्रम से प्रत्युपस्यापित वस्तु से अपने को अन्य के समान मानता हुप्रा; 
प्न्य भ्रन्य को देखता यानी उपलब्ध करता है । उसी को “स्वप्न में मानो मारते हैं, मानो वश में 
करते हैं” इस अनुभव द्वारा दिखाया गया है । इसी प्रकार भ्रन्य अन्य को सूघ सकता है, रस ग्रहण 
कर सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, मनन कर सक्ता है, स्पर्श कर सकता है, जान 
सकता है ॥ ३१ ॥ 


१. आत्मभिक्नवस्तुप्रत्यायिका । २ पूर्वोक्तेत्यादि । तथा च वातिके--"यद्दे तदित्युपक्रम्य व्याख्यातं नस्तु 
विस्तरातु । सलिलादिगिरा तस्य क्रियतेऽतरोपसंहृतिः” ॥ १७६५ ॥ इति ॥ तस्य प्रत्यगभिन्नवस्तुनः । वस्तूप- 
संहारश्च बस्तुनि वक्तब्योपसंहारः । 


भण्यते । सलिलोक्त्या विजातीयसंबन्धो हि निवारितः ।। एकशब्दो न संख्यार्थः संख्पेयासंभवादिह । भ्रद्विती- 
यार्थतैवातों द्वितीयार्येनिषेधतः ॥ सदेवेत्यादिना चास्य तथा सत्यविरुद्धता ॥ प्रत्यङ्मात्रावसायित्वं प्रत्यरष्टे- 
यतस्ततः । श्रकःरकस्वभावत्वादद्रष्टेत्यमिधीयते ॥ यत्र हि ढैतमित्युक्‍तेयंत्र त्वस्येति चेरणात्‌ । स्वतः पूर्णात्मक 
ज्योतिरद्र्टेत्यभिधीयते ॥ यस्मादेवमतोऽद्वैतोऽविद्यातत्का्यंलङ्कनात्‌ । न ह्यविद्यादिविरहे द्वैतधीरुपपद्यते ॥ 
दविघेतं द्वीतमित्याहुस्तऱद्भावो द्वैतमुच्यते । तन्निषेधेन चाद्वैतं प्रत्यग्वस्त्वभिधीयते ।। द्विधा त्रिधा वा बहूधा 
कारणां सद्भदेदिह । तस्याळत्मनि निषिद्धत्वादात्मादतों भवेत्ततः॥ भेदसंसर्गहानाथंमेवंयत्नामपि श्रुतिम्‌ । 
अतारत्यान्यथा प्राहुरहो विद्या महीयसी ॥ मिथो विभागसंसिद्धिधर्माणां नाइऽत्मसंश्रयात्‌ । धमंधर्म्याभिसंबन्थो 
इृष्य:आद्रष्ट्पेक्षया ॥ दरष्टा सलिलवच्छुद्धो निःसङ्ग काढ यस्तथा । धृत्युक्तोः्तो विरुद्ोऽयो निह्णीकेरिह वर्ण्यते ॥ 
तमोंशत्वं यथा भानो सतश्राप्यसदंशता । वियतो मूतंतवं स्थाद्धिज्लाभिन्नत्वमात्मन: ॥ अत कर्ध्व विमोक्षायेत्युक्त 
प्राग्यत्पुन: पुनः । तढ्िमुक्तेः समातत्वादेष इत्यम्यघान्मुनिः ॥ प्रत्यस्दृष्टयव्यवहितेः प्रात्यक्ष्यादात्मवस्तुन: । 
एष इत्यात्मनिदेशो यत्साक्षादिति च खुति: ॥। अव्यादृत्ताननुगतं निःसामान्यविजञेषतः । ब्रह्मेति मुल्यवृत्त्येह वस्तु 
शरुत्याऽभिधीयते ।। यथा लोकयतेर्धातोदंशं नाथंत्वहेतुत: । प्रकृतत्वातया इप्टेलॉकन लोक उच्यते ॥ कर्मधारय 
एवातः समासोऽत्रोपपद्यते । न तु षष्ठीसमासोःत्र विभागस्याप्रसिद्धित: ॥ श्रुतं चे कविभक्तित्वं युक्त नाश्रुतकल्पना । 
कल्पनाहेत्वसऱ्धावे निराकाङ्क्षे तया श्तेः ॥ पष्टथादिकल्पनासाध्वी तस्मादत्रेति भण्यते । सामानाधिकरण्यं 
च वि्ञेषणाविशेष्यता ॥ लक्यलक्षणसंबन्धो ब्रह्मलोकाभिघानयो: । ब्रह्मेति चाऽत्मयाथात्म्यं लक्यते नाभिधीयते ।। 
तथा लोकगिरा ब्रह्मतत्त्वमात्मोपलक्ष्यते । मुख्यमैकार्ध्यंमेवं स्थादुब्रह्मलोकपदार्थयोः ।! न हि लोकातिरेकेण 


११४६ सटिप्पणटीकाद पसंबलितश्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


गतिरेषाऽस्थ परमा संपदेघोऽस्य परमो लोक 
परमसंपत्ति है, यह इसका परमलोक है, यह इसका परमानन्द है । इसी आनन्द की (अविद्या द्वारा 


प्रविभक्तस्य 'वस्तुनोऽभावा'तस्केन कं पश्येज्जि्रे द्विजानीयाद्वा । अ्रतः स्वेनेव हि 


यावत्‌ । यस्तुनोऽभावात्तत्रेति शेष: । सुषुप्ते विशेषविज्ञानाभाव प्रयुक्त फलमाह--श्रत इति । 'धुवमेवा- 


किन्तु जहाँ सुषुप्तावस्था में भ्रात्मभिन्न वस्तु की प्रत्यायिका वह श्रविद्या शान्त हो जाती है, 
वहाँ उससे भिन्न रूप से भ्रविद्या द्वारा विभक्त इश्यादि बस्तु का अभाव होने के कारण उस प्रात्मवस्तु 


१. इश्यादेः। २. श्रात्मवस्तु। ३, ग्रवतरणोक्तत्वातु । ४ स्त्रीवाकये वृ. उ. ४. ३. २१ । 


ब्रह्मत्वमुपपद्यते । ब्रह्मणो व्यतिरेकेण प्रत्यक्ता नान्यतस्तथा ॥ अनयो रक्यसंमोहात्पारोक्षयद्वयकल्पते । - 
संसारोऽयमतो मोहसमुच्छित्तौ विमुक्तता ॥ अतोऽशेषमहान्वंहेतो मोहस्य हानये । एष इत्यादिवाक्योक्तिः 
सम्यग्दशंनजन्मने” ।। १७६५-१८२४ ॥ इति । सलिलादिवाक्यं तात्पर्योक्तिपूर्वकमादत्ते--यदिति ॥ सलिलः 
पदार्थोक्‍त्यर्थ पातनिकां करोति--अविद्येति ॥ सवंस्याङत्ममात्रत्वं प्रपञ्चयति नेत्यादिना ॥ आत्मतः 
स्वाविद्यां विनाऽनात्मासंबन्वे हेतुमाह-स्वत इति । सर्वस्याऽविद्यस्य विद्यया ध्वस्तावात्ममात्रत्वपरिणेपे 
फलितं सलिलपदार्थमाह- तस्मादिति ।। एकशब्दमाश ङ्कोत्त रत्वेनोत्यापयंति--्नन्तरेणेति ।। तात्पर्यार्थमाह 
नेत्यादिना । सलिलपदादात्मानं शुद्धमुक्त्वा पुनरेकपदं प्रयुञ्जाना अतिरैकस्यं तस्य विवक्षत्यन्यथा विशेषण- 
वैयर्थ्या दित्यर्थ: ॥ एकशब्दस्याथंन्तरमाह--सजातीयेति । तत्रापि तच्छब्दस्य सामध्यंमस्तीति द्योतनाथों हिशब्दः । 
एकपदे सर्वभेदनिवारके संभवति कि सजातीयविशेषरोनेत्याशङ्कण सलिलशब्दस्यार्थान्तरमा्नित्याऽ्ह-¬ 
सलिलेति । सर्व सलिलाद्यात्ममात्रमिति निर्देशादनात्मभेदस्य निषिद्धत्वादेकपदमात्मभेदनिरासार्थ गित्यथं: ॥ 
एकशब्दस्य संख्यावाचिनो गुणगुणिसंबन्धपरत्वान्न विवक्षितायंतेत्याशङ्कुघाऽऽह एकेति । इहेत्यात्मोक्तिः । 
न हि तस्मिन्नेकत्वं गुणों निर्गृणत्वधुतेरित्ययंः । संख्यावाचित्वासंभवे सिद्धमाह--अरद्वितीयेति ।। एकशब्दस्य 
वृद्धव्यवहारे संख्यावाचित्वप्रसिद्धेर्नाद्विती याथतेत्याशङ्कूघ श्रत्यन्तरविरोधान्भैवमित्याह--सदिति । तथा 
सत्येकपदस्याद्वयार्थत्वे सतीति यावत्‌ ॥ कारकत्वे हेतकतपर्वेकमदटेत्यस्यायं माह प्रत्यगिति ॥ द्रष्टेति 


पदच्छेदमाशङ्कघ दूषयति-यत्रेति ॥ सजातीयविजातीयभेदविरही कूटस्थो 0007 तस्मादसौ. 
इत्यदवैतपदार्थमाह--यस्मादिति । अविद्यातञ्जाभावेऽपि स्वगतभेदभानं किं त॒ 
हेत्वभावे फलाभावस्य प्रसिद्धत्वादिति भावः ॥ ननु नबर्थे त्रैविघ्यादन्यतमनिर्धारणाइते 


तेत्याशडु-घाहवैतशव्दस्यावयवशोःथंमाह--दिघेति । प्रभावावसानत्वमदैतस्य व्यायत 
देतनिषेधवत्त्वसिद्धिस्तत्रा5ह--द्िघेत्यादिना । इह चेदात्मनि हुँतक्रारणामनिषिद्धं तदा तस्मित्वहु 

स्यात्तस्य च कारणस्यात्यन्ताद्वतपदेन निविदधत्वादात्यन्तिकद्वैततिषेधसंभवादढैतो भवे ति योजत 
सलिलादिवाक्यादैकरस्यमात्मनो निर्धारये भिन्नाभिन्तत्ववादिनाँ तद्धाक्यविरोधमाह--मेदेति । श्रुति 


माह--मिथ इति । इष्ट्यादिघर्माणामात्माश्रयत्वे ततो भेदस्य 
5त्मधर्मतेत्यर्थः । दृष्टघादीनामात्मनो न भिन्नत्व नाप्य 
तत्तसदधेरित्याश ङ्कघाऽऽ्ह--ध्मेति । उपेक्षया ऊयत्वादेव रूप र 
तद्द्ध्यत्वमात्मनो5पि तत्प्रसज्भान्‍्न च स्वेनैव स्वस्य इध्यत्वं न च 


ब्राह्मणे द्वात्रिशो मन्त्रः ४।३।३२] बृहदारण्यकोपनिधत्‌ । ११४७ 
$एषोऽस्य परम आनन्द ' एतस्येवा55नन्दस्यान्यानि 
भूतानि 'मात्रामुपजीवन्ति' ॥ ३२॥ 
उपस्थित विषय भ्रौर इन्द्रियों के संबन्ध से होने वाली) कला के भ्राश्रित दूसरे जीव जीते रहते हैं ॥३२॥ 


'प्राज्ञेना5त्मना स्वयंज्योतिःस्वभावेन संपरिष्वक्त: समस्तः संप्रसन्न आप्तकाम 


स्याथंस्योक्तत्वं द्योतयितुं हिशब्द: । संपरिष्वङ्कफलं समस्तत्वमपरिच्छन्नत्वं तत्फलं संप्रसन्नत्वम्‌ । 
'असंप्रसादो हि परिच्छेदाभिमानकृतः । संप्रसन्नत्वे हेत्वन्तरमाह आप्तकाम इति । तदेव संप्र- 


द्रय से देखे, सूंचे अथवा जाने? इसलिये अपने ही स्वयंज्योतिष्ट्व पारमाथिक स्वरूप 


१. ब्रह्मस्वरूपस्य । २.विषयेन्द्रियसंबन्धकाले विभाव्यमानाम्‌ । ३. तदन्यस्यानन्दस्याभावादिति भावः । 
४. पारमाथिकेन स्वरूपेण । ५, एकीभूतः । ६. अपरिच्छिन्न: । ७. अत्यन्तस्वच्छ: । ८. साः 
सुखादयो यस्मिन्‌ । €. कतृंत्वादिमालिन्यम्‌ । 


भावः ॥ सलिलादिवाक्या्थंमनुवदन्भेदाभेदवादिनां तढिरोधमुपसंहरति-द्रप्टेति । भ्रथंशव्दो भिन्नाभिन्तत्व- 
विषयः । इहेत्यात्मोच्यते ॥ प्रात्मनो भिन्नाभिन्नत्वस्य श्रुतिन्यायविरोधमुक्त्वा तदसंभवं इश्टान्तैिगमयति-- 
तम इति ॥ एप ब्रह्मलोक इत्यादिवाक्यस्थमेषशब्दमादत्ते---झत इति । उक्तं पृष्टमिति यावत्‌ । प्रात्मा संनिहि- 
तत्वादेषशब्दवाच्य: ॥ न च तस्यानिदमाकारस्य शास्त्रैकगम्यस्यैतच्छब्दाहतेत्याश दूःघा5ःह--प्रत्पगिति । 
तदव्यबहितत्वं तदात्मत्वं ततश्च प्रत्यक्षत्वादेषशब्दाहंत्वमात्मनोउस्तीत्यर्व: । आत्मनः प्रत्यक्षत्वे मानमाह 
यदिति ॥ ब्रह्मणब्दायंमाह--श्रव्यावृत्तेति । तत्र हे 'निःसामान्वेति । अस्ति कमलासंतादिविशेषवदपि ब्रह्मेति 
चेत्तत्राझ्ह--मुख्येति । इहेति ब्रह्मलोकशब्दनिर्देशः । धव्यावृत्तानतुगतं वस्तु ब्रह्मेति श्रुत्याउभिधीयत इति 
संबन्ध; ॥ लोकशव्दस्य भोगभूमिविषयत्वं प्रकरणादिना व्यावतंयल्विवक्षितमाह--तयेति ॥ अवयवार्थमुक्त्या 
ब्रह्मलोकशब्दस्य समासमाह--कर्मेति । ब्रह्मशब्देन तत्पदार्थस्य लोकशब्देन त्वपदार्थस्य चोक्तरीत्याऽभिधान- 
मतःशब्दाथं: । ननु निवादस्थपत्यधिकरणपूर्जपक्षन्यायेन समासान्तरे संभाविते कथं कमंधारयो नियम्यते 
तत्राःह--न त्विति । तत्र हि भेदमादाय समासान्तरं झद्धित न चात्र तत्त्वमर्थयो मेदे मानमस्ति तथाच तदीय- 
सिद्धान्तन्यायेन कमंधारय इत्यर्थः ॥ तत्रैव युक्त्यन्तरमाह चेति । अस्याः । लोकशब्दस्थ तावत्प्रथमा- 
त्वं श्रुतं तेन समभिव्याहृतो ब्रह्मशब्दः समासान्तवंरती सुप्तविभक्तिको विभक्तिमपेक्षते तथा च संनिहितलोक- 
झब्दबशादस्यापि प्रथमान्तत्वं युक्तं कल्पकसद्भावाल्लाचवाच्च न त्वस्य षष्ट्थन्तता कल्प्या तद्धेत्वभावाद्गौरवाद- 


श्रृतपट्ठीकल्पनायां प्रकरणविरोधाच्च तत्र हेतोरसत्त्वे ब्ह्मलोकशब्दे च धुते प्रथमयैव निराकाङ्क्षे सति न 
सा कल्पयेति पष्टीकल्पनावच्चतुर्थ्यादिकल्पनापि न युक्तेति ॥ समासान्तरत्यागेन कर्म धारयस्यैव स्वीकायंत्वमुप- 
संहरति--षष्ठधादीति । भ्रत्र ब्रह्मलोकपदे पष्टीचतुर्थ्यादिकल्पना न साध्वीति कृत्वा कर्मचारयो भष्यत इति 
योजना ॥ समासं व्यवस्थाप्य वाक्यवृत्ति व्याचष्टे--सामानाधिकरष्यं चेति । ब्रह्मजोकपदयो: सामानाधिकरण्यं 
तदर्थयोर्वाच्ययोविश्ञेषशाविशेष्यत्वं तयोरेव लव्यवाच्ययोर्लकष्यलक्षणसंवन्धस्तत्वमसी तिव दिःयवंः ॥ ब्रह्मशब्देना- 
नात्मनो लोकशब्देन चान्रह्मणो लक्यत्वान्नाखण्डार्यत्वमल्यचा पदान्तररय्थ्यादित्याञ्द्कघाऽह- बह्मेतीति । न च 
पदान्तरवैयथ्य व्यावत्यंभेदादिति भावः । पदाम्यां ब्रह्मात्मनोर्वाच्यत्वमेव कि न स्यादित्याञञङ्कुघाऽऽह-नाभि- 
धीयत इति ॥ शब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्य षष्ठ्यादेरभावादित्यथंः । उक्तनीत्या लक्ष्यलक्षणभावोपगमे फलितमाह -- 
मुख्यमिति ॥ मुख्यैक्ये युक्तिमाह--न हीति ॥ या जेत्कचं संसारप्रतीतिस्तत्प्रतीती वा कथं 
ब्रह्मणो नित्यमुक्ततेति तत्राऊह--अनयोरिति ॥ वाक्यतात्पर्यमुपसंहरति अत इति । मोहृध्वस्तौ मुक्तिरत:- 
झब्दार्थ: । 


कै एषोऽस्य परम आनन्द एतस्येवानन्दल्येत्यादौ बातिके--'“आनन्द: परमोऽस्यैष सुखोत्कर्षसमासितः । सर्वा- 


११४८ सटिप्पणटोकाठयसंवलितझाङ्कर भाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


'आत्मकामः सलिलवत्स्वच्छीनूतः 'सलिल इव सलिल एको “हितीयस्याभावात्‌ ॥ 
श्रविद्यया हि द्वितीयः प्रविमज्यते । सा च ज्ञास्ता$त्रात एको द्रष्टा हष्टेरविपरिलुप्- 
त्वादात्मज्योतिःस्वभावाया श्रदवेतो द्रष्टव्यस्य द्वितोयस्यामावात्‌ । 'एतदमृत ममयभेषः 
ब्रह्मलोको ब्रह्मं व "लोको "ब्रह्मलोकः पर एवा' यम स्मिन्काले व्यावृत्तकार्यकरणोपा घिभेदः 


सन्नत्वं दृष्टान्तेन स्पष्टयति-सलिलवदिति । उक्तेऽर्थे बाक्याक्षराणि योयति-सलिल इवेति। 
द्वितीयस्याभावं सुषुप्ते व्यक्ती करोति--प्रविद्ययेति । श्रष्टा द्रष्टेति वा छेवः । एकोऽदवेत इत्यस्यास- 
"स्तात्पयं लिङ्ग "तस्य परमपुरुषार्थत्वं दशैं यन्कूटस्थत्वमाह--एतदिति । किमिति षष्ठीसमासमुपेकष् 


प्रज्ञात्मा से एकी भूत, भ्रपरिच्छिन्न, अत्यन्त स्वच्छ, प्राप्तकाम, आत्मकाम, सलिल के समान स्वच्छी भूत 
“सलिल एकः” अर्थात्‌ सलिल के समान एक है क्योंकि निरवयव होने के कारण उसमें द्वितीयत्व का 
अभाव है। द्वितीय विभाजन तो अविद्यावस्था में होता है । वह यहाँ सुपृप्तावस्था में शान्त हो गई है । 
इसलिये सूप द्रष्टा एक है, श्रात्मज्योतिस्वभाव दृष्टि का लोप न होने के कारण बह द्रष्टा हैं तथा 
अन्य द्रष्टव्य का प्रभाव होने के कारण भ्रद्वेत है । यह आत्मतत्त्व (षड्भावविकारशुल्य) मृत, भय- 


१. आत्मैव कामः सुखसात्क्षाकारो यस्मिन्निति न हिरण्यगरतुल्यः । २. सलिल इव सलिल इति--सर्व- 
स्याविद्यस्य (विद्यया) ध्वस्तावात्ममात्रत्वपरिशेषे कायंकारणयोरभावेत तत्संबन्धाभावात्मलिलवच्छुद्ध इत्यर्थः । 
३, एक इति-सलिलपदादात्मानं शुद्धमुकत्वा पुनरेकपदं प्रयुञ्जाना श्रुतिम्तस्यैकरस्यम्‌ (निरवयवत्वं) 
विवक्षत्यन्यथाविशेषणावैयर्थ्यादिति बातिकानुसारी पन्थाः । ४. सुपुस्तौ । ५. हप्रूपः । ६. यथोक्त- 
मात्मतत्त्वमु षड्भावविकारशून्यम्‌ । ७, भयहेत्वविद्याशूत्यम्‌ । ८. प्रत्यक्‌ । €, तत्पदार्थः । १०. 
त्वंपदार्थः । ११. कमंधारयात्तयोरेक्पम्‌ । १२. ग्रात्मा । १३. श्रुतेनिविशेषवस्तुनि तात्पयँग्राहक 


इत्यर्थः । १४. यथोक्तात्मनः । 


नन्दातिशायित्वात्तथाचेवं प्रवक्ष्यते ॥ विषयस्पशंजानन्दाः साधनानुविधानतः । धादन्तवत्त्वस्वा भाव्याद्दु'खहेतव 
एव ते । कूटस्थात्मस्वभावत्वात्सवंसाघननिस्पृहः । सर्वानन्दातिवतित्वादानन्दः परमो मतः ॥ म्रानन्दः परमो- 
अस्यैष इत्युक्ताथंप्रसिद्धये । एतस्यैवेति वचसा समर्थौ हेतुरुच्यते ॥ एतस्यैव यथोक्तस्य सर्वानन्दातिवतिन: । 
उपजीवन्ति भूतानि ब्रह्मानन्दस्य विप्लुषम्‌ । एष एवंविधो यस्मादानन्द: परमस्ततः । ्रानन्दान तिशेतेऽन्या 
नस्यैव कृत्स्नतः ॥ कृत्स्तोऽपि चैष आनन्दस्तदविद्यैकहेतुजः । बुद्धघादयुपाध्यवच्छेदान्मात्रेति 
१८३६-१८४२ ॥ इति । एषोऽस्य परम आनन्द इत्यस्यार्यमाह- आ”नन्द इति । J 
--सुल्लेति । श्रानन्दातिशयस्याऽऽ्मनि कथं {सर्वेति । तदेव कथं 
ऽनन्दोत्कपंस्याऽत्मनि समासिस्तथा सर्वानन्दातिश्ायित्वमात्मति स यो सर 
यावत्‌ ॥ विषयानन्दानामपि हिरण्यगर्भादीनां परमत्वात्कचं तेनाऽ 
तहि तद्वदात्मसुखस्यापि सुत्वा विशेषान्न परमतेत् म 
निक? मित्यत्राबाधितहेतक्त्यर्थमुत्तरं वाक्यमित्याह--आनन्द इति ॥ 
क्तस्येत्यस्य व्याख्यानम्‌ - सर्वानन्देत्यादि ॥ 

आनन्दानतीति । तत्र 


ब्राह्मणे द्वात्रिशो मन्त्र: ४।३।३२ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११४९ 


स्व प्रात्मज्योतिषि ज्ञान्तसवंसंबन्धे वतंते । हे सञ्राडिति हैवं हैनं 'जनकम'नुशक्षासानु- 
शिष्टवान्याज्वल्क्यं इति श्रुतिवचनमेततु । 

'कथं वाऽनुशञशास । 'एषा$स्य विज्ञानमयस्य 'परमा 'गतिः । यास्त्वन्या देहग्रहरा- 
लक्षणा ब्रह्मादिस्तस्बपयंम्ता श्रविद्याकल्पितास्ता गतयोऽतोऽपरमा श्रविद्या विषयत्वातू । 
इयं तु देवत्वादिगतीनां कमंविद्यासाध्यानां' परमोत्तमा यः "समस्तात्ममावो यत्र 
नान्यत्पश्यति नान्पच्छ्रुणोति नान्यद्रिजानातीत्येषंव च परमा ' संपत्सर्वाप्तां संपदां विभू- 
तीतामियं परमा स्वामाविकत्वादस्याः कृतका" ह्यन्याः संपदः। तर्थषो$स्य परमो लोकः । 
येऽन्ये कमंफलाश्रया लोकास्तेऽस्माद"परमाः। $"झय तु न केनचन कर्मणा मीयते स्वाभा- 


कमंधारयो गृह्यते तत्राऽह--पर एवेति । अस्मिन्काले सुषुप््यवस्थाया मित्येतत्‌ । 
परमत्वं साधयति-यास्त्विति । प्रस्तुतं समस्तात्मभावं विज्ञेषविज्ञानराहित्येन विशिनष्टि-- 
यत्रेति । सर्वात्मभावाख्यस्य लोकस्य परमत्वमुपपादयति- येऽन्य इति । मीयते परिच्छिद्यते साध्यत 


हेतुक भ्रविद्या से शून्य है । “एष ब्रह्मलोकः” अर्थात्‌ त्वंपदार्थं लोक तत्पदार्थं ब्रह्म ही है । इसलिये 
उनके ऐक्य होने से ब्रह्मलोक है । हे सम्राट्‌ ! इस समय भ्रपनी देहेन्द्रियरूप उपाधि से छूटकर 
सब संबन्धों से मुक्त हो परमात्मा ही अपनी ग्रात्मज्योति में वतमान रहता है । इस प्रकार याज्ञवल्क्य 
ने इस जनक को “ग्रनुशशास” यानी उपदेश किया, यह श्रुतिबाक्य है । 
किस प्रकार से उपदेश किमा ? यह इस विज्ञानमय की नैष्ठिकी अवस्था है । इससे भिन्न जो 
ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त देहग्रहणलक्षणा अवस्थाएं हैं; वे सब अविद्याकल्पित हैं, अतः भ्रविद्या 
की विषय होने के कारण वे क्षय होने वाली है। किन्तु यह जो अपरिच्छिन्न ग्रात्मभाव है. वह कमे 
भौर उपासना द्वारा साध्य देवत्वादि गतियों में “परमा” यानी उत्तम गति है, जहाँ कि पुरुष भ्रन्य कुछ 
नहीं देखता, अन्य कुछ नही सुनता, प्रन्य कुछ नहीं जानता । “एषाऽस्य परमा संपत्‌” प्रर्थात्‌ सम्पूर्ण 
संपदाओं या विभूतियों में यह श्रतिशय उत्कर्ष वाली संपत्‌ है; क्योंकि यह स्वाभाविक है भ्रोर दूसरी 
तरह की संपदाएँ जन्या हैं । इसी प्रकार यही इसका परम लोक हैं । जो भ्रन्य कमंफलाश्रय लोक हैं; वे 
१. मुमुक्षुम्‌ । २. अविद्यापनोदनाय । ३. केन वाऽन्येन प्रकारेशोत्यथंः । ४. भ्रतिच्छन्दवाकयोक्ता । 
४. नैष्टिकी । ६. अवस्था । ७. सकाशात्‌ । ८. क्षयिष्यः । ९. मध्ये । १०. अपरिच्छिन्न; । 
११. उत्कर्षातिशयः। १२. जन्याः। १३. कृतकत्वात्‌ । १४. प्रात्मलोकस्तु । 


क मोक्षस्यापि तुल्यं कमंज्ञानरूपक्षयिष्णुसाघनसाध्यत्वेन क्षयित्वमत आह--अयं त्विति । प्रतिवन्थध्वस्ती 
ज्ञानस्योपयोगेऽपि कर्म साक्षान्मोक्षे नोपकरोतीति भावः । तथा चोक्तं वार्तिके ब्रह्म॑ सत्स्वतो यस्मादब्रह्मा- 
पयेत्यवबोधतः । तदविद्यानिरासेन मुक्तिर्नातोञ्न्यसाधनात्‌ ॥ लोकशब्दस्य मुख्योज्य आत्मँवेह यतस्ततः । 
कर्मादिहेतुसाच्येषु गौणी लोकार्थता भवेत्‌ ॥ न कर्भेणा कनीयस्ता वृद्धिर्वा नान्तरात्मनः । इति बाहुमिवोद्धृत्य 
वेदान्तैघोषणा कृता” ॥ १८३३-३५ ॥ इति । ब्रह्मलोकश्चब्दितस्य लोकत्वात्कयं न कर्मफलत्वं स्वगंदित्या- 
शदुघा5ह--लोकेति । रूढिव्युत्पत्तिम्यामात्मेव लोकशब्दार्थश्चेत्कम फलेषु स्वर्गादिषु कथं तच्छब्द इत्पाशङ्कघा- 
न्याय्यं चानेकार्यत्वमिति न्यायेनाऽऽ्ह-कर्मादीति । एकस्य शब्दस्य मुख्यया वृत्त्याअतेकार्यवाचित्वमनुचित- 


११४० सडिप्परटोकाष्ठयसंवलितलाखु,रभाष्यसमेता-- [चतुर्थाघ्यायस्य तृतीये- 


विकत्वादेषोऽस्य परमो लोक: । तथंषो$स्य परम श्रानन्दः । यान्यन्यानि विषयेन्द्रिय- 
संबन्धजनितान्यानन्दजातानि तान्यपेक्ष्येषोऽस्य "परम श्रावन्दो नित्यत्वात्‌ । “यो वै 
सूमा तत्सुखम्‌” इति श्रुत्यन्तरातू । 

„ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यद्विजानाति तदल्पं मर्त्यममुख्यं सुखमिदं तु तद्विपरीतम्‌ । 
श्रत एदेधोऽस्य "परम ध्रानन्दः । 'एतस्यंबाऽऽनन्दस्य मात्रां कलाम विद्याप्रत्युपस्थापितां 
विषयेन्द्रियसंबन्धकाल'विभाव्याम'न्यानि भूतान्यु"पजोबन्ति । कानि तानि "तत एवा- 
ऽनन्दादविद्यया प्रविमज्यमानस्वरूपाण्यन्यत्वेन तानि ब्रह्मणः परिकल्प्यमातान्यन्यानि 

इति यावत्‌ । सौधुप्तस्य सबत्मिभावस्य परमानन्दस्वं बिशदयति-यानीति । झ्रात्मनो "इनवच्छिन्ना नस्दत्वे 


छान्दोग्यश्च ति संवादयति-यो वे भूमेति । 


ननु वंषयिकमेकं सुल्लमात्मरूपं चापरमिति सुखभेदा ङ्गोकारादपसिद्वात्तः स्यादित्याश्ञङ्कघ 
मुझ्या मुख्ये देत तडुपप त्तेमेंवमित्याहे- यत्रेत्यादिना । किच वस्तुतो नास्त्येवा5त्मसुखातिरिक्त' वैषयिक 
सुखमित्याह-एतस्येति । ब्रह्मातिरिक्तचेतनाभाबे कान्युपजीवकानि स्युरित्माशञङ्क्य परिहरति 


(कृतक होने के कारण) क्षयिष्णु हैं । प्रात्मलोक तो किसी कर्म से मापा नहीं जा सकता क्योंकि यह 
स्वाभाविक है; इसलिए यह इसका परम लोक है, तथा यह इसका परम भ्रातन्द है क्योंकि त्य नो 
विषय मौर इन्द्रियों के संबन्ध से होने बाले प्रानन्द हैं, उनकी अपेक्षा यह सुषुप्त का भ्रानन्द नित्य होने 
से साधनासाध्यत्व से निरतिशय है । भ्रन्य श्रुति में कहा गया है कि “जो भूमा है, निश्चय ही वह | 
सुख है” । 
डिश प्रन्य कुछ देखता है, अन्य कुछ जानता है वह म्रल्प, मत्यं, प्रमुख्य सुख है, किन्तु 
उससे विपरीत प्रमुख्य है, इसीसे यह सुषुप्त का कृत्स्न आनन्द है । ब्रह्मात्मक भ्रातन्द र 
प्रत्यायित तथा विषयेन्दरिय के संबन्ध के समय प्रतीत होने वाली मात्रा कला के राशित 
सभी जीव उपभोग करते हैं। वे जीव कौन हैं ? जो उस ब्रह्मस्वरूप के आनन्द से ही 


१. सुषुप्तस्य । २. साधनासाध्यत्वेन निरतिशयः । ३. मुख्यम्‌ । ४ 
यावत्‌ । ६. ब्रह्मात्मकस्य । ७. नन्वात्मानन्दस्य पूणांत्वे कथं 
कृतस्नस्यापि तस्याविद्योत्यबुद्धधादिसंबन्धान्मात्रेति ब्यपदेशाहँता तदुक्तं वारि 

स्तदविदयैकहेतुजः । बुदधादयुपाच्यवच्छेदानमत्रेति  व्यपदिस्यते” ॥ १८४२ ॥ इति ॥ 
९. अन्यानि- ब्रह्मातिरित्तत्वेन प्रतीयमानानि ब्रह्मादिपिपीलिकान्तानि । १०. | 
स्वरूपादेव । १२. निरतिशया । 


मिति न्यायार्थः । न्यायश्वायम्‌ “अत्यायश्चानेकशन्दत्वमित्ति” (| 

जैमिनिना कटाक्षित इति वोध्यम्‌ । युक्तेस्तुल्यत्वात्‌ । सा च गौरवं १ 
नायां शक्तो तथैवानेकेष्वर्थष्वेकस्य शब्दस्येति । यद्वा तस्यैव 
व्युत्पत्त्या नानाशब्दवाच्यत्वमेकस्याथंस्यान्याय्यमित्यर्थ: । अ 
वाचक इत्यनया वा यथोपरिष्टान्निदिष्ट इति ॥ तनु लोकर 
सोऽपि भविष्यति नेत्याह--नेति ॥ 


ब्रह्मणे त्रयस्त्रिशों मन्त्र: ४।३।३३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११५१ 


"सयो मनुष्याणा? राद्धः सम॒द्धो भवत्यन्येषामधिपतिः 
स्वेर्मानुष्यकेभोगेः संपन्नतमः स मनुष्याणां परम 
आनन्दो&थ ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स॒ एकः 
पितृणां जितलोकानामानम्दोऽथ ये शतं पितृणां 
जितलोकानामानन्दाः स एको गन्धर्वलोक आनन्दो- 
ऽथ ये शतं गन्धर्वलोक आनन्दाः स एकः कमंदेवा- 


मनुष्यों में वह जो भी कोई सम्पूर्ण अंगों से युक्त, भोगसामग्री से सम्पन्न, दूसरों का स्वतन्त्र 
प्रधिपति भ्रौर मनुष्यसंबन्धी सम्पूर्ण भोगसामग्री के कारण सबसे बढ़ा-चढ़ा हो, वह मनुष्यों का परम 
ग्रानम्द है--अर्थात्‌ मनुष्यलोक में ऐसे व्यक्ति का भ्रानन्द सर्वश्रेष्ठ माना गया है । ऐसे मनुष्यों के 
जो सो गुणे आनन्द हैं, वह पितृलोक को जीतने वाले पिठृगणों का एक ग्रानन्द माना जाता है प्रौर 
जो पितृलोक को जीतने वाले पितृगणों के सौ आनन्द हैं, बह गन्धर्वलोक का एक प्रानन्द माना जाता 


सम्त्युपजीवन्ति भूतानि विषयेन्द्रियसंपर्कद्वारेण विभाध्यमानास्‌ ॥३२॥ 


"यस्य परमानन्दस्य मात्रा अवयवा ब्रह्म दि मिमंनुष्यपर्यत भूते रु पजी व्यन्ते 
तदानस्वपात्राद्वारेरा मात्रिणां परमानन्दम' घिजिगमयिषन्नाह सेन्धवलवणशकलेरिव लवण- 


कानीत्यादिना । बिभाव्यमान।मानन्वस्य मात्रामिति पूर्वेण संबन्धः ॥ ३२ ॥ 
स यो मनुष्याणामित्यादिवाक्यतात्पयंमाह--यस्येति । यथा संन्थवावयवेः सेन्धवाचलं लोको 
बोधयति तथा तस्याऽऽनन्दस्य मात्रा नामावयवास्तत्प्रदश्ञंन्वारेशावयविनं परमानन्दमघिगमपितु- 


स्वरूप तथा ब्रह्म से पृथक्रूप से परिकल्पित भ्रन्य जीव हैं, वे विषय प्रौर इन्द्रियों के सम्पर्क द्वारा 
उस ध्रानन्द की भ्रतीयमान मात्रा का उपयोग करते है ॥३२॥ 

ब्रह्मा से लेकर मनुष्यपर्यन्त सभी जीव जिस ब्रह्मस्वरूप परमानन्द की मात्रा ्रवयव को 
अनुभव करते हैं, उस ब्रह्मानन्द की मात्रा के द्वारा संन्धव तमक के टुकड़े से सैन्धव पर्वत का ज्ञान कराने 


१. एतमेव परमानन्दं सातिशयानन्दप्रतिपादनद्वारा बोधयति--स य इत्यादिना । २. ब्रह्मास्वरूपस्य । ३. 
भुम्यन्तेषनुञरुयतो । ४. ब्रह्मानन्देति भावः । ५. अनुमिमापयिपनु । 


# ग्रथ ये शतं मनुष्याणामालन्दाः स एकः पितृणामिति । अत्राहुर्वातिकाचार्यास्तयाहि--'"शतकृत्वो मनुष्याणा- 
मानन्दो गुणितस्तु यः । पितृणामेक आनन्दस्तेन तुल्यभ्रमागतः ॥ यत्सुखं साघनाधीनं दुःखमेव तदुच्यते । 
अनन्यसाधनं तस्मात्सवात्मस्यं परमं सुखम्‌ ॥ तस्मादात्मपरिज्ञानात्कायंज्ञेयसमापितः । निरस्तातिशयानन्दो 
भवतीत्यस्य निर्णयः ॥ तारतम्यादुपायानां शुद्धिस्तरतमा धियः । शुद्धेस्तरतमत्वाच सुखं तरतर्म भवेत्‌ ॥ 
यावद्यावन्मलो व्येति बुद्धेथर्मादिसंचयातु । तावत्तावद्धिय: स्वास्थ्यं तावत्तावत्सुखोन्नति: ॥। बावद्यावद्धनी भावों 
बुद्धेः पापादिसंगतेः । तावत्तावद्धियोःस्वास्थ्यं दुःखोद्भुतिस्तथा तथा ॥ पिठृलोको जितो यैः स्यात्पितृयज्ञादि- 


११५२ सटिप्पणटीकाहयसंबलितज्ञाडु-रभाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य तृतोये- 


नामानन्दो ये कमंणा देवत्वमभिसंपद्यन्तेथ ये शतं 

कमं देवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामानन्दो 

यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ये शतमाजान- 
है। तथा जो गन्धबंलोक के सौ आनन्द हैं, वह अग्निहोत्रादि श्रौतकर्म के द्वारा देवत्व को प्राप्त 
हुए कर्म देवों का एक श्रानन्द है । इसी प्रकार कमं देवों के जो सौ श्रानन्द हैं, वह आजान (जन्म- 
झेलम्‌'। स यः कञ्चिन्मनुष्याएं मध्ये राद्धः संसिद्धोविकलः समग्रावयव इत्पर्थः । 
समृद्ध 'उपभोगोपकरणासंपन्नो भवति । फिचान्येषां समानजातोयानामधिपतिः स्वतन्त्रः 
मिच्छन्ननन्तरो ग्रन्थः प्रवृत्त इत्यथः । तास्पयंमुक्त्वाऽक्षराशि व्याचष्टेस यः कङ्चिदित्यादिना । 
राद्वत्वमविकलत्वं चेत्समृद्धत्वेन पुनरुक्तिरित्याशङ्कूघाऽऽह-समग्रेति । 'तदेव समृद्धत्वमपीत्याशडूच 
व्याकरोति--उपभोगेति । `अम्तबं हिःसंपत्तिभेदादपुनरुक्तिरिति भावः। न केवलमुक्तमेव तस्य विशे- 
षणां कितु विशेषणान्तरं चास्तीत्याह किचेति । विश्वेषणतात्पयंमाहु--दिव्येति । तदनिवर्तने `तस्य 


के समान मात्री परमानन्द का ज्ञान कराने की इच्छा से श्रुति कहती है--“स यो मनुष्याणां राद्धः" 
प्र्थात्‌ वह जो मनुष्यों में सब तरह से सिद्ध भ्रविकल यानी सम्पूर्ण श्रवयवों से युक्त, समृद्ध प्रर्थात्‌ 
उपभोग सामग्री से सम्पन्न रहता है, “एषामधिपतिः” इसके श्रतिरिक्त भ्रन्य सजातीय पुरुषों का स्वतन्त्र 


१, सैन्धवेति । “सैन्धवोऽस्धी शीतशिवं माणिमन्यं च सिन्धुजे” इत्यमरः । सिन्धौ देशविशेषे भवः कच्छादिभ्यः 
इचेत्यण्‌ । चत्वारि सिन्धुजे लवणे । २. भोगक्षमाऽशेषावयवः । ३. स्रक्चन्दनवनितादिनिखिलबाह्मभोगः 
सामग्रीकः । ४. समग्रावयवत्वमेव । ५. अन्तरित्यादि । संपत्तिः साधनम्‌ । अत्र वातिकमु--/बाहौ- 
राध्यात्मिकरेवं साधने रन्बितः पुमानिति” ॥ १८४६ ॥ इति ॥ ६. पुंसः । 


कर्मभिः । जितलोकास्त उच्यन्ते पितरो दिव्यभोगिनः ॥ य एष दक्षिणः पन्थाः पितृलोकः स उच्यते । मनुष्याः 
नन्दतः सोऽयं गुणितः स्याच्छताधिकः ॥ उत्तरेष्वपि वाक्येषु यथोक्तमुपपादयेत्‌ । श्तताधिकोश्यमानन्दः पुर्व- 
स्मादुत्तर: क्रमात्‌ ॥ नकषत्रलोकशब्देन ये पूर्व प्रतिपादिताः । देवलोकगिरा तेऽत्र भप्यन्ते सुक्ष्ममूर्तयः” ॥ 
१८५०-१८५९ ॥ इति । ग्रथेत्यादेरथंमाह--शतेति । प्रमाणं परिमाणम्‌ ॥ परंपरयोच्यमालो ब्रह्मानन्दो न 
परमो हिरण्यगर्भाद्यानन्दस्यानुभूतसजातीयस्य परमत्वमंभवादित्याशञङ्कघाऽह--यदिति ॥ वैषयिकसुखस्य विष- | 
संबद्धदुग्धवद्‌दु खात्मत्वादात्मसुख़स्यैव परमत्वात्तत्रिर्धारणाथं परंपरेति फलितमाह तस्मादिति ॥ ननु सर्व 
मुखमात्मष्यते तत्कथं ता रतम्यवत्स्यादात्मनोऽनतिश्यत्वात्त ्राऽह~तारतम्यादिति । व्यञ्जकबुदिशुद्िववम्यात्त 
स्मिन्बैयम्यधी रित्यर्थ; । कथं तेागुपायतारतम्याच्छुद्धितारतम्यं तत्राऽऽ्ह--याबदिति । वुद्धिशुद्धितारतम्यादा- 
नन्दे तारतम्यधीरित्येतन्निगमयति--तावदिति ।' उपायतारतम्याधीनशुद्धितारतम्यक्रतं सुखत 


ब्राह्मणे त्रयस्त्रिशो मन्त्र; ४1३।३३ ] बृहदारण्यकोपनिवत्‌ । ११५३ 


देवानामानन्दाः स एकः प्रजापतिलोक आनन्दो यश्च 
ओत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ये शतं प्रजापतिलोक 
आनन्दाः स एको ब्रह्मलोक आनन्दो यश्च श्रोत्रियो- 
ऽवृजिनोऽकामहृतो$ऽयंच एव परम आनन्द 
एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच याज्ञवल्क्यः 
सिद्ध) ` देवों का एक भ्रानन्द है । तथा ग्राजानदेवों के जो सौ भानन्द हैं, वह प्रजापति का एक 
आनन्द है एवं जो पाप तथा कामनारहित श्रोत्रिय विद्वान्‌ है, उसका भी वह प्रानन्द माना 
जाता है और जो प्रजापतिलोक के सौ आनन्द हैं, वह हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का एक आनन्द है । एवं 


जो ग्राप्त तथा कामना से शून्य श्रोत्रिय विद्वान का आनन्द है, बहे भी बही है। यही परम उत्कृष्ट 
श्रानन्द है । हे राजन्‌ ! यही ब्रह्मलोक है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा । इस पर राजा जनक ने कहा- 


पतिनं 'माण्डलिकः सर्वेः समस्तैर्मानुष्यकेरिति' । विव्यमोगोपकरशानिवृत्त्यथं मनुष्या- 
णामेव यानि भोगोपकरणानि ते: संपन्नानामप्यतिशयेन संपन्नतमः 'स मनुष्यारणां 
परम भ्रानन्दः । 


वक्ष्यमारणगन्धर्वादिद्वन्तर्भावः स्यादिति भाव; । प्रतिशयेन संपन्न इति" शेष: । 


शासक है. किसी सीमित प्रदेश के प्रशासक होने से माण्डलिक नहीं है, “मानुष्यकेः” अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
मनुष्यसंबन्धी भोगों द्वारा सम्पन्नतम है । दिव्यभोगों से निवृत्ति के लिए “मानुष्यकेः” यह विशेषण दिया 
गया है अर्थात्‌ मनुष्यों की जितनी भोग वस्तुएँ हैं; जो लोग सम्पन्न हैं, उनमें भी सम्पन्नतम 
होता है; वह पुरुष मनुष्यों का परम आनन्द है । 


१. माण्डलिक इति--“चक्रवर्ती सार्वभौमो नृपोऽन्यो _मष्डलेखर” इत्यमरोकत्या सावंभौमादन्य इत्यर्थः ॥ 
२. विशेषणम्‌ । ३. पुमान्‌ । ४. एतच्छेवानुरोधघाड्भाष्ये संपन्नपद प्रक्षिप्त वेद्यम्‌ । 


कै अधैष एव परम घ्ानन्द इति । प्रत्राहुर्वातिकाचार्यास्तथाहि--“भ्रतः परमनन्तत्वादृगणितं बिनिवतंते । यत 
एवमतः प्राहाधैष एवेति नः श्रुतिः ॥ अनेनातिशयवता हास्मद्गोचरवर्तिना । ग्रपास्तातिशयानन्दें सुखेनेहा- 
नुमीयते ॥ ध्वस्तातिशयनिष्चवत्वाल्लोके सातिशयात्मनः । यतो5तो5तिशयता गम्यतेञ्ततिशयं सुखम्‌ ॥ यर्जतानि 
समस्तानि निष्ठा यान्ति परात्मति । परमोज्साविहाळनन्द; सर्वानन्दातिलङ्घनात्‌ ॥ एषोऽस्येति प्रतिज्ञात आनन्द: 
सोऽनुमानतः । निष्ठा प्रतीचि गमित उत्तरोत्त खृद्धित: ।। अविज्ञातपरानन्दान्पत्येषाश्नुमितिर्म ता । साक्षाज्ज्ञाता- 
त्मतत्त्वानां प्रत्यक्षतममेव तत्‌ ॥ अकामहतधोगम्य आनन्दः प्रत्यगात्मनि । यः स एव यथोक्तेभ्यः परमः 
स्यादनन्ततः ॥ तथाच भगवान्व्यासः सर्ववेदाथंतत्त्ववित्‌ । स्वयं प्राहेममेवार्थे कामानर्यजिहासया ॥ यच्च 
कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । तृष्णाक्षयसुखस्वेते नाहतः पोडञ्ीं कलाम्‌ ॥ यतो यतो निवतंते ततस्ततो 


११४४ सटिप्पशटोकाढयसंवलित झ्ञाडू-रभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतोये- 


सो5हं' भगवते सहस्र ददाम्यत ऊध्वं विमोक्षायंव 
बूहीत्यत्र' हृ याज्ञवल्क्यो बिभयांचकार मेधावी 
राजा सर्वेभ्यो मा उन्तेस्य “उदरौत्सीदिति ॥ ३२ ॥ 
मैं इसके बदले श्रीमान्‌ को एक सहस्र गौएँ देता हूँ। प्रत: इसके आगे भी श्राप बन्धन से मुक्त 
करने के लिये ही उपदेश करें। इस बात को सुनकर महंधि याज्ञवल्क्य भयभीत हो गये कि इस 


बुद्धिमान्‌ राजा ने तो मुके मोक्ष के साधन रूप में सम्पूर्ण प्रदनों के सम्यकनिर्णय देने के लिये बांध 
लिया है (कामप्रदन के बहाने से यह मेरा सारा विज्ञान ले लेना चाहता है) ॥ ३३ ॥ 


तत्राऽनन्दान म्दिनोरभेदनिदेंशञान्नार्था्तरभूतत्वमित्येतत्‌ । परमानब्दस्येेयं 
विषयविषय्याकारेण मात्रा प्रसृतेति ह्या क्त यत्र वा प्रन्यदिव स्यादित्याबिवाक्येन । 
"तस्माद्य क्तोऽयं परम प्रानस्द इत्पभेदनिर्देशः । युधिष्ठिरादितुल्यो राजाश्त्रोदाहरणम्‌ । 


अभेदनिर्देशस्या भिप्रा यमाह-- तत्रेति । प्रकृतं वाक्यं सप्तम्यर्थः । भ्रात्मनः सकाशादानन्दस्पेति 
शेषः । औपचा रिकत्षमभेदनिवेंशस्य भविष्यतीत्याश्ञङ्ुः्घाऽऽह- परमानन्दस्येति । “तस्यं विषयत्यं 
बिषयित्वमिति स्थिते फलितमाह्‌-तस्मादिति । यथोक्तो मनुष्यो न हृष्टिपयमवतरतोत्या शडू चाऊहू 


यहाँ श्रानन्द घौर आनन्दवान्‌ के ग्रभेद दशन से श्रात्मा से भ्रानन्द कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। 
विषय श्रौर विषयी रूप से यह परमानन्द की मात्रा ही सर्वत्र फैली हुई है । यह बात “जहाँ (जागरित 
या स्वप्नावस्था में) ग्रात्मा से भिन्न अन्य सा होता है” इस श्रुतिवाक्य से कही गयी है । इसलिये 
“बह्‌ मनुष्यों का परम म्रानन्द है” यह प्रभेदो क्ति सुसंगत ही है । इसमें युधिष्ठरः प्रादि के समान राजा 


१. सोहमित्यादेत्र हीत्यन्तस्यायमर्थ: । जनकराजस्य मुक्तिफलकसम्यस्ज्ञानाय प्रश्नः प्रवृत्तस्तस्यायें सम्यरञ्ञाते 
यथोक्तरीत्या निर्धारितेऽपि तननिर्धारणात्मागिव राजा मुनि यन्मुक्तये परं साधनं तदस्मादृध्व॑ मह्यं ब्रूहीति 
विद्यानिप्करयशपूर्वकं पप्रभ्छेति । २. अत्रविमोक्षायै ब्र हीत्येतस्मिन्‌ वाक्ये श्रुते सतीत्यर्थः । ३. 
भीतवान्‌ । ४. ग्रन्तेभ्यः प्रश्ननिणंयावसानेम्यः । ५. डदरौत्सीद्‌- श्राष्रणोत्‌ पुनः पुनरबरोध कृतवान्‌ 
मदीयं सर्वस्वं कामप्रश्नव्याजेन ग्रहीतुमित्यर्थ:। ६. बृ. उ. ४. ३. ३१ । ७. आनन्दाऽऽनन्दिनो रभेदस्यो- 
पक्रान्तत्वातू । ५, आत्मनः । 


विमुच्यते । निवतंनाद्धि सवंतो न वेत्ति दुःखमण्वपि ॥ सलिलादिगिरा योःथं: प्रत्यज्ञायि पुराश्‍खिलः । ब्रहम 
लोकान्तवाक्येन तस्य स्यादुपसंहृति:” ॥ १३६-१३६ ॥। इति । अर्व इत्यादिवाक्यमादत्ते-अतः परमिति । 
आस्मसुले गणनायोगात्तदेवानतिज्षयमिःयर्य: ॥ कथमिदं प्रमीयते तत्राज्ञात्रति प्रमाणमाह--अनेनेति । अनेन 
मुखेनेति संवन्धः । सातिशयस्य निरतिशयेन व्याति वक्तुं हिशब्द: । आत्मतत्त्वमिति श्चेष: । इहेत्यतुमात- 
भूमिरुक्ता ॥ कथमनुमान तत्र व्याप्तिमाह--्वस्तेति । व्याप्तिसिद्धिरिति शेष: । तामनूद्यानुमानमाह--यत इति । 
सुखोत्कर्षतारतम्यं क्वचिद्धिश्रान्त तरतमभावत्वात्परिमाणतारतम्यवदिति भावः ॥ हिरण्यगर्भानन्दे तत्तारतम्प- 
विश्ान्तेरथान्तरत्वमादाडूघा5हह--यत्रेति । एतानीति लौकिकसुखोक्ति: । इहेति प्रकृतानन्दभेदा गृहान्ते । 


< 


ब्राह्मणे त्रयस्त्रिशो मन्त्रः ४।३। ३३] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । ११५५ 


हृष्टं मनुष्यानन्दर्मादि' कृत्वा शतगुणोत्तरोत्तरक्रमेणो प्लीय परमानन्दं 'यत्र भेदो निवतंते 
तमधिगमयति । "प्रत्रायमा'नन्द: शतगुणोत्तरोत्तरक्रमेश वर्धमानो यत्र वृद्धि काष्ठामनु- 
भवति । यत्र 'गणितभेबो निवर्ततेञ्न्यदर्शनश्षवणमननाभावात्त परमानन्द विवक्षन्नाह 
श्रथ ये मनुष्याणामेबंप्रकाराः शतमानम्दभेदाः स एकः पितृणाम्‌ । तेषां विशेषणं जित- 
लोकानामिति । श्राद्धा दिकमं मिः पितुं स्तोषयित्वा तेन कर्मणा जितो लोको येषां ते जित- 
_ लोकाः पितरस्तेषां पितृणां जितलोकानां मनुष्यानन्दशतगुणोकृतपरिमार एक ध्रानन्दो 
युषिष्ठिरादीति । ग्रथ ये शतं मनुष्यारणामित्यादेस्तात्पर्यमाह-_ष्टमिति 1 'ज्षतगुणेनोत्तरोत्तरत्रा- 
अनन्‍्दस्योत्क प्रदर्शनक्रमेरा परमानन्दमुक्लीय तमधिगमयत्युत्तरेण प्रन्येनेति संबन्ध:। परमानन्दमेव 
विशिनष्टि - यत्रेति । भेदः संख्याव्यवहार: । उक्तमेव प्रपञ्चयलि--त्रेत्यादिना । परमानन्दे विवृद्धि- 
काष्ठायां हेतुमाह- ग्रन्येति । यद्यपि "यस्येत्यादिनो क्तमे तत्तथाऽपोहाक्षर व्याख्यानावसरे "तदेव विवृत- 
मित्यविरोघः" । तत्तदानन्बप्रदज्ञनान्तरयं तत्र तत्राथशन्दा्थंः । तत्तठाक्योपक्रमो वा । एवंप्रका रत्वं 
_ त्वादि । पितुखामानन्द इति संबन्धः । भाडा दिकर्म निरित्यादिशवब्देन । वितृखखामानन्द इति संबन्धः । श्रद्ध दिकमं भिरित्या दिदाब्देन पिण्ड"पितृयज्ञादि गृह्यते । 


उदाहरण है । श्रुति भ्रनुभूत मनुष्यों के भ्रानन्द से आरम्भ करके उसका क्रमशः उत्तरोत्तर सौ-सो गुणा 
उत्कर्ष दिखाते हुए जिस परमानन्द में भेद की निवृत्ति हो जाती है, उस परमानन्द को बतलाती है। 
आनन्दमीमाँसा प्रकरण में यह मनुष्यानन्द क्रमश: उत्तरोत्तर सौगुणा बढ़ता हुआ जहाँ (निरतिशय 
प्रानन्द में) बर्धन की विश्वाति भ्रनुभव करता है, जहाँ अन्य दर्शन, श्रवण भौर मनन का प्रभाव 
हो जाने के कारण गणना विशेष भेद की निवृत्ति हो जाती है। उस परमानन्द का वर्णन करने की इच्छा 
से श्रुति कहती है। इस प्रकार मनुष्यों के भ्रानन्द के जो सौ भ्रानन्द हैं, वह (एकत्र हुआ) पितृगण का 
एक प्रानन्द है । “जितलोकानाम्‌” उन्हीं पितरों का विशेषण है । जिन्होंने श्राद्धादि कर्मों से पितरों को 
(स्वधाकार से) तृप्त कर उस कर्म से पितुलोक जीत लिया है, वे जितलोक पितृगण ही हैं । मनुष्या- 


१. अनुभूतम्‌ । २. प्रारम्येति द्वयोरथेः। ३. उन्नीयेति--जन्यानन्द: क्वचित्काष्ठा गतः सातिशयात्‌ 
परिमाणवदित्येवं अन्यानन्दतारतम्यावधित्वेन निरतिञ्ञयस्वाभाविकब्रह्मानन्दमनुमीयेत्यथंः । ४. परमानन्दे । 
५. प्रानन्दमीमांसाप्रकरणे । ६. मनुष्यानन्दः । ७. निरतिश्षयानन्दे । =, व्धेनविश्रान्तिम्‌। ९. 
गणनाविशेषः । १०. ११५१ पृष्ठभाष्ये । ११. यथोक्तं वाक्यतात्पयंम्‌ । १२. उक्तमेव तात्पयं मू । 
१३. अपौनरुक्त्यम्‌ । १४. पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । 


अथानुमानात्परानन्दे परमात्मनि सिध्यत्यपि प्रत्यगात्मा कथं परानन्दी भवितुमुत्सहते तत्राऽह -एषोऽस्येत्ि । 
अज्ञान्प्रत्यनुमानमुक्त्या55टमज्ञान्प्रत्याह- अ्रविज्ञातेति । उक्तं हि स एष परमानन्दो वितृष्णश्रोत्रियप्रत्यक्षो$धिगत 
इति ॥ भात्मानन्दस्य परमत्वं साधयति--अकामेति ॥ तस्य परमत्वे प्रमाणमवतारयति--तयाचेति । 
अकामहतत्वकृतमुत्तमं सुखमिति वदतोऽभिप्रायमाह-कामेति ॥ तदेवोदाहरति--यच्चेति ॥ तदीयमेव 
वाक्यान्तरं पठति- यत इति ॥ एष इत्यादिवाक्यस्य तात्पर्यमाह- सलिलादीति । ब्रह्मलोकान्तवाक्येन ब्रह्म- 
लोकपदमन्ते मध्ये यस्यास्ति तेनेति यावत्‌ । सलिल एको द्रप्टेत्युपक्रम्य मात्रामुपजीवन्तीत्यन्तेन कार्यकरण- 
निर्मुक्तोनतिशयानन्दो यः प्रत्यगात्मा परिपूर्ण: प्रतिज्ञातः स पुनः स यो मनुष्याणामित्यारम्याबैष एवेत्यन्तेन 
प्रतिपादितस्तस्येदानीमेष इत्यादिवाकयेनोपसंहारः कृत इत्यर्थः ।। 


११५६ सटप्पणटीकाढयसंवलित शाङ्कुरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


भवति । 'सोऽपि शतगुणीकृतो गन्धर्वलोक एक नन्दो भवति। स च शतगुणीकृतः 
कमंदेवानामेक ्रानन्दो मवति । 


'अरिनिहोत्रादिश्रौतकर्मणा ये देवत्व प्राप्नुवन्ति ते कमंदेवाः। तथेवाऽऽजानदेवाना- 


मेक श्रानन्दः । झाजानत एवोत्पत्तित एव ये देवास्त 'श्राजानदेवाः । यश्च शओन्रियोऽधी- 
तवेदोऽवृजिनो वृजिनं पापं तद्रहितो यथोक्तकारीत्यर्थः । प्रकामहतो वीततृष्ण ग्राजान- 


के ते कमंदेवा नाम तत्राऽऽह--अग्निहोआादीति । यथा गन्धर्वानन्दः  झतगुरणीकृतः कमंदेवाला. 
मेक ग्रानन्दस्तथा कर्मदेवानन्दः शगुरपीकृत: सन्नाजानदेवानामेक भ्रानन्दो भवतीत्याह-तथेवेति। 
कुत्र वीततृषत्वं 'तदा$ह--प्राजानदेवेभ्य इति । श्रोत्रियाविवाक्यस्य प्रकृता'संगतिमाशडूत्या$ह-- 


नन्द का शतगुणीकृत परिमाण उन जितलोक पितृगण का एक आनन्द होता है । वह भी शतगुण किये 
जाने पर गन्धर्वलोक का एक भ्रानन्द होता है । वह शतगुण करने पर कमंदेवों का एक आनन्द है । 
भ्रग्निहोत्रादि श्रोत्र कर्म द्वारा जो देवत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें कर्मेदेव कहा जाता है । उसी 
प्रकार वह शतगुण करने पर भाजानदेवों का एक श्रानन्द है । 'आजानतः' अर्थात्‌ उत्पत्ति से ही जो देव 
होते है; वे निसगंसिद्ध प्राजानदेव है । एवं जो 'श्रोत्रियः' श्र्थात्‌ वेदों की एक शाखा का प्रर्थसहित 
भ्रध्ययन करने वाला “अबृजिन:” अर्थात्‌ पापरहित यानी शास्त्रत्रतिपादित अ्रशेष कर्मों का भनुष्ठान 


१. पित्रानन्दोऽपि । २. प्ररिनहोत्रादीत्यादिना तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌ आतिथ्यं वैश्वदेवं च गृहाते । 
३, आजानदेवा इति-- निसगं सिद्धः सृष्ट॒यादिभूता यष्टव्या इति यावत्‌ । अमी च कर्मदेवापेक्षया सूक्ष्ममृत॑य: 
शरीराणि चामीषां व्यापीनीत्येवमा दिहेतुकस्तेषामानन्दः शतगुणाधिक इति स्पष्टं वातिके । ४. सार्थेवा- 
शाखाऽध्ययनवान्‌ । ५. अशेषचोदितानुष्ठायीति यावत्‌ । ६. अ्रसङ्गतिरनन्वितत्वम्‌ । 


छै यश्चेत्यादि चशब्दादित्यन्तभाष्ये वातिकाचार्यास्तयाहि- “ओत्रियोऽधीतवेद्रः स्याञ्ज्ञातवेदार्थं एव यः। 
कृत्स्न चोदितका रित्वात्सवंपापविवजितः ॥। श्राजानदेवावधिककामानुपहताशय: । ततः परेषु भोगेषु जाततृष्णश्न 
य: पुमान्‌ ॥ आजानदेवानन्देन समं तस्य च यत्सुखम्‌ । ग्रस्याकामहतत्वेन सुखोत्कृष्टिरिहोच्यते ॥ श्रोजिया- 
वृजिनत्वे ढे तुल्ये एवाङविरिञ्चितः । अकामहतताहेतोवृं दौ ह्लादो विवधंते ॥ पूवं ूर्वोपभोगेम्यो यावद्या- 
वश्निवर्तते । कामो विवधंते पुंसस्तावत्तावत्सुखं हृदि ।। कार्म कक्षयतन्त्रैव यस्मात्पुंसः सुखोन्नतिः । प्रकामहत- 
तैबात: पूर्वाभ्यां साधनं परम्‌ ॥ साधनत्वं समानं स्यात्त्रयाणामिह यद्यपि । कामक्षयप्रकर्षोषत्र. हात्कशह्ाद- 
साधनम्‌ । समुच्चयविवक्षाऽञ्र न मनागपि युज्यते । कतृ त्वादिसमुच्छेदि्ञानस्येहाऽऽसचितत्वतः ॥ समुच्चय 
नित्त्््थंन्यायञ्चापि पुरोदितः । नातः समुच्चयाशेह कतंव्या सूक्ष्मदाशिभि: ।। साधनत्वं यतस्तुल्यं श्रोत्रि- 
यावृजिनत्वयो: । भ्रवरेष्वपि भोगेषु न चोत्तमसुख ततः ॥ श्रकामहततैवात्र तारतम्या/त्मकत्वतः । भेदादुत्तम- 
सौख्यस्य साधनं चोत्तमा भवेत्‌ ।। युवा साघुयुजत्येव तैत्तिरीय्रुतीरणातु । अधरेष्वपि वाक्येषु श्रोत्रियादि 
विवक्षितम्‌” ॥ १८६३-१८७४ ॥ इति । यश्वेत्यादौ श्रोत्रियशब्द व्याचष्टे श्रोजिय इति अर्थज्ञानान्तमध्य- 
यनमेकशयाखांविषयं यस्यास्ति स श्रोत्रियो विवक्षित इति यावत्‌ । अञ्जजिनशब्दार्थमाह कृत्स्तेति ॥ भ्रकामहत- 
पदार्थमाह -आजानेति । तदानन्दादर्वाचीनानन्देष्‌ वीतरागोऽत्राकामहत इत्यर्थ: न 10 
मित्याशञककुघाऽम्ह--तत इति । आजानदेवानन्दमारम्योततरानन्देु प्रवृत्त तृष्णञ्च यो 


ब्राह्मणे त्रयस्त्रिशो मन्त्र: ४।३।३३ | बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११५७ 


बेवेम्योऽवरियावन्तो विषयास्तेषु' । तस्य चेवंभूतस्याऽजानदेवः समान  श्रानन्द 
इत्येतदन्वाकृष्यते चद्मब्दा त्तच्छतगुरोकृतपरिमाणः प्रजापतिलोक एक आनन्दो विराट्‌ 
झरीरे। तथा 'तदिज्ञानवाञ्थोत्रिपोष्धीतवेदश्वाबृजिन इत्यादि पूर्ववत्‌ । तच्छतगुरो- 
कृतपरिमाण एक आनन्दो ब्रह्मलोके हिरण्यगर्भात्मनि । वि 


'तस्य चेति। एवंमूतस्य बिसेष बिभि यावत । परज ब्रहालोकशब्दादर्थ- 

वत्‌ । प्रजापतिलोकशब्दस्य न 
भेवमाह--विराडिति । यथा विराडात्मन्याजानदेबानन्दः जञतगुणीक्कत: सत्नेक श्रानन्दो भवति तथा 
बिराडात्मोपासिता श्रो्नियत्वादिवि्ेषशो `बिराजा तुल्यानन्दः स्यादित्याह-तेथेति। तच्छतगुणी- 
कृतेति तच्छब्दो विराड।नन्दविषय: । 9 


करने वाला; “अकामहतः'' अर्थात्‌ तृष्णारहित है यानी भाजानदेवताश्रों से नीचे के जितने विषय हैं, 
उनकी तृष्णा नहीं करता। “च” शब्द का यह अर्थ निकाला जा सकता है कि इस प्रकार के पुरुष का 
परानन्दः प्राजानदेवताओं के समान होता है । आजानदेवानन्द का शतगुणीकृत परिमाण वाला 
भ्रानन्द “प्रजापतिलोके” यानी विराट्‌ शरीर में एक आनन्द है। तथा विराट्‌ के उपासक श्रोत्रिय, 
भ्रधीतवेद निष्पाप को भी समान भ्रानन्द है--ऐसा अर्थ पूर्वमन्त्र के समान समझ लेना चाहिये । उसका 
शतगुणीकृत परिमाण वाला प्रानन्द “ब्रह्मलोके” प्रर्थात्‌ हिरण्यगर्भात्मा का एक भ्रानन्द है। 


१, तदितरेषु तु सतृष्ण इति भावः । २. भाजानदेवानन्देति यावत्‌ । ३. बिराडुपासकः । ४. मनुष्यदेहे 
वतंमानस्यैव । ५. विराडानन्देनेति यावत्‌ । 


जशब्दार्थमाह--श्राजानदेवेति । उक्तविशेषणवतो मनुष्यदेहे वतंमातस्येव यत्मुखं तदाजानदेवानन्देन तुल्यं 
भवतीति यावत्‌ । श्रोत्रियत्वादीनां तुल्यमानन्दोत्करषे हेतुत्वमविशेषश्रुतेरित्याश डू'धा5ःह--प्रस्येति । मनुष्यः 
देहस्थस्याधिकृतस्येति यावत्‌ । इहेति निर्धारणे सप्तमी ॥ तत्र हेतु:--श्रोत्रियेति । ते हि मनुष्यानन्दादारभ्य 
शतानन्दानतेषु तुल्ये इष्टे तदकामहतत्वोत्कर्षादुत्कषंः सूखस्येत्यथं: । तस्यापि सवंत्र तद्वदैकरूप्यात्कथं तदुत्कर्षा+ 
दानन्दोत्क्षस्तत्राऽऽह--अकामेति ॥ तत्रानुभबं प्रमाणयति--पुरवेति ॥ प्रकामहतत्वस्येतराभ्या मुत्कृष्टत्व॑ फलित- 
माचष्टे-कामेति ॥ कथं साधारणश्रुतेरेव विभागस्तत्राऽऽ्ह--साधनत्वमिति । इहेत्यानन्दातिरुक्ता । भ्र जेत्य- 
धिक्रतपुरुषोक्ति: । प्रबाधितस्वानुभवप्रासी विभागो न साधारणश्रृत्या शक्यो भेत्तुमित्यथंः । उक्तेऽर्थे स्वानुभव- 
मनुकूलयितुं हिशब्दः ॥। अथाकामहतशब्देत ब्रह्मज्ञानं विवक्ष्यते श्रोत्रियावरृजिनशब्दास्यां कर्म तथाच विशेषण- 
रयवतोऽनतिशयानन्दा्ति वदन्ती श्रुतिज्ञनिकर्मसमुच्चयं विवक्षति नेत्याह--समुच्चयेति । श्रत्रेति वाक्यं ज्ञान- 
कर्मणी मुक्तिर्वोक्ता । अयुक्तत्वे हेतु:--कर्तृ त्वादीति । इह खल्वन्तिमे पर्याये यथोकतञ्ञानस्याकामहतशब्दने त्वान्न 
सोक्षे समुच्चयो विवक्षित इत्यर्थ; ॥ केन पुनर्न्यायिन समुखयो निरस्यते तत्राऽऽह--समुच्चयेति । पुरा संत्रन्ध- 
ग्न्थादावित्यर्थः । फलितमाह--नेति । मानयुक्तिविरोषोऽतःशब्दार्थः । इहेति मुक्तेरुक्तिः ॥ किचाकामहतशब्दित- 
ज्ञानस्य परमसुखोपायत्वादितरयोस्तदभावान्न समुच्चय इत्याह--साधनत्वमिति ॥ भ्रर्वाचीनसुखसाधनत्वाविशेषा- 
दकामहतत्वस्यापि श्ोत्रियत्वादिवन्न मुक्तिहेतुतेत्याश ङुघाऽऽ्ह--अकामेति । प्रकृतसाघनेष्वकामहतःवस्योत्कर्षा- 
पकर्षसंभवादपक्कष्ट तत्कादाचित्कार्वाचीनसुखहेतुरुत्कृष्टं जानाव्यतिरिक्तमोक्षोपायस्तत्न समृच्चयान्मुक्तिरितयर्थः ॥ 
नाऽऽजानदेवेभ्योऽर्वाक्ततभोगहेतृत्वं श्रोजियत्वादेरकामहतत्ववदस्ति ` श्रवणात्ज वणयोः साम्यादित्याश छुघ तस्य 
तडेतुत्व॑ विवक्षितमिस्यतन्मानतो दद्षंगति--युवेति । साषुयुवेत्यऱुजिनत्वमध्यायक इति श्रोत्रियत्वमित्यु भयं 
पू्भूमिष्वपि युवा स्थात्साधुयुवाउध्यायक इत्यत्रोक्तमतो येषु पर्यायेषु तन्न भुतं तत्रपि द्रषटव्यमित्यर्थ: ॥ 


११५८ सटिप्पणटीकाइयसंदलितशाङुरभाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


यइचेत्याबि पूर्वबदेव । 'श्रतः परं गरिगतनिवत्तिः । 'एष परम आानन्द 
इत्युक्तः । यस्य च 'परमानन्दस्य ब्रहालोकाद्यानन्दा मात्रा उदघेरिव विप्रुषः । 
एवं शतगुणोत्तरोत्तरवृद्धच पेता श्रानन्दा यत्रेकतां यान्ति यश्च “शोत्रियप्रत्यक्षोऽयंष 
एव संप्रसादलक्षणः परम श्रानन्द स्तत्र हि नान्यत्प्यति नान्यच्छृणोति । 'प्रतो 
“मुमा भुमत्वादमृतः । 'इतरे "तद्विपरीताः । "अत्र च श्रोत्रियत्वावृजिनत्वे "तुल्ये । 
"प्रकामहतत्वक्कतो "विशेष श्रानन्दशञतगुणावृ हेतुः । धरत्रंतानि साधनानि श्रोत्रिय- 


शोत्रियत्वादिविशेषणवानपि हिरण्यगर्भोपासकस्तेन" तुह्यानम्दो भवतोत्याह--यश्चेति । 
हिरष्यगर्भानन्दादुपरिष्टादपि ब्रह्मानन्दे गरिए तमेवे प्राकर रिएके प्रप्ते प्रत्याह - अतः परमिति । एषो, 
ऽस्य परम आनन्द इत्यूपक्रम्य'* किमित्या "नन्दा्त रमु''पढञ्ितमित्याश्ञङ्कुघऽऽह - एष इति । "तथाऽपि 
सोषुप्तं सर्वात्मत्वमु"पेक्षितमिति चे्नेत्याह--यस्य चेति । प्रकृतस्य ब्रह्माननः 
तत्र हीति । श्रनवच्छिन्नस्वफलमाह--भूमत्वादिति । ब्रह्मानन्दादितरे परिच्छिन्ना *पर्त्या- 
इचेत्याह-इतर इति । "प्रथ यत्रान्यत्पश्यतीत्पादिश्यतेरिति भावः । श्रोत्रियादिषदानि व्याश्याय 
तात्पर्य वर्शयति-अत्र चेति । मध्ये विजञेषनेषु त्रिष्विति यावत । तुल्ये सर्वपर्याथेषविति शेषः। 
विशेषणाम्तरे विश्ञेषमाह- ग्रकामहतत्वेति । यथोक्तं “बिभागवुपपावयितुं "सिद्धमथंमाह-- 


“यर्च'' इत्यादि श्रुतिवाक्य का भं पूर्ववत्‌ समझ सेना चाहिये । हिरण्यगर्भानन्द के बाद 
गणनाविशेष की निवृत्ति हो जातो है। (इसी से सलिलवाक्य में) यही परम भ्रानन्द है ऐसा कहा 
गया है । जिस सुषुप्तावस्था के परमानन्द कै यह सब हिरण्यगर्भात्मा के परानन्द समुद्र की बूँद के समान 
केबल भ्रंशमात्र हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर शतगुण बृद्धि को प्राप्त हुए आनन्द जहाँ जाकर एकीभूत 
हो जाते हैं प्रौर जो विद्वदनुभवसिद्ध है, वही सम्प्रसादलक्षण परम भ्रानन्द है । वहाँ (प्रकृत ब्रह्मा- 
नन्द में) न कोई धन्य कुछ देखता है और न ही अन्य कुछ सुनता है । इसलिए वह भ्रपः च्छिन्न है 
ग्रोर प्रपरिच्छिन्न होने के कारण भ्रनश्वर है । ्रन्य भानन्द उससे विपरीत (अमुख्य) हैं। यहाँ 


१. भरतः परमिति--हिरण्यगर्भानन्दादुपरिष्टादित्यथं: । तदुक्तं वातिके--अतः परमनन्तत्वाद्गणितं विनिः 
वतंते । यत एवमतः पराहाञ्यैष एवेति नः श्रुतिः” ॥ १८७६ ॥ इति । ग्रात्मसुखे गरना्योगात्तदेवाप्नतिशय- 
मित्यथंः । सुखोत्कपंतारतम्यं कवजिद्विआषन्तं तरतमभावत्वात्‌ परिमाणतारतम्यवदित्यनुमानादिति भावः । 
२. एष इति--उपदशितसातिशयानन्दविश्रामभ्रमिः परमात्मरूप एव सलिलवाक्ये परम आनन्द इत्युक्त 
इत्यथ्थ: । यद्वा एष इति मौलिकं पदं व्याख्येयं सलिलवाक्ये परम आनन्द इति य॒ उक्त इति तद्भार्या । 
३. सौपुसतानन्दस्य । ४. विद्वदनुभवसिद्धः । ५, प्रकृतेब्रह्मानन्दे । ६. माठृमानादेरभावात्‌ । ७. अपरिः 
च्छिन्नः। ८. अनश्वरः। ६. आनन्दाः । १०. टीकायाम्‌ । ११. विशेवणत्रयमध्ये । १२. तारतम्य- 
रहिते । १३. अकामहतत्वनिष्ठ इति यावत्‌ -। १४. उत्कर्ष : । १५. हिरण्यगर्भीयानन्देनेति यावत्‌ । 
१६. सलिलवाक्ये बृ. उ. ४. ३. ३२। १७. आनन्दान्तरमिति--सलिलवाक्योक्तादनतिशयानन्दात्‌ पूर्णात्मित्य- 
गात्मनः सकाशादित्यथंः । १८. अत्रोपसंहृतमिति यावत्‌ । १६. आनन्दस्योपक्रान्तस्वैवोपसंहृतस्वेशपि । 
२०. नोपसंहृतमिति याबत्‌ । २१. विनश्चराः । २२. छा. उ. ७. २४: १। २३. विशेषणगतमु । 


२४. सर्वसंमतम्‌ । 


ब्राह्मणे त्रयस्त्रिशो मन्त्र: ४1३1३३ 1. ब्रहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११५९ 


त्वाव जिनत्वाका महतत्वा नि तस्य तस्या$नम्दस्य प्राप्ताव थदिभिहितानि । यथा कर्माण्य- 
ग्निहोत्रादीनि देवानां देवानन्दप्राप्तो । 


तत्र च थोत्रियत्वाव्‌ जिनत्वलक्षरों कर्मणो 'श्रधर'मूमिष्वपि समाने इति 
नोत्तरा'नन्दप्राप्तिसाधने भ्रभ्युपेयेते । भ्रकामहतत्व॑ तु वराग्यतारतम्योपपत्तेरत्तरोतर- 


मुम्यानन्दप्राप्तिसाधन मित्यवगम्यते । स एष परम प्रानन्दों वितृष्णाश्रोत्रियप्रत्यक्षो$धि- 
गतः । तथा च वेदव्यासः 


 अत्रेतानीति । पश्चत्यादिवार्य सम्ब उस कोण इनम यश्चेत्यादिवाषयं सप्तम्यर्थ:। तस्य तत्याऽनः्द्ेति दंवप्राजापत्या दिनिर्वेशः । 
भ्रर्यादभिहितत्वे हृष्टास्तमाहु-यथेति । ये कर्मणा देवत्वमित्या दिश्रृतिसामर्थ्याक्रिवेवानन्दाप्तो यथा 
कर्माणि साधनान्युक्ताति तथा यइचेत्यादिश्रुतिसामर्थ्यादितान्यपि श्रो त्रियत्वादीनि तत्तदानन्बप्राप्तो 
साधनानि विवक्षितानोत्य्थ: । 

ननु त्र्‍रयाणामविश्ेषश्र तो कथं श्रोत्रियत्वावृजिनत्वयो: सर्वत्र तुल्यत्वं न हि ते 'पूर्वभूमिषु भृते 
"तथा चाकामहतत्ववदानन्दोत्कर्षे तयोरपि हेतुतेति तत्राऽऽह तत्र चेति । निर्धारणार्था सप्तमी । 
न हि श्रोत्रियस्वाविशूस्यः सा्वभो मादिसुखमनुभवितुमुःत्सहते । “तथा च “सर्वत्र श्रोत्रियत्वादेरतु- 
ल्यात्वान्न "तवानन्दा तिरेक प्राप्तवसाधाररं साधनमित्यर्थः । यडुक्तमानन्दक्षतगुणवृद्धिहेतुरकामहत- 
स्वकृतो विधेष इति तबुपपादयति--प्रकामहतत्व॑ त्विति । पूवपूर्वमूमिषु बेराग्यमुत्तरोत्तर मृम्या- 
नन्दप्राप्तिसाधन बेराग्यस्य तरतमभावेन परम"काष्ठोपपत्तेनिरतिशयस्य "तस्य परमानन्दप्राप्ति- 
साधनत्वसं भवादित्ययं: । यडचेत्याविवाक्यस्पेत्यं तात्पयंमुक्त्वा प्रकृते परमानन्दै विद्वबनुभवं प्रमा- 
णयति-स एष इति । तिरतिशयमकामहतत्व परमानन्दप्राप्तिहेतुरित्यत्र प्रमाणमाह- तथा चेति । 


विशेषणत्रय में श्रोत्रियत्व झौर निष्पाप तो तारतम्यरहित विशेषण है, किन्तु अकामहतत्वनिष्ठ जो 
उत्कर्ष है; वह आनन्द की शीकृत बृद्धि का हेतु है । जिस प्रकार अग्निहोत्रादि कर्म देवताआरों के 
ie के कारण (ह अलल ये श्रोत्रियत्व, भ्रवृजिनत्ब प्रौर अकामहतत्व भी उस-उस 
आनन्द की प्राप्ति में साधन हैं; यह बात प्रर्थापत्ति से कह दी गयी । 

वहाँ श्रोत्रिवत्व और भ्रवृजिनत्वरूप कर्म तो प्राजानदेव के पहले की भूमियों के समान हैं, 
इसलिए भ्रानन्दोत्कर्ष प्राप्ति के साधन नहीं स्वीकार किये जाते । किन्तु प्रकामहतत्व तो वैराग्य का 
तारतम्य होने से ग्रागे-प्रागे की भूमियों के धानन्द की प्राप्तिका साधन है-ऐसा जाना जाता है। 
बही तृष्णारहित श्रोत्रिय को प्रत्यक्ष होने बाला परम आनन्द है । इसी को भगवान्‌ व्यास कहते हैं:-- 


१. सामर्थ्यात्‌-श्र्थापत्ते। २. अधरेति--यद्यप्यधरभूमिषु त्रयमेव बतंते तैत्ति रीयेणास्येकवाक्यत्वात्तथा च 
वातिके--"युदा साधुदुवेत्येवं तैत्तिरीयश्ुतीरशात्‌ । भ्रवरेष्वपि वाक्येषु श्रोत्रियादिविवक्षितम्‌” ॥ १८७४ ॥ 
इति । साधुयुवेत्यवृ जिनत्वमध्यायक इति श्रोत्रियत्व तत्र विवक्षितम्‌ । तथापि श्रोजियत्वाबृजिनत्वे सर्वत्र 
समाने उत्कर्षापकर्ष शून्ये इत्यर्थः । ३. आजानात्ताच्यासु । ४. आनन्दोत्कर्षेति यावत्‌ । ५. आजान- 
पर्यायातरव पर्यायेषु । ६. अकामहतत्ववत्तयो: पूर्वत्रात्र वणादिति यावत्‌ । ७. पारयति। ८. अनुत्सहने 


च । ९. पर्यायेषु ॥ १०. त्रियत्वमवृजिनत्वं च । ११ निःसीमता निरतिशयता । १२. 
बैराग्यस्थ । 


११६० सटिष्पणटोकादइृयसंवलितज्ञा ङुर भाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्याअस्य तृतीये- 


श्यञ्च 'कामसुखं लोके यञ्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशीं कलाम्‌” इति । 

'एष ब्रह्मलोको हे सम्राडिति होवाच याज्ञवल्क्यः सोच्हमेवमनुशिष्टो भगवते 
तुभ्यं सहस्र ददामि गवाम्‌ । श्रत ऊध्वं विमोक्षाये ब्रू हीति व्याख्यातमेतत्‌ । अत्र 
ह विभोक्षायेत्यस्मिस्वाक्ये' याज्ञवल्क्यो बिभयांचकार सोतवान्‌ । याज्ञवल्क्यस्य भय- 
कारणमाह श्रुतिः । कॅन याज्ञवल्क्यो वक्तत्वमामर्थ्याभावाद्गीतवानज्ञानाहा कि 


प्रकृतं प्रत्यग्भूतं परमानन्दमेष इति परामृशति । श्ुतिमेघावीत्याद्या तां व्याचष्टे- नेत्यादिना । 


“लोक में जो स्वच्छन्द चक्रवर्ती सम्राट्‌ का सुख है और जो इन्द्र का दिव्य महान्‌ सुख है; वे 
सुख तुष्णाक्षय से प्राप्त होने वाले सुख को सोलहवीं कला भी नहीं हो सकते” । 
जनक को 'हे सम्राट्‌' इस प्रकार मे संबोधन कर याज्ञवल्क्य बोले- “यह ब्रह्मलोक है । 
(जनक ने कहा)- क्योंकि ग्रापने मुझे शिक्षा प्रदान की है; इसलिए मैं आदरणीय आपको एक सहस्र 
गोएँ देता हँ । प्रब इसके बाद मोक्षविषयक उपदेश ही दीजिए । इस प्रकार इसकी व्याख्या पहले ही 
की जा चुकी है । यहाँ “विमोक्षाय” इस वाक्य को सुनने पर याज्ञवल्कय "विमयाञ्चकार”' प्रर्थात्‌ 
भयभीत हो गये । श्रुति ही याज्ञवल्क्य के भयभीत होने में हेतु बतलाती है । बोलने की साम्यं न 
होने प्रथवा उत्तर देते बनने से भयभीत नहीं हुए, तो फिर किसलिए हुए; इसलिए कि इस 
१. स्वच्छन्दं चक्रवतिनः सुखम्‌ । २. ऐन्द्रम्‌ । ३. एप ब्रह्मलोक इति-सलिल एको द्रष्टेत्युपक्रम्य मात्रा 
मुपजीबन्तीत्यन्तेन कार्येकरणनिर्मुक्तोऽनतिश्षयानन्दो यः प्रत्यगात्मा परिपूर्णः प्रतिज्ञातः । स पुनः स यो मनुष्याः 
णामित्यारम्य एष एवेत्यन्तेन प्रतिपादितस्तस्येदानीमेष इत्यादिवाक्ये नोपसंहारः कृत इति ध्येयम्‌। ४. शरुते 
सति । ५. उत्तराज्ञानात्‌ । तस्य सर्वज्ञत्वादिति भावः । 


& न याज्ञवल्क्यो वकतृत्वसामर्थ्याभावाद्धोतवानिति । अत्राहुर्वातिकाचार्यास्तिथाहि--“याञ्ञवल्क्योऽपि राज्ञं 
पृष्ठ: सन्पूर्ववत्तदा । अ्रबिभेदन्यतो हेतोनं त्वसामथ्यंकारगात्‌ ॥ सर्वजत्वान्मुनेर्नाभरत्रक्षार्थाज्ञानतो भयम्‌ । 
कारणां त्वन्यदेवातो यतः श्ुतिरभाषत ॥ स्रविवक्षुमयं राजा कामप्रक्षबलाश्रयात्‌ । किञ्योति रित्येवमादिम- 
प्राक्षीन्मां पुनः पुनः ॥ अ्रप्रत्याख्पेयो ह्यथंश्च सत्यस्यावव्यरक्षणात्‌ । स्वयंज्योतिद्रुनिर्गीतिः क्ृताञ्तोऽनवशेषतः ।। 
निर्णतिऽप्यथ मां राजा पुनः पुनरपृच्छत । प्रत ऊष्बंमिति गिरा निरुणाद्धये व मां नृपः ॥ कामप्रशनाङकुशेनैव 
मां वशीकृत्य . मद्गतम्‌ः । समादित्सति निःशेषं ज्ञानं राजाऽतिपण्डितः ॥ इत्येष भयहेतुः स्याद्याज्ञवल्क्यस्य 
नान्यतः । भयहेतोरविद्यायाः सर्वज्ञत्वादसंभवातु ॥ असङृनि्णयोऽकारि पृष्टे वस्तुन्यशषेपतः । अरौत्सीन्मां 
तयाऽप्येष सर्वस्बादित्सया नृपः ॥ मेधावी पण्डितोऽतोऽयं ब्रह्मस्वादानकारणात्‌ । न बिभेति यतस्तस्माद्भेतव्पं 
जनकाद्‌भृशम्‌" ॥ १८८८-१८६६ ॥ अत्र हेत्वादेरथमाह--याज्ञवल्ञ्योःपौति 1 वम्तृत्वासामर्थ्यादुत्तराज्ञानाद्वा 
मुने भंयमित्येतन्निरस्यति--अन्यत इति ।। असामम्यंमज्ञान वा न तस्य भयहेतुरित्यत्र हेतुमाह--सर्वज्ञत्वादिति । 
ब्रह्मी भूतश्च याज्ञवल्क्य: सर्बज्ञ: सर्वशक्तिश्च न तस्मे प्रश्नोत्त रीमृतार्थाज्ञानात्त दुक्‍्यसामर्थ्याद्रा अयं संभवतीत्यर्थ: । 
कि तहि तस्य तत्कारणमित्यपेक्षायामन्यतो हेतोरित्युक्त व्यक्ती कर्तु' मेघावीत्यादुत्थापयति--कारणां स्विति ॥ 
तदृव्याकत्तु भूमिकां करोति--ग्रविवक्षुमिति ॥ ननु. दुराग्रहग्रस्तो राजा पृच्छतु त्वया तु प्रत्युत्तर न देयं न 
हि पथि कृतं मौनव्रतमकस्मादेव हातव्यं तत्रा:ःह--अप्रत्याख्येयो हीति । हिश्दार्थमेव विज्ञदयति--सत्यस्येति । 


ब्राह्मणे चतुस्त्रिशो मन्त्र: ४।३।३४] बृहदारण्यकोपनिवत्‌ । ११६१ 


१ 
स वा एष एतस्मिन्स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव 


जाग्रत्‌ न्त > 
(जाग्रत्‌ से स्वप्नान्त द्वारा सुषुप्ति में गया हुआ) वह यह पुरुष इस स्वप्नान्त में रमण झौर 


तहि प ee Ce SO राजा सर्वेभ्यो मा मामन्तेभ्यः प्रइननिर्णयावसानेभ्य उदरोत्सोदाव- 
शोबवरोधं कृतवानित्यथः । यद्यन्मया निर्शोतं प्रइनरूपं 'विमोक्षायं तत्तदेकदेशत्वे- 
नेव कामप्रइनस्य गृहोत्वा पुनः पुनम 'पयनुयुझक्त एव मेधावित्वादित्ये तड्भूयकाररां 
सर्व मदीयं विज्ञानं कामप्रज्नव्याजेनो पादित्सतीति ॥ ३३ ॥ 

प्रत्र ` विज्ञानमयः स्वयं ज्योतिरात्मा स्वप्ने प्रदशितः । स्वप्नान्तबुद्वान्तसंचारेश 


“तथाऽपि कि तद्भयकारणं तदाह्‌- यद्चदिति । मेघावित्वात्प्रज्ञातिशयक्ञालित्वादिति यावत्‌ । तदेव 
भयकारणं प्रकटयति--सर्वमिति ॥ ३३॥ 

स वा एष एतस्मिन्नितयाद्यत्तरग्रन्यस्य संबन्धं वक्तुं वृत्तं कोतंयति--अत्रेति । अत्रायं पुरुषः 
स्वयं ज्योतिभंवतीति वाक्यं सप्तम्यर्थः । वृत्तमर्यान्तरमनुद्रवति-स्वप्नान्तेति । कार्यकरणाब्यति- 


प्रज्ञाशाली राजा ने “सर्वेभ्यो माञन्तेभ्यः” अर्थात्‌ सभी प्रश्नों के निर्णय के लिए “उदरौत्सीत्‌, भ्रर्थात्‌ 
भ्रावृत कर लिया या रोक लिया । मैंने ज्ञान के लिए जिन-जिन प्रइनों का निर्णय किया है; उसे यह 
प्रज्ञाशाली होने के कारण कामप्रश्‍न के एकदेज्ञ रूप से ग्रहण करके पुनः-पुनः मुझे प्रेरित करता है। 
उनके भय का हेतु यही है कि कामप्रइत के बहाने ही (यह गुह्य वस्तु का) उपदेश कराना 
चाहता है ॥३३॥ 


१. वातिके तु स्वप्नान्तपदं स्वप्स्यान्तो लयो यत्र ते व्युत्पत्या सुषुसिपरतयाऽपि व्याख्यातम्‌ । तत्र च रमणं 
नाम स्वरूपानन्दानुभवः । झानन्दभुगिति भुते: । चरणं तु तत्रेश्वरात्मसंपत्ति: सता सोम्येति धुते: । पुष्यदशंनं 
त्वानन्दानुभवस्तस्य तत्फलत्वात्‌ सुखमस्वाप्समित्यनुसंधानाच्च पापदशंनं त्वज्ञानानुभवस्तस्य तत्फलत्वान्न किचिदवे- 
दिषमित्यनुसंघानादिति च । २. प्रज्ञाशाली । ३. ज्ञानार्थम्‌ । ४. श्रेरयत्येव । ४. सवंस्वापहारप्रसङ्गो 
अयहेतुरित्युपसंहरति--एतदिति । ६- उपादित्सतीति--यद्यपि राजा योग्यो योग्यपात्रे च विद्याप्रदानं नानुचितं 
तथापि गुह्यं वस्तु सहसा नोपदेष्टव्यमिति भावः । ७. विज्ञानोपाधिः । ८. राज्ञो मेघावित्वे नावरोधकत्वेऽपि । 


ट बुमु्पितं निःशेपं विशदी क्रियतामत आह स्वयमिति । प्रागुक्तहेतुपरामर्शार्थोऽतःशञ्दः ॥ तहि कृत- 
न pg तत्राऽऽह-निर्णीतिऽपी ति । ग्रथशन्दोऽतःशब्दपर्यायो निरुणद्धीत्यस्मात्वं संवध्यते ।। 
ननु राजा गुरु निरधन्नविवेकी न विद्यापात्रं नेत्याह--कामेति ॥ सर्वस्वापहारप्रसज्को भयहेतुरित्युपसंह्रति-- 
इत्येष इति । नान्यतो भयहेतुरित्यत्र हेतुमाह--भयेति ॥ विद्यायोग्यो हि राजा मुनिगतं ज्ञानमादित्सते तथा 
च तस्मै तद्दातु किमिति गुरुषिभेति न हि परस्मै दत्तं तदात्मनि हूसतीत्याशक्ुघाःःह--असकृदिति ॥ तस्य 
श्रुत्युक्त मेधावित्वं साधयति--मेघावीति । धतःशब्दायमेव स्फुटयति-ज्रहोति । ब्रह्मणो ब्राह्मणास्य स्व॑ ज्ञानं 
तस्याळदानादित्यर्थ: । मोक्षफलकं ज्ञानं पालमितुमिच्छता जनकाड्धयं कर्तेव्यमिति फलितमाह--तस्मादिति । 


त्रे मुक्तिफल ज्ञानं सहसा नोपदेष्टव्यमिति वायां: ॥ 
th to ग श रत्वा चरित्वेत्यादि । अत्र वातिके---“ननु रभा ययोक्तास्वेन्निणीतार्था: 


११६२ सिप्परषटोकाहयसंवलितझाजू-रभाष्यससेता- [ चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 
पुण्यं च पापं च पुनः ` प्रतिन्यायं `प्रतियोन्याद्रवति 
बुद्धान्तायंब ॥ ३४ ॥ 


विहार कर, पुण्य तथा पाप को केवल देखकर ही पुन: जाने के मागे से ही अपने नियत स्थान जाग्रत्‌ 
श्रवस्था में ही लौट गाता है ॥ ३४॥ 


कार्यकरणव्यति रिक्तत्वम्‌ 1 कामकर्मप्रविवेकश्चासङ्गतया महामस्स्यहृष्टान्तेन प्रव- 
शित: । पुनश्चाविद्याकार्य स्वप्न एवेनं घ्नन्तोवेत्या दिना प्रदशितम्‌ । 'अर्थादविद्यायाः 
'सतत्त्वं निर्धारितम'तद्धर्माध्यारोपणरूपत्वमनात्मधर्मत्व॑ च । `तथा विद्यायाश्च कार्य 


रिक्तत्वं प्रदशितमिति संबन्धः । उक्तमर्थास्तरमाह--कामेति । अथ यत्र॑ धनम्‌ [= 
भाषते-पुनऽचेति । कि तत्कार्यप्रदर्शनसा मर्थ्यान्निर्धारितमविद्यायाः सतत्त्वं तबाह--अतद्ध में ति । 
श्रनात्मधमंत्वमात्मनि चंतन्यवदस्वाभाविकत्वम्‌ । भ्रविद्याकार्यवढिद्याकाय च स्वप्ने सवत्मिभाव- 


यहाँ विज्ञानोपाधि ग्रात्मा को स्वप्न में स्वयं ज्योति दिखलाया गया है । स्वप्नस्थान ग्रौर 
जागरितस्थान में संचरण के द्वारा उसकी देह ओर इन्द्रिय से भिन्नता दिखलाई गई । तथा महामत्स्य 
के दृष्टान्त से असङ्गता से उसका काम श्रौर कर्मों से विविक्तता भी दिखलायी गयो । फिर “इसे मारते 
हुए से” इत्यादि श्रुतिबाबय से यह प्रदर्शित किया गया कि प्रविद्या का कार्य स्वप्न ही है । इस (म्विद्या 
कायं प्रदर्शन सामथ्यं) से प्रनात्मधर्मो का प्रात्मा में ्रारोपण करना तथा प्रनात्मधर्मी होना अविद्या 
का स्वरूप निर्धारित किया गया । तथा “मैं सर्वात्मा हैं, ऐसा मानता है, वह इसका परमलोक है” 
इस श्रृतिवाक्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से स्वप्न में ही सर्वात्मभाव विद्या का कार्य दिखलाया गया । वहाँ 


१. प्रवंगमनवैपरीत्येन । २. यथास्थानम्‌ । ३. अर्थात्‌-अविद्याकायंग्रदशंनसामर्थ्यात्‌ । ४. स्वरूपम्‌ । 
५ भ्रनात्मधर्माणामात्मन्यारोपणरूपत्वम्‌ । ६. अवतरणोक्तत्वात्‌ । 


पुरोक्तिभिः । भ्रनिणींतं किमुहिश्य नृपोध्प्राक्षीन्मुनि पुन: ॥ स्वप्रबुद्धास्तसंचार आत्मनो यः पुरोदितः । 
इृष्टान्तत्वेन राज्ञाःसौ सर्वोऽपीह विवक्षितः ॥ तस्य दार्टान्तिको योःयो. यावत्साक्षान्न कथ्यते । मुमुक्षति न 
तावत्तं राजा प्रश्नाथंशेषत: ॥ र्तस्य सुषुप्तञ्च नां दार्टान्तिक॑ जगौ । ब्रह्मास्मीत्यागमाद्रोब: सुषुप्तोदाह॒ति- 
मंत: । दार्टान्तिकोऽर्यः प्राज्ञस्य इृष्टान्तस्थावशेषत: ॥ उक्ते दाष्टान्तिकेडवेंडस्मिन्प्रश्नाथंस्थ समा्तितः । सवं मुक्त 
भवेद्यस्मादतः सो$थों5थुनोच्यते ।। मसङ्गो मत्स्यवत्त्य ङ्कामकर्मादिभिः क्रमातु । समेति स्तप्बुदान्तौ यथाऽयं 
स्ववशस्तथा ॥ सहेतुरस्य संसार: परलोकेहलोकयोः । सविस्तरः स वक्तव्य इत्य्थेयं परा श्रुति: ॥ बन्धो बन्धन- 
हेतुश्च मोक्षस्तद्वेतुरेव च । सविस्तरः प्रवक्तव्यस्तदुक्त्यर्था परा श्रुतिः ॥ जाग्रतस्थानात्ततः पूर्व स्वप्नमात्मा 
प्रवेशित; । जाग्रदृभ्रूमि स नेतव्यो दाष्टान्तिकविवक्षया ॥ आनन्‍दनिणंयान्त॑ तु संप्रसादवचो यदा । तदा 


सिद्ध्ये निगमार्थ पुनवंच- । स वा इत्यादिक जञेयं न तु म्य 0 ॥ १८६७-१५ 
एप इत्याद्याक्षिपति--नन्विति । यथोक्ताः प्रश्ना: किज्योतिरमित्यादय आवि 


्ाह्मणे चतुस्त्रिशो मन्त्र: ४।३।३४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११६३ 


प्रवशितं सवस्मिभावः स्वप्न एव प्रत्यक्षतः सर्वोष्स्मोति मन्यते सोऽस्य परमो लोक 
ड्ति' ॥ तत्र च सर्वात्मभावः स्वभावोष्स्येवमविद्याकामकर्मा दिसर्वसंसारधर्मसंबन्धा- 
तीतं रूपमस्य साक्षात्सुषुप्ते 'गृह्मत इत्येतद्विज्ञापितं स्वयं ज्यो तिरात्मेष परम श्रानन्दः । 
एष विद्याया विषय: । स एष परमः *संप्रसादः सुखस्य च परा काए्ठेत्पेतदेवमन्तेन 
ग्रन्थेन व्याख्यातम्‌ । `तच्चेतत्सबं विमोक्षपदार्थस्य हृष्टान्तभूतं बन्धनस्य च । ते चेते 


लक्षणा प्रत्यक्षत एव प्रदश्षितमित्याह--तथेति । सुषुप्तेऽपि स्वप्नवदे'तद्दशितमित्याह--तत्र चेति । 
साक्षातस्वरूपचे तन्यवज्ञादित्येतत्‌ । 'अ्रन्पचोत्थितस्य सुखपरामर्शो न स्यादिति भावः । उक्तं 
विद्याकारं निगमयति- एष इति। तमेव विद्याविषयं बिशदयति--स एप इति । बृत्तानुवादमुपसंहरति 
= इत्येतदिति । एवमन्तेन ग्रन्थेन ब्रह्मलोकान्तबाक्येनेति यावत्‌ । सोञहमित्यादेस्तात्पर्यमनुवदति-- 
तच्चेति । यतो राजेत्यं मन्यतेञ्तस्तस्य सह्रदाने यकता प्रबृत्तिरित्यर्थः । प्रत ऊध्बंमित्यादेरभिप्राय- 
मनुद्रवति - ते चेति। यद्यपि “यथोक्तलक्षरो मोक्षबन्धने प्रागेवोपदिष्टे तथाउपि पूर्तं सर्व हृष्टान्त- 


(विद्या प्रौर भ्रविद्या कार्यों में) सर्वात्मभाव इसका स्वरूप है । इससे बतलाया गया है कि सुपुप्तावस्था 
में इस भ्रात्मा का भ्रविद्या, काम भ्रोर कर्षादि समस्त सांसारिक घमं के संबन्ध से प्रतीत रूप प्रत्यक्ष 
अ्रनुभव किय। जाता है । प्रात्मा स्वयं ज्योति स्वरूप है, यह परम प्रानन्दरूप है, यह विद्या का विषय 
है; वह यह प्रात्मा ही उत्कृष्ट, स्वच्छस्वभाव सुख की पराकाष्ठा है--यह सब यहाँ तक के ग्रन्य से 
उपपादित कर दिया गया | तथा यह सब (विद्या-प्रविद्या का कार्य) मोक्षपदार्थ तथा बन्धन का इष्टान्त 
रूप है । विद्या और अविद्या के कार्यभूत उन इन मोक्ष भौर बन्धन को कामकर्मादि हेतु सहित सविस्तर 


१. इति वाक्येन । , २. विद्याऽविद्याकार्ययोमंध्ये । ३. धनुभूयते । ४. स्वच्छस्वभाव: । ५. विद्या- 
ऽविद्ययोः कायम्‌ । ६, एतत्‌-विद्याकायँ सर्वात्मभावलक्षणम्‌ । ७. भ्रात्मन धानन्दरूपत्वाभावे । ८. 
विद्याःविद्याकायंरूपे स्यानत्रयसंचाराख्ये । 

ऊध्वंमितिप्रआयोगे प्रत्युक्तिरपि न युक्तेति भाव: ॥ प्रनिर्णीत॑ दशंयन्प्रश्प्रत्युक्ती समथंयते -स्वप्नेति । इहेति 
लोकढ्वयसंचाराख्यसंसारोक्तिः ॥ तयाऽपि कथं प्रश्नावकावास्तत्राऽह--तस्येति । स यावदिति वक्तव्यं योऽर्ष 
इत्युपक्रमात्तमित्याचायस्तच्छब्दार्य: । प्रश्नाथंस्य बन्धरूपस्य दाष्टान्तिकस्य वक्तव्यस्य शिष्टत्वादिति यावत्‌ । प्रव- 
स्थाद्वयसंचारो लोकद यसंचाराख्यमंसारश्य इष््ान्ततयोक्तोञ्य तस्येव दाष्टान्तिकस्योक्त्य्थमुत्तरो ग्रन्थ इत्यर्थः ॥ 
संसारप्रकरणस्यार्थवत्त्वमुक्त्वाञ्वाकामयमान इत्यादेरथंवस्माह--इशन्तस्येति । अतोऽपि प्रश्नस्य सावकाश- 
त्वमिति क्षेषः । कोऽसौ दार्टान्तिकोञ्यंस्तमाह -ब्रह्मेति । यतः स्वापदृष्टान्तेस्य दाष्टान्तिकोः्थो वक्तब्यत्वेनाव- 
ज्ञेषितोःतस्तादर्थ्येन मोक्षप्रकरणमागमिप्यतीत्याह - आज्ञम्येति ॥ दाष्टान्तिकद्रये निदिष्टेऽपि वक्तब्यान्तरशेषा- 
दाकाइक्षानिवृत्ते: प्रभतादवस्थ्यमित्यादा ङ्ूधाऽऽ्ह--उक्त इति ॥ प्रकरणद्वयमवतार्या5:दौ संसारप्रकरणमुत्या- 
पयति--असज़ इति । यथा महामत्स्यो नद्या ढे कूले क्रमात्कमते तथाऽ्यं कामादिभिवंस्तुतोःस्पृष्टोईपि जाग्र 
त्स्वप्नौ स्वतन्त्र: सन्ननुसंचरति तथाऽस्य लोकइये संचाराख्यो बन्धो हेतुसहितो विस्तरसहितञ्च वाच्यो वैराग्या- 
अंमिति संसारप्रकरण श्रवृत्तमित्यर्थ: ॥ प्रकरणद्रयार्थ प्रतिपत्तिसौकर्याथं संक्षिपति--बन्घ इति । इतरसंदर्म- 


बतायं स वा एष इत्यादेस्तात्पयंमाह--जाग्रदिति । बुद्धान्ते रत्वेत्यादिवाक्याज्जागरितादात्मा स्वप्रान्तायैवेति 
स्वप्नं प्रवेशितः स चेदानीं ततो जाद्रदवस्थां संसारप्रकारप्रद्षतार्थ प्रापयितव्यो न हि स्वप्नावस्थायामेव 


११६४ सटिप्पणटीकाद्व यसंवलितशाङ्कुर भाष्यसमेता- [चुर्थाध्यायस्य तृतीये= 


मोक्षबन्धने 'सहेतुके `सप्रपञ्चे निदिष्टे विद्याविद्याकार्ये तत्सवं दृष्टान्तभृतमेवेति 
तद्दार्ष्टान्तिकस्थानोये मोक्षबन्धने सहेतुके कामप्रइनार्थमूते त्वया वक्तव्ये इति पुनः 
प्यनुयुङ्क्ते जनकोऽत ऊध्वं विमोक्षायेव ब्रृहीति । 

'तत्र महामस्स्यवत्स्वप्नबुद्धान्तावसङ्भः संचरत्येक त्मा स्वयं ज्योतिरित्यु- 
क्तम्‌ । यथा चासो कार्यकरणानि मृत्युरूपाशि परित्यजन्नुपाददान$च महामत्स्य- 
वत्स्वप्नबुद्धान्तावनुसंचरति तथा जायमानो ख्रियमाणइच 'तरेव मृत्युरूपंः संयुज्यते 


सूतमेव `तयोरिति यतो राजा *भ्राम्यत्यतो मोक्षबन्धने “दाष्टास्तिकसूते वक्तव्ये याज्ञबल्क्येनेति मन्य- 
मानस्तं प्रेरयतोत्यर्य: । 

बन्धमोक्षयोर्वक्तव्यत्वेन प्राप्ययोरपि प्रथमं बन्धो वष्यंत इति ववतं दृष्टान्त स्मारयति. तत्रेति । 
'इष्टान्तमनृद्य दाष्टास्तिकस्य बन्धस्य सृत्रितत्व दर्शयति-- यथा चेत्यादिना । उभौ लोकावित्यत्र प्रथम- 


निरूपित किया गया, यह सब तो इष्टान्तरूप ही है । अतः कामप्रइत के विषयभूत तथा उनके 
दार्ष्टान्तिक स्थानीय मोक्ष श्रौ र बन्धन का श्रापको (कामकर्मादि) हेतु सहित व्याख्यान करना चाहिए; 
इसीसे जनक पुन! प्रेरित करता है छि गरब आगे प्राप मोक्षविषयक उपदेश दीजिए । 

बन्ध श्रौर मोक्ष के मध्य महामत्स्य के समान स्वप्न और जागरित में एक ही स्वयंप्रकाश 
प्रसङ्ग पात्मा संचरण करता है । जिस प्रकार यह (म्रविद्याकायं ) मृत्युरूप देह प्रौर इन्द्रियों को त्याग 
एवं ग्रहण करता हुभ्रा महामत्स्य के समान क्रमशः स्वप्न और जागरित स्थानों में संवरण करता है, 


१. कामकर्मादिहेतुके । २. सविस्तरे । ३. बन्धमोक्षमध्ये । ४. अविदयाकार्याशि । ५. कार्यकरणैः । 
६. मोक्षबन्धनयो: । ७. मन्यते । ८. तत्रावस्थाद्वयसंचारस्य लोकडयसंचारो दार्ट्रान्तिकः स्वापस्य मोक्षः 
इति वन्धमोक्षों दा्ट्ान्तिकौ बन्धः संसारः । ६. इष्टान्तभूतबन्थम्‌ । 


दाष्टान्तिको बन्धः स्पष्टयितृ शक्यतेऽतः स्वप्राज्जाग्रदापत्ति कथनार्थ मनन्तरवाक्यमित्यर्थ: ॥ तस्वैवोक्तार्थाविरोधे- 
नाथन्तिरमाह--श्रानन्देति । यदा स्वप्नान्तायेत्यत्र स्वप्नान्तं सुषुप्तं तथा महामत्स्यवाक्यमारभ्यार्थैप एव परम 
आनन्द इत्येतदन्तं वाक्यं तद्विषयं ततश्च प्रतिज्ञाताथंमघिकृत्य निगमनार्थमनन्तरवाक्यं तदाऽपि स्वापाज्जागरा- 
पत्तिरात्मनोऽत्र विवक्षिताऽन्यथा संसारप्रकारप्रदश नायोगादित्ययँ: ॥ कोऽसौ प्रतिज्ञातोष्थस्तमाह--म्रलुप्तेति । 
यथा स्थानद्ये प्रत्पगात्माऽपि नष्टदष्टिस्तथा स्वापेज्मीत्वेतद्रष्टिपरीक्षायामुक्तमित्यर्थ: ॥ प्रतिज्ञातमर्धान्तरमाह-- 
अतिकारकेति । यथाञ्त्मा स्वापे मात्रादिद्व॑तरहितस्तथा स्थानदयेऽपि कुटस्थदष्टित्वाविज्षेषादिति च तत्रैवोक्त- 
मित्यर्थः ॥ प्रतिज्ञातं स्मारमित्वा तप्निगमनाय॑त्वमुत्तरस्थोपन्यस्थति--इस्वेवमिति । आत्मनो नित्यत्वं 
मात्रादिद्वैतराहित्यं चेत्युभयमत्र स्वप्नान्तपदेन निगम्यते स्वप्नशब्देन हि विशेषद्शंनमुच्यते तस्यान्तः सुप्तमित्युक्ते 
मात्रादिहीन॑ तत्त्वं सिध्यति तद्धानिश्च तत्काले कुटस्थवोधाघीना साधकान्तराभावादत: स्वप्नान्तपदेनोभयं 
निगमयद्वाक्य स्वप्नादात्मनो जागरापत्ति दर्शयतीत्यर्थ: । ननु सुप्तो मृतवन्नष्टों देशान्तरं गतो वेति शङ्कघते 
तस्य व्यादितास्यत्वादिना मृतेन तुल्यतवात्तथाच तन्निराचिकी्षंयाऽनन्तरवाज्यमिति नेत्याह--न त्विति । न 
खल्वात्मनो नाश देशान्तरगमनं वा शङ्कित्वा वाकयमित्येततृतत नित्यसिद्ध निष्क्रिय प्रति तदाशद्वानवका- 
जान्न च सुमो मृतेन तुल्यः प्रसन्नबदनतादिवेसादच्यादित्यर्थ: ॥ 0056 


ब्राह्मणे चतुस्त्रिशो मन्त्र: ४1३1३४] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । ११६५ 


वियुज्यते च । उभौ लोकावनुसंचरतीति संचरणं स्वप्नबुद्धान्तानुसंचारस्य दार्ष्टान्ति- 
कत्वेन सुचितम्‌ । तदिह विस्तरेण सनिमित्तं संचरणं वर्णयितव्यमिति तदर्थोऽय- 
मारम्मः । तत्र च 'बुद्धान्ता'त्स्वप्नान्तमयमात्मा5तुप्रवेशित:ः । `तस्मात्संप्रसाद- 
स्थानं मोक्षहष्टान्तभूतम्‌ । `ततः प्रच्याव्य बुद्धान्ते संसारव्यवहारः प्रदर्शयितव्य 
इति तेनाऽस्य संबन्धः । स वे बुद्धान्तास्स्वप्नान्तक्रमेण संप्रसन्न एष एतस्मिन्सं- 
प्रसादे स्थित्वा 'ततः पुनरोषत्प्रच्युतः" स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वेत्यादि पूर्ववइ"बुद्धा- 
न्तायेवाऽऽद्रवति ॥ ३४ ॥। 


मेवंशब्दो द्रष्टव्य: । वृत्त मनृद्यातन्तरप्रकरणमुत्थापयति--तदिहेति । प्रज्ञ: संसारी सप्तम्यर्थः । सनिमित्तं 
कामादिना निमित्तेन सहितमित्येतत्‌ । प्रकरणारम्भमुक्त्वा समनन्तरवाक्यस्य "व्यवहितेन संबन्ध- 
माह-तत्र चेति। स वा एष एतस्मिन्बुद्धान्ते रत्वेत्युपक्रम्य स्वप्नान्तायेवेति "वाक्य सप्तम्या परा- 
मुझ्यते । स्वप्नान्तशब्दस्य स्वप्नविषयव्यावृर्यथं विशिनष्टि - संप्रसादेति। कथं पुनः "संप्रसन्नस्य 
संसारो"पवर्णनमित्य।शङ्कुघा59ह- तत इति। प्रागुक्तः सप्तम्यर्थो व्यवहितो "प्रस्थस्तेनेति परामृझ्यते । 
'तमनन्तरग्रन्थः षष्ठुघोच्यते । वाक्यस्य व्यवहितेन संबन्धमुक्त्वा तदक्षराणि योजयति--स वे बुद्धान्ता- 
दिति । स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वेत्यादि बुद्धान्तायेवा$5द्रवतोत्येतवन्तं पूर्व बदिति योजना ।। ३४ ॥ 


उसी प्रकार जन्म और मरण को प्राप्त होता हुप्रा भी कार्यकरणात्मक मृत्युरूषों से संयुक्त प्रोर वियुक्त 
होता है । “दोनों लोकों में क्रम से संचरण करता है” इस श्रुतिवाक्य द्वारा संचार को स्वप्न-जागरित 
अनुसंचार के दार्ष्टान्तिकरूप से सूचित किया गया है । निमित्तसहित उस संचरण का यहाँ विस्तार से 
वर्णन करना चाहिये इससे प्रागे का ग्रन्थ प्रारम्भ किया जाता है । वहाँ इस आत्मा का जागरित से 
स्वप्नावस्था में प्रनुप्रवेश कराया गया । सुषुप्ति में शरनुप्रवेशित हो जाने से सम्प्रसादस्थान मोक्ष का 
इष्टान्तभूत है । सुषुप्ति से च्युत कर जागरित में संसार का व्यवहार प्रदर्शित करना है । श्रतः उसी से 
इस प्रग्रिम वाक्य का संत्रन्व है । जागरित से स्वप्नावस्था में प्रविष्ट होने रूप क्रम द्वारा सम्प्रसाद 
(सुषुष्ति) को प्राप्त हुआ वह यह पुरुष सुषुप्ति में स्थित रहकर “उससे थोड़ा च्युत हो स्वप्नावस्था 
में रमण प्रोर विहार कर” इत्यादि श्रुत्यर्थं पूववत्‌ जागरित भोगों के अनुभव के लिए जागरित स्थान 
को लौट आता है ॥ ३४ ॥ 


१. वाक्येन । २. ब्र. उ. ४. ४. ६ “इति तु कामयमान" इत्यन्तः तदुघवं तु मोक्षार्थ:। ३, जाग्रत्स्थानीय: । 
४. स्वप्रस्थान्तोज्जरेति सुषुप्त न तु मोक्षमिति मोक्षस्य दृष्टान्त:स-। ५. सुपुप्तेनुप्रवेशितत्वात्‌। ६. संप्रसा- 
दातु । ७. जाग्रदवस्थायाम्‌ । ८. सुषुप्तिरप्राप: । &. संप्रसादात्‌ । १०. सन्‌। ११. बुद्धान्तं जाग- 
रितस्थानं तस्मै जागरितमोगानुअवायैवेति यावत्‌ । १२. बृ. उ. ४. ३. १७ । १३. बृ. उ. ४ ३. १७ । 
१४. सुषुसस्य । १५. तंत्र लोकद्वयसंजारास्यमंसाराऽ्संभवात्‌। १६. बृ. उ. ४. ३. १७। १७. बू. उ. 
४.३. देशा 


११६६ सटिप्पणटीकाद्यसंवलितज्ञाङुर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


तद्यथाऽनः सुसमाहितमृत्स्ं द्यायादेवमेबाय» शारीर 
आत्मा प्राज्ञेनाऽऽत्मनाऽन्वारू उत्सर्जन्याति 
यत्रंतदृ्ध्वोच्छ्वासी भवति ॥ ३५ ॥ 


लोक में जैसे बहुत बोझ से भरा हुआ छकड़ा चलते समय शब्द करता हुन्ना चलता है, वैसे ही 
यह शरीरी आत्मा स्वयंप्रकाश परमात्मा से प्रकाशित हो शब्द करता हुधा जाता हैं, जबकि यह ऊध्वं 
इवास लेता हुआ लिङ्गोपाधिक ममंस्थानों को छोड़ने लगता है ॥ ३५ ॥ 


इत श्रारभ्यास्य' संसारो वर्ण्यते । यथाऽयमात्मा स्वप्नान्ताद्बुद्धान्तमागत एव- 
मयमस्माद्देहाद्देहान्तरं प्रतिपत्स्यत इत्याहात्र दृष्टान्तम्‌ । तत्तत्र यथा लोकेऽनः 
शकटं सुसमाहितं सुष्ठु भूशं वा समाहितं भाण्डोपस्करणेनोलूखलमुसलशूर्प पिठरा- 
बिनाऽञ्ञाद्येन च संपन्न संमारेशाऽऽक्रान्त मित्यर्थः । 'तथा भाराक्रान्तं सदुत्सर्जच्छब्दे' 
कुर्वद्यया यायाद्‌ गच्छे च्छाकटिकेनाधिष्ठितं सत्‌ । एवमेव यथोक्तो हष्टान्तोऽयं 
झारीरः "शरीरे भवः । कोऽसौ । ग्रात्मा “लिङ्गोपाधिः । धः स्वप्नबुद्धान्ताविव 


तद्यथेत्यावेरिति" नु कामयमान इत्यन्तस्य संदभंस्य तात्पयं "तदिहेत्यत्रोक्तमनुवदति--इत 
प्रारभ्येति । तद्ययेत्यस्माद्वाक्य।दित्येतत्‌ । 'हृष्टान्तवाक्यमु"त्याप्य व्याकरोति-यथेत्यादिना । इत्यत्र 
दृष्टान्तमाहेति योजना । भाण्डोपस्करणोन भाण्डप्रमुखेन (रण) गृहोपकरशेनेति याबत्‌ । तदेवोपकरणं 
विशिनष्टि-उलूखलेति । पिठरं पाकार्थं "भाण्डम्‌ | अस्वयं दश्ञयितुं यथाशब्दोऽतूद्यते । लिङ्गविशिए- 


प्रब यहाँ से लेकर प्रात्मा का संसार वर्णन किया जात! है । जिस प्रकार यह आत्मा (क्रमशः) 
स्वप्नस्थान से जागरित स्थान में आया है, उसी प्रकार यह इम देह से दूसरी देह प्राप्त करेगा -इसमें 
श्रुति दृष्टाम्त प्रस्तुत करती है । “तद्यथा” ग्र्थात्‌ जिस प्रकार लोकव्यवहार में “सुसमाहितम्‌ प्रर्थात्‌ 
सम्यक्‌ या प्रतिशयसमा हित अर्थात्‌ गृहसामग्रौ ऊखल, मूसल, सूप ओर पिठरादि से तथा खाद्यसामग्री से 
सम्पन्न “अनः” यानी छकड़ा भ्रर्थात्‌ उपरोक्त बोझ से लदा हुप्रा छकडा गाडीवान से (गुरुभार से 
प्रपीडित हो) “उत्सर्जत्‌” यानी शब्द करते हुए “यायाद्‌” ले जाया जाता है । “एवमेव” अर्थात्‌ उक्त 


१, आत्मनः । २, उपदशितभारेणाक्रान्तम्‌ । ३, गुरुभारप्रपीडितत्वान्नानाविधं शब्दं कुवंन्‌ । ४. देशाः 
द्देशान्तरम्‌ । ५. शाकटिकेनेति--शकटतद्‌गतार्याभ्यां विलक्षणेन अनन्यश्ञेषेण शकटस्वामिनेत्यर्थः । ६. 
उत्तदृष्टान्तवत्‌ । ७. स्यूले । ८. लिङ्गोपाधिरिति । अत्र वातिके--“भुक्तदेहादिदं लिङ्गसुत्कान्ते भोगसंक्षयात्‌ । 
याति देहान्तरं तद्वत्कमं विद्यादिसंभृतम्‌ ॥ वियुक्तं देवताभिः सत्कमं संभारसंभृतम्‌ । तोबल्लिङ्गमत्येतत्प्रत्य- 
गात्मार्थसिद्धये” ॥ १६१४-१५ ॥। इति । अत्र तदत्मकृतशकटबंत्‌ । वियुक्तमित्यादि देवतानुगरहर हित मित्यर्थः । 
अत्यगात्मार्थसिद्धिः जन्मान्तरे भोगसिद्धिः । तथा च लिङ्गमेवोत्क्रामति तदुपाघित्वादात्मन्युक्तमणोपचार इति 
ध्येयम्‌ । ६. लिङ्गदेहोपहितः । १०. बृ. उ. ४. ४. ६ । ११. ११६५पृष्ठभाष्ये । १२. तथयरेत्यादि 


यायदित्यन्तम्‌ । १३. अवतार्य ।१४. स्थाली । 


ब्राह्मणे पञ्चत्रिशो मन्त्रः ४।३।३५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११६७ 


जन्ममरशास्पां पाप्मसंसर्गवियोगलक्षरास्पामिहलोकपरलोकावनुसंचर ति ॥ यस्योत्क्रम- 
णमनु प्राणादयुत्क्रमणं 'स प्राज्ञेन परेणणाऊत्मना स्वयंज्यो तिःस्व मावेनान्बारूढोऽधिष्ठि- 
तोऽवभास्यमानः । तथा चोक्तमात्मनेवायं ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययत इति । 'उत्सर्ज- 
न्याति `तत्र चेतन्यात्मज्योतिषा मास्ये लिङ्ग प्राणप्रधाने गच्छति सति तदुपाधिर- 
प्यात्मा गच्छतीव । तथाच शरुत्यन्तरमु--“ कस्मिन्न्वहम्‌” इत्यादि “ध्यायतीव” इति 
च प्रत एवोक्तं प्राज्ञेनाऽऽत्मनाऽन्वारूढ इति । 'ग्रन्यया प्राज्ञेनेकी भूतः शकटव- 
त्कथमुत्सजन्याति । 


मात्मानं विशिनष्टि-य: स्वप्नेति । जन्ममरशे विशदयति--पाप्मेति। 'कार्यकरणानि पाप्मञब्देतो- 
च्यन्ते । शारीरस्य प्राधान्यं द्योतयति यस्येति । उत्सजंन्यातीति चेत्तदाऽङ्गोकृतमात्मनो गमनमित्या- 
श्ङ्कचाऽऽह्‌- तत्रेति । "लि ङ्गोपाचेरात्मनो गमतश्रतीतिरित्यत्राऽऽघ्ंणश्चति प्रमाणयति-तथा चेति । 
उत्सर्जन्यातीति श्रुतेमुंल्याथंत्वायंमात्मनो वस्तुतो गमनं कि न स्वादित्याशङ्कघा55ह- ध्यायतीवेति 
चेति । भ्रोपाधिकमात्मनो गमनमित्यत्र "लिङ्गान्तरमाह--प्रत एवेति । "कथमेतावता निरुपाधेरात्मनो 
गमनं नेष्यते तत्रा5:ह--अन्यथेति । 


दृष्टान्त की तरह ही “शारीरः” अर्थात्‌ स्थूल शरीर में रहने बाला । वह कौन है? वह लिङ्ग देह 
उपहित प्रात्मा है । जो स्वप्न भ्रौर जागरित स्थानों के समान पाप के संयोग प्रौर बियोग रूप जन्म 
प्रौर मरण के द्वारा क्रमश: इस लोक प्रौर परलोक में भ्रनुसंचरण करता है । और जिसके उत्क्रमण के 
साथ ही प्राणादि का उत्क्रमण हो जाता है, बह लिङ्गोपाघि 'प्राज्ेनात्मना' अर्यात्‌ स्वयज्योतिस्वरूप 
परमात्मा से “अन्वारूढ:” भ्र्थात्‌ प्रधिष्ठित या प्रबमासित हुआ; कहा भी है-“यह प्रात्मज्योति से 
बेठता है, इधर उधर जाता है” । हिक्कादि शब्द करते हुए जाता है । उपाधि प्रौर उपहित के मध्य 
चेतन्यज्योति से प्रवभासित प्राणप्रधान लिङ्गदेह के जाने पर उस लिङ्गदेह उपाधि बाला ग्राता हुआ भी 
जाता हुप्ना सा प्रतीत होत। है । प्रन्य श्रुति भी कहती है-“किसके उत्क्रान्त हो जाने पर मैं उत्क्रान्त 
हो जाऊंगा ”, “ध्यान करता हुप्रा सा” इत्यादि । इसी से कहा है--प्राज्ञ आत्मा द्वारा अधिष्ठित 
आत्मा से (शब्द करता हुना जाता है); नहीं तो प्राज्ञ प्रात्मा से एकोभूत होने पर यह शकट के 
समान शब्द करते हुए कैसे जाता । 


१. लिङ्गोपाधिः । २. मरणकाले ग्ननेन वेदनातंतया हिक्कादिशब्द कुवंन्‌ । ३. उपाध्युपहितयोमंध्ये । 
४. भाति । ५. प्र. उ. ६.३ । उत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि । ६. प्रत एव - आत्मगमनस्यौपचारिकत्वादेव । 
७. अन्ययेत्यादि । निरुपाधिकस्यात्मनो गमने हि उपाधिपरित्यागे पराज्ञेन परमात्मनैकी भूत: परमात्मस्वरूप एव 
स खलु शकटबत्‌ कथमुत्सर्जन्यातुँ शकनोति । भ्रभरिच्छित्रत्वान्नैव शकनोतीत्यभिप्रायेणा शरुत्या प्राज्ञे नात्मताउत्वारूद 
इत्युक्तमित्यर्थ: । निरुपाधिकस्यापि गमनसंभवे तु प्राज्ञेनेत्यादि न वक्तव्यमिति भाव: । ऽ. प्राज्ञात्मा यातीत्येव 
वा वक्तव्यम्‌ । €. तेषां पाप्मकावंत्वातु--वर्मावमौ च पाप्मझब्दार्थय: । १०. लिङ्गूपादुपाधितः। ११. 
लिज्ञान्तरमिति--एतेन पूर्वे अपि श्रुती लिङ्गत्जेनैवोपन्यस्ते इति सूचयति । प्रकृतार्थस्य तत्राप्याधिकत्वादिति 
घ्येयम्‌ । १२. प्राजेनेत्यायुक्तिमात्रेण । 


११६८ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङुरभाष्यसमेता- [ चतुर्थाब्यायस्य तृतीये- 
स यत्रायमणिमानं न्येति जरया वोपतपता' वाऽणि- 
मानं निगच्छति तद्यथाऽऽन्न वोदुम्बरं वा पिप्पलं वा 


वह यह हस्त-पादादि ग्रवयव वाला देह वृद्धावस्थादि कतिपय कारणों से जब कृशता को 
प्राप्त होता है, तब जैसे ग्राम, गूलर, पीपल के फल बन्धन से छूट जते हैं, ठीक बैसे ही यह शारीर 


तेन लिङ्गोपाघि रात्मोत््जंन्ममंसु निकृत्यमानेषु 'बुःखवेदन याऽऽतंः 'शब्दं कुर्व 
-न्यालि गच्छति तत्कस्मिन्काल इति । उच्यते--यत्रेतः्वति । एतदिति क्रियाः 
विशेषणम्‌ । ऊर्ध्वोच्छ्‌ वासी यत्रो्ध्वाच्छ्‌वासित्वमस्य भवतीत्यर्थः । 'हश्यमानस्याप्यनुव- 
दनं वेराग्यहेतोः । ईटृशः कष्टः खल्वयं संसारः । 'येनोत्क्रान्तिकाले ममंसृत्कू- 
त्यमानेषु स्मृतिलोपो दुःखवेदनातंस्य 'पुरुषार्थंसाधनप्रतिपत्तो चासामथ्यं परवज्ञोकृत- 
चित्तस्य । तस्माद्यावदियमवस्था नाऽऽगमिष्यति तावदेव पुरुषार्थसाधनकतंव्यतायाः 
“प्रमत्तो भवेदित्याह कोरुष्याच्छ तिः ॥ ३५ ॥ 

तद"स्योर्ध्वोच्छुवासित्व॑ कस्मिन्काले किंनिमित्तं "कथं "किमर्थं वा स्यादिः 


प्रमाणफलं निगमयति-तेनेति । तत्कस्मिन्नित्यत्र तच्छव्देनाऽऽतंस्य शब्दविशेषकरणपूर्वेकं 
गमनं गृह्यते । एतदूर्ध्वोच्छवासित्वमस्य यथा स्पात्तयाऽवस्था यस्मिन्काले भवति तस्मिन्काले तवूग- 
मनमित्युपपादयति--उच्यत इत्यादिना । किमिति प्रत्यक्षमधं श्रतिरनुबदति तत्रा55ह--दृश्यमानस्येति । 
"कथं संसारस्वरूपानुवादमात्रेण वेराग्यसिद्धिस्तत्राऽऽह--ईरश् इति । ईहशत्वमेव विशदयति--येनेत्या- 

दिना । श्रनुवादश्रृतेरभिप्रायमुपसंहरति-तस्मादिति ॥ ३५॥ 
प्रदन चतुष्टय "मनूद्य तदुत्तरत्वेन स यत्रेत्यादि वाक्यमादाय व्याकरोति- तदस्येत्यादिना । प्रइन- 


उक्त प्रमाण से लिङ्गोपाधिक आत्मा ममंस्थानों के निकल जाने पर दुःखानुभूति से व्याकुल 
हुआ (हिक्कादिलक्षण) शब्द करता हुआ जाता है । यह किस समय होता है-इस पर कहा जाता है 
कि “त्रैतद्‌” यानी जब यह होता है । यहाँ “एतद्‌” क्रियाविशेषण है । “ऊर्ध्वोच्छवासी भवति” 
अर्थात्‌ जहां इसका ऊध्वंश्वास हो जाता है । प्रत्यक्षसिद्ध अर्थ का पुनः कथन वैराग्य के लिए हैं। यह 
संसार ऐसा दुःखात्मक है । जहाँ कि कष्ट से देहोत्सर्गे काल में मर्मम्थानों से निकलने पर दुःखानुभूति 
से व्याकुल हुए पुरुष की स्मृति नष्ट हो जाती है; तथा उस परबशीकृत चित्त बाले पुरुष का मोक्षसाधन 
प्राप्ति में कोई सामथ्यं नहीं रह जाता । इसलिए (मरणकाल में कुछ कर्तव्य संभव न होने से) जब तक 
यह अवस्था नहीं प्राप्त होती; तब तक ही पुरुष को मोक्ष के साघनों को करने में सावधान रहना 


१. युवा चेदिति ध्येयम्‌ । २. उक्तप्रमाणेन । ३. दुःखानुभूत्या । ४. हिक्कादिलक्षणम्‌ । ५ प्रत्यक्ष- 
सिद्धस्यापि प्र्थस्य । ६. दुःखात्मकः। ७. यतः कप्टेनेति वा । = मोक्षसांधनप्रात्ती । &. मरणो 
कर्तव्यावसामर्ध्यात्‌ । १०. सावधान: । ११. मुमूर्ोः । १२. स्वरूपत्रशः । १३, प्रयोजनप्रश्न। १४. 
संसारस्वरूपे प्रत्यक्षे वैराग्यं नोत्पद्यते चेत्‌ । १५. अतूचेति-्रुत्यभिपरेतस्य pry” 


ब्राह्मणे षट्त्रिशो मन्त्रः ४३1३६] बृह॒वारण्यकोपनिषत्‌ । ११६६ 


बन्धनात्प्रमुच्यत एवमेवायं पुरुष एभ्योऽङ्गेभ्यः 
संध्रमुच्य पुनः `प्रतिन्यायं `घ्रतियोन्या द्रवति 
*ब्राणायैव ॥ ३६॥ 

पुरुष भी इन श्रंगों से छूटकर पुनः जिस मागं से राया था; उसी मार्ग से (अपने कर्मानुसार यथासंभव) 


प्रत्येक योनि में प्राणादि की अभिव्यक्ति के लिये चला जाता है (क्योंकि प्राणादि की विज्येषाभिव्यक्ति 
के बिना कर्मफलभोग का होना सम्भव नहीं है) ॥ ३६ ॥ 


त्येतदुच्यते--सोऽयं प्राकृत: शिरःपाण्यादिमान्पिण्डो यत्र यस्मिन्कालेऽणिमानः 
भणोर्भावसणृत्व काश्यंमित्यर्थः । न्येति निगच्छति । किंनिमित्तं जरया वा स्व 
यमेव कालपक्वफलवज्जीरां: काव्ये गच्छति । उपतपतोत्युपतपञुज्चरादिरोगस्तेनो'प- 
तपता वा । उपतप्यमानो हि रोगेण विषमाग्नितयाऽन्न भुक्तं न 'जरयति 'ततो- 
ऽन्नरसेनानुपचौयमानः पिण्डः काइयंमापद्यते "तदुच्यत उपतपता वेति । ध्रणिमानं 
निगच्छति । यदाऽत्यन्तकाइ्यं प्रतिपन्नो जरादिनिमित्तेस्तदोध्वोच्छवासी भवति । 
यबोर्ध्वोच्छ्वासी तदा भृन्ञाहितसंभारशकटववुत्स्जन्याति । "जराभिभवो "'रोगादिपीडनं 


पूर्वक कास्यं निमित्त स्वाभाविकमागन्तुकं चेति दशयति--किनिमित्तमित्यादिना । कथं ज्वरादिना 
काइयंप्राप्रिरित्याश ङ्क-घाऽऽह--उपतप्यमानो हीति । यथोक्तनि मित्तदयवक्ञातकाइयंप्राप्ति निगमयति 
भ्रणिमानमिति । कस्मिन्काले तदुर्ध्वोच्छ्‌वासित्वमस्येति प्रइनस्योत्तरभुक्तया विधया सिद्धमित्याह-- 
यदेति । श्रवश्िष्टप्रश्‍मत्रयस्योत्तरमाह--यदो्बोच्छवासीति । `तत्र हि काइ निमित्तः संभूतशकटव- 
भ्नानाशब्दकररां स्वरूपं शरोरविभोक्षणं च प्रयोजनमित्यर्थः । स यत्रेत्यादिवावयादर्थसिद्धम्थमाह 
चाहिए । इस प्रकार श्रुति करुणा के वशीभूत हो कहती है ॥३५।। 

इसका कर्ध्वोच्छ्चास किस समय, किस कारण से, किस प्रकार भ्रौर किसलिए होता है; इस 
पर श्रुति कहती है-“सो5यम्‌” भ्र्थात यह शिर एवं हाथ-पाँवादि श्रवयवों वाला प्राकृत पिण्ड 'यत्र' 
यानी जिस समय में “प्रणिमानं न्येति” अणुभाव यानी काव्यंरूप अणुत्व को, प्राप्त हो जाता है । 
किस कारण से होता है ? “जरया वा” ग्रर्थात्‌ (स्वाभाविक रूप)काल से पकाये फल के समान जीर्ण 
होकर कृशता को प्राप्त होता है । ्रयवा (यदि युवा हो तो) “उपतपता” अर्थात्‌ उपतपन करने 
वाले ज्वरादि रोगों से (कृश हो जाता है) क्योंकि रोग से उपतप्त हुआ मनुष्य विषम अग्नि हो 
जाने के कारण खाये हुए प्रस्त को पचा नहीं सकता । फिर अन्त के रस से श्रपचय को प्राप्त हुआ 
पिण्ड कृशता को प्राप्त हो जाता है। इसी से कहा है “ज्वरादि रोगों से कशता को प्राप्त होता है। 
४. प्राणानां स्थानविशेषविन्या 


१- प्रतिगमनं यथा तथा । २. योनि योनिम्प्रति । ३. आगच्छति । 
सेनावस्थानायेत्यर्थः । देहान्तरग्रहणायेति यावत्‌ । ५. इदं स्वाभाविकम्‌ । ६. इदमागन्तुकम्‌ । 
पाचयति । ८. तत इत्यादि--अन्नपरिपाकाभावात्परिक्वान्नरसपू्णत्वगादिधातुप्रयुक्तोपचयमग्राप्यमाण इत्यर्थः । 
९.  उक्तमर्थजातमभिम्ेत्य श्ुत्योच्यत इत्यर्थः । १०. जरन्‌ हि स्वजनैरपि नाऽद्रियते । ११. रोगादिः 
अयुक्तं दुःखम्‌ । १२, निमित्तस्वरूपप्रयोजनेषु ऊध्वोच्छ्वासित्वे वा । 


११७० सटिप्पणटोकादयसंवलितझाडूरभाष्यसभेता- [ चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


का्श्वापत्तिश्च शरीरवतोऽव्यंमाविन एते$नर्या इति वेराग्पायेदमुच्यते । 
यदा७सावुत्सर्जन्याति तदा कथं जरीरं विमुञ्चतीति दृष्टान्त उच्यते--तत्तत्र 
यथा&$स्र बा फलमुदुस्बर वा फलं पिप्पलं वा फलम्‌ । 'विषमानेकद्ृष्टास्तोपा- 
दानं मरणस्यानियत नि मित्तत्वख्यापनार्थम्‌ । अनियतानि हि मररणस्य निमित्तास्यसं- 
ख्यातानि च। 'एतदपि वंराग्यार्थमेव । यस्माद'यमनेकमररानिमित्तवांस्तस्मात्सवंदा 
मृत्योरास्ये बतंत इति । बन्धनाद्वध्यते `येन वृन्तेन सह स बन्धनकारणो 
रसो यस्मिन्वा बध्यत इति व॒न्तमेवोच्यते बन्धनं तस्माद्र साद्बृन्ताद्वा बन्धनात्प्र- 


-णजरेति। 

तदययेत्यादिवाक्यं प्रदनपूर्वकमादाय व्याचष्टे--यदेत्यादिना । फलं बन्धनात्प्रमुच्यत इति 
संबन्धः । 'किमिति विषमानेकदृष्टान्तोपादानमेकेनापि विवक्षितसिद्धे रित्याशडू घा55ह- विषमेति । 
कयं मरणस्यानियतान्यनेकानि निमित्तानि संभवन्तीत्याशङ्कुघानु भवमनुसृत्या55ह--प्रनियतानीति । 
भ्रय मरणस्यानेकानियतनिमित्तवस्वसंकीतंनं कुत्रोपयुज्यते तत्रा5:ह--एतदपीति । तदर्थत्वमेव समर्थयते 
~ यस्मादिति । इत्य"प्रमत्ते भेवितश्यमिति शेषः । बुन्तेन सह फल "येन रसेन संबध्यते स रसो बन्धन- 
कारणमूतो बन्धनं वृस्तमेव वा बन्धनं यस्मिन्फलं बध्यते सेनेति व्युत्त्तेस्तस्माद्न्धनाद"नेकतिमित्त- 
बशात्पूर्वोक्तस्य फलस्य भवति प्रमोक्षणमित्या॥- बन्धनादित्यादिना । लिङ्कमात्मोपाधिरस्येति 


जिस समय जरादि निमितों से शरीर सत्यन्त कृश हो जाता है, उस समय जीव ऊर्ध्वोच्छ्वासी हो 
जाता है । जब ऊर्ध्वोच्छबाती हो जाता है तो उस समय भारो बोम घे लदे हुए छकड़े के समान शब्द 
करता हुप्रा जाता है" । समो प्राणियों के लिए जरा से अभिभव, रागादि प्रयुक्त दुःख म्रौर कृशता की 
प्राप्ति; ये प्रनर्थ श्रवश्यंभावो हैं । इसलिए इमे वैराग्य के लिए कहा जाता है । 

जब यह लिङ्गात्मा शब्द करते हुए जाता है तो किस प्रकार शरीर छोड़ता है-इसे दृष्टान्त 
द्वारा कहा जाता है। वहाँ जिस प्रकार आस्रफल, गूलरफल अथवा पिप्पलफल (बन्धनो से छूट जाता 
है ) । श्रनेक विषम रष्टास्तों का उपपादत मृत्यु के प्रनियत निमित्तत्व बताने के लिए है। मरण के 
निमित्त भनियत घौर ग्रस्य हैं । यह भी वैराग्य के लिए कहा जा रहा है । क्योंकि यह लिङ्ग तादात्म्य- 
वान्‌, संसारी, म्रनेकमरणनिमित्तवान्‌ है, इसलिए सदा ही मृत्यु के मुख में पड़ा रहता है । “बन्धनात 
प्रमुच्यते” यानी बन्धन से छूट जाता है । जिस पतव रस वुन्त से वधता है, बह्‌ बन्धन कारण है अथवा 


१. लिङ्गात्मा । २. फलम्‌ । ३. विषमेति -वैपम्य त्वमीपामा ब्रत्ोदुम्तरत्वादिधमेशा । विच्छेदस्वरूप- 
निमित्तवैपम्मेण च वोध्यम्‌ । आञ्ज तावत्पकरं मदन्तरेणापि वातादिबाह्यनिमिततं बृ्तरसक्लेदादेव निपतति 
पतच्च तददन्तरहितमेत्र पतति । उदुम्बरं वृम्तेन सह वातादिना । पिप्पलँ पक्वमपि शकुन्तादिभिरेव पात्यते त 
बातमात्रेशेति । ४. अवतरणोक्ताथमपि । ५, लिङ्गतादात्म्यवान्‌ संसारी । . ६. अपक्यरसेन । ७. 
अपक्वेन रसेन । =. रसादिति-रमो हि पाकावस्थायां क्लेदमापयमानोऽ्वलः सन्‌ नोत्सहते फलमवष्टस्मितुः 
मिति भावः। &. किमर्थम्‌ । १०: मोक्षाय ज्ञानसाधनेपु । ११. अपक्वेन । १२. गुरुत्वरसपाकवात- 
शकुन्त संबन्धादिनिमित्तेत्यर्थ: । es 


ब्राह्मणे षट्ति्ो मन्त्रः ४1३1३६] बूहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११७१ 


मुच्यते 'वाताद्यनेकनिमित्तमेवमेवायं पुरुषो लिङ्गात्मा लिद्गोपा घिरेस्योऽङ्ग भ्यशचक्षु- 
रादिदेहा वयवेभ्यः संप्रमुच्य सम्यङ्‌ निले पेन प्रमुच्य । 

न सुषुष्तगमनकाल इव प्राणेन रक्षत्‌ । कि तहि सह वायुनोपसंहुत्य । पुनः 
प्रतिन्याथं पुनःकाब्दात्पुवमप्ययं* देहाददेहान्तरमसकृद्रतवान्यथा स्वप्नबुद्धान्तो पुनः पुन- 
गंच्छति तथा पुनः प्रतिन्यायं प्रतिगमनं यथागतमित्यर्थः । प्रतियोनि योनि योनि 
प्रति कमं'भुतादिवशञादाद्रवति । किभथंस्‌ । प्राणायेव 'प्राराव्यूहायेबेत्यथः । 'सप्राश 
'तहिशिष्ट: शारी रस्तथोच्यते । संप्रमुच्याऽऽद्रवतीति "संबन्धः । 

"समित्युपसगंस्य तात्पर्यमाह- नेत्यादिना । यदि 'स्वप्नादस्थायामिव मरशावस्थायां प्रारोन 
देहं रकषन्नाद्ववतीति नाऽऽद्वियते केन प्रकारेण ताह "तदा देहान्तरं प्रति गसनमित्याशडू-या55ह--कि 
तहींति। वायुना प्रारहेन सह करणजातमुपसंहुत्या5द्रवती ति पूर्ववरसंबन्धः । पुनः प्रतिन्यायमिति प्रतोक- 
मादाय पुनःशब्दस्य तात्पर्येमाह- पुनरित्यादिना । तथा पुनराद्रादतीति संबन्ध! । यथा पूर्वमिमं देहं 
प्राप्वान्पुनरपि तथव देहान्तरं गच्छतीत्याह--प्रतिन्यायमिति । देहान्तरगमने कारणमाह- कर्मेति । 
भ्रादिशब्देन "पृववप्रज्ञा गृह्यते । प्राणव्यूहाय प्राणानां "विजञेषाभिव्यक्तिलाभायेति यावत्‌ । प्राणायेति 


रस या वृन्त बन्धन कहा जाता है । उस रस या बृस्तरूप बन्धन से वायु आदि ग्रनेक कारणों से फल 
छूट जाता है। उसी प्रकार “प्रयं पुरुषः” प्रर्यात यह लिङ्गोपाघिक लिङ्गात्मा "एम्योऽङ्ग भ्यः 
अर्धात्‌ सम्यक्‌ नि:शेषत: मुक्त हो कर (पूर्वागत मागं से चला जाता है ) । 

जिस प्रकार सुषुप्तावस्था में जाने के समय प्राण के द्वारा रक्षा करने के समान नहीं; तो 
किस प्रकार ? प्राण वायु के सहित चक्षुरादि गोलको का उपसंहार करके । “पुन: प्रतिन्यायं” यहाँ पुनः 
शब्द कथन से यह प्रयोजन है कि जिस प्रकार जीव पुनः पुन: जागरित श्रौर स्वप्न ग्रवस्था में जाता 
है, उसी प्रकार पहले भी यह लिङ्गात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गया था । अतः पुनः जिस 


१. वाताद्यनेकनिमित्तादिति याबत्‌ । निमित्तपर्यायग्रयोगे सर्वासाँ प्रायदर्शनम्‌ । २. गोलकेभ्यः। ३. 
सम्यक्त्व व्यनक्ति--निलेपेनेति निःशेषमिति यावत्‌ । स्वप्रसुषुण्त्यादी हि प्राणावशेषो लिङ्खोपसंहारो मरणे तु 
आणेन सहैनेत्यर्थः । ४. लिङ्गात्मा । ५. शरीरम्‌ । ६. श्रृतमुपासतम्‌ । ७ प्राणाव्यूहायैवेति-- 
प्राणानां यथा गोलकमवस्थानायेत्य्ेः न तु प्राणाग्रहणायेत्येचकाराधंः । मप्रारास्येव गमनादित्यनुपदमेव स्फुटी 
भवति। ६. सप्राण एव हि गच्छतीति तमुत्क्रामन्तं प्राणोःनृत्क्रामतीति श्रुतेरिति हृदयम्‌ । ६. पर्यव- 
सानं तु विशेषणो एवेति ध्येयम्‌ । १०. संवन्ध इति--अत्रेदमबधेयम्‌ लिङ्गस्य स्थुलेःवस्थितिस्तु अ्रन्नरस- 
निबन्धनाऽन्न दामेति श्रुतेः । रसश्रान्नस्याणिषठः परिणामः । स च यावत्मवनस्तावदेवात्रावतिष्टते लिङ्ग” स्थूले 
तस्य जरारोगादिना दुर्वलत्वे तु वृन्तरसपरिपाकादुन्तात्फलमिव स्थुलाढ़ियुज्यत एव लिङ्गात्मेति स्पष्ट चैतत्स- 
विस्तरं वातिकामृत इत्यधिकं तत एवावगन्तव्यमित्यलम्‌ । ११. भ्रक्षराथंस्तु निलेयेनेत्युक्तः । १२. भाष्ये 
सुषुप्ते गमनं यस्माद्‌ (यद्ढारा) इति विग्रहमभिम्रेत्याह--स्वप्नेति । इदं च प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायमिति शृतैः 
स्वप्मपरत्वानुरोधेनेति ध्येयम्‌ । १३. मरणकाले । १४. संस्कारः । १५. चक्षुरिदं थ्रोत्रमिद- 
मित्येवम्‌ । 


११७२ सटिप्पणटोकादयसंवलितझाडूःरभाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्याबस्य तृतोये- 
एव हि गच्छति 'ततः प्राणायेवेति 'विज्ञेषणमनर्थकस्‌ । प्राणव्यूहाय हि गमनं 
देहाद्देहान्तरं प्रति । तेन ह्यास्य कर्मफलोपभोगाथंसिद्धिनं प्राणसत्तामात्रेण । 'तस्मा- 
त्तादर्थ्याथं युक्तं विज्ञेषणं प्राराव्यूहायेति ॥ ३६ ॥ 

तत्रा स्येदं' शरोरं परित्यज्य गच्छतो नान्यस्य देहान्तरस्थोपादाने सामर्थ्यमस्ति 
'देहेन्द्रियवियोगात्‌ । न चान्येऽस्य भृत्यस्थानीया गृहमिव "राजे शरीरान्तरं कृत्वा प्रतीक्ष- 


श्रतिः किमर्थंमित्थं व्याख्यायते" तत्राऽऽह-सप्राण इति । "एतच्च तदन्तरप्रतिपत्त्यधिकरशे 
निर्घारितम्‌ । प्राणायेति "विज्ञेषशस्याऽऽनर्थक्याद्यक्तं प्राणव्यूहायेति "विशेषणमित्याह-- प्राणेति । 
“नन्वस्य प्राणः सह वर्तते चेत्तावतंव भोगसिद्धेरलं प्राणब्यूहेनेत्याशडू-घा55ह--तेन हीति । "अन्यथा 
सुषुप्तिमूछ॑योरपि भोगप्रसक्तेरित्य्ंः । तादर्थ्यं प्राणस्य '“भोग्षोषत्वसिद्ध घर्थमिति यावत्‌ ॥ ३६॥ 

तद्या राजानमित्यादिवाक्यष्यावर्त्यामाशङ्कामाह-तत्रेति । मुमूर्वावस्था सप्रस्यर्थ: । 
प्रयास्य स्वयमसामर्थ्येऽपि शरी रान्तरकर्तारोऽन्ये भविष्यन्ति यथा राज्ञो भृत्या गृहनिर्मातारस्तत्राऽऽह 
न चेति । स्वयमसामर्थ्य मन्येषां चासत्वमिति स्थिते फलितमाह--भ्रथेति । तदययेत्यादिवाक्यस्य 


प्रकार आया था, वँसे ही दूसरे शरीर में चला जाता है । “प्रतियोन्याद्रवति” अर्थात्‌ भ्रपने कर्म घ्रौर 
उपासना के प्रनुसार प्रत्येक शरीर में जाता .है । किसलिए जाता है ? “प्राणायेव'” अर्थात्‌ प्राणों की 
यथागोलक में प्रतिष्ठा के लिए । प्राणसहित तो जाता ही है; अतः "प्राणायेव” यह विशेषण व्यर्थ 
होगा । यथागोलक भ्रवस्थिति के लिए प्राणों का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन होता है, उस 
व्यूहस्थ प्राण से इसके कमं फलोपभोगार्थ की सिद्धि होती है; केवल प्राणों के अस्तित्व मात्र से नहीं 
होती । इसलिये प्राण का भोगोपयोगित्ब सिद्ध करने के लिए “प्राणव्यूहाय” यह विशेषण देना उचित 
ही है ॥३६॥ 

(इस पर शङ्का होती है --) मरणावस्था में वर्तमान शरीर को छोड़कर जाने वाले भोक्ता 
में दूसरे शरोर को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है; क्योंकि उसको देहविशिष्ट इन्द्रियों का परस्पर 
वियोग हो जाता है । एवं जिस प्रकार राजा के लिए भृत्य गृहनिर्माण कर प्रतीक्षा करते हैं; उस 


१. ततः-सप्नाणस्येव गमनात्‌ । २. विशेषणमिति--प्राणग्रहणायेत्यथंकं चेदिति शेषः। ३. ब्यूहावस्थेन 
प्राणेन । ४. तस्मातु--तत्तद्गोलकेपु करणास्थापनमन्तरा भोगाभावादित्यथंः । ५. एतदर्थ प्राणायेतीत्यथं: । 
६. भोक्तुः। ७. बार्तेमानिकमु । ८. निर्माणे इति यावत्‌ । ९. देहविश्िप्टेन्द्रियस्य वियोगात्‌ देहेन्द्रि- 
याशां मिथो बियोगादिति वार्थ: । १०. भोक्तु:। ११. पट्टघन्तं पाठान्तरम्‌ राज्ञ इति । १२. न तु 
प्राणग्रहरायेतीति भाव: । १३. एतच्चेति--प्राणेन सहैव जीवस्य देहान्तरं प्रतिगमनमित्यर्थ : । “तदतन्तर- 
अतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्त: प्रश्ननिरूपणास्याम्‌” (ब्र. सू. ३. १. १.) देहान्तरप्रासी तदारम्भकेः पञ्चीक्कत- 
भूतभार्ग : प्राणाधारभतेवेष्टितो जीवो रंहति गच्छति । “वेत्य यथा पञ्चम्यामाहुतावाप: घुरुषवचसो भवन्ति" 


(छा. उ. ५. ३. ३) इति प्रश्नस्य तदुत्तरस्य चैतदर्वानुगुष्यादिति सुत्राक्षरार्थ: । १४. प्राणग्रहणायेत्यर्थकस्य । 
१५. विशेषणव्याख्यानस्‌ ॥ १६. लिङ्गात्मनो ओोक्‍्तु: ॥ १७. आणसत्तामात्रेश भोगोपगमे | १८. 
भोगोपयोगित्वसिद्धचर्षम्‌ । 


ब्राह्मणे सप्तत्रिशो मन्त्रः ४३1३७] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११७३ 


तद्यथा राजानमायान्तमुग्राः प्रत्येनसः सूतग्रामण्यो- 
ओर जंसे भ्रपने राष्ट्र में आते हुए राज्यामिधिक्त राजा की उग्रकर्मा एवं (चौरादि को दण्ड 


माणा विद्यन्ते । श्रथंवं सति कथमस्य शरीरान्तरो'पादानमिलि । उच्यते--'सवं 
ह्यस्य जगत्स्वकर्मफलोपमोगसाधनतवायोपात्तं स्वकर्मफलोपभोगाय चायं प्रबृत्तो देहाद्‌- 
बेडान्तरं प्रतिपित्सुस्तस्मात्सवंमेव जगत्स्वकमंणा प्रयुक्तं तत्कर्मफलोपमोगयोग्यं 
साधनं कृत्वा प्रतीक्षत एव । “कृतं लोकं पुरुषोऽभिजायते” इति थृतेः । यथा स्वप्ना- 
ज्जागरितं प्रतिपित्सोः । 

'तत्कथमिति' लोकप्रसिद्धो दृष्टान्त उच्यते-- 


तात्पर्य दशंयन्नुत्तरमाह--उच्यत इति । भवत्वज्ञस्य स्वकर्मफलोपभोगे साघनत्वसिद्धघ्थं सर्व 
जगबुपात्त तयाऽपि देहादूदेहास्तर प्रतिपित्समानस्य किमायात मित्याश्ञङ्ुचाऽऽह- स्वकर्म ति । स्वकर्म- 
रोत्यत्र स्वशब्बस्तत्कर्मफलोपभोगयोग्यमित्यत्र तच्छव्दश्व प्रकृतभोक्तृविषयौ । 'तत्र प्रमाणमाह-- 
इतमिति । पुरुषो हि त्यक्तवर्तमानदेहों मृतप>चका दिना निमितमेव देहान्तरमभिव्याप्य व्यज्यत इति 
भ्‌ तेरर्थः । उक्तमेवार्थ हृष्टान्तेन स्पष्टपति--यथेति । स्वप्नस्थानाज्ञागरितस्थानं प्रतिपत्तुमिच्छतः 
शरीरं पूवमेव कृतं नापूवं क्रियते तथा देहादूदेहान्तर प्रतिपित्समानस्य पञ्चमूतादिना कृतमेव 
बेहान्तरमित्यथं: । 


प्रकार इस भोक्ता के लिए दूसरा शरीर बनाकर इन्द्रादि प्रतीक्षा नहीं करतीं । ऐसा होने पर इसका 
दूसरा शरीर निर्माण कैसे संभव है ? (वादी समाधान करता है-) इस पर कहा जाता है। इस 
भोक्ता को यह सारा ससार अपने कर्मफल उपभोग के साधनरूप मे प्राप्त हशा है प्रोर स्वकर्मफलोपभोग 
के लिए ही यह एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति को इच्छा से प्रवृत्त होता है। इसलिए स्वकर्म से 
प्रेरित सम्पूर्ण संसार उसके कर्मफलोपभोग योग्य साधन होने से उसकी प्रतीक्षा करता ही है। श्रुति 
कहती है--“पुरुष देहान्तर को व्याप्त करके अभिव्यक्त होता है” । जैसे स्वप्नावस्था से जागरित स्थान 
को प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष का शरीर पूर्व ही रचा रहता है। 


यह कंसे कहते हो ? ऐसी जिज्ञासा होने पर लोक दृष्टान्त कहा जाता है-- 


१. अवतरणोक्तत्वात्‌ । २. निर्माणम्‌ । ३. सर्व ह्यस्येति-अ्रस्येति कतंरि षष्ठी । हि यस्मादनेन भोक्त्रा 
पुसा स्वकर्मफलोपभौगसाधनत्वार्थ सर्वमिन्द्रादिजगदुपात्तं स्वायत्तीक्रतं तस्मात्सवंमेवेन्द्रादिजगतु स्वामिभोगयोग्यं 
देहं कृत्वा भोक्तारं प्रतीक्षत एवेति योजना । तथा चोक्त-“कर्मोपात्तानि भूतानि तत्मयुक्तानि देहिनः । हृत्वा 
देहान्तरं योग्य तस्यू राजञोऽप्रगा इव” ॥ १६५८ ॥ इति । भोक्त्रुपचितकर्मोपाजितानीन्द्रादिभूतानि तत्रेरितानि 
तत्फलाभिमुखानि तिट्ठन्तीत्याह--कर्मेति । भूतानामात्मकर्मोपाजितत्वे _ सिद्धमर्थमाह -देहिन इति । ४. कृतं 
लोकमित्यादिश्वतेदेहान्तरनिर्मात्रन्तरसत्त्वे एव प्रमाणतयोपन्यासो बोध्यों देहारम्भकभूरतः । स हैवात्मनो गमनस्य 
रंहत्यधिकरणे सिद्धान्तितत्वात्‌ । ५. अवतरणोक्तम्‌ । ६. वीक्षायाम्‌ । ७. तत्रेति--श्रस्य स्वयमसा- 
मर्ेऽपि देहान्तरनिर्मातारोऽन्ये सन्तीत्यस्मित्र्थ इत्यं: । =. म्रादिना कर्मदेवतादि ग्राह्यम्‌ । 


११७४ सटिप्पणटीकाढृयसंवलित शाडूःर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य तृतीये- 


ऽन्नैः पानरावसर्थः प्रतिकल्पन्ते$यमायात्ययमागच्छ- 
तीत्येव ४) हव विद७ सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्त 
इदं ब्रह्माऽऽयातीदमागच्छतीति ॥ ३७ ॥ 


देने के लिये) पापकर्म में नियुक्त सूत और गाँव के नेता लोग अन्नदान तथा निवासस्थान भोग्यवस्तु 
को तैयार रखकर “ये भ्राये, ये राये” इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं, वेसे ही “यह ब्रह्म आता 
है, यह भ्राता है” इस प्रकार कहते हुए इस कर्मफल के ज्ञाता की सभी भूत प्रतीक्षा करते हैं ॥३७॥ 


तत्तत्रः "यथा राजानं राज्याभिषिक्तमायान्त स्वराष्ट्र "उग्रा जातिविशेषाः 'कूर- 
कर्माणो वा प्रत्येनसः प्रत्येनसि पापकर्मरिण नियुक्ताः 'प्रत्येतसस्तस्कराविवण्डनादो नियुक्ताः 
"सुताश्च ग्रामण्यश्च सूतग्रामण्यः सूता वणंसंकरजातिविजञेषा ग्रामण्यो ग्रामनेतारस्ते पूर्व- 


सबेबां सूतानां देहान्तर कृत्वा संसारिणि परलोकाय प्रस्थिते प्रतोक्षरां केत प्रका रेरतेति 
प्रश्‍नपुर्वेकं दष्टास्तवा क्यमुत्याप्य व्याचष्टे--तत्तत्रेत्यादिना । "तत्र पापकर्मणि नियुक्तत्वमेव व्यनक्ति 
तस्करादीति । भ्रादिपदेनान्ये$यि "निग्राह्या गृह्यन्ते | दण्डनादावित्यादिशब्दो हिसाप्रभेदसंग्रहार्थ: । 
'्ाह्मण्यां क्स्त्रियाससूतः' इति स्मृतिमा्ित्य सृतशब्बायंमाह--वर्ण संकरेति । भोज्यभक्ष्यादिप्रकारं- 


“तद्यथा” अर्थात्‌ जिस प्रकार “राजानमायान्तम्‌” प्रर्थात्‌ प्रपने राष्ट्र में भ्राते हुए 
राज्याभिपिक्त राजा को उग्र जाति विशेष अथवा कूरकर्मा “प्रत्येनसः” अर्थात्‌ तस्करादि को दण्ड देने 
रूप पापकमं में तियुक्त, “सूतग्रामण्यः” अर्थात्‌ वर्णसंकर जातिविशेष सूत तथा ग्राम के नेता लोग 


१. एवमेव । २. एवंबिदमित्यनुवादो विधिेति पक्षद्वयमपि वातिक उक्तम्‌ । ३. सर्वाणि भूतानि शरीरा- 
रम्भकाणि'चादित्यादीनि शरीरिणां भोक्तारं प्रति कल्पन्ते प्रतीक्षन्त उग्रादय इवायान्तं राजानम्‌ । दष्टान्तश्चायं 
झरीरारम्भकमात्मनो विद्यत इत्येतावत्यंशे एव विवक्षितो न तु पूर्वं भुतानि राजभृत्यवद्‌ देहमारभ्य प्रतीक्षन्ते 
पश्चादात्मा राजवत्तत्र गच्छतीत्यंशेऽपि शरीरारम्भकभूतैः स हैवात्मनो गमनमिति राडान्तादिति ध्येयम्‌ । ४. 
इदं बरह्मऽऽ्ातीत्यादि । “मुमूर्षुणा भाविदेहवन्धवः कर्मेणाऽजिताः । एनं पुत्रादिभावाय प्रतीक्षन्तेशखिला: सदा ॥ 
ऋतावस्मिन्तमायाति ब्रह्म पुत्रादिखूपतः । ऋतावनन्तरे वाञ्यमायास्यत्येव सर्वथा ।। क्षीरं पातुमिमं थेनुरियं 
दोलाऽस्य लालने । इति संपाद्य तद्भोम्यमासते राजभृत्यवत्‌ ॥ अनेन जीवेनेत्यादिप्रवेशस्य विवक्षया । ब्रहाँव 
पुत्ररूपेण समायातीत्यभिज्ञगी:” ॥ ४४२-४४५॥ इति बातिकसारे तु प्रतीअमाणानि भूतानि मातापित्रादि- 
रूपारि बणितानीति ध्येयम्‌ । ४. देहिनो देहान्तरग्रहे सहायाः सन्तीत्यस्मिन्नर्थे । ६. यथा दृष्टान्तः । 
७, उग्रा जातिविद्येपा इति । यथाह मनु:--”क्षत्त्रियाच्छुरकन्यायां क्रूराचारविहारवान्‌ । क्षत्त्रशूद्रवपुजन्वुरुगो 
नाम प्रजायते” । इति । ८. क्रुरकर्माण इति--पापिजनानां शिरझ्छेदादिकूरकर्मणि ये राज्ञा नियुक्तास्तेश्त्र 
तथा विवक्षिताः । ६. प्रत्येनस इति--प्रतिपापं दण्डादौ नियुक्ता इत्यर्थ: । उग्रास्तु उद्रपापप्रतिकारे यथोक्ते 
इत्यनयोमेंदो वातिकेऽभिहितः । १०. सूताश्च ग्रामण्यञ्चेति । उभयत्र वातिके--”रयावाहाश्व सूताः स्यू रथः 
वाहूनकोविदाः । ग्राम्यो ग्रामनेतार: सेनाधिपतयो मताः” ॥ १६६३ ॥ इति । ११. प्रत्येनःशष्दिते । 


१२. दण्ड्या: । 4 


ब्राह्मणे अष्टत्रिशो मन्त्रः ४।३।३८] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११७५ 


तद्यथा राजानं प्रयियासन्तमुग्राः प्रत्येनसः सूतग्राम- 
जैसे जाने के लिये तैयार हुए राजा के सामने होकर उग्रकर्मा और पापकमं में नियुक्त सूत 


मेव राज्ञ ध्रागमनं बुद्ध्वाऽननेभोज्यमक्ष्यादिप्रकारँः पानेमं दिरादिभिरावसथेश्च प्रासादा- 
दिभिः प्रतिकहपन्ते निष्पन्नैरेव प्रतीक्षन्तेऽयं राजाऽऽयात्ययमागच्छतीत्येवं वदन्तः । यथाऽयं 
दृष्टान्त 'एवं हैवंविदं कर्मफलस्य वेदितारं संसारिणमित्यर्थ: । कर्मफलं हि प्रस्तुतं तदेवं- 
शब्देन परामृशयते । सर्वाणि 'मूताति झरीरकतं णि करणानुप्रहीतृणि चाऽऽदित्यादीनि 
तत्कमंप्रयुक्ताबि 'कृतेरेव कमंफलोपभोगसाधन: प्रतीक्षन्ते । इदं ब्रह्म भोक्त, कतृ चास्मा- 
कमायाति तथेदप्रापच्छतोत्येवमेव कृत्वा प्रतीक्षन्त इत्यर्थः ॥ ३७ ॥ 

*तमेव जिगमिषुः के सह गच्छन्ति । ये वा गच्छन्ति ते कि तहिक्रयाप्रणुष्ना 


रित्यादिशब्देन लेहाचोध्ययोः संग्रहः । मदिरादिभिरित्यादिपदैन क्षीरादि गृह्यते । प्रासाद।दिभि- 
रित्या दिशब्दो 'गोपुरतोरणादिद्रहार्थ: । विइवन्मात्रे प्रतीयमाने किमिति कर्मफलस्य वेदितारमिति 
विज्ञेवोपादानमित्याशङ्कचाऽह- कर्मफल हीति । तत्कमंप्युक्तानीत्यत्र तच्छब्दः संसारिविषयः । 
संसारिणो वस्तुतो "श्रङ्षाभिन्नस्वा“त्तस्मिन्त्रहाशब्ब: । प्रभ्यासस्तू'भयत्राऽऽदररथेः ॥ ३७॥ 

तथ्या राजानं प्रपियासन्तमित्यादिवाक्यव्यावत्यं चोद्यमुत्यापयति-तमेवमिति । बागादय- 


पहले से ही राजा के भ्राने का समाचार पाकर ' भ्रस्ने:” अर्थात्‌ भोज्यभक्ष्यादि प्रकार के प्रन्नों से, 
“पाने: अर्थात्‌ मदिरादि से तथा “प्रावसबै:” यानो महलों आदि के द्वारा “प्रतिकल्पन्ते” श्रर्थात्‌ 
तैयार हुए “यह राजा आता है, यह राजा प्राता है ' इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं । जिप्त प्रकार 
यह दृष्टान्त है, "एवं हैवंविदं प्रर्थात्‌ इसो प्रकार ऐसा कमफल के जानने वाले जीव की (सम्पूर्ण 
भूत प्रतीक्षा करते हैं) । यहाँ उत्क्रान्त्यादिरूप कमंफल का प्रसङ्ग है; उसीका 'एवं' शब्द से ग्रहण होता 
है। (भोक्ता के द्वारा प्रपने कर्म से प्रजित) शरीर की रचना करने वाले समस्त भूत तथा इन्द्रियों 
के भ्रनुग्राहुक सूर्यादि देवता, उसके कर्मों से प्रेरित होकर निष्पन्न कर्मफलोपभोग साधनों सहित प्रतीक्षा 
करते रहते हैं । "इदं ब्रह्म” यानी कर्ता भोक्ता जीव हमारे पास श्रा रहा है, तथा यह म्रा रहा है, इस 
अकार कहकर वे प्रतीक्षा करते रहते हैं, यह इसका भावार्थ है ॥३७।। 


इस प्रकार जाने की इच्छा वाने किन के साथ जाते हैं, प्रौर जो परलोक शरीर के रचयिता 


१. एवं ह--एवमेव । २. उत्कान्त्यादिरूपमु । ३. भोक्त्रा स्वकमंगाजितानि । ४. निष्पन्तैरेव । | ५ 
तमेवमित्यादि- उक्तरीत्या देहान्तरं जिगमिषुं संसारिरां केञ्नुगच्छन्तीत्यर्थ; । न्वे सह शब्दोःतो नात्र तृतीया- 
विभक्तेः शङ्कावसरः । ६. पुरद्वारं तु गोपुरम्‌ । ७. ब्रह्मामिन्नत्वादिति--संसारित्वस्याविद्यकत्वादिति 
भाव; । जीवस्यात्मस्वरूपे ब्रह्मास्मीति बु्यत्पादनाय जीवे ब्रह्मशन्दप्रयोग इति श्रुतितात्पयं मुक्त वातिके-- 
“कथं नाम मतिस्तस्य ब्रह्मास्मीति भवेदिह । श्रृतिस्ततत्वबोधाथं ब्रह्मेत्याह ततो नरम्‌' ॥ १६६ ॥ इति । 
इह आत्मनि । ८, संसारिणि जीवे । ६. उभमत्र-इष्ानतदाषट्रान्तिकयोः । 


११७६ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङुर भाष्यसमेता- 


ण्योऽभिसमायन्त्येवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा 
अभिसमायन्ति यत्रैतद्‌धर्वोच्छ्वासी भवति ॥३८॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि चतुर्थाध्यायस्य 
तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ ३॥ 
एवं गाँव के मुखिया लोग एकत्रित हो जाते हैं; वैसे ही जब यह ऊध्वं स्वास लेने लगता है, तो भ्रन्त 
काल में सभी प्राण इस जीवात्मा के सम्मुख होकर इसके साथ जाते हैं, भ्र्थात्‌ जीव के साथ-साथ 


चक्षुरादि प्राण भी जाते हैं ॥ ३८॥ 
॥ इति तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


प्राहोस्वित्ततकमंवञ्ञात्स्वयमेव गच्छन्ति परलोकशरीरकतं,रि च भूतानीति । 'भ्रत्रोच्यते 
हृष्टान्त:--तंद्यथा राजानं प्रयियासन्तं प्रकर्षरण यातुमिच्छन्तमुग्राः प्रत्येनसः सुतग्रामण्यस्तं 
यथाऽमिसमायन्त्यामिमुख्येन समायन्त्येकौ भावेन तम'भिमुखा आयन्त्यनाज्ञप्ता एव राजा 
केवलं तञ्जिगमिषाभिज्ञाः, एवमेवेममात्मानं 'भोक्तारमन्तकाले मरणकाले सर्वे प्राणा 
“ब्रागादयोऽमिसमायन्ति । 'यत्रेतदू्ध्वोच्छवासो भवतीति व्याख्यातम्‌ ॥३८॥ 

इति ब्रृहदारण्यकोपनिष-द्भाष्ये चतुर्थाध्यायस्य तृतोयं ब्राह्मरास्‌ ॥३॥ 


स्तमनुगच्छन्ती"त्याडङ्कुचा5ह“--ये वेति । तरिकियाप्रणुन्नास्तस्प्र गन्तुर्वागादिव्यापारेणा प्रेरिताः 
समाहूता इति यावत्‌ । यानि च सूतानि परलोकशब्दितं शरीर कुर्वन्ति यानि वा कररानुग्रहोतृण्या- 
दित्यादीनि तेष्वपि यथोक्तप्रदनप्रवृत्ति द्षयति--परलोकेति । नाऽऽथः षरलो कार्थं `प्रस्थितस्य वागादि- 
उ्यापाराभावादाह्वानानुपपत्तेः । न द्वितीयो भोक्तृकर्मणा$पि वागादिष्वचेतनेषु स्वयं प्रबृततेरनुपपत्ते- 
रिति चोदयितुरभिमानः । उत्तरवाक्येनो (णो) त्तरमाह--श्रत्रेत्यादिना । मरशकालमेव 

यत्रति । प्रचेतनानामपि रथादीनां चेतनप्रेरितानां प्रबृत्तिदशंनाद्वागादोनामपि भोक्तृकमंबक्षासवाहूतत्ब- 


आदित्यादि भूत जाते हैं, बया वे उसके वागादि ब्यापार से समाहृत होकर जाते हैं, श्रथवा उसके कर्म 
वशात्‌ भ्रपने ग्राप जाते हैं ? इसमें दृष्टान्त कहा जाता है-जिस प्रकार “प्रयियासम्तं राजानम्‌” 
अर्थात्‌ जाने की उत्कट इच्छा गले राजा के ग्रभिमुख होकर उसके कूरकर्मा, तस्करादि को दण्ड देने 
के लिए नियुक्त पापकर्मा, सूत और गाँव के नेता लोग “अभिसमायन्ति' प्र्थात्‌ संघीभूत होकर राजा 
के समक्ष ते हैं, बिना राजा की आजा रू केवल गमन की इच्छा जानकर ही उद्यत हा जाते हैं। उसी 
_ प्रकार मरणासन्न होने पर वागादि सम्पूर्ण प्राण (विना किसी के बुलाए कर्म से प्रेरित होकर/ प्रेरित होकर / 


१. भरतेति । आत्मकर्ममेरिता वागादयोःनुगच्छन्तीत्येतस्मित्नथं इत्यर्थ:। एतेन तद्ययेत्यत्रत्यतत्पदार्थो व्याख्यात; । 
२. संघीमूयेति यावत्‌ । ३. राजसंमुखा:। ४. कर्मफलस्य भोक्तारम्‌ । ५. अनाहूता एव तत्करमंप्रणुत्ा: । 


ऽपि यचाशास्त्रमुत्कान्तिवेदिनं संसृतावनास्थावन्त॑ त्वक्लेशयन्त एवानुवर्तन्त इति 
शक्बुघ- इति मनस्येव समाघानं इत्वा । ८५. आहे-_चोद्यान्तरमित्यर्य: । ९ 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११७७ 


( अथ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ) 

स यत्रापमात्मा । $संसारोपवरांनं 'प्रस्तुतम्‌ । तत्रायं पुरुष 'एभ्योऽङ्ग भ्पः 
संप्रमुच्येत्युक्तम्‌ । तत्संप्रमोक्षणं कस्मिन्काले कथं वेति सबिस्तरं संसरणं वरांयितव्य- 
तरेर प्रवृत्ति: संभवतीति भावः ॥। ३८ ॥। न्य 

इति बृहदारष्यकोपनिष:्धाष्यटीकायां चतुर्थाध्यायस्य ज्योतिरबराह्मणं तृतीयम्‌ ॥३॥ 
ब्राह्मणान्तरमुत्थापयति-स यत्रेति । तस्य संबन्धं वक्तुमुश्तं कीोतंयति-संसारेति । 
वक्ष्यमाणोपयो गित्बेनोक्तमर्थान्तरमनुद्ववति- तत्रेति । संसारप्रकरणां सप्तम्यर्थ: । संप्रत्याकाङक्षापूर्वक- 
मोक्ता प्रात्मा के समक्ष एकत्रित हो जाते हे । 'जहाँ यह ऊर्ध्वोच्छ्वासी हो जाता है इसकी व्याख्या 
पहले की जा चुकी है ॥३८।। 
इस प्रकार वृहृदारण्यक उपनिषत्‌ में चतुर्थ प्रध्याय तृतीय ब्राह्मण के 
शाङ्करभाष्य का हिन्दी भाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥३॥ 


“बह यह प्रात्मा जिस समय (दुर्बलता को प्राप्त हो)” यहाँ संसार के उपवर्णन का प्रसङ्ग है। 
बहाँ “यह लिङ्गात्मा चक्षुरादि स्थानों से पूर्णतया मुक्त होकर” ऐसा कहा गया है। ग्रात्मा की वह 
पूर्णतया मुक्ति किस समय और कंसे होती है--इस प्रकार संसरण का विस्तारपूर्वक वर्णन करना है । 


१. स्तुतं तद्ययाऽनः सुसमाहितमित्यादिना । २. लिङ्गात्मा । ३. चश्षुरादिस्थानेम्यः । ४. समासब्यास- 
भावात्मकं समानविषयत्वरूपं वा । 


क्वसंसारोपवणंनमित्यादीत्यारम्यत इत्यन्तभाष्ये वा्तिकाचार्यास्तथाहि--“यत उत्क्रान्तिरुक्तेयं विशिष्टफलसंगतेः । 
सर्वेबामविशिष्टा$त: स मत्रेत्युच्यतेष्धुना ॥ करणानां समुत्कान्तिर्गमनं च तयोः समम्‌ । प्रागुक्तं तत्र य्नोक्तं 
तदेवेहोच्यतेऽघुना । संसारस्थाधिकारोध्यमा इलोकोदाहूतेमंत: । स यत्रेत्यत प्रारभ्य पुसः संसारवर्णनम्‌ ॥ 
पुसः संसरणं पूवं सूत्रितं यत्समासतः । विस्तरस्तस्य वक्तव्य इत्यर्था वा परा श्रुति: ॥ तत्संप्रमोक्षणं कस्मिन्पु सः 
कालेऽभिजायते । कथं वेत्यादिकोःत्रार्थो विस्तरेशोपवष्यंते” ॥१-५॥ इति । पृ्वस्मि्त्राह्मणे कार्यकरणसंघाता- 
तिरिक्तस्याऽ्मनः स्वयंज्यो तिपोऽवस्यात्रयातीतस्याविद्याकामकर्म निमु क्तस्यानतिशयानन्दस्यापि दुरपह्ववानाच्- 
विद्यानिमित्तकामादिकृतमिहलोकपरलोकसंचरणमवस्याद्रयसंचार्टान्तस्य दाष्टांन्तिकं मोक्षोदाहरणं च सुषुप्त 
व्याख्यातम्‌ । धुना मोक्षस्येव सुपुसिदा्टान्तिकस्य शिष्टत्वात्तस्मिन्वक्तब्ये पुनः संसारोक्तिरयुक्ता पुनरक्तेरित्या- 
शङ्क ब्राह्मणान्तरमवतारयति--यत इति । वैशिष्ट्ये हेतुमाह--फलेति । एवंविदं सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्त 
इति श्रुतेरित्यथं: ॥ एवंवित्त्वविधिपक्षे संबन्धमुकत्वा तदनुवादपक्षे तमाह--करणानाभिति । तयोर्जीवप्राणयोरिति 
यावत्‌ । प्रागुक्त त्यया राजानं प्रमियासल्तमित्यादावित्य्यः । यन्नो्क ठेजोमात्रादानादीत्यर्थ: ॥ सर्वस्वैव ब्राह्मश- 
स्य संसारविषयत्वं व्यावतं यितु' संसारप्रकरणपरिमारमाह--संसारस्येति । स यत्रायमित्यस्मादारम्य तदेव सक्तः 
कर्मणेतिइलोकसहितार्वाक्तनगरन्येन संसारप्रकरणं यतो नितृत्तमतोश्कामयमानवाक्यात्प्रागेव वैराग्यहेतो: संसार- 
वणंनमित्ययंः ॥ भाष्याद्वहिरेव संबन्धद्वयोक्त्या पुनरुक्ति समाधाय भाष्योक्तसंबन्धमनुसृत्य ता समाधत्ते- पुंस 
इति ॥ विस्तरप्रकारमेवा5ह--तदिति ।देहाङ्गानि च सर्वनाम्ना गृहीतानि तानि हि पुंसो देहान्मुच्यमानस्या- 
प्रादानभूतानि । आदिपदेन देहान्तरोपादानोपकरणारम्भादि गह्यते । अत्रेति वक्ष्यमाणससारश्रकरशोक्तिः ।। 

' तस्य संबन्ध वक्तुमुक्तं कीतंयतीति । संबन्धोऽत्र समासव्यासभावो वित्ञेयः । पूव संक्षेपेणोक्तस्थैव संसरण- 


११७८ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 
*स॒यत्रायमात्मा5बल्यं न्येत्य संमोहमिव न्येत्य'थेन- 
मेते प्राणा अभिसमायन्ति *स एतास्तेजोमात्राः 


वह प्रात्मा जब दुर्बलता को प्राप्त हो मानो संमूढता (विवेकाभाव) को प्राप्त होता है, तब ये 
वागादि प्राण सामने एकत्रित हो जाते हैं, वह इन प्राणों की तेजोमात्रा को सम्यक्‌ प्रकार से लेकर 


मित्यार म्यते 
सोऽयमात्मा 'प्रस्तुतो यत्र 'यस्मिन्कालेऽबल्यम बल भावं नि एत्य गत्वा । यद्‌- 
देहस्य दौर्बल्य तदात्मन एव दोर्बल्यमित्यु' पच यंतेऽब््यं न्येत्येति । न ह्मसो स्वतो 5मूर्तत्वा- 


मुत्तरब्राह! रमादत्ते-तत्संप्रमोक्षणमिति । एबं ब्राह्मणमवतार्यं तदक्षरारि व्याकरोति सोऽयमित्या- 
दिना । गत्बा संमोहमिव न्येतोत्युत्तरत्र संबन्धः | कथमात्मनो दौर्बल्यं तदाह-यद्देहस्येति । किमि- 
त्युपचारो मुख्यमेवाऽऽतमनो दौबंल्यं कि न स्पादित्वाशङ्कःघाऽऽहृ-न हीति । यथाऽ्यमबलभावं निग- 
च्छति तथा संमोहं संमुढतामिव प्रतिपद्यते । विवेकाभावो हि संमोहः । `तथा च संमूढतामिव निग- 


इसलिए आगे का ग्रन्थ प्रारम्भ किया जाता हैं । 

वह यह प्रकरणस्य भ्रात्मा “यत्र” अर्थात्‌ मरणासन्न होने पर “श्रबल्यं” यानी जरा-रोगादि से 
दुर्बलता को 'न्येत्य' भ्र्थात्‌ प्राप्त होकर । जो करीर की दुर्बलता है; बही आत्मा का दौबंल्य है । इस 
प्रकार तादात्म्याध्यास से उपचरित होता है--"श्रात्मा दुर्बलता की प्राप्त होकर” । ग्रशरीर होने के 
कारण देह-तादात्म्य भ्रध्यास के बिना स्वयं यह दुर्बलता को प्राप्त नहीं होता । उसी प्रकार “संमोह- 


१. एम्योऽङ्ग म्यः संप्रमुच्येत्यादिना बैराग्या्यं सूचितं संप्रमोक्षरां कस्मिन्‌ काले कथं वेति जिज्ञासायां सविस्तरं 
तद शयितुं शारीरकब्राहमणं इति नु कामयमान इत्यन्तं प्रवरततै । यद्वा--“तृतीयब्राहारो प्रोक्ता देहे स्वप्नादिसंमृतिः । 
देहान्ते तु संसारो मुक्तिश्लाधात्र बध्यंते” ॥ वा. सा. ४, ४. १॥ इति स इत्यादिना । २. स्येतीत्यन्तेन 
मुमूरषोर्बाह्यामवस्थामुक्‍त्वाःयान्तरीं तामाह प्र्ैनमित्यादिना । ३. तद्यथाऽनः सुसमाहितमित्यादौ प्रकृत: । 
४. मरणावसरे । ५. जरारोगादिभिदौबंल्यं काञ्यंम्‌। ६. तादात्म्याध्यासातु । ७. देहतादात्म्याध्यासं 
विना । ५. ग्रशरीरत्वात्‌ । ९. तथा चेति-- विवेककरूपस्य तदभावत्वानहत्वात्‌ । तस्य तदभाववत्त्वसंभवा- 
दिति वार्थः । 


स्यात्र विस्तरेण बशंयितव्यात्‌ । आहुञ्चाच वातिककारपादा:--“पुंसः संसरणा पूव सूत्रितं यत्समासतः । विस्तरः 
स्तस्य वक्तव्य इत्यर्था वा परा श्रुतिः” ॥ ४ ॥ इति । समासव्यासौ च व्यास्येयव्याख्यानाभ्यां नात्यन्तमतिः 
रिच्यते । समानविपयत्वमेव बा संबन्धः संसरणस्यैबोभयत्र प्रतिपाद्यमानत्वात्‌ । न च सङ्गतेः घोढात्वेन नियतः 
त्वात्कथमिमौ संबन्धाविति रेकणीयम्‌ । षोढात्वैन नियतस्य हि सबन्धत्वं ग्रन्ययो: 'पौर्वापर्यनियामकत्वप्रयुक्तमेव 
तप्नियामकत्वस्य 


चानयोरप्यविशिष्टत्वादिति । हि 
क्क स एतास्तेजोमात्राः समम्याददान इति । मत्र वातिकानि--“कर् तमभिसंयान्तीत्युक्ते रुत्याअभिधीयते । 
आत्मातमभिसंयान्ति वागादीनि यथा स्फुटम्‌ ॥ स आत्मा प्रकृतस्त्वेताश्वकषु: श्रोत्रादिल .॥ तेजोम 


देशं समे मृतिकर्मणः । उद्भूताकूतविज्ञानो मृति प्रति यदा तदा । अ 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ४।४।१] बुहदा रण्यकोप्रनिषत्‌ । ११७६ 
समभ्याददानो हूदयमेवान्ववक्रामति 'स यत्रं 
चाक्षुषः पुरूषः प राइःपर्यावतं तेऽथा रूपज्ञो भवति ॥ १ ॥ 


हृदय में ही प्रभिव्यक्त विज्ञान वाला होता है । जब यह चाक्षुष पुरुष समी घोर से पृथक्‌ हो जाता है, 
तब यह मरणासन्न पुरुष रूपादि ज्ञान से होन हो जाता है॥ १॥ 


दबलभावं गच्छति । तथा संमोहम्रिव संमूढता संमोहो विवेकामावः 'संमूढतामिब न्येलि 
निगच्छति । न चास्य स्वतः संमोहोऽसंमोहो वाऽस्ति 'नित्यचंतन्यज्योतिःस्वभावत्वातू । 
'तेनेवशब्दः संमोहमिव न्येतीति । उत्क्रान्तिकाले हि 'करणोपसंहारनिमित्तो व्याकुलौ- 
भाव श्रात्मन इव लक्ष्यते 'लौकिकेः । तथा च वक्तारो भवन्ति संग्रूढः संमृढोऽयमिति । 


च्छतीति युक्तमित्याह--तथेति । इवशब्दायंमाहृ-न चेति । कयं पुनरात्मनः 'समारोवितो5पि संमोहः 
स्य पनित्यचे तन्यज्योतिष्ट्वा दित्याशङ्कूाऽऽह--उत्क्ाम्तीति । स्याकुलीभावो लिङ्गस्येति षषः । तत्र 
लौकिकीं 'बार्तामनुकूलयति--तथेति । 


मिव ल्ल यानी (मूर्च्छादि में) संमूढता या विवेक शून्य सा हो जाता है। नित्य चैतन्य ज्योतिस्वरूप 
होने से इसमें स्वयं संमोह या प्रसंमोह नहीं है । इसी से “संमोहमिव न्येति” इस वाक्य में 'इव' शब्द 
का प्रयोग है क्योंकि प्राणोत्कमण के समय इन्द्रियों के उपसंहार के कारण होने वाली व्याकुलता 
अ्विवेकियों को ग्रात्मा के समान ही जान पड़तो है प्रोर इसीसे लोगों से सुनने को मिलता है; “संमूढः” 
अर्थात्‌ यह निश्चेष्ट हो गया है । 


१. स यत्रैष इत्यादि । यत्रैष चाक्षुषः पुरुषः पराङ्पर्यावतँते । भ्रथ--तदा । स-मुमूर्षररूपञ्ञो भवति रूपं 
न जानातीत्यर्थः । २. मूर्च्छादाविवेत्यथंः। ३. नित्यचेतन्येति । तथा चोक्त बातिके--“बोधमात्रेकयाथा- 
त्म्यान्नायं संमोहभाग्यतः । संमूढवुद्धिसाक्षित्वात्संगूढ इव भात्यत:” ॥ ६॥ इति । ४. तेनेति --उक्तस्वा- 
भाव्यादात्मन: स्वतः संमोहासंमोहयोरभावेन संमोहमिव न्येतीतीवशब्द: प्रयुक्त इति योजना । ५. करणो- 
त्पादि--करणानां स्वस्थानाञ्दाढच हेतुकः स्वगोचरेष्वशक्तिविश्षेष इत्यर्थ:। ६ अविवेकिभिः । ७, कल्पि- 
तोऽपि । = श्रात्मन: समारोपिंतसंमोहम्‌ । ९. जनश्रुतिम्‌ । 


स्वाङृतानुविधायित्वं यत्तदा करणात्मनामु । अम्याददान इति तत्कतृ त्व स्थादिहा5ळ्मन: ॥ एतत्कतृ त्वमापेक्ष्य 
श्रुत्यैवममिघीयते । अम्याददान इति तु तेजोमात्रा: स्वदेशतः ॥ मीयन्ते विषया याभिर्मात्रास्ताश्चक्षुरादय: । 
तेजोबिकृतिहेतुत्वात्तेजोमात्राइच ता: स्मृताः ॥ सत्त्रं तेजोऽत विज्ञेयं तदेव करणात्मना । प्रविभक्त हि तच्छब्द- 
स्पर्शाचर्थावभासनातु ॥ पित्ताल्यं बा भकेत्तेजस्तदंशास्चलुरादयः। इत्येवमायुर्वेदज्ञा: करणानि प्रचक्षते ॥ यवा 
पळ्चावति्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । इति प्रकाशख्पत्बं करणानां श्रुति गौ ॥ भौतिकस्तु प्रकाशोश्यं भौतिकार्थ- 
प्रकाशनात्‌ । प्रदीपवन्त भरूतेभ्यो जात्यन्तरमतो भवेत्‌ ॥ स्पष्टं च बक्यतेऽयोर््वमतेभ्य इति हि श्रुति: । म्रक्षाणि 
भौतिकान्येब नातः शक्तय ग्रात्मनः ॥ लिङ्गात्मकानां भूतानां नि्देशोऽविद्यया सह । तन्नाशमनु नाश: स्याद्यतो 
दुःखात्मनस्तत: ॥ पिण्डनाझेअपि नैवास्य नाश: संसारिणो यत: । अ्रविद्यादीनि भूतानि तत्रोच्यन्ते ततो ध्रुवम्‌ ॥ 


११८० सडिप्परणटीकादवयसंवलित्लाङुरभाष्यसमेता- [चतुर्याध्यायस्थ चतुर्थे- 


श्रथवोभयत्रेवशाब्दप्रयोगो योज्योऽबल्यमिव न्येत्य संमोहमिव न्येतीति । ' उभयस्य 


'परोपाधिनिमित्तत्वाविशेषात्‌ । समानकत्‌ कनिर्देशाञ्च । भ्रथा'स्मिन्काल एते प्राणा 


खु _ ययाधुतमिवशब्द गृहीत्वा वाक्य व्याख्याय पक्षान्तरमाह--प्रथवेति । इवशब्दप्रयोगस्योः 
भयत्र योजनामेवाभिनयति-- प्रबल्यमिति । उभयत्र तद्योजने हेतुमाहू--उभयस्ये ति । ल्यप्प्रत्ययेना- 
बल्यसंभोहयोरेककत्‌ क निदे*दप्युभयत्रेवकारो द्रष्टव्य इत्याह--समानेति । श्रथेत्यादि वाक्यमव- 


अथवा 'इव' शब्द का प्रयोग दोनों जगह जोड़ लेना चाहिए । “दुबंल सा हो जाता है, संमूढ 

सा हो जाता है” क्यों कि काश्य और संमोह दोनों का देह और बुद्धि प्रादि से उपाधिकृत होना समान है 

तथा दोनों का ही समान कर्ता उपपादित किया गया है । एवं इस समय ये वागादि = कीनो का दी समान कर्ता उपपादित किया गया है। एवं इस समय ये वागादि आण, आया (के इन्द्रियों के 

१. कास्यंसंमोहरूपस्य । २, देहबुद्धयाद्युपाधिरिति भावः । ३. प्रारब्धकर्मावसानानन्तर्यमथशब्दार्थ इत्यञः 
प्रेत्याह--अस्मिन्निति । अत्र यस्मिन्निति पाठोऽपि नान्यास्यः । 


मात्रासंसर्ग एवास्य तथाचैव प्रचक्ष्यते । विज्ञानेनाथ विज्ञानमादायेत्यपि चावदत्‌ ॥ मरस्य लोकस्य चेत्युक्त शुक्र 
मित्यादि चापरम्‌ । स्वेवेषु प्रदेशेषु भूतमात्राग्रहः थ्ृतौ । भूतेभ्यो नापरं वस्तु यस्मादात्मन ईक्ष्यते ॥ प्रतो 
विवेको भूतानां यः परोऽतीव शुद्धितः । तेजोमात्रादिवचसा स एवात्राभिधीयते ॥ इस्द्रियाणीस्त्ियार्थादच न 
विकारः परात्मनः। भ्रतो न जायत इति तद्विकारनिपेषतः ॥ जन्मादिविक्रियापट्कं साक्षान्न परमात्मनः । 
भ्रपुर्वानपराययुक्तेनेंति नेत्यादिवाक्यतः ॥ न च वेदान्तसिद्धान्ते परमातमातिरेकतः । इष्ट विकारवद्व स्तु यथा 
कापिलशासने ॥ स्वतः कूटस्थतत्त्वस्य तदसंबोधतस्ततः । जन्मादिविक्रियाषट्कसंगतिः स्यात्परात्मनः ॥ 
मात्मकारणवादोऽयमेवं सत्युपपद्यते । न तु विष्वस्तनिःशेषजन्मनाशादिकारणे ।। तेजोऽत्तो भौतिकं सर्वमन्यत्र 
परमात्मनः । स्वयंज्योतिः प्रसङ्गेन तदुक्तं प्रागपि श्रुतौ ॥ आादित्यादीनि तेजांसि तथाब्ष्यात्माधिभूतयों: । 
भौतिकान्येव तानीति प्रत्यङ् तेभ्यो विलक्षणः” ॥ १६-४२ ॥ इति । स एता इत्याद्याकाइक्षापूर्वकमादत्ते-- 
कथमिति ॥ यथाऽऽत्मानं करणानि सामस्त्येनाऽभिमुख्येन गच्छन्ति तथा स्फुटमुच्यते वाक्येनेति तात्पयं मुक्त्वा 
तद्व्याचष्टे--स इति । ्रविद्वानात्मा तत्तद्देशात्करणान्यादाय मृतिकाले हृदि गच्छतीत्यर्थः ॥ समम्याददान 
इत्यस्याथं वक्तुं पातनिकां करोति--उद्भूतेति । यथोक्ताकूतस्य तदनुविधायित्वस्य च हेतुहेतुमत्त्वद्योततार्थो- 
अपशब्दः ॥ संप्रति शानचोःथंमाह--स्वाकूतेति । अविद्वानात्मा मुमूर्षुः स्वशब्दाथंः । तदेति मुमूर्षावस्थोच्यते । 
इहेति प्रक्ृतवाकयोक्तिः ॥ करणानामात्माभिप्रायानुसारित्वमेव तस्य तदादानकतृंतेति कस्मादुच्यते चैत्रादौ 
घनादिविषये प्रसिद्धमादानकतृ त्वमत्रापि कि न स्यादित्याशङ्कघाऽञह--एतदिति । घ्यायतीवेत्यादिविरोधा- 
त्करणान्तराभावाच तदादानकतूं ताऽऽत्मनोऽमुष्येत्यथंः ॥ तेजोमात्रा इत्यस्याथंमाह-मीयन्त इति । तेज एव 
विकृतिः साभासस्याज्ञानस्य ताँ हेतूकृत्य प्रवृत्तत्वात्तेजसो मात्राः करणानीत्यर्थ: ॥ मात्राशव्दार्थ समासं चोक्त्वा 
तेज:शब्दार्थ सांख्याभिप्रेतमाह-सत्त्वमिति । तत्र साँख्यप्रसिद्धिद्योतको हिशब्दः । कथं सत्त्वगुणश्रक्षुरादि- 
करणरूपेणा परिणत इति ज्ञायते तत्रा5-ह--तच्छन्देति । सत्त्वमहंकारावस्थितं शब्दादयर्थावभासकत्वात्करणरूपेणा 
परिणतं सात्विक एकादशकः प्रवतंते वैक़ृतादहंकारादित्युक्तेरित्यय: ॥ पूर्वंपक्षान्तरमाह- पित्ताख्यं वेति। 
तत्र प्रमाणमाह--इत्येवमिति । उक्तं हि--अग्निरेव शरीरे पित्तान्तगंतः कुपिताकुपितानि शुभाशुभानि. 
करोती'ति । अरन्योःप्याह--“प्रामाश्रयाश्रयं पित्त रज्जकंर सरञ्जनात्‌ । बुद्धिमेघाजिमानायैरमिप्रेतायंसाघनात्‌ स साना 

साधकं हृदगतं पित्तं रूपालोचनत: 1 न जाजकं भरा 
यितुं करणानां प्रकादास्पत्व मारावा हे ॥ तेषा प्रकाशख्पत्वेअपे ° 


क्र 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ४।४।१] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । ११८१ 


वागादय 'एनमात्मानसमिस'मायस्ति तदाऽस्य 'जञारी रस्याऽ्मनोऽङ्ग भ्यः संप्रमोक्षणस्‌ । 
कथं पुनः संप्रमोक्षणं केन वा प्रकारे शाऽऽत्मानम भिसमायन्तीति। उच्यते- स आात्मेतास्तेजो- 


_ तार्य व्याकुवन्कस्मिन्काले 'तत्संप्रमोक्षणमित्यस्योत्तरमाह- भवेत्यादिना । कयं वेत्युत परनमनृद्च व्याकुर्वन्कस्मिन्काले 'तत्संप्रमोक्षणमित्यस्योत्तर प्राह-भ्रथेत्यादिना । कथं वेत्युक्त प्रइनमनुद्य 
प्रइनान्तरं 'प्रस्तोति--कथमिति । अत्रोत्तरस्वेनोत्तरं वाक्यमादाय व्याकरोति--उच्यत इत्यादिना । 


स्वामी भ्रात्मा के पास प्राते हैं; तब (प्रारब्ध समाप्ति काल में) इस लिङ्गोपाधिक जीवात्मा का 
अङ्गो से सवंथा मोक्ष हो जाता है । किन्तु वह मोक्ष किस प्रकार होता है भ्रथवा किस प्रकार ये 
प्रात्मा के सम्मुख ब्रते हैं ? इसे श्रुति कहती है--वह प्रज्ञ जीव “तेजोमात्रा:” भ्रर्थात्‌ तेज की मात्रा 


१. एनम्‌ करणस्वामिनमात्मानमुच्चिक्र मिषुम्‌ । २. भ्रभिसमायन्तीति । त्र वातिके--“्भीति चाऊभि- 
मुख्येऽर्थे सं तु सामस्त्य इष्यते । अवध्ये तथाऊडत्र यन्तीत्यस्य विशेषणम्‌” ॥। १७ ॥ इति । तथाचात्मावधिकं 
सामस्त्येन तेषामभिगमनमित्य्थ: । ३. प्रारब्धावसानावसरे । ४. लिङ्गोपाेः । ५. प्रकृतोष्शो जीवः । 
६. तस्यात्मनः तेम्योऽङ्गे म्य इति वा । ७, उत्यापयति । ८. प्रत्र--प्रश्षद्यविषये, उत्तरत्वेन--समा- 
घानत्वेन । 


भौतिकस्त्विति । तेज:शब्देन भ्रूतपञ्चकमुच्यते तत्कार्य करराजात॑ भतिकप्रकाशत्वादालोकवत्‌ । तदाहुभ॑तृ' - 
अपञ्चाः-- 'प्रकाशः पुनरयं भौतिको न जात्यन्तरं भूतेम्य इति । भ्रायुर्वेदविदश्वा£हू:--'एकेकाधिकयुक्तानि 
खादीनामिन्द्रियाण च' इति । “खादीनि बुद्धिरव्यक्तमहंकारस्तथाऽष्रमः । भूतप्रक्ृतिरददिष्टा विकाराः 
बोडशैव तु ॥ बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च । समनस्काश्च पञ्चार्था विकारा इति संज्ञिताः” 
इति च ॥ करणानां भौतिकत्वे वावयशेषसंवादमाह-_स्पष्टं चेति । एतेम्यो भूतेम्यः समुत्यायेत्यत्र भूतशब्देन 
कार्यकरशान्युचयन्ते तथा च शरीरवदिन्द्रियाण्यपि भूतकार्याण्येवेति श्रुतिवंक्ष्यति भाष्यकारादिभिश्रायमर्थो 
वक्ते तस्मा द्रीतिकत्वमिन्दरियाशामविवादमितयथंः । रयुेदे भुत्यन्तरे च यथा करणानां भौतिकत्वमुक्तं तथा 
वाक्यशेषेःपीत्यथशब्दार्थः । भौतिकत्वे तेषामात्मविकारल्वमपि स्वयुच्या भीष्टं प्रत्यादिष्टमित्याह--नात इति ॥ 
यथोक्ते वाक्ये करणानां भौतिकत्वं न भाति तत्रयं तत्र वाक्यशेषस्य संवादितेत्याश क्कघाऽऽह--लिङ्गे ति । 
साविद्यं समदशकसिङ्गाकारपरिणतं भूतपञ्चकमत्र भूतशब्दार्थ: । तथाच भूतेषु करणानामन्तर्भावात्कार्यतैव 
परिशिष्यत इत्यर्यः । तत्र भूतशब्दस्योक्तार्यत्वे हेतुमाह--तज्ञाशमिति । तान्येवानुविनस्यतीति जीवस्यापि 
भूतनाशेन नाशो यतः श्रूयतेश्तो भूतशब्देनोक्तलिङ्गग्रह इत्यथंः ॥ स्थुलदेहनाशेऽपि शारीरनाशात्तद्विषयमेव भूत- 
पदमित्याशङ्कघाऽञह--पिण्डेति । तयाऽपि सूक्ष्मदेहग्रहीतस्य स्थितिसंभवादित्यर्थः ॥ साविद्यं लिङ्गशरीरं वाक्यशेषे 
भूतषाब्दितमित्युक्त्वा करणानां भौतिकत्वे पूरवोक्तवाक्यस्थमेव सिङ्गमुपन्यस्यति--मात्रेति । तेषां भौतिकत्वा- 
नुसारेण प्रकृतबाक्य एव मात्रासंसगंस्त्वस्य भवतीति बक्यते ॥ तथाच भूतेम्यो मात्राम्यश्च समुत्थायेति पूर्वत्र 
विवक्षितं न च भूतानां मात्रास्तेजोमात्राभ्यो भिद्यन्ते तेन मात्रासंसगंश्रृत्या भौतिकत्वमिन्दरियाणा मिष्टमिति 
भावः । तजैब हेत्वन्तरमाह--विज्ञानेनेति । विज्ञानेन विज्ञानमादायान्तह दये शेत इति वदता विज्ञानमातरत्वं 
करणानामुक्तं न च तन्मातरास्तेजोमात्राम्यो भिन्नास्तद्यथोक्तवाक्‍्यादपीन्दियाणां भौतिकत्वमित्यर्यः । करणानां 
भौतिकत्ववदभौतिकत्वे न शरतिरस्तीतिदयोततार्थोऽ्यशब्दः ।। किचास्य लोकःय सर्वावतो मात्रामपादाय प्रस्व- 
पितीतिबराह्मणोक्तोऽ्यः शुक्रमादाय पुनरेति स्यानमित्यादिमन््रेणापि प्रक्ष्य तेनात्रापि स्वप्प्रकरणे करणानां 
भौतिकत्वं विवक्षितमित्याह--अस्येति । अथोदाहृतवाकयेषु करणानां भौतिकत्वं न भातितत्रा5वह--सर्वेष्विति । 
श्रुतिगतोक्तवाक्येषु भूतमातराम्योऽतिरिक्तम्रहणं कि न स्यात्तत्राऽह--भूतेम्य इति । आत्मनोऽतिरिक्तं वस्तु 


११८२ पटिप्पणटोकाहयसंवलितज्ञा दूर भाष्यसमेता- [ चतुर्थाष्यायस्य चतुर्थे- 


मात्रास्तेजसो 'मात्रास्तेजोमात्रास्तैजोच्वयवा रूपादिप्रकाशकत्वाञ्चक्ष्रादी नि करणा- 
नीत्यर्थ:। `ता ' एता समभ्याददानः सम्यळूनिलेपेनाम्याददान भ्राभिमुख्येनाऊददानः संहर- 
माणस्तत्स्वप्नापेक्षया विशेषणं समिति । न तु स्वप्ने निलेंपेन सम्यगादानम्‌ । ध्रस्ति 


स्वादानमात्रम्‌ । गृहीता वारगृहीतं चक्षुरस्य' लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय 'शुक्रमादा- 
येत्यादिवाक्येम्यः । 


कपादिप्रकाशनशक्तिमत्सस्वप्रधान' मूतका यंत्वा त्तेजो मात्रा श्रक्ष रादी नोत्युवत संप्रति समभ्याददान इत्य- 
स्याथमाह-ता एत इति । संहरमाणो हृदयमन्बवक्कामतीत्यन्बयः । तत्समिति विशेषण स्वप्नावेक्ष- 
येति संबन्धः । कथं स्वप्नापेक्षया विज्ञेषणं तदाह--न त्विति । भादानमात्रमपि स्वप्ने नास्तीति कुत- 
स्तदृध्यवृत््यथं विशेषणमित्याशडू-घा5:ह--अस्तीति । 


यानी रूपादि की प्रकाशक होने के कारण चक्षु आदि इन्द्रियाँ ही तेज की अवयव हैं। इन तेजोमात्रा 
इन्द्रियों का “समभ्याददान:” भ्रर्थात्‌ सम्यक्‌ या निर्लेप भाव से ग्रभ्यादान, प्रभिमुख होकर, प्रादान 
या उपसंहार कर (हृदय में हो भ्रभिव्यक्त ज्ञानवान्‌ होता है) । “समभ्याददानः” में 'सम्‌' यह विशेषण 
स्वप्न की श्रपेक्षा से है क्योंकि स्वप्नावस्था में निर्लेप भाव से आदान नहीं होता; केवल प्रादान 
मात्र ही होता है । जँसा कि श्रुतियाँ इसमें प्रमाण हैं “यहाँ वाक्‌ उपसंहृत ही जाती है, चक्षु 
उपसंहृत हो जाती है”, “(जिस समय यह सोता है) उस समय सर्वावान्‌ लोक की मात्रा को 


१. मीयन्ते विषया याभिस्ता मात्राः। २. व्याख्याता: । ३. तेजोमात्राः। ४. बृ. उ. २. १. १७। ५. 
उपसंहृतम्‌ । ६. वृ. उ. ४. ३. ६ । ७. शुक्र शुद्ध ज्योतिष्मदिन्द्रियादिमात्रारूपमु । =. बृ. उ. ४. ३. ११। 
&. भूतानि खादीनि । 


भूतभौतिकेम्यो नापरं इ्वयते तस्मादुभूतात्मातिरिक्तविषयत्वे भौतिकविषयत्वस्याऽवस्यकत्वाद्युक्तमत्र सर्वत्र 
भूतमात्राप्रहणमित्यर्थ: ॥ उक्तवाक्यानां भूतमात्रार्थत्वात्तदनुसारेण प्रकृतवाक्वे$पि तदुग्रहणमुचितमिति फलित- 
. मोह--श्रत इति । यो भूतानामुत्तमो विवेकापरपर्यायः परिणामोळ्यन्तप्रकाशरू्पः करणसमुदायः स एव 
तेजोमात्रा: समभ्याददान इति वाक्ये तेजो मात्राशब्देनोच्यत इत्यर्थः ॥ केचित्तु सविषयाणां करणानां न 
भौतिकत्वमात्मडिकारत्वा दित्याहुस्तान्प्रत्याह--इन्द्रियारगीति । उक्त चैतन्नातः क्षक्तय आत्मन इति । तत्र हेतुमाह 
--श्रत इति । अतोष्न्यदार्त न जायते स्रियते वा विपश्रिदित्यादिना&त्मनः सबैविकारनिवेधान्न तद्विकारत्व- 
मिन्द्रियादेरित्यर्थ: ॥ तत्रेव हेत्वन्तरमाह--जन्मादीति । साक्षादित्यविद्यां विनेत्यर्थः ॥ तहि तदतिरिक्तमेव 
किचित्परमार्थतो विकारि भविष्यति नेत्याह--न चेति ॥ परस्य कूटस्थत्वे विकारिणश्चान्यस्यानुपगमें निष्कारणं 
विश्वं स्यादित्यासञ्कघाऽमह= स्वत इति । मायां तु प्रकृतिमित्यादिभुतेराविद्यं कारणत्वं तस्येव परस्याऽपस्ये- 
यमित्यर्थः ॥ आत्मनो यदि कारणत्वं तत्तहि वस्तुतोऽस्तु कि तदबोधेने्याश ङ्याः आत्मेति. 
विद्याकृते काररात्वे स्वीकृत सतीति यावत्‌ 
अज्ञानहीनस्य कूटस्थस्य काररुत् 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ४।४।१] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । ११८३ 


कहृदयमेव पुण्डरीकाकारमन्ववक्रामत्यन्वागच्छति हृदयेऽभिव्यक्त' विज्ञानो 
सवतीत्यर्थः । बुद्धघादिविक्षेपोपसंहारे सति । न हि तस्यः स्वतइचलन विक्षेपोपसंहारा- 
दिविक्रिया वा । ध्यायतीव लेलायतोवेत्युक्तत्वात्‌ । बुद्धचाद्युपाधिद्वारंव हि सर्वविक्रिया- 


स एतास्तेजोमात्राः समम्याददान इत्येतदृव्याख्याय हूदयमेवेत्यादि व्याचष्टे-- हृदयमित्या- 
दिना । 'सविज्ञानो भवतोति" वाक्यशेषमाश्रित्य वाक्यार्थमाह- हृदय इति । कथमात्मनो तिष्कि- 
यस्य तेजोमात्रादानकतं,त्वमित्याशङ्कूघाऽऽह--बुदधयादीति । 'तेषां तत्विक्षेपस्य चोपसंहारे सत्यात्मन- 
'स्तदादानकतं.त्वमो'पचारिकमित्ययं: । “तहि 'तहिक्षेपोपसंहर्त,स्वव"त्तदादानकर्त्‌ त्वमपि मुख्यमेव भवि- 
ष्यतोत्याशङ्क्याऽऽह--न हीति । श्रादिशब्देन क्रियावि्ेषः सर्वो गुह्यते । कथं "तहि प्रतीचि कतं त्वा- 


हकर ...... (भपने प्रकाश से शयन करता है, इस प्रवस्था में यह पुरुष स्वयंज्यो ति:स्वरूप ह.) 
“बह शुद्ध-इन्द्रिय मात्रा रूप को लेकर (पुनः जागरित स्थान में भ्राता है)” । 

पुण्डरीकाकार हृदय में ही, “भ्रन्ववक्रामति” प्रर्थात अनुगमन करता है भ्रर्थात्‌ हृदय में प्रभि- 
व्यक्त भावी देहविषयक विज्ञान मे युक्त होता है । ऐसा बुद्धघादिविक्षेप के उपसंहार होने पर संभव 
है। श्रात्मा में चलन, विक्षेप भौर उपसंहार घादि विकार प्रपने पाप नहीं हुआ करते। जैसा कि 
“ध्यान करता हुप्मा सा, चेष्टा करता हप्ना सा” इस प्रकार श्रुति कह चुकी है। उसमें सब विकारों 
का भ्रध्यारोप तो बुद्धि भादि उपाधि के द्वारा ही होता हैं। किन्तु उसकी तेजोमात्राओं का उपसंहार 


१. विज्ञानं भाविदेहविषयम्‌। २. स्रात्मनः । ३. मुमूर्ष्‌ : पुमातुत्क्रान्तिकाले सविज्ञानो भाविदेहविषयकेश 
कार्मो-द्रासितसंस्कारजनितेन ज्ञानेन सह वतमानः स्वप्ने इव भवतीत्यर्थः । ४. बृ. उ. ४. ४. २ । ५, बुद्धघा- 
दीनाम्‌ । ६. तेजोमात्रादानकतृं त्वम्‌ । ७. अमुख्यम्‌ । =. तहि-आत्मनो वुद्ध घादितद्विक्षेपोपसंहतृ - 
त्वेशम्युपगते सति । 8. बुद्धघादिविक्षेपेति यावत्‌ । १०. तेओोमात्रादानकतृत्वम्‌ । ११. तहि--प्रतीच: 
सवंथा निष्क्रियत्वे । 


के हृदयमेवेत्यादि कदा पुनरित्यत: प्राक्ततभाष्ये वातिकानि । “अभ्याददान एवायमन्ववक्रामतीश्वर: । न 
त्वाक्रम्य समादत्ते कथं तदिति भण्यते ॥ विशेषज्ञानलाभोऽ्य निङ्गा्मानुविधानतः । ततस्तदपकर्षेशा विज्ञाना- 
त्मोपसंहृतिः ॥ तद्वघा्ौ चापि संव्यासिरापादतलमस्तकम्‌ । स्वतस्तु व्यामिसंहारर हितत्वात्परात्मनः ॥ सैन्धवा- 
दिरसब्याप्ते पीयमाने यथोदके । पानं सलवणस्यैवं लि ङ्गात्मानुविधायिता ॥ योऽभ्यादानस्य कर्ताःत्र लिङ्गः 
योष्स्मीति मन्यते । पराक्रामद्दयं लिङ्गमन्ववक्रामतीव सः ॥ तथा हृदयशब्देन तत्स्था धीरभिधीयते । एवेत्यव- 
घृतिश्रात्र स्वप्रप्राशनिवृत्तये ॥ विशेषकायंवाहिम्यः ख्रोतोम्य: स्वप्रभूमिग: । विशेषाननुसृप्याध्ञ्मा यात्वा हृदय- 
माश्चयम्‌ ॥ पुरीतत्पमुख देहं वृत्त्या सामान्यरूपया । तप्तलोहादिवद्नधाप्य ज्ञेते आणात्मतां गतः ॥ इह त्वेवेति 
निःशेषा लिङ्गस्यास्योपसंहृतिः । युक्तं अत्यवसर्पणम्‌ ॥ प्रवदघेशत एवेति मा भूल्त्वप्नादिव- 
स्स्वितिः । सामान्यं वा विज्ञेयो वा न यतोःत्रावशिष्यते । कात्स्न्येन हृदय एव पिण्डोभावं ब्रजत्यत:” ॥ '४४- 
५३ ॥ इति ॥ करणाम्यादानस्य हृदयाक्रमणस्य च पौर्वापयंमाशकुच शानचा विवक्षित 'यौगपद्यमाह--भम्याद- 

ईश्वरत्वं करणस्वामित्वं वस्त॒तों वा परमात्मत्वम्‌ । आत्मनः स्वात्मोपसंहारः करणादानं च युग- 
ह स्थितिंगतिवद्दघापारढययौगपद्यायोगादित्यालिपति--कथमिति । सम्तदशकलि ङ्गोपाधिकत्वादात्मनो 
लिङ्गसंकोचविकासावेवाऽऽत्मनः अंकोचविकासौ न स्ततोऽतो व्यापारद्वयाभावान्न क्रमप्राप्तिरित्याह--भण्यत 


३१८४ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलित शाङ्कुरभाष्यसमेता- [चवुर्याध्यायस्य चतुर्थे- 


ऽध्यारोप्यते तस्मिद्‌। कदा पुनस्तस्य तेजोमात्राभ्यादानमिति । 'उच्यते--स 'यत्रेष 
चक्षुषि भवइचाक्षुषः पुरुष 'ग्रादित्यांशो भोषतुः कर्मणा प्रयुक्तो यावद्देहधारणं तावच्चक्षु- 
षोऽनुप्रहं कुर्वन्वर्तते । मरणकाले त्वस्य चकषुरनुग्रहं परित्यजति स्वमादित्यात्मानं 
प्रतिपद्यते । 

'तदेतडुक्त 'यत्रास्य' पुरुषस्य “मृतस्याग्नि वागप्येति वातं प्राणइचक्षुरावित्य- 
दिप्रथेत्या्ञङ्कघाऽऽह्‌-बुद्धयादीति । स यत्रेत्यादि वाक्यमाकाङ्क्षापूर्वकमवतार्य व्याकरोति कदा 
पुनरित्यादिना । `तस्य पुरुषशब्दाडधो क्त त्वे प्राप्ते विझिनध्टि--ग्रादित्यांश इति । "तस्य चाक्षुषत्वं 
साधयति--भोक्तुरित्यादिना । याबद्‌देहघा रणमिति कुतो विक्षेषरां तत्राऽऽह-मरणकाले त्विति । 
श्रादित्यांशस्य चक्षुर नप्रहम "कुर्वतः "स्वातन्त्रयं वारयति--स्वमिति । 

मरणावस्थायां चक्षराद्यनुप्राहकदेवतांशानाम'धदेवतात्मनोपसंहारे अ्यन्तरं संवाबयति-- 


कब होता है ? इस प्रकार श्रुति कहती है--“स यत्रंष चाक्षुषः पुरुषः” अर्थात्‌ जिस समय यह चाक्षुष 
पुरुष (सब प्रोर से व्यावृत होता है) चक्षु में रहने गाला चक्षु का अनुग्राहक आदित्यांश है, ओ भोक्ता के 
कर्म से प्रेरित होकर जब तक देह की स्थिति रहती है, तब तक नेत्रों पंर कृपा करता हुआ बिद्यमान 
रहता है । मरणकाल में भोक्ता के चक्षु पर अनुग्रह करना परित्याग कर देता है । बह अपने आदित्य 


१, उच्यत इति-करणाऽदानप्रकारमुकत्वा मुमूर्वोमृं तिकाले शन्दाद्ज्ञानप्रकार उच्यत इति तत्त्वमित्याहु: । 
२. यस्मिन्काले । ३. चक्षुरतुग्राहक: । ४. भोक्तुः । ५. भ्रवतरणोक्तोपसंहरणमु । ६. काले | ७. 
अमातुर्मोक्तुः । ८. मरणोन्मुखस्य । ९. चाक्षुषस्य । १०. आदित्यांशस्य । ११. मरणकाले । १२. 
्रादित्याञ्नधीनत्वम्‌ । 


इति ॥ तदेव वातिकाम्यां प्रपज्चयति--विदोचेत्यादिना । अस्य जीवस्य तदपकर्षेण लिङ्गस्य देहादवसर्पणेन 
तढ्वचामौ देहे लिङ्गस्य व्याप्ती सत्यामित्यर्थ: ।। लिङ्गसंकोचविकासावेव तदुपाघेरात्मनस्तावित्यत्र हेतुमाह = 
स्वतस्त्विति ॥ एतद्दष्टान्तेत साधयति--सैन्थवादीति । उपहितस्य लिङ्गानुविधायित्वेऽपि करणादानहूदयप्रवेश- 
कर्तुस्ततो भेदादुब्यर्थ तस्य लिङ्गानुविधायित्वमित्याशञङकघाऽन्ह-स इति । यः सप्तदशकलिज्ञात्मन्यहमभिमानी 
सोऽस्मन्वाक्े करणादानस्य कर्ता स एव च बहिष्करणरूप सिङ्गमन्तःकरणं प्रविशदनुप्रविशति तदुपाधित्वान्न 
च तस्य वस्तुतः प्रवेशो निर्व्यापारत्वा दित्यः ॥ हृदयमेवेत्यत्र हदयशन्दार्थंमाह - तयेति । यथाऽभ्याददानोऽन्वव- 
क्ामतीत्युभयत्रापि कर्तोपहितो विवक्षितस्तद्वदित्यर्थ: । एदकारकृत्यमाह--एवेतीति ॥ कथमनेनावधारश- 
वाचिना स्वप्रस्वापयोब्यंबच्छित्ति रित्याशकुघ तयोः स्वरूपं तावदाह-विशेषेत्यादिना । स्वप्रस्थो हि पुरुषो 
र्पादिवासनाश्रयनाडी विशेषवशाद्वासनाभया न्विशेवाननुभवति स च स्वप्ननिवतंककर्मक्षये सत्यन्तःकरणं प्राप्य 


नोऽपि तया संभवतीत्याह--विज्ेपेम्य इति ॥ एवकारायं निगमयति-अवदध्च इति । 
स्थितिरात्मनो लिङ्गस्य च मा मृदिति यस्मान्मन्यते ुतिस्तस्मादेवेत्यवचृतवतीति : 
संहरति--सामान्यं वेति ॥ et 


ब्राह्मणे रितीयो मन्त्र: ४।४।२] बृह॒दारण्यकोपनिषत्‌ । ११८५ 


"एको भवति `न पश्यतीत्याहुरेकी भवति न जिप्नती- 
नेत्रेन्द्रिय लिङ्गात्मा से जब एक रूप हो जातो है, तब लोग कहते हैं, प्रब यह देखता नहीं । 


_ लिस्यादि पुनर्देहप्रहगकाले संभविष्यन्ति । तथा स्वपतः प्रो उ पुनर्देहग्रहणकाले संभ्रयिष्यन्ति । तथा स्वप्स्यतः प्रबुध्यतश्च । तदेतदाह 
चाक्षुष: पुरुषो यत्र यस्मिम्काले 'पराङ्पर्यावर्तते परि समन्तात्पराङ।वर्तत इति। 'भ्रथा- 
चास्मिन्कालेऽरूपज्ञो भवति मुमुषु 'रूपं न जानाति `तदाऽयमात्मा चक्षुरादितेजोमात्राः 
समभ्याददानो भवति स्वप्नकाल इव ।।१॥ 

एकी भवति करणजातं स्वेन “लिङ्गात्मना । तदैनं पाइवंत्या आहुने पझ्यतीति। 


तदेतदिति । 'तहि देहान्तरे वागादिरा हित्यं स्यादित्याशङ्कचा5ह-पुनरिति । संश्रयिष्यन्ति वागादयस्त+ 
त्तद्देवताधिष्ठिता "यथास्थानमिति शेष: । मुमूर्वोरिव स्वप्स्यतः सर्वाशि करणानि लिङ्कात्मनो- 
पसंहियस्ते प्रबुध्यमानस्य चोत्पित्सोरिव तानि "यथास्थानं प्राढुर्भवन्तीत्याह--तथेति" । उक्तेऽचे 
बाक्यं "पातयति तदेतदाहेति । पराङावर्तत इति "'रूपबंमुख्य चाक्षुषस्य विवक्षितमिति जञेषः ॥ १॥ 

"तहि भोक्त्रोषसंहृतं चुरत्यन्ता भावो भूतमित्याशङ्कुघाऽऽह~ एकीति । उक्तेऽर्थे लोकप्रसिद्ध 


स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। 

इसीसे यह कहा है “जिस सपय इस मरणोन्मुख प्रमाता को वाक्‌ इन्द्रिय अरित में, प्राण वायु 
में भर नेत्र रादित्य में लीन हो जाते है” इत्यादि । ये देह ग्रहण के समय उन-उन का ग्राश्रय ले लेंगे । 
ऐसा ही साने रौर जागने वाले पुरुष के विषय में होता है । इसी बात को श्रुति कहती है-यह चाक्षुष 
पुरुष जिस समय ' पराङ्पर्यावतंते”' भ्रर्थात्‌ विपरीत होकर सब भ्रोर से लोट ग्राता है । “प्रथ” उस 
समय “अरूपज्ञो भवति” अर्थात्‌ भ्ररूपज्ञ हो जाता है। (जब चक्षु का देवतांश अपने अंशी देवता को 
प्राप्त कर लेता है; तब चक्षु रूपग्राहकता में भ्रक्षम हो जाती है) मुमूर्षु को रूप का ज्ञान नहीं रहता । 
उस समय स्वप्नकाल के समान यह भ्रात्मा चक्ष आदि तेजोमात्राओं को सब ओर से उपसंहृत कर 


१. मुमूषंति पुरुषे देवताकरगाच्युतिरेवाल्पनत्वे हेतुरित्यत्र लोकपरसि डिमनुकूलयति एकी भवतीति । देवता- 
च्युतिरतुग्राहकनिठत्तिः करणब्युतिः स्थानश्र शः देवतांशे स्वांशिदेवतास्वरूपेणा सहैकीभूते सति यदा चक्षुलिङ्गा- 
त्मनैकीभवति तदा मुमूर्षुः पाइवस्थान्न पश्यतीत्याहरित्ययं इत्येके एवमग्रेपि । २. न पश्यतीति--अत्र 
चक्षुराद्येकीभावे श्रत्युक्तक्रमस्तु न विवक्षितः कस्यचिद्ाचोऽप्यादौ निरोधदर्शनात्‌ नापि योगपद्यमेव करणनिरोषे 
नियतमनुभवविरोधादित्यनियत: क्रम इति ध्येयम्‌ । ३. सोपपत्तिकं ससंवादमुक्तमर्थजातं स्वमुखेन श्रुतिराह । 
४. विपरीत: सन्‌ । ४. यदा देवतांशस्य देवतैक्य॑ भवति तदेति यावत्‌ । ६. रूपं न जानातीति--देवतां- 
झश्चाक्षुषो यदा स्वांशिनं देवमापद्यते चक्षुरपि तदा करणां स्वस्थानाद्वचावृत्ते लिङ्गमेवाऽऽगच्छतीति न तस्य 
कार्यक्षमतेति ध्येयम्‌ । ७. कदा पुनरित्युपक्रान्तं प्रश्नमुपसंहरति--तदेति । ८. स्वांशिना सह। ९. 

ई--मरणाकाले तत्तद्वेताऽधिष्ठितवागादीनामुपसंहारे सति । १०. स्वस्वगोलकम्‌ । ११. यथागोलकम्‌ । 
2 मळ देहान्तरे वागादिराहित्यमिति शेष: । १३. योजयति। १४. रूपवैमुख्यमित्यादि । तथा 
च वार्तिकम्‌--“निरनुग्रहतँवास्य पर्यावतंनमुच्यते” ॥ ५८॥ इति । १५. मृतिकाले लिङ्गस्य नि:शेषोप- 
संहारे सति । 


११८६ सटिप्पणटीकाइृयसंवलितशाङुर भाष्यसमेता- | चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे 


त्याहुरेको भवति न रसयत इत्याहुरेकी भवति न 
वदतीत्याहुरेकी भवति न शृणोतीत्याहुरेकी भवति 
"न मनुत इत्याहुरेकी भवति न स्पृशतीत्याहुरेकी भवति 
न विजानातीत्याहुस्तस्य हुतस्य हृदयस्याग्र प्रद्योतते 
घाणेन्द्रिय जब एक रूप हो जाती है, तब कहते हैं कि यह सघता नहों । जब रसनेन्द्रिय एक रूप हो 
जाती है, तब यह कहते हैं कि यह चखता वागिन्द्रिय जब एक रूप हो जाती है, तब कहते हैं कि 


यह बोलता नहीं ' श्रोत्रेन्द्रिय जब एक रूप हो जाती है, तब यह कहते है (क यह सुनता नहीं । जब मन 
एक रूप हो जाता है, तव कहते हैं कि यह मनन करता नहीं । जब त्वगिन्द्रिय एकरूप हो जाती है, तब 


तथा घ्राणदेवतानिवृत्तो घ्राणमेकी भवति लिङ्गात्मना । तदा न जिश्नतीत्याहुः । समान- 
मन्यत्‌ । जिह्वायां सोमो वरुणो वा देवता तन्निबृत्त्यपेक्षया न रसयत इत्याहुः । तथा न 
वदति न श्रृणोति न मनुते न स्पृशति न विजानातीत्याहुः । 'तदोपलक्ष्यते देवता निवृत्तिः 
कररानां च हृदय एकीभावः । तत्र हृदय ‘उपसंहृतेषु करगेवु योऽन्तर्व्यापारः स `कथ्यते 


वर्यति तदेति । चक्षुषि दितं न्यायं प्लारेडलिविशति = तथेति । यथा चक्षुवेंदताया निवृत्तो 
लिङ्गात्मना चक्षुरेकी भवति तथा ब्रारादेवतांशध्य घ्राणातुग्रहनिवृत्तिद्रारेणांशिदेवतयंवये लिङ्गात्मना 
श्रारणमेकी भवतीत्यर्थः । तल्लिवृत्त्यपेक्षया वरुणादिदेवताया जिल्लायामनुग्रहनिवृत्तो जिह्वाया लिङ्गा- 
त्मनेक्यव्यपेक्षये; तत्तबनुप्राहकदेवतांशस्य `तत्र तत्रानुग्रहनिवृत्त्या तत्तदं शिदेवताप्राध्तो 'ततत्क- 
रणस्य लिङ्गात्मनेक्यं भवतोत्यभिप्रेत्याऊह--तथेति । मरणदश्ञ।याँ रूपादिदर्शनराहित्यमर्थद्रयसाथ- 
कमित्याह--तदेति । तस्य हुतस्येस्यादि वाश्यमुपादते--तत्रेति । मुसूर्षावस्था सप्तम्यर्थः । किनायं 
लेताहै।। १ ॥ 
जब इन्द्रियसमुदाय स्वांशी सहित भ्रपने लिङ्गात्मा से एकीभूत हो जाता है; तब समीप बेठे 

हुए लोग कहते हैं -- “यह नहीं देखता” । इसी प्रकार जब घाग देवता के निवृत्त हो ज'ने पर लिङ्गात्मा 
के साथ घ्राणेन्द्रिय एकीभूत हो जाती है; तब “यह नहीं सूँबता” ऐसा कहते हैं । अ्रवशिष्ट श्रुति का 
भर्थ इसी तरह समझ लेना चाहिये । जिह्वा में सोम अथवा वरुण देवता हैं; उनके निवृत्त हो जाने 
पर “यह नहीं बोलता”, “यह नहीं सुनता”, “यह मनन नहीं करता”, "यह स्पशं नहीं करता”, “यह 
नहीं जानता” ऐसा कहते हैं। मरणकाल में इन्द्रियाभिमानी देबताग्रों की निवृत्ति और इन्द्रियों का 
हृदय में एकीमाव, ऐसा उपलक्षित होता है । उस समय हृदय में इन्द्रियों का उपसंहार हो जाने पर 
१. न मनुते न बिजानातीति--न च मनोबुद्धिदेवतोत्क्रान्ती नास्ति लिङ्ग रूपाप्ञानादिरिव चक्षुरादिदेवतो- 
त्कान्ताविति शङुघम्‌ । मुमुर्पुहि कदाचिद्र्पं पश्यन्नपि न विविनक्त्ययमसावित्वेतस्वैव लिङ्गत्वादिति। २. 
यदा । ३. मरणकाले । ४. उपसंद्दताःशेषकरणस्यात्मनो निष्क्रमशासाधनीमुतः ` ४. तर छः 

६. वागादौ । ७, वागादेः । ८- करणानामुपसंहृतत्वात्करणभाशडूते--केनायमिति । : 


विषयं ज्ञानम्‌ । 


ब्राह्मणे द्वितीयो मन्त्रः ४।४।२] बृहदारण्प्रकोपनिषत्‌ । ११८३ 


तेन प्रद्योतेनंष आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो 
वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽन्‌- 
क्रामति घाणमनूत्क्रामन्तध सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति 
सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति । तं 


बिद्याकर्मणी समन्वारभेते पूवंप्रज्ञा च ॥ २॥ 
कहते हैं कि यह स्पशं करना नहीं । जब बुधि लिङ्गात्मा से एक रूप हो जाती है, तब कहते हैं, यह जानता 
नहीं । उस समय इस हृदय का बाहर जाने वाला मार्ग अत्यन्त प्रकाशित होने लगता है। उसी से यह्‌ 
आत्मा नेत्र द्वारा, शिर द्वारा या शरीर के किसी ब्रम्य भाग द्वारा बाहर निकल जाता है । उसके 
निकलते ही उसके साथ प्राण भी निकल जाता है शोर प्राण के निकलने पर सभी इन्द्रियाँ निकल जाती 
हैं । उस समय यह जीव विशेष विज्ञान वाला होता है और विज्ञानयुक्त प्रदेश को ही जाता है। उस 
समय इसके साथ-साथ ज्ञान, कर्म और पूर्वानुमवजन्य संस्कार जाता है ॥२॥ 


-- तस्य हैतस्य प्रकृतस्य' हृदयस्य हृदयच्यछिवरस्येत्येतत्‌ । अग्र नाडोमुखं निर्गमनद्वारं 
प्रद्योतते स्वप्नकाल इव स्वेन भासा तेजोमात्रादानकृतेन स्वेनंव ज्योतिषाऽऽत्मनेव च । 
तेनाऽऽत्मञ्पो तिषाप्रद्ोतेन हृदयाग्रेरॉंष श्रात्मा विज्ञानमयो लिङ्गोपाधिनिगंच्छति 
प्रद्योतो भवतोत्यपे भ्नाधामाह--स्वप्नेति । यथा स्वप्नकाले स्वेन “भासा स्वेन ज्योतिषा 'प्रस्वपितीति 


ब्यार्पातं तथा"उत्राषि तेजोमात्राणां यदादानं ,"तत्कृतेन वासनारूपेण "प्राप्पफलविषयबुद्धिवृत्ति- 
रूपेण स्वेन भासा स्वेन चाऽऽत्मना चंतन्यज्योतिषा हृदयाग्रप्रद्यो तनमित्यर्य: । "तस्यार्थ "क्रियां वर्शयति 


(भ्रात्मा का निष्क्रमण साघनी भूत) जो अन्तर्व्यापार है, उसे कहा जाता है-“तस्य हैतस्य” अर्थात्‌ 
लिङ्गोपा धिक आत्मा मुमूर्षुसंवन्धो “हयस्य प्रग्न म्‌” अर्थात्‌ हृदयच्छिद्र का नाडीमुख यानी निर्गेमनद्वार 
“प्रद्योतते” पर्थात्‌ (भावी देहविषयक) ज्ञानवान्‌ हो जाता है अर्थात्‌ जिस प्रकार स्वप्तास्वथा में श्रात्म- 
ज्योति से स्थित रहता है, इस समय भी तेजोमात्राध्रों के ग्रहण करने के कारण भ्रात्मज्योति तथा 


१. सविज्ञान इत्यादि - मुमूर्षुः सविज्ञानः श्रुतकर्मो-्रासितसंस्कारजनितेन विज्ञानेन भाविदेहविषयकेण सह 
वर्तमान; स्वप्ने इव विशेषविज्ञानों भवस्युत्करान्तिसमये अत एयोत्क्रान्त्यनन्तरमपि सविज्ञानमेव विज्ञेषजिज्ञानो- 
द्भासितमेव गन्तव्यमन्वबक़ामत्यनुगच्छतीत्यचं: । २. लिङ्गोपाधिकस्य । ३. आत्मनः । ४. मुमूर्षोः । 
2. संबन्धिनः । ६, मरणकाले भाविदेहविषयज्ञानवद्धवति कर्मबञ्ञात्‌ । ७. द्वारभूतेन । ८. बृ. उ. ४. ३. ९। 
९. अस्वपितीति--स्वप्नमनुभवतीत्ययंः । स्वप्रसाक्षित्वेनावतिष्ठठ इति यावत्‌ । व्याख्यातम्‌ ज्योतिर्बाह्मणे 
४, ३. ९. इत्यत्र। १०. मरणकालेऽपि । ११. मात्रादानस्य भाविविषयवृत्तिप्रयोजकत्व स्वप्नं प्रतीव । १२. 
आप्यफलविषयवृद्धिवृत्तिर्पेणेति--भाविदेहविषयधीवृत्तयत्ययंः । तथा च स्वप्नवन्मरणों बुद्धिनॉपसंहतेति सैव 
करणमिति भाव; । १३. प्रद्योतस्य । १४. कार्यम्‌ । 


११८८ सटिप्पणटोकाद यसंवलितश्ाङ्कुर भाष्यसमेला- [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


निष्क्रामति । तथाऽऽयवंणे “कस्मिन्न्वहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिः 
ष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति' स प्राणमसृजत' इति । 

तत्र चाऽत्मचेतन्यज्योतिः सवंदाऽभिव्पक्ततरम्‌ । 'तदुपा धिद्वारा ह्यात्मनि जन्मः 
मररागमनागमनादिसवंबिक्रियालक्षशः संव्यवहारः । 'तदात्मकं हि द्वादशविधं करणां 
'बुद्धधादि तत्सत्रं तज्जीवनं सोऽन्तरात्मा 'जगत स्तस्थुषश्च । तेन प्रद्योतेन हृदयाग्र- 
अकाशेन निष्क्रममाराः केन मार्गेण निष्क्रामतीति । उच्यते चक्षुष्टो वा । ग्र।दित्यलोक्- 
प्राप्तिनि मित्त ज्ञानं कर्म वा यदि स्यात्‌ । मूर्ध्नो वा ब्रह्मलोकप्राप्तिनिमित्तं चेत्‌ । श्रन्येः 


¬ तेनेति । किमिति "लिङ्भट्टाराऽऽत्मनो निर्गमनं प्रतिज्ञायते तत्राऽऽह--"तथेति। 

यदि मरणाकाले तेजोमात्रादानं न तहि सदा लिङ्गो गषिरात्रामेत्याज्ञङ्कःघाऽऽह - तत्र चेति । 
सप्तम्या लिङ्कमुच्यते । सवंदेति लिङ्गसत्तादज्ञोक्ति: । झात्मोपाधिभूते लिङ्गो कि प्रमाणमिस्याशचङकू्ा- 
5त्मनि कूडध्थे संव्बहार"दर्शनमित्याह--तदुपाबीति । चक्षुरादिप्रसिद्विरपि "प्रमाणमित्याह -तदा- 
त्मक हीति । एकादशविघं करणमिस्यभ्युपगमात्कुतो द्वाददविधत्वमित्याशडूघ विशिनष्टि--"बुद्धघा- 
दीति । 'बायुवे गौतम तत्सूत्रम' इत्यादिश्रुतिरपि ययोक्ते लिङ्गे प्रपाणमित्याह-तत्सूत्रमिति । 
"जगतो जीबनमपि तत्र "मानमित्याह--तज्जीवनमिति । "एव संमुतान्तरात्मा' हति श्रुतिरपि 
यथोक्तं लिङ्गः साधयतोत्याह- सोऽन्तरात्मेति । लिङ्गोपाधेरात्पनो यथोक्तप्रकाेन मरणकाले हृव- 
या्निष्क्रणणे मार्ग प्रइनवूर्जेक रल रवाक्येनों (रणो ) पदिशलि- तेनेत्यादिन! । चक्षुष्टो वेति विकल्पे 
निमित्तं सूचयति- आदित्येति । मूर्ध्नो वेति विकल्पे हेतुमाह _ ब्रह्मलोकेति । “तत्प्राप्तितिमित्त चेज्ज्ञानं 
कर्म वा स्यादित पूर्वेण संत्रन्धः । देहावयज म्तरेस्यो निष्क्ररऐें नियाभकम'ह - यथेति । कथ परः 


स्वयं से प्रकाशित हो जाता है । उस श्रात्मज्याति प्रकाश से यह लिङ्गोपाधिक विज्ञानमय गात्मा हृदय 
द्वार से “निर्गच्छति” अर्थात्‌ निकल जाता है । जिस प्रकार श्राथर्वण उपनिषत्‌ में कहा है-'मैं किस के 
उत्क्रमण हो जाने पर उत्क्रा'त हो जाऊंगा, किपक्के प्रतिष्ठित हो जाने पर प्रतिष्ठा लाभ करू'गा, ऐसा 
विचार कर उसने प्राण सृष्टि की” इत्यादि । 

उस लिङ्गात्मा में आत्मचै न्यज्पोति सर्वदा प्रधिकतर ग्रभिब्यक्त होता है । उस लिङ्गरूप 
उपाधि के द्वारा ही आत्मा में जन्म-मरण, गमन-आगमन प्राडि सर्व विकारात्मक व्यवहार होता है । 
बारह प्रकार की बुढधधादि इन्द्रियाँ हैं, वह लिङ्गात्मक है, वह सूत्रात्मा है, वह जीउन है तथा जङ्गम और 
स्थावर का ग्रन्तरात्मा है । उस “प्र ्योतेन” यानी हृदपाप्र प्रकाश से निकलते वाजा प्रात्मा किस मागं से 


१. विचार्य । २. लिङ्गात्मनि। ३. लिङ्गरूपोपाधिद्वारा । ४. लिङ्गात्मकम्‌ । ५. तल्लिङ्ग समष्टिः 
रूपं सूतरात्मत्वेन भूयते । ६. जङ्गमस्य। ७. स्थावरस्य । ८. चकुरद्वारा । ६. ब्रह्मरन्ध्रद्वारा । १०. 
लिङ्गद्वारेत्यादि लिङ्गनिगं मनाधीनमात्मनिर्गेमनं किमिति । स्वतन्त्रबेवात्मनिगँ मनं कि न स्यादित्याशयः । ११. 
उक्तश्रुतिवश्ञादौपाधिक एवात्मनिगंमो न स्वतो निष्क्रियस्य निरवयवस्य विभोः स्वयं निर्गमासंभ 

इति शेष: । १२. द्शनान्यथाऽनुपपत्तिरिति यावत्‌ । १३. परतयक्षात्मकम्‌ । १४. तथ चा३ 
कर्मेन्धियपञ्चक मनो बुडिश्वेति ढादश । ११. स्थुलदेहस्य । १६. न हि सिङ्ग ` 
१७. लिङ्गदेहः । १८ ब्रह्मलोकप्रामिनिमित्तम्‌ । का हज ¢ 


ब्राह्मणे द्वितीयो मन्त्रः ४।४।२] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । ११८९ 


भ्यो वा शरोरदेशेम्यः जरी रावयवेस्यो यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ । तं ` विज्ञानात्मानमुत्क्रामन्तं 

परलोकाय प्रस्थितं परलोकायो'द्भूताकूत मित्यर्थः । प्राणः सर्वा'धिकारिस्थानीयो राज्ञ 

इवा नृत्क्रामति । तं च प्राणमनुत्क्रान्तं वागादयः सवे प्राणा श्रनूरक्राम स्ति । 
यथाप्रधानान्वाचिख्यासेयं न तु क्रमेर सार्थवद्गमनमिह' विवक्षितम्‌ । तदेष 


प्रात्मा सविज्ञानो भवति स्वप्न इव “विज्ञेषविज्ञानवान्भवति कर्मवज्ञान्न स्वतन्त्रः। स्वात- 
न्त्येण हि सविज्ञानत्वे सर्वः कृतकृत्यः स्यात्‌ नेव तु “तल्लभ्यते । ''प्रत एवाऽऽह 


लोकाय "प्रस्थितमित्युच्यते प्राणगमना धीनस्वादविज्ञानात्मगमनस्येत्याञ्ञङ्कुघाऽऽह्‌--परलोकायेति । 


"ननु जोवस्य प्राणादितादात्म्ये सति कथमनुदब्देन क्रमो विवक्ष्यते तत्राऽऽह-यथाप्रधानेति । 
प्रधानमनतिक्रम्य होयम'्वार्पानेच्छा । "तया च जीवादेः "प्राथान्याभिमायेरणानुशब्दप्रयोगो न 
क्रमाभिप्रायेण देशकाल"भेदाभावादित्य्ंः । सार्थे समूहे व्यक्तिषु क्रमेण गमनं हृव्यते न तथा भ्राशादि- 
ष्विति “व्यतिरेकः । यदुक्तं हुदयाप्रप्रद्योतनं तत्सविज्ञानधृत्या प्रकटयति--तदेति। कर्मबशादिति बिज्ञ- 
षणं साधयति- नेति । विपक्षे दोषमाह--स्वातत्त्र्येणेति । इष्टापत्तिमाङ्कुचाऽऽह-नेवेति । मुमूर्षो- 


निकलता है । इस पर श्रुति कहती है-"चक्षुष्टो वा” अर्थात्‌ चक्षु्ार से तिकलता है । यदि उसका ज्ञान 
और कर्म आदित्यलोक की बाप्ति में हेतु होता है, यदि ब्रह्मलोक को प्राप्ति में हेतु होता है तो ब्रहारन्ध्न 
द्वार से निकलता है । इमी प्रकार प्रपत्रे कमं श्रौर उपासना के भ्रनुसार वह शरीर के प्रन्यान्य देशों या 
अवयवों से निकल जाता है । उस विज्ञानात्मा के “उत्क्रामन्तम्‌” प्रर्थात्‌ परलोक के लिये प्रस्थित प्रथवा 
परलोक के लिये प्रकटित ग्रभिप्राय वाला होने पर राजा के मन्त्री के समान प्राण उसके साथ-साथ 
उत्कान्त होने पर (परिवारस्थानीय) वागादि सारे प्राण उसके साथ-साथ उत्क्रमण करते हैं। 


यहाँ जनसमुह की तरह क्रम से जाना भ्रभोष्ट नहीं है, बल्कि उनके प्रधान के अनुसार उसका 
कथन करना इष्ट है । उस समय यह्‌ प्रात्मा बिज्ञानसहित होता है, स्वप्न के समान कर्मवश भावी 
देहविषयक विशेष ज्ञानबान्‌ होता है; स्वतन्त्रता से नहीं होता । यदि स्वतन्त्ररूप से विज्ञानवान्‌ हो 


१. श्रोत्रादिभ्यः सकाशात्‌ । २, राजस्थानीयम्‌ । ३. प्रकटिताभिप्रायम्‌। ४. मस्त्रिस्थानीय: । ५. 
अभिप्रायमनुसृत्य ्रामतीत्यर्थः ) ६. परिवारस्थानीयाः । ७. श्रात्मादिषु । ८. विशेषविज्ञानवान्‌ -- 
आविदेहविषयकज्ञानवान्‌ । ९. कृतकृत्य: स्यादिति मरणसमये हि यस्य ज्ञानं तदुत्तरत्र लभ्यते तत्र ज्ञाने 
स्वतस्त्रस्तु को नामापक्ृष्टं भावये दब्रहम वात्मानं भावयित्वा मुक्तः स्यादिति भावः । १०. कृतङृत्यत्वम्‌ । ११, 
तस्याऽस्वातन्त्र्यादेव । १२. प्रस्थितं विज्ञानात्मानमनु प्राण उत्क्रामतीति कथमुच्यत इत्यर्थ; । १३. नन्वि- 
त्यादि । अन्न वातिकम्‌ -“नन्वात्मप्राणवागादेरन्योऽन्यव्यतिमिअणात्‌ । देशकालाद्यसंभेदात्क्रमेणोत्क्रभणां 
कथम्‌” ॥ ८८ ॥ इति । मिथस्तादात्म्यवतां सहैव गमनं न्याय्यमिति भव: । १४. तत्तद्गमने पाश्चात्यत्व 
कथनेच्छा । १५. तथा च--अन्वाख्यानेच्छायाः प्राघान्यानुरोघित्वे चेत्यर्थः । १६. प्राधान्येति--जीवस्य 
भ्राधान्यं प्राणस्य गुणत्वं तस्य प्राधान्यं वागादीनां गुणत्वमित्यभिप्रायेरोत्यर्थः । १७. एकस्मादेव देशादेक- 
स्मिन्नेव काले सर्वेषां निर्गमादिति यावत्‌ । १८. व्यतिरेकी दृष्टान्त: । 


११६० सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कर भाष्यसमेता- [ चतुर्थाव्यायस्य चतुर्थे- 


व्यासः “सदा तङ्कावमावितः'' इति । कमरा तु-द्भाव्यमानेनान्तःक ररवृत्तिविज्ञेषाश्चितः 
वासनात्मक विशेषविज्ञानेन सर्वो लोक एतस्मिन्काले सविज्ञानो मवति । सविज्ञानमेव च 
गन्तव्यमन्ववक्रामत्यनुगच्छति रिज्ञेषविज्ञानो-द्भासितमेवेत्यर्थंः । तस्मा त्तत्काले स्वातन्त्र्याथं 
योगधर्मानुसेवनं परिसंख्यानाभ्यासइच विशिष्टपुण्योपच्चयश्च श्रद्दधानः १रलोकाथिभिर- 
प्रमत्तः कर्तव्य इति । 

सर्वशास्त्राणां यत्नतो विधेयोऽर्थो दुश्चरिताञ्चोपरमणम्‌' । न हि तत्काले शक्यते 
किचित्संपादयिटुम्‌ । कर्मणा नीयमानस्य स्वातन्त्र्याभावात्‌ । 'पुण्यो बे पुण्येन कर्मणा 
मवति 'पापः पाधेनेतयुक्तष्‌` । `एतस्य ह्यनर्थस्योपज्ञमोपायविधानाय सर्वशाखोपतिषदः 


रस्वातन्त््ये मानमाह-श्रत एवेति । कर्मवशाढुक्त सविज्ञानत्वमुपसंहर ति- कर्मणेति । भ्रन्तःकरणस्य 
वृत्तिविशेषो भाविदेहविषयस्तदाधितं तदर्प यदासनात्मकं विशेषविज्ञानं तेनेति यावत्‌ । स्रिय माणस्य 
सविज्ञानत्वे सत्यथंसिद्धमर्थम!ह -सविज्ञानमेवेति । गन्तव्यस्य सविज्ञानत्वं विज्ञानाक्षयतव मित्याश्चङ्कच 
विशिनष्टि- विशेषेति । प्रागेबोत्क्रान्तेः स विज्ञानत्ववादिथतेस्ताट३यंमाह- तस्मा दिति । पुरुषस्थ 'कर्मा- 
नुसारित्वं तच्छब्दार्थ: । योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: । तक्ष्य “घर्मा यमनियमप्रभुतयः । तेधामनुसेवनं पुनः 
पुनरावर्तनम्‌ । परिसंख्यानान्यासो योग।नुष्ठानम्‌ । कर्तव्य इति प्रकृत ्॒ते'विधेयोऽर्थं इति शेषः । 
किच पुण्योपचयकतंव्यतारूपेऽथे सर्वमेव विधिकाण्डं "पयव सित मित्याह सवं शास्त्राणामिति । 
सर्वेस्मादागामिदुश्चरिताइपरमशं कतंव्यमित्यस्मिन्नये निधेषज्ञास्त्रमपि पर्यवप्तितमित्याह--दुश्चरि> 
ताच्चेति । ननु पूर्व यथेष्टचेष्टा कृत्वा मरणकाले सर्वमेतत्संपादथिष्यते नेत्याह--न हीति । कर्मणा 
नीयमानत्बे मानमाह- पुण्य इति । "तहि पुण्योपचयादेव यथोक्ता"नर्थनिवृततेव्यंथं तत्वज्ञान मित्याश्ञ- 
ङ्कूघाऽऽह = एतस्येति । उपश्ञमोपायस्तच्वज्ञानं तस्म विधानं प्रकाशनं तदर्थसिति यावत । देवताध्या 


जाता, तो मरणकान में सभी कृतकृत्य हो जाते । किन्तु वह कृतकृत्यता तो सभी को प्राप्त नहीं है । 
इसी से भगवान्‌ व्यास ने कहा है--"हृदय से सदा उस भाव में भावित रहने से (वह प्राप्त होता है)” । 
इसलिये इस समय सब लोग कमं द्वारा उद्भूत भ्रन्तःकरण को वृत्तिविशेष के आश्रित वासनात्मक 
विशेषविज्ञान से विज्ञानवान्‌ होते हैं । इस प्रकार “सविज्ञानमेव” भ्रर्थात विशेषविज्ञान से उद॒भासित 
होकर ही भ्रपने गन्तब्य स्थान को “मरन्ववक्रामति” अर्थात्‌ प्रनुगमन करता है । इसलिये परलोक की 
इच्छा वाले श्रद्धावान मनुष्यों को मरण के समय स्वातन्त्यप्राप्ति के लिये सावधान होकर निरन्तर 
योगघर्मो का सेवन, योगानुष्ठान और विशिष्ट पुण्य की संचय करना चाहिये । 

सम्पूर्ण शास्त्रों के विधेय अर्थे का घनुष्ठान करना चाहिये तथा दुष्कर्म से उपरति धारण 
करनी चाहिये । प्राणोत्क्रमण काल में कुछ भी साधन निष्पन्न नहीं किया जा सकता क्योंकि कर्म 
द्वारा लें जाये जाते हुए जोव में उस समय स्वतन्त्रता का अभाव रहता है । “पुण्य कर्म से देवादि 


१, मृतिकाले । २. यत्नतः कर्तव्यमितीति शेषः । ३. देवादिः । ४. ऱ्य 4% 
३. २. १३। ६. अपरोक्षस्य जननादैः । ७. मृतिकाले कर्मानुसारित्वम्‌ ॥ ८: अङ्गानि। | 
१०- तात्पयंवत्‌ । ११. जीवस्य सर्वथा कर्मानुसारित्वे। १२. जननादि। | स्थ 


ब्राह्मणे द्वितीयो मन्त्रः ४।४।२] बृहदारण्यकोपनिधत्‌ । ११९१ 


प्रवृत्ता: । न हि तहिहितोपायानुसेवर्न मुक्त्वा5ऽत्य न्तिकोऽस्यानर्थस्यो पश्ञमोपायोऽस्ति । 
'तस्मादत्रेोपनिषद्विहितोपाये यत्नपरं भवितव्य मित्येष प्रकरणार्थः । 

शकटवत्संभृत संभार उत्सजंन्यातो त्युक्तं, ककि पुनस्तस्य' परलोक'य 'प्रवत्तस्य 
पथ्यदनं शाकटिकसंभारस्थानीयं गत्वा वा परलोकं यद्भुङ्क्ते शरीराद्यारम्भकं च यत्त- 
त्किमिति । उच्यते--तं परलोकाय गच्छन्तमात्मानं विद्याहमंशी विद्या च कमं च विद्या- 
कर्मणी विद्या सवंप्रहारा बिहिता प्रतिषिद्धा चाविहिताऽप्रतिषिद्धा च। तथा कर्म 
विहितं प्रतिबिद्ध चाविहितमप्रतिषिद्धं च समन्वारभेते सम्यगन्वारभेते अन्वालभेते पनुः 


नादनर्थो निबतिष्यते कि तर्जञनेनेत्याजञङ्कःघाऽऽह-न हीति । तद्विहितेति तच्छब्देन प्रकृताः सर्व- 
शाखोपनिषदो गृह्यन्ते । विघा'न्तरेरानयं ध्वंसासिद्घौ फलितमाह--तस्मादिति। ज्ञापितः सविज्ञान 
बाक्येनेति शेष: । 

वृत्तमनुद्य प्रइनपूरवकपुत्तरवाक्यमवतार्यं व्याचष्टे--शकटबदित्यादिना । विहिता विद्या "ध्या- 
नात्मिका । प्रतिषिद्धा नस्नस्क्रीद्शनादिखूपा । अविहिता घटादिबिषया । गरप्रतिषिद्धा पथि पतिततृणा- 
दिविषया । विहितं कमं यागादि । प्रलिविद्धं बरह्महननादि। अविहितं गमनादि । अ्रप्रसिषिद्धं नेत्रः 
पक्षयविक्षेपादि । 


पापकम से स्थाबरादि योनियों की प्रप्ति होती है” ऐसा श्रुति कह चुकी है । प्रत्यक्ष जननादि रूप 
प्रनर्थ की शान्ति का उपाय बतलाने के लिये ही सभी शाखाप्रों की उपनिषदे “वृत्त हुई हँ । उन 
उपतिषदों द्वारा विघात किये हुए उपायों का निरन्तर सेवन किये बिना इस ग्रन्थ की प्रात्यःतिक निवृत्ति 
का प्रन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए यहाँ पर ही उपनिषत्‌ प्रतिपादित उपाय के प्रनुष्ठान में लगे 
रहना चाहिये यही इस प्रकरण का प्रथं है । 

पिछले बाह्मण में यह कहा गया है कि गाड़ी के समान जिसने (विद्वा, कर्म एवं पूर्वप्रज्ञाूूप) 
भार धारण किया है; वह जीव शब्द करता हुप्रा जाता है ' किन्तु गाडीवान्‌ (पथिक) के पाथेय के 
समान परलोक के लिए प्रस्थित इस जीवात्मा के मार्ग की भोजन “ामग्री बय! है, जिसे परलोक में जाकर 
खाता है तथा उसके शरीराड का पारम्भक क्या है ? इसपर श्रुति कहती है -परलोक में जाते हुए उस 
जीवात्मा के साथ ' विद्याकर्मणी ' यानी विद्या और कर्म (साथ जाते हैं) । सब प्रकार की विहित 
और प्रतिषिद्ध तया अ वहित धोर प्रप्रतिषिद्ध विद्या हो यहाँ प्रभिश्रेत है । इसी प्रकार विहित और 
प्रतिषिद्ध तथा ्रविहित और भ्रप्रतिषिद्ध कर्म हो कर्म हैँ । ये विद्या घौर कमं “समन्वारभेते” प्रर्थात्‌ 


१, उपाये आत्यन्तिकत्वम्‌ आत्यन्तिकोषशमजनकत्वादौपचार्किम्‌ वेदितव्यम्‌ । २. उपशमोपाय इति-- 
उपशमः अपाय इति वा छेद: अपाय उपशमविवरणम्‌ । ३. तस्मादिति-तत्त्वज्ञानं वितोपायान्तरेशानथं- 
स्यात्यन्तिकनितरत्यभाआदित्यभः । ४. संभारः--विद्याकर्मपुवंत्रज्ञाख्प: । ५. वृ. उ. ४; ३, ३५। ६- 
जीवात्मनः । ०. प्रस्थितस्य । =. विद्या सर्वंत्रकारेति--विद्याञ्द बन्वहे रेत ज्ञानमा ग्राह्य कमंसाह- 
चर्यान्न तु सर्वप्रकारेत्युकत्या बरहान्ञानमपीति स्पष्ट वातिके । €. तत्त्वज्ञान विना । १०. उपासनरूपा । 


३ कि पुतस्तस्येत्यादि विद्याकर्म पृर्वप्रज्ञाल्यमित्यन्तभाष्य वातिकानि--“मात्रालक्षणमादान हत्या स्वन्नस्थ 


११९२ सटिप्पणटीकाहृयसंदलितशाड्कूरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


गच्छतः पूर्वप्रज्ञा च पूर्वानुभूतविषया प्रज्ञा पूवंप्रज्ञा'ऽतीतकमंफलानुभववासनेत्य्ंः |, 
सा च वासनाऽपूर्वकर्मारम्मे कर्मविपाके' चाङ्क'' भवति । तेनासावप्यन्वा रभते । नेहि 
तथा वासनया विना कर्म कतुं फलं चोपभोकतुं शक्यते । न ह्यनभ्यस्ते विषये कोशलमि- 
न्द्रयाणां भवति । पूर्वानुभववासनाप्रवृत्तानां स्विग्द्रियाशामिहाभ्यासमन्तरेश कौशलमुप- 
पद्यते । हृव्यते च केषां चित्कासुचित्क्रियासु चित्रकर्मादिलक्षणासु विनेवेहाम्यासेन जन्मत 


विद्याकमं शोरुप भोगसा बनत्वप्रसिद्ध र स्वारम्भेऽपि किमित्यन्वारभते 'वासनेत्याशडूचा5:ह 
--सा चेति । भरपूर्वकर्मारम्भादावङ्गः पूर्ववासनेत्यत्र हेतुमाह-न हीति । उक्तमेव हेतुमुपपाइयति- 
न हीत्यादिना । इन्द्रियाणां विषयेषु कौशलमनुष्ठाने प्रयोजकं *तच्च फलोपभोगे हेतुः । न चान्तरेणा- 
म्यासमिन्दरियाणां विषयेषु कौशलं संभवति । तस्मादनुषठानाद्यम्यासाधीनमित्यर्थेः । “तथापि कथं 
पूर्ववासना कर्मातुष्ठानादावङ्गमित्याशङ्कघा55ह--पूर्वानुभवेति । `तत्र लोकानुभवं प्रा णयति-इइयते 
चेति । चित्रकर्मादीत्यादिजञम्दैन प्रासादनिर्माणादि गृह्यते । पूबंवासनोळूवकृतं कार्यमुकत्वा तदभाव- 


सम्यक्‌ अन्वालम्भन या अनुगमन करते हैं । इसी प्रकार “परज्ञा ' यानी पूर्वानु्ूतविषयिणी प्रज्ञा 
अथवा पूर्वोत्पन्न विद्याकमं प्रनुभव की वासना साथ जाती है । 

बह वासना ही प्रपूर्व कर्मारम्भ एवं कर्मफल में प्रयोजिका हुमा करतो है, ग्रतः यह भी उसके 
साथ जाती है । उस वासना के डिना न ही कर्मे किया जा सकता है, न ही उसका फलोपभोग किया जा 
सकता है । भ्रनभ्यस्त विषय में इन्द्रियों को कुशलता नही होती । यहाँ पूर्वानुभव वासना से प्रवृत्त हुई 
इन्द्रियों के बिना ब्रभ्यास के कुशलता होनी संभव है । लोक में देखा जाता है किन्हीं का किःहीं चित्रः 
कर्मादिलक्षण क्रियाओं में बिना ग्रभ्यास के जन्मजात कोशल होता है, ग्रौर किन्हीं-किन्हीं भ्रत्यन्त 


१. पूर्वोत्पन्नविद्याकर्भेत्यर्थ: । २. कार्यकारणकोटघोद्दैराश्यसिद्धघर्थ समासतदकरणो । ३. फले । ४ 
प्रयोजकम्‌ । ५ गच्छन्तमात्मानमनुगमनेऽपि । ६. फलोपभोगे तस्या अनुपयुक्तत्वादिति शद्धितुराशय: । 
७. अनुष्ठानम्‌ । ०. अनुष्ठानादेरम्यासाधीनत्वेऽपि । ६. इहास्थॉ्स विनापि कोशलोपपत्तो । 


सर्जनम्‌ । यथेह न तथा किचिदुपादानं समीक्ष्यते ॥ भ्रथथवं देवात्यक्ते लिङ्ग देहाढ्हिगंते । लोकान्तरगतौ 
हेतुर्लोकारम्भे च भण्यताम्‌ ॥ झात्मनः परलोकाय यत्स्याद्गमनकारणम्‌ । भुङ्कते गत्वा च यततत देहारम्भे च 
कारणम्‌ ॥ लिङ्गातस इतो देहादेहमन्यं निगच्छतः । संभारः कोऽस्य गत्यर्थो देहारम्भे च कथ्यताम्‌ ॥ इतो 
जिगमिषु विद्याकमंणी ये पुराऽजिते । तं समन्वारभेते ते या चामुत्यूवंवासना ॥ विज्ञान संशयज्ञानं मिथ्याज्ञान 
मथापि वा । प्रमाणतोऽप्रमाणाद्वा सर्वं विद्येति भण्यते ॥ संसारकारणध्वंसि यत्तु ज्ञानं परात्मगम्‌ । तदत्र न 
परिग्राह्य सर्वोपत्कारणापनुत्‌ ॥ संसारकारणं तस्मादात्माज्ञानाविरोधि यत्‌ । अप्राप्तपरमार्यार्थ ज्ञानमात्रं 
जिष्टक्षितम्‌ ॥ वाझ्मनःकायसाष्यं च शास्त्रतो यदि वाऽन्यतः । इृ्टाइशरबंरूपं यत्तच्च कर्मेति गह्यते ॥ 
अन्वारमेते गच्छन्तं यथोक्ते ज्ञानकमंणी । गच्छन्तं पुरुषं यस्मादन्वेते स्वस्वभावतः । गच्छतोऽतोऽनुशन्दोऽत्र 
पश्चादवें प्रयुज्यते ॥ गमनादिविवौ पुत: साधनत्वं निगच्छतः । कर्मणः करियामाणस्य संस्कारो यो हृदि शित: । 
तत्फलस्य च भुक्तस्य पृवंप्रज्ञेति सोच्यते ॥ पूर्वोपचितसंस्कारहेतुभ्यः साऽभिजायते ^॥ पण्मासक्रषप्रोद्शूता 
वासना याऽस्य देहिनः । मरिप्यतोऽन्यदेहार्थं पूर्वग्रज्ञेति ताँ विदुः ॥ be 2 निति सैव ते यस्मादुढोद, 
नरस्यातः प्रधानत्वात्यूवक्तस्था ग्रहः कृत: ॥ समासेनैव निदिष्टे कारणत्वाविशेषतः । ` 


ब्राह्मणे द्वितीयो मन्त्रः ४। ४1२] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११९३ 


एव कोज्ञलं कासुचिदत्यन्तसोकयंयुक्तास्वष्पकोज्ञलं केषांचित्‌ । तथा विषयोपभोगेषु स्वभा- 
बत एव केषांचित्कोशलाकोले हव्येते । तच्चै'तत्सवँ पूवंपरज्ञो-ूवानुःट्ूवनिमित्तम्‌ । `तेन 
'प्वप्रज्ञया विना कर्मशि वा फलोपमोगे वा न कस्यचित्प्रवृत्तिरपपद्यते । तस्मादेतत्त्रयं 
शाकटिकसंभारस्थानोयं परलोकपथ्यदनं विद्याकमंपूरवप्रज्ञाख्यम्‌ । यस्माद्विद्याकर्मणी पूवं 


ङतं कार्यमाह -कासुचिदिति । रज्जुनिर्माणादिष्विति यावत्‌ । 'तत्रवोदाहरणसौलभ्यमाह- तथेति । 
'तत्र हेत्वन्तरमाशङ्कध परिहरति - तच्चेति । कर्मानुष्ठानादो पूर्वेप्रज्ञाया हेतुत्वमुपसंहरत--तेने ति । 
समन्वारम्भवचना्थं निगमयति--तस्मादिति । 'तस्येव तात्पर्यार्थमाह-यस्मादिति ॥ २॥ 


सुगम क्रियाश्रो में भी कुशलता नहीं होती । उसी प्रकार विषयोपभोग में भी किन्हीं-किन्हीं की स्वा- 

भाविक कुशलता या अकुशलता देखी जाती है । कोशल र भ्रकौशलादि पूर्वप्रज्ञा से ही उत्पन्न या 

भ्रनुत्पन्न होते हैं। इसलिये पूर्व प्रज्ञा के बिता कमं या फनोपभोग में किसी की भी प्रबृत्ति होनी संभव 

नहीं है । इसलिये गाड़ीबान्‌ के मागंव्यय सामग्री के समान ये विद्या, कर्म और पूर्वप्रज्ञा नामक तीन 

परलोक के पाथेय हैं क्योंकि विद्या, कर्म और पूवंप्रज्ञा-ये देहान्तर की प्राप्ति प्रोर उपभोग के 
१. कौशलाऽकौशलादि। २. अवतरणोक्तेन । ३. तस्मादिति--परलोकनिर्माणे तद्भोगे च त्रयाणां कारणः 
त्वात्‌ । ४. कर्मानुष्ठानादौ पूर्वंप्रज्ञायाः कारणत्वे एव । ५. निरुक्तकौशजादो ॥ ६. समन्वारम्भः 
वचनस्यैंव । 


श्रुत्येह ज्ञानकर्मणी ॥ पूवंप्रज्ञात उद्भूतिविद्याया: कमंणो यतः । ताम्यां च भावनोद्‌भूतिनिर्देशोऽतो 
यथोदितः ॥ कर्मणो भुज्यमानस्य परिशेषो हि भावना । मुलं च जायमानस्य प्रधानं तेन भण्यते ॥ परिच्छेत्त्री 
विनिर्मात्री विद्या लोकान्तरस्य हि | विकतूं कर्म वोढी च पूर्वंप्रजेह पूवंयोः” ॥ १०७-१२५॥। इति | 
सविज्ञान इत्यादि व्याख्याय तं विद्येत्यादिवाक्यव्यावत्यंमाह--मात्रेति । यथा स्वप्ननिर्माणं जाग्रद्वासना- 
कर्मभ्यामिष्टं तया लोकान्तरनिर्माणकारणं न किचिदृदृष्टमित्यर्य: ॥ कार्यकरणतदविष्ठातृदेवतावशादेहान्तर- 
गतिस्तदारम्भश्चेत्याश ्कघाऽऽह-भथेति । प्रथारूपज्ञो भवतीत्यादावुक्तत्यायेनाउ-ह--एवमिति ॥ श्रात्मनस्तहि 
विनैव कारणां देहान्तरगमनादि स्यादत झाह--आत्मत इति । कथ्यतामित्युत्तरेण संबन्धः । कारणं विना 
कार्यायोगादिति भावः ॥ लिङ्गमेव तहि केवलं गत्यादिहेतुरित्याशङ्कूघ स्यूलदेहानपेक्षस्य तस्या किचित्करत्वा- 
मैवमित्याह लिङ्गं ति । अस्य लिङ्गातस इति संवन्धः । लिङ्गमेवानो यस्य सोऽयं लिङ्गानास्तस्येति यावत्‌ ॥ 
परलोकतिर्माणे तद्गतौ भोगे च कारणां वक्तुं तं विद्येत्यादिवाक्यमिति मन्वानस्तदादत्ते-इत इति ॥ विद्यां 
व्याचष्टे विज्ञानमिति । ज्ञानमात्रमत्र विद्येत्ययंः ॥ ब्रह्मज्ञानमपि तहि विद्याशब्देनात्र ग्राह्ममित्याशङ्कघाऽम्ह 
संसारेति । तस्याग्राह्मत्वे हेतुः सर्वेति । विद्येत्यत्र वन्धहेतृश हाते तद्धेवुकर्मादिसाहचर्यातु । ब्रह्मज्ञान 
तु तदृष्व॑सित्वान्नेह विद्याशब्दमहंतीत्यथंः ॥। तस्यात्राग्रहे फलितमाह-संसारकारणमिति । तदविरोधित्वे 
हेतुमाह--अप्राप्तेति ॥ कर्मशब्दाथेमाह-वागिति । व्यापारमात्रमत्र कर्मेत्यर्यः ॥ उक्तविद्याकर्मानुवादपूर्वक 
तं समन्वारभेते इतिभागमादत्ते--अन्वारभेते इति । तात्पर्यायंमाह--गच्छन्तमिति । स्वस्वमावतो ज्ञानकर्मणो- 

राश्रयपारतन्त्यस्वाभाव्यादित्यर्थः ॥ यतु संभारः कोऽन्येत्यादि तवाऽऽ्ह--गमनादीति । आदिपदेन BE 
देहान्तरारम्भो ॥ पूब॑प्ज्ञां ब्याचष्टे--कर्मण इति ॥ अन्तःकरणाथिता कर्मतत्फलसंः ता 
मर नि 1 उपात्तकर्मापूर्वाख्यहेतुम्याँ मृतिकाले पूर्वोक्ता पृवंप्रज्ञा कार्याभिमुल्ये- 


११९४ शटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशा डू माष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


अन्ता च देहान्तरप्रतिपत्युपभोगसाधनं तस्माद्विद्याकर्मादि शुममेव समाचरे 'द्येष्टदेहसंभो- 
गोपमोगो स्यातामिति प्रकरणार्थः ॥ २॥ 

एवं विद्यादिसंभार संभृतो देहान्तर प्रतिपद्यमानो मुक्त्वा पूर्व देहं पक्षीव वृक्षा- 
न्तरं प्रतिपद्यते । प्रथ बा5तिवाहिकेन शरीरान्तरेण कर्मफलजन्मदेशं नीयते । किचात्र- 
स्थस्येव' सबंगतानां करणानां 'वृत्तिलाभो भवत्याहोस्वि'च्छरीरस्थस्य संकुचितानि कर- 
णानि सृतस्य भिन्नघटप्रदीपप्रकाशवत्सबंतो व्याप्य पुनर्देहान्तरारम्भे संकोचमुपगच्छन्ति । 
किच मनोमात्रं वेशेषिकसमय इव देहान्तरारम्भदेशं प्रति गच्छति किवा कल्पनान्तरमेव 


तृराजलायुकावाक्यमबतारयितुं वृत्तमनूद्य वादिविवादान्दर्शयन्नादी दिगम्बरमतमाह--एव- 
मित्यादिना । देबतावादिमतमाह--प्रथ वेति । देवता येन शरीरेण विशिष्टं जीवं परलोकं नयति 
तदातिवाहिकं शरीरान्तरं तेनेति यावत्‌ । सांख्यादिमतमाह- किंचेति । सिद्धान्तं सूचय ति-- 
आहोस्विदिति । वंज्ञेषिकादिपक्षमाह--किंचेति । न्यूनत्वनिवृत्त्यर्थमाह= किवा कल्पनान्तरमिति । 


साधन हैं । इसलिये ऐसी शुभ विद्या और कर्मादि का प्रनुष्ठान करे, जिससे कि इष्ट देह के संभोग ग्रौर 
उपभोग प्राप्त हों- यही इस प्रकरण का तात्पर्यर्थ है ।। २॥ 

इस प्रकार विद्यादि के भार से आक्रान्त देहान्तर को प्राप्त करने बाला जीव पूर्वदेह को छोड़ 
कर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को जाने वाले पक्षी की तरह देहान्तर की प्राप्ति करता है । ग्रथत्रा ग्रातिवाहिक 
शरीरान्तर से (जिस शरीर से देवता विशिष्ट जीव को परलोक ले जाता है) कर्मफल के उत्पत्तिस्थान 
देश को ले जाया जाता है । (इस पर शङ्का होती है-) क्या उसे यहाँ ग्रपनी महिमा में प्रतिष्ठित हुए 
ही सर्वव्यापी इन्द्रियों की स्वरूपाभिब्यक्ति हो जाती है भ्रथवा शरीरस्थ जीवित आत्मा को संकुचित 
इन्द्रियाँ, फूटे हुए घड़े के प्रकाश के समान मृतक में सत्र व्याप्त होकर पुनः देहान्तर की सृष्टि होने पर 
संकोच को प्राप्त हो जाती हैं प्रथवा वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार मन ही देहान्तर के भ्रारम्भक देश में 
जाता है, भ्रथवा वेदान्त सिद्धान्त की यह कल्पान्तर ही है। (सिद्धान्ती समाधान देता है-) इस पर 


१. येनेत्यर्थको यथाशब्दः । २. आक्रान्तः । ३. स्वमहिमप्रतिष्ठस्वैव । ४, वृत्तिलाभः स्वरूपलाभोऽभि- 
व्यक्तिरिति यावत्‌ । ५. जीवत एवात्मनः । 


नाऽविभंवतीत्य्ंः ॥ पूवंप्रज्ञाशव्दस्यार्थान्तरमाह --पण्मासेति ॥ तस्या विद्याकर्मम्यां पृथक्कथने को हेतुस्त- 
त्रा5ह = समर्थेति । न हि मृतस्य विद्याकर्मणी स्वरूपेण स्यातुमहंतः कारकभेदाभावादतो वासनात्मनैव स्थिते- 
स्तयोस्तत्प्राघान्यात्तस्या युक्ता प्रथगुक्तिरित्पर्थ: ॥ तहि पूर्वप्रज्ञावदसमासकरणं विद्याकर्मणोरपि स्यान्नेत्याह 
समासेनेति । जञानकमंणा हि पूर्वप्रज्ञाया कारणत्वाविज्ञेवात्तत्करण शरुत्या समासेनैवोक्ते एकस्मिन्कार्ये कारण- 
त्वेनैकल्प्यात्तस्य युक्तत्वादित्यर्थ: । किच प्रज्ञाया विद्याकर्मणोश्चान्योन्यं 
हैराष्यमित्याह--भ्रन्योन्येति । इह ज्ञानकमंपूर्वप्रज्ञाल्याथेपु 
पूर्वप्रज्ञा च ताम्यां पृथक्कृतेति योजना । तदेव ब 
हे 


मविश्षेषात्कथं पूर्व ्रजञाप्राधान्यमित्याञ्ङ्कघाऽऽह- कर्मणा 


बराह्मणे तृतीयो मन्त्र: ४।४।३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११९५ 


बेदान्तसमय इति । 'उच्यते---“त एते सर्व एव समा सर्वेऽनन्ताः'' इति श्रतेः सर्वात्म- 
कानि तावत्करणानि । `सर्वात्मकप्राणसंश्रयाञ्च । तेषामाध्यात्मिकाधिमोतिकपरिच्छेदः 
प्राणिकमंज्ञानभावना निमित्त: । 'अतस्तद्दश्ञात्स्वमावतः सर्वगतानामनन्तानामपि प्राणानां 
कर्मज्ञानवासनानुरूपेणेव देहान्तरारस्भवज्ञात्प्राणानां 'वृत्तिः संकुचति विकसति च । तथा 
चोक्तम्‌“समः “प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिलेकि: समोऽनेन सर्वे” 
“इति । तया चेदं वचनमनुकूलम्‌--“स यो हेताननन्तानुपास्ते" ” इत्यादि “तं यथा यथो- 


तत्र सिद्धान्तस्य प्रामाणिकत्वेनोपादेयस्वं वदन्कल्पनान्तराणामप्रामाणिकत्वेन स्थाज्यत्वमभिम्रेत्याऽऽह 
उच्यत इति । "तेषां सर्वात्मकत्वे हेत्वन्तरमाह-सर्वात्मकेति । कथं तहि करणानां परिच्छिन्नत्व- 
घौरित्याश्ञङ्कचाऽऽह-तेषामिति । श्राधिदेविकेत रूपेणापरिच्छिन्नानामपि करशानामाध्यात्मिकादि- 
रूपेण परिच्छिन्नतेति स्थिति फलितमाह-श्रत इति । तद्शादुदाहृतभ्रुतिबज्ञादित्येतव्‌ । स्वभावतो 
देवतास्वरूपा"नुसारेशेति यावत्‌ । कर्मज्ञानवासनानुरूपेरोत्यत्र भोक्तुरिति शेषः । "उभयत्र संबन्धार्थं 
प्राणानामिति द्विरक्तम्‌ । तेषां वृत्तिसंकोचादौ प्रमाणमाह- तथा चेति। परिच्छिन्नापरिच्छिन्नप्राणो- 
पासने गुणदोषसंकोतनमपि प्राणसंकोचविकासयोः सूचक मित्याह-तथा चेदमिति । 


कहा जाता, है । “वे जो पहले ग्रध्यात्म, प्रधिभूत भ्ौर ग्रधिदैव में कहे गये हैं; वे ये वाक्‌, मन भौर 
प्राण सभी तुल्य हैं और कार्यकरणात्मक संसार को व्याप्त करके स्थित होने से भ्रनन्त हैं” इस श्रुति 
से सर्वात्मिक प्राण के ग्राश्रय में रहने से इन्द्रिया भी सर्वात्मक हैं। उनका आध्यात्मिक श्रौर आझाधि- 
भौतिक रूप विभाग तो प्राणियों के कर्म, ज्ञान भौर भावना के कारण है । इसलिये उनके वशीभूत होने से 
निःसर्गेतः सर्वगत धोर अनन्त होने पर भी प्राणों के कमं, ज्ञान और वासना के अनुरूप ही दूसरी देह के 
श्रारभ्मवश्ञात्‌ प्राणों के स्वरूप का संकोच या विकास होता है । श्रुति में कहा भी है-“यह प्राण चींटी 
के शरीर के समान है; मच्छर के शरीर के समान है; हाथी के शरीर के समान है; त्रेलोक्यात्मक 
विराट्‌ शरीर के समान है; इस समस्त जगद्रूप हिरण्यगर्भ से चींटी प्रादि शरीरो में सर्वावयवावच्छेद 
रूप से व्याप्त है” । इसीसे ये श्रुतिवाक्य भी इसी का समर्थन करते हैं -"वह जो कोई भी प्रजापति के 
आत्मभूत इन परिच्छिन्न प्रनन्तवान्‌ प्राणों की भ्रध्यात्म या अ्रधिभूत रूप से उपासना करता है (वह 
उस उपासना के फलस्वरूप प्रन्तपरिणामी लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है” एवं “उसको जो 


१. उच्यत इत्यादिः--सववंगतत्वपक्षमात्रित्य श्रुतिप्रवृत्तेस्तद्विरद्धानि पक्षान्तराणि त्याज्यानीति भावः। २. 
तत एत इत्यादि--वागादय आधिदेविकरूपेणाझेषजगढ्रधामिमन्तो यावत्संसारभाविनञ्चेत्यर्थः । ३, बृ. उ. 
१. ५. १३ । ४. सर्वात्मकेति--प्राणसंवादे हि ज्यायस्त्वपरीक्षायां पराभूत: करौः प्राणाश्रयत्वं प्राणात्म- 
कत्वमात्मनोऽङ्गीक्ृतमिति । ५. अतः--आधिदेंविकरूपेणापरिच्छिन्नानामपि तेषामाघ्यात्मिकादिरूपेण परि- 
चछेदस्यापि संभवादित्यर्थः । ६. स्वरूपम्‌ । ७. वृ. उ. १. ३. २२। ८. प्लुषिणा--प्लुपिशरीरेण । 
एवमग्रेऽपि । ्रिभिर्लोकेः-त्रैलोक्यात्मकविराट्छरीरेण । सर्केण-- हिरण्यगर्भ जगद्रूपेण समः प्राणः । ९. 
बृ. उ. १. ३. २२। १०. इतीति--उक्त्रृतिवाक्यात्प्राणानां सवंप्राणिषु ज्ञानकर्मानुरोधेन स्थितिगतिपरिच्छेदः 
संकोचनिकासा निश्चिताः इत्यर्थः । ११. बृ. उ. १, ५. १३। १२. करणानाम्‌ । १३. आधिदैविकस्वर्पेण । 
१४. वृत्तिपरिच्छेदयोः । 


११९६ सटिप्पणटोकाइयसंवलितश्ञाङ्कर भाध्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य चतुथे 


तद्यथा तृणजलायुका तुणस्यान्तं गत्वा5न्यमाक्रममा- 
क्रम्या55त्मानम्‌ पस४हरत्येवमेवायमात्मेद» शरीरं 
निहत्याविद्यां गमयित्वाऽन्यमा क्रममाक्रम्याऽऽत्मान- 
मपस ”हरति ॥ ३ ॥ 
जैसे घास पर चलने वाले तृणजलोंका नामक कीड़ा एक तृण के अन्तिम भाग पर पहुँच कर 
दूसरे तृण रूप प्राश्रय को पकड़कर अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, वंसे ही यह जीवात्मा इस वर्तमान 


देह को मारकर अचेतनावस्था को प्राप्त कराकर दूसरे शरीर रूप प्रात्रय का श्राधार ले अपना उपसंहार 
कर लेता है, ग्रर्थात्‌ उसी देह में भ्रात्मभाव करने लगता है। यही देहान्तर के झ्रारम्म की विधि है ॥३॥ 


पासते” इति च। 

तत्र वासना पूर्वप्रज्ञाख्या विद्याकमं तन्त्रा जलूकाव'त्संततेव स्वप्नकाल इव 'कर्म- 
कृतं देहान्तरमुपस्पृ्ञति हृदयस्थेव पुनदहान्तरं' पूर्वाश्रयं विमुङ्चतीत्येत स्मिन्नर्थे दृष्टान्त 
उपादीयते 

तत्तत्र देहान्तर संचार इदं निदशनस्‌। यथा येन प्रकारेण तृणजलायुका तृणजलुका तृणस्यान्त 
मवसानं गत्वा प्राप्यान्यं तुणान्तरमाक्रममाक्रम्यत इत्याक्रमस्तमाक्रममाक्रम्याऽऽश्चित्या- 


प्राधिदे विकेन रूपेण सवंगतानामपि करणानामाध्यात्मिकाधिभौतिकरूपेण परिच्छिन्नस्वात्त- 
*त्परिवृतस्य गनं सिध्यतीति सिद्धान्तो दशितः । इदानीं तृणजलायुकादृष्टान्तांदूदेहाम्तरं गृहीत्वा 
पबेहं मुञ्चत्यात्मेति 'स्थूलदेहविश्िष्टस्येंब परलोकगमनमिति पौरारिणकप्रक्रियाँ प्रत्याख्यांतु दृष्टास्त- , 
वाक्यस्य तात्पर्य माह -तत्रेत्यादिना । देहनिगेमनात्प्रागवस्था सप्तम्यर्थः । 'तदेव 'यथोषत। वासना 
हृदयस्था विद्याकर्म निमित्त भाविदेहं स्पृशति जीवोऽपि तत्राभिमानं करोति 'पुनश्च पूवदेहं त्यजति 
यथा स्वप्ने देशोऽहमित्यभिमन्यप्रानो "देहान्तरस्य एव भवति तथोत्क्रान्तावपि" "तस्मान्न पूर्वदेह- 


जिस प्रकार उपासता करता है" इत्यादि । 

वहाँ विद्या-कमेजस्या पूर्वप्रज्ञा नामक वासना जोक के समान विस्तृत रहते हुए ही हृदयस्थ 
हो स३व्न के सपान विद्या-कर्म्रयुक्त देहान्तर का उपस्पक्ष करती है, फिर पूर्वाश्चित दहान्तर का परित्याग 
कर देती है -इम संबन्ध में दृष्टान्त का उपपादन किया जाता है । 

"तत्‌" शब्द बहाँ देहान्तर संचरण में निर्देश करने के थिए है । 'यथा' यानी जिम प्रकार 
“तृगजलायुका” प्रर्थात्‌ तृण की जोक, तृण के “अन्त थानी कितारे “गत्वा”' प्र्थात्‌ पहुँतकर '"अत्पम 
अर्थात्‌ दूसरे तृणरूपी “ग्राक्रमम्‌” जहाँ प्राश्रित हुआ जाय; वह आक्रम है, उस भ्राघार का "क्म्य" 


१. जन्या । २: विस्तृतैव । ३. कर्मक्ृतमु--विद्याकर्मप्रयुक्तम्‌ । ४. वेष्टितस्य जीवस्य । ५ 
-शवंदेहामिमानविशिष्टस्मेवेत्यथं इत्याहुः । ६. देहनिमंमात्माक्‌ । ७ विद्याकर्मो न्नफलभोर 


बराह्मणे तृतीयो मन्त्रः ४।४।३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११९७ 


$त्मानसात्मनः 'पूर्वावयवपु पसंहरत्यन्त्यावयवस्थाने । एवमेवायमात्मा यः प्रकृतः संसारीदं 
शरीर पूर्वोपात्तं 'निहत्य स्वप्नं प्रतिपित्सुरिव 'पातयित्वाउविद्यां गमयित्वाऽचेतनं कृत्वा 
स्वात्मोपसंहारेणान्यमाक्रमं तृणान्तरमिव तृणजलूक्ता 'शरीरान्तरं गहीत्वा प्रसारितया 
वासनयाऽऽटमानमुपसंहुरति । तत्राऽऽत्मभावमारमते' यथा स्वप्ने देहान्तरमारमते स्वप्न- 
देहान्तरस्थ इव शरीराम्भदेश श्रारम्यमाणो देहे जङ्गमे स्थावरे वा । 
तत्र च कमंवञ्ञात्करणानि 'लब्धवृत्तीनि संहन्यन्ते । बाह्य च “कुशमृत्तिकास्थानीयं 
शरीरमारभ्यते । तत्र च करणव्यूहम पेक्ष्य वागाद्यनग्रहायाग्न्यादिदेवताः संश्रयन्ते" । एष 
"देहान्तरारम्मविधिः ॥ ३॥ 
तत्र देहान्तरारम्मे नित्योपात्तमेवो"पादानमु"पमृद्योपमृद्य देहान्तर मा "रमत भ्राहोस्वि- 


बिशिष्टस्येव परलोकगमनमित्यर्थः । स्वात्मोषसंहारो देहे पूर्व स्मिन्नात्माभिमानत्यागः । प्रसारितया 
वासनया शरीरान्तरं गृहीत्वेति संबन्धः । उपसंहारस्य स्वरूपमाह--तत्रेति । सप्तम्यथं बिवृरणोति -- 
प्रारभ्यमाण इति। 
आरब्धे देहान्तरे सूक्ष्मदेहस्याभिव्यक्तिमाह--तत्र चेति । कमंग्रहणं विद्यापूर्वप्रज्ञयोरुप- 
लक्षणम्‌ । ननु लिङ्गदेहबलादेवा्ंक्रियासिद्धो कृतं स्थूनशरीरेरेत्याशद्धुघ तद्वधतिरेकेरोतरस्याथं- 
क्रियाकारित्वं नास्तीति पत्वा55ह--बाह्य चेति। झारब्धे बेहदये कररोषु देवतानामनुप्राहकत्वेनाव- 
स्थानं दर्शयति--तत्रेति । स्थूलो बेहः सप्तम्यर्थः । करणब्यूहस्तेघामभिव्यक्तिः ।। ३॥ 
वेशस्कारिवाक्यव्यावर्त्यामाहाङ्कामाह--तत्रेति । संसारिणो हि प्रकृते देहान्तरारभ्भे किसु- 
श्रर्थात्‌ प्राश्य लेकर "आआतंमानमुपसंहरति”' प्रर्थात्‌ अपने पूर्वाद्धै प्रवयवों को पद्चार्ध भ्रवयव स्थान में 
स्थापित कर देता है । इसी प्रकार यह प्रकरणस्य संसारी आत्मा अपने इस पूर्वप्राप्त देह के कर्मों के 
क्षय से. स्वप्न ाप्ति के इच्छुक के समान निश्चेष्ट कर पनी आत्मा के उपसंहार द्वारा “विद्या गम- 
यिता” अर्थात्‌ जड़ करके एक तृण से दूसरे तृण में जाने वाले तृण-जोंक के समान प्रसारित बासना 
द्वारा आरभ्यमाण ग्रन्य शरीरान्तर प्राधार को ग्रहण करके अपता उपसंहार कर लेता है । 
वहाँ कमेवश इन्द्रियाँ भो प्रभिब्यक्ति को प्राप्त हुई संबद्ध होती हैं तथा तृण-मृत्तिका निमित 
गृहस्थानीय बाह्य शरीर का भी आरम्भ हो जाता है । फिर वहाँ इन्द्रियव्यूह की अभिव्यक्ति को देख 
कर वागादि इन्द्रियों का उपकार करने के लिए प्रग्नि ग्रादि देवता इन्द्रियों का आश्रय लेते हैं । इसी 
प्रकार देहान्तर की प्राप्ति होती है ॥३५ 
बहाँ देहान्तर की प्राप्ति में नित्यप्राप्त भ्रूतपञ्चक पूर्व-पूर्व देह को विनष्ट कर करके देहान्तर 
१. पूर्वाबयवमिति--अनेन तस्याः पश्चाघंगामित्वं सूच्यते । २. स्थापयति । ३. कमंणः क्षयात्‌। ४ 
निशचेष्टमापाथ । ५- जाड्यमु । ६. आरम्यमाणम्‌ । ७. अहमित्यात्मभारं प्रतिपद्यते । ५. स्वप्न- 
देहान्तरस्य इति स्वप्नाश्रयस्थुलदेहमध्यस्थ इत्यर्यः । ६. लब्धाभिव्यक्तीनि । १०. संबध्यन्ते । ११. कुशेत्यादि 
—_ृणृत्ति कानिमितग्हस्यानीयमित्यर्थः ॥ १२. समीक्ष्य । १३. करणानीति शेषः । १४, देहान्तर 
आतिप्रकारः। १५. भूतपञ्चकम्‌ । १६. पूर्व पुर्व देहम्‌ । १७. उत्पादयति । 


११९३ सरिप्पणाटीकाहयसंवलितशाङ्करभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामपादायान्यन्नवतरं 
कल्याणतर! रूपं तनुत एवमेवायमात्मेद0 शरीरं 
निहत्याविद्यां गमयित्वाऽन्यन्नवतरं कल्याणतर! रूपं 


जैसे सोनार सोने की मात्रा को लेकर उससे नूतन और अत्यन्त सुन्दर रूप की रचना करता 
है, वैसे ही यह जीवात्मा इस वर्तमान देह को नष्ट कर केवल भ्रचेतनावस्था को प्राप्त कराकर दूसरे 


दपूर्वमेव पुनः पुनरा'दत्त इति । 'अ्रत्रोच्यते दृष्टान्तः 
तत्तत्रे'तस्मिन्नरथे । यथा पेझस्कारी पेश: सुवणं तत्करोतीति पेशस्कारी सुवर्णकारः 
पेशसः सुवर्णस्य मात्रामपादायापच्छिद्य गृहीत्वाऽन्यत्ूर्वस्माद्रचनाविजञेषान्नवान्नवतरमभिन- 
वतरं कल्याणात्कल्यारतरं रूपं तनुते निभिनो ति । एवमेवायमात्मेत्पादि पूर्ववत्‌ । 
"नित्योपात्तान्येव पृथिव्यादीन्याकाञञान्तानि पञ्च भूतानि यानि द्वे वाव ब्रह्मणो 


पादानमस्ति कि वा नास्ति नास्ति चेन्न 'भावरूपं कार्य सिध्येत्‌ । स्ति चेत्तत्कि भूतपञ्चकमुतान्यत्‌। 
आहो5पि तन्नित्योपात्तमेव पूर्वपूर्व बेहोपमर्देनान्यमन्यं देहमारभते किवाऽन्यदन्यदृमूतपञ्चकमन्यमन्यं 
देहं जनयति । नाऽऽद्यः । भूतपञ्चकस्य तत्तददेहोपादानत्वे मायायाः सरवेकारणत्वस्वीकारविरोघात्‌ । 
न द्वितीयो भूतपञ्चकोत्पत्तावपि कारणान्तरस्य मृग्यत्वात्तस्येव देहाम्तरकारणत्वसंभवान्नेतरो 
देहस्य पाञ्चभौतिकत्वप्रसिद्धिविरोधादिति भावः । उत्तरं वाक्यमृत्तरत्वेताऽऽदत्ते--्रत्रेति । 
*तच्छव्ार्थमपेक्षितं पुरयन्नाह-ष्टान्त इति । श्रवशिष्टं भागमादाय व्याचष्टे-यथेत्यादिना । 

कि पुनरुपादान मेतावता देहान्तरारम्भेऽम्युषगतं भवति तत्राऽऽह-नित्योपात्तानीति ॥ 
'शारोरद्वयारम्भकाणीति शेष: । तेषामु "भयारम्भकत्वेन मूर्तामृतंब्राह्मरो प्रस्तुतत्वं दशंयति--यानीति । 


की सृष्टि करता है भ्रयवा पहली वाली देह को पुनः उत्पन्न करता है। इसका समाधान श्रुति 
दृष्टान्त से बतलाती है-- 

'तत्‌' अर्थात्‌ इस संबन्ध में जिस प्रकार “पेशस्कारी ” अर्थात्‌ सुवर्ण का काम करने वाला स्वर्ण- 
कार “पेशसः” अर्थात्‌ सुवर्ण की मात्रा को “ग्रपादाय'' यानी प्रपच्छेदन अववा ग्रहण कर पहले की 
रचनाविशेष से भिन्न नवीन से नबीनतर और कल्याण से भी कल्याणतर रूप “तनुते” अर्थात्‌ बनाता 


१. उत्पादयति । २. यथोक्तशङ्कायां सत्यां समाधानमुच्यत इत्यः । ३. एतस्मिन्नथें--नित्योपात्तमेब भूत- 
पञ्चकं देहान्तरारम्भकमित्यत्रा्थे । ४. नित्योपात्तान्येवेति--'देहारम्भकश्रतानि याति पूर्वाणि वेष्टित; । 
तैलिज्ञोपाधिको यातीत्येव सूत्रकृदब्रवीत्‌ ॥ पञ्चीकृतास्तु भरूतांशा: स्वूलदेहस्य हेतवः । अल्पत्वेनाऽपि सुकष्मा- 
स्तैलिङ्ग तिष्टति वेष्टितम्‌ ॥ निमितस्तैरयं देहः पोषितः पितृवीयँत: । मृतौ कञ्चुकवत्त्याज्यो वाह्यांशो 

निमित: ॥ सारस्त्वान्तरभूतांशो लिङ्गेन सह गच्छति । लक भाविदेहास्तेनांऽ्ेन पुनः पुनः” 
५८-६१ ॥ इति वातिकसारे। ५. बृ. उ. २. ३. १ । ६. ग्रभावस्त्वत्तरेणाप्युपादानं 


ब्राह्मणे चतुर्थो मन्त्र: ४।४।४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । ११९९ 


करुते पित्र्यं वा गान्धर्व वा देवं वा प्राजापत्यं वा 
ब्राह्म वाऽन्येषां वा भूतानाम्‌ ॥ ४ ॥ 


पितर, गन्धर्व, देव, प्रजापति, ब्रह्मा या अन्य प्राणियों के नूतन तथा भ्रत्यन्त सुन्दर रूप की रचना कर 
लेता है ॥४॥ 


रूपे इति 'चतुर्थे व्याख्यातालि पेज्ञस्थानीयानि 'तान्येवोपमृद्योपमृद्यान्यदन्यञ्च देहान्तरं 'नव- 
तरं कल्याणतरं रूपं संस्थानविज्लेष देहान्तरमित्यर्थः । कुरुते 'पित्र्यं वा पितृभ्यो हितं 
पिठूलोकोपभोगयोग्य मित्यर्थः । गान्धवं गन्धर्वाणामुपसोगयोग्यं तथा देवानां दंदं प्रजापतेः 
प्राजापत्य ब्रह्मण इदं 'ब्राह्म वा । यथाकमं यथाशुतमन्येषां वा भ्रूताना संबन्धि शरी- 
रान्तरं कुरुत इत्यभिसंबध्यते ॥ ४॥ 

क 'ेऽस्य बन्धनसंज्ञका उपाधिमूता "ये: सयुक्तस्तम्मयोऽयमिति "विभाव्यते ते पदार्थाः 


देहविकल्पे नियामकमाह--यथाकर्मेति ॥ ४॥ 
शरीरारम्भे मायात्मकमूतपञ्चकमुपादानमिति "वदता सूतावयवानामपि सहैव गमन- 
मित्युक्तम्‌ । इदानीं स वा भ्रयमात्मेत्यादेस्तात्पर्यमाह- येऽस्येति । तानेबोपाधिभूतान्पदार्थान्विश्षिनष्टि 


है । इसी प्रकार इस ग्रात्मा के संबन्ध में समझ लेना चाहिये -- इत्यादि प्र्थ पूर्ववत्‌ ही है। 

जो नित्यप्राप्त पृथिवी से लेकर प्राकाशपर्यन्त पञ्च महाभूत सुवर्णस्थानीय हैं, “ये (भूत- 
त्रयात्मक श्रौर भूतद्वयात्मक) दो ही ब्रह्म के मूतं भोर अमूर्त रूप है ” । इस प्रकार बृहदारण्यक 
उपनिषत्‌ के दूसरे प्रध्याय में उनका व्याख्यान किया गया है। उन्हीं को बार-बार विनष्ट करके, 
भ्रन्यान्य देह को बनाता है। अर्थात्‌ पूर्वदेह से नबीनतर भ्रौर कल्याणतर रूप संस्थान विशेष 
देहान्तर को बनाता है । (किस प्रकार के शरीर बनाता है --) “'पिश्यम्‌” अर्थात्‌ पितृगण के हित- 
कारक श्रर्थात्‌ पितृलोक में उपयोग के योग्य, “गाःधर्वम्‌” अर्थात्‌ गन्धर्वो के उपयोग के योग्य । इसी प्रकार 
“देव” यानी देवताग्रों के, “ब्राजापत्यम्‌” यानी विराट्‌ प्रजापति के, “ब्राह्म ”' यानी हिरण्यगभं ब्रह्मा के 
उपभोग योग्य शरीरान्तर की उनके कर्म प्रौर उपासना के अनुसार अथवा प्रेततियंगादि शरीरों से 


१. चतुय व्याख्यातानीति । तत्र “यच्चक्षुयं एष तपतीति” च स्थूलो देहो लक्षितो “योऽयं दक्षिणेःकषन्पुरुषो य 
एव एतस्मिन्मण्डले पुरुष इति” च । सूक्ष्मो देहो ग्रहीतस्तत्र "सतो होव रसस्त्यस्य ह्येव रस” इति च तयो- 
भूतपञ्चकारब्बत्वमुक्तमतो (उक्तत्राहाशे नित्योपात्त भुतपञ्चकस्यैव स्थुलतृक्ष्मदेहारम्भकत्वोक्‍्ते,)५त्रापि 
नित्योपात्तमेव तदारम्भकमिष्टं न च मायावादविरोध: प्रत्यक्चैतन्याधितमायाविवर्तभृतपञ्चकपरिणामो 

जगदिति स्थितेरिति भावः । २. द्वितीयान्तम्‌ | ३. नवतरमिति- पूर्वेदेहस्य नवत्वविवक्षयाःस्य नवतरत्वं 
विवक्ष्यत इति ध्येयम्‌ । ४. कि तहेहान्तरं यत्कुरुते तत्राःह--पिल्यमिति। ४. वैराजम्‌। ६. हैरण्य- 
गर्भेम्‌। ७. अस्तु यथोक्तं देहाुपादानं तन्निमित्तं तु वाच्यमित्याश द्कघाऽऽ्ह--यथाकर्मेति । ८. प्रेततियं- 
गादीनाम्‌ । ९. पदार्थाः! १०. आत्मनः । ११. पदायेः। १२. प्रतीयते । १३. भाष्ये । 


ह पेन्येत्यादि योआनायाचतीत इत्यन्तभाष्य वातिकानि । त्याहि न ठु उठनवत्याातसारे्य स्तो तथाहि--"न तु चंतन्यवत्साक्षात्संसारो>्य स्वतो 


१२०० सटिप्पणटीकाहयसंवलितश्ञा डूःरभाष्यसमेता- [ चतुर्थाब्यायस्य चतुर्थे- 
पुञ्जीङृत्येहेकत्र' प्रलिनिदिइयन्ते— 
वेरिति । ननु पुर्वमष्येते पदार्था दिताः कि पुनस्तसपरदंननेत्याजञङः्याऽऽह--पुङजीकृत्येति । 


` संबन्धी शरोरान्तरों की रचना करता है--यह इसका तात्पय है॥श 7777771 रचना करता है-यह इसका तात्पर्य है 1४॥ 
जो पदार्थ श्रात्मा के बन्धनसंनक उपाधिभूत हैं, जिन पदार्थों से संयुक्त “यह तन्मय है" ऐसा 
प्रतीत होता है--उन सभी पदाथों को एकत्रित कर इस एक ही मन्त्र में प्रदर्शित किया जाता है। 
१. एकस्यां कण्डिकायाम्‌ । 


मतः । इत्यर्यंमाजगामोत्तरं वचः ॥ यच्चास्य वास्तवं रूपं यच्चाविद्योत्वमात्मनः । स वा इत्यादिना तस्य 
निरयः क्रियतेऽधुना । तन्निशंयादशञेषोऽ्ोऽनिर्णीतः स्यात्कथं चित्ति ॥ संसारी यो यथोक्तेन गरन्येन प्रतिपादितः । 
तदुगृहीत्यै सशब्दोऽ्यं तत्स्मृत्यय तयाच वै ॥ अनात्मभूत एतस्मिन्कार्यकारणलक्षणे । संसारे प्रथते योऽथं 
रात्मनाऽनन्यमानगः ॥ यत्साक्षिकौ यथोक्तस्य भावाभावौ प्रसिघ्यतः । संसारवस्तुनः सोऽवयमात्मेत्यत्राभिधीयते ॥ 
व्यभिचारो न यस्यास्ति सर्वेषु व्यभिचारिषु । तदवष्टम्भत: सिद्धेब्यंभिचारस्य संदा । प्रत्यक्तयाःस्य साक्षात्त्वा- 
दक्रियाकारकत्वतः । अनन्यवोधमानत्वादयमित्युच्यते ततः ॥ नि.शेषानात्मतद्धेतुनिराकरणावत्मंना । प्रात्मत्व- 
मान्मनः सिध्ये्नान्यशेषमनात्मवतु ॥ श्रसाधारणसिद्धघं व सिद्धिः स्यादात्मवस्वुनः । योऽत ` ग्रात्मवस्त्वेव 
कार्यकारणावज्जगत्‌ ॥ न हीदमात्मनः स्थानं ततोऽन्यत्रापि वाळतुते । झत्मतोऽव्यतिरेकेण यतोऽनात्मा 
प्रसिध्यति ॥ रातमा त्वनात्मपरतयक्त्वाद्व घतिरेकं न सोऽहंति । स्रजीव सपंदण्डादेः त्रगविद्योत्थवस्तुन: । स्लक्तत्त्व- 
व्यतिरेकेण सिद्धिर्नान्यत्र कुत्रचित्‌ ॥ न चाभावावसास्येतदभावस्यापि भाववत्‌ । प्रत्यङ्मात्रैकयाथात्म्याद- 
श्रुतत्वान्न चार्थतः ॥ प्रतृद्य निखिलं विइवं तत्तत्त्वप्रतिपत्तये । आत्मैवेति श्रुत॑ यस्मान्नातोऽन्यत्किचि दिष्यते ॥ 
प्रत्याख्याय न चाऽऽत्मानमनात्मा व्यतिरिच्यते । व्यतिरेकस्वभावत्वान्नापि चाऽऽत्मनि सिध्यति ॥ प्रत्याचष्टे 
श्रुतिरत: सवं नेतीति चाऽऽत्मनि । सवंमात्मेति च तथा व्यतिरेकं निषेधति ॥ पूर्वानपरानन्तराबाह्यंब्रह्म- 
लक्षणम्‌ । उक्तात्मवस्तुस्वभाव्यादात्मा ब्रह्मेत्यतो वचः ॥ प्रत्यक्त्वं ब्रह्वाणस्तत्त्यं ब्रह्मत्वं चाऽत्मनस्तधा । 
परोक्षदवयहानेन ह्यात्मा ब्रह्मेति बोध्यते ॥ अव्यावृत्ताननुगतो ब्रह्मशब्दार्थ इष्यते । नाऽऽत्मनोऽन्यत्र लभ्योऽसौ 
नाप्यात्मा ब्रह्मणोऽन्यतः ॥ आत्मनोऽपि परोक्षत्वं ब्रह्मणोऽविद्यया यथा । भ्रात्मनः सद्वितीयत्वं ब्रह्मणोऽपि तथा 
अम ॥ अतोऽविद्यासमुच्छित्तौ यथावस्त्ववबोधतः । भ्रात्मा ब्रह्मौव सन्नेष ब्रह्माप्येति स्वतोःद्रयमु ॥ यथोक्त- 
बोधविरहादस्यान्थंपरंपरा । विज्ञानाद्यभिसंबन्धो यथा तदधुनोच्यते ॥ आत्मा ब्रह्मैव सन्नेष धर्मर्यावद्धिरन्वित: । 
भ्रज्ञानात्संसरत्यत्र वष्यंते तत्समासतः ॥ यतोःविद्यान्वयेःशेषसंसारानथसंगतिः । तदुध्वस्तावात्मनस्तस्मा- 
त्युरुषाथंः समाप्यते ॥ अविथामातेतूत्या ह्यात्मनोःनर्यसंगतिः । इत्यस्य प्रैतिपत्त्यर्थ परो ग्रन्योऽवतायते ॥ 
यद्यविद्येकहेतु स्यात्संसारित्वं तदा&त्मन: । विद्यार्थोऽ्यं समारम्भो युज्यते नान्यथा सति” ॥ १४७-१७१ ॥ 

अयमित्याद्यवतारयति--न त्विति 


ब्राह्मणे पञ्चमो मन्त्रः ४।४।५] बरृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२०१ 


स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः 
वह यह आत्मा ही ब्रहम है । वह विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुमंय, श्रोत्रमय, प्रथिवीमय, 


सवा 'श्रयं य एवं संसरत्या त्मा" ब्रह्मा व पर एव योऽशनायाद्यतोतो विज्ञानमयो विज्ञानं 


स वा अयमात्मा ब्रह्म ति आगं व्याकुबं ब्लात्मनो ब्रह्म क्यं वास्तवं `वृत्तं दर्शयति-स वा इति । 
“तस्येवावास्तवं रूपमुपन्यस्यति- विज्ञानमय इत्यादिना ब्योतिर््राहमररेऽपि व्याह्यातं विज्ञानमयत्ब- 


“स वा अयम्‌" अर्थात्‌ जो इस प्रकार संसरण करता है; वह (स्वप्रकाश, अपरोक्ष, संनिहित, 
कूटस्थ साक्षी) ग्रात्मा (अपूवं श्रपरादिलक्षणा) परब्रह्म ही है, जो भूख-प्यासादि से रहित है। 


१, योऽ्यमात्मनः संसारबन्धः स बास्तवो न भवति कि त्वोपाधिक एवेति निरुपाधिकस्वरूपंप्रदशंयंस्तानुपाघीन्‌ 
पुञ्जीकृत्य प्रदशंयति--स वा म्रयमिति । यद्वा यथोक्तः संसारश्चैतन्यवदात्मनः स्वाभाविकः स्यादिति तत्राह 
= स वा इति। २. प्रकृतः। ३. स्वप्रकाशोऽपरोक्षः संनिहितः। ४. कूटस्थसाक्षी। ५. सः। ६, 
अपूर्वानपरादिलक्षणम्‌ । ७. अवधारण सामानाधिकरण्यलम्यम्‌ । ८. योऽशनायाद्यतीतः स पर एव सन्‌ 
विज्ञानमयो बुद्धिप्रायस्तदैतयाघ्यासादित्याह--विज्ञानमिति । विज्ञानमयमनोमयौ क्रमेण चित्तमयाहंकारमययो- 
रु पलक्षणाविति द्रष्टव्यम्‌ । &. रूपम्‌ । १०. मात्मनः । 


परनन्येति । तदेव कथमिति तदाह--प्रक्रियेति ॥ घटादिवदयंशब्दवाच्यत्वादात्मा परिच्छिन्नः स्यादिति चेन्नेत्याह 
--निःशेषेति ॥ कथमनात्मतदेतुनि रासद्वाराऽममसिदि रात्माति रिक्तस्य कार्यका रणावस्तुनः सत्वा दित्याश ङ्कूघाऽऽह 
पसाधारणेति । घ्रद्वितीयस्बप्रकाशात्मनि जगतोऽघ्यासात्ततपर्णता युक्तेत्ययंः ॥ प्रात्मनि जगतोऽ्यस्तत्वं 
समर्थयते न हीति । इदमा प्रकृतं जगन्निदिश्यते । उभयत हेतुमाह--प्रात्मन इति । न हि व्यतिरेकाव्यतिरेका- 
'म्यामनात्मसिद्विव्यतिरेके  निःस्वख्पत्वादव्यतिरेकस्य जडाजड्योरयोगादतोऽनात्माऽध्यस्त इत्यथः । इहापि 
पूर्वार्ध नजपदमनुक्रष्यते ॥ ग्रात्मनोऽनात्मव्यतिरेकवदनात्माऽपि ततोऽतिरिच्यतामिति चेन्नेत्याह--आत्मा त्विति । 
आत्मनो भेदाभेदाम्यामनात्मा न सिघ्यतीत्यत्र दृष्टान्त:--स्रजीति । न हि स्रजि भासतस्तदविद्याकल्पितस्य 
सपदिस्तदतिरेकेणान्पत्र सिद्धिर्नापि तदात्मनैव तत्सिद्विस्तयाऽत्मतो व्यतिरेकाब्यतिरेकास्यां नानात्मसिद्धि- 
रित्यर्थः ॥ प्रन्वयव्यतिरेकाम्याँ जगतोऽसिद्धिसवेदभावावसायितेति नेत्याहन चेति । किंच जगतोऽभाव- 
निष्ठत्वं श्रुत्या कल्प्यते तदर्थापत्त्या वा नाऽऽद्च इत्याह--अश्रुतत्वादिति । नेति' नेतीत्यादिश्रुतिजंगतो भावम- 
मृष्यन्ती तस्याभावनिष्ठत्वमर्थादाहेति द्वितीयमाञञङ्कघाऽह--न चेति ॥ बलीयस्या श्रुत्या दुर्वलायास्तदर्धापत्ते- 
बाध्यत्वं हेतुमाह--अनूद्चेति । जगतः शून्यत्वमन्यदित्युच्यते ॥ झभावनिष्ठत्व॑ जगतो निरस्यान्वयादिनिरासमनु- 
वदति--प्रत्याख्यायेति । आत्मानं दिहायानात्मा न स्वातन्त्र्येण सिध्यति निःस्वख्यत्वापत्तेरक्तवान्नाप्य भिन्नतया- 
ॐत्मनि तत्सिद्धिजंडत्वेनाजडाद घतिरिक्तत्वादित्यर्थ: ॥ जगतोऽन्वयाभावे मानमाह--श्रत्याचष्ट इति । व्यतिरेका- 
भावे मानमाह-सर्वमिति । स वा अयमात्मेत्येतढ याल्याय ब्रह्मशब्दार्यमाह--अपूर्वेति । सामानाधिकरण्य- 
तात्पयंमाह- उक्तेति सामान्यविशञेषादिहीनं ब्रह्म तत्र तत्रोक्तं तस्याऽऽ्त्मस्वरूपत्तादात्मा ब्रह्मेत्यात्मनो ब्रह्मत्वं 
सामानाधिकरण्यश्रुत्योच्यत्रे तेत तयोरँक्यमित्यर्यः ॥ कबं तयोरेक्यं पारोञ्यसदयत्वाभ्यं विरोधादत आह-- 
प्रत्यक्तवमिति । विरुद्धभागत्यागादेक्यं सोञ्यमित्यत्र प्रसिद्धमिति हिव्दा थः ॥ ब्रह्मणस्तत्त्वं प्रत्यक्त्वमित्येत- 
दुब्रह्मशव्दार्थमनूद्य प्रकटयति--अव्यावृत्तेति । आत्मनो ब्रह्मत्वं तत्त्वमित्येतद्वधनक्ति--नापीति ॥ तथाऽपि 
कथं पारोकष्यसद्वयहानमित्याशङ्कुघ तद्वक्तुं पारोब्यादेराविद्यत्वमाह -आत्मनोऽपीति ॥ तस्याऽविद्यत्वे फलित- 
माह--अत इति | एष खल्वात्मा स्वतो ब्रह्मैव सत्रज्ञानादब्रह्मवत्त्रतिपन्न: सम्यग्ज्ञानादज्ञानध्वंसे ब्रह्मैवा- 


नी २ 


१२०२ सटिष्पणटीकाढयसंवलितशाङ्कुरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


प्राणमयश्चक्षुमंयः श्रोत्रमयः पृथिवीमय आपोमयो 

वायुमय आकाशमयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयो- 
जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोम, तेजोमय, काममय, अकाममय, क्रोघमय, अक्रो मय, धर्ममय, 
अधमंमय श्रौर सर्वमय है (श्रर्थात्‌ बुद्धि, मन, प्राण, नेत्रादि, पृथिव्यादि एवं ्रन्तःकरण के कामादि जो 


बुद्धिस्तेनोपलक्ष्यमाणस्तन्मयः । 'कतम झ्रात्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्विति 
ह. क्तम्‌ । %' विज्ञानमयो विज्ञानप्रायो यस्मा'ततद्ध्मत्वमस्य विभाव्यते "ध्यायतीव लेला- 


मित्याह-कतम इति । कस्मश्नर्थे मयट्‌ प्रयुज्यते तत्राऽऽह - विज्ञानेति । उक्ते मयड्थे हेतुमाह 
यस्मादिति । बुद्धं क्याध्यासा'त्तद्वमंस्थ कतृ त्वादेरात्मनि प्रतोतिरित्यत्र मातमाह--ध्यायती- 


“विज्ञानमयः अर्थात (भूख-प्यासादि धर्मो से परे होते हुए भी) बुद्धि मे उपलक्षित हाने के कारण 
विज्ञानमय अथवा बुद्धिप्राय है । “(देह,इन्द्रिय ओर प्राणों में) भात्मा कौन सी हैं, वह बुद्धिरूप विज्ञान 
की उपाधि के सम्पक के प्रविवेक से विज्ञानमय है; प्राणों से व्यतिरिक्त है'' ऐसे पहले ही श्रुति प्रति- 
पादित कर चुकी है । विज्ञानमय का अर्थ विज्ञानप्राय यानी बुद्धि सदश बुद्धध,पहित है क्योंकि “ध्यान 
करत! हु पा सा, चेष्टा करता हुध्रा सा” इस अति में गात्मा का विज्ञानधमंत्त्र प्रतीत होता है। इसी 


१. वृ. उ. ४. ३. ७। २. विज्ञानाधिष्ठानमपि तत्तादात्म्याष्यासात्तन्मयो स्रगिव सर्पमयी । ३, विज्ञान- 
घमंत्वमात्मन: प्रतीयते । ४. बृ. उ. ४. ३. ७। ५. बुद्धिधमंस्य । 


$पद्यत इत्यर्यः ॥ आत्मनो वास्तवं वृत्तमुक्त्वा विज्ञानमय इत्यादेस्तात्पयंमाह यथोक्तेति । तामेव स्फुटयतिः 
~ विज्ञानादीति ॥ उक्तेऽर्थे यस्येत्यादि भाष्यं योजयति-आत्मेति । विज्ञानमयादिवाक्यमत्रेति परामृश्यते ॥ 
भ्रज्ञानादेष विज्ञानादियोगद्वारा संसरतु कि तावता ते लभ्यते तदाह--यत इति ॥ अविद्यावशादात्मनो बन्धः 
झ्चेदुक्तं सिध्येन्न चासावाविद्यो मानाभावादित्याश डूः्या$ःह--प्रविद्येति । अतरान्वयव्यतिरेकौ हेतूकतु' हिशब्दः ।। 
तज्नैव श्रूति संवादयति--इत्यस्येति ॥ बन्धस्या5विद्यत्वे युक्तिमाह--यदीति । शास्त्रारम्भस्य विद्यार्थत्वात्तस्या; 
समूलानर्थध्वसार्थत्वादिद्याविद्ययोरेव विरोघप्रसिद्धेराविद्यो बन्धो युक्तोऽत्यथा झास्त्रारम्भासंभवादित्यर्थंः । 

क विज्ञानमय इत्यादि तत्तन्मयो भवतीत्यन्तभाष्ये वातिकानि | तथाहि--“प्राणात्मत्वाभिमानी सन्यतः प्राण; 
प्रसूयते । प्राणप्राणोऽपि सन्मोहात्प्राणनादि प्रपद्यते ॥ ततो बुद्धिसमुत्पत्तौ विज्ञानोऽस्मीतिभावतः । विज्ञान 
मयतामेति स्नक्सपंमयतामिव ॥ मनसो ग्रहणं चात्र बुद्धिवृत्त्पुपलक्षराम्‌ । सुबुद्धी यतो हेतु सर्वेपामिन्द्रिया- 
त्मनाम्‌ । कर्मेन्द्रियाणां सार्थानां प्राणः कारणमुच्यते । स एवं बुद्धघतिशयः श्रोत्रादेरपि कारणम्‌ ॥ स्वाम्यस्त- 
भावनातोऽस्य श्रुतकर्मानुरोघतः । प्राणो बुदिम नश्चक्षु:शरोत्रादज्ञस्य जायते ॥ प्रायार्थे च मयड्ज्ञेयो विकारा- 
देनिषेघनात्‌ । अविज्ञातात्मतत्त्वस्य विकारो वाऽस्त्वदोषतः ॥ सर्पादयो यथा 
अज्ञानादात्मनस्तद्धत्तेजोबन्नादिविक्रिया ॥ न हि वेदान्तसिद्धान्ते 
लम्यते कारणान्तरम्‌ ॥ प्राणादिमयतां यात्वा तदुततीनामवोघतः । 
समुद्भवे ॥ चक्षुवश्वनुरप्येवं यथा चकु यस्तथा । 


आणचकुःओत्रादि मोहजम्‌ । मन्वानोऽविद्य याऊत्मैति 
अन्यतात्पर्यमुकत्वा पाठक्रममविवक्षित्वा 2001-05 
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5काममयः क्रोधमयोऽक्ोधमयो धमंमयोऽधमंमयः 
सर्वमय'स्तदादेतदिदंमयोऽदोमय इति यथाकारी 
यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पाप 
विकार हैं, इनमें से जिनके साथ वह तन्मय होता है, उस समय वह तद्रूप ही प्रतीत होने लगता है) । 
किबहुना-जो कुछ इदंमय प्रत्यक्ष वस्तु और अदोमय परोक्ष वस्तु है; सब वह ब्रह्म हो है । वह जेसा 


करने वाला तथा जैसा प्रावरण बाला होता है, उसके साथ तादाम्य हुम्रा वेसा हो प्रतोत होने लगता 
है । पुरुष शुम कमं करते समय उसमें तन्मयता के कारण शुभ होता है भौर पापकर्मा पुरुष पापी हो 


यतोबेति । तथा 'मनोमय 'मन:संतिकर्षान्मनोमयः । तथा प्रारामयः प्राणः पञ्चवृत्तिस्त- 
न्मयो येन चेतनश्चलतीव लक्ष्यते । तथा चक्षुमंयो रूपदर्शनकाले । एवं श्रोत्रमयः शब्द- 
श्रवराकाले । 'एवं 'तस्य 'तस्येन्द्रियस्य व्यापारोळूवे तत्तन्मयो भवति । 


वेति । मन:संनिकर्षा'त्तेन द्ष्टव्यतया संबन्धादिति यावत्‌ । चक्षुं यत्वा देरुपलक्षणत्वम ङ्गक्ृत्याऽऽह-- 
एवमिति। 


प्रकार “मनो मय: प्र्थात्‌ मन के तादात्म्य होने से मनोमय है । इसी प्रकार “प्राणमयः” भ्र्थात्‌ पञ्च- 
वृत्त्यात्मक प्राण वाला है बयोंकि बह चलता हुआ सा देखा जाता है । इसी प्रकार रूपदर्शन करने के 
समय वह चक्षुर्मय है । इसी प्रकार शब्द श्रवण काल में वह श्रोत्रमय है । चक्षुमंयत्वादि के समान उस 
अनुक्त ज्ञानेन्द्रिय प्रोर कर्मेन्द्रिय के व्यापार का उद्धव होने से बह त्वगादिमय और वागादिमय 


होता है। 


१. व्यक्ताव्यक्तस्य जगतो धर्भाधमंकायंत्वाडर्माधर्ममयो भूत्वा सर्वमयो भवतीत्युक्तं तत्राध्व्यक्तमयत्व॑ कथमवगन्तुँ 
शक्यते इत्यपेक्षायां इृष्यमानचेष्टादिलक्षणेन इदमयत्वलिङ्गोन तत्कारणीभूतं परोक्षमपि भावनात्मकमदोमयत्व- 
मनुमेयमित्यभिम्रेत्याह--तदिति । तदेतत्‌ सर्वमयत्वं सिद्धं यत्‌ यस्माद्‌ इद॑मयस्तेन चादोमय इति । ग्रसङ्गा- 
दितीयस्यात्मनः प्राणादिमयत्वे हेतुमाह--यथाकारीत्यादिना । यथेत्यादि व्याकरोति-साध्विति । २. मनः 
स्तादात्म्यात्‌ । ३. चक्षुमंयत्वादिवत्‌ । ४. अनुक्तस्य । ५ ज्ञानेन्द्रियस्य कर्मे न्द्रियस्य च । ६. त्वगादिमयो 
वागादिमयश्च । ७. तैनेति--मनसैवेदमाप्तव्यमित्यादिश्युतेम॑ नो द्रष्टव्यत्वमात्मनी मनः संबन्ध इत्याहुः । 


एतस्माज्जायते प्राणः स प्राणमसृजतेत्यादिबरतेः स प्राणस्य प्राशमिति अववणात्प्राणग्राणोऽपि मोहात्पराणोऽस्मीति- 
तादात्म्याभिमानी भुत्वा प्राणनादिक्रियां प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ चलनं विना विज्ञानादिमयत्वायोगादादौ प्राणमयत्वं 
अदकं विज्ञानमयत्व व्याचष्टे--तत इति । मनोमय इत्यस्यार्थमाह- बुद्धीति ॥ बुद्धिमंतस्तच्च बुद्धिवृत्ती- 
नामनुक्तज्ञानेन्द्रियाणा प्राणवृत्तीनां च कर्मेन्द्रियाणामुपलल्षणमतस्त्वगादिमयत्वं वागादिमयत्वं चा5व्मनो दष्टव्य- 
मित्याह--मनस इति । कथमिन्द्रियाणां बुद्धिप्राशावृत्तिमत्त्वमात्मवृत्तित्वोपगमादित्यत आह--असुबुद्धी इति । 
अतस्तेषां तत्कार्यत्वेन तद्वृत्तित्वान्ना5त्मधमंतेति शेषः ॥ ननु मनः सर्वेन्द्रियाणि चेत्यातमकार्यत्वेन तद्धमंत्व- 
मिन्द्रियाणां शूयते सत्कथं प्राणादिकायंत्वेन तद्तृत्तितेत्याशदुःघ कारणत्वं तेषु प्राणबुद्धघोविविच्य दशयति 
कर्मेति । प्राण एव बुद्धिलक्षणविलक्षणाकारो भूत्वा ओत्रादेः सविषयस्य हेतुमंन:स्पन्दनमेव द्वैतमिति स्थितेरित्याह 


१२०४ सिष्पणटोकाइयसर्वालतज्ञाडू रभाध्यसमेता [चतुर्याध्यायस्य चतुर्थे- 


कारी पापो भवति 'पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः 
पापेन । अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति 
स॒ यथाकामो भवति 'तत्क्रतुभंवति यत्क्रतुर्भवति 
*तत्कर्म कुरुते यत्कमं कुरुते “तदभिसंपद्यते ॥ ५ ॥ 


जाता है । (ब्रह्म स्वरूप को भूल कर कमं तथा उनके साधनों में तन्मयता के कारण ही) पुरुष पुण्य कमं 
मे पुण्यात्मा होता है घ्रौर पाप कमे से पापी होता है । फिर भी कुछ लोग कहते हैं-यह पुरुष काममय 
है । वह जसी कामना वाला होता है, वैसा ही संकल्प करता है । जसे संकल्प वाला होता है, वैसे 
ही शरीरादि साधनों से आचरण करता है (प्रत: ब्रह्म के सवंमयत्व और संसारित्व में कामना ही 
कारण है) ॥ ५॥ 

एवं बुद्धिप्राणद्वारेश चक्ष्रा दिकरणमयः सञ्झारी रारम्मकपृथिव्यादिभूतमयो भवति । 
"तत्र पाथिव्रीरारम्मे पृथिवीमयो भवति । तथा वरुणादिलोकेष्वाध्यञ्ञरी रारम्म भ्रापोमयो 


उक्तमनृद्य “सामान्येन मूतमयत्वमाह--एवं बुद्धीति । मूतमयत्वे सत्यवान्तरविशेषमाह- 
तत्रेत्यादिना । न चा5काशपरमाण्वभावादाकाशस्य झारीरानारम्भकत्वं श्रुति विरुद्धारम्भप्रक्रियातः 


इस प्रकार बुद्धि प्रौर प्राण के द्वारा वह चक्षुरादि इन्द्रियों से सूक्ष्म शरीर विशिष्ट होकर 
शरोरारम्भक पृथिव्यादि भूतमय यानी स्थूलदेहविरिष्ट हो जाता है । सामान्यतः भूतमय होने पर 
पाथिवशरीर के भ्रारम्भ में पृथिवीमय हो जाता है। इसी प्रकार वरुणादि लोकों में जलीय शरीर 


१. सङ्कदनुष्ठानादपि फलति कर्म पौनःपुन्यं तु फलेऽतिशयभ्रयोजकमित्यभिम्रायेण ताच्छील्यप्रत्ययं विहाय उप- 
दिष्टमेवार्थ स्पष्टयति-पुण्य इत्यादिना । २. पुथ्यापुण्ययोरेव संसारासाधारणका रणत्व मित्युक्तं पूर्व पक्षीकृत्याउविद्या- 
मूलकः काम एव संसारासाधारणकारणमिति सिद्धान्तमाह-अथो इति । उक्तपू्जपक्षान्तरम्‌ । कामो विषया- 
दीच्छा तन्मय एव घर्मादीनामपि काममूलकत्वात्‌ । ३. ताइकूक्रतुः। ४. ताइक्‌ । ५. तदीयफलम्‌ । 
६. सूक्ष्मशरीरविशिष्ट: सन्‌ स्थूलदेहविशिष्टो भवतीति यावत्‌ । ७. सामान्यतो भूतमयत्वे सति । ८: 
भूतत्वजात्याक्रान्तत्वेनेत्यथं: । 


लाख एवेति । आत्मा हि भूतानि सृद्दा तदात्मना प्राणो भुत्वा कक्तिदयावश्रस्भेन सर्वमिन्द्रियवर्ग सृजतीत्याथर्वण- 
श्रुत्यर्थ: पाठक्रमस्याकिचित्करत्वात्तदुक्‍्त प्राणवुद्धिकार्यत्वेन तद्‌वृत्तित्वमिन्द्ियाणामिति भाव: ॥ ननु प्राणादी- 
नामसङ्गोदासीनात्मकार्यत्वे कि कारणमित्याशङ्कुघ निमित्तकारणमाह--स्वाम्यस्तेति । दा 


मयटो विकारार्वत्वमुपेत्यापि स्वमते 
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मवति । तथा वायव्यशरीरारम्मे वायुमयो अवति । तथाऽकाञशरीरारम्म ध्राकाशमयो 
अवति । 'एवमेतानि तैजसानि देवज्ञरीराणि । तेष्वारभ्यमाणंषु तन्मयस्तेजोमयो भवति। 
'प्रतो व्यतिरिक्तानि पश्वादिशरीरारिण नरकप्रेतादिशरीरारि 'चातेजोमयानि तान्यपेक्ष्या- 
ऽहातेजोमय इति । `एवं कार्यकरणसंघातप्रयः सन्नात्मा पराप्तव्यं वस्त्वन्तरं पद्यत्निदं 
मया प्राप्तमदो मया प्राप्तव्यमित्येवं विपरीतप्रत्य वस्त इभिल्ाषः 'काममयो भवति । 


स्युपगमादित्यभिप्रेत्याऽऽह्‌-तथाऽऽकासेति । कथं पुनधंर्मादिमयत्वे कामादिमयत्वमुषयुज्यते तत्रा5ह 


प्रारम्भ में प्रापोमय हो जाता है । इसी तरह वायव्य शरीर के प्रारम्भ में वायुमय हो जाता है । तथा 
भ्राकाश शरीरारम्भ में प्राकाशमय हो जाता है । इस प्रकार यह पूर्वोक्त पुण्य के प्रभाव से उत्पन्न तेजस 
दिव्य शरीर है । उनके आरम्भ होने पर तेजोमय हो जाता है । तैजस शरीरों से भिन्न पाप से उत्पन्न 
पश्वादि शरीर नारकीय एवं प्रेतादि के शरीर हैं; उन्हें देखकर श्रुति में “अतेजोमय:” कहा जाता है। 
इस प्रकार यह ्रात्मा देहेन्ब्रियसंघातमय होकर प्राप्त करने योग्य दूसरी वस्तु को देखता हुआ 'यह 
मुझे प्राप्त है, यह प्राप्त करनी शेष है” इस प्रकार विपरीत प्रत्यययुक्त होकर उसकी अभिलाषा में 


१. एवमेतानीति--एतानि पूर्वोक्तानि । तैजसानि--गुण्यप्रभवानीति यावत्‌ । देवेति--दिव्यानि स्तुत्यानि 
प्रशस्तानि शरीराणीति यावत्‌ । पूर्वोक्तशरीराणां तँजसत्वल्यापनाय मूले तेजोमयस्यान्वे ग्रहणं कृतमन्यथा 
आपोमयाःनन्तरमेव पठयेत प्रपां तेजःकार्यत्वादिति विभावनीयम्‌ । त्वग्गतदीप्तिविशेषशालित्बाद्दा तानि 
तैजसाति । २. एवमेतानि तैजसानि देवदारीराणीति--वाक्प्रधानत्वात्तानि तैजसानि "तेजोमयी वागि”ति 
श्तेः । शक्यते हि मनुष्यादिभिऋगादिखूपा वाग्ययेष्टमुच्चारयितु पशवादिभस्तु नैवमिति तेषामतैजसानि 
शरीराणि तैजसत्वादेव च तानि देवशरीराणि दिव्यातीत्यर्थ: । स्तुत्यानि प्रशस्तानीति यावत्‌ । यद्वा तैजसानि 
पुण्यप्रभवानि । पुण्यं हि तेजः सत्त्वप्रभवत्वातु सत्त्वं च प्रकाश इति । त्वग्गतदी तिविश्षेषशालित्वादवा तैजसानि । 
३. यथोक्ततैजसशरीरेभ्यः । ४. पापप्रभवानीति यावत्‌ । ५. विज्ञानमय इत्यारभ्य पूथिवीमय इत्यतः प्राक्तन- 
वाक्येन सूक्ष्मो लिङ्गदेहो व्यापित्वात्‌ प्रधानो व्याख्यातः । परथिवीमय इत्यारभ्य काममय इत्यतोर्वाक्तनवाक्येन 
स्थूलो देहो व्याप्यतया गुणो दशितस्तौ च पाञ्चभौतिकौ मियश्च कार्यकारणभूतौ पूर्वोक्तरीत्योषदिशौ तत्सि्ध- 
मात्मनो देहद्वयमयत्बभित्यभिप्रेत्याह -एवमिति । ६. तत्तादात्म्यापन्नः । 


कारणत्ववत्प्राणादिविकारत्वे दोषाभावादित्यथंः ॥ परस्याञ्ञानात्कारणत्वं इष्टान्तेनाऽऽ्ह- -सर्पादय इति । 
किमित्यात्मनोऽज्ञस्य कारणत्वं प्रधानादिकारणान्तरसं भवादत आह-न हीति । स्वसिद्धान्तस्य श्रुतिस्मृतिन्याया- 
नुसारित्वं हिशब्दायंः ।। परस्याज्ञानात्कारणत्वे श्रुतिसिद्धेऽपि प्रकृते किमायातं तदाह--प्राणादीति। परो हि 
प्राणाद्युत्पाद्य तद्रूपेण स्थित्वा तद्विकाराणामिन्द्रियाणां च वस्तुतोऽकर्ताऽप्यबोघतस्तदुद्भवे कर्ता भवतीत्यर्थः । 
उक्तं हि-“कारणं पुरुषस्तस्मात्कारणजैरुदाहत: । न चेत्कारणमात्मा स्यात्लादय: स्युरहेतुकाः” इति ॥ 
चक्षुमंय इत्यादेरथमाह--चक्षुष इति । प्राणादेः प्राणादिरपि यथा प्राणादिमयस्तथा चक्षुषश्चक्षुरपि यथाऽङमा 
चकषु्मयस्तथाऽस्य श्रोत्रादिमयताउप्यज्ञानाधीना दृष्टव्येति योजना ॥ प्राणादिमयत्वमस्य वास्तवमस्तु किमज्ञाने- 
नेत्याशङ्कयाऽऽ्ह--स विज्ञानेति । आत्मा विज्ञानादज्ञानजन्यमहंत्वेनाभिमन्यमानस्तन्मयत्वं श्रान्त्या निगच्छति 
वस्तुतस्तु कूटस्थासङ्गाद्वितोयो न तन्मयो भवतीत्यर्थः । उक्तं हि--'अरव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञ: शाश्वतो 


विभुरव्ययः’ इति ॥ 


१२०६ सदिष्पराद्यसंवलितक्षाडुःरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


तस्मिन्कामे दोषं पश्यतस्तद्विषयाभिलाषप्रश्ममे चित्तं प्रसन्नम'कलुषं शान्त भवति तन्मयो- 
$काममयः । `एकं तस्मिन्विहते कामे केनचित्स कामः क्रोधत्वेन परिरामते 'तेन तन्मयो 
मवन्क्रोधमयः । स क्रोधः केनचिदुपायेन निर्वाततो यदा भवति तदा 'प्रसन्नम'नाकुलं चित्त 
सदक्रोध उच्यते "तेन तन्मयः । एवं कामक्रोधाम्यामकामक्रोधास्यां च तन्मयो मुत्वा धर्म- 
मयोऽधर्ममयश्च भवति । न हि कामक्रोघादिभिविना धर्मादिप्रवृत्तिरुपपद्यते । 


“यद्यद्धि कुरुते कर्म तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌” 


--न हीति । कथं धर्मादिमयत्वं सर्वमयत्वे कारणमित्याश्ञङ्क्ाऽह- समस्तमिति । 


तादात्म्यापम्न हो जाता है । उस इच्छा में दोष देखने पर तद्विषयक अभिलाषा से उपरत हो जाने 
पर चित्त प्रमन्न, कामकालुष्यरहित, विक्षे पवजित हो जाता है, उस प्रकार का चित्त भ्रकाममय होता 
है । काममय भौर भ्रकाममय के समान ही किसी के द्वारा काम में विध्न प्रस्तुत करने पर काम क्रोध 
में बदल जाता है, तादात्म्यापन्न होकर क्रोधमय हो जाता है । वह क्रोध जब (विचारादि) किसी उपाय 
से निवत्त हो जाता है, तब चित्त स्वच्छ, आकुलतारहित हुम्रा अक्रोध कहा जाता है, उस चित्त से 
तादात्म्यवान्‌ प्रक्रोधमय कहाता है । इस प्रकार कामक्रोधमय और अकाम-अक्रोधमय होकर धमंमय 
और श्रधमंमय होता है क्योंकि काम-क्रोधादि के बिना धर्मादि में प्रवृत्ति संभव नहीं है । इसीका स्मृति 
समर्थन करती है । “जो-जो कुछ भी जीव कर्म करता है, वह सब काम की चेष्टा करता है” धर्ममय 


१. अकलुषम्‌--कामकालुष्यरहितमत एव प्रसन्नं स्वच्छ शान्तं विक्षेपवजितम्‌ तन्मयः ताइशचित्ततादात्म्यापन्न 
इत्यर्थ:। २. एवम्‌-कामाकाममयत्ववत्‌ । ३. तादात्म्यापन्न: । ४. विचारादिना । ५. स्वच्छम्‌ । 
६. व्याकुलत्वरहितम्‌ । ७. ताइशचित्तेन सह तादात्म्यवान्‌ । ८. एवं कामक्रोधाम्यामकामक्रोधाभ्याँ च 
तन्मयो भूत्वा धर्ममयोऽधर्ममयञ्च भवतीति ! नात्र यथासंख्यमन्वयः अपितु कामे न धरमंमयोऽधमंमयञ्च भवती- 
त्येवं प्रत्येकं धर्माधर्ममयत्वान्वयः । सत्कामनया हि धमे प्रवतंमानो धर्ममयो भवति कामेत भरसत्कामतया ` 
चाधर्ममयः कामेन, एवं क्रोधेनापि प्रवतंमानो धर्मे युद्धादौ क्षत्रियादिधं मंमयः क्रोधेन चाधमें प्रवत 

एवमसत्कामं जिहासन्धर्ममयोऽकामेन विदितेष्वप्यकामतोऽप्रवर्तमानः प्रत्यवायादध्ममयोऽकामेन 

दहिसत्‌ घर्ममयोःक्रोघेन दण्डानप्यक्रोचेनादण्डयन्रधर्ममयो भवत्यकरोचेन राजेति । यथासङ्ख्य मन्वये ति 


न 


तथा 
'प्रृत्तियंथोक्तांकामकोघावृत्ते विहितप्रवृत्त्यमावाभिन्ना प्रवृत्तिश्च नेव 


क्षाख्यमुच्चावचयोन्यात्मक वेत्ययं: 


आह्यणे पञ्चमो मन्त्र: ४।४।५ ] बृहदा रण्कोपनिषत्‌ । 


१२०७ 


इति स्मरणात्‌ । धर्ममयोऽधर्ममयश्च मूत्वा सर्वमयो भवति । समस्तं धर्माधमंयोः 
कायं यावत्किचि दृयाकृतं तत्सर्वं धर्मावमंयोः फलं तत्प्रतिपद्यमानस्तन्मयो मवति । 


कि बहुना 'तदेतत्सिद्ध'मस्य' 'यदयमिदंमयो 'गृह्ममाशविषयादिमयस्तस्मादयम'दो- 
मयः । श्रद इति 'परोक्षं कार्येण 'गृह्ममाऐोन "निदिव्यते । श्रनन्ता ह्यन्तःकरणो "मावना- 
विशेषाः । नेव ते विशेषतो निदेष्ट्‌ शक्यन्ते । तस्मिस्तस्मिनक्षरो कार्यंतोऽवगम्यन्त इद- 
मस्य हृदि वतंतेऽदोऽस्येति । तेन गृह्यमाणकार्येणोदंमयतया" निदिइयते परोक्षोऽन्तःस्थो 
व्यवहारोऽयमिदानीमदोमय इति । संक्षेपतस्तु यथा कर्तु' यथा वा चरितुं शीलमस्य सोऽयं 


तद्यदेतदित्यादेरथंमाह--कि बहुनेति । विषयः शब्दादिस्ततो'५न्यदपि प्रत्यक्षतो गृह्ममाखमादि- 
शब्दार्थः । इदंमयत्वमवोमयस्वै गमकमित्याह--तस्मादिति। विशेषत"स्तस्मयत्वोक्ति बिना किमिति 
सामान्योक्तिरित्याशडू-चा55ह--अनन्ता हीति । तदस्तित्वे मानमाह- तस्मिन्निति । ध्वगतिप्रकार- 
मभिनयति--इदमस्येति । इद॑मयत्वमदोमयस्वं चोपसंहरति- तेनेत्यादिना । परोक्षस्वं व्याकरोति-- 
भ्रन्तःस्थ इति । "व्यव हितविषयव्यवहारबानिति यावत्‌ । इदानीमित्यस्माडुपरिष्टादपि तेनेति संबध्यते । 
"परोक्षत्वावस्येवानी मित्युक्ता । "तृतोयया "च प्रकृतो व्यवहारो निदिशयते । इतिशब्दः सर्बमयत्वोष- 
श्रौर भ्रधममय होकर सर्वमय हो जाता है । जितना कुछ नामरूप से भ्रभिव्यक्त होता है, बह सभी कुछ 
धर्म प्रौर भ्रधमं का कार्य है, वह सब घर्म भौर प्रधमं का फल है । उन्हें श्राप्त करने वाला धर्ममय- 
श्रधर्ममय हो जाता है। 


अधिक क्या कहा जाय । इस आत्मा का सर्वमयत्व मिद्ध है क्योंकि यह “इदंमयः'' यानी प्रत्यक्ष 
गृह्यमाण विषयादि भय है, इसी से यह अदोमय ( परोक्षविषयादिमय) है । प्रत्यक्ष कायं सै गृह्यमाण परोक्ष 
वस्तु समूह का “अदः” इस शब्द से निर्देश किया जाता है । क्योंकि अन्त:करण में रागादिरूप अनन्त 
भावनाविशेष हैं। उन सभी का प्रलग-अलग निर्देश करना संभव नहीं है । उस-उस क्षण में उनके कार्य 
से ही जाना जाता है कि इसके हृदय में यह है और उसके हृदय में बह है । उस गृहमाण कार्य इदंमयत्व 
निर्देश किया जाता है और जो अन्तःकरण में स्थित परोक्ष व्यवहार है; बहू इस सम्रय अदोमय है। 
संक्षेपतः जिसका जैसा करने का स्वभाव है; वह यथाकारी है, तथा जिसका जैता भ्राचरण करने के स्व- 
भाव है; वह ययाचारी है । इस प्रकार वह यथाकारो और यथाचारी हो जाता है । 'करण नाम मानाधीन 


१. नामङ्पाम्यामभिव्यक्तम्‌ । २. सर्वमयत्वम्‌ । ३. आत्मनः । ४. कुतः । ५. यस्मात्‌। ७. 
प्रत्यक्ष: । ७. परोक्षविषयादिमयः । =. वस्तुजातम्‌ । ६. प्रत्यक्षेण । १०. निदिश्यत इति-- 
यत्किमपि कर्म शुभाशुभचेष्टारूप साक्षादालक्ष्य ते तदिदमित्येवोच्यते तेन प्रत्यक्षेण लिङ्ग त भावनारूपं परोक्ष- 
मदःशब्दित तद्धेतुत्वेनानुभीयते तेन चेदमयत्वेन लिङ्गे नादोमयत्वमात्मनोज्नुमेयमिदमयत्वादोमयत्वयो धुंमाग्न्यो- 
रिव संवन्धस्यात्मति इटटत्वाचुक्त हि कार्य कारणनुमानमिति भाव:। ११. रागादिरूपाः । १२. मयत्वेन । 
१३. घटादि । १४. अदोमयत्वोक्तिम्‌ । १५. अदोमयःशन्दार्थमाह--ब्यवहितेति । १६. विषयस्य । 
१७. तेनेत्यनया । १८. तथाचेदंमयत्वे नेति यावत्‌ । 


१२०८ श्षटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


यथाकारी यथाचारी स तथा भवति । कररां नाम 'नियता क्रिया विधिप्रतिषेधादिगम्या 
चरणं 'नामानियतमिति विशेष: । साधुकारो साधुभंवतीति यथाकारीत्यस्य `विशेषणं पाप- 
कारो पापो अवतीति च यथाचारोत्यस्य । 

ताच्छील्यप्रस्ययोपादानादत्पन्ततात्पर्यंतयेव तन्मयत्वं न 'तु तत्कमंमात्रेणेत्याश ङ्कघा- 
ऽऽह ` पुण्यः 'पुण्येन कर्मणा भवति "पापः पापेनेति । पुण्यपापकर्म भात्रेणेव तन्मयता स्यान्न 
तु त।च्छील्यमपेक्षते" । "ताच्छील्ये तु 'तन्मयत्वातिशय इत्ययं विशेषः । "तत्र कामः 
क्रोधादिपूवंकपुण्यापुण्यकारिता सर्वमयत्वे हेतुः (संसारस्य कारणां 'देहाद्देहान्तर संचारस्य 
च । "एतस्प्रयुक्तो "ह्वान्यदन्यद्देहान्तरमुपादत्ते । "तस्मात्पुण्पापुण्ये संसारस्य कारणस्‌ । 


संहारार्थं: । विज्ञानमयादिबाक्यार्थं संक्षिपति-संक्षेपतस्त्विति । करणाचरणपोरेक्येन पोनरुक्तधमा- 
शङ्कुःयाऽऽह-- करणं नामेति । ग्रा दिश्बदः शिष्टा बार संप्रहा थंः । 

वाक्यान्तरं शङ्को तरत्बेनोत्याप्य व्याचष्टे - ताच्छील्येत्यादिना । कुत्र "तहि ताच्छोल्यमुप- 
युज्यते तत्राऽऽह - ताच्छोल्य त्विति । "धू्वंपक्षतुपसहरति--तत्रेत्यादिना” । कमणः संसारकारणत्व- 
मुपसहरति--एतत्भयुकतो ही'त । संसारभ्रयोजके कर्मणि प्रमाणमाह--एतद्विषयौ हीति । कथं यथोक्त- 


क्रिया का है; जा विधि और प्रतिषध शास्त्र से नियन्त्रित होती हो, 'चरण' नाम मान से निरपेक्ष का 
नाम है, यही इसमे विशेषता है। 'यथाकारी” इसोका विवरण है कि साधुकारी साधु हो जाता है; 
'यथाचारी' का विवरण है कि पापचारण करने वाला पापी हो जाता है । 


*यथाकारी भ्रौर यथाचारी में” ताच्छोल्याथंक 'णिनि' प्रत्यय होने से कमं में प्रत्यन्त तत्परता का 
शील होना ही तन्मयता है। सकृद्‌ अनुष्डित कर्म से ही तन्मयता नहीं ग्राती । इसी प्राशङ्का से श्रुति 
कहती है--पवित्र शास्त्रीय कर्म से उत्कृष्ट देवादि की प्राप्ति एवं श्ञास्त्रप्रतिषिद्ध पाप कर्म से तियगावि 
पाप योनियों की प्राप्ति होती है प्रर्थात्‌ पुण्यपापमय कर्मात्र से तत्फलभाक्ता थाती है; उसके लिये 
ताच्छील्य की कोई अपेक्षा नहीं । (ग्रभ्यासरूप) ताच्छील्य होने पर फलातिशय होगा; यही यहाँ 
विशेषता है । इस प्रकार कामक्रोधादि पूर्वक पुण्य रौर अपुण्य का अनुष्ठान करना जीव के सर्वमयत्व 


१. मानाधीनेति यावत्‌ । २. मानाधीनम्‌ । ३. विवरणम्‌ । ४, पुष्यपापयो मूँयोऽम्यासेनेव तत्फल- 
भानत्वं कर्तः स्यात्न तु सकृदनुष्ठितेन कमेरोत्यर्थः । ५, उत्कृष्ट देवादिः । ६. पवित्रेण 


तदनुष्ठानवैफल्यादिति भावः । ११. अम्यासे सति । 
पुण्यादेः फलप्रदानेऽम्यासानपेक्षत्वे सतीत्ययं: । १४, 
धर्मात्मक' कर्म संसारानर्थकारणम्ति यावत्‌ । 
देहान्तरोपादानस्मोक्तकमंमरुक्तत्वात्‌ । १५. सकृदनुष्ठानादेव 
पुष्येन कर्मणा भवती''ति वाक्येन पुण्यपापयोरेव 
यद्वा यथाकारीत्यारम्य अथो खल्वाहुरित्यतः पराक्तनवाक्यस्य 7 
२०. साफल्यमितीत्यन्तेन । re A 


ब्राह्मणे पञ्चमो मन्त्र; ४।४।५] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । १२०६ 
एतदिषयौ हि विधिप्रतिज्षेधो' । 'भ्रत्र जञास्त्रस्य साफल्यमिति । 

'भ्रयो अप्यन्ये बन्धमोक्षकुशलाः 'खल्वाहुः--सत्यं 'कामादिपूर्वके पुण्यापुण्ये ज्ञरीर- 
ग्रहणकारण तथाऽपि कामप्रयुक्तो हि पुरुषः पुण्यापुण्ये कर्मणी 'उपचिनोति कामभ्रहारो 


कमंविषयत्वं विधिनिषेघयोरित्याश्ञङकाऽऽह-श्रत्रेति । इतिशब्दः पूवंपक्षसमाप्त्यर्थः । 
सिद्धान्तमबतारयति-श्रयो इति । संसारकारसास्याज्ञानस्य प्राधान्येन 'कामः सहकारीति 
स्वसिद्धान्तं समर्थयते- सत्यमित्यादिना। क्वामाभावेऽवि कर्मणः "सत्वं हृष्टमित्याञञङ्कुचाऽऽह--काम- 


में हेतु, उसके संसार का कारण तथा देह से देहान्तर संचरण में हेतु है क्योंकि इन कर्मों से प्रयुक्त जीव 
भन्य-प्रन्य देहान्तर को प्राप्त करता है । इसलिये पुण्य और पाप संसार के कारण हैं। विधि भ्रौ 
प्रतिषेध संसार प्रयोजक झर प्रतिपादक हैं । यही कमकाण्डछूप शास्त्र की सफलता है । 


यहाँ बन्ध-मोक्ष प्रतिपादन करने में प्रवीण भ्रन्य विचारक जोर से कहते हैं । यह ठीक नहीं है 


१. एतद्विषयौ संसारप्रयोजककमंप्रतिपादकौ । २. भ्रत्रेति--यथोक्तकर्मप्रतिपादकत्वे सति । शास्त्रस्य 
कर्मकाण्डस्य। तथा च कर्मणा एव शुभाशुमफलहेतुषु प्रधानत्वाच्छुभमेव कर्मानुष्ठेयमम्युदयम भीप्मुभिरित्यत्रैव 
कर्मकाण्डपर्यवसानमित्यवधेयम्‌ । ३. भ्यो इति-पूवपक्षानन्तरं सिद्वानतत्रप्तर्योग्यताद्योतकोऽयोशब्दः । 
४. खलुशब्दाश्चात्र उच्चेरित्यर्यक:। ५. कामादिपूर्वके पुण्यापुण्ये शरीरग्रहणकारणमिति-भ्रभ शरीरग्रहणाकारण- 
भिन्नमेकं पुण्यापुण्ये इत्येवं कारणान्तपदोत्तरविभक्त्यर्थेकत्वस्य पुण्यापुण्यपदार्थऽन्वयबोधस्य पुण्यापुण्यपदार्थस्य 
हित्वावरद्धवत्वेन बाधाच्छरीरम्रहणकारणतावच्छेदकंककमंत्ववती पुण्यापुण्ये इत्येवं कमंत्वविशिष्टपुणयापुण्यपदार्थे- 
कदेशे कर्मत्व एव निरकतँकत्वान्वयबोधो बोध्यः । यथा वेदाः प्रमाणमित्यत्र वेदपदार्थस्य चतुद्वसंख्याधवरुदधतया 
प्रमाणपदोत्त रविभकयर्थेकत्वान्वयायोग्यत्वेन प्रमाणाभिन्न एको वेदा इत्यन्वयवोधस्य बाघात्प्रमाणत्वविशिष्ट- 
बेदपदार्थैकदेशे प्रमाणात्व एवोक्तैकत्वान्वयेन प्रमितिजनकतावच्छेदकेकप्रमाणत्ववन्तो वेदा इति शाब्दबोधस्त- 
हृत्‌ । न च शाक्तं पदमित्यम्युपगमाद्िअक्त्यर्वेकल्वस्थ पदाथतया पदारेनान्वयो न्यास्यो न तु पदार्थेकदेशे 
कर्मत्वादौ पदार्थ: पदार्थेनान्वेति न तु पदार्धेकदेशेनेति नियमादिति साम्प्रतम्‌ । निरुक्तनियमस्यौत्सगिकतया- 
ऽसति बाधके एव न्याय्यत्वात्‌ कथमन्यथोत्पन्नो घटो नष्टो घट इत्यादौ घटत्वविशिष्घटपदार्थेकदेशस्य व्यक्ते- 
रेवोत्मत्तिविनाशषपदार्थयोरन्वयः सर्वाभिमतः । अत्र यथा जातेनित्यत्वं विशिष्टान्वयबोधबाघकं तथा प्रकृतेःपि 


पदार्थस्य हित्वादिविरुद्धसंख्यावरुद्धत्वमिति । एवं पुण्यपापे संसारस्य कारणमित्यादौ सवंत्रायमेव पन्थाः । 
६. वाङ्मनःकायसाघ्यायाःः प्रवृत्तेः काममूलतेत्यत्रान्वयव्यतिरेकयो रानुकूल्यं वक्‍तुं हिशब्द: । ७. समनुतिष्ठति 
सम्पादयति । ८. ननु कामस्य संसारप्रयोजकावसानभूमित्वा म्युपगमे प्रत्यगज्ञानं तन्मूलमिति सिद्धान्तहानिरित्या- 
शङ्कयाऽऽह-- संसारका रणास्येति । तदुकतं बातिके--प्रयोजकत्वे कर्मादे: कामप्राधान्यमीरितम्‌ । प्रयोजकानां 
निष्ठात्वे न तु कामो विवक्षितः ॥ यथा वस्त्वपरिज्ञानं कामस्यापि प्रयोजकम्‌”।। २१३-१४ ।। इति । यद्यपि 
प्रकृतवाक्ये कामहेतुरज्ञानं न श्रुतं तथाप्यज्ञाते प्रमाशप्रवृत्तिनियमादात्मनि अतित्रामाण्येऽज्ञानमशुतमपि त्र 
तत्रवृत्तिहेतुतयेष्ट तथाच प्रतीचि इृद्यमानं कामादि कारणाम्तराभावादज्ञानमेव तत्त्वेन स्वीकरोतीति भावः । 
वातिके यथा--“प्रयोजकत्वेऽविद्येयं यदि नामेह न श्रुता । मितिपरदृ्तिहेतुतवत्तयाप्यत्राऽशितंव सा” ॥ २१८ 
॥ इति । &. न ठु कर्मेति भावः। १०. सत्त्वमिति “नेह कश्नित्कषशमपी”ति स्मृतेः । 


१२१० सटिप्पणटीकाठयसंबलितझाङुर माष्यसमेता- [ चतुर्थाष्यायस्य चतुर्थे- 


तु कमं विद्यमानमपि 'पुण्यापुण्योपचयकरं न भवति । उपचिते अ्रपि पुण्यापुण्ये कर्मणी 
कामशून्ये फलारम्भके न मवतः । 'तस्मात्काम एव संसारस्य मूलम्‌ । तथाचोक्तमा'थर्वणे 
“कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र” इति । 'तस्मा'त्काममय एवायं 
पुरुषो यदन्यमयत्वं तद'काररां विद्यमानमपोत्यतोऽवधारयति काममय एवेति । 

यस्मात्स" च "काममयः सन्याहशेन' कामेन यथाक्रामो भवति "तत्क्रतुर्भवति "स काम 
ईषदमिलाषमात्रेरा भिव्यक्तो यस्मिन्विषये भवति "सो'$विहन्यमानः ' स्फुटीमवम्क़तृत्वमा- 
पद्यते । क्रतुर्नामाध्यवसायो निश्चयो यदनन्तरा क्रिया प्रवतंते । यत्क्रतुर्भवति याहवकाम- 


प्रहाणे त्विति । ननु कामाभावेऽपि नित्याद्यनृष्ठ'ना"त्पुण्यापुण्ये "संचौयेते तत्राऽऽह्‌--उपचिते इति। यो 
हि पशुपुत्रस्वर्गादीननतिज्ञयपुरुषाथम्मिन्यमानस्तानेव कामयते स तत्तद्गोगभूमौ तत्तत्कामसंयुक्तो भव- 
तीत्याथंणश्रतेरथंः। धुतियुक्तिसिद्धमथं निगमयति-तस्मादिति । घर्मादिमयत्वस्यापि सस्वादव- 
घारणानुपपत्तिमाशङ्कूघाऽऽह - यदिति । 

स यथाकामो भवतोत्यादि व्याचष्टे-यस्मादित्यादिना । यस्मादित्यस्य तस्मादिति व्यवहितेन 


कि कामादिपूर्वक पुण्य मरौर पाप ही शरीरग्रहण में कारण हैं, तथापि काम से प्रेरित पुरुष ही पुण्य- 
अपुण्य कर्मों को संपादित करता है । काम के न रहने पर तो वतंमान कमं भी पुण्यापुण्य का उत्पादक 
(अइष्ट उत्पत्ति का प्रयोजक) नहीं होता । तथा कामनारहित होने पर (प्रपूर्वख्प में) संचित पुण्य- 
पापकर्म फनारम्भ में समर्थ नही होते । इसलिये कोम हो संसार का मूल है । इसी को मुण्डकोपनिषत्‌ 
में बतलाथा गया है, “जो कामनाश्रों को हो सब कुछ मानता हुआ उनकी इच्छा करता है, वह उन 
कामनाओं से उस-उस पद को प्राप्त होता है” । इसलिए वह पुरुष काममय ही है; इसका जो श्रत्य- 
मयत्व है, वह विद्यमात रहते हुए भी कारण नहीं है । इसी से श्रुति निर्धारित करती है- यह सब 
काममय ही है''। 

क्योंकि वह श्रात्मा सामान्यतः काममव होने से “यथाकाम: अर्थात जिस प्रकार के क'मविशेष 
से युक्त रहता है; “त्क्रतु:' अर्थात्‌ वैसे निश्चय वाला हो जाता है । जरा सी अभिलाषा लेकर भी की 
हुई कामना जिस विषय के प्रति होती है, उस कामनाजिषयक गुणस्मरण के ध्रभ्यास से भ्रप्रतिबद्ध 
प्रतिक्षण बढ़ते हुए निइत्रय को घारण करतो है । “ऋतु” नाम ब्रध्यवक्षाय या निइचय का है, क्रिया 


१. अइष्ोपत्तिप्रयोजकम्‌ । २. फलारम्भके न भवत इति--रागं विना प्रमादोपनतेऽपि दुरिते 
पुरुषस्य दोषाल्पत्वं धर्मशास्त्रेधुक्तम्‌--“चण्डालान्ने प्रमादेन यदि भुञ्जीत यो विजः। ततश्रात््ायणं 
कुर्यान्मासमेक व्रतं चरेदिति ॥ तस्मादक्ामपूर्वक कर्माफलमिति भावः। ३. तस्मात्‌-कामः 
पूविकाया: कायिकादिः त्रिविधप्रवृत्तेः सफलत्वात्‌ । ४, आवर्वण इति--इहापि प्रागुक्तं “आत्मैवेदं 
आसीदेक एव सोऽकामयतेति” । “यद्यद्धि कुस्ते जन्तुरिति” स्मृतेञ्चेत्यषि बोघ्यम्‌ । ५. तस्मात्‌ 
धान्येन कामस्यैव प्रयोजकत्वात्‌ । ६. काममय इति -“कामो गर्धोऽभिल्लावश्च तृष्णेत्येका 
७. अकारणमु--कामं विना फलाजनकम्‌ । ८: आत्मा । 2. सामान्यतः म 
विशेषेण युक्त: । ११. ताड्गध्यवसाय: । १२. कामस्यैव ऋतुत्व॑ वततुं पालन 
मवन्नित्यन्तेन । १३. कामः। १४. अविहन्यमानः 
क्षणं वर्षमान: । १६. अपूर्वाख्ये । १७. उत्पद्येते । 


आहाणे षष्ठो मन्त्रः ४।४।६ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२११ 
'तदेष श्लोको भवति । तदेव सक्तः सह कर्मणेति 
लिङ्ग मनो यत्र निषक्तमस्य । प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य 
यात्किचेह करोत्ययम्‌ । तस्माल्लोकात्पुनरंत्यस्मं 


उस विषय में यह मन्त्र भो है । इसका मन प्रधान लिङ्गदेह जिसमें अत्यन्त आसक्त होता है; 
उसमें ही अभिलाषा प्रकट कर कर्म के सहित उसी फल को वह प्राप्त करता है । इस संसार में यह 
जीव जो कुछ भी करता है; उस कर्म का फल प्राप्त करके उस लोक से कमं करने के लिए पुनः 


कार्येण क़तुना' यथारूपः क्रतुरस्य सोऽयं यत्क्रतुभंवति तत्कर्म कुरुते यद्विषयः क्रतृस्तत्फल- 
निवं,त्तये यद्योग्यं कमं तत्कुरुते निवंतंयति । यत्कर्मं कुरुते तदभिसंपद्यते, तदीयं 
फलमभिसंपद्यते । तस्माटप्ंमयत्वेऽस्य संसारित्वे च काम एव हेतुरिति॥ ५ ॥ 


'तत्तस्मिन्नर्थ एष इलोको मन्त्रोऽपि भवति' । तदेवेति तदेव गच्छति सक्त ध्रासक्तस्तत्रो- 
दुमुताभिलाषः सक्चित्यर्थः । कथमेति । सह कमरा यत्कमं, फलासक्तः सन्नकरोत्तेन कमंशा 
सहेव तदेति तत्फलमेति। कि तल्लिङ्गः मनः। मनःप्रधानत्वा'ल्लिङ्ग स्य मनो लिङ्ग मित्युच्यते । 


_ संबन्ध:। इतिशब्दो शर ब्राहणसमाप्तययंः` i 
तत्रेति गन्तब्य"फलपरामश्ञंः। तदेव गन्तव्यं फलं विशेषतो ज्ञातुः पृच्छति--कि तदिति। 
प्रतीकमावाय व्याचष्टे--लि ङ्गमिति । "योऽवगच्छति स प्रमात्रादिसाक्षी येन साक्ष्येण मनसाऽवगम्यते 


उसके श्रनन्तर प्रबृत्त होती है । “यत्क्रतुर्भवति" र्यात्‌ जिस प्रकार के काम कार्यरूप निश्चय से 
युक्त यानी यथारूप क्रतु बाला होता है; “तत्कमं कुरुते” अर्थात्‌ जिस फलविषयक निइचय होता है, 
उस फल की सिद्धि के लिए जो कर्म उपयुक्त है, उसे निष्पन्न करता है। जो कमं करता है, “तदभिसं- 
पद्यते” ग्रर्थात्‌ उसीका फल प्राप्त करता है । इसलिए इस आत्मा के सवंमयत्व और ससारित्व में 
काम ही हेतु है ॥५॥ 

“तदेष इलोको भवति” अर्थात्‌ उस ब्राह्मणोक्त भ्रं में यह पूर्वाधं मन्त्र है-- “तदेवंति” 
यानी स्वर्गादिफल को जाता है, “सक्तः” अर्थात्‌ भासक्त हो प्रथवा उसमे अपनी जागृत इच्छा रखते 
हुए । किस प्रकार जाता है ? “सह कर्मणा” अर्थात्‌ जिस कमं को फलासक्त होकर किया, उस कर्म 
साथ वह (स्वर्गादि) फल को प्राप्त होता है। उसका लिङ्ग क्या है? मन ही है। सत्तरह लिङ्गं में 
मत ही प्रधान होने से मन ही 'लिङ्ग' शब्द से विशिष्ट है । श्रथवा जिससे प्रतीत होता हैं, जाना जाता 


१, तत्‌ ततर ब्ाह्मणोकतेऽये एष श्लोक: मन्त्रः सा:। २. संसारिण! । ३. युक्तः । ४. यत्फलविषयः । 
४. पुमान्‌ काममय एव कमदिः स्थात्प्रयोजक इत्यनन्तरपूर्वसन्द्भोक्तेज्यें। ६. साधं: । ७, स्वर्गादिफलमेव । 
=. सप्तदशकस्य । लिङ्गम्‌ मन इति विशेष्यत इत्यर्यः । ६. ब्राह्मणवाक्यस्थ मन्त्रस्य । अग्रे तु मन्त्रः 
प्रबत्स्यतीति भावः । १०. स्वर्गादिफलम्‌ । ११. प्रमात्रादि भासयति । 


१२१२ सदिप्पसटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्खुर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ 


लोकाय कर्मण इति नु कामयमानोऽथा'कामयमानो 
योऽकामो निष्काम आप्तकाम 'आत्मकामो 'न तस्य 


प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मं व सन्ब्रह्माप्येति ॥ ६ ॥ 
इस मनुष्यलोक में म्रा जाता है (क्योंकि यह मनुष्यलोक ही कर्म प्रधान है, पर फलासक्ति के कारण 
पुनः परलोक में जाता है, निःसन्देह कामना वाला पुरुष ही कर्मानुसार ऐसी शुभाशुभ गति को प्राप्त 
होता रहता है) । श्रब जो ग्रकाम पुरुष हैं, उसके विषय में कहते हैं । जो काम, निष्काम, प्राप्तकाम 
भ्रोर आत्मकाम होता है, उस तत्त्वज्ञानी के लिङ्गदेह रूप प्राणों का उत्क्रमण शरीरान्तर के लिए नहीं 
होता । वह तत्त्ववेत्ता पुरुष ब्रह्मस्वरूप होता हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ 


ग्रथ वा लिङ्कचचतेऽवगम्यतेऽवगच्छति येन 'तल्लिङ्ग' तन्मनो `यत्र य स्मिन्निषकंतं निश्चयेन 
सक्तमुद्‌सूतामिलाषमस्य' संसारिणः । तदभिलाषो हि 'तत्कर्म कृतवान्‌ । तस्मात्त 
' न्मनोऽभिषङ्गवज्ञादेवास्य तेन कर्मणा तत्फलप्राप्तिः । "तेनेतत्सिद्ध॑ अवति कामो मूलं 
संसारस्येति । "प्रत उच्छिन्नकामस्य विद्यमानान्यपि कर्माणि ब्रह्मविदो वन्ध्यप्रसवानि 
भवन्ति । “पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्त्विहैव सर्वे प्रविलोयन्ति काम्राः” इति श्रुतेः । 


तन्मनो लिङ्गमिति पक्षान्तरमाह--भ्रथवेति | यस्मिश्िश्ययेम संसारिणो मनः सक्त तत्फलप्राप्तिस्तस्येति 
संबन्धः । "तदेवोषपादयति- तदभिलाषो हीति । पूर्वार्धा्ंमुपसंहरति-तेनेति । कामस्य संसारमुलत्वे 
सत्पथं सिद्धमर्थमाह--अत इति । वरध्यप्रसवत्वं निष्फलत्वम्‌ । पर्याप्रकामस्य प्राप्तपरमपुरुषा स्मेति 
यावत्‌ । कृतात्मनः शुधबुद्धेविदितस"'तस्वस्येत्यथंः। इहेति जोवदवस्थोक्तिः । 

है, प्रमाता भासता है; वह लिङ्ग है । लिङ्गात्मक मन “यत्र” अर्थात्‌ जिस (स्वर्गादिफल) में यह 
जीव “निषक्त:” दृढतापूर्वक आसक्त है भ्रर्थात्‌ उत्पन्न अभिलाषा वाला होता है क्योंकि उस फला- 
भिलाषा से युक्त होकर इसने कमे किया था । इसलिए उस फल में मन के लगे रहने से इसे उस कार्य 
से उस फल की प्राप्ति हो जाती है । इस पूर्वार्ध मन्त्र से यह सिद्ध होता है कि काम ही संसार का मूल 
है । इसलिये ग्राप्तकाम उस ब्रह्मवेत्ता के विद्यमान कर्म भी वन्ध्या स्त्री के पुत्र के समान हैं । इसी को 
श्रुति कहती है - “परम पुरुषार्थ को प्राप्त हुए कृतात्मा पुरुष की सारी कामनाएँ यहीँ प्रबिलीन 
हो जाती हैं ”'। 


१, अकामयमानत्वं नाम कामनयाऽप्रवतंमानत्वं कामना प्रयुक्तप्रयत्नशूत्यत्वमिति यावत्‌ । तत्र हेतुरकाम इतिं ` 
—शब्दादिविषयकस्यूलकामनारहित इत्यर्थ: । अकामत्वे हेतुनिष्कामत्वम्‌ । तच्च (मतिप्रहशन्दित) | 
कामवासनाराहित्यम्‌ । एवमग्रेपि उत्तर पूर्वहेतु: । २. आत्मातिरिक्ते कामाभाववान्‌ । ३. त तस्येति 
यतस्तस्य विदुषः प्राणा वागादयो नोत्क्रामन्ति कामाभावेन कर्माभावे सति गमनकारणाभावादतः स जीवन्तेव _ 
ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति प्राप्नोति देहाद्यावरणविच्छेदापेक्षयाऽपयेतीवेत्युपचयंते नित्यपरामत्वादेवेत्यर्थः ॥ ४ | 
योऽवगच्छति प्रमात्रादि भासयति स येन लिङ्गघते । ५. तन्मनः लिङ्गमिति विशेष्यत इत 

स्वर्गादिफले । ७. आसीत्‌ । ८. फलाभिलाषवान्‌ । ९. फलानुकूल कर्म । 

मन्त्रपूर्वा्धेन । १२. प्रवतरणोक्तार्यत्वात्‌ । १३. फलकामनैव तः र 
स्वरूपस्य । रु 


ब्राह्मणे षष्ठो मन्त्र; ४।४।६] बृहुदारभ्यकोपनिवत्‌ । १२१३ 


किच प्राप्यान्तं कर्मणः प्राप्य भुक्त्वाऽन्तमवसानं यावत्कर्मण: फलपरिसमाप्ति 
कृत्वेत्यथंः । कस्य कमंरणो$न्त श्राप्पेत्युच्यते--तस्य यत्किच कममेहास्मिल्लोके करोति 
निवंतंयत्ययं तस्य कमंराः फलं भुक्त्वाइन्त प्राप्य 'तस्माल्लोकात्पुनरंत्यागच्छत्यस्मे 
'लोकाय 'कमंणेऽयं हि लोक: कमंप्रधानस्तेनाऽऽह कर्मणा इति पुनः कर्मकरणाय पुनः 
कमं कृत्वा फलास ङ्गवश्ञात्पुनरमुं लोकं यातोत्येवम्‌ । इति न्वेवं `नु कामयमानः संसरति । 
कयस्मात्कामयमान एवेवं संसरत्यथ तस्मादकामयमानो न 'कचित्संसरति । 


कामप्रघानः संसरति चेत्कर्मफलभोगानन्तरं काप्ाभावान्मुक्तिः स्यादित्याशङ्कूचाऽऽह- 
किंचेति । इतकच संसारस्य कामप्रघानत्वमास्येयमित्यर्थः । यावदवसानं तावदुभुकत्वेति संबन्धः । उक्त- 
भेव संक्षिपति-कर्मण इति । इत्येवं पारम्पर्येण संसरणाहृते ज्ञानान्न मुक्तिरिति शेषः । संमारप्रकरशा- 
मुपसंहरति--इति न्विति । 'अवस्थाहयस्य दाष्टान्तिक 'बन्घं 'प्रबन्धेन द्शयित्वा "सुषुप्तस्य दार्श्टी तकं 
मोक्षं वक्तुमथेत्यादि वाक्यं तत्रायशञम्दाथंमाह- यस्मादिति । 


तथा “प्राप्यान्तं कमणा” प्रर्थात्‌ जहाँ तक कर्मों का अवसान है; वहाँ तक उसे भोगकर 
श्रर्थात्‌ उसकी फलसमाष्ति करके । “किस कर्म का पर्यवसात करके” इस पर श्रुति कहती है “तस्य 
यत्किचेह करोत्ययम्‌” अर्थात्‌ वह जो कुछ भी कर्म इस लोक में करता है, वह उस कर्म का फल भोग- 
कर याती अन्त पाकर भुक्त भोग लोक से पुनः कर्म करने के लिए इस देह में ग्रा जाता है क्योंकि यह्‌ 
लोक कमंप्रधान है । इसी से कहा है-"कर्मेण इति” प्रर्थात्‌ पुनः कमं करने के लिए। पुनः कमं करके 
फलासक्ति वशात्‌ पुनः परलोक जाता है । “इति तु” अर्थात्‌ इस प्रकार ही, कामनायुक्त हो संसरण 
करता रहता है । क्योंकि यह कामनायुक्त होकर संसरण करता है, अ्रकामयुक्त (इस लाक परलोक में) 
कहीं भी संसरण नहीं करता । 


१. भुक्तभोगात्‌ । २, देहाय । ३. कमंकरणायंम्‌ । ४. वातिके तु इति नु इत्यनयोनिपातयोः खेदाइनु- 
कम्पे अर्थावुक्ती । ५. खलु । ६. इहामुत्र वेत्ययंः । ७. अवस्थाद यस्येत्यादि--चतुर्थाध्यायतृतीय- 
बराह्मणे प्रष्टादशादिकण्डिकोक्तस्य जागराद्यवस्थाद्वयसंचारस्येत्यर्थः । यया जागरात्स्वप्रमेति स्तप्नाच्च जागरं 
तथाएस्माल्लोकादमुं लोकममुष्मात्पुनरिममेतीत्य्थः । ८. लोकाल्लोकान्त रसंसरणाल्यम्‌ । ९. एतावता 
ग्रन्थेन । १०. सूषुमस्येति-यया योषिदालिङ्गते पुंसो रूपं स्त्रीवाबयेन धुतिरबदत्‌ तथा सौपुसस्थानं 
प्रास्य कामादिहीनं खूपमतिच्छन्दावाक्येन मोकषइष्टान्तभूतमुक्तं तस्य दृष्टान्तस्य दाष्टान्तिक॑ मोक्ष- 
मित्यर्थ: । री 


छ यस्मादित्यादि मुच्यत एवेत्यन्तभाष्ये अन्तनिहितार्थाविष्कारपराणीमानि वातिकानि । तथाहि--“अथ- 
शब्दोऽत्र हेत्वर्थं उक्तस्य तदपेक्षतः । काम्येव हि यतो$जस्र संसरत्यविचक्षण: ॥ तद्भावभाविहेतुत्वादतोऽकामो 
विमुच्यते । नरो$कामयमानः स्यात्कामहेतोनिराकृतेः ॥ स्वत एवाखिलसुखप्रासतत्त्वे स्व आत्मनि । निरस्ता- 
शेषदुःल्ले च मोहात्तत्र विपर्ययः ॥ अप्राप्तं दुःखवन्मोहान्मन्वान: सुखमुत्तमम्‌ । सुखं मे स्यादिति सदा नरः 
कामयतेश्बुधः ॥ तथा परिहूताशेषदुःखहेतुः स्वतोऽपि सन्‌ । मा भूद्दुःखं ममेत्येवं जाडघात्कामयतेडनिशम्‌ ।॥ 
कृत्स्नानन्दस्य चानासिरवासिरसुखस्य च । नाञ्ञ्त्मवस्त्वनुरोधेन तदवोधात्तदश्नुते ॥। वस्तुतन्त्रा भवेढिद्या 
कतृ तन्त्रैब च क्रिया । अत: कामयमानत्वं कतृ तन्त्रमचोधतः ॥ कारकाण्युपमृद्नाति विद्याबीजमिवोषरम्‌ । 


१२१४ सडिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [चतुर्चाध्यायस्य चतुर्थे- 


फलासक्तस्य 'हि गतिरुक्ता । अकामस्य हि क्रियानुपपत्तेरकामधमानो मुच्यत 
एव । कथं पुनरकामयमानो सवति । योषकामो भवत्यसावकामयमानः । कथमकामतेत्यु- 
अपते--यो निष्कामो यस्मान्निर्गताः कामाः सोऽयं निष्काम: । कथं कामा निर्गच्छति । 
य श्राप्तकामो मतत्याप्ताः कामा येन स 'ग्राप्तकामः । कथमाप्यन्ते कामा श्रात्मकाम- 
त्वेन यस्याऽऽत्मंव नान्यः कामयितव्यो वस्त्वन्तरमूतः पदार्थों भवति । थ्रात्मेवानन्तरो- 
ऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एकरसो नोध्वं न तिर्यङ्नाध ध्रात्मनोऽन्यत्क्ामयितव्यं वस्त्व 


कामरहितस्य संसाराभाबं क्षाधयति- फलासक्तस्येति । विदुषो निष्कामस्य क्रियाराहित्ये 
'नंष्कम्यंमयत्नसिद्धमिति भावः। ग्रकामयमानत्वे प्रइनपूर्वक॑ `हेतुमाह-कथमित्यादिना । बाह्येषु 
शब्दादिषु विषयेष्वा'सङ्गराहित्याद'कामयमानतेस्यर्यः । अकामत्वे हेतुमाकाङ्क्षापूर्वकमाह--कथ- 
मिति । वासनारूपकामाभावादकामतेत्ययं: । निष्कामत्वे प्रइनपू वंकं हेतुमुत्याप्य व्याचष्टे -कथ- 
मिति । प्राप्परमानन्दत्वाक्निषकामतेत्य्थः । आप्तकामर्वे हेतुमाकाङक्ापू वकमाह्‌-कथमित्यादिना । 
हेतुमेव साधयति-यस्येति । “तस्य युक्तमाप्रकामत्वमिति शेष: । उक्तमर्थं प्रम,णाप्रदशना्थं प्रपञ्चयति 


फलासक्त की गति बतला दी गई । पर्याप्तकाम में क्रिया संभव न होने के कारण प्रकाम- 
युक्त मुक्त हो जाता है । किन्तु यह भ्रकामयमान किस प्रकार होता है ? जो कामशून्य हो; वही प्रकाम- 
यमान होता है । कामशून्य कंसे होता है, इस पर श्रुति कहती है । “निष्कामः” ्रर्थात्‌ जिसकी 
कामताएँ निर्गत हो गयी हैं, वह निष्काम है । कामनाएँ निर्गमन कैसे करती हैं? जो प्राप्तकाम 
हो जाता है भ्रर्थात्‌ (परमानन्द में स्वर्गादि सभी कामनाग्रो का भ्रन्तर्भाव हो जाने से) जिसने सभी 
कामनाम्रों को प्राप्त कर लिण है । कामनाम्रों की प्राप्ति कंसे होती है ? धात्मकाम होने से; जिसकी 
कामना का विषय आत्मा से भिन्न प्रौर कुछ पदार्थ नहीं होता । भ्रात्मा ग्रनन्तर, अबाह्य, पूर्ण, प्रज्ञान- 
घन श्रौर एकरस है, आत्मा से भिन्न कामना करने योग्य वस्तु न ऊपर है; न इधर-उधर है; न नीचे 


१, कामस्यानर्थूलत्वमनुभवानुसारीति हिशब्दाथं: । २. पर्यासकामस्य कृतात्मनस्तु “अकामस्य क्रिया 
काचिदि "ति श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिद्योतको द्वितीयो हिशब्दः । ३. आसपरमानन्दः परमानन्दे च स्वर्गादिसर्व- 
कामान्तर्भावान्निवसिनः । ४. कॅवल्यम्‌ । ५. हेतुमु--म्रकामत्वाख्यमु । ६. कामराहित्यात्‌ । ७. काम- 
प्रयुक्तप्र यलथून्यता । ८. आत्मकामस्य विदुषः । 


तत्कारणोपमदित्वाज्जन्मनँव न कारकम्‌ । यत एवमतो विद्वान्कामहेतूपमर्दनात्‌ । स्यादकामयमातोऽश्च न 
त्वविद्वान्कथंचन” ॥ २५५-२६३ ॥ इति । यस्मादित्यादिमाध्येणावशन्दार्थमाह--भरयशब्द इति ॥ तत्र हेतुः 
उत्तस्येति । उक्तो बन्धस्तस्य कामापेक्षत्वादस्मात्कामी संसरति तस्मादकामो मुच्यत इत्यत्र विवक्षितमित्यर्थः । . 
संसारस्य कामापेक्षा साधयति--काम्येवेति । कामस्यानर्थमूलत्वमनुभवानुसारीति हिशब्दार्थ; । यत:शब्दस्योत्त- 
रेणात:शब्देन संबन्धः । कामित्वे हेतु:--भ्रविचक्षण इति ॥ काम्येव संसारीत्यत्र हेतुमाह =तद्धाविति। तस्य 
कामस्य भावे बन्धस्य भावाडिपर्यये चाभावात्तस्य तं प्रति हेतुत्वसिद्धेरिल्यर्थ: । कामी संसारीति सिदे 
फलितमाह-अत इति । सत्यमकामो मुच्यते कथं त्वकामत्वं तदाह--नर इति । यद्वा 

कामस्यापि पुनरुत्थानादित्याक्षद्भुघाउह--नर इति ॥ कस्तहि कामहेतुस्तत्राःम्ह--स्वत 

अतीचि मोहकृतं विपबेयमभितयति--अ्रप्रासमिति ॥ निरस्त त्मन्नविद्य 


ब्राह्मणे षष्ठो मन्त्रः ४।४।६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२१५ 


न्तरम्‌ । यस्य' सर्वमात्मंवाम्‌ त्तत्केन क॑ पझ्येच्छरणयान्मन्वीत विजानोयाहं व॑ विजानन्कं 
कामयेत । ज्ञायमानो ह्यन्यत्वेन पदार्थ: कामयितव्यो भवति । न चासावग्यो ब्रह्मविद 
श्राप्तकामस्थास्ति । 'य  एवा$त्मकामतया$प्तकामः स निष्कामो$कामो$कामयमा- 
नइचेति मुच्यते । न हि यस्याऽऽत्मेव सवं भवति तस्यानात्मा कामयितव्यो$स्ति । घ्रनात्मा 
चान्यः कामयितव्यः सर्व चाऽऽत्मेवामूदिति विप्रतिषिद्धम्‌ । सर्वात्मदशिनः कामयितव्या- 
भावात्कर्मानुपपत्तिः । 

ये तु प्रत्यवायपरिहारार्थं कर्म कल्पयन्ति ब्रह्मविदोऽपि तेषां नाऽऽत्मेव सवं 


- आत्मेवेति । कामयितव्याभावं ब्रह्मविदः श्रुत्यवष्टम्भेन स्पष्टयति- यस्येति । इति विद्यावस्था यस्य 
विदुषोऽस्ति सोऽन्यमविजानन्न कंचिदपि कामयेतेति योजना । पदार्थोऽनयत्बेनाविज्ञातोऽपि कामध्तिव्यः 
स्यादिति चेन्नेत्याह- ज्ञायमानो हीति । अनुभूते 'स्मरणविपरिवतिः। कामनियमादित्यथंः । अन्यत्वेन 
*ज्ञायमानस्तहि पदार्थो विदुषोऽपि कामयितव्यः स्या दिस्य।ज्ञङ्कृचाऽऽह- न चेति । श्राप्रकामस्य ब्रह्मन 
विदो दशितरीत्या क्रामयितश्याभाबे मुक्तिः सिद्ध त्युपसंहरति- य एवेति । कथं कामयितव्याभावोऽ- 
नात्सन'स्तथात्वा बित्याशङ्धुघा5पह--न हीति । सवस्मित्वमनात्मकामयितृत्वं च स्यादित्याशङ्कःघाऽऽह 
--श्रनात्म। चेति । प्रथेत्या दिवाक्ये "भ्ोतमथंमुक्‍्त्वा5येसिद्धमर्थ कथयति--सर्वात्मदशिन इति । 
कमंजडानां मतमुत्याप्य “भुतिविरोधेन प्रत्णाचष्टे-ये त्विति। ब्रह्मविदि प्रत्यवायप्राति- 


है । “जिस ब्रह्मात्मवेत्ता के लिए सब कुछ प्रात्मस्वरूप हो गया है, व्हू किसके द्वारा किसे देखे, किसे 
सुने, किसे मनन करे, किसे जाने” । इस प्रकार जानने वाला किसकी कामना करे । अन्यत्व रूप से 
जानने योग्य पदार्थ ही कामना का विषय होता है भौर ्राहकाम ब्रह्मवेत्ता की ष्ट में कुछ ग्रन्य पदार्थ है 
ही नहीं । जो भी इस प्रकार प्रात्मकाम होने से आप्तकाम होता है; वह (हेतुहेतुमद्धाव से) निष्काम, 
भ्रकाम और ग्रकामयमान है, इसीसे मुक्त हो जाता है। जिसके लिए प्रात्मा ही सब कुछ है; उसके लिए 
आत्मभिन्न वस्तु कामयितम्य नहीं हो सकती । भ्रन्य प्रनात्म पदार्थं कामयितव्य रहे; “सब कुछ आत्मा 
ही हो गया ” इस श्रुतिवाक्य से ब्रह्मात्मंक्य भ्रनुभूति भी रहे दोनों परस्पर विरुद्ध बातें हैं । सर्वा- 
त्मदर्शी के लिए ग्रन्य कामयितव्य पदार्थ का ग्रभाव होने से कर्म होना संभव ही नहीं है । 

जो लोग प्रत्यवाय के परिहार के लिए ब्रह्मवेत्ता के लिए भी कमं का विधान करते हैं, 


१. विज्ञातुः। २. तस्मात्‌ । ३. म्रयेत्यादि बाक्यस्याचं हेतुहेतुमद्भावेनोक्तमुपसंहरति= य एवेत्यादिना । 
४. स्मरणविषयी भवति वस्तुनीत्यर्थः। ४. ज्ञायमानस्य कामविषयत्वनियमे । ६. कामयितव्यातु । ७. 
अक्षरोत्थं शाब्दम्‌ । ८. सर्वस्थात्मत्वप्रतिपादकश्रुतिविरोधेन । 


तथेति ॥ सुखस्याप्रासिर्दु:खस्य प्रासिङ्चेत्युभयमाविद्यं तत्प्रपक्चयति--क'स्नेति ॥ कामस्य स्वाविद्या हेतुरित्युक्तं 
ततैव हेत्वन्तरं वक्तु सामान्यन्यायमाह--वस्त्विति । अंस्तु प्रस्तुत कि जातं तदाह-अत इति । कामस्य 
क्रियाख्पत्वेन कतृ तन्त्रत्वात्कर्त श्वाज्ञानजत्वात्तस्यापि तञ्जन्यत्वसिद्धिरित्यधंः ॥ क्रियावद्विद्याऽपि कतृ तन्त्रेत्या- 
शङ्कुघाऽह-कारकाणीति । कयं कारकोपमदित्वं विद्यायाः सिद्धं तत्राऽम्ह--तदिति । विद्या जन्ममात्रेणैव 
कारकं न सिध्यति तस्याः स्वोदयमात्रेण तत्कारणाविद्योपमदित्वादित्यवंः ।। स्वाविद्या कामहेतुरिति स्थिते 
'फलितमाह-यत इति । अत्रेत्यिकारिनिर्धारणे सप्तमी ॥ 


१२१६ सटिष्परतटीकाहयसंवालसश्षा कुर भाष्यसमेता- [ चतुर्थाघ्यायस्य चतुर्थ- 


भवतिः । प्रत्यवायस्य जिहासितव्यस्याऽऽत्मनोऽन्यस्या मिप्रेतत्बात्‌ । येन चाशनायाद्वतीतो' 
नित्यं प्रत्यवायासंबद्धो विदित प्रात्मा तं वयं ब्रह्मविदं ब्रूमः । नित्यमेवाशनायाद्यतीतमा- 
समानं पयति । यस्माञ्च जिहासितव्यमन्यमुपादेयं वा यो न पश्यति तस्य कमं न शक्यत 
एव संबडु(न्धु)म्‌ । यस्ट्वब्रह्मवित्तस्य भवत्येव प्रत्यवायपरिहाराथं कर्मेति न विरोधः। 
ग्रतः कामाभावादकामयमानो न जायते मुच्यत एव । 


मङ्ीकृत्योक्तमिदानों तरप्ाप्तिरेव तस्मिन्नास्तीत्याह-येन चेति । यथोक्तस्यापि ब्रह्मविदो बिहितत्वादेव 
नित्याद्नुष्ठानं स्यादिति चेन्नेत्याह-नित्यमेवेति। यो हि सदेदासंसारिणमात्मानमनुभवति न च 
हेयमादेथं वाऽऽत्मनोऽन्यत्पञ्यति । यस्मादेवं तस्मात्तस्य कर्म सस्प्रष्टुमयोग्यम्‌ । यथोक्तब्रह्मविद्यया 
कर्माधिकार 'हेतुनाुपमृदितत्वा दित्यथंः । कमसंबन्ध'स्तहि कस्येत्यादा ड्ूःघाऽऽह- यस्त्विति । न विरोधो 
"बिधिकाब्डस्येति शेषः। 'थत्यर्थाम्या सिद्धमयंमुपसंहरति--शभ्रत इति। विद्यावज्ञादिध्येतत्‌ । 
कामाभावा'त्कर्माभावाच्चेति दृष्टव्यम्‌ । अकाम्रयमानोऽकुर्वाशइचेति शेषः । 


उनके लिए आत्मा ही सब कुछ नहीं है (इससे श्रुति विरोध होता है) क्योंकि प्रत्यवाय तो त्यागने 
योग्य होना प्रभीष्ट है, जो भ्रात्मा से भिन्न ही है । जिसने भ्रात्मा को भ्रशनायादि षड्मिरहित, नित्य. 
प्रत्यवाय से श्रसंबद्ध जान लिया, उसे ही हम ब्रह्मवेत्ता कहते हैं । वह हमेशा क्षुधा-पिपासातीत प्रात्मा 
का हो देखता है । क्योंकि वह त्याग या ग्रहण करने योग्य भ्रन्य कुछ भी नहीं देखता, इसलिये उसे कर्म 
बांधने में समर्थ नहीं हो सकते । एवं जो थ्रब्नह्मवित्‌ है; उसी के लिए प्रत्यवाय परिहारार्थं कर्म का विधान 
है । इसमें कोई श्रुतिविरोध नहीं भ्राता । इसलिये कामना के प्रभाव के कारण भ्रकामयमान उत्पन्न नहीं 
होता; मुक्त हो जाता है। 


१. तथा च श्रुतिबिरोधः। २. पह्टेमिरहितः tn वशित्वादयमिमानादीनाम्‌ कित यथोक्तब्रह्मविद: 
कर्मसंसर्गायोग्यत्वे । ५. कमंकाण्डस्य । ६, प्रक्षरतात्पर्यास्यामु । ७. कर्माभावादिति--तत्राधिकारा- 
भावादिति यावत्‌ । 


% मुच्यत एवेत्यादि देहादित्यन्तभाष्ये वातिकाचार्यास्तथाहि--“संसारानर्थवीजस्य प्रध्वंसादात्मबोधतः । 
तस्मादात्मनि विज्ञाते कामहेतोरसंभवातु ॥ कामकर्माचसडद्भावात्यूणं॑ आत्मा5वतिष्ठ्ते । न तस्येत्युत्तरोक्‍त्याध्यं 
यथोक्तोर्डर्य: समर्थ्य ते ॥ भ्रपास्तानथंहेतुत्वं यदुक्तं प्रत्यगात्मनः । योऽकाम इत्यादिगिरा यो वेदा55त्मानमागमात्‌ ॥॥ 
जिष्कक्षत्यायसं तप्तं शास्त्राचार्यात्मनिश्रयात्‌ । तस्योत्क्रामन्ति न प्राणा श्रासते नापि तत्र ते॥ स्थित्युत्का- 
न्त्योहि यो हेतुरात्माबिद्यादिलक्षण: । ध्वस्तत्वात्तस्य सर्वस्य प्रत्यग्याथात्म्यदशंनाद्‌ ।। यत्त एवमतः प्राणाः 
सम्यस्ज्ञानस्य जन्मनि । नोत्क्रामन्ति न तिप्रुन्ति न च नश्यन्त्यहेतुत: ॥ रज्जुसपों यथालोके5ज्ञातरज्जुसतत्त्वक: । 
नोत्क्रामति न चाप्यास्ते न च नश्यति रज्जुतः । स्थित्युत्क्ान्तिविनाशानां रज्जुस्तत्त्वं यतस्ततः । रज्जुज्ञान- 
समुत्पत्तौ रज्ज्वा नान्योःवशिष्यते ॥ अविद्यातज्जनिमुक्त वस्त्वजैवेति भण्यते । समित्यैकात्म्यमात्रेण प्राणानां ` 
स्थितिरुच्यते ॥ ग्रवनीयन्त इत्युक्त्या नाशादिभ्योःन्यतो गतिः । प्रत्यड्मात्रैकनिष्ठत्वान्न 

तादात्म्यमेव सवंस्य कार्यकारणवस्तुनः । उत्क्रान्त्यादेश्व कृतस्तस्य सर्वमात्मेतिशास्त्रतः” 


बराह्मणे षष्ठो मन्त्र। ४।४।६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२१७ 


तस्येवमकामयमानस्य कर्माभावे गमनकारणाभावात्प्राणा वागादयो नोत्क्रामन्ति 
नोध्वं क्रामन्ति देहात्‌ । स च विद्वाना प्रकाम `श्रात्मकामतयेहैव' ब्रह्मभूतः' । सर्वात्मनो 
हि ब्रह्मणो हष्टान्तत्वेन प्रदशितमेतद्रूप `तदा भ्रस्येतदा प्तकाममात्मकाममकामं रूपः 
मिति“ । तस्य हि दा्ष्टान्तिकमूतोऽयमर्थं उपसं ह्लियतेऽयाकामयमान इत्यादिना । स कथमे- 


वेश्ान्तरप्राप्त्यायत्ता मुक्तिरित्येतन्निराकतुं न तस्येत्यादि व्याचष्टे- तस्येत्यादिना । ब्रह्मं व 
सन्नित्मेतदवतारयति-स चेति। कथं वतंमाने देहे त्छ्ठिननेव ब्रह्मभूतो भवति तत्राऽऽह- सर्वात्मनो 
हीति । दृष्टान्तालोचनया दाए्टॉन्तिकेडपि सदा 'ब्रह्मःबं भातीति भावः । सदा ब्रह्मी भूतस्य मुक्तिर्लाम 
“नास्तीति शङ्कित्वा "परिहरति-स कथमिति । परिह'रमेव "स्फोरयितुं न तस्येत्यादिवावयार्थ- 


इस प्रकार “तस्य” यानी श्रकामयमान उम पुरुष के कर्म का प्रभाव हो जाने से, गमनकारण 
का प्रभाव होने से “प्राणाः” भ्र्थात्‌ वागादि प्राण “नोत्क्रामन्ति” अर्थात्‌ देह से ऊपर को नहीं जाते । 
प्राप्त परमानन्द भ्रात्मकाम होने से वह आप्तकाम विद्वान्‌ यहीं वर्तमान देह में स्थित रहता हुआ ही 
ब्रह्मी भूत हो जाता है। “निश्चय ही बह यह इसका म्ाप्तकाम, श्रात्मकाम और भ्रकामरूप है” इस 


१. प्राप्तपरमानन्दः। २. भ्रात्मकामतया$सकाम इत्यन्वयः । ३. बतंमानदेहे तिष्ठन्नेव । ४, ब्रह्माप्ये- 
तीति संबन्ध:। ५. सौपुप्तं रूपम्‌ । ६. तद्वा अस्येति--भ्रस्य सुषुप्तौ सर्वात्मभावापन्नस्याऽऽ्मनः तदेतदू- 
पमु । तस्य विशेषणानि प्रास्काममित्यादीनि । प्रकाममित्यस्यानन्तर श्ोकान्तरमिति विशेषणान्तरम्‌ शोक- 
शून्यमिति तदर्थः । ७. आस्ताः कामाः सुखमिति यावत्‌ यत्र तत्‌ । प्रात्मैव कामः सुखसाक्षातकारलक्षणो यत्र । 
अतएव काम्याभावादकामं तद्रूपमिति । ८. बृ. उ. ४. ३. २१। ९. उक्तात्मनः। १०. बद्धो हि मुच्यते । 
११, न हीत्यतः प्राक्तनग्रन्येन । १२. कथयितुम्‌ । 


वाक्यद्वयं समथंयते तत्न श्रौतेश्ये विवादो वैदिकानौमितरे तु प्रस्युदस्ता इत्यथं: । वाक्याक्षराणि व्याकरोति 
यो.वेदेति ॥ प्राणानामनु्क्रमणं वाङ्मात्रब्रह्मविदो नात्रोच्यते किन्तु मनुष्यो-हमितिवदहं ब्रह्मे तिच्ढप्रत्ययवत: 
सत्याभिसंधस्य तपपरशुग्रहणादिशपथसमथंस्येत्यथेः ॥ किमिति प्राणा ब्रह्मविदो नोत्क्रामन्ति इश्यते हि 
तस्यापीतरवदुत्क्रमणमत ाह- स्थितीति । उत््रमणादिहेतुत्वमविद्यादेरन्वयव्पतिरेकलम्यमिति हिशब्दाथं: । 
तत्कायंस्यास्थितिरिति शेष: ॥ उत्कान्तिस्थितिहेत्वभावे वाव्यार्थमुपसंहरति--यत इति ॥ ग्रात्मयाथात्म्य- 
ज्ञानादज्ञानादिध्वस्तौ प्राणानामुत्क्रान्तिस्थितिनाशा न सिष्यन्तीत्यत्र दष्टान्तमाह--रज्ज्विति । अज्ञातेति 
च्छेदः ॥ रज्जुरेब तत्र कल्पितसर्पस्य तत्त्वमित्युक्तं हेतुं प्रपञ्चयति-स्थितीति । एवमात्मज्ञानो- 
त्पत्तावन्यानवक्षेषान्न प्राणोत्क्रान्त्यादि सिध्यतीति षः ॥ अत्रैव समवनीयन्त इति माध्यंदिनश्चुतावत्रैवेत्य- 
स्यार्थमाह--श्रविद्येति । उपसर्गा्थमाह--समितीति ॥ क्रियापदार्थमाह-अवनीयन्त इतीति । अन्वयव्यतिरेका- 
भावपरिहारेण ्राणानामात्ममात्रतया स्थितिरवतबनमित्येतदुपपादयलि --प्रत्यगिति ॥ ननु सबंस्याऽऽत्ममात्रत्वे 
साधकाभावादात्मासिडिनं च शास्त्रात्त त्सिद्धिस्तस्याज्ञाते श्रवृत्तेते च सर्वस्याऽऽत्मत्वे ततोऽन्यदज्ञानमस्ति न 
चाज्ञानादि निवर्तते निवृत्त चेति व्यवहारस्ते संभवत्यत आह--“इति वस्तु स्वतो बुद्धमज्ञानं चानुभूतित: ॥ 
प्रत्यग्याथात्म्यमात्रत्वात्तन्मोह्वाद्यप्यक्षेषतः । निवर्तते निवृत्त चेत्येतदप्यनुभूतित:'' ।। २६४-२६५ ॥ इति । न 


यावदात्मन: साधकापेक्षा स्वप्रकाशत्वान्नापि तत्र शास्त्राप्रामाण्यमन्ञानस्य तत्रानुभवसिद्धत्वात्प्रत्यगितररूपा 


भावादविद्यदेस्तरैकाल्यनिवृत्तिश्च विद्धदनुभवसिद्धा न विरुदधेत्ययंः ॥ 


१२१८ शटिप्परणटीकाद्वयसंबलितजञाङ्कुरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


'बंमुतो मुच्यत इत्युच्यते--यो हि सुषुप्तावस्थमिव निविशेषमदतमलुप्तचिद्रूपज्योतिः- 
स्वभावमात्मानं 'पश्यति तस्येवाकामयमानस्य कर्मामावे गमनकारणामावात्प्राणा बागा- 
दयो नोत्क्रामन्ति । कितु विद्वान्स 'इहेव ब्रह्म यद्यपि देहवानिव लक्ष्यते, स ब्रह्मं ब 
सन्ब्रह्माप्येति । 


यस्मान्न हि तस्याब्रह्मत्व प रिच्छेदहेतवः कामाः सन्ति तस्मादिहैव आ्रह्म॑ व सन्ब्रह्मा- 
प्येति न शरीरपातोत्तरकालम्‌। न हि विदुषो मृतस्य 'मावान्तरापत्ति जीवतोऽन्यो 
मावो देहान्तर'प्रतिसंघानाभावमात्रेणेव तु ब्रह्माप्येती त्युच्यते । 'आवान्तरापत्तौ हि 


मनुद्रवति~ तस्यैवेति । ब्रह्म ब सन्नि्यस्यार्थमनुवदति--कित्विति। विद्वानिहैव ब्रह्म चेत्कथं तस्य ब्रह्म- 
प्राप्तिरित्याशडूयाउ5ह--ब्रह्म॑ वेति । 

यदुक्त' ब्रह्म व सन्नित्यादि तदुपपाइयति- यस्मादिति । प्रागपि ब्रह्मसूतस्येव पुनर्देहपाते 
“ब्रह्मप्राप्तिरित्पयुक्त' विदुषो मृतस्य " भावान्तरापत्तिस्वी कार।दित्याशद्धुघा55ह-- न हीति । कथं "तहि 
ब्रह्माप्येलोत्युच्यते तत्राऽऽह- देहान्तरेति । बिदृथो भावान्तरावत्ति्मुक्तिरिति पक्षेऽपि कि दूषणमिति 
चेत्तदाह-भावान्तरापत्तौ होति । "तथा चोपनिवदामप्रामाण्यं विना हेतुना स्यादिति भाव: । भावा- 


श्रुति द्वारा इष्टान्त रूप से ब्रह्म का वह सुधुष्तावस्था वाला स्वरूप प्रदर्शित किया गया है । प्रस्तुत 
मन्त्र में “ग्रथ प्रकामयमान:” इत वाक्य से उस दार्ष्टान्तिकभूत भ्रथं का उपसंहार किया गया है । 
इस प्रकार साधनसम्पन्न वह किस प्रकार मुक्त हो जाता है, इस पर कहा जाता है । जो सुषुप्ता 
वस्या में स्थित की भाँति आत्मा को तिविशेष अत, पलुप्त, चिद्रूप, ज्योति स्वभाव देखता है. उस 
अकामयमान पुरुष के कर्मों का प्रभाव होने से उसके वागादि प्राण उत्क्रमण नहीं करते । किन्तु यह 
विद्वान्‌ देह में स्थिति होते हुए ही ब्रह्म हो जाता है, यद्यपि वह प्राणघारी सा दिखायी देता है; वह 
ब्रह्म रहकर ब्रह्म को प्राप्त होता है । 


क्योंकि उसके ब्रह्म भिन्नत्व रूप उपाय के परिच्छेद को हेतुभूता कामनाएँ नहीं रहतीं, इसलिए 
बह यहीं ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, शरीर विनष्ट होने के बाद नहीं । मरकर विद्वान्‌ 
को भावान्तर की प्राप्ति नहीं होती, जीवात्मा से भिन्न भाव बह्मार्य भाव नहीं होता क्योंकि देहान्तर 
प्राप्ति के प्रभाव मात्र से ही--'यह ब्रह्म को प्राप्त होता है' ऐसा उपचरित होता है । भावान्तरापत्ति 


१. अवतरणोक्तभूत: । २. पश्यतीति--एतावान्‌ शक्छाग्रन्य इत्यप्याह: । ३. देहे तिप्ठन्नेव । ४. ब्रहाभिन्न- 
त्वरूपो यः परिच्छेदस्तद्वेतवः । ५. भावान्तरेति - भावान्तरापत्तिवादिनों हि परस्मादन्यो जीवोब्ततिशयज्ञात- 
कर्मम्यां ब्रह्मप्येतीति वेदयन्त इति वेदनीयम्‌ । ६. भावान्तरपदं स्वयमेव व्याचष्टे--जीवत इति । जीवात्मनः 
सकाशादन्यो भिन्नो भावो ब्रह्माख्यपदार्यः । ७. प्राप्तिरिति यावत्‌ म ८. उपचर्यते। ९- 
पत्तिख्पत्वे । १०. अप्येतिनोक्ता । ११. भावान्तरेति -स्वस्माद्भिन्नस्य ब्र 
१२. तहि-आगपि ब्रह्मरूपस्य विदुषो मुक्तेर्भावान्तरापत्ति ख्यत्वानम्युपगमे । 

विशेषाभावे इत्यर्थः । १२. तद्विवक्षिताबंबाधे । Fe 


ब्राह्मणे षष्ठो मन्त्र: ४।४।६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२१६ 


मोक्षस्य सर्वोपनिषद्विवक्षितोर्य श्रात्मेकत्वाल्यः स बाधितो भवेत्‌ । कर्महेतुकश्च मोक्षः 
प्राप्नोति न ज्ञाननिमित्त इति । स चानिष्टोऽनित्यत्वं च मोक्षस्य प्राध्नोति। न हि 
क्रियानिव्‌ त्तोरघ्यो नित्यो हृष्टः । नित्यश्च मोक्षो$म्युपगम्पते । “एष नित्यो महिमा” 
इति मन्त्रवर्णात्‌ 1 ८ 
न च स्वाभाविका त्स्वभावादन्यन्चित्यं कल्पयितूं शक्यम्‌ ५ स्वाभाविकडचेदग्न्यु- 
ष्णवदात्मन: स्वभाव: सो न॒ झाकयते पुरुषब्यापारा नुभावीति वक्तुम्‌ । न ह्यग्नेरौष्ण्यं 
प्रकाशो वाऽरिनिव्यापारानुभावी । अरिनिब्यापारानुभावी स्वाभाविकश्चेति विप्रति- 


न्तरापत्तिमु क्तिरित्यत्र दोषास्तरमाहु- कर्मेति । इतिपदादुपरिष्टा'त्क्रियापदस्य संवन्ध: । प्रस्तु कर्म- 
निमित्तो मोक्षो ज्ञाननिमित्तस्तु मा सृत्तत्राःह- स चेति। प्रसङ्ग: सर्वनाम्ना परामृह्यते। 'प्रति- 
बेषज्ञाखविरोधादिति भाव: । मोक्षस्य कमंसाध्यत्वे "दोषास्तरमाह--भ्रनित्यत्वं चेति । १तत्रो पयुक्तां 
ब्याप्रिमाह--न होति । अस्तु "तहि प्रासादादिवत्क्रियासाध्यस्य मोक्षस्थाप्यनित्यत्व॑ नेत्याह-- 
नित्यश्चेति 
कुतक्रोञपि ब्रह्मभावो ध्वंसवन्नित्यः स्य।दित्याशञङ्कघाऽऽह--न चेति । कृत्रिमस्वभावव्या वृत्त्ययं 
स्वाभाविकपदम्‌ । “'ग्रतोऽन्यदातंम्‌' इति हि श्रुति: । ध्वंसस्य तु विकत्पमात्रत्वान्नित्यत्वमसंमतमिति'' 
भावः। मोक्षोऽक्ृत्रिमस्वभावोऽपि कर्मोत्थ: स्मादित्याशङ्कः्ाऽऽह-स्वाभाविकदचेदिति। झग्ने- 
रोष्ण्यबदात्मनो मोक्षइच स्वाभाविकस्वभावशचेन्न स क्रियासाध्यों व्णाघाता दित्यथंः । दृष्टान्त समर्थ यते 
~न हीति । ग्रररिणगतस्याग्ने रोष्ण्यप्रकाश्ञो नोपलभ्येते सति च "ज्वलने हदयेते "तेन स्वाभाविकावपि 
रूप मोक्ष के स्वीकार कर लेने पर तो सम्पूर्ण उपनिषदों का विवक्षित भ्रात्मेक्यरूप प्र्थ बाधित हो 
जायगा । ऐसे तो मोक्ष कर्मनिमित्तक हो जायगा, ज्ञाननिमित्तक नहीं रह जायगा। इस प्रकार 
मोक्ष में अनिष्टत्व और भ्रनित्यत्व प्रसङ्ग आ जायगा । ' क्रिया से सम्पादित होने वाला पदार्थ नित्य 
नहीं देखा जाता” और मोक्ष नित्य है, ऐसे स्वीकार किया जाता है । “यह त्यक्त सर्वेषणा ब्रह्मवेत्ता 
की 'नेति नेति' लक्षण विलक्षण स्वाभाविक महिमा है” ऐसा श्रुति उपपादित करती है । 
इसके अतिरिक्त भ्रकृत्रिम स्वरूप से भिन्न कोई पदार्थ नित्य है--ऐसी कल्पना करनी संभव 
नहीं है । यदि भ्रग्ति के उष्णत्व के समान मोक्ष आत्मा का स्वाभाविक रूप है, उसके लिए यह 
नहीं कहा जा सकता कि वह पुरुषव्यापार साध्य है । भ्रग्ति का उष्णत्व अथवा प्रकाश भी अग्ति- 
ब्यापार साध्य है । प्रग्निव्यापार साध्य भी हो भ्रौर स्वाभाविक भी हो; ऐसे कहने में परस्पर विरोध 
१, बृ. उ. ४. ४. २३। २. श्रकृत्रिमातु। ३. स्वरूपात्‌ । ४. मो्ः। ५. तहि। ६. साध्यः। ७. 
प्रसज्यत इत्यथंकस्य प्राप्नोतीत्यस्य । ८. प्रसङ्ग:--मोक्षे कमंहेतुकत्वग्रसङ्गः 'ज्ञाननिमिततत्वा भावप्रसङ्गश्च । 
६. प्रतिषेधेति--“न कर्मणा न प्रजया”, “न ह्यश्ुवः प्राप्यते हि धुवं तत्‌”, “नास्त्यक्तः कतेन” “मोक्षस्य 
तु नाशास्ति : विततेने”त्यादिम्रतिषेधशास्त्रम्‌ । १०. प्रतिषेधशास्त्रविरोधरूपदोषापेक्षया । ११. तस्या- 
नित्यत्वे । १२. तहि- -क्रियासाध्यस्य नित्यत्वादष्टौ । १३. आत्मनोऽन्यद्विना्ि । १४. इति कुतो 
इष्टान्ततेति भाव इति पाठान्तरम्‌ । १५. तदाख्यव्यापारे । १६. तेन-अन्वयव्यतिरेकाम्यां तयोज्वंलन- 
व्यापारफलत्वेन। ` 


१२२० सिप्पणटीकाहयसंवलितश्ञाडू-रभाष्यसमेता- [ चतुर्थाव्यायस्य चतुर्थे- 


विद्धस्‌ । ज्वलनब्यापारानुमावित्वमोष्ण्यप्रकाशयोरिति चेत्‌ । न । 'श्रन्योपलब्धिव्यव- 
घानापगमा भिव्यक्त्यपेक्षत्वात्‌ । ज्बलनादिपुर्वकम रिनरोष्ण्यप्रकाढ गुरणाम्यामभिव्यज्यते 
तन्नाग्स्पपेक्षया कि 'त ह्य न्यहृष्टे रग्ने रोष्ण्य प्रकाशो घर्मो व्यवहितों कस्यचिद्हृष्टया त्वसंब- 
, ध्यमानौ ज्वलतापेक्षया व्यवघानापगमे हष्टेर भिव्यञ्येते । तदपेक्षया श्रान्तिरुपजायते 
ज्बलनपूर्वकावेतावोष्ण्यप्रकाशो धर्मों जाताबिति । 

यद्योषण्यप्रकाशयोरपि स्वाभाविकत्वं न स्यात्‌ । 'यः स्वाभाविकोःग्नेधर्मस्तसुवा- 
हरिष्याम:। न च स्वाभाविको धर्म एव नास्ति पदार्थानामिति ज्ञक्यं वक्तुम्‌ । न च तिगड- 


ताबा'गन्तुको कादाबित्कोपलब्धिमत्त्वादिति झङ्कुते- ज्वलनेति । न हि 'सतो$ग्नेरौष्ण्यादि कादा- 
चिएकं युक्त “तब्दृष्टेब्यंबधानस्य दाबदिध्वंसे 'मथनज्वलनादिना बह्वाघभिव्यक्तिमपेक्ष्य 'तत्स्वभाव- 
स्यौष्ण्यादेव्यक्त्यम्युपगमादिति परिहरति--नान्येति । "तदेव प्रपञ्चयति-ज्वलनादीति । मथना- 
दिव्यापारवज्ञा"'परकाश्ञादिना व्यज्यतेःग्निरिति यदुच्यते'' तदग्नौ सत्येव तदुगतव्यापारापेक्षया तदौ- 
च्ण्याद्यभिव्यक्तिवज्ञान्त भवति कितु "देववत्तरष्टेरग्निघर्मो "व्यवहितो न तु तौ कस्यचिद्हृष्टया संबध्येते 
ज्वलनादिव्यापार।त्त, हष्टेव्यंबधानभज़्रे तयोरभिव्यक्तिरित्यथंः । कथं "तहि ज्वलनादिव्यापारादस्ने- 
रोष्ण्यप्रकाशी जाताजिति बुद्विस्तत्राऽह-तदपेक्षयेति । ज्वलनादिव्यापारादुहुष्टिव्यवधानभड़ 
बल्ल रोष्ण्यप्रकाशाभिव्यक्तचपेक्षयेति यावत्‌ । 

यथा बह्व रोष्ण्यादिस्वाभाविकं न क्रियासाध्यं तथाऽऽत्मनो मुक्तिः स्वाभाविकी न क्रियासा- 
ध्येत्युक्तमिदानी भग्ने रौष्ण्यादि न स्वाभाविकमित्याश्ञङ्क्याऽऽह-यदीति । उदाहरिष्यामो मोक्षस्या- 
5ऽत्मस्व भावस्याकमंसाध्यत्वायेति शेष: । ग्रयाग्नेः स्वाभाविको न कश्निद्ध मो5स्ति यो मोक्षस्य दृष्टान्त; 
स्यादत आह-न चेति ' "लब्धात्मक हि वस्तु वस्त्वन्तेरण संबध्यते । स्ति च निम्बादों तिक्तत्वादिघी- 
रित्यर्थः । भावान्तरापत्तिपक्षं प्रतिक्षिप्य पक्षान्तरं प्रत्याह--न चेति। न हि बन्घस्य "तथाभ्रूतस्य 


हो जायगा । यदि कहो कि प्रगिनि का उष्णत्व और प्रकाश ज्वलन व्यापार साध्य है; तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं है क्योंकि वह अन्य उपलब्धि के व्यवधान निवृत्ति की झभिव्यक्ति को भ्रपेक्षा से है । 
ज्वलनादि पूर्वे + जो अग्ति उष्णता श्रोर प्रकाश रूप गुणों से प्रनुभव होता है; वह अग्नि की अपेक्षा 
से नहीं होता । तो कंसे होता है । अग्नि के उष्णत्त्र प्रकाशरूप धर्म प्रत्य की अपेक्षा व्यवहित हैं, 
अर्थात्‌ किसी को रष्टि से असंबद्ध हैं; ज्वलन की श्रपेक्षा से इष्टि के व्यवधान हट जाने पर वे 
अभिव्यक्त हो जाते हैं। उस (ग्नि के श्रौष्ण्य प्रकाश अभिव्यक्ति) की अपेक्षा से आन्ति हों जाती है. 
कि उषणत्व भौर प्रकाश रूप धमं ज्वलन व्यापार पूर्वक उत्पन्न हुए हैं। 


१. देवदत्तादिदृष्टिरिति यावत्‌ । २ मन्यापेक्षयेति यावत्‌ । ३. तहि। ४. ब्रह्मभावो मोक्षो न कर्मसाघ्य 
इत्युक्तमन्ये तु तममृष्यमाणा बन्धध्वसं मोक्षमाचक्षाणास्तस्य bbe see itr 
च्वंसवदित्यर्थः । ५. आगन्तुकौ-आणग्नेयञ्चलनादिव्यापारसाध्यौ । ६. विद्यमानस्य । ७. 
इष्टेरग्निइप्टेरिति वा । ८. मथनज्वलनादिना ध्व॑से इत्यन्वयः । 8. 
११. प्रकाशाद्यात्मना । १२. त्वया । १३. देवदत्तापेक्षया । १४. दार्वादिना | 
तयोरभिव्यक्तिस्वीकारे। १६. न चेति अ्रतिज्ञायां हेतुमाह--सब्बात्म् 
स्वाभाविकस्येति यावत्‌ । 


ब्राह्मणे पष्छो मन्त्र: ४४1६] बृहदारण्यकोपनिधत्‌ । १२२१ 
भङ्ग इवाभावमृतो मोक्षो बन्धन निवृत्तिरुपपद्यते । 'परमात्मेकत्वा'म्युपगमात्‌ “एकमेवा- 
हितोयम” इति श्रुतेः । न चान्यो बद्धोऽस्ति यस्य निगड निवृत्तिवद्वनधन निवृत्तिर्मोक्ष: 
स्यात्‌ । परमात्मव्यतिरेकेशान्यस्याभावं विस्तरेणावादिष्मः । तस्मादविद्यानिृत्तिमात्रे 
मोक्षब्यवहार इति 'चावोचाम यथा रजन्वादो सर्पाचज्ञान निवृत्तौ `सर्षा दिनिवृत्तिः । 


निवृतिः विरो ान्नापयन्य बा" ूतस्यान'वस्यानात्‌ ॥ न च 'प्रतिद्धिविरोधो "दुनिरूपऽ्बस्तिविषयत्वा- 
दिति भावः । किच परस्मादन्यस्य बन्धनिवृत्ति"'स्तस्येव क्षा ना5:छ इत्याह--न चेति । तत्र हेतुत्वेन 
परमात्मेकत्वास्युपगमादित्या दिभाष्यं व्याख्येयम्‌ । न द्वितीयस्तस्य नित्यमुक्तस्य त्वयाऽपि बद्धत्वानम्पु- 
पगमादिति व्रष्टव्यम्‌ । कथं परस्मादन्यो बद्धो नास्तीत्याशङ्कघ "प्रवेशविचारादाबुबतं स्मारयति 
परमात्मेति । न चेबन्यो बद्धोऽस्ति कथं मोक्षव्यवहारः स्यादित्याशङ्कुघा9ह--तस्मादिति । ध्यन्यस्य 
बद्धस्याभावात्परस्य च नित्यमुक्तत्वादिति यावत्‌ । यथा रज्ज्वादावधिष्ठाने सर्पादिहेतो रज्ज्वज्ञानस्य 
निवृत्तो सत्यां सपदिरवि निवृत्तिस्तथाऽविद्याया बन्बहेतो निवृत्तिमात्रेण तत्कायंस्य यन्धस्यापि निवृत्ति- 
व्पबहारो भवतीति चावोचामेति "योजना । 


यदि उष्णत्व और प्रकाश अग्नि के स्वाभाविक धर्म नहीं हैं; तो जो भी भरिन का धमं हो, 
उसी को हम प्रस्तुत करेंगे । पदार्थों का कोई स्वाभाविक धर्म हो नहीं है--ऐसा कथन तो सिद्ध नहीं 
होता । श्वङ्कलाध्वंस के समान मोक्ष भी बन्धन्निवत्ति रूप अभावभूत घमं है, ऐसा कहना भी 
नहीं बनता क्योंकि (परमात्मा के भावरूप होने से तथा) मोक्ष को परमात्मेक्य स्वीकार किया 
गया है । इसमें श्रुति का भी समर्थन प्राप्त है-- “बह निरुपाधिक ब्रह्म एक ही श्रद्वितीय है” परमात्मतत्त्र 
से भिन्न दूसरा कोई वद्ध नहीं, जिसकी बन्धननिवत्ति श्द्धुलाध्वंत्त के समान कर मोक्ष दिला 
दिया जाय । परमात्मा से व्यतिरिक्त धन्य वस्तु का सवबा अभाव है यह हम (प्रथम म्रध्याय 
चतुर्थ ब्राह्मण में) विस्तार से प्रतिपादित कर चुके हैं। इसलिये बिद्या निवृत्ति मात्र से हो मोक्ष 
व्यवहार होता है -ऐसा वहीं कहा जा चुका है । जिस प्रकार रज्जु प्रादि में सर्पादि भज्ञान की निवत्त 
मात्र से सर्पादि की निवृत्ति हो जाती है। 


१. मोक्षस्य । २. परमात्मनञ्च भावत्वात्‌ । ३. वृ. उ. १. ४. ७ । ४. तत्रैव । ५. सर्पादिनिवृत्ति- 
रिति--कि च नात्मातिरिक्ता तन्निवृत्ति: आविद्यकस्य बन्धस्यास्वातन्त्यात्‌ न हि रज्ज्वविद्याकल्पितसर्पभावा- 
भावौ रज्ज्वतिरेकेश भवतः । तथा च स्वरूपस्थितिरेव मुक्तिरिति भाव: । ६. विरोधात्‌--निवरत्यत्व- 
स्वाभाविकत्वयोरेकत्र विरुद्धत्वात्‌ । ७. अन्ययाभूतस्य -भ्रौपाधिकस्य अपारमाथिकस्येति यावत्‌ । ६. 
भ्रेनवस्थानात्‌- नितृत्तेरपि वन्धतया तस्या पि नितरत्तिः स्वीकार्येति प्रविश्वान्तनिवृत्तिधारापत्तेरित्यर्थ 
इत्याहः । ९, प्रसिद्धीति--वामदेवादीनां वन्बनिवृत्तिजातिति प्रसिद्धिविरोधः । १०. दुनिरूवेत्यादि- 
अनिवं चनीयबन्धनिवृत्तेरक्त प्रसिद्धि विषयत्वादित्यर्थः । यद्वा बन्धनिवृत्तिन॑ सती दँतापत्तेर्नाप्यसती ज्ञान- 
साघ्यत्वायोगात्‌ नाप्युभयरूपाविरोधात्‌ नाप्यनिवंचनीयाऽनिर्वाच्यस्य सादेरज्ञानोवादानकत्वनियमेन मुक्तावपि 
तदुपादानाज्ञानानुवृत्त्यापत्त ज्ञाननिवत्यंत्वापत्तेश्वात उतक्तप्रकारचतुष्टयात्तीर्णापञ्चचमप्रकारावन्धध्वस्तिरिति । 
११. परस्यैव । १२. वू. उ. १. ४. ७। १३. योजनेति--प्रत्र रज्जोः स्वाज्ञानतत्कायंसर्पादिघ्वसे रज्जु- 
भावबत्‌ आत्मनोऽपि स्वाविद्यातत्कायँबन्धष्यसे ब्रहात्वमुपचर्यत इति शेषः । 


१२२२ सटिप१णटीकाष्यसंवलि तझाडू-रभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ - 

येऽप्याचक्षते मोक्षे विज्ञानान्तरमानन्दान्तरं चाभिव्यज्यत इति तेवंक्तव्योडमिब्य- 
क्तिशब्दार्थः । यदि 'तावल्लो किक्येवोषलब्धिविषयव्यासिरमिव्यक्तिशब्दारथः । `ततो 
वक्तव्यं कि #'विद्यमानमभिव्यज्यतेऽविद्यमानमिति वा । विद्यमानं चेद्यस्य मुक्तस्य 


“मतान्तरमुःद्धाबयति - येऽप्याचक्षत इति । वेषयिकन्ञानानन्दापेक्षयाऽन्तरश्ञब्दः । केयमभि- 
व्यक्तिसत्पत्तिर्वा प्रकाशो वा । नाऽऽद्यो मोक्षे सुखाद्युत्पत्तो तदनित्यत्वापत्तेरित्यभिप्रत्याऽऽह्‌- तैरिति । 
हवितीयमालम्बते- यदीति । तत्र दोषं वक्तुं बिकल्पयति--तत इति । द्वितीये खरविषाणववपरोक्षा- 
भिब्यक्तिर्ने स्यादित्यभिप्ेत्ाऽऽद्यमनुभाष्य दूषयति विद्यमानं चेदिति । उपलब्षिस्वभावस्ता- 


जो विचारक ऐसा मानते हैं कि मोक्ष मे किसी 1वज्ञानान्तर या भानन्दान्तर की श्रभिव्यक्ति 
होती है, उन्हें 'भ्भिव्यक्ति' शब्द का वास्तविक अर्थ बतलाना चाहिये । यदि (घटज्ञान की तरह) 
लौकिक उपलब्धि या विषय व्याति ही प्रभिव्यक्ति शब्द का भ्रथं है तो फिर बतलाना चाहिये कि 
विद्यमान सुख की ग्रभिव्यक्ति होती है प्रबा अविद्यमान की? यदि कहा जाय विद्यमान सुख की 
अभिव्यक्ति होती है, तो जिस मुक्त के प्रति उस बिद्यमान सुख की भ्रभिव्यक्ति होती है, उसका वह 


१. लोकिक्येवेति--लोकप्रसिद्धेव घटादेरिव ज्ञानविषयत्वं सुखादेरभिव्यक्तिरित्यर्यः । २. ताइशाभिव्यक्ति- 
स्वीकारे इति यावत्‌ । ३. सुल्ादि । ४. त्मनो ब्रह्मत्वं मुक्तिरित्युक्तमथ वैषयिकसुखञ्ञानातिरिक्ते 
सुखजाने मोक्षे व्यज्येते ते च मियो विषयविपयिभूते न ब्रह्मभावमात्रं मुक्तिरिति मतमवतारयति-- 
मतान्तरमिति । 


छ विद्यमानमित्यादि संभवतीत्यन्तभाष्ये बातिकाचार्यास्तथाहि--“विज्ञानालम्बनप्राप्िः कि सतो वा$थवा- 
ऽसतः । प्रभिव्यक्ति: सतशचेत््याद्यस्य मुक्तस्य तत्सुखम्‌ ॥ स्वरूपमेव तस्येति विशेषणमनर्थकम्‌ । मुक्तो 
तढचज्यते जञानं सुखं चेति यदीरितम्‌ ॥ स्वात्मभूतं हि यद्यस्थ नेव तद्बघवधीयते । आत्मनस्तत्स्व भावत्वातसरव- 
देति विनिश्चयः ॥ ग्रमुक्तावयवा मुक्तौ विशेषोऽस्ति न कञ्चन । परत्यगात्मस्वभावत्वात्सुख विज्ञानयोरतः ॥ 
मुक्तौ तद्व भज्यत इति विशेषवचनं मृषा । स्वसिद्धन्तविरोधेऽपि तदभिव्यक्तिवादिन: ॥ सत्कार्यवादिनो यस्माद- 
भिव्यक्ति: प्रशस्यते । व्यज्यते सर्वमेवेदं सत्त्वात्सवंस्य वस्तुनः ॥ आरम्भवादे त्विच्छादे: कार्यत्वादसदात्मता । 
प्रसतशचाप्यभिव्यक्तिनं युक्ता खरखङ्गवत्‌ ॥ व्यङ्गघव्यञ्जकसंवन्धः प्रदीपघटयोरिव । उभयोः सिद्धयो- 
योंगास्नेष्टा कारणकार्यता ॥ सुखविज्ञानयोश्चापि किमभेदोञ्यवा भिदा । नैक्येऽभिव्यक्तिशब्दा्थः कदाचिदपि 
लभ्यते ॥ पथ भेवस्तयो रिष्टो व्यवधानं प्रसज्यते । तद्भेदाभेदतासिद्ो न च मानमिहास्ति बं: ॥ भेदग्राहि 
न नो मानमितोज्न्यत्रापि विद्यते । भेयमात्रावसायित्वात्सवंमानस्य सर्वदा ॥ स्वमेयव्यतिरेकेण मेयान्तर- 
समाश्रयः । न व्यावृत्त्यनुृत्त्यादिव्यापारो$स्ति मितेः क्वचित्‌ ॥ अभिव्यक्तिः सुखस्यास्तु कामं ज्ञानेन संगतेः । 
ज्ञानव्यक्तौ ठु कि मानं यतोऽनिब्यक्तिवागियम्‌ ॥ प्रमाणानां प्रमाणत्वं न स्वरूपप्रमेयता । न च मानान्तरादिष्टं 
तयोस्तुल्यस्वभावतः ॥ अभिव्यक्ति्मंताऽबापि कादाचित्की न सव॑दा । तदन्तरायसऱद्भावादव्यक्तिः स्यात्सदा 
धुवम्‌ ॥ अन्तराय निवृत्तौ च व्मदेक्ला वः एसज्यते । साघनान्तरविषया तज्ज्ञानव्यतिरेकतः ॥ उपलब्ध्येक- 
नीडत्वे व्यवधानस्य कल्पना । न चोपपद्यते मानात्तयोरेकात्मकत्वतः 4 एवं च सत्यभिव्यक्तिः सबंदा 
सुखबोधयोः । अभिव्यक्तिन॑ चेदेवं नाभिव्यक्तिः सदा तदा ॥ इतोऽन्यया कल्पनायां न रमाणं समीक्षयते ॥ 


नाप्येकाश्रयिणां लोके घर्माणां क्वचिदीक्ष्यते । मानमेयत्वसंगन्यो मियोयोग्यत्वतस्तथा” ॥ च्य 


ब्राह्मणे षष्ठो मन्त्रः ४1४1६] बृहवारण्यकोपनिवत्‌ । १२२३ 


तदभिव्यज्यते तस्या$वत्म भूतमेव 'तवित्युपलब्धिव्यवधानानुपपत्तेनित्या भिव्यक्तत्वानमुक्त- 
स्यामिव्यज्यत इति विशेषणावचनमनर्थकम्‌ । श्रथ कदाचिदेवाभिव्यज्यत 'उपलब्धिव्यव- 
घानाइनास्मतूतं 'त दित्य न्यतोऽभिव्यक्तिप्रसङ्कः । तथाचाभिव्यक्तिसाधनापेक्षता । उप- 
लब्धिसमानाथयत्वे `तु व्यवधानकल्पनानुपपत्तेः सबंदाऽभिव्यक्तिरन भिव्यक्तिर्वा । न स्व स्त- 
रालकल्पनायां प्रमाणमस्ति । 


वदात्मा तस्य विद्यमानं सुखादि व्यज्यते चेज््ञानानन्दयोदेजञादिव्यबधानाभावादानन्दः सदेव व्यज्यत 
इति मुक्तिविशेषणसन थंकमित्पर्थ: ॥ चक्षुघंट पोविषयविषयित्वप्रतिबन्धककुड्यादिवदधर्मादिप्रति- 
बन्धादानन्दो ज्ञानं च संप्तारवज्ञायां न व्यज्यते मोक्षे तु व्यज्यते तदभावादिति शद्ुते--्रथेति । 
“डपलब्धिदेशादिडू क्षदे शस्येव घटा दे"'रपल ब्धिप्रतिबन्धदशंनादनास्मभूतं सुखं न स्वभावमूतयोपलब्ध्या 
प्रकाशेत कितु विषयेखियसंपर्काडित्युत्तरमाह--उपलब्धीति । भ्रस्पतो5मिव्यवतो कि स्यादिति 
चेत्तवाह--तथा चेति । तत्माधतानि चेन्मुक्तो स्युः संस्तारादविशेषः स्यादिति भावः। उपलब्धि- 
व्यवघानमानस्दस्याङ्गोकृत्यो"कतमिदानों तदेव नास्तीत्याह--उपलब्धीति । कदाचिदभिव्यक्तिरन- 
भिव्यक्तिश्व कदाचिदित्येवं कालभेदेनोभयं कि न स्यादित्याइाळून्या5ह--न त्बिति । 


आत्मस्वरूप ही है, इसलिये नित्य अभिव्यक्त होने से उसकी उपलब्धि में व्यवधान सिद्ध न होने से 
बह मुक्त को भ्रभिव्यक्त होता है, यह विशेषण वचन अ्नर्थक है । तथा यदि वह मोक्ष में हो कभी-कभी 
अभिव्यक्त होता है, बह सुख उपलब्धि स्वरूप होने से आत्मा का व्यवधान होने से प्रनात्मभूत है, 
तब तो उसका इन्द्रियादि से अभिव्यक्त होने का प्रसङ्ग प्रा जायगा । इससे तो अभिव्यक्ति के साधन 
की भी भ्रपेक्षा होती है । यदि प्रानन्द को उपलब्धि-समान-प्राश्रयत्व माना जाय तो व्यवधान 
कल्पना प्रसिद्ध हा जाने से या तो उसकी सर्वदा अभिव्यक्ति होगी अथवा सर्वदा भ्रनभिव्यक्ति होगी; 
इन दोनों कह्पनाग्रों को छोड़कर कोई तीसरी कल्पना मानने में कोई श्रमाण नहीं है । 


१. ततु--खुखादि स्यादिति शेष; । ततो भेदेनावस्याने मानाभावादिति भाव: । २. मोक्षे एव । ३. उपलब्धि- 
स्वरूपादात्मनो व्यवहितत्वात्‌ । ४. सुखम्‌ । ४. इन्द्रियादितः। ६. प्रवतरणोक्तार्थत्वात्‌ । ७. 
आनन्दस्य । ८. सर्वदेत्यादि--उपलब्ध्यव्यवहितं व्यज्यत एवेत्यम्युपगमे प्रथमापत्तिस्तथाञ्नभ्युपगमे तु 
द्वितीयेति भावः । €. अन्तरालेति-व्यवघानाव्यवधानकस्पनयोमंच्ये व्यवधानाव्यवधानमिति तृतीय- 
कल्पनायामिति यावत्‌ । १०. आनन्दस्योपलब्धिव्यवधानमस्युपेत्योत्तरमबतारयति--उपलब्धिदेश।दिति । 
११. उपलब्धी कुडबादिश्नतिबन्धेति यावत्‌ । १२. उक्तमिति--मुक्तौ संसारादविशेषार्यं दूषणमुक्त- 
मित्यर्थः । 


इति । सुखादि विद्यमानमविद्यमानं वाळत्मनो व्यज्यत इति विकल्पयति--विज्ञानेति । श्राद्यमनुभाष्य दूषयति-- 
अभिव्यक्तिरिति । आत्मनो विद्यमानं सुखादि मुक्तो व्यज्यते चेत्तहि स्वरूपमेव मुक्तस्य स्यात्ततो 
भेदेनावस्याने मानाभावादतो नित्यव्यक्तेः सखादेर्मक्ती व्यक्तिरिति विशञेषोक्ति- रनर्थिकेत्यर्थः ।। 
संसारेऽनभिव्यक्तमपीत्यप्यर्थे चकारः ॥। स्वरूपत्वेन सदा सदपि तत्प्राङ्मुक्तेव्यंवहितत्वादव्यक्त- 
मित्याञ्ञङ्कघाऽम्ह-स्वात्मेति । स्वरूपसुखादेनं वास्तवं व्यवधान स्वरूपत्वविरोधान्मानाभावाच्चावास्तये तु 
_तस्मिन्मतभेदासिद्धिरित्यर्थः । यद्यस्य स्वरूपं न तत्तस्य व्यवहितं यथा प्रकाशो दीपस्येति व्याप्त्यर्थो हिंशब्दः ॥ 


१२२४ सटिप्पणटीकाह पसंवलितज्ञाडू-रभाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 

'न च समानाश्रयाणा'मेकस्थाउपत्ममूतानां. धर्मासपाधितरेतरविषयविषयित्वं 
संभवति । विज्ञानसुखयोश्च प्रागमिव्यक्तेः संसारित्वमभिव्यवत्युत्त रकालं च मुक्तत्वं यस्य 
सोझ्न्यः परस्मान्नित्यामिव्यक्तज्ञानसुखस्वरूपादत्यन्तवेलक्षण्याच्छेत्थमिवौष्ण्यात्‌ । परमा- 


भ्रानन्दज्ञानयोविषयविषयित्वमम्युपेत्य कादाचित्को तावदभिव्यक्तिनिरस्ता, संप्रति तदपि 
न संभवतीत्याह--न चेति। श्रात्ममूतत्वं स्वाभाविकत्वम्‌ । "विमत न समानाश्रय'विषयं घमंत्वा- 
छादीपप्रकाशवदिति भावः । मुक्तावानन्डज्ञानाभिव्यक्तिपक्षे दोषान्तरं वक्त सूमिकां करोति 
विज्ञानसुखयोस्चेति । `तदुमेदापादनमिष्टमेवेत्या्ञङ्कच विवक्तं दोषमाह-परमात्मेति । परमते 


समान भ्राश्षय वाली एक ही वस्तु के आत्मभूत घर्मो का परस्पर विइय-मषयी भाव मम्भव नहीं 
है। (इस पर पूर्ववादी कहता है-_) विज्ञान प्रोर सुख की अभिव्यक्ति के पूर्वी संसारित्व और 
अभिव्यवित के उत्तर काल में जिसका मुक्तत्व प्रतिपादित किया जाता है, वह त्यन्त विलक्षण स्वभाव 
होने के कारण, नित्य अभिव्यक्त ज्ञान स्वरूप होने के कारण परमात्मा उसी प्रकार भिन्न है, जेमे 
उष्णता से शीतलता भिन्न है। (इस पर सिद्धान्ती कहता ट्ै--) परमात्मा से भेद की कल्पना करने 


१, न चेति--विमतौ नान्योञ्त्यगोचरावेकाश्रयत्वात्‌ तथाविधरूपरसादिवत्‌ तथा च मुक्तौ ज्ञानाद्यभिव्यक्तिर- 
युक्तेति भावः । २. वस्तुनः । ३. सुखम्‌ । ४. ज्ञानविषयम्‌। ५. प्रदीपेति--यथा प्रदीपप्रकाशः 
स्वसमानाश्रयौरण्यविषयो न भवति तथा सुखमपि स्वसमानाश्रयज्ञानविषयो न अवति घर्मत्वादित्यरथः। ६, 
षरापरभेदेति यावत्‌ । 


बन्धमोक्षयोः सुखादेरतिशयाभावे मुक्तौ तद्व्यक्तिरिति विशेषोक्तिरनंधिकेत्युक्त निगमयति--प्रमुक्ताविति ।। 
किचासत्कायंवादिनां सत्कार्यवादिनां वा मतमेतदिति विकल्प्याऽऽययं प्रस्याह- स्वसिद्धान्तेति ॥ तत्पक्षे वा कथं 
तत्प्र सेत्या्ङ्कघ तन्मतमनुवदति--व्यज्यत इति ॥ असत्कायंत्रादेषपि कस्मादभिव्यक्तिरेव न भवति तत्राऽह 
_-- भारम्भेति । नापि द्वितीयस्तत्र विजेषणँयथ्यंस्योक्तत्वादिति तुअब्दार्थः । विश्यमानमुखादेरभिव्यक्तिपक्षं 
निराकृत्य पक्षान्तरं निराकरोति--अ्सतश्चेति ॥ तस्यापि तच्छन्दादृधक्तिमाञषङ्कघ तद्विशेषो नास्तीत्याह 
व्यङ्गे ति । किच व्यक्तिः सत्यसती वोभययाऽपि कारणेन तस्य न कार्ता सतोऽसतश्च साध्यत्वारष्टेरित्याह 
नेष्टेति ।। व्यक्तिपक्षे दोषान्तरं वक्तुं विकल्पयति--सुल्ेति । मद्ये ज्ञानालम्वनत्ताख्या व्यक्तिनं सिध्यत्येकत्र 
विषयविषयित्वायोगादित्याह--नेति ॥ कल्पान्तरमनृद्य निरस्यति-अथेति । मुखन्ञानयो दै देशादिव्यवधिः 
प्रसज्भादुघटादिवन्नित्यज्ञानाज्ज्ञातान्तरं सुखग्राहि स्यात्तथाच मुक्तावपि कार्थंकारणप्रसक्ते ह 

इत्यर्थ: । ज्ञानानन्दयोर्त केवलो भेदो नाप्यमेद: कितु भेदाभेदावित्याशकुघाऊह तदिति । ` ; 
मुक्तिर्बोक्ता ॥ तयोभेदाभेदे मानाभावार्य भेदस्याप्रामाणिकत्व साधयति--मेदेति । घटादावपि न मेंदग्राहि 
मानमस्तीत्यत्र हेतुमाह--मेयेति ॥ स्वार्थ व्यञ्जयदेव मानमन्यस्माद्वघा | वयन : 
शङ्कुघाऽह - स्वमेयेति । स्वार्थावसितव्यापाराणि मानानि न तस्यान्यतो 
शूराणां तेषामन्यत्रौदासीन्यादित्यर्थः ॥ अस्तु वा यथाक 


ब्राह्मणे षष्ठो मन्त्र: ४।४।६] बृह॒दारण्यकोपनिषत्‌ । १२२५ 


त्मभेदकल्पनायां च 'वेदिकः कृतान्तः परित्यक्तः स्यात्‌। मोक्षस्ये'दानीमिव' निवि्षेषत्वे 
तदर्थाधिकयत्नानुपपत्तिः शास्त्रवेयथ्य॑ च प्राप्नोतीति चेन्न । रविद्या मापो हार्थर्वात्‌ । 
न हि वस्तुतो मुक्तामुक्तत्व विशेषोऽरित । श्रात्मनो नित्यंकरूपत्वात्‌ । कित्‌ 'तहिषया- 
ऽविद्याऽपोह्ते ्ास्त्रोपदेशजनितविज्ञानेन । प्राक्तढुपदेशप्राप्तेस्तदर्थश्व प्रयत्न उपप- 
द्यत एव । 


निराकृते सिद्धान्तेऽवि दोषद्वयमा"शङ्कूते-मोक्षस्येति । मोक्षार्थोऽधिको यत्नः जञमबमादिः । शास्त्रं 
'मोक्षविषयम्‌ । मोक्षस्य निविशेषत्वेडपि प्रतयगविद्यातदुत्या यध्वं सित्वेनो भयमथंव दिति परिहरति 
नाविद्येति । "तत्र नञर्थं विवृणोतिन हीति। कथं "तहि शाहृत्राद्यर्यवत्वमित्याह--कित्विति । "तत्र 
शासत्रस्यार्थवस्वं समर्थयति-तढ़िषयेति । प्रस्तुतात्मविषयस्तच्छब्द: । संप्रति प्रयत्नस्यायंवस्वं 
प्रकटयति--प्रागिति । प्रथमस्तच्छन्बः श्ञास्त्रविषयः । द्वितोयो मोक्षविषयः। 


में तो वैदिक सिद्धान्त का ही लोप हो जायगा। (इस पर पूवंवादी कहता है--) संसार दशा में (इदानी- 
मिव) इस समय की तरह मुक्ति में यदि कोई विशेषता न मानी जाय तो उसके लिए भ्रधिक यत्न की 
असिढि एवं शास्त्रबैयध्येरूप दोष भी प्राप्त होता है । (इस पर सिद्धान्ती कहता है--) ऐसा कहना ठीक 
नहीं है । क्योंकि उन (यत्नाधिक्य ओर शास्त्रारम्म) की प्रविद्यारूप भ्रम की निवृत्ति होने के कारण 
उनकी उपयोगिता सिद्ध है । परमाथंतः मुक्तत्व भ्रौर अमुक्तत्त्र रूप विशेष नहीं है क्योंकि भ्रात्मा नित्य 
एक रूप ही है । किन्तु शास्त्रोपरेशजनित विज्ञान से म्रात्मविषयक प्रविद्या का नाश होता है ओर 
उस शास्त्रोपदेशजन्य विज्ञान होने से पूर्व उसके लिए प्रयत्न करना उचित ही है । 


१. वैदिक इति--"एको देवः सबं भूतेषु, “एकमेवाद्वितीय” मित्यादिर्वे दिकः सिद्धान्त इत्यर्थः । २. इदानी- 
मिति । प्रत्र वातिके--"नन्विदानीं यथा तदृन्मुक्तौ चेदविशेषतेति” ॥ ३४६ ॥ ३. संसारदशायामिव । ४. 
भ्रविद्येत्यादि--यत्नाधिक्यशास्त्रारम्भयोरिति शेषः । ५. रूपः । ६. भात्मविषया। ७. उक्तां युक्ति- 
ममृष्यमाण: । ८. लौकिकयत्तापेक्षया शास्त्रीयोऽघिकः। ६. मोक्षे प्रवर्तकमिति यावत्‌ । १०, प्रतिज्ञाः 
हेत्वोमंध्ये । ११. वस्तुन्युक्तवि्ञेषाभावे सति । १२. शास्त्रयत्नयोः । 


स्तदा तस्य व्यवधेरव्यक्तिरेव मुक्तौ स्यात्तत्काले तद्धेत्वभावादित्याह- तदन्तरायेति । संसारदज्ञायामानन्दा- 
व्यक्तेरिष्टत्वमवष्टम्य सदेत्युक्तम्‌ ॥ मुक्तिदञ्ञायां व्यवधिभङ्गेन तद्व्क्तिरित्याशङ्कघाऽऽह भ्रन्तरायेति । 
ब्यवधेर्वस्तुत्वे ज्ञानस्यातद्‌घ्वंसित्वातद्ं हेत्वन्तरमुपास्यं तदभावान्मुक्तौ व्यवधानाध्वस्तेरव्यक्तिरेव सुखस्ये- 
त्यर्थः ॥ व्यवधेरवस्तुत्वे तस्याज्ञानाख्यस्य ध्वस्तिनित्यादागन्तुकादा ज्ञानादिति विकल्प्याऽऽ्यं द्रूषयति-- 
उपलब्धीति । यत्र ज्ञानं तत्रैव सुखमपीत्येकाअयत्वे तयोव्यंवधानमप्रामाशिकमेकस्मिन्नात्मनि तयोः सदा 
सत्त्वाढघवघाताज्ञानस्य नित्यज्ञातेन नित्यप्रतिहते रित्यर्थः ॥ व्यवधानायोगे फलितमाह--एवं चेति। विपक्षे 
दण्डमाह-अभिव्यक्तिरिति ॥ यदि मुक्तावागन्तुकं ज्ञानम्ञानाख्यं व्यर्वाध धुनीते तत्राऽह--इतोऽन्ययेति । 
नित्यज्ञानं विना मुक्तावागन्तुकञ्ञानकल्पनायां तत्र मात्रादि कल्प्यं तच्चायुक्त बन्बादविशेषापत्तेर्मानाभावा- 
च्चेत्यर्थं: ॥ इतश्च मुक्तो ञ्ञानादिव्यक्तिरयुक्तेत्याइ--नापीति । विमतौ नान्योन्यगोचरावेकाश्रयत्वात्तथाविध- 
रूपरसवदित्यथं: ॥ 


१२२६ श्वटिप्पणटोकाहयसंवलितजञ्ञा ङुर भाष्यसमेता- [ चतुर्वाध्यायस्य चतुर्थे- 


्रविद्यावतोऽविद्यानिवृत््यनिवृत्तिक्ृतो विज्ञेष श्रात्मनः स्यादिति चेत्‌ । न । 
'विद्याकल्पनादिषयट्वा भ्युपगमाद्रञ्जूषरशुक्तिकागगनानां सर्पोदकरजतमलिनत्वादिवदः 
दोष इत्यवोचाम । तिमिरातिमिरदृष्टिवद॥वद्याकतृ त्वाकत्‌ त्वकृत आत्मनो विज्ञेषः 
स्यादिति चेत्‌ । न । ध्यायतीव लेलायतीवेति स्वतोऽविद्याकतू त्वस्य 'प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 
अनेकव्पापार सं तिपातजनितत्वाज्ञा विद्याभ्रमस्य । विषयत्वो पपत्तेश्व । 


“आत्मनः सदे करूपत्वं प्रागुक्तमाक्षिपति--श्रविद्येति । आविद्यः सोऽपीति समाघत्ते-नेति । 
यथा रज्ज्वाद्यविद्योत्यसपदिस्तहिद्यया ध्वंसाध्वंसयो रज्ज्वादेनं वास्तवों विशेषस्तथा55त्मनो5पि 
स्वाविद्यामात्रोत्यविज्येषवत्त्वेषषि लदृध्वंसाघ्वंसयोनं वास्तवो विशेषोःस्तीत्यथंः । श्रदोषः सबिशेषत्व- 
दोष राहित्ण्म्‌ । प्रकारान्तरेण सविज्षेषत्बं शूते --तिमिरेति । किमिदमविद्याकतृ त्वं कि तज्जनकत्व कि 
वा तदाश्रयत्वमिति विकल्प्या&द्यं दूषति--न ध्यायतीवेति । ग्रात्मनः स्वतोऽविद्याकतृं स्वा भाचे हेत्व- 
स्तरमाह--प्रनेकेति । “बिषयबिषय्याक।रो5न्त:करणस्य तत्र चिदाभासो'दयश्चाऽत्मनो "व्यापारस्तथा 
चानेकव्यापारसंनिपाते सत्यहं संसारीत्यविद्यात्मकों मो जायते "तस्मान्न तस्या55टमक।यतेत्यर्थः । 
कल्पान्तरं भ्त्याह--विषयत्वेति । अविद्यादेरात्महश्यत्वान्न "तदाश्रयत्वं न हि "तदृगतस्य तद्ृप्राह्मत्व- 
मंशतः "श्वग्रहापत्तरित्यथं: । 


(इस पर पूर्ववादी भ्राक्षेप करता है--) भ्विद्यावान्‌ प्रात्मा का अविद्या की निवृत्ति एवं 
अनिवृत्ति वाला भेद तो रहेगा । (इस पर सिद्धान्तो समाधान करता है =) ऐसा कहना ठीक नहीं है । 
आत्मा के भ्रविद्याकल्पित भेद विषयत्व स्वीकार करने से जिस प्रकार रज्जु, कसर, शुक्ति और धाकाश 
में भासने वाले सपं, जल, रजत श्रोर मलिनता से उनमें कोई दोष नही आता; उसी प्रकार भ्रात्मा 
में भ्रविद्या कल्पना से कोई दोष नहीं भ्राता, ऐसा हम पहले ही बतला चुके हैं । (पुनः पूर्ववादी भ्राक्षेप 
करता है--) दृष्टि के तिमिरकृत और भ्रतिमिरकृत विशेष के समान श्रविद्यात्मक भ्रम से कर्ता और 
भ्रकर्ता होने से आत्मा में भी भेद हो जायगा । (इस पर सिद्धान्तो समाधान करता है--) ऐसा कहना 
ठीक नहीं । क्योकि “ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा” इस श्रृति में स्वतः अत्रिद्याकतूं त्व 
का निषेध किया गया है । इसक भ्रतिरिक्त अविद्या भ्रम तो अनेक ब्यापारों के पुञ्ज से उत्पन्न होता 
है तथा उसका विषयत्व हाना मी सिद्ध है। 


१. ्रात्मनोऽविद्याकल्पितविदेषविषयत्वस्वीकारादित्य्थः । २, तिमिरातिमिरेति--दष्टेस्तिमिरातिमिरकृत- 
विशेषवदित्यर्थ; । ३. भ्रविद्येति--अविद्यादब्देनात्र तदात्मको अ्रमो ग्रह्मते । ४. स्वत इति--बुद्धया्यपाधि- 
प्रयुक्तत्व वारयति । ५. प्रतिपिद्धत्वादिति--"भजो न जायते नेति घ्यायतीवेति चा5शर्म: । निषेध: क्रियते- 
उह्षेषविकारादेरिहा5व्मनि" ॥ वा० ३५६ ॥ विकारादेरित्यादिशब्देन विकारिग्रहणम्‌ । इहे ५ 


ब्राह्मणे षष्ठो मन्त्रः ४1४1६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२२७ 


'यस्प चाविद्याञ्जमो घटादिव'द्विविक्तो गृह्यते स 'नाविद्याभ्रमवान्‌ । "प्रहू न 
जाने मुग्बोऽस्मीति प्रत्ययदशन।दविद्याभ्रमवस्वमेबेति चेन्न । ` तस्यापि 'विवेकग्रहएात्‌ । 
"न हि यो यस्थ विवेकेन ग्रहीता स॒ तस्मिन्भ्रान्त इत्युच्यत्ते । तस्य च विवेकग्रहरां 
तस्पिन्नेव च भ्रम इति विप्रति विद्धस्‌ । न जाने मुग्धो$स्मीति हृश्यत इति ब्रवीधि तदूर्दाश- 
नश्राज्ञानं युग्धरूपता हश्यत इति च 'तद्दशञनस्य विषयो भवति कमंतामापद्यत इति 
तत्कथं कमं सुतं सतकत्‌ "स्वरूपह दिविशेषरामज्ञानमुग्धते स्याताम्‌ । श्रय इृशिविशेषरात्बं 


"तदेव स्फोरयति-यस्य चेति। "अनुभवमनुसृत्य शड्भूले--अहं नेत्यादिना । साक्षिसाक्ष्य- 
भावेत भेदाम्युपग पाल्ला$व्मनो5विद्याश्रयत्वमित्युत्तरमाह--न तस्यापीति । "तदेव स्पष्ट्पति-- 
न हीति भ्रविद्यादेवितेकेन "ग्रहोतर्यपि तद्विषये भ्रान्लल्वे का हानिरित्याशडू-घा55ह-- तस्य चेति । 
अज्ञानं मुग्धत्वं चाऽऽत्मनो न विश्ेषण मिति विधान्तरेण दर्शधितूं चोद्यवाक्यमनुवदति--न जान इति । 
तढ्वघाचष्टे--तद्वशिनक्चेति । भ्रज्ञानादिस्तच्छब्दार्थ: । हइयमानत्वमेव विज्ञदयति-- कर्मतामिति । इति 
ब्रदीधीति संबन्धः । एवं परकीयं वाक्यं ब्याह्याय फलितवाह--तत्कथमिति । "सत्र चोद्यताक्यार्थे 
दशितरीत्या स्थिते सति कतृं विशेषणं नाज्ञानषुरघते स्यातां तयोः प्रत्येक कमंमूनत्व।दित्यरथंः । "विपक्षे 
दोषमाह--श्रथेति। कथं कर्म स्पातामित्येतदेव व्याचष्टे-रशिनेति। "तत्रापि क्ब्दः संबध्यते । 


जिस भ्रात्मा के द्वारा अविद्याश्रम घटादि के समान प्रपने से भिन्न ग्रहण किया जाता है; वह्‌ 
भ्रविद्याअमवान्‌ नहीं है (प्रपितु साक्षी ही है) । (इस पर पूर्ववादी शङ्का करता है --) “मैं श्राप द्वारा 
केही हुई बात को नहीं जानता, मैं मूढ़ हूँ” ऐसा (लोकिक) अनुभव देखे जाने से आत्मा प्रविद्याभ्रम- 
वान्‌ ही सिद्ध होता है । (मिद्धान्ती स्पष्टीकरण करता है--) ऐसी बात नहीं है क्योंकि अविद्यादि का 
भी भेद से ग्रहण होता है । किसी वस्तु को भेदबुद्धि से ग्रहण करने वाला उस विषय में श्रान्त नहीं 
कहा जा सकता । उसी का ही भेद ग्रहण हो घौर उसी में ही भ्रम हो; ऐसी दोनों बातें परस्पर विरुद्ध 
हैं। “मैं प्रापकी बात नहीं जानता, मूढ़ हैं” ऐसा अनुभव होता है, यह जो तुम कहते हो और उसे 
देखने वाले की अज्ञान भ्रौर मुग्धरूपता देखे जाने को वात कहते हो-ऐसा स्वीकार करने से तो प्रज्ञान 


१. पुंसः आत्मनः । २. स्वस्माङ्िन्नः । ३. नाविद्येति--अपितु साक्ष्येव स इति शेष: | ४. भवदुक्तम्‌ । 
५. श्रबिद्यादेरपि । ६. भेदेन ग्रहणात्‌ । ७. न हीत्यादि-अयं भावः न जाने मुर्घोऽस्मीत्यनया प्रतीत्या- 
६व्मन्यज्ञानमुग्धते भ्रापाद्येते ते ठु किविषये इति वक्तव्यं न तावदात्मविषये ज्ञात्वैव त्वात्मानमहमिति प्रयोगात्‌ । 
ग्रात्मातिरिक्तस्य तु सवंस्याप्यज्ञातकायदिरज्ञानरूपत्वान्न तद्विषये ते संMवतस्तयोस्तु विवेकेन ग्रहणादिति । 
'आत्मातिरिक्तस्याज्ञानरूपत्वेऽपि तद्विषयं कुतो नाज्ञानादीत्यत भ्राह--तयोस्त्वित्यादि । तथा चाज्ञानादेः साक्षिणा 
ग्रहणादेव नाज्ञानादि रूपस्यात्मातिरित्तस्याप्यज्ञानं संभवतीति भावः। ८. एव। ९. दष्ट्दशेनस्य अज्ञानं 
घुग्घताच । १०, स्वरूपे इश्ीति पाठान्तरं। ११. अविद्यादेरात्मरश्यत्वमेव । १२, प्रतीचो युक्तितो- 
तं हर [-अनुभवमिति। १३. संग्रहीत- 
उज्ञानाद्याश्रयत्व प्रत्युक्तं सा चानुभववाधितेति मन्वान: शड्डाग्रन्यमवतारयति- 
मेव । १४. साक्षिणि। १५. ततु । १६. तयोः कतृ विशेषणत्वे । १७. विवरणवाक्येऽपि । 


१२२८ सटिप्पशाटीकाद्वयसंवलितजञाङ्ुरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


तयोः कथं कमं स्थातां हशिना व्याप्येते । कर्म हि कत्‌ क्रियया व्याप्यमानं मवति । 
अन्यश्च व्याप्यमन्यद्व्यापकं न 'तेनेव तद्दद्याप्पते। वद कथमेवं सत्यज्ञानमुग्धते हशि- 
विक्षेषणे स्याताम्‌ । न चा'ज्ञानविवेकदर्व्यज्ञानमात्मनः कर्मभूतमुपलमसान उपलब्धु- 
घमंत्वेत गृह्हाति शरोरे काइयंरूपादिवत्तथा । 

सुषडुःखेच्छाप्रयत्नादोन्सर्वो लोको गृह्हातीति चेत्‌ ? `तथाऽपि ग्रहीवुर्लोकस्य विविक्तः 
तैवाम्युपगता स्यात्‌ । न जानेऽहं त्यडुक् मुग्ध एवेति चेत्‌ ? 'भवत्वहमज्ञो मुग्धो 'यस्त्वे- 
वंदर्शी तं ज्ञममुग्धं प्रतिजानीमहे वयम्‌ । तथा व्यासेनो क्तम्‌ इच्छादि कृररन क्षेत्रं 


“एतदेव स्फुडयति-कमं होति । एवं सति व्याप्यव्यापकभावस्प भेदनिष्ठत्वे सतोत्येतत्‌ । किचाज्ञान- 
मुपलब्धुधर्मा न भवत्युपलम्यमानत्वाद्रदेहगतकाइर्यादिवदित्याह-न चेति । भ्रज्ञानव"त्तत्क/यंम्रपि 
ना5उ्टमबर्मे: स्वादित्यतिदिशञति-तथेति । 

भ्रज्ञानोत्थस्येच्छादेरात्मधमंत्वतिराकरणे प्रतीतिविरोघः स्यादिति झाङ्कूते-सुखेति । तेषां. 
प्राह्मत्वनज्भी कृत्य परिहरति--तथाउपीति । "आत्मनिष्ठुत्वे सुखाबोनां चंतन्यवदात्म'"आ ह्यत्वायोगा"त्त- 
इुपाह्यागां तेषां न "तद्धमंतेति भावः । प्रकारान्तरेण निराकतु' निराकृतमेव चोद्यमनुद्रवति-न जान 
इति । कि प्रमातुरन्ञानाद्याश्रयत्वमनुभवादभिदधासि 'तस्साक्षिणो वा । तत्राऽऽ्यप्रत्य।ह्‌-भवरिविति। 
कल्पान्तरं निराकरोति- यस्त्विति । न हि यो यत्र साक्षी स तत्राज्ञो मूढो वेति । तथा च सबंसाक्षो 
नाज्ञानादिमान्भवतोत्यथं: । प्रात्मनो मोहादिराहित्ये भगवद्वाक्यं प्रसाखयति--तथेति । "तस्य सर्वृ- 


शोर मुग्धता द्रष्टा के दर्शन के विषय हो जाते हैं और कमंरूपता को प्राप्त हो जाते हैं। तब कमंभूत 
होकर वे भ्रज्ञान भ्रौर मुग्धता कतृ स्वरूप में साक्षी विशेषण कंसे हो सकते हैं। रौर यदि वे साक्षी के 
विशेषण हैं तो उन दोनों के कर्म कंसे हो सकेंगे यानी साक्षी से किस प्रकार व्याप्त होंगे कर्म का स्वभाव 
है कि वह कर्ता की क्रिया से व्याप्त होता है । व्याप्य गौर व्यापक दोनों भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं, प्रपने 
से प्रपने को व्याप्त नहीं किया जा सुता । बतलाइये ! इस प्रकार अज्ञान ओर मुग्धता साक्षी के 
विशेषण केसे हो सकते हैं । ग्रज्ञान को अपने से भिन्न देखने वाला यानो अज्ञात को अपना कम भूत 
मानने वाला शरीरस्थ कृशता व रूपादि की तरह उसे स्वघमंत्वेन ग्रहण नहीं करता । 

(इस पर पूर्ववादी शङ्का करता है--) यदि कहो सुख, दुःख, इच्छा, प्रयत्न आदि (प्रात्म- 


१. स्वेनेव । २. स्तम्‌ । ३. अज्ञानस्य स्वतो भेददर्शी । ४. स्वघमंत्वेन । ५. तेषां ग्रह्त्वेऽपि । 
६. त्वं प्रमाता। ७. यस्त्वेवंदर्शीति--'"मूढाज्ञयोरतु यः साक्षी नाउसौ मुग्धोःज्ञ एव वा ॥ लोकेऽपि यस्य यः 
साक्षी सम्यग्द्श्येव तस्य स: । अथा लोके तथेहापि साक्षी सम्यकप्रपश्यती”ति बातिकामृतम्‌ ॥ ३६३-३६४ ॥ 
५, इच्छादीति---“महाभूतान्यहंंकारो वुद्धिरव्यवतमेव च । इन्द्रियारि दर्शक च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ इच्छा 
रेपः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धूतिः । एतत्मेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌” ॥ गीः १३, ५-६ ॥ 5 
ज्ञानोत्यस्य महाभूतादेः साक्षिणः सकाशात्क्षेत्रत्वेन पृथककरणात्तत्कारणीभूतस्याञ्ञानस्यापि तदस्पद 

€. क्रियाय्व्याप्यल्वमेय क्रियाव्याप्पत्वासंभवनमेव । १०. अम: । १६, भरतमेव 
योगादिति तन्निष्ठस्य तद्ग्राह्यत्वे चांदात: स्वग्रहापत्तिरित्युक्तमिति भावः । | 
आत्मधमंता । १५. प्रमातु:। १६- आत्मनः ॥ `| 


ब्राह्मणे षष्ठो मन्त्रः ४।४।६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२२६ 
क्षेत्री प्रकाशयतोति । 
“सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌ । 
विनडयत्स्वविनव्यन्तव्‌ ” 
इत्यादि शतञ उक्तम्‌। `तस्मा'न्नाऽत्मनः स्वतो बद्धमुक्तज्ञानाज्ञानक्कतो विशेषो- 
ऽस्ति । सर्वदा समकरसस्वाभाव्याभ्युपगमात्‌ । 
ये त्वतो $न्यथा&त्मवस्तु परिकल्प्य 'बन्धमोक्षादिज्ञास्त्रं 'चार्थवादमापादयस्ति 
त उत्सहन्ते खेऽपि ज्ञाकुनं पदं ष्टुं खं वा मुष्टिना5क्रष्दूं चमंवद्रेष्टितुस्‌ । वयं तु 


बिशेषशून्यत्वे वाक्यान्तरमुदाहरति- सममिति । ग्रादिपदेन समं पद्यन्हि सर्वत्र । ज्योतिषामपि 
तज्ज्योति'रित्यादि गृह्यते । म्र।त्मनो नि्थिशेषःवे प्रामाशिके स्वमत पुपश्तंहरति-तस्मान्नेति । 
पक्षान्तरमनु भाषते- ये त्ति । डो निर्विशेषस्वाभाव्यादिति यावत्‌ । अज्ञानाद्वखघो ज्ञाना- 
स्मुक्तिरिति शास्त्रमथवाद: । भ्रादिशब्देन 'संद्ररोदनाद्ययंबाद दृष्टान्त सूचयति । सोपहासं दूषयति 
त उत्सहन्त इति । न हि सविशेषत्व शक्यभात्नतः प्रतिपतु निविश्ेवत्वप्रत्यायका गमविरोधादिति भावः। 
"कथं "तहि भवद्धिरात्मतस्‍्वमम्पुपगम्यते तत्राऽह्‌ - वयं त्विति । प्रमाणविरद्धायंद्शतं तच्छब्देन 


धर्मो) को मनुष्यमात्र ग्रहण करता है । (सिद्धान्ती समाधान करता है--) उनके ग्राह्मत्व स्वीकार 
करने पर भी ग्रहीता की भिन्नता लोक में अङ्गीकृत है ही । प्रोर जो तुम ने कहा--“मैं नहीं जानता, 
मैं मूढ़ ही हँ” ऐसे कहकर भले ही तुम अज्ञ या मूढ़ बने रहो, किन्तु जो मूढ भौर अज्ञ का साक्षी है; 
उसे हम ज्ञानी और भ्रमुर्ध होने का वचन करते हैं। इसे व्यास जी ने भो कहा है--“इच्छादि 
सम्पूर्ण क्षेत्रों को क्षेत्री आत्मा प्रकाशित करता है” । 

“जो परमात्मा को सब भूतों में सवंत्र एक रूप से स्थित, बिनश्वर पदार्थों के नाश होने पर 
भी, नाश न होने वाला देखता है, वही परमाथंतः देखता है” इस प्रकार सेंकड़ों शास्त्र वचन हैं। 
इसलिए स्वयं भ्रात्मा की वड-मुक्त ज्ञान-अज्ञान होने से कोई विशिष्टता नहीं होती क्योंकि उसका 
सर्वदा सम, एकरस स्वरूप स्वीकृत किया गया है। हे 

किन्तु जो विचारक भ्रात्मतत्त्व की सविशेष कल्पना कर बन्धमोक्षादि शास्त्र को भ्रथ॑वाद 


१. सममित्यादि--विषमेषु भूतेषु समं चलत्सु तिष्ठन्तमित्यथं: । २. तस्मादिति--“यत एवमतो नास्ति 
विशेषोऽत्र मनागपि । बन्धमोक्षादिरूपोऽयमात्मनीति विनिश्चयः” ॥ वा. Mpls ne काही ॥ ३. भवतरणोक्तत्वात्‌ 1 
४. सविशेषम्‌ । ५. “यदा ह्येवेष एतस्मिन्नद्श्येञ्नात्म्येजनिरुक्तेशनिलयनेञ्भयं प्रतिष्ठा विन्दतेऽथ सोऽभयं गतो 
भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुस्तेऽ्य तस्य भयं भवती”त्यादावज्ञानाहन्यो ज्ञानान्मुक्तिरिति शास्त्रे 
सति कथमात्मनो वस्तुतः सविद्षेषतेत्याशछुःघाःह--बन्थमोक्षेति । ६. भर्वबादेति था चात्मनो बन्ध- 
मोक्षादिविभागो वास्तवो$स्तीति तद्भावः । ७. त इति- “एवं परिहतेश्याहयंयेच्छ॑ दूषणं परे । विद्वद्धिस्त 
उपेक्ष्या: स्युर्बालोन्मत्तसमा जनाः” ॥ वा० ३७१ ॥ इति तात्पर्यम्‌ । ८. इत्यादीत्यादिना--“यथा अपच, 
कृत्स्नं लोकमिमं रविः । क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत” “न तत्र सूर्यो भाति” “नान्योऽतोऽस्ति दृष्टा” । 
“अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिरित्या”दिवाक्यानि ग्रह्मन्ते। ९. “सोऽरोदीदि”त्यादि । १०. कीइक । ११. 
तहि--श्रात्मन: सर्विश्षेषत्वं प्रतिपत्तेरशक्यत्वे । 


१२३० सडिप्पसटीकाठयसंवलितश्ञाङ्कुर भाध्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


तत्कतुंमशक्ताः सर्वदा समपेकरसमद्वेतमविक्रिपमजमजरममरममृतमभयमात्मतत्त्वं ब्रह्मं 
इत्येष सबंवेदाम्त निश्चितोऽर्थे इत्येवं प्रतिपद्यामहे । 'तस्माद्‌ब्रह्माप्येतीत्युपचारमात्रमेतः 
द्विपरोतप्रहतद्‌देह संततेच्छेदमात्रं विज्ञानफलमपेक्ष्य ॥ ६ ॥ 
स्वप्नबुद्धान्तगमनहष्टान्तस्य दार्ष्टान्तिकः ' संसारो वशितः । संसारहेतुश्च विद्या- 
कर्मेपुर्वेप्रज्ञा वणिताः । येश्चोपाचिभूतेः कार्यकरणलक्षणभ्‌तैः परिवेष्टितः संसारित्वमनुः 
मवति तानि चोक्तानि । तेषां साक्षात्प्रयोजकौ धर्माधर्माविति पूर्वपक्ष कृत्वा काम 
एवेत्यदधारितम्‌ । यथा च ब्राह्मारोनायमर्थोऽदधारित एवं मन्त्रेशापीति बस्घं 
बन्धकारणं चोक्त्वोपसंहृतं प्रकरणमिति नु कामयमान इति” । अथाकामयमान हत्यारम्य 


परामूइयते । 'सत्त्वादीनामिव साम्यं दूषयति-सवंदेति । भेवाभेदमपबदति- एकरसमिति । तत्र 
हेतुमाह - प्रद्वेतमिति । ढ्वेताभावोपलक्षितत्वादित्यर्थ: । ऐकरस्ये कोटस्थ्यं हेत्वस्तरमाह- भविक्रिय- 
मिति । तदुपपादयति - भ्रजमित्यादिना । भ्रमर मरणायोग्यम्‌ । तत्र सवंत्राविद्यासंबन्धरा हित्यं 
हेतुमाह-ग्रभयमिति । ननु ब्रह्मं वं विधं न त्वात्मतत्त्वमित्याशडू-चा55ह--ब्रह्म॑ वेति । यथोक्तं प्रत्यगमूतं 
ब्रह्मे त्यत्र प्रमाणमाह- इत्येष इति । 'तत्रंव विद्वदनुभवं प्रमणयति- इत्येवमिति । परपक्षनिरा।सेन 
प्रकृतं वाक्याथंभुपसंहरति- तस्मादिति । उपचारतिमित्तमाह- विपरीतेति । आत्मा तत्त्वतः संसारीति 
विपरीतप्रहवती या 'देहसंततिस्तस्या विष्छेदमात्र ज्ञानफलमपेक्ष्पोपचार मा न्मित्य थं: ।।६॥ 
ब्राह्मणोक्तेऽथं मन्त्रमवतारयित्‌ं ब्राह्मणार्थमनुवदति-स्वप्नेत्यादिना । भ्रयमर्थः संसार- 


प्रतिपादित करते हैं, ऐसे (उन्मत्त ग्रौर भ्रतत्त्वविद्‌) प्राकाश में भी पक्षी के पदचिह्न देखना चाहते हैं, 
प्राकाश को मुट्ठी से खींचना और चमड़े के समान लपेटना चाहते हैं। हम ऐसी कल्पना करने का 
साहस नहीं कर सकते । हम मानते हैं कि सवदा सम, एकरस, भ्रद्वितीय, अविकारी, भ्रजन्मा, भ्रजर, 
भमर, ग्रमृत, अभयरूप आत्मतत्त्व बहा ही है-यही सर्व वेदान्तों का निष्कर्ष है । इसलिये विपरीत 
ग्रह से होने वाली भावी देह संतति के शिच्छेद मात्र विज्ञान के फल की अपेक्षा से “ब्रह्म ही होकर ब्रह्म 
को प्राप्त होता है" यह श्रुतिवचन उपचार मात्र ही है ॥ ६॥ 


स्वप्न और जागरितावस्था में गमनसंबन्धी ३ष्टान्त का दार्ष्टान्तिक रूप जन्ममरणात्मक 
संसार का वर्णन कर दिया गया । संसार की प्रहि में हेतु विद्या, कर्म और पूर्वप्रज्ञा का मी प्रतिपादन 
कर दिया गया और जिन उपाविभूत देह-इन्द्रिय लक्षण भूतों के द्वारा परिवेष्टित हो ,संसारित्व 
अनुभव करता है, उनका भी निरूपण कर दिया गया । उन भूतो के साक्षात्‌ प्रेरक घर्मे और भ्रधर्म 
हैं - इस प्रकार पूर्वपक्ष उपस्थापित कर “काम ही उनका प्रेरक है” ऐसा सिद्धान्त निर्धारित किया 
गया । जिस प्रकार ब्राह्मणभाग में अर्थ किया गया था; उसी अर्थ का मन्त्रभाग में निर्धारण किया 
गया । बन्ध और वन्ध के कारण को बतलाकर “इति नु कामयमानः” इस श्रुतिवाक्य से प्रकरण का 


१. प्रतीचः सदा ब्रह्मत्वात्‌ । २. भाविन्या देहसंततेरित्यर्थः । ३. कम 
५, वाक्येन । ६. सत्त्वादिगुणानां मथा कदाचित्साम्यावस्था तद्वत्कादाचित्क 
ब्रह्मण्येव । ५. भाविनीदेहसंततिरिति बावत्‌ । | 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्रः ४।४।७] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२३१ 


'तदेष शलोको भवति । यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा 


येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म 
उसी विषय में यह मन्त्र भी है । जब इसके हृदय में स्थित समस्त कामनाएँ मूल से नष्ट हो 
जाती हैं; तब यह मरणशील पुरुष भ्रमर हो जाता है भ्रौर इस वर्तमान शरीर में ही वह ब्रह्म को 


सुषुहृष्टान्तस्य दार्ध्टान्तिकभूतः सर्वात्ममावो मोक्ष उक्तः। मोक्षकारण चाऽऽत्म- 
कामतया यदाप्तकामत्वमुक्तम्‌ । 'तज्ञ सामर्थ्यान्नाऽत्मज्ञानमन्तरेणाऽऽत्मकामतया ऽऽप्त- 
कामत्वमिति सामर्थ्याद्न्रह्मविद्येव मोक्षकारणमित्युक्तम्‌ । थ्रतो यद्यपि कामो मुल मित्युक्तं 
तथाऽपि मोक्षकारशाविपर्ययेण बन्धकारणमविद्येत्येतदप्युक्तमेव अवति । श्रत्रापि मोक्षो 
मोक्षसाधनं च ब्राह्मणेनोक्त्‌ । `तस्येव दृढीकरणाय मन्त्र उदाहियते इलोक- 
शब्दवाच्यः 

“तत्तस्मिन्नेवार्थ एष इलोको मभ्त्रो भवति । यदा यस्मिन्काले सर्वे समस्ता: 


सतदवतुश्च मन्त्रस्तदेव सक्तः सह कमंरोत्य.दिः । ग्रात्मज्ञानस्य 'तहि मीक्षकारणत्वमुपेक्षितमित्या- 
शङ्कुचाऽऽह-तच्चेति । गतो ब्रह्मज्ञानं मोक्षकारखमित्युक्तत्वादित यावत्‌ । मूलं बग्धस्येति शेषः । 
भ्रत्रेति मोक्षप्रकरणो क्तिः । बन्धप्रकरणां हृष्टान्तयितुम पिशव्द: । "उवतेःरशे त देष इत्याद्यक्षराणि व्याचष्टे 
-तत्तस्मिश्नेवेति । यस्मिन्काले विद्यापरिपाकावस्थायामित्य्थंः । "सुषुप्तिध्यावृत््यर्थ सर्व विज्ञेषण- 


उपसंहार कर दिया गया । पुनः “अथाकामयमान:” इस श्रुतिवाक्य से प्रारम्भ कर सुषुप्त दृष्टान्त 
का दार्ष्टान्तिकभूत सर्वात्मभाव मोक्ष कहा गया । यहाँ जो मोक्ष का कारण “आत्मकाम होने से जब 
भ्राप्तकाम होता है” ऐसा कहा गया, वह॒ प्रकरण सामथ्यं से “प्रात्मकाम होने से आप्षकामत्व” बिना 
आत्मज्ञान के नहीं हो सकता; इसलिए सामध्यं से ब्रह्मविद्या ही मोक्ष में कारण है--ऐसा बतला दिया 
गया । यद्यपि “मूल में सभी काम हो है” ऐसा बतलाया था, तथापि मोक्ष कारण की ।विपर्ययात्मिका 
भ्रविद्या ही बन्धन का कारण है, यह बात स्वत: ही उक्त हो जाती है। यहाँ भी मोक्ष और मोक्ष का 


१. तत्‌ तस्मिन्‌ ब्राह्मणोक्ते मोक्षतत्साधनेः्थे एष श्लोको मन्त्रो भवति । अस्यात्मकामस्य विदुषो यदा यस्मिन्‌ 
विद्यापाककाले हृदि श्रिता ये प्रसिद्धा: सर्वे इहामुत्ार्था इत्त्िप्रवृत्ति्िता: कामा बासनात्मका मुच्यन्ते मूलतो 
विशञीयंन्ते । अ्रथातो हेतोस्तदा मर्त्यो मरणधर्माऽपि सन्‌ अमृतो भवति कि तदमृतत्वं मय वेत्यत भ्राह--भ्रत्र 
परस्मिन्नेव शरीरे स्थितः सन्‌ ब्रह्म समस्नुते ब्रह्मभूतो भवतीत्ययंः। २. तच्चेति-मोक्षकारणत्वेन श्रुतमात्म- 
कामत्वप्रयुक्तमास्कामत्व॑ च सामर्थ्यात्‌--श्रुतार्यानुपपत्त्या यागोऽपूवंमिव स्वद्वारं कल्पयतीति कषपः । ३. 
कल्पनास्वरूपमेवाभितयति--नेत्यादिना । ४. आआसकामत्वमित्यनन्तरं साक्षन्मोक्षसंपादकं स्वरूपभूतमोक्ष- 
ब्यवध्यज्ञानानिवतंकत्वा दिति शेषः । इति सामर्थ्यातु--इत्याकारकधरतार्थानुपपत्त्येत्यर्थः । ५. ब्राह्मणोवतार्थ- 
श्रोतृप्रवृत्तिदादर्धाय । ७. ब्राह्मणोक्ते मोक्तत्साधनरूपेऽ्वे । ८. समस्ता इति- विद्यया- 
he कारणनाश्ञात्‌ कामाः संस्कारात्मनापि नावशिष्यन्त इति भावः। €. तहि- भात्मकामत्व- 
अयुक्तस्यासकामत्वस्य मोक्षकारणत्वाम्युपगमे । १०. अनूदिते ब्राह्मणाय । ११. सुषुमीति-सुषुप्तौ हि 
अज्ञानरूपकारणावशेषाद कामा अपि संस्कारात्मना5वतिष्ठन्त इति न समस्तनादास्तेषामिति भावः । 


१२३२ सटिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङुरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


समश्नुत इति । तद्यथाउहिनिल्वेयनी वल्मीके मृता 

प्रत्यस्ता शयीतंवमेवेद७'शरीर७शेते5थायम शरी रो- 

*उमतः 'प्राणो 'ब्रह्मव तेज एव सोऽहं भगवते 

सहत्र' ददामीति होवाच जनको वैदेहः ॥ ७॥ 
प्राप्त कर लेता है । इसमें दृष्टान्त यह है कि जैसे सर्प की केंचुली सर्प के निवासस्थान बिल के ऊपर 
मृत एवं सपं द्वारा त्यागी हुई पड़ी रहती है, वैसे ही सपंस्थानीय मुक्त पुरुष द्वारा यह भ्रनात्म देह 
परित्यक्त हो मरे हुए के समान पड़ा रहता है ओर यह शरीररहित, भ्रमर, प्राणपदवाच्य चेतन 
भ्रात्मा तो ब्रह्म ही है, तेज ही है (भ्र्थात्‌ देहाध्यास के कारण से प्रतीत होने वाला संसार उस 


तत्त्ववेत्ता को संतप्त नहीं करता) ! इस पर विदेहराज जनक ने कहा-भगवन्‌ ! वह मैं जनक प्रापको 
एक सहस्र गो देता हूँ ॥ ७॥ 


कामास्तृषणापरभेदाः प्रमुच्यन्ते । प्रात्मकामस्थ ब्रहम ब्रह्मविदः 'समूलतो विशीर्षन्ते । ये प्रसिद्धा 
लोक 'इहामुत्रार्थाः पुत्रवित्तलोकंषणा लक्षणा श्रस्य प्रसिद्धस्य पुरुषस्य ॐ हूवि बुद्धौ शिता 


मिति मत्वा55ह-- समस्ता इति । क्षामशञब्दास्या'थन्तिर विषयत्वं स्याबतयलि- तृष्णेति । क्रियापवं 
सोपसर्ग व्याकरोति- श्रात्मकामस्येति । "तानेव विजिनष्टि- ये प्रसिद्धा इति । कामानामा"त्माधयःबं 


साधन ब्राह्मणभाग द्वारा कहा गया है । उसी ब्राह्मणभागोक्त अर्थ की पुष्टि करने के लिए इलोकशब्द- 
वाच्य मन्त्र प्रस्तुत किया जाता है। 

“तदेष इलोको भवति” भ्रर्थात्‌ उसी भर्थ में इम मन्त्र के पूर्वाद्ध मैं मनत्रात्मक इलोक है । 
“यदा” र्थात्‌ जिस समय “सर्वे कामाः” अर्यात्‌ (विद्या से प्रविद्याध्वंस होने पर कारणनाश से 
संस्कारात्मक रूप से भी काम ्रवशिष्ट न रहने से) समस्त तृष्णा प्रभेद काम पूर्णतया छूट जाते हैं; 
भ्रात्मकाम ब्रह्मवेत्ता के काम भ्रज्ञानसहित समूल नष्ट हो जाते हैं। “ये” यानी जो लोक में प्रसिद्ध 
उभयलोक फल विषयक पुत्र-वित्त-लोकंषणासंज्ञक काम “शरस्य” भर्थात्‌ इस प्रसिद्ध पुरुष के "हृदि 


१. शरीरं--स्यूलं सूक्ष्मं च जीवन्मुक्ते नानात्मभावेम त्यक्तम्‌ । २. तत्र निर्ममाहँङतिकत्वात्‌ । ३, मरणस्य 
देहघमंत्वातु । ४. साक्षी। ५, ब्रह्मरूपः । ६. कि तद्ब्रह्म तत्राह- तेज इति । वित्ञानज्योतिरेव । 
७. मूलमज्ञानम्‌ । ८. उभयलोकफलविपयकाः । ६. भ्र्थन्तरेति-मदनादीत्यथँः । तथा च मेदिनी 


“कामः स्मरेच्छयोः पुमान्‌ रेतस्यापि निकामे च काम्येऽपि स्यान्नपुंसकम्‌” इति । १०. कामानेव । ११. 
ताकिकसम्मतम्‌ । 


क हृदि बुढौ थिता इति । अत्र वातिकानि ~ "हृदि शिता इति बच: कासधम्यंत्रवीन्मन: । कामः सङ्कल्य इत्येवं 
तयाच प्राक्थुती रणम्‌ ॥ इदं च हेतुवचनं प्रतिज्ञातस्य वस्तुनः । हृदि शिता यतः कामाः भ्रमुच्यन्तेशखिलास्ततः ॥ 
अविद्याया यतः कार्यमध्यात्मादिविशेषरणम्‌ । त्रयं वा इदमित्युकतं साणभेदबत्‌ ॥ भः 
तद्वेतुनामशेषत: । कामानामपि नाशः स्यादुग्रहातिग्रहरूपिणाम्‌ |: का 
शिता प्रतिग्रहा: कामा. इन्द्रियाणां प्रवतंका: । हृदि बिता 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्रः ४।४।७] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । १२३३ 


पराश्रिताः । श्रय तदा मर्त्यो मरणधर्मा सन्क्षामवियोगात्समूलतोऽपृतो भवति । श्रर्थादना- 
त्मविषयाः कामा '्रविद्यालक्षणा मृत्यव इत्येतदुक्तं मवति । अत्तो मृत्युवियोगे विद्वा- 
=जीअन्नेवामृतो मवति । श्रत्रास्मिन्नेव ज्ञरीरे वर्तमानो ब्रह्म समइनुते ब्रह्म मावं मोक्षं 
प्रतिपद्यत इत्यर्थः । 'श्रतो मोक्षो न देज्ञास्तरगमनाडपेक्षते । 'तस्माहिदुषो नोत्क्रामन्ति 


निराकरोति-हृदीति 1 समूलतः कामवियोगादिति संबन्धः । कामवियोगादमृतो भवतीति निर्देशः 
सामध्यंसिद्धमथंमाह--म्रर्थादिति । तेषां मृत्युत्वे कि स्यात्तदाह- अत इति । अ्रत्रेत्पादिना विवक्षित- 
मर्थमाह-भ्रतो मोक्ष इति । भ्रादिषब्शु क्रासत्याब्सिग्रहार्थम । मुकतेरतदपेक्षाभावे फलितमाह--तस्मा- 


शरिताः” अर्थात्‌ बुद्धि के प्राश्रित है । “ग्रथ” अर्थात्‌ तब “मत्यं:' प्र्थात्‌ मरणधर्मा होने पर भी 
कामनाम्रों के समूल नष्ट हो जाने से प्रमृत हो जाता है । अर्थात्‌ प्रनात्मविषयक काम ही झ्विद्या 
उपादानक मृत्यु हैं; यह बात कह दी गयी है । इमलिये (काम रूप) मृत्यु के वियोग हो जाने पर यह 
विद्वान्‌ पुरुष जीते हुए ही मुक्त हो जाता है। “पत्र” अर्थात्‌ इस शरीर में वर्तमान रहते हुए ही 
"ब्रह्म समइनुते” अर्थात्‌ ब्रद्वाभाव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । इसलिए मोक्ष में देशान्तरादिगमत की 


१. प्रविद्योपादानका:। २. भ्रवतरणोक्तत्वाव्‌ । ३. प्रतः--ज्ञानस्मकालमेव बढ्ाभाव प्रतिपततेम॑ स्त्रोक्तत्वातू । 
४. अवतरणप्रोक्तत्वात्‌ । 


मुनिजंगादेमं यथोदितम्‌ । श्रुत्यथंमुररीकृत्य लोकानुग्रहकाम्यया ॥ विषया बिनिवतंन्ते निराहारस्म देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं इटा निवतंते ॥ एवं बुद्धे परं बुदुध्वा संस्तम्या£व्मानमात्मना । जहि शत्रु महाबाहो 
कामरूपं दुरासदम्‌” ॥ ३८०-३८७ ॥ इति । ग्रस्य पुंसो ये कामा लोकदयविषयास्ते सर्वे ज्ञातान्नश्यन्तीत्युक्‍तं 
संप्रति हृदीत्यादेस्तात्पर्यमाह--हूदीति । तत्र त्यन्नाधिकारं संवादयति--काम इति ॥ तहि तेनै गताथंत्वा- 
दृघथमेतदित्याशदूःघाःह - इदं चेति । कामाः प्रमुच्यन्त इति प्रतिज्ञात वस्तुनो हूदि श्रिता इति हेतुवाक्य- 
मित्यमुमेव विभागं प्रकटयति--हूदीति । ननु ब्रह्मविदो विद्यया कामध्वस्तौ तेषां हारदत्य कप हेतुर्त हि शुक्ति- 
विद्यया तदविद्याध्वस्तौ पुरुषनिष्ठत्वं तस्या हेतुः क्रियते तत्राऽऽ्ह-अविद्याया इति । त्रिविधं वागादिकं जगदा- 
विद्यमिति त्रयं बा इदमित्यत्र यस्मादुक्तं तस्मादविद्याध्वस्तौ तज्जान्तःकरणाध्वस्तेस्तदाखितानामपि कामानां 
सार्थानां सवंधा घ्वस्तिरिति विदुषो विद्यया कामध्वस्तौ हृदिव्स्तित्वोक्तिर्भबति हेतुरित्यर्थः । नन्वविद्याध्वस्तौ 
तत्कार्यध्वस्तेस्तदाश्रितकामश्वंसेऽपि कार्यान्तरं स्थास्यति तत्कुतो मुक्तिस्तत्राञ्ह--निःशेषेति । काममय एवायं 
पुरुषः कामबन्धनमेवेदमित्यादाविति शेष; । कामहेतुकत्वाद्धमदिविद्यया ध्वस्तो कर्म विष्वंसते तयाच मुक्तिः 
प्रतिवन्धाभावात्तत्सिद्धिरित्यथंः । कामशब्दस्यानेकार्यत्वात्कस्य जनिमढेतुत्वं तत्राऽऽ्ह--शरि्ता इति । बुद्धिस्या 
'रागादिवासनाख्याः कामा द्विविधेन््रियप्रवतंकाः सन्तो नानाक्रियामुत्पादयन्तो जगज्जनयन्ति धिया घिया 
जनयते कर्मभिरिति श्रुतेरित्यर्थ:। रागादिवासनानामत्र कामत्वे गमकमाह -हृदीति। रागादिवासनानामत्र कामशब्देन 
संग्रहार्यमेत्ाडिशेषणां न हि मनोगतत्वं रागादिभ्योऽन्यत्र मुख्यमित्यथंः ।। ब्रह्मविदो ज्ञानादशेषकामध्वस्तिरिति 
प्रतिज्ञाहेतुम्यामुक्‍तं तत्र स्मृति प्रमाणयति वेदव्यासोऽपीति ॥ तदीयं वाक्यं पठति विषया इति । तत्प्रावण्य- 
राहित्यं निराहारत्वं रसो रागः ॥ तदीयं वाक्यान्तरमाह- एवमिति ॥ ब्रह्मविदः कामा निवतंन्त इति अरतिः 
आयामज्ञानोत्यवुड्धिस्थत्वात्तेयां तदघ्वस्तौ व्वस्तेरितिहेत्वयंतया विशेषणं व्याल्यायार्थान्‍्तरमाह--"नाश्रित- 
विभागार्यमथवा तढिशेषणम्‌ । तेषु यत्नविधेयत्वात्सफलं स्याद्विश्ेषणम्‌ ॥ नाऊश्रयापेक्षयेतत्स्थादुदीतीह 


१२३४ सटिप्पणटीकाहयसंवलितश्ाङ्कुर आष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


प्राणा यथावस्थिता एव स्वकाररो पुरुषे समवनीयन्ते । नाममात्रं ह्यवञ्ञिष्यत ' इत्युक्तम्‌ । 

कथं पुनः समवनोतेषु प्राणेषु देहे च `स्वकाररो प्रलीने विद्वान्मुक्तो$त्रेव सर्वात्मा 
सन्बतंमानः पुनः पूर्ववढ्देहित्वं संसारित्वलक्षणं न प्रतिपद्यत इति । अत्रोच्यते तत्त 
श्रायं दृष्टान्तो यथा लोकेऽहिः सपंस्तस्य निल्बंयनी "निर्मोकः साइहिनिल्वंयनो वहमीके 
सर्पा्ये वल्मोकादावित्यथंः । “भृता प्रत्यस्ता प्रक्षिप्ताऽनात्मभावेन सर्पेण परित्यक्ता 


दिति । तहि मरणामिद्धिरित्याशद्ुघा5ह--यथेति । उत्क्रान्तिगत्यागतिराहिस्यं यथावस्थितश्वम्‌ । 
एतञ्च पञ्चमे प्रतिपादितमित्याह-नाममात्रमिति। 

तद्ययेत्यादिवाक्यनिरस्यां शङ्धामाह-कथं पुनरिति । विदुषो विद्ययाऽऽत्ममात्रत्वेन प्राणादिषु 
ग्राधितेष्वपि देहे चेदसौ वर्तते ततोऽस्य पूवंब्द्व हिल्वादिय्यावेयथ्यंमित्यथं। । दृष्टान्तेन परिहरति 
= अत्रेत्यादिना । देहे वतंमानस्याप विदुषस्तत्राभिभानराहित्यं तत्रेत्युच्यते । यरयां त्वत्र 


अपेक्षा नही है । इसलिए विद्वान्‌ के प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं; बे ज्यों के त्यों ही श्रपने कारण पुरुष 
में प्रविलीन हो आते हैं । केवज नाममात्र हा शेव रह जाता है -ऐसा श्रुति में पहले (बाँ बे मन्त्र में) 
प्रतिपादित किया जा चका है । 

प्राणों फे बाधित हो जाने पर और देह के भ्रपने कारण में बाधित हो जाने पर विद्वान्‌ मुक्त 
होकर ज्ञानाधिकरण देह में हो सर्वात्मा होकर वतंमान रहते हुए पुनः पूर्वत्‌ संसारित्वलक्षण देहभाव 
को क्यों प्राप्त नहीं होता ? इस संबन्ध में यह कहा जाता है, वहाँ (जोवन्मुक्त देह भौर जोवन्मुक्त में) 
यह्‌ दृष्टान्त है। जिम प्रकार लोकव्यवहार में “प्रहिनिल्वंपनी” यानी सपं की केंबुली “वल्मीके” 


Fastin 


१. बृ. उ. ३. २. १२। २. बाघितेपु । ३. भूतपञ्चके परम्परयाऽधिष्ठाने प्रात्ममीति यावत्‌ । ४. 
बाधिते। ५. ज्ञानाधिकरणो देहे एव। ६. तत्रेति-जीवन्मृक्तदेहे जीवन्मुक्ते चेत्यथंः । ७. निर्मोक 
इति--“समौ कञ्चुकनिर्मोकावि”त्यमरः । ८. मृता--भ्रहिदेहविनिर्मुक्ता । तथा च वातिके-"प्रहिदेह- 
वियोगोऽग्र मृतशब्देन भण्यते । वल्मीकाअयता तस्याः प्रत्यस्तेत्यमिधीयते” ।। ५०७ ॥ इति। ९. प्रनात्म- 
भावेनेति--आत्मात्मीयत्वाभिमानराहित्येनेत्यर्य: । 


विशेषणम्‌ ॥ न हि हृद्वघतिरेकेण कामानामाश्रयान्तरम्‌ । धुती स्मृतौ वा न्यायाद्वा इ्यतेऽपि प्रमान्तरात्‌ ॥ 
प्रवृत्ति: कामशन्दस्य भूय:स्वर्थेषु इश्यते ॥ कर्मादिषु जगत्यस्मिस्तानपेक्यात उच्यते । हृदि श्रिता इति वचो 
नाऽभरयान्तरवीक्षया” ॥ ४३७-४४० ॥। इति । लब्धसत्ताकाः कामास्तावद्बुद्धिमाश्रयन्ते नालब्धसत्ताकास्ता- 
न्व्यावतंयितुं हृदिश्रितविद्षेषशाभिति यावत्‌ । कामाः प्रमुच्यन्त इत्येतावतैवेष्टसिद्धेलंब्धसत्ताका इत्यनर्थकमन्ये- 
घामप्रस्तावात्तथा च विशेषणवैयथ्यंमित्याश डुत्याःव्ह--तेष्विति । भ्राप्तकामेषु विषयदोषदशंनादिना ध्वस्तौ 
यत्नातिदायस्य कायंत्वात्तद्वोधनाथ विश्ञेषरणमथंवदित्यर्थ: ॥ अआअयान्तरस्थकामापोहाथंमेव तत्कि न स्यान्नेत्याह 
-नाऽशरयेति ॥ तत्र हेतु:--न हीति ॥। वतंमानकामेषु यत्नाधिक्यविधानायंमनाश्रितकामेस्यो विभागं वक्तुँ 
विशेषणमित्युक्‍्त्वा्थान्त रमाह-- प्रवृत्तिरिति । काम्यत इति वा काम्यतेऽतेनेति वा कामनमिति वा 
स्यानेकार्यत्वं स्यते त्र भावव्युत्पत्तिलब्धतृष्णादिशेषा हृदि शरिता नेतरे करण 

ना&ळत्मीयकामापेक्षया तदभावस्योक्तत्वादतः स्ंतिषयेच्छयाध्वस्तौ मुक्तिर्नान्ययेति 
नाझश्ान्तरवीक्षयेत्यात्मनः कामाश्रयत्वाभाव उक्तः ॥ 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्रः ४।४।७] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । १२३५ 


शयीत 'बर्तेत । एवमेत्र यथाऽयं दृष्टान्त इदं शरीरं सर्पस्थानीयेन मुक्ते नानात्मभादेन 
परित्यक्तं मृतमिव शेते । 

श्रथेतरः सर्पस्थानीयो मुक्तः सर्वात्ममूतः 'सर्पवत्तत्रेव वर्तमानोष्प्यशरीर एव न 
"पूर्व त्पुनः सशरीरो भवति । #कामकर्मप्रयुक्तशरीरात्मभावेन हि पूर्व सशरीरो 
मत्यंदच । तद्वियोगादथेदानीमश्ञरीरोऽत एव 'बामृतः ॥ प्राणः प्राणितीति प्राराः । 
सर्पो नितरां लोयते सा निल्वयनो सर्पस्वगुच्यते । “सर्प निर्मोकहृष्टान्तरय दार्ष्टान्तिकमाह 
= एवमेवेति । 

सपंहुष्टान्तस्य दार्ष्टान्तिकं दरशयति--अथेति । भ्रज्ञानेन सह देहस्य नष्टत्वमश्ञरीरत्वादौ 


हेतुरथशब्ार्थः । भ्रषजब्दावद्योतितहेत्ववष्टम्भेनाशरीरत्वं विज्ञदयति--कामेति । पूर्व मित्यविद्या- 
वस्योक्तिः । इदानीमिति विद्यावस्थोच्यते । व्युत्पत्पनुसारिणं रूढं च "मुख्य प्रां व्यावतंयति 


भ्रर्थात सर्प के भाश्रित बांबो ग्रादि पर “मता प्रत्यस्ता” भ्रर्थात्‌ सर्प की देह से विनिर्मुक्त एवं सर्प 
द्वारा आत्म/भिमानरहित भाव से परित्यक्त पडी रहती है । जिस प्रकार यह दृष्टान्त है, उसी प्रकार 
ही सर्पस्थानीय मुक्त पुरुष के द्वारा आत्मभाव से रहित होने से परित्यक्त यह शरीर विद्वान्‌ से वियुक्‍त 
की तरह पडा रहता है । 

एवं उससे परे जो सपंस्थानीय सर्वात्मस्वरूप मुक्त पुरुष है, वह सर्प के समान वहीं रहता 
हृप्ना भी शरोर यानी निमंम निरहं रहता है, पूर्ववत्‌ अ्रविद्यावस्था के समात पुनः विद्यादशा में 
सशरीर नहीं होता । कामकर्म से प्रेरित शरीरात्मभाव से पहले सशरीर भ्रौर मर्त्यं था, कामादि के 
वियोग से प्रब वह प्रशरोर है । (शरीर के हो मरणबर्मो होने से) इसलिए वह अमृत है । “प्राण!” 


१. वरतेतेति-सपंश्च तत्र निंमाहंकृतिक इति शेषः । २. विद्वद्वियुक्तमिब तिष्ठति। ३. सर्पवत्तत्ैव 
वतंमानोऽपीति -बिल्लेऽहिरिव देहादावित्यथंः । वस्तुतस्तु तत्रैव वतंमानत्वं दष्टान्तेनेब विवक्षितम्‌ अपितु 
निर्मोके ग्रात्माऽऽत्मीयत्वाभिमानशुन्यत्वमात्रं विवक्षितं तत्रैव वतंमानत्वं तु दार्शान्तिक एवेति ध्येयम्‌ । 
४. तत्र निर्ममाहृकृतिकत्वात्‌ । ५. पूंवत्‌-अविद्यादशायामिव । ६, पुनः=-विद्यादशायाम्‌। 
७. परभृत्‌ । ८. कामादि । ९, शरीरस्यैव मरणमित्वात्‌ । १०, सर्पनि्मकित्यादि--सर्पस्त- 
ननिर्मोकश्चेति दष्टान्तढयमत्रेष्टं त्र सर्पनिर्मोको विद्ड्वेहस्य इष्टान्तस्तद्दाष्टान्तिकमाहेत्यथंः । ११. पञ्च- 
वृत्त्यात्मकम्‌ । 


& कामकर्मेत्यादि चामूत इत्यन्तभाष्ये बातिककारपादास्तयाहि--“प्रत्यग्ज्ञानशिखिध्वस्ते मिथ्याज्ञाने सहेतुके । 
नेति नेतिस्वरूपत्वादशरीरो भवेत्ततः ॥ स्वतो5दिग्देशकालादे: प्रत्यक्चिन्मात्रवस्तुनः । देशादिमच्छरीरेण न 
संबन्धस्तमो विना ॥ कल्पितेनाभिसंबन्धो न ह्यकल्पितवस्तुनः । अ्रज्ञानकालेःप्यस्तीह किमुताज्ञाननिह्ठ,तो ॥ 
अनस्थिकगिरा स्थूलदेहस्येह निवारणम्‌ । तथाञ्शरीरशब्देन सूक्ष्मो देहो निषिष्यते ॥ सूक्ष्मदेहनिपेधोकत्या 
स्थूलस्यापि निषेधतः । तन्निषेधाय यत्नोऽतः काण्वशुत्या न भण्यते ॥ यद्गाष्शरीरशब्देत तच्छू तो लिङ्गः 
निह्न.तिः । स्थुलस्यामृत इत्युक्त्या निषिद्धत्वान्न निह्न,ति:”॥ ५१७-५२२ ॥ इति । अथशन्दार्थमनूद्याशरीरः 
विश्वेषणमादत्ते--अ्रत्यगिति ॥ तस्यार्थमाह--स्वत इति । भ्रदिम्देशकालादेरिति च्छेदः । देहयोगवियोगाद्ययं 
बिशिनष्टि--ततमो विनेति ॥ विदुषो देहयोगो नेत्युक्त कैमुतिकन्यायेन साघयति--कल्पितेनेति ॥ प्रथायमनस्थिको- 


१२३६ सटिप्पणटोकाद पसंवलितश्ञाडू-रभाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


प्राणस्य प्राणमिति हि वक्ष्यमाणे इलोके '। “'प्राणबन्धनं हि सोम्य 'मन:” इति च भृत्यः 
न्तरे । प्रकरणवाकयसामर्थ्याच्च पर एवा%व्पाःत्र प्राशशब्दवाच्यः । ब्रह्मं ब परमात्मंव । 
कि पुन स्तत्तेज एव विज्ञानज्योतिरयेनाऽऽत्मञ्योतिवा जगदवमास्यमानं प्रज्ञानेत्रं विज्ञान- 
ज्योतिष" त्सद विभ जञदतंते । 


प्राणस्येति । इलोके पर एवाऽत्मा यथा प्राणशब्दस्तथाऽत्रापीत्यर्यः। यथा च ध्ृत्यस्तरे प्राणशब्दः 
पर एवाऽऽस्मा तथाऽापीत्याह--प्राणेति । किच परविषयत्रिदं प्रकरणमथाकामयमान इति मोक्षस्य 
क्रानतस्वादथायमित्णादि वाक्यं च 'तढिषयमन्यथा ब्रह्मादिशब्दानुपपत्ते: । “तस्मादुभयसामथ्यवित्र 
वर एवाऽत्मा प्राण शारिदत इत्याह--प्रकरणेति । &'बिश्ेष्य द्षयित्वा विद्येष्णां वर्शयति-- ब्रह्म॑ 
वेति । ब्रह्माड्दस्य कपल!सनादिविषयस्वं वारयति--कि पुनरिति । तेजःशव्दस्य "कार्यज्योतिविषय- 
स्वमाशङुघा5प्ह--विज्ञानेति । "तत्र प्रमाणमाह - येनेति । परज्ञा प्रकृष्टा ज्ञप्तिः स्वरूपचे तनयं नेत्रमिव 
त्रं प्रकाशकमरयेति तथोक्तम्‌ । 


अर्थात्‌ प्राणन क्रिया करने से प्राण है । “वह प्राण का भी प्राण है” इसे श्रुति भ्रागे प्रतिपादित करेगी । 
“हे सोम्य ! साक्षी का बन्धन ही जीव है” ऐसा छान्दोग्य श्रुति कहती है। प्रकरण भ्रौर वाकय के 
सामर्थ्यं से यह परमात्मा ही प्राण शब्द का वाच्य है । “ब्रह्मं व” अर्थात्‌ परमात्म रूप ही है; और वह्‌ 
क्या है, “तेज एव” भ्रर्थात विज्ञान ज्योत ही है. जिस प्रात्मज्योति से भ्रवभासित होता हुआ जगत्‌ 


प्रज्ञा नेत्र भर विज्ञान ज्योतिमान्‌ होकर सुस्थिर विद्यमान रहता है । 


१. बृ. उ. ४. ४. १८। २, साक्षिबन्धनम्‌ । ३. जीव:। ४. ब्रह्म। ५. भ्रवभास्यभानत्वमेव विश- 
दयति--परज्ञेति। ६. सुस्थिरम्‌ । ७. परविषयम्‌ । ८. प्रकरणाद्बरह्मादिशब्दाच्च । ६. विशेष्यमिति 
प्राणशब्देन विशेष्यं साक्षिणं दर्शयित्वा ब्रह्मशब्देन तद्विशेषणं दसंयतीत्ययंः । एवं च सामानाधिकरण्या- 
ब्जीबपरेक्यं प्रतिपादितम्‌ भवतीति भावः। १०. प्रादित्यादि। ११. विज्ञानस्य तेज;शब्दत्वे । 


5शरीर इति माध्यं दिनपाठस्तत्रानस्यिकशब्दार्थमाह--अनस्थिकेति । भ्रशरी रशब्दस्य तहि पुनरत्ततेत्याशदूघा5ह 
--तथेति ॥। तहि काण्वपाठे स्थूलदेहनिवारका भावस्तत्राऽञ्ह--सूकष्मेति ॥। यश्चाथदिर्थो न स चोदनार्थ इति 
स्यापेन काण्वश्रुतौ स्यूलदेहनिषेषस्याविवक्षितत्वमाशञङ्कघाऽऽ्ह--द्वेति । माध्यं दिनश्रुतौ विशेषाद्वयार्थोऽमृत- 
श्रुतौ पिण्डीकृत्योच्यते ॥ be 

क विषय दर्शयित्वा विशेषणं दर्शयतीति । तदुक्तं--"साक्षिण: प्राणाशब्देन विशेष्यस्याभिवेष्यते । ब्रह्मेति 
दु शब्देन तद्विशेषणमुच्यते ॥ साक्षिणः सद्वितीयत्वं ब्रह्मणप्न परोक्षताम्‌ । तढ्धेतुप्रतिषेचेन वाक्यमेतन्निषेति ॥ 
नामोपक्रममाशान्तं प्राणकारणसंश्रयम्‌ । प्राणो ब्रह्मेति वचसा तदात्मनि निषिध्यते ॥ ब्रह्मात्मनोश्च संसर्गो 
मा प्रापत्कृष्णसर्पवत्‌ । इत्यर्थ तेज एवेति श्रुतिः संसर्गवारिस्री । व्यावत्यंभेदादाभाति भेदो ब्रह्मात्मशब्दयों: । 
वस्तुतस्त्वेक एवोऽऽमाऽमानिःवादियंथा तथा ॥ ब्रह्मायं तेज एवेति ह्या भयत्रावधारणम्‌ । 
भून्लीलोत्पलादिवत्‌ ॥। सर्वानर्थेकबीजस्य प्रत्यगज्ञानरूपिएः । कार्योऽत्र वचसा वाघ: 
यस्मादेतत्स्वतो बुढमतः शुदधमसंगतेः । मुक्तं चातः स्वतो अस्तु किमन्यत्का त 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्रा ४1४1७] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । १२३७ 


यः 'कामप्रइनो विमोक्षार्थो याज्ञवल्क्येन वरो दत्तो 'जनकाय 'सहेतुको बन्धमोक्षा- 
थलक्षणो हृष्टान्तदाषष्टान्तिकभूतः स एष निर्णोतः सबिस्तरो जनकयाज्ञवहक्याह्यायिका- 
रूपधारिण्या भृत्या । संसारविमोक्षोपाय उक्तः प्राणिभ्यः । इदानीं श्रुति: स्वयमेवाऽऽह 
विद्यानिष्क्रयार्थ जनकेनेवभुक्तमिति । कथं सोऽहमेवं विमोक्षितस्त्वया भगवते तुभ्यं 
विद्या निष्क्रयाथं सहस्र ददामीति हैवं किलोबाचो क्तवाञ्जतको बेदेहः । अत्र कस्मा द्विमोक्ष- 


सोऽहमित्यादेरतात्पर्य बबतुं वृत्त कोतंयति- यः कामप्रदन इति । निरांयप्रकार संक्षिपति 
-संभारेति । सोऽहमित्यादिवाक्यान्तरमुत्थापऽति-इदानीमिति । भ्राकाइक्षापूर्वक वाक्यमादाय 
विभजते-कथमिति । सहस्वानमाक्षिपति- अत्रेति । 


याज्ञवल्क्य ने विमोक्ष के लिए राजा जनक को स्वच्छन्द प्रश्न रूप बर का ग्राइवासन दिया था, 
उस दृष्टान्त दाष्डॉन्तिकभूत बन्ध-मोक्षाथं लक्षण प्रश्न का जनक-याज्ञवल्वय आख्यायिका वाली श्रुति 
ने सहेतुक (बन्ध के हेतु प्रविद्या काम कर्मादि एवं मोक्ष में हेतु संन्यासस'हत बोध का) विस्तार 
सहित निर्णय कर दिया । प्राणियों के लिए संसारप्राप्ति एबं विमोक्ष प्राप्ति के हेतु बतलाये गये; 
भ्रब श्रुति स्वयं कहती है कि इस (गुह्य) विद्या का ऋण चुकाने के लिए जनक ने इस प्रकार कहा, 
आपके द्वारा इस प्रकार बन्धनमुक्त कराया हुम्रा मैं इस विद्यादान से किस प्रकार उऋण होऊं; 
इसलिए राप भगवान्‌ श्री को एक सहस्र गौएं देता है-ऐसा विदेहराज जनक ने याज्ञवल्क्य से कहा । 
यहाँ मोक्ष पदार्थं का निर्णय हो जाने पर राजा जनक विदेह देशों का राज्य घौर अपने को याज्ञवल्क्य के 


१. स्वच्छत्दप्रक्ष: । २. स एप सहेतुकादि विशेषणाको निर्णीत इत्यन्वयः । ३. सहेतुक इति-वन्धायं- 
लक्षणस्य हेतुरविद्याकामकर्मादिः । मोक्षार्थलक्षणस्य हेतुः ससंन्यासो बोध इति विवेक; । ४. उभयोरुपायो 
हेतुः । ५. उत्तरत्रत्यात्रबाब्दवदस्याथं: । 


मुक्तस्यापनीतप्राणत्वान्न प्राणशब्दता युकतेत्याशदूः्या5ह---साक्षिण इति । अहाशब्दाथंमाह--ब्रहोति ॥ 
समानाधिङ्ृतपदद्वयतात्पयंमाह-साक्षिण इति । तद्वेतु: सद्।ितीयत्वादिहेतु रात्माज्ञानम्‌ ॥ न केवलं सद्रयत्वादेरेव 
आणो ब्रह्मेतिवाक्योत्थशञानान्निषेधः कित्वन्यदपि सर्वं सकारणं निषिध्यते तेनेत्याह--नामेति ॥ प्राणो ब्रहवो- 
वेत्युकत्वा तेज एवेत्ययुक्तं तेजःशब्दस्याञधदित्यादौ रूढस्य साक्षिणी ब्रह्मण्ययोगा दित्याश दुत्या5ह--ब्रह्मेति । 
प्राणः साक्षी तेज एवेति धुतित्र ह्यात्मनोः संसगंवारिणीति संबन्धः । तयोः संसगं प्रसङ्ग दृष्टान्तेन दर्शयन्ती 
चारणप्रकारमितरभागेनाभिनयति न च तेजःशब्दस्य तस्मिन्नयोगस्तस्य भासेत्यादिश्वुते: सर्वावभासकस्य 
तच्छन्दार्थत्वादिति भावः ॥ ब्रह्मात्मनोरभेदे कं तद्भेदभानमत आह- व्याव्त्येति । तच्छब्दयोस्तद्वतो रथयो- 
रित्यर्थः ॥ कथं ब्रह्मंवेत्युवत्वा तेज एवेत्युक्ते ब्रह्मात्मनोः संसर्ग निषेधस्तत्रा5ः्ह- ब्रहावेति । एवकारद्वयसामर्थ्या- 
त्संसगंवारणमित्यर्थ: । श्रुतेः सामर्थ्यादर्थसाधकत्वमन्यत्रापि प्रसिद्धमिति हिशब्दार्थः । तत्प्रतिषेधप्रकारमभिनयति 
णमा भूदिति ॥ भ्रथेत्यादि पदशो व्याख्याय तत्तात्पय॑मुपसंहरति--सर्वानर्येति । इहेति प्रत्यगात्मोक्तिः ॥ 
वाक्‍्यीयज्ञानादनथंहेत्वज्ञानहातं केवलं कर्तव्यं न तु सति ज्ञाने कार्यान्तरमस्तीत्यत्र हेतुमाह--यस्मादिति ॥ 
चिकीर्षा बुमुत्सा प्रेप्सा परिजिहीर्षा चेज्ज्ञानिनोऽपि इश्यते तत्कयं तस्य कार्यान्तराभावस्तत्राळ्ह--कृतमिति । 
सर्वानथंहेत्वज्ञानहानादेवोक्तार्थसिद्धे्जानिनो न कार्यान्तरं तद्धीश्या5भासो दग्धपटवदित्यर्थ: 1 


१२३८ सढिष्पसतटोकाइयसंबलितज्षाडूरभाध्यसमेता- [चतुर्थाघ्यायस्य चतुर्थे- 


पदार्थे तिर्णीते 'बिदेहराज्यमात्मानमेव च न निवेदयत्ये'कदेशोक्ताविव सहस्रमेव ददाति 
तत्र कोऽमिप्राय इति । 

'अत्र केचिद्र्णपन्ति--अ्रध्यात्मविद्या'रसिकों जनकः 'शुतमप्यथं पुनर्मन्त्रेः शुभू- 
घति। श्रतो न सवंभेव निवेदयति । श्रुत्वाउभिप्रेत याज्ञवल्क्यात्युनरन्ते 'निवेदयिष्यामीति 
हि मन्यते । यदि चात्रंव सर्वं निवेदयामि निवृत्तामिलाषोऽयं श्रवणादिति मत्वा 
इलोकान्न वक्ष्पतीति च भयात्पहत्रदानं 'शुश्रुषालिङ्भञज्ञापनायेति । सवंमप्येतदसत्पुरुषः 
स्येव प्रमाण ूतायाः श्रुतेव्याजानुपपत्तेः । 'अ्थज्षेषोपपत्तेईच । विमोक्षपदा्थं उक्तेऽप्यास्म- 
ज्ञातसाधन श्रात्मज्ञानशेज मूतः सर्वेवणापरित्यागः संन्यासाख्यो “वक्तव्योऽर्थज्ञेषो विद्यते । 


सर्वस्वदानप्राप्तावषि सह्रदाने हेतुमेकदेश्ीयं द्षंयति--भ्रत्रेत्यादिना । कदा तहि गुरवे सर्वस्व 
राजा निवे्यिष्यति तत्रा55ह-श्रृत्वेति । ननु पुनः शुभ्‌ षुरपि राजा किमिति "सप्रत्येव सर्वस्वं गुरवे 
न प्रयच्छति प्रभूता हि दक्षिणा गुरु प्रीणयन्ती "स्वीयां शुभ्रूषां फलयति तत्रा5ह--यदि चेति । 
"प्रनाप्तोक्ती हृदयेःन्यक्षिधाय वाचाऽन्यनिष्पादनात्मकं "ब्याजोत्तर युक्तं थ.तौ त्वपौरुवेय्यामपास्ता- 
शेषदोबझाडू'यां न व्याजोक्तियँक्ता तदीय"स्वारतिकप्रामाण्यभङ्गप्रसङ्घादिति दृषयति-सवंमपीति। 
एकदेशीयपरिहारासंभवे हेत्वस्तरमाह--अर्थेति । तदुपपत्तिमेवोपपादयति-विमोक्षति । "तस्यापि 


प्रति पूणं समपित क्यों नहीं कर देता । एकदेश का उपदेश करने के समान बार-बार एक सहस्र गोएँ 
देने का संकल्प करता है; इसका क्या प्रभिप्राय है । क 

यहाँ कुछ विचारक कहते हैं कि अध्यात्म विद्या के रस से प्राकृष्ट हुप्रा राजा जनक (ब्राह्मण- 
भाग के वाक्यो द्वारा) सुने हुए पर्थ को पुनः पुनः मन्त्रों द्वारा सुनने की इच्छा करता है । इसलिए 
सर्वस्व प्रपण नहीं करता । वह सोचता है कि भ्रमाष्ट आत्मतत्व को याज्ञवल्क्य से सुनकर पुनः नन्त 
में सर्वस्व निवेदन करूँगा । यदि म्रभी सब कुछ दे दूंगा तो जनक को भय है कि याज्ञवल्क्य जी “यह 
श्रब श्रवण से निवृत्त होना चाहता है ' ऐसा जानकर श्रुति मन्त्रों को नहीं कहेंगे । ग्रतः यह सहस्र 
गोदान स्वात्म सुनने को इच्छाभिव्यक्ति को ज्ञापन करने के लिए है। किन्तु यह सब मिथ्या है 
क्योंकि पुरुष के समान प्रमाणभूत श्रुति के लिए किसी बहाने की कल्पना करना संभव नहीं है । इसके 
प्रतिरिक्त, वक्तव्य अर्थ का अवशेष समत्र होने से ऐसा हो सकता है । मोक्षपदार्थ के निरूपण हो जाने 
पर भी श्रात्मन्नान का साधन और आत्मज्ञान का शेषभूत सब एषणाप्रों के परित्याग रूप संन्यास के 
विषय में निरूपण तो अभी शेष रह ही जाता है । ग्रतः मन्त्र श्रवण मात्र को इच्छा की कल्पना 


१. विदेहानां देशविशेषाणां राज्यम्‌ । २. मोक्षपदार्थकदेशोक्तावित्ययंः ॥ ३. अवतरणोक्तत्वात्‌ । ४ 
रसाकृष्टः । ५. ब्राह्मरावाक्‍्य:॥ ६. वृ. उ. ४. ४. २३ । ७. झ्लोकाआकू । =, 
यावत्‌ । €. «अ्रयंशेपेति --वक्तव्यार्थावशेषसंभवाच्चेत्यबं: । १०. वृ. उ. ४. ४, २३ । ११, 'श्लोको- 


पन्यासात्मागेव । १२. शिष्यस्य । १३. मिथ्यावादुक्ती । १४. छलेनोत्तरम्‌ । १४. 
आमाण्यम्‌-स्वतःप्रामाण्यमिति यावत्‌ । १६. संन्यासस्थापि । | 


ब्राह्मण सप्तमो मन्त्रः ४।४।७] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२३९ 


'तस्माच्छलोकमात्रश्नुधूषाकल्पना$नज्वी । प्रगतिका हि गतिः पुनरुक्तार्थकल्पना । 'सा 
चायुक्ता सत्यां गतो । 

न च तत्स्तुतिमात्रमित्यवोचाम । नन्वेवं` सत्यत ऊध्वं विमोक्षायैवेति वक्त- 
व्यस्‌ । नेष {दोषः । द्रात्मज्ञानवदप्रयोजकः संन्यासः पक्षे प्रतिपत्तिकर्मवदिति हि मन्यते । 


दे 


पूर्ब भसक्षदुक्तेस्तदी यशुश्न्‌ घाधीनं सहत्रदानमनुचितमित्याशडून्च शमादेज्ञानसाधनत्वेन प्रागनुक्तेस्तेन 
सह भूयोऽपि संन्यासस्य 'वक्तव्यत्वयो गात्तदपेक्षया" युक्त "सहर्रदानमित्याह--श्रगतिका होति । 

ननु संग्यासादि विद्यास्तुत्यर्थमुच्यते "महाभागा" होयं "यत्तदर्थी "दुष्करमपि "करो- 
त्यतो नाथेशेषसिद्धिस्तत्रा9ह--न चेति। न तावत्संन्यासो विद्यास्तुतिविदित्वा" व्यस्था घेति समानकतं,- 
त्वनिर्दे शादिति पञ्चमे स्थितं नापि ज्ञमादिविद्यास्तुतिस्तत्रापि विघे“्वक्यमाणत्वा दित्यर्थः । प्रथंशेष- 
शुधूषया सह्रदानमिस्यत्र" जनकस्याकोशलं चोदयति-नन्विति । राज्ञः जशङ्कितमकोश्ञलं दूषयति 
= नेष इति । "तत्र हेतुमाह-- प्रात्मज्ञानवदिति । यथा'ऽऽत्मज्ञानं मोक्षे प्रयोजकं न तथा "सन्यासो 
न चास्मिन्पक्षे तस्याकतंब्यत्वं "प्रतिप त्तिकमंबदनुष्ठानसंभवादिति राजा यतो मन्यते ततः संन्यासस्य 
न ज्ञानतुल्यत्वमतो" नात ऊध्बं विमोक्षायेव ब्र. हीति पृच्छतीत्यर्थः । संन्यासस्य प्रतिपत्तिकर्म वत्कतं- 


करना क्लिष्ट है । एक बार कहे हुए को पुनः कहना तो गतिका गति है । उक्त न्याय से अपुनः 
रक्ताथं संभव होने पर वह मानना उचित नहीं है । 

यह संन्यासादि स्तुति मात्र नहीं है-ऐसा हम पहले ही कह चुके हैं। (यहाँ शङ्का होती है--) 
किन्तु यदि ऐसा होता तो “इसके पश्चात्‌ मोक्ष के लिए ही कहिये” ऐसा जनक को कहना च! हिये था । 
(इसका समाधान दिया जाता है--) ऐसा प्रदन न करने में कोई दोष नहीं है क्योंकि भ्नात्मज्ञात के 
समान संन्यास, मोक्ष का साक्षात्‌ साधन नहीं है (संन्यास तो ज्ञान द्वारा प्रयोजक होने से) प्रतिपत्ति- 
कर्म के समान (जातोपयोग का विधान से परित्याग करना प्रतिपत्ति कमं है) उसका पाक्षिक अनुष्ठान 
किया जा सकता है । स्मृति भी कहती है--“संस्यास के द्वारा शरीर का त्याग करे” । (विविदिषा- 


१. उक्तायंशेषस्य संभवात्‌ । २. क्लिष्टेति यावत्‌ । ३. सा चेति--विद्यां भुतामेव शोकैः श्रोतुं सहन्मदान- 
मित्येषा पुनरुक्तार्थकल्पनेत्यर्यः । ४, सत्यां गताविति उत्तन्यायेनापुनरुक्तयंसं भवे सतीत्यर्थः । ४. संन्या- 
सादिस्तुतिरिति यावत्‌ । ६. अ्वतरणास्योक्तत्वात्‌ । ७. ननु यद्यर्यश्षेषोईस्ति कस्मादुब्रते न पूर्ववत्‌ 
“विमोक्षायैव मे ब्रूहीति' इति । <. प्रत ऊ्वंमित्यादिप्रभ्ाकरणरूपः । ९. बृ. उ. ४; ४, २३। १०. 
विशिष्टसंन्यासशुश्रूषणा । ११. न त्वदुक्तनिमित्ताद्‌ । १२. महामहिमञ्ञालिनी । १३. महाभागा हीय- 
मित्यादि-महाभागा महाप्रत्ययरूपा आगघेयं मतं भाग्ये भागप्रत्ययोः पुमानिति कोषः भाग्यं कमंशुभाशुभमिति 
च “अंशभागौ तु बंटके” विभागे इति च । प्रत्यये महत्त्वं च महद्वस्तुविषयत्वम्‌ । १४. विद्यार्थी । १५. 
वैराग्यक्षमादि । १६. संन्यासादेरथंवादत्वात्‌ । १७. बू. उ. ३. ५. १ । १८. वृ. उ. ४. ४. २३। 
१६. इत्यस्मिन्नम्युपगते । २०. दोषाभावाल्ये प्रतिज्ञानाये । २१. भात्मज्ञानं हि साक्षात्रयोजकम्‌ । २२. 
संन्यासस्तु ज्ञानद्वारा। २३. प्रतिपत्तीति--जातोपयोगस्य विधिना परित्यजनं प्रतिपत्तिकर्म यथाजातोप- 
योगानां कृष्णविषाणादीनां चात्वालादो निक्षेपस्तया कृतोपयोगानामग्निहोत्रादीनां विधिना परित्यागरूपानुष्ठान- 
संभवादित्यर्थ:। २४. अतुल्यत्वात्‌ । 


१२४० सटिप्पणटोकाढयसंवलितशा ङ्कुर भाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


"तदेते श्लोका भवन्ति । अणुः पन्था विततः 
पुराणो मा! स्पष्टोऽनुवित्तो मयंव। तेन धीरा 
अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वगं लोकमित अर्घ्य 
विमुक्ताः ॥ ८ ॥ 


उक्त विषय में ये मन्त्र हैं । यह ज्ञानमार्ग दुबिज्ञेय होने के कारण सूक्ष्म है, विस्तीणं और 
वेदोक्त होने से पुरातन है । वह ब्रह्मविद्या रूप मोक्षमागं प्राप्त होने के कारण मुझे स्पर्श किया हुम्रा 
है तथा उसका फलसाधक आत्मज्ञान मैंने प्राप्त किया है । इसी मागे से अन्य ब्रह्मवेत्ता पुरुष भी 
इस लोक में जीतेजी मुक्त हुए प्रारब्ध क्षय के बाद इस देह का त्याग कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं ॥५॥ 
“संन्यासेन तनु त्यजेत्‌” इति स्मृतेः। 'साधनत्वपक्ेऽपि नात ऊर्ध्वं विमोक्षायेबेति 
प्रश्‍नमर्हेति मोक्षसाधन भूतात्मज्ञान'परिपा कार्थत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रात्मकामस्य ब्रह्मविदो मोक्ष इत्र तस्मिन्नर्थे 'भनतरब्राह्मणोवते “विस्तरप्रतिपादका 


ब्यस्वे प्रसाणमाह--संन्यासेनेति । ननु बिविदिषासंन्यासमज्भीकुबंता न तस्य प्रतिपत्तिकर्मबदनुष्ठेयत्व- 
मिष्यते तत्राऽह -साधनत्वेति । "त्यजतेव हि तञ्शेय त्यक्तुः प्रत्यक्परं पदम्‌? इत्युक्तत्वा- 
दित्यर्थः ॥ ७॥ 

राज्ञोऽकोशलं परिहृत्य मन्त्रानवतारयति- प्रात्मकामस्येति । यदेत्याध्तीत इलोकेना55गा मि- 


संन्यास ज्ञानफलरूप होने से) थदि उसे साधनपक्ष में माना जाय, तो भी उसके संबन्ध में “प्रब इसके 
पश्चात्‌ माक्षविषयक उपदेश कीजिए" ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं ठहरता है क्योंकि संन्यास मोक्ष 
के साधन मूत प्रात्मज्ञान के दाढ्य के लिए है ॥ ७॥ 


आत्मक/म (आप्नकाम हुए) ब्रह्मवेत्ता का मोक्ष होता है, मन्त्र और ब्राह्मण द्वारा कहे इस 
अर्थ में मोक्ष का विस्तार से प्रतिपादन करने वाले ये मन्त्र है। यह ज्ञानमागे (स्थूलादि निखिल- 


ब्रह्मणे प्रष्टमो मन्त्रः ४।४।८] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ १२४१ 


एते लोका भवन्ति। अ्रणु: सूक्ष्मः 'पन्या 'दुजिज्ञेयत्वाद्विततो विस्तीर्णो 'विस्पष्ट- 
तरराहेतुत्वाद्ा वितर इति पाठान्तरान्मोक्षसाधनो ज्ञानमागँः पुराशह्चिरंतनों नित्य- 
थुतिप्रकाशितत्वान्न ताकिकबृद्धिप्रभव'कुद्ृष्टिमार्गवदर्वाक्कालिको मां स्पृष्टो मया लब्ध 
इत्यर्थः । यो हि येन लभ्यते स तं स्पृशतीव संबध्यते तेनायं न्रह्मविद्यालक्षणो मोक्षमार्गो 
मया लब्धत्वान्मां स्पृष्ट इत्युच्यते । न केवलं मया नब्धः । कित्वनुविक्तो मयेव । भ्रनु- 
वेदनं नाम विद्यायाः परिपाकापेक्षया फलावसानता `निष्ठा प्राप्तिः । भुजेरिव तृप्त्यव- 
सानता । पुर्व तु ज्ञानप्राप्तिसंबन्धमात्रमेवेति विज्ञेयः । 

किमपावेव मस्त्रहगेको ब्रह्मविद्याफलं प्राप्तो नान्यः प्राप्तवाभ्येनानुवित्तो मयेवे 


इलोकानामर्थापीनरत्यं सूचयति- विस्तरेति । ज्ञानमागंस्य सूक्ष्मस्‍्वे हेतुम'ह- दुविज्ञेयत्वादिति । 
विस्ती शाल्वं पू वस्तु विष यत्वादवघेयम्‌ । माध्यं बिनशुलिमाधित्याऽऽह - विरपष्टेत । *प्रयत्नसाध्यत्वं 
तस्प पञ्चम्या विवक्ष्यते । कथं पुनरधुनातनो बे दिको ज्ञानमार्ग श्चिरं तनो £ रुच्यते तन्ना5:ह--नित्येति । 
बिशेषणप्रकाशितमथंमुक्‍्त्वा तस्य व्यवच्छेद्यमाहन ताकिकेति। मन्त्रहश। लब्धत्वेऽति कुतो ज्ञान- 
आागंस्य तत्सं “पशित्वमित्यागञ्चुघा$5ह--यो हीति अनुवेदन लाभयोविज्ञेवा भावात्योनरकत्थाश ङ्क घा- 
$5ह--अनुवेदनमिति । पूर्वशब्देन पाठक्रमानुवारेण लाभो गृह्यते । 

एवकारमाथित्य शद्धूते--किमसाविति । “तथा चच तद्यो यो देवानामित्थाद्य'ः जञेषधुतिविरु- 


विशेषों से प्रतीत होने से) दुविज्ञेय होने के कारण “भ्रण्ड:' यानी सूक्ष्म है. “विततः अर्थात्‌ व्रिस्तीरणे 
है; “बितरः” यह प/ठान्तर होने से मोक्ष साधन ज्ञानमाग संसारानथ सागर को तरने के लिए विस्पष्ट 
हेतु है । “पुराण: भर्थात्‌ श्रुति द्वारा नित्य प्रकाशित होने के कारण पुरातन है, नैयायिको की बुद्धि 
से उत्पन्न भेदविषयकश्ञानमागं के समान भर्थात्‌ “मुझे स्पर्श किए हुए है, मुके प्राप्त है” इस भ्रता|त 
की तरह वाक्‌ कालिक है । जो जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, बह उसे स्पर्श सा करता है यानी 
उससे संबद्ध रहता है । इसी से ब्रह्मविद्या लक्षण मोक्षमागे “मुझे प्राप्त होने से मुके स्पश किए 
हुए है” ऐसा कहा जाता है । मेरे द्वारा केवल प्राप्त किवा हुप्रा ही नहीं, यितु भ्रनुवेदित किया 
ग्ना भी है । विद्या के परिपाक की अपेक्षा से जो उसकी फलावसानता रूप परिपक्वता की प्राप्ति है, 
उसका नाम भ्रनुवेदन है; जसे भोजन करने का प्रवसान तृप्ति में होत! है। (लाभ के श्रवपर 
पर) पूर्व वाक्य में केवल ज्ञानप्राप्ति का संबन्ध मात्र बतलाया गया है । यही उससे इसमें 
विशेषता है । 

(इस पर शङ्का होती है--) क्या इस मन्‍्त्रद्रष्टा ऋषि ने प्रकेले ही ब्रह्मविद्या का फल प्राप्त 


१. ज्ञानमार्ग: । २, दुविजेयत्वादिति--तत्त्व च स्थूलाद्यशेषविश्ेपातीतप्य।डिति बोध्यम्‌ । ३. निस्पप्टेति । 
त्र वातिके - “तरन्त्यनेन विस्पप्ट संसारानथसागरम्‌ । यतोप्तो वितरः पन्थाः प्रयग्चोधो' भिधीयते” ॥ 
५४८ ॥ इति । ४. भेदविषयकज्ञानमागंवत्‌ । ४. परिपक्वतेति यादत्‌ । ६. लाभाव्सरे तु। ७. 
अयत्नेति-_यतो विस्पष्टत्ररणहेतुरतोञ्सौ प्रयत्नेन मुमुक्षुभिः साधनीयः सम्पादनीय इत्मासयः । 5 मन्ठड्श 
एव विद्याफलमित्यम्युपगमे । ६. स्ाबारणाश्रुतिः । 


१२४२ सदिप्पस्णटीकाढयसंवलितझाडू-रभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ- 


त्यवधारयति । नंष दोष: । 'भ्रस्याः फलमात्मसाक्षिकमनुत्तममिति ब्रह्मविद्यायाः स्तुतिः 
परत्वात्‌ । एवं हि कृतार्थात्मामिमानकरमात्मप्रत्ययसाक्षिकमात्मज्ञाने किमतः परमन्य- 
त्स्यादिति ब्रह्मविद्यां स्तोति। न तु पुनरन्यो ब्रह्मवित्तत्फलं न प्राप्नोतीति । “तद्यो यो देवा- 
नास्‌” इति सर्वार्थं श्रुतेः । 'तदेवा5:ह--*लेन ब्रह्मविद्यामार्गेण धीराः प्रज्ञावन्तो5ग्ये$पि 


ध्येतेति शेषः। स्‍भ्रवधारसश्र्तेर'न्यपरत्वेनान्‍्ययोग'व्यवच्छेवकाभावमभिप्रेत्य परिहरति-नैष दोष 
इति । स्तुतिपरत्वमेव प्रकटयति-एवं हीति । कृतार्योऽस्मीत्यात्मन्यभिमानकरं स्वानुभवसिद्ध- 
मात्मज्ञानं नाह्मावन्यदुसक्ृष्टं किचिदित्येवं दिद्यामवधारणश्रृतिः स्तोतोत्यथंः । यथाधुताथंत्वे को 
दोषः स्यादिति चेत्तत्राऽऽह--न त्विति । इत्यवधारराश्रुत्या विवक्षितमिति शेषः । तत्र हेतुः--तद्यो य 
इति । सर्वार्थ तेब्रेहाविद्या सर्वार्था सर्व॑साघारणीति श्रवणादिति यावत्‌। ब्रह्विद्यायाः सर्वायंत्वे 
वाक्यशेषं प्रमाणत्वेनावतायं व्याचष्टे--तदेवेति । ननु मोक्षे स्वगंजव्दो न दुष्यते तस्याथस्तिरे 


किया है; किसी अन्य ऋषि ने नहीं प्राप्त किया, जो कि यह निश्चय करता है कि मेरे द्वारा ही 
भ्रनुवित्त है। (इसका समाधान किया जाता है--) इस कथन में कोई दोष नहीं है । क्योंकि यह 
श्रुतिवाबय “ब्रह्मविद्या का भ्रनुत्तम फल आत्मसाक्षिक है” इस प्रकार ब्रह्मविद्या स्तुतिपरक है। 
इस प्रकार श्रात्मा में कृतार्थता का भ्रभिमान करने वाला और स्वानुभवसिद्धि ग्रात्मज्ञान से उत्कृष्ट 
कोई पदार्थ नहीं हो सकता-इस प्रकार श्रुति ब्रह्मज्ञान की स्तुति करती हैं । “म्न्य कोई ब्रह्मज्ञानी 
मन्त्रद्रष्टा इसको नहीं जानता'--ऐसी बात नहीं है क्योंकि “देवताओं में से जिस-जिसने उसे जाना” 
ऐसा श्रुतिवावय सबकी कृतार्थता को बतलाता है । उसे ही कहा जाता है “तेन” प्र्थात्‌ उस ब्रह्म- 


१. ब्रह्मविद्यायाः। २. प्रवतरणब्रुतिरिति यावत्‌ । ३. भ्रवतरणोक्तत्वातु । ४, स्तुतिपरत्वेन । ५, 
व्यवच्छेदकत्वेत्युचितम्‌ । 


$$ तेनेत्यादि विमुक्ताः सन्त इत्यन्तनाष्ये वातिकानि--“तेनानेन पया धीराः प्रत्यग्ध्वान्तच्छिदा सदा । ब्रह्मा- 
'पियम्ति निदवंद्वा प्राप्तमेव तमोह्व,ते: ॥ आत्मैव ब्रह्म चाऽऽत्माऽपि ब्रह्म॑ व स्याद्यतः स्वतः । तद्याथात्म्यापरि- 
ज्ञानात्तद्विपयंयधी रियम्‌ ॥ निःशेषमिध्याविज्ञानहेत्वविद्याविनाशकृत्‌ । नान्योऽस्ति ब्रह्मसंबो रऽ, तिस्तेनेत्यतो- 
ऽवदत्‌ ॥ स्वर्गोष्यमेव प्रागुक्तः स्वगंकामवचस्यपि । कमं भिस्तदसिद्धेहि वेदान्तशानसिद्धित: ॥ परमानन्द एवातः 
स्वर्गशब्देन भण्यते । मोक्षप्रकरणान्नित्यः क्रियोत्योःतो न ग्रृह्यते ॥ इत उक्तात्मसंबोध मोहो च्चित्तेरनन्तरम्‌ । 
स्वत एव यतो मुक्ता मुच्यन्तेःतस्तमो ह्व.ते; ॥ देहपातव्यपेक्षा स्यादत्र कारणसंगतिः । सर्वंकारणविच्वस्तौ 
नान्यद्वोधादपेक्यते ॥ मुक्ती तमोतिरेकेण नान्तरायोऽन्य इष्यते । यतोःतोःजञानविध्वस्ती मुक्तः सन्ना विमुच्यते ॥ 
ग्रहाव सन्निति तथा प्रागपीदं श्रुतीरितम्‌ । देहपातव्यपेक्षाऽ्तो न स्यादूष्वं रुते रिह” ॥ ५५२-५६० ॥ इति ॥ 
तेनेत्यादेरथंमाह--तेनेति । धीरा इत्यस्य विवक्षितो क्तिनि इति प्रज्ञावन्तः सदा ढंढातीता इत्ययः । बह्माप्ते- 
रागन्तुकत्वं परिहरति---आप्मेवेति । तस्य कथमामिस्तत्राऽह--तम इति ॥ प्रासस्वैवाज्ञानध्वस्त्या न प्राप्ति] 
ब्रह्मात्मनोमेंदप्टेरित्याशदूघा5:ह--आत्मेवेति ॥ ब्रह्मणोःविद्यातज्जब्वंसात्प़ासस्वैव प्राप्तावपि तड्वंसि 
ज्ञानमेवेत्यत्र कि गमकमित्याशङ्कुघाऊऽह--निःसेपेति ॥ स्वगंलोकमित्यत्र स्वगंशब्दाथमाह--स्वगं इति 

सेवात स्वर्गो विवक्षित एपोळय परम नन्द इत्यादी यः परमानन्दोःभिहित इति योजना मो २ 
तेत्यत्र भोगभूमिविशषेषः स्वो गृहीत: स एवात्रापि ग्राह्यो लोकशब्दादित्याशडुःया&ह--स्व 


ब्राह्मणे नवमो मन्त्रः ४।४।६] बृहदा रण्यको पनिषत्‌ । १२४३ 


तस्मिञ्छुक्लमुत नीलमाहुः पिङ्गलछ हरितं लोहितं 
उस मोक्ष साधन रूप ज्ञानमागे में मुमुक्षुप्रों का वंमत्य है । कोई उसमें शुक्ल भ्रोर कोई नील 


ब्रह्मविद इत्यर्थः । श्रपियन्त्यपिगच्छन्ति ब्रह्मविद्याफलं मोक्षं स्वगं लोकम्‌ । स्वगंलोक- 
शब्दस्िविष्टपवाच्यपि सम्निह प्रकरणान्मोक्षाभिधायकः । इतोऽस्माच्छरी रपातादूध्बं 
जीवन्त एब विमुक्ताः सन्तः॥। ८ ।। 

'तस्मिन्मोक्षसाघनमार्गे विप्रतिपत्तिमुंमुक्षरणाम्‌ । कथम्‌ । तस्मिङशुक्लं शुद्ध ` विमल- 


रूढत्वावत प्राहू-स्वर्गेति । यया ज्योतिष्टोमप्रकररो श्रुतो ज्योतिःशब्दो ज्योतिष्टोमविषयस्तथा 
मोक्षप्रकररे श् त: स्वर्गशब्दो मोक्षमधिकरोति । रूढघङ्कीकारे ब्रह्मविद्याया निकर्षप्रसङ्गादिति 
भाव: । जीवन्त एव मुक्ताः सन्तः शरीरपातदृध्वं मोक्षमपियन्तीति संबन्धः ॥ ८ ॥ 

तस्मिन्नित्यादि पु्पक्षमुत्यापयति-तस्मिन्निति । 'विप्रतिपत्तिमेव प्रइनपू्वकं विशदयति 


विद्या का मार्ग से “धीराः” प्र्थात प्रन्य भी प्रज्ञाबान्‌ ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मविद्या के फल “स्वर्ग लोक” 
यानी मोक्ष पद को “अपियन्ति” प्र्थात्‌ प्राप्त करते हैँ । स्वगेलोक' शब्द 'देवलोक' का बाची होने 
पर भी यहाँ प्रकरणानुसार मोक्ष का प्रभिघायक है । “इत कर्ध्वं विमुक्ताः” इस शरीर का नाश 
होने के पश्चात्‌ जीवित रहते हुए ही विमुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ = ॥। 

पूर्व मन्त्र प्रतिपादित मोक्षसाधनरूप ज्ञानमागं मे मुमुक्षुओं का विचारसाम्य नहीं है । यह 


१, परस्मिन्‌ ज्ञानमागों दुविज्ञेयत्वं द्योतयितुमुपासकानां विप्रतिपत्ति दर्शयति--तस्मिन्निति । ब्रह्मज्ञानलक्षणे 
मोक्षमागें शुक्लं ब्रहोत्याद्याहु: । नीलं शरदाकाशवत्‌ । हरितं वंद्दर्यमणिवत्‌ । सिद्धान्तमाह--एष इति । ज्ञानः 
मार्ग: । ब्रह्मणा त्यक्तैषरोन ब्राह्मणेन, अनुवित्तः गुरुशास्त्रोपदेशानन्तर निष्टां गमितः तेन धीरा इत्युक्तं 
निगमयति--तेनेति मार्गेणान्योऽपि ब्रह्म विन्मोक्षमेति । ब्रहमवित्त्वे हेतुमाह - तँजस इति । तेजसि शुद्धसत्त्वे भव- 
स्तैजसः विशुद्धान्तःकरणः । तत्राऽपि हेतुः पुण्यक्कदिति । पुण्यं स्वात्र मोक्तं कर्म । २. पुरवमस्त्र्रदशिते । 
३. रूपम्‌ । ४, विग्रतिपत्तीरेव इति पाठान्तरम्‌ । 


पाध्यवच्छिन्नः परमानन्द एव स्वर्ग शब्देनोच्यते तन्नासौ दृष्टान्तो दार्शान्तिकादविज्येपादित्यर्थ: । तहि तत्र स्वगस्य 
कर्मसाध्यत्वान्मोक्षस्यापि तच्छब्दस्य तदापत्तिरित्याशदुःया$ह--कमंभिरिति । सोपाधिकस्वगंस्य करम साध्यत्वेःपि 
निरुपाधिकस्य ज्ञानैकलम्यत्वात्तदसाध्यत्वात्तेनेति श्रृतिरविस्द्धेत्यर्थ: ॥ अयमपि सोपाधिकस्वर्गो लोकत्वादितर- 
बदित्याशङ्भुघाऽऽह- परमानन्द इति । तत्र लोकशाब्दसंभवा त्क्रियाफलस्या ाग्रहात्प्रकरणविरोधादनुमानमनबका+ 
दामित्य्थे; ॥ इत इत्यादेरर्थमाह - इत इति ॥ न मुक्ता मुच्यन्ते देहपातोत्तरभावित्वान्मुक्तेरिति चेन्नेत्याह -- 
देहेति । यत्र सूत्रादिभावे चोच्यमाने कारणोनाज्ञानेन संबन्धो नापगतस्तत्र देहृपातोऽपेक्ष्यत इह तवज्ञानध्वंसे 
मोक्षे ज्ञानान्नान्यदपेक्ष्यमस्ति ज्ञानाज्ञानयोरेव विरोधप्रसिद्धेरित्यर्थः ॥ ब्रह्मभावे मोक्षे व्यवधिभूततमोध्वस्तौ 
ज्ञानादर्यान्तरस्यातपेक्षत्वेऽपि व्यवधानान्तरध्वस्तौ देहपातापेक्षेत्यावा ्कघाऽऽ्ह - मुक्ताविति ॥ कर्ष्वंश्रृति- 
वशात्तदपेक्षा मोक्षस्येत्याशङ्कघाऽह - ब्रह्मेति । प्रक्ृतमन्त्रवदिति तथाशब्दाचं: । मुक्तस्यैव मुक्तत्वमिदमा परा- 
मृष्टम्‌ । प्राचीनधुतिवञ्चादित्यतःशब्दार्थः । भनन्ययासिद्धवाकयान्तरविरोघेऽन्यया सिद्धा श्रुतिरनादेयेत्यर्थ:। 
इहेति मोक्षोक्तिः ॥ 


१२४४ सठिप्परपटोकाइयसंवलितशाङरभाध्यसमेता= [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


च । एष पन्या ब्रह्मणा हानृवित्तस्तेनंति ब्रह्मवित्पुण्य- 
कृत्तजसश्च ॥ दे ॥ 
बर्ण कहते हैं, तया ्रपनी दृष्टि के अनुसार अन्य कोई मुमुक्षु उसमें पिङ्गल वणं, हरित अर लोहित भी 
कहते हैं (वस्तुतः दसेष्मादि रस से पूणं होने के कारण सुषुम्नादि नाड़ियों में साधक को उक्त श्रन्ति 
हो जातो है) यह मागं साक्षात्‌ ब्रहम द्वारा अनुभूत है। उस मार्ग से पुण्य कर्म करने वाला ब्रह्मवेत्ता 
पुरुष परमात्म तेज को प्राप्त करता है ॥ € ॥ 


माहुः केचिन्मुषुक्षवो नीलमन्ये प्क लमभ्ये हरितं लं हितं च यथादर्शनस्‌ । नाड्यस्त्वैताः 
सुषुम्नाद्याः इलेष्माविरससंपूर्णा: शुवलस्य नीलस्य पिद्धूलप्ये'त्य.्युक्तत्वातू । प्रादित्यं वा 
मोक्षमार्गमेवंविघं मन्यन्ते । “एष शुक्ल एष नीलः” इत्याविश्रुत्यन्तरात्‌ । 'दर्शनः 
मार्गस्य च शुवलादिवरणसंभवात्‌ । सदंथाऽपि तु प्रकृतादूद्ह्मविद्यामार्गादन्य एते शुबलादयः। 


ननु शुक्लः शुद्धोऽदवेतमागंः । न । नीलपोतादिशब्देवंर्णवाचकः सहानुद्रबरात्‌ । 


--कथमित्यादिना । पिद्धूलं वह्विञ्वालातुल्यम्‌ । लोहितं जपाकुसुमसंनिभम्‌ । "सप्रपञ्चं शाब्दस्पशंरूप- 
रसाविमदूबह्म तबुपासनमनुसृत्य तत्प्राप्तिमागं विवादो मुमुक्षूणमित्याहू-यथादशनमिति । 'तथा5पि 
कथं ब्रह्मप्राप्रिमाग घुवल।दिरूपर्सिद्धः । न हि ज्ञानरय रूपा्दिमत्त्वमित्याशडू ८ा::ह--नाड्य- 
स्त्विति । 'तासामपि कथं यथोक्तरूपवर्वनित्या$ डून्या5ह--इलेष्मादीति । "तथा5पि कथं शुक्ला- 
बिरूपवस्वमित्याञ्ञङ्कघ नाडीखण्डोबतं स्मारणति-शुवलरयेति । “नाडीपरिग्रहे नियामकाभावमा- 
बाङ्ुघ पक्षान्तरमाह-भ्रादित्यं वेति । एवंविधं शुषलादिनानादरां मित्यर्थः । तस्य तथात्वे प्रमाण- 
माह-एष इति । प्रकृते ज्ञानमागे किमिति मागस्तिरं कल्प्यते तत्राःःह- दशंनेति । 'तहि नाडीपक्षो 
बा&दित्पपक्षो बा कतरो विवक्षितस्तत्रा5:ह--सर्वेथाउपीति । 


शुबलमार्गस्य ज्ञानमा्गादन्यत्वमाक्षिपति-नस्विति । शुक्लशब्दस्य नाद्वेतमार्गविषयत्वं 
नीलादिजञब्दसमभिव्याहारविरोधादिति परिहरति-न नीलेति । संदान्तिक"मम्त्रभागं व्याश्यातुं 


कंसे कहते हो ? कोई मुमुक्षु उसमें 'शुकलम्‌ यानी शुद्ध विमल रूप कहते हैं, कुछ मुमुक्षु तील रूप, 
दूसरे पीला, भ्रन्य हरित या रक्त; जस जिसके विचार में प्राता है । किन्तु ये इलेष्मादि रस से परिपूर्ण 
सुषुम्नादि नाड़ियाँ ही हैं, क्योंकि उन्हीं के विषय में शुक्ल, नील और पिङ्गल पूर्व श्रुतिबाकय में कहा 
जा चुका है । भ्रथवा वे घादित्य रूप मोक्षमागे को ऐसा मानते हैं जसा कि श्रुति कहती है-“यह 
शुक्ल है, यह नील है” । प्रकरणस्थ ज्ञानमार्ग के शुबलादिवणे होने असम्भव हैं क्योंकि प्रस्तुत ब्रह्म- 
विद्याभागं से यह शुक्लादि रूप सर्वथा ही भिन्न है । 

(इस पर पुर्वेवादी 


करता है--) किन्तु शुक्ल भ्रथवा शुद्ध तो अद्वैत (मोक्ष) मार्ग ही हो 

१. बृ. उ. ४. ३. २०। २. छा. ६. १। ३. प्रकृतज्ञानसागंस्य । ४. ति री 
माह--सप्रपञ्चमिति । सगुरामित्यर्थ: । ५. उक्तविवादेऽपि । ६. नाडीनाम्‌ । ७. 
मोकमागंत्वेन । ६. प्रकृतज्ञानमागंस्य खुक्लादिवर्णासंभवे । १०. उत्तराम्‌ । | 


ब्राह्मणे नवमो मन्त्रः ४।४।६] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । १२४५ 


याञ्छुवलावीन्योगिनो मोक्षपथानाहुनं ते मोक्षमार्गाः संसारविषया एव हि ते । ' चक्षुष्टो 
बा मूर्ध्नो वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्य इति ज्ञरीरदेशान्िःसरणसंबन्धात्‌ । ब्रह्मादिलोक- 
प्रापका हि ते । तस्मादयमेव मोक्षमार्गो य झात्मकामत्वेनाऽप्तकामतया सर्वकामक्षये 
गमनानुपपत्तो प्रदीपनिर्वाणवच्चक्षुरादोनां कायंकरणानाम त्रंव समवनय इत्येष ज्ञानमार्गः 
पन्था ब्रह्मणा परमात्मस्वरूपेशाव ब्र'हाणोन त्यक्तसरवेषणेना नुवित्तः । तेन ब्रह्माविद्या- 


पूर्वपक्ष दूषयति--याञ्छ्क्लादी निति । न्‌ केबलं देहदेशनिःसरणसंबन्धादेव नाडीभेदानां संसार विषयत्वं 
कितु ब्रह्मलोकादिसंबन्धादपीत्याह- ब्रह्मादीति । आदित्योऽपि देवयानमध्यपाती ब्रह्मलोक प्रापकः 
संसारहेतुरेवेति मन्वानो मोक्षमागंमुपसहरति- तस्मादिति । झाप्रकामतया ज्ञानमार्ग इति संबन्धः । 
एवं भूमिकां कृत्वंष इत्यस्यार्थमाह-सर्वकामेति । यथा तंलादिविलये प्रदोषस्य ज्वलनानुपपत्तो 
'तेजोमात्रे निर्वाणमिष्यते तथा स्थूलस्य च सर्वस्यंव कामस्य ज्ञानात्क्षये सति गत्यनुपपत्तावत्रेव 
प्रत्यगात्मनि कार्यकरणानामे'कोभावेनावसानमित्ययमेष ज्ञब्दार्थ इत्यर्थः । पन्था इत्येतदृष्य। चष्टे 
-जानमार्ग इति । {इतयं भाचे 'तृतीयामाश्रित्या5ह परम त्मेति । अनुबेदनकत्‌ ब्रह्मणस्य संन्या- 
सिस्बं वर्शवति--त्यक्‍्ते ति । बिप्रतिपत्ति निराकृत्य मोक्षमार्गं निर्धायं तेन घोरा अपियन्गोत्यत्रोषत 


सकता है । (इस पर भिद्धान्ती समाधान देता है) नहीं; क्योंकि इसका बर्णवाचक नौल-पीतादि शब्दों 
के लिए प्रयोग किप्रा जाता है। योगी लोग जित शुकनादि मोज्ञमार्गो के विषय में कहते हैं, वे सब 
मोक्षमार्गे नहीं है क्योंकि वे सब संसारविषयक हैं । “( प्रादित्यलोक प्राप्ति निमित्तक ज्ञान भौर कर्म 
होने से) चक्षु द्वारा, (ब्रह्मलोक की प्राप्ति^मित्त ज्ञान और कर्म होने से) ब्रह्मरन्ध द्वारा (अन्य लोकों 
के निमित्तक होने से) श्रोत्रादि भ्रन्य शरीरावषवों द्वारा विज्ञानात्मा का उत्क्रपण कर (परलोक को 
जाता है)” इस श्रुति के भ्रतुसार उनका शरीर के भागों से निकलने का संबन्थ होने से वे ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति कराने वाले है। इसलिए यही मोक्ष माग है जहाँ आत्मकाम से आप्तकाम होता है, इससे 
सर्वकामक्षय होता है, जिक्षसे गमन को संभावना नष्ट हो जाती है, जहाँ दीपक बुझने के समान 
चक्षुरादि कार्यकरण।त्मक जगत्‌ का विलय हो जाता है । ' एष पन्थाः” भ्रर्थात्‌ यही मार्ग ज्ञातमागे है 
जो ब्रह्मणा” अर्थात्‌ त्यक्त सबं एषणा वाले परमात्म स्वरूप ब्रह्मवेत्त! के द्वारा ही प्राप्त किया 


जाता है । “तेन” प्रर्थात्‌ उस ब्रह्वाविद्याम,गं से ब्रह्मवित्‌ उसके सङ्ग से) प्रन्य भी प्राप्त 


१. बूः उ; ४. ४.२। २. तस्मात्‌---शुक्लादिमार्गाणां संसारविषयत्वेन मोक्षमागंत्वाभावात्‌ । ३. माध्यं- 
दिनपाठमाश्रित्याह--भ्रत्रेव समवतय इति। ४. परमात्मस्वरूपत्वेनेति यावत्‌ । ५. लब्ध:। ६, तेजोमात्रे 
--तेज: सामान्ये । निर्वाणमिति--अस्तंगमनमित्यर्यः । निर्वाणामस्तंगमने निवृत्ती गजमज्जने संगमेज्प्यपवर्गे 
च विधाने इति विश्वहैममेदिन्यः निर्वाणोऽवाते, इति निष्ठानत्वम्‌ । ७. ब्रह्माभेदेन । ८. कथं ब्रह्मशब्दस्य 
ब्राह्मणपरत्वमित्याञ दूघा5ःह--इत्यंभावे तृतीयेति । तया च ब्रह्मभूते नेत्यबंः । ब्रह्मभावस्य च योग्यताबलाद्‌- 
ब्राह्मणों धर्मी लम्यत इति भावः । ६. प्रतीचि कतृ त्वादेवंस्तुतोऽयोगादिति भाव; । 

ब्रह्मा परमात्मस्वरूपेणैव ब्राह्मणेनेति । अत्र वातिकाचार्या आाहुस्तथाहि-“यस्तु वेदोदितोपायक्षपितादोष- 


कल्मषः ।ब्रह्मणैवानुवित्तोऽ्यं तेन पन्था गुरूक्तितः ॥ अव्यावृत्ताननुगतब्रह्मर्पातिरेकतः । न रूपमात्मनो- 
अत्यनयच्छू.ति्यायानुभूतितः । यतोऽतो बरह्मणौबायं पन्था ज्ञात: प्रमाणतः ॥ बरह्मरावेति च ज्ञेया इत्थंभूता- 


१२४६ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितजाङ्करभाष्यसमेता- [ चतुर्थाव्यायस्य चतुर्थे- 


मार्गेश ब्रह्मविदन्योऽप्येति । कोदृशो ब्रह्मवित्तेनंतोत्युच्यते--पूव 'पुण्यकृदुमृत्वा पुनस्त्यक्त- 
पुत्राद्येषणः परमात्मतेजस्यात्मानं संयोज्य तरि मन्नमिनिव्‌ त्तःतंजसइचाऽऽत्मभूत इहेवे- 
त्यर्थः । ईदृशो ब्रह्मवित्तेन मार्गेणेति । 
न पुनः पुण्यादिसमुच्चयकारिणो ग्रहगं विरोधादिस्यवोचाम । 
“अपुण्यपुण्योपरमे यं पुनर्भवनिर्भयाः । 


निगमथति-तेनेति । श्रम्योऽपि मन्त्रहशः सकाशादिति शेषः | इहेति जोवदवस्थो क्तिः । 
'समुच्न॒यकारिणो5त्र' ब्रह्मप्राप्रिविवक्षितेति 'केचितार्प्रत्याह-न पुनरिति । विरोधाज्ज्ञानक्मणो- 
रिति शेषः। किच क्रमसमुत्चयो समसमुञ्चयो वेति विकल्पयाऽऽद्यम ङ्ोकृस्य द्वितीयं दूषयति--श्रपुण्येति । 


कर लेता है । उस मागे से ब्रह्मवित्‌ किस प्रकार जाता है? पहले निष्काम कर्म करके, पुनः पुत्रादि 
एषणात्रय का त्याग करके, परमात्म तेज में ग्रात्मतेज को संयुक्त करके (आत्मा को तदभिन्न निदिचत 
करके), उसी में शान्त हो गया है भ्रर्थात्‌ जीते हुए हो परमात्म तेज से युक्त प्रात्मभूत हो गया है । 
इस प्रकार उस ब्रह्माविद्या मागं से ब्रह्मवेत्ता जाता है। 

मन्त्र में “पुण्यक्ृत्‌” शब्द से ज्ञान-कर्म समुच्चय्वादी विद्वानों का ग्रहण नहीं किया जाता 
क्योंकि ज्ञान और कमं का परस्पर विरोध है । ऐसा हम कह्‌ चुके हैं । 

अनुस्मृति में कहा है-- 

“पाप और पुण्य से उपरत होमे पर जिसे पुनजंन्म होने से निर्भय हुए, शान्त संन्यासी लोग 


१. निष्कामकर्मकृत्‌ । २. संयोज्येति- तदभिम्नमात्मानं निश्चत्य विद्यापरिपाकात्‌ तत्रैव फलावसानसक्षणां 
निष्टां गत इति यावत्‌ । ३. कमंणां साक्षाज्ज्ञानेनासमुच्चये प्रमाणमाह भ्रपुण्येति । ४. विदुषः। ४. 
मन्ते । ६. ब्रह्मवित्पुण्यक्ृदितिपदाम्यां बरह्मवित्वे सति पुण्यकृत्त्वं मोक्षहेतुर्भात तया च ज्ञानकमंसमुच्च- 
यान्मोक्ष इत्यायातीति तेषामाशयः । 


लक्षणा । तृतीयेयं न कर्जादौ प्रतीचि तदसंभवात्‌ ॥ क्रियाकारकभेदोऽयं प्रत्यगज्ञानहेतुजः । यतोऽतो न 
ठृतीयेयं कन्नदाविह युज्यते ॥ ब्रह्मात्मनोरभिन्नत्वं वस्तुतो यद्यपीक्ष्यते । भ्रनन्तानर्थसंभ्रातिस्तथा$पि 
तदबोधतः ॥ तथाच यदि नाम स्याद्ययोक्तज्ञानपूर्वकम्‌ । पराक्सर्वाथंविज्ञानं वस्तुवृत्तानुरोधत: ॥ तथाऽप्य- 
ब्रह्मवित्तेन न केवल्यं पर्थेति तत्‌ । तेनैति ब्रह्म वित्तस्मान्नान्यः पन्या इति श्रुतेः” ॥ ५६९-५७५ ॥ इति । 
कल्पितमोक्षमार्गाणां त्याज्यत्वं प्रदष्येव पन्या इत्यादिसिदान्ते प्रथमपादस्यार्थ माह-_यस्त्विति । वैदिक 
यज्ञादिनिरस्तसमस्तपाप्माऽ्यं शुद्धधीरधिकारी तेन मुमुक्षुणा गुरुपदेशानन्तरमखण्डाद्यप्रत्यमब्रहात्मना 
मोकषहेतर्जानमार्गो लब्ध इत्ययं: । ब्रह्मशब्देन ब्राह्मणों ग्रह्मते ॥ तेन च परस्माद्ब्रह्मणो रूपान्तरेणैव 
ज्ञानमागं उपलब्ध इति चेनेत्याह-अव्यवृत्तेति । तत्त्वमसीत्याद्या भुतिरात्मनो ब्रह्म शो:्न्यत्वे तत्त्वानु- 
पपत्तर्न्यायोआ्नुमूतिविद्व दनुभव; ॥ आत्मनो ब्रह्मातिरिक्तर्पाभावे फलितमाह -यत इति ॥ कतं,कर- 
णादिषु कस्मिन्नर्थे तृतीयेत्यपेक्षायामाह-_ब्रह्मणेति । संधिस्तु सन्नापि न विवक्षितो विवक्षितस्य तस्य 
अवृतः । हस्तेन शरेण रामेणे तिवत्कर्त्रादौ कि न स्यादत आह--नेति। तत्न हेतुः--प्रतीचीति ॥ असंभवं 
साघयति-क्रियेति । आत्मनि कतं,त्वादिभावस्य ` सस्तुतोऽयोगोऽ्तःसन्दार्थः ॥ न 


कतं,त्वादिसंभवस्तस्यासंसारिब्रह्मभिन्नत्वात्तयाच प्रतीचि न brn, 


बराह्मणे नवमो मन्त्रः ४1४1६] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । १२४७ 


शान्ताः संन्यासिनो यान्ति तस्मे मोक्षात्मने नमः 7 ॥ 
इति च स्मृतेः। “त्यज घमंमधमं च ” इत्यादि 'पुण्यापुण्यत्यागोपदेशात्‌ । 
“निराशिषमनारम्भं निर्नेमस्कारमस्तुतिम्‌ । 
प्रक्षीणं क्षीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ” ॥ 


"ज्ञानस्य कर्मासमुज्चयेऽपि विवेकज्ञानेन समृन्चयोऽस्तीत्याशङ्ुःघाऽऽह्‌- त्यजेति । 'ब्रह्मविदो5पि रतुत्या- 
दिहृष्टे'स्तेन समुज्ञयो ज्ञानस्येत्याशडू्या$5ह--निर!शिषमिति । काम्याननुष्ठानमनारम्भः । अक्षोणत्वं 
निषिद्धानाचरणम्‌ । क्षीणकर्मत्वं नित्यादिकमंराहित्यम्‌ । भ्रसमृञ्चये वाक्यान्तरमाह- नेत्यादिना । 


प्राप्त करते है--उस मोक्षात्मा पुरुष को नमस्कार है” । 

“धर्म श्रौर श्रधमं दोनों प्रकार की वुद्धि को छोड़कर प्रत्यगातमा में बुद्धि को अवगाहन 
कराने, का प्रभ्यास करना चाहिये” । इसमें मुमुक्षु के लिए भी पुण्य-पाप त्याग का उपदेश 
किया गया है । 

“नमस्कार करते हुए लोगों को प्राशीर्वाद देने से दूर रहने वाले, भ्रपने या परोपकार के 
लिए घर व सेत के संपादन के लिए यत्न न करने वाले, मनुष्यविषयक नमस्कार ग्रौर स्तुति से 
रहित, भ्रप्राप्ति में विषाद रूप दीनता का जिसमें प्रभाव हो, विधि-निषेध के प्रधीन न होने से क्षीण- 
कर्मा को देवता लोग ब्रह्मवेत्ता कहते हैं” 1 

इसी को महाभारत के शान्ति पर्व में भी कहा गया है--“ब्रहावेत्ता के लिए इससे उत्कृष्ट 
कोई धन नहीं है। जैसे कि एकाकी रहना, समभाव रखना, यथार्थ भाषण करना, शुभाचरण करना, 
मर्यादा का भ्रतिक्रमण न करना, अ्रहिसापरायण रहना, भ्रकुटिलता रखना भोर फिर (ऐहिक शोर 


६ व्यजेल्यादि--घर्माधम घियमपहाय प्रत्यङ्मात्रावगाहिनीमेव घियमम्यसेदिति भाव:। २, पुण्यापुण्यत्यागोप- 
देशादिति--मुमुक्षोरपीति शेष: । जिज्ञासुरपि योगस्य काब्दब्रह्मातिवतंते इति स्मृतेः । योगस्य--मुक्तिसाघन- 
ज्ञानस्य विषयं ब्रह्मजिज्ञासुरपि ज्ञातुमिच्छुरपि मुमुक्षापरपर्यायायां शुभेच्छाख्यायां प्रथमभूमिकायां स्थितोऽपीति 
यावत्‌ । ब्षष्दब्रहा--कर्मप्रतिपादकवेदम्‌ । प्रतिवतंते - ग्रतिङ्रम्य तिष्टति कर्माधिकारातिक्रमणेन ज्ञानाधिकारी 
भवतीति यावत्‌ | तथा च न विवेकज्ञानेनापि समुच्चयोऽभिमत इति । ३. निराशिषमिति--८१६ पृष्ठे- 
इस्याथं ष्टिप्पण्यां द्रष्टव्य: । ४. ज्ञानस्येति-मा भूद्विजातीयेन कमंणा ज्ञानस्य समुच्चयो विरोधादयं धर्मोऽयं 
चाधमं इति विवेकज्ञानेन तु सजातीयेन तस्य सोऽहेत्येवेति भावः । १. ब्रह्मवित्कतृंकस्तुत्यादीत्यर्यः । ६. 
स्तुत्यादिना वाचिककर्मणा । 

रिति ॥ ननुःचिदात्मस्फू्िपू्वंकं स्वस्य जडस्य स्फुरणमह्ति च तस्य सदा स्वरूपज्ञानेन स्फूतिस्तत्कथं 
तदबोधादनर्थाप्तिरत भ्राह--तथाचेति । ब्रह्मात्मनोरभेदे सतीति यावत्‌ ।। सस्तवृत्तानुरोघतोऽसनण्डस्फुरत्स्व- 
रूपस्याऽऽत्मनः सवंप्रकाशकत्वस्वभाव्यादनात्मनञ्च | जडत्वादजडात्मापेक्षां विना स्फूत्यंयोगादित्ययंः ॥ 
स्वरूपस्फूतिरात्मनः सदेष्टा चेत्तहि ज्ञानाधीनमुक्ते रनायाससिद्धत्वान्नानयंसंग तिस्तत्राऽऽह--तथाऽपीति । 
वाक्योत्याखण्डाद् यब्रह्मा का रस्वरूपसाक्षात्कारं दिना ज्ञानमात्रान्न मुक्तिरित्यर्थः । एष इत्यादि व्याख्याय 
तेनेत्यादि व्याचष्टे-तेनेति । प्रकृतज्ञानमार्गेण ब्रह्मविन्मोक्ञं गच्छति तदितररतन्मार्गो नेति शरुतिसिद्धःवात्त- 

स्मान्नाब्रह्म विन्मुक्तिमागित्यर्थः ॥ 


१२४८ सटिप्पणटीकाषठयसंबलितश्ा ङुरभाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ 


“"नेताइसं ` ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथेकता समता सत्यता च । 
शीलं स्थितिरदण्डनिधानमार्जवं ततस्ततइचोपरमः क्रियाभ्यः ” ॥ 
इत्यादिस्मृ तिम्यश्च । 
उपदेक्ष्यति चेहा“प्येष' नित्यो 'महिमा 'ब्राह्मरास्य न वर्धते कर्मणा नो 'कनोयान्‌” 
इति कसंप्रयोजनाभावे हेतुमुक्त्वा तस्मादेवंबिच्छान्तो दान्त इत्यादिना सर्वक्रियोपरमम्‌ । 
“तह्माद्यथाव्यार्यातमेव पुण्यङ्गत्वस्‌ । थ्रथवा यो ब्रह्मवित्तेनेति स' पुण्यक्तत्तेजसश्चेति 


एकता निरपेक्षता सर्वोदासीनतेति यावत्‌ । समता सित्रोदा श्लोनशत्रुब्रुद्धिव्यतिरेकेरा "सर्वत्र स्वस्मिन्निब 
दृष्टि: । दण्डतिघानम"हिसापरत्वम्‌ । 
“रथस्य मूलं निकृतिः क्षमा च कामस्य वित्तं च वपुर्वयश्च । 
घमंस्य यागादि दया दमश्च मोक्षस्य सर्वोपरमः क्रियाभ्यः '' ॥ 
इत्यादि चतुविधे पुरार्थे ताघनभेदोपडेशि वाक्यमादिज्ञब्दार्थः । इत्या दिस्मृतिभ्पञ्च न पुण्यादि- 
समृच्चपक।रिणो ग्रहणमिति" संबन्धः । 
"त वाऽपि प्रकृते मन्त्रे समुञ्चयो भातीत्या शङ्कुघाऽऽह--उपदेक्ष्ती ति । वाक्यशञेषा दिपर्यालोचः 
नाविद्मयंभुपसहरति --तस्मादिति । पूर्व पुण्यकृ्धभूत्वा पुनम्त्यक्तपुत्राद्येषणो ब्रह्मवित्तेनंतीति क्रमो 


पारलौकिक प्रयोजन वाली) विभिन्न क्रियाओं से उदासीन हो जाना” । 


यहाँ भो भागे श्रुति में इसी बात का व्यास्यान किया जायगा । “यह ब्रह्मवेत्ता की (स्वरूपः 
भूत) नित्य महिमा है, जो शुभ के से न तो कभी बढ़ती है भौर न ही कभी घटती है” । इस प्रकार 
कमंप्रयोजनाभाव में हेतु बतल।कर “प्रात्मा सर्बकर्मादि संसगं से शुन्य है” ऐसा जानता हुआ बाह्य रद्य 
व्यापार से उपशान्त अन्तःकरण, तृष्णा से निवृत्त, सर्वेषणविनिमूं क्त (स्वकायंकरणसंघात प्रात्मा में ही 
प्रत्यक्‌ चेतयिता श्रात्मा को देखता है) इत्यादि वाक्य से सब क्रियाओं से उपरामता बतलायी है। इसलिए 
(अन्य प्रकार से समुच्चय संभव न होने के कारण) “पुण्यङ्त” का उपरोक्त प्रकारक निबंचन ही उचित 
है। प्रथवा जो ब्रह्मवेत्ता उस ब्रह्मविद्यामागं से जाता है; वह ( भ्रपुण्यक्रत्‌ होने पर भी) पुण्पकृत्‌ और 


१. नैताइशमिति--शान्तिप्ंमोक्षघमे १७५-३७ महाभारते । एकता--एका कितेत्यप्याहुः । सत्यता यथार्थः 
भाषिता शीलं शुभाचरणम्‌ श्लाघनीयं वृत्त वा । स्थितिमेर्यादानतिक्रमोःक्षोभता वा । शीलस्थितिरित्येकपदपाठे 
शीले निष्ठेत्यर्थ: । ग्राजंवमकौटिल्यम्‌ क्वचिदर्थ विशेषे व्यवहारविदेषे वाप्यनाग्रह इति यावत्‌ । ततस्ततः 
इत्यादिः ऐहिकामुष्मिकप्रयोजनाम्यः क्रियाम्य उपरम औदासीन्यम्‌ । एकतादीनाँ त मु] 
बहाविद: । ३. वृ. उ. ४. ४. २३। ४. महिमास्वस्वरूपभूत: । ४. ब्रह्मविद:। 
७. अशुभेन । ८. तस्मात्‌--वाक्यशेषादिपर्यालोचनया समुचयाश्संभवात्‌ । | 
विषमेष्वपि प्राणियु । ११. सर्वेभृताभयदान सन्यास इति याबत्‌ 
वाशिज्यादिलक्षणा क्रिया । शाठ्य' वा शाठघ कपटस्‍्छलमिति याव 
हार इति स्थितेः । सर्वोपरमः- सर्वंथोपरम इत्यर्थः ॥ १३. पु 

संभवेऽपि । ८ 


ब्राह्मणे दशमो मन्त्र: ४।४।१० ] ब्रृहवारण्यकोपनिषस्‌ । १२४६ 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूय इव 
ते तमो य उ विद्यायाछ रताः ॥ १० ॥ 
जो भ्रविद्या (कमं) की उपासना करते हैं, वे अन्धेरे में प्रवेश करते हैं भौर जो कमंकाण्डात्मक 


त्रयी विद्या में प्रनुरक्त रहते हैं; वे उससे भी अधिक श्रंघेरे में प्रवेश करते हैं अर्थात्‌ उ१निषदर्थं को 
उपेक्षा करने वाले दोनों ही अन्धकूप में गिरते हैं ॥ १० ॥ 


बरह्मवितस्तृतिरेषा । पुण्यकृति तंजसे च योगिनि 'महानाग्यं प्रसिद्धः लोके तास्यामतो 
ब्रह्मवि त्स्तुयते 'प्रस्यातमहाभाग्यत्वाल्लोके ॥ & ॥ 

परन्धम'दर्शनात्मकं तमः संसारनियामकं प्रविज्न्ति प्रतिपद्यन्ते । के घेऽविद्यां 
विद्यातोऽन्पां साध्यसाधनलक्षणामुपासते कर्मानुवर्तन्त इत्यर्थः । ततस्तस्मादपि भूप इव 


न युज्यतेऽभ्तत्वादिस्याशङ्कुघाऽऽह-्रथ वेति । स्तुतिमेबोपपादयति--पुण्यकृतीति । तेजांसि 
करणान्युपसंहृत्य स्थितस्तंजसो दहरा्युपासीनो योगी तस्मिन्नणिमाद्यश्चयन्मिह।नुभावत्वप्रसिद्धिः । 
ताम्यां पुण्यङ्तंजसास्यामित्य्यः । अतःशब्दपरामृष्टं स्पष्टयति--प्रख्यातेति । पुष्यकृत्तेजसयो- 
रिति शेषः ॥ ९ ॥ 


'अस्तुत'ज्ञानमागंस्तुत्यथं मार्गन्तिरं “निन्दति श्रन्धमित्यादिना । बिद्यायामिति प्रतीकः 


तैजस है- यह ब्रह्मवेत्ता की स्तुति है । पुण्यकृत एवं तैजस होने से योगियों में महानुभावत्व लोक में प्रसिद्ध 
ही है। लोक में प्रसिद्ध महिमा वाले होने से इन दोनों विश्वेषणों से ब्रह्मवेत्ता की स्तुति की गयी है ॥६॥ 


“र्र तमः भ्र्थात्‌ संमारनियामक ग्रदर्शनात्मक तम को “प्रविद्वन्ति” प्रर्थात्‌ प्राप्त करते 
हैं । कोन “येऽविद्यामुपासते” अर्थात्‌ विद्या से भिन्न साध्यसावनरूप कर्म का ही भ्रनुष्ठान करते हैं । 


१. महानुभावत्वम्‌ । २. स्तूयत इति--सा च स्तुतिः मुमुक्षुणा ब्रह्मविद्योदेशेन श्रवणा दिप्रवृत्ताबुपकरोतीति 
भाव: । ३. प्रसिद्धमहिमत्वात्‌ । ४. भरदशनात्मकं तम इति--तमो हि बहुधा भिद्यत इति । इतरब्यावृत्तये 
विशेषणमु-भ्रदशंनात्मकमिति । तथा चोक्तं पुराणे --“तमो मोहो महामोहस्तामिस्रो ह्यन्धसंज्ञितः । 
अविद्या पञ्चपर्वेया प्रादुर्भूता महात्मनः” इति । श्रविद्याईस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: पञ्चम्लेशा इत्युक्तानि 
पञ्चपर्वाणि । तत्र बुद्विपुरुषयोरभेदाभिमानोऽस्मिता । साघनरहितस्यापि सवंसुखजातीयं मे भूयादिति 
विपर्यय विदोषो रागः । दुःखसाधने विद्यमानेऽपि किमपि दुःखं मे मा भूदिति विपर्ययविशेषो द्वेषः । झायुर- 
भवेऽपि शरीरेन्द्रियादिभिरनित्यैरपिं वियोगो मे मा भूदिति म्रा विद्वदङ्गनाबालं स्वाभाविकः सवंप्राणिसाधारणो 
मरण॒त्रासरूपो विपर्ययविशेषोऽभिनिवेशः सोऽ्यमभिनिवेशोऽन्धतामिसराल्यः प्रकृतेऽ्घं तम इति विवक्षित इति 
भावः । महात्मनः प्रजापतेः । ५- कर्मानुवतँन्त इति--उपनिषद्भागमपीश्चरे प्रमाणतयाऽम्युपगच्छन्तौ मीमांसक- 
ज्यावृत्ता: कर्मवानुतिप्ठन्तीत्यर्थ; । ६. उपक्रान्तेति भावः । ७. मोक्षहेतुः । ८, निन्दतीति-- ऐकात्म्यदर्शनादुक्ता- 
द्यदत्यदद्षनान्तरम्‌ । “ग्धं तम” इति श्रृत्या “तदिहाऽपोदयतेऽखिलमु ” इत्युक्ते: । इह मुक्ती । 


१२५० सटिप्पशाटीकाद्ववसंवलितशाङ्कुर भाष्यसमेता- [चतुर्घाध्यायस्य चतुर्थे- 


अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 


ताएस्ते प्रत्याभिगच्छन्त्यविद्वा£ सोऽब॒धो जनाः ॥११॥ 


वे लोक सुखरहित तथा घोर प्रन्धकार से वृत हैं, उन्हीं लोकों को वे प्रज्ञानी श्रविद्वान्‌ 
लोग प्राप्त करते हैं प्र्थात्‌ ात्मन्नान ही एकमात्र मोक्ष का साधन है ॥ ११॥ 


'बहुतरमिव तमः प्रविशन्ति । के। य उ `विद्यायामविद्यावस्तुप्रतिपादिकायां कर्मार्थायां 
त्रय्य।मेव विद्यायां रता 'ग्रभिरताः । विधिप्रतिषेधपर एव वेदो नाग्योऽस्तीत्युपनिषदर्थाः 
नपेक्षिण इत्यर्थः ॥ १० ॥ 

यवि तेऽइ्शनलक्षणां तमः प्रविशन्ति को दोष इत्युच्यते घ्रनन्दा ध्रनानन्दा 
प्रसुखा नाम ते लोकास्तेनान्धेनादर्शतलक्षणेन तमसाऽऽवृता व्याप्तास्ते तस्याज्ञानतमसो 
गोबरास्तांस्ते प्रेत्य मृत्वाऽमिगच्छ्त्य भियान्ति । के । येऽविद्वांसः । कि 'सामान्येना विद्- 


मादाय व्याकरोति-भ्रविद्येति । कथं पुनखय्याममिरतानामघःपतन मित्याशङ्ूघाऽऽह~-विधी ति! 
॥ १०॥ 
मन्त्रान्तरमाकाङक्षादारोत्याप्य व्याचष्टे-यदीत्यादिना । भ्रब्रुघ इत्यस्य निष्पत्ति सुचयन्वि- 


“ततः” यानी उससे भी “भूय इव'' यानी प्रधिकतर तम में प्रवेश करते हँ । कोन ? “य उ विद्यायाम” 
भ्र्थात्‌ जो भ्रविद्यारूप वस्तु का प्रतिपादिका कर्मा त्रयीविद्या में ही “रताः” भ्रर्थात्‌ भ्रासक्त हैं अर्थात्‌ 
जो विधि-प्रतिषेधपरक वेदों से भिन्न कुछ तात्पर्याथ न समभकर उपनिषदर्थ की उपेक्षा करने वाले हैं; 
वे प्रधिकतर प्रन्धकार को श्राप्त करते हैं ॥ १०॥ 


यदि वे म्रदर्शनलक्षण तम को प्राप्त करते हैं तो इसमें क्या भ्रनिष्ट है? (दोष को श्रुति 
बताती है- ) “प्रनन्दा:” प्रर्थात जिनमें ग्रानन्द नहीं है, सुख नहीं है; ऐसे नाम बाले लोक जो भ्रदर्श- 
नात्मक तम से “आवृताः” यानी व्याप्त हैं, “ता'स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति” वे (अविद्या भौर त्रयी की 
उपासना करने वाले) मर कर प्रज्ञान तम के विषय लोकों को ग्रहण करते हैं। कौन ग्रहण करते हैं ? 
जो ग्रविद्ठान्‌ होते हैं। क्‍या भ्रवान्तर विश्वेषशून्य अविद्धत्ता मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं ? नहीं । इस 
पर श्रुति कहती है--''अ्रबुध:”' अर्थात्‌ श्रास्मतत्त्व के ज्ञान से शून्य लोग ही उन्हें ग्रहण करते हैं। प्रवग- 


१. वहुतरमिति--मिथ्याज्ञानाधिक्यादविदेकबाहृल्यमित्य्यः । कर्मजडा हि मीमांसका ईश्वरमपि नाङ्गीकुवँन्ति 
उपनिषदामपि विधिक्षेपत्वेनाक्रियाथंत्दादप्रामा्यमातिष्ठन्त इति तेषामविवेकबाहुल्यम्‌ । २. बिद्यायामिति-- 
नात्र विद्याशब्देन परविद्या विवक्षिता तत्स्वुतये मार्गान्तरं निषेद्ध, मन्त्र्रृत्तेः ततो भेददष्टिरेवात्र विद्याउमि- 
लप्यते । ३: प्रासक्ता:। ४. ससारतम:प्रवेशेपि तेषां 'किमनिष्टमित्यर्थः । ५. दोषमेव 
अनन्दा इति । ६, भ्रभियान्तीति--डुखबहुलमात्मज्ञानप्रतिकूल देहजातं ग्रहन्तीति निष्कर्ष: । 

क्षापुवकमबुध इति विज्षेषणतात्पर्यमाह-किमिति । ८. न्तरा x 
तेघामधःपतनमिलि-। कछ 


ब्राहमण द्वादशा मन्त्र: ४।४।१२] ब्रृहदा रण्यकोप।नषत्‌ । १२५१ 


"आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरषः । `किमि- 
च्छ न्कस्य 'कामाय “शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ १२॥ 


मैं यह रित्य, शुद्ध, बुद्ध, ध्य ब्रह्म हुँ । इस प्रकार विशेष रूप से आत्मा को साधक 
पुरुष यदि जान लेवे, तो भला मिस चीज को चाहता हुप्रा, किस भोग के लिये शरीर के पीछे 
संतप्त होने लगे अर्थात्‌ श्रात्मबोघ के बाद शर्वात्मदर्शी को जन्म जरादि दुःख नहीं सताते ॥ १२॥ 


त्तामात्रेण । नेत्युच्यते--श्रबुधः । बुधेरवगमनार्थस्य घातोः बिवपपरत्ययान्तस्य रूपस्‌ । 
झात्मावगमर्बाजिता इत्यर्थः । जनाः 'प्रकृता एव जननघमिशों वेत्येतत्‌ ॥ ११ ॥ 
भ्रात्ानं स्वं सर्वप्रारिणमनी षितज्ञ * हृत्स्थमशनाया दिधर्मातोतं चेद्यदि विजानोया- 
त्सहत्तेषु कश्चित्‌ । चेदित्यात्मविद्याया दुलंभत्वं दयति । कथमयं पर प्रात्मा सर्वप्राणि- 
प्रत्ययसाक्षो यो नेति नेतो स्थायुक्तो यस्मान्नान्योऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता" समः 
सर्वभृतस्थो नित्यशुद्बुद्भुक्तस्वमावोऽस्मि भवामीति पुरुषः पुरुषः । स किमिच्छं- 


बक्षितमर्थमाह- बुधेरिति ।। ११॥। 

उक्तास्मज्ञानस्तुत्यथंमेत्र "तन्निष्ठाय कायक्लेशराहित्यं दरशशयति- ग्रात्मानमित्यादिना । 
विज्ञानात्मनो बँलक्षण्याथं बिशिनष्टि--सर्वेति । "ताटस्थ्यं व्यावतंयति- हृत्स्थमिति । बुद्धि संबन्धः 
प्राप्तं संसारित्वं वारयति-श्रशनायादीति । प्रइनपूर्वकं ्ञानप्रकारं प्रकटयति कथमित्यादिना । 
स्वमूतसंबन्धप्रयुवतं दोषं वारयितुं बिज्ञिनष्टि-नित्येति । इति विजानीयादिति संबन्धः । प्रयोजनाय 


माथंक बुध घातु से बिवप्‌ प्रत्यय सर्वापहारलोप होकर “बुधः” रूप बनता है। यहाँ “जनाः” 
शब्द से प्रकरणस्थ दशम मन्त्र में प्रतिपादित पुरुषों का ग्रहण है प्रयबा जन्ममरणशील वालों को 'जना:' 
कहा गया है ॥ ११ ।' 

“गाहमानं चेद्विजानीयात्‌” अर्थात्‌ यदि सहस्नों में से कोई सबंजनाभीष्ट विज्ञाता, हृदयस्थ 
भोर क्षुधाषिपासादि घमाँ से प्रतीत प्रपनी परात्मा को बिशेष रूप से जान जाय; “चेद्‌” इस भ्रव्यय से 
प्रात्मविद्या की दुलंभता दिखायी गयी है । किस प्रकार जाना जाय ? यह पर श्रात्मा सम्पूर्ण प्राणियों 
के प्रनुभवों का साक्षी जो 'नेति-नेति' इत्यादि बाबयों द्वार! प्रतिपाद्य है, जिससे भिन्न द्रप्टा, श्रोता, 
मन्ता भ्रौर विज्ञाता कोई नहीं है ; विषयों में सम है, सम्पूर्ण भूतों में स्थित है, नित्य-धुद्ध-बुद्ध मुक्त 
स्वभाव है, वह मैं हूँ-ऐसे जो पुरुष जान जाय; “किमिच्छन्कस्य कामाय" वह अपनी अखण्ड स्वरूप 


१. एवं मस्त्रद्यये नात्मञ्ञानाभावे दोषमुक्तवेदानींप्रकृतमागंस्यैव स्तुत्यं तम्रिष्ठस्य क्लेशहानिमाह- भात्मान- 
मिति । प्रयं परमात्माख्यः पुरुषोऽहमेवास्मीत्यात्मानं चेत्कथंचित्सत्त्वशुद्धितो विजानीयादित्यन्वयः । दोषं स्पष्टं 
भाष्ये । २. प्रात्मातिरिक्तं फलभूतं वस्तु । ३. पुत्रादेः । ४. प्रयोजनाय । ५. शरीरमनुसंचरेदिति 
आध्यंदिनपाठः । तत्र शरीरान्तरं गच्छेदित्यर्थ: । ६. प्रकृता इति-अन्धं तमो मन्त्रे प्रकृता इत्यः । 
७. जननमरणादिमात्रशालित्वेन ब्रह्मात्मबोषविषुरतामेव स्फोरयति जननेति । ८. सर्वजनाभी!- 
विज्ञातारम्‌ । २. इत्यादिवाब्यप्रतिपादयः। १०. विषमेषु । ११. प्रातमञ्जाननिष्ठस्य । १२. स्वभिः 
न्नत्वम्‌ । 


१२५२ सटिप्पणटोकाद यसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे 


"यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्माऽस्मिन्संदेह्यो गहने 
इन अनेक नों से परिपूर्ण प्रोर विवेक विज्ञान के शत्रु विषम स्थान शरीर में प्रविष्ट हुमा 


स्तत्स्वरूपव्य ति रिक्तमन्यद्वरतु फलभूतं किमिच्छन्कस्य वाऽन्यस्याऽऽत्मनो व्याति रिक्तस्य' 
कामाय प्रयोजनाय । न हि तस्याऽऽत्मन एष्टव्यं फलम्‌ । न चाप्यात्मनो ऽन्योऽस्ति यस्य 
'कामायेच्छलि सबंस्याऽऽत्मभूतत्वात्‌ । "ग्रतः किमिच्छुन्कस्य कामाय शरी रमनुसंउबरेदू- 
अश्षेत्‌ । शरी रोपा घिक्कतदुःखमनु दुःखो स्यात्‌ । शरीरतापमनुतप्येत । भ्रनात्मदर्शिनो हि 
'तढुब्यतिरिक्तवस्त्वम्तरेप्सोः ममेद स्यात्पुत्रस्येदं भार्याया इदमित्येवमो हमानः पुनः 
पुनर्जननमरण प्रबन्धारूढः झरीररोगमनु रुज्यते । सर्वात्मदर्शिनस्तु "तदसंमव 
इत्येतदाह ॥ १२॥ 

किच “यस्थ ब्राह्मरस्यानुवित्तो"ऽनुलब्धः प्रतिबुद्धः साक्षात्कृतः कथमहम्‌ स्मि परं ग्रह्म- 


शरोरमनुसंज्वरेदिति संबन्धः । किमिच्छ्षित्याक्षेपं समर्थयते -न हीति। कस्य वा कामायेत्याक्षेपमु- 
पपादयति--न चेति । भ्राक्षेपढ्र्‍यं निगमयति--अत इति । "तदेव स्पष्ट पजि--शरोरेति । बिदुषत्तापा- 
भाव व्यतिरेकमुखेन(ण) बिशदयति--भनात्मेति । वस्त्वस्तरेप्सोस्तापसंभव इति शेष: । स चेत्य- 
ध्याहृत्य मभेदमित्यादि योज्यम्‌ । इत्येतवाह किमिच्छन्नित्याद्या भ_तिरिति शेष: ॥ १२॥ 
नकेवलमात्म"विद्यारसिकस्य कायक्लेशराहित्पं कितु कृतकृत्यता चास्तीत्याह किंचेति । 


से व्यतिरिक्त दूसरी किस फलयुक्त वस्तु की इच्छा करता हुआ, ग्रातमन्यतिरिक्त पुत्रादिस्प किस 
प्रयोजन के लिए करे क्योंकि उस प्रात्मा के लिए कोई चाहने योग्य फल है ही नहीं भ्रौर नही 
भ्रात्मा से व्यतिरिक्त कोई पुत्रादि पदार्थ है, जिसके फल की वह इच्छा करे क्योंकि वह तो सब का 
भ्रात्मस्वरूप ही हो जाता है । श्रत: वह्‌ किस की इच्छा करता हुम्ला किसकी कामना के लिये शरीर 
के “अनुसंज्वरेत्‌” यानी पीछे भ्रष्ट हो । शरीररूप उपाधि के दुःख के पीछे दुःखी हो ; शरीर के ताप 
से भ्रनुतापित हो । जिसे आत्मदर्शन नहीं होता, उसे ही आत्मव्यतिरिक्त वस्त्वन्तर की इच्छा होती 
है । “मुझे यह प्राप्त हो जाय, मेरे पुत्र को यह प्राप्त हो जाय, मेरी भार्या को यह मिल जाय” इस 
अकार प्रभिलाषा करता हुआ पुनः पुन: जन्म-मृत्यु के प्रवाह में पतित हुआ शरीर के रोग से रोगी हो 
जाता है । सर्वात्मदर्शी को तो यह ताप होना असंभव है--इसे श्रुति यहाँ बतलाती है॥ १२॥ 

इसके अतिरिक्त “यस्य” भ्रर्थात्‌ (समस्त कल्मष क्षीण कर बह्मसाक्षात्कार के. इच्छुक) जिस 
ब्राह्मण को भ्रात्मा “अनुवित्त:” अर्थात्‌ शास्त्र श्रोर प्राचार्य के प्रसाद से उपलब्ध है “प्रतिब्ुद्ध:” प्र्थात्‌ 
साक्षात्कृत है; किस प्रकार ? “मैं परब्रह्म हैं” इस प्रकार प्रत्यगात्मस्वरूप से साक्षात्कृत है; “स्मिन्‌ 


१. येनेत्यथंः । २. स्वीयाखण्डस्वख्पेति आवः । ३. पुत्रादेः । ४. त्माथंमु । ५. पुत्रादिः 
पदार्थः। ६. फलाय । ७ स्वातिरेकेणान्यस्याभावात्‌। ८, भ्रात्मव्यतिरिक्ते यावत्‌ । प्रभिलषन्‌ । 
१०. प्रवाहपतितः । ११. तापासंभव: । १२. आगर i लक ॥ हि 


चार्यप्रसादादेनु । १४, अनुञ्न नमेव । १५. तदेकनिष्ठस्य “fd _ डो 


ब्राह्मणे त्रयोदशो मन्त्रः ४।४।१३] ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२५३ 


प्रविष्ट । स विश्वकृत्स हि स्वस्य कर्ता तस्य लोकः 
स उ लोक एव ॥ १३॥ 


श्रात्मा जिस ब्रह्मवेत्ता पुरुष को प्राप्त तथा वगत हो गया हैं; वह कृतकृत्य हो गया, वह सभी 
कर्मों का कर्ता है । उसी का सारा लोक है ओर स्वयं भी वह लोक स्वरूप आत्मा ही है ॥ १३॥ 


त्येवं प्रत्यगात्मत्वेनावगत भात्माञस्मिन्सवेह्या संदेहेऽनेकानथंसंकटोपच्चये गहने विषभे- 
'इनेकशतसहस्नविवेक विज्ञान प्रतिपक्षे विषमे प्रविष्टो जलमूर्यकादिवदिति स यस्य ब्राह्मण- 
स्यानुवित्तः 'प्रतिबोधेनेत्यर्थः । स विश्वकृहिश्वस्य कर्ता । कथं विश्वकृत्त्वं तस्थ कि 
विश्वकृविति नाभेत्याशङ्कघाऽह--'स हि यस्मात्सर्वस्य कर्ता न नाममात्रं न केवलं" 
विश्वकृत्परप्रयुक्तः सन्‌ । कि ताहि "तस्य "लोकः सर्वः" । किमन्यो लोकोऽन्योऽसावित्यु- 
च्यते" उ लोक एव । लोकशब्देनाऽऽतमोच्यते तस्य "सर्व श्रात्मा स च सर्वस्याऽऽत्मे- 


संदेहे पृथिग्यादिभिर्भूतेरु"पचिते शरीरे । संदेहत्वं साघयति--परनेकेति । विषमत्वं विशदयति--प्रनेक- 
शतेति । न नःममात्रमित्यत्र पुरस्तान्नजस्तस्मादिति पठितव्यं यस्मावित्युपक्रमाद्धिश्वकृत्वमिति क्षेषः । 
परशन्दो विद्याविषयः । विश्वकृत्ङृतङ्कत्य इत्येतत्‌ । लोकलोकिविभागेन भेदं शङ्कित्वा दूषयति 
= किमित्णदिना । यस्थेत्यादिमस्त्रस्य तात्पर्यं संगृह्हाति--य एष इति । "अस्त्वेवं कि तावतेत्या- 


संदेह्य ” भ्रर्थात्‌ जहाँ नानाविध भ्रप्राथनीय दुःखों का पुञ्ज होने से सन्देह ओर ' गहने” अर्थात्‌ जहाँ 
प्रतेक शत-सहस्र आध्यात्मिक विवेक प्रतिपक्ष हैं; ऐसे विषम स्यात में जलसूर्येक्ादि के समान 
प्रविष्ट हुमा जो परात्मा है, वह जिस ब्राह्मण को संघात से विदिक्त हुआ ज्ञात है, एवं प्रत्येक बुद्धिवृत्ति 
के साक्षी रूप से साक्षात्कृत है । “स विश्वक्ृत्‌” अर्थात्‌ विश्व का कर्ता ईश्वर है। उसे विश्वकतृ त्व 
केसे कहते हो तथा क्या विश्वक्ृत्‌ उस का नाम है? ऐसी आशङ्का होने पर श्रुति कहती है--(ज्ञान 
के फल में सब कुछ ग्रा जाता है, इसलिए ज्ञानी सर्वकृत्‌ या कृतकृत्य है) इसीलिए वह सब का कर्ता 
है।यह उस विद्वान्‌ का केवल नाम ही नहीं है । वह किसी अन्य से प्रयुक्त होकर विदवकृत्‌ नही है। 
तो फिर कंपे है? उसी विद्वान्‌ का सारा प्रपञ्च लोक भ्रर्यात्‌ आत्मा है। क्या यह लोक भिन्न है 
भौर वह भिन्न है ? इस पर श्रुति कहती है-वही विद्वान्‌ सर्वेप्रपञ्च की भ्रात्मा है । यहाँ 'लोक' 


१. झनेकेत्यादि--नानाविधानामप्रार्थनीयानां दुःखानामुपचयो यत्रेति विग्रह:। २. भ्रनेकशातेत्यादि--प्रनेक- 
शतसहस्राणि विवेकप्र तिपक्षा आध्यात्मिकादयो यत्र । ३. इहुव्रीहिः । ४. निरुक्त आत्मा । ५. संघाता- 
द्विविच्य विज्ञात: । ६. प्रत्येकवुद्धिवृत्तिसाक्षित्वेत । ७. ईश्वर; । ८. कथमिति--न ब्रह्मविदो विश्व- 
कतृंत्वं विश्वाभावात्तथा च तस्य विश्वकृदिति नाममात्रमित्याशय: । ६. स हीति--ज्ञानफले सर्वस्यास्त- 
वाञ्जञानिना सर्व कृतमिति भावः । कृतङृत्योऽसाविति यावत्‌ । १०. विद्वान्‌ । ११. विदुषः । १२. 
आत्मा । १३- प्रपञ्चः। १४. सोऽपि विद्वान्‌ सर्व॑स्य प्रपञ्चस्याऽऽत्मैव । १५. संशब्दो ब्रह्मपर 
इत्यप्याहुः । १६. संदिह्यत इति व्युत्पत्तेः दिह उपचये । १७. अन्त्वेवमित्यादि--उक्तरीत्या प्रतीच: 
परत्वमस्तु तस्य परत्वेऽपि प्रकते किमायातमित्यर्यः । 


रश लाटप्पणटाकाद्ठयलवालतशा दुर भाष्यसभता- । चतुथाध्यायस्य चतुथ 


"इहव सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं न चेदवेदिमंहती 
विनष्टिः । `ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवा- 
पियन्ति ॥१४॥ 


हम इम श्रन्थ पूर्ण शरीर में रहते हुए ही यरि उस भ्रात्मतत्त्व को जान लेते हैं तो कृतक़्त्य 
हो जाते हैं प्रोर यदि उसे नहीं जानते तो बडी भारी क्षति होती है (जिसकी पूर्ति शरन्यत्र दुःशक्य है) । 
प्रतः जो साधक उमे जानकर उस तत्त्व को आत्मभावेन साक्षात्‌ कर लेते हैं; वे भ्रमर हो जाते हैं। 
इनमे भिन्न लोग जन्म मरणादि रूप दुःख को ही प्राप्त होते हैं ॥ १४॥ 


त्यर्थः । य 'एष ब्राह्मएोत प्रत्यगात्मा प्रतिबुद्धतयाऽनुवित्त श्रात्माऽनर्थंसंकटे' गहने प्र दिष्टः 
स न संसारो कितु पर एव । यस्माद्विश्वस्थ कर्ता सर्वेस्याऽऽत्मा तस्य च सर्व आत्मा । 
एक एवाद्वितीयः पर एवास्मीत्यनुसंघातव्य इति इलोकार्थः ॥ १३ ॥ 
फिचेहैवानेकानर्थसंकुले' सन्तो भवन्तोऽज्ञानदीर्निद्रामो हिताः सन्तः कथंचिदिव' 
ब्रह्मतत््वमात्मत्वेनाथ विद्यो विज्ञानीमः । तदेतद्ब्रह्म” प्रकृतमहो वयं कृतार्था इत्यमिः 
प्रायः । यदेतद्ब्रह्म विजानीमस्तन्न चेट्विदितवन्तो वयं वेदनं वेदो वेदोऽस्यास्तीति बेदी 


झडुत्याळह - एक एवेति । यो हि परः सर्वप्रकारमेदराहित्यात्यूरांतया वतंते स एवास्मोत्यात्मा- 
इनसंधातव्य इति योजना ॥ १३॥ 

ब्रह्मविदो विद्यया कृतकृत्वत्वे आ्तिसपतिपत्तिरेव केवलं न भवति कितु `स्वानुभवसंप्रतिपत्तिः 
रस्तीत्पाह--किचेति । प्रयेश्वस्प कयंचिदिवेति व्याख्यानम्‌ । तविश्यस्य ब्रह्मतत्त्वमि“त्युक्तमथं स्फुटः 
यति-तउतदिति । ब्रह्मज्ञाने क्‌ताचंत्वं भ त्यनुभवाम्यामुक्स्वा तबभावे दोषमाह-यदेतदिति । "ताहि 


शब्द से भ्रात्मा का ग्रहण करना चाहिये । उसका ब्रह्म आत्मा है, वह ब्रह्म का आत्मा है । म्रात्मा 
अनर्थसंकट रोर विषम शरोर में प्रविष्ट है -इस प्रकार अपरोक्ष प्रत्यगात्मा का जिस ब्रह्मवेत्ता ने 
शास्त्र व गुरु की कृपा से साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, वह संसारी नहीं है; किन्तु परब्रह्म ही है क्योंकि 
वह विश्व का कर्ता है, ब्रद्म का प्रात्मा है । उसका ब्रह्मा आत्मा है । “मैं एक ही भ्रद्वितीय परब्रह्म हूँ” 
ऐसा प्रनुसन्धान करना चाहिये-यही इस श्लोक का अर्थ है॥ १३॥ 

इसके अतिरिक्त “इहैव” यानी प्रनेक प्रनथंबहुल शरीर में “सन्तः” रहते हुए यानी अ्रज्ञानरूपी 
दीर्घनिद्रा से मोडित हुए मिसो तरह से भी (पापक्षय होने से) ब्रह्मतत्त्व को भ्रात्मस्वरूप से “अथ 
विद्मः” यदि जान लें, तब तो हम ब्रह्म होकर कृतार्थ हो गये, यह प्रभिप्राय है । हम जिस ब्रह्म को 


१. विदुपो न केवलं श्रौतं कृतङ्गत्यत्वं कित्वानुभविकमपीत्याह--इहैवेति । एतस्मिन्नेव देहे। २. ये तद्वि- 
दुरिति मन्ताथंमुपसंहरम्ति स्म वातिके--“ब्हमीव सन्तो विज्ञानात्प्रागतो ब्रह्मवोषतः । भवामो ब्रह्म नाश्ताप्त॑ 
दशमो दक्षमं यथा” ॥ ६२६ ॥ इति । ३. अपरोक्ञः। ४. शरीरे। ४. शरीर एव । ६. पाप- 
क्षयात्‌ । ७. ब्रह्म वयमिति संवन्धः । ८. सजातीयादिभेदराहित्यात्‌ । &. ' 
रिति यावत्‌ । १०. इति व्याख्यानमिति संबन्धः। ११. परस्पराऽगते दोषेऽन्वयं 
तर्हीत्यादि । ) तृक (७१९९ 


ब्राह्मणे पञ्चदशो मन्त्र। ४।४।१५ J ब्ृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२५५ 


"यडँतमनु पश्यत्यात्मानं देवमञ्जसा । ईशानं भूत- 
जिस समय भूत रौर भविष्य के शासक इस प्रकाशमय या क मंफल दाता आत्मा को भ्राचायं 


बेद्येव वेदिनं वेदिरवेदिः । ततोऽहमबेदिः स्याम्‌ । यद्यवेदिः स्यां को दोषः स्यान्महत्य- 
नन्तपरिणामा जन्ममरणादिलक्षणा विनष्टि विनशनम्‌' । ग्रहो वयमस्मान्महतो विनश- 
नाक्षि्मृक्ता यदद्वयं ब्रह्म विदितवन्त इत्यर्थः । यथा च वयं ब्रह्म विदित्वाऽस्मा दविनशञना हि- 
अमुक्ता एवं ये िुरमृतास्ते भवन्ति ये पुनर्नेव ब्रह्म विदुस्त इतरे ब्रहम विदृभ्योऽन्येऽगरह्म- 
विव इत्यर्थः । दुःखमेव जन्ममरणादिलक्षणमेवापियन्ति प्रतिपद्यन्ते न कदा चिदप्य- 
विदुषां ततो विनिवत्तिरित्यर्थः । "दुःखमेव हि त श्रात्मत्वेनोपगच्छन्ति॥ १४॥ 

यदा पुनरेतमात्मानं कथंचित्परमकारुणिक कंचिदाचायं प्राप्य ततो लब्धप्रसादः 


महतो बिनष्टिरिति संबन्घः । बहुस्वं 'न विवक्षितं ज्ञानान्मोक्षोऽत्र विवक्षित इत्यभिप्रेत्य वेदिरित्य- 
स्पायंमाह--वेदनमित्यादिना । "न चेदृब्रह्म विदितबन्तो वयं ततोऽहमवेदिः स्यामिति योजना । विद्या- 
भावे दोषमुकत्वा विद्दनुभवसिद्धम्थं निगमयति--प्रहो वयमिति । इहेवेत्यादिना पृव्धिंतोक्तमेवार्थ- 
मुत्तरार्धेत प्रपञ्चयति--यथा चेत्यादिना । दुःखादविदुषां बिनिर्मोकाभावे हेतुमाह--दुःख- 
मेवेति ॥ १४ ॥ 

किच विदुषो विहिताकरणादिप्रयुक्तं भयं नास्तो विद्यां स्तोतुमेव मन्त्रान्तरमादाय 


जानते हैं, यदि उसको उस रूप में हमने न जाना होता; “वेदः” वेदन को कहते हैं, जिसे ज्ञान है, वह 
बेदी होता है, वेदी ही 'वेदि' समझना चाहिये, जो 'वेदि' नहीं है, वह अवेदि है। इस प्रकार मैं ग्रवेबि 
होता । यदि न जाना होता, तो क्या दोष होता । “महती विनष्टिः” अर्थात्‌ जन्म-मरणलक्षण श्रनन्त 
परिमाणरूप मरणात्मक विनाश हो जाता । घरे ! हम इस महान्‌ बिनाझ से मुक्त हो गये हैं, जो हमने 
ब्रह्म को जान लिया है, यह इसका अथं है । जिस प्रकार हेम इस ब्रह्म को जान कर इस मरणात्मक 
बिनाश से सम्यकू मुक्त हो गये हैं; इसी प्रकार जो इस ब्रह्म को जान सेते हैं; वह अमृतत्व लाभ कर 
लेते हैं। “इतरे” यानी ब्रह्मविद्‌ से अन्य प्रब्रहाविद्‌, जो इसे नहीं जानते हैं; “दुःखमेवापियन्ति” यानी 
वे जन्म-मरणादि लक्षण दुःख को ही प्राप्त होते हैं । ब्रह्मविद्‌ की कभी भी उस दुःख से निवृत्ति नहीं 
हो सकती--यह इस का भर्थ है। वे दुःखालय यानी कार्यकरणात्मसंघात को ही आत्मरूप से ग्रहण 
करते हैं ॥ १४॥ 

“यदा अर्थात्‌ फिर जब ' एतमात्मानम्‌” भ्रर्थात्‌ इस हृदयस्थ आत्मा को किसी प्रकार परम 


१. एतम्‌ हृदयस्थम्‌ । २. वित्शनमिति--तच्चात्र न ध्वंसः अभावे महत्त्रासंभवादपि त्वद्विद्यैव तत्‌ साच 
मरणादिरूपतया मरणादिजनकतया विनष्टिरित्यभिलप्यत इति स्पष्टं वातिके । ३. स्यात्‌। ४. ये। 
५. दुःखालयं संघातमिति यावत्‌ । ६. न विवक्षितमिति--बहुवचनेनोपक्रम्य पुनरेकवचनेनोपसंहारादिति 
आव: । ७. साक्षादोपेश्प्यन्वयाथं योजनान्तरं दशंयति--न चेदित्यादिना । ५. प्रपञ्चयतीति- स्पष्टप्रति- 
पत्तय इति भावः । तत्रापि प्रथमपादार्य तृतोयपादेन ढितीयार्थ चतुरयेतेति विभागः । 


१२५६ सटिप्पणटोकादयसंवलितशाडू-रभाष्यसमेता- [ चतुर्थाव्यायस्य चतुर्थे- 


भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ १५॥ 
'यस्मादर्वाक्संवत्सरो5होभिः परिवतंते । तद्देवा ज्यो- 
द्वारा शास्त्र श्रवण के बाद मनुष्य अपरोक्ष रूप से जान लेता है; उस समय अपने को सुरक्षित रखने की 


इच्छा नहीं करता प्रर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता को भय के अभाव में सुरक्षा की इच्छा भी नहीं होती ॥ १५ ॥ 
जिसके नीचे संवत्सर अहोरात्रादि अपने अवयवों के साथ चक्कर काटता रहता है, उस भ्रादित्य,दि 


सन्ननु पश्चात्पश्यति स।क्षातकरोति स्वमात्मानं देवं 'द्योतनवन्तं दातारं वा सर्वेप्रारि* 
कर्मफलानां पथाकर्मातुरूपमज्ञसा साक्षादीज्ञानं स्वामिनं भूतभव्यस्य कालत्रयस्येत्येतत्‌ । 
न ततस्तस्मावीशानाद देवादात्मानं विज्ञेषेण जुगुप्सते 'गोपापितुमिच्छति । सर्वो हि लोक 
ईइवरादृगुष्तिमिच्छति भेददर्शो । अ्रयं तबेकत्वदर्शो न बिमेति कुतश्चन । ध्रतो न तदा 
विजुगुप्सते । यदेशानं देवमञ्ज पाऽऽधमत्वेन पश्यति न तदा तिस्दति वा ‘कंचित्‌ । सर्व- 
मात्मानं हि पश्यति य एवं पदयन्कमसो निन्देत्‌ ॥ १५॥ 

किच यस्मादीज्ञ।नादर्वाग्यस्माद न्यविषय एवेत्यर्थः । संवत्सरः कालात्मा सर्वस्य 


व्याचष्टे-यदा पुनरित्यादिना । उक्तं व्पतिरेकमुखेन(ण) विशदयति-सर्वो हीति । जुगुप्सायां 
निन््ाःवेत प्रसिद्धत्वात्कयमवयत्रायंमादाप व्याख्यायते रूढिर्योगमपहरतोति न्यायाबित्याजञ चाऽऽह 
यदेति । तदैबोपवादयति- सर्वमिति ॥ १५॥ 

अथेश्वरस्यापि कालान्यर्वे” सति वस्तुत्वादुघटवत्कालावब्छिश्षत्वान्न कालत्रयं प्रति युक्तमी- 
"अ्बरत्बमत झह -किचेति । यह्मादीश्ञानाद"्वाक्सिवत्सरो बतंते तभुपासते देबा इति संबन्धः । ननु 


कृपालु किसी प्राचायं का पाकर उतको कृपा से शास्त्राचा उपदेशानुसार साक्षात्कार कर लेता है 
प्र्थात्‌ स्वयंप्रकाश या श्रपने अपने कर्मों के भ्रनुसार सभी प्राणियों को कमं फल देने वाला देव, 
“ईजञानं भूतभव्यस्य” अर्थात्‌ कालत्रय का स्वामी इस अपनी आत्मा को साक्षात्‌ जान लेता है । 
“न ततो विजुगुप्सते” भ्रर्थात्‌ स्वात्मभूत उस स्वामी झौर देव से पने आप को विशेष रूप से सुरक्षित 
होने की इच्छा नहीं करता । भेदवादी सभी लोग ईदबर से पनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं । यह 
अह्यात्मैक्यदर्शी कहीं भी नहीं डरता । इसलिए यह अपनी सुरक्षा की इच्छा नहीं करता । जब यह 
ईशान व देव को साक्षात्‌ प्रात्मत्वेन देखता है; तब पने या दूसरे की निन्दा नहीं करता । बह 
सब जगह आत्मा हो देखता है, जो इस प्रकार देखने वाला है, बह किसकी निन्दा करे ॥ १५ ॥ कछ 
इसी प्रकार 'यस्माद्‌' भर्थात्‌ जिस ईशान से “ग्रर्वाक्‌"' श्र्थात्‌ प्रन्य ही विषय वाला संवत्सर 


१. संवत्सराख्यः कालोऽयं न परिच्छिनत्तीत्यर्: । २. आस्त्राचायोपदेशानुसारेण । ३. स्वयं्रकाशम्‌ । 
४. आत्मत्वेन । ५. स्वात्मभूतातु । ६. गोपायितुमिच्छती ति--ज्ञानबलादीशस्य प्रत्यक्त्वेन 
स्वनिष्डेशितव्यत्वव्यावृत्तेरिति भावः । ७. विदुषो भयाभावे मानमाह-<_न नमा ॥ = कणि 
आत्मानं परं वा न गरहतीत्ययः । &. संवत्सरः । १०. काले व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम्‌ । १ 
नियन्तृत्वम्‌ । अतापि त्रटवदित्यनुवतंते। १२. अघस्तात। | 


ब्राह्मणे षोडशो मन्त्रः 3४1१६] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । १२५७ 

तिषां ज्योतिरायुहोपासतेऽमतम्‌ ॥ १६॥ 

यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । 

७. ही 

तमव मन्य आत्मानं विद्वन्ब्रह्माम्‌ तोऽमतम्‌ ॥ १७ ॥ 
ज्योतियों के भी ज्योति स्वरूप ग्रमरधर्मा परमेइवर को देवता लोग “प्रायु” इस रूप से उपासना 
करते हैं श्र्थात्‌ आयुकाम पुरुष ब्रह्म की झायुरूप गुण के द्वारा उपासना करे ॥ १६॥ 

जिस ब्रह्म मे (गन्धर्व, पितर, देव, श्रसुर और राक्षस या ब्राह्मणादि) पाँच पंचजन तथा 


प्रव्याकृत नामक झकाश भी प्रतिष्ठित हैं; उस भ्रात्मा को ही मैं प्रविनाशी ब्रह्म मानता हूँ (उससे 
भिन्न प्रात्मा को मैं नहीं जानता) । प्रतः मैं इये जानने वाला ब्रह्मवेत्ता भ्रमृत ही हूँ ॥ १७॥ 


जनिमतः परिच्छेत्ता यप्रपरिच्छिन्वन्नवायिव बतंतेऽहोमिः स्वावयवंरहोरात्रे रित्यर्थः । 
तज्ज्योतिषां ज्योतिरादित्यादिज्यो तिषाभप्यबभापकत्वादा धु रित्युपासते देवा श्रमृतं 
ज्योतिरतोऽन्यन्त्रियते न हि ज्योतिः । सर्वस्य ह्ये तज्ञ्पोतिरायुः । प्रायुरगुणोन' यस्माद्‌ 
देवास्तञञ्योतिरुपासते तस्मादायुहमन्तस्ते' 4 'तस्मादायुषकामेना55(रण155)युर्गुशोनोपास्यं 
बह त्यर्थः ॥ १६ ॥ 

किच यस्मिन्यत्र ब्रह्मणि पञ्च 'पळ्चजना गन्धर्वादयः पञ्चैव संख्याता गन्धर्वाः 


कथं संवत्सरो्वागित्युच्यते कालस्य 'कालारतराभाडेन पूर्वकालसंबन्धाभाव!दत झाह--यरमादिति । 
प्रख्ययस्तु पुर्ववत । प्रात्मञ्योतिषो गुणमायु'्ट्वलक्षणां स्पष्टयन्तुपासक्कस्य फलमाह--सर्वेस्थेति । 
यथोक्तोपासने देवानामेवाधिकारो विन्ेषवचनादित्याशङ्कुचऽऽह - तस्मादिति ॥ १६ ॥ 

ज्योतिषां “ज्योतिरमृतमित्युक्तं तश्यामृतत्व॑ सर्वाधिष्ठानत्वेन साधयति- किंचेति । एवका- 
है; संवत्सर कालात्मा है. जो सभी उत्पन्न होने बाले पदार्थों का परिच्छेत्ता है, “म्रहोभि: परिवर्तते” 
बह उसका परिच्छेद न करता हुम्रा प्रहोरात्र रूप प्रपने श्रवयवों के द्वारा उससे नोचे ही रहता है। 
प्रादित्यादि ज्योतियों के भी प्रकाशक होने से उन ज्योतियों की ज्योति को देवगण 'म्रायु' इस प्रकार 
'इपासना करते हैं । वह ज्योति प्रमृत हैं; इससे भिन्न जो मरणभाव को प्राप्त होतो है; वह ज्योति नहीं 
है । यह ज्योति सबकी प्रायु है क्योंकि देवता लोग इस ज्योति को म्रागुरूप गुण के कारण उपासना 
करते हैं, इसी से वे प्रायुध्मान्‌ प्रसिद्ध हैं । इसलिए प्रायुष्काम को 'भ्रायु' गुण बाले इस ब्रह्म को 
उपासना करनी चाहिये ।। १६॥ 

तथा “यस्मिन्‌ अर्थात्‌ जिस ब्रह्म में पाँच पञ्चजनसज्ज्ञक हैं; गन्धर्वादि पाँच गिनाये गये 


१. यस्मिन्‌ ब्रह्मणि पुर्ववाक्योक्तषष्ठघन्तज्योतिषा सह प्राणाञ्जक्ुः श्रोत्र मनश्चेति पञ्च पञ्च सङ्ख्याका: 
पङ्चजताः पञ्चजनसंज्ञका: प्रतिष्ठिताः भराकाशश्ाब्याकृताख्यः सूत्राघारभूतः प्रतिष्ठित: तमेवात्मानं ब्रह्मामृतं 
विद्वानहममृत इति मन्ये इत्यर्थः । २. आ्रुरित्येवमनुसंदघते । ३. विशिष्टम्‌ । ४. प्रसिद्धाः। ५. 
तस्मात -भआगुद्रुगुणकब्रह्मोपासनाबाः आयुष्मत्वफलस्य देवप्रसिदधत्वातु । ६. एतत्सज्ञकाः । ७. पूर्वकालेत्या- 
दिनाउन्वयः । ८. ब्रह्म । 


१२५८ सडिप्पराटीकाद्वयसंवलितशाङ्कुरमाष्यसमेता-  [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ- 


# "घ्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य शत्रं 
मनसो ये मनो विदुः । ते निचिक्युत्र हम पुराण- 
मग्रचम्‌ ॥ १८॥ 
(ब्रह्म को शक्ति से भ्रधिष्ठित नेत्रादि में दर्शन सामर्थ्ये होने से) जो उस ब्रह्म को प्राण का 


प्राण, चक्षु का चक्ष्‌, शत्र का शोत्र, मन का मन जानते हैं; वे ही उस पुरातन तथा भागे रहने वाले 
ब्रह्म को जानते हैं ॥ १८ ॥ 


पितरो देवा असुरा रक्षांसि निष!दपञबमा वा वर्णा भ्राकाश्इचाव्याकृतार्पो यस्मि- 
स्मृत्रमोत॑ च प्रोतं च, = 'यस्मिन्प्रतिष्ठित 'एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गार््याकाश `इत्युक्तं 
तमेवाऽऽत्मानममृतं ब्रह्म मन्पेऽहुं न चाहमात्मानं ततो$न्यत्वेत जाने । पक तह्यं मृतोऽहं 
ब्रह्म विदवान्सन्नज्ञ।नप्रात्रण तु मर्त्योडह वास 'तदपामाद्विद्वानहुममृत एअ ॥ १७ ॥ 

किच तेन हि चंतन्यात्मज्योतिषाऽबमास्यमानः 'प्राण गरा्मभूतेन “प्राणिति "तेत 
प्राणस्यापि प्राण: "स तं प्राणस्य प्राणम्‌ । तथा चक्षषोऽपि चक्षुरुत शरोत्रस्यापि श्रोत्रम्‌ । 


रार्थमाह - न चेति । यद्यात्मानं ब्रह्म जानासि "तहि कि ते तहिद्याफलमिति प्रश्‍नपुर्वकमाह 
= कितर्हीति । कबं "तहि ते मरत्यंत्वप्रतीतिध्तश्राउ:--अज्ञानमात्रेणेति ॥ १७॥ 
प्रकृताः पञ्चजताः पञ्च "जयोतिषा सह प्राणादयो वा स्युरित्यभिप्रेत्याऽऽह--किचेति । 
हैं, गन्धर्व, पितर, देव, असुर प्रौर राक्षस प्रथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भ्रोर निषाद; ये पांच 
है तथा अव्याकृतसञ्ञ्ञक प्राकाश जिसमें सूत्र ग्रोत-प्रोत है, यानी जिसमें यह सब प्रतिष्ठित हैं । श्रुति 
भी कह चुकी है--“हे गार्गी ! इस प्रक्षर में ही भ्राकाश प्रोत-प्रोत है, उसी आत्मा को मैं भ्रमृत ब्रह्म 
मानता हुँ,” अर्थात्‌ मैं मात्मा को उससे भिन्न नहीँ जानता । उसका फल तुम्हें क्या मिला ? उस ब्रह्म 
को जानने से मैं प्रमृत हो गया हूँ, मैं अज्ञान मात्र से ही भ्रपने को मरणधर्मा मान बैठा था, अज्ञान के 
मिट जाने पर मैं विद्वान्‌ अमृत ही हूँ ॥ १७॥ 
तथा उस श्रात्मभूत चेतन्यात्मञ्योति से सत्ता-स्फूति प्राप्त करता हुआ प्राण (जड़ होता हुभ्रा | 

भी) प्राणन क्रिया करता है प्राण के अवभासक होने से वह प्राण का भी प्राण है । उस प्रत्यगात्मा को. 

१. ्राशितीति--गरशनक्रियां करोतीत्यर्थः । २, कल्पितमिति यावत्‌ । ३. सः । ४. तत्र परमार 

एतस्मिन्निति। ५. बृ. उ. ३. ८. ११। ६. कि तहींति--आात्मनि ब्रह्मत्वेन निञ्चिते सति कि 

जातमिति प्रशार्थः । ७. श्रज्ञानापगमात्‌ । =, सत्तास्फूर्ती प्राप्यमाणः। ९. जडोऽपि सन्‌ । 

प्राणितीति-- प्राणनक्रियां करोतीत्ययंः । ११. प्राणावभासकत्वेन । १२. 

सति। १४. अमृतत्वे सति। १५. बृ. उ. ४. ४. १३ इति मन्त्रोक्तषष्ठघन्तज्योतिषा सहेत्यथंः 

क प्राणस्य प्राणमिति । अत्राहुर्वासिकाचार्यास्तयाहि--“यत: आणादिभावोश्यं प्राणादीचां तमेव ` 

विदुः साक्षादग्रध ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ निरपेक्षात्मनवेह स्वस्या$ःत्मवतो आणादेरात्मवत्ता 

मित्यतः ॥ अनात्मा हि स्वतोःसिध्यन्स्वत:सिद्धमपेक्षते सि 

संगतिः सेयमविचारितसिद्धिका । ग्रविद्योत्सङ्गसंस्बैव 


ब्राह्मणे एकोनविज्ञो मन्त्र: ४।४।१६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२५९ 


मनसंवानुद्रष्टव्यं नेह नाना$स्ति किचन । मत्योः 
स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ १६ ॥ 
(परमां ज्ञान से शुद्ध) भन के द्वारा ही आचार्य उपदेशपूर्वंक ब्रह्म को देखना चाहिए । 


उस ब्रह्म में नाना कुछ भी नहीं है, फिर भी जो उसमें नाना के समान देखता है; वह मरण से मरण को 
प्राह करता है अर्थात्‌ भ्रज्ञान के कारण ही उसे बार-बार मरना पड़ता है ॥ १६॥ 


बरह्मशकत्य धिष्ठितानां हि चक्षुरादीनां दर्शनादिसामथ्यं न स्वतः काष्ठलोध्टसमानि हि तानि 
चेतन्यात्मज्योतिः शून्यानि । मनसोऽपि मन इति ये विटुझ्चक्षुरादिव्यापारानुमिता स्तित्वं 
प्रत्यगात्मानं न विषयमृतं ये विदुस्ते निचिक्युनिइचयेन ज्ञातवन्तो ब्रह्म पुराणं विरंतन- 
मग्रघमग्रे भवम्‌ । “तद्यदात्मविदो विदुः” इति ह्याथबंणे ॥ १८॥ 


कथं चक्षुरादित्वं बरह्मणः सिध्यति तत्रा5ह--ब्रह्मशक्तीति । 'विमतानि केनचिदधिष्ठितानि प्रवर्तन्ते 
करणत्वाद्रास्यादिवदिति चक्ष्रादिम्यापारेथानुमितास्तित्वं प्रत्यगात्मानं पे विदुरिति योजना 
विदिक्रियाविषयत्वं व्यावतंपति-नेति । प्रत्यगात्ममिदां कथं ब्रह्मवित्वमित्या शङ्कुचाऽऽह 
तदिति ॥ १४ ॥ 


जो प्राण का भी प्राण तया चक्षु का भी चक्षु भोर शत्र का भी श्रोत्र जानते हैं क्योंकि ब्रह्म की शक्ति 

से प्रधिष्टित चक्षुरादिकों में दक्षंनादि का सामर्थ्यं है, स्वतः नहीं । चैतन्यात्मज्योति से भ्रनधिष्ठित बे 
काष्ठ या लोष्ठ के समान हैं । वह प्रत्यगात्मा मन का भी मन है, ऐसा जो जानते हैं भर्थात्‌ चक्षु प्रादि 
के व्यापार से जिसकी सत्ता की प्रनुमिति होती है, उस प्रत्यगात्मा को जो “वह इन्द्रियों का विषय 
नहीं है” ऐसा जानते हैं--वे उस “पुराणम्‌” अर्थात्‌ चिरन्तन तया “भ्रग्रथम्‌” यानी भ्रागे होने वाले 
ब्रह्म॑ को “निचिक्युः” अर्थात्‌ निश्चयपूर्वक जानते है । इसी को ग्राचर्वण मुण्डक श्रुति बतलाती है 
नए जिसै वह ब्रह्मात्मेक्यविद्‌ जानते हैं” इत्यादि ॥ १८॥। 


१. तदनघिष्ठितानि । २. मुं उ-। ३, प्राणादीनि । 


वस्तुनः । तत्त्वमुक्तं पृथिव्यादेनंभोऽन्तस्यक्षरं परम्‌” ॥ ६४३-६४७ ॥ इति । पूर्वमन्त्रे विद्वात्महोत्युक्‍्तं सा विद्या 
कथं स्यादित्यपेक्षायां यथा त्वंपदायंविदां वाक्यायंधीरूपा सोदेतीत्येतमर्थंप्राणास्येत्यादिमंन्त्रो दशंयतीत्यथंः ॥ 
प्राणादीनां प्राणादित्वं किमित्यात्मकृतं स्वाभाविकमेव चैतन्यवत्कि न स्यात्तत्राऽऽह--निरपेक्षेति । झात्मा- 
नात्मनो मध्ये ग्राणादेरनात्मनः सवंस्याऊत्मवतः स्वारयेनाऽऽत्मनैव यस्मादात्मवत्ता तस्मात्प्राणस्य प्राणभित्यादि- 
वाक्यं युक्तमिति योजना ॥ किंचातात्मा जाड्यान्न स्वतः स्फुरत्पनात्मत्वाच्च न स्वतोऽस्त्यतः सन्तं स्फुरन्तं 
चाऽऽत्मानमपेक्ष्यासौ सिध्यतीति प्राणादीनां प्राणादित्वं तत्कृतं युक्तमित्याह अनात्मेति । उक्तहेुद्वयसिद्धघर्थो 
हिशब्द: । प्रात्मनोऽपि तुल्यं सापेक्षत्वं स हि विबयसंविदाधयत्वेन सिध्यति तत्कथमात्मना प्राणादेरात्मवंत्वमत 
आह--अन्यत इति । आत्मानात्मसंबन्धस्य कल्पितत्वफलमाह--ठत्त्वेति ॥ ततस्वेत्तत्संगतिनंश्यति तौ तहि 
'चिश्लिषटौ स्वतन्त्रौ स्यातामित्या्ञ्ूच पाञ्चमिकं स्मारयति---भरकार्येति ॥ 


१२६० सटिप्पणटीकाठयसंवलितञ्ञाङुर भाष्यसमेता- [चतुर्थाष्यायस्य चतुर्थे- 


'तद्बह्मदर्शने साधनमुच्यते 'मनसँव परमार्थज्ञानसंस्कृतेनाऽचार्योपदेशपूर्वकं 


मनसो ब्रहादशनसाधनत्वे कथं ब्रह्मणो वाङ्मनसातोतत्वश्षतिरित्याज्ञङ्कु्ाऽऽह-- परमा- 
येति । केवलं मनो ब्रह्माविषयीकुवंडपि अवरणादिसंस्कृतं तदाकारं जायते 'तेन द्रष्टब्यं 'तदुच्यतेऽत 
एव वृत्तिव्याप्यं ब्रहम त्युपगच्छन्तोति भावः । अनुशब्दार्थमाह--आचार्येति । व्रष्ट्वष्टव्यादि- 


उस ब्रहादर्शन का साधन निरूपित किया जाता है । (अन्य साधनों को छोड़) परमार्थज्ञान 
से संस्कृत मन से ही श्राचार्योपदेशपूर्वक उसका दर्शन करना चाहिये । उस दशैनविषयक ब्रह्म में नाता 


१. ते निचिक्युब्र होत्युक्तस्य ब्रह्मणो दर्शनोपायः क इत्यपेक्षायामाह-तद्‌ग्रहोति । २. मनसैवेत्येवकारः 
व्यासेषयति । तदुक्तम्‌--“भ्वदध्रे यतश्चेयं मनमैवेति च धुतिः । मनोऽतिरिन्तेऽपेक्षा नैवा; साधनान्तरे” ॥ 
इति । “मनसेवेदमासव्यमिति” भरत्यन्तरसमुच्यार्ंश्चकारः । साघनान्तरानुपलम्भं समुच्चेतु द्वितीयः । ३, 
तदाकारेण मनसा । ४. ब्रह्म । 


के मनसैव परमांज्ञानसस्कृतेनेति । मनसो ब्रह्मदर्शनसाथनत्वे विवदमानं प्रत्याहुवातिकाचार्यास्तथाहि-- 
“श्रात्मानात्मपदार्थेषु विज्ञानोत्पत्तिसाधनम्‌ । मनः साधारणं इष्टं सबंजञानैकहेतुतः ॥ प्रत्यक्चिदाकृतिस्तत्र 
सर्वदा घर्मेघमिणो: । हेत्वस्तरानपेक्षत्वादात्मत्वात्संनिषे: सदा ॥। गरात्माकृतिरतो नित्या तद्धेतो; संभवात्सदा । 
पशानादेश्च चिद्रूपं तद्यायातम्यान्न वायंते ॥ धर्माधर्मापेकषत्वादन्यत्वाच्चान्यवस्तुनः । शब्दाद्याकारता तस्मा- 
त्कादाचित्की धियो भवेत्‌ ॥ यद्यपीमौ जगत्यस्मन्नात्मज्ञानपुरःसरौ । शब्दा्यनात्मविज्ञानभावाभावौ 
स्वभावतः ॥ तथाऽयनुभवादेव प्रत्यक्तत्वानभिज्ञता । भनात्मबोधवत्सिद्धाउविद्याउत: प्रत्यगात्मनि ॥ उत्पन्नः 
स्यापि चोत्पत्तिः कूपाकाशादिवत्ततः । प्रत्पग्याथात्म्यवोषस्य व्युत्पत्तेरगूरुास्त्रत:” ॥ ६५०-६५६ ॥ इति । 
भ्रात्मज्ञाने मनसः साघनत्वं नास्भत्साध्यं तस्य सर्वज्ञानसाघारणकरणत्वस्य सर्वेष्टत्वादित्याह--भात्मेति । मनसः 
साधारणकरणत्वस्येष्टत्वे हेतुमाह--सर्वेति । सवंत्र ज्ञानहेतूनां मध्ये मनसोऽन्यतमत्वेन हेतुत्वादिति याबत्‌ ॥ 
मनश्चेदनात्मन्ञानवदात्मज्ञानेऽपि साघन तहि तद्गम्यत्वादात्मनोऽपि जाडघापत्ति रित्याशङ्कघाऽऽह--प्रत्यगिति । 
मिणो बुद्ध पादेस्तद्धमंस्य च ज्ञानादेः सदा चिदाभासव्यासिरस्ति तस्य स्वरूपलाभातिरेकेण चिद्वघासौ हेत्व- 
न्तरानपेक्षत्वात्तया च तस्मिन्बुद्धघादौ साघकत्वान्नाऽ्मनो जाडयमित्यर्यः । उक्तं हेतुं साधयति--भात्मत्वा- 
दिति । बुद्धघादेः स्वरूपत्वेन सदा चिदात्मनस्तत्र संनिधानादित्यर्थः ।। न केवलं बुद्भितद्धमंयोरेव सदातनः 
श्रिदाभासः कितु सर्वस्येत्याह--आत्मेति । प्रत: संभवा दिति संबन्धः । सवंस्याऽत्माकारो नित्यस्तत्र हैतोरात्म- 
संनिधेः सर्वत्र नित्यभावादस्य सर्वस्य प्रत्यक्त्वादित्ययंः ) कथं सर्वस्याऽऽत्माकृतिनित्या संशयादेस्तदभावादित्या- 
शकूघाऊह--भ्रज्ञानादेश्चेति । तद्याथात्म्यात्तस्येव चिद्धातोरजानादिस्वरूपत्वादतिरिक्तत्वाभावादिति यावत्‌ । 
आत्मप्रसादादेव स्वस्य सत्ता स्फूतिश्वेत्यात्मतो न जाडघ' तददशने मनसः साधनत्वोक्तिस्तु सदा तदाकारस्य तस्य 
श्रवणादिसंस्कारापेक्षया कादाचित्कतद्रूपपरिणामधारित्वादिति वातिकयोस्तात्पर्याधे: ॥ सर्वघीसाघारणस्य 
मनसः किमित्यात्माक्ृतिनित्येति विशेष्यते तस्याः्नात्माकृतिरपि तथेत्याञङ्कुघाऽऽह--चर्मेलि । मनसः बाब्दाद्या- 


ब्राह्मणे एकोनविशो मन्त्रः ४।४।१६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२६१ 


चानुद्रष्टव्यध्‌ । तत्र च दर्शनविषये ब्रह्मणि क्नेह नानाऽस्ति किचन किचिदपि । द्यसति 
नानात्वे नानात्वमध्या रोपयत्यविद्यया । स मृत्योमंररान्मृत्युं मरणमाप्नोति । कोऽसो । 


भावेन भेदमाशङ्कःघाऽऽह्‌-तत्र चेति । 'एवकाराबंमाह--नेहेति 1 कथमात्मनि वस्तुतो भेद- 
रहितेऽपि भेदो भातोत्याकडू घा5व्ह- भ्रसतीति । नेहेत्यादेः संपिष्डितमर्ष कथयति 


“किचन” अर्थात्‌ कुछ भी नहीं है । नानात्व के न रहने पर भी भ्रविद्या से उसमें नानात्व का जो 
अध्यारोप करता है ; वह "मृत्यो: मृत्युमाप्नोति” भर्थात्‌ मरण से मरण को प्राप्त होता है । वह कौन 


१. एवकाराथंमाहेति--एवकारस्य योःर्थोभबघारणारूपस्तमाहेत्ययंः । उत्तरवाक्ये अपिवब्दयोजनया द्रष्टूव्ट- 
स्यादिभेदाभावमवधारयतीति यावदिति गुरुपादा: । यद्वा एवकारार्थमिति--मनसँवेत्येवकारसूचितँ द्रष्ट्दष्ट- 
व्यादिभेदाभावमित्यर्थ: । मनसैवेत्येवकारेण हि बरष्ट्दष्टव्यभावो मनःप्रयुक्त एवात्मन्यौपाधिको न वस्तुत इति 
सूच्यत इत्यलम्‌ । एवकारस्यैवंकाराथंकत्वम्‌ “एवा न इन्द्रो$तिथिभि:” क्र. ४ । ३३ । ७ इत्यादि वेदे हस्यते 
तदाश्रित्याह--एवकाराथंमिति । यद्वा ननु मनसैवानुद्रषटव्यमित्युक्‍त कथं द्रष्टव्यमिति दशंनप्रकारस्तु नोक्त इत्य- 
पेक्षायां मनसेवेत्येवका रोऽयमेवंकाराथंको भिन्नक्रमश्च किञ्चनेत्यनन्तरानुषङ्गीत्यभिप्रेत्य तदयंपरम्‌ (एवक्रारार्थ- 
परं) भाष्यमवतारयति--एवकारार्थमाहेति । एवकारस्यैवंका रायंकत्वमाह स्म वाचस्पतिः । 'एवमित्यर्थ चेति 
उदाजहार चात्र वैदिक वाक्यम्‌ “एवा न इन्द्रो ति(थि)मिरिति” ऋ. ४. ३३. ७ । एवा एवम्‌ । भा०--प्रत्र 
बेदे एवानुदूव प्रतनु इत्यादिवहीघं इति च । न चाग्रैव दशंनप्रकारस्य प्रदशितत्वे सत्येकर्थवानुदरष्टव्यमित्युत्त रत्र 
तत््रदशंनवैयय्यंमिति शङ्भूघम्‌ एकधैवेतिविधिमुख्चेन प्रकारप्रदर्शनमिदं तु निषेघमुखेनेति विशेषात्‌ । यद्वा एव- 
कारार्थमिति मनसवेत्येवकारसूचितं द्रष्टुद्र व्यभेदाभावमित्यर्थ: । मनसेवेत्येवकारेण हि द्रष्टृदर व्यभावों मनः- 
प्रयुक्त एवात्मनि प्रतिभाति न वस्तुत इति सूच्यत इत्यलम्‌ । 

('एवकाराथंमिति-मनसामनुदरष्टव्यमिति पदत्रयं व्याख्यायावसिष्टमित्यादिः) । 


दुरपज्लवमित्यर्थः ॥ अनुभवप्रासमर्थं निगमयति नात्मेति । धतःशब्दोऽनुभवा्ंः ॥ भवतु प्तीच्यज्ञानं तथाऽपि 
तन्निवतंते न वा न चेदनिर्मोक्षो निवतंते चेन्निवतंकमस्ति न वा न चेत्सदा निवृत्तिरस्ति चेत्कि कर्म ज्ञानं वा 
नाऽ्योऽनम्युपगमाद्‌द्वितीयेऽपि स्वरूपज्ञानं ज्ञानान्तरं वा नाऽऽ्यः सदा निवृत्त्यनिवृत्योरन्यतरापत्तेः श्रवणादि- 
बैयथ्यं्रस ्गाज्ज्ञानान्तरमपि जडमजडं बाञ्ज्यो नाज्ञानं निवतंयेदविरोघाद्‌द्वितीये तदात्मनोऽर्थान्तरं चेदपराद्धान्त 
आत्मैव चेत्तस्यापि कादाचित्कत्वप्रसक्तिः स्वर्पज्ञानपक्ो क्तदोषश्चेत्याशङ्ध घाऽऽह-- उत्पन्नस्येति । यथा नित्य- 
सिदधस्यैवाऽऽकाक्षस्य कूपा्यवच्छिन्नस्योत्पत्तस्तथा प्रत्यग्यायात्म्यरूपबोधस्य सदालब्धात्मकस्यापि शास्त्रा 
चार्यबलादहमस्मि ब्रह्म तिधीवृत्त्युत्पत्तेरनन्तरं तदुपहितस्यैवोत्पत्ति रिष्टा ततश्च स्वरूपञ्ञानस्येव वाक्‍्योत्यधीवृत्तु- 
पहितस्याविद्याध्ं सित्वोपगमान्नावदयमित्यथः ॥ 

नेह नानास्ति किचन किचिदपीति । भ्रत्राहुर्वातिककारपादास्तथाहि--"इश्यं चेन्मनसैवैतदुदरष्टृत्वादिप्रभेदत: । 
पुन: प्रसक्तं नानात्वं मैवं यस्मान्निषिष्यते ॥ नेह प्रमाणतो मेयं यस्मान्नानाऽस्ति किचन । भ्रज्ञात यदि वा ज्ञात 
बस्तु नानात्वमाङ्न हि ॥ नानात्वबुद्धये नालममितोऽर्यो यतस्ततः । प्रज्ञातः संशयज्ञातो मिथ्याञ्चातो न भित्तये ॥ 
सम्यग्ज्ञातो$पि नैवार्थो दैतबोधकृदिष्यते । ढ्वैतकारणबाघेन सम्यर्ज्ञातत्वसिद्धित: ॥ मेयव्यामिञ्च मानानां नान्य- 
ब्यावृत्तिवत्मंना । व्यावत्यंच्वपि तत्सक्तेर्ने चापि लभतेऽ्वधिम्‌ ॥ मेयेनैव समापत्वात्ततोष्न्या व्यापृतिनं च । नातो 
अस्त्वन्तरव्याप्ति व्यावृत्ति वाउदनुते प्रमा । ब्यादृत्तेश्षाप्यवस्तुत्वान्न सद्स्तूपलम्भनेः । प्रमाशैरपि संबन्ध: प्रत्यक्ष- 


१२६२ सटिप्पणटोकाइयसंवलितज्ञाडूःरभाष्यसभेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः 


य इह॒ 'नानेव प्यति । श्रविद्याध्यारोपणव्यतिरेकेश नास्ति परमार्थतो हेतमि- 
त्यर्थः ॥ १९ ॥ 


--अ्रविद्येति ॥ १६॥ 


है ? जो यहाँ मिथ्याभूत नाना वस्तु को सत्यत्वरूप से देखता है। अविद्याजनित भ्रध्यारोप से भिन्न 


१. मिथ्याभूतं नानावस्तु सत्यत्वेन पश्यतीत्यर्थः । २. विद्येति--“अज्ञनप्रभवा लोका वादाश्राज्ञानसंभवा: । 
विदितात्मसत्तत्वस्य नेह नानाऽस्ति किंचनेति” स्मृतेः ॥ 


प्रमुख: क्वचित्‌ ॥ प्रभावमात्रवोधित्वान्नाभावादपि भेदधीः । भावाभावावभावेन प्रत्यक्षेणोव नेक्षते ॥ योऽपि 
अत्यक्षतोऽभावं वादी कञ्चित्समीक्षते । तावन्मात्रावसायित्वादुद्वैतं नासावपीक्षते ॥ अत्यक्षस्यानुवृत्ति च व्यावृत्ति 
तड़िदां च सः । प्रत्यक्षेणेव सं पश्येत्कथमित्यभिधीयतास्‌ ॥ यतो मानं न हीहास्ति नानात्वप्रतिपत्तये । 
खकाष्ण्यंवदतस्तत्स्यादविचारितसिद्धिकम्‌ ॥ भ्रज्ञातवस्तुहेत्वेव यस्मान्नाला ततो$बदतु । मृत्योः स॒ मृत्युमाप्नोति 
योऽत नानेव पश्यति” ॥ ६५८-६६६ ॥ इति । नेहेत्यादिव्यावर्त्या शङ्कामाह दृष्यं चेदिति । न ब्रह्मात्मनि 
नानात्बं तस्य निषिध्यमानत्वादित्याह--मैबमिति ॥ निषेधमेव दशंयन्वाक्यं योजयति--नेहेति । तस्मान्न द्वैत 
प्रसक्तिरिति दोष; । प्रतिषेधं प्रपञ्चयति--मरज्ञातमिति ।। प्रज्ञात बस्तु वस्तुनः सकाशाद्वस्तुतो न नानात्वभागि- 
त्येतत्साधयति-- नानात्वेति । मानेनाग्ृहीतस्य भेदो न प्रामाणिक इत्यः ॥ ज्ञातं वस्तु वस्तुतो न नानात्व- 
भागित्युक्तं व्यनक्ति-सम्यगिति । प्रत्यगर्थो हि शास्त्राचायंवशाद्ययावदधिगतो न भेदज्ञानं करोति नानात्व- 
हेतवज्ञाननिरासेन तस्य सम्यग्ज्ञातत्वादित्यथं: ॥ ज्ञातमञ्ञातं वा वस्तु न नानात्वभाक्येत्कथं प्रत्यक्षादीनि नानात्व- 
मुल्लिखत्तीत्याशकूध विधिमुखेन निषेधमुखेन वा तानि नानात्वं गोचरयन्तीति विकल्प्य द्वितीयं प्रत्याह-- 
मेयेति । घटः पटो नेत्यन्यनितरृत्तिद्वारा मानानां न मेयव्यासि: पटादिषुः व्यावत्येष्वप्यन्यव्यावृत्तिप्रसक्‍्तेन॑ सा 
क्वचिद्विश्राम्पेदतो न निषेधद्वारा मानप्रवृत्तिरित्यर्थ: ॥। कल्पान्तरं निरस्यति-मेयेनेति । ततो वस्तुबोधनादिति 
यावत्‌ । वस्तुमात्रबोधनेनैव मानानामुपक्षीणत्वान्न भेदाभेदगोचरतेत्ययंः ॥ अ्यापारान्तराभावोऽतःशन्दार्थः ॥ 
किचान्यव्यावृत्तिरेव भेदोऽर्थान्तरं वा प्रयमे भेदस्य प्रत्यक्षादिय्नाह्मत्वानुपपत्ति रित्याह--व्यावृत्तेश्चेति । व्यावृत्ति- 
वत्तदत्तर्भूतभेदस्मावस्तुत्वमपेरथं: । क्वचिदिति देशकालविषयोक्ति: ॥ प्रत्यक्षादिपञ्चकस्य व्यवृत्तयवो धित्वेऽपि 
षष्ठं मानं तां बोधयिष्यत्यतो भेदस्यापि प्रामारिकतेत्याशङ्कघाऽऽह--ञzभावेति । योग्यानुपलब्धेरभावमात्र- 
बोधित्वान्न ततो भावरूपभेदघीनँ हि भेदोऽन्यव्यावृत्तिरेव तथा सति तदवस्तुत्वेनाद्वैतापातादेतेन कल्पान्तरमपिं 
युतं व्यावृत्यतिस्क्तमेदे मानाभावादिति भाव: । ग्रभावस्याभावमानमेयत्वमङ्जीङत्य भेदस्याप्रामाणिकत्वमुक्‍तं 
संप्रत्यज्ञीकारं त्यजति--भावेति । भ्रभावस्वेदभावेन ग्रहाते भावोऽपि तेन अ्रहीतव्यस्तयो धमघमित्वान्न हि 
धमिणमग्रह्मन्मानं तद्धर्म ग़्लाति न च शब्दादेराकाझादयग्रहेश्‍पि श्रोत्रादिग्राह्मता इष्टेति वाच्यं त 
पत्तेस्तुल्यत्वादुदष्टिमात्रानुसारे च यौक्तिकत्वव्याद्यातान्न चाभावेन मानेन भावाभावी कश्चिदपि 

प्रत्यक्षेण भावे गह्ममाणोऽपि नाभावो गह्यते तथाऽभावेनापि नोमयग्रहः स्वयमतो 

न तदगराह्मताऽपीत्यर्थः ॥ प्रत्यक्षाभाववादिपक्ने इृष्टान्तारि प 
क्षस्यान्यव्यावृत्तिरूपाभावमाजविषयत्वान्न 
घटितत्वात्तदुग्राहि प्रत्यक्ष कथं न भेदं 


ब्राह्मणे विंशो मन्त्र: ४।४।२० ] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । १२६३ 


एकधैवानु द्रष्टव्यमेतदप्रमयं श्र्वम्‌ । विरजः पर 
आकाशादज आत्मा महान्भ्रवः ॥ २० ॥ 
श्राचार्योपदेश के बाद उस ब्रह्म को (श्राकाश के समान भ्रन्तर बाह्य शून्य एक मात्र विज्ञान- 
घनरूप से ही) देखना चाहिए । यह ब्रह्म किसी प्रमाण का विषय नहीं, ध्रुव, निर्मल, अकाश से भी 
सूक्ष्म, घ्रजन्मा, परात्मा, महान्‌ भौर भ्रविनाशी है |। २०॥ 


यस्मादेवं तस्मादेकधेवे केनेव प्रकारेणा विज्ञानघनेकरसप्रकारेणाऽऽकाशवन्िरम्त 
रेणानुद्रष्टव्यस्‌ । यस्मादेतदुब्ह्म।प्रतयमप्रमेयस्‌ । भ्सर्वेकत्वा तु । अन्येन ह्मन्यत्प्रभीयत इदं 
त्वेकमे बाताऽप्रमेयम्‌ ध्वं नित्यं कूउस्थपविवालोत्यर्थः । ननु विरुद्ध मिदपुच्यते5प्रमेयं 

द्वेताभावे कथमनुद्रष्टव्यमित्याशडू-घा55ह--यस्मादिति । तमेवेक ,प्रकारं प्रकटयति- विज्ञा- 
नेति । परिच्छिन्नत्बं व्यवच्छिनत्ति-प्राकाशवदिति । एकरसत्बं हेतुकृतयाप्रमेयत्वं प्रतिजानीते यस्मा 
दिति । एतद्ब्रह्म यस्मादे'करसं तस्मादप्रमेयमिति योजना । हेत्वथं स्फुटयति- सर्वेकत्वादिति । 
\तथाऽपि कथप्रप्रमेयस्वं तद।ह --गरन्येनेति । "मिथो बिरोधमाशङ्कते--नन्विजि । बिरोधमेव स्फोर- 


परमार्थतः द्वत नहीं है-यह इसका भाव है॥ १८ ॥ 

क्योंकि ऐसा (प्रत्यगभिन्न ब्रह्म में परमार्थतः द्वेत का प्रभाव) हैं, इसलिए “एकधैव” 
भ्र्थात्‌ एक ही प्रकार से यानी आकाश के सरश निरन्तर उस ब्रह्म को विज्ञानघन, म्रद्वितीय, रस रूप 
से देखना चाहिये क्योंकि यह ब्रह्म “प्रप्रमयम्‌” यानी सर्वाभिन्न अद्वितीय होने से भ्रप्रमेय है । भ्रन्य से 


१. यस्मादिति-यस्मात्परत्यगभिन्ने ब्रह्मणि परमायंतो द्वैताभावस्तस्मादित्यथंः ॥ २, एकेनैवेति-इत्यंभावे 
तृतीया । तथा चोक्तं वार्तिके-“एकेनैव प्रकारेण भास्वच्चिन्मात्रूपिणा । कास्त्रैकमानतो ब्रह्म 
दृष्टव्यं प्रत्यगात्मना” ॥ ६७४ ॥ इति । ३. सर्वेकत्वात्‌-सर्वाभिन्नत्वात्‌ सर्वत्मिकत्वाददैतत्वादिति यावत्‌ । 
४. श्रद्वितीयमिति यावत्‌ । ५. सर्वेकत्वेऽपि। ६. मिथ इति--्रष्टव्यमप्रमेयमिति पदयोरित्यादिः । 


तन्नाध्यक्षगोचरोंशतःस्वम्न हापत्तेनं च तद्ग्राहि मानान्तरमनवस्थानादतो नाध्यक्षं विषयभेदमपि साधये- 
त्तस्मादगृहीतभेदत्वात्तदव दित्यर्थः ॥। न किचिदपि प्रत्यक्षतो नानात्वभागीत्युक्त्वा मानान्तरं नानात्वावेदक- 
मित्याज्ञङ्कधाऽऽह--यत इति । इहेति वस्तूक्तिः ॥ नेहेत्यादि व्याख्याय मृत्योरित्यायुक्तमुपजीब्या5दत्ते-- 
ज्ञातेति । सप्तमी पूर्ववत्‌ ॥ अनन्तरं वातिकचतुष्टयमपि दष्टव्यं तथाहि--“समस्तव्यस्ततादष्टरिरेकचे वेतिवाक्यतः । 
मिथ्येति गम्यते श्रौतान्मृत्योरिति च निन्दनात्‌ ॥ एतदप्रमयं ब्रह्म मृत्युहेतोनिषेधनात्‌ । मृत्युर्वै तम इत्युक्तं तच. 
बोधान्निराक्तम्‌ ॥ एकधेव यतस्तत््वं सर्वस्य जगतस्ततः । क्रियाकारकसं भेदधीमृ पेत्यवघार्यताम्‌ ॥ यत्र हि द्वैत 
मित्येवं यत्र त्वस्पेति च श्रुति: । नानात्वरष्टेमिथ्यात्वं स्वयमेवावदत्पुरा” ॥ ६७५-६७८ ॥ इति । वाक्यस्य 
श्रतार्थमुक्त्याऽथिकार्थमाह- समस्तेति । तत्रैव भेददष्ट्यपवादस्यानुग्राहकत्वमाह--शोतादिति ॥ एतदित्या- 
देस्तात्पर्यमाह - एतदिति । जन्ममृत्युप्र मुसवंबन्धहेत्वज्ञानस्य वाक्योत्यज्ञानेन निषेधात्तस्य वस्तुबोधित्वाभावा- 
हस्तुनो युक्तममेयत्वमित्यर्थः । मृत्युरेव हिरण्यगर्भाल्यो हेतुस्तस्य निषेवेऽपि कयं ब्रह्मणोऽप्रमेयत्वमिति प्रतिभासं 
व्याचतंयति--मृत्युरिति । सवंग्रत्ययवेद्यं ब्रह्मेति स्थितेः कथमप्रमेयमित्याशङ्कघाऽ्ह--एकधैवेति । भेदबुद्धे- 
मिथ्यात्वात्द्ग्राह्मत्वमपि ताइगेव न च केवलस्य सवंश्रत्ययवेद्यत्वमौपनिषदत्वादित्यथंः ।। भेदधी मिथ्यात्वे वाक्या- 


न्तरमन्वयब्यतिरेकानुवादि दक्षंयति--यत्र हीति ॥ 


१२६४ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशञाङ्कुर भाष्यसमेता- [ चतुर्थाव्यायस्य चतुर्थ 


'ज्ञायत इति च । ज्ञापत इति प्रमाणेर्मोयत इत्यर्थोऽप्रमेयमिति च 'तत्प्रतिषेधः । क्नेष 
दोषः । 'ध्रन्यवस्तुवदागमा तिरिक्तप्रमाणप्रमेयत्वप्र तिवेधार्थत्वात्‌ । 'यथा$न्यानि वस्तुन्या- 
गमनिरपेक्षेः 'प्रमाणेविषयी क्रियन्ते न त्थतटात्मतत्त्वं प्रमाणान्तरेण विषयीकर्तु' शक्यते । 
'सवंल्या&व्मत्वे केन कं पश्येद्विजानीयादिति प्रमातृप्रमाणा दिव्यापा रप्रतिषेधेनेवा$गमो$पि 


यति -ज्ञायत इतोति । चोदितं विरोध निराकरोति-नैथ दोष इति । संगृहीतं समाधान विशद- 
यति--यथेत्यादिना । "तस्य मानास्तरंविधयोकत्‌ मश्ञक्यत्वे हेतुमाह--सर्वस्येति । इति सर्वंहै तोपशान्ति- 
अतेरिति शेषः । प्रागमो5पि तहि कथमात्मानमावेदयेदित्याशडूघा5ह-- प्रमात्रिति । प्रात्मनः 


भ्रन्य की प्रमा होती है, यह ब्रह्म तो ग्रद्वितीय है, इसलिए प्रप्रमेय है “धुम्‌” अर्थात्‌ नित्य-कूटस्थ 
भ्रर्थात्‌ स्वरूप में स्थित रहने वाला है । (इस पर शङ्का होती है--) किन्तु वहा अप्रमेय भी है, भ्रोर 
दर्शन करना चाहिये; इन दोनों बातों में परस्पर विरोध है । “जाना जाता है” इससे तो उसका 
प्रमाणमान सिद्ध हुम्ना भ्रौर “वह प्रप्रमेय है" इससे उसका निषेध हो जाता है । (इस पर सिद्धान्ती 
कहता है--) इसमें कोई दोष नहीं है क्‍योंकि 'ग्रप्रमेय' यह कथन प्रनात्मवस्तु के समान उसके 
आगमातिरिक्त प्रमाण से प्रमेयत्व का प्रतिषेध करने के लिए है। जिस प्रकार भ्रन/त्मभूत भ्रन्य वस्तुएं 
आगम प्रमाण की अपेक्षा न रखते हुए प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय होती हैं, उसी प्रकार यह आत्मतत्त्व 
प्रमाणान्तरों से विषय नहीं किया जा सकता । सभी इष्यो के भ्रात्मा होने पर “किस के द्वारा किसे देखे 


१ दरष्व्यमित्यस्यार्थोप्यम्‌ । ॥ 2 प्रमेयत्वप्रतिवेध:। ३. प्रनात्मवस्तुवत्‌ । ४. भनात्मसतानि । ‰. ॥ ३. भनात्मवस्तुवत्‌। ४. भ्रतात्मभूतानि । ५. 
अत्यक्षादिमि: । ६. इश्यस्य । ७. प्रात्मतत्वस्थ । 


छ नैव दोष इत्या रभ्योभयमप्यविरुद्मेवेत्यवसानभाष्यान्तनि हितार्धोद्घाटकं वातिकबृन्दमुपन्यस्यते-_ “मेयस्य 
मानसंबन्थे प्रमेय इति गीरियम्‌ । प्रमाफल॑ त्वप्रमेयं यतो नातो विरुद्धता ॥। अज्ञानवस्तुना योगो मानस्येह 
यतस्ततः । ज्ञातस्य चाप्रमेयत्वान्नापेक्षा मानसंगतौ ॥ फलात्मनैव तन्मानं न तु मात्रादिरूपत: । ग्रभिव्यनक्ति तो 
ज्ञात नातोऽस्य स्यात्प्रमेयता ॥ तरावेव च्छिदा यढद्द्वैधीभावे तु नेष्यते । प्रमेयत्वं तथाऽज्ञाते न तु ज्ञाते 
फलात्मता ॥ आगमोऽपीममात्मानं तत्त मोध्वस्तिवत्मंना । भ्रवबोधयतीत्येवं भण्यते इष्टितत्वतः ।। स्वतःसिद्धाद्यतः 
सिद्धिरज्ञातादपि चाऽऽमनः । सिद्धघसिद्धघो: प्रमात्रादेस्तत्सिद्धी किमपेक्षते ॥ ज्ञानव्यामिहि शब्दादौ स्यादेक- 
प्रकृतित्वत: । भ्रकार्यकारणे व्याप्ति: कथं स्यात्यत्यगात्मनि ॥ झब्दप्रवृत्तिहेतूनां प्रस्यगात्मन्यसंभवात्‌ 

घानाभिधेयत्वसंगत्याउत: प्रवोष्यते ॥ प्रत्यगज्ञानहेतृत्यो यत्रानात्मा प्रसिध्यति । ज्ञातृज्ञेयप्र भेद: त 
गनात्मनो: ॥ यत्र त्वात्मैव मेयः स्यात्त मेयातिरेकतः । कः प्रमाता प्रमाणं वा यमेवेति तथा श्रुति: ॥ 
मालापेक्ष्येव यो भावः स एवामानतो न सनू । मानानपेक्षसिद्धिस्तु कस्मान्मानमपेक्षते | मतृमानप्रमेयाणां 


अत्यक्त्वादात्मवस्तुन: । नातः प्रमेयता तस्य स्वतश्चावगमात्मन: । प्रमातत्फलयोभित्तेनेह चोद्यस्य संभवः । 
क्िययोहि प्रभेदे तत्कि पूर्वमिति चोद्यते ॥ प्रपीतकरणग्राम: पुमान्यडत्सुदुसग: । चन्दान्नद्रामपास्याथ पथा- 
वस्त्ववबोध्यते ॥ अञहीतवैव संवन्धममिधानाभिवेययो: । हित्वा निदा श्रु्यन्ते चेहापि तयाञ्रतमनि ॥ शङ 
अक्‍तेरचिन्त्यत्वादात्मत्वादोधरूपिण: । तत्साक्यत्वाच्च निद्राया विदमस्तं समम री ६5३-६९८ ॥ 

): ८ 


यत्तु दृष्टव्यमप्रमेयमिति विरोधवचत तस्यापि पूर्वोक्तं परिहारं 
प्रकृति किमायातं तदाह--यत इति । प्रमाणभूमिः ससम्यथं: । अकारो:वधारणार्थ: सन्पःचम्न 


ब्राह्मणे विज्ञो मन्त्रः ४।४।२०] बृहदारण्यकोपनिवत्‌ । १२६५ 


विज्ञापयति 'न त्वमिधाना भिघेयलक्षणवाक्यधर्माङ्कोकरणेन । 'तस्माञ्नाऽऽगमेनापि स्व्ग- 
भेर्वादिव'त्तत्प्रतिपाद्यते । प्रतिपादयित्रात्मनूतं हि तत्‌ । प्रतिपादयितुः' प्रतिपाब्नस्य 
प्रतिपाद्यविषयत्वात्‌ । भेदे हि सति तऱ्भूवति । 


स्वर्गादिः वद्विषयत्वेलाऽऽगमप्रतिपाद्यत्वाभावे हेतुमाह-प्रतिपादयित्रिति । तथाऽपि किमिति बिषयत्वे- 
नाप्रतिपाच्चत्वं तत्राऽह-प्रतिपादयितुरिति । तदिति प्रतिपाछत्वमुक्तम्‌ । 


अथवा जाने” इस प्रकार श्रुति भी प्रमाता-प्रमाणादि व्यवहार के प्रतिपेध द्वारा ही उसका बोघ कराती 
है ; शक्तिमान्‌ पदों द्वारा शक्याथों का लक्षण परस्पर संसृष्टतया बोधनात्मक बाक्यघ्म प्रङ्गीकार 
करके नहीं । इसलिए (उस तिःसामान्य विशेष रूप से संथा प्रविषय होने के कारण) शास्त्र भी उस 
बरह्म का स्वग या मेरु ध्रादि के समान प्रतिपादन नहों करता, क्‍योंकि प्रतिपादन करने बाले का 
प्रतिपादन तो प्रतिपाद्यविषयक होता है झौर यह प्रतिपाद्य भेद होने पर ही सम्भव है । 


१. ननु स्वजन्यज्ञानविषयत्वेन (शक्त्या) एवागमः प्रत्यञ्चं विज्ञापयेदित्यत प्राह--न त्वभिघानाभिषेयेत्यादि । 
शब्दप्रवृत्तिहेतूनां जात्यादीनां प्रत्यगात्मन्यसंभवादिति शेषः । अभिधाताभिधेययोलंक्षणाः संबन्ध: । वाक्यघर्म- 
आसत्तियोम्यताऽऽकाङक्षातात्पयंज्ञानानि तयोः स्वीकारेण न तु विज्ञापयति इत्यर्थ: । शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वाद्य- 
थोक्तवाक्यधर्माद्यनपेक्ष्येव स्वनामोद्घोषे निद्वितो यद्वदर्य मवबुध्योत्तिप्रति तद्वदिति स्पष्टं वातिके । यद्वा प्रभिधाने: 
ब्क्तिमद्धिः पदेरभिधेयानां लक्षणं परस्परं संभृष्टतया बोधनं तदात्मकवाक्यषर्मा क्ली कारे णेत्यथं इत्याहुः । 
२. तस्य निःसामान्यविशेवत्वेन सवेयाऽविषयत्वात्‌ । ३. ब्रह्म । ४. कतंरि पष्ठी । ५. क्षक्तिवृत्येति 
यावत्‌ । 


कथममेयत्े दरष्टव्यत्वाधीना मेयतेत्याश ुपाऊऽह--फलात्मनेति । तद्धि स्वप्रकाशे प्रतीचि प्रदतं प्रमाणविषय- 
संविद्रूपतयैव तं नोऽस्माकं साक्षाद्रोधयति न तु मात्राचपेक्रया विषयी करोत्यतो वृत्तब्याप्यत्वं कल्पितं फला- 
व्याप्यत्वं तु वास्तवमित्यविरोध इत्यर्थ: ॥ फलाब्याप्यत्वेऽपि वृत्तिब्याप्यत्वं वास्तवं कि न स्यादित्याशकू-या5ऱ्ह 
= तराविति ॥ प्रात्मनि फलव्याप्यत्वमपीतरवत्कल्प्यमौपनिषदत्वात्तस्येत्याशडूःघाऊह--प्रागामोष्पीति । न हि 
वृत्तिव्याप्यत्वाहते प्रतीचः संविद्वधाप्यत्वं कल्प्यं तदात्मत्वादित्ययंः ॥ इतश्चाऽत्मनो न तद्वथाप्यतेत्याह--स्वतः- 
सिद्धादिति । मात्रा दिभावाभावयोर्यत््रसादात्सिद्धस्तस्य स्वप्रकाशस्याज्ञातस्य मानजन्यतृत्तिब्याप्यतया सिद्धत्व- 
व्यवहारे नान्यसंविदपेक्षेत्यर्थः ॥ किच वृत्तिव्याप्यत्वमपि तस्य दुदंचनमित्याह-ज्ञानेति । तत्रोभयसंप्रतिपत्त्यर्थो 
हिशब्दः । शब्दादौ जानव्याप्तिरित्यत्र हेतुमाह--एकेति । शब्दादेर्बुदिउृत्तेश्वाविद्योपादानत्वादित्यर्थ: । प्रात्मनि 
तु न ज्ञानव्यासिरित्याह- अरका्येति । एकभुतप्रकतित्वे सति रूपचक्षुषोग्रहिकत्व॑ इष्टं न चाऊव्मनो ज्ञानेनैक- 
प्रकृतिकत्वमकार्यकारणात्वात्तन्न तत्र वृत्तिरूपस्थापि ज्ञानस्य व्याप्तिरित्यर्थ: ॥ ग्रात्मन: शाब्दज्ञानाविषयत्वे 
हेत्वन्तरमाह--शब्देति । प्रतोऽसंभवादिति संवन्धः । प्रतीचः संविदव्याप्यत्वे हेत्वन्तरं अक्तुं भूमिकां करोति-- 
प्रत्यगिति । यस्यां खल्वविद्यावस्थायामात्माज्ञानजोऽनात्मा ज्ञायते तत्र प्रतीचोध्तात्मनश्न ज्ञातृज्ञेयमावेन भेदप्रतिः 
भासो भवेद्यत्र हीत्यादिशरतेरतस्तत्राऽत्मनि न ज्ञानव्यासिरित्ययंः ॥ विद्यावस्थायागुपन्यस्यति - यत्र त्विति। 
यस्यां विद्यावस्थायामात्मँवाद्वयो वाक्योत्यवुद्धिवृत्त्या व्याप्यते तत्राऽऽत्णतिरेकतो मात्रादेरभावान्न संविद्वयाप्यता 
अत्र त्वस्य सर्वमात्मवेत्यादित्रुतरित्यर्थः । पात्राद्यभावे श्रुत्यन्तरं संवादयति यमेवेति । यमेवेष वृणुते तेन 


१२६६ धटिष्पर्णटीकाइयसंवांलतज्ञाजू-र भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे 


ज्ञानं च तस्मिन्परात्ममावनिवत्तिरेव । न 'तस्मि'न्साक्षादात्मभावः कतंव्यो 
बिद्यमानत्बादात्मभावस्य । 'नित्यो ह्यात्मभावः सवंस्यातद्विषय इव प्रत्यवमासते । 
'तस्मादतद्विषयाभासनिवृत्तिव्यतिरेकेश न तस्मिन्नात्ममावों विधीयते । 'श्रन्यात्मभाव- 
निवृत्तावात्मभावः 'स्वात्मनि स्वाभाविको यः स 'केवलो मवतीत्यात्मा ज्ञायत इत्यु- 


कथ “तिहि 'तस्मिवागमिर्क ज्ञानं तत्राऽऽह-ज्ञानं चेति । परस्मिन्देहादाबात्मभावस्या- 
ऽरोपितम्य निवृत्तिरेव वाक्येन क्रियते "तथाचाऽऽत्मनि परिशिष्टे स्वाभाविकमेव स्फुरणं 
अतिबन्धविगमात्प्रकटी भवतीति भावः । ननु ब्रद्वाण्यात्सभाव: श्रत्या कतंव्यों विवङपते न तु देहावावा- 
रमत्वव्यावृत्तिरत घ्राह--न तस्मि्रिति । ब्रह्मणश्चेदात्मभावः सदा मन्यते कयमन्यया प्रथेत्या- 
शङ्कुधाऽऽह--नित्यो हीति। सर्वस्य पुणास्य ब्रह्मण इत्येतत्‌ । भ्रतद्विषयो "श्रह्मव्यतिरिक्तविषय 
इत्यर्थः । ब्रह्मण्यात्मभावस्थ सदा विद्यमानत्वे फलितमाह--तस्मादिति । श्रतद्विषयाभासो देहादावाः 
त्मत्वप्रतिभासः । तस्मिन्ब्रह्मरषौत्यचंः । ग्रन्यस्मिक्नात्मभावनिवृत्तिरेवाऽऽगमेन क्रियते चेर्ताह कथमात्मा 
तेन गम्यत इत्युच्यते तत्राऽऽह-अन्येति । यद्यागमिकबृत्तिव्याध्यत्वेनाऽऽत्मनो 'मेयअमिष्यते कयं तहि 


पनात्मवस्तृओं में प्रध्यारोपित ग्रात्मभाव की निवृत्ति होने का नाम ज्ञान है । उस बरह्म में 
(परात्मभाव निवृत्तिव्यतिरेक से) साक्षात्‌ श्रात्मभाव नहीं करना है क्योंकि आत्मभाव उसमें विद्यमान 
रहता है। ब्रह्म से भ्रात्मभाव नित्य सिद्ध है, बरहम तिरिक्त देहादिविषयक के समान वह भासता है । इसलिए 
देहादि में प्रात्मत्व प्रतिभास की निवृत्ति के बिना ब्रह्म मे भात्मभाव का विधान नहीं किया जा सकता । 
देहादि में ग्रात्मभाव की निवृत्ति होने पर स्वात्मभूत ब्रह्म में जो स्वाभाविक आत्मभाव है; वह प्रप्रति- 
बद्ध हो जाता है। ध्सीसे “भात्माज्ञान होता है” ऐसा कहा काता है । किन्तु स्वयं बह भ्रप्रमेय है, स्वरूपा- 


१. ब्रह्मि । २ परात्मभावविवृत्तिव्यतिरेकेश । ३. सदातनः । ४. प्रवतरणोक्तत्वातु । ५. देहा- 
दिपु प्रात्मभावतितृत्ती । ६, स्वात्मभूते ब्रह्मि । ७. अमंकीर्णोऽ्रतिवडः । ८. तहि-प्रात्मनो विषय- 
त्वेन , प्रतिपाद्यत्वाभावे । ६. तस्मिन्‌ परात्मनि । १०. तया च--परव्यारोपितस्य देहात्मभावस्य निवृत्ती 
च। ११. ब्रह्मेति -ब्रह्मातिरिक्तो देहादिविषयो यस्येति बिग्रह: । १२. मेयत्वमिति -देष्टव्यमितिपदेन सूचित- 
भ्रित्ययं: । ज्ञायत इत्युन्तं च । 

लभ्य इति थुतेर्मात्रादिबिभागाभावः । एष हि परो यमेवं स्राधक मामयं प्रत्यक्त्वेन 

स तेन तथा शक्यो ज्ञातुमिति भुत्यर्य: । तत्कुतो मात्रादिभेदसिद्धिरित्य्थ: ॥ मातातिरेकि मेयमाक्षिप्यते चेन्मेय- 
स्याञ्टमनोज्सत्त् मानसिद्धस्यैव सत्त्वादित्याशकूचा5ऱ्ह--मानेति । घात्मनोऽपि वस्तुत्वादस्ति मानापेक्षेति 
चेन्नेत्याह -सानानपेक्षेति ॥ स्वप्रकाशस्य न मानापेक्षेत्यर्थ: ॥ इतश्चाऽऽमनो न ज्ञानव्याप्यतेत्याह-मात्रिति । 
प्रत; प्रत्यकत्वादिति संबन्ध: । तत्रैव हेत्वन्तरमाह्‌-स्वतञ्चेति । स्वरसतः स्फुरत्स्वरूपत्वादात्मनो न मान- 
ब्याप्यता वेदान्तास्तु तदाकारां वृत्ति मुत्पादयन्तस्तदज्ञाननिवर्तकतया तत्र अमामिति भाव: ॥ ज्ञानाज्ञानध्वस्त्यो- 
रनिश्च्तिपोर्जापर्य कथं तद्ध्यस्ति्मानफल मित्याशङ्कुघाऽऽ्हृ--प्रमेति । न हि फलान्तरं म्य ५ 


ब्राह्मणे एकविशो मन्त्र: ४४२१] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२६७ 


'तमेव धोरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । 
बुद्धिमान व्र।हाण को उस ब्रह्म को ही जानकर उसी में बुद्धि लगानी चाहिये । बहुत शब्दों 


चयते । स्वतश्चाप्रमेयः `प्रमाणान्तरेण न विषयो क्रियत इत्युभयमप्य।वरुद्धमेख । 'विरजो 
विगतरजो रजो नाम घर्माधर्मादिमलं तद्रहित इत्येतत्‌ । परः परो व्यतिरिक्तः सूक्ष्मो 
व्यापो वा59का शादप्यव्धाकृताख्यातु । जो न जायते 'जन्मप्रतिषेधादुत्तरेईप भाव- 
विकाराः प्रतिषिद्धाः । सर्वेषां जन्मादित्वात्‌ । श्रात्मा 'महान्परिमाणतो महत्तरः 'सबं- 
स्मात्‌ । भ्र वोऽविनाज्ञी ॥ २० ॥ 


तस्यामेयत्वबाचो युक्तिरिस्याशङुःघाऽऽह -स्ततश्चेति । खृत्तिब्याप्यस्वेन मेयत्वं स्फुररषाव्याप्पस्वैन 
चामेयत्वमित्युपसंहरति-- इत्युमयमिति । यढुक्त॑ धुरं 'तबुवस्कारपूर्वक वुपपादयति-- विरज 
इत्यादिना । कथं जत्मनिषेधाशितरे विकारा लिबिध्यन्ते तन्नाउप--सर्वेबाभिति ।। २० ॥ 


तिरिक्त प्रन्य प्रमाण का विषय नहीं हाता । इसलिए अप्रमेय घोर ज्ञात दोनों उस ब्रह्म में रहने पर भी 
कोई विरोध नहीं प्राता । "विरज:” पद में "रज" नाम घर्मावर्मादि मल का है। उसमे जो रहित हो; 
उसे विरज भ्यवा विगतरज कहते हैं। "पर: भ्राकाशात्‌” भ्रर्थात्‌ भ्रव्याकृत संज्ञक प्राकाश से भी 
व्यतिरिक्त सूक्ष्म प्रथव। व्यापक है । “रजः” अर्थात्‌ जो जन्मता नहीं, जन्मप्रतिषेध करने से पाँच प्रन्य 
भाव विकार भी ब्रह्म में प्रतिषिद्ध है क्योंकि सबका प्रारम्म जन्म रूप विकार से होता है। प्रात्मा 
भ्राकाशादि समी से “महान्‌” प्रर्यात्‌ महत्तर परिणाम वालो है, “धवः” अर्थात्‌ प्रविनाशी 
है॥ २०॥ 


* १. तमेत्रेति--विरजस्त्वादिविश्ेषणकमात्मानं विज्ञाय । तत्त्वंपदार्थयो: शुद्धि संपाद्येति यावत्‌ । प्रज्ञां वाक्यार्थ- 
सुताम्‌ । स्वरूपाभिव्यक्तिहपां मोन्नवंपादिकाम्‌ । कुर्शोत -तत्वमस्यादिवाकयवश्ञादेव सम्पादयेत्‌ । २, स्वरूपा- 
तिदिकप्रमाणोति यावत्‌ । ३. विरजो विगतरज इति । रजशब्दः खल्तरदन्तोऽपि भवतीति तया प्रयुक्त: । 
तथा च भ्रजयः “रजोऽयं रजसा सारे स्त्ीपुष्पगुण बूजिष्विति” कोशङ्कदाह । ४, विरजस्त्वादेव । ५. 
्रजविश्ञेषणस्याथिकमर्यमाह जन्मेति । ६. महानु--विशेषण तयविशिष्टत्वादेव । ७, सर्वेस्मात्‌ यथोक्ता । 
काशादेः सकाशात्‌ । ८. महत्वादेव च भ्रुः । ६. वृतिथ्याप्यत्वेनेर्यादि--“चशु: संनिहितं कुम्भं यथा 
सूर्योऽ्वभासयेत्‌ । चित्ततृत्त्या तथा व्याप्तं चिदात्मैव प्रकाशयेत्‌ ॥ स्वयं प्रकाशं चिदात्मानं वृत्तिरात्मान्तर॑ विना । 
भासयेद्धास्करमिव चक्षु: सूर्यान्तरं विना ॥ वृत्तिब्याप्षिमपेक्यव वेचवत्वं प्राहुरात्मन: । चिदन्तरानपेक्षत्वादवेदत्व॑ 
तथाऽऽगमाः” ॥ इति हि स्मरन्ति । १०, हेतुपूर्वकमिति यावत्‌ । 
सदित्युच्यते ॥ नन्वात्मनि गाब्दी प्रमैव नोत्पद्यते जात्यादिहीने तस्मिन्न्नहीतसं गते: शब्दस्यावोघकत्वात्तदुदूरापेत॑ 
अमातत्फलयोः पौर्वापर्य तत्राज्ञातसंगतेरपि शब्दस्य बोधकत्वे दष्टान्तमाह - प्रपीतेति । तदनु भवस्याऽऽनु भविकत्व- 
चोतकोश्थवाब्द: ॥ धष्टान्ते विवक्षितमंशमनुद्य दाष्टान्तिकमाह--यग्रहीत्वेति ॥ दार्णान्तिक स्फुटयति शब्देति । 
तस्य हि महिमा त प्राकृतोऽवसेयस्तस्यातीतानागतवतंमानादिषु ` तुल्यत्वात्‌ । उक्त हि चोदना हि भूतं भवन्त- 
मित्यादि । तदज्ञातशक्तिको न ब्ोधयत्ययमित्यञ्ञक्यं निञ्चेतृमित्यधंः । किच योधस्य स्फुरदूपत्वादोघका- 
वेक्षेव नास्तीत्याह--म्रात्मत्वादिति + अज्ञातमात्मवस्तु बेवान्तवेद्यमित्यज्जीकारस्तहि कथं तत्रा5ह--तत्साक्ष्य- 
त्वादिति ॥ 


श्र सदिप्परणटीकाद्वयसंवलितशाङुर भाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


नानुध्यायाद्बहुञ्छन्दान्वाचो विग्लापन ० हि 
तदिति ॥ २१॥ 


का चिन्तन न करे क्योंकि वह तो वाणी का परिश्रम मात्र ही है ॥ २१॥ 


तमीहशमात्मानमेव घोरो धीमान्विज्ञायोपदेशतः झाखतवच प्रज्ञा ज्ञाद्नाचार्योपः 
दिष्टविषयां 'जिज्ञासापरिसमाप्तिकरों कुर्वोत ब्राह्मण: । एवं प्रज्ञाकरणसाधनानि संस्था प 
श्ञमदमोपरमतितिक्षासमाधानानि कुर्यादित्यथंः । नानुध्यायान्नानुचिन्तये दृहून्प्रमृता- 
ञ्छब्बान्‌ । तत्र बहुत्वप्रतिषेधा'त्केवलात्मेकत्वप्रतिपादका: स्वल्पाः शब्दा अनुज्ञायन्ते । 
“मित्येवं ध्यायथ श्रात्मानम्‌” “झन्या वाचो विमुळ्चथ” इति चाऽऽथबंणे । वाचो 
विग्लापनं विशेषेण ग्लानिकरं 'श्रमकरं हि यस्मात्तदुबहुशञब्दाभिध्यानमिति ॥ २१ ॥ 


यथोक्ते वस्तुनि दने निगमयति--तमीइशमिति । “नित्यशुद्धत्वादिलक्षणमिति यावत्‌ । 
उक्तरीत्या प्रज्ञाकारणो कानि साधनानीति चेत्तानि दर्हायति--एवमिति । काम्यनिषिद्धत्याग; 
संग्यास उपरमो नित्यने मित्तिकत्याग इति भेदः । बहूनितिविज्षेषराबज्ञादायातम्थ दशंयति-तत्रेति । 
चिन्तनीयेषु जञब्दैण्बिति यावत्‌ । `तत्र श्त्यन्तरं संवादयति - मरोमित्येवमिति । नानुध्याया दित्यत्र 
हेतुमाह--वाच इति । तस्माहइहृज्छब्बान्नानुचिन्तयेदिति पूर्वेण संबन्धः । इतिशब्दः इलोकव्याल्पान- 
समाप्त्यर्थेः ॥ २१॥ 


“धीरः” अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ ब्रह्मवेत्ता “तमेव” अर्यात्‌ उस भ्रात्मा को ही “विज्ञाय” प्रर्थात्‌ 
श्राचार्योपदेश प्रौर शास्त्र से जानकर "प्रज्ञा कुर्वीत'' शषास्त्र-प्राचार्योपदिष्ट विषयक एवं सभी शोक मौर 
आकांक्षाम्रों को शमन करने वाली प्रज्ञा करे । इस प्रकार संन्यास, शम दम, उपरति तितिक्षा प्रोर 
समाधान इन प्रज्ञाकारक साधनों का अनुष्ठान करे । “बहून्‌” अर्थात्‌ बहुत शब्दों का “नानुध्यायात्‌" 
मर्थात चिन्तन न करे । यहाँ बहुत्व का प्रतिषेध कर केवल आरात्मंकस्व प्रतिपादक थोड़े ्ब्दों के चिन्तन 
की प्राज्ञा दी जाती है। आथवंण मुण्डक श्रुति में भी कहा है--“उस आत्मा का 'ॐ' इस प्रकार से 
ध्यान करे”, “प्रनात्मप्रतिपादिका अपरविद्या रूप वाणी का बोलना त्याग करे ' इत्यादि । “वाचा 
विग्लापनं हि तत्‌” यानी बहुत शब्दों का अनुचिम्तन तो वाणी को विशेष रूप से ग्लानि भ्रथवा 
श्रम उत्पन्न करने वाला है (॥ २१ ॥ 


१. अशेषशोकाकाङ्क्षादिशमनकरीम्‌ । २. दहुञ्ब्दानिति-भ्रनात्मबोधिन इति दोष: । शमादीनामुक्तप्रज्ञान 
साधनत्वेन विधास्यमानत्वादनात्मवाचिशब्दानुसंघानस्य च तद्।ि रोधित्वादिति भावः । बहुदाब्दोपादानं स्वरूपा- 
नुवादार्यमनात्मवाचिशव्देषु वहुत्वस्य प्रसिद्धत्वादिति | 
४. 


ब्राह्मणे दाविशो मन्त्र। ४।४।२२] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । १२६९ 


'स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः 
यह वह महान अजन्मा झात्मा है, जो कि यह प्राणों में विज्ञानमय स्वयं ज्योति स्वरूप है । 


“सहेतुको बन्धमोक्षावमिहितौ मन्त्न्नाह्मराभ्यां इलोकंइच पुनर्मोक्षस्वरूपं विस्त- 


कण्डिकान्तरमबतारयितं वृत्तं कीर्तयति-सहेतुकाविति । उत्तरकण्डिकातात्पयंमाह 


मन्त्र प्रोर ब्राह्मण दोनों के द्वारा बन्ध और मोक्ष का सहेतुक प्रतिपादन किया गया । फिर 
(इलोकात्मक) मन्त्रों के द्वारा मोक्ष के स्वरूप का विस्तार से निरूपण किया गया । इस प्रकार इस 


१, प्रथ विविदिषावाक्येन ब्रह्मात्मनि सर्वस्य वेदस्य विनियोगकथलारथं तावदस्मिन्नध्याये उक्तं सफलमात्मज्ञानं 
स वा एष इत्याद्यसंभेदायेत्यन्तेनानुवदति-स बा इति। स ब्योतित्राह्मणोक्तो जीव: एपोऽश्राव्यवहितोक्तः 
परमात्मा । एवमुक्तमैक्यं प्रकटीकर्तुमेषशब्देन विरज इत्याद्युक्तः परमात्माऽभिहितः इति द्योतयितुं तत्स्थं 
विशेषणद्व यमाह्‌--महानज प्रात्मेति । सशब्देन ज्योतित्राह्मणोक्तो जीवोऽभिहित इति द्योतयितुं तत्स्थं विशेषण- 
हुयमाह--योध्यं विज्ञानमयः प्राणेष्विति । उभयोरैक्यलक्षणो वाक्यार्थः सामानाधिकरण्येनाभिहितः इति द्योतः 
थितुमत्रैवोक्तमाह--य इति । संप्रसादसमये य एणोच्न्तहुदये भ्राकाशः परमात्माल्यः बुद्धघाद्याश्रयो वा तस्मिन्‌ 
क्रमेण विज्ञानमयः शेते एकीभूतो वतंते बुद्धघादिसाक्षिरूपेण वा बतंत इत्यथः । २. सहेतुकाविति-तदेव 
सक्तः सह कर्मणेतीत्यादि मन्त्रेण स॒यत्रायमात्माञ्न्यं स्येतीत्यादि ब्राह्मणेन च कामादिहेतुसहितो बन्धो 
मुमुक्षुणा हेयत्वेनाभिहितो “यदा सर्वे प्रमुच्यन्त” इत्यादिमन्त्रेण “श्वयाकामयमान"” इत्यादिब्राह्मणेन च तेषा- 
भेवापेक्ष्यत्वेन सम्यरधीहेतुको मोक्षोऽभिहितः । पुनश्च तत्स्वरूपं श्लोकेविप्रपडिचतमित्यर्थ: ॥ 


#स वा एव महातित्याद्यसंभेदायेत्यत्तोपनिषद्व क्यत द्ाष्यान्ततिहितार्थोदुघाटक वातिकडृन्दमुपन्यस्यते । 
तयाहृ--“नानुध्यायाद्बहूङ्म्दानिति कस्मादिहोच्यते । प्रल्वीयसां वा न त्याग; कस्मादित्यभिधीयताम्‌ । 
शब्दस्याल्पीयसो$त्यागे तत्र तावदिहोच्यते । हेतुस्त्र्यास्जु संत्यागे तमेतमिति वक्ष्यते ।। यदि वा भिन्नवाक्‍्य- 
त्वात्कर्मविज्ञानकाण्डयो: । वेदान्तैः क्मेकाण्डस्य परस्परविरोषतः ॥ हेतुतां प्रतिपद्यन्ते कर्माण्यपि विमुक्तये । 
बुद्धेः संस्कारकत्वेन यथा तदभिधीयते ॥। पूवो भागः समस्तोऽपि वेदान्ताथविबुद्धये । यथा भवति वेदस्य तथाऽथ 
प्रतिपाद्यते ॥ वेदान्तार्थ यथायातमतूद्य श्रुतिरादरात्‌ । स वा इत्यादिनोक्ता्यं प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ परामशः 
सशब्देन पूर्वोक्तस्य प्रसिद्धितः । वैशब्दः स्मृतये तस्य मृतिजत्मादिधमिणः ॥ थ्रुवान्तमन्त्राम्तायोक्त एष 
इत्यभिधीयते । महानज इति बचस्तद्विशेषणसिद्धये ॥ अन्वय्यतिरेकार्या योऽयमित्यादिका श्रुति: । विशेषण- 
विश्ेष्यार्थ सर्वस्येति तथा वचः ॥ यदत्र किचिद्वक्तव्यं तस्य प्रागेव चोक्तित: । सामानाधिकरण्यादेनेह तत्पुनः 
रुच्यते ॥ भूयात्स साधुता नेति ज्ञानस्य फलमुच्यते । एव सर्वेश्वरोक्त्या च ययोक्तस्यैव संस्तुतिः ॥ एतदुक्तं 
भवत्यत्र योऽयमित्यादिनोदितः । विविक्तः कामकर्मादेः स्वयंज्योतिश्च शब्दितः । स एष ईश्वरः साक्षादिति श्रुत्या 
प्रदशित: । विशेषणाविश्षेष्यत्वमी शितव्येशयो दिह ॥ यमपेक्ष्येश्वरत्वं स्यात्तत्तवत्प्रतिषेधति । विशेषणविरोधित्वा- 
न्महत्लं कुम्भगं यथा ॥ ईशितव्यापनुत्तौ च तदपेक्षेकसंत्रयात्‌। ईशित्वमपि निःशेषं प्रतीचो विनिवतंते ॥ 
घटाकाको महाकाश इत्युक्ते कुम्भखल्.तौ । भाकाशमात्रताक्षेपो यधैवेह तथाळत्मनि ॥ विरुद्धयोरसंसर्गो 
अवैवमविद्द्धयो: । तदबोधसमुच्छितताववामया्योऽवयिष्यते ॥ ऐदंपयंमिद तावत्पदार्योञ्याधुनोच्यते । स वा 
इतिवचोयंस्य व्याख्यातत्वान्न यत्यते । तढघाल्यानाय भ्रूयोजपि तस्य चेहानुबादतः ॥ आकाशवचसा चोक्तः 


१२७० सटिप्पणटोकादरयसंबलितआाङुर भाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


प्राणेषु य एषोऽन्तह्‌ं दय आकाशस्तस्मिञ्छेते 
सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः स 
जो यह हृदय में प्राकाश है उसमें यह पुरुष रहता है । वह सबको अपने वश में करने वाला शासक ग्रौर 


रेण प्रतिपादितमेवमेत स्मि'प्रात्मविषये सर्वो वेदो यथो'पयुक्तो अवति 'तत्तथा बक्तव्य 


=-एबमिति । बिरजः पर इत्यादिनोक्तक्रमेणावस्थिते ब्रहiमरषोति यावत्‌ । तदिध्युपयुक्तो क्तिः । 


मातमा के विषय में जिस प्रकार सारा वेद विनियुक्त होता है; उसे उस प्रकार बतलाना चाहिये । इस- 


१. प्रात्मेति--आात्मशब्दगोचरे प्रत्यमभिन्ने ब्रह्मणीत्यथंः । २. उपयुक्तो विनियुक्तः । ३. उपयुक्तत्वम्‌ । 


परोऽ्ञातो जगद्गुरु: । जगज्जनिस्थितिष्वंसहेतुरात्मविशेषणम्‌ ॥ क्षेत्रक्षेत्रशयोरेष स्वभावः प्राक्समीरितः । 
भ्रप्बुद्धात्मतत्त्व: सन्कारणात्मतया स्थितः ॥ सबंमस्य वक्षे यस्माद्दशी सबंस्य तेन सः । उदासीनस्य तस्य 
स्याद्वशित्वमिति चेन्मतम्‌ ।। वशित्वशक्तिसंबन्धान्मैवं यस्मात्पुनवंचः । सर्वस्येशान एवेति सबँस्येष्टे सदैव सः ॥ 
कुमारनूपवत्तत्स्यादीशानत्वं परात्मनः । इति चेन्नैतदेवं स्याद्यतोऽधिपतिरुच्यते ॥ भधिष्टायाऽत्मकायंत्वादुतपत्ति- 
स्थितिहानिषु । त्रिविधेनाङघिपत्येनः स॒ जगत्पाति सवंदा ॥ धर्माधमंसमायोगो लोकवच्छासनात्प्रभोः । 
आप्नोति चेन्न तत्प्रामि: स नेति वचसः श्रतेः ॥ स्वकतृंफलदायित्वं स्वभावः कर्मणां मतः । कतृ'स्वामित्व- 
विरहान्तेशस्य फलस गतिः ॥ कौटस्थ्यान्नास्य कतृं त्वमकार्याकारणात्वतः । कार्यकारराभेदेन तदविद्यैव संस्थिता ॥ 
भ्रस्थूलं नेति नेतीति न जायत इति श्रुतिः । अपूर्वानपरेत्याद्या तथाच सति युज्यते ॥ स्वस्वामित्वादिसंवन्य- 
स्तथा नास्याद्वितीयतः । मत्र हि द्वैतमित्येवं तथाच श्रुतिशासनम्‌ ॥ जन्यादयो विकारा ये संवन्धाश्चापि ये 
मताः । भ्रविद्योपप्लुतस्येव ते सर्व स्पुर्न तु स्वतः ॥ यत एवमतो नेशो भ्रूयान्स्यात्साधुकर्मणा । कनीयात्तापि 
पापेन तदकतूं त्वहेतुत: ॥ क्षेत्रजत्य सतो यदसुण्यपापभिसंगतिः कतृ त्वाद्यभिमानित्वान्नेशस्य तदसंभवात्‌ ॥ 
निहेतु्वात्प्रतीचोऽस्य तमस्वित्वस्य सर्वदा । हानिङृद्धी न तस्यात घर्माधर्मेरसंगतेः ॥ न कार्यकारणं वाऽस्य 
यत्कतू त्वादिकारणम्‌ । स्वतोऽसङ्गस्वभावत्वान्निरंशेकत्वतस्तथा । स्वत एवंस्वभावोऽपि तदविद्यासमाश्रयात्‌ । 
एष सर्वेश्वरो देव ईशितव्यव्यपेक्षया ॥ एष सर्वेश्वर इति पुनरुक्तं किमुच्यते । चकष्यमाणबुमुत्साया विषयत्व- 
प्रसिद्धये ॥ प्रज्ञात एष एवाऽत्मा तावन्मात्रसतत्त्वतः । ईशादेविषयान्तस्य कल्पितत्वमतों भवेत्‌ ॥ साध्वा- 
द्यनभिसंबन्वे यदि वा हेतुरुच्यते । एष इत्यादिवचसा सर्वेशस्याऽऽत्मनः स्फुटः । 

लिप्यते । विज्ञानात्मा न ठु तथा सर्वेशत्वात्परो भवेत्‌ । सर्वस्य कर्मणोऽप्येण कारकस्य च तत्कृतः । स्वतन्त्र 
छिरो यस्मान्नातो धर्मादितन्त्रता ॥ भुतानि जनिमन्त्येष यतः पालयतीश्वरः ॥ भूतपालस्ततो देवः कार्याणां 


ब्राह्मणे ढाविशो मन्त्र: ४1४1२२] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२७१ 
न साधुना कमणा भूयान्नो एवासाधुना कनी- 
यानेष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल 


सबका श्रधिपति है । वह न तो शुभ कर्म से बढ़ता है और न अशुभ कमं से घटता ही है । यह सर्वेश्वर 
है, यह समस्त भूतों का मिपति रौर पालक है । इन भूरादि लोकों की मर्यादा नष्ट न हो, इसीलिये 


मिति तदर्थेयं कण्डिकाऽऽरभ्यते । तञ्च यथाऽस्मिम्प्रपाठकेऽभिहितं सप्रयोजनमन्नुद्या'त्रेवो- 


तदर्था ब्रह्मात्मनि सर्वस्य वेदस्य विनियोगप्रद्नाथेति यावत्‌ । 'नमु विविदिषावाक्येन (ण) 
ब्रह्मात्मनि सर्वस्य वेदस्य विनियोगो वक्ष्यते तथा च तस्मात्प्राक्तनं वाक्यं किसर्थ॑मित्याशडूचा5ह 
- तच्चेति । यथाऽस्मिन्नध्याये सफलमात्मज्ञानमुक्त त्थंव तदनृद्यांत योजना । कथं यथोवते ज्ञाने 


लिए इस मन्त्र का प्रारम्भ किया जाता है । इस प्रपाठक में सप्रयोजन आत्मज्ञान को जिस प्रकार कहा 


१. भत्रैव--यथोक्ते ज्ञाने एव । २. नन्बिति--यद्वा स वा इत्यादिना कर्मकाण्डस्य ज्ञानकाण्डशेषत्वं नोच्यते । 
तथा च तदर्थेयं कण्डिकेत्युक्तिरयुक्तेत्याशदुघा5ःह--तच्चेति । 


चोदयति--नेत्यादिना । मुमु्ुरधिकारी ससम्यथं: ॥ बहुतितिविशेषणादत्पीयसां तत््वमादिशब्दानामत्यागो दशित- 
स्तत्र बुभुत्सितो हेतुस्तमेत मित्यतः प्राक्तनवाक्येनोच्यत इत्याह- शब्दस्येति । तत्र त्यागात्यागयोरिति यावत्‌ । 
स वा एष इत्यादाबात्मयाथात्म्यमनूद्यते तेन तद्विषयोपनिषदद्भागेन भवितव्यं तस्यापि त्यागे तत्त्वज्ञानासिद्धे- 
रित्वेतत्तमेतमित्यस्मात्प्रागभिप्रेतमिष्यर्थ: । बहुङ्न्दान्ञानुघ्याये दिति कमंकाण्डत्याग उक्तस्तत्र हेतूक्त्यं तमित्यादि- 
बाक्यमित्याह--तरस्यास्त्विति । प्रभूतायास्तस्याः कर्मकाण्डरूपायास्त्यागे समित्यादिना हेतुवंक्ष्यते तेन हि 
विविदिषायां कर्माणि विनियुज्यन्ते तथाचोत्पन्नविविदिषस्याफलत्वात्कमंत्यागे तत्काण्डस्यापि त्यागः संसिघ्य- 
तीत्यर्थः ॥ विविदिषावाक्यस्य तात्पर्यान्तरं प्रतिजानीते यदि वेति । तदेव वक्तुं शङ्कयति--भिन्नेति ९ 
सिद्धसाध्यायंतया काण्डयो भिन्नवाक्यत्वाल्मियो विरोधाच्च न क्षेषणेषितेति शङ्कार्थः । कमंकाण्डस्य वेदान्तैः 
शह विरोघवत्तेषामपि तेन विरोधात्परस्परविरोध इत्यत्तराधंयोजना ॥ यया कर्मवाक्यानां बुद्धिशुद्धिद्वारा 
ज्ञानवाक्यशषेषता तथा वक्तुुत्त रमित्युत्त रमाइ--हेतुतामिति । ज्ञानवदित्यपेरयं: ॥ एवमेतस्मिननित्यादिभाष्य- 
मुकक्‍तेश्ये योजयति- पूर्व इति | स॒ वा इत्यादिना कर्मकाण्डस्योक्तरीत्या श्ञानकाण्डशेषत्वं नोच्यते तथा च 
भाष्ये कण्डिकोक्तिरयुक्तेत्यादाकुघ तच्चेत्यादिभाष्यतात्पयंमाह_चेदान्तेति । स वा इत्यादिना वेदान्तार्थ- 
मनृद्येति संबन्धः । भ्रनुवादे हेतुमाह--यथेति । भागमप्रधानेन मघुकाण्डेनोपपत्तप्रधानेन मुनिकाण्डेन वेदान्ता- 
न्तरैश् प्राप्तं रूपमनतिक्रम्येति यावत्‌ । श्रृतिस्तमेतमित्याद्या उक्तावँ कमणां धीशुद्धि्ारा ज्ञानोत्पत्तिः 
हेतुत्वम्‌ ॥ कण्डिकातात्मुक्वा विविदिषावाक्यात्य़ाक्तनग्रन्वस्याबयवशास्तात्पयं दर्शयन्पदयोरथमाह--परामर्ण 
इति । वैशब्दस्तस्येव स्मृत्य मित्यत्र हेतुः--प्रसिद्धित इति । त्वंपदलक्ष्यस्यापि प्रागुक्तत्वात्तस्य सशब्देन 
परामशंमाशडू्या9्ह--मृतीति ॥ एषशब्देनापि पस्यैवोक्ति च्यावतंयति--घूवेति । विरजः पर भ्राकाशादज 
आत्मा धुव इत्युक्तसत्वंपदलक्योऽ्योऽतरैय इत्युप दिष्ट इत्यथं: । त्वमयंस्य क्षोषनार्थमजबब्द: । शुद्धस्य तस्य ब्रह्म 
लक्षणविद्येषणसिद्धघर्य महानिति पदमित्याृ- महानिति ॥ योध्यमित्यादेस्तात्पयंमाह--भन्वयेति । भ्रन्वय- 


१२७२ सटिप्पणटोकाहयसंबलितजा डू:र भाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ 


एष सेतृविधरण एषां लोकानामसंभेदाय 'तमेतं 


वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिधन्ति यज्ञेन दानेन 
वह इन्हें धारण करने वाले सेतु के समान सेतु है । उस इस आत्मा को ब्रहमजिज्ञासु या जाति से 


पयोगः कृत्स्नस्य वेदस्य काम्यरा शिर्वाजतस्येत्येवमर्थ उक्तार्थानुवादः स वा एष 'इत्याविः । 


सर्वो वेदो विनियोबतुं शाक्यते स्वगंकामादिवाक्यस्य स्वर्गादाबेव पर्यंबसानादित्याशळूत्च 'संयोग- 
दृधक्त्वस्यायमनाहृत्य विशिनण्डि काम्यराशीति । उक्तस्य सकलस्या55टमज्ञानस्यानुवाव इति 


गया है, उसी का अनुवाद करके वेद की काम्यकर्म बिनियोग करने वाली राशि को छोड़कर शेष 
सम्पूर्ण वेद का इसी में उपयोग है--यही प्रदर्शित करने के लिए “स बा एषः” इस मन्त्र में प्रात्मज्ञान 


१. एवमनुवादभ्रयोजनी भूतं वेदवितियोगमाह-तमेतमिति । मन्त्रोक्तविशेषणकमौपनिषदं पुरुषं, वेदानुवचनेन 
नित्यस्वाध्यायलक्षणेन । भ्न्त:करराशुद्धिदवारा विविदिषन्ति त तु विदन्त्येबेति भावः । एवं यज्ञेनेत्यादि शेयम्‌ । 
२. इत्यादिरिति प्रसंभेदायेत्यवसान इति शेष: । ३. संयोगपृयक्तवेति--"एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथक्त्वमि”तिः 
जै. सू. ४. ३. ५ । संयोगो वाक्यं तस्य पृथक्त्व भेदः एकस्योभयार्थत्वे नियामक इति तदर्थ: । यथा दष्ता जुहृया- 
दिति फलासंयुक्तवाक्येन करत्वषंत्वेन विहितस्यापि दघ्नो दछ्लेन्द्रियकामस्य जुहृयादित्यनेन फलाय विधानात 


पुरुषार्थंत्वमपि भवति तथा ज्योतिष्टोमादीनां स्वगर्यत्वेन विहितातामपि यशेतेत्यादि विविदिषावाक्येन विविदिषा- 
साधनत्वमपि स्यादेवेति भावः । 


व्यतिरेकाभ्यां त्वंपदार्थपरिशोधनार्यति यावत्‌ । सवँस्य वशीत्यादेस्तात्पयमाह--विशेषणेति । ब्रह्मणाः प्रतीचो 
विशेषणत्वेन यथा तस्य विषषोष्यत्व तया ब्रह्मणोऽपि सर्वस्य वशीत्यादिविशेषणविशेष्यत्वायं वाक्यमित्यर्थः ॥ 
बरह्मणो विशेषरात्वं प्रतीचश्च विशेष्यत्वं चेत्तहि पदयोः सामानाधिकरण्यं तदर्थयो विशेषण विशेष्यत्वं स्वरूप- 
मात्रस्य लक्ष्त्वमित्येतदपि वाच्यं न चात्र सामानाधिकरण्यादि स्वीकतुः शक्यं ब्रह्मप्रतीचोभियों विरोधा- 
दित्याशकू'ध ब्रह्मकण्डिकायामुक्तं स्मारयति--यदत्रेति । इहेत्यत्र च प्रक्ृतकण्डिकोक्तिः ॥ सन साघुनैत्या- 
देस्तात्पर्यमाह--भूयानिति । एवं सर्वेश्वर इत्यादेस्तात्पर्य माह एव इति । यथोक्तस्येति प्रत्यगुक्तिः ॥ त्वं 


अहा त्वं विष्णुरित्यादिवदविद्यमानस्तुतिरैेत्याशङुध स्तुतिप्रकारमभिनयति--एतदिति । अत्रेति ज्योति- 
ह्मणो क्तिः । तत्त्वमादिवाक्यादैक्यसिद्धेरेषा 


घटाकाशो महाकाश इत्युक्ते घटाकाशस्थपरिच्चिननत्वनिवृत्तिवदेष सर्वेश्वर जीवगतेशितव्यत्वनिवृत्ति- 
रित्याह--महदिति ॥ ईशितव्यत्वनिवृत्ती फलितमाह--ईशितब्वेति । क प्रत्यङ्मात्र तिष्ठतीति 
भावः ॥ महदित्यादिनोक्तं दृष्टान्त प्रपञ्चयति स्पष्टयति--विरुङ- 


नान्योन्यमन्वयस्तयोरेकत्वादतो ब्ह्मात्माज्ञानध्वस्तावेकरसं वस्तु स्यादित्यर्थ: me य 
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तपसाऽनाशक्ेनं'तमेव विदित्वा मुनिर्भवति। 
एतमेब प्रब्राजिनो लोकमिच्छन्तः 'प्रत्रजन्ति । ' एतद्ध 
ब्राह्मण लोग वेदों के स्वाध्याय से यज्ञ, दान तथा निष्काम तप से जानना चाहते हैं । इसी को जानकर 


मुनि हो जाते हैं। इम ्रात्मलोक को चाहता हमरा त्यागी पुरुष सभो का परित्याग कर संन्यासी हो 


स इत्यु क्तपरामर्शार्थ: । कोऽपाशरुक्तः परापृह्यने `तं प्रत निदिशति `य एष 'जिज्ञानमप 


यावत्‌ । उक्तानां भूपस्तवे विशेष ज्ञातुं पृष ति- कोऽसाविति । रिङेषरर्दव्यमा्षड च परिहरति 


का अनुवाद किया गया है-मन्त्र में “स वे” पद पूर्वोक्त परामझे के स्मरण कराने के लिए है। पूर्वोक्त 
किस का परामशं किया जा रहा है? उसके प्रति श्रुति द्वारा विशेष रूप से निर्देश किया जा रहा 


१. ननु वेदेनेच्छातः कि स्यादत प्राह--एतमित्यादि । २. प्रद्रजन्तीति--पञ्चमलकारेण संन्यासो विधीयते । 
परागनेयोऽष्टाकपालो भवतीतिवत्‌ । ३. प्रव्रजन्तीति संत्यासविधिरित्येतत्कचं निष्चेतुं शक्‍यत इत्याश द्ध 
तन्निणायिक तदर्थवादमाह--एतदिति । तदेतत्यारिब्राज्ये स्पष्टं कारणं ह किल बै स्मयते । नें भाष्यतो . 
अवगन्तव्यम्‌ । ४. उक्तेति--तेन परामृष्टस्यैव स्मारको वेशब्दो द्रष्टव्य: । ५. तं प्रतीति-पूर्वोक्तं परामर्श- 
योग्यं विशेषरूपेण प्रदर्शयति श्रुतिरिति शेषः । ६. य एप इति--एपशब्दौज्य॑ योःपमित्ययंशब्दस्थाने 
तत्पर्यायतयाऽऽपतित इति बोध्यम्‌ । ७. विज्ञानमय इति--ज्योति्राह्मणोक्तस्त्वंपदार्थ इत्यर्थः । ८ 
ब्यावर्त्याभावादिति भावः । 


रित्यादडूघा$ःह--स बा इतीति । तयाऽपि कतम आत्मेत्यारम्य यदुक्तं तेन पौनरुक्त्यमित्याशङ्कघ तस्यैव 
चात्रोपनिषद्भागात्यागेन हेतृक्त्यर्थत्वेनानुवादान्न पुनरक्तिरित्याह--तस्येति ॥ आकाशशब्दार्थ ह्मारयति--- 
भ्राकाशेति । जगदुग्रुद॒त्व॑ स्फोरयति--जगदिति । तस्य ताटस्थ्य व्याबतंयति- अ्रात्मेति ॥ जगत्कारणत्वफल 
सर्वात्मत्वमिद॑ सवं मित्यादावुक्तमिति स्मारयति-क्षेत्रेति ।। सबंस्य वशीत्यस्या्थंमाह--सवमिति । सर्वस्येशान 
इत्येतदाकाङ्क्षापूर्वकमादाय व्याकरोति- उदासीनस्यैति ॥ सर्वंस्याधिपतिरिति विज्येषणमाद्षद्धुपुर.सरमब- 
तायं व्याकरोति--कुमारेति ॥ उत्पत्तिस्यितिहानिश्रयोजकं त्रिविधमाधिपत्यं स॒ खलु 'तिसृष्ववस्थासु 
जगदुस्तेनाऽऽधिपत्येनाधिष्ठाम सदा पालयति स्वकार्यत्वाज्जगतस्तस्मिन्नधिष्ठानपालनसिद्धेरिति द्वितीयवातिक- 
योजना ॥ स न साधुनेत्यादि शङ्काद्वारोत्यापयति-धर्मेति । ढदपेक्षितामुपपत्ति क्षास्त्रफल प्रयोक्तरि 
तल्लक्षणात्वादिति न्यागेनाञ्ह--स्वर्काशति ॥ ईशस्य सर्वकतृ त्वोपगमात्कतू त्वरा हित्यमसिद्व मित्या 
शखुघाञ्रह--कौटस्थ्यादिति । तद॒पपादबति--भ्रकार्येति । कथं तहि तस्य कारणत्वं तदाह- कार्येति । 
प्रतीचः स्वतो न कर्त्वं कित्वविद्ययेत्यत्र श्रुतीनामानुकूल्यमाह--अस्थुलमिति ॥ कतृ त्वाभावमीशाक्योक्त्वा- 
स्वामित्वाभावमाह--स्वस्वा मित्वादीति । प्रादिशब्देन संतन्धान्तराणामपि कल्पितत्वं सूचयति । तथा काये- 
कारणात्वबदित्यर्थः । आत्मनः संवन्धः सर्वोऽपि कल्पित इत्यत्र श्रुतिमाह-यत्र हीति ॥ कतृं त्वाद्यात्मनो 
बस्तुतो नेत्युक्तमुपसंह रति---जन्यादय इति । जनिर्जन्म तदादयो विकारा विपरिणामादयः । ग्रात्मतः रंबत:- 
स्वामित्वाद्यभावमुक्तमुपजीव्य कर्मफलाबंत्रत्वं वदन्वाक्यं योजयति--यत इति । ग्रतःशन्दाषं स्फुटयति 
तदक त्वहेतुत इति ॥ ईश्वरस्य कर्मतत्फलावंबन्ये देतवत्त रवाह -त्रेनस्येति । विशिष्टत्य कमेत ह्यः 
कर्ताऽहमितयाद्रमियानित्दान्न तयोग रक्षितस्य उस्य तदभावादित्यर्वः ॥ इतञ्च नेशस्य कर्मादिसंवन्पितेत्याह- 


१२७४ सटिप्पणटीकाहयसंवलितज्ञाडू रभाष्यसमेता- [ चतुर्थाव्यायस्य चतुर्थे- 


स्म बे तत्पूर्वे विद्वाएसः प्रजां न कामयन्ते कि 
प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं' लोक इति 


जाते हैं । इस संन्यास में कारण यह है कि पहले विद्वान्‌ संतान श्रादिकी इच्छा नहीं करते थे, उनका 
निश्‍चय था कि हमें प्रजा से क्या लेना है । जिन हम मोक्षाभिलाषियों को यह आ्रात्मलोक प्राप्त करना ही 


इति । घ्रतीतानन्तरवाक्यो क्तसंप्रत्ययो मा मदिति । य 'एषः कतम एष इत्युच्यते विज्ञान 
--अतीतेति । तद्धि विरजः पर इत्यादि तेनोक्तो यो महस्वादिविश्षेषणः परमात्मा तत्र सशाब्दात्प्र- 
तोतिर्मा मूविति कृत्वा 'तेन ज्योतिर्बाह्मणस्थं जोवं परामृश्य तमेत्र बेशब्देन स्मारयित्वा तस्य 
"संनिहितेन परेणा55त्मनंक्यमेषशब्देन निदिशतीत्यर्थः । विशेषणवाक्यस्थसेषशब्द॑ प्रइनपूर्वेक 
ब्याचष्टे-कतम इति । कथं जीवो विज्ञानमय कथं वा प्रारोष्विति सप्तमी प्रयुज्यते, तत्रा- 


है--“बह यह विज्ञानमय है" । उक्त प्रतीत और ग्रनन्तर वाक्यों में सम्भ्रम न हो जाए, इसलिए "य एष:” 

कहा गया । यह कौन सा? इस पर श्रुति कहती है--“जो प्राणों में बिज्ञानमय है” । यहाँ ज्योति- 
१. यः पुत्रादिसाध्य उच्यते । २. य एष इत्यत्रेष शब्दायंक इत्यथंः । ३. सशब्देन । ४. विरजः 
वाक्‍्योक्तेन । 


निहेनुत्वादिति । प्रस्य प्रतीचस्तमस्वित्वं नामाज्ञानकृतमीशत्वं तस्याज्ञानोपाधिकस्याऽऽगन्तुकहेत्वनपेक्षत्वेन 
सदाभावान्न धर्मादिभिः संगतिरतो न कमंप्रयुक्तहानिवृद्धी परस्येत्ययंः ॥ ईशत्वाद्यात्मनः स्वीकृत्य तस्य धर्मादयः 
संगतिमुकवा तदेव तस्य नास्तीत्याह--नेत्यादिना । कतं त्वादिकाररास्य कार्यकारणस्य वाऽभावे हेतुमाह 
स्वत इति । प्रंशमेदेन कतृं त्वमसङ्त्वं च स्यादित्याशूपाऽऽ्ह- निरंशेति । क्षेत्रशस्य कतृ त्वं परस्यासङ्गस्व- 
मित्याशद्भुघा55ह--एकत्वत इति ॥ यथोक्तलक्षणत्वादात्मनो नेसत्वादीत्यर्थः ॥ तहि कथमेष सर्वेश्वर इत्यादिः 
वाक्यमत आह--स्वत इति । एवंस्वभावोःसङ्गत्वानंशत्वादिरूपोऽपीति यावत्‌ । तदविद्यासमाथयादीशित- 
व्यव्यपक्षयेति संबन्धः ॥ सर्वस्येशान इत्यनेन पुनरुक्ति चोदयति-- एष इति । तस्यास्तात्पयं दर्शयन्परिहरति-- 
वक्ष्यमाणेति । प्रत्यगात्मैवाज्ञातो विविदिषादिषय इति वक्तुं पुनरुक्तिरेप इति हि प्रतीचो निर्देशस्तस्याज्ञातत्वं 
सर्वेश्वरशब्देन द्योत्य स च वुभुत्साविषयो विवक्षित इत्ययंवती पुनरुक्तिरित्यथंः ॥ भ्रज्ञातत्वेन तद्विषयत्वं 
हरिहरादेरपि संभवति तत्कयं प्रत्यगात्मैव तथा प्रतिज्ञायते तत्रा£्ह-“प्रज्ञात इति । नियमे हेतु:--ताव- 
स्मात्रेति । परत्मङ्मात्रं कथं सवस्य सतत्त्वमीश्वरादेरपि लोफे वस्तत्वप्रसिदेरित्याशङ्गघाऽऽह-ईञ्ञादेरिति । 
जडत्वपरिच्छिन्नत्वादिरत:शब्दार्थ: ॥ पालनादिकर्तुरनु्रहादिना कृतेन घर्मादिना योगो दुर्वारो लोके तथा- 
इृष्टत्वात्तत्कथं स नेत्यादिवाक्यमित्याशङ्कध पुनरक्तेरर्धान्तरमाह--साध्वादीति ॥ कोऽसावबाधितोऽसं दिग्धो 
हेतुस्तमाह- धर्मेति । कामकर्माविद्यातस्त्रो जीवस्तत्फलेन संबध्यते परस्तु तद न्न कर्मादितन्त्रः सर्वेश्वरत्वा- 
तस्मिन्नपि नियन्तृत्वादतो न तत्फलसंवन्धी स्यादित्यर्थः । इहशब्दो जीवेशयोनिधरिरायं: ॥ कथं सर्ेश्वरत्वेऽपि 
कर्मतत्फलासंबन्धित्वं तत्रा5ह-- सर्वेति ॥ पणुपतिर्वा श्रीपतिर्वा सर्वेश्वरो न प्रत्यगात्मेत्याशकुः्च प भूताभि- 
पतिरिति विश्षेषणमित्यभिम्रेत्यैष भूतपाल इत्यस्यार्थमाह--भूतानीति । तत्र हेतु:--कार्यास्यामिति 

सर्वकार्याणां जन्मादिसूत्रमारम्य तत्र तत्रोक्तन्यायेन कारणामीश्चरस्तथाऽपि मस तस्यः वमत ३ 
कारणेनेति । तेनोपेक्षितस्य कार्यस्य सत्त्वमेव नेति वक्तुं हिशब्दः 
त्यः । सामान्यन्यामं प्रकृते योजयति - तत्कार्यत्वादिति ॥ ` 


आह्यणे दाविशो मन्त्र; ४।४।२२] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२७५ 


"ते `ह स्म पुत्रंषणायाश्च. वित्तंषणायाश्च लोकैषणा- 
याश्च व्युत्यायाथ भिक्षाचयं चरन्ति या ह्येव पुत्रंषणा 


अभीष्ट है । प्रतः वे मुमुक्षु पुत्रेषणा, वित्तेषणा तथा लोकैषणा से ऊपर उठकर फिर भिक्षाचर्या किया 
करते थे। जो भी पृत्रेषणा है; वह फलतः वित्तंषणा ही है, भर जो वित्तंषणा है, वही लोकैषणा है । 


सयः प्रारोष्विति . 'उक्तवाक्योल्लिङ्कनं संशयनिवृत्त्यर्थम्‌ । उक्तं हि पूर्व जनकप्रशनारम्मे 
"कतम प्रात्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्वित्या दि । 


ऽऽह-'उक्तेति । तदनुबावस्य 'सक्वाब्दार्य संदेहापोहं फलमाह-संशयेति । उक्तवाक्योह्लिङ्गनमिः 
त्युक्तं विबृणोति--उक्तं हीति । 


ब्रह्मणोक्त वाक्य का प्रनुवाद संशयनिवृत्ति के लिए है । जनक ने प्रइन झारम्भ में पहले यही जिज्ञासा 
ब्यक्त. की थी “वड श्रात्मा कौन सा है, जो प्राणों में विज्ञानमय है” इत्यादि । 


१. पूर्वे ब्राह्मणाः । २. तहि ते कि कृतवन्त इत्यत प्राह--ते ह स्मेत्यादि । तया चोक्तार्थवाद एव प्रत्रजन्ती- 
त्यस्य संन्यास विधित्वनिश्चायको विधिमन्तरेण तस्यानन्वयादिति भावः । ३. ज्योतिर्बाह्मणोक्तानुबदनम्‌ । 
४, बू. उ. ४. ३, ७ । ५. उक्तेतीति- तथा चास्योक्तानुवादत्वात्पूर्ववादत एव तदवगन्तव्यं तत्रैबैतस्य 
समाहितत्वादिति भावः । ६, सशब्देति--सशब्दार्थ: किमव्यवहितविरजवाक्योक्तः परमात्मा भवेद्रधव हितोक्तो 
विज्ञानमयो वेति सक्षब्दायें संदेहस्तदपोहमित्यर्थेः । 


ब्रह्मा श्रुतिस्मृती तिहासपुराणेषु सूत्रादिसंज्ञया विज्ञातः सोऽस्मिन्वाक्ये भूताधिपतिशब्दनोच्यते 'हिरण्यगभंः सम- 
बतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक सीदिति’ श्रति स चात्र परमात्मैव तत्प्रकरशात्वादित्यथंः । "एष लोकेश्वर 
एष लोकपाल' इति माध्यंदिनास्तत्र लोकेश्वरशब्दं व्याकरोति - इन्द्र इति । लोकपालशब्दार्थमाह -वरुणा- 
दीति ॥ या परमास्मैवेन्द्रान्मना लोकेश्वरस्तया स एव वरुणादिरूपेण लोकपालोऽपीत्यत्र हेतुः तथेति । 
जगन्तियमनपालनादिकार्यस्येन्द्रादौ दशंनादनीश्वरस्य तदयोगात्तत्तदूपेण स्थित्वा स एव तत्तका करोतीत्यथ: । 
एष सेतुरित्यायवतारयति- प्रशासितेति । मर्यादाधारयितेति यावत्‌ । द्वितीयोऽपिरवधारणे ॥ पशस्मादन्योऽपि 
कञ्चित्र्ासिताऽस्तु तदभेदप्रसिद्वेरिति चेन्नेत्याह--लोकानामिति । प्रशासित्रन्त रमतोऽन्यदातं मित्यादिना 
प्रत्युदस्त मित्यर्थः ॥ परस्यैव प्रशासितृत्वेऽपि कथं सेतुझब्दस्तत्र प्रयुक्तस्तवाऽह--वर्णेति ॥ परस्य सेतुत्व॑ 
इष्टान्तेत साधयितुं विधरणविशेषणं व्याचष्टे--यथेति ॥ एषामित्याद्यादत्ते--किमर्थमिति ॥ कि तत्परं बचस्तद- 
संभेदायेति तद्व घाकरोति--श्रसंभिन्नेति । यथोदिता वर्णाश्चाऽऽ्रमाञ्च पृथिव्यादयञ्च लोका इति याबत्‌ । 
तत्तत्फलमसंकीर्णं तत्तदधीनं कायंम्‌ ॥ 

# ते ह स्म पुत्रैपणायाइचेत्यादि । भत्र वातिकानि--“पुत्रोत्पतति समुद्घ्यि ह्येषणा दारसंग्रहः । पुत्रैषणेति 
सेहोक्ता यदि वाऽ्तोऽन्ययेयणा ॥ मनुष्यलोकसंप्रासि समुद्दिस्यास्य बैपणा । पुत्रोत्पत्तयह तत्मासो साऽत्र 
पुत्रेषशोच्यते ॥ देवं च मानुषं वित्तं कमणो यत्प्रयोजकम्‌ । देवतादिपरिजञानं दैवं पश्वादि मानुषम्‌ ॥ संसारः 
कारणघ्वंसि यतु ज्ञानं विमुक्तिदम्‌ । वित्तत्रुत्या न तद्ग्राह्म तस्य कर्म विरोधतः ।। यस्य साधनभावः स्यात्वृत्तौ 
स्वकर्मणाम्‌ । गर्तादेरिव वित्तत्व तस्य ज्ञानस्य कमंसु ॥ कर्महेतुविरुढधं तु न वित्त ज्ञानमिष्यते ॥ कर्मप्रकरणा- 
काइक्षि ज्ञानं करमंगुणो भवेत्‌ । यद्धि प्रकरणे यस्य तत्तदङ्ग प्रचक्षते .॥ स्वरूपत्ताभमात्रेण यत्त्वविद्या 


१२७६ स टर्‍पणटीकादइर्‍यखंडलितझाडू-रभाष्यरमेता- | चतुर्याष्यायस्य चतुर्थे- 


सा वित्तैषणा या वित्तंषणा सा लोकंषणोभे ह्येते 
एषणे एव भवतः । 'स एब नेति नेत्यात्माउगृद्यो न 
हि गह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि सज्यत- 


ये दोनों साध्य-साधन एषणा ही हैं| नेति नेति' इत्यादि वाक्य से बतलाया गया वह यह आत्मा प्रगृह्य 
है, इसलिये वह ग्रदरण नरी कया जाता । वह ग्रभीयें है, प्रत: उसका नाश नही होता । वह प्रसंग है, 
प्तएब वह कहां संसक्त नहीं होता । वह कहीं बंधा हुआ नहीं है, इसीलिये वह दुःखी नहीं होता एबं 


एतदवतं भवति योऽयं विज्ञानमयः प्रारोष्वित्यादिना वाक्येन प्रतिपादितः स्वय 
ज्योतिरात्मा स एष कामकर्माविद्यानामनात्मचर्मत्टप्रलिपाइनहारेण मोक्षितः परमात्मः 
मावमापादितः पर एवायं नान्य इत्येष स साक्षान्महानज झ्ात्मेत्युक्तः । योऽयं विज्ञानः 
मयः प्राणेष्विति यथाव्यारुशतार्थं एव । य॒एषोऽन्तहृ' दये हृदयपुण्डरीकमध्ये य एष 


योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु प्रागुक्तः स एष महानज श्रात्मेति जीवानुवादेन परमात्मभावो 
"विहित इति वाक्यार्थमाह- एतदिति । परमात्मभावापादानप्रकारमनुबदति- साक्षादिति । 
विशेषशवावयस्य व्य/स्येयसवप्र।पावुक्तवाबयोस्लिङ्ध नमत्य्रोऽत र्मारयलि--योऽयमिति । बाबया- 
स्तरमवतार्य ब्याचष्टे--य एष इति । कथं पुनराकाशदाब्दस्थ परमात्मविषयत्वमुपेत्य द्वितीयं 


कहने का तात्पयं यह कि “जो यह्‌ प्राणों में विज्ञानमय है" इत्यादि शुतिवाक्य से जिस स्वयं- 
ज्योति ग्रात्मा का प्रतिपादन किया गया है, उस इस आत्मा के “काम, कमं और अविद्या ये भ्रनात्मधमे 
हुँ” ऐस। कहकर उन धर्मों से शोधित कर दिया है । “यह परब्रह्म हो है; अन्य (संसारो) नहीं है” ऐसा 
कह कर परमात्मभाव प्राप्त करा दिया है।इस प्रकार बही यह साक्षात्‌ महान्‌ प्रजन्मा, ग्रात्मा है 
-ऐसा कहा गया है । “जो यह प्राणों में विज्ञानमय है ” इस श्रुति की व्याख्या पूर्व मन्त्र (वृ उ. 
४-३/७) में की व्याख्या के समान समक लेनी चाहिये । “य एषाऽन्तहं दय आकाशस्तस्मिञ्छैते” 


१. स एप इत्यादि न रिध्यतीत्यन्तं शाकल्यव्राह्मणोक्तार्थकमु । यः सूत्राश्रयान्तर्यामित्वकल्पनाधिष्टानभूतः स 
परमात्मा एप प्रत्यमात्मैव मूर्ताभूतंत्राह्माणे नेति नेतीत्येवं सकलोपाधिनिषेधेन निदिष्ट: । २. शोधितः 
३. प्रायः । ४. एवभु । ५. इत्यस्य । ६. ओोधितः । 


निहन्ति नः । न तदङ्ग प्रधन वा जञानं स्यात्करमेणः क्वचित्‌ ॥ एतदलेन संन्यास एपणाभ्योऽवसीयते । 
देवलोकफल ज्ञानमेपशैँयेति गम्यते ॥ लोकंपणाग्रहेणैज वित्तान्तर्भावसिद्धितः । फलोद्देशेन चेष्टा सैव 
लाकंपणा यत: ॥ यतु चोदितमिल्येव क्रियते कमं निष्फलम्‌ । वित्तैपणेति ता ब्रूसो जामित्वविनितृत्सया ॥ 
लोकोद्देशेन या चेष्टा वाङ्मतःकायसाधना । लोकंपणेति तामाहुरेषणाथंविदो जना: ॥ क्रिश 
एषणाम्यः प्रचोधतः । प्रातिलोम्येन यत्स्थानं व्युत्यानमिति तद़िदुः॥ इत्येवमादि पे 
तु । कहोतत्राह्मणे नातस्तढघास्यानाय यत्यते” ॥ १११६-११३२ ॥ इति । एतदित्यादि 
रत्यादौ पु्रपणाचन्दार्यमाह--पुत्रेति । यः प्रसिद्ध: पुतरोत्पत्तिमुहिस्य दारसंग्रहः सा! 

श्रुतावुक्तेति संबन्धः । उक्तैपणातो विधान्तरेण प्रवृत्ता कदाचिदेषणा पुजैषरों। 


आह्णं द्वार्विद्ञा मन्त्र: ४४ २२ | बृहदारण्यकोपनिषस्‌ । १२७७ 


ऽसितो न व्यथ्ते न रिष्एत्ये'तमु हुंवते न तरत 

इत्यत: पापमकरवमित्यतः कल्याणमकरवमित्युभे उ 

हेंबंष एते तरति नैनं कृताकृते तपतः ॥ २२॥ 
उसका नाश भी नहीं होता । केवल इव पात्मज्ञानी को ही ये दोनों (घर्माधमं संबन्धी) हर्ष-शोक 
नहीं सताते । इसी लिये मैंने पाप किया है, ऐसा पढ्चाताप; या मैंने पृष्य किया है, ऐसा हषं उसे नहीं 


होता, किन्तु इन दोनों को वह पारकर जाता है। इस तत्त्ववेत्ता का किया हुआ श्रौर न किया हुश्रा 
नित्य नैमित्तिकादि कमं (फल प्रदान और प्रत्यवाय के द्वारा) ताप नहीं जातः सोर अत्यवाम.के दारा), ताप नही पहुचाते ॥ २३॥ ^ _ ॥२२॥ 


प्राकाज्ञो 'बुद्धि बिज्ञानसंथयस्त स्मिन्नाकाशे बुद्धिविज्ञान'सहिते शेते तिष्ठति । श्रथवा 
संप्रसादकाले$न्तहू ये य एष श्राकाशः पर एवाऽऽःपा निरुपाधिको विज्ञानमयस्य स्वस्व- 
भावस्तस्मिन्स्वस्वमावे परभात्मन्याकाार्ये शेते। चतुर्थ 'एतदुव्याल्यातं क्वेष तदा- 
$भूदित्यस्थ प्रतिवचनत्वेन । `स च सर्वस्य ब्रह्म स्द्रादेवंशी । सर्वो ह्यस्य वज्ञे वर्तते । 


व्याहपानं तस्याथन्तिरे रूढत्वादिताशञङ््ाऽऽह--चतुथं इति । इत्थमुक्तं 'ज्ञानमतृद्य तत्फलमनु- 
बदति-स चेत्यादिना । कयं पुननिरुपाधिकस्येश्वरस्य वशित्व कथं च "तदभावे तदात्मनो गिदुषस्त- 


प्रर्थात्‌ हृदयकमल के मध्य जो बुद्धघाल्य विज्ञानावच्छिन्न भ्राकाश है, उसमें बुद्धि विज्ञानसहित बुद्धघादि 
के साक्षी रूप से स्थित रहता है । ग्रथवा सुषुप्ति अवस्था में हृदयकमल में जो श्राकाश है यानी विज्ञान- 
मय का प्रपना स्वरूप निरुपाधिक परमात्मा ही है, उस प्रपने-अपने स्वरूप भ्राकाशख्य परमात्मा में 
(एकीभूत होकर) स्थित रहता है । चतुर्थाध्याय (बृहदारण्यक के द्वितीय अध्याय) में ' यह उस समय 
कहाँ था” इसके उत्तर रूप में इसको व्याख्या की जा चुकी है। वह ब्रह्मी भूत विज्ञानमय ब्रह्मा-इनद्रादि 
सबका वशी है क्‍योंकि सभी इसके वश में रहते हैं । $सी को श्रुति कहती है- हे गार्गी ! इसी ग्रक्षर 


१. एतदरूपस्य सर्वेषणाविनित् तस्य कि स्यादित्यत म्ाह--एतमिति । उक्तरूपं परमात्मभूतमात्मविदमित्पर्थ: । 
२. बुद्धधास्यविज्ञानावच्छिh्नः। ३. अवच्छिन्ने। ४. तिष्ठतीति--बुद्धघादिसाक्षिरूपेण अतंत इत्यथंः । 
५. शेत इति-शरजञानस्यानुपरमादनेकोऽप्यन्तःकरणादिविक्ेपाभावादेकीभूतो वंत इत्यर्थ: । ६. बृ. उ. 
२. १. १७। ७. स चेति--ब्रह्मीभूतो विज्ञानमय इत्यर्थ: । यया ब्रह्माणो विशेषणत्वं प्रतीचञ्च विशेष्यत्वं 
तथा ब्रह्मणो5पि सर्व॑स्य वशीत्यादिविदोपर्णविशेष्यत्वाथं वाक्यम्‌ । तदुक्तं वातिके -“विशेषणविशेष्यार्थं सर्वे- 
स्येति तथा बच:” ॥ ६७७॥ इति । ८. सर्वस्य वशीत्यस्यायन्तिरमाहुः। तद्यथा--“भयं वा सकर्लरजीवेह दि 
स्वस्य वशीकृतः । अपत्वैर्जननी यदवत्सवेषु स्निग्धा वशीकृतेति” ॥ ९. अदतज्ञानम्‌ । १०. ईश्वरस्य 
वशित्वाभावे । 


बिघान्तरं प्रकटयति--मनुष्येति । पुत्रोत्पत्त्या हेतुभूतया मनुष्यलोकाप्ताविह पुतरेणैवायं लोको जय्य इति- 
शास्त्रसिद्धा या तामुद्दिव्याज्ञस्यषणा साऽस्मिन्वाकये पृत्रैषणोति योजना ॥ वित्तेषणादान्दार्थमाह--दैवं चेति । 
तस्य विनियोगमाह--कर्मण इति । वित्तद्वयं विभजते--देवतादीति ॥ ब्रह्मज्ञानस्यापि दैववित्तान्तर्भावा- 
हित्तशब्दतेति केचित्तान्प्रत्याह--संसारेति । वित्तं हि कमंप्रयोजकं तत्र विनियुक्तमिदं तु तद्िरोधित्वान्न 


१२७८ सटिप्परपटोकषाहयसंर्वालतशाङ्करभाव्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


उक्तं चेतस्य' वा भ्रक्षरस्य प्रशासन इति । न केवलं बक्षी सर्वस्येशान ईशिता च ब्रह्म ख- 
परभुतीनामी शितृत्वं च कवाचिज्जातिकृतं यथा राजकुमारस्य बलवत्तरानपि भृत्यान्प्रति 
तदवन्पा भूदित्याह सर्वस्याधिपतिरघिष्ठाय' पालयिता स्वतन्त्र इत्यर्थः । न राजपुत्रवदमा- 
त्यादिभृत्यतन्त्र: । त्रयमप्येतद्वशित्वा दिहेतुहेतुमदूपम्‌ । 

यस्मात्सर्वस्याधिपतिस्ततोऽसौ सर्वस्येज्ञानः । यो हि यमधिष्ठाय पालयति स तं 


दुपपद्ये तत्रा55ह--उकत॑ चेति 1 
विशेषणत्रयस्य हेतुहेतुमद्रूपत्वमेव विज्ञदयति--थस्मादित्यादिना । 'तत्र प्रसिद्धि प्रमाण- 
यति--यो हीति । न केबलमुक्तमेव विद्याफलं कित्वन्यञ्चास्तोत्याह- किंचेति । एवंूतत्वं 'ज्ञातपर- 


की आज्ञा में सूयं रोर चन्द्रमा नियमित रूप से चलते हैं” इत्यादि । केवल वशी ही नहीं, बल्कि 
“सर्वस्येशानः अर्थात्‌ ब्रह्मा इन्द्रादि पर शासन करने वाला है । प्रशासन कभी-कभी जन्म से भी होता 
हैं। जैसे राजकुमार का बलशाली नौकरों पर भी शांसन हुप्रा करता है, उसके समान यहाँ न हो। 
इसलिये श्रुति कहती है-“सवंस्याधिपतिः” भ्रर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति ग्रोर लय करने में स्वतन्त्र है। 
राजपुत्र के समान मन्त्री भोर भृत्यों के श्रषीन नहीं है । (परमात्मा के लिए प्रयुक्त) ये बशित्वादि 
तीनों बिशेषण हेतुहेतुमद्रूप हैं । 

क्योंकि यहे सब का भ्रधिपति है, इसलिए सब का ईशान है । जो जिसका अधिष्ठाता होकर 


१. वृ. उ. ३. ८. ९॥ २. उत्पत्तिस्थितिलयेषु । ३, सर्वाधिपतेः सर्वेशानत्वे । ४, ज्ञातो यः परमात्मा 
तदभिन्नत्वम्‌ । 


तच्छच्दाहँमित्यर्थः ॥ देवतादिज्ञानस्यापि _ तहि ब्रह्मज्ञानवन्न तच्छब्दतेत्याशडूच विशेषमाह यस्येलि । गर्ताः 
देरिवेत्याहवनीयरूपादि दष्टान्त्यते । यद्वा गर्तकण्टकादिर्पावहा रिकस्य कमहितुत्वान्न वित्तत्वं नैवं प्रकृतस्य 
ज्ञानस्येति व्यतिरेको गवादेरिवेति पाठान्तरम्‌ ।। ब्रह्मज्ञानं वित्तश्रृत्या न ग्राह्यं कर्म विरोधित्वादित्युक्तमनुभाषते 


कर्मेति ॥ ब्रह्मज्ञानस्य, कर्मेतडेतुचिरुद्धत्वमसिढं कर्माङ्गत्वादाज्यावेक्षणवदित्यागङ्कघाःह--कर्मेति । तत्र 
हेतुः ~ पद्धीति । विनियोजकप्रमाणाभावान्नेदं कर्माङ्गमित्य्थः ॥ अङ्गत्वाभावेऽपि प्राधान्येन ज्ञानस्य कर्मणि 
संवन्धः स्यादिति चेन्नेत्याह-स्वरूपेति । क्वचिदिति स्वरूपे फले वेत्यर्थः ॥ ब्रह्मज्ञानस्य कर्म विरोधित्वान्न 
वित्तत्वमित्युक्त्वा त त्रैव हेत्वन्तरमाह --एतदिति । भ्रतो नास्य वित्तत्वेन त्यागोऽस्तीति शेव: । बरह्मधीवदुपास्ति- 
मपि हित्वा ज्ञानान्तरं वित्तश्रुत्या ग्राह्ममित्याशद्भुघा5ह -देवलोकेति । यस्य साधनभावः स्यादित्यत्र कर्म 
प्रयोजक ज्ञानं वित्तमेवेत्युक्तमिह तूपास्तिरपीति विञ्ञेयो न हि यथोक्तफलं ज्ञानमेषणातोऽरयान्तिरं पितृ- 
लोकादिफलस्य कमदिरपि तयात्वापत्तेरिति भावः ॥ लोकंपणाशब्देन वित्तैपणाशब्दस्य पौनरुक्त्यं शङ्कते 
भाविसिद्वेरिति 


लोकेति । तेनैव वित्तैषणा ग्रहीता लोकसाधनत्वेन वित्तस्य लोकैषणायामन्तः 


योजना 
साधयति - फलेति । अतो लोकंपणादाब्देनेव लोकसाधनसर्वंप्रकारकर्मग्रहादित्तशब्देनापि. 
रित्यर्थः ॥ अयंभेदं ' दर्गेयन्परिहरति--यत्त्विति । निष्फलं रि स्थफलविकलमिति 


ब्राह्मणे द्वाविज्ो मन्त्र: ४।४।२२] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२२९ 


प्रतोष्ट एवेति प्रसिद्धम्‌ । यस्माच्च सर्वस्ये्ञानस्तस्मात्सर्वस्य वशोति । किश्वान्यत्स 
एबंमृतो हृद्यन्तर्ज्यो ति: पुरुषो विज्ञानमयो न साधुना ज्ञाख्रविहितेन कर्मणा सूयान्भवति 
न वर्घते पूर्वावस्थातः केन चिद्धमेण । नो एव ज्ञाख्नप्रतिविद्धेनासाधुना कर्मणा कनीयान- 
ल्पतरो भवति पूर्वावस्थातो न होयत इत्यर्थः । सर्वो ह्यविष्ठानपालनादि कुर्वन्परानु- 
प्रहपीडाकृतेन धर्माधर्मास्येन युज्यते$स्येव तु कथं तदभाव इति । उच्यते--यस्मादेष 
सर्वेश्वरः 'सन्कर्मणोध्पोक्षितूं भवत्येव शोलमस्य तस्मान्न कर्मणा संबध्यते । किचेष' 
भूताधिपतिब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानां भूतानामधिपतिरित्युक्ता्थ पदम्‌ । 

एष भूतानां 'तेषामेव पालयिता रक्षिता । एष सेतुः । किविशिष्ट इत्याह विधरणो 
वर्णाश्चिमा दि'व्यवस्थाया विधारयिता । तदाहैषां भूरादीनां ब्रह्मलोकास्तानां लोकानाम- 
संभेदायासंभिन्न मर्यादायँ । पर मेइवरेण सेतृवदविधा्यमाणा लोका: संमिन्नमर्यादाः स्युः। 


मात्माभिन्नत्वम्‌ । परिशुद्धत्वमर्थमनुवर्दात- हूदी ति । ब्रह्मीसूतस्य बिदुषः स्वातन्त्र दिवद्धर्माघर्मास्पशि- 
त्वमपि फलमित्यर्बः । प्रधिष्ठानादिकतंस्वाडिद्घोऽपि लोकिकवद्धर्मादिसंबन्थित्व॑ स्यादिति 
शद्भुते--सर्वो हीति । परतम्त्रत्वमु"पाधिरिति परिहरति--उच्यत इति । र.्बाधिपत्यराहित्य॑ चोपा- 
धिरित्याहू- किचेति । 

सर्वपालकत्वराहित्य॑ चोपाधिरित्याह--एष इति । सवनिाधारत्व॑ चोपाधिरित्याह-- 
एष इति। कथं विबारयितृत्वपित्याशडू-घा55ह--तदाहेति । तदेव साधयति--परमेश्वरेणेति । 
पालन करता है, वह उस पर शासन करता ही है । क्योंकि सब पर शासन करता है, इसलिए सबका 
बशी है । तथा पुनः वह इस प्रकार हृदयस्थित ज्योतिःस्वरूप विज्ञानमय पुरुष “साधुना” अर्थात्‌ शास्त्र 
विहित कमं से “न भूयान्‌” भर्थात्‌ भ्रपनी पूर्वावस्या की अपेक्षा किसी धमं से बढ़ नहीं जाता; न ही 
“असाघुना” अर्थात्‌ शास्त्रप्रतिषिद्ध कमं से “कनोय!न्‌” अर्थात्‌ भल्पतर होता है । पूर्वावस्था से 
बिकारभाव को प्राप्त नहीं होता । प्रधिष्ठान अर पालनादि करने बाले सभी लोग दूसरों पर प्रनुग्रह 
से घमं एवं पीड़ा पहुंचाने से भ्रधर्माख्य फल से युक्त होते हैं; इस भात्मा को वे फल क्यों प्राप्त नहीं 
होते । इसे ही श्रुति कहती है-कयोंकि वह सवेश्वर है, तः इसका स्वभाव कर्म का शासन करने वाला 
भी है । इसलिये कर्म से इसका संबन्ध नहीं होता । तथा यह प्रत्यगात्मा “भूताधिपतिः” अर्थात्‌ ब्रह्मा से 
लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त भूतों का अधिपति है-इस प्रकार इस पद का अर्थ पहले जा चुका है। 

यह ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त सभी भूतों का (सत्ता-स्फूति प्रदान करने से) रक्षता है। 
यह सर्वलोक व्यवस्था के लिये सेतु के समान है । बह किन विश्वेषणों से विशिष्ट सेतु है ?--“विधरण:” 
अर्थात्‌ वर्णाश्रमांदि व्यवस्था का विधारक है। इसे श्रुति कहती है- “एषां लोकानाम्‌” श्र्थात्‌ इन 


१. वर्तते तस्मात्‌ । २. प्रत्यगात्मा । ३. ब्रह्मादिस्तम्बप्यन्तानाम्‌ । ४. सत्तास्फूतिप्रदानेन । ५. 
सेतुरिति-सेतुरिव सेतुः । तदुक्त वातिके-“यथोदकग्रवाहस्य सेतुविधरणस्तथा । सवंलोकच्यवस्थानां सेतुः स 
परमेश्वरः" ॥ १०१५ ॥ इति । ६- आदिना भूरादिलोकग्रहः । ७. मर्यादायाः। ८. भ्रसंभेदाये ति-- 
तथा चासंभेदकत्वेन विधारयितृत्वमिति भावः। ६. मर्यादाञ्संकरायेति यावत्‌ । १०; उक्तानुमाने । 


१२८० सडिप्पणटीकाद्वयसंवलितजञाङुरभाष्यसमेता- [जतुवोध्यावम्य चतुर्थे- 


'अतो लोकानामसंभेदाय सेतुभूतो$पं परमेश्वरो यः स्वथं ज्योतिरात्मंव । 'एवं वित्र्वस्य 
बश्ोत्यादि ब्रह्मविद्यायाः फलमेतल्लिविष्टम्‌ । *किज्योतिरयं पुरुष' इत्येवमादिषष्ठप्रपाठक- 
विहितायामेतस्यां ब्रह्म विद्यायामेवंकलायां 'काम्येकदेशर्वाजतं कृत्स्नं कमकाण्ड तादर्थ्येन 


सवंस्य वशीत्यादिनोक्तमुपसंहरति--एवंविदिति ॥ सफलं जानम बिविदिषाढावयमध्तारय ति 
--किज्योतिरिति । एवंफलायां सर्व॑स्य वश्रीत्यादिनोक्तफलोपेतायामिति यावत्‌ , तादर्थ्येन 


भूरादि लोकों से ब्रह्मलोक पर्यन्त लोकों के “ग्रसभेदाय” यानी मर्यादा असंकर के लिये । यदि 
परमात्मा सेतु के समान चोको का विधारण न करें तो उनको मर्यादा भग हो जाय । इसलिये लोकों की 
मर्यादा अक्षण्ण बनाये रखने के लिए सेतुभूत यह परमात्मा है, जो स्वयंज्योति भ्रात्मा ही है। “इस 
प्रकार जानने वाला सबका बशी है” यह श्रुति ब्रह्मविद्या के फल का निर्देश कर्‌ी दै । "यह पुरुष 
कित ज्योति वाचा है” इस प्रकार षष्ठ प्रपाठक (उपनिषत्‌ के चतुथ ग्रध्याय) में विहित इस प्रकार 
फल वाली ब्रह्मविद्या में काम्यकर्मप एक देश को छोडकर शेष सारा कर्मकाण्ड (घीशुद्धि द्वारा 


१. प्रतः--अतोष्न्यदातंमित्यादिना विधारयित्रन्तरस्य प्रत्युदस्तत्वादित्यथंः । २. एवंबिदिति--स वा एप 
महानज इत्यादि श्रुत्याःनूदितमेतदध्यायोक्त ब्रह्मात्मैक्यं बस्त्वेवंशब्दारय: । ३. वृ. उ. ४. ३. २ । ४. काम्यैः 
कदेशेत्यादिविश्ेषण संयोगपृथवतवन्यायमवधीयेति पूर्व टीकोक्त न प्रस्मतंव्यम्‌ । 


$४ कि ज्योतिरयमित्यादि विनियुज्यते इत्यन्तभाष्यमत्राहुर्बातिकाचार्यास्तथाहि--"एवं तावत्समासेन पष्ठाध्यायो- 
क्तमादरात्‌ । श्र्‌त्याःनूद्याखिलं वस्तु तस्याय प्रतिपत्तये ॥ उपायतां यथा सर्वो वेदोऽयं प्रतिपद्यते । तमेतमिति- 
दाक्येन तदेतदभिधीयते ।। एतं विविदिषन्त्युक्तं वेदानुवचनादिभि: । उपायैरीश्यर साक्षादपेताशेषकल्पतस्‌ ॥ 
स्वातन्क्रयेरोशविषया बुमुत्साऽप्यतिदुलं भा । गम्यते तदुपायानां विघानाद्यत्नतः श्रुतौ ॥ विनियोगप्रयत्नाच्च 
कमंविज्ञानकाण्डयो: । गम्यते भिन्नवाक्यत्वं नैकत्र विनियोगगीः ॥ यदबुभुत्साउपि दुष्प्रापा बद तत्तत्वयोधनम्‌ । 
ततोऽपि दुर्लभतरमुपायाल्लभ्यते कुतः ॥ बुभु सामात्र एवामी वेदानुदचनादयः । विनियुक्ता 
तज्ज्ञानसिद्धये । अत एव श्रृतियंत्नाच्छपादीनेव वक्ष्यति । उपायानात्मयाथात्म्यविज्ञानाय यमात्कान्‌ ॥ 
बुमुत्सासाधनेष्वेपु वेदानुवचनादिपु । प्रधिकारो:विश्लेषेण ह्याश्रमाणां यथायुति ॥ यथायोगं यथाश्रद्धं तद्वुभुत्सा- 
प्रसिद्धये । सर्वाश्वर्मरमी कार्या बेदानुबचनादय:” ॥ (०१८-१०२७ ॥ इति । वृत्तमतूद्य विविदिषावाक्य- 
तात्पर्यमाह-- एवं ताबदिति । वस्तु ब्रह्मात्मैक्यमिति यावत्‌ । थ्वुत्या स वा एष महानित्यादिकयेत्यथेः । अखिलं 
पूरामित्येत॒त्‌ । तस्थेत्येक्योक्ति: । तत्प्रतिपत्तेश्पायापेक्षा द्योतको:थशन्द: ॥ वेदशब्द: कर्मकाण्डार्थ: ॥ विविदिषा- 
बाज़्यतात्यय॑मुक्त्वा तदक्षराशि योजयति -एतमिति । साक्षाद्विविदिषन्तोति संबन्ध; । उक्तं विरजः पर 
आकाशादित्यादावित्ययं: । ईश्वरमित्यज्ञातस्य प्रतीचो विविदिषाविषयत्वं मूचयति । तस्यैव निरुपाधिकं 
नित्यमुकतं रूपमाह - भपेतेति ॥ प्रतीचि ज्ञानेच्छाया लौकिकेच्छातो विशेषमाह--स्वातन्त्येणेति । लौकिकी 
तावदिच्छा शोभनार्थधीकृता सुलभा प्रत्यग्विदया तु पुरुषस्य स्वातन्ठ्येण बुभुत्सापपि न लम्यते तज्ज्ञानं 
सुतरामित्यर्थः ॥ जिविदिपादौर्ल॑म्यस्य गमकमाह--तदुपायानामिति । बहूपायोपन्यासो 
बाक्यालोचनया सिद्धमर्थमाह -विनियोगेति । यत्तु काण्डयोरेकवाकयत्वं केश्रदुक्‍त 
वाक्यत्वमेव हि गम्यते कमंणां विविदिषायां विनियोगे वाक्यतालबंदर्शनाक्ष च ` 


ब्राह्मणे द्वाविशो मन्त्रः ४।४।२२] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । १२८१ 


विनियुज्यते । 'तत्कषमित्युच्यते--तमेतमेवंभूतमौ वनिधदं पुरुषं वेदानुवचनेन मन्त्र- 
ब्राह्मणाध्ययनेन नित्यस्वाध्यायलक्षणोन विविदिषन्ति वेड्तुमिस्छन्ति । के । ब्राह्मणा: । 
ब्राह्मणग्रहणसु'पलक्षणाथंस्‌ । ग्रविज्विष्टो 'हाघिकारस्त्रणारणा वर्णनाम्‌ । 'श्रथवा कर्म- 
काण्डेन मन्त्रब्राहाछोन वेदानुवचनेन विविदिषस्ति । कथं विविदिषम्तीत्युच्यते यज्ेने- 
त्यादि' । 

ये पुन मंनत्रब्राहारा लक्षणेन वेदानुवचनेन प्रकाइणमानं  विडिडिषन्तीलि व्याचक्षते 


“परम्परया ज्ञानोत्पत्िशेषत्वेनेत्यथः । विनियोजक बाक्यपाकाङक्षापूर्वकमादाय व्याचष्टे- तत्कथ- 
मित्यादिना । एवंभूतं इलोकोक्तविशेषणमित्यय: । ब्राहःशाञजम्दस्य क्ष्रियाद्य॒पलक्षरात्वे 
हेतुमाह--अरविशिष्टो हीति । संभावितं पन्नान्तरमाह-- अथवेति । “तेन विविदिषाप्रकारं प्रइनपु्वेकं 
बिबृणो ति- कथमित्यादिना । 


भतं, प्पञ्चप्रस्थानमृत्थाप्य प्रत्याचष्टे- थे पुनरित्यादिना । तत्र हेतुमाह-न हीति । 


परम्परया ज्ञानोत्पत्ति के लिए विनियुक्त होता है। बह किस प्रकार ? इसे बतलाया जाता है -“तमेतम्‌” 
मर्थात्‌ इस घ्रौपनिषद पुरुष को " वेदानुवचनेन” प्र्यात्‌--नित्य स्वाध्याय लक्षण मन्त्र-ब्राहण ग्रन्थों के 
प्रध्ययन से “विविदिषन्ति” अर्थात्‌ जानने की इच्छा कःते हैं । कोन करते हैं? ब्राह्मण । यहीँ ब्राह्मण 
ग्रहण क्षत्रिय रौर वैश्य का भी उपलक्षण कराने के लिए है क्योंकि ब्रह्मात्मावबोघन में ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वंश्य इन तीनों वर्णों का समान रूप से अधिकार है प्रथवा मस्त्रत्राह्मणात्मक क्मेकाण्डरूप 
वेदानुवचन से उस ब्रह्म को जानने की इच्छा करते है। कंसे जानने की इच्छा करते हैं ? इस पर 
“यज्ञेन” इत्यादि मन्त्र से कहा जाता है । 

किन्तु जो (भतं,श्रपञ्चादि विचारक) इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि मन्त्र ब्राह्मणरूप 
वेदानुवचन के द्वारा प्रकाश्यमान भ्रात्मा को जानने की इच्छा करते हैं। उनके भनुसार उपनिषद्मात्र 


१. तत्कथमिति निरुक्तं कर्मकाण्ड तिरुक्तविद्यायां कथं विनियुज्यत इति प्रश्राषं:। २. क्षत्रियवेश्ययोः । 
३, ब्रह्मात्मावबोधने । ४. वेदानुवचनशब्दस्यार्थान्तरमाह- अथवेति । मन्त्रबाह्मणात्मकं यत्कमं काण्डं 
तद्रूपवेदानुवचनेत्यर्थः। ५. थथोक्तकमंकाण्डद्वारा यज्ञाद्यनुष्ठानेनेत्यथंः । ६. प्रात्मानमिति शेष: | ७. 
धीशुद्धिडारेत्ययं: । ८. ययोक्तकर्मकाण्डेत । 

विषया बुभुत्सापीत्यत्रापिना सूचितमर्थपाह--यदिति ॥ कमणां विविदिषायां विनियोगोक्तिमनुसृत्य काण्ड- 
योरेकवाक्यत्वाभावमुक्त्वा वितियोगोक्तिवशादेव लब्बमर्थान्तरमाह-- ुनुत्सेति ।। विविदिषासाधनान्येव 
कर्माणि न ज्ञानसाघतानीत्यत्र बाकयशेषस्यानुग्राहकत्वमाह--प्रत इति । 'अहिसासत्यास्तेपब्रह्मचर्यापरिग्रहा 
यमा” इति योगसूत्रानुसारेण शमादीन्विशिनष्टि--यमात्मकानिति ॥ अस्तु बुभुत्सासाधनान्येव कर्माणि केषां 
पुनस्तेष्व धिका रस्तत्राऽः्ह--वुभुतसे ति । प्रविशेषेरेति च्छेदः । तेषां तत्र स्वामित्वेन योग्यत्वं हिशब्दाथंः । 
वर्शाक्रमकर्मव्यवस्था तहि दुस्था स्यादत्पाशङ्कषाऽह्‌--यथायुतीति । बेन वर्णेनाऽश्रमेश वा मत्कमं 
शास्त्रवशायुज्यते तां युतिभनतिकम्य तस्य तस्मिञनविकृतिरित्यषेः ॥ तत्प्रपञ्चयति-अघायोगमिति । तद्‌- 
जुमुत्साप्रत्यर्विविदिषा ॥ 


१२८२ सटिष्पस्थटोकाइयस्रंवलितशाडूरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्ये- 


तेषामा'रण्यकमात्रमेव वेदानुवचनं 'स्यात्‌ । न हि कर्मकाण्डेन पर श्रात्मा प्रकाइयते । 
तं त्वोपनिषदमिति विशेषश्वुते: । बेदानुवचनेनेति चाविज्ञेषितत्वात्समस्तग्राहीदं वचनम्‌ । 
न च तदेकदेशोत्सर्गो युक्तः । ननु 'तवतपकषेऽपयुप निषदं मित्येकदेशतवं स्यात्‌ । नाऽऽद्यव्याः 
हयानेऽविरोधादस्मत्पक्षे नेष दोषो मवति । यदा वेदानुवचनशब्देन नित्यः स्वाध्यायो 
"विधीयते तदोपनिषदपि परिगृहोतेबेति देदानुवचनशब्दार्थेकदेशो न परित्यक्तो भवति । 
यज्ञादिसहपाठाच्च' । १] 

यज्ञादीनि कमण्णिवा नुक्रमिषयन्वेदानुवचनशञबदं प्रयुङ्क्ते । तस्मा त्कर्मेव वेदानु- 


भवतूपनिषन्मात्रप्रहरामित्याशडू-घ "बेदो वाज्नुच्यते गुरुञ्चारणानन्तर पठ्यत इति व्युत्पत्तर्वदानु- 
वचनशब्देन सर्ववेदग्रहे संभवति तदेकवेशत्यागों न युक्त इत्याह-वेदेति । दोषसाम्यमाशङ्कते 
नन्विति । शिद्वान्तेऽप्युपनिषदं वर्जयित्वा बेदानुवचनशग्दे कर्म काण्डं गृहोतमिति कृत्वा तस्य 
वेदे कदेशविषयत्वं स्यात्ततश्च 
“ "यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः। 
नैकः "पयंनुयोक्तक्यस्ताहृगर्थविचारण्े'' ।। 
इति न्यायबिरोध इत्यर्थः । नित्यस्वाध्यामरो वेदानुवचनमिति पक्षमादाय परिहरति--नेत्या- 
दिना । वेदेकबै्ञपरिग्रहपरित्यागास्मकविरोधाभावं साधर्यात- यदेति । "तहि व्याख्यानान्तरमुपेक्षित- 
मित्याशङ्कुप तदपि वाक्यज्ञेषवज्ञादपेक्षितमेवेत्याहृ -यज्ञादीति । 
संग्रहवाक्यं विवृणोति--यज्ञादीनि कर्माणीति । तहि प्रथमव्याख्याने कथं वाक्यक्षेषोपपत्ति- 


ही बेदानुवचन है क्योंकि कर्मकाण्ड से परमात्मा (परोक्ष या भ्रपरोक्ष रूप से) प्रकाशित नहीं होता । जैसा 
कि “मैं उस उपनिषत्‌ प्रतिपादित पुरुष के विषय में पूछता हैं” यह श्रुति है । किन्तु “बेदानुव चनेन” 
यह पद विशेषणयुक्त न होने से समस्त वेदों का ही ग्रहण करने वाला है; उसके एक (कर्मकाण्ड) भाग 
को छोड़ देना उचित नहीं है। (दोषसाम्य की शङ्का की जाती है--) किन्तु तुम्हारे मत में भी 
उपनिषत्‌ को न ग्रहण कर एकदेशत्व हो ही जाता है। (सिद्धान्ती कहता है--) ऐसी बात नहीं 
है। पहले व्याख्यान में कोई विरोध न होने के कारण हमारे पक्ष में कोई दोष नहीं होता है। 
जब 'वेदानुवचन' शब्द से नित्यस्वाध्या५ का भ्रभिधान किया जाता है तो उसमें उपनिषत्‌ का समावेश 
हो जाता है, इससे वेदानुदचन शब्द के भ्र्थ का एकदेश नहीं छुटता । यज्ञादि के साथ पाठ होने से 
भी इस प्रकार की प्रन्य व्याख्या करने की प्रावश्यकता नहीं है । 


यज्ञादि कर्मो को भ्रनुकम से ही दिखाते हुए श्रुति 'वेदानुवचन' शाब्द का प्रयोग करती है । 


१. उपनिषन्मात्रम्‌। २. स्यादिति-तथा च सवंवेदवाचिवेदानुवचनवब्देऽप्रामाणिक एव सद्भोचः कृतः 
स्यादिति भावः। ३. परोक्षत्वेनापरोक्षत्देन वा । ४, अथवेत्यादिना त्वदुक्तदवितीयपक्षे । ५. अभिधीयत 
इति पाठान्तरम्‌ । ६. व्याख्यानान्तरमप्यपेक्षितमेवेति शेष: । ७. अनुक्रमेण बदिष्यन्वेद: । | ८. यज्ञादे- 
साहचर्यात्‌ । ६. कमंकाण्डमेव । १०. वेदो वेति_ेदस्यानुक्चनमिति पप्या वार 
द्वाबब्द इति घ्येयम्‌ । ११. अर्ये। १२, प्रष्टव्य: 1 १३. तहि--निर्दोषत्वेन 


ब्राह्मणे ढाविशो मन्त्र: ४४1२२] बरृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२८३ 


वचनशब्देनोच्यत इति 'गम्यते । 'कर्म हि नित्यस्वाध्यायः। कथं पुननित्यस्वाध्याया- 
दिभिः कर्मभिरात्मानं विविदिषन्ति । 'नंव हि तान्यात्मानं प्रकाशयन्ति यथोपनिषदः । 
नेष दोषः--कर्मेणा विशुदधिहेतुत्वात्‌ । कर्मभिः संस्कृता हि विशुद्धात्मानः शक्नुवम्त्या- 
त्मानमुप निषस्परकाशितमप्रतिबर्धेन दे दतुभ्‌ । तथा ह्यावर्वणे- - ज्ञानप्रसादेन विद्युद्धसत्त्वस्ततस्तु तं 
पक्ष्यते निष्कलं ध्यायमानः” इति । स्मृतिश्च “ज्ञानमुत्पद्यते पुंमां क्षयात्पापस्य कमणः” 


रित्याशङ्ुघाञ्डह- कर्म हीति । बेदानुवचनादीनामात्मविविदिषासाधनत्वमाक्षिपति--कथमिति । 
उपनिषऱ्ह्रिवा&त्मा तेरपि ज्ञायतामित्याशडू-चा5:ह--नैवेति । कर्मणामप्रमारास्वेषपि परम्परया 
ज्ञानहेतुत्वाहिविदिषाभ्रुतिरविरद्धेति समाघत्ते-नेष दोष इति । तदेव स्फुट्यति--कर्मभिरिति । 
"तत्र श्रुत्यन्तरं प्रमाणयति--तथा होति । ततो कनित्याचनुष्ठानादिशुद्धधीरात्मानं सदा खिन्तयम्नुपनि- 


यज्ञादिसाहच ये होने से कर्मकाण्ड ही 'वेदानुवचन” शब्द से कहा जाता है, इस प्रकार जाना जाता है 
क्योंकि नित्यस्वाध्याय भी वाचिक कर्म है। (यहाँ शङ्का होती है--) किन्तु नित्यस्वाध्यायादि कर्मों 
से भ्रात्मा को जानने की इच्छा किस प्रकार करते हैं । (प्रमाण प्रमेय का प्रकाशक हुप्रा करता है--) 
क्योंकि वे तो उपनिषदों के समान भ्नात्मा को प्रकाशित नहीं करते । (इसका समाधान किया 
जाता है--) ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है क्योंकि कमं चित्तशुद्धि के हेतु हैं। कर्मों से संस्कृत हुए 
विशुद्धात्मा पुरुष ही उपनिषदों में प्रकाशित भ्रात्मा को बिना किसी प्रतिबन्ध के देख सकते हैं । 
प्राथवंण मुण्डकोपनिषत्‌ में कहा है--'“जब विशुद्धान्त:करण वाला पुरुष ध्यानावस्थित हो उस निष्कल 
ब्रह्म को देखता है” । स्मृति कहती है--“पापकर्मों के क्षय हो जाने से मनुष्यों को ज्ञान उत्पन्न होता 
है” इत्यादि । 


१. संकोचेऽस्मन्मते गमकमिदमिति भावः। २. कमं हीति-नित्यस्वाध्यायोऽपि वाचिकं कर्मैवेति न साह- 
बर्यानुपपत्तिरिति भावः। ३. नैव हीति-्रमाणं हि प्रमेयप्रकानकं भवति कर्मणां चाप्रमाणत्वान्नैव 
तत्प्रकाशकत्वमिति भावः । ४, यथाऽदशंतले प्रख्ये पञ्यत्यात्मानमात्मनीति स्मृतिशेषः । ५. तत्र कर्मभिः 
शुद्धवुद्धेविविदिषोर्जञानमित्यत्रेत्यथं: । 


ॐ तित्याद्यनुष्ठानादिति--श्रादिना काम्यं कर्म ग्रृह्मते । तथा च वातिके--"संसारानयंहेतुत्वज्ञानायेव च 
कर्मणाम्‌ । काम्यानामिह नि्देशस्तञ्जिहासाप्रसिदये ॥ यद्वा विविदिषायत्वं काम्यानामपि कर्मणाम्‌ । 
तमेतमिति बाक्येन संयोगस्य पृचक्त्वतः” ॥ १०५१-१०५२ ॥ इति । शुद्धिद्वारा मुक्तिफलोपायत्वान्नित्य- 
कर्मेणामुत्तमपुमर्थान्वयमुक्त्वा काम्यकर्मणां तदन्वयप्रकारमाह --संसारेति । यदा वेदे काम्यानि कर्माप्युक्तानि 
गर्भवासाद्यनथंहेतवो ज्ञायन्ते तदा तेषु जिहासोपवतंते ततश्च नित्याद्यनुष्ठानात्परिलुडिबुद्धेविविदिषादिद्वारा 
मुक्तिरिति युक्ता तेषामपि प्रकृष्टफलान्वयितेत्यर्थः ॥ तेपां विधान्तरेण मोक्षान्वयित्वं संबन्धग्रन्थोक्त स्मारयति 
यद्वेति । कथं तानि फलान्तरोद्देशेन विहितानि विविदिपायामुपयुज्यन्ते तत्ाऽह- संयोगस्येति ॥ 
“एकस्य तूभयत्वे संयोगप्रुथक्त्वम्‌' (जै. सू. ४. ३. ५) इति जैमिनीयसिद्धान्तसूतम्‌ main Bose । संयोगो वाक्यं तस्य 
पृथकत्वं भेद एकस्योभयार्थत्बे नियामक इति तदर्थ: । यथा दध्ना जुहुयादितिफलासंयुक्तवाक्येन क्रत्वधंत्वेन 
विहितस्यापि दघ्नो दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयादित्यनेन फलाय विषानात्पुस्षाधंत्वमपि भरति । तथा ज्योतिष्टो- 
आदीनां स्वर्गाद्ययंत्वेन विहितानामपि गञ्जेनेत्यादिबिविदिषावाक्येन विविदिषासाघनत्वमपि स्यादेवेति ॥ 


१२८४ सटिप्पवणटोक|इयसंवलितज्षा ङुर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


इत्यादिः । 
कथं पुननित्यानि कर्मारि संस्कारार्थानीत्यदगम्यते? “'स ह वा प्रात्मयाजी यो 
बेदेदं मेऽनेनाङ्ग' संस्क्रियत इदं मेऽनेनाङ्भमुपधीयते” इत्यादिश्रुतेः । स्वेषु च स्मृतिः 
शास्रे षु कर्माणि संस्का र!र्थान्यिवाऽऽचक्षते $ष्टा चर्त्वारिझत्संस्कारा इत्यादिषु । गीतासु च¬ 
“यज्ञो दानं तपइचेव पावनानि मनी षिणास्‌ । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः” ॥ 
इति । यज्ञेनेति 'द्रव्ययज्ञा 'ज्ञानयज्ञाइच संस्कारार्थाः । संस्कृतस्य च विशुद्धः 


षङदभिस्तं पश्यतीत्यर्थः । प्रादिशब्देन `कघायपक्तिरित्या विस्मृतिसंग्रहः । 

नित्यकर्मणां सस्काराथंत्वे प्रमाणं पुच्छति--कथमिति । यद्यपि `शुतिस्मृतिभ्यां कर्मभिः 
संप्कृतस्योपनिर्षाङ्ररात्मा ज्ञातुं झक्यते तथाऽपि तेषां संस्काराथंत्वे कि प्रमाणमिति प्रश्ने श्रुति- 
स्मृती प्रमाणयति--स ह वा इत्यादितः । कि पुनः स्मृतिशास्त्रं तदाह-प्रष्टाचत्वारिशदिति। 
प्र्टावनायासादयो गुराश्चत्वा रिज्ञदूगर्भाधानादयः संस्कारा इति विभागः । बहुवचनोपात्तं स्मृत्य- 
न्तरमाह -गीतासु चेति । पदान्तरमादाय व्याचष्टे-यज्ञेनेतीति । तेषां संस्काराथंः्वेऽपि कथं 
ज्ञानसाघनत्वमित्याशञङ्कःघाऽऽह-संस्कृतस्येति । दानेन विविदिषन्तीति पूर्वेण सबन्धः । कथं पुनः 


किन्तु नित्य कमं चित्तशुद्धि के लिए हैं; यह कंसे जाना जाता है? (इसका समाधान देते 
हैं--) बही प्रात्मयाजी है, जो इस प्रकार जानता है कि “इस कर्म से मेरे भ्रन्तःकरण का संस्कार 
होता है, तथा इस कर्म से मेरे पुण्य की वृद्धि होती है” इत्यादि श्रुति इसके जानने के प्रकार में प्रमाण 
है । सभी स्मृतिशास्तरो में कर्मो को चित्तशुद्धि के लिए ही बतलाया गया है । संस्कार श्रड़तालीस हैँ । 
गीता में भी कहा गया है 

“यज्ञ, दान और तप मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं, “यज्ञों के द्वारा जिसके पाप नष्ट हो 


१. स ह वा इति--अनेन कर्मणा मेऽङ्गम्‌ अन्तःकरणां संस्क्रियते उपधीयते पुण्येनोपचीयत इति विदित्वा यः 
कमं चरति स आत्मशुद्धपर्ष यजन्नात्मयाजी स॒ च देवयाजिनः काम्यकर्तुः चेयानिति श्रुत्यर्थ:। २. ष्टाः 
चत्वारिशदिति- तत्र प्रनायासः, अनसूया, दया, शौचम्‌, माङ्गल्यम्‌, भकापंण्यम्‌, सस्पृहा, अन्तेष्टिः, इत्यष्टावात्म- 
गुणा अनायासादयः । हृतं प्रहृतम्‌, आहृतम्‌, शूलगवः, बलिहरणम्‌, प्रत्यवरोहणम्‌, अअष्टकाहोमः, इति स्तपाकः 
यज्ञाः । अग्न्याधानम्‌, अग्निहोत्रम्‌, दशेपुण मासौ, चातुर्मास्यानि, श्राग्रयणेष्टि: निरूढपशुबन्धः, सौ त्रामणिः 
ससहवियंज्ञा: । अग्निष्टोमः, वाजपेयः, उकथः, पोडशी, अतिरात्रः, असोर्याम:, इति समसोमयज्ञसस्था: । भ्रस्तिष्टो- 
मानन्तरमत्यग्निश्टोमो दष्टव्य: । गर्भाधानम्‌, पुंसवनम्‌, सीमन्तः, विष्णूबलिः, जातकर्मे, नामकरणम्‌, उपनिष्क्राम- 
णम्‌, अन्नप्राशनम्‌, कर्णवेध:, चौलम्‌, प्रभरस्वीकरणम्‌, उपनयनम्‌, व्रतम्‌, समावर्तनम्‌, विवाहः, उपाकर्म, 
उत्सन्नम्‌, वानत्रस्थम्‌, संन्यासः इत्येकोनविशतिरितरे । ३. द्रव्ययज्ञः-यथाञ्चसत्रं द्रब्यपरित्याग: 

दत्ताख्यं कर्मेति यावत्‌ । . ४. न्यायेन वेदान्तार्थ निश्चयो ज्ञानयज्ञः । ४५. 
गतिः । कषाये कमंभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवतंते” ॥ इत्ति समग्रम्‌ । ६. 
क्षेषयन्ति गुरुपादाः । व्यं तु शक्यत 2220020021 


ब्राह्मणे द्वाविशो मन्त्रः ४।४।२२] बृहदारण्यक्ोपनिषत्‌ । १२८५ 


सत्वस्य ज्ञानोत्पत्तिरप्रतिबन्धेन भविष्यत्यतो यज्ञेन विविदिषन्ति दानेन दानमपि 
पापक्षयहेतुत्बादर्मवृढधि हेतुत्वाच्च । तपसा तप इत्यविशेषेण क्वच्छचान्द्रायणादिप्राप्तो 
विशेषणमनाशकेनेति । कामानशनमनाझकं कन तु भोजन निवृत्त: । भोजन निवृत्तो खियत 
एव नाऽऽत्मवेदनम्‌ । 


"स्वतन्त्रं दानं विविदिषाकारणमत प्राह-दानमपीति । विविदिषाहेतुरिति शेष । तपसेत्यत्रापि 
पूर्ववदन्वयः। कामानशनं रागद्वेषरहिते रिन्द्रियेविषयसेवन यद्ृच्छालाभसंतुष्टत्वमिति यावत्‌ । 'यथा- 
शुतार्थत्वे का हानिरित्याजडूच्या5हू--न त्विति 


गये हैं, वे सभी लोग यज्ञ का स्वरूप जानने वाले हैं” इत्यादि । 


“यज्ञ! इस पद से द्रव्ययज्ञ (इष्टापूर्तं दत्ताख्य कमं) तया (वेदान्तार्थनिशचयरूप) ज्ञान 
यज्ञ का ग्रहण करना चाहिये; ये संस्कार के प्रयोजक हैं। संस्कारयुक्त विशुद्ध भ्रन्त:करण वाले पुरुष 
को बिना किसी प्रतिबन्ध के ज्ञान की प्राप्ति होगी; इसलिए अज्ञ भ्रोर दान द्वारा उसे जानने की 
इच्छा करते हैं । दान भी पापक्षय एवं घमंवृद्धि द्वारा ज्ञान का हेतु है । “तपसा” अर्थात्‌ तप से 
सामान्यतः कृच्छूचान्द्रायणादि का ग्रहण हो जाता है। इसी स “म्रनादकेन' यह विशेषण दिया गया है । 

ˆ राग-द्वेष रहित होकर इन्द्रियों द्वारा विषयों का सेवन करना कामानशन है; भोजन की निवृत्ति करना 
नहीं । भोजन छोड़ देने से तो मनुष्य मर ही जाता है; इससे कोई ग्रात्मन्नान नहीं होता । 


१. पापक्षयादिद्वारेति याबत्‌ । २. द्वारं किचिदनपेकष्य । ३. संकल्पपूवंकमामरणमश्चनवर्जनांत्वे । 


क न तु भोजननिवृत्तिरिति । भत्राहुर्वातिककारपादास्तयाहि--'“नियमाद्द्वन्द्वसंपातसहनं तप उच्यते । तस्यापि 
बुद्धिसंशुद्धिहेतृत्व शास्त्रतो मतम्‌ ॥ विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म तपसैवेति च श्रुतिः। तपसा कल्मषं हन्तीत्यपि 
च स्मृतिशासनम्‌ ॥ यदुदुस्तरं यद्दुरापं यदृदु्ग यञ्च दुष्करम्‌ । सवं तत्तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
अनाशकं चानशनं कामानश्नलक्षणम्‌ । रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिति चाऽह हि॥। कामानशनबोधार्थ 
बेदव्यासोऽपि यत्नतः । मृत्य्वन्तं वा सनियमं तदप्यत्यन्तशुद्धिकत्‌ ॥ प्रत्यग्विविदिषामाजहेतुत्वान्न मृतेभंयम्‌ । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो यातीति च स्मृतेः । भावितँ; करणौश्वायं बहुसंसारयोनिषु । आसादयति शुद्धात्मा मोक्षं 
वे प्रथमाश्रमे ॥ पृथ्ुदकादितीर्थेषु तथाच मरणं स्मृतो । शरूयते मुक्तये साक्षान्न भयं स्यादतो मृतेः ॥ साक्षात्तु 
बस्तुविज्ञाने श्रुत्या यत्र नियुज्यते । विद्वान्परिहरेत्तत्र मृतिहेतुं प्रयत्नत: ॥ चतुर्णामाधमाणां वा वेदानु- 
बचनादिना । श्रुत्येह ग्रहण जञेयं तद्बुभुतसाप्र सिद्धये ॥ ब्रहमचर्यान्तवाक्येन ब्रह्मचारिपरिग्रहः । तपसा तापसस्यैव 
यज्ञेन गृहिणस्तथा ॥ श्रद्धानाशकवाक्यं तु सर्वार्येमिति गम्यते । एतमेव विदित्वेति पारिङ्राज्यं च वक्ष्यति ॥ 
सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते सेव्यमाना यथाविधि । यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ चतुभिराश्रमैरेभिर्यचा- 
झास्त्रमनुष्ठितँ: । अत्यन्त क्षेममाप्नोतीत्यापस्तम्बोऽप्यभाषत” ॥ १०५४-१०६७ ॥ इति । तप:शब्दा्थंमाह-- 
नियमादिति । रागादिनिमित्तक्लेशसहिष्णुव्यवच्छेदायं नियमादित्युक्तम्‌ । झास्त्रीयपारलौकिकजपोपवासादि- 
विधिवद्यादिति यावत्‌ । तेन कथं विविदिषासिद्धिस्तताऽऽह--तस्यापीति ॥ तदेवोदाहरति-विजिज्ञासस्वेति 

अन्वयव्यतिरेकरूपं तपोऽत्र विवक्षितमित्याचङ्कुघ चशब्दसूचितां स्मृतिमवतारयति--तपसेति ॥ तत्रैव स्मृत्यन्तर 
माह--यदिति । दुस्तरं दुष्परिहर कुम्भीपाकादिदुःखम्‌ । दुरापमाप्तुमञक्यं स्वर्गादिसुखम्‌ । दुर्गमवगन्तुमदाक्य- 


१२८६ सटिप्पराटोकाद्यसंवलितज्ञाडू-रभाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ- 


वेदानुवचनयज्ञदानतपःशब्देन सर्वमेव नित्यं कर्मोपलक्ष्यते । 'एवं काम्यवजित 
नित्यं कमंजातं सर्वमात्मज्ञानोत्पत्तिद्वारेण मोक्षसाघनत्वं प्रतिपद्यते । `एवं कर्मकाण्डेना'स्यै- 


भवतूपात्ताना' वेदानुवचना दीनामिष्यमारे ज्ञाने विनियोगस्तथा$पि कयं सर्वं नित्यं कमे तत्र 
विनियुक्तमित्याज्ञडूच्या5ःह--वेदानुवचनेति । उषलक्षणफलमाह- एवमिति । 'अणाड्या कमणो 
मुक्तिहेतुत्वे काण्डद्र्‍यस्येकवाक्यस्वमपि सिध्यतीत्याह--एवं कर्मेति । बाक्यान्तरमवतार्य व्याकरोति 
~ एवमिति । 'तस्यैवार्थमाह--यथोक्तेनेति । यज्ञाद्यनुष्ठानाढिशुद्धिद्वारा विविदिषोत्पत्तौ गुरुषादोप- 


वेदानुवचन, यज्ञ, दान श्रौर तप इन शब्दो से सम्पूर्ण नित्यकर्म उपलक्षित होता है । (उपात्त 
के उपलक्षक होने पर) इस प्रकार काम्यवजित सम्पूर्ण नित्यकर्म आत्मज्ञानोत्पत्ति के द्वारा मोक्ष के 
साधन होते हैं। इस प्रकार कर्मकाण्ड से इस ज्ञानकाण्ड की एकवाक्यता हो जाती है। इस प्रकार यथा- 


१. उपात्तस्योपलक्षकत्वे सति । २. अवतरणोक्तत्वातू। ३. ज्ञानकाण्डस्य| ४. श्रुत्या । ५. परम्परया । 
६. एवंशब्दस्य । 


मात्मादि । दुष्करं कर्तृमशक्यमश्चमेधादि । तपसा सर्वस्य साध्यत्वे हेतुमाह--तपो हीति । तपसा हि कुम्भ- 
संभवेनाम्भोनिधिः सहसा चुलुकीकृतस्तत्र तस्य माहात्म्यं सुवचभिति भाव: ॥ भ्रनाशकशब्दायंमाह---भनाशक 
चेति । रागद्वेषाभिनिवेशातिरेकेण परिमितशास्त्रीयविषयनिवेवणमनाशकमित्यत्र मानमाह -रागेति ॥ 
इच्दरि यमनोनिग्रहस्य प्रसादादिफलवचनं यत्नः । भ्रनाशकशब्दस्य प्रसिद्धि मतुरुन्घानोःर्थान्तरमाह--मृत्य्वन्तमिति । 
नियमेन संकल्पेन सहितं मरणान्तमशनवर्जनमनाशकमित्यथं: । कि तेनेति तदाह--तदपीति ॥ शुद्धिद्वारा 
विविदिषाहेतुत्वं तस्य न सिध्यति जीवतो हि शुद्धघादिसिद्धि रित्याण कूघाऽऽह-- प्रत्यगिति । भनाशकस्याऽऽत्म- 
विविदिवामावहेतुत्वान्न त्वैहिकविविदिषां तस्रियमोप्तो भृतिप्रयुक्तमनाशकस्याफलत्वं नाऽऽशङ्कनीयं जन्मान्तरे 
तस्य तदेतुत्वादित्ययंः । ऐहिकमपि साधनं जन्मान्तरविविदिषाद्वारा मुक्तहेतुरित्यत्र मानमाह--प्रनेकेति ॥ 
सर्वानाश्रमाननुष्ठितवतो जन्मान्तरेऽपि मुक्तिरिति नियमं निराुर्बन्वाक्यान्तरमाह--भावितैरिति ॥ यद्यपि 
वातंमानिकं यज्ञादि जन्मान्तरे शुद्धचादिद्वारोपयुक्त तथाऽपि कथं विशिष्टं मरणां --प्रथूदका- 
दीति । भ्रादिपदेन प्रयागादिग्रह? । स्मृती 'ब्रह्मज्ञानेन मुच्यन्ते प्रयागमरणेन वे'त्याद्यामिति । तथाच मृति- 
इतमनाशकस्याफलत्वविषयं अयं नास्तीति फलितमाह नेति ॥ सर्वेरपि तहि मुमुक्षुमिरनशनं मरणान्तमनुष्ठेयं 
तत्कृतस्तेषां श्रवणादिविधिरित्याशञङ्कघाऽह-- साक्षादिति । यत्र ज्ञानमुद्दिश्य श्रवणादौ श्रोतब्यादिधुत्या पुश्षो 


विशेषणाच्छुवणादिसमर्थस्तु मः 
वचनादिशब्दानां कमंपरत्वमुक्‍्त्वाऊश्रमविषयत्वमाह- 
स्मिन्वाक्ये ग्रहणमाथमाणामित्याशङ्कुघा$ह- तदिति 
दिगायामधिकारायं तेषां ग्रहणमित्यर्थ: ॥ केन शब्देन कस्याऽभरमस्य ग्रहणामित्यपेक्षायां माध्यं 
विभागमाह--ब्रह्मचयन्तिति । 'तमेतं बेदानुवचनेन अहाचर्येण ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दान 
शकेनेति” हि ते पठन्ति । तथाऽपि त्रयाणामेवा&श्रमारणामिह ग्रहश्चतुर्था9 ब्दाभावा 

वेदानुवचनादिशब्दानामाश्रमविषयत्व 


एतमेतरेति ॥ 


ब्राह्मणे द्वाविशो मन्त्रः ४।४।२२] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२९२) 


कवाक्यतावगतिः । एवं यथोक्तेन न्यायेनेतमेवाऽऽत्मानं विदित्वा यथाप्रकाशितं 
मुनिर्भवति मननान्मुनिर्योगो भवतीत्यर्थः । एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति 'नान्यस्‌ । 
# नम्वन्यवेदनेऽपि मुनित्वं स्यात्कथमवधार्यत एतमेवेति । 'बाढमन्यवेदनेऽि मुनिर्भबेत्‌ । 
कित्वन्यवेदने न मुनिरेव स्यारिक तहि कम्यंपि भवेत्सः । एतं त्वो पनिषदं पुरुषं विदित्वा 


सर्पणं अबरणादि चेत्पनेन क्रमेशेत्ययं: । ययाप्रकाशितं 'मोक्षप्रकररो मन्त्रब्राह्मशाम्यामुक्तलक्षण- 
मित्यर्थः । योगिश्ञब्दो जोवन्मुक्तविषयः । एवकारं व्याकरोति--एतमेवेति । अवघारशामाक्षिप्य 
समाधत्ते--नम्वित्यादिना । एवकारस्तहि त्यज्यतामित्याशङ्कधा55ह-- कित्विति । ्रात्मवेदनेऽपि कित्वं 
स्यादिति चेन्नेत्याह--एतं त्विति । कथमात्मविदोऽपि मुनित्वमसाधारणं तदाह--एतस्मिन्निति । इत- 


विधि से इस श्रात्मा को जान कर मोक्ष प्रकरण में प्रकाशित लक्षणानुसार मुनि हो जाता है । मनन 
करने से मुनि या योगी होता है, यह इसका भ्रर्थ है । इमे जानकर ही मुनि होता है; कर्मादि प्रनात्म- 
पदार्थो को जानकर नहीं । (इस पर शङ्का होती है--) किन्तु मुनि तो भ्रन्य वस्तु के ज्ञान से भी हो 
सकता है, फिर यह क्यों कहते हो कि इतना मात्र जानने से मुनि होता है । (समाधान देते है--) 
ठोक है । दूसरे को जानने से भी मुनि हो सकता है, किन्तु प्रन्य को जानने से केवल मुनि ही नहीं होगा, 
कर्मी भी होगा । इस भ्रौपनिषद पूरुष को जानकर तो केवल मुनि ही होगा; कर्मी नहीं । इसलिये 


१. कर्मादिकमनात्मवर्गंमू। २. सत्यम्‌ । ३. अथाकामयमान इत्यादौ । 


क नन्वन्यवेदनेपीत्यादि कुतः पुनः इत्यतः प्राक्तनभाष्ये वातिकान्युपन्यस्यन्ते--“यं तं विवि दिपन्त्यु्चे यथोक्तः 
साधने: परम्‌ । एतमेव विदित्वाऽ्य मुनिः स्यात्प्राग्ययोदितः ॥ पाण्डित्यवाल्ययोनिष्टां मुनित्वं प्रागवादिषम्‌ । 
सवंकमंमुचां यस्मान्न तत्साघारणं ततः ॥ योगस्य च समस्तस्य प्रत्यग्विज्ञानजन्मने । उपयोगो यतस्तस्मान्ना- 
ऽऽत्म्ञानोदयात्परः ॥ शमादीन्येव विद्यायाः साधनानि यतस्ततः । कुतोऽसंन्या सिनस्तत्स्यान्मुनित्वं निष्प्रमाण- 
कम्‌ ॥ मननात्मकमेवास्य कर्म नान्यद्यतस्ततः । मुनित्वं न्यासिनो युक्त मौनाच्चाप्यस्य सवेदा ॥। प्रत्यग्याथात्म्य- 
विज्ञाननिष्टता मुनिता यतः । तब्ज्ञानजन्मनो नोर्ध्वं मुनिता तत्फलत्वतः ॥ एतमेवेत्यववृतेरस्यैवैकस्य वस्तुनः । 

तदज्ञानैकहेतुत्वात्सवंस्यानात्मवस्तुन: ॥ सामर्थ्याच्च ततो्स्यैव प्रत्यग्याथात्म्यवेदिन: । मुनित्वं प्रत्यगज्ञानहेतु- 
कर्मापवर्जनात्‌ ॥ किचैतमेवमात्मानं सर्वानर्थेककारराम्‌ । मोहमातरव्यवहितमाप्तुमिच्छन्त धादरात्‌ ॥ प्रात्म- 
याथात्म्यविज्ञानसर्वाबिद्योपमदिना । सम्यस्क्षानप्रदीपेन प्रत्यकप्रवशबुद्धघ: ॥ विरक्ताः सर्वसंसारादाग्रजादबुद्धि- 
शुद्धितः । उत्पन्ननिखिलानर्थतित्यक्षा दोपदर्शनात्‌ ॥ वाङ्मनःकायकमं्योऽतः प्रव॒जनशीलिन: ॥ एतमेवेत्यव- 
घतेर्न लोकत्रयकामिनाम्‌ । पारित्ाज्येऽचिकारोऽस्तौत्पयमर्योऽवगम्यते ॥ थ्रसाधारणसाध्यानि पुत्रादीनि यथा 
तथा । पुत्रादिकामत्यागोऽपि स्यादसाघारणोऽ्ंवान्‌ ॥। परस्परविरोघाच्च पराकप्रत्यक्फलात्मनाम्‌ । पुत्रादिः 
साधनानां च तत्त्यागस्य च बत्मंनः ॥ पूर्वं समुद्रे यः पन्या न स गच्छति पश्चिमम्‌ । एकः पन्था हि मोक्षस्येत्यपि 
व्यासोऽपि चावदत्‌ ॥ परब्राजिनोऽत्र गृह्यन्ते असिद्धेयंदि वा परे । त्रिदण्डिनः समाख्यायास्तेष्वेवातिप्रसिद्वितः ॥ 
पराञ्चि खानीत्यादीनि श्रौतानि च वचांसि नः । तानि वा इति निन्दित्वा न्यासो ब्रह्मेति शासनात्‌ ॥ उपायों 
न्यास एवातः प्रत्यग्ज्ञानस्य जन्मने । अत्यसज्ञानविरुद्धत्वान्मनोवाक्कायकर्मणाम्‌ ॥ शब्दा दिप्रकृतीन्येव कार्याणि 
करणानि च । प्रत्यसत्ञानाय नेवालमतस्तानि निरोधतः ॥ आत्मलोकपरीप्सायां तस्मात्साधनमुत्तमम्‌ । त्याब 
एब हि विज्ञेयं मनोवाक्कायकमंणाम्‌ ॥ अ्रतिसाध्यं सुतादीनि यथा लोकत्रयाथिनाम्‌ । नियतानि तथैवेह 


१२८८ सटिप्पणटीकाहयसंवलितज्ञाडू:र भाष्यसमेता- [ चतुर्थाव्यायस्य चतुर्थे- 


मुनिरेव स्यान्न तु कर्मो । 'प्रतो$साधारणं मुनित्वं विवक्षितम'स्येत्यवधारयत्येतमेवेति । 
"एतस्मिन्हि विदिते केन कं पइ्येदित्येव क्रिपाऽसंमवान्मननमेव स्यात्‌ । किचेतमेवा- 
5ऽत्मानं स्वं लोकमिच्छन्तः भ्रार्थयन्तः प्रत्राजिनः प्रव्रजनञ्ञीलाः प्रन्रजन्ति प्रकर्षण 
ब्रजन्ति सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यन्तोत्यर्थः । 


श्राऽऽत्मविवो न कमित्वमित्याह--किचेति । प्रात्वलोकमिच्छनां मुमुक्णामपि कमत्पागक्षवणादा- 
त्मबिदां न कमितेति कि वक्तब्यमित्यर्य; । ताच्छोल्यं बं राग्यातिज्ञयज्ञालित्वम्‌ । 


(पात्मवेत्ता में कमित्व का प्रभाव होने से) यहाँ ( प्रत्यग्‌. याथात्म्य ज्ञाता) प्रसाधारण मुनि विवक्षित 
है । इसी से निर्णय किया जाता है--“उस परात्मा को जानकर (मुनि होता है)” इत्यादि । "इसके 
जान लेने पर कोन किसे देखे” इस श्रुति के अनुसार वहाँ क्रिया होनी भ्रसम्भव होने पर केवल मनन 
ही होगा । तथा “एतमेब”' भ्रर्थात्‌ इसी अपनी घ्रात्मा के लिए लोक को “इच्छन्तः” अर्थात्‌ जानने 
की इच्छा वाले “प्रव्राजिन:” अर्थात्‌ प्रखिल संसार से विरक्त होकर “प्रत्रजन्ति” भ्रर्थात्‌ पूर्ण रूप 
से संन्यासी हो जाते हैं; अर्यात्‌ सभी कर्मों का संन्यास कर देते हैं । 


१, आत्मविदः कमित्वाभावात्‌ । २. न तु सर्वाश्नमसाधारणाम्‌ । ३. प्रत्यग्याथात्म्यविदः । ४. प्रौप- 
निषदपुरुषे । ५. विविदिषन्तः । ६. प्रब्रजनशीलाः दब्रह्मलोकमखिलसंसाराद्रि रक्ताः प्रत्यक्प्रवणबुद्धघ 
इति यावत्‌ । 


प्रत्यग्लोकाप्तिमिच्छताम्‌ ॥ सर्वकर्मपरित्याग: साधनं परमं मतम्‌ । प्रसंभवे हि कर्माणि विधीयन्तेऽस्य सवंतः ॥ 
रागाद्याकृश्चेतस्त्वान्न चेच्छक्नोत्यक्षेषत: । कर्माणि मानवस्त्यक्तुं स करोतु यथाविधि । कर्माणि कर्मसंत्याग- 
सामर्थ्यार्थ दिवानिशम्‌ । न कर्मणामनारम्भात्तया च स्म्रूतिशासनमु ॥ धादुरक्षोर्मुनेयोंग कर्म कारण मुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते” ॥ १०६८-१०९३ ॥ इति । एतमेव विदित्वेत्यादेरयमाह--यमिति। 
पात्मवेदन मृनिभावयोरव्यवधानाचंमेतयुक्तम्‌ । प्रागिति विविदिषावाक्योक्तिः । यथोदितः प्रत्यग्विविदिषा- 
वातित्यर्धः । तात्पयंवत्त्वमुच्चे रित्युच्यते ॥ परत्यञ्चं दिविदिषुस्तमेव विदित्वा ज्ञानी भवतीत्युक्तम्‌ । इदानी- 
मात्मवेदनान्मुनित्वंसर्वाश्रमसाधारणं विविदिया हि श्रवणादिद्वारा ज्ञानहेतुः सा च सर्वाश्रमसाधारणी दशितेत्या- .. 
शङ्क पञ्चमोक्त स्मारयति-पाण्डित्येति ॥ किच कमंणां विविदिषाद्वारा दूरोपकारित्वाज्ज्ञानार 
त्कमंत्यागिनामेव ज्ञानितेत्याह-= योगस्येति । कर्मण इति यावत्‌ । परो योग इति श्षेष; ॥ यदि 
टाक्युपायत्वमिष्ट तहि कमिणोऽपि मुनित्वं तत्राऽह--शमादीनीति । प्रन्तरङ्गसाघन विद्यायाः. 
साधनं कर्मात: संन्यासिनामेव जञानितेत्यर्थ: । तेपामपि न ज्ञानित्वं स्वाश्रमकर्माक्षितचित्त्वादिर 
मनतेति । संन्यासिनो हि कमं वेदान्तानामैक्यविषयमैदंपर्य निश्चित्य तस्यैव तात्पर्य विषयस्य : 
नवरतमनुसंधानमेव न तद्विरोधि कर्मान्तरं शौचादीनां बाधितानुकृ 

मावा मुनित्वं तस्य संतृष्टपरोक्षत्वातदम्यासोत्वसाक्षात्कारापक्षं तदिति 
आत्मस्वरूपविषयं झाव्दज्ञान साक्षात्कारफलकमेबोत्पचते तथाविषज्ञा 


ब्राह्मणे ढाविशो मन्त्र: ४।४।२२] बृह्दारण्यकोपनिषत्‌ । १२८९ 


एतमेव लोकमि च्छन्त इत्यवधारणान्न 'बाह्मलोकत्रयेप्सुनां पारिव्नाज्येषधिकार 
इति गम्यते । न हि गङ्गाद्वारं प्रतिपिस्पुः काशोदेशनिवासः पूर्वाभिमुखः प्रेति । 'तस्मा- 
दाह्मलोकत्रयाथिनां पुत्रकर्मापरब्रह्म विद्या: साधनम्‌ । “न्युत्रेणायं लोको जय्यो नान्येन 
कर्मणा” इत्यादिश्रुतेः । श्रतस्तर्दाथभिः पुत्नादिसाघनं प्रत्यार्याय न पारिद्राज्यं प्रतिपत्तुं 
युक्तम्‌ । भ्रतत्साधनत्वात्पारि द्राज्यस्य । तस्मादेतमेव लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ती ति युक्तमव- 


श्रवधारणसामध्यंसि द्घमयंमाह- एतमेवेति । पारिद्राञ्ये लोकत्रयाथिनामनधिकारे हृष्टान्त- 
माह--न हीति । लोकत्रयाथिनदचेत्पारिब्रांज्ये ना धिक्रियन्ते कुत्र तहि तेष।मधिकारस्तत्रा5ःह--तस्मा- 
दिति । स्वर्गकामस्य स्वगंसाधने यागेऽधिकारवल्लोकत्रयाथिनाम्रपि तत्साधने पुत्रादावधिकार इत्यर्थः । 
पुत्रादीनां बाह्मलोकसाधनत्वे प्रमाणमाह- पुत्रेणेति । पुत्रादीनां लोकत्रयसाघनत्वे सिद्धे फलितमाह 
~ अत इति । श्रतस्साघनत्वं लोकत्रयं प्रत्यनुपा यस्वभ्‌ । श्रवधारणा्यंमुपसंहरति-तस्मादिति। लोक- 


“इसी लोक के जानने की इच्छा करने बाले” ऐसा निश्‍चय करने से जाना जाता है कि 
अनात्मभूत बाह्य तीनों लोकों के इच्छुक के लिए परिक्रजन (संन्यास) मे भ्रधिकार नहीं है । काशीवासी 
गङ्भाद्वार यानी हरद्वार पहुँचने के लिए पूर्वदिशा की झर नहीं चलता । ग्रतः बाह्य लोकत्रय के 
इच्छुक के लिए पुत्र, कमं ग्रौर प्रपर ब्रह्मविद्या साधन है । “यह लोक पुत्र से ही जीता जा सकता 
है, प्न्य क्म से नहीं” इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है । इसलिए उसके चाहने वालों के लिए पुत्रादि- 
साधन को छोड़कर परिब्रजन करना उचित नहीं है क्योंकि परिव्रजन उनका साधन नहीं है । प्रतः 
इसी लोक की इच्छा करने वाले सवं कर्मों को छोड़ देते हँ-यह निर्णय करना ही ठीक है । ्रविद्या- 


1. भनात्मभृतलोकेति यावद्‌ । २. गज्ञाढारमिति--प्रदत्वे हरिद्वारं हरढारमिति बा प्रथमानम्‌ । ३, 
प्रवतरणोक्तत्वात्‌ । ४. बृ. उ. १. ५. १६। 


सामर्थ्याच्चेति । प्रात्मैव वस्त्वतात्मा तदविद्याजन्यस्ततो वस्तुस्वरूपाभिज्ञस्यैव ज्ञानसामर्थ्यादज्ञानकृतकर्मत्याग- 
सिद्धेस्तस्वैव मुनितेत्यर्थः ॥ तत्रैव हेत्वन्तरत्वेनोत्तरं वाक्यमादत्ते--किचेति । प्रकृतमात्मानं शुद्ध घादिद्वारा- 
अप्तुमादरादिच्छन्तः प्रव्रजन्तीति संबन्ध: । प्रात्मनः सदाअप्त्वात्कथमासीच्छेत्याशकुघा5ह--सर्वेति ॥ 
तदाप्स्युपायमाह--भात्मेति । आत्मनो यायात्म्यमेव विज्ञानं तत्र सर्वेश्रकाराविद्याविषयाश्र यान्तराभावात्तदु- 
प्मदिसम्मग्जञानसंज्ञो दीपस्तेना&त्मानमाप्तुमिच्छन्तीति योजना । प्रव्राजिन इत्यस्य तात्पयमाह--प्रत्यगिति ॥ 
कथं स्वभावतो विषयाभिमुखानां प्रत्यक्प्रावष्यं पराञ्चि खानीति हि श्रृतेस्तत्रा5ह--विरक्ता इति। नित्यकर्मा- 
नुष्ठानसिद्धिशुद्धिलब्धवेराग्यस्य विषयदोपधीसहकृतस्य फलमाह- उत्पन्नेति ॥ प्राप्तसवंसंसारत्यागैच्छानामिच्छा- 
कार्यमाह- वागिति । यस्मादीद्क्षा मुमुक्षवोऽतः प्रत्यक्प्रवणबुद्धयः प्रत्रजन्तीति संबन्धः । एवकारार्थं दशंय- 
न्नेतमेव लोकमित्यादिभाष्याथंमाह--एतमिति ॥ विरक्तस्य पारिद्राज्यमुक्त्वा तस्यैव पारिव्राज्यं ज्ञानद्वारा 
{असाधारणेति ॥ पुत्रादिसाधनसमुच्चितस्य पारिद्राज्यस्य कुतो न मोझहेतुतेत्या- 

1 क विरोधे इष्टान्तमाह- पूर्वइति । पारिव्राज्यस्यैव केवलस्य कैवल्यहेतुतेत्यत्र 

जृद्धसंमतिमाह- एक इति । श्रोत स्मृतिसमुच्चयायंमपि चेत्युक्तम्‌ । प्रपिशष्दस्त्याग एव हि सर्वेवां मोक्ष" 
साधनमुत्तममित्यादिवाक्यसमुच्चयार्थ: ॥ भ्रव्नाजिन: प्रत्रजनश्ीला मुमुक्षव इत्येवंपरत्वेन व्याल्यातमिदानीं तस्यै- 


वार्ान्तरमाह--प्रबाजिनोच्त्रेति । प्रसिद्धेरिति हेतुँ स्फुटयति--समाख्याया इति । मुमुक्षवस्त्रिदण्डिल: पारमहंसी 


१२६० सटिप्पणटी काहयसंवलितश्ञा्कुरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


घारणाम्‌ । ग्रात्मलोकप्राप्तिह्या विद्यानिवृत्तो स्वात्मन्यवस्थानमेव । तस्मादात्मानं चेल्लोक- 
मिच्छति यस्तस्य सर्वक्रियोपरम एवाऽऽत्मलोकसाघनं मुख्यमन्तरङ्गस्‌ । यथा पुत्रादिरेव 
बाह्यलोकत्रयस्थ । पुत्रादिकमंण ात्मलोक प्रत्यसाधनत्वात्‌ । असंमवेन च विरुद्धः 
त्वमवोचाम । 'तस्मादात्मानं लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्त्येव सर्वक्रियाम्पो निवर्तरन्नेवेत्यथेः । 


अयार्थिनां पारिव्राज्येऽनघिकारादिति यावत । प्रात्मलोकस्य स्वरूपत्वेन सदाप्तत्वात्कथं तत्रेच्छेत्याश- 
जूघा55ह--प्रात्मेति । तस्या55त्मस्वेन नित्यप्राप्रस्वेप्पविद्यया व्यवहितत्वात्प्रेप्सा संभवतीति भावः । 
भवत्वात्मलोकप्रेप्सा तथाऽपि कि तत्प्राप्रिसाघनं तवाह-तस्मादिति । भ्रविद्यावशात्तदीप्सासंभवा- 
वित्यर्थः । तदिच्छाया दोलंम्यं द्योतयित्‌ं चेच्छब्दः ¦ 'मुख्यत्वं भृत्यक्षरप्रतिपन्नत्वस्‌ । प्रनाडिका- 
साधनेस्यो वेदानुवचनादिम्यो विज्ञेषमाह-अन्तरङ्गमिति । पारिव्राञ्यमेवाऽऽत्मलोकस्यान्तरङ्भ- 
साधनमिति' हृष्टान्तमाह- यथेति । तथा पारिब्राञ्यमेवाऽऽत्म लोकस्य साधनमिति शेषः । पारिव्राज्य- 
मेवेति नियमे हेतुमाह--पुत्रादीति । तस्यान्यत्र विनियुक्तत्वादिति शेवः । यद्यपि केवलं पुत्रादिकं 
नाऽऽत्मलोकप्रापक तथाऽपि पारित्राज्यप्तमुत्चितं तथा स्यादित्याशङ्कु्ाऽऽह-अ्रसंभवेनेति । न हि परिः 
ग्राजकस्य पुत्रावि तद्वतो वा पारिख्राज्यं संभवति । उक्तं च समुच्चयं निराकुर्वऱ्दिः सपरिकरस्य ज्ञानस्य 
कर्माविमा विरुद्धत्वं तेन` कुतः समुङ्चितं पुत्राद्यात्म लोकप्रापकमित्पर्थः । साधनान्तरासंभवे फलितमुप- 


निवृत्तिपूर्वेक स्वात्मा में स्थिति ही भ्रात्मलोक की प्राप्ति है। इसलिये भ्रात्मलोक की ही इच्छा है, 
ससके लिए सर्वविध कर्मानुष्ठान से उपरत होना ही ्रात्मलोक का मुख्य भोर मन्तरङ्ग साधन है। 
जिस प्रकार ग्रनात्मभूत बाह्य तीन लोकों के साधन पुत्रादि ही है क्योंकि पुत्रादि कर्म प्रात्मलोक के 
लिए साधन नहीं हैं। दोनों का एक साथ होना श्रसम्भव है-इसलिये इन्हें परस्पर विरुद्ध ब्रतलाते 


१. तस्मात्‌ भ्रात्मलोकप्राप्तो पारिव्राज्यव्यतिरेकेण साघनान्तराऽभावात्‌ (द्रसंभवात्‌) । २. “शान्तो दान्त" 
इत्यादिरपि श्रतिः । ३. ग्रत्र । ४. साधनस्य । ५. विरुद्धेन । 


बृत्ति गरह्चन्तीति भावः ॥ कमिणामेव तेषां विवक्षितज्ञानलाभात्कि पारमहंस्येनेत्याशङ्कूघ बहिर्मुखानां कर्मिणां न 
ज्ञानमित्यत्र मानमाह-- पराङ्चीति । पारमहंस्यमेव सम्यरधीहेतुरित्यत्र श्रौतं लिङ्गमाह-तानीति । न्यास इति 
ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि ब्रहोत्युकत्वा तानि वा एतात्यवराणि तपांसीति प्रकृतानि सत्यादीनि निन्दित्वा 
न्यास एवात्यरेचयदिति परमहंससन्यासस्यातिशायित्वोपदेशञात्तस्य तत्त्वज्ञानं प्रत्यन्त रङ्गत्वं निञ्चितमित्यर्थः । 
वाङमन:कायकमंणां संन्यास एवेति संबन्धः ।। प्रवघारणे हेतु:--प्रत्यगिति ॥ विरोधं साधयति--शब्दादीति । 
देहेन्द्रियाणि भोतिकत्वातृप्रत्यग्विरोधीनि न तज्ज्ञानमुत्पादयितुमृत्सहन्ते तत्कार्यत्वात्कर्माण्यपि तथैवेत्यर्थः ॥ 
कमंत्यागो ज्ञानहेतुरित्युक्तमुपसंहरति - आत्मेति । तस्य ज्ञानसाधनत्वं श्रृतिस्मृतिप्रसिद्धमिति हिशब्दार्थः ॥ 
तदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति -प्रतिसाध्यमिति । इहेति प्रतीचो लोकस्या&तिरुक्ता ॥ कर्मत्यागो ज्ञानसाधनं चेत्तहि 

पहुप्क्षालनन्यायात्कमंविधिवेयथ्यंमित्यादाकुघाउफह-- असंभवे हीति । अविरक्तस्य संन्यासासंभवे सति सर्वतो 
वेराग्योत्यत्त्य्य शुद्धि फलानि कर्माणि विधीयन्ते तस्मान्न पदुप्रक्षालनन्याय इत्यर्यः ॥ तदेव प्रपड्चयति-- 
रागादीति । कमंणा संत्यागे सामथ्यं बुद्धिशुडिद्वारा वैराग्य तदर्यमिति यावत्‌ ॥ य 
मित्यत्र मानमाह- नेति ॥ तहि कमिणामेव साक्षान्नैष्कम्यंसाधनत्वं भगवतो मतमिति शानि 
दयस्तत्राझव्ह--धारुरुक्षोरिति । योगशब्देन चित्तगुदधिज्ञानोद्यो वोच्यते॥ 


ब्राह्मणे दाविको मन्त्रः ४४२२] ब्रृहदारण्यकोपनिषत । १२९१ 
यथा च बाह्मलोकत्रयाथिन: प्रतिनियतानि पुत्रादीनि साधनानि बिहितान्येवमात्मलोका- 
थिनः सर्वंषणातिवत्तिः पारित्राज्यं ब्रह्मविदो विधोयत एव । 


ऊतः पुनस्त श्रात्मलोकाथिनः प्रत्रजन्त्येबेत्युच्यते । तत्रार्थेवादवाक्यरूपेण हेतु 
दर्शयति' । हतद्ध स्म बे सत्‌ । तदेतत्पारिद्राज्ये कारणमुच्यते--ह स्म वे किल पूर्वऽतिक्रान्त- 
कालीना विद्वांस श्रात्मज्ञा: प्रजां कर्मापरब्रहाविद्या च ।प्रजोपनक्षितं हि त्रयमेत द्वाह्मलोक- 
त्रयसाधनं निदिइयते प्रजामिति । प्रजां किन कामयन्ते पृत्रादिलोकत्रयसाधनं नानु- 
'तिष्ठन्तीत्यर्थः । नन्वपरब्रह्मद्षन मनुतिष्ठन्त्येव । तद्वलाद्धि व्युत्थानम्‌ । 'नापवादात्‌ । 
ब्रह्म तं परादाद्योष्न्यत्रा$त्मनो ब्रह्म वेद सवं तं परादादित्यप रब्रह्मवर्शनमप्यपवदत्येव । 


प्ंहरति--तस्मादात्मानमिति । प्रत्नजन्तीति वरतमानापदेशान्नात्र विधिरस्तोत्याशडू'घाग्निहोत्रं जुहोतो- 
तिवद्विधिमाश्नित्याऽऽह-यथा चेति । 

पारिद्राज्यविधिमुक्स्वा तदपेक्षितमर्थवादमाकाइक्षापूर्वकमुत्यापणति- कुतः पुनरिति । उत्या- 
पितस्यार्थवादस्य तात्पर्येमाहृ- तत्रेति ।. ग्रात्मलोकाथिनां पारिक्राञ्यनियमः सप्तम्यर्थ: । भ्रथंबाद- 
स्थान्यक्षराणि व्याचष्टे - तदेतदिति । "क्रियापदेन स्मेति सबध्यते । निपातद्वयस्मार्थमाह--किलेति । 
प्रजा न कामयन्त इत्युत्तरत्र संबन्ध: । प्रजामात्रे भुते कथं कर्मादि पूछते तत्रा5:ह-- प्रजेति । प्राकाइक्षा- 
पूर्वकमन्बयमन्वाचष्टे- प्रजा किमिति । प्रकामयमानस्वस्य पर्यवसान वर्शयति-- पृत्रादोति । पूर्व 
विद्वांस: साधनत्रयं न।नुतिष्ठम्तीत्ुक्तमाक्षिपति - नन्विति । एषणाभ्यो व्युत्तिष्ठतां कि तबनुष्ठाने- 
बेत्याणङ्कुघा55ह -तद्वलाद्धीति । भ्रात्मविवामपरविद्यानुष्ठानं दृषयति--नापवादादिति । अ्रयात्र 


हँ । भ्रत्न: प्रात्मलोक की इच्छा रखने वाले प्रत्रजन ग्रहण कर लेते हैं। प्रर्थात्‌ वे सब कर्मों से निवृत्त 
हो जायें । जिस प्रकार बाह्य लोकत्रय चाहने वाले के लिए पुत्रादि नियन्न साघनों का विधान किया गया 
है; इसी प्रकार प्रात्मलोक जानने की इच्छा बाने ब्रह्मवेत्ता के लिए सर्बेवणा-निवृत्तिरूप परिव्रजन 
का विधान किया गया है । 

फिर वे प्रात्मलोक के चाहने वाले प्रत्रजन (संन्यास) ग्रहण करते ही हैं -ऐसा क्यों कहा 
जाता है? इसमें श्रुति भ्र्थंवाद वाक्यरूप हेतु दिखाती है । “एतद्ध स्म वै तत्‌ ' यानी इस प्रत्रजन में 
कारण कहा जाता है--“पूर्वे” भ्र्थात्‌ प्राचीन काल में होने वाले “विद्वांसः अर्थात्‌ आत्मतत्त्ववे त्ता 
प्रजा, कर्म प्रौर प्रपरब्रह्मविद्या की कामना नहीं करते थे । यहाँ 'प्रजा' पद से बाह्य तीनों लोकों के 
तीनों साधनों का प्रजा मे उपलक्षित होना निर्देश किया जाता है । प्रजा का क्या करेंगे? पर्थात पुत्रादि- 
लोकत्रय साधनों का “न कामयन्ते” भ्रर्थात्‌ अनुष्ठान नहीं करते हैं। (इस पर शङ्का होती है--) 
किन्तु परपरशरह्म के दर्शन के लिए अनुष्ठान तो करते हैं क्योंकि उसी के बल से एषणा को निवृत्ति 
होती है । (इस पर सिद्धान्ती कहता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं है क्‍योंकि उसकी तो निन्दा की 
गई है । “ब्राह्मण जाति उसे परास्त कर देती है, जो ब्राह्मण जाति को भ्रनात्मरूप मे देखता है; 


१. कुत इति--छिखाबज्ञोपवीतादिभि: साधनैः सह तेष्खि्ल कर्म त्यजन्त्येवेत्यत्र कि कारणमित्यर्थ; । २. 


अतिः । ३. भ्रतात्मभूतलोकत्रयसाघनमु । ४. इयमाकाडूक्षा । ५. इदमन्वयान्वाख्यानम्‌ । ६. 
निन्दनात्‌ । ७. कामयन्त इत्यनेन । ८. श्रुतौ। 


१२६२ सटिप्पणटीकाट पसंवलितश्ञाड्कूरभाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे 


प्रपरब्रह्मणोऽपि 'सर्वमध्यान्तर्मावात्‌ । यत्र नान्यत्पशयतीति च ।  पूर्वापरबाह्यान्तरः 
द्शनप्रतिषेधाद्चा पूर्वमन परमनन्तरमबाह्ममिति' । तत्केन कं पश्येट्रिजानीयादिति च। 
'तस्माञ्ञाऽऽत्मदशेनव्यतिरेकेणान्यद्व्युत्थान कार शमपेक्ष्यते । 

कैकः पुन स्तेषाममिप्राय इत्युच्यते धक प्रयोजनं फलं साध्यं करिष्यामः प्रजया 


सर्वस्यानात्मनो दशन मेवापोद्यते न त्वपरस्य ब्रह्मणो वर्शनमत ्राह-अपरब्रह्मणोऽपीति । तदपवादे 
श्रुत्यन्तरमाह--यत्रेति । यस्मिन्मूम्नि स्थितश्चक्ुरादिभिरन्यन्न पश्यति न शणोतीत्यादिना च दर्शनावि- 
व्यवहारस्य वारितत्वादात्मबिदो न युक्तमपर बढ) दशन मित्यथ । तत्रव हेत्वन्तरमाह पूर्वेति । प्रतिषेषः 
प्रकारमभिनयति-रपूर्वमिति । इतश्चाऽऽत्मविकं नापरब्रह्मद्ञनमित्याह-तत्केनेति। भ्रपरग्रह्म- 
दक्ञनासंभवे कि तेषामेषणाम्यो व्युत्याने कारराभित्याशडून्या5हु--तस्मादिति । 


साघनत्रयमननुतिष्ठतामभिप्रायं प्रइनपुर्वकमाह--क: पुनरित्यादिना । कंवल्यभेव तत्साध्यं 


(क्योंकि परमात्मा ही सब को आत्मा है) ', “सभी उसे परास्त कर देते हैं, जो सबको मात्मा से 
भिन्न देखता है” इस प्रकार श्रुति भ्रपरब्रह्मदर्शन की निन्दा करती है क्योंकि परब्रह्म का (आनात्म- 
अन्तं: पाती होने से) सब के मध्य ही अन्तर्भाव है । “अहाँ ग्न्य को नहीं देखता” यह भी श्रुति है । 
तथा “ब्रह्म भ्रकार्यरूप, अकारणरूप, निःसामान्य घ्रोर निविशेष है” इभ प्रकार ब्रह्म में कार्य, कारण, 
सामान्य और विशेष इष्टियों का निषेध किया है । “उस समय किसके द्वारा किसे दे: किसके 
द्वारा किसे जाने” ऐसा भो श्रुति कहती है । ग्रतः एषणात्रय से विभुक्ति के लिए आत्मदशन के विना 
किसी भ्रन्य कारण की अपेक्षा नहीं की जाती है । 

तो फिर उन (निखिल कर्मों का त्याग करने वाले ग्रात्मलोक के इच्छकों) का क्या प्रभिप्राय 


१. अनात्मान्त;पातित्वात्‌ । २. तदेतदश्रह्म । ३. वृ. उ. २. ५; १६। ४. तस्मात्‌ - भ्रपरब्रह्मदर्श नस्य 
व्युत्थाने कारणत्वासंभवादात्मविदस्तदृ्श॑नासंभवाच्च । ५, शिखायन्ञोपवीतादिसाधरनँः सहाखिलं कर्म त्यज- 
तामात्मलोकाथिनाम्‌ । ६, ग्राक्षेपार्थ: किशब्दः । 


ओ कः पुनः तेयामभिप्राय इत्यादि न कर्मऽऽरभेन्नित्यन्तभाष्ये वातिकानि - ”कोऽभिप्रायोऽखिलं कर्म त्यजतां 
साधनैः सह । श्रात्मलोकाथिना पुंसामिति पृष्टेः्ये उच्यते ॥ एतद्ध स्मेति वचसा पारिद्राज्येऽभिधीयते । मर्थः 
बादस्वरूपेण हेतुः श्रुत्या प्रयत्नतः ॥ तदेतत्कारण स्पष्टं पारिव्राज्येऽभिधीयते । ऐतिह्यार्थ च स्मेति वैशब्द: 
स्मरणाय च ॥ पूर्वेतिक्रान्तकालीना विद्वांसो ज्ञाततत्त्वकाः। तिसृणामेपणानां स्यातत्रजामित्युपलक्षणम्‌ ॥ न 
कामयन्ते नेच्छन्ति पुत्रोत्पत््यादिलक्षणाः । एषणाः सकला एताः कस्मादित्यभिधीयते ।। एषणास्त्यजतां तेषाम- 
भिप्रायमिमं शृणु । एषणाहितयस्यापि निमित्याक्षेप उच्यते ॥ प्रजया कि करिष्यामः कनीयःफलया वयम्‌ । 
स्वत.सिदेकलो ह्यात्मा येषां लोको भ्रुवोउक्षय; । आत्मत्वादेव चावाप्त: सर्वसाधननि.स्पृहः । वस्तुत्पत्त्यादिमद्यस्मा- 
त्साधनानि व्यपेक्षते ॥ यच्चोत्पत्त्यादिमद्वस्तु तत्तृच्छं स्वप्नवस्तुवत्‌ । आत्मञ्चाने तु 

नाऽल्मलाभात्परो लाभः इ्सनेऽपि जगतोक्ष्यते । सर्वश्राप्यायंसंप्राप्ते: सरवहेयनिराकृतेः ॥ इति चेतसि संधाय 
ह्याक्षिपन्ति प्रजादिकम्‌ । नुलोकादिफल सवेमेयणा्यमादरात्‌ ॥ उत्पाद्यमाप्यं संस्कार्यं विकार्यं चपणाफलम्‌ । 
तस्मिन्नेवं विधे कः स्यात्संतोषो विदुपामपि ॥ श्रातमब्रह्मानुलोम्येन ह्येषणात्याग इष्यते या 
ग्रह्मज्ञानस्य जन्मते ॥ ्रासाशेषपुमथंस्य' प्रत्यभ्याथात्म्मवोधिन; । दग्घात्मतमसः 


i 


ब्रह्मणे द्वाविशो मन्त्रः ४४1२२] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२९३ 


साधनेन । प्रजा हि 'बाह्मलोकसाधनं निर्ज्ञाता। स च बाह्यलोको नास्त्यस्माकमा- 
त्मव्यतिरिक्तः। सर्व द्यस्माकमात्ममूतमेव सर्वस्य च वयमात्मभूताः। श्रात्मा च न 
प्रात्मत्वादेव' न केन चित्साधनेनोत्पाद्य भ्राप्यो विकार्यः संस्कार्यो वा । यदप्यात्मथाजिनः 
संस्काराथं कर्मेति तदपि 'कार्यक्ररणात्मदर्शनविषयमेव । इदं मेऽनेनाङ्क' संस्क्रियत 
इत्यङ्काद्भिर्वा'दिश्रवणात्‌ । न हि विज्ञान घने करसन रन्तर्यदशिनोऽङ्भा ङ्िसंस्कारो- 


फलमित्याशड्कःघाऽऽह्‌-प्रजा हीति । निर्ज्ञाता *सोऽयमित्यादिश्रुताविति ज्ञेषः। “स एव तहि प्रजया 
साध्यतामिति चेन्नेत्याह -स चेति । झात्मग्यतिरिक्तो नास्तोत्पुक्तप्रपपादयति-सवं होति । श्रात्म- 
व्यतिरिक्तस्येव लोकस्य प्रजादिसाध्यत्वतिष्यतामिति चेन्ेत्याह-आत्मा चेति । आत्मयाजिनः 
संस्कारार्थ क्मेत्यङ्गोक।रादात्मनोऽस्ति संस्कापंत्वमित्याश डू-घाउहह--यदपीति । अधाङ्चाङ्चिस्व 
संस्कायंत्वं च सुख्यास्मदर्श तविषयमेत कि नेष्पते तत्राऽऽह-त होति । ग्रात्मविदां "प्रजादिसाध्याभाव- 


होता है; उसे कहा जाता है । हम प्रजाख्प साधन से किस प्रयोजन या फल को सिद्ध करेंगे, 
प्रजा तो बाह्य लोकों में साधन जानी गयी है भ्रौर वह बाह्य लोक ग्रात्मा से व्यतिरिक्त नहीं है 
हमारे लिए सब कुछ ग्रात्मा ही है ग्रौर हम भी सबके प्रात्मा ही हैं ग्रौर हमारा आत्मा नित्यप्राप्त 
होने के कारण किसी साधन से उत्पाद्य, प्राप्य, विकार्य या संस्काये नहीं है । एवं जो प्रात्मयाजी 
के संस्कार के लिए कर्म हैं; वह कार्यकरण संघातात्मदर्शी विषयक ही है- ऐसा स्वीकृत किया गया है । 
इसके द्वारा मेरे इस भङ्ग का संस्कार होता है -- इससे उसमें भ्रङ्गाङ्गीभाव का श्रवण होता है। जो 
निरन्तर, एक, विज्ञानधनरस स्वरूप आत्मा को ही देखता है, उसके लिए अङ्गाङ्गी संस्कारों का गुणारोप 
iT म्रनात्मलोकसाधनम्‌ । २. श्रस्माकम्‌ |, म्रात्मत्वादेवेति- नित्यप्रासं इति शेषः । न केन- 
चिदित्यादि--सदा विद्यमानत्वादनुत्पाद्योऽनाप्यञ्च कोटस्थ्यादविकायंः । क्रियाऽनङ्गतवासिर्गुणत्वाच्चासंस्कारयः 
क्रियाङ्ग हिं ब्रीह्मादिः संस्कार्यो भवतीति। ४ कर्मेतीति-अङ्गीकृतमिति शेषः । उक्तं हि--कमंभिः 
संस्कृता हीत्यादि १२८३ पृष्ठभाष्ये । ५. संघातात्मदशिविषयकमेव । ६. प्रादिना संस्कायंत्वग्रहः । 
७. सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणेव जय्यो नान्येन कर्मणा । ५, स्वर्गादिर्वाह्मलोकः। ६. प्रजासाघनैः 


साघ्याभावम्‌ । 
सवं भूतातम भृतस्य सर्वैकात्म्यं प्रपश्यतः । भ्रातताशेषपुमथंस्य त्यक्ताशेपासुखस्य च । प्रासस्य परमं स्वास्थ्यं 
बद कि स्यात्रजादिभि: । इति निश्चित्य निःसङ्गाः प्रव्रजन्त्येव स्वतः ॥ धावतोऽविदुपो दवा मृगतृष्णोद- 
काथिनः । तत्तोयतत्त्ववित्कश्निन्न हि धावति मूढवत्‌ ॥ यथैवं श्रृतितोःशेषवाड्मन:कायसाघन-प्रवृत्तिविषयप्रत्य- 
ग्याथात्म्यज्ञानिनामिह ॥ भ्रविद्यापटसंबीतधिषणान्कामिनो नरान्‌ । पुत्रोत्पत्त्यादिसाध्येषु प्रवृत्तान्वील्य यत्नतः । 
अ्रस्माक॑न प्रवृत्ति: स्थात्कृतायंत्वाच्च कारणात्‌ ॥ यदज्ञानात्पवृत्तियाँ तज्ज्ञानात्सा कृतो भवेत्‌ । तस्मात्सरवंप्रवृ- 
त्तीनां हानिः स्यादात्मबोधतः ।। सदोत्पतते रनुत्पाद्योऽनाप्यश्चापि तथाऽऽत्मनः ॥ असंस्कार्यो5क्रिया ङ्त्वान्िर्गुणत्वा- 
त्तथा&ळवत्मन: । कौटस्थ्यादविकार्योऽयं बद स्यात्कर्मणा हि किम्‌ ॥ नोत्पत्त्यादि स्वतो यस्य स्वत एवास्ति यस्य तत्‌ । 
न तस्य कमपिक्षास्ति कमपिक्षा ततोऽन्यतः ॥ उत्पत्त्यादो समर्थं यद्धेतुमात्रमपेक्षते । फलवत्कमं तत्रैव ततोऽन्यत्र 
फलं भवेत्‌ ॥ उक्तदेतुबलाततस्माद्िदित्वाऽऽ्मानमात्मना । प्रव्रजेयुः समस्ताम्य एषणाम्यो द्रुत je 
१०६४-१११८ ॥ इति । इदानीमेतद्ध स्मेत्यादि प्रश्नपूवंकमादत्ते= कोऽभिप्राय इति । साधने: = 
'पबीतादिभिरिति यावत्‌ ॥ अभिम्रेतमयं मुच्यमानत्वेन प्रतिज्ञातं प्रकटयति-एतदिति । भ्रथंबादस्वर्पेणेतदित्यादि- 


रर्ड सटिप्पणटोकाद्वयसं वलितञञा ङ्कुर भाष्य समेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


'पघानदर्शनं संभवति । `तस्मान्न 'किचित्प्रजादि साधनेः करिष्यामः । श्रविदुषां हि तत्प्रजावि- 
साधनेः कर्तव्यं फलम्‌ । न हि मृगतृष्णिक्कायामुदकपानाय 'तदुदकदर्शो प्रवृत्त इति 
तत्रोषरमात्रमुदकामावं पझ्यतोऽपि प्रवृत्तियक्ता । एवमस्माकमपि परमार्थात्मलोकदश्ञितां 
प्रजादिसाधनसाध्ये मृगतृ ष्णिकादिसमे ऽविहद्दर्शन ठिष्ये न 'परवृत्तिर्यक्तेत्यमिप्रायः । 
“तदेतदुच्यते--येषामस्माकं परमाथंदाशिनां नोऽयमात्माऽज्ञनायादिविनिर्मृक्तः 


मुषसंहरति-तस्मान्नेति । केषां तहि प्रजादिभिः साध्यं फलं तदाह--भविदुषां हीति । किर्षाँचित्पुत्रा- 
दिषु प्रवृत्तिवचेत्तनेव न्यायेन विबुषामपि तेषु प्रवृत्तिः स्थादित्याशडू्या5ह--न हीति । तत्र प्रवृत्ति- 
रिति संबन्ध: । अविद्वदर्ग न विषय इति च्छेदः । 

उक्ते5थें वाष्यमवतार्य व्याचष्टे-तदेतदिति । आत्मा बेत्तदभिम्रेतं फलं तहि "तत्र 
देखना संभव नहीं है । इसलिए प्रजादि साधनों से हम कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करेंगे । परबिद्वानों को 
ही उन प्रजादि-साघनों से फल प्राप्त करना होता है । मृगतृष्णा में जल देखने वाला जलपान के लिए 
लिए प्रवृत्त होता है । इसलिए उसमें उसकी भी प्रवृत्ति होनी चाहिये; जो उसे ऊसर मात्र तथा बहा 
जल का अभाव देखता है, किन्तु ऐसी बात नहों होतो । इसलिये जो म्रविद्वानों की आन्ति का विषय 
है प्रौर मृगतृष्णिका के समान है; उस प्रजादि साधन से साध्य फल में हम परमार्थात्म-लोकदशियों 
की भी प्रवृत्ति होनी उचित नहीं है-ऐसा इसका तात्पर्य है । 

इसी गर्थे को श्रुति कहती है--जिन हम परमात्मदशियों के लिए यह क्षुधा-तृषादि षर्ड़मयों से 


१. उपधानं गुणारोपः। २. अवतरणोक्तत्वात्‌। ३. फलम्‌ । ४. तस्यां मृगतृष्णिकायामुदकदर्शी । 
५.  आन्तज्ञानविषये । ६, यदज्ञानात्यवृत्तिया तज्ज्ञानात्सा कुतो भवेदिति वा । ७. उत्तमर्थजातं 
श्रुत्योच्यते ८. अविद्षाम्‌ । €. तेषां परमार्थात्मलोकदशिनाम्‌ । १०. भात्माख्ये फले । 


वचसा तात्पर्येण श्रुत्या पारिद्राज्ये हेतुरुच्यत इति योजना ॥ तात्पर्यंमुक्त्वा पदानि व्याकुर्वाणस्तदेतच्छब्दयो: 
संबन्धं दशंयन्नपेक्षितं पूरयति--तदेतदिति । निपातत्रयं व्याकरोति--ऐतिह्येति ॥ पदद्वयं व्याचष्टे पूर्व 
इति । प्रजां न कामयन्त इति संबन्धः । प्रजामित्येतच्छू यते कर्मापरब्रह्मविद्यां चेति कथं भाष्यमित्याशङ्गृपाऽऽहः 
—तिमृणामिति ॥ नेत्यादेरथंमाह -नेत्यादिना । वाच्यमुक्त्वा विवक्षितमाह पुत्रेति । नेच्छन्तीति पूर्वेण 
सं बन्धः । पुत्रादिलोकसाधनं नानुतिष्ठन्तीतिभाष्यव्याल्याने हेतुं पृच्छति - कस्मादिति । किमित्यादि हेतुत्वेना- 
बतारयति--प्रभिधीयत इति ॥ तस्य तात्पर्यमाह--एपणा इति । तेषामभिप्रायं दर्शयितुमेतद्वाक्यमित्यर्थ: । 
किशब्दस्य प्रश्नवितकंकृत्साथंत्व॑ व्यावतयति--एषणेति ॥ प्राक्षेप॑ प्रकटयद्व विय योजयति--प्रजयेति । येषाम- 
स्माकं कूटस्थश्चिदात्मैव पुमर्थस्ते वयं प्रजादिना लोकत्रयहेतुना साध्यं नैव पश्याम इत्ययं: । प्राक्षेपे हेतुरुत्तराधें- 
नोक्तः ॥ आत्माख्योऽपि पुमर्थः साधनसाध्यः स्वर्गादिवत्तत्कथमाक्षेपस्तत्रा5ह = ग्रात्मत्वादिति । प्रात्मनः 
साधननिरपेकषत्वे हेत्वन्तरमाह--वस्त्विति । तस्मादुत्पत्त्यादिरहितमात्मवस्त्वनपेक्षमिति शेष: ॥ ग्रधोत्प 
मदस्त्वात्मनोउन्यदनन्यद्धा प्रथमे सस्त्वन्तरस्बीकारादपसिद्धान्तो द्वितीये साधनानपेक्षत्व॑ नाञ्च्त्मन: 
तत्रा5ह--यच्चेति । तस्य तुच्छत्वे स्वर्गादिलाभो न पुमयंः स्यात्ततोः्यस्य तत्त्वे 
तथात्वमित्पनवस्थेत्याश ुधाऽह्‌ --आत्मज्ञाने त्विति । तस्य पुमर्थता दुर्वारेति के 
नेत्यादिना । प्रात्मज्ञाने निःशेषफलान्तर्भावे हेतुमाह--सर्वेति । एषर र 


F 


ब्राह्मणे द्वाविशो मन्त्रः ४।४।२२] बृहदारण्यकोपनिधत्‌ । १२९५ 


'साध्वसाधुस्याम विकार्याऽयं' ` लोकः फलममिप्रेतम्‌ । न चास्याऽऽत्मनः साध्यसाधनादिसर्व- 
संसारधमंविनिर्मृक्तस्य साधनं किचिदेषितव्यस्‌ । साध्यस्य हि साधनान्वेषणा क्रियते । 
प्रसाध्यस्य साधनान्देषणायां हि जलबुद्धचा स्थल इव 'तरणा कृतं स्यात्‌ । खे वा ज्ञाकुन- 
पदान्वेषणाम्‌ । तस्मादेतमात्पानं विदित्वा प्रव्जेयुरेव 'ब्राह्मणा न कर्माऽऽरभेरन्नित्यर्थ; । 
यस्मात्पूर्वे ब्राह्मणा एवं विद्वांस: प्रजामकामयमानः । 


साघनेन भवितब्यमित्याशडू-घा5:ह--न चेति । क्व तहि साधनमेष्टब्यमित्याज्ञ डुचा5:ह- साध्य- 
स्येति । विपक्षे दोषमाह- भ्रसाध्यस्येति । येषामित्यादिवाक्याथं पुपसंह रति- तस्मादिति । ब्राह्मणानां 
ब्रह्मविदां प्रजादिभिः साध्याभावादिति याबत्‌ । 


रहित, विहित प्रतिषिद्ध कमं से प्रविकार्य, अपरोक्ष, स्वयंप्रकाश ग्रात्मलोक रूप फल म्रभीष्ट है; साध्य- 
साघनादि सम्पूर्ण संसारी धर्मो से रहित इस भ्रात्मा को, किसी भी साधन की इच्छा नहीं है क्योंकि 
साध्य के साधन की ही खोज की जाती है । ग्रसाध्य का साधन खोजने में तो जलबुद्धि से स्थल में तेरने 
के समान हो जायगा, प्राकाश में पक्षियों के पदचिह्व ढूंढने के समान हो जायगा । इसलिये इस प्रात्मा 
को जान कर ही ब्राह्मण प्रब्रज्या धारण करें अर्थात्‌ किसी कर्म को प्रारम्भ न करें क्योंकि इस प्रकार 
जानने वाले पूर्वकालीन ब्राह्मण भी प्रजा की इच्छा नहीं करते थे । 


१. विहितप्रतिषिद्धकमं म्याम्‌। २. प्रपरोक्षः। ३. स्वयंप्रकाशः । ४. तरणामिवेत्यन्वयः एवेति वा 
पाठः। ५. भ्रद्यतना: । 


चेतसीति । झ्ात्मज्ञाने सति प्राप्यस्य सर्वस्य प्राप्तेनिराकतंव्यस्य सर्वस्य निराङतेस्तस्मिन्सवंफलान्तर्भावादात्म- 
लाभात्परो लाभो नेति मत्वा प्रजादिक विद्वांसः समान्षिपन्तीत्ययंः । गरक्षेपके सत्याक्षेपस्योपपत्त्यर्थो हिशब्दः ॥ 
राक्षेपे हेत्वन्तरमाह- -उत्पाद्यमिति । एवंविधे सातिशये जन्मविनाशवतीत्यर्थः ॥ 

विरक्तस्य पुत्राद्येषणात्यागो धीहेतुत्वेन सूचित: । इदानीं तत्त्यागस्य तद्धेतुत्वं दष्टान्तेन साघयति--भात्मेति । 
यथा ब्रह्मविद्या प्रत्यभूतब्रह्मानुखूपत्वात्तत्प्रामिहेतुरेवमेषणात्यागो5पि कर्मं विरोधित्वेन नैष्कम्यँग्रहाज्ञानानुरूपत्यात्त - 
ज्जन्मने साधनमिष्यते तस्मादज्ञस्यापि विरक्तस्य संन्यासो भवति फलवानित्यर्थः ॥ प्रविद्वत्सन्यासफलमुक्त्वा 
बिद्वत्सं्याससौल म्यमाह - आप्तेति ॥ विदुषामेषणापेक्षा नास्तीत्येतत्प्रतिपादयति--सववंभूतेति । ज्ञेयरूपमतृद्य 
शानरूपमनुवदति--सर्वेति । तदुरष्टरिफलमाह-आप्तेति ॥ तं प्रति प्रजादीनामकिचित्करत्वमाह--वदेति । 
उक्तरीत्या ज्ञानवतामेषणात्यागस्यानायासत्वमाह--इति निश्चित्येति ॥ तेषामेषणात्यागं दृष्टान्तेन स्पष्टयति-- 


भ्रवृत्तिरित्याह--यदज्ञानादिति 
पेक्षत्वाच्च तद्रूपेण स्थितस्य विदुषो न प्र वृत्ति रित्याह--सदेत्यादिना । सवंदाविद्यमानत्वादित्यर्थः ॥ किच सतो- 
असतो वा कर्मानपेक्षत्वादात्मनञ्च सत्त्वात्तदनपेक्षतेत्याह--नेत्यादिना । कस्य तहि कर्मापिक्षा तत्राऽऽ्ह्‌--कर्मेति ॥ 


१२६६ सदिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [चतुर्याध्यायस्य चतुर्थे- 


त एवं साध्यसाधनसंव्यवहारं निन्दन्तोऽविद्ठद्विष्योऽयमिति कृत्वा कि कृतवन्त 
इत्युच्यते--ते हृ स्म किल पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषरणायाश्र व्युत्यायाथ 
भिक्षाचर्यं चरन्तीत्यादि व्याख्यातम्‌ । ॐ तस्मादात्मानं लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति प्रत्रजेयु- 


वाक्यान्तर प्रइनद्वारेशावतार्य पाञ्चमिकं व्याख्यानं तस्य स्मारयति-त एवमित्यादिना । 


इस प्रकार वे साध्य साधनरूप व्यवहार की निन्दा करते हुए 'यह सब अविद्वानों का विषय है' 
ऐसा समझ कर बया करते थे । इस पर श्रुति कहती है । वे पुत्रैषणा वित्तेषणा, लोकंषणा से मुक्त 
होकर भिक्षाटन करते थे । इस श्रुति की व्याख्या (बूृ० उ० ३-५-१ में) की जा चुकी है । इसलिये आत्म- 
लोक कर्म से असाध्य होने के कारण) आत्मलोक की इच्छा वाले 'प्रत्रजन्ति' अर्थात्‌ प्रत्रजन ग्रहण 


१. कहोलब्राह्मणे बृ० उ० ३. ५. १। २. आत्मलोकस्य कर्मासाघ्यत्वात्‌ । ३. महामहिमा । 


तत्य्रपक्चयति--उत्पत्त्यादाविति । सदसद्रि लक्षणस्यानिर्वाच्यस्य कमपिक्षेत्यर्थ: । निर्वाच्ये तु नित्यसबूे प्रतीचि 
कर्मानर्थकमित्याह- तत इति ॥ प्रा्मस्वरूपस्येवंरूपत्वेऽपि प्रकृते पारिद्राज्ये किमायातं तदाह्‌--उक्तेति । 
प्रात्मानं नित्यमुक्तत्वादिरू पेण ज्ञात्वा तस्य चठुविधक्रियाफल विलक्षणत्वलक्षणो क्तहेतुसामध्यदिषणा भ्यो बुधा 
द्रुत प्रत्रजेयुस्तस्मादविद्वत्संन्यासो ज्ञानाङ्गत्वेन विद्त्संन्यासस्तत्फलत्वेन सिद्ध इत्यर्थ: | 


& तस्मादात्मानं लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति प्रत्रजेयुरित्येष विधिरथंवादेन संगच्छते इति भाष्यमत्राहुर्वातिकाचार्या; 
ला तनु चाऽऽमप्रबोधेन विधिगोचरल ङ्गिनः । कृतहृत्यस्य मुक्तस्य विधिरेष कथं भवेत्‌ । परिहारोऽस्य चौद्यस्य 
कहोलब्राह्मणेऽखिलः । यतोऽभाणि मया पूर्व नेहातः पुनरुच्यते ॥ ब्रह्म चर्य समाप्येतिप्रत्यक्षश्रुतिमूलत: । 
चतुर्णामाश्रमाणां स्याश्नोपेक्षाःतोनुमानत: ॥ न च वेदैकमूलत्वविरहात्स्यात्रमाणता । श्राचारस्य स्मृतेर्वाऽपि 
बौद्धाद्माचारवद्‌ भुवम्‌ ॥ धर्मस्य वेदमूलत्वादवेदस्य न धर्मता । इत्येवं न्यायवद्वाकयमाहुर्वेदप्रभाणका: ॥ वेद- 
झास्त्रानपेक्षत्वं स्मृतिशास्त्रस्य चेन्मतम्‌ । निग्रेन्थिशास्त्रतुल्पत्व॑ स्मृतीतां वः प्रसज्यते ॥ नापि स्पृतिब्यपेक्षाफस्ति 
श्रुतेः स्वातन्त्यकारणात्‌ । स्मृत्यथंस्यानुवादोः्यं पारतत्त्र्येसति श्रुते: ॥ स्वतन्त्रयोमिथोऽपेक्षा नापि स्यात्पर- 
तस्त्रयो: । पारतऱ्हर्यान्न चापेक्षा स्वतन्त्रस्य स्वतः क्वचित्‌ ॥ स्मृत्यर्थ न श्रुतिस्तस्मादनुवक्तीह कुत्रचित्‌ । स्मृति- 
स्त्वनुवदत्येव श्रृत्यथ॑ परतन्त्रतः” ॥ ११४६-११५४ ॥ इति ॥ संन्यासविधेयत्वमुक्तमाक्षिपति--न त्विति । न 
तावदविदुषो विहितः संन्यासो बिद्वत्प्रकरणविरोधाक्नापि विदुषस्तस्य प्रातविद्याफलस्य विध्ययोग्यत्वाद्वैधसंन्यासा- 
योगादित्यथंः ॥ पञ्चमोक्त स्मारयन्परिहरति--परिहारोष्स्येति । साक्षात्कारवतो वा वैधसंन्यासो निरस्यत 
आपातज्ञानवतो वा नाऽऽ्च्तस्य विद्याफलभूतसंन्यासस्या$४थिकत्वेन वैधत्वानुपगमान्न द्वितीयस्तस्य साक्षात्कारो- 
देशेन संन्यासस्यानुष्डेयतया विध्यपेक्षत्वादित्ययं: ॥ ननु विदुषोऽविदुषो वा न संन्यास ऐकाक्म्यस्मृतेर्गाहँस्थ्या- 
तिरेकेणा$श्रमान्तरायोगाद्यया$्ह गौतमः ऐकाश्रम्यं त्वाचार्या: प्रत्यक्षविधानादुगाहंस्थ्यस्पेति तत्रा5ह-_ब्रह्मचर्य- 
मिति । श्रृतिवशाचातुराश्रम्यसंभवादनुमान शब्दितेकाश्रम्यविषयस्मृतिवलान्रा5श्रमान्तरोपेक्षेत्यरथ: ॥ तहि श्रुते- 
श्रातुराश्रम्यं स्मृतेरेकाश्रम्यं चेति संशयः स्याद्द्वयोरपि प्रामाष्याविश्वेवादत ग्राह--न चेति । तुल्यन्यायत्वादा- 
चारग्रहणम्‌ । अयं भावः । वेदमूलाः स्मृतयः ग्रमाणां तन्मुलागमानां मानत्वाज्न चंकाश्रम्यस मू वेदोऽस्ति 
कुटुम्बे शुचौ देशे: स्वाध्यायमघीयान इत्यादि तु नाऽश्रमान्तरमपददति फित्वज्ञस्याविरक्तस्य २ 

न चास्यां स्मृतावाश्रमान्तरासत्त्व विवक्षितं ब्रह्मचर्यंस्यापर ज्ञात्तस्याळश्रमविकल्पमेके ब्रवत ! 


ब्राह्मणे द्वाविशो मन्त्रः ४।४।२२] बुहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२९७ 


रित्येष विधि'रथंवादेन संगच्छते । न हि सार्थवादस्यास्य' 'लोकस्दुत्या मिमुख्यमुपपद्यते । 
प्रत्रजन्तोत्यस्यार्थवादरूपो ह्योतद्ध स्मेत्यादिरुत्तरो ग्रन्थः । 'अर्थंवादशचेन्नार्थवादान्तरम- 
पेक्षेत । श्रपेक्षते त्बेतद्ध स्मेत्याद्यर्थवादं प्र्रजन्तोत्येतत्‌ । 


मपि पारिव्राज्यं कुर्वस्तीति स्तुतिरत्र विवक्षिता न विधिरित्याश्ञङकुघाऽऽह=त हीति । `तदेव प्रपञ्च- 
यति- प्रबनजन्तीत्यस्येति । तथाऽपि प्रब्रजन्तीतिवाक्यस्यार्थेवादत्वं कि न स्यादित्याशङ्ू्ाऽऽह 
--अर्थवादरचे दिति । 


कर लें; इस विधि की अर्थवाद से संगति बैठ जाती है । इस अर्थत्राद सहित 'प्रश्नजन्ति' इस विधि- 
वाक्य का श्रात्मलोक की स्तुतिपरक होना संभव नहीं है । 'प्रब्रजन्ति’ इस,विधिवाक्षय का प्रर्थवाद 
रूप 'एतद्ध स्म' इत्यादि श्रागे का श्रुतिवाक्य है । यदि यह भ्रथंबाद ही होता , तो इसे दूसरे प्रथंवाद 
की अपेक्षा नहीं हो सक्तो थी किन्तु 'प्रत्न जन्ति' इस वाक्य को 'एतद्ध स्म' इस श्रुतिबावय के प्र्थवाद 
की श्रपेक्षा है ही । 


१. भ्रथंवादेनेति--प्रयोजकत्वं तृतीयाथंः । भ्रथ॑वादप्रयुक्त एष विधि: संगच्छत इत्ययं इत्याहुः । २. प्रब्रजन्तीति- 
वाक्यस्य । ३. श्रात्मलोकस्तुतिपरत्वम्‌ । ४. भ्रवंवादशचेदित्यादि--सो$रोदी दित्यादेरथंवादस्य बहिषि रजतं 
न देयमित्यादिविधिनैकवाकयत्वदशंनादयंवादस्याथंवादान्तरापेक्षा न युक्तेति स्थितमर्थेबादाधिकरणो । ५. उक्ताः 
नाभिमुख्यमेव । 


विरोधाच्च न चासावेकीयपक्षोपन्यासो न स्वमतमिति वाच्यं नियामकाभावाच्चातुराश्रम्यविषयबहुश्ृतिस्मृति- 
विरोधाच्च तस्मादेकाश्रम्यस्मृतेमूलाभावादमानत्वान्न तद्रशादत्र संसयोऽवतरेदिति ॥ वेदमूला स्मृतिर्मानमित्यत्र 
स्मृत्यधिकरणां प्रमाणयति--धमंस्येति । प्रवेदस्य वेदाप्रमाणकस्य चेत्यवन्दनादेरिति यावत्‌ । वेदप्रमाणकाः 
शबरस्वामिप्रभृतयः । उक्तं हि ब्दमूलो हि धर्म इत्युक्तमिति ये त्वदृष्टार्थास्तेपु वैदिकशब्दानुमानमिति च 
(जै, सू. १, ३, १; १, ३. २) ॥ श्रुतिमूला स्मृतिर्मानमित्युक्त्वा विपक्षे दोषमाह--वेदेति । नित्र॑न्ययो दिगम्बरा- 
दयः । यथाऽऽहुः-युक्तं श्रृतिविरोधात्स्मृतिरप्रमाणमितीति (जं. सू. १, ३. ३.) ॥ धुतिनिरपेक्षत्वे स्मृतिनाम- 
प्रामाण्यप्रसङ्गात्प्रमाणं स्मृतिस्तत्सापेक्षेति नियम्यते चेदितराऽपि स्मृतिसापेक्षा कि न स्यात्साऽपि पौरुषेयी 
मूलानपेक्षा न मानमित्याश छूघा5हह--नापीति । तत्र हेतुः - स्वातन्व्येति । भ्रपौरुषेयतया निरस्तसमस्तदोषा- 
शङ्कायाः श्रुतेः स्वार्थे स्वतन्त्रप्रमाणत्वान्नापेक्षेत्यौत्पत्तिकसूत्रे (जे. १. १. ५) स्थितम्‌ । उक्त हि-म्रतश्च 
प्रमाणमतपेक्षत्वादिति । डाब्दार्थसंवन्धापौरुपेयत्वमत:शब्दार्थः । ननु स्मृत्यर्थमनुवदन्ती श्रुति: स्मृति कथं नापेक्षते 
पादोऽस्य विश्वा भुतानीत्याद्या हि श्रतिमंमैवांशो जीवलोक इत्यादिम्मृतयर्थमनुवदति नेत्याह -स्मृत्यर्थस्येति । 
श्रुतेरसति पारतन्त्र्ये नास्ति स्मृत्यर्थानुवादित्वमिति पूर्वनजन्वयेन योजना ॥ श्रतेः स्मृत्यनपेक्षत्वं इषटन्तेनाऽह 
—स्वतन्त्रयोरितति । आत्माकाश्षमोर्वा घटयटस्थरूपरसयोत्रा मिथोपेक्षाभावावद्वेदस्यापि स्वतन्त्रस्य स्मृतिः 
चास्त्ात्परतन्त्रात्क्चिदप्यर्थे स्वतो$पेक्षा न युक्ता स्तरतन्त्रस्य परतन्त्राधीनापेक्षावत्त्वव्याघातादित्यथं; ॥ श्रुतेः 
स्मृत्यनपेक्षत्वे फलितमाह--स्मृत्यथंमिति । इहेति वैदिकब्यवहारभूमिरु्ता । यत्तु पादोऽस्येत्यादिभुिरम मैवेत्यादि- 
स्मृत्यथंमनुवदतीति तत्र वैपरीत्यमाह--स्मृतिस्त्विति । उक्त हि प्रमाणमेषा स्मृतिविज्ञातं तत्किमित्यन्यथा 
भवतीति ॥ 


१२९ सटिप्पणटीकाइयसंवलितजञ्ञाडू-र भाष्यसमेता- [ चतुर्थाव्यायस्य चतुथ'- 


यस्मात्पूर्वे विद्वांसः प्रजादिकर्मम्यो निवृत्ताः प्रव्रजितवन्त एव तस्माद- 
घुनातना' श्रपि प्रत्रजन्ति प्रत्रजेयुरित्येव संबध्यमानं न लोकस्तुत्यभिमुखं भवितुमहंति । 
विज्ञानसमानकतं.कत्वोपदेश्ञादित्यादिनाऽवोचाम । देदानुवचनादिसहपाठाञ्च । यथाऽऽत्मः 
बेदनसाधनत्वेब विहितानां देदानुवचनादीनां 'ययाथत्वमे ३ 'नार्यबादत्वं तथा तेरेव सह 
पठितस्प पारिव्राउयस्याऽऽत्मलोकप्रापिसाधनत्वेनार्थवादत्वमयुक्तस्‌ । फलविभागोपदेशाच्च । 
एतमेवाऽऽत्मानं लोकं `वि दित्ेत्यन्यस्माद्‌बाह्याल्लोकादात्मानं फलान्तरत्वेन प्रविभजति । 
यथा पुत्रेशेवायं लोको जय्यो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोक इति । न च प्रत्रजन्ती- 


भ्रपेक्षाप्रकारमेव प्रकटयन्नत्य स्तुत्यभिमु स्त्वा भावाद्विघित्वमेवेत्याह-यस्मादिति । किच 
विदित्वा व्युत्याय भिक्षाचपं चरस्तीत्यत्र* जिज्ञानेन समानकतं,कत्वं व्युत्याना देरुपदिशयते विज्ञानं च 
सर्वासूपनिषत्सु “विघीयतेऽतो व्युत्यानमपि दिधिमहतोत्युक्तं तथा चात्रापि व्युत्थान।परपर्यायं पारिव्राज्यं 
विधेपमित्याह--विज्ञानेति । इतश्च पा रिब्राञ्यवाक्यमर्थंवादो न भग तीतणाह-वेदेति । तदेब साधयति 
यथेत्यादिना । पारिव्राज्यस्य विधेयत्वे हेत्वन्वरमाहू-- फलेति । पुत्रादिफलापेक्षया पारिव्राज्यफल' 
विभागेनोपदिइयते तथाच फलतत्वास्पुत्रादिवत्पारिद्राउस्य विघेयत्तवसिद्विरिस्यथंः । "तदेव विवृणोति 
-_एतमेवेति । प्रकृतमात्मानं स्वं लोकमाणाततो विदित्वा तमेव साक्षात्कतुमिच्छन्त: प्रव्रज- 
स्तीति वचनातयुत्रादिसाध्यान्मनुष्या दिलोकादात्मार्यं लोकं पारिव्राज्यस्य फलान्तरत्वैन यतः श्रुति- 
विभज्याभिदधाति। अतस्तस्य विेयत्वमप्रत्यूह़मित्यर्य:। फलविभागोपबैशे हृष्टान्तमाह- यथेति । तथा 
पारिव्राज्येऽपि फलविभागोक्तेविधेयतेति दार्ष्टान्तिक मितिशब्दा्थः । पारिव्राण्यस्य स्तुतिपरत्वाभावे 
हेत्वन्तरमाह -त चेति । यथा बायुर्वे क्षेपिष्ठेत्याविरथंबादः "प्राप्तार्थो देवताविस्तुत्य्थः स्थितो न 


क्योंकि प्रजादि कर्मों से निवृत्त हुए पूर्वकालीन विद्वान्‌ प्रव्रजन ग्रहण करते ही थे 
इसलिए प्राजकल के विद्वान्‌ ब्राह्मण भी प्रत्रजन ग्रहण कर लें; इस प्रकार ग्रर्थवाद से संबन्ध वाला 
प्रब्रजन्ति' यह वाय आत्मलोक की स्तुति के लिए होना सम्भव नहीं है । क्योंकि प्रत्रजन भौर विज्ञान 
का एक ही कर्ता है, ऐसा श्रुति का उपदेश है, यह हम कह चुके हैं। (इसके ग्रतिरिक्त) वेदानुवचनादि 
के साथ इसका पाठ होने से यह केवल स्तुत्यर्थेक नहीं है । जिस प्रकार आत्मज्ञान के साधन रूप से 
विहित वेदानुवचनादि तात्पर्यं विषयत्व हैं; स्तृत्यर्थत्व नहीं हैं; उसो प्रकार उनके साथ पठित होने से 
पारिब्राज्य का भी आत्मलोक प्राप्ति का साधन होने से उसे स्तुत्यर्थंक कहना अनुचित है। तथा फल- 
विभाग के उपदेश दिये जाने से भी इसका स्तुत्यर्थक होना सिद्ध नहीं होता । 'इस ग्रात्मलोक को जान 
कर' इस वाकय से श्रृति अन्य बाह्य लोकों से प्रात्मा का फलान्तर रूप से विभाग करती है । इसी को 
श्रुति कहती है--'पुत्र रूप साधन से यह आत्मलोक जीता जाने योग्य है, किसी अन्य कर्म से नहीं! तथा 
“कर्म से ही पितृलोक जीता जाने योग्य है" इत्यादि । इसके अतिरिक्त प्रमाणान्तर से प्राप वायु ग्रादि के 


१. आहाणा:। २. अर्थवादेन सह संबध्यमानं व्रजन्ती तिवाक्यम्‌ । ३. तात्प्यंविषयत्वमु । ४. स्तुत्यर्थ 
ल्वम्‌। ५. वृ उ. ४. ४. २२। ६. वृ. उ: १. ५. १६। ७. वृःउ. ३.५. १। ८. विधेयसमानः 
कतृ'कत्वोपदेशात्‌ । €. श्रात्मलोकाख्यम्‌ । १०. संबघ्यमानवाक्यम्‌ । ११. आगमेतरप्रमाणप्रासार्थ: 


. ली - 


ब्राह्मणे द्वाविज्ञों मन्त्र: ४४1२२] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १२९९ 


त्येतत्प्राप्वल्लोकस्तुतिपरश्‌ । प्रधानवच्चार्थवादापेक्षम्‌ । सकृच्छ तं स्यात । 'तस्माद भ्रान्ति- 
रेवेषा लोकस्तृतिपरमिति । करे 

न 'चानुष्ठेयेन पारिब्राज्येन' स्तुतिरुपपद्चते । यदि पारिब्राज्यमनुष्ठेयमपि सदस्य- 
स्तुत्पथं स्याद्दशपूर्णमासादीनामप्यनुष्ठेयानां स्तृत्यथंता स्यात्‌ । न चान्यत्र कतंव्यते तस्मा- 
'हिषयान्निज्ञाता यत इह स्तृत्यर्थो भवेत्‌ यदि पुनः क्वचिद्िधिः परिकल्प्येत पारिब्रान्यस्य' 
स इहेव मुख्यो नान्यत्र संमवति । यदव्यनघिक्कतविष्ये पारिव्राज्य परिकल्प्यते तत्र 


तथेदं स्तुतिपरं तदवद्योतिशब्दाभावादित्यर्थ:। किच प्रधानस्य दशपणा मासा देर'यंबादापेक्षाबत्पारि- 
ब्राज्यमपि 'तदपेक्षमुपलम्यते "तेन तस्य दर्शादिवद्विघेपत्व बुर्वारमित्याह--प्रधानवच्चेति । किच्च पारि- 
ब्राज्यं सकृदेव शरुतं चेदविवक्षितमन्यस्तुतिपरं स्यान्न चेद सकृदेव शरूयते प्रव्रजम्तीत्युपक्रम्य प्रजां न 
कामयन्ते व्युत्थायाय मिक्षाचयं चरन्तीत्यम्यासादतोऽपि न स्तुतिमात्रमेतदित्याह-सक्ृदिति । न 
चेत्यत्रापि संबध्यते, कयं तहि पारिव्राज्य्य स्तुतिपरत्वप्रती तिस्तत्राऽऽह-तरमादिति । 

अस्तु "तहि विघेयमपि पारिद्वाञ्यं स्तावकमपीति चेम्नेत्याह--न चेति । विपक्षे दोषमाह 
यदीति । "ग्रथ पारिब्राज्यं यज्ञा दिवद"न्यत्र विघीयतामिह" तु स्तुतिरेवेत्याशद्भु्ाऽऽह-न चान्यः 
त्रेति। प्राश्मज्ञाना"घिकाराइस्त्र पारिव्राज्यविध्यनुपलम्भादित्यर्थ: । प्रस्यत्र विध्यनुपलग्भं समथं- 
यते-यदीत्यादिना । अन्यत्र कर्मप्रक्रियायामिति यावत्‌ । कर्माधिकारे तत्यागविधेविरुद्धत्वाविति 
भावः । भवत्विह" पारिव्राज्ये विधि"स्तथाऽपि सर्वकर्मा'नधिकृतविषयः स्थादित्याशडूचा55ह--यद- 
पीति । तत्र कर्मानधिकृते पुंसोत्येवत्‌ । "तत्र हेतुमाह--कतंव्यस्वेनेति । कर्मातधिकृतेन कतंब्यतया 


समान भी 'प्रत्रजन्ति' यह वाक्य स्तुत्यर्थक नहीं हो सकता । तथा प्रन्य प्रधान कर्मों के समान यह ग्रर्थ- 
बाद सापेक्ष है । यदि श्रुति में इसका भी श्रवण होता तो ऐसा कह सकते थे । इसलिये यह श्रुति भ्रात्म- 
लोक की स्तुतिपरक है--यह विचार भ्रान्तिपूर्ण ही है। 


विधेय पारिव्राज्य से (आत्मा या उसके ज्ञान) किसी की स्तुति नहीं हो सकती । यदि विधान 
करने योग्य होकर भी पारिव्राज्य प्रन्य की स्तुतिपरक हो सकता है तो इसे दर्शपूर्णमासादि विधेय कर्म 
भी स्तुति के लिए सिद्ध होंगे। इस विद्या प्रकरण को छोड़कर प्रौर कहीं भी (कर्म प्रकरण में) इसकी 
कतंब्यता ज्ञात नहीं हुई, जिसके कारण यहाँ स्तुतिपरक हो । यदि कहीं पारिब्राज्य विधि की कल्पना 
की जाय तो वह यहीं मुख्य विधि होगी, अन्यत्र तो होगी नहीं । यदि भ्रनधिकृत के विषय में पारि- 
ब्राज्य की कल्पना की जाय तो बृक्षादि में आरोहणादि की भी पारिब्राज्य के समान कल्पना हो जायगी। 


१: भस्तावकत्वेन विधित्वनिश्रयात्‌ । २. विधेयेन। ३. प्रात्मनस्तज्ज्ञानस्य वेति शेपः । ४. कमंप्रकरणे । 
५ प्रकृतातु । ६. प्रकरणात्‌ विद्याप्रकरणादिति यावत्‌ । ७. तहि। ५. सुवर्गाय लोकायेत्याद्ययंवादा- 
बेक्षावदित्यर्थः । १. एतद्ध स्मेत्याद्यर्थवादम्‌ । १०. भ्रथंवादसापेक्षत्वेत । ११. स्तावकमात्रत्वाभावि । 
१२- एकत्रोभयाथंत्वे वाक्यभेदोऽपीति मनसि निघाया$ह--श्रथेति । १३. कर्मप्रकरणे । १४. विद्याप्रकरणे । 
१५. प्रकरणातु। १६. विधिप्रकरणे । १७. पारिक्षाज्यविधेयत्वेईषे । १८. झर्धपङ्ग्वादिविषयः । 


१६. उक्तकल्पनायाम्‌ । 


१३०० सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशञाङ्ुरमाव्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


बृक्ा'द्यारोहणाद्यपि पारित्राज्यवत्कल्प्येत । कतंव्यत्वेना निर्ज्ञातत्वा विज्ञेषात्‌ । 'तस्मात्स्तुति- 
त्वगन्धोऽप्यत्र' न दाक्यः कल्पयितुम्‌ । 

यद्ययमात्मा लोक इष्यते किमर्थ तत्प्राप्तिसाधनत्वेन कर्माण्येव नःऽऽरभेर्कि 
पारित्राज्येनेति । श्रत्रोच्यते--अस्याऽऽत्मलोकस्य कर्ममिरसंबम्धात्‌ । यमात्मान मिच्छन्तः 
प्रत्रजेयुः' स आत्मा साधनत्वेन फलत्वेन चोत्पादत्वा दिप्रकाराराम न्यतमत्बेनापि कमं" 
भिन संब्रध्यते । “तस्मात्स एब नेति नेत्यात्माऽगृह्यो न हि गृह्यत इत्यादिलक्षणः । यस्मादेवं 
लक्षण आत्मा क्मफलसाधनासंबन्धी सर्वसंसारधर्म विलक्षणो5शनायाद्यतीतो5स्थूलादि- 
धर्मवानजोऽजरोऽमरोऽप्ृतो ऽमयः सेन्धवघनव हविज्ञानेकरसस्वभावः स्वयंज्योतिरेक एबा- 
दृयोऽपूर्वोऽनपरोऽनम्तरोऽबाह्य इत्येतदागमतस्तर्कंतशच स्थापितं व्शिषतऽचेह जनकः 


ज्ञातत्वं वृक्षारोहणादाविब पारिव्राज्ऐेऽपि नास्ति "तथा चानधिक्ृतविषये पारिव्राज्यं कल्प्यते 
चेत्तस्मिन्विषये वृक्षारोहणाद्यपि कहप्येताविज्ञेषा दित्यर्थः । पारिव्राज्यस्याधिकृत विषयत्वे विधेयत्वे च 
सिद्धे फलितमाह--तस्मादिति । 

साथंवादं पारिव्राज्यं ब्या्याय स एष इत्यादि व्याकतु' शङ्कयति--यदीति । परिहरति 
--अन्रेति । तर्दाथनो नाऽऽरभन्ते कर्माणोति शेषः । कर्म भिरसंबन्धमात्मलोकस्य साधयति-यमात्मा- 
नमिति। तस्य कर्मासंबन्थे निष्प्रपञ्चस्वं फलतीस्याह-तस्मादिति। ग्रात्मतो निष्प्रपञ्चत्वेडवि कथं 
तदथिनां पारित्राज्यसिद्धिरित्याज्ञडून्या5व्ह यस्मादिति । निर्विशेषस्तत्र तत्र बःकये वशितस्वरूपो5्य- 


क्योंकि कर्तव्य रूप से ज्ञात न होने में दोनों समान हैं। इसलिए 'प्रव्रजन्ति' इस वाक्य में स्तुतिपरक 
होने की लेशमात्र भी कल्पना नहीं की जा सकती । 


(इस पर शङ्का होती है-) यदि आत्मलोक की इच्छा की जाती है तो उसकी प्राप्ति के 
रूप से कर्मो का आरम्भ ही न करो; प्रब्रजन ग्रहण से क्या प्रयोजन है? इप पर (सिद्धान्ती द्वारा 
परिहार करते हुए) कहा जाता है-इस आत्मलोक का कर्मे से कोई संवन्ध नहीं है । जिस ब्रात्मा की 
इच्छा करते हुए मुमुक्षु प्रब्रजन ग्रहण करें; उस आत्मा का साधन, फल, उत्पाद्य, भ्राप्यादि प्रकारों में _ 
से किसी एक रूप से भी कर्मों का संबन्ध नहीं होता । इसलिए वह 'नेति नेति' इस प्रकार लक्षण वाला. 
भ्रात्मा “अगृह्य: श्र्थात्‌ ग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रकार के लक्षण वाला भ्रात्मा . 
कर्म के फल या साधन से प्रसम्बद, सम्पूर्ण सांसारिक धर्म से विलक्षण, क्षुघादि से भ्रतीत, अस्थूलादि . 
धर्मवान्‌, अजन्मा, अजर, अपक्षयरहित, अमृत भ्रोर निरविद्य, सेन्धवखण्ड के समान एकमात्र विज्ञानरस- 
स्वभाव, स्वयंज्योति, एक, अद्वितीय, भ्रकार्य, अकारण, निःसामान्य एवं निविशेष है--ऐसा आगम और 
तकं द्वारा निर्णय किया गया है; यहाँ जनक-गाज्ञवल्क्य संवाद में इसका प्रतिपादन किया गया है। 


१. आदिम्यामग्निप्रवेशादि ग्राह्यम्‌ । २. प ३. अन्रजन्तीतिवाक्‍्ये ति 
४. मुमुक्षवः । ४- भदिनाळप्यत्वादिग्रह: । ६. अन्यतमेनेति न्याय्यम्‌ । च 
अपक्षयरहित: । €. निरविद्यः। १०. तथा च--उभयत्र कतंब्यत्वे न 


ब्राह्मणे द्वाविशो मन्त्रः ४४1२२] बृहदारण्यक्कोपनिषत्‌ । १३०१ 


याज्ञवल्क्यसंवादेऽस्मिस्तस्मादेवंलक्षणा प्रात्मनि विदित श्रात्मत्वेन, नेव कर्मारम्भ उपप- 
द्यते । 'तस्मादात्मा निविशेषः । न हि चक्षुष्मान्पथि प्रवृत्तोऽहनि कूपे कण्टके वा पतति। 
कृत्स्नस्य च कर्मफलस्य विद्याफले$न्तर्भावात्‌ । न 'चायत्नप्राप्ये वस्तुनि विद्वान्यत्नमा- 
तिष्ठति । 
“अडून चेन्मधु विन्देत किमथं पर्वत व्रजेत्‌ । 
इष्टस्यार्थस्य संप्राप्तो को विद्वान्यत्नमाचरेत्‌” ॥ 
“सवं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परित्तमाप्यते” । 
इति गीतासु । इहापि चेतस्येव' परमानन्दस्य ब्रह्म वित्प्राप्यस्यान्यानि भूतानि 
मात्रामुपज्ोवन्तोत्युक्तस्‌ । 'ग्रतो ब्रह्मविदां न कर्मारम्भः । 
यस्मात्स्ेषणाविनिवृत्तः 'स एष नेति नेत्यात्मानमात्मत्वेनो पगम्य तदरूपेरोब 


मात्मेत्येतदागमोपपत्तिभ्यां यथा पूर्वत्र स्थापितं तथेवात्रापि ब्राह्मणदये' विशेषतो यस्मान्निर्धारितं 
तध्मादस्मिघ्नात्मन्यापाततो ज्ञाते कर्मानुष्ठानप्रयत्नासिद्विरिति योजना । उक्तात्मविषयविवेकविज्ञान- 
वतो न कर्मानुष्ठानमित्यत्र हृष्टान्तमाह--न हीति । ब्रह्मज्ञानफले सवंकमंफलान्तर्भावाज्च तदथिनो 
मुमुक्षोनं कर्तव्य कर्मेत्याह-कृत्स्नस्येति । "तथाऽपि विचित्रफलानि कर्माणोति विवेकी कुतृहलवश्ञा- 
दनुष्ठास्यतीत्याशङ्कचाऽऽह्‌-—न चेति । तत्र लौकिकं न्यायं दशंयति-्रङ्क चेदिति । पुरोवेशे मघु 
लभेत चेदिति यावत्‌ । ज्ञानफले कर्मफलान्तर्भाजे मानमाह सर्वमिति । अखिलं समग्रा ङ्गोपेतमित्यथंः । 
तत्रेव शाति संवादयति--इहापी ति । निषेघवाक्यतात्परयंमुपसंहरति-श्रत इति । 

` एतमित्यादि वाक्यं योजयति-यस्मादिति। उ हेति निपाताम्यां सू्ितोऽर्थो यस्मा दित्यनु- 


इसलिए इस प्रकार लक्षण वाले श्रात्मा को भ्रात्मस्वरूप से जान कर कमं का प्रारम्भ होना असम्भव 
है । इसलिये (कर्म से भ्रात्मलोक के भ्रत्यन्त भ्रसम्बद्ध होने के कारण) ्रात्मा निविशेष है। कोई भी 
नेत्र-ज्योतिसम्पन्न व्यक्ति दिन में मागं में चलता हुआ कूप या काँटों में नहीं गिरता धौर समग्र 
वस्तु बिना प्रयत्न के प्राप्य है क्योंकि कमफल का, विद्या के फल में भ्रन्तर्भाव हो जाता है । भ्रन्तर्भाव 
मुद्रा में ही प्राप्त होने पर उस बस्तु के लिए विद्वान्‌ यत्न का अनुष्ठान नहीं करता । 

“यदि भ्रपने पास ही मधु प्राप्त हो जाय तो मधु प्राप्ति के लिए पर्वत के पास क्यों जाय । 
इष्ट अर्थ की प्रप्ति हो जाने पर, विद्वान्‌ यत्न का आश्रय क्यों ले” । 

“हे पृथापुत्र अर्जुन ! कर्म जितने भी हैं, सभी ज्ञान में जाकर परिसमाप्त हो जाते हैँ” ऐसा 
गीता का ब्रचन है । इस बृहदारण्यक श्रुति में भी कहा है कि “ब्रह्मस्वरूप इस परमानन्द की विषयेन्द्रिय 
संबन्ध के समय प्रतीयमान एक कला के भ्राश्रित दूसरे जीव रहते हैं” । इसलिए (कर्मानुष्ठान में कारण 
और फल के भ्रभाव होने से) ब्रह्मवेत्ताभों के लिए कर्म का विधान नहीं है । 


१. निरुक्तात्मलोकस्यक्मं भिरत्यन्तमसंबन्धात्‌ । २. अन्तर्भावमुद्रया लम्ये इति यावत्‌। ३. वृ. उ, ४. ३. ३२ । 
४. कर्मानुष्ठाने कारणफलयोरभावात्‌। ५. एषणाम्यो विनिवृत्तो हेतुमाह--स एष इति। ६. ज्योति- 


अ्रह्मिणशारीरकत्राह्मणे । ७. तत्र तदन्तर्भावेऽपि । 


१३०२ सटिप्पणटी काट यसंवलितश्ञा ङ्कुरभाष्यसमेता- [चवुर्याध्यायस्य चतुर्थे- 


वतंते तस्मादेतमे'बंविदं नेति नेत्यात्म मूतमु हैवेते वक्ष्यमाणे न तरतो `न प्राप्नुत इति 
युक्तमेवेति वाक्यशेषः । के ते इत्युच्यते--ग्तोऽस्मान्निमित्ताच्छरीर'धारणादिहेतोः पाप- 
मपुण्यं कर्माकरवं कृतवानस्मि कष्टं खलु मम वृत्तमनेन पापेन कर्मणाऽहं नरकं प्रतिः 
पत्स्य इति योऽयं पशचात्पापं कर्म कृतवतः परितापः स एनं नेति नेत्यात्ममूतं न `तरति। 
कतथाऽतः कल्याणं फलविषयकामान्निमित्तद्यज्ञदानादिलक्षणं पुण्यं शोभन कमं कृतवान- 
स्मि । अतोऽहमस्य फलं सुखमुप भोक्ष्ये देहान्तर इत्येषोऽपि हुर्षस्तं` न तरति" । उभे उ 
हैवेष ब्रह्मनिदेते कर्मणी "तरति पुण्यपापलक्षणे । 


भाषितः। इतिशब्वस्यापेक्षितं पूरयति- युक्तमिति । आाकाङ्क्षापूर्वकमुत्तरवाक्यभवतार्य व्याकरोति 
"के ते इत्यादिना । यथोक्तात्मविदस्तापहर्षासंस्पर्षे हेतुमाह--उभे इति । 


सर्व एषणागओं से निर्मुक्त होकर “वह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है” इस प्रकार झात्मा को 
भ्रात्मत्वेन जानकर तद्रूप हो जाता है । इसलिए यथोक्त ग्रात्मविद इस 'नेति-नेति' श्रात्मभूत हुए पुरुष 
को ये वक्ष्यमाण दोनों प्राप्त नहीं होते; यह ठीक ही है, यह वाक्य का पर्यवसित अर्थ है । वे क्या हैं ? 
इसे श्रुति बतला रही है -“प्रत:' अर्थात्‌ इस शरीर-घारणादि निमित्त से 'पापमकरवम्‌' यानी मैने 
पुण्य कर्म किये हैं, “यह महान्‌ कष्टजनक है कि अपने द्वारा आचरित इन भ्रपुण्य कर्मों से मैं नरक में 
जाऊंगा, इस प्रकार पापकमं करने वाले का जो मरणावस्था में पश्चात्ताप है; उसे ' नेति-नेति” इस 
प्रकार आत्मस्वरूप को जानने वाला नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार “प्रतः कल्याणमरूरबम्‌” भ्रर्थात्‌ 
मैंने फलविषयक कामना के निमित्त से मैंने यज्ञदानादि रूप पुण्य यानी शुभ कमं किए हैं; इसलिए 
शुभानुष्ठायी होने से मैं इसका दूसरी देह में फलात्मक सुख भोगूगा; इस प्रकार का हर्ष विद्वान्‌ को 
स्पक्षं नहीं करत! । इस प्रकार वह ब्रह्मवेत्ता इन दोनों पुण्य-पापलक्षण कर्मों का म्रतिक्रमण कर 
जाता है । 


१. एवंविदम्‌--यथोक्तात्मविदम्‌ । २. न प्राप्नुत इति-- तयोरज्ञानकार्यत्वा द्विदुषञ्च निष्प्रपञ्चात्मनि स्थित- 
त्वादिति भावः । ३. धारणादीत्यादिना5विवेकप्रयुक्तरागादेग्रृहणम्‌ । ४. महाकष्टजनकम्‌ । ५. आचरण 


चरितं वा। ६. मरणाद्यवस्थायाम्‌। ७, प्राप्नोति। ८. शुभानृष्ठायित्वात । ९. बिद्वांसम्‌ । १०, 
स्पृशति । ११. अतिक्रामति, क्महेतोरविद्याया विद्यया बाधात्‌ । 


क तथाऽतः कल्याणमित्याद्यतो ब्रह्मविदकमंसंदन्थीत्यवसानमाध्ये वाजिकानि--क्षमिष्णु पुष्यं चैतस्माद्धेतोरकरवं 
पुरा । इत्येते विचिकित्से द्वे सवंस्थ भवतो मृतो ॥ एते न तरतोःजञोत्ये तद्धेत्वक्ञानघस्मरम्‌ । भरशनायाद्यतिकरान्तं 
बह्मस्मीत्यात्मवेदिनस्‌ । कथं ते व्याप्वुतोःविद्ाहेतृत्ये ब्रह्मवेदिनम्‌ ॥ तापाय पुण्यमप्याहु: परिशामादिसंगतेः । 
क्षयातिदययो गित्वात्तथा व्यासोऽप्यभाषत । तस्य स्थानवरिष्ठस्य सर्वे निरयसंज्ञिता: ॥ न व्याप्नुतस्ते त॑ कस्मा- 
त्कमंणी साध्वसाघुनी । इतिहेतूपदेशायंमुभे इति परं वचः ॥। उभे एते तरत्येष विदांस्तद्धेतुवाधनात्‌ । उभे न. 
तरतोभ्स्तमुभे न तपतश्व तम्‌ ॥ इतं फनप्रदानिन प्रत्यवायेन चाकतम्‌ । न तापयति कर्मेतन्तेति नेत्यास .. 
दशिनम्‌ ॥ पुष्यं वा यदि वा पापं न कर्मेहास्ति तादशम्‌ । लोकोऽस्य भीयते येन: 
तस्य प्रतिमा भ्रस्ति यस्य नाम महद्यशः । इति मन्त्रोऽपि प ओ 
इति । झतः कल्याणमित्यादेरथंमाह--क्षयिष्ण्बिति । एतस्माद्रागादेरेडेत्यथं: । तत्फलं च 


ब्राह्मणे द्वाविशो मन्त्र: ४।४।२२] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३०३ 


एवं ब्रह्मविदः संन्यासिन 'उभे श्रपि कर्मणी 'क्षीयेते पूर्वजन्मनि कृते ये ते `इह 
जन्मनि कृते ये ते चापूवं' च चा55रम्येते । किच नेन॑ कृताकृते कृतं नित्यानुष्ठानमकृतं 
तस्येवाक्रिया ते प्रपि कृताकृते एनं न `तपतः । श्रनात्मज्ञं हि कृतं फलदानेनाक्‌तं प्रत्य- 
वायोत्पादनेन तपतः। श्रयं तु ब्रह्मविदात्मविद्यार्निना सर्वाणि कर्मारि भस्मी करोति । 


पुण्यपापे तरतोस्पुक्ते 'पृथगबस्यानं तयोः “गङ्धुधते तन्निरस्यति--एवमिति। “निषेधवाक्यो क्त- 
क्रमेणोति यावत्‌ । `इतश्च।ऽऽत्मविदो धर्मादिसंबन्धो नास्तोत्याह-किचेति । “तदेवानन्तरवाक्यव्या- 
रुपानेन स्फोरयति- नैनमिति । "तयोस्तहि कुत्र तापकत्वं तदाह-अनात्मज्ञं हीति । पुरुषत्वादु ब्रह्म- 
बिबुष्पपि कृताकृतपोस्तापकत्वं स्यादिस्पाशङ्कघाऽऽह-ग्रयं त्विति\ । अत्र भगवद्वाक्यं प्रमाणयति 


इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता संन्यासी के जो पूर्वजन्म के कमं हैं भ्रौर (विद्योट्पत्ति से पूर्व) इस जन्म 
के कमे हैं; वे दोनों भ्रतारब्धफलक पुण्य और पाप कर्मे पृथक्‌ नहीं रहते भोर ज्ञानोत्तर काल में नए 
कर्मों का प्रारम्भ नहीं होता। तथा “नैनं कृताकृते तपतः” रात्‌ नित्य श्रनुष्ठान करने योग्य श्रौर 
नित्य अनुष्ठान न करने योग्य, ये दोनों (फल प्रदात प्रत्यवाय द्वारा) इसे स्पर्श नहों करते । 


१. उभे पुण्यपापे प्रनारब्धफले । २. न पृथगवतिष्ठते । ३. विद्योत्पत्तेः प्राक्‌ । ४. ज्ञानोत्तरकालम्‌ । 
४. फलप्रदानप्रत्यवायद्वारा । ६. तया च द्वैतमवशिष्येतेति भावः । ७. शङ्कुधेतेति पाठान्तरम्‌। ८. 
निषेषेति--नेति नेतीतिनिवेधवाक्यं तत्रोक्तः क्रमः १३०० पृष्ठभाष्ये “अत्रोच्यत” इत्यादिना प्ररदशितो भाष्ये 
तेनेत्यर्थः । ६. टीकावसाने निर्गलिष्यमाणात्‌ कारणात्‌ । १०. कारशम्‌। ११. विदुष्यतापकत्वे। 
१२. प्रयं त्वितीति--उक्तानुमानेऽविद्यावत्वमुपाचिरिति शेषः । 


संकल्पयतीति शेषः । संकल्पद्वयै कोऽधिकारीत्यपेक्षायामाह्‌-इत्येते इति । तत्र समुच्चयानुष्ठायी यथोक्तचिकित्सा- 
बान्मतेर््ंमक्ष्देहवेष्ट्रितो देवयानेन पथा ब्रह्मलोकमासाद्य नितं णोति केवलेष्टादिकारित्वविशेषण: पितृयाणेन 
जन्द्रमसमासीदति । श्रनिष्टादिकारी पुनरुक्तविशेषणो भ्रूतसूक्ष्मपरिवृतः संयमने यामीर्यातना भूयो भयोऽनुभूय 
ततोऽवरु्य तृतीयस्यानभाग्भवतीति भावः ॥ तहि ब्रह्मविदोःपि स्यातामेते विचिकित्से तत्कारणे च सुङृतदुष्कृते 
जेत्याह-- एते इति । घर्माधर्म पोब्र हा विदस्प्शे हेतुमाह--कथमिति । न हि तं स्पृष्टाःवष्टं तपति तस्याविद्या- 
कायेत्वात द्र हितेऽस्मिन्नयोगा दित्यं; ।। पापस्य तापकत्वेऽपि पुण्यस्य तस्य तदभावात्तन्न तपतीत्यप्रसक्तनिषे धोऽय- 
मित्पाशङ्कघाऽः्ह--तापायेति । पराहुः सूत्रकारभाष्यका रप्रशृतयः शुतयङ्चेति शेष: । तस्य पापवत्तापकत्वे हेतुमाह 
--परिशामादीति । पुण्यस्य हिं फले परिणामवृद्धघादिसंबस्धात्क्षयेशातिशयेन च युक्तत्वायुक्त तस्यापि ताप- 
कत्वमित्यर्थ: । तत्र स्मृति प्रमाणयति--तथेति । व्यासवाक्यमेव लेझ्षतो दशंयति--तस्येति । ब्रह्मलोकार्य- 
स्थानस्य मोक्षस्थानस्य वाऽघस्ताऱद्भाविनः सर्वे लोका दुःखबहुलत्वान्नरकशब्दिता इति वदन्पुण्यमपि तापकं 
मूचयति स्मेत्यर्य: ॥ पुण्यापुण्ये ब्रह्मविदं न स्पृशतो न तपतदवेत्यत्र श्रृतिमुखेन हेतूं वक्तु प्रक्षपूर्वकमुत्तरवाक्य- 
मादत्ते--नेत्यादिना ॥ तढघाकरोति--उभे इति । तत्र हेतुःतडेत्विति । कमंहेतोरविद्याया विद्यया बाधादिति 
यावत्‌ । विदुषो धर्माद्यतिक्रमफलमभिलपन्नैनमित्यादेरथंमाह--उभे नेति ॥ उभे न तपतस्तमित्येतत्परपश्चयति-- 
कृतमिति। तस्यातापकत्वे हेतुमाह--नेतीति ॥ यद्यपि कर्म विद्वांसं न तापयति तथाऽपि विद्यया सह तत्फलं परि- 
््छिन्नत्तीन्यस्ति विदुषोऽपि कर्माचीनतेत्याशङ्भघाऽऽह--पुष्यं वेति । पष्टीससमीस्यां विद्वानुच्यते ॥ विद्याप्रकाशि- 
तात्मलोकस्यापरिच्दिन्नत्वे मानमाह--न तस्येति । तस्य तात्पर्यमाह--इति म्त्रोओपीति ॥ 


१३०४ सटिप्पणटीकाइृयसंवलितश्ञाङ्कुर भाष्यस मेता- [चतुर्थाष्यायस्य चतुर्थे- 


'तदेतदृचाऽभ्युक्तम्‌ । एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य 
न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्‌ । तस्येव स्यात्पदवित्तं 
विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति। 'तस्मादेवं- 
विच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः * समाहितो भूत्वा- 
ब्राह्मण के द्वारा कही गयी यह बात मन्त्र द्वारा भी प्रकाशित को गयी है। नेति नेति' 
इत्यादि श्रुति द्वारा लक्षित यह ब्रह्मदर्शी की नित्य महिमा है । (दूसरी महिमा यह है कि) जो कमं से 


न तो घटती है प्रौर न बढ़ती ही है । अतः उस महिमा के स्वरूप को जानने वाला होना चाहिए । उसे 
जानकर पुरुष धर्माचमं रूप कर्म से लिप्त नहीं होता । श्रत, ऐसा जानने वाला बाह्य इन्द्रिय व्यापार 


“यर्थंघांसि समिद्धोऽग्निः” इत्यादिस्मृतेः । झरोरारम्मकयोस्तुपमोगेनंव क्षयः । प्रतो 
ब्रह्म विदकर्म संबन्धी । २२॥ 
तबेतदस्तु ब्राह्मणेनोक्तमृचा मन्त्रेणाभ्युक्त प्रकाशितम्‌ । 'एष नेति नेत्या दिलक्षणो 


--यथेति । यद्यपि पूर्वोत्तरयोधर्माधर्मंयो रनारब्धयो रात्मविद्यावजञादिनाशाइलेषौ तयाऽपि प्रारब्ध- 
योरस्ति तयो'स्तापकत्वमित्याश्ङ्कघा5ह--शरीरेति। प्रकृतं विद्योफलमुपसंहरति--प्रत इति । कर्म- 
कार्यासंबन्धादिति यावत्‌ ।। २२॥ 

उवते विद्याफले मन्त्रं संवादयति-तदेतदिति । एष नित्यो महिमेत्यत्र नित्यत्वमुपपादयति 


भ्रनात्मज्ञ को ही फ्प्रदान के द्वारा कृत कर्म और प्रत्यवाय द्वारा अकृत कमं स्पर्श करते हैं। यह ब्रह्म- 
वेत्ता तो गआत्मज्ञानरूप प्रग्ति से सारे कर्मों को भस्म कर देता है । “जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि 
लकडी को भस्म कर देता है, (उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सर्व कर्मों को भस्मसात्‌ कर देता है) इत्यादि 
स्मृति इसमें प्रमाण है । (प्रारब्ध से) शरोरारम्भक पुण्य-पाव कर्मों का विनाश तो उपभोग से ही होता 
है । इसलिए ब्रह्मवेत्ता कमं से कोई संबन्ध नहीं रखता ॥ २२॥ 

ब्राह्मण द्वारा कही हुई यह बात “ऋचा” अर्थात मन्त्र के द्वारा 'अभ्युक्तम्‌' प्रर्थात्‌ प्रकाशित 


१. तत्‌ स्वंकर्मातिगम्‌ । एतत्‌ संनिहितव्राह्मणेनोवतं प्रत्यङ्मात्रमखण्डं ब्रह्म वस्त्वित्यर्थः । २. एतदवेदतं कथं 
स्यादित्यत श्राह--तस्मादिति । यस्मादुक्तलक्षणो महिमा तस्मादेवंवित्‌ सवंकर्मादिसंसगंून्य आत्मेत्यापाततो 
जानन्नित्यर्थः । ३. नेतीत्यादिना प्रकृत इत्यर्थः । ४. जन्मान्तरीयभयप्रदत्वम्‌ । 


® समाहितो भूत्वेति । अत्राहुर्वातिकाचार्यास्तथाहि -“साघ्यस्य कर्मणस्त्यागात्सामर्थ्यादेव सिद्धत; । तत्साधनस्य 
संत्यागे श्रद्धावित्तगिराउत्र किम्‌ ॥ मैवं ष्टायंविषये यत्कर्मास्यावशेवितम्‌ । तत्साधनेष्वममताविधानाथ वचो 
यतः ॥ श्रद्धैव वित्तमस्येति नान्यदस्य यतस्ततः । श्रद्धावित्तोथ्यमित्युक्त: संन्यासी सर्वकमंशाम्‌ ॥ भूल 
संबन्ध: सर्वे: शान्तादिभिः पर्दै: । विधिनाउस्थापि चाऊक्षेपादि घिमन्त्रत्वमिष्यते 
मुपसंृतिः । प्राक्तदात्मनमेत्रावेदिति यञ्च समीरितम्‌ । सेतिकतंव्यताकोइव 
रेकाम्यां यथोक्तैः साधनेर्युतः ॥ आत्मन्येव तमात्मानं निष्कृष्यानात्मराशित: 


ब्राह्मणे त्रयोविज्ञों मन्त्र: ४४1२३] बुहदारण्यकोपनिवत्‌ । १३०५ 


5ऽत्मन्येवाऽऽत्मानं पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति नंनं 

पाप्मा तरति सर्वे पाप्मानं तरति नंनं पाप्मा तपति 

सर्व पाप्मानं तपति विपापो विरजोऽविचिकित्सो 
से शान्त श्रन्तःकरण की तृष्णा से रहित होने के कारण दान्त, सम्पूर्ण एषणाप्रों से उपरत, द्वन्द्व को 
सहन करने वाला तितिक्षु और समाहित चित्त हो आत्मा में ही आत्मा को देखता है । सभी को ग्रात्मा 
देखता है । उसे घर्माघर्म रूप पाप का स्प्डाँ नहीं होता । यह सम्पूर्ण पापों को पार कर जाता है । इसे 
पाप श्रौर ताप दुःखी नहीं करते, बल्कि यही सम्पूर्ण पापों को संतप्त करता रहता है । यह पापरहित, 


नित्यो महिमा । अस्ये तु 'महिमानः कर्मकृता इत्यनित्याः । अयं तु तद्विलक्षणो महिमा 
स्वाभाविकत्वाक्नित्यो ब्रह्मविदो ब्राह्मणस्य 'त्यक्तसरबेषणस्य । कुतोऽस्य नित्यत्वमिति 


-श्रन्ये त्विति । तद्विलक्षणत्वमकर्मकृतत्वम्‌ । अकर्मकृतो महिमा स्वाभाविकत्वान्नित्य इत्यत्राकमं- 
कृतत्वेन स्वाभा विकस्वम सिद्ध मित्याश्ञङ्कचाऽऽह-कुतोऽस्येति । बुद्धिरपक्षयइचेति विक्रियायाभावेपि 


की गई है। 'एषः' भ्रर्थात्‌ ' नेति-नेति” इत्याद्यात्मक नित्य महिमा है । ग्रन्य ब्रह्मलोकादिपर्यन्त 
जितने भी ऐश्वर्य विशेष हैं, वे सभी कर्मकृत होने से अनित्य हैं । यह उस सर्व एषणा त्यागी ब्रह्मवेत्ता 
की उससे विलक्षण महिमा है, जो स्वाभाविक होने के कारण नित्य है । इसको नित्यता क्यों है? 


१. ब्रह्मलोकादिपर्यन्ता ऐश्वयंविशेषा:। २. ब्राह्मणशब्दस्य जातिपरत्वं व्यवच्छिन त्ति-त्यक्तेति । 


भवेत्‌ ॥ विष्यर्थंस्य पुरा प्राप्तेः काण्वानामनुबादतः । इ ्यायुक्तितस्तस्मात्पश्यतीत्यभिधीयते ॥ आत्माऽनात्म- 
प्रधानत्वाद्‌बरह्म रूपेण नेक्ष्यते ॥ विशेषणत्वं स्वार्योऽपि सत्कार्ये कारणो गतः । स्वात्माविद्यासमुत्येऽस्मिन्नात्मा- 
विद्यासमाश्रयात्‌ ॥ देहेन्द्रियमनोधीम्यो ह्यन्वयव्यतिरेकतः । मुज्जेधीकावदुत्कृष्प पश्येदात्मानमात्मनि ॥ 
आत्मन्येव यदाङत्मानं विभज्यानात्मनो$खिलात्‌ । प्रपश्यति तदाः्नात्मा न पृथर्व्यवशिष्यते” ॥ १२६७- 
१२७८ ॥ इति । तस्मादित्यादि समाहित इत्यन्तं व्याख्याय श्रद्धावित्तो भूखेति माध्यं दिनश्रुति व्याख्यातुं 
चोदयति - साध्यस्येति । श्रद्धैव वित्त मस्येति व्युत्पत्त्या वित्तान्तरत्यागो विवक्ष्यते स च कर्मत्यागेनैव गतस्तथा- 
चोपरतादिश्रुत्या श्रद्धावित्तत्रुते: पौनस्तत्यात्प्रमादपाठोऽयमित्य्ं : ।। परिहरति --मैवमिति । देहस्थितिद ्टार्थ- 
स्तद्विषये यत्कर्म भिक्ाटनादि पूर्व विश्चेषणैरनिषिद्धं संन्यासिनोःवश्ेषितं तत्पाघवेषु भिक्षापात्रादिष्वपि ममता न 
कायेत्येतदर्थ श्रदावित्तपदमुक्तम्‌ । उक्तं हि-'न कुटघां नोदके सङ्गो न चेले न त्रिपुष्करे । नागारे नाऽसने 
नान्ने यस्य ` वै मोक्षवित्तु सः' इति । तस्मादपुनरुकतेर्यक्ता माध्यंदिनश्चुतिरित्यथंः ॥ उकतेऽ्ये तां व्याचष्टे-- 
श्रद्धेति । यत:बाब्दात्यूब॑मितिशब्दस्य संबन्धः ॥ पाठद्वयेऽपि भूत्वेतिपदस्थाव्यवहितेनेव संबन्धो न व्यवहितेन 
जञान्त्यादिनेति शङ्कां निरस्यति--भृत्वेत्यस्येति । न हि संनिधिरेव संबन्धहेतुः किन्तु योग्यत्वादिरपीति भावः । 
शान्तः स्यादित्यादिविधिरत्रास्ति चेत्तहि शमादीनां स्वतन्त्रविधिविषयत्वान्न ज्ञानशेषतेत्याश छूब पश्येदिति- 
विघिसंनिधानान्मैव मित्याह--विधिनेति . । उभयत्र विधिपदं पञ्येदितिविधिविषयम्‌ ॥ कहोलब्राह्मणादौ 
यथोक्तशमादेविहितत्वात्किमत्र तद्विधिनेत्याशङ्कघाऽह--पाण्डित्यादीति । श्रात्मन्येवेत्यादेस्तात्पर्यमाह-- 
प्रागिति । तृतीयेऽध्याये तदात्मानभेवावेदित्यत्र वाक्यायंज्ञानमुकतं तस्योपाये त्वमथंज्ञाने शमादी तिकतंब्यतासहितो 


१३०६ सडिष्पस्षटोकाढयसंवलितक्षा डूःरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः 


ब्राह्मणो भवत्येष ब्रह्मलोकः सच्चडेनं प्रापितोऽसीति 
होताच याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते विदेहान्ददामि मां 


चापि सह दास्यायेति ॥ २३॥ हि 
कामनारहित एवं संशयरहित ब्रह्मवेत्ता हो जाता है । हे राजन्‌ ! यही ब्रह्मलोक है, इस लोक में तुम 
पहुँचा दिये गये हो- ऐसा याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा । तब जतक ने कहा -वह मैं भाप श्रीमान्‌ को 
विदेह देश देता हूँ, साथ ही अपने प्रापकों मो दास कर्म के लिये समपित करता हैं ॥ २३ ॥ 


हेतुमाइ--कर्मेणा न वर्धते शुभलक्षणेन कृतेन वुद्धिलक्षणां विक्रियां न प्राप्नोति । 
श्रशुमेन कमणा नो कनोयान्ाप्यपक्षवलक्षणां विक्रियां प्राप्तोति। उपचयापचयहेत्‌ मूता 
एव हि सर्वा विक्रिया इत्येताम्यां 'प्रतिषिध्यन्ते । `भ्रतोऽविक्रियत्वान्नित्य एष महिमा । 
कतस्मात्तस्येव 'म हिम्नः स्याद्भवेत्पदवित्पदस्य वेत्ता पद्यते गम्यते ज्ञायत इति महिस्तः 


विक्रियान्तराणि भविष्यस्तोत्याशडूघा55ह--उपचयेति । एताभ्यां निवेधाम्यामिति यावत्‌ । आत्मनः 
सर्वेविक्रियाराहित्ये फलितमाह प्रत इति । तस्य नित्यत्वेऽपि कि तवाह- तस्मादिति । अधमं लक्षरो- 


इसमें श्रुति हेतु बतलाती है--“न वते कर्मणा नो कनीयान्‌” प्रर्थात्‌ किए हुए शुभ कर्मों से यह वृद्धि 
रूप विकार को प्राप्त नहीं होतो, न ही म्रशुभ कमो से म्रपक्षयरूप विकार को प्राप होती है । जितने 
भी विकार हैं, सब वृद्धि भौर ग्रपक्षय के हेतुभूत हैं, इसलिए ये प्रतिबिद्ध किये जाते हैं। इसलिए 
विक्रियारहित होने के कारण यह इस ब्राह्मण की नित्य महिमा है । इसलिये “तस्यै स्यात्पदवित्‌'” 


१. कार्याभावे हि कारणाभावोऽवगम्यते। २. कर्मासाध्यत्वात्‌ । ३. त्वंपदाथंभूतस्य । 


विधिरात्मनयेवेत्यादिनोच्यते शमादिसंपन्नो हि त्वपर्यज्ञानी भुत्वा वाक्यार्थज्ञानवान्मुच्यत इत्यर्थ: । वाक्या ज्ञानस्य 
मुक्तिहेतुत्वेना5वश्यकत्वद्योतनायाघेत्युत्तम्‌ ॥ नायं वाग्यार्थज्ञाने विधिरिति स्फोरयितुं पदाथंज्ञाने विधिमनुवदश्ना= 
त्मनीत्यादि व्याकरोति-अन्वयेति ॥ जञमादिभिर्युक्तोऽधिकारी चतुर्घाञ्वयब्यतिरेकाभ्यामात्मानमनात्मराश- 
निष्कृष्य तमात्मन्येव पदयेदिति योजना । सम्या संघातोक्तिः । द्वितीयया तत्साक्षिनिर्देशः । पश्येदिति माध्यं- 
दिनपाठेनोक्तम्‌ ॥ पश्यतीति बतंमातापदेशात्काण्वपाठे पदार्यश्षाने कुतो विधिरित्याशकूया5ह--विधीति । 
यद्यपि दष्टव्यादिवाक्यात्पदार्थज्ञानं काण्वमाध्यंदिनयोः सिद्धं तयाऽपि विशिष्टं तदप्रासमिति माध्यं दिनानां तद्विधिः 
रिष्टः काण्वानां तु पदार्थज्ञानमतृद्य विशेषणविषयो विधिरिति वर्तमानापदेशात्कल्पितोः्यंतो नोभयेषां विशेष 
इत्यर्थः । ननु शमादिविशेषणमात्रविषयो विधिरात्मज्ञानस्य विधिमन्तरेशाहमिति सदा प्राप्तरत भ्राहू-- 
आत्मेति । यद्यप्यहमात्मेक्ष्यते तथाऽपि परमायंस्वर्पेण नायं लम्यते देहादावात्माभिमानभाक्त्वादत- 
स्त्वमथंशुद्धिविधेयेत्यथंः । कथमजडस्य चिद्धातोः स्वतन्त्रस्यानात्मप्राधान्य तत्राऽह- विशेषणत्वमिति । 
तस्मादित्यादिवाक्याथंमुपसंहरति--देहेति । अन्वयव्यतिरेकयोविवेकह्ेत्वोश्तुर्ये असिदत्वार्थो हिशब्दः ॥ 
श्रन्वयादिना देहद्दयाद्रिभज्य स्वमहिमस्थात्मनो ज्ञाने रन्जुसपेवत्कत्पित्वादनात्मनोःनवक्षेषात्पुणंत्वं प्रतीचः 


सिध्यतीति फलितमाह--आत्मन्येवेति ॥ अ दर विकी ०९ 
क्ष तस्मात्तस्यैव महिम्न इत्याद्युमंयमपि पापकमेव विदुष डिल 


ब्राह्मणे त्रयोविशो मन्त्रः ४।४।२३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३०७ 


स्वरूपमेव 'पदं तस्य पदस्य वेदिता । कि तत्पदवेदनेन स्यौ दित्युच्यते-तं विदित्वा 
महिमानं न लिप्यते न संबध्यते कर्मा पापकेन घर्माधर्मलक्षणोनोभयमपि पापकमेव 


नेति वक्तव्ये किमिदं धर्माधमंलक्षणेनेत्युक्तमत भ्राह--डभयमपीति । संसा रहेतुत्वाविज्षेषा दित्यर्थः । 


प्र्थात्‌ उसी (त्वंपदाथंभूत) की महिमा से यह तत्पदार्थभूत ब्रह्म हो जाता है । पद का वेत्ता 'पदवित्‌' 
है प्रथवा “जो जाता है, प्राप्त होता है, ज्ञात होता है” इस प्रकार व्युत्पत्ति से महिमा के स्वरूप को पद 
कहते हैं; उसका जानने वाला 'पदवित्‌' है । उस पद के जानने से क्या होता है? इस पर श्रुति कहती 
_है-' तं विदित्वा” अर्थात्‌ उसकी महिमा जानकर 'कमंणा पापडेन' यत्‌ धर्माधर्मलक्षण दोनों प्रकार 


१. तत्पदार्थभूतं ब्रह्म । 


यस्मादुब्राह्मणस्यात भ्रादरात्‌ । पदविरस्यान्महिम्नोऽस्य महत्तज्ज्ञानत: फलम्‌ ॥ तत्त्ववित्स्यान्महिस्नोःस्येत्येष 
मन्त्रो विधित्सितः । फलवादोऽषंबादः स्यादस्यैव तु विधेः परः ॥ महिम्तोषस्यैव वा साक्षाद्र क्यार्थ प्रतिबुद्धये । 
पन्वयन्यतिरेकाम्यां स्यात्पदायंविचक्षणः ॥ यतः पदाथंलंबोधन्नेति तेत्यादिलक्षणम्‌ । महिमानं श्रुतेवेत्ति फलं 
चेत्स्यात्ततोऽपि किम्‌ ॥ तं विदित्वेत्यतः प्राह फलं वाक्यार्थंबोधतः । यस्मादेवं फलं ज्ञानमेव विद्यत्नतस्ततः ॥ 
शमादिसाधनो भूत्वा महिम्नः पदविद्भवेत्‌ । इति मन्त्रोक्त एवार्थो ब्राह्मणेनापि वष्यंते ॥ धर्माधमंसमायोगो 
यस्मात्प्रत्यग्थियः फलम्‌ । एवं विदादरात्तस्मातप्रत्यकम्रवणधीनं रः ॥ उत्पन्नात्मबुभुत्सु: सन्वेदानुवचनादिभिः । 
बिरक्त भ्ाग्रजाललोकान्मोक्षादर्वाक्षु भूमिषु ।। संशुद्धधिषणोऽन्ययं बैदिकँरेव साधने: । पराङ्भुखीक्ृतः शुद्धघा 
तैस्तैः सांसारिक: फलैः ॥ दु ख्लातनरत्वात्सरेषां शिलिविन्यस्तहस्तजतु ॥ इत्येवं घ्वस्तनिःशेषकल्मप: पूर्व साधने: । 
उत्पननात्मवुभुत्सुःसं््यक्तसवंपरिप्रहः ॥ रजस्तमोजरागादिदोषाना क्षिप्तशेमुषि: । मुमुक्षववस्यां संप्रा एवं पूर्वोक्तः 
साधनैः ॥ मन्त्रब्राह्मणरूपिण्याऽयेदानीं विनियुज्यते । शरुत्याऽनेषतमोघा तिप्रत्यरज्ञानस्य जन्मने ।। एवं पूर्बोक्त- 
मस्त्राथज्ञानतत्फलवित्सुधी: । शमादिसाधनो विद्यादन्वयव्यतिरेकत; । व्युत्थाप्यानात्मनः पश्येप्रवियाऽऽत्मान- 
मात्मना ॥ वाक्यादेव ततोऽसङ्गः सर्वमात्मेति वीक्षते । इत्येतद्ब्राह्मणेनेह प्रयत्नेन विधीयते ॥ दान्तो भूत्वा 
ततः शान्तस्ततञ्चोपरतो भवेत्‌ । भ्रथंक्रमो बलीयान्स्याद्यतः पाठक्रमादिह ॥ क्रियानिवृत्तिविषये प्रयोगो जग- 
तीक्ष्यते । श्रभिधानस्य शान्तादेः प्रतयक्षेणेह सर्वतः ॥ बहिष्करणचेष्टाया निवृत्ती दान्त उच्यते । दान्तोऽश्वो 
गौगंजो वाऽपि प्रयोगस्तत्र वीक्ष्यते ॥ भरन्तःकरणाचेष्टाया निवृत्तौ शान्त उच्यते । शान्तो भि्षुस्तपस्वीति 
तत्प्रयोगसमीक्षणात्‌ ॥ नन्वप्राप्तौ विधिर्युक्तः प्राप्तास्त्वेते दमादयः । कुतस्तत्भ्रासिरिति चेद्यथा प्रामिस्तथोच्यते ॥ 
प्रतिषिद्धं तथा काम्यं चापलं नित्यमेव च । इयदेव जगत्यस्मिन्युसां कम समीक्यते ॥। निषिद्धस्य निषिद्धत्वात्कमं- 
काण्डेऽपि कर्मणाः । कुतो वेदान्तविद्यायां तस्य प्राप्तिम॑नागपि ॥ मुक्‍तेरवलु काम्येषु मुमुक्षुत्वाद्विरक्तत: । काम्य- 
कर्मापि नैवेह मुमुक्षोः संभवत्यतः ॥ रजस्तमोतिवतित्वात्सत्त्वसंशुद्धिडेवुत: । चापलान्यपि कर्माणि नातः 
सन्त्यस्य कानिचित्‌ ॥ न पारिपादचपल इत्युक्‍्तेर्वा निषेघतः ॥ नातः संभाव्यते कर्म मुमुक्षोश्चापलं क्वचित्‌ ॥ 
नित्यस्याकरखाद्यः स्यादनर्थः करणादपि । नित्यस्यावाप्यतेञ्सौ चेद्रद कि नित्यकर्मणा । एवं नित्यानि 
कर्माणि कुवंतः शुद्धचेतसः । तित्य्ञा जायते पुंसो नित्येष्वि च कमसु ॥ संसारमोक्षणायाऽऽु नित्यं कमं 
न चेदलम्‌ । कोऽस्तेनेह पुंसः स्थादकृतेत कृतेन वा ॥ इति संजात परम राख्यो नित्यकमंगः । स्वतस्त्याग करोत्येव 
प्राप्तास्तेन शमादयः ॥ यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्बुध: । यमान्यतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन्‌ ॥ 
सत्यमेवं शमादीनां प्रासत्वान्नेष्यते विधि: । प्रास्ानामेव तेषां ठु साधनत्वं विधीयते । अत्यग्याया्म्यविज्ञानजन्ने 
श्रुतिवावण्तः ॥ यथोक्तविषये तेषां साघनत्व न मानतः। यतः प्रातमतः शरुत्या ्ाघनत्वं विधीयते ॥ निृत्तिमां 


१३०८ सटिप्पणटोकाइयस्ंबलितञ्ञाङुरभाष्यसनेता- [चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


विदुषः । 
यस्मादेवमकमंसंबन्ध्येष ब्राह्मणस्य महिमा नेति नेत्यादिलक्षणस्तस्मादेबं 


तस्मादित्पादिवाक्यं व्याचष्टे -यम्मादिति। एवंविदात्मा कर्मतत्फलसंबः्घञुन्य इत्यापाततो 


के पापकमं से विद्वान्‌ “न लिप्यते” अर्थात्‌ सम्बद्ध नहीं होता । 
क्योंकि इस प्रकार “नेति-नेति” इत्यादि स्वरूप वाली उस सवं एषणा त्यागी ब्राह्मण की 


आप्तं वा भवेदुक्तेन वत्मंना । कर्तंव्यता निवृत्तेस्तु न प्राप्तेति विधीयते” ॥। ११८८-१२२० ॥ इति । तस्मै- 
वेत्यादेरयंमाह-महिमेति । एवंविधो वृद्धिहानिहीन इति यावत्‌ । महिम्नस्त्वपदार्थस्य पढं ब्रह्म तज्ज्ञानी 
स्यान्मुमुक्षुरित्यथं: । तं विदित्वेत्यादेस्तात्पयंमाह--महदिति ॥ उक्तमेव विभजते तत्त्वविदिति । तं विदित्वेत्या- 
दिविधेः परः फलवादोऽंवादः स्यादिति योजना ॥ यचचेष सार्थवादो विधिस्तहि वाक्यार्थज्ञाने विधीष्टेरपराद्धान्त 
इत्याशङ्कघ तस्येत्यादेरथन्तिरमाह-महिम्न इति । महिम्नः पदं त्वमर्थरूपं तज्ज्ञानमत्र विधीयते तस्यैव 
पदवित्स्यादिति । [किमर्थं तद्विधानं तत्राऽऽ्ह- साक्षादिति । पदार्थज्ञानविधिमेवाभिनयति--भ्न्वयेति ॥ 
बाक्‍्यार्थज्ञाना्थ पदार्थज्ञानं न विधेयं वाक्यादेव तदर्ंज्ञानसिदधेरित्याशङ्कघाऽऽह- यत इति । भज्ञातपदार्थस्य 
वाक्या थंज्ञानायोगात्ताद््येन पदायंज्ञानमधितमित्ययं: । वाकयाथंज्ञानफलं पृच्छति- -फलं चेदिति ॥ मन्त्रभागे- 
नोत्तरमाह-तमिति । तस्मादित्यादेस्तात्पर्यमाह - यस्मादिति । एवंफलमकर्मसंबन्धिस्वरूपावस्थानफलकमिति 
यावत्‌ । एवंविदिति ज्ञानाद्ययोक्तफलत्वं विद्वाित्यर्वेः । शमादेरायाससाध्यतां दशंयितु यत्नत इत्युक्तम्‌ ॥ 
एप नित्यो महिमे'त्ादिमन्त्रेशास्य पुनरुक्तिमाशखुः्घा£ह--इति मन्त्रेति । मन्तरब्राह्मणाम्यामुक्तोऽर्ो श्ूयो 
भराह्मणेनोपस्क्रियमाणो द्रढिमातमनुभवतीति भावः ॥ वाक्यतात्ययं मुत्वा तत्पदार्थमाह--धर्मेति । तस्मादेवं- 
वित्पत्यग्जानजन्मने विनियुज्यत इति संबन्धः । एवंविदित्यस्याथंमाह-ग”दरादिति । भ्रात्मज्ञानफलं कर्मे 
तत्फलध्वस्तिरित्येवं जानन्नात्मधीः श्रद्धालुतया सदा प्रत्यकप्रवणचित्तः स्यादित्यथ; ॥ परत्यकप्रावण्ये कारणमाह 
उत्पन्नेति । तस्य पूर्वेण संबन्धः । बुभुत्सोत्पत्ती वेदानुवचनाद्यधीनधीगुद्धि हेतुं सूचयति वेदेति । ननु 
तददुष्टानेऽपि न सोऽपावतंते सर्वेषां स्वभावतो विषयप्रावण्यादुझ्तं हि स्त्रभावतो विषयविषयाणीन्द्रि याणीति 
तत्रा5ह--विरक्त इति । वैराग्ये हेतुमाह-संशुद्धेति । शुद्विफलं कथयति-पराङिति ॥ युक्तं सांसारिकेषु 
फलेषु पराड्मुखत्वमित्याह--दुःलेति ॥ नित्यादि कर्मभिः शुदबुद्धेविवेककृतं वैराग्य सिध्यतीत्युक्तमिदानीं 
विरक्तस्य पारित्राज्यं विशेषणान्तरमाह -इत्येवमिति ॥ सर्वेकर्मसन्यासिनः शमा दिसंपत्तिमाह--रज इति । 
उक्त साधनत्रयमगेक्ष्य मुमुक्षत्वं ,लम्भयति--मुमुकषववस्यामिति ॥ साधनचष्टयविशिष्टमधिकारिणमुकत्वा 
विधिसंबन्धमाह--मन्‍्त्रेति । तस्यैव स्यातपदविदात्म्येवाऽत्मानं पश्येदिति श्रृत्या त्वंपदार्यविवेकादिसाधनेपुक्तो- 
अधिकारी नियुज्यते वाक्याबंज्ञानार्थमित्यथं: । तस्य यथोक्तसाधनातिरेकेणायोगोःयदाब्दार्थः । इदानीमिति 
वाक्यार्थज्ञानाकाड क्षादशोक्ति: ॥ कथमधिकारिणो यथोक्तसाघनेषु मन्त्रब्राहाणाम्याँ 'विनियुज्यमानत्व- 
मित्यपेक्षायां विनियोगप्रकारमाह--एवमिति । कर्मानृष्ठानशुद्धघादिक्रमेणेषः नित्यो ` 
तन्फलवेत्ता भुत्वा वुद्धिपुर्वकारी देहादेरन्वयव्यतिरेकाम्यामात्मानं निष्कृष्य स्वेन पूर्णात्मना ब भ्रविए 
तदक्यमासाद्य पश्येदिति यदुच्यते तदयं विवेकञ्चमादिसाधनः सन्विद्यादित्येवं विवक्षितमित्यर्थः ॥ ५ 

घिकृत्य मन्त्रेण विनियोगे फलितमाह वाक्यादिति । त प 
वाक्‍्यादक्षण्डेकरसमात्मानमनुभवत्येवेत्ययं: 


: ॥ ब्राह्मणेन तहि | 


ब्राह्मणे त्रयोविशो मन्त्रः ४।४।२३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३०९ 


विच्छान्तो बाह्य न्द्रियव्यापारत उपशान्तस्तथा दान्तोऽन्तःकरणत्‌ष्णातो निवृत्त 


जानन्नित्य्थः-। विज्ञेषणाम्यामुत्सनंतो विहितस्योभयविधकरणाव्यापारोपरमस्य यावज्गीवादिश्रुति- 
विहितं कर्मापवादस्तस्माद्विरक्तस्यापि न नित्यादित्यागः । 'उत्सर्गस्यापवादेन बाघः कस्य न संमतः? 


महिमा कर्म का संवन्ध रखने वाली नहीं है; इसलिए इस प्रकार जानने वाचा “शान्त:” अर्यात्‌ बाह्य 
इन्द्रिय के व्यापार से उपशान्त, “दान्तः” अर्थात्‌ अन्तःकरण को तृष्णा से निवृत्त “उपरतः” अर्थात्‌ 


१. शान्त इत्यादि--अत्र व्याख्यानमेव शरणं वातिके त्वर्थक्रमस्य बलीयस्त्वेन पाठक्रममनाइत्य दान्तपदमेव 
बाह्येन्दियोपरमपरत्वे पूर्वे न व्याख्यातं ततः शान्तपदमन्त:करणोपरमत्वेनेति घ्येयमु । 


शब्देन शमाद्युच्यते तच्चेदं ब्राह्मणेन वाक्‍्यायंबुद्धावुद्देश्यानां तात्पर्येण विधीयते न च तन्मन्त्रेण विहितं न च 
तद्विना वाक्याथंधीरतस्तज्जञानमुहिण्य शमादि विधातुं बराह्मणमित्यषंः ॥ पदद्वयं व्याख्याय पदान्तराशि 
व्याचिख्यासुरादौ पाठक्रमं भङ्कत्वा क्रमान्तरमाह--दान्त इति । पाठक्रमभङ्गं हेतुः-पर्ेति । इहेति श्रौतं 
पन्थानं निदिशति ॥ कोऽसावर्थक्रमो यस्य बलीयस्त्वमित्याशङ्कूय पदपञ्चकस्य साघारणमर्थमाह-क्रियेति । 
इह जगतीति संबन्धः । सबंतः संत्र व्युत्पत्तिभूमावित्यथं: । प्रत्यक्षेण ब्युत्पत्तिजतितस्वानुभवेनेत्यथं: ॥ इदानीमर्य- 
क्रमेणा दान्तपदं व्याचष्टे--बहिरिति । तत्र वृद्धप्रयोगं प्रमाणयति--दान्त इति । बाह्यकरणचेष्टादिनिवृत्ति: 
सप्तम्यर्थः ॥ शान्तशष्दं व्याकरोति--प्रन्त:करणेति । तत्ययोगसमीक्षणात्त स्मिन्नन्तःकरसाचेष्टानिवृत्तिविशिष्टे 
पुंसि शान्तपदस्य प्रयोगदष्टेरित्यर्थ: । भ्यं भाव: । बाह्यकरणानां विषयाभिनिवेशनितृत्ति मन्तरेणान्त:करणस्य 
विषयासङ्गो न व्यावर्तते न हि विषयविमुखा धीर्वाह्मानि करणानि तदभिनिवेशभाञ्जीति युज्यते तदव्यावृत्ता- 
बपि तदुपरमः संभवति “कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य ग्रास्ते मनसा स्मरन्नि'ति स्मृतेस्तद्यथोक्तमर्थक्रममाश्रित्य 
पाठक्रमातिक्रमो यदि तु शान्तदान्तशब्दयोर्भाष्योक्तोऽयं वृद्ध प्रयोगमनादत्योपेयते तदा पाठक्रमोऽपि स्यादिति ॥ 
शमादीनां विघेयत्वमाक्षिपति- नन्विति । शमादीनामपि तुल्यमश्राप्त्व मित्याशङ्कघाऽऽह--प्रासस्त्विति । 
आपकाभावाद्विधि विना तेषां न प्राप्तिरित्याह--कुत इति । प्रापकोकत्या प्रासिस्तेषां प्रदवर्यत इत्याह--यथेति ॥ 
तदर्थमादौ कर्मणां चातुविष्यमाह--प्रतिषिद्धमिति । चापलं प्रामादिकं प्रायश्चित्ताहै कर्म । कमन्तिरसत््वं 
निरस्यति--इयदेवेति ॥ संप्रत्युपपत्त्या शमादि प्रापयन्निषिद्धध्वस्तेविधि विना प्रात्रिमाह--निषिद्धस्येति । 
वेदान्तविद्यायामिति ज्ञानकाण्डोक्ति: ॥ कर्मंकाण्डाभिव्याहारात्काम्यकर्म णामपि ध्वस्तेविना विधि प्राप्तिमाह-- 
मुक्तेरिति । मुक्त्यतिरिक्तकास्येषु सूत्रादिपदेषु विरक्तत्वे हेतुमाह--मुमुक्षुत्वादिति । वैराग्यफलमाह--काम्येति । 
इहेति वेदान्तविद्योक्तिः । । प्रतःशब्दो विरक्तत इत्यनेन संबध्यते ॥ चापलनिवृत्तेविधिमनपेक्ष्य प्राप्ति दर्शयति 
न रज इति । मुमुक्षोगुणद्वयातिवतित्वे हेतुमाह-सत्त्वेति । अतःशब्दोऽपयतरैव स्पृध्यते ॥ 'न पाशिपादचपलो 
न नेत्रचपलो भवेत्‌ । न स्याद्वाक्चपलङ्चैव न परद्रोहकमंची:' ॥ इतिस्मार्तनिषेधानुरोधादपि विधि विना चापल- 
घ्वस्तिरित्याह--न पाणीति । वाशब्दश्वार्थे ॥ नित्यकर्मणामपि घ्वस्तिविध्यनपेक्षा सिध्यतीति वबतु तत्करणा- 
करणायोरनर्थकरत्वमाह--नित्यस्येति:। भ्रसावित्यनर्थो गर्भवासादिरुच्यते ॥ तहि तेषामत्यन्तमेवानादरी नेत्याह 
¬ एवमिति । यावज्जीवश्रुतिवश्चेनेति दक्षंयितुमेवमित्युक्तमु । कर्मान्तराणि दृष्टान्तयितुमपि चेत्युच्यते ॥ 
त्यागेच्छाप्रकारमभिनयति--संसारेति । भ्राणु झटिति साक्षादिति यावत्‌ । इहेति मोक्षोक्तिः ॥ तित्यक्षाफलमाह 
¬ इति संजातेति । शमादीनां विधि विनोपपत्त्या प्रासिमुक्तामुपसंहरति--प्राप्ता इति ॥ न केवलमुपपत्तितस्त- 
स्त्रासिः किन्तु स्मातंविधितोः्पीत्याह--यमानिति । देशकालावस्थाभिरनियता बुद्धिशुद्धिहेतवो ब्रहाचर्यादयो 


अम्मा: । उक्तं हि--भहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा' इति । देशकालावस्थापेक्षिणः शुद्धिहेतवः 


१३१० सडिप्परणटीकाद्वयसंवलितशाङ्कुरभाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ- 


&'डपरतः सर्वं षणाविनि मुक्तः संन्यासी ति तिक्षृ्रंढसहिष्णुः समाहित इ न्द्रियान्तःकररणचलन 
रूपाद्व्यावृत्त्येकाश्यरूपेण समाहितो भूत्वा। तदेतदुक्तं पुरस्ताद्वाल्यं च पाण्डित्यं 
निविद्येति। श्रात्मन्येव स्वे कार्यकरणसंघात श्रात्मानं प्रत्यक्चेतयितारं प्यति । तत्र कि 
तावन्मात्रं परिच्छिन्नं नेत्युच्यते-सवं समस्तमात्मानमेव पइयति नान्यदात्मव्यतिरिकतं 


इत्या िन्यायादित्य।शङकुचाऽऽह्‌--उपरत इति । जोबनविच्छेरव्यतिरि क्तश्ोता'दिसहिष्णुस्वं तिति- 
कुत्वम्‌ । 'यत्र कर्तुः `स्वातन्त्यं तेवां कमणां निवृत्तिः शमादि'पदेरुक्ता । यत्र तु सम्यग्धीविरोधिनि 
लिद्रालस्यादो" पुंसो न स्वातन्त्र्यं तन्निवृत्तिः समाधानम्‌ । समाहितो सूत्या पश्यतीति संबन्धः । 
विइ्यवोति वतंमानापदेशात्कयं विशेषणेषु संक्रामितो विषिरित्या्ञङ्कचाऽऽह--'तदेतदिति । यथोक्ते 


सबं एषणाश्रों से निवृत्त संन्यासी, “तितिक्षुः” अर्थात्‌ ढन्ढ-सहिष्णु “समाहितः” भ्रर्थात्‌ इन्द्रिय भोर 
अन्तःकरण के चलन रूप से व्यावृत्त होकर एकाग्रता पूर्वक समाहित होकर; इसी को पहले श्रुति में कहा 
जा चुका है, ' बाल्य घौर पाण्डित्य को निःशेष करके (मनन से मुनि निदिष्यासनशील हो जाता है)” । 
“प्रात्मनि एव" श्रर्थात्‌ कार्यकरणसंघात अपने में ही “आत्मानम्‌” भ्रर्थात्‌ प्रत्यक्‌ चेतयिता आत्मा को 
देखता है । कया वह तावन्मात्र परिमाण से भ्रवच्छिन्न भ्रात्मा को देखता है । नहीं । इसी को श्रुति 
कहती है--“सर्वमात्मानं पश्यति” अर्थात्‌ सभो कुछ आत्मा ही देखता है, प्रात्मा से व्यतिरिक्त बालाग्र- 


१, उपरत इति--शमादिविधेरोत्सगिकस्यापवादतया प्रवृत्तयावज्जीवादिविधेरपवादायंमुपरतश्रुतिरिति आवः । 
न च शमादिथ्रुतेर्वावज्जी वा दिश्रुतेश्न विपरीतमुत्सर्गापवादत्वं हिसाअहिसा थुत्योरपि तथा प्रसङ्गात्‌, सामान्यः 
विशेषविषयत्वेन तयोरत्सर्गापवादत्वं तु प्रकृतेऽपि तुल्यम्‌ । शमादिविभेरन्तवं हिशवष्टामा तरनित्ृ्ति विषयस्य सामान्य- 
विषयत्वेनोत्सगंत्वाद्‌ यावज्जीवश्रृतेरम्निहोत्रा दिविषयत्वेनापवादत्वात्‌ तदपवादार्ंमुपरतभुतिरिति युक्तमिति । २. 
बृ, उ. ३. ५. १ (५२० पृष्ठभाष्ये) । ३. श्रादिना दुर्वादताडनादि गह्यते । ४. काम्पक्रमंसु । ५. इच्छामात्रेण 
कर्तृगकलु' वा शक्तत्वम्‌ । ६. शान्तादिपदैः आदिना दमोपरमतितिक्षा ग्रहामते । ७. आदिना मनो रथादि गृह्मते । 
८. पश्यतीति इर्तमानेति-सति हि ज्ञाने विधो तत्साधनेषु सकरमद्विधिरिति भावः । ९. तदेतदिती ति--बाल्यं 
चेत्यादिग्रन्थे ज्ञानविधेरुक्तत्वान्नायं वत मानःपदेशः किन्तु पञ्चमो लकार इत्यभिप्रायः । 


क्रियाविशेषा देवताप्रशियानादयो नियमाः । उक्तं च--'शौ बस्ंतोषतपःस्वाध्यायेश्च रप्रणिधानानि नियमा" इति । 
उक्तस्य विधेरथंबाद दर्शयति--यमानिति ॥ प्राप्तत्बहेतुना शमादीनां स्वरूपे बा बिधिनिरस्यते तत्त्वज्ञानहेतुत्वे 
वेति विकल्प्याऽप्चमङ्गी करोति--सत्यमिति । द्वितीयं प्रत्याह--प्राप्तानामिति ॥ ज्ञानसाधनत्वमपि प्रातत्वान्न 
विधेयमित्याशङ्कघाऽह--यथोक्तेति । प्रत्यग्याथात्म्यज्ञानजन्मनीति यावत्‌ । भुत्या श्रमादिवाक्येनेत्यथ्थ: ॥ 
इतश्च तेषां विधेयतेत्याह--निवृत्तीति । उक्त वत्मं निषिद्धस्य निषिद्धत्वादित्यादि । वाशब्दो विधान्तरद्योतनार्थ: । 
यद्वा शमादीनां ध्येयत्वमुपसंहरति--निवृत्तीति । बाशञ्दोज्वघारणार्थ; ॥ 


अहे उपरतः सर्वेषणाबिनिर्मुक्त: संन्यासीति । अत्रादर्वातिकाचायस्तथाहि--“ननु दान्तशमोबत्यैव सर्वेस्यैवेह 
कर्मणः । वारितत्वादुपरतब्रुन्याःन्यत्कि विधीयते ॥। बहिरन्त:क्रियातोउन्या न क्रिया विद्यते थत: । नोत्सगं- 
विधिना यस्मान्नापवादस्य बाधनम्‌ ॥ भूताहिसाविधियंस्मान्नाग्तीषोमीयमारमित्‌ । ऊध्वं आणा उत्क्रामति मुन; 
स्थविर आयति ॥ प्रत्युत्यानाभिवादाम्यां पुनस्तान्मनतिपद्ये । इत्यौत्सगिकमाचारं यथा ब्रह्मा प्राघते ॥ 
लित्यकर्मविधिव लात 


ie  .'.र्‍. 


ब्राह्मणे त्रयोविशों मन्त्र: ४।४।२३] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३११ 


वालाग्रमात्रमप्यस्तीत्येवं पश्यति । एव' पश्यन्तं ब्राह्मणं नेनं पाप्मा पुण्यपापलक्षर- 
स्तरति न प्राप्नोति । भ्रय तु ब्रह्मवित्स्ं पाप्मानं तरत्यात्ममादेनैव व्याप्नोत्यतिक्रामति । 


साधनंरुदितायां विद्यायां कि स्थादित्याजडूत्या5ःह--एवमिति । तस्य पुण्यषापासंस्पर्शे हेतुमाह 


= श्रयं स्विति । इतश्च विदुषो न कमंसंबस्घोऽस्तोत्पाह- नेनमिति। किमिति पाप्मा ब्रह्मविदं न 


मात्र भी नहीं है” ऐसा देखता है । इस प्रकार देखते हुए ब्राह्मण को “नैनं पाप्मा तरति” भ्रर्थात्‌ पुण्य- 
पाप-लक्षण पापं नहीं प्राप्त होता । यह ब्रह्मवेत्ता सकारण “र्वं पाप्मानं तरति” अर्थात्‌ सभी पापों को 


१, सकारणम्‌ । 


हेतुत्वाद्वाधते ध्रुवम्‌ ॥ नित्यकर्म विधेयंस्माच्छमादिविधिना हृतिः । न संप्राप्तेत्यतों यत्नात्मारब्घोपरतश्रुति: ॥ 
इह चोपरतश्रुत्या तिष्ठत्यादिवदुच्यते । कर्माकर्मेव पृंसोऽस्य ह्यनुष्ठेयतया55 मृतेः ॥ श्रनुष्ठेयतया श्रृत्या निवृत्तिः 
सर्वेकमंणाम्‌ । यस्माद्विधीयते तस्मात्तत्त्यागी पतितो भवेत्‌ ॥ इत्यत्र चोदयित्वैके परिहार प्रवक्षते । नित्यानां 
कमंणां कस्मात्परित्यागो विधीयते ॥ काम्यादिकमंवत्तेषां मनोव्याक्षेपहेतुतः । त्यागोऽतश्चोद्यते श्रुत्या नित्या- 
नामपि कर्मणाम्‌ ॥ भूत्वा समाहित इति समाधानं विधास्यते । चोद्यस्यासंभवोःस्यात्र श्रुत्यैव विहितत्वतः ॥ 
साघनत्वेन शान्त्यादेः सम्यर्ज्ञानस्य जन्मने । नातश्चोद्यावकाशोऽत्र शमादेविहितत्वतः ॥ साध्यसाधनसंबन्ध- 
विषाने सत्यसंभबः । स्वर्गादाविव यागादेविधानादेव कारणात्‌ ॥ दोषान्तरप्रसङ्गार्थं परिहारः कृतस्ततः । 
चोद्यपू्ंक एतस्मिन्नन्यचोद्यस्य संभवात्‌ ॥ यदि व्याक्षेपकारित्वाश्रित्यं कमं निषिध्यते । बहु भिक्षाटनाद्यस्ति 
तत्कस्मान्न निषिध्यते ॥ वेदान्तश्वणाद्यस्ति बहु व्याक्षेपकारि च । तन्नित्यकमंवत्कस्माच्छू त्येह न निषिध्यते ॥ 
नैष दोषः प्रधानाथंसमाप्तेरेव कारणात्‌ । भिक्षाटनादयनुष्ठानं तादर्ध्यान्न निषिध्यते ॥ प्रत्यग्यायात्म्यविज्ञान 
समाप्त्याऽपेक्षितत्वतः । वेदान्तश्रवणादीनां न त्यागोःतोःत्र भण्यते ॥ समाप्ति न समायाति प्रधानं यदसंभवे । 
निषिद्धमपि तत्कार्य तत्समासिप्रयुक्तितः ॥ प्रधानचोदनैवास्य चोदनातोऽवगम्यते । भिक्षाटनादिना नर्ते प्रधानं 
हि समाप्यते ॥ क्षेषभक्षं न कुर्वंन्ति प्रधानार्यानुरोधतः । साक्षाद्विहितमप्येवं तादरथ्यात्कमं नो मतम्‌ ॥ याः 
काञ्चिज्जीवता शक्यास्त्यकतुं तित्यक्षता क्रियाः । ताः सर्वाः संपरित्यज्य निमेषादौ व्यवस्थितः ॥ उत्तविध्यथं- 
विषयाद्याः क्रिया विषयान्तरे । निविध्यन्तेऽतर ताः सर्वा व्यधातायैव ता यतः” ॥ १२२१-१२४३ ॥ इति । 
मादीनां विधेयत्वमापाद्योपरतभरुतिब्यावत्याँ शङ्कामाह--तन्विति ॥ शान्तिदान्तिम्यामानिवारितक्रियानिवारणाथं- 
मुपरतशरुतिरित्याशङ्कघाऽह-बहिरिति । अतस्तयोर्वारितत्वादुपरतथुतिरनचिके ति शेषः । दूषयति--नेति। 
उपरतश्रुतेरपुनरुक्त विषयं वक्तुं सामान्यन्यायमाह--उत्सर्गेति । एकस्य निषेधविधेः स्वविषयस्य कऋत्वर्थत्वेन 
पुरुषाय॑त्वेन च विनियोगे विरोधात्सामान्यविषयत्वे च पुरुषार्थहिसायु सावकाशस्य न कृत्वथंहिसाविषयत्वं 
ततदाऽधिकारान्तरानुपरवे सित्वेन सापेक्षत्वप्रसङ्गादतो नोत्सर्गेणापवादस्य बाधोऽस्तीत्यथंः ॥ तत्र श्रौतदष्टान्त- 

हे हिस्यात्सवंभूतानीति निषेधस्य निषेध्याधीननिरूपणत्वात्तस्य च रागप्रासत्वेन पुरुषायंत्वात्त- 
hs ५४ नने विध्युपसंक्रान्तेयंत्पुरुषार्थमूतहिसनं तन्न कुर्यादिति वाक्यार्था- 
असानात्युरुषार्थेनिपेधो न क्रत्व्थमप्यास्कन्दत्यन्यथा वाक्यभेदान्न हि न हिस्यादिति क्रतुप्रकरणो तौ न पशौ 
करोतीतिवदाम्तातं तस्माद्धिन्नगोंचरचारित्वान्न भूताहिसाविधिरम्नीषोमीयहिसाबाधक इति माव: । ततैव 
समातंदषटान्तमाह--ऊ््वमिति ॥ तहि स्यविरदर्शी युवा कयं पुनर्जीवति तत्रा$इ--अत्युत्वानेति । ऋत्विग्विशेषो 
आह्यत्तरवग्बेगेत्यादी संबोध्यमानो ब्रहोत्युच्यते ॥ स॒ कथमोत्सगिकमाचारं वाघते तत्राऽह --मागच्छतीति । 
तस्य बागादिविसमें कर्म भ्र आदित्य: । दार्ष्टान्तिकमाह तदिति । अत्रेति क्षमादिवाक्योक्तिः । त्यागविधिः 


१३१२ सटिप्पणटोकाद्व पसंवलितक्षाडू-रभाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे- 


नेनं पाष्मा क्कताकृतलक्षणस्तपतीष्टफ लप्रत्यवायोत्पादनाभ्यास्‌ । सर्वे पाप्मानमयं तपति 
ब्रह्वावित्सर्वात्मदर्शनर्वाह्गना भस्मी करोति) स एष एवंविद्विपापो विगतघर्माधर्मो 
विरजो विगतरजो रजः कामो विगतकामोऽवि चिकित्स दिष्ठन्नसंशयोऽहमस्मि सर्वात्मा परं 
ब्रह्म ति निड्चितम तिर्ब्राह्राणो भवति । 


तपतोत्या शङ्कूचाऽऽह- सवेमिति । 
आत्मभाव से व्याप्त अथवा प्रतिक्रमण करता है, इसे इध्टफलप्रदान से कृत पाप प्रौर प्रत्यवायोत्पादन 
से प्रकृत रूप पाप स्पर्श नहीं करता । यह ब्रह्मवेत्ता सभी पापों को सर्वात्मदर्शन रूप वह्नि से भस्मसात्‌ 
कर देता है । वह इस प्रकार जानने वाला “विपाप:” प्र्थात्‌ धर्माधमं शून्य ' विरजः” भ्रर्थात्‌ विगतकाम 
“विचिकित्सः” भ्रर्थात संशयरहित भ्रोर “ब्राह्मण:” अर्यात्‌ 'म सर्वात्मा परब्रह्म हूँ' इस प्रकार निश्चित 
मति वाला हो जाता है । 


शान्तो भवेदित्यादि । कथं यावज्जीवादिविधिस्तस्य बाघको द्वयो्वे दिक विधित्वाविशेषात्तत्राऽऽह-तस्येति ॥ 
शमादिविधेरोत्सगिकस्यापवादतया प्रवृत्तयावज्जीवादिविघेरपवादाथं मुपरतश्ुतिरिति फलितमाह - नित्येति । 
उत्सर्गापवाटयोरपवादस्य बलवत्त्वमतकन्दायं: । न च शमादिमुेर्यावज्जीवधुतेञ्ज विपरीतमुस्सर्गापवादत्वं 
हिसाहिसाभुत्योरपि तथा प्रसङ्गात्सामान्यविशेषविषयत्वेन तयोस्त्सर्गापवादत्व प्रकृतेऽपि तुल्यं शमादिविधेरन्त- 
बंहिइचेष्टामात्रनिवृत्तिविषयस्म सामान्यविषयत्बेनोत्सग त्वाद्यावज्जी वश्वुते रग्निहोत्रा दिविषयत्बेनापवादत्वादतस्तद- 
पवादार्थमुपरतुतिरिति भावः । प्रतो यत्नादुक्त्यायादगतायंत्वसंभवादिति यावत्‌ ।। उपरतिविधीयते 
चेद्यागादिवत्कमं स्याहविधेर्भावाथंविषयत्वनियमात्तथाच तद्वदेव त्याज्यताऽन्यथा यागादेरप्युपादेयतेत्याञङ्गृघाऽःह 
शह चेति। यथा तिष्टति स्वपितीत्यादिना क्रियानितृत्तिरेवोच्यते तथोणरतभुत्या नित्यकं निवृत्तिरूपमकर्मेव 
यावन्मरणामनुष्ठेयमस्मिस्वाक्ये विवक्ष्यतेऽतो यागादिसश्चमं विघ्यभोवान्निपेधेष्विव विध्यवसानाम्नोक्तानुपपत्ति- 
रित्यर्थः ॥ भ्रथोपरतश्रतेरभिप्रायं दयति प्रनुष्ठेयतयेति । स्वीक्ृतपारमहंस्यो जीवन्नेव तत्त्यजन्नस्पृष्य: 
स निरयाहंः स्याद्वहिस्तूभयथाऽ्पीति न्यायादित्ययंः ॥ उपरतश्रृतिनित्यकर्म निवृत्त्यथेत्युक्‍तेः्ये चोद्यसमाघी 
परकीयावुऱ्वावयति--इत्यत्रेति । कौ तावित्याकाइक्षायां चोद्यं तावद्शंयति--नित्यानामिति । यावज्जीव- 
श्रृतिचोदितानामकस्मात्त्यागायोगो न चोपरतश्रृतिस्तत्त्यागे हेतुस्तस्याः काम्यकमंमात्रत्यागारथत्वा'स्काम्यानां 
कर्मणां न्यासं संन्यासं कवरो विदु'रिति स्मृतेः शमदमश्र तिम्यामेव तत्सिद्ेस्तद्वैयथ्ये सिद्धं नः समीहितमिति 
आवः ॥ तत्र परकीयं समाधिमाह --काम्यादीति । अतःशब्दस्य पू्वपञङ्चम्या संबन्धः ॥ नित्यकर्मणां चित्त 
विक्लोपकत्वेऽपि तत्त्यागारते मृमुक्ष्णा प्पेक्षितज्ञानस्य काम्यादित्यागादेव सिद्धेस्तत्त्यागचोदना वृयेत्याणळुघाळह 
= मृत्वेति । ज्ञानाथिनश्चित्त समाघिविधेस्तद्रिक्षेपस्य तद्विरोधित्वान्मुमुलुणा तद्धेतुधियमिच्छता चित्तविक्षेपकरं 
नित्यमपि कर्म त्याज्यमेवेत्यर्थः । परेषा चोद्यमाज्िपति--चोदस्ये ति । भात्मनि धीहेत॒त्वेन संन्यासादेः श्रुत्यैव 
बिहितत्वान्नित्ययागायोगचोद्ममनवकाशं न च काम्यादिमात्रत्यागार्योपरतजुतिः शमादिश्रुत्या पुनरक्‍तेनं चोपरत- 
वचनं प्रमत्तगीतं नोत्सर्ग विधिनेत्यादिन्यायेन सति गत्यन्तरे बैदिकोक्तित्यागायोगातुल्य हि सांप्रदायिकमिति 
भावः ॥ तदेव श्रान्तेन स्पष्टयितुमनुभाषते--नात इति । अत्राऽऽ्मनि ज्ञानमुददिश्य 
चोद्यं सावकाशमित्यथं: ॥ सत्यपि क्षमादिविघो किमिति चोद्यं 
स्वर्गादी साध्ये यागादेः साधनत्वं ज्योतिष्टोशादिवाक्येन विधीयते तथा र 


ब्राह्मणे त्रयोविशो मन्त्रः ४।४।२३ है| बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३१३ 


८ प्यं त्वे'वंमूत 'एतस्यामवस्थायां मुख्यो ब्राह्मणः प्रागेतस्मादृब्रह्मस्वरूपावस्थाना- 
द्रौ तामस्य ब्राह्मण्यम्‌ । एष ब्रह्मलोको ब्रह्म व लोको ब्रह्मलोको मुख्यो निरुपचरितः 


सबत्मिभावलक्षणो हे सम्राट्‌ । एनं ब्रह्मलोकं परिप्रापितोऽस्यभयं' नेति नेत्यादिलक्षः 
शामिति होवाच याज्ञवल्क्य: । 


कथं ब्राह्मणो भवतोत्यपूर्वबडुच्यते प्रागपि ब्राह्मश्यस्य सत्वा दिस्या्ञङकु्ाऽऽह-अयं त्विति । 
पहपत्वमबाधितस्वम ॥ सफलां विद्यां मनत्रब्ाह्मणाम्पामुपदिइ्योषसंहरति-एष इति । तत्र कर्म- 
घारयसभासं सृचयति--ब्रह्म वेति । तथाविघसमासपारण़हे प्रकरणमनुग्राहूकमभिप्रेत्या5हु--मुख्य 
इति। तथाऽपि कि मप सिद्धमिति लदाह- एनमिति । 


पा प्रकार ब्रह्मी भूत हुप्मा इस विद्यावस्था में यह ब्रह्मवेत्ता हो प्रबाधित ब्राह्मण है, इस ब्रह्म 
स्वरूप में स्थिति होने से पुर्व गोण भावी वृत्ति से ही इसका ब्राह्मणत्व है । "एष ब्रह्मलोकः” प्रर्थात्‌ यह 
ब्रह्म ही लोक है । अतः मुख्य निरुपचरित सर्वात्मभाव रूप ब्रह्मलोक है । 'हे सम्राद्‌ ! तू इस प्रभय, 
नेति-नेति भ्रादि लक्षण बाले ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गया है' ऐसा याजञवल्वय ने कहा । 


१, ब्रह्मीभूतः। २. विद्यावस्यायाम्‌ । ३. भाविवृत्त्येत्याहु: । ४. कूचंत्राह्मणे$भयं वै जनकेत्यादिना 
यदभयं विद्याफलमुक्त तदेव ब्रह्मलोकत्वेनेहोच्यते नातो विद्या रुले भेद इत्यभिश्नायेशाह--प्रभयमिति। ४. 
तस्य ब्रह्मलोकत्वेषपि । 


साध्पसाबतत्वेन संस्थाति गौ श्रौते विधेरेव कर्मत्यागय॑म्रवात्कर्थ नित्यत्यागायोगचोद्योल्लासोशस्ति हि मुमुक्षो- 
इुपरतः स्यादिति बिधिस्तथाच ततो नित्यत्यागे चोद्ायोगान्न समाधिरपि साषोयानित्यर्थः ॥ सिद्धान्ती समाषत्ते 
--दोषान्तरेति । प्रस्यार्यः-यावज्जीवश्रुतिविहितनित्यकमंत्यागो न युक्तिमानितिचोद्यपूवंकमनोविक्षेपकत्वा- 
स्काम्यादिवत्त्यागो नित्यानामिति समाधौ चोद्यान्तरस्य संभवादसच्वोद्यमादावुद्भाव्य समाधिस्तस्य विहितस्ततो 
दोषान्तरमापा्य समाषेयमिति परेषामिष्टमिति ॥ कि तच्चोचयान्तरं यद्दोषान्तरप्रसङ्गरूप परिजिहीष्यंते 
तदाह--यदीति । नित्यकमंणश्चित्तविक्षेपकत्वादुपरतश्रुत्या निघेघे विक्षेपकत्वाविक्षेषाद्िकाटनाद्याश्रमधमंस्यापि 
निषेधः स्यात्तथाच तद्धीनः संन्यासी अशों न पुरुषार्थाय स्यात्‌ । 'प्रार्डो नैष्ठिक धमं यस्तु प्रच्यवते पुन; । 
प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुध्येत्स भ्रात्महा' इति अष्टस्यासमाधेयपतनस्मृतेरित्यबं: ॥ भिक्षाटनादेः 
अवणाद्यर्थत्वान्न निवेधोषस्तीत्याशङ्कुघ तस्यापि विक्षेपकत्वान्मुमुक्षुविषये निषेधप्राप्तमेंवमित्याह--वेदान्तेति । 
नित्यकर्मंबद्धिक्ाटनादेः -श्रबणादेश्वोपरतथुत्या त्यागो न प्राप्रोतीत्याह -नैष इति । तत्र हेतुः--अषानेति । 
भिक्ाटनादेः श्रवणादेश्रोभयविधादेतोर्जातास्यार्थस्व प्रधानस्य सम्यगाप्तेनं प्रधानाथ्नि; सन्यासिनस्तत्त्यागसिद्धि: 
प्रधानविघाता दित्यः । यत्तवदि्षाटनच्परतधु्यानियेध्यमितिःतद्दूणयति--भिसोति । जानार्यत्बान्भुमुशुणा 
तदनुष्ठेयमन्ण्या जीवनायोगात्प्रधानासिद्धेस्तक्नोपरतथुध्या तप्निषेष्यमित्यबं: ॥ यत्तु बेदान्तश्रवणाचस्तीत्यादि 
तत्राउह--प्रत्यगिति । ग्रत:भब्दोःपेक्षितत्वत इत्यनेन युज्यते । अत्रेति प्रक्ृतवाक्योक्ति: । श्रवणादित्यागे 
जञानासिढेजिज्ञासोस्तत्या गायोगात्त ढि विष पाघन संपादन काले. विझषेपो भवन्नपि भुजिकालश्र मवस्प्रधानाविरोधीति 
आवः ॥ उपरतशुत्या प्रधानायंत्वादतिषेधः अवणादेरित्युक्त्वा निषेधभङ्गीङ्त्यापि मुमुक्षुणा तम्य कार्यत्व- 
_ आह--समाप्तिमिंति ॥ तत्समामिप्रयुक्तित इत्येतत्ाप्रमति-प्रथानेति । जालोपदेश एव शशादः प्रापको 
__ आतोत्यत्रात:शन्दोक्त हेतुं व्यनक्तिभिक्षेति । न हि संन्यासितो विना भिक्षादिना देहघारणं न च तद्विना 


१३१४ सटिप्पशटीकाइयसंवलितज्ञा डकर भाष्यसमेता- [चतुर्षाष्यायस्य चतुर्थे- 


एवं ब्रह्मभूतो जनको याज्ञवल्क्येन बरह्ममावमापादितः प्रत्याह-'सोऽहं त्वया 
ब्रह्ममावमापादितः सन्भगवते तुस्यं विदेहान्देशान्मम राज्यं समस्तं ददामि मां च सह 
बिदेहैर्दास्याय दालकमंणे ददामीति चशब्दात्सबध्यते । 'परिसमापिता ब्रह्मविद्या सह 
संन्यासेन साडूध सेतिकर्तव्यताका । 'परिसमाप्तः परमपुरुषार्थ: । 'एतावत्पुरुषेण कर्तव्य- 


आत्मोयं बिद्यालाभ द्योतयित्‌ राज्ञो दचनमित्याह-एवमिति । सति वक्तव्यशेषे कथमित्थं 
राज्ञो बचनमित्याशड्ूत्याउहु--'परिसमापितेति । तथाऽपि परमपुरुषार्थस्य वक्तव्यत्वभित्याशडू-चा5हु 
--परिसमाप्त इति । कतव्यान्तर बक्तव्पमस्तो त्याशङ्कूचाऽ' एतावदिति । "तथा5पि यत्र निष्ठा 


इस तरह याज्ञवल्क्य द्वारा ब्रह्मभाव की प्राप्ति कराये जाने पर ब्रह्मी भूत जनक ने उत्तर दिया। 
“सोऽहम्‌” मर्थात्‌ तुम्हारे द्वास ब्रह्मभाव को प्रात कराया गधा मैं प्राय भगवानुश्रा को देश-विदेश 
का प्रपना समस्त राज्य देता हैं एवं पने आप को इसके साथ “दास्याय” दासरूप कमं के लिए 
समपित करता हुँ । 'च' प्रव्पय का 'ददामि' किया से संबन्ध है । संन्यास, भङ्ग प्रोर इ'तकतंव्यता के 
सहित ब्रह्मविद्या का व्याख्यान हो गया । ब्रहाबोध से परम पुरुषार्थ हे!ना भी कहा जा चुका । पुरुषको यही 


१. सोऽहमिति दक्षिणात्वेन राजा राज्यमात्मान च गुरवे समपितवानिति वाक्याघंः । २. परीत्यादि-न्रह्म- 
विद्यावाक्यार्थज्ञानं तदुपायत्वात्वमंज्ञानं तदङ्ग शमादय: इतिकतंब्यता संन्यासञ्चोपाङ्ग' त्वमर्थज्ञानोपायत्वात्‌ 
त्वंपदार्थविवेकाम संन्यासः सर्वकर्मणामिति स्मृतेरिति ध्येयम्‌ । ३. ब्रहाबोधादिति आवः । ४. ब्रह्मज्ञानम्‌ । 


तस्य ज्ञानमागन्तुकं युक्तं “शरीरं मे विचषंशामि त्यादिशुते्नापि श्रवणाद्यभाव एव तत्त्वबोधो युक्तो द्रष्ट्या दिः 
भुतेस्तिषिद्धमपि प्रघानानुरोधि कार्य तद्विषिनाङलिसतया निषेधस्याकिचित्करत्वादित्यथेः ॥ प्रधानाथिता 
निषिद्धमपि प्रधानानुरोधा दुपादानप्रमाशात्कर्तव्यमित्युक्त्‌ । इदानीं विहितमपि प्रधानविरोधि त्याज्यमिति 
तार्तीयोदाहररेन दर्शयति--शेषेति । भस्यायं--यदि राजन्यं वैद्य वा याजयेत्स यदि सोमं बिभक्षयिपेन्न्य- 
प्रोधस्तिभिनीराह्ृत्य ताः संपिष्य वधन्युन्मुज्य तमस्मै भक्ष प्रमच्छेदिति श्रृतेभंक्षे स सोमं विकरोतीति पूर्वपक्ष 
अुत्या भक्षान्वयेऽपि यागरेषद्रव्यसं्काराथंतया तस्यावगतत्वात्फलचमसस्य यागसाधनत्वं विना तदयोगाद्यथाध्यं 
शेषभक्षस्तथा कु्यादित्यनया भङ्गधा यागसंबन्धस्वैव विधानाड्भक्षणमपि सोमकार्यावत्त्याःथंप्रासमनूद्यत इति 
राद्ान्तितमिज्याविकारो वा संस्कारस्य तदर्यत्वादित्यत्र तत्र यया तमस्मे भक्षं प्रयच्छेदिति साक्षाद्विहितमपि 
ेवभक्ष प्रधानसोमयागबिरो धाद्राजन्पादयो न कुवंति किन्तु तदनुरोधेनेव तमाचरन्ति न सोममिति च श्रूयते 
तथेहापि प्रधानवश्ञादिहितस्यापि विरोधिनस्त्यागो नाविरुद्धस्येति । प्रथवाऽधिकारलक्षणे स्थितं निर्वेशाच्छेष> 
भक्षोऽ्यप्रधनतवादंपूणं मासयो शेषभक्षास्ते किमृत्विस्म्योःन्येरेव कर्तव्याः किवा तैरेवेति संक्षये सवंभक्षेषु 
कर्मेकरत्वेन प्रासानामृर्विजां यजमानपञ्चमा इडां भक्षयन्तीति पुनरिडायाः श्रवणाद्धक्षान्तरपरिसंख्यानादिडा- 


आह्यणे चतुविशो मन्त्रः ४२४ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३१५ 


*स वा एष महानज आत्माऽन्नादो वसुदानो विन्दते 
बसु य एवं वेद ॥२४॥ 
वह यह महान्‌ भ्रजन्मा हो समस्त ब्रन्नों को भोक्ता एवं सम्पूर्ण भूतों का कर्म फल दाता है। 
जो कोई इस रूप से ब्रह्म की उपासना करता है; उसे पाण करता है; उसे सम्पूर्ण कर्मो का फल प्राप्त होता है ॥२४॥ ` कर्मों का फल प्राप्त होता है ॥२४॥ 


'भेषा 'निष्ठेषा परा गतिरेत न्निःश्रेयसमेतत्प्राप्य कृतकृत्यो ब्राह्मणो भवत्येतत्सबंबेदानु- 
झासनमिति' ॥ २३ ॥ 


योऽयं जनकयाज्ञवल्क्याख्यायिकायां व्याख्यात झात्मा स वा एष महानज प्रात्मा- 


कतंव्या तढ्वाच्यमित्या्ुचा5ह--एवेति । तथाऽपि परमा निष्ठ।ञस्याउस्तोति चेन्नेत्याह--एवेति । 
निश्चित श्षेयोञन्यदस्ती त्याशङ्कुधा$ह--एतदिति । तथाऽपि कृतकृत्यतया मुख्यब्राहाण्यसिद्धधर्थ वक्तव्या- 
स्तरमस्तीत्याणडूचा55ह--एतत्प्राप्ति । किमस्यां प्रतिज्ञापरम्परायां नियामकमिध्याशङ्खूघाऽऽह 
= एतदिति । निरुपाधिकब्रह्मज्ञानात्कंवल्यमिति गमयितुमितिञ्चब्दः ॥ २३ ॥ 


संप्रति सोपाधिकब्रहाध्यानाद'म्युदयं वर्शयति--योउयमित्यादिना । ईश्वरइचेत्प्राणिम्य: कर्मफले 


बह्यज्ञान कतँव्य है, यह ब्रह्मविद्या ही निष्ठा है, यही परा गति है, यही निःश्रेयस है । इसे प्राप्त कर 
ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता है, यही वेद की आजा है ॥ २३॥ 
इस जनक-याज्ञ वल्क्य प्राख्यायिका में जिस भ्रात्मा का स्वरूप बतलाया गया है, वह यह महान्‌ 


१. भय सोपाधिकब्रहाध्याने सफलं प्रतिपत्तिसौकर्यार्ष श्रृतिरेवाह स वै यो राजमुन्यास्यायिकयोक्त:। भयं 
रातेर्दातुरित्यस्य प्रपळ्चो द्रष्टव्यः । २. प्रहंग्रहेणोपास्ते । ३. ब्रह्मविद्या । ४. निष्ठा तत्साधनत्वादेवमग्रेडपि । 
५. बृ. उ. २. ५. १९। ६. ऐश्वर्यम्‌ । 


तत्साक्षाद्रिहितमपि शेषभक्षं न प्रघानीभूतप्रयोजनानुरोधादनुतिप्रन्ति न हि शेषभक्षप्रतिबद्धं किमपि फलम- 
भिलप्यते किन्तु प्रतिपत्तिकर्मतया तभाचरन्ति तथा प्रतिपत्तिकमं म्रुतसवंकमंत्यागं विरक्ता मुमुक्षोःतुतिष्ठन्तोर्गप 
प्रधानीभूतसम्यस्ज्ञानानुरोधादेव भिक्षाटनादि न त्यजन्तीति । प्रथवा होमादिवत्तुल्यकत्‌ कत्वभुत्या मुखतो विहितः 
मपि शेषभक्षण न रौद्रस्येडामवद्यतीति रौद्रे गावीधुके चरो प्रतिषेधान्न कुईस्ति प्रहृते तु प्रघानभूतसम्यस्शाना- 
चुरोधादतिषेधाच भिक्षाचर्यावविर्मिति विरोधिनस्त्याग इति प्रधानाधिना निहितमपि विरोधि त्याज्यं 
तिविद्धत्बादविरोष्यनुसतंभ्यमित्युक्तद्वारा श्रवणादेज्ञानोपायत्वादनुष्ठानाबस्थावामधंप्रासी विक्षेपो न ज्ञानोत्पत्तिः 
विरोधीत्युक्तमिदानीं कमंशोऽपि तादर््यात्तदनुष्ठानका लिकमनो विक्षेपस्य तददिरोधित्वान्मुभुक्षुणा तदत्याज्यमि- 
त्याग दूघाउहह--एवमिति । मया श्रवखादि ज्ञानसाधनं दशनमनूज्च तदुपायत्वेन विबानाश्न तथा कमं साक्षात्त 
त्साघनं विविदिषन्तीति न्यवघान्रृतेस्तस्व चित्तशुद्धधबंत्वादत: शुद बुडे मुंमुक्षोस्त्याज्यमेव कर्म फलाभावादित्यर्य: ।। 
मुमुक्षो: श्रवणाद्यतिरिक्ताधषेषकमंत्यागे स्मृति प्रमाणयति--वा: काञ्रिदिति । शक्या भिक्षाटनादिब्यतिरिक्ता 
जीवतेति बिशेषगातित्यक्षता त्यक्तुमिच्छता विरक्तेनेति बाबत्‌ । निमेषादी काले स्थितो झटिति ताः 
सर्वास्त्यक्त्वा ज्ञानार्थी श्रवशादिपर: स्यादिति शेषः ॥ तस्यास्तात्पर्यमाइ-- उक्तेति । उक्तो विधिरूपोऽर्थः शान्त: 
स्यादित्यादिस्तस्व विषयस्तत्त्वजञानमुद्देश्य॑_तस्मादुद्देश्यान्तरे स्वर्गादो या बागादिक्रिया: संभाव्यन्ते ताः सर्वाः 
सम्यग्ज्ञानस्य ब्याघाताबैब यतो भवन्त्वतोज्स्यां स्मृतौ निषिध्यन्ते श्रवणादबस्तु तद्धेतुत्वात्र निषेधमहंत्तीत्यथं: ॥ 


शि... 


१३१६ सटिप्पणटीकाढृयसंबलितञ्ञा डूरभाष्यसमेला- [चतुर्थाघ्यायस्य चतुर्थे- 


'स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽम्‌तोऽभयो 
वही यह अजन्मा आत्मा, महान्‌, भजर, अमर, अमृत एवं अभय ब्रह्मरूप है। ्रभय ही ब्रह्म है। 


ऽन्ञादः सवंसूतस्थः सर्वाश्नानामत्ता वसुदानो वसु धनं सर्वप्राणिकर्मफल तस्य दाता 
प्रारिनां यथाकमं फलेन योजयितेत्यर्थः । तमेतमजमन्नाद' वसुदा नमात्मान मन्नादवसुदान- 
गुणाभ्यां युक्तं यो वेद स सरवंृतेष्वात्ममूतोऽन्नमत्ति विन्दते च वसु सवं कर्मफलजातं 
लभते सर्वात्मत्वादेव य एवं यथोक्तं वेद । श्रथबा दृष्टफलाथिभिरप्येवंगुण उपास्यः । 
'तेनान्नादो बसोइच लब्धा हृष्टेनेव फलेनान्नात्तृत्वेन गोव्दादिना चास्य योगो भवती- 
त्यर्थः ॥२४॥ 

इदानों समस्तस्यंबाऽऽरण्यकर्य 'योऽर्थ उक्तः स 'सपृच्चित्यास्यां कण्डिकाय 


ददाति तहि तस्य वंषम्यनेधं ण्ये स्याताम्रित्याञङ्कूघाऽऽह प्राणिनामिति । उपास्यस्वरूपं दशे पित्या 
तडुपासनं सफलं दशयति -तमेतमिति । सवत्मित्वफलमुपासनभुकत्वा पक्षान्तरम। ह~ अथवेति । हृष्टं 
फलमन्नात्तत्वं धनलाभश्च । उक्तगुणकमोश्वर ध्यायतः फलमाह- तेनेति । तदेव फलं स्पष्टयति--हृष्टे- 
नेति । भ्रन्नात्तत्वं दीप्तारितत्वन्‌ ।। २४ ॥ 

निरुपाधिकग्रह्मज्ञानास्पुक्तिरक्ता' सोपाधिकनब्रह्मध्याना ज्चाम्युद्य उक्तस्तथा\ च किमुत्तर- 


अजन्मा प्रात्मा “प्रन्नाद:'' अर्थात्‌ संभूतस्य होकर समस्त प्रन्नो का भोक्ता, “बसुदानः' प्र्थात्‌ घन 
या सम्पूर्ण प्राणियों के कमफल को देने वाला है प्रर्यात्‌ प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार फल से युक्त 
करता है । इस प्रकार अज, अन्नाद, वसुदान प्रात्मा को जो प्रन्नाद, वसुदान गुणों से युक्त जानता है; 
बह सवभूतों में प्रात्मभूत होकर प्रन्न भक्षण करता है, “विन्दते वसुः" भर्थात्‌ सर्वात्मक स्वरूप होने 
से ही सम्पूर्ण कर्मों के फलसमुट को प्राप्त करता है, जो “एवम्‌” अर्थात्‌ यथोक्तरूप से जानता है । 
भ्रथवा इष्ट फल के इच्छुक पुरुषों को भी ऐसे गुणों वाले ब्रह्म की उपासना करनी चाहिये । उस 
उपासना से वह अन्नाद भोर धनलाभ करता है प्रर्यात्‌ इष्ट प्रन्ताद और गो-अइशादि फल के द्वारा 
बह युक्त होता है ॥ २४ ॥ 

इस सारे आरण्यक में जो ब्रह्मात्मेक्य रूप भ्रर्थ कहा गया है; उसी का प्रब (सुविधा के लिये) 


१. भथ तिष्ठ्मानस्येत्यायुक्त निर्मुणबह्मज्ञान सफलमाह-- वा एप इति । २ उपासनेन । ३. ब्रह्यात्मैक्य- 
रूप: । ४. संक्षिप्योपसहियते सौकर्याय । ४. बृ. च. ३. ६. २८। ६- सफलयोज्ञानध्यानयोरुक्तत्वे । 


क परज धात्मास्नरोष्मृतोश्मयो गर बहोत्यादि । अ्रजाहुर्वातिकाचार्यास्तथ॥ 
न जायते । कार्यात्मना यतस्तस्मादात्माज इति ध्यते ॥ सर्व भावविकाराणां जन्म मूलं यतस्ततः 
अतिषेषः स्यान्निषेधादात्मजन्मनः ।। तथाऽपि ताज्युतियंत्नाज्जरादीन्प्रतिषेघति । ss शा 


ब्राह्मणे पञ्चविशो मन्त्रः ४।४।२५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३१७ 


ब्रह्माभयं वे ब्रह्माभय'0हि वे ब्रह्म भवति य॒ एवं वेद 
॥२५॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषदि चतुर्थाध्यायस्य 


चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥४॥ 
जो को उक्त प्रात्मा कोई अभय ब्रह्म समझता है; वह भ्रभप ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता है, इसमें किसी 
प्रकार का सन्देह नहीं ॥२५॥ 
॥ इति चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 


निदिइपत एताबान्तमस्तारण्यकार्य इति | 'त वा एष महातज श्रात्माऽजरो न जीर्यत 
इति न बिपरिणमत इत्यर्थः । भ्रमरो यस्माज्ञाजररतस्मादमरो न स्रियत 'इत्यमरः । यो 
हि जायते 'जोयंते च स विनश्यति खियते च। श्रयं त्वजत्वादजरत्वाच्चाविनाशी 
यतोऽत एवामृतः । यस्माज्जनिप्रभूतिभित्रिभिर्भावांवकारंबंजितस्तस्मादितरेरपि माव- 


कण्डिकयेत्याशङ्कुघा5ह--इदानीमी।त । झजत्वाञ्च/डिनाशीति ज्वतु| चशब्दः । कथं जन्मजराभाव- 
योरमरत्वाविनाझित्वसाधकत्वं तदाह--यो हीति । श्रयं ?4जत्वादविनाइयजरत्वाञ्चामरोऽमरत्वाच्चा- 
विनाशीति योजना । `व रखायोग्यत्वमुपजीव्य 'भरणकार्याभावं दर्शयति-अत एवेति । जन्मापक्षय- 
बिनाज्ञानामेव भावविकारारपामिह मुखतो निषेधाद्विवृद्धयादीलि विकारान्तराष्यात्मनि भविष्यन्ति 
विशेषनिषेधस्प शेषास्यनुज्ञापरत्वा वित्याशडू-घा55ह--यस्मादिति । इतरे रत्त्वविवृद्धिविपरिरामा: । 


संक्षिप्त ग्रथ इस मन्त्र में कहा जाता है कि इतना ही सारे आारण्यक का प्रथं है। वह यह महान्‌ 
प्रजन्मा ग्रात्मा “प्रजरः” अर्थात्‌ जीर्णंता या विपरिणाम को प्रात नहीं होता । “ग्रमर:” श्रर्थात प्रजर 
होने के कारण सान्बयनाश के लिए योग्य नहीं होने से भ्रमर है । जो जन्म लेता है, वह जीर्ण होता है 
आर बिनाश या मरणमाव को भी प्राप्त होता है। यह तो अजन्मा और प्रजर होने के कारण क्योंकि 
अविनाशी है, इसीलिए प्रमृत है । क्‍योंकि यह जन्मादि तीन भाव विकारों से वजित है, इसलिये दूसरे 


१. स वा एष महानिति स प्रकृतब्राह्मणोपक्रमे स बत्रायमात्माऽ्वल्यमित्या दिनोक्तस्त्वंपदवाच्यायंः सं पार्यात्मा 
बै: स्मारणार्थः एष ब्रह्मलोकवाक्ये लोकशब्देन ` प्रकाशितस्त्वंपदलक्ष्यः । इत्यं त्वंपदलक्ष्यमुद्दिषय तस्य ब्रह्मत्वं 
विदधाति महानिति सत्पन्ञानादिलक्षण ब्रह्मत्यथंः । २. विपरिणमते कालावच्छितनदेहादिवन्नापक्षीयत 
इत्यथः । ३. सान्वयनाशान्हः । ४. जीयंतीति न्याय्यमु । ५. निरन्वयनाशानहँ: । ६. सान्वयादि नादा- 


दयानहंत्वम्‌ू । ७- मरणरूपकार्याभावम्‌ । 


त्येष प्रतिषिघ्यते ॥ देहस्थितेरवसितिमृ' तिझब्देन भष्यते । तन्निषेघोऽमरोक्त्याऽतर नित्यस्याऽऽत्मन उच्यते ॥ 
नाजस्यापरिशामस्य मरणं जगतीक्यते । भ्रजो$जरश्च तेनोक्तोऽमरञ्चंष ततः स्मृतः ॥ परिरणामात्मको मृत्युर- 
मरोमत्या निवारितः । गृतोकत्याऽ्य नाशोःस्य वायंते यो निरन्वयः ॥ भविनाशीत्याप तथा विनाशदवयमात्मनः । 
श्रत्या निषिध्यते साक्षात्मत्यकौटस्प्बसिदये ॥ कामकर्मतमोभावादमरोश्मृत एव च । तत एवाभयः प्रत्यक्भय 
हि तदबोघतः । कारणस्य निघेधोःतो भयकार्यनियेषतः ।। कुतोऽभयत्वसंसिदिः प्रतीच इति शङ ।बरहमे्याहा- 


१३१८ सटिप्यल्पटोकाइयस्रंवलितञ्ञाङकुरभाष्यसमेता- [चतुर्थाष्यायस्य चतुर्थे 


विकारेख्िभिस्तत्कृतेश्च कामकर्म मोहा दिभिमृ त्युरूपेवजित इत्येतत्‌ । श्रमयोऽत एव । 
यस्माच्चंवं पूर्वोक्त विज्ञेषणस्तस्माःद्यर्वाजतः । भयं 'चाविद्याकायं तत्कायंप्रतिवेधेन भाव- 
विकारप्रतिषेधेन चाविद्यायाः प्रतिषेधः सिद्धो वेदितव्यः । प्रभय श्रात्मेवंगुण विशिष्टः 
किमसो ब्रह्म परिदृढं निरतिशयं महदित्यर्थः । श्रभयं वे ब्रह्म । प्रसिद्धमेत्लोकेऽभयं 
ब्रह्म ति । 'तस्माद्युक्तमे वंगुर विशिष्ट ध्रात्मा ब्रह्मे ति । 


श्रत एवाभय इत्युक्तं विवृणोति- यम्माच्चेति । कि तद्भयं तदाह- भयं चेति। ग्रविद्यानिषेधिविशे- 
षणाभावादात्मानं सा सदा स्पृश्गतीत्याशडु चाऽऽह- तत्कार्येति । विज्ञेषरगान्तरं प्रइनपूर्वकमुत्थाप्य 
ब्याकरोति--प्रभय इति । कथं पुनर भपगुणविशञिष्टस्याऽऽत्मनो ब्रह्मत्वं तदाह--प्रभयमिति । वेशब्दा- 
थंमाह-प्रसिद्वमिति । लोकशब्द: शाखस्याप्युपलक्षणम्‌ । 


भी तीन भाव विकारों से तथा उनसे उत्पन्न होने वाले मृत्यु रूप काम-कमं-मोहादि से भी रहित है-- 
यह इसका प्रथं है । इसलिए श्रभय है ' (क्योंकि वह इस प्रकार पूर्वोक्त विशेषण बाला है, इसलिए भय 
रहित है) । 'भय' नाम भ्रविद्या के कार्य कामादि का है। उस प्रविद्या के कायं के प्रतिषेध प्रौर 
भाव विकारों के प्रतिषेध से म्रविद्या का प्रतिषेध भी सिद्ध हो जाता है--ऐसा जानना चाहिंए। इस 
प्रकार के गुणों से विशिष्ट अभय प्रात्मा का क्या स्वरूप है । “ब्रह्म” अर्थात्‌ सब गोर परिव्याप 
भर्थात्‌ निरतिशय महान्‌ है। प्रभय ही ब्रह्म है। लोक में प्रसिद्ध है कि ब्रह्म अभयस्वरूप है । इसी- 
लिए इस प्रकार के गुणों से विशिष्ट ग्रात्मा ही ब्रह्म है- ऐसा कहना उचित ही है। 


१. कामादिकार्यम्‌ । २. किस्वरूपः । ३. प्रात्मनो ब्रह्मलक्षणलक्षितत्वात्‌ प्रभपत्वादिति यावत्‌ । 


#धत्मनस्तत्त्व॑ ब्रह्म त्वभयमेब हि ॥ प्रह बहोत्यत: साक्षाद्यथोक्तेनैव बत्मंना । भयहेतोनिरासेन स ब्रह्म भयमष्नुते” ।। 
१३२४-१३३७ ॥ इति । भ्रजशक्दं व्याचष्टे - रज्जुरिति ॥ ग्रजरादिविशेषणान्याक्षिपति -सर्वेति ॥ जन्म 
निपेघादितरविकारनिपेम ङ्गीकृत्य समाधत्ते-तथाऽपीति । आथिकनिषेघस्याशाब्दिकत्वाज्जरादीनां पारमाथिकः 
त्वाश कायां तन्निरासार्थ मुखतो निषेध इत्यर्थ: ॥ प्रजरपद व्याकरोति--कालात्मनेति । यथा देहादि काला- 
वच्छिल्नत्वाज्जी पंते न तथाऽ्मा जरामेति कालजरत्वादेव तदनवन्छिनत्वारप्रती चञ्च कालंजरत्वमुक्तं तस्मादय- 
मजर स्मृतो विद्द्धिरित्यथं । कालं जरत्वस्याऽऽत्मनि प्रागुक्तत्वाबद्योती हिशब्दः ॥ जरादीनां स्वाभाविकं निपेदु- 
मजरादिविशेषणं चेत्तहि दृढघादेः्तभात्वाशङ्का तदवस्या तत्रिपेघकविशेषणाभावादित्यादा छुचा5ह--सर्वस्येति । 
अन्रेत्यात्मोक्ति: । हानोपादानमात्रतो जराजन्मान्तर्वतित्वादिति यावत्‌ । प्रतःशब्दस्य पञ्चम्या संबन्धः ॥ उक्तऽ 
गगकमाह -परिणाम इति । इह वाक्ये अन्मजरानियेधानन्तरमात्मनो नाझास्यो:त्त्यो विकारोअमृतश्रुत्या येन 
हैठुना निषिध्यते तेन मध्यवतितृदधादिसवंविकारनिपेधो विवक्षित इत्यर्थ: ॥ भरमरपदं तहि किमरयमित्याश ङ्ध 
प्राणात्यागरूपमरणनिपेधार्यंमाह--देहेति । तन्निषेथे हेतुमाह--नित्पस्येति ॥ प्रजस्वादरुपजीव्यामरत्वं साषयति-- 
नाजस्मेति । यतोऽजस्तेनाजरो यतश्वाजरस्ततोञ्मर इति मोजना ॥ 

न च घटादियन्नाशं निरसितुं तदिति युक्तमजरपदेन गरत्वावित्या्ञङ्कघाऽऽ्ह परिणामेति । 
स्याजरोबत्या च कारणसंसर्मस्य मृत्योनिवारितत्वानिरन्वयनाशं निरसितुममृतपदभित्वर्थः पट 


बराह्मणे पञ्चविशो मन्त्र: ४।४।२५] _ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३१९ 


य एवं यथोक्तमात्मानममयं ब्रह्म वेद सोऽभयं हि वे ब्रह्म भवति । 'एष स्वस्या 
उपनिषदः संक्षिप्तोऽथं उक्तः । एतथ्येवार्थस्थ सम्पबप्रश्दोधायोत्प त्ति स्थितिप्रलयादि- 
कल्पना क्रियाकारकफलाध्यारोपणा चाऽऽत्मनि कृता तदपोहेन च नेति नेतीत्यध्यारोपित- 
विज्ञेषापनयद्वारेण पुनस्तत्त्वमावेदितम्‌ । यथेकप्रभृत्यापराघंसंह्यास्वरूपप रिज्ञानाय 
रेखाध्यारोपरां कृत्वेकेयं रेखा दशेयं शतेयं `सहत्न यमिति ग्राहयत्यवगमयति संख्यास्वरूपं 
केवलं न तु संख्याया रेखात्मत्वमेव यथा चाकारादीन्य्षराणि विजिग्राहयिषुः पत्रमषी- 
रेख।दिसंयोगोपायमास्थाय वर्णानां सतत्त्वमावेदणति न पत्रमष्याद्यात्मतामक्षराणां 


'वेद्यस्वरूपमुकक्‍्त्वा विद्याफलं कषयति--य एवमिति । कण्डिकायंमुपसंहरति-एप इति । 
सृष्ट्ादेरपि 'तदर्थत्वात्किमित्पसाविह नोएसंहियते तत्राऽऽह -- एतस्येति । सृष्ट्यादेरारोपितत्वे 
गप्रकमाह-तदपोहेनेति । तच्छब्दः सृष्टघाबिप्रपञ्चविषय; । तदपोहेनेति यदुक्तं तदेव स्फुटयति-- 
नेतीति । प्रध्यारोपापवादन्यायेन तत्वस्याऽऽवेदितत्वादारोपितं भवत्येव सृष्ट्याबिट्ठंतमित्यथं: । 
परध्यारोपापवादन्यायस्य पञ्धुप्रक्षालनन्यायविरुद्धत्वात्तस्य विवक्षितं चेतत ेवोच्यतां कृतं सूष्टचाविद्व ता- 
रोपे शे'या डु.घाऽ5ह -यथेति । उदाहृरणास्तरत।हु -यथा चेति । दृष्टान्त पमनृद्य दाष्टान्तिकला बष्टे-- 


जो इस प्रकार पूर्वोक्त प्रात्मा प्रमय ह्म का जानता है, बह निइचय ही प्रभय ब्रह्म हो 
जाता है । यह कूटस्थ, मद्वय, प्रत्यगभिन्न परमात्मा ही समस्त उपनिषदों का सक्षि प्र्थ है -ऐसा कहा 
गया । इसी प्रथ के सम्यक्‌ प्रबोध के लिये आत्म में उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयादि की कल्पना तथा 
क्रिया, कारक श्रोर फल का प्रध्यारोप किया गया है; उसे हटा कर प्र्यात्‌ “नेतिनेति” इस रूप से 
प्रध्यारोपित विशेष की निवृत्ति द्वारा पुनः तत्व का ज्ञान कराया है। जिस प्रकार एक से लेकर 
परार्ध पर्यन्त संख्या का स्वरूप ज्ञान कराने के लिए रेखाम्रों को कल्पना करके यह रेखा एक की द्योतिका 
है, यह दश को द्योतिका है, यह सौ की द्योतिका है, यह सहस्र की योतिका है, इस प्रकार ग्रहण कराया 
जाता है; इस प्रकार इन रेखागरों से केबल संख्या का स्वरूप बतलाया जाता है, संख्या का रेखा मात्र 
ही स्वरूप नहीं है । जिस प्रकार ग्रकारादि श्रक्षरों को समझाने को इच्छा बाला पुरुष, कागज, स्याही 
और रेखादि के सयोग का सहारा लेकर वर्णों का स्वरूप ज्ञान करा देता है; कागज, स्याही प्रादि ही 
प्रक्षर के स्वरूप हैं। ऐसा नहीं बतलाता, इसी प्रकार यहाँ उत्पत्ति आदि भ्रनेक उपायों का आश्रय 


१. कूटस्योऽद्वयः प्रत्यगभिन्नः परमात्मा । २. प्र प्राच्‌ । ३. ब्रह्मात्मैक्यम्‌ । ४. उपनिषदर्थत्वातु । 


द्योतनार्थो$थशब्द: ।। मैत्रेयीब्राह्मणेऽप्यविनाशी वा रेऽ्यमात्माऽनुन्छिति धर्मेति श्रुत्या नाशद्वयमात्मनो निविद्ध- 
मित्याह--प्रविनाक्षीत्यपी ति । प्रकृतश्रुत्यैवेति वक्तु तथाक्षम्द: । तप्निषेषफलमाह--प्रत्यगिति ॥ अमरत्वाद्युपजीव्या- 
अयत्वमवतारयति--कामेति । तद्विभजते--भयं हीति । भ्रनुभवानुसारार्थो द्विजन्द:॥ ग्ाकाडूलआापूर्वक विशेषणा- 
ज्तरमादत्ते-कुत इति । तयाऽपि कथमभयत्वमित्याशङ्धघाभवं वै बहोत्यस्यार्थमाह--प्रह्म त्विति । क्षौतीं प्रसिद- 
मनुरोद्ध, हिशब्दः ॥ भ्रभयं हीत्यादि ब्याकरोति--प्रहमिति । इतिशन्दो ज्ञानपरामर्शायं: । तस्य निमित्तत्वमत:- 
शब्दाः । भ्रपरोक्षञ्ञानस्यैव सनिदानापरोक्षश्रमध्वंसितेति दशेंबितुँ साक्षादित्युक्तम्‌ । ऐक्यज्ञानोदयोपायं' 
` यूचयति--ययोभ्तनेति । घन्वबादिना पदार्यशो घनपूर्वक श्रुतेन वानयेनेत्वचं: ॥ 


१३२० सटिप्पणटोकाद वसंवसितज्ञाडूररभाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य पञ्चमे- 


ग्राहयति तथा चेहोत्पत्त्याद्यनेकोपायमास्थायंक ब्रह्मतत्त्वमावेदितम्‌। पुनस्तत्कल्पितोपाय- 
जनितविश्ञेषपरिशोघनाथं नेति नेतोति तस्वोपसंहारः कतः 1 तदुपसंहृतं पुनः परिशुद्ध 
केवलमेव, सफलं ज्ञानममि हितमन्तेऽस्यां कण्डिकायामिति' ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमद्‌ब्रृहृदारण्यकोपनिष-द्भाष्ये चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे 
ब्राह्मणस्‌ ॥ ४ ॥ 


( अथ चतुर्थाध्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ) 


प्रागमप्रधानेन “मधुकाण्डेन ब्रह्मतत्वं निर्धारितम्‌ । `पुनस्तस्येवोषषत्तिप्रधानेन 
याज्ञवल्कीयेन काण्डेन पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहं कृत्वा बिगृह्यवादेन विचारितम्‌ । शिष्याचार्य- 
_ तथा चेति। इहेति मोक्षशास्त्रोक्तिः । तथाऽपि कल्पितप्रपञ्चसबन्धभ्रयुक्त सवि्ञेषत्वं ब्रह्मणः । 
स्यादित्याशडूऱ्या55हू--पुनरिति । तस्मिन्नात्मनि कल्पित: सृष्ट्य़ादिरुपायस्तेन ननितो विशेष'स्तस्मि- 
न्कारणास्वादिस्तस्य निरासार्थप्रिति याबत्‌ । *तहि दंताभावविशिष्ट तत्त्वमिति चेन्नेत्याहू--तदुपसंहूत- 
मिति। परिशुद्ध' भाववदभावेनापि न संस्पृष्टमित्यथंः । केवलमित्यद्वितीयोक्तिः। सुष्ट्घादिवचनस्य 
गतिसुकत्वा प्रकृतमुषसंहरति- सफलमिति । इतिश्ञव्दः संग्रहसमाप्त्यर्थो ग्राह्मणसमाप्त्यर्थो बा ॥२५॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यटीकायां चतुर्थाध्यामस्य 
चतुथं शारोर कग्राह्मणाम्‌ ॥ ४ ॥। 


समाप्ते शारोरकब्राह रो बंशब्राहारां व्यास्यातस्यं कृतं 'मतार्थेन मंत्रेयीत्राह्मरेनेत्याशजूघ 
मधुकाण्डाथंमतुद्रवति--प्रागमेति । `पाङबमि कुमे मनु भाषते- पुनरिति । तस्येव मिति 
शेषः । बिगृहावादों जयपर!जयप्रध)नो जल्पन्याय: । "चष्ठे प्रतिष्ठावितमनुब्बति-दिष्येति । प्रइन- 


लेकर एक ब्रह्मतत्त्व का बोघ कराया गया है। फिर उस प्रात्मा में कल्पित सृष्ट्यादि उपाय से 

जनित विशेष का निरास करने के लिए “नेति-नेति” ऐसा कहकर तत्त्व का उपसंहार किया है । फिर 

इस मन्त्र के ग्रन्त में उप उपसंहत (प्रभाव से प्रसंपुक्त भाववान्‌) परिशुद्ध, भ्रद्वितीय ब्रह्म को ही, एवं 

फल सहित ज्ञान को कहा गया है ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषत्‌ के चतुर्थाध्याय चतुर्थ ब्राह्मणस्थ शाङ्करभाष्य का 
हिन्दी-भाषानुवाद सम्पन्न हुआ ॥। ४ ॥ 

प्रथम भोर डितीय प्रध्यायस्थ ग्रागमप्रधान मधुकाण्ड द्वारा ब्रह्मतत्त्व का निर्णय किया गया । 

फिर तीसरे में इसी का युक्तिप्रच'न याजवल्कोय काण्ड द्वारा पक्ष-प्रतिपक्ष का परिग्रह करके जल्प द्वारा 

१. तयैब। २. तथा चोक्तम्‌--“प्रसत्ये वत्मंनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते । उपायः शिक्षमाणानां बालाता- 

मुपलालनेति” ॥ ३. इति संग्रह इत्यथंः । ४. उपनियत्क्रमेण अवमद्धितीयाध्यायाम्याम्‌ t भ्रागम- 

जेषस्य युक्‍तेस्तदानन्तर्य युक्तम्‌ । ६. भात्मनि। ७. कारणात्वादि द्वेतनियेबे। ८. शल 

= “अती? 


&. उपनिषदि तार्तोयीकम्‌ । १०. उपनिषदि चतुर्थ । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्र: ४॥५॥१] बृहदारभ्यकोपनिषत्‌ । १३२१ 


संबन्धेन च षष्ठे प्रनप्रतिवचनन्यायेन सविस्तरं विचार्योपसंहृतम्‌ । 'श्रथेदानीं निगमन- 
स्थानीयं मंत्रेयोत्राह्मरामारम्यते । श्रयं च न्यायो वाक्यको विदंः परिगृहीतो हेत्वपदेज्ञा- 
तप्तिज्ञायाः पुनवंचनं निगमनमिति' । श्रथवाऽऽगम प्रधानेन मधुकाण्डेन यउमृतत्वसाधनं 
ससंन्यासमात्मज्ञानममिहितं तदेव त्रकेणाप्यमृतत्वसाधन ससंन्यासमात्मज्ञानमधिगम्यते । 
तकंप्रधानं हि याज्ञवल्कोयं काण्डम्‌ । तस्माच्छःख्रतर्कास्यां निहिचितमेतद्यदेतदात्मज्ञानं 
ससंन्यातम'मृतत्वसाधनमिति । 'तस्माच्छास्रश्रद्धावद्दि स्मृतत्वप्रतिण्त्सुमिरेतत्प्रतिपत्त- 
व्यमिति । श्रागमोपपत्तिम्यां हि निडचितो$थं: श्रद्धेयो भवत्यख्यभिचारा दिति । भ्रक्ष- 


प्रतिवचनन्यायस्तस्वनिरवप्रधानो वाद: । उप्संहृतं तदेव तत्वमिति शेष: । संप्रस्युत्तरत्राह्मण- 
स्या'गतार्थत्वमाह--प्रथेति । श्रागमोपपत्ति्यां निडिचते तत्त्वे निगमनसकिच्स्किर सित्याक ङ्कघाऽऽह— 
भ्रय॑ चेति। प्रकारान्तरेण “संग तिमाह-प्रथवेति । कथमिह तर्केणाधिगतिस्त त्रा55ह--तके।त । मुनि- 
काण्डस्य तकंप्रधानरवे कि रयात्तदाह_ तस्मादिति । इति फलतीति शेष: | क्षास्त्रादिना यथोक्तस्य 
ज्ञानस्य निदिचितत्वेऽपि कि सिध्यति तदाह--तस्माच्छास्त्रश्रद्धावदभिरिति। एतच्छब्दो यथोक्तज्ञान- 
परामर्शः । इति सिध्यतीति झेषः । "तत्र हेतुपाह-आगमेति। भ्रब्यभिचाराऱ्मानयुक्तिगम्यस्याथंस्प 
तथेव सरब्रादिति यावत्‌ । इतिशब्दो ब्राह्मणसंगतिसमाप्त्यर्थः । तात्पर्यार्य व्याख्याते सत्यक्षर- 


विचार किया गया, इसके पश्चात्‌ इस षष्ठ प्रपाठक (उपनिषत्‌ क्रम से चौथे अध्याय) में शिष्याचार्य- 
संबन्ध से प्रभोत्तर न्याय से विस्तृत विचार कर उपसंहार किया गया । इस (आगम उपपत्ति द्वारा 
तत्त्वनिश्चय करने) के बाद अब निगमनस्थानीय मंत्रेयी ब्राह्मण का आरम्भ किया जाता है । 
इस निगमनरूप न्याय को पञ्चावयव-वाक्य विचक्षणों के द्वारा भी परिगुद्दीत किया जाता है। 
(व्याप्तिविशिष्ट पक्ष धर्म रूप) हेतु का कथन कर (साध्यविशिष्ट पक्ष रूप) प्रतिज्ञातार्थ का पुन: 
प्रदर्शन करना तिगभन है । अथवा आागमप्रधान मधुकाण्ड से जिस संन्यासयुक्त प्रात्मज्ञान को अमृतत्व का 
साधन बतलाया है; वही ससंन्यास आत्मज्ञान तकं से भी अमृतत्व का साधन जाना जाता है । याज्ञवल्कीय 
काण्ड क्योंकि तकं प्रधान है; इसलिए यह जो अमूतत्व का साधन संन्यासप्रुवेक आत्मज्ञान है, वह 
शास्त्र और युक्ति दोनों के द्वारा निश्चित है । इसलिए शास्त्रों में श्रद्धा रखने वाले एवं अमृतत्व लाभ 


१. आगमोपपत्तिम्याँ तत्त्वनिश्चयानन्तरम्‌ । २. न्याय इति--न्यायव्य अ जावमडकस्मालुसयोतताबयनो 
निगमनाख्यः । वाक्ये पश्चावयवके कोविदँविक्षणं हेत्विति हेतो्व्यासिविशिष्टपक्षधमंस्य अपदेशात्कचना- 
त्यतिज्ञायाः प्रतिज्ञाताथंस्य साध्यविदिष्टपक्षस्य पुनवंचनं प्रदर्शन निगमनं तथा च व्यासिविदिष्ट्पक्षघमंहे]ुकथत- 
पूर्बकसाध्यविदिष्टपक्षप्रद्शको न्यायावयवो निगमनमित्यर्थः। ३. न्या. सू १. १. ३६। ४. प्रमृतत्वेति 
मधुकाण्डे या मैत्रेयीब्राह्मणेनागमबलादुक्ता मुक्तिसाबनीभूजा संन्याससहिता&त्मबिद्या सेवायुना न्यायप्रधाने 


` मुनिकाष्डेऽपि हेतुत्वेन न्यायतो मन्तवयेत्येतदब्राह्मण प्रवृत्तमित्यथं:। ५. भवतरणोक्तत्वात्‌ । ६ 
Fo मकर संगतिमिति' पाठान्तरम्‌ । सा च संगतिरवसराख्या । स चानन्तरवक्तब्यत्वं 


 अवत्ति हि पूर्वावयवेम्योऽनन्तरवक्तत््यं निगमनमिति । ८. संगतिमिति - एकविषयत्वरूपां वोषशेतित्वरूपां 
वलयः | तकंस्यागमदोषत्वादिति घ्येयम्‌ । ६. पञ्चमब्राह्मणे । १०. यथोक्तज्ञानस्य प्रतिपत्तव्यत्वे । 


”_ सिता 


१३२२ सटिप्पणटोकाढ यसंबलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य पञ्चमे 
"अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भायें बभूवतुमेत्रेयी च कात्या- 
यनो च तयोहं मंत्रेयो ब्रह्मवादिनी बभूव स्त्रीप्रज्ञेव 
तहि कात्यायन्यय ह याज्ञव्क्योऽन्यद्वृत्तमृपा- 
करिष्यन्‌ ॥ १॥ 


यह बात प्रसिद्ध है कि याज्ञवल्क्य महदि की मंत्रेयी तथा कात्यायनी नाम वाली ये दो खियाँ 
थीं । उनमें मैत्रेयी ब्रह्मचर्चा करने वाली थी और कात्यायनी ख्रियों की-सी (ग्रृहसंबन्धी प्रयोजन) 
बुद्धिवाली थी । ऐसी स्थिति में याज्ञवल्क्य गाहँस्थ्य जीवन से भिन्न संन्यासचर्या को आरम्भ करना 
चाहते थे ॥ १॥ 


राणां तु चतुर्थे यथा व्याख्यातोऽर्ंस्तथा प्रतिपत्तव्पोऽत्रापि । यान्यक्षराण्यव्याल्यातानि 
तानि व्याख्यास्यामः । 


ब्रथेति' हेतुपदेज्ञानम्तयंप्रब्शनार्थः । हेतुप्रधानानि हि वाक्यान्यतीतानि । तदन- 
न्तरमा गमप्रधानेन 'प्रतिज्ञातोऽर्यो निगम्यते मंत्रयोद्राह्मणोन । हशब्दो वृत्तावद्योतकः । 


काह भका त्विति । । तहि ब्ाहमरऽस्मन्वक्त्याभावा त्परिसमामिरेवेत्याञङुचाऽऽह्‌ 
यानीति । 

ननु वाक्यानि पूवंत्र व्याख्यातानि न हेतुरुपदिध्टस्तत्कथं तबुपदेशा नस्तयं ससंन्यासस्यामृतत्व- 

हेतो रात्मज्ञानस्यायशब्बेन द्योत्यते तत्राऽऽह-हेतुप्रधानानीति । तदेव वृत्त व्यनक्ति--याज्ञवल्क्यस्येति । 


के इच्छक पुरुषों को इसे प्राप्त करना चाहिये क्योंकि शास्त्र और युक्ति द्वारा अवधारित अर्थ ही 
श्रव्यभिचरित होने से श्रद्धा का विषय होता है। इन अक्षरों के अर्थ का व्याख्यान जिस प्रकार 
चतुर्थ प्रपाठक (उपनिषत्‌ के द्वितीय भ्रध्याय) में किया गया है, उसी प्रकार यहाँ भी समझना 
चाहिए । जो ग्रक्षर वहाँ अव्याख्यात रह गये हैं, उनकी व्याख्या यहाँ की जायगी । 


“अथ यह (ससंन्यास आत्मज्ञान के) हेतु, (वेराग्यादि) उपदेश व आनन्तर्य प्रदशन के लिए 
है । इससे पूर्व हेतुप्रधान (शमा दिप्रतिपादक) वाक्यों का निरूपण हो चुका है । तदनन्तर आगमप्रधान 
मधुकाण्डस्थ मंत्रेयी ब्राह्मण से (यथोक्त आत्मबोध रूप) प्रतिज्ञात अर्थ निगमन किया जाता है। 'ह' 
यह शब्द पूर्व सन्दर्भ का द्योतक है । याज्ञवल्क्य ऋषि की “दव भार्ये बभूवतु:'' अर्थात्‌ दो पत्नियाँ 


१. भयेति--'मधुकाण्डे याज्ञवल्क्यकाण्डे विज्ञानमीरितम्‌ । तत्सवंमुपसंहतु मैज्रेयीग्राह्मण भवेद्‌ ॥ बक्तब्य 
विश्षेषोःत्र पूर्वोक्तादघिको न, हि । इति सूचयितुं शेषस्तत्याठ: पुंनरुच्यते” ।। इति वाऽ सा. ४. ५. १-२॥ २. 


द्वितीये । ३. शब्द: । ४, ययोक्तात्मज्ञानहेतुझमादिप्रतिपादकानि । ५. मधुकाण्डेन । ६. यथोक्तात्म- 


ब्राह्मणे द्वितीयो मन्त्रः ४।५।२] बृहवारष्यकोपनिवत्‌ । १३२३ 


मंत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः प्रत्रजिष्यन्वा अरे- 
ऽहमस्मात्स्थानादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्याऽन्तं 
करवाणीति ॥ २॥ 
हे मत्रेयि ! इस प्रकार याज्ञवल्कय ने (बड़ी पत्नी को लक्ष्य करके) कहा--मैं इस गाहंस्थ्य 
जीवन से अन्यत्र सब कुछ त्याग कर जाना चाहता हैं यानी संन्यास लेना चाहता हूँ । अतः तुम्हारी 
अनुमति लेना चाहता हुँ, तुम चाहो तो इस कात्यायनी के साथ तुम्हारा बँटवारा कर दूँ॥ २॥ 


याज्ञवल्क्यस्य; किल दे मार्ये पत्न्यो बमुततुरास्तां मंत्रेयी च नामत एकाऽपरा कात्या- 
यनी नामतः । तयो्ार्ययोमंत्रेयी ह॒ किल ब्रह्मवादिनी ब्रह्मववनझीला बभूवाऽऽसी त्‌ । 
ख्रीप्रज्ञा खिया योचिता सा ख्रीप्रज्ञा संव यस्पाः प्रज्ञा गृहभ्रयोजनान्वेषणालक्षणा सा 
ख्रीप्रज्ेव तहि तस्मिन्काल श्राप्तोत्कात्यायनी । भ्रथंबं सति ह किल याज्ञवल्क्योऽन्यतपूव- 
स्मा्वाहस्थ्यलक्षणाद्‌'वत्तात्पारिव्राज्यलक्षणं वत्तमुपाकरिष्यम्तुपालिकीर्ष: सन्‌ ।। १॥ 

हे मंत्रेयीति ज्येष्ठा भार्यामामन्त्रयामास । प्रामरत्र्य चोवाच ह प्रद्रजिष्यन्पारि- 
दराज्यं करिष्यस्वा परे मंत्रेय्यस्मात्स्थानाद्वाहस्थ्यावह्मस्मि भवामि । मंत्रेय्य'नुजानीहि 
मां हन्तेच्छसि यदि तेऽनया काट्थायन्या'ऽन्तं करवाणीत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ २॥ 


प्रथेत्यस्यार्थ माह--एवं सतीति । भार्यादवये दशितरीत्या स्थिते स्वस्य च बंराग्यातिरेके सतीति 


यावत्‌ ॥ १॥ 
तस्या ब्रह्मावादित्वं तदामन्त्रणद्वारेण तां प्रत्येव संवादे हेतूकतंय्यम्‌ । 'तस्या ब्रह्मवा दित्वं द्योत 


थितुमिच्छसि यदीत्युक्तम्‌ ।। २॥। 


थीं; मैत्रेयी और कात्यायनी । “तयोः'' अर्थात्‌ उन पत्तियों में मंत्रेयी “ब्रह्मवादिनी ्र्थत्‌ ब्रह्मवदन- 
शीला थी और कात्यायनी में “तहि” यानी उस समय “खीप्रज्ञा” भ्र्थात्‌ खी को जो उचित है, 
वेसी.बुद्धि थी अथवा गृह-प्रयोजन की ही खोज में रहने वाली बुद्धि थी । “अथ'' अर्थात्‌ ऐसा होने 
पर याज्ञवल्क्य ने ''अन्यद्बत्तमुपाक रिष्यन्‌” अर्थात्‌ गृहस्थ आश्रम से भिन्न चरित संन्यास रूप चरित 
को वर्णन करने का इच्छुक हो कहा ॥ १ ॥ 
है मैत्रेयी ! इस प्रकार कहकर (ब्रह्मवादिनी) ज्येष्ठ पत्नी को ही बुलाया । बुलाकर के कहा-- 

हे मैत्रेयी ! "अस्मात्‌ स्थानात्‌” यानी मैं इस गृहस्थ आश्रम से “अ्रत्नजिष्यन्‌” अर्थात्‌ संन्यास ग्रहण 
करने वाला हैं । हे मंत्रेयी ! मैं तुम्हारी अनुमति की प्रार्थना करता हैं। यदि तुम चाहती हो तो इस 
कात्यायनी से तेरा द्रव्यविभागादि कर दूं, इसकी व्याख्या की जा चुकी है ॥ २॥ 

१. चरिताद्‌ भाश्रमादिति यावत्‌ । २. अनुजानीहि मामिति - तडानुमति प्रार्ययामीत्यथं:। ३. अन्त- 

मित्यादि विच्छेदम्‌ । द्रब्यविभागेन विभक्तां कृत्वा गमिष्यामीत्यथंः । ४. ब्रह्मवादित्वादेव कदाचिन्नेच्छेद- 

पीति आवः । 


१३२४ सडिष्परणटोकाद्वयसंवलितज्ञाङ्करभाष्यसमेता- [चतुर्चाध्यायस्य पञ्चमे- 


सा होवाच मंत्रेयी यन्नु' म इयं भगोः सर्वा पृथिवी 
वित्तेन पूर्णा स्यात्स्यां न्वहं तेनामताऽऽहो३ नेति नेति 
होवाच याज्ञवहक्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैब ते 
जीवित! स्यादमृतत्वस्य तु नाऽऽशाऽस्ति वित्तेनेति ॥३॥ 
सा होवाच मंत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन 
कुर्या यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रृहीति ॥४॥ 
स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया वे खलु नो भवती सती 
प्रियमवृधद्धन्त ताहि भवत्येतद्व्याल्यास्यामि ते 
व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ ५ ॥ 
उस मैत्रेयी ने कहा--भगवन्‌ ! यदि धन से संपन्न सारी परथिवी मुझे मिल जाय तो उससे 
मैं अमर हो सकती हूँ ? याज्ञवल्क्य ने कहा-नहीं, भोगसामग्री से युक्त मनुष्यों का जैसा जीवन 
होता है, वेसा ही तेरा भी जीवन हो जायगा । धन से अभर होने की राशा है ही नहीं ॥ ३॥ 
तब उस मंत्रेयी ने कहा--जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, उसे मैं लेकर क्या करूँगी। आप 
जो कुछ भी भ्रमरत्व का साधन जानते हो; उसी को मेरे लिए कहें ॥ ४॥ 
उन याज्ञवल्क्य महघि ने कहा-निःसन्देह तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और अब भी तूने 


हमारी प्रसन्नता को बढ़ाया है । अतः मैत्रेयी ! मैं अत्यन्त संतुष्ट हो तुझसे उस अमरत्व के साधन की 
व्याख्या करूँगा, तू मेरे द्वारा बतलाये गये विषय का भली प्रकार चिन्तन करना ॥ ५॥ 


सेवमुक्तोवाच मंत्रयो स्वयं पृथिवो वित्तेन पूर्णा स्यान्नु कि स्यां किमहं वित्तः 
साध्येत कमणाऽपृताऽहो न स्यामिति। नेति होवाच याज्ञवल्क्य इत्यादि समान- 
मन्यत्‌ ॥ ३॥ ४ ॥ 

स होवाच प्रियेव पूर्व खलु नोऽस्मभ्यं भवतो भवन्तो सतो' प्रियमे राइधद्व थित- अती निर्धारित 


___ मंत्रेयी त्वृतत्वमात्राथितामात्मनो इक्षयति- सेवमिति॥३॥४॥ 110111 त्वमृतत्वमात्रायितामात्मनो दक्ष॑यति--सेव्सिति ॥॥ ३ ॥ ४ ॥ 
गुरुप्रसादाघीना विद्यावाप्तिरिति छोतनाथंमाह-स होवाचेति । ज्ञानेच्छादुले भताद्योतनाय 


इस प्रकार कहे जाने पर मंत्रेयी ने कहा-यदि घन से पूर्ण यह सम्पूर्ण पृथिवी मेरी 
जाय तो क्या मैं उस वित्तसाध्य कर्म से अमृत हो जाऊँगी अथवा नहीं । याज्ञवल्क्य ने bs 
अमर नहीं हो सकोगी' इत्यादि अन्य श्रृतिवाक्य की व्याख्या पूर्ववत्‌ है ॥ ३-४॥ है 


याज्ञवल्क्य जी ने कहा--हे मंत्रेयी !) तु पहले भी हमारी प्रिया रही है, अब भी न्य 


१. नु वितक । २. मम भवेदित्यचं: । ३. इदानीमपीति सेषः । EF 


ब्राह्मणे षष्ठो मन्त्र: ४।५।६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३२५ 


स होवाच न वा अरे पत्यु 'कामाय पतिः प्रियो 
भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। न वा 
अरे जायायं कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु 
कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणां 
कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः 
प्रिया भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं 
भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्त प्रियं भवति। न वा 
अरे पशूनां कामाय पशवः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय पशवः प्रिया भवन्ति। न वा अरे ब्रह्मणः 
कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तृ कामाय ब्रह्म प्रियं 
भवति। न वा अरे क्षत्त्रस्य कामाय क्षत्त्रं प्रियं 


हे मंत्रेयि ! ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा । इसमें सन्देह नहीं है कि पति के प्रयोजन के लिए पति 
प्यारा नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिये पति प्यारा होता है । खरी के प्रयोजन के लिये खी 
प्यारी नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के लिये खी प्यारी होती है । पुत्रों के सुख के लिये पुत्र प्यारे 
नहीं होते, किन्तु अपने ही सुख के लिये पुत्र प्यारे होते हैं । धन के प्रयोजन के लिये घन प्यारा नहीं 
होता, किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिये धन प्यारा होता है । पशुओं के प्रयोजन के लिये पशु प्यारा 
नहीं होता, किन्तु भ्रपने ही प्रयोजन के लिये पशु प्यारे होते हैं। ब्राह्मण के प्रयोजन के लिये ब्राह्मण 
प्रिय नहीं होते, किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिये ब्राह्मण प्रिय होते है । क्षत्रिय के सुख के लिये क्षत्रिय 


वत्यसि । प्रतस्तुष्टोऽहं हन्तेच्छसि चेदमृतत्वसाधनं ज्ञातुं हे भवति ते तुभ्यं तदमृतत्वसाधनं 
व्याख्यास्यामि ॥५॥ 

श्रात्मनि खल्वरे मंत्रेयि दृष्टे । कथं हृष्ट ग्रात्मनोति, उच्यते-पूर्वमाचायगि- 
चेदित्युक्तम्‌ ॥ ६॥ 


ब्याख्यानप्रकारमेवा$ह--आत्मनी ति । हृष्टे सर्वमिदं विदितं भवतोत्युततरत्र संबन्धः । केनो- 
पायेनाऽउत्मनि हृष्टे सबं हृष्टं भवतीत्युवायं पृच्छति-कयमिति । आत्मदर्शनोपायं श्रवणा दिक दशे व- 


प्रेम को “अबृधत्‌'' यानी बढ़ाया है, इसलिए मैं प्रसन्न हैं । प्रव यदि तुम अमृतत्व का साधन जानने 
की इच्छा करती हो तो हे प्रिये ! मैं तुझे उस अमृतत्व के साधन की व्याख्या करूँगा ॥ ५ ॥ 
है मैत्रैयी ! निश्चय ही आत्मदर्जन हो जाने पर सर्वेज्ञान होता है । किस प्रकार आत्मा का 


१. प्रयोजनाय सुखायेति यावत्‌ । 


१३२६ सडिप्पलटोकाइयसंवसिताकुरभाष्यसमेता- [चसुर्थाघ्बाबस्य पञ्चमे- 


भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्त्रं प्रियं भवति । न वा अरे 
लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
लोकाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे देवानां कामाय 
देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया 
भवन्ति। न बा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति । न वा 
अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सर्वस्य 
कामाय सर्व” प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वे 
प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मंत्रेय्यात्मनि खल्वरे दृष्टे 
शते मते विज्ञात इद? सबं' विदितम्‌ ॥ ६ ॥ 


प्यारा नहीं होता, किन्तु अपने ही सुख के लिये क्षत्रिय प्यारा होता है । लोकों के सुख के लिये 
लोक प्यारे नहीं होते, किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिये लोक प्यारे होते हैं । देवों के 
प्रयोजन के लिए देव प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिए देव प्यारे होते हैं । 
बेदों के प्रयोजन के लिये वेद प्यारे नहीं होते, किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिये वेद प्यारे होते हैं । 
भूतों के प्रयोजन के लिये भूत प्यारे नहीं होते, किन्तु पने ही प्रयोजन के लिये भूत प्रिय होते हैं। 
(विशेष क्या कहें बस इतना ही समको) सब के प्रयोजन के लिये सब प्रिय नहीं होते, किन्तु अपने ही 
प्रयोजन के लिये सब प्रिय होते हैं । अत: हे मैत्रेयि ! त्मा ही दर्शनीय, श्रवण के योग्य, मनन के 
योग्य और ध्यान करने योग्य है । हे मैत्रैयि ! निःसन्देह ग्रात्मा का दर्शन, श्रवण, मनन तथा विज्ञान 
हो जाने पर ये सभी विज्ञात हो जाते हैं (क्योंकि अधिष्ठान मात्मा से भिन्न यह अध्यस्त वस्तु कुछ 
भी नहीं है) ॥ ६॥ 


मास्यां श्रुते पुनस्तकंशोपपत्त्या मते विचारिते । श्रदणां त्वांगम'मात्रेण मत उपपत्त्या 
स्वुत्तरमाह--उच्यत इति । उक्तोपायफलं प्रऽनपरवेकमाह- किमित्यादिना । इदं सर्वमित्यनृद्य तस्यच: 


दर्शन होने पर--इस पर कहा जाता है । पहले आचाय और शास्त्र द्वारा श्रवण कर पुनः तर्क या युक्ति 
_ से उस “पर सनन और विचार करते पर (भारता का नपण त 0000 उस पर मनन ओर विचार करने पर (आत्मा का दशन होता है) । केवल शास्त्र से श्रवण, युक्ति 


१. मात्रजन्दस्तकं ब्यावर्तयितुं न पुनराचायंम्‌ । 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्रः ४।५।७] बृहदारब्यकोषनिवत्‌ । १३२७ 


ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनो ब्रह्म वेद क्षात्त्रं तं 
परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनः क्षत्त्रं वेद लोकास्तं परादुर्यो- 
उन्‍्यत्रा55त्मनो लोकान्वेद देवास्तं परादुर्योउन्‍्यत्रा- 
55त्मनो देवान्वेद वेदास्तं  परादुर्योऽन्यत्राऽऽत्मनो 
वेदान्वेद भूतानि तं परादुर्योऽन्यत्राऽऽत्मनो भूतानि 
बेद सर्व तं परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनः सबं वेदेदं 
ब्रह्मद कषत्त्रमिमे लोका इमे देवा इमे वेदा इमानि 
भूतानीद सर्व” यदयमात्मा । ७॥ 


स यथा दुन्दुभेहन्यमानस्य बाह्याउछब्दाउछकनुयाद्‌- 
ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो 
गृहीतः ॥ ८॥ 
ब्राह्मण जाति उसे परास्त कर देती है, जो ब्राह्मण जाति को आत्मा से भिन्न समभता है । 
क्षत्रिय जाति उसे परास्त कर देती है, जो क्षत्रिय ज्ञाति को ग्रात्मा से भिन्न समभता है । लोक उसे 
परास्त कर देते हैं, जो लोकों को ग्रात्मा से भिन्न समझता हे । देव उसे परास्त कर वेते हैं, जो देवों 
को आत्मा से भिन्न समझता है । वेद उसे परास्त कर देते हैं, जो वेदों को आत्मा से भिन्न समभता है । 
भूत उसे परास्त कर देते हैं, जो भूतों को आत्मा से भिन्न जानता है । सभी उसे परास्त कर देते हैं, जो 
सबको भिन्न समभता है क्योंकि यह ब्राह्मण जाति, यह क्षत्रिय जाति, ये लोक, ये देव, ये वेद, 
ये भूत तथा ये सब जो कुछ भी है, यह सब आत्मा ही है ॥ ७ ॥ 
वहाँ पर दृष्टान्त यह है कि जैसे काछादि के द्वारा आघात किये हुए नङ्कारे के बाह्य शब्दों 
को ग्रहण करने में कोई समर्थ नहीं होता, किन्तु नङ्कारे या नङ्कारे के आधात को ग्रहण कर लेने से 
उसका शब्द भी गृहीत हो जाता है ॥ ८ ॥ 


i पश्वाद्विज्ञात एवमेतन्नान्यथेति निर्धारिते । कि मवतोत्युच्यत इदं विदित भवति । इदं 
सर्वेमिति यदात्मनोऽन्यत्‌ । प्रात्मव्यतिरेकेरामावात्‌ ॥ ६॥ 


साह--यदात्मनो$न्यदिति । तदात्मनि हृष्टे दृष्ट स्यादिति षषः । कवमन्यस्मिन्हष्टेसत्यन्यदहष्टं भबति त त्रा55ह-- 
आत्मव्यतिरेकेणेति ॥ ६ ॥ 

से मनन और उसके बाद विशेष रूप से जान लेने पर “वह इस स्वरूप वाला है, दूसरी प्रकार का नहीं 
है” इस प्रकार निर्धारित कर लेने पर फिर क्या होता है--इस पर कहा जाता है । "इदम'' अर्थात्‌ 
यह सब जो कुछ है, आत्मा से अन्य भी है, ज्ञात हो जाता है क्योंकि आत्मा से व्यतिरिक्त कुछ भी 
नहीं है॥ ६॥ 


१३२८ सडिप्परटीकाढृयसंवलितशाङ्कुरभाष्यसमेता- [ चतुर्थाष्यायस्य पञ्चमे- 


स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाद्याञ्छब्दाञ्छ' 
बनुयाद्ग्रहणाय शङ्खस्य तु ग्रहणेन शङ्ख्ध्मस्य वा 
शब्दो गृहीतः ॥६॥ 
स यथा वीणाये वाद्यमानायं न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्तु- 
याद्ग्रहणाय वीणाय॑ तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा 
शब्दो गृहीतः ॥ १० ॥ 
स॒ यथाऽद्रेधाग्नरभ्याहितस्य प॒थग्धूमा विनिश्च- 
रन्त्यवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्य- 
दुग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं 
वह दूसरा दृष्टान्त यह है कि जैसे बजाये गये शंख के बाह्य शब्दों को कोई पकड़ने में 
समर्थ नहीं होता, किन्तु शंख या शंख के बजाने को पकड़ लेने से उसका शब्द भी ग्रृहीत हो 
जाता है ॥ ६ ॥ में 
बह तीसरा दृष्टान्त है कि जैसे बजायी गयी वीणा के बाह्य शब्दों को ग्रहण करने में कोई 
समर्थ नहीं होता, किन्तु वीणा या वीणा के बजाने को ग्रहण करने पर उसका शब्द गृहीत हो 
जाता है ॥ १०॥ 


वह चौथा दृष्टान्त यह है कि जैसे जिसका इंधन गीला है, ऐसे आदान किये गये अग्नि से 
नाना रंग के घुएँ निकलते है । हे मंत्रेयि ! वे हो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, 


तमयथार्थर्दशिनं परादात्पराकुर्यात्केवल्यासबन्धिन कुर्पादयमनात्मस्वरूपेण माँ 
पश्यतीत्यपराधादिति भाव: ॥ ७ । ८॥ ६ ॥ १०॥ 


'चतुर्थे शब्दनिश्वासेनेव लोकाद्यर्थनिश्वास: सामर्थ्यादुक्तो मवती ति पृथङ नोक्तः । 


स यथाळबेंधाग्नेरित्यावाविष्टं हुतमित्याद्याधिक हष्टं तस्यार्थमाह चतुरं इति । 


क अ टि क जिकिर NE > ७ :.. 
“तम्‌ अर्थात्‌ उस अनात्मतत्त्वदर्शी को “यह मुझे अनात्मस्वरूप से देखता है”--इस 
अपराध से “परादात्‌” अर्थात्‌ परास्त कर देते हैं यानी कंवल्य से उसका संबन्धच्युत कर _ 
देते हैं ॥ ७ ॥ ८ ॥ ६ ॥ १०॥ 
चतुर्थ प्रपाठक (द्वितीय अध्याय के अन्त में मेतेयी ब्राह्मण) में शब्दनि:ख्वास के द्वारा सामर्थ्य 
से लोकादि पर्थनिःश्वास भी कह दिये गये, उसका पृथक्‌ प्रतिपादन नहीं किया के 


१. स यवेत्यादिसृष्टिश्रतेरित्व॑ई विभाग: तथाहि--ऋग्वेद इत्यारम्य व्य 
परमात्मजमेतबिति इष्टं पायितमिति कमंसृष्टि: । अयं चेत्यादिना 
गतमैत्रेबीब्राह्मणे । 


ब्राह्मणे एकादशो मन्त्रः ४५।११] ब्रृहदारश्यकोपनिषत्‌ । १३२६ 


विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि 
व्याख्यानानी 'ष्ट० हुतमाशितं पायितमयं च लोकः 
परश्च लोकः सर्वाणि च भूतान्यस्येवंतानि सर्वाणि 
निश्वक्तितानि ॥ ११॥ 

स यथा सर्वासामपा समुद्र एकायनमेव० सर्वेषाएं 
स्पर्शानां त्वगेकायनमेब सर्वेषां गन्धानां नासिके 
एकायनमेव! सर्वेषा रसानां जिह्वैकायनमेव७ 
सर्वेषाए रूपाणां चक्ष्रेकायनमेव9 सर्वेषा शब्दाना 
शरोत्रमेकायनमेव? सर्वेषा७ सकल्पानां मन एकायन- 
मेव! सर्वासां विद्याना” हृदयमेकायनमेव! सर्वेषां 
कर्मणा? हस्तावेकायनमेव! सर्वेषामानन्दानामुपस्थ 
एकायनमेव! सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेवध 
सर्वेषामध्त्रनां पादावेकायनमेवध सर्वेषां वेदानां वागे- 


कायनम्‌ ॥ १२ ॥ 

पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, ब्राह्मण, वेदिक वस्तु संग्रह, वाक्यरूप सूत्र, सूत्रों की व्याख्या, मन्त्रों की 
व्याख्या, इ (यज्ञ), हवन किया हुत, खिलाया हुआ, पिलाया हुआ, यह लोक, परलोक तथा संपूर्ण 
भूत हैं । ये सव इस परमात्मा के ही निःश्वास हैं ॥ ११ ।। 

वह पाँचवाँ दृष्टान्त यह है कि जैसे समस्त जलों का समुद्र ही एकमात्र प्रलयस्थान है, वैसे 
ही समस्त स्पर्शो का त्वचा एक प्रलयस्थान है । ऐसे ही संपूर्ण गन्धों का दोनों नासिकाएँ एक भ्रयन 
हैं। ऐसे ही संपूर्ण रसों का जिह्वा एक अयन हैं । ऐसे ही समस्त रूपों का चक्षु एक प्रयन है । ऐसे ही 
समस्त शब्दों का श्रोत्र एक भ्रयन है । ऐसे ही समस्त संकल्यों का मन एक अयन है । ऐसे ही समस्त 
विद्याओं का हृदय एक अयन है । ऐसे ही समस्त कर्मों का दोनों हाथ एक भयन है । ऐसे ही समस्त 
आनन्दों का उपस्थ एक अयन है । ऐसे ही समस्त विसर्गो का गुदा एक अयन है । ऐसे ही समस्त 
मार्गों का दोनों पाद एक अयन है । तथा ऐसे ही समस्त वेदों का वाक्‌ एक अयन है ॥१२॥ 


इह तु सर्वज्ञास्त्रार्थोपसंहार इति कृत्ाऽर्प्राप्तोऽपय्थः स्पष्टी कर्तव्य इति पृथगुच्यते ।' १११३ 

दथंशून्यस्य झब्दस्यानुपपत्त रित्यर्थ - । नन्वत्रापि सामर्थ्याविजेषातपृष्गुक्तर युवतत्याशङ्कःघाऽऽह-इह 

शास्त्र के उपसंहारात्मक ग्रर्थ को बतलाया जा रहा है । इसलिये अर्थतः प्राप्त अर्थ का स्पष्टीकरण 
१. इष्ट यागनिमित्तं घमं जात हुतं होमनिमित्त आशितमन्नदाननिमित्तं पायितं वेयदाननिमित्तम्‌ । प्रथं जोक इदं 
जन्म परो नोक: प्रतिपत्तब्य जन्म । इद षढाचार्य ४. १, २ ब्राह्मणे स्पष्टम्‌ । ` 


१३३० सिष्पणटीकाइयसंबलितशाडू-रमाष्यसमेता-  [ चतुर्थाघ्यायस्य पञ्चमे- 
स यथा संन्धवघनो5नन्तरो5बाह्यः कृत्स्नो रसघन 
एवैव वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्मः कत्स्नः प्रज्ञान- 
घन एवंतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति 
"न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञ- 


वल्क्यः ॥ १३॥ 
इस विषय में छठा दृष्टान्त यह है--जेसे नमक का डला बाहर आर भीतर सभी से परिपूर्ण 
रसघन ही है हे मेत्रेयि ! ऐसे ही यह आत्मा भी बाह्यान्तर भेद से रहित परिपूर्ण प्रज्ञानघन ही है । 
वह इन भूतों से अच्छी प्रकार उठकर उन्हीं के साथ नष्ट हो जाता है । इसलिये मर जाने पर इसकी 
संज्ञा नहीं रह जाती । हे मंत्रेयि ! इस प्रकार मैं कहता हुँ, ऐसा याज्ञवल्क्य ने मंत्रेयी से कहा ॥ १३॥ 


॥ १२॥ 

सर्वकायं प्रलये विद्यानिमित्ते 'सेन्धदघन वदनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एक 
प्रात्माध्वतिष्ठते पूर्व तु मूतम्रात्रासंसर्गविशेषाल्लब्धविशेषविज्ञान: सन्‌ । तस्मिम्प्रविः 
लापिते विद्यया विशेषविज्ञाने तन्निमित्ते च भूतसंसर्गे न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीत्येवं याज्ञ व- 
ल्क्येनोक्ता ॥ १३॥ 


त्विति ॥ ११॥ १२॥ 

स यथा सेस्थवघन इत्यादिवाक्यतात्प्ंमाह--सर्वकारयेति । एतेम्यो सूतेम्य इत्यादेरथमाह-- 
पूर्व स्विति । ज्ञानोदयार्प्रागवस्यायामित्य्थेः । लब्घविज्ञेषविज्ञानः सम्ध्यवहरतीति शेषः । प्रविलापिते 
*तस्येत्यन्या हारः ॥ १३ ॥ 


करना चाहिये । इसलिये उसका यहाँ पृथक्‌ निरूपण किया जाता है ॥ ११॥ १२ ॥ 

विद्यातिमित्त होने पर सर्वकार्यं के वाध हो जाने पर सँन्घवघन की तरह अन्दर बाहर से 
रसघन, निःसामान्य, निविशेष, कृत्स्न, प्रज्ञानघन एक ही गात्मा स्थित रह जाता है । पहले वह 
आकाशादि भूतमात्रो के (्राविद्यक) तादात्म्य से विशेष विज्ञान को प्राप्त होता है। फिर विद्या के 
द्वारा उस विशेष विज्ञान और तन्निमित्तक भ्रूततादात्म्य को सवेया विलीन कर दिये जाने पर 
मरणावस्था के बाद उसको संज्ञा नहीं रहती । इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने मँत्रेयी से कहा ॥ १३॥ 


१. अस्यां च कंबल्यावस्यायां विद्येपज्ञानं नास्तीत्याह नेति । प्रेत्य देहादेब्र ह्यद्क्षा बाधानन्तरम्‌ । संज्ञा 
विशेषविज्ञानमयममुष्य पुत्र इदं मेत्रमित्यादि। २. बाघे। ३. सँन्घवेति। तथा च वातिके--“्रन्त- 
बंहीरसघनः सेस्थवस्य चनो यथा । विज्ञानवन एवायं विज्ञानात्मा तवेव च” ॥ ११ ॥ इति । ४. मुतेति 
--भूतानामाकाशादीनां मात्राः ज्ञरीरकरशाविषयाकारपरिणामास्तैः संसर्गविदोष घाविदयं तादात्म्यं 
दित्वथं:। ५. यः पूर्व व्यवहरतीत्युक्तस्तस्य व्यवहत्रित्यथं: । क 


ब्राह्मणे चतुदशा मन्त्र: ४।५।१४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३३१ 


सा होवाच मंत्रेय्यत्रैव मा भगवान्मोहान्तमापीपिपन्न 
वा अहमिमं विजानामीति स होवाच न वा अरेऽहं 
मोह ब्रवीम्यविनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्ति- 
धर्मा ॥ १४॥ 


उस मैत्रेयी ने कहा--(मरने पर इसकी संज्ञा नहीं रहती है ऐसा कहकर) इस प्रज्ञानघन के 
विषय में ही श्रीमान्‌ ने मुके मोह में डाल दिया है । अत: उसे मैं विशेष रूप से नहीं समक पा रही 
हँ । याज्ञवल्क्य ने कहा--अरी मंत्रेयि ! मैं मोह की बात नहीं करता हैं, ररी ! यह ग्रात्मा निःसन्देह 
01 है, और उच्छेद घमं से सर्वथा शुन्य है भर्थात्‌ इसमें विनाश या उच्छेद रूप विकार नहीं 
होता ॥ १४॥ 


सा होवाचात्रेव मा भगवानेतस्मिन्नेव वस्तुनि प्रज्ञानघन एब न प्रेत्य संज्ञाउल्तीति' 
मोहान्तं मोहमध्यमापी पिपदापीपददवगमितवानसि संमो हितवानसीत्यर्थः । 'भ्रतो न वा 
श्रहमिसमात्मानषुक्तलक्षणं विजानामि विवेकत इति। स होवाच नाहं 'मोहं ब्रवीभ्य- 
विनाशी वा ब्ररेऽयमात्मा । प्रतो वित(नं)दुं ज्ञीलमस्थेति विनाशी न विनाइयविनाशी 
विताशशबरेन विक्रियाऽदिनाशीत्य विक्रिय प्रास्मेत्यर्थ: । श्रे मेत्रेग्ययसात्मा प्रकृतोऽनुच्छिः 
त्तिधर्मा । उच्छित्तिरुच्छेर उच्छेदोष्न्ठो विनाश उच्छित्तिधर्मो$स्येत्यु च्छित्तिधर्मा नोच्छित्ति- 


पूर्वोतरविरोधं शङ्कित्वा परिहरति-सा होवाचेत्यादिना 1 प्रविनाशित्वं 'ूबंत्र हेतुरित्याह-- 4 
यत इति ॥ १४॥ 


वह मैत्रेयी बोलो -“भत्रैव अर्थात्‌ उसी प्रज्ञानघन वस्तु के विषय में "मरणकाल होने पर 
इसकी यह संज्ञा नहीं रहती” इस वाक्य से आप भगवानुश्री ने मुझे “मोहान्तमापीपिपत्‌” यानी 
मोहावस्था को प्राप्त करा दिया है अर्थात्‌ मैं संमोहित हो गयी हुँ । इसलिए मोहाविष्ट होने से मैं 
“इमम” अर्थात्‌ पूर्वोक्त लक्षण वाले आत्मा को “न विजानामि” अर्थात्‌ विवेकपूर्वक नहीं जानती हुँ । 
वह याज्ञवल्क्य बोले-'अरी मैत्रेयी ! मैं मोहजनक वचनों को नहीं बोल रहा हुँ; यह आत्मा अविनाशी 
है । जिसका स्वभाव विनष्ट होने वाला है, उसे विनाशी कहते हैं; और जो विनाशी नहीं हो; वह 
अविनाशी है अर्थात्‌ विनाश विक्रिया का नाम है और अविनाशी अविकारी आत्मा है । ररी 
मैत्रेयी ! यह आत्मा श्रन्तरहित है । उच्छेद ही उच्छित्ति है । नन्त या विनाश उच्छेद का नाम है । 
जिसका उच्छित्ति धर्म हो वह उच्छित्तिघर्मा, और इससे भिन्न अनुच्छित्ति घर्मा है । भाव यह है 


१. इतोऽनन्तरं मातासंखर्गस्त्वस्य भवतीत्यधिको माध्यंदिनञ्ञाखायां पाठः। २. वाक्येन । ३. मोहा- 
विष्टत्वातु । ४. मोहक वच: । ५. अविक्रिय इति । अत्र वातिके -“परिणामनिषेधः स्यादविनाशि- 
'गिराऽऽत्मनः । अनु्छित्तिगिरा नाशो  वायंते यो निरन्वयः” ॥ १३ ॥ इति । कारणसंसर्ग: परिणामः | ६ 
नाहं मोहं ब्रवीमीत्यत्र । 


१३३२ सढिप्परपटोकाहृयसंवलितझाडूरभाष्यसमेता-  [ चतुर्थाध्यायस्य पश्चमे- 


यत्र हि द्वेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति तदितर 
इतरं जिशभ्नति तदितर इतरछ रसयते तदितर इतरम- 
मिवदति तदितर इतर शृणोति तदितर इतरं मनुते 
तदितर इतर७ स्पृशति तदितर इतरं विजानाति यत्र 
हे मंत्रेयि ! जिस अविद्यावस्था में द्व॑त-सा प्रतीत होता है वहाँ पर ही अन्य अन्य को देखता है, 


अन्य अन्य को सूँघता है, अन्य अन्य का रस लेता है, अन्य अन्य को कहता है, अन्य अन्य को सुनता है, 
अन्य भ्रत्य का मनन करता है, अन्य अन्य को छूता है, अन्य अन्य को विशेष रूप से जानता है । 


धर्माऽनुच्छित्तिधर्मा नापि 'विक्रियालक्षणो 'नाष्युच्छेदलक्षणो विनाशो$स्य विद्यत 
इत्यर्थः ॥ १४।। 

चतुष्वपि प्रपाठकेष्वेक ग्रात्मा तुल्यो निर्धारितः परं ब्रह्म । 'उपाय'विगोषस्तु 
तस्पाधिगमेऽन्यःचास्पइच । उपेपस्तु स॒ एवाऽऽत्पा यइचतुर्थेऽयातः प्रादेशो नेति नेतीति 
'निबिष्टः । स एव पञ्चमे प्राणपणोपन्यासेन '्ाकल्ययाज्ञवल्क्यसंवादे निर्धारितः । पुनः 


अस्यघ्यायमन्ययाऽन्यथा प्रतिपादनादात्मनः र विज्ञेषत्वमाशङ्कः स एष इत्या बेस्तात्प यमाह 
चतुष्बंपीति । केन प्रकारेण तस्य तुत्यत्वमित्याशडूत्या5ःह--परं ब्रह्म ति। ग्रध्यायभेदस्तहि कथ- 
मित्याशङ्कघा5ह--उपायेति । उपापभेदवदरपेयमेोऽपि स्यारित्याशङ्कुघाऽऽह-उपेयस्त्विति । चातुथि- 
कादर्थात्पाऽचचमिकस्यार्यस्य भेदं ध्यावतंयति--स एवेति । प्राणपणोपन्यासेन मूर्घा ते बिपतिष्यतीलि 
मूर्घपातोपन्या सारप्राणाः 'पणत्वेन गृहीता इति गम्यते । तेन ज्ञाकल्यब्राह'शोन निरड्जञिषः प्रत्यगात्मा 
निर्धारित इत्यथं' । विज्ञानमानन्ब ब्रह्म स्यादावुक्तं स्मारयति -पुनरिति। पङबमसमाप्नौ "पुनविज्ञान- 


कि न ही इसका कारणसंसर्गरूप सान्वयनाश होता है और न ही निरन्वयनाझ होता है ॥ १४॥ 

चारों ग्रध्यायों में एक समान ही निश्चय किया गया है; एक आत्मा है, वही परब्रह्म है। 
किन्तु उसके जानने के लिए (आगम-जल्प-वादात्मक न्याय रूप) उपाय विज्षेष भिन्न-भिन्न है । जिसके 
लिए उपाय किया जाता है, वह उपेय आत्मा ही है जिसका द्वितीय अध्याय में “यही उपदेश है कि 
(सर्वोपाधि विशेष के निरास से) वह आत्मा नेति नेति है” इस प्रकार निविकल्प निश्चित किया 
गया है । वही तीसरे अध्याय में शाकल्यऱ्याज्ञवल्क्य संवाद में ("तुम्हारा शिरःपात हो जाएगा'') 
हार्यत्व प्राण के उपन्यास से निर्धारित किया गया है । पुनः (विज्ञान, आनन्द ब्रह्म का स्वरूप है, 


२.३. ६। ६. निदिष्टः--निविकल्मत्वेनावधारितः ॥ ७. बर. उ. ३. &. २६॥ ८. परी 
प्राप्त्युपायानां प्रत्यध्यायं भेदेन प्रतिपादनादनेकरसमात्मतत्त्मित्यर्य: । १. पणत्वे तेति-<हायंत्वेनेत्यथं: । 
चूतादों हायं वस्तु पण इति भष्यते । १०. वृ. च. ३. ६. २६। है क्र 


ब्राह्मणे पञ्चदशो मन्त्रः ४।५।१५] ब्रृहदा रण्यकोपनिवत्‌ । १३३३ 


त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तस्केन क॑ पश्येत्तक्े नक जिघ्र त्तत्केन क? 

रसयेत्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन कछ शृण्यात्तत्केन कं 

मन्वीत तत्केन कछ स्पृरशत्तत्केन कं विजानीयाद्ये- 

नेद! सर्वे विजानाति तं केन विजानीयात्स एष नेति 
इसके विपरीत जहाँ पर इस विद्वान की दृष्टि में सब आत्मा ही हो गया, वहाँ पर किससे किसको देखे, 
किससे किसको चले, किससे किसको कहे, किससे किसको सुने, किससे किसको मनन करे, किससे 
किसको छूवे और किससे किसको जाने । पुरुष जिससे इस सबको जानता है; भला उसे किसके द्वारा 


'पळ्चपसपापो । पुनर्जनकयाज्ञवल्क्यसंवादे । पुनरिहोपनिषत्समाप्ती । चतुर्णामपि प्रपा 
ठकानामे'तदात्मनिष्ठता नान्योऽन्तराले कड्चिदपि विवक्षितोईर्थ इत्टेतत्प्रदर्शनायान्त उप- 
संहारः स एष नेति नेत्याविः । 

यस्मात्प्रकारशतेनापि निरूप्यमाणे तत्त्वे नेति नेत्यात्मंव 'निष्ठा नान्योपलभ्यते 
तर्केण बा$इगमेन वा तस्मादेतदेवामृतत्वसाधनं यदेतन्नेति नेत्या'त्मपरिज्ञानं ससंग्यास- 
मित्पेतमर्थमुप्संजिडीर्षन्नाह--एतावदेतावन्मात्र यदेतन्नेति नेत्यद्वेतात्मवर्शनसिद 
सहकारिकारणनिरपेक्षमेवारे मंत्रेय्थ्मृतत्वलाघनम्‌ । यप्पृष्टवस्यसि यदेव भगवान्वेद तदेव 


मित्यादिना स एव निर्धारित इति योजना । 'कूचंब्राह्मशा'दावपि स एवोक्त इत्याह पुनर्जनकेति । 
परस्मिन्नपि ब्राह्मणे स एओोक्त इत्याह-पुतरिदे'त । किमिति पुवंत्र तत्र तत्रोक्तस्य निविशेषस्या- 
5ऽत्मनोऽवसाने वचन मित्याशङ्कुघाऽऽह्‌-चतुर्णामपीति । 

पोर यंपर्यालो चनाप्रामुपनिषदर्थो निविज्ञेषमात्मतस्वमित्युपपाद्य वाष्यान्तरमवतायं व्या- 
करोति-यस्मादित्यादिता । इति होकववेत्यादिवाक्यमाकाइक्षूर्वकणादाय व्याचष्टे- सत्पृष्टवत्य- 


इस प्रकार) तृतीय भ्रध्याय की समाप्ति पर कहा गया है । फिर जनक-याज्ञवल्क्य संवाद में और 
अब चतुर्थ अध्याय समाप्ति पर मंत्रेयी ब्राह्मण में कहा गया है । चारों प्रपाठकों का विवक्षित अर्थ 
निविश्ेेव आत्मनिष्ठ है । इसके अतिरिक्त और कोई विवक्षित अथं नहीं है, इसी को समभाने के 
लिए श्रुति अन्त में “वह यह ने ति-नेति है” इस प्रकार उपसंहार करती है । 

क्योंकि सँकड़ों मार्गो से निरूपित किये जाने पर भी तत्त्व की “नेति - नेति'' इस प्रकार 
आत्मा में ही निशा है, युक्ति या शास्त्र से अन्यत्र (उसका पर्यवसान) नहीं देखा जाता । इसलिए 
“नेति-्ेति” इस वाक्य से आत्मा का संन्याससहित जो निविशेष ज्ञान है, वही अमृतत्व का साधन है । 
इसी अर्थ को उपसंहार करने की इच्छा से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं-हे मंत्रेयी ! बस वह इतना ही 
है जो कि “नेति-नेति” इस प्रकार अद्वितीय आत्मा का दर्शन करना हे, यह अमृतत्वसाधन अन्य 


१. वृ. उ. ३. ६. २८। २. मेतरेयीब्राह्मणे। ३. निविक्षेषात्मनि । ४. मुक्तिः । ५. निवि- 
क्षेषात्मपरिज्ञानस्‌ । ६. वृ. उ. ४. ३. ४। ७. झादिना शारोररब्राह्मणोक्तिः तृ. उ. ४. ४. २२। 


१३३४ सटिप्पणटोकाइ यसबलितशाङ्करभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य पञ्चमे- 


नेत्यात्माऽगृद्यो न हि गृद्यतेईशोयों न हि शीर्यतेऽसङ्गो 
न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे 
केन विजानीयादित्युक्तानुशासनाऽसि मंत्रेय्येतावदरे 


जाने ? वह यह 'नेति नेति” इस प्रकार बतलाया गया आत्मा अगृह्य है, उसका ग्रहण नहीं होता । श्रशीय 
है, उसका विनाश नहीं होता । असंग है, वह कहीं पर संसक्त नहीं होता । अबद्ध है, अतः वह पी डित 
और क्षीण नहीं होता । हे मैत्रैयि ! विज्ञाता को किससे जाने? इस प्रकार हमने तुझे उपदेश कर 


मे ब्र्‌ ह्ममृतत्वसाधनमिति 'तदेतावदेवेति विज्ञेयं त्वयेति हैव किलामृतत्वसाधनमात्मज्ञानं 
प्रियायं भार्याया उबत्वा याज्ञवल्क्य: कि कृतवान्यस्पूर्व प्रतिज्ञार्त प्रद्नजिष्यन्नस्मीति तच्च- 
कार विजहार प्रव्नजितवानित्यर्थ: । परिसमाप्ता ब्रह्मविद्या संन्यासपर्यवसाना । "एतावानुप- 
देश 'एतद्वेदानुझासनमेषा' परमनिष्ठेष' पृरुषार्थकतंव्यतान्त इति । 

इदानीं विचायते शास्त्रार्थविवेकप्रतिपत्तये । यत 'श्राकुलानि हि वाक्यानि 


सीत्यादिना । ब्राह्मणार्थमुपसंहरति-- परिसमाप्तेति । तथाःप्युपदैशाम्तरं कतंव्यमस्तीत्याशडूत्या5ह 
-एतावानिति । किमत्र प्रमाणमिति तदाह--एतदिति । "तथाऽपि परमा निष्ठा संस्यासिनों 
वक्तव्येति चेन्नेत्याह--एपेति । आत्मज्ञाने ससंन्यासे सत्यपि पुरुयाथन्तिरं कतं ब्यमस्ती त्याशङ्कूघाऽह 
= एष इति । इतिश्षब्बो ग्राह्मणस मा प्य थं; । 

ससंन्यासमात्मज्ञानममृतःवराघनमित्युपपाद्य संन्यासमधिक्रृत्य दिचारमवतारयति- इदानी- 
मिति। “तत्र तश्र प्रागेव 'बिचारितत्दात्कि पृनविचारेरोत्याश्ङकघाऽऽह - शाख्रार्थेति । विरक्तस्य 
संन्यासो ज्ञानस्यान्तर द्भमाधनं ज्ञान तु केउलममृतत्वस्थेति शास्त्रार्थ विबेकरूपा "प्रतिपलिरपि प्रःगेव 
सिद्धेति कि तदर्थेन विचारारम्भेसोत्याङ डू्या5ह--यत इति । घ्रतो विचारः कर्तव्यो नान्यया 


सहकारी कारणों से निरपेक्ष है । “हे भगवान्‌ श्री ! जो कुछ भो आप अमृतत्व के साधन के विषय 
में जानते हैं, मुझे उपदेश कीजिए” इस प्रकार जो तुमने पूछा था; “वह संन्याससहित निविशेषात्म- 
ज्ञान केवल इतना मात्र है" ऐसा तुझे समझता चाहिये । अपनी प्रिय भार्या को इस प्रकार अमृतत्व- 
साधत रूप आत्मज्ञान का उपदेश देकर याजवल्क्य जी ने क्या किया ? जिस प्रकार उन्होंने प्रतिज्ञा 
की थी कि “'परिब्रज्या ग्रहण करूँगा'', उप्तो प्रकार किया अर्थात्‌ सब कुड त्याग दिया यानी संन्यासो 
हों गये । संन्यास में पर्यवसित होने वाली इस ब्रह्मविद्या का प्रकरण सम्पन्न हुआ । संन्यासपूर्वक 
बोध की अवधि तक ही उपदेश है, संन्यासपूर्वक जान करना ही वेद की ज्ञा है, संन्यासस हित विद्या 
ही परम निष्ठा है, उक्त बोध में हो पुराथ कर्तव्यता का पर्यवसान है। 


१. ससन्यासं निविशोषात्मज्ञानमेव । २. स्मन्यासदोघादघिः । ३. ससंन्यासञ्ञानम्‌ । ४. संन्यासाः 
विद्या। ५. उक्तो वोघ्रः। ६. मियो विर्दानि । ७. ययोक्तविद्योपदेशसमाप्तावषि । 5. बूः 
Fe 


उ. ३. ५. १ इति कहोलत्राह्मणे । ९. संन्यासादे: । १०. अंसकीणांबोध:ः । 


ब्राह्मणे पञ्चदशो मन्त्रः ४।५।१५] बृहदारण्यकोपनिवत्‌ । १३३५ 


खल्वमतत्वमिति होवत्वा याज्ञवल्क्यो विजहार ॥१५। 
इति बृहृदारण्यकोपतिषदि चतुर्थाध्यायस्य 
पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ५॥ 
दिया । अरी मैत्रेयि ! बस, तू निश्चय जान ! इतना ही अमृतत्व है । ऐसा कहकर याज्ञवल्क्य संन्यासी 


हो गये ॥१५॥ 
॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


दुइपन्ते “यावज्जीवम ग्निहोत्रं जुहुयात्‌” “यादज्जीवं दर्झापुणंमासाम्थां यजेत” “कु्न्नेवेह 
कर्मार जिजोविषेच्छतं समाः” “एतद्र 'जरामय॑ सत्रं यदग्निहोत्रम्‌” इत्पादीन्येकाश्रम्य- 
ज्ञापकान्पन्यानि चाऽऽ्षमान्तरप्रतिपादकानि वावयानि “ विदित्वा व्युत्याय 'प्रत्रजन्ति” 
“ब्रह्मचर्ये समाप्य गृहो भवेद्गृहाद्वनी मृत्वा प्रव्रजेत्‌” “बदि वेतरथा ब्रह्मवर्यादेव 
्रबनजेद्गृहाद्वा वनाद्वा” इति “द्वावेव पन्थानावनुनिष्क्रान्हतरौ मवतः क्रियापथइचेव 


शाखार्थविवेकः स्यादित्युपसंहारार्थो हिक्षब्दः । वाक्यानामाकुलत्वमेव दशंयति--यावदिति । ्रदग्नि- 
होत्रमित्यादीनी त्यादिशब्दादेकाश्रम्यं 'स्वाचार्या: प्रत्यक्षविधानादुगाहंस्थ्यस्थेल्िस्मृतियाषयं गृहते । 
कयमेतावता' वाक्यानि ब्याकुलानीस्याशङ्कृघाऽऽह्‌- अन्यानि चेति । विदित्वा व्युत्थाय भिक्षाचर्यं 
चरन्तोलि बाषयं पाठक्रमेण दिहृतसंन्यासपरमथंक्रमेश तु विविदिषासंन्यासपरमात्मानमेव लोक- 
मिच्छन्तः' प्स्रजम्तीति तु विविदिासंन्यासपरमेवेति विभाग: । क्कमसंन्यासपरां श्रुतिमुदाहरति 
—_ब्रह्मचयं मिति । भ्रक्रमसंन्यासविषयं वाक्यं पठति--य दि वेति । कमेसन्यातयो: सन्यासस्या 55घिषय- 
प्रवर्शनपरां श्रुति दशेपालि-ववेवेति । भ्रतुनिष्क्रान्ततरो झास्त्रे क्रमेणाम्युदयनिःश्रेयसोपायत्वेन पुनः 


(संन्यासपूर्वक आत्मज्ञान ही अमृतत्व का साधन है) अव ( संन्यास विषयक ) शास्त्र के पर्थ 
का विवेक समने के लिये विचार किया जाता है क्योंकि (शास्त्रों में) परस्पर विरुद्ध वाक्य देखे 
जाते हैं । “जब तक जीए, अग्निहोत्र करे”, “जीवनपर्यन्त दर्श और पूर्णमास याग करे”, “यहाँ 
कर्म करते हुए ही सौं वर्ष तक जीने की इच्छा करे“, “यह अग्निहोत्र जरा-मरण पर्यन्त प्रनुष्ठेय 
है” इत्यादि शास्त्रवाक्य एकाश्रमी यानी जीवनभर गृहस्थाश्रमी रहने को बतलाते हैं । शरन्य शास्त्र- 
वाक्य ग्राश्रमान्तर भर्थात्‌ संन्यासाश्रम का विधान करने वाले भी हैं । जैसे “उसे जानकर एषणात्रय 
से ऊपर उठकर संन्यास ग्रहण करे”, “यदि वैराग्य प्रवल हो तो ब्रह्मचर्याश्रम से सीये ही संन्यास 
ग्रहणा करे अथवा गृहस्थाश्रम से या वानप्रस्थ से संन्यास ग्रहणा करे”, 'शास्त्र दो ही मार्गों को 
बार-बार प्रतिपादन करता है-कर्ममागे और संन्यासमार्ग; उनमें संन्यासमार्ग को ही उत्कृष्ट कहा 


१.  जरामयं--जरामरणपंन्तमनुष्डेयम्‌ । सत्र -यज्ञः। २. वृ. उ. ३.५. १।३. ब. उ. ४ ४. २२। 
४. जाबाले चतुथंखण्डे । ५. सति वैराग्ये संन्यासे विशेषमाह-यदि वेति । ६. गौतमस्मृति- 
तृती याष्यायावस्राने । ७. ऐकाश्रम्यदाक्यप्रदशंनमात्रेण । =, दृ. उ. ४. ४- २२। €. उत्कषं- 


प्रदर्शनपराम्‌ । 


१३३६ सहिष्परशटोकादइयसंबलितज्ञाडूर भाष्यसमेता- [चतुर्चाघ्यायस्य पञ्चमे- 


पुरस्तात्संन्यातशच तयोः संन्यास एवा'तिरेचयति” इति “न कर्मेणा न प्रजया घनेन 
त्यागेनेकेऽमृतत्वमानशुः” इत्यादीनि । तथा स्मृतयइच “ब्रह्मचर्यवान्प्रव्नजति” “श्रविः 
शोणंब्रह्मचर्यो य मिच्छेत्तमावसेत्‌” “ तस्याऽऽश्रमविकहपमेके ब्रवते” तथा-- 
“बेदानधीत्य ब्रह्मचर्येण पृत्रपोत्रानिच्छेत्पावनार्थं पितृणाम्‌ । 
अग्नीनाधाय विधिवच्चेष्टयज्ञों वनं प्रविश्याथ मुनिबु सुषेत्‌” । 
“प्राजापत्यां निरुप्येष्टि सर्ववेदसदक्षिणाम्‌ । 
आत्मन्यग्दीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात्‌” इत्याद्याः ॥ 
एवं व्युत्यान विकल्पक्रमयशेष्टाश्रमप्रतिपत्तिप्रतिपादकानि हि श्रुतिस्मृतिवाक्यानि 
शतश उपलभ्यन्तइतरेतरविरुद्धानि । श्राचारश्च तद्विदाम्‌ । विप्रतिपत्तिइच शास्त्रार्थ- 


पुतकक्तावित्यथंः । ज्ञानद्वारा संन्यासस्य मोक्षोपायर्वे भुत्यस्तरमाह--न कर्मणेति । “तानि बा एता- 
न्यवरारि तपांसि न्यास एवास्यरेचयत्‌' इत्यादिवाक्यमादिजब्दार्थः । यथा धुतयस्तथा स्मृतयो- 
ऽप्याकुला हृश्यस्त इत्याह- तथेति । तत्राक्रमसंन्यासे स्मृतिमाद।बुदाहरति- ब्रह्मचयंवानिति । यथे- 
ष्टाश्चमप्रतिपत्तो प्रमाणमूतां स्मृति दर्शयति-अविद्यीणंति । झाश्षमविकत्पविषशाँ स्मृति पठलि 
--तस्येति । ब्रह्मचारी षष्ठचर्थ: । क्रमसंन्यासे प्रमाणमाह तथेति । तत्रेव वाक्यान्तरं पठति--प्राजा- 
पत्या मिति । सबंबेढसं सर्वस्वं दक्षिणा यस्यां तां निवंत्येत्यर्थः । घ्रादिपदेन `भुण्डा "निस्तन्तवइचेत्या वि- 
बाबयं गृह्यते । इत्यााः स्मृतयइचेति पूर्वेण संबन्धः । 

व्याकुलानि वाक्यानि दशितान्युपसंहरति-एवमिति । इतश्च कतंव्यो विचार इत्याह--ग्राचार- 
क्चेति । श्ुतिस्म्रतिविदामाचारश्च विरुदो लक्ष्यते । केचिदृबह्मचयदिव प्रव्रजन्ति । ग्रपरे तु तत्परि 
समाप्य गाहेम्थ्यमेवाऽऽवरन्ति । ग्रन्ये तु चतुरोऽप्याश्रमाम्क्रमेणाऽऽश्रयम्ते तथाच्च विना विचारं 
निणंयासिद्विरित्पथंः । इतश्चास्ति विचारस्य -कायंतेस्याह--विप्रतिपत्तिश्चेति। यशपि बहुविवः 


जाता है", “कर्म, प्रजा या धन से भ्रमृतत्वप्राधि की है, केवल त्याग से ही की है” । इसी प्रकार 
स्मृतियाँ भी कहती हैं--“ब्रह्मचर्य से युक्त संन्यासी होता है”, "अक्षोगावीयं ब्रह्मचारी जहाँ चाहे, उसी 
आश्चम में रहे'', “को ई-कोई उसके लिए आश्चम का विकल्प कहा करते हैं” तथा “ब्रह्मचयं ब्रत मे 
वेदों का अध्ययन कर, पितृगणा को पवित्र करने के लिए फिर पुत्र पौत्रों की इच्छा करे ग्रोर विधि- 


बराह्मणे पञ्चदशो मन्त्रः ४।५।१५ ] बृहदा रष्यकोपनिषत्‌। १३३७ 


प्रतिपत्तुणां बहुविदामपि । श्रतो न शक्यते ज्ञास्त्रार्यों मन्दबुद्धिमिविवेकेन प्रतिपत्तुम्‌ । 
'वरिनिष्ठितज्ञास्त्रन्यायबुद्धिमिरेव ह्येषां वाक्यानां विषयविभागः झकष्रतेऽवधार यितृस्‌ । 
'तस्मादेषां विषयविभागज्ञापनाय यथाबुद्धिसामथ्ये विचारयिष्यामः । यावज्जौवभुत्यादि- 
वाक्यानामन्यार्थासंनवा त्क्रियावसान एव वेदार्थः । तं यज्ञपातरदहनतीतपन्त्यकर्म्रवशा- 
च्जरामर्यश्रवणाच्च लिङ्गाच्च भस्मान्तं हारोरमिति। न हि पारिब्राज्यपक्षे भस्मान्तता 
शरीरस्य स्णात्‌ । स्मृततेश्‍च -- 

“निषेका दिइमश्ञानास्तो मन्त्र यस्यो दितो “विधिः । 

तस्य 'शञास्त्रेःधिकारोऽस्मिञ््ञेयो नान्यस्य कस्पचित्‌” इति ॥ 


शास्त्रा थंप्रतिपत्तारो जे मिनिप्रशृतयस्तथाऽव तेषां विप्रतिपत्तिरुपलम्यते केचिदू््वरेतस श्राक्षमाः सन्ती- 
त्याहुनं सम्तीत्यपरे तरकुतो विचारा हते 'नश्वयसिद्धिरित्यर्थ: । ग्रथ केवांचिदन्तरेणापि विचारं शाखार्थो 
विवेकेन प्रतिभास्यति तन्राऽऽह्‌- प्त इति । भ्रतिस्मृत्याचारबिप्रतिपत्तरिति याबत्‌ । कस्ति शास्त्रार्थो 
विवेफेन जञातुं शक्यते तन्षाऽऽह--प रिनि ष्टिते ति । नानाभ्ुलिद्ना दिवश्ञादुपपादितं विचारारम्भमुप- 
संहरति- तस्मादिति । विचारकतंब्यतामुवत्वा पूर्वपक्ष गृह्णाति--यावदित्यादिना । भुत्यादीत्या दि- 
शब्देन कुर्क्नित्यादिमर्>बादो गृह्यते ऐकाश्चम्ये हेत्वन्तरमाह तमिति । एतहँ जरामयं सत्रं यदग्नि- 
होत्रमिति श्रुतेश्च पारिब्राज्यासिद्धिरित्याह- जरेति । "तत्रव हेत्वन्तरमाह लिङ्गाच्चे ति । पारिवाज्य- 
पक्षेऽपि तदुपपत्तिमाशङ्कूघाऽऽह-न हीति। इतश्च नास्ति पारिद्राज्यमित्याह--स्मृतेश्वेति । तस्या- 


भिन्न-भिन्न हैँ । उन शास्त्र के तात्यय जानने वालों के बहुज्ञ होने पर भी उनमें परस्पर मतभेद हैं। 
इसलिए मन्दबुद्धि पुरुषों के द्वारा शास्त्र के तात्पर्य की ठीक प्रकार समझना संभव नहीं है । जिनकी 
बुद्धि शास्त्र और तर्क में निष्णात है, वही इन परस्पर विरुद्ध श्रुति-स्मृति वाक्यों का विषयविभाग- 
पूर्वक निर्णय कर सकते हैं । इसलिये इनके विषय को बतलाने के लिये हम अपनी बुद्धि-सामश्यँ के 
अनुसार विचार करेंगे । (इस पर पूर्ववादी शङ्का करता है--) “जीवनपर्यन्त अग्निहोत्रादि कर्म करे'' 
इत्यादि श्रुतिवाक्यों का कोई दूसरा अर्थ न हो सकने से वेद का तात्पर्यार्थ कर्म में ही पर्यवसित. 
होता है । “उस श्रग्निहोत्री को यज्ञपात्रों सहित दाहसंस्कार करते हैं प्रकार अग्निहोत्री का 
कर्म श्रवण होने से “जरामरणपर्येन्त अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना चाहिये'' इस प्रकार श्रवणा होने 
से शरीरभस्मान्त है इस प्रकार ज्ञापक लिङ्ग होने से भी यही बात ज्ञात होती है । संन्यास पक्ष में तो 
शरीर की भस्मान्तता स्वीकार ही नहीं की जाती । स्मृति में इसो का समर्थन किया गया है-- 
“गर्भाधान से अन्त्येष्टि क्रिया पर्यन्त जिसके सभी (श्रडतालीस) संस्कारों का बिडान मन्त्रों 
द्वारा बतलाया गया है, इसी का इस वेद में अधिकार जानना चाहिए; अन्य किसी का नहीं" इत्यादि । 


३. क्रियावसान एव- क्रियानतिरिक्त एव क्रियानुष्ठानरेवेति यावत्‌ । न तु तत्त्याग इत्येवकारार्थः । यद्रा 
क्रियायां क्रिययैव वाःवसानं यस्येति व्युत्पत्त्या गाहँस्थ्यमेवेत्यर्थः । ४. पुंसः। ५. विधिः--विधीयत इति 
ब्युत्पत्त्या अ्रष्टाचत्वारिशत्‌ संस्काराः । ससंस्कारं कर्मेति यावत्‌ । ६. वेदे। 3. पारिव्राज्ये प्रर्ति- 
होत्रम्‌ । 


१२३८ सटिप्पणटोकाइयसंयालितज्ञाङ्कुरभाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य पञ्चमे- 


समन्त्रकं हि 'यत्कमं वेदेनेह' विधीयते 'तस्य इमशः्नान्ततां दशयति स्मृतिः । 
'अधिक्ारामावप्रदश वाच्चात्यन्तमेव अुत्यघिकाराभावोऽकमिशो गम्यते । 'अर्न्युद्यालनाप- 
बादाञ्च '“बोरहा बा एष देवानां योऽग्निमुद्रासयते” इति । 

ननु व्युत्यानादिविधाना वंक हिपकं क्रियावसानतवं वेदार्थस्य । न, 'श्रन्याथंत्वादु- 
द्युस्थाना दिश्रुतीनाम्‌ । “यावजजोवमरिनहोत्रं जुहोति” “यावज्जोवं दशंपूर्ण मासाभ्यां 
यजेत्‌” इत्येवमादीनां श्रुतीनां जोवनमात्रनिमित्तत्वाद्यदा न शक्‍यते$न्याथंता कल्पयितुं 
तदा व्युत्थानादिवाक्यानां कर्मानधिकृतविषयत्वसंभवात्‌ । “कुवग्नेवेह कर्माणि जिजी- 
विषेच्छतं समाः” इति मन्त्रवर्णात्तथैतट्दै जरामर्य' सत्रं यदग्निहोत्रं जरया वा ह्य वास्मा- 


स्तारपर्येमाह्‌-समन्त्रकं हीति । नान्यस्य कस्यचिदित्यत्र सूचितमर्थ कथयति--अधिकारे ति । गृहस्थस्य 
पारिव्राज्याभावे हेत्वन्तरमाह-अग्नीति । 

पू्पक्षमाक्षिपति- नन्विति । उभयविधिदर्शने घोडकौ प्रहणा प्रहणवदघिकारिभेदेन बिकल्पो 
युक्तो न तु क्रियावसान एव बेदार्य इति पक्षपाते निवन्धनमस्तीत्पर्यः । तुल्पविधिद्रयवक्षने हि विकल्पो 
भवत्यत्र तु सावकाशानवकाशत्वेनातुह्यत्वान्नं बमित्याहृ-नान्यार्थत्वा दिति । तदेद स्फुटयति- याव- 
ज्जीव मित्या दिना । कर्मानघिकृतविषयत्वाश्न वेकल्पिकमिति' संबन्धः । फ्रियावसानत्वं बेदार्थस्येति 
ज्ञेष: । “तत्रेव हेत्वस्तराण्य।ह-कुवे ब्वित्यादिना । न वंकहिपकमिस्पत्र "पूर्ववदन्वयः । व्युत्थानादि- 


यहाँ वेद ने जिसके लिये मन्त्रसहित कर्म का विधान किया है, उस अधिकारी का कर्म 
इमशान पर्यन्त होता है-ऐसा श्रुति बतला रही है । अधिकार का अभाव प्रदशित करने से 
अकर्मी का श्रुति में ्रधिकार नहीं है -ऐसा जाना जाता है । “जो अग्नि का उच्छेद करता है; वह 
वह देवताओं के वीर का हत्यारा है, इस प्रकार अअग्नि-परित्याग के निषेध करने पर भी यही 
सिद्ध होता है । 

(सिद्धान्ती कहता है--) किन्तु हमारे मत में तो संन्यासादि का विधान वैकल्पिक होने के 
कारण वेदार्थ का क्रिया में पर्यवसान होना वैकल्पिक है । (इस पर पूर्ववादी कहता है--) ऐसा कहना 
ठीक नहीं है क्‍योंकि संन्यासादि श्रुतियों का तात्पर्यं कर्माधिकार-विएयत्व नहीं है । क्योंकि “जीवन- 
पर्यन्त अग्निहोत्र कर्म करे”, “जीवनपर्यन्त दर्श और पूर्णमास से याग करे” इत्यादि श्रुतियाँ जीवन- 
मात्र कमेनिमित्तक होने से, जब अन्याथता को कल्पना ही नहीं की जा सकती, तब संन्यासादि- 
वाक्यों का कर्म के अनधिकारियों के विषय में विकल्प संभव है । “यहाँ कम करता हुआ ही सौ वर्ष 
जीने की इच्छा करे” इस श्रुति से तथा “यह अग्निहोत्र सत्र जरा-मरणापर्यन्त अनुष्ठेय है; इस कर्म 


१. यद्वा--यस्य कमे यत्कर्मेति समस्तं तथा च तस्येत्यस्य कमिणा इत्यथंः । इहशब्दशून्यञ्च पाठो ग्राह्मः। 
२. इह-अधिकारिशि । ३. तस्य कर्मेण इत्याहुः । ४. अधिकाराभावेत्यादि-_ कमं हीनस्य श्रुत्यधिकाराः 
आवेन शरोतज्ञानेऽघिकाराभावाद्दूरनिरस्तं कमंत्यजो ज्ञानाय पारिव्राज्यमिति भाव: । ५. भ्रस्निपरित्याग- 
निषेघात्‌ । ६. इन्द्रहम्ता स हि देवानां मध्ये वीरः। ७. कर्मानधिकृतविषयत्वादिति यावत्‌ । ५. 
कमंणः सकाशात्‌। ९. उत्तरत्र। १०. अर्वकल्पिकत्व एव । ११. पुर्ववदन्वय इति_क्रियावसातत्वं 


वेदा्ंस्येति क्षेषेशान्वय इत्यर्थः । 


बाह्मणे पञ्चदशो मन्त्रः ४।५।१५] ब्रृहवारभ्यकोपनिलत्‌ । १३३९ 


मुच्यते मृत्युना वेति च जरामृत्पुभ्यामन्यत्र कर्म वियोग च्छिद्रासंभवात्क्षमिरां 'इमशाना- 
न्तस्वं न वेकल्पिकम्‌ । काणकुब्जादयोऽपि कमंण्यनधिङ्गता श्रनुग्राह्मा एव श्रत्येति' 
व्युत्यानाद्याश्वमान्तर विधानं नानुपपन्नम्‌ । | 
पारिव्राज्यक्रमविधानस्यानवकाशत्वमिति चेत्‌। न। विश्ववजित्सर्वमेघयोर्पाव- 
ज्जीवविध्यपवादत्वात्‌ । यावज्जीवारिन हो त्रा दिदघेविङव जित्सर्व मेधयो रेदापदाइस्तत्र' 
च क्रमप्रतिपत्तिसंभवो बरह्मच समाप्य गृही भवेद्गृहाद्वनी भूत्वा प्रत्रजेदिति । विरोधानुः 
पपत्तेः । न ह्य वंविषयत्बे पारिव्राज्यक्रमविधानवाक्यस्य करिचिद्विरोधः क्रमप्रतिपत्तेः । 
पन्य विषयत्वपरिकल्पनायां तु यावज्जीवविधानश्रुतिः स्व विषयात्संकोचिता स्यात्‌ । 


वाक्यानां कयमनधिकृतदिषयत्वमित्याशडूःया$5ह--काणे ति । 

अन धिकृतविषयत्वं तेबामश््यं वक्तुं ब्रह्मचयं समाप्येत्यादा३घकृतविषये क्रमदर्शन।दिति 
शङ्कते पारद्राञ्येति । गत्यन्तरं दर्शयन्नुतरमाह--न विश्वजिदिति । याबञ्जोवमग्निहोत्रं जुहोती- 
त्युस्सगंस्तस्या पवादो विश्वजित्सर्वमेघो तबनुष्ठाने स्वस्वदानादेव साधनसंपद्विरहात्पारिव्राज्यस्यावश्य- 
भावित्वाद'तस्तहिषयं क्रमविधानमित्यर्थः । तदेव स्फुटयति--यावज्जीवे ति । कथ क्रमदिघे'रेव बिच- 
यत्व कल्पकाभावा दित्याशज्चु घा$ह--विरोधानुपपत्तेरिति । गृहस्थस्यापि विरक्तस्य पारिव्राज्य- 
मिति किमिति क्रमविषयो नेष्यते तत्रा5ह--अन्‍्यविष्येति । क्रमविधेरपि त्वत्पक्षे 'संकोच: स्यादि- 


से जरा से मुक्त हो जाता है, मरण से मुक्त हो जाता है'' इस प्रकार जरा और मरण के सिवा अन्यत्र 
कमे का वियोग और अवसर संभव नहीं होने से कर्मियों के जीवनपयेन्त होना बैकल्पिक नहीं है। 
कर्म के लिए अनधिकृत भ्रन्वे और कवडे लोगों पर अनुग्रह करने के लिए श्रुति तद्विषयत्व रूप से 
संन्यासा दि आश्रमान्तर का विधान करती है; यह कहना ग्रसंगत नहीं है । 

(इस पर सिद्धान्ती कहता है--) इससे तो संन्यास तक के आश्चमों के क्रमविघान का भी 
अवकाश नहीं होगा । (इस पर पुर्ववादी कहता है-- ) ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि विश्वजित्‌ और 
सर्वमेध यज्ञं में 'जीवनपर्यन्त अनुष्ठान करने का' अपवाद है । जीवनपर्यन्त प्रग्निहोतानुष्टान की जो 
विधि है, उसका सर्वमेध और विश्वजित्‌ याग के भ्नुछाता में ही अपवाद है इसलिए वहाँ “ब्रह्मचर्यवत 
पूर्ण कर गृहस्थ धर्म स्वीकार करे, उसके बाद वानप्रस्थी होकर संन्यास ग्रहण कर ले” भ्राश्रमों की 
क्रमशः प्राप्ति संभव है । इस प्रकार उन वाक्यो में कोई विरोध सिद्ध नहीं हो सकता । संन्यास क्रम- 
बिधानवाक्य का ऐसा विषय स्वीकार करने पर क्रमशः आश्रम प्राप्ति में कोई विरोध नहीं भाता । 


१. प्रवसरासंमवात्‌ । २. इमञचातान्तत्वमिति--इतीति शेष इति हेतोरित्यर्थः । न बैकल्पिकमित्यत्र हेतुर 
यम्‌ । एतद्द्वारा छिद्रासंभवोऽपि पूर्वोक्तस्तत्र हेतु: तद्दारा च पूर्वोक्तताक्यड यात्मक हेतुइ यमपि तजेवेल्येव 
सति तत्रेब हेत्वन्तराण्याहेति बहुवचनमवतरणं संगच्छते क्व्रचितत्वेककचनघटितमेवावतरण्शमबलोक्यते । तब 
त्वाजंवमेवेति विभवनीयम्‌ । ३. तद्विषयत्वेन । ४. विषये । ४. विश्वशिदाइनुष्ठातरि। ६. प्रपवादो 
विश्वजित्सवंमेघाविति --अत्रेकत्वमपवादत्वान्वयि तथा चेकापबादत्ववन्तो विश्वांजित्सवंमेधा'अति दोषः । 
७. विश्वजित्सवंमेघानृष्ठातृविषयम्‌ । =. विश्वजिदनुष्ठातृविषयत्बम्‌ । £. बिश्वजिदादिक त्‌ साभ्विषयत्वेन 
संकोच: । 


१३४० सटिप्पणटोकाइ पसंवलितशा डुर भाष्यसमेता- [चतुर्थाष्यायस्य पञ्चमे- 


क्रमप्रतिपत्तेस्तु विइव जित्सवंमेघ विषयत्वान्न कश्चिद्दिरोधः ? ना&वत्मज्ञानस्यामृतत्व- 
हेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । 

यत्तावदा त्मेत्येवोपासीतेत्यारम्य 'स एष नेति नेत्येतदन्तेन ग्रन्येन यदुषसंहृत- 
मात्मज्ञानं तदमृतत्वसाधनमित्यम्युपगतं सवता । 'तत्रंतावदेवामृतत्वसाधन मन्यनिरपेक्ष- 
मित्येतन्न मृष्यते ? तत्र भवन्तं पृच्छामि किमर्थमात्मज्ञानं मर्षयति भवानिति । शुणु तत्र 
कारणं यथा स्वर्गकामस्य स्वगंप्रापत्युपायमजानतोऽरिनहोत्रादि स्वर्गप्राप्तिसाधनं ज्ञापयति 


त्याजडूब्या5-ह--क्रमप्रतिपत्ते स्त्वति । सति ज्ञाने कर्मत्यागो निविध्यते सत्यां वा जिज्ञासायामिति 
विकठ्प्याऽऽद्यं दूवयति विद्वन्तो नाऽऽत्मज्ञानस्येति । 

बिद्ृत्सन्यासस्यावयंमावित्वान्न कर्मावसान एव वेदार्थं इति संगृहोतं वस्तु विवृणोति -यत्ता- 
वदिति । विद्यासृत्रादारम्य निषेधवाक्यान्तेन ग्रन्येत यदत्मज्ञानमुपसंहूतं तत्ताउन्तुक्तिताधममिति 
भवताऽपि यस्मादन्युपगतं \पराङ्कः चाऽऽत्मविज्ञानावन्यत्रेत्यवघारणादिति न्यायात्तस्माज्ञ।ने सति 
कर्मानुष्ठानं निरवकाशमित्यर्थ: । अथाऽऽस्मज्ञानं कमंसहितममृतत्वसाघनमिष्यते न केवलं तथाच 
ज्ञानोत्तरकालमपि न कर्मत्यागसिद्धिरिति शडूते-तत्रेति। भ्रात्पज्ञानस्यामृतत्बसाधनत्वे सत्यपीति 
यावत । कमं निरपेक्षत्वं चेदात्मज्ञानस्य भवान्न सहेते किमिति तहि ज्ञानमेवोषगतमिति सिद्धार्ती 
पृच्छति-तत्रेति। तस्य कमनिपेक्षस्वानङ्कीक्षारे सतोत्यथंः । "तत्र पूर्ववादी शाखीयत्वादास्मज्ञान- 
ममृतत्वसाधनमभ्युपगतमिति शङ्कूते- शृण्विति । ज्ञापयति वेद इति शेषः । शाखानुसारेरा55त्मज्ञाना- 


उसको भ्रन्यविषयत्व कल्पना करने पर जीवनपर्यन्त कर्मानुछान का विधान करने वाली श्रुति का 
स्वकतृ त्व मात्र विषय से संकोच कर देना पड़ेगा | क्रम-प्रतिपत्ति का विषय तो विश्वजित्‌ भ्रौर 
सवेमेध ही है, इसलिए उसका कोई वाघ नहीं होता । (इस पर सिद्धान्ती कहता है-) ऐसा कहना 
ठीक नहीं है क्योंकि ब्रात्मज्ञान को अमृतत्व का हेतु स्वीकृत किया गया है । 

“आत्मा की ही उपासना करे” इस श्रुति से लेकर “वह. आत्मा 'नेति-्नेति' इस प्रकार 
निविकल्म है” इस श्र ति पर्यन्त अमृतत्व साधन जिस आत्मज्ञान का उपसंहार किया गया है, वह 
श्रापको स्वीकृत है । (इस पर पूर्ववादी कहता है--) किन्तु वहाँ “अन्य कर्मनिरपेक्ष केवल आत्मज्ञान 
ही अमृतत्व का साधन है ऐसा कथन हमें इष्ट नहीं है। (इस पर सिद्धान्ती कहता है--) किन्तु 
मैं आप से पूछता हूँ कि आप ग्रात्मज्ञान को ही किस लिए स्वीकार कर लेते पूवेवादी 

१. तत्कतृ मात्रविषयत्वात्‌ - एताबानेवास्य विवयोऽम्युपगम्यत इति भावः । २, ATE 
ब्र. उ. ४. ५. १५। ४. केतरलमात्मज्ञानम्‌ । ५. अन्येति--कर्मेत्ययं: । पूर्वोक्तस्थैबैतद्‌ व्यावत्यंमिति 
घ्येयम्‌ । ६. पराङ्गमित्यादेः--“सवं तैव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते’ इति पूर्वाधंम्‌ । इदं च जं. सू, 
१. ३. २५ । इति व्याकरणावि कृरणापरपर्याये शब्दसावुत्वाविकरणे तन्त्रवातिके स्थितं तथा च सूत्रं “ना- 
कृलनविषयत्वादि”ति । शब्दसाघुत्वज्ञानस्य संस्कारत्क पारार्थ्ये चोपपादयितुमाह-सर्व रैव हीति । यस्मा- 
स्सवंत्रैवाज्यावेक्षणादौ वात्ये बिज्ञानमाज्यावेक्षणादिरूपं संस्कारत्वेन पराजङ्गत्वेन च गम्यतेऽवगम्यते तस्माच्छब्द 
ज्ञानमपि तथेत्यथं: । पुरुषा यंस्यात्मज्ञानस्य परा ङ्कत्वा मावादाहृ--आत्म विज्ञानादन्यत्रेति । इत्यवधारणात्‌ 
संस्कारत्वपराषंत्वनिणयदिति वातिकार्थः । ७. एवं पृष्टे सति । hc 


ब्राह्मणे पञ्चदशो मन्त्रः ४/५।१५]  बृह॒दारण्यकोपनिषत्‌ । १३४१ 


तथे हाप्यमृतत्वप्रतिपित्सोरमृतत्वप्राप्त्युपायमजानतो यदेव भगवान्वेद तदेव से ब्र्हो- 
त्येवमाकाङ,क्षितममृतत्वसाधनमेतावदर इत्येवमादौ वेदेन ज्ञाप्यत इति? एवं तहि यथा 
ज्ञापितमरिनिहोत्रादि स्वर्गसाधनमभ्युपगम्यते तथेहाप्यात्मज्ञाबम्‌। यथा ज्ञाष्यते तथा- 
मूतमेवामृतत्वताधनमात्मज्ञानमम्युपगन्तु युक्तस्‌ । तुल्यप्रामाण्यादुभयत्र । 

यद्येवं कि स्यात्‌ ? सर्वकर्म हेतूपमर्दकत्दादात्मज्ञानस्य विद्यो्धूवे कर्मनिवृत्तिः 
स्यात्‌ । दारारिनिसंबद्वानां तावदरिनहोत्रा दिकर्मरा। भेदबुद्धिविषयसंप्रदानकारकसाध्यस्वस्‌ । 
'भ्रन्यवुद्धिपरिच्छेद्यां ह्रत्यादिदेवतां संप्रदानकारकमूतामन्तरेण न हि 'तत्कमं निर्वत्यते । 
यया हि संप्रदानकारकबुद्धघा संप्रदानकारकं कर्मसाघनत्वेनो पदिश्यते सेह बिद्यया निवस्यंते 


द्गीकारे कमं निरपेक्षमेवाऽऽसमज्ञानं मोक्षसाधनं सेत्स्यतीति परिहरति-एवं तर्हीति । उभयत्र ज्ञाने 
कर्मणि चेत्यर्थः। यद्वा ज्ञानस्यामृतत्वसाधनत्वे तस्य कमंनिरपेक्षत्वे चेत्यथंः । तुलयप्रामाण्यात्परामा- 
ण्परस्य तुल्यत्वाद्वेवस्येति शेष: । 

यथाशास्त्रं ज्ञानाम्युपगमेऽपि कथं `तत्केवलं' कंवल्यक रशामिति पृच्छति- यद्येवमिति। 
जञास्त्रानुसारेण ज्ञानमम्षुपगच्छन्तं प्रत्याह सर्वकर्मेति । ग्राहज्ञातस्य तदुपमर्द कत्वं दर्शयितुं कमंहेत्‌ं 
तावद्दर्शयति-दारारनीति । ग्ग्निहोत्रादीनां संप्रदानकारकसाध्यत्वं व्यतिरेकद्वारा साधयति 
अन्येति । `तथाऽपि कथमात्मज्ञातस्य कमहेतृपमर्दकत्वमित्य।$्ञ्जुघा55ह--यया हीति । इहेति 


कहता है-) इसका कारण सुनें । जिस प्रकार स्वगंप्राप्ति के उपाय को न जानने वाले स्वगँकामी 
पुरुष को श्रुति वतलाती है कि अग्निहोत्रादिकं स्वगंप्रामि के साधन हैं, उसी प्रकार यहाँ अमृतत्व- 
प्राप्ति का साधन न जानने वाले, भ्रमृतत्वप्रा पि के इच्छुक को श्रृति के द्वारा “श्री मंत्रेयी ! इतना 
मात्र ही भ्रमृतत्व का साधन है”, “हे भगवानूश्री ! ग्रमृतत्व साधन के विषय में जो कुछ झाप 
जानते हैं, वह मेरे प्रति कहिये” इत्यादि प्रकार से ्राकाङक्षित अमृतत्व के साधन का ज्ञान कराया 
जाता है । (इस पर सिद्धान्ती कहता है--) ऐसे मानने पर तो, जसे श्रुति द्वारा उपदिष्ट श्रग्निहोत्रादि 
स्वर्ग के साधन माने जाते हैं; उसी प्रकार यहाँ ग्रात्मज्ञान को भी स्वीकार करो, जिस तरह ज्ञान 
कराया जाता है, उसी प्रकार ही श्रात्मज्ञान को अमृतत्व का साधन मानना ठीक है क्योंकि श्रुति का 
प्रामाण्य दोनों तरह के वाक्यों के लिए समान है । 

(प्रवंवादी कहता है) ऐसा मानने से क्या हो जायगा। (इस पर सिद्धान्ती कहता है--) 
आत्मज्ञान सभी कर्मों के (संप्रदानादि कारकभेद) हेतुओं का निवतंक है, इसलिए ज्ञान के उत्पन्न होने 
पर कर्म की निवृत्ति हो जायगी । भार्यो और अग्नि से संबद्ध जो अग्निहोत्रादि कर्म है; वे भेदबुद्धि 
के विषय एवं संप्रदान कारक द्वारा साव्य हैं । भेदबुद्धिविष्यभूत एवं संप्रदानकारकभूत अग्नि आदि 
देवता के विना वह अग्निहोत्रादि कमे संपन्न नहीं हो सकता । एवं जिस सप्रदानकारक-बुद्धि से 
संप्रदान कारक कर्मसाधन रूप से उपदेश किया जाता है; वह इस विद्या दशा में विद्या से निवृत्त 


रज २ संपरदानादिकारकमेद:। २. भेदबुद्धिविषययुताम्‌। ४. पर्निहोत्रादिकमेति यावत्‌ । 
५. ज्ञानम्‌ । ६. कर्मेनिरपेक्षम्‌ । ७. कमंराः कारकसाध्यत्येऽपि । 


. उम 


१३४२ श्रटिप्पणटोकाइयसंवलितज्ञाजु रमाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य पञ्चमे= 


“ ग्रन्योऽप्रावन्योऽहमस्मीलि न स वेद” “देवास्तं 'परादुर्योऽन्यत्राऽऽस्नो देवान्वेद” 
“'मृत्योः स॒ मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” “एकधं वानुद्रष्टव्यं” “स वंमात्मानं 
पष्यति” इत्यादिश्च तिम्य: । न च देशकालनि मित्तादययेक्षत्वं व्यवस्थितात्मवस्तुविषय- 
त्वादात्मज्ञानस्य । क्रियायास्तु पुरुषतःत्रतवात्स्यादृदेशकालनिमित्ताछपेक्षत्वस्‌ । ज्ञानं तु 
वस्तुतन्त्रत्वान्न देशकालनि मित्ताद्यपेक्षते । यथा5ग्निरुष्ण श्राकाशोऽमूर्त इति तथाऽऽत्म+ 
विज्ञानमपि । 

न्वेवं सति प्रमाणभूतस्य कर्म विघेःनिरोधः स्यात्‌ । न च तुल्यप्रमाणयो रितरेतर- 


विद्यादशोक्तिः । विद्यायाः श्रुतिजन्यश्वेन बलवत्त्वं दर्शयति--अन्योऽसावित्यादिना । ननु शुचो देशे 
दिवसादो काले झञास्त्राचार्यादिदशादुतपन्न' ज्ञानं पुमर्थसाधनम्‌ 'शुची देशे प्रतिष्ठाप्य इत्याविस्मृते- 
'स्तथाच "कथं तस्य भेदबुद्धघ,पमदंकत्वमत प्राह- न चेति। "यत्रैकाग्रता तत्रावि्ेषा दिति न्यायाउज्ञान 
साधनस्य समाघेरपि न देज्ञादपेक्षा दूरतस्तु कूटस्थवल्तुतन्त्रर्य ज्ञानस्येति भाव; । "विमतं देशाद्य- 
पेक्षं शास्त्रा थेस्वाद्धमंवदित्याशङ्क्घ पुरतन्त्त्वमुपाधिरित्याह क्रियाया स्त्विति । "साधनबव्याप्ति दूष- 
यति-ज्ञानं त्विति। विमतं न देशाद्यपेक्षं प्रमाणत्वादुष्सपाग्निज्ञानवदिति "प्रत्यनुमानमाह--यथे ति । 

प्रात्मज्ञानस्थ सर्वकर्महेतृपमर्दकत्वे दोषमाशङ्कूते-नन्विति । इष्डापत्तिमाङ्कघाऽऽह=न 
चेति । कर्मकाण्डेन "काण्डान्तरस्थापि निरोधसंभवादित्यथंः । साक्षादात्मज्ञानं कमंविधिनिरोध्य- 


हो जाता है, “जो ऐसा मानता है--'वह अन्य है, मैं अन्य हुँ' वह नहीं जानता” “उस श्रयथार्थदर्शी 
को देवता 'यह मुझे म्रनात्मस्वरूप से देखता है' इस अपराध से कंवल्य पद से संबद्ध कर देते है", 
"जो यहाँ मिथ्याभूत नानावस्तु सत्यात्मक भाव से देखता है, वह मरण से मरण को प्राप्त होता है”, 
उस श्रात्मा को एक ही विज्ञानघन, एकरस प्रकार से देखना चाहिये'', “आत्मा से व्यति रिक्त वालाग्र 
मात्र भी नहीं है, इसलिए सब कुछ आत्मा ही देखता है" इत्यादि श्रुतियाँ इसमें प्रमाण है । आत्मज्ञान 
का विषय इतरनिरपेक्ष, कूटस्थ, झ्रात्म वस्तु है, इसलिये उमे देश, काल और निमित्तादि की पेक्षा 
नहीं है । क्रिया के पुरुषाधीन होने के कारण उसकी देश, काल व निमित्तादि की अपेक्षा है, किन्तु 
ज्ञान के वस्तुतन्त्र होने से देश, काल और निमित्त आदि की अपेक्षा नहीं रखता । जिस प्रकार “अग्नि 
उष्ण है और ग्राकाश ब्रमूतं है” इसके ज्ञान को देश-काला दि की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार श्रात्मज्ञान 
भी निरपेक्ष है । 

(इस पर पूर्ववादी शङ्का करता है--) किन्तु ऐसा होने पर तो प्रमाणभूत कर्मविधि का बाध 
हो जायगा। श्रुति समथित समान प्रमाणों में से एक दूसरे का बाध करना उचित नहीं है । (इस पर 


१. बृ. उ, १-४. १०। २.वृ.उ. २.४.६) ३. बृ.उ. ४ ५,७। ४. बृ.उ. ४. ४. १९॥ 
१. वृ. उ. ४. ४. २० । ६. वृ उ. ४ ४ २३। ७. इतरनिरपेक्षकूटस्थात्मवस्तुविषयत्वादिति । ६८. 
बाघ: । ६. तथा च--ज्ञानस्य देशादिभेदसापेक्षत्वे च । १०. कथमित्यादि--उपजीव्यविरोधादिति 
भाव: । ११. यत्रैकाग्रतेत्थादि-त्र. यू ४. १. ११ । यत्र दिशि देणे काले वा वित्तस्वैकाग्रता अत्ययप्रवाहौ- 
स्मुख्यं तत्रेबोपासीत दिगादिक्शियाश्रवग्तात्‌ । घडा - उपासने (तदर्थ) इष्टाया एकाग्रताया: सर्व त्राविशेषा- 
दित्यर्थ:। १२. प्रात्मज्ञानमु । १३. उपाचेः साधनव्यापकत्वम्‌ । १४, सत्परतिपक्षतामु । १५. ज्ञात- 
काण्डस्य । 


हि पना 


ब्राह्मणे पञ्चदशो मन्त्र: ४॥५॥१५] बूहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३४३ 


निरोधो युक्त: । न। स्वामाविकमेदबुद्धिमात्रनिरोधकत्वात्‌ । न हि विध्यन्तरनिरोध- 
कमात्मज्ञान स्वाभाविकभेदबुद्धिमात्रं निरुणद्धि । तथापि हेत्वपहारात्कर्मानुपपत्ते- 
विधिनिरोध एव स्यादिति चेत्‌? न। कामप्रतिषेधात्काम्यप्रवृत्तिनिरोधवददोषात्‌ । यथा 
स्वर्गकामो यजेतेति स्वगंसाधने यागे प्रवृत्तस्य कामप्रतिवेधविधेः कामे विहते काम्ययागा- 
नुष्ठानप्रबृत्तिनिरुध्यते । न चेतावता काम्यविधितिरुद्धो भवति । 

कामप्रतिषेधविधिना "काम्यविधेरनर्थकत्वज्ञानात्प्रवृत्यनुपपत्तेनिरुद्ध एव स्यादिति 
चेत्‌? भवत्वेवेबं करमंविधिनिरोधोऽपि । यथा कामप्रतिवेधे काम्यविधेरेवम्‌ प्रामाष्यानुपरपतिरिति चेत्‌? धन नुष्ठेयत्वे- 


चद्विति विकल्प्याऽऽद्यं दृषयति-नेत्यादिना । तदेव स्फुटयति-न हि विध्यन्तरेति । हितोय॑ 
शड्भूते--तथाउपीति । यथा न कामो स्यादिति निधेघात्कस्यचित्कामप्रवृत्तिन भवतीत्येतावता न 
सर्वास्प्रति काम्यविधिनिरुध्यते तथा कस्यचिदात्मश्ञानात्कमर्यिधनिरोधेऽपि न सर्वास्प्रत्यसौ निरुद्धो 
भविष्यतीति परिहरति-न कामेति । हृष्टास्तमेव स्पध्ट्यति-यथेत्या दिना । प्रतिषेधशास्त्रार्थानभिज्ञ 
प्रति 'तदुपपत्तेरिति भावः । 

अभिप्रायमविद्वानाशडूते--कामप्रतिषेघविधिनेति । 'भ्रनथंकत्वज्ञानात्कामस्येति शेषः । प्रवृ- 
स्यनुपपत्तः काम्येषु कर्मस्विति द्रष्टव्यम्‌ । निरुद्धः स्यात्काम्यविधिरित्यध्याहतंस्यम्‌ । गृढाभिसंधि! 
सिद्धान्तो शरूते--भव त्विति । पुतरभिप्रायमप्रतिपद्यमानश्चोदयात--एव मिति । ज्ञानेन कमं विधिलिरोधे 
सतीति यावत्‌ । 'तत्प्रामाष्यानुपपत्तिरिति शेष: । तदेव चोद्यं विाद्यात-अननुष्ठेयत्व इति । तेषा- 
मनुष्ठेयानामरिनहोत्रादीनां कमा थे 'बिधयस्तेषामिति यावत्‌ । सिद्धान्ती स्वाभिसंघिधुद्घाटय- 


सिद्धान्ती कहता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि आत्मज्ञान आविद्यक भेदवुद्धि मात्र का बाध 
करता है । वह अन्य विधि का बाघ नहीं करता, वह केवल आविद्यक द्वेतबुद्धि का बाघ करता है । 
(इस पर पूर्ववादी कहता है-) ऐसे (साक्षात्‌ विध्यन्तर के अवाधक) होने पर भी तो (फलेच्छा 
क्रिया कारकादिभेदबुद्धि) हेतु की निवृत्ति से कर्मों का होना संभव न होने के कारण विधि का 
बाघ हुआ । (इस पर सिद्धान्ती कहता है -) नहीं, काम प्रतिषेध से काम्य प्रवृत्ति के बाध के समान 
इसमें भी कोई दोष नहीं है । जिस प्रकार “स्वर्गकामो याग करे” इस शर तिवाक्य से जो पुरुज स्वर्ग- 
प्रवृत्त है, उसकी कामना का कामप्रतियेध विधि से बाध हो जाने पर 


प्राप्ति के साधनरूप यज्ञ में प्र घ वि 
काम्यकर्म यागानुष्ठान में प्रवृत्ति अवरुद्ध हो जाती है । किन्तु इतने ही से तो काम्यकर्मो के विधान 


हीं हो जाता । 
का बाघ FE पूर्ववादी कहता है -) कामप्रतिपेधविधि द्वारा काम्यके विधान से भ्रनर्थकता का ज्ञान 
हो जाने से प्रवृत्ति का होना संभव न होने से उसका बाध “pias boop 
इस प्रकार कमविधि का बाध भते हो हो जाय (इस पर पूर्ववादो कहता है-) जिस प्रकार कामना 


का प्रतिषेध होने पर काम्य विधि का निषेध हो जाता है; उसी प्रकार ज्ञान द्वारा कर्मविधि का 


१. भ्राविद्यकभेदेति यावत्‌। २. साक्षादिव्यन्तरावाघकत्बेऽपि । ३. फलेच्छाक्रियाकारकादिभेदधी्च 
प्त ॥ ४. वाक्येन । ५. पश्चमीयम्‌ । ६- काम्यविध्युपपत्ते: । ७. भनर्थबनकृत्वज्ञानावु । ८. 


कर्मविधेः । ६. अनुष्ठातविघयः । 


१३४४ सटिप्पणटीकाडृयसंबलित्ञा डूःर भाष्यप्तमेता- [चतुर्षाष्यायस्य पश्चमे- 


ऽनुष्ठातुरभावात्तदनुष्ठान विध्यानर्थक्यादप्रामाण्यमेव कर्मविधोनासिति चेत्‌ । न, प्रागात्म- 
ज्ञानात्परवृत्त्युपपत्ते । 'स्वाभाविकस्य क्रियाकारकफलमेदविज्ञातस्य प्रागात्मज्ञानात्कर्म- 
हेवुत्वमुपपद्यत एव । यथा 'कामविषये दोषविज्ञानोत्पत्तः प्रावकाम्यकम॑ प्र त्तिहेतुत्वं 
स्यादेव स्वर्गादीच्छाया: स्वाभाविक्यास्तद्वत्‌ । 

तथा 'सत्यनर्थार्थो वेद इति चेत्‌ । न। श्र्थानर्थयोर भिप्रायतन्त्रत्वात्‌ । मोक्ष- 
मेकं वर्ज यित्वाऽच्यस्याविद्याविषयत्यात्‌ । पुरुषाभिप्रायतन्त्रो द्यर्थानर्थौ । मरणादिकाम्ये- 
ष्टिदक्षंनातु । 'तस्माद्यावदात्मज्ञानविघेरा भिमुर्यं तावदेव कर्मविधयः । `तस्म।न्ञाऽऽत्म- 
ज्ञानसहभावित्वं `कर्मणामित्यतः सिद्धमात्मज्ञानमेवामृतत्वसाधन मेतावदरे खल्वमृत- 
न्न.त्तरमाह--नेत्यादिना ॥ उपपत्तिमेबोपदर्शयति--स्वाभा विकस्येति । “तदेव हब्टान्तिन स्पष्टयति 
=यथेति । 

भ्रज्ञानावस्थायामेव कमंविधिप्रवृत्तिरित्यत्रानिष्टमाशजूले- तथा सतीति । कर्मविधेरपि 
एुरुषाभिप्रायदशात्पुरुष'र्थोपयो गिस्वरि द्वेना निष्टापत्तिरित्दुत्तरमाह--नार्थत । र्थ्य पुरषाभिप्राय- 
तस्त्रत्वे मोक्षस्यापि वास्तवं पुरुषार्धत्व न स्यादित्याशङु घाःऽह~ मोक्षमिति । अर्थनिथेयोरभिप्राय- 
तस्त्रत्वं साघयति--पुरुषेति । मरणं महाप्रस्थानमित्यादि काम्यं 'कृत्वा जीवदवस्थायासेब महाभारता- 
दाविष्टिविधानं हृष्टमतोईर्थान्वविभिप्रायतस्त्रकाबेवेत्यथें: । कमंविधीनामात्मज्ञानात्प्राचीनत्वं 
प्रतिपादितमुपसंहर ति-तस्मा दिति । "तथाऽपि प्रकृते किमायातं तदाहू-तस्मान्ने ति । तत्र प्रमाणः 


बाध होने पर निषेध हो जाता है । कर्मों के ग्रननुष्ठेय सिद्ध होने पर अनुष्ठाता का भ्रभाव हो जाने 
उस भ्रनुष्ठानविधि का आन्य होने से कर्मविधि श्रप्रामाण्य ही होगी। (इस पर सिद्धान्ती कहता 
है--) यह कहना उचित नहीं क्यों कि प्रात्मज्ञान से पूर्व कर्म में प्रवृत्ति संभव है । आविद्यक क्रिया, 
कारक और फलरूप भेदज्ञान का आत्मज्ञान से पूर्व कर्म में हेतु होना संभव है । जिस प्रकार स्वर्गादि 
कामना के विषय में दोषभावना उत्पन्न होने से पुर्व स्वर्गादि की स्वाभाविक इच्छा ही काम्यकम में 
प्रवृत्ति का हेतु है, इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए । 

(इस पर पूर्ववादी कहता है--) ऐसा होने पर वेद भनर्थफलक हो जायगा । (सिद्धान्ती कहता 
है--) ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि अर्थ और अत्य प्रभिप्राय के अधीन हैं । केवल एक मोक्ष को 
छोड़कर वाकी सब विद्या के विषय हैं। इसीलिए अर्थ और अनर्थ तो पुरुष के अभिप्राय के अधीन 
हँ । क्योंकि मरणादि की इच्छा से भी याग का विधान शाख में देखा जाता है; इसलिए जब तक 
प्रात्मज्ञान विधि का अधिकारी नहीं हो जाता, तभी तक कर्म की विधियाँ हैं। इसलिए (कर्मेविधियों 
से पूर्वभावी होने से) कर्मो का आत्मज्ञान के साथ सहभाव नहीं हो सकता । इसलिए “हे मंत्रेयी ! 


१. भ्राविद्यस्य । २. स्वर्गादौ । ३. श्रनचंफलक: अज्ञानावस्थायामनयं रूपानात्मफलबोषकत्वात्‌ । ४. 
तस्मादिति--भ्रात्मज्ञानस्य सवकमंहेतुपमदंकत्वेन तत्समये तदुत्तरसमये च कर्मविधीनां निरवकाशतया ततः 
आगेव सावकाशत्तरस्योपपादितत्यादित्यरय: । ५. अधिकारिण:। ६. कर्मविधीनामातमशानात्याग्माबित्वात्‌ । 
७. ज्ञानस्य कमपिक्षाञ्भावात्‌ । =. यथोक्तहेतुत्वमेव । &. कामविषयमापाय । १० कर्मविषीता- 


मात्मज्ञानात्त्राच्यत्वेअषि । 
Mr 1०3२ 


आह्यणे पञ्चदशो मन्त्रः ४५1१५] बृहदारण्यकोषलिवत्‌ । १३४५ 
त्वमिति । कर्मेनिरपेकषतवाज्ज्ञानस्य । ग्रतो 'िदुषस्तावत्पारिव्राज्यं सिद्धं संप्रदानादि- 
कर्मकारक जात्या दिशुन्यावि क्रिपन्रह्मात्महृढप्रतिपत्तिमा त्रेण वचनमन्तरेणाप्पुक्तन्यायतः । 


तथा च व्याख्यातमेतद्येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति हेतुवचनेन पूर्वे विद्वांसः 
प्रजामकामयमाना व्युत्तिष्ठन्तोति पारिव्राज्यं विदुषामात्मलोकावबोधादेव । 'तथा च 


माह--इत्यत इति । श्रतःशब्दाय॑ स्फुटयलि - कर्मेति । ज्ञानस्य कमंविरोधित्वे तन्निर्पेकत्वे च सिद्धे 
“फलितमाहअत इति । `“ आत्मज्ञानस्यामृतत्वहेतुस्वाम्पुषगमादित्यादेहक्तन्यायादात्मसाक्षात्कारस्य 
केवलस्य कंवल्यकारणस्वसिद्रेः सति तस्मिञ्जीवन्सक्तस्य कर्मानुष्ठानानदकाशा)'तदुदु दैशेन प्रवृत्त- 
स्याधीतवेदस्य विदितपदपरार्थस्य परोक्षज्ञानरतस्तन्मात्रेण प्रमाणापेक्षामन्तरेण सिद्ध सर्वकमंत्याग- 
लक्षणां पारिव्राज्यमेष एव विद्रतसंन्यासो न त्वपरोक्षज्ञानवतः प्रारय्धफलप्राप्िमन्तरेणानुष्ठेयं किचि- 
दस्तीति भावः । विष्यविषयत्वाञ्जातबाक्षात्कारस्य कथं पारिक्नाज्यं तत्राऽऽह-वचनमिति । उक्तः 
न्यायः श्ञाम्तादिवाकयसूबितः । विधि विनाऽपि फलमूतं पारिद्राञ्यमित्यथंः । 


सत्यां जिज्ञासायां कर्मेत्यागो न शक्ष्यते निघेद्ध मिति वदर्विदिदिषासंन्यासं साधयति-तथा 
चेत्यादिना। एतत्पारिव्राज्यमिति संबन्धः । विदुषामास्मसाक्षात्काराथिनां तत्परोक्षनिश्चयवतामिति 
यावत्‌ । म्रात्मलोकस्यावबोधो5पि व्युत्थानहेतुः षरोक्षनिश्चय एव । 'सतोतरस्मिन्फलावस्थस्य 
धयुत्यानाञनुष्ठानायोगा"त्तदस्तरेरा "तत्प्राप्त्यभावाञ्च । "उवतं हि शमादिवदुपरतेरपि तत्त्वसाक्षा- 
उकारे नियतं साधनत्वं तदाह--तथा चेति । विविदिषुर्तामाधीतवेदो बिचारप्रयोजका"पातिकज्ञानवा- 


इतना ही प्रमृतत्व का साधन है' इस श्रुति से आत्मज्ञान हो अमृतत्व का साधन सिद्ध हुमा क्योंकि 
ज्ञान कर्म निरपेक्ष है । इसलिए प्रामाणिक वचन के बिना उक्त न्याय से संप्रदानादि कर्मा के कारक 
जातिशून्य अविकारी, ब्रह्म में ही सुदृढ आत्मन्ञान से ही विद्वान्‌ के लिये संन्यास ग्रहण करना सिद्ध 
हो जाता है । 

इसी प्रकार 'हमलोग जिन्हें यह आत्मलोक इष्ट है' इस हेठु वचन से भी साधन-भूत संन्यास की 
व्याख्या की जा चुकी है कि पूर्वकालीन विद्वान्‌ प्रजा की कामला न करके संन्यास ग्रहण कर लेते थे; 
इसलिए आत्मलोक के बोध मात्र से विद्वानों के लिए संन्यास ग्रहण करना सिद्ध हो जाता है । 'इसलिए 


१. विविदिषोरपि पारिव्राज्यमनुपदं साधयिष्णते इति सूचयति--तावदिति । भादावित्यर्थः । २. संप्रदाना- 
'दिरूपं यदग्निहोत्रादिकर्मणः कारकमथ च जात्यादि तच्छनयत्ययंः | ३. तथा च--तर्यव फलमूतपारिव्राज्य- 
अत्साघनभूतं च पारिव्राज्यं व्यार्यातमिति यावत्‌ । ४. साक्षात्कार प्रति उपरते नियतत्वे सति । ४. विद्व 
स्संन्यासम्‌ । ६. १३४० पृष्रभाष्ये । ७. तददेशेन--पात्मसाक्षात्कारोहेशेन प्रतत्तस्य अधीनवेदस्य विदितः 
पदपदा्धस्यातः पूर्वं परोक्षज्ञानवतः सतः तस्मिन्नात्मसाक्षात्कारे सति जीवन्मुक्तस्य कर्शनुष्ठानानवकाणात 
तन्मात्रेण प्रपरोक्षज्ञानमात्रैश प्रमाणेत्यादीत्येवं योज्यम्‌ । ८. झपरोज्ञात्मनिश्भ्ये मति । ६. विधिना- 
जुष्ठेवव्युत्यानादीत्यथं । १०. व्युत्यानादि विना । ११. झ्ात्मसाक्षात्कारासंभवात्‌ । १२. शान्तो दान्त 
इत्यादिवाक्ये । १३. भ्रप्रामाण्यशक्छास्कन्दितज्ञानवान्‌ । 


१३४६ सटिप्पणाटीकाद्वयसंव लितश्ञा डुर भाष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य पश्चमे- 


विविदिषोरपि सिद्धं पारिव्राज्यम्‌ । “ एतमेबाऽऽत्मानं लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति”इति 
वचनात्‌ । कमंणां चा विद्ृद्रिषयत्वमवोचाम' । 'ग्रविद्याविषये चोत्पत्त्यास्तिविकारसंस्का- 
रार्थानि कर्माणीत्यतः । ात्मसंस्कारद्वारेणाऽऽत्मज्ञानसाधनत्वमपि कर्मणामवोचाम 
यज्ञादिभिविविदिषन्तीतिः । 

'ग्रथेवं सत्यविदृद्विषयाशामाश्रमकर्मणां बलाबलविचारणायामात्मज्ञानोः 
त्पादनं प्रति यमप्रधानानाममानित्वादीनां मानसानां च ध्यान ज्ञानवेराग्यादीनां संनिः 


न्मुमुक्षुमोक्षसाघनं तत्वसाक्षात्कारमपेक्षमाण 'स्तस्मिन्परोक्षनिश्रयेनापि 'शून्यो विवक्षितस्तस्य कथं 
पारिब्राज्यमत झाह--एतमेवाऽऽतमान मिति । इतश्च विबिदिषासंन्यासोऽस्तीत्याहृ-कर्मणां चेति। "तथा 
चाविद्याविरद्धा विद्यामिच्छन्नशेषाणि कर्मारि ज्ञरीरधारणमात्रकारणोतराणि त्यजेदिति शेष: | विवि- 
दिषासंन्यासे हेत्वम्तरमाह--प्रविद्या विपये चेति । चतुविधिफलानि कर्माण्यविद्याबिषये "पर संभवस्ति 
न त्वसाध्ये वस्तुनीत्यतो वस्तुजिज्ञासायां त्याज्यानि तानीत्यर्थः । कथं "तहि ,कर्मण।मुत्तम"फ लास्वय- 
स्तत्राऽऽह-अआत्मेति । 'बुद्धिशुद्धिव्वारा ज्ञानहेतुस्वात्कमंशामस्ति "प्रणाड्या परभपुरषार्थान्वय 
इत्यथ: । 
“संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्वेयसकरावुभौ' 
इति स्मृतेविविदिपूरां मुमुक्णां कथं पारिद्राञ्यस्येव कतंब्यत्वमित्याश्धूत्या55ह--ग्रथे ति । 
"यथा विदवत्संन्यासस्तथा विविदिघासन्यःसेऽपि ययोक्तनीत्या संभाविते सतोति यावत्‌ । प्रात्मज्ञानों- 
स्पादनं प्रत्याश्रमधर्माणां बलावलविचारणा नामान्तरङ्गत्ववहिरङ्भस्वचिन्ता तस्यां सत्यामित्यर्थः । 
"अहिसास्तेयब्रहाचर्यादयो यमाः । वंराग्यादीनामित्यादिशञब्देन शमादयो गृह्य्ते । इतरे "नियमप्रधाना 
घाधषमधर्मा बहुना किजष्टेन पापेन कमंणा संकीर्णा हिसादिप्राचुर्यात्‌ । 


थ्रात्मलोक की इच्छा करने बाले सब क्रियाओं से निवृत्त हो संन्यास ग्रहण कर लेते हैँ इस श्रुति वचन 
मे जिज्ञासु के लिए भी संन्यास ग्रहण करना सिद्ध हो जाता है । कर्मों का अविद्वानों को विषय करना 
स्वभाव होता है--ऐसा हम पहले ही कह चुके हैं । अविद्या के विषय अनात्म-पदार्थो में ही उत्पत्ति, 
प्राप्ति, विकार और संस्कार के लिए कर्म होते हैं । इसलिए “हम यज्ञादि के द्वारा उस आत्मा को जानने 
की करते हैं' ऐसे कहकर श्रन्तःकरण शुद्धि द्वारा कर्मों का आत्मजान साधनत्व होना भी बताया 
गया है ॥ 

ऐसा होने पर श्रविद्टानों के विषय आश्रमको के अन्तरङ्गत्व और बहिरङ्गत्व चिन्ता करने 
पर निष्कर्ष यह निकलता है कि अमानित्वादि यमप्रधान तथा घ्याग-विवेक-बैराग्यादि मानस 


१. बृ. उ. ४. ५. २२। २. १३४० पृष्ठभाष्ये । ३. अनात्मनीति यावत्‌ । ४. अन्त:करणाशुद्धिद्वारेण । 
४. वृ. उ. ४. ४. २२। ६. अयशब्द: शङ्कायाम्‌ । ७. विवेकबैराग्यादीनाम्‌ । = ग्रात्मतत््वे। ६. 
इदमम्युपगमवादेन । १०. कर्मणामविदृद्धिययत्वे च। ११, केवलम्‌ । १२. विद्वृद्धिविदियुभयानतुष्ठे- 
यस्बै । १३. सोक्षफलान्वय: । १४. परम्परया॥ ११. एवं सतोत्वस्याथंमाह--यथेति । १६. अहिसा- 
नन्तरम्‌ सत्येति ब्रह्मचर्यानन्तर परिग्रहा इति चादिशब्दग्राहाम्‌ । १७. निमेति ॥ 

येश्वरप्रसिधानानि नियमा इति नियमसूवस । रच 


ब्राह्मणे पञ्चदशो मन्त्र; ४॥५।१५ ] ब्ृहृदारण्यकोपनिषत । वा 


पत्योपकारकत्वम्‌ । डिक्षारागट्ेषा दिः 
पारिव्राज्य मुमुक्षूणां प्रशंसन्ति-- 
“त्याग "एवं हि सर्वेवामुक्तानामपि कर्मणाम्‌ । 
हँ वराग्यं पुनरेतस्य मोक्षस्य परमोऽवधिः” ॥ 
“कि ते घनेन किमु बन्धुभिस्ते कि ते दारेब्राहाणा यो मरिष्यसि । 
आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्ट पितामहास्ते बव गताः पिता च” । 


बाहुल्याद्‌ बहुक्लिष्टकर्मविमिश्चिता इतर इत्यतः 


अरा “यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन्‌? 

समृतेस्तस्मास्पर्वेवामन्तर ङ्कर्वमुततरेषां बहिर द्भत्वमित्याञयेनाऽऽह--हिसेति । कर्मयोगा- 
पेक्षया तत्पागस्या'धिकारिविज्ञेष प्रति प्रशरतत्वमुषसंहरति- इत्यत इति । तत्प्रज्ञंसाप्रकारमेवा- 
भिनयति-- त्याग एवेति । उक्तानामाभ्रमे रनुष्ठेयत्वेनेति शेष: । तत्त्यागे हेतुमाह--वेराग्यमिति । 
मोक्षस्य कमंपरित्यागस्येत्यथंः । उत्तमपुमर्थाथिनः संन्यासद्वारा श्रवणादि कतंव्यमित्यत्र आक्यान्तर- 
मुवाहरति-कि ते धनेनेति । ग्रथ पित्रा दिभि्गतं 'पन्यानमन्वेषया (म नाऽऽत्मानमित्याशञङ्कुघाऽऽह्‌ 
पितामहा इति । विविदिषासंन्यासे सांख्यादिसंमतिमाह--एवमिति । यथा55हु: सांख्या:-- 


कर्म झात्मज्ञान के उत्पादन में साक्षात्‌ उपकारक हैं। एवं दूसरे कर्म हिसा एवं रागःद्वेषादि की 
बहुलता के कारण बहुत से क्लिष्ट कर्मों से मिले हुए हैं; इसलिये मुमुक्षु के लिए संन्यास की ही प्रशंसा 
करते हैं । 

“इसलिए उक्त सभी कर्मो का त्याग करना ही श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि इस मोक्ष का 
परम कारण वैराग्य है' । 

'तुझे धन से क्या प्रयोजन है, बन्धुं से क्या लेना है, हे ब्राह्मण ! भार्या से तेरा क्या स्वार्थ 
है। तुम्हारा मरण अवद्यम्भावी है । (इसलिए मरने से पूर्व ही) हृदयान्तर में (नित्य) प्रविष्ट उस 
आत्मा को खोजो । तुम्हारे पिता और पितामह आदि कहाँ चले गये' ? 

उपरोक्त-श्रुति-स्मृति वचनों के समान सांख्य-योग शास्रों में भी आत्मज्ञान के प्रति संन्यास 
को साक्षात्‌ उपकारक कहा जाता है क्योंकि संन्यासियों को भोगों में प्रवृत्ति कामना पुर:सर नहीं हुआ 
करती । क्योंकि काम प्रवृत्ति का ज्ञान विरोधी होना सभी शात्रों में प्रसिद्ध है; इसलिए वैराग्ययुक्त 
मोक्षाभिलाषी ज्ञान के बिना भी ब्रह्वाचयं से संन्यास ग्रहण कर ले - यह कहना सुसंगत है । 


१. इत्यतः नियमप्रधानाश्रभधर्मापेक्षया यमप्रधानाश्रमधर्माणां संनिपत्योपकारकत्वादित्यथंः । २. प्रशस्यत 

इत्यव्याहार; । ३. प्रवधिरत्र कारणम्‌ । ४. मेधाविनामा ब्राह्मणपुत्रः स्वपितरं प्रत्याह--किमिति । 

महा० शा० मोक्षवर्म, १७५-३८ । “यस्त्वं मरिष्यसि तस्य त” इति योज्यम्‌ । जोवतो हि तत्युखाय स्यात्त- 

स्मान्मरणात्प्रागेव घनादिसर्व परित्यज्य बुद्धिगुहा प्रविष्टं यथावदनभिव्यक्तमात्मानमन्विच्छ तन्स्वरूपान्वेषण- 

मेव कुरु तत एव ते$क्षयसुखप्रातिरित्यचं; । मरणमवश्यंभावीत्यत्रमानमाह्‌- पितामहा इति | ५. यमेति-- 
_ थमान्तेवेत सततं न नित्यं नियमान्डुष” इति पूर्वो भागोऽसयाः स्मृतेः । ६. भ्रधिकारिविशेषमु - शमादि- 
॥ _ संपन्न मुमुक्षुमित्यथंः । ७. अनुट्ठित॑ व्यवहारम्‌ । 


” 


१३४८ सडिप्परणटोकादयसंवलितशाङुर भाष्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य पञ्च मे- 


'एवं सांख्ययोगशास्त्रेषु च संन्यासो ज्ञानं प्रति 'प्रत्यासन्न उच्यते । कामप्रवृत्त्य- 


५ ज्ञानेन चापवर्गो "विपयंयादिष्यते बन्ध:' इति । 
'ववेकल्या तिपर्यस्तमज्ञाना चित्तचेष्टितम्‌' इति च । 
'अविपयंयाविशुद्ध केव लमुत्पद्यते ज्ञानम्‌" इति च । 
योगनञास्त्रबिदश्चाऽऽहुः “भरभ्यासवेराग्याम्यां तन्निरोधः? इति । तत्र वेराम्येश विषयस्रोतः 
खिलो क्रियते । विवेकदर्शनास्यासेन कल्याणस्रोत उत्पाद्यत इति च । 'हष्टानुअविकविषयवितृष्णस्य 
वशीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌' इति च । इतश्च संन्यासो ज्ञानं प्रति प्रत्यासन्न इत्याह कामेति । संन्यासिनः 


(इस पर पूर्ववादी शङ्का करता है- ) 'जीवन पर्यन्त अग्निहोत्र करे' इस श्रुति के बाध होने 


१. एवमिति--यथोक्तश्रृतिस्मृत्युपपत्तिवदित्यथंः । २. संनिपत्योपकारकः । ३. संन्यासिनः कामनापुर:- 
सरं (भोगेषु) प्रवृत्त्यभावाच्च संन्यासो ज्ञानं प्रति प्रत्यासन्न इति संबन्धः । ४. कामप्रवृतत्यभावाच्चेत्यादि-- 
प्रतिबन्धकाभावस्थ कारणत्वं सर्वसंमतम्‌ । कामप्रवृत्तिश्र ज्ञानप्रतिवन्धिका तथा च कामप्रवृत््यभावोपलक्षितः 
संन्यासो ज्ञानं प्रति प्रत्यासन्नो भवत्येवेति भावः। ५. विपर्ययादतत्त्वज्ञानात्‌। ६. “ज्ञानेन चापवर्गो 
विपर्यंयादिष्यते बन्धः । विवेकल्यातिपर्यन्तमज्ञाना'*च्चित्तचेष्टितम्‌ ।। "'श्रविपर्येया द्विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञ।न- 
मि”'्येतद्वाक्यत्रयमपि मुमुक्षुमुहिण्य ज्ञानसाधनविधानाभिप्रायं मन्तव्यमन्यथाऽनुवादमात्रत्वेाम्रामाण्यापत्तेः । 
ज्ञानसाधनं च श्रवणादि । तदुक्तं रश्वदानुअ विक "इत्यादि द्वितीयकारिकाव्याङ्योपान्ते मिश्रैः “एतदुक्तं भवति 
श्रतिस्मृतीतिहासपुराणेम्यो व्यक्तादीन्‌ विवेकेन "त्वा शास्त्रयुक्त्या च "व्यवस्थाप्य दीघंकाल"ेरन्तर्यादर- 
सेविताद्भावनामया"दविज्ञानादितीति” न च श्रवणादि कर्मत्यागमन्तरेण संभवति मुमुक्षु तत्त्याज्यत्वस्य 
“तद्विपरीतः श्रेयानिति” सूचितत्वात्‌ "तथाच स्फुटं "निर्गेलिता विविदिषासंन्यासे सांख्यसंमतिरिति । ७. 
प्रस्यासवैराग्याम्यां तन्निरोष इति ~ न खल्वसन्यस्तकमंशा विवेकदशंनाभ्यासः शक्यः कतुंम्‌ । न च संजात- 
वैराग्य: कमणि व्याप्रियते निरुदधवृत्तिकश्चेति संन्यास एव समापतति ॥ विषयस्रोत; खिलीक्रियत इति कमं 
पराङ्मुखत्वं सूच्यते विषयस्रोतो हि "भोगेसाधनपरम्परा "ततो वँमुख्यमेव तत्खिलीकरणमिति । कल्याणास्रोत 
उत्पाद्यत (उद्घाटयत इति योगभाष्यपाठः) इत्यत्र कल्याणस्रोतः *कल्याणसाघनपरम्परा संन्यासप्रमुखेति 
संन्यासः संमतो भवति । वशीकारसंज्ञकवे राग्यवांग्रय संन्यस्यत्येव दृष्टानुशविक विषयेषु वैतृष्ण्यादिति स्फुटमेव । 
६. उद्घाटयते । 

११, ज्ञानेनेत्यादि--घर्मेण गमन मूर्ध्वं गरनमवस्ताद्भूवत्यधर्मेणे”त्यार्यापुर्वाध॑म्‌ का. १. ४४। १२. भज्ञाना- 
ज्वित्तचेष्टितमित्यस्य स्थाने ज्ञेयं प्रकतिचेडितमिति पाठान्तरम्‌ प्रामाणिकमाहू: । १३. अविषयंयादित्यादि- 
“एवं तत्त्वाम्यासान्नास्मि न मे नाइमित्यप रिशेषमि”त्यार्यापूवंभाग: ॥ का. २ ६४। १४. स ह्विधुदि- 
क्षयातिशययुक्त: । तद्विपरीतः श्रेवान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानादि”त्यायाशिषः भ्रादिपदग्राह: । १५. इद श्र वणम्‌ । 
१६, इदं मननम्‌ । १७. इद तिदिघ्यासनभ्‌ । १८. विज्ञानादिति--तत्त्वसाक्षात्कारो जायत इति शेष: । १९. 
तस्मादानुश्रविकाद्दुःखापघातकादुपाय।तु । सोमपानादेरविशुद्धादनित्यसातिशयफलाद विपरीतो 
दिसंकराभावाद्‌ अ्सकृदयुनरावृत्ति तरुतेनित्यनिरतिशयफल: सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्यव. साक्षात्कारो टा 
हेतुः श्रेयानित्यर्थः । २०. उक्तवाक्याना ज्ञानसाधनश्रवरादि विधानाभिप्रयत्वे तद्विपरीत इत्यादिना कर्म- 
त्यागस्य सूचितत्वे वेत्यथः । २१. निष्कर्षलन्धेत्यथ:॥ २२. भोगसाधनपरम्परेति शोचा घनपरम्पर 


चेतः प्रावष्यमिति यावत्‌ । २३. ततो वैमुल्यम्‌ तत्र प्रावण्याभावः। २४. तत्र चेत; प्रावष्य "शी 1 F 
[ 


ब्राह्मणे पच्चदशो मन्त्र: ४।५।१५] बृहदारण्यकोपनिवत्‌ । १३४९ 


आवाच्च । कामप्रवृत्तेहि ज्ञानप्रतिकूलता सर्वशास्त्रेषु प्रसिद्धा । तस्माहिरक्तस्य मुमुक्षो- 
बिना$पि ज्ञानेन ब्रह्मचर्यादेव अब्रजेदित्याद्य पपन्नम्‌ । 

ननु सावकाशत्वादन धिकृत विषयमेतदित्युक्तं यावञ्जीव्रत्युपरोधात्‌ । नंष दोषः । 
तितरां साबकाशत्वाद्यावज्जीवशुतीनास्‌ । श्विदृत्कामिकतंव्यतां ह्यवोचाम' सर्वकमं- 
णाम्‌ । न तु तिरपेक्षमेव जोवननिमित्तमेव कर्तव्य कमं। प्रायेण हि पुरुषाः कामबहुलाः । 
कामश्चानेक विषयोऽनेककमंसाधनसाध्यश्च । 'प्रनेककलसाधनानि च वंदिकानि कर्माशि 


कामप्रबुत्भावेऽपि कथं संन्यासस्य ज्ञानं प्रति प्रत्यासन्नत्वमित्या शदू-घाउ5ह--कामप्रवृत्तेरिति । 
“'इति नु कामयमान:"” । 
“काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुदूबः । 
महाशनो महापाप्मा बिद्धघ नमिह' `बंरिणम्‌” 
इत्यादीनि शास्त्राणि । विविदिषास्यासमुपसंहरति-तस्मादिति । यथो क्तस्याधिकारिशो 
दशितया विधया ज्ञानेन विनाऽपि संन्यासस्य प्राप्तत्वादूब्रह्मचयदिवेत्यादि विधिवाक्यमुपपन्नमिति 
योजना । 
भ्रथ पारिव्राज्यविघानम'नघिकृतविषयमुचितं तथा सति सादकाइात्वान्न त्व धिक्ृतविषयं 
यावज्जीवश्ुतिविरोधात्तस्या निरवकाशत्वात्सावकाशनिरदकाशयोश्च निर०्काशस्येव बलवत्वा- 
दित्युक्तं शद्भूते--नन्विति । यावञ्जोदशुतेनिरवकाशषस्वं द्ृष्यति--नेप दोप इति । कथमतिशयेन 
सावकाशत्वं तत्राऽह-अविद्वदिति । जोवनमात्रं निमित्त कृत्य चोदितं कर्म कथं कामिना कर्तव्य 
तत्राऽऽहृ-न त्विति । प्रत्यवाबपरिहारादेरिष्टत्तादित्यर्थः । गरनुष्ठातृस्वरूपनिरुपणायामपि न 
जीवनमात्रं निमित्तीकृत्य कमं कतंस्यमित्वाह- प्रायेणेति । तथ/5पि नित्येषु कमसु न कामनिमित्ता 
प्रवृत्तिस्तत्र काम्यमानफलाभावादित्याश्ञङ्कघाऽऽह--कामश्चेति । प्रत्यवायपरिहारादेरपि कामितत्बं 
युक्तमिति भावः । तथाऽपि नित्ये कर्मणि काम्यमान फलं 'विषयुददेशे किचिञ्न शुतमित्याङ डूद्या&ह 


पर (“ब्रह्मचर्य से संन्यास ग्रहण करे' इस) अन्य श्रुति को अवकाश मिल जाता है, ऐसा कहा गया। 
(सावकाश और निरवकाश के प्रसङ्ग आने पर निरवकाश ही बलवान्‌ होता है--इस न्याय से) अतः 
यही मानना उचित है कि संन्यास कर्म के अनविकारी के लिए है । (इस पर सिद्धान्ती कहता है) 
ऐसा कहने में कोई दोष नही है क्योंकि यावज्जीवन प्र ग्निहोत्र का विधान करने वाली श्रुतियों को 
सदा ही अवकाश है एवं सभी कर्म कामनायुक्त अविद्वात के लिए ही हैं यह हम पहले ही कह राये 
' हैं। प्रत्यवायपरिहारादि निरपेक्ष केवल जीवन के निमित्त कर्मे की कर्तव्यता नहीं हुआ करती । प्रायः 
मनुष्यों के भीतर कामबाहुल्य होता है । काम अनेक विज्यों का है एवं अनेक कर्मों और साधनो 


से 


ह. 3335 तान न अगित्यादिना । २. प्त्यवाबपरिहारादििरेश्मेव । ३... प्रनेकफलसाधनानीति 
दा र्येव नेति यावत्‌ । ४. कामासाधारणकारणाक संसारमुपसंहरति--इतीति । 
हे अन्त्रव्नाह्मणास्यां प्रदर्शितरीत्या तु खलु कामयमानः ससरतोत्यथ: । ४. वरू. उ. ४. ४. ६। ६. इह 
संसारे भ्रधिकारिषु वा । ७. वैरिण--वितेकिचामिति शेष: । =, अन्धपङ्ग्वाद्युदेग्यकम्‌ । €. विधायकः 


वाक्ये । 


१३५० सटिप्पणटीकाहयसंवलितशाङुरभष्यसमेता- [चतुर्थाध्यायस्य पष्ठे- 


'दाराग्निसंबन्धपुरुषकर्तव्यानि' पुनः पुनश्चानुष्ठीयसानानि बहुफलानि कृष्या दिवद्रर्ष- 
शतसमाप्तीनि च गाहंस्थ्ये वाऽरण्ये वा ऽत स्तदपेक्षया यावज्जीवश्रुतयः । “कुर्वेन्नेवेह 
कर्माणि” इति च मन्त्रवर्णः । 

'तस्मिश्च पक्षे विश्वजित्सवंमेधयो:' कमंपरित्याग:'। यस्मिश्च पक्षे यावज्जीवा- 
नुष्ठानं तदा इमज्ञानाम्तत्वं' भस्मान्तता च शरीरस्य । “हतरवणपिक्षया वा यावज्जीव- 


जअनेकेति । कमंभिरनेक: साधनेयंदुढुरितनिबहणादि साध्य तदेवास्याथुतर्माप विध्युद्ददेशे साध्यं 
भवति। 
“ यद्यद्धि कुरते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ' 

इति स्मृते स्तद्वेघतिरेकेण प्रवृत्त्यनुपपत्तेरतो'* नित्येऽपि कामितं फलमस्तीत्यर्थः । ननु वैदि- 
कानां कर्मणां "नियतफलत्वास्कामोऽपि नियतफलो युक्तस्तथाच नित्येषु "तदभावान्न "कामितं फलं 
सेत्स्यति तत्रा&ह--ग्रनेकफलेति । भ्रथ तानि पुरुषमात्रकतंस्यानीति कुतो विवक्षितसंन्याससिद्धिस्त- 
तराऽह-दारेति । नन्वविरक्तेनापि गृहिणा सकृदेव तान्यनृष्डेयानि तावता विधेश्ररि तार्थत्वा"त्तथाच 
कथं फलबाहुल्यमित्या शड्भुचा55हु--पुनः पुनइचेति । यावज्जीवोपबन्धादाबृत्तिसिद्विरिति भावः । "ताहि 
यावज्जोबधरुतिवज्ञादशेषाश्रमानुष्ठेयान्यनवरतमग्निहोत्रादीनी ति कुतो यथोक्तसंन्यासोपपत्ति रित्या- 
शुचा55ह-वर्षशतेति । भ्रविरक्तगृहिविषयत्वं श्रुतिमस्त्रयो रिव्युपसंहरति--अत इति । 

“यत्तु यावज्जोबधृतेरपवादो विश्वजित्सवमेधयोरिति तदपि कामगृहिविषयत्वान्न ब्रह्मचय दिव 
प्रत्रजेदितिविध्यवबादकमित्याह--तस्मिश्चेति । परीक्तं लिङ्गमपि तह्विषयत्वान्न सवंस्य वेदस्य कर्माव- 
सानत्बं द्योतयतोत्याह-यस्मिश्चेति । यावज्जोवभृते"गंत्यस्तरमाह--इतरेति । कथं "सा क्षत्त्रियवेश्य- 


साध्य है । वेदिक कमं भी अनेक फल के साधन हैं जो कि विवाहित और अग्निहोत्री पुरुष के लिए 
कतंव्य है, बारम्बार अनुष्ठान किए जाने वाले वे कृपि आदि के समान बहुत से फल देने वाले हैं तथा 
गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्र्मो में सौ वर्षों में पूर्ण होने वाले हैं। इसलिए (कमेविधि अविरक्त 
गृहस्थी का विषय होने से) अविरक्त गृहस्थ की अपेक्षा से 'यावज्जीवन अग्निहोत्र करे' तथा 'यहाँ 
कर्म करते हुए सौ वर्ष जीने की इच्छा करे' इस प्रकार श्रुतियाँ तथा मन्त्रवर्ण हैं। 

उसी पक्ष में विश्वजित्‌ और सबंमेध यागो में कर्म परित्याग यानी संन्यास है और जिस पक्ष 


१. पितृलोकप्रत्यवायपरिहारसत्वशुद्धघ्ादिसाधनानि। २. न तु वीतरागपुरुषकर्तव्यानि । ३, अतः 
कर्मेविधेरविरक्तगृहस्थविषयत्वात्‌। ४. तदपेक्षया--ग्रविरक्तग्रहस्थापेक्षया । ४. कमंबिधीनां कामिगृहि- 
विषयत्वपक्ष । ६. सतोः। ७. पारिव्राज्यमु । ८. कामित्वे सत्यशक्त्यादिना विश्वजिदाद्य ननुष्ठानपक्षे । 
&. कमंणाम्‌। १०. ब्राह्मणेतरवणविक्षया। ११. कामब्यतिरेकेण । १२. नित्येषु प्रवृत्तिदर्शनात्‌ । 
१३. वाक्यैश्चोदितमेव फलं वैदिकानां कर्मणां भवति न तवचो दितकल्पनोपनीत मितवेतदेव तेषां नियतफलत्व- 
भिति ध्येयम्‌ । १४. नित्यफलाभावात्‌ । १५. कामितं कल्पनोपनीतं प्रत्यवायपरिहारादि- 
रूपमित्यथंः । १६. सकृदनुष्ठाने च । १७. तेषामसकदनुष्ठीयमानत्वे । १८. यत्वित्यादि--कामिनां हि 
सति विश्वजिदादौ भवतु पारित्राज्यविषयत्वमकामिविषये ठु निरङ्कुझ्प्रसरत्वं ब्रह्मचयदिवेत्यादिविवेरिति 
भावः । १६, अविरक्तापेक्षया गत्यन्तरमु । २०. यावज्जीवश्रुतिः । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ४।६।१] बृहदारष्यकोपनिषत । १३५१ 


( अथ चतुर्थाध्यायस्य षष्ठ ब्राह्मणम्‌ ) 

अथ व*“शः पौतिमाष्यो गोपवनादगोपवनः पोतिमाष्या- 

त्यौतिमाष्यो गोपवनाद्गोपवनः कोशिकात्कौशिकः 
_गौपवन से पौ तिमाष्य ने, पौतिमाष्य से गौपवन ने, गौपवन से पौतिमाष्य ने, कौशिक से 
_ गोपवन ने, कौण्डन्य से कौशिक ने, शाण्डिल्य से से कौशिक ने, शाण्डिल्य से कौण्डिन्य ने, कौशिक तथा गौतम से शाण्डिल्य 
श्रुति: । न हि क्षस्त्रियवेश्ययो: पारिव्राज्यप्रतिपत्तिरस्ति । तथा 'मस्त्रेयंस्योदितो विधि: । 
ऐकाश्रम्यं त्वाचार्या इत्येवमादीनां क्षत्त्रियवेश्यापेक्षत्वम्‌ । तस्मात्पुरुषसामर्थ्यज्ञानवेराग्य- 
कामाद्यपेक्षया व्युत्यान विकल्पक्रमपारित्राज्यप्रतिपत्तिप्रकारा न विरुध्यन्ते ॥ प्रनधिकृतानां 
च पृथग्विधानात्पारिब्राज्यस्थ स्नातको वाऽस्नातको वोत्सन्नाग्निरन गितको वेत्यादिना । 

तस्मात्सिदवान्याश्रमान्त राण्यधिकृतानामेव ॥ १५॥ 
इति श्रोमद्ब॒हदारण्प्रकोपनिष:्धाष्ये चतुर्याध्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मसास्‌ ॥ ५ ॥ 


विषयत्वेन प्रवृत्ता त्रैवरखकानामपि पारिव्राञ्यपरिप्रहादित्याशङ्कूचाऽऽह-त हीति । यावज्जीवश्रुतिः 
बदेकाथम्यप्रतिपादकस्मृतीनामपि क्षत्त्रियादिविषयत्वमाह--तथे ति । श्रुतिस्मृतोनां कमंतत्संन्यासार्थाना 
भिन्नविषयस्वे फलित पुपसंहरति--तस्मादिति । यत्त॒ काणकुव्जादयोऽपि कमंण्यनधिकृता अनुग्राह्या 
एव श्रुत्येति तत्राऽऽह_भ्रनधिकृतानां चेति । सत्यामेव भार्यायां त्यक्ताग्निरत्सन्नाग्नस्तस्यामसत्यां 
परित्यक्ताग्लिरनर्निक इति भेव: । "्राश्चमान्तरविषयश्ुतिस्मृतोनामनधिक्ृतबिषयत्वाभावे सिद्धमर्थं 
निगमयति--तस्मा दिति ॥ १५ ॥ 
इति बृह॒द।रण्यक्रो पनिष:्भाष्यटीकायां चतुर्याध्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ।। ५ ॥ 

में यावज्जीवन कर्म के भ्रनुष्ठान का विधान है, वहीं कर्मो को इमजानान्तता तथा शरीर की भस्मान्तता 
प्रत्यक्ष है । अथवा ब्राह्मणेतर वर्णों के लिए यावज्जीवन कमे करने का विधान है । क्षत्रिय और वेश्यो 
को संन्यास की प्राहि नहीं होती । इसमें व्यास स्मृति प्रमाण है 'गर्भाधान से ष्टि क्रिया पर्यन्त 
जिसके सभी संस्कारों का विधान मन्त्रों द्वारा बतलाया गया है, उसी का वेद में अधिकार समझना 
चाहिए; किसी अन्य का नहीं', 'आचार्यों ने इन्हें एकाश्रमी बतलाया है इत्यादि वाक्य क्षत्रियों | और 
वश्यो की श्रपेक्षा से हैं। इसलिए पुरुप के सामर्थ्य, ज्ञान, वंराग्य श्रौर कामनादि की अपेक्षा से संन्यास 
विकत्प तथा क्रम से संन्यास ग्रहण प्रकारों का विरोध नहीं है । 'व्रती हो अथवा श्रत्रती; उत्सन्ना ग्नि 
हो ग्रथवा अनग्नि' इत्यादि वाक्य द्वारा अनधिकारियों के लिए संन्यास का अलग विधान है। इस- 
लिए यह सिद्ध हुआ कि गाहेस्थ्य इतर आश्रम झधिकारियों के लिए ही हैं ॥ १५॥ 

इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिपत्‌ के चतुर्थ अध्यायस्य पःचम ब्राह्मण के शाङ्करभाष्य का 
हिन्दी भापानुवाद सम्पन्न हुआ ॥ ५॥ जन 
है १३३० बृहझच्ये दष्टल्या स्तिः । २. स्नातक इत्यादि की दा कुटी जेत्यादिः ! 
अब्रती--श्रगरृहीताध्ययनाङ्गव्तः कृतविद्यादतान्तस्नानः स्नातक: । ३. आदिना “यदहरेव दिरजेत्तदहरेव 
अबरजेदिति” शरुतिव्षोषो ग्राह्य: । ४. गाहस्थ्येतरजिषयेत्यथं: । 


१३४२ सटिप्पणटोकाढृयसंवलितञ्ञा ङुर भाव्यसमेता- [ चतुर्थाध्यायस्य पष्ठे- 


कौण्डिन्यात्कौण्डिन्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कौशि- 

काच्च गौतमाच्च गोतमः ॥ १ ॥ 

आग्निवेश्यादाग्निवेश्यो गार्य्यादगार्ग्यो गार्य्यादगार्ग्यो 

गौतमाद्गौतमः संतवात्संतवः पाराशर्यायणात्पारा- 

शर्यायणो गार्ग्यायणाद्‌ गार्ग्यायण उद्दालकायनादुद्वा- 

लकायनो जाबालायनाज्जाबालायनो माध्यंदिनायना- 

न्माध्यंदिनायनः सौकरायणात्सौकरायणः काषायणा- 

त्काषायणः सायकायनात्सायकायनः कोशिकायनेः 

कौशिकायनिः ॥ २ ॥ 

घृतकोशिकाद्घृतकौशिकः पाराशर्यायणास्पाराशर्या- 

यणः पाराशर्यात्पाराशर्यो जातूकर्ण्याज्जातकण्ये आसु- 

रायणाच्च यास्काच्चा55स्‌ रायणस्त्रैवणस्त्रैवणिरौप- 

जन्धनेरौपजन्धनिरासुरेरास्‌ रिर्भारद्वाजादभारद्वाज आ- 
ने रौर गौतम ने।। १॥ 

आग्निवेश्य से, भ्रा ग्निवेश्य ने गाग्यं से, गाग्य ने गाग्यं से, गाग्ये ने गौतम से, गौतम ने सेतव 
मे, सैतव ने पाराशर्यायण से, पाराशर्यायरा ने गार्ग्यायण से, गार्ग्यायण ने उद्दालकायन से, उद्दालकायन 
ने जाबालायन से, जाबालायन ने माध्य न्दिनायन से, माध्य न्दिनायन ने सौकरायण से, सौकरायण ने 
काषायण से, काषायण ने सायकायन से, सायकायन ने कौशिकायनि से, कौ शिकायनि ने ॥ २॥ 
घृतकौशिक से, त्रतकौशिक ने पाराशर्यायण से, पाराशर्यायण ने पाराशयं से, पाराशय ने 

जातूकण्यं से, जातूकण्यं ने श्रासुरायण रौर यास्क से, आसुरायण ने त्रैवणि से, त्र॑वरि ने औपजन्धनि 
से, औषजन्धनि ने सुरि से, श्रासुरि ने भारद्वाज से, भारद्वाज ने आात्रेय से, आत्रेय ने माण्टि से, माण्टि 


श्रथानन्तरं याज्ञवलकीयस्य काण्डस्य वंश ग्रारम्यते यथा मधुकाण्डस्य वंशः । व्या- 


तदेवं विचारद्वारा धुतिस्मृतीनामापाततो विरुद्धानामविरोधंप्रतिपाद्याथ वंश इत्यस्याथंमाह 
~ अथेति । साङ्गोपाङ्गस्य सफलस्या'ऽऽत्मविज्ञानस्य प्रवचनानम्त यं मयञब्बार्थेमाह- अनन्तरमिति t 
पथा प्रथमान्तः शिष्यो गुरुस्तु पञ्चम्यन्त इति चतुर्यान्ते व्याख्यातं तथाऽत्रापीत्याह-व्याख्यानं 


अब आगे याज्ञवल्कीय काण्ड का वंश आरम्भ किया जाता है, जिस प्रकार मधुकाण्ड का वंश 


१.  घात्मविज्ञानस्य--ाक्याथंज्ञानस्येत्यर्थः । तदुपायतासवम्यहासं तदङ्गम्‌ । उपाङ्गशब्देन संन्यासोऽभिः 
चीयते तस्य च वाक्यार्थज्ञानाङ्गत्य त्वमयंज्ञानोपायत्वात्‌ “त्वंपदार्थविवेकाय संन्यासः सर्वकमेर्शामिति”स्मृततेः । 
फलशब्देनामृतत्वमुच्यते । 


रान तीयो मत्ः४ ६३] बृहदारण्यकोपनियर्‌ । 


त्रेयादात्रेयों माण्टेर्माण्टिगांतमाद्रोतमो गोतमाद्गोतमो 

वात्स्याद्वात्स्यः शाण्डल्याच्छाण्डिल्यः कंशोर्यात्का- 

ह काप्यः कूमारहारितात्कूमारहारितो 

रगालवो  विदर्मीको ण्डिन्याद्रिदर्मीकोणिडन्यो- 

वत्सनपातो बाशवाद्वत्सनपादबा£व: पथः सोभरात्प- 

न्थाः सोभरोऽयास्यादाङ्गिरसादयास्य आङ्गिरस आभू- 

तस्त्वाष्टादाभृतिस्त्वाष्टो विश्वरूपात्त्वाष्टाद्विश्वरू- 

पस्त्वाष्टोऽश्विभ्यामश्विनो दधीच आथर्वणाहृध्यङ्ङा- 

थर्वणोऽथवंणो द॑वादथर्वा देवो मृत्यो: प्राध्व 

सनान्मत्युः प्राध्व७सनः प्रध्वण्सनात्प्रध्वएसन 

एकर्षेरेकषिविप्रचित्तविप्रचित्तिव्यंष्टेव्यंष्टिः सनारोः 

सनारुः सनातनात्सनातनः सनगात्सनगः परमेष्ठिनः 
ने गौतम से, गौतम ने गौतम से, गौतम ने वात्स्य से, वात्स्य ने शाण्डिल्य से, शाण्डिल्य ने कंशोये- 
काप्य से, कैशोयकाप्य ने कुमारहारित से, कुमारहारित ने गालव से, गालव ने विदर्भीकौ ण्डिन्य से, 
विदर्भीकौ ण्डिन्य ने वत्सनपाद्‌ बाश्रव से, वत्सनपाद्‌ बाभ्रव ने पन्था सौरभ से, पन्था सौरभ ने प्रयास्य 
प्राज़िरस से, श्रयास्य रा ङ्िरस ने भ्राभूतित्वाष्ट्‌ से, गाभूतित्वाष्ट ने विश्वरूपत्वाष्टु से, विदव- 
ूपत्वाष्टू ते ग्रदिवनीकुमारों से, श्रदिवनीकुमारों ने दध्यड्‌झाथवेण से, दष्यडडाथवेण ने श्रथर्वा-देव 
से, श्रथर्वा-देव ने मृत्यु-प्राध्वंसन से, मृत्यु-प्राध्वंसन ने प्रध्वंसन से, प्रध्वंसन ने एकषि से, एकपि ने 
विप्रचित्ति से, विप्रचित्ति ने व्यष्टि से, व्यष्टि ने सनार से, सनारु ने सनातन से, सनातन ने सनग से, 
सनग ने परमेष्टी से एवं परमेष्टी ने ब्रह्मा से (यह विद्या प्राप्ति की है) ब्रह्म स्वयंभु है, ब्रह्म को 


१३५३ 


ख्यातं तु पूर्ववत्‌ । ब्रह्म स्वयंभु ब्रह्मणो नम ॐमिति ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 


त्विति । 'इत्यमागमोपपत्तिम्यां ससन्यासं सेतिकतंब्यताकभात्मज्ञ/नममृतत्वसाधन सिद्धमित्युपसंह- 
तुंमितिशब्द: । परिसमाप्तौ मङ्गलमाचरति-त्रह्मंति॥ १॥२॥ ३॥ 


निरूपण किया गया था । इसका व्याख्यान पूर्व मधुकाण्ड की व्याख्या की तरह समझना चाहिये । ब्रह्म 


स्वयंभु है ( उससे आगे आचार्य परम्परा नहीं है ) इसलिए उस ब्रह्म को नमस्कार है ॥ ६॥ 


१. अर्चक्रममाथित्य मङ्गतात्मागेबेतिय्दं ब्याचष्टे --इत्यमागमेत्यादिना । 


१३५४ 


*परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभु ब्रह्मणे नमः ॥३॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि चतुर्थाध्याये 
वंशनाम षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ ६॥ 
इति श्रीबृहदारण्यकोपनिषदि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


बृहदारण्यकक्रमेण षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
नमस्कार है॥ ३॥ 


॥ इति चतुर्थाघ्यायः, षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


इति श्रीब्रृहदारण्यकोपनिषदद्धाष्ये चतुर्थाध्यायस्य वंशनाम षष्ठं 
वंशब्राह्मणस्‌ ॥ ६॥ 
इति श्रीमद्ढोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजका- 


चार्यस्य श्रीश डू.र मगवतः कृतो बृह॒दारण्यकोपनिषड्धाष्ये 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


इति बृहदारष्यकोपनिषददभाष्यटीकायां चतुर्थाध्यायस्य 
वंशनाम षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ ६॥ 
इति ्रीमत्परमहंसपरिव्राजक्षाचायं' 
मङ्भगवदानन्दज्ञानविरचितायां शरीमदूबृहदारष्यकोपनिष द्भाष्य- 
टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ इ ॥ 


इस प्रकार डॉ. उमेशानन्द शास्त्री कृत बृहदारण्यकोपनिषत्‌ के चतुर्थाच्यायस्थ 
शाङ्करभाष्य की 'कुमुदतोषिणी' टीका सम्पन्न हुई ॥ ४॥ 


१. 
नास्ति । यत्पुनब्र ह्य वेदाख्यं तत्स्वयंभु नित्यं परस्यैव वेदरूपेणावस्थानादित्यथं: । 


परमेष्ठी विराड्‌ ब्रह्मणों हिरण्यगर्भाद़ियां प्रात: । ब्रह्मणश्च स्वयंप्रतिभातवेदत्वात्तत भ्राचायंपरम्परा 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


५ १. 42] ७, हि € hs Ee 
3“ पूणमदः पर्णंमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यतें ॥ पूर्णस्य 
पूणमादाय पूर्णेमेवावशिष्यते ॥ ॐ खं ब्रह्म 'खं पुराणं 


आकाश ब्रह्म ओंकार रूप है (यहाँ 


खं शब्द से भौतिक आकाश नहीं समझना चाहिए) । प्रतः 
आकाश परमात्मस्वरूप है । जिसमें बूत रहता कौ जै. 


हता है; वह्‌ ही खं है, ऐसा कौरव्यायणी पुत्र ने कहा है 


कंपूरां मद इत्यादि खिलक्ाण्डमारभ्यते । अ्रध्यायचतृष्टयेन यदेव साक्षादपरो- 
क्ादब्रह्म य प्रात्मा सर्वान्तरो निरुपाधिकोऽशञनायाद्यतीतो नेति नेतीति व्यपदेइयो 
निर्धारितो यहिज्ञानं केवलममृतत्वसाघनमधुना तस्येवा'$त्मनः सोपाधिकस्प' शब्दार्था- 


पूर्वस्मिन्नध्याये "ब्रह्मात्पज्ञानं 'संफलं माङ्गोपा ङ्क 'वादस्थायेनोक्तमिदानीं “काण्ड।न्तरमवता र- 
पति-पुर्णमिति । पूर्वाध्यायेष्वेव सवस्य वक्तव्यस्य समाप्तत्वा'दलं खिलकाण्डराम्भेरोत्याशङ्कुख पूर्वत्रा- 
नुक्त॑ परिशिष्ट वस्तु खिलशब्दवाच्यमस्तोत्याह--अध्यायचतुश्येनेति। सर्वान्तर इत्युक्त इति षषः । 
प्रमृतत्व साधन निर्घारितमिति पूर्वेण संबन्धः । शब्दार्थादीत्यादिशब्देन मानमेय।दिग्रह: । दपाँ शिक्षे- 


अब 'पूर्णमद:' इत्यादि श्रुति मन्त्रों से खिलकाण्ड का आरम्भ किया जाता है । पूर्व के चार 
प्रध्यायों में जिस साक्षात्‌, अप रोक्ष ब्रह्म तथा जिस आत्मा का, सर्वान्तर, निरुपाधिक, क्षुधा दि-धर्मा- 
तीत, नेति-नेति द्वारा व्यपदेशय होना बतलाया गया और जिसका ज्ञान होना ही केवल श्रमृतत्व का 
साधन है (ऐसा निर्धारित किया गया है); अब झब्दार्थादि व्यवहार-विषयता को प्राप्त उसी (वस्तुतः 


१. “गोत्ववन्नानुवृत्तं यन्न व्यावृत्तं च खण्डवत्‌ । घतन्यमानमानन्द पूर्ण तदभिधीयते” ॥ वा. १२॥ २. 
प्रथ ब्रह्मण भोङ्का रावलम्बनत्वेन ध्यानमाह--भोद्ध ब्रहोति । मन्त्रः । झोद्भार: खं ब्रह्मेति ध्येयः शालग्रामो 
विष्णुरितिवत्‌ । मन्त्रं व्याचष्टे मित्यादि ब्राह्मशाम्‌ । पुराणं चिरन्तनं ब्रह्म प्रथवा वायुरं बायुमदाकाशं 
सम्‌ भुतात्मकम्‌ तदवच्छिन्नं ्रह्ोङ्कारावलम्बनम्‌ । एवं प्रतीकपक्षमुक्त्वा यथोक्ब्रह्मण प्रो ङ्कारवाच्यमिति 
पक्षान्तरमाह-बेद इति । ३. वस्तुतो तिरुपाधिकस्य। ४. अविद्यया । ५. वाक्यार्थंशानम्‌ । ६. 
अमृतत्वफलसहितम्‌ । ७. बादेति --तत्त्वबुभुत्स्वोर्दीतजयपराजयेच्छयो: सब्रह्मचारिणोर्गुरशिष्ययोर्वा प्रमाणेन 
तर्केण च साघनदूषणात्मा पक्षप्रतिपक्षग्रहस्तत्त्वनिणंयावसानो वादन्यायस्तेनेत्यथंः । ८. खिलकाण्डम्‌ । ६. 
अलं खिलकाण्डारम्भेणेति एवंत्रानुक्तस्य बक्तव्यत्वेनावशिष्टस्य खिलञन्द शच्यत्वादिति भाव: । 


'कारपादास्तयाहि --“कार्यकारणसंबन्थव्याजमाश्रित्य तत्परम्‌ । व्याख्यातं 
॥ अत्राहुर्वातिकः 

be i ॥ चरितार्यत्वतस्तस्य कार्येकारणवस्तुनः । नियेधायेयमुक्तिः स्यात्पूर्ण मित्येव- 
मादिना ॥ न व्यावृत्तमिदं सर्व पराक्प्रत्ययमानगम्‌ । नानुदृत्त तथैवैतन्नाप्यभावैकनिष्ठितम्‌ ॥ भ्रव्यावृत्ताननु- 


१३५६ सटिप्परणटीकाढय संवलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- | पञ्चमाध्यायस्य प्रथमे- 


वायुरं खमिति ह्‌ स्माऽऽह कौरव्यायणीपुत्रो वेदो'ऽयं 
ब्राह्मणा विदुर्वेदैनेन यद्वेदितव्यम्‌ ॥ 
इति बृहृदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 
प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ १॥ 


भ्र्थात्‌ खं शब्द का मुख्य श्रथ भूताकाश ही होता है । ब्रह्माकाश तो गौण अर्थ है । यह ओंकार, वेद, 
यानी नाम है, इसी से वेदितव्य वस्तु ब्रह्म का प्रकाश होता है । ऐसा ब्राह्मण जानते हैं, क्योंकि जो 
वस्तु वेदितव्य है; उसका इसी झोंकार से वोध होता है ॥ १॥ 

॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


दिव्यवहार विषयापन्नस्य पुरस्तादनुक्तान्युपासनानि 'कर्मभिरविरुद्धानि प्रकृष्टाभ्युदयः 
साधनानि 'क्रममुक्तिमाञ्जि च यानि तानि वक्तब्यानीति परः संदर्भः सर्वोपासनशेषत्दे- 
'नोंकारो दमं दानं दयामित्पेतानि च विघित्सितानि । पूर्णमदः पूरण न कुतश्रिद्व्यावत्तं 
व्यापीत्येतत्‌ । "निष्ठा च कतरि द्रष्टव्या । श्रद इति 'परोक्षाभिधायि सर्वनाम तत्परं 


दितयुक्तानीति शेष: । #कारादि यत्र साधनत्वेन बिधि(€६तं तत्पूर्बोक्तमेवयज्ञानमनुवर्दात- पूर्णमिति । 


निरुपाधिक किन्तु अविद्या द्वारा) सोपाधिक आत्मा की उन (त्रिविध) उपासनाओं का जो पहले 
वर्णन नहीं की गई हैं, जो कमं की समृद्धि के लिए हैं, प्रकृष्ट अभ्युदय की साधन तथा क्रममुक्ति की 
प्रापिका हैं, उनको वर्णन किया जाना है; इसलिए ग्रागे का सन्दर्भ है । अथवा सर्वोपासना का शेषत्व 
ओङ्कार, दम, दान, और दया इनका विधान करना इष्ट है । 'पूणंमदः' इस वाक्य में 'पूर्णम्‌' पद का 
अर्थ व्यापक है अर्थात जो कहीं से व्याबृत न हो । यहाँ 'निष्ठा' प्रत्यय कर्ता अर्थ में समझना चाहिए । 


१. ओकङ्कार। २ विपयतामापक्नस्य। ३. उपासनानि त्रेधा विभजते--कमं भिरित्यादिना । कमं 
समृडपर्यानीति याउत्‌ । ४ क्रममुक्तिकराणि । ५. ओद्धारदीनां विषित्सितत्वे हेतुमाह--सर्वोपासनेति । 
६. वक्तव्यमर्थान्तरमाह - ग्ोङ्कार इति। ७. निष्ठा चेति--'वादान्तशान्तपुर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्मा' इति 
सूत्रे 'पूरी' म्राप्यायने इति दंवादिकस्य चौरादिकस्य च घातोरिड्‌ भावेन पूर्णेति निष्ठान्तं निप त्यते शिजन्तस्य 
प्राप्याथन च वृद्धिरिति तराय स्वा्थंशिजन्तत्वेनाकर्मकस्य चौरादिकस्यात्र रूपं ग्राह्य गत्यर्थाकर्मकेति सूत्रा 
नुसारेण ततः कतं रि निष्ठा४वि रोघात्‌ । दैवादिकात्तु पेरगाशिचि सकमंकत्वेन तदसंभवात्‌ न तद्परहः पृषातोस्तु 
निष्ठायां पूर्तं इत्येव भवति “न व्य/ख्यापृमुखिपदामिति' निष्ठानत्बतिषेधात्‌ । तथा च पूरयति निरतिशयं वघ॑त 
इति पूणं िति व्युभ्पत्ति: । कर्मणि निष्ठा्यां त्वन्येन ववितमित्यनिष्टं प्रसज्यत इति कर्तरि निष्ठा$डतेति 
ध्येयम्‌ । ८. कार्यानुमेयेति याटत्‌ । 


गतमात्मप्रत्ययमीरितम्‌ । यस्मात्पूर्णमिद माक्षात्तादात्म्य तेन वर्षयते ॥ अज्ञातमिथ्याविज्ञाततत्त्वमातरैकति दितम्‌ । 
सम्यग्ज्ञानं यतस्तस्मातपूरां तज्जेयदुच्यते” ॥ ७-११ ॥ इति । काण्डारम्भमुक्त्वा पूर्णवाक्यस्य वृत्तमतृद 
तात्ययंमाह--कार्येति । मिच्याभूत कार्यकारणसंबन्धमाश्रित्य तात्पर्येण ब्रह्मव्यास्यानस्य फलमाह--आत्मेति ॥ 
सत्यात्मज्ञाने कायादिस्तादर्येन कल्पितस्य कृतफलतया पुनरनुपयोगात्तप्नियेषार्थ पूर्णवाक्यमित्याह--चरिताथंत्वत 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ५।१।१] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । २३५७ 


ब्रह्म त्यर्थः । 'ततसंपूर्णमाकाशवद्ब्यापि निरन्तरं निरुपाधिकं च । तदेवेदं सोपाधिकं 
'तामरूपस्थं 'व्यवहारापन्नं पूर्ण 'स्वेन रूपेण परमात्मना व्याप्पेव नोपाधिपरिच्छिन्नेन 


च्यत 'उद्भच्छतीत्येतत्‌ । यद्यपि कार्यात्मनो द्रिच्यते तथाऽपि यत्स्वरूपं पुरांत्वं `परमात्म- 
भाबं तन्न" जहाति पू्णमेवो द्रिच्यते । पूरांध्य कार्थात्मनो ब्रह्मणः पणं जड. श आनो बहाणः पूर परगत्वमादाय _ 


प्रवयवा्थंमुक्स्वा समुदायाथंमाह- तल्संपृण मिति । अदः पूणांमित्यनेन लक्ष्यं तत्पदार्थं दर्शयित्वा त्वं- 
पदार्थ दर्शयलि-तदेवेति । कथं सोपाधिकस्य पूर्ंस्वमित्याशङ्क्ाऽऽह स्वेनेति । "व्यावरत्यमाह 
-नोपाधीति । "न बयमुपहितेन "विशिष्टेन रूपेण पृरांतां बर्णयामः कितु केवलेन स्वरूपेरोत्यथ: । 
लक्ष्यौ तस्वंपवार्थावुक्त्वा तावेव वाच्यो कथयति--तदिदमिति । कथं कार्यात्मनो द्विष्यमान स्य पूरांत्वमि- 
त्याशडू:घा55ह--यद्यपी ति । लक्ष्यपदार्थेक्यज्ञानफलमुपन्यस्यति- पूर्णस्येति । 


“बंद बहु कायय सडा है। दसक मे बह पख रद कम 3 उ ज उ यह कार्यानुमेय सर्वनाम है । इसका अर्थ वह परब्रह्म है । ब्रह्म सम्पूर्ण है गर्थात्‌ आकाश के समान 
व्यापक, निरन्तर और निरुपाधिक है । “इदम्‌” रथात्‌ (उक्त तत्पदलक्ष्य) वही यह नामरूपादि उपाधि- 


१. ब्रह्म । २. उक्त तत्पदलक्यम्‌ । ३. सोपाधिकत्वमेव विशदयति--नामेति । नामाद्युपाधिविशिष्टमित्यर्ष: । 
४. शब्दग्रत्ययगोचरः । ५. निरुपाधिकेन । ६. त्वंपदवाच्यम्‌ । ७. ततृपदवाच्यात्‌ । ८, उद्गच्छति 
नाउलकते घटाकाशो महाकाश्ञादिवेत्यथं: । ६. परणात्मभावं तत्र जहातीति--वरमात्मभावात्मक तत्पुणेत्वं 
न जहातीत्यथं: । १०. (एणं)स्वभावत्यागायोगात्‌ । ११. स्वेनेत्यादिविशेषणव्यावत्यम्‌ ॥ १२. नोपाधि- 
परिच्छिः्नेनेति भाष्याथंभाह--न वय्मुण्हितेनेति । १३. विश्ेषात्मनेत्येतद् घाचप्टे--विदिष्टेनेति ॥ 
विलक्षणेनेत्य्थ: । 


इति ॥ ननु कार्यादि ब्रह्मणि निषिडमिह, निषिद्धघटवदन्यत्रास्तीति चेद्ब्रहाणो न पूर्णता तस्य ब्रहममात्रत्वेऽपि 
स एव दोष: परिच्छिन्नाभिन्नस्य शणंत्यायोगात्तच्येतत च्छमध्यक्षादिविरोध: स्यादित्याशद्ूःघान्यत्रास्तित्वक्ृतं 
दोषं तावन्निरस्यति--नेत्यादिना । न हीदं नळ डुनिरूपत्वान्न च ततोःथस्तिर॑ स्वत: 
परतश्च सिध्यति जडत्वाच्चिदसंबन्धाच्चेत्ययंः । भ्रभे [प्रत्याह--परागिति । न हीदं प्रत्यगभिन्नं 
पराक्त्वेन भानादित्यर्थ: । जडाजडयोर्भेदायोगा्च न ब्रह्माभिन्तं तदित्याह--नेति । यर्थतन्न व्यावृत्तं तर्थवा- 
नुवृत्तमपि न भवतीत्ययंः । तुच्छत्वनिमित्तदोष निराह--नापीति । भ्रएरोक्षप्रतीतेरयं करियादष्टेशचेत्पथं: ॥ प्रस्वय- 
ब्यतिरेकाभारवजंगतो दुनिरूपत्वे फलितमाह-- अ्ब्यावृत्तेति । यस्मादिद जगदन्वयादित्यागेनाइयं स्वप्रकाशं 
रहाव तस्मात्रणंस्पेत्यादिवाक्येन यदैक्यं स्फुटमुच्यते तथुक्तमित्यथंः ।। ननु प्रत्यम्हा ज्ञायते न वा न चेन्न 
पर्णतानिञ्चयो चे्ज्ञानस्य पृथग्भावान्न पूर्णत्व तत्रा5वह--प्रज्ञातेति । सर्वकल्पनाघिष्ठानतया तत्स्वरूपं 
ब्रह्म oh 'विषयस्तस्य च किसी il कार्यान्तगंमादुब्रह्यंव पतो रूपमतोऽस्य युक्ता 
पूणतेत्ययंः ॥ 


१३५८ सटिप्पणटोकाइयसंवलितजा ुरभाष्यसमेला- [पञ्चमाध्यायस्य प्रथमे- 


गृहोत्वाऽऽत्मस्वरूपे क रसत्बमापाद्य विद्यया5विद्याकृतं 'भृतमात्रोपाधिसंसर्गळम'न्य त्वावभासं 
तिरस्कृत्य पूर्णमेवानन्तरमबाह्य प्रज्ञानघनेकर प्स्वभाव॑ केवलं ब्रह्मावशिष्यते । 

यदुक्तं 'ब्रह्म वा इदमग्र ्रासोत्तदात्मानमेवाबेदहं बरह्मास्मो तित्तस्मात्तत्सर्वमभव- 
दित्ये षोऽस्य मन्त्रस्यार्थः । तत्र बह त्यस्यार्थः पूर्णमद इति । इदं पूर्णमिति ब्रह्म वा 
इदमग्र ग्रासो वित्यस्यार्थः। तथा च श्रुत्यन्तरस्‌-- यदेवेह्‌ तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह” इति। 
“तोऽदःशब्दवाच्यं पूणं ब्रह्म तदेवेदं पूर्ण कार्यल्थं नामरूपोपाधिसंयुक्तम विद्ययो द्रिक्तम्‌ । 
तस्मादेव परमाथंस्वरूपादन्यदिव प्रत्यवभातमानम्‌ । `तच्चदात्मानमेव परं पूर्ण ब्रह्म 


उपक्रमोपसंहारयोरंकरूप्यमंक्ये श्रुतितात्पय लिङ्गः संगिरते--यदुक्तमिति । कथं पूरांकण्डि- 
काया ब्रह्मकण्डिक्या सहेकार्थस्वेनेकवाक्यध्व मित्याशद्धुघ तहघत्पादण्ति-तत्रेत्यादिना । उपक्रमोप- 
संहारसिद्धे ब्रह्मात्मंक्ये कठति संवादयति--तथा चेति । ब्रह्मात्मनोरंक्‍्य "मुक्तमुपजीव्य वाक्याथं- 
माह--अत इति । पूणं यदुब्रह्म ति यच्छब्दो दृष्टव्यः । उक्तमेत्र व्यनक्ति--तस्मादेवेति । संसारावस्थां 
दर्शयित्वा मोक्षावस्थां दर्श पति- तद्यदात्मानमिति । उषते विद्याफले वाश्योपक्रममनुकूलयति- तथा 


भावात्मक तत्पूरणत्व है, उसे नहीं छोड़ता गर्थात्‌ पूर्ण ही उत्पन्न होता है । “पूर्णस्य” शर्थात्‌ कार्यात्मक 
ब्रह्म की “पूर्णम्‌” श्रर्थात्‌ पूर्णता को ग्रहण कर, आत्मस्वरूप एकरसता को प्राप्त कर, विद्या के द्वारा 
अविद्याकृत कार्यकारण-संघात उपाधि के संसर्ग से होने वाले भेद प्रत्यय को तिरस्कृत कर “पूर्णमेव'" 
अर्थात्‌ श्रन्त रबाह्य-र हित, प्रज्ञानघन, एकरसस्वभाव केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता है। 


जो पहले श्रुति में यह कहा गया है--*(परब्रह्म की सर्वंभावापत्ति विद्या सापेक्ष न होने से) 
सृष्टि के पूर्व में हिरण्यगर्भ ही था, उसने केवल आत्मा को ही जाना, उससे उसे सर्वभाव की प्राप्ति हो 
गयी है' यही (पदार्थज्ञान-पुरःसर लक्ष्यार्थे की ऐक्यापत्ति रूप) इस मन्त्र का अर्थ है । वहाँ (ब्रह्म- 
कण्डिका में) 'ब्रहा' इस पद का अर्थ है “पूर्णमदः” और “इदं पूम्‌" यह (ब्रह्म वा इदमग्र सीत्‌) 
“सृष्टि के प्रारम्भ केवल हिरण्यगर्मात्मक ब्रह्म था' इस श्रृति वाक्य का अर्थ है । ऐसी ही एक दूसरी 
श्रुति भी है 'जो चैतन्य वस्तु जीव उपाधि में संबुद्धि की साक्षी रूप से रहती है; वही यहाँ ईश की 
उपाधि श्रज्ञान में रहती है भ्रोर जो यहाँ रहती है; वही वहाँ रहती है'। इसलिए (बरह्मात्मेक्य उक्त 
होने से) जो 'भ्रदः' शब्द वाच्य पूर्ण ब्रह्म है; वही “इदं पूरणम्‌” अर्थात्‌ कार्यरूप में स्थित नामरूपादि 
उपाधि विशिष्ट अविद्या से उत्पन्न है। इसलिए परमात्म स्वरूप से अन्य के समान प्रत्यवभासित 


१. भूतमात्रा ~ कार्यकरणसंघातः । २, भेदप्रत्ययमु । ३. ्रग्ने प्रबोणात्प्रागपि इदं शरीरस्थं प्रमात्रादि- 
साक्षिभूतं त्वंपदलक्ष्य ब्रहाँवासीत्‌ । ४. वृ. उ. १.४. १०। ५. एष इति । तदुक्तं वातिके--“ब्रह्म वा 
इदमित्यादि मधुकाण्डे यदीरितम्‌ । तदेब पूणं मित्यादिवाक्येनेहोपसंहृतमिति’' ॥ १७॥ एष इति ब्रह्मः 
कण्डिकोक्तः पदाथंज्ञानपुरःसरं लक्यार्ययो रेक्यापत्तिरूप इत्यर्थः । ६. तत्र ब्रहोत्यादि--तत्र ब्रह्मकण्डिकायां 
ब्रह्मेति पुर्ण मद इत्यस्याथं इत्येवं योजयन्ति । वस्तुतस्तृभयो रेकदाक्यत्वेन यथाध्रुतेऽपि नानुपपत्तिरिति ध्येयम्‌ । 
७. यदेवेहेति-यच्चैतन्यवस्तु जीवोपाधो सं बुद्धिसाक्षितया वतंते तदेवामुत्रेशोपाधावज्ञाने इत्यर्थः । ५, ब्रहम 
कण्डिकायां ब्रह्मात्मनो रेक्यस्योक्तत्वात्‌ । ६. तदात्मानमिति पाठः। १०. तृतीयाभ्याये । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ५।१।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३५९ 


विदित्वाऽहमदः पूर्ण ब्रह्मास्मोत्येवं पूर्णमादाय तिरस्ङत्यापूर्ण्वरूपतामविद्याकृहां 'नाम- 
रूपोपाचिसंपर्कजामेतयत ब्रह्मविद्यया ऊँप्रांपेव केवलमवशिष्यते । तथा चोक्तम्‌ “तस्मा- 
त्तत्सवंमभवत्‌” इति । 


यः सर्वोपनिषदो ब्रह्म स एषोऽनेन मम्त्रेानद्यत उत्तरसंबन्धार्थ्‌ । ब्रह्मदिद्या- 


चोक्तमिति। 
न केवलं ब्रह्मकण्डिकयंवास्य मन्त्रस्येकवाक्यःवं कितु सर्वाभिरुपनिषद्धिरित्याह--यः सर्वो- 
पनिषदर्थं इति । ब्रनुबादफलमाहु--उत्तरेति । तदेव स्फुट्यति-ब्रह्मविद्येति । तस्माद्युक्तो ब्रह्मरो- 


होता है । तब अपने को पूर्ण परब्रह्म जानकर 'मै ही वह पूणं ब्रह्म हैं! इस प्रकार पूर्णत्व को ग्रहणा कर 
अविद्या उपादान नाम-रूपादि निमित्त अपुणं स्वरूपत्व को तिरस्कृत कर ब्रह्मविद्या,के द्वारा केवल 
पूर्ण ही अवशिष्ट रह जाता है । कहा भी है--'इससे वह सर्वभावापन्न हो गया' । 

जो सभी उपनिषदों का ब्रह्मात्मेक्य रूप अथं है; उसका इस मन्त्र में उत्तर ग्रन्थ से संबन्ध 
दिखाने के लिये अनुवाद किया जाता है। तथा जो खिलप्रकरण पठित होने से सामानाधिकरण्य से, 


१. प्रविद्योपादानिका नामादिनिमित्तिकाम्‌ । २. व्रह्मात्मैक्यमित्यर्थं: | ब्र्मशल्दरहितोऽपि क्वचित्पाठः । 


क पूर्णमेव केवलमवशिष्यत इति । अतराहर्वातिकाचार्यास्तया हि--“श्षे्रेश्रभेदेन ह्यभिन्नं वस्त्वविद्यया । 
भिन्नं बोधात्तमोध्वस्तौ नेतीत्यस्माऽ्वसिष्यते ॥ न भेदो न च संसर्गो नाप्यभावोऽबश्षीयते । तन्मू लाज्ञान- 
विध्वस्तेयंथोक्तागममानतः ॥ ख्रगज्ञानमनादाय तदुत्येः संगतिः स्रजः । नैव संभाव्यते यद्वत्तयेहाऽऽत्मनि 
बीक्ष्यताम्‌ ॥। कार्यकारणायोध्व॑स्तावपूर्वायुतिबोधत: । प्रात्मप्रत्ययमागम्य: स्वार्थ ग्रात्माऽवशिध्यते ॥ याइगस्य 
हये रूपमात्मनेवावगम्यते । तावदेव हतान्ध्यस्य तदन्यानवशेषतः ।॥। यदेवेहेति च तथा मन्त्रोष्प्युच्चैजंगाद न: । 
भ्रन्यदेवेति च श्रुति: कार्येतरनियेधिनी ॥ थात्मेतिदष्टेमेयत्य स्वार्थावगतितोः्परम्‌ । नान्यदृत्सहते वोढुमिति 
पूर्वमवादिषम्‌” ॥ २१-२७ ॥ इति । कथं तयोरक्यधी भेदधी विरोधादित्याशद्धघा$5ह-क्षेत्रजेति । वस्तुतः 
श्रृतिस्मृतियुक्तिप्रसिद्धेरभिन्नमपि वस्तु जीवेश्वरजगद्गेदेनाविद्यया भिन्नं प्रतिभाति ततश्च विद्ययाइविद्याविष्वसे 
निविशेषमेकमेवाऽऽमरूपं सिध्यतीत्यर्थ: ॥ निविदोषमात्मतत्त्वमवशिष्टमित्यश्चिष्टं भेदो वा संसर्गो वाउन्यापोहो 
बा वाक्यां इति स्थितेरित्याशद्घा9ह- नेत्यादिना । तत्र हेतु--तन्मूलेति ॥ वाबयोत्थज्ञानाद्‌भेदादि- 
मूलाज्ञानध्वंसेऽपि तत्संगतिरात्मनि स्वाभाविकी कि न स्यादित्याशङ्गघाऽऽह- स्मिति । बीक्यतामज्ञानो- 
त्येभेदादिभि. संगतिरज्ञानकृतेवेति सेषः ॥ भ्रज्ञानादात्मनि भेदादिसंबन्येऽपि कथं तस्यैकरस्यमिस्याश धाऽ 
कार्येति । सकार्याविद्याध्वस्तावात्मा स्बरूपेणेठ शिष्यते चेत्यूवंकमन्यास्शतया सविश्षेषतेत्याशू 'घा&ह-- याहगिति । 
देहादौ साक्षित्वलक्षण यद्रूपमविद्यादश्ञायामस्य स्वरूपेणानुभूतं तदेव विद्यावस्थायां ध्वस्ताविद्यस्याऽऽत्मनो 
पं तदृध्वस्तावन्यस्यानवशेषादतो युक्तमैकरस्यमित्ययंः ॥ तत्र श्रुति प्रमाणयति--यदेवेति । तदमुत्र यदमुत्र 
तदन्विहेति श्षेषसंग्रहश्वार्थ: । तथेत्यैक्योक्ति: । भ्रकायंकारणं तत्त्रमित्यत्रापि भुतिमाह-श्रन्यदिति ॥ प्रात्मनि 
ज्ञाते सवं ज्ञातं भवतीत्यात्मज्ञानेन सर्वंस्य ज्ञेयत्वोपगमात्तन्तिपेधशुतिः धृत्यन्तरविरुद्धेत्याश द्ुघाऽ:ह-- 
प्रात्मेति । तद्दृष्टिस्तावन्नानात्मानं॑ गोचरयत्यात्मदृष्टित्वब्याघातात्न चानात्मा य द्विषयस्तत्त्ववि रोधादात्मञ्ञानेन 


सवंज्ञानशरुतस्तु तदितरसर्वाभावात्तस्मात्कायेतरनिषेषसिद्धिरित्यथंः ।। 


१३६० सटिप्पणटोकाइयसंबलितझा डू-र भाष्यसमेता- [ पञ्चमाध्यायस्य प्रथमे- 


साधनत्वेन हि वक्ष्यमाणानि साधनान्योंकारदमदानदयाख्यानि विधित्सितानि 'खिल- 
प्रकरणसंबन्धात्मर्वोपासनाङ्गमूतानि च । 

कभ्नत्रेके वर्णयन्ति--पूर्ण त्काररात्पूर्ण कार्यमुद्रिच्यते । उद्रिक्त कार्य वर्तमान- 
कालेऽपि पूर्णमेव परमार्थवस्तुभूतं हवं तरूपेण । पुनः प्रलयकाले पूरणंस्य कार्यस्य पूर्ग- 


ऽनुबाद इति शेष: । कथं 'तहि सर्वोपासनज्ञेषत्वेन विधित्सितत्वमोंकारादीनामु'क्तमत प्राह- खिलेति। 

अद्वितीयं ब्रह्म त्युत्सगंप्रवृत्त शास्त्र प्रलयावस्थब्रह्म विषयं सृष्टिज्ञास्त्रं तु विशेषप्रवृत्त तस्या- 
पवादस्ततो द्वैताइंतरूपं ब्रह्म सर्वोपनिषदर्थस्तदेव ब्रह्मानेन मन्त्रेण संक्षिप्यत इति भर्त, प्रपश्चपक्षमुत्था- 
पयति--प्रत्रेत्यादिना । कार्यकाररायोरत्पत्तिकाले पुरपंस्वभुक्त्वा स्थितिकाले5पि तदाह उद्रिक्तः 
मिति। प्रलयकालेऽपि तयोः पूरांत्वं दर्शायति--पुनरिति । कालभेदेन कार्यका रशयोरक्ता पूणंतां निग- 


समस्त उपासनाश्रों के अङ्गभूत हैं, उन वक्ष्यमाण ओङ्कार, दम, दान, दयासंज्ञक साधनों का ब्रह्मविद्या 
के साधन रूप से विधान करना ग्भी्ट है । 

यहाँ (देताहेत मत वाले भतू प्रपा दि) कुछ विचारक ऐसा कहते हैं कि पुर्ण कारण से पूर्ण 
कार्य होता है । उत्पन्न हुआ कार्य वर्तमान काल में परमार्थ-वस्तुभूत हेतरूप से पूर्ण ही है । पुनः प्रलय- 
काल में पूर्ण कार्य की पूर्णता को लेकर अर्थात्‌ आत्मा में धारण कर कारणरूप पूर्ण ही रह्‌ 


१ एकप्रकरणपठितत्वेत सामानाधिकरण्यात्‌ साहचर्यादिति याबत्‌ । २. तहि--्रोद्भारादीनां ब्रह्मविद्या 
साधनत्वेन विघिस्सितत्वा म्युपगमे । ३. १३५६पृष्ठभाप्ये द्रष्टव्यम्‌ । 


क मतके वर्णयस्तरीस्यारम्प तरपदित्यत. प्राक्तनपूर्वपक्षभाष्यतात्पर्याविष्करणपराणि वातिकान्युपत्यस्पन्ते-- 
“एवं यथोदिते तावत्पमाणार्थेशप्यवल्थिते । ध्रत्यथेदं बच: केचिद् घा बख्यु रतिनै पुणात्‌ ॥ पूणां मित्या दिवाक्यस्य 
षष्ठान्त्यवचसा सह । वक्‍तुकामों हि संवस्वमेत्र यत्तादचीक्नुपत्‌ ॥ द्वैताद्ेतात्मकं ब्रह्मा मैत्रेय्यै वणितं किल । 
यत्र हि द्वैतमित्युक्त्या यतर त्वस्येति चाऽऽदरात्‌ ॥ यद्ईतं परं ब्रह्म तत्र स्यात्परमार्थतः । कल्पितं प्रसजेदुददैतं 
तोयबुद्धिरिवोषरे ॥ मृषात्वादुभेदजातस्य समं स्थित्याद्चसंभवात्‌ । सर्गेस्थितिलयानां स्यादन्वाख्यानं मृषैव तु ॥ 
श्रवणप्रतिपत्ती च ब्य्थे स्थातां तथा5इये । प्रय स्वेनैव रूपेण द्वैतमस्तीति भण्यते ॥ भ्रन्वाख्यानं सतामेव 
सर्गादीनां तथा भवेत्‌ । तथाअ्प्यद्वतसंड्ष्टेमृ'घात्वं स्याद्वि रोधतः ॥ परिकल्पिततादोध एवमत्र प्रसज्यते । 
तद्ोषापनुनुत्साय पूर्ण मित्यादिका श्रुति: ॥ न कञ्चिदपि दोषोऽत्र यथा तदभिधीयते । स्वानुभूत्यनुसारेश सवं 
सुस्थं भवेदतः ॥ प्रद: परोक्षमत्यन्त कारणं पूरांमुच्यते । व्योमवद्वघापि सद्ब्रह्म सर्वतो$नवखण्डितम्‌ | 
ब्रह्मणो याःद्वयावम्था संव तावदिहोदिता । एवं चेदद्वयं ब्रह्म द्वेतावस्या न सिध्यति ॥ इतिदोषनिपेधार्थमिदं 
पूर्णमितीयंते । यथोक्तावस्थयोर्मा भुन्मृषात्वं ब्रह्मणः सदा ॥ पणं ब्रह्मपरिज्ञानाव्यतिरेकत्वहेतुतः । अदोवत्कायं- 
मप्यतत्पूणंमेवावसीयताम्‌ ॥ पू्णेनाभेइतः कार्य पूणं स्यान्न मृषा शृतेः ॥ मद्यतो नातिरेकेण तत्तदेवेति 
निश्चितिः ॥ एवं तहमकख्पेऽस्मस्तत्वे सत्ये समते । ततः सर्गाद्यभाव: स्यादेकरूपतया स्थितेः ॥ नैवं यतः 
श्रुति; प्राह पूर्णात्पूण मुदच्यते । पूर्शात्कारणत: पूर्ण तमेतदुच्यते ॥ यस्मादुद्रिच्यमानं हि द्वैतं नैवातिरिच्यते । 
तदेवोदेचनं बेत्स्यादद्ैतस्येति मतं यदि ॥ नैतदेवं कुतो यस्माद्र्हान प्रसज्यते । प्रत्यक्षतों हि. टोऽ ढेताल्यो 
विषयः स्फुटः ॥ तथा दर्शनतः सिद्धो विवितश्रावसोयते । प्रामाण्योच्छेद एव स्याच्छू तेरेवं समर्थने ॥ 
पारमाथ्यं क्वचिच्यास्त्रं क्वचिच्चाप्यनुतात्मताम्‌ । विदधन्मानतां अह्यात्परस्परविरोधतः ॥ पृणंत्वेनाजहदतृत्त्या 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ५।१।१] बृहदारष्पकोषनिषत्‌ । 
१३६१ 
ताव्रादाथाऽऽत्मनि घित्वा पूर्णमेवावज्ञिष्यते 


कारण मुत्पि 
कार Re रूपम्‌ । एवमुत्पत्तिस्थितिप्रलयेषु 


चेकेव' पूर्णता कार्यकारणायो भे देन व्यप- 


न  कार्यकारणे ढे पुणें चेत्तहि कयम तसिदिरित्याशङ्कघाऽऽह-सा चेति । कथ 
तहि द्वयोरुक्तं पूरांत्व॑ तदाह-कार्यकारणयोति । एका पूर्णता ब्पपदिव्यते च योरिति स्थिते लब्धः 


जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय रूप तीनों कालों में कार्य अर कारण की पूर्णता ही है । 
(विभागसाधकाभाच होने से) वह एक पूर्णता ही कार्य-कारण भेद से स्पपादित की जाती है। इस 


१. विभागसाघकाभावात्तस्याः । 


२- कार्येकारणभेदतो भेदेन ब्यपदेशार्हा । 


त्रिष्वप्यध्वसु वर्तते । दवैताहँतात्मकं ब्रह्म पर्णत्वेनाविभागतः ॥ कुलोःविभारो मानाच्येडुशयो रप्यत्रस्थयो: । 
पूर्णादित्यादिवचनान्महाप्रलय आत्मनि ॥ इदं च ईतमस्स्येव तथाऽदोऽदवैतमेव च । पूर्णस्वास्याजहदूवृत््य 
समुद्रोमिवदीक्ष्यतास्‌ ॥ अग्ने चलत्वमूमींणां मध्य ईषच्चलात्मता । निष्कम्पत्व॑ तथा मूले समुदः 
यबैता यौगपद्येन वृत्तीरूमिभिरात्मनः । अनुधूयन्त एकत देउदतादिके तथा ॥ निष्कम्पा ३ 


तु । ऊर्म्यं+ 
ग्रवत्पिण्डभावे नामरूपक्रियात्मना ॥ जनिस्थितिलयेष्वेवं जिषु कालेषु पूर्णता । कार्यकारणयो्ञेया दैताद्वत- 
स्वभावयोः ॥ सा चेकेवाविभागत्वात्कायंकारणभेदत: । भेदेन ब्यपदेशार्हा सबंमेवं समञ्जसम्‌ ॥ प्राविर्भाव- 
तिरोभावैः कार्यकारणरूपिभिः । समुद्रवल्नृत्यति च प्रत्यवस्थं विभुः स्थितः ॥ एवं वतस्य सत्यत्वे कर्म- 
काण्डस्य मानता । श्रनन्तपुरुपार्थासिरिध्यते ` कर्मकाण्डतः ॥। यदा तु कल्पित दँतमद्वैतं परमार्यतः । उच्छिन्नं 
कर्मकाण्डस्य प्रामाण्यं विषयारते । एकदेशस्य चामात्वे येदस्याप्यप्रमाशाता । सवंताणों भवेदेव सर्वाप्रामाण्य- 
हेतुतः ॥ प्रतो विरोधानुत्य्ं सत्यत्वप्रतिपत्तये । कायकारणयोः शास्त्र पूर्णमित्याडिनाञ्वदत्‌ ।। प्रत्यक्षादीनि 
मानानि भेदग्राहीशि सर्वदा । तेपां चाप्यप्रमाणत्वं प्रापदद्वेतआदित:” ॥ २३-६२ ॥ इति । पूणं वाक्यम खण्डा- 
दप्त्यमब्रह्मपरं व्याख्यातमिदातीं भतू प्रपञ्चव्याल्यानमुत्यापयति -- एबमिति । प्रमाशा पूर्णवाक्यम्‌ ।। 
कथमन्यथा व्याख्यात मित्याशङ्कघ तदर्थ परोक्तसंवस्धमनुद्रवति- पूर्ण मित्यादीति । पूर्ण॑याक्यस्य यत्र हीत्यादि 
बाक्येन संवन्धं वन्तुमिच्छन्तस्तदथं वक्ष्यमागाप्रकारेण विचार्यं कल्पितवन्त इत्यर्थ: । षष्टाध्यायावसानिक- 
वाक्यप्रतीकवाक्यगरहार्थो हिशब्दः ॥ कल्पितं यावयाथं दर्शयति-द्वैतेति । किलेत्यसंमतिरुक्ता । मेजेयीब्राह्मणे 
भिन्नाभिन्नं ब्रह्मेति वाक्य नास्ति चेत्तत्राऽहृ-यत्र हीति । यत्र हि द्वैतमिति द्वतात्मकंब्रह्मोकत्या यत्र 
स्वस्यैह्यद्वैतात्मक तदुक्तं तथाच बाक़्यास्यां भिन्नाभिन्नग्रहा सिद्धि रित्यर्थ; ॥ स्वत वक्‍तुकारमरबंशचेदित्पं 
कल्पितस्तहि कोऽसौ संवन्ध इत्याशङ्कय तं बक्युमाक्षिपति--यदीति । तत्रेति मैरेयीत्राह्म शोक्तिः । धत 
हतं वा वास्तवमिति विकल्प्याऊद्े दतस्य मृथात्वप्रसक्तिरित्युक्त तत्र हेतुगर्म॑ दृष्टान्तमाह--तोयेति । ऊषरं 
तोयबीवद्द्वैतधियों भ्रमत्वादित्यर्यः ॥ इष्टमेव तस्य कल्पितत्वमित्यादाडुघ निर्विषयतथा सृष्ट्यादिभुतेर 
प्रामाष्यप्रसक्तिदोषमाह --मृवात्वादिति ॥ तत्रेव दोषान्तरमाह--श्रवणोति । ब्रदवये बास्तवे सति भततादि 
सहित श्रवर्ण तत्पूर्गतावधिरनावेय!तिशयात्मस्यफले स्यातां तथाचोपनिपदप्रामाण्यमित्यर्ध; ॥ दितीयमुत्यापयति 
अधेति ॥ द्वैतस्य स्वरूपेश सत्वे फलितमाह--अन्वाख्यानमिति । सर्गादिधुतेर्मानत्वम्ञीकृत्य दूयति - 
तयाऽपीति । अद्वैतब्प्टेरपि दैतसषटिवापरमात्वमाशञद्कघाऽः--विरोधत इति । नैकत्र ते दषिप्रमाणो त5:- 
अरकाशइष्टिवदित्यर्थं: ॥ कलाटे दर्शितं दोषं निगमयति--परिकल्पिततेति । गतेति कलपदवयोक्तिः । वाक्षैगो- 


१३६२ सर्दिप्परवटोकादर्‍यसंवलितशाजू-रभाष्यसमेता- [पञ्चमाध्यायस्य प्रथमे- 


दिश्यते । एवं च द्वं ताटं तात्मकमेक ब्रह्म । यथा किल समुद्रो जलतरज्भफेनबुद्ब॒दाद्यात्मक 
एव । यथा च जलं सत्यं तदुळूवाश्व तरद्धफेनबुद्ब्रुदादयः समुद्रात्ममृता एवाऽऽविर्मावः 
तिरोभावधमिणः परमाथंसत्याः । एवं सर्वमिदं हं तं परमार्थसत्यमेव जलतरङ्गादि- 


मर्थमाह- एवं चेति। एकं ह्यनेकात्मकमिति विप्रतिषेधमाश डू-घ दृष्टान्तेन निराचष्टे--यथा किलेति। 
एवमेक ब्रह्मानेकात्मकमिति शेषः । ब्रह्मणो ढ्वेतादतात्मकत्वेषपि सत्यमद्वतमसत्याम्ितरवित्याशडूचा- 


प्रकार द्वेत-अरद्वेतात्मक रूप एक ही ब्रह्म है । जिस प्रकार समुद्र जल, तरङ्ग,फेन, बुद्बुद्‌ इत्यादि रूप ही 
है । जिस प्रकार उसमें जल सत्य है, वेसे ही जल में उत्पन्न होने वाले आविर्भाव-तिरोभावधर्मी तरङ्ग, 
फेन, बुद्बुद आदि भी समुद्ररूप झौर परमार्थतः सत्य हैं। इस प्रकार यह जलतरङ्गा दिस्थानीय और 
समुद्रजलस्थानीय सारा हेत परमार्थतः सत्य ही है । इस प्रकार दत के सत्य हो जाने पर कर्मकाण्ड 


त्तरत्वेन मन्त्रमवतारयति--तद्ोषेति । शद्धितदोषस्येष्यमाणापनोदार्थ पूर्णवाक्यमित्यर्थ: ।। कथमत्र तप्निरसन- 
मित्याशद्भूघा5ह--नेति । ट्रैताद्वैतयोरन्यतरस्य मृषात्वप्रयुक्तो दोषों यथा न भवति तथा द्वयोरवस्थयोव॑ स्तुत्व- 
अस्मिन्मन्त्रे कथ्यतेज्तः स्वानुभवादुद्ैतस्याद्वैतस्य च श्रुतिवश्ादिष्टत्वात्कमं काण्डप्रापाण्यादि संभवतीत्यर्थः ॥ 
तात्पर्यमुक्‍त्वा पूर्णमद इत्यस्थांभाह--भ्रद इति ॥ वाक्यमुपसंहरति-ब्रह्मण इति । पूर्णमिदमिति वाकयं 
शक्कापूर्वकमादत्ते--एवं चेदिति ॥ द्वयोरवस्थयोवस्तिवत्वं मल्त्रप्रकादयमित्युक्त॑ कथं निवंहेदित्याश क्कघाऽह-- 
यथेति । तत्र हेतु:--सदेति । तयोरवस्थयो: .सदा सत्त्वादित्ययंः ॥। प्रद्वैतावत्वा यद्यपि सदा सती वास्तवी 
तथाऽपि न द्वैतावस्था तथेत्याशङ्भूघाऽप्ह--पूरोति । ब्रहौव पूर्णं परितो श्ञतिरूपं तस्मादव्यतिरेकात्कारण- 
बत्कायंमपि पूरांमेवेत्यथंः ॥ तथाऽपि कयं वास्तवमित्याशङ्कघाऽःह--पू्णेनेति । तस्य पूणाभिदे मानमाह 
श्रुतेरिति । पूर्णमिदमितिश्रवणादित्यर्यः । पूर्णात्कायंस्याब्यतिरेकेऽपि कथ वस्तुत्व तत्राऽह-यद्यत इति। 
परत्र घटशरावाद्युदाहरणम्‌ ॥ पूर्णादित्यादिवाक्यस्य व्यावर्त्या शङ्कामाह--एवं तर्हीति । अ्रवस्थाद्वयस्य सत्यत्वे 
कार्यकारणात्वव्पवस्थानुपपत्तिरित्यर्थः । एकलूपत्वमत्र द्वैताद्वेतात्मना द्रष्टश्यम्‌ ॥ तदुतरत्वेन वाक्यभवतारयति 
नैवमिति । तां व्याकरोति पूर्णादिति ॥ भ्रद्वैतकायंत्वे द्वैतस्योक्ते सिद्धान्त्याशडुते--यस्मादिति । द्वैतस्थाद्वैता- 
दुद्रेचनमुद्धवनमिष्ट चेत्तहि तस्मादद्वैतदुदगच्छञ्न ततोऽतिरिच्यते किन्तु तत्र कल्पितं तदेव स्यान्न हि रज्जो- 
रुदृगच्छनतुरगस्तस्माद्भिच्ते तयाच विवर्तवाद: स्यादित्य यंः । दष्टान्तद्योतको हिशब्दः । द्वैतस्य मिथ्यात्वानुप- 
पत्तेमॅबमित्येकदेशी दूषयति--नैतदिति । मिष्यात्वासंभे हेतुं पृच्छति--कुत इति। एकदेशी हेतुमाह 
यस्मादिति । प्रसङ्ग प्रकटयितुं दष्ट व्याचष्टे--प्रत्यक्षतो हीति । उत्तरौ संप्रतिपत्त्यर्थो हिशब्दः । इष्टत्वमिव 
श्रुतत्वमपि तस्यास्तीत्याह-तथेति । तथा दर्शनतः सिद्धस्तया विधितश्चेति योजना । दतस्य रज्जुसर्पव- 
न्मथ्यात्वोक्तौ न इष्टत्वहानिरेव किन्तु कर्म ्रुतेविषयाभावादप्रामाण्यं च स्यादिति फलितमाह-्रामाण्येति ॥ 
तदप्रामाष्येईपि का हानित्र ह्यात्मवादिनामित्याशकूच ज्ञानकाण्डस्यापि तत्परसक्ते्मेवमित्याह--पारमार्थ्यमिति । 
भरद्वैतविषय: प्रथम: क्वचिच्छन्दः ॥ श्रुतावष्टम्भेनादैतवदुद्व॑तमपि पारमाथिकमिति समथितमिदानीं तत्रैव 
हेत्वन्तरमाह--पुणंत्वेनेति । ब्रह्म द्वेताईतात्मकमुत्पत्तिस्थितिलयकालेषु त्रिष्वपि वर्तते पूर्णत्वेनावस्थाद्वयम- 
परित्यज्बैव सदावस्यानादन्यत रावस्यानत्यागे' पूर्णत्वायोगात्तस्मात्तेन वस्तुरूपेणावस्थयोरविभागात्तयोंरस्ति 
बास्तवत्वमित्यथं: ॥ भ्वस्थाद्वयस्य वस्तुरूपेशाविभागे मानं पृच्छति--कुत इति । परिह्रति--पुर्णादित्या- 
दीति । पूर्णात्ूर्णमुदच्यत इति द्वेताद्वेतयों: कायंकारणत्वमुक्त्वा पूणस्येत्यादिना ¦प्रलयावस्थायामात्मन्यवस्या- 


आह्ये प्रथमो मन्त्रः ५।१।१ ] ब्ृहदारण्यकोपनिवत्‌ । १३६३ 


स्थानीयं समुद्रजलस्थानीयं तु परं ब्रह्म एवं च किल ठं तस्य सत्यत्वे कर्मकाण्डस्य प्रामाण्यं 
थबा पुनदवते द्वं मिवाविद्याङ्गतं मृगतृ षिकावदनृतमद्वं तमेव परमार्थतस्तदा किल कमं- 
काण्डं विषयामावादप्रमाणं मवति । तथा च विरोध एव स्यात्‌ । वेदेकदेश्ञभूतोपनिष- 
माणं परमार्था तवस्तुप्रलिपादकत्वादप्रमाणं कर्मेकाण्डमसदृद्ठ तविषयत्वात्‌ । तद्विरोधः 


55ह-यथा चेत्या दिना । द्वेतस्थ परमार्थसत्यत्वे कर्मकाण्डश्रुतिमनुकूलयति- एवं चेति । विपक्षे दोष- 
माह-यदा पुनरिति । भ्रस्तु कमंकाण्डाप्रामाष्य॑ नेत्याह--तथा चेति । विरोधोऽध्ययन'दिघेरिति कषेः । 
तमेब विरोध साधयति- वेदेति । कथं 'तहि बिरोधसमाधिस्तत्रा5हू--तद्विरोबेति । 


की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है । जब द्वेत केवल द्वैत सा तथा भ्रविद्याकृत और मृगतृष्णा के समान 
मिथ्या है, परमार्थतः अद्वेत ही सत्य है तो विषय के अभाव होने से कर्मकाण्ड अप्रामाणिक हो जाता 
है । ऐसा होना पर परस्पर विरोध होने लग जायगा क्‍यों कि परमार्थ ग्रद्दैत वस्तु का प्रतिपादन करने 
वाली बेद की एकदेश-भूत उपनिषदे प्रामाणिक हैं, किन्तु असत्‌ ढवेतविषयक होने से कर्मकाण्ड श्रप्रामा- 
णिक है । ग्रतः उस विरोध का परिहार करने की इच्छा से ही 'पूर्णमद:' इस श्रुति मन्त्र द्वारा समुद्र के 


१, यदा पुनत मित्यादि-- हवत परमार्थतोऽद्वतमेव सदविद्याकृतं द्वैतमिव परविद्या द्वैतमिव भवतीत्यर्थः । पर- 
मार्थतोऽ्यात्मकस्याविद्ययाऽत्यथाभाने इृष्टान्तमाचष्टे--मृगतृष्णिकावदिति । यथा परमार्थतो मरौचिकैव सत्य- 
विद्यया तोयवद्धाति तथेवेत्यर्थ: । ततश्रानृतमिति योजना । २. प्रमाणाप्रमाणयो रध्ययनविधानात्‌ । ३. 
तहींति--द्वैतस्थ मिथ्यात्वे यथोक्तविरोधश्येत्तहीत्यर्थ: । 


द्वयस्याविभागेनावस्थानं दशंयता हता तात्मकमेवाऽमवस्तु परिशिष्टमित्यधं: ॥ प्रलयावस्थायामद्वैतावस्थै- 
वास्ति नेतरा लीनत्वादित्याशडू घा5वह --इदं चेति । भेदेनासदपि ईतं बरह्मरूपेणास्तीत्यत्र हेतुरष्टान्ता वाह -- 
पूणंत्वेति । यदा समुद्रात्मन्यूर्म्यादिविभागस्य जलात्मत्वेनकरूपत्वस्य च सदा सत्त्व तथा पूरणंल्वाख्यवस्तुनो- 
ववस्थाद्ठयमजहत: सदाऽ्वस्थानात्तत्रावस्थाद्यं प्रलगे:प्यस्तीत्यर्थ: ॥ दृष्टान्त प्रपश्वयति- प्रश्न इति ॥ तमनूद्या 
दाष्टान्तिकमाह-- बथेति । प्रात्मनः समुद्रस्योभिद्वारा योगपद्योनेताश्वलाचलत्वादिवृत्तयो यथाउनुभूयन्ते तथेक त्र 
मैत्रादिक्षेत्रज्ञे युगपदेता वृत्तीरालोचये दित्यर्ष: ॥ दाष्टान्टिक व्याचष्टे निष्कम्पेति । प्रागाशब्द: सूतार्थः ॥ 
षिण्डभावशतुविधभूतग्रामत्वम्‌ । प्रत्यन्तप्रचलितादपि प्रचलितत्व ब्यट्िदेहग्रहे के नाउ5कारेणेत्यपेक्षायामाह-- 
नामेति ॥ प्रवस्थाद्वयस्य वस्तुत्वमुपसंहरति--जनीति ॥ द्ताउस्थायामन्या पूर्णताञ्या च द्वैतावस्थाया- 
मित्याशडूघा5ह--सा चेति। प्रविभागत्वाद्वस्तुत: पूर्णता विभागसाधकामादादित्यर्थः । कारणं पूर्ण काथं 
पूर्णमितिभेदोक्तिस्तहि कथमित्याश डुःघा$ह--कार्योति । द्वैतमदेत च चास्तवमित्युक्त तप्रिगमयति--सर्वमिति ॥। 
प्रदृतावस्था कारण कार्य दैतावस्थयोरेव तद्भावो ब्रह्म तूभयतो बहिरेकरसभमित्याशदूघा5ह ~ आविर्भावेति । 
न हि स्वातन्त्यमतस्थयोरास्थातुं शक्यमिति भाव: ॥ हतस्य सत्यस्वे फलितमाह - एवमिति । कि कर्मकाण्डस्य 
मानत्वेनेति तदाह--भनन्तेति ॥ दतस्य सत्यत्वे लाभमुक्त्वा तन्मिध्यात्वे दोषमाह -- यदेति ॥ तदप्रामाण्यो- 
पगमे पारमार्थ्य क्वचिदित्यादिनोक्त दूषणमबतरेदित्यभिप्रेत्या5ह ~ एकदेशस्येति । उपनिषद्धागों बेदः । 
सवँनाशः स्वर्गापवर्गयोरयोग: ॥ उक्तदोषनिरासस्तहिं कथमित्याशद्भुघा::ह-- धत इति । द्वैतसत्यत्वानज्भीकारे 
पूर्बोक्तदोषोश्त:ब्दार्थ: । प्रवदत्पूर्णत्वमिति श्षेषः ।। न केवलं श्रलेरेब द्वेतसल्यत्व कित्वध्यक्षादेरपीत्याह-- 
अत्यक्षादीनीति ॥ 


१३६४ श्वटिप्परपटोकाइयब्वंवलितशाडू-रमाष्यसमेता- [पञ्चमाध्यायस्य प्रथमे- 


परिजिहीर्षया शृत्यैतदुक्त #कार्यकारणयो: 'सत्यत्वं समुद्रवत्पूर्णमद इत्यादिनेति । 
तदसत्‌ । विशिष्टविषयापवादविकल्पयोरसंभवात्‌ । न हीयं 'सुविवक्षिता 'कल्पना । 
कस्मात्‌ । यथ। क्रिया विषय 'उत्सगंप्राप्तस्ये कदेशे$पवादः क्रियते । यथा ऽहिसन्सबंभूतान्यन्यत्र 


प्राप्तं भतं, प्रप ङ प्रस्थानं प्रत्याचष्ठे-- तदस दिति । बिशिष्टम'द्वितीयं ब्रह्म तहिषयोत्सर्गापवा- 
दयोविकल्पसभुञ्चययो श्रासंभवं बःतुं प्रतिज्ञाभःगं विभजते--न हीति । 'तत्र प्रइनपूर्वक हेतुं विवृर्तोति 
--कस्मादित्यादिना । ययेत्याडिप्रन्यस्थ न च तथेत्यादिन। संबन्धः । क्रिणायामुत्सर्गापवादसभावनारुदा- 
हरति--यथेत्या दिना । तथाऽन्यत्राप क्रियायामुत्सर्गापवादी द्रष्टव्याविति शेष: । वैधग्यंदृष्टास्तस्य दाष्टा- 


समान इस कार्यकारण की सत्यता बतलायी गई है । 

(इस पर सिद्धान्ती कहता है--) यह कहना मिथ्या है, क्योंकि निविकल्प ब्रह्म में विशिष्ट के 
विषय अपवाद ग्रौर विकल्प संभव नहीं हैं । द्वृताद्वतात्मक ब्रह्म की यह कल्पना कोई सुशोभना कल्पना 
नहीं है । ऐसा क्यों कहते हो ? जिस प्रकार क्रिया के विषय में उत्सग से प्रात (हिसानिषेधादि) किसी 


१. सत्यत्वमिति । न केवलं थुतेरेव द्व॑तसत्यत्व॑ कित्वध्यक्षादेरपीत्युक्त वातिके --“प्रत्यक्षादीनि मानानि भेद- 
ग्राहीणि सर्वदा । तेषां चाप्यप्रमाणत्वं प्रापदद्वैतवादिन:”॥ ६२॥ इति । २. सुशोभना। ३. द्वेता- 
हैतात्मर्क ब्रह्मेति कल्पना । ४. हिसानिषेघादे: । ५. छा. उ. ८. १५. १। ६. विशिष्टक्षव्दाथंभाह-- 
अद्वितीयमिति । ७. न हीति प्रतिज्ञायाम्‌ । 


क कार्यकारणयोः सत्यत्वमिति फक्किकाटिप्पणे प्रत्यक्षादीनि मानानि भेदग्राहीणीत्युक्त तत्राहुर्वातिककृत्चरणा: 
--“भेदग्राहि न नो माने लौकिकं वैदिक च यत्‌ । भ्रविचारितसंसिद्धिस्तस्मादभेदो-वसीयताम्‌ ॥ नः स्वतः 
परतो बाऽयं भेदो वस्तुन ईक्ष्यते । सवंस्यैव स्वतोःभित्तेस्तदन्यस्याप्यभेदत: ॥। वस्तु वस्त्वन्तरं भिन्द्याद्योगाद्यद्रा 
विभागतः । योगे नातिशयैकत्वात्तयोश्चाप्येकरूपतः ॥ विभागेऽपि न भेद: स्थात्तयोरेकात्मना स्थितेः । भ्रन्य- 
दीयोऽपि नान्यस्य भेद: स्यात्कल्पना विना ॥ मेययायात्म्यसंलेहि मानं मानत्वमश्रृते । भेदं न लभते मेये 
मेयादन्यत्र न प्रमा ॥ सतो त व्यतिरेकेण भेदों नापि सदन्वयात्‌ । यथैवं नासतोष्प्येवं भेदो नैवावसीयते ॥ 
सर्व सदेव यस्पेष्टमथवा$सटिद जगत्‌ । भेदः किमाश्रयस्तस्य विरोधान्न द्याश्रयः ॥ भ्रन्योपेक्षं 'पृयक्‍त्वं चेत्स्वत 
एवापृथग्घट: | बलीयानन्तरजत्वादृहिरज़ प्रबाधते ॥। दव्याद्धिन्नं पृथक्‍त्व चेदनवस्थैति सत्वरा । द्रव्यमेव 
पृथक्त्व॑ चेदपृथनस्यादिदं जगत ॥ स्वर्चेद्स्तुनो भेदो वस्तु शून्यं प्रसज्यते । ग्रापेक्षिकोईपि वलूसत्वान्न भेदो 
रज्जुसर्पबत्‌ ॥। इत्येवमादि बहुशो भिन्नाभिक्षत्वदूषणम्‌ । प्रागप्युक्त तदत्रापि संघेयं वस्तुसिद्धये'' ॥ ८४-६४ ॥ 
इति । यत्त्‌ प्रत्यक्षादीनि भेदग्राहीणि तत्रा&्ह--भेदेति । भ्न्योन्याश्रयत्वादित्यषं; । तडियो गतिमाह--श्रवि- 
चारितेति । प्रामाणिकत्वाभावस्तच्छब्दार्थः ॥ किच स्वस्मादेव भेदोऽन्यस्म्ा नोभयथाश्पीत्याह--नेति। 
वस्तुनः स्वस्मादुभेदो न प्रामाशिकोऽसतीत्यत्र हेतुमाह--सर्व स्पेति । सर्व वस्तु स्वस्मादभिन्नमन्यथा वस्त्वभाव- 
प्रसङ्गादतो ना&दयो युक्त इत्यथः । रतो भेदोऽपि न प्रामाणिकोःस्तीत्यत्र हेतुमाह--तदन्यस्येति । वस्तुनो- 
ज््यत्वेनेष्टस्यापि न सत्त्व अेदस्याद्याप्यसिद्धेस्तन्न द्वितीमोध्पीत्ययं: ॥। किच घटः संबन्धद्वारा पटं भिन्द्या- 
त्स्वरूपेश स्थितो वेति विकल्पयति-- वस्त्विति । नाऽञ्च इत्याह-- मोग इति । घटस्य पटेन संबन्थो नासौ पटं 
भेत्तुमहंत्यतिशयकषन्दितसंबन्धस्यैकत्वाद्घटपटयोश्च प्रत्येकमैक्याद्भेदकान्तरस्य बाभावादित्यर्थः । भ्रनतिकार्य- 
कत्दादिति पाठे भेदोःतिशयस्तस्मादन्यस्तत्म योजकसंवन्थो5न तिशयस्तस्यकयाज्न भेदः स्यादित्य ॥ कल्पान्तरं 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ५१1१] ब्रृहदारश्यकोपनिषत्‌ । १३६५ 


तीर्थेभ्य इति हिसा सबंभूतविषयोत्सगेण निवारिता तोथें विशिष्टविषये ज्योतिष्टोमादावनु- 
ज्ञायते। च च तथा वस्तुविषय इहाद्द तं ब्रह्मोत्सर्गेण प्रतिपाद्य पुनस्तदेकदेशे$पवदित्‌ं 
शक्यते । ब्रह्मणो5६ तत्वादेवकदेज्ञानुपपत्ते: । तथा 'विकल्पानुपपत्तेश्र । यथा$तिरात्रे 
षोडशिनं गृह्लाति नातिरात्रे षोडशिनं गृह्लातीति ग्रहूणाग्रहूणयोः पुरुषाधीनत्वाद्विकल्पो 
न्तिकमाह- न चेति । 'विषयमेदे सत्युत्सर्गापजादौ हष्टो न लावदद्वितीये ब्रह्मणि संभवतः । 'न हि 
ब्रह्मादयमेव जायते लोयते चेति संभावनास्पवमिति भाव: । उत्सर्गापवादानुपपत्तिठ्दून्रह्मा णि विकल्पानु- 
पपत्तेश्न तदेकरसमेबितव्यमित्याह- तथेति । विकल्पानुपपत्तिमुपपादयति- यथेत्यादिना । संप्रति 


क्रिया का किसी एक देश में अपवाद कर दिया जाता है । जैसे 'तीर्थों को छोडकर अन्यत्र सभी प्राणियों 
की अहिसा करता हुआ' इस श्रृतिवाक्य में सामान्यतः सब प्राणियों की हिंसा का जहाँ निषेध किया 
जाता है; वहीं उसकी तीर्थ यानी ज्योतिष्टोम ग्रादि यज्ञ रूप विषय में उसकी आज्ञा दी जाती है । 
इस प्रकार उस वस्तु के विषय में यहाँ सामान्यतः अद्दैत ब्रह्म का प्रतिपादन कर फिर उसके किसी 
एकदेश में ब्रह्म का निषेध नहीं किया जा सकता । क्यों कि. प्रद्वेत ब्रह्म में एकदेश का अभ्युपगम संभव 
नहीं है । इसके अतिरिक्त द्वेताद्वेत ब्रह्म की गा करना अनुचित है । जिस प्रकार (कर्मकाण्ड में) 
'अतिरात्र याग में पोडशी का ग्रहण करे”, 'भ्रतिरात्र याग में पोडशी का ग्रहण न करे' इस प्रकार 


१. विकल्पेति--द्वताद्वैतात्मक॑ ब्रह्मेति कल्पना न युक्तेति देष:। २. विष्यभेदे--अवान्तरभेदव्ति' विषये 
इत्यर्थः । ३. नन्वद्वितीयेऽपि ब्रह्मण्युत्पत्त्यवच्छि्रत्वप्रलयावच्छित्नत्वास्यां भविष्यत्येवावान्तरभेदो नेत्याह 
- न हीत्यादिना । 


प्रत्पाह--विभागे$पीति । घटपटयोरसंबन्धे-पि मिथो न भेदः प्रत्येकं तयो रैकरूप्पेश स्थिते रित्यर्थः । पटाः 
संबन्धोऽपि घटः स्वरिमन्पटाद्भेदमावेदयतीत्याशद्धुध स एव पटस्य भेदोऽन्यो वेति विकल्प्याऽऽद्यं दूषयति -- 
भ्रन्यदीयो$पी ति । पटासंबन्घो घटो न स्वात्मनि ततो भेदाबेदक: मंबन्धाभाये धमिप्रतियो गित्वायोगा दित्यः 
रुचिरपेरथथ: ॥ द्वितीये स स्वभावो धर्मो या नाऽ्यो वस्त्वभावप्रसङ्गा दित्यभिप्रेत्य दवितीयं निरस्यन्सामान्यः 
न्यायमाह--मेयेति । तथाऽपि प्रस्तुत कि जातं तदाह--भेदमिति । मानं मेयं दिषयीकु्वन्न तत्र भेदं गोचरयति 
तस्य तद्वत्वेन ततोऽन्यतवान्न च मेयादन्यस्मिन्नपि भेदे प्रमाण प्रसरति मेयै कविषयत्वादतो धर्मभेदोऽपि न 
प्रामाणिक इत्पथः ॥ किच भेदः सतो भिन्नोऽभिन्नो वा नाऽघ्योऽनवस्यानात्सतो मित्नस्यासच्वेन सदद्वैता- 
पत्तेश्च द्वितीयोऽपि सदद्वैतमित्यभित्रेत्याह--सत इति । भेदस्य सतो भेदानेदाम्यां दु्िरूपत्थवदसतोऽपि तस्य तौ 
दु्ंचाित्यतिदिशति--ययेति । उक्तं न्यायं निगमयति--एवमिति ॥ किच सांल्यवौडक्षपणकपलेपु भेदो न 
सिध्यतीत्याह--सवंमिति । पक्षद्येऽपि घमिप्रतियोगििशेषाभावादुभेदकाकाराभावात्ततीये च विरोधान्न 
भेदसिद्धि रित्ययंः ।। ताकिकपक्षेऽपि भेदासिद्धिरित्याह--प्रन्यापेक्षमिति ॥ किच पृथक्त्वं द्रव्यादरजञम भिन्नं 
वेति विकल्प्य क्रमेण दूषयति--द्रव्यादिति । भ्रनवस्थाया मूलक्षयकरीत्वे दोवस्वं सूचयति--सत्दरेति ॥ स्वत: 
परतो वा भेटो नास्तीत्युक्तनुपसंहरति--स्वतश्चेदिति ॥ भेदस्यासकृ्निरस्तत्वादिह तन्निरासे पुनरुक्तिरित्या- 
चद्धघाऽह--इत्येवमादीति । भ्रादिरस्देन गुुसिध्यादिव्यवस्थानुषपत्तिशृ हृते भेदाषदरथायामभेदाक्तदभादात्‌ । 
प्रागिति संबन्धग्रन्थादावित्य्थः । इहापि भतू प्रप-चब्यास्याने पूर्वोक्तन्यायस्यानुसंधानार्थमनुवादश्वेतदेव किमर्थं 
मिति तत्राऽह--वस्स्विति । ब्रह्मते करस्यस्फुटीकरणा्थं परमतत्रत्याख्यान मित्यर्थः ॥ 


१३६६ सडिप्पणटीकाइयसंवलितशञाङुरभाष्यसमेता- [पच्चमाध्यायस्य प्रथमे- 


मवति । न त्विह तथा वस्तुविषये दध तं वा' स्यादडध तं वेति विकल्पः संभवत्यपुरुषतन्त्रत्वा- 
वात्मवस्तुनः । विरोधाच्च ढं तां तत्वयोरेकस्य । तस्मान्न सुविवक्षितेयं कल्पना । 
श्वुतिन्यायविरोधाच्च । सेन्धवघनवत्प्रज्ञानंकरसघन निरन्तरं पुर्वापरबाह्याम्यन्तर- 
भेदविवजितं सबाह्याम्पन्तरमजं नेति नेत्यस्थूलमनण्व जमजरमभयममूत मित्येवमाद्या: 
श्रुतयों निदिचतार्था: संशयविपर्यासाशङ्कारहिताः सर्वाः समुद्रे प्रक्षिप्ताः स्युरकिचित्कर- 
स्वात्‌ । तथा न्यायविरोधो$पि सावयवस्यानेका'त्मकस्य क्रियावतो नित्यत्वानुपपत्ते; । 
नित्यत्वं चा55त्मन: स्मृत्या दिवञञनादनुमोयते । तद्विरोधइच प्राप्नोत्यनित्यत्वे । भवत्कल्प- 


'समुञ्चयासंभवमभिदधाति- विरोधाच्चेति । उत्सर्गापवादविकल्पसमुञ्चयानामसंभवान्न युक्ता ब्रह्मणो 
नानारसत्वकल्पनेति फलितमाह--तस्मादिति । 

परकीयकल्पनानुपपत्त हेत्वन्तरं प्रतिज्ञाय श्रुतिविरोधं प्रकटीकृत्य न्यायविरोधं प्रकटयति 
-तथेति । ब्रह्मणोऽनेकरसत्वे स्यादिति श्षेषः । नित्यत्वा।नुपपत्ते रास्मनो नित्यत्वा ङ्कीकारविरोधः स्या- 
बित्यध्याहारः । ननु तस्य नित्यत्वं नाड़ी क्रियते माना भावादिति प्रासङ्िकीमाशाडु।ं प्रत्याहृ नित्यत्वं 
चेति । स्मृत्यादिदशनादित्या दिशब्देन `स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्य इत्यधिकरणोक्ता हेतवो 
गृह्यन्ते । 'प्रनुसोयते कल्प्यते स्वी क्रियत इति यावत्‌ । तद्विरोधश्च स्मृत्यादिदर्ञनकृतात्मनित्परस्वानुमा- 
नविरोघशचेत्यंः । भ्रात्मनोउतित्यत्वे दोषान्तरमाहृ-भवदिति । कर्मकाण्डस्य 'सत्याथंत्वं परेण 


ग्रहण करना और न करना पुरुष के भ्रधीन होने के कारण विकल्प हुआ करता है । उस प्रकार यहाँ 
वस्तु के विषय में 'वह द्वैत हो अथवा कभी ग्रद्वेत हो' ऐसा विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मवस्तु 
पुरुष के अधीन नहीं है । तथा एक ही वस्तु का द्वत और ग्रद्वेत होना परस्पर विरुद्ध है । इसलिए यह 
कल्पना सुसंगत नहीं है । 

इससे श्रुति और न्याय का भी विरोध हो जाता है । 'संन्धवघन के समान प्रज्ञानेकरसघन- 
स्वरूप, भ्रकार्य, अकारण, निःसामान्य, निविक्षेप है', 'बाह्य-प्राभ्यन्तर युक्त और श्रजन्मा है', 'नेति नेति” 
स्वरूप है', 'अस्थुल, अनणु, अहस्व, अजर, अभय और अमृत है' इत्यादि श्रुतियाँ (उपासनापरक न 
होने से) निश्चितार्थं और संशय विपर्यास और आशङ्का से रहित हैं। उनसे कुछ कार्य न होने से उन 
सभी को समुद्र में फेंक देना पड़ेगा । तथा सावयव अनेक श्रात्माओ्रों तथा क्रियावान्‌ का नित्यत्व होना 
असंभव है; इससे न्याय में विरोध आता है । एवं स्मृत्यादि के दर्शन से भी आत्मा की नित्यता का 


१. कदाचित्‌ । २. न चैतासामुपासनादि परत्वमित्याह--संशयेति | ३, प्रात्मनः । ४. युगपद्दैता- 
द्वैतात्मकत्वासंभवम्‌ । ५. स एव स्विति --ब्र, सू ३. २. ६ । यः मुसो जीवः स एवोत्तिष्ठति नान्य इत्यत्र 
हेतवः करमेत्यादय:-दिनद्वयसाष्यकमंणोऽसं कृत्वा पुनरुत्यायावश्चिष्टमर्घ कर्म करोति । भ्नुशब्देन प्रत्यभिज्ञा 
ग्रह्मते । स्मृतिशन्देन स्मरणम्‌ । पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्या द्र वतीत्यादिशब्दः । कर्मे विद्याविधयो विधिः 
शब्दिताः । ६. अनुमीयत इत्यादि - वेदान्तनये ताकिकाभिमतब्य ति रेक्यनुमानस्थलेर्थापत्त्यम्युपगमादनु- 
मीयत इति पदं कल्प्यत इति विवृतम्‌ । ननु त्वया कल्प्यमानमपि मया नाम्युपगन्तव्यमिति चेत्तत्राह--स्वी 
क्रियत इति । प्रमाणातिक्रमे निमंर्यादतापातात्वयाप्यम्युपेतव्यमिति आवः । एबं च तद्विरोधश्वेत्यादावनुमान- 
पदमर्थापत्तिपरं तया स्वीकारपरं बा व्याल्येयमिति ध्येयम्‌ । ७. प्रर्यो दतम्‌ । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ५।१।१] ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३६७ 


नानर्थक्यं च । स्फुटमेव 'चास्मिन्पक्षे (कर्मकाण्डानथक्यस्‌ । श्रक्ृतास्यागमकृत विप्रशाज्ञ- 
प्रसङ्गात्‌ । 

नु ब्रह्मणो हेताद्वेतात्मकत्वे समुद्रादिदृ्टान्ता विद्यन्ते कथमुच्यते भवत कस्य हेता- 
ह्व्तत्वं बिरुद्धमिति 1 न । अन्यविषयत्वात्‌ ॥ नित्यनिरवयववस्तुविषयं हि विरुद्धत्वमवो- 
चाम ताद तत्वस्य न कार्यविषये सावयवे । तस्माच्छू तिस्मृतिन्यायविरोधादनुपपन्नेयं 
कल्पना । भ्रस्याः कल्पनाया वरमुपनिषत्परित्याग एव । 


प्रध्येयत्वाज्च न जाख्रार्थेय कल्पना । नहि ¬ 7 भाषण कल्पना । न हि जननमरणादनर्थशतसहस्नमेदसमाकुल_ 


कल्प्यते तदानर्थक्यभात्मातित्यस्वे स्पष्टमापतेदित्युक्तमेव स्फुटयति- स्फुटमेवेति । 

ब्रह्मखो 'नानारसत्वे 'विरोधमुक्तमसहमानः 'स्वोबतं स्मारयति-- नन्विति । समुद्रादीनां कार्य- 
स्वसावयवत्वास्यामनेकात्मकत्वम विरुद्ध ब्रह्मणस्तु नित्यत्वासिरवयवस्वाञ्च न।नेकात्मकत्व युक्तमिति 
बेषम्यमादर्शयन्नुत्तरमाह- नेत्यादिना । ब्रह्मणो नानारसत्बकल्पनानुपपतिमुपसंहरलि-तस्मा दिति । 
'ब्रजो नित्यः जञाश्वतोऽयं पुराणः? इत्याद्याः स्मृतयः । ननु प्रतपक्षाद्यवि रोघेनोपनिषदां विवयसिद्धचर्थ- 
मेषा कल्पना क्रियते तथा च कयं साऽनुपपन्नेत्याञद्खःघाऽऽह- अस्या इति । “विरद्धायंत्वे कल्पितेऽपि 
ततप्रामाण्यानुपपत्तेर रविशेषादिति भाव: । 

कि च ब्रह्मणो नानारसत्वं 'लोकिक वैदिक वा । ना$उच्च: । तध्यालौकिकत्वात्तन्नानारसस्वे 
"लोकस्य तटस्थत्वात्‌ । न द्वितीयः । तन्नानारसत्वस्य ध्येयत्वेन ज्ञेयस्बेन वा शास्त्रेणानुपदेश। दित्याहू 
-भष्येयत्वाच्चेति । तदेव स्फुटयति-न हीति । इतश्व नानारसं ब्रह्म "नोभययाशास्त्रप्रकाइय- 


अनुमान होता है । उसका अनित्यत्व मानने पर उस युक्तिसिद्ध नित्यत्व से विरोध गाता है । आपकी 
कल्पना व्यर्थ ही हो जाती है । हमारे आत्मा के नित्यत्व पक्ष नं (परलोकसंबन्थी आत्मा का श्रभाव 
होने पर ग्रनुष्ठान को असिद्धि होने से) कर्मकाण्ड की अनथंकता स्पष्ट ही है क्योंकि भ्रात्मा को अनित्य 
मानने पर भ्रकृत की फलप्राप्ति और कृत के फलन!श का प्रसङ्ग आ जायगा । 

(इस पर पूर्ववादी कहता है--) किन्तु ब्रह्म के द्वंताद्व॑तात्मक होने में समुद्रा दि दृष्टान्त विद्यमान 
हैं, फिर आप ऐसा क्यों कहते हो । एक का वस्तु हो ढँ त-स त होना विरुद्ध है । ('सद्धान्ती कहता 
है--) ऐसा कहना ठोक नहीं है क्योंकि उतका विषय दूसरा है। हमने ढे ताह तत्व का नित्य, निरवयव 
वस्तु (ब्रह्म) के विषय में ही विरोध ग्रा जाना बताया है, सावयव कार्य विषय म विरोव श्राने की बात 
नहीं कही । इसलिए श्रुति, स्मृति और न्याय विरोध ग्रा जाने से यह कल्पना असंगत है । इस कल्पना 
के मानने की भ्रपेक्षा उपनिषत्‌ परित्याग ही श्रेयस्कर है । 

इसके अतिरिक्त ध्येय रूप न होने से भी यह कल्पना शास प्रतिपाद्य, नहीं है । श्रुति ऐसे ब्रह्म 
के विषय में ध्यान या ज्ञान संपादन के लिए नहीं कहती, जो जन्ममरणादि सेंकड़ों-हजारों अनर्थ रूप 

१. म्रात्मानित्यत्वपक्षे । २. परलोकसंबन्ध्यात्माभावेऽनुष्ठानाऽसिद्धेः । ३. हिरष्यगर्भादावस्तु नाम तबिति 
भाव: । ४. शास्त्रप्रतिपाद्या । ५. ढेतादतात्मकत्वे । ६. श्रृतिन्यायविरोधम्‌ । ७. रष्टान्तम्‌ । ८. 
बिरद्धाथत्व इति- न्यायदिभिरनुपद्यमानार्थकत्वे इत्ययंः। उपनिषदामिति शेष: । ९. प्रत्यक्षाद्यषिगतम्‌ । 
१०. प्रत्यक्षादिप्रमाणस्य । ११. उम्रयथा--ध्येयत्वज्ञेयत्वाम्य।मित्यय: । 


१३६८ सटिप्पणटीक!दृयसंवलितशाडूःरभाष्यसमेता- [ पञ्चमाध्यायस्य प्रथमे- 


समुद्रवना दिवत्लावयकमनेकरसं ब्रह्म ध्येयत्वेन विज्ञेयत्वेन वा शृत्योपदिइयते । प्रज्ञान- 
घनतां चोपदिशति । एकर्धेवातुद्रष्टव्यसिति च । श्रनेकधादशेनापवादाच् “मृत्योः स मृत्यु- 
साध्नोति य इह नानेव पझपति” इति । यच्च शरुत्या निन्दितं लन्न कर्तव्यम्‌ । यच्च न 
क्रियते न स जञास्रार्थः । ब्रह्मणो ऽनेकरसत्वमनेक धात्वं च ट तरूपं निन्दितत्वान्न द्रष्टव्यस्‌ । 
श्रतो न शाख्रार्थः । यत्त्वेकरसत्वं ब्रहाशस्तदुद्रष्टव्यत्वात्प्रजञस्त प्रश्ञस्तत्दाच्च शञाख्रार्थो 
भवितुमहंति । 

यत्तूक्तं वेदेकदेशस्याप्रामाण्यं कर्म विषये द ताभावावद्व ते च प्रामाण्यमिति । तन्न । 
यथाप्राप्तोपदेज्ञार्थत्वात्‌ । न हि ढ़ं तमद्व तं बा वस्तु जातमात्रमेव पुरुषं ज्ञापयित्वा पइचा- 


मित्याह--प्रज्ञानेति । चकार!दुपदिशतीत्य!कृष्यते । अनेकधादर्ञनापवादाज्च्‌ नानारसं ब्रह्म शास्त्रार्था 
म भवतीति शेष; । भेदवर्शनस्प निन्दितत्वे लब्धमर्थमाह--यच्चेति । श्रकतंव्यत्वे प्राप्रमथे कथयति 
= यच्च नेति । सावान्यन्यायं प्रकृते योजयति--ब्रह्मण इति । कस्तहि क्षास्त्रार्थस्तत्रा5.ह--यत्त्विति । 


ब्रह्मा कर (ये प्रागुक्त दोषमनुभाषते-यत्त्‌ क्तमिति । कर्मकाण्डस्य कर्म विषये न प्रामाण्यमसदू- 
द्वेतविषयत्वाद्वब्रहाकाण्डस्य स्वदते प्रामाण्यं परमायद्ितदस्तुप्रतिणवकत्वात्तया न विरोधो5ध्ययनविधे- 
रित्यनुवादार्थ: । कर्मकाण्डा प्रामाण्यं प्रत्याचष्टे-तन्नेति । 9छिद्धं भेदमाबाय 'तत्रेव विधिनिषेघोप- 
देशस्य प्रवृत्तितिवृत्तिद्वारा:र्थ तत्त्वान्न कमंकाण्डानथंश्यमित्यथंः । ननु शास्त्रमेबा5 बौ भेदं बोधयित्वा 
पश्चावभ्युदयसाधत कर्मोरदिशञति तथा च नास्ति भेउस्यान्पतः प्राप्रिरत प्राह-न हीति । यथा हि 
शास्त्र जातमात्र पुरुष प्रत्य तं तस्तु ज्ञापयित्वा पश्र्वादूब्रह्मतिद्यामुपदिशतीति नेध्यते तथा प्रथममेव 
पुरुषं प्रति हँ ते बोघयित्ता कमं पुनर्मो्यतोस्यवि नाभ्युपेयं प्रथमतो भेइवेइनावस्था यामस्य 'शास्त्रात- 


भेद से संपन्न और समुद्र-वनादि की तरह सावयव आर अनेक रस हो । उसके विषय में तो श्रुति 
प्रज्ञानघनत्व कहती है । “भास्वत्‌ चिन्मात्रमात्ररूप (शास्त्रैकप्रमाणा) ब्रह्म को एक प्रकार से ही 
प्रत्यगात्मा द्वारा देखा जाना चाहिए', “जो मिथ्याभूत नाना वस्तु को सत्यत्व भाव से देखता है, वह 
मरण से मरण को प्राप्त होता है'-इस प्रकार श्रुति उसे अनेक रूप देखने को निषेध करती है । जिसकी 
श्रुति निन्दा करती हो, उसे नहीं करना चाहिए । एवं जिसकी उपादेयता नहीं बताई जाती, वह शास्त्र 
का तात्पर्य अर्थ नहीं है । ब्रह्म का (प्रणु-स्थूलत्वा दि) अनेकरसत्व एवं (द्वेताद्वेतरूप) अनेक प्रकारत्व 
दत रूप निन्दा का विषय होने से उसे ब्रह्मा में नहीं देखना चाहिए । अतएव वह झाख का तात्पर्य 
अर्थ नहीं है । और जो ब्रह्म का एकरसत्व कहा गया है; उसी को देखना श्रेयस्कर है । इसके श्रेयस्कर 
होने से वही शाख्न का तात्पर्य अर्थ हो सकता है । 

एवं जो यह कहा गया कि दंत का अभाव होने के कारण वेद के एकभाग कर्मकाण्ड की 


अप्रानाणिकता हो जायगी रौर अडत में प्रामाणिकता होगी, ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि 
यथाप्राप्त वस्तु का उपदेश करना शाख्च का प्रयोजन है । ्ञा्र ऐसा नहीं करता कि पैदा होते ही पुरुष 


१. अणुस्थूलादित्व द्वैताईउत्वमु। २. यथोन्ते भेदे । ३. ्ञास्दार्थस्य भेदस्यावगतःवदेवेति भावः । 


ब्राह्मण प्रथमो मन्त्रः ५।१।१] बृहदारण्यकोपनिवत । 
र १३६९ 


त्कर्म वा ब्रह्मतियां वोपदिज्ञति श्रम्‌ । न चोपरेञ्ञाहं डर तं जातसात्रप्राणिबुद्धिगम्यत्वात्‌ । 
न च हृ तस्यानृतत्वबुद्धि: प्रथममेव कस्यचित्स्यात्‌ । येन ह तस्थ सतयस्वमुपदिश्य 
पदचादात्मनः प्रामाण्यं प्रतिपादयेच्छास्त्रम्‌ । नापि पाषण्डिभिरपि प्रस्थापिताः ज्ञास्त्रस्य 
प्रामाण्यं न गृह्लीयुः । 
'तस्माद्य थाप्राप्तमेव इ तमदिद्याङ्तं स्वाभादिकपुपादाय स्वासाविक्येवादिद्यया 
युक्ताय रागे षादिदोषवते यथामिमतपुरुषार्थ धन कर्मोपडिश्त्यग्रे पदवात्प्रिद्धक्रिया- 


बिकारित्वादित्यर्थः 3 तस्यो पदेश्ञाहेत्वम ङ्गी कृत्योबतं तदेव नास्तीत्याह -न चेति । 
|] नलु 8 तस्य सत्यबुद्धचभावे श्रुट्युक्तानुष्ठानाय पुंसा प्रवृत्त्यनुपपत्ते: स्वप्रामाण4सिद्धधर्यमेव 
हुँतसत्यत्वं _ धृतिर्बोधयिष्यति नेत्याहन च द्वेतस्येति । ्वेतानृतत्ववादिषु 'कमंजडानां प्रेषप्रतीहेने 
प्रथमतो द्व तानृतत्वबुद्धिने च हं तसत्यत्बं श्रृत्यथंस्तत्परिचयहीनानारमपि हृतसत्यत्काभिनिवेश्ादि- 
त्ययं'। किच न हृ तवेतथ्यं ज्ञाखप्रामाण्यब्घातक यहो बोद्धादिभिः क्षेयसे '४स्थापिता: रिष ह त- 
मिथ्यात्वावगमे5पि स्वगंकाम'इचेत्यं वम्हेतेत्याटिशाखःय प्रामाप्यं गृह्हर्ति । तथा! ग्निहोत्रादिशाख - 
स्यापि प्रामाण्यं भविष्यति 'साधनत्वश्कक्‍त्यनपहारा दित्याह--नापी ति । 

कैकाण्डहृयस्य प्रामाण्योपपत्तिमुपसंहरति- तस्मादित्यादिना ! शसि योऽयं क्रियादिश्ये 


को दवत या भ्रद्व॑त वस्तु का ज्ञान करा कर उसके बाद कर्मकाण्ड श्रथदा ब्रह्म विद्या का उपदेश करे। 

क्योंकि द्वत को तो स्वभावतः प्राणी की बुद्धि समझ जाती है, इसलिये वह उपदेश देने के लिए उप- 
युक्त नहीं है । 

इसके श्रतिरिक्त प्राणी की ढं त में प्रारम्भ से ही मिथ्यात्व बुद्धि नहीं होती; जिससे शास्न ढत 

के सत्यत्व का उपदेश कर, बाद में ग्रात्मा की प्रामाणिकता का प्रतिपादन करे । तथा (वोद्धादि) 

पाखण्डमतानुया यियों द्वारा कल्याणमागे में लगाये हुए शिष्य भी शाख का प्रामाण्य स्वीकार करते ची 

इसलिये भ्रविद्याकृत लोकप्र सिद्ध स्वाभाविक हत को ग्रहण कर जो स्व/भाविक प्रविद्या से युक्त 

और रागद्वषादि दोषवान्‌ है, ऐसे पुरुष को शाख पहले यथाभिमत कमंकाण्ड रूप साधन का उपदेश 


सिद्वम्‌ । ३. कर्मामिनिविष्ट- 


१. कर्मकाण्डस्य प्रामाण्ये भेदसत्वत्वापेक्षाभावात्‌ । २. यथाजाप्त-- 
५. बुद्धप्रतिमात्‌ । ६, अ्रम्ति- 


चेतँसाग । ४. स्वप्रस्थानेन प्रवोधिता: प्रवेठिता प्रेरिता इति यावत्‌ । 
होतादे: स्वर्गादिसाघनत्वेति याबत्‌ । 


कै काण्डदयस्य प्रामाण्योपपत्ति मिति । एटेन “एव द्वेंतर्य सर्रत्ठे क्मंव!ण्डस्य मानता । अनन्तपुढुकार्थासिरिष्यते 
कर्मकाण्डतः ।। यदा तु कल्पितं द्वैतमद्वैतं परमार्थत: । उच्छिन्नं कमंकाप्डस्य प्रमाण्यं विषयाश्ते ॥ एकदेशस्य 
चामात्वे वेदस्याप्यप्रमाणता । सर्वनाशो भवेदेवों सर्वाश्रामाण्यहेतृत. । अतो विरोधवृत्त्ययं सन्यत्वप्रतिपत्तये । 
कार्यकारणयोः शास्त्र पुर्ण मित्यादिनावदत्‌” ॥ ५८-६१ ॥ इति-। तदुक्तमपास्तम्‌ । किचैकस्य चामात्वे वेदस्या- 
व्यप्रमाणतेति यढुक्तम्‌ तत्राधिकायं भावात्फलाभावाद्रिषयाभावादा ज्ञानकाण्डाग्रासाष्यमिति विकल्प्याद्यं प्रत्याहु- 
वातिककारचरणाः--“सर्वतस्तु विरक्तो यः कर्मेभि: .चुद्धशीनंर. । कास्यानः पुर्णफलमुत्पत््यादिविलक्षश।म्‌ ।। 
तमोसात्रान्तरायत्वास्परती चः पूर्णरूपिण: । स्वत:सिद्ध त्वतस्तस्य व्यञ्जकान्नान्यदीकषयते ।। स्वत: प्रासस्य संप्राप्तौ 
वाक्यास्मोहप्रहाणतः । मानापेक्षा न भूयः स्यात्फलाभेस्तत्कृता्थतः । साध्ये हि साधनापेक्षा सिद्धेड्सों विनि- 


१३७० सठिष्पणडीकाहयसंवलितशा जुन माधष्यसमेता- [पञ्चमाध्यायस्य प्रथमे- 


कारकफलF्वरूरदोबदशेन अते तट्विपरीतौ दा पन्यस्वरूपावस्थानफलाथिने तदुपायमुतात्पा- 
त्मेकल्ववर्शतात्मिकां ब्रह्मविद्यामुपदिशति ' भ्रथंवं सति तदोदासोन्यस्वरूप'वस्थाने फले 
प्राप्ते शास्त्रत्य प्रामाण्य॑ 'प्रत्यथित्वं निवतंते । तद -ज.च्छास्त्रस्यापि ज्ञास्त्रत्वं तं प्रति 
निबर्तत एव । 

'तथा प्रतिपुरुषं 'परिसमाप्तं शास्त्रसिति' न शास्त्रविरोधगम्धोऽप्यर्ति । श्राह त- 


हूं ते दो षः सातिशयस्वा दिस्तद्दशन विवेकस्तद्वते तस्म। दद त। द्विपरी तमोदासीन्योपलक्षितं स्वरूप तस्मिन्न 
बस्थानं कंवत्यं तदथिने मुमुक्षवे साधन चतुष्यसंपन्नायेत्य यंः। किच तत्वज्ञ नादूध्वं पूर्वं वा काण्डयोवि- 
रोधः शङ्ुधते । नाऽऽच्च इत्पाह-अयेति । `अवस्या भेदादेकस्मिन्नपि पुरुषे काण्डद्वयस्य प्रामाण्यमविरुद्ध- 
मित्येबं स्थिते सत्युपनिषद्‌म्यस्तत्ज्ञानोत्पत्यनस्तरं 'नास्तरोयकत्वेन प्राप्ते केबल्ये पुरुषस्य नेरा- 
काइक्ष्यं जायते न च निराक्ाइक्ष पुरुषं प्रति श्ञास्य शास्त्रत्वमरित । 
“प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा "नित्येन कृतकेन वा । 
पुंसा येनोपदिश्येत तच्छास्त्रम भिधीयते” ।। 
इति न्यायात्कृतङ्कत्यं प्रति प्रवतंकत्व।दिबिर हिणः ज्ञास्त्रस्वायोगादतो ज्ञाना दध्वं "धम्यं भावाहि- 
रोधासिदिरित्पथंः। 
"एकस्मिन्पुरुषे बशितन्यायं सबंत्रातिदिशति-तथेति । ज्ञानादूष्बं विरोधाभादमुपसहरति 
-इति नेति । कल्पान्तरं प्रस्याह- प्रदतेति । तत्त्वज्ञानात्पूवं भेबस्यावस्थितत्शात्तमादिद्यमादाया”धिका- 


करता है, उसके पश्चात्‌ जो प्रसिद्ध इस क्रिया-कारक-फलस्वरूप द्वेत में दोप बुद्धि वाले, उस द्वत से 
विपरीत औदासीन्य स्वरूप कंवल्य स्थिति के इच्छक (साधनचतुष्टय संपन्न) मुमुक्षु के लिए ही उसकी 
उपायभूता आत्मैकत्वदर्शनात्मिका ब्रह्माविद्या का श्रुति उपदेश करती है । ऐसा होने पर उस 
औदासीन्य स्वरूप में स्थिति रूप फल प्राप्त हो जाने पर विद्वान्‌ की शाख के प्रामाण्य के प्रति ्राकांक्षा 


१. प्रथित्वमाकाङ्क्षा । विदुष इति शेषः। २. विदं विदम्प्रतीत्ययं: । ३. निवृत्तशास्त्रत्वम्‌ । ४, इति 
ज्ञानिनं प्रतिशास्त्रस्य शास्त्रत्वाभावात्‌ । ५. विवेकाविवेकाबवस्थे । ६. ज्ञानसमनियतत्वेन । ७. नित्येन 
--श्रृतिरूपेण । ८. प्रथ कृतकेन स्मृतिरूपेण । ६. यथोक्तज्ञानानन्तरं कृतार्थस्य विदुषः शास्त्रानपेक्षणात्‌ । 
१०. विरोधधमिणोः शास्त्रयोरभावात्‌ । ११. विदूषि । १२. एकस्मिन्नधिकारिणि विवेकाविघेकावस्था- 
भेदात्‌। 


बतंते । किम्वसाध्ये समस्तस्य पूर्ण्वेन समापितः” ॥ १०१-१०४ ॥ कामयानः कामयमान इति यावत्‌ । स 
साधनचतुष्टयसंपन्नोऽधिकारीति क्षेषः ।। द्वितीयं निराह--तमोमात्रेति । सविलासाव्द्याध्वस्तिरत्र फलमिति 
आवः । तृतीयं प्रत्याह--प्रतीच इति । ज्ञातस्य तस्य विषयत्वान्न तद्राहिर्यमित्यथंः । भ्रज्ञानध्वस्तावपि फले 
कर्मापेक्षां केचिदाहुस्तान्प्रत्याह--स्वत इति ॥। प्रतीचः स्वतः स्फुरणात्तदाच्छादकाज्ञानध्वंसाथं मानमेव मुमुक्षुर- 
पेक्षते न कर्मेत्यत्र हेतुमाह--स्बत इति । उत्पन्नमपि मानमम्यस्यमानमज्ञानध्वंसीत्यपरे तान्निराकरोति- 
मानेति । सकुदुत्पन्नादेव मानादज्ञानध्वस्तेस्तावतैव पुरुषस्य कृतकृत्यत्वान्न यानावृत्त्यपक्षेत्ययंः ॥ ल्पे तु 
बहाप्रासावम्यासापेक्षा मन्यन्ते तान्निरस्यति--साध्ये हीति । स्वर्गादौ तदपेक्षायां साध्ये सिद्धे च तदभावस्य 
इष्टत्वं हिशन्दायंः ॥ 


राणे प्रयमो मन्त्रः ५।१।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३७१ 


ज्ञातावसातत्वाच्छास्त्र शिष्यज्ञासना दिद्र तभेदस्य । 'ग्रन्यतमादस्थानें हि विरोधः स्याद- 
वस्थितस्येतरेतरापेक्षत्वात्त्‌ झास्त्रज्िष्यक्यासतानां नान्यतमोऽप्यबतिष्ठुते । सर्बंसमाप्ती तु 
कस्य विरोध श्राशड्भूचे ताइ ते केवले शिवे सिद्धे । नाप्यविरोधताऽत एव । 


“पथाभ्यभ्युपगम्य बूमः-दवेताहतात्मकत्वेऽपि शास्त्रविरोधस्य तुल्यत्वात्‌ । 
यदाऽपि समुद्रादिवद्ढ ताद्वैतात्मकमेक ब्रह्माभ्युपगच्छामो नान्यद्वस्त्वन्तरं तदाऽपि भवढुक्ता- 


रिभेदाददस्याभेदाहा काण्डयोरविरोषसिद्धिरित्य्थः । उ क्तमेवोषपादयति -अन्यतमे ति । शिष्यादीना- 
मायनर वाब! थानं चेदवस्थितस्येतररिमिश्च सापेक्षत्वान्न सोऽप्यवतिष्ठेत । न च ज्ञानात्प्रागन्यतम- 
स्यवाउस्यानं सर्वेषामेव तेषां यथाप्रतिभासमवस्थानाटतो न पूर्व विरोधशाङ्कत्यरथः। 'ऊध्बं विरोधः 
शङ्काभावमधिकाबवक्षयाऽनुवदति-सर्वेति । कथं कंवल्यं विरोधाभावस्य सत्त्वादित्याज्मडू-या5ह 
ानापीति । अद्वेतस्वादेव/भावस्थापि तस्वनिमज्जन! दिस्याहु- ग्रत एवेति । 


वि अद्विती यमेव ब्रह्म न ताइ त।त्मकमिस्युवपादितमिदानों ब्रह्मणे हु ताद तात्मकत्वाम्युपगमे5पि 
बिरोधो न शक्यते परिहर्तुमित्वाह--प्रथापीति । तुल्यत्वात्तदम्युपगमो वृथेति शेषः । उक्तमेवोपपाद- 
यति- यदाऽपीति । देतादवैलात्मक ब्रहम ति पक्षे कथं ब्रिरोधों न समाधीयते हं ताढ तं चाधिकृत्य काण्ड- 
हयप्रामाण्यसं भवादित्माक्षिपति-कथमिति । कि `बरह्मविदयः शास्त्रोपदेशः कि वाब्रह्मविषय: । प्रथमे 


मिट जाती है । उसका प्रभाव हो जाने पर तो विद्वान्‌ के लिए शास्त्र का शात्व भी मिट जाता है । 


इस प्रकार प्रत्येक विद्वान्‌ पुरुष के प्रति शाख का शास्स्व निवृत्त हो जाता है, इसलिए शाख- 
विरोध की तो गन्धमात्र भी नहीं है । क्योंकि शांख्र, शिष्य और शासना दि इंतजनित भेद अद तज्ञान 
होने पर पर्यवसित हो जाते हैं । भ्रपेक्षित किसी एक के भी रहने पर उस अपेक्षित का कर्मकाण्ड या 
ज्ञानकाण्ड से विरोध होता किन्तु शास्त्र, शिष्य और शासन के परस्पर ब्रन्योन्याश्रित होने पर ग्रात्मज्ञान 
होने पर इसमें से कोई भी स्थित नहीं रहता । इस प्रकार शाखादि का सर्वविध दंत समाप्त होने पर 
तो एकमात्र शिव श्रद्व त तत्त्व सिद्ध होने पर किसके विरोध की भ्राशङ्का की जाय । इसलिए ही उसका 
किसी से विरोधाभाव भी नहीं है। 


अब हम ब्रह्म का उभयात्मकस्वरूप मानकर बतलाते हैं। उसके द ताद्व तात्मक होने पर भी 
शाख का विरोध समान ही है । जब हम समुद्राद के समान द ताद्व तरूप एक ही ब्रह्म मान लेते हैं, 
उससे व्यतिरिक्त कोई वस्तु नहीं मानते तो उस समय भी हम श्राप द्वारा कथित शाख विरोध से मुक्त 


१. प्रन्यतमावस्थाने अपेक्षितस्यान्यतम्यानवस्थाने भ्रपेक्षितस्य यावतो$सत्त्व इति यावत्‌ । विरोधः काण्डयो' 
रिति शेष: । तथाहि शास्त्र यमवतिष्ठते शिपयद्वयं च न चेत्तदेकमेव शिष्यं प्रति मिथो विरुद्धमुपदिशतो; स्यादेव 
विरोध: काण्डयो रिति । भपेञ्जितमन्यतममनादायान्यतमम्ावस्थानं परं न घटत इत्याह - झवस्थित्स्येत्यादिना । 
नान्यतमोऽप्यवति ष्टत इति - सर्वेमेवापेज्षितमवतिष्टत इति यावत्‌ । २. शास्त्रादि द्वैतसमासौ । ३. अथापि 
ब्रह्मा द्वितीयमेव नोभयात्मकमित्यूपपाटनानन्तेरं तस्योभया-मरत्वं स्वीकृत्यापि वदामः । ४. तत्त्वज्ञाना- 
नन्तरम्‌ । ५- ब्रहम प्रति। ६. ब्रह्मभिस्नं जीवं प्रति। 


१३७२ सटिप्पणटी काढ यसंवलितश डकर भाष्यसमेता- [पञ्चमाध्यायस्य प्रथमे- 


च्था-त्रविरोवान्न मुच्यामहे । कथम्‌ । रुएकं हि परं ब्रह्म दे ताड तात्मकं तच्छोकमो हाद्य- 
तोतत्दादुपदेशं न काङ्क्षति । न चो र्‍देष्टाव्न्यो ब्रह्मणो द्वेताद्देतरूपस्य ब्रह्मण एकस्ये- 
वास्युपगमात्‌ । 

श्रथ 'द्वेतविषयस्यानेकत्वादन्ये न्यो पदेशो न ब्रह्मविषय उपदेश इति चेत्‌ । तदा 
ताई तःत्मकमेकमेव ब्रह्म नान्यइस्तीति विदध्यते । 'यस्मिन्द्रेतविषये$न्योन्यो पशष; 
'सोऽयोऽद्रोत क्षान्प्रदेडेलि समुद्रट्रष्टान्ठो विरुद्धः । न च समृद्रोदककत्ववद्धिज्ञानंकत्वे 


द्ेताद्वेतरूपस्ये कस्पेब ब्रह्मणोऽस्दुपगमात्तस्य च नित्थमुक्ततवान्नोपदेश्ञः संभवतीत्याह एकं हीति। 
तस्योपदेज्ञा नावे हेत्वन्तरमाह न चेति । उपदेष्ट। हि ब्रह्मणोऽन्थोऽनन्यो वा । नाऽऽ्योऽम्प्रुपगम्रविरो- 
घातु । न द्वितीयो भेदनः्तरेणोपदेइयो रदेशक भावासं नवादिति भावः। 

कल्पान्तरमुत्थापयति-अथेति ; प्रतिज्ञाविरोघेत निराकरोति--तदेति । किच सर्वस्य ब्रह्म- 
रूपह्जे य: समुद्रदृष्टास्त: स न स्थात्परस्परोपदेशस्था' ब्रह्मविषयत्वादित्य। ह--य स्मिन्निति । श्रथ यथा 
फेनादिविकाराणां भिन्नत्वेऽपि समुद्रोदकात्मकत्वं तथा जीठादीनां भिन्नत्वेऽपि ब्रह्मस्वभाव विज्ञानेक्या- 
बरहम सर्वमिति न विरुध्यते तत्राऽऽह- न चेति । स्वस्य ब्रहमत्वमङ्गीङृतं चेदृब्रह्मविषय एवोपदेशः 


नहीं होते । यह कंसे कहते हो ? पर ब्रह्म दं तादव तात्मक एक ही है, वह क्षुधातृषा दिघमों से अतीत 
होकर मोक्ष की आकाङ्क्षा नहीं रखता । तथा उपदेश से द्वेताद तरूप ब्रह्म अन्य नहीं हो सकता क्योंकि 
द ताद्व तरूप एक ही ब्रह्म स्वीकार किया गया है । 

यदि कहो कि मेदधर्मी जीव अनेक हैं; यह. उपदेश परस्पर जीवों के लिए है, यह ब्रह्म- 
विषयक उपदेश नही है; तब तो 'द ताद्व तात्मक एक ही ब्रह्म है, इससे भिन्न कोई नहीं है' इस कथन 
से विरोध होगा । जिस जीव के विषय में परस्पर उपदेश होला है; वह जीव अन्य है और श्रद् त अन्य 


१. भेदधमिणो जीवात्मनः । २. परस्पर जीवानामुपदेशः । ३. जीवे । ४. जीव:। ४. 
ब्रहाभिश्चजीवविधयत्टात्‌ । 


& एकं हि पर ब्रह्म द्वेताद्वेतात्णकमित्यादि । आहते शृतितिरावं निराकृत्य हेतादतबादे तद्विरोधं प्रकारान्तरेणों- 
पपादयन्ति स्म वातिककारपादा:--"दवताद्वेत;तत.क ब्रह्म यटा:ण्वः्युपगम्शते । तदाऽपि न विरोधोऽ्यः केनचि- 
द्विनिवायंते ॥ समस्तव्यस्तभूतस्य ब्रह्मण्यवसितात्पन: । ब्रूत कर्मणि को हेतुः सर्वानन्पत्वदशिन: ॥ सवं जात्या- 
दिमत्वे च परस्परविरोधत: । व्याघातान्न प्रवृत्ति: स्यान्नियेधेऽ्य विधो तथा ॥ न चावच्छेःमानित्वं विदुधो- 
अस्त्यासुरत्वत: । विदुषोऽप्यामुरत्वे स्याग्निष्कलं ब्रह्मदर्शनम्‌” ॥ १०५-१०८ ॥ इति । कर्ष द्वैताईतपक्ष भ्ुति- 
विरोधो द्वैतापेक्षया कर्मकाण्डस्याहेतापेक्षया च काण्डान्तरस्य प्रामाण्यसंभवादिःयाश ङुघाऽह--समस्तेति ॥ 
विशिष्टजात्यादिमत्त्वमेव हेतुरित्याश छूघा55ह--रूवें ति । द्वैत।दवैतात्मके ब्रह्मि स्थितस्य विदुषः सर्वेजात्या- 
श्रमादियुक्तत्वे सति विझिगराभूतजात्यादीनां मिथो विरोधादुब्राह्मणत्वादत्रृहस्पतिसवे प्रवृत्ति: क्षत्त्रियत्वान्ति- 
वृत्तिशवेत्यन्योन्यव्याघाद्रिधिनिपेधयोनं प्रवृत्तिनिवृत्ती स्याता तथाच विश्वमप्रवृत्तिकमिति कर्मंभुत्यप्रामाण्या- 
दुपनिषदामपि तत्स्यादिति भाव: । किच स्जात्यादिमत्वेऽपि विदुदस्तदनभिमानान्न प्रवृत्तिनिठृत्तिवेत्याह 
त चेति । विपक्षे दोषमाह--विदुषो$पीति । परिच्छेदाभिमानस्थाअशुरत्वमसुराणों होथोपनिषदिति श्रुते 
ब्रष्टन्यमु ।। 


KR बृहदारभ्यकोपनिषत्‌ । १३७३ 


ब्ह्मणोडन्यत्रो पदेशप्रहणादिकल्यना संमवति । न हि हस्तादिद्व॑ ताङ तात्मके देवदत्त 
वाक्ष्कणंयोदेवदत्तकदेशभूतपोर्जागुपदेष्टी कर्ण: केबल उपदेशरय ग्रहीता, देवदत्तस्तु नोपदेष्टा 
नाप्युपदे शस्य ग्रहीतेलि कल्पयितु ज्ञक्यते । समुद्रेकोदकात्मत्ववदेकविज्ञानदत्त्वाद्देवदत्तस्य । 
'तस्माच्छ,तिन्यायविरोधइच। भिप्रेतार्थासिद्धिइचेवंक त्पनायां स्यात्‌ । 'तस्माद्यथाव्याख्यात 
एवास्मानिः पूर्णमद इत्यस्य मन्त्रस्याथ; । 


ॐ खं ब्रह्म ति मन्त्रोऽयं चान्यत्राविनियुक्त इह बराह्मणेन ध्यानकर्मरिण "बिनियुज्यते । 


स्यादुभेदस्याविचा रितरमरणीयत्वा दित्यथ: । ननु नानारूपवस्तुसमुदायो ब्रह्म तत्रदेशभेदादुपदेश्योप- 
देशक्षभावो ब्रह्म तु नोपदेश्यमुपदेशकं चेति तत्ना5:ह-न हीति । तत्र हेतुमाह- समुद्रेति । यथा समुद्र- 
स्योदकास्मना फेनादिष्वेकत्वं तथा देवदत्क्षेत्रज्ञस्थ वागाटवयवेष्वेकःवेन विज्ञानव्त्वान्न व्यवस्था- 
संभवस्तथा ब्रह्मण्यपि द्रष्टव्य मित्यर्थः । मतान्तरनिराकरणमुषसंहरति - तस्मादिति । आत्मेकरस्यप्रति- 
पादिका श्रृतिस्यायश्व सावयवस्य नेकास्मकस्येत्यावावुक्तः'। ग्रभिप्रेतार्था सिद्धिभंवत्कल्पनान्थक्यं चेत्या- 
दिना दशिता । एवंकहपनायामेकानेकात्मक ब्रह्म त्यम्युपमत!बित्यर्थः । परकोयव्य।छ्यानासंभवे फलित- 
माह--तस्मादिति । 


घ्यानशेषत्वेनोपनिवदर्थं `ब्रह्मनृद्य 'तद्विधानार्थं 'तस्मिन्विनिरुषतं मन्त्रमुस्थापवति--3ॐ 
समिति । “इषे तवेत्यादिव'त्तस्य कमन्तिरे विनियुक्तत्वमाशडू घाऽऽह अयं चेति । दिनियोजकाभावा- 
दिति भावः । तहि ध्यानेऽपि नायं विनियुक्तो विनियोजका भावा विशेषा दित्याशञङ्कूःचाऽऽह--इहेति । 
खं पुराणमित्यादि ब्राहणं तस्य च बिनियोजकत्वं ध्यान' समवेताथंप्रकाशतसा पर्थ्यात्‌ । यद्यपि मन्त्रनिष्ठं 
सामर्थ्यं विनियोजक " तथाऽपि मन्तरब्नाह्मणयो रेकार्थंत्वादूत्राह्मणस्य सामथ्पंद्वारा बिनिपोजकत्वमविरु- 


होगा, इस प्रकार समुद्र चान्त की भी संगति नहीं वंठती । यदि समुद्र के जल की एकता के समान 
विज्ञान की भी एकता है, तो ब्रह्म से व्यति रिक्त उपदेश ्रहणादि कल्पना संभव नहीं होती । हस्तादि- 
रूप दव ताद्व तात्मक देवदत्त में वाणी और कान देवदत्त के एक देश में उत्पन्न है, केवल वाणी ही उप- 
देश करने वाली है और भ्रकेला कान उपदेश को ग्रहण करने वाला है, देवदत्त न तो उपदेष्टा है औ्रौर 
न ही उपदेश का ग्रहीता हैं ऐसी कल्पना करनी संभव है क्योंकि जिस प्रकार समुद्र जल-रूप है; उसी 
प्रकार देवदत्त भी विज्ञानवान्‌ है । अतः उक्त कल्पना करने से भूति और युक्ति में विरोध तथा अभीष्ट 
अर्थ की श्रप्रापि होगी । इस लिए अन्य व्याख्या के असंगत होने से “पूर्णनद:'' इस मन्त्र का अर्थ जित 
प्रकार हमने व्याख्या की है, उसी प्रकार है । 


“आकाश ब्रह्म ग्रोडार है' इस श्रृति का अन्यत्र कहीं विनियोग न होकर यहाँ ब्राह्मण द्वारा 
ध्यानकर्म में क्रममुक्ति प्राप्ति के लिए विनियोग किया जाता है । यहाँ इस मन्त्र में 'ब्रह्म' यह विशेष्य है 


१. तस्मात्‌--डैताईतात्मकस्य निरूपयितुमशकपत्वेन ब्रह्मरो£दवितीयत्वनिर्घारणात्‌ । २. व्याल्यान्तर- 
स्यायुक्तत्वातु । ३. क्रममुनत्यवासये । ४. १३६६ पृष्टमाप्ये । ५. पूर्णमन्त्रेण । ६. घ्यानविधानाथंम्‌ । 
७. ध्याने । 5. भ्रयं ययापलःगडाखछेदने । ६. मन्त्रस्य। १०. ध्येयार्थेति भावः । ११. भवति । 


१३७४ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञा ङकुर भाष्य समेता- [ पञ्चमाध्यायस्य प्रथमे- 


अत्र च ब्रह्म ति विशेष्याभिधानं खमिति विक्षेषरास्‌ । विशेषराबिशेष्ययोइच सामाना- 
धिकरण्येन निर्देशो नोलोत्पलवत्खं ब्रह्म ति । ब्रह्मशब्दो बू हस्तुसात्रा स्पदो 5विज्वेषितोइतो 
विज्षेष्यते खं ब्रह्म ति । यत्तत्वं ब्रह्म तदोंशब्दवाच्यमोंशब्दस्वरूपमेव दोभयथाइवि सामाना- 
धिकरण्यमविरुद्धस्‌ । 


इह च ब्रह्मोपासनसाधनत्वार्थमों शब्द: प्रयुक्त: । तथा च श्रुत्यन्तरात्‌ "एतदालम्बनं 
श्रेष्मेतशालम्बनं॑ परम्‌’ “श्रोमित्यात्पानं युञ्जीत' “श्रो मित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुष- 
म भिव्यायीत' “ग्रो मित्येवं ध्याण्य श्रात्मातपू' इत्यादेः । अन्यार्थासंभवा च्चोपदेजस्य । 
यथाऽन्यत्रोमिति शंसत्यो मित्युद्गायतीत्येवमादौ स्वाध्यायारम्भाषवर्गयोइचोंकारप्रयोगो 
विनियोगादबगम्यते न च 'तथाऽ्थन्तिर मिहादगम्यते । तर माद्धयान साधनत्वेन वेहोंक। र- 


द्वमिति भावः । परत्रेति मन्त्रोक्ति: । विजञेषण विशेष्यत्वे `यथो क्तसामानाथिकरण्यं हेतू करोति- विशेषः 
णेति । ब्रह्म त्युक्ते "सत्यकाइक्षाभावात्कि विशञेषरोनेत्या श ङुःघाऽऽह- ब्रह्मशब्द इति । निरुपाधिकस्य 
सोपाधिकस्य वा ब्रह्मणो "विज्ञेषणत्वेऽपि कथं तस्मिश्नोंशब्वप्रवृत्तिरित्याशडू-घा5:ह-- यत्तदिति । 

किमिति ययोक्ते ब्रह्मण्पोंशब्दो मन्त्रे प्रयुज्यते तत्राऽह--इह चेति । ॐशशब्दो ब्रह्मोपासने 
साधनमित्यत्र मानमाह-तथा चेति। सापेक्षं श्रेष्ठच बारयति-परमिति । ग्रादिशब्देन प्रणवो घनु- 
रित्यादि गृह्यते । ॐ ब्रह्मेति साप्रानाविकरण्योपदेशस्य ब्रह्मोपासने साधनत्वमोंकारस्येत्यस्मादथन्ति- 
रासंभवाज्च तस्य तत्साघनर्मेष्टश्य मित्याह श्रन्या्थे ति । एतदेव प्रपञ्चयति- यथेत्यादिना । प्रन्य- 
रेति तेत्तिरीयश्चतिप्रहणम्‌ । भ्रपदर्ग: स्वाध्यायाबसानम्‌ । भ्रथन्तिरावगतेरभावे फलितमाह--तस्मा- 
दिति। 


और “खं” यह विशेषण है । नीलकमल की तरह यहाँ विशेषण रौर विशेष्य का समानाधिकरण रूप 
से निर्देश किया है कि 'आकाश ब्रह्म (शङ्कार ) है' । ब्रह्म शब्द विशेषण के विना बृहत्‌ वस्तु मात्र का 
गोचर है, इसलिए इसे “खं ब्रह्म” इस प्रकार विशेषित किया जाता है । जो वह ' खं ब्रह्म'' है; वह 
ओङ्कार शब्द वाक्य है, अथवा ओ ड्कार शब्द स्वरूप ही है, दोनों ही प्रकार से मानने में सामानाधिक- 
रण्य में कोई बिरोध नहीं आता । 

यहाँ ब्रह्मोपासना में साधन रूप से ॐ शब्द का प्रयोग हुआ है ऐसा ही दूसरी श्रुतियों में 
कहा गया है--'यह (ओङ्कार ही) श्रेष्ठ आलम्वन है, तथा यही उत्कृष्ट आलम्बन है, '३%--इस प्रकार 
उच्चारण कर आत्मा को संयत करे', 'ओङ्कार भ्रक्षर द्वारा ही उस परम पुरुष का ध्यान करे', '#--इस 
प्रकार आत्मा का ध्यान करे" इत्यादि । सामानाधिकरण्य उपदेश से ब्रह्मोपासना से भिन्न श्रर्थ यहाँ 
संभव नहीं है । जिस प्रकार 'ॐ' ऐसा कहकर श्रुति का पाठ करता है, 'ॐ' इस प्रकार कहकर उद्गान 
करता है- इत्यादि श्रुतिवाकयों में स्वाध्याय के आरम्भ और समाप्ति भें विनियोग से ओङ्कार का 


१. गोचरः। २. विशेषण विना। ३. क. उ.। ४. नाराः ७३. अ-। १ अः उः। ६. मु. चः । 
७. सामानाधिकरण्योपदेशस्य । ८. ध्यानसाधनस्वातु मन्त्रे ओोङ्कारस्य । &. मन्त्रोक्तसामानाधिक रण्यम्‌ । 
१०. विशेषणाकाङ्क्षाभावात्‌। ११. विशेषितत्वे विशेष्यत्व इति यावद्‌ । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ५।१।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌। 2000 
झाब्दस्यो पदेश; । 


यद्यपि ब्रह्मात्मा दिशब्दा ब्रह्मणो वाचकास्तथाऽपि श्रुतिप्रामाण्यादुबह्यणो नेदि- 
प्रमभिधानमोंकार: । भरत एव ब्रह्मप्रतिपत्ताविद परं साधनम्‌ । 'तञ्च द्विप्रकारेरण 'प्रतीक- 
त्वेनामिधानत्वेन च । प्रतोकत्वेन । यथा विष्ण्वादिप्रतिमाऽभेदेनेवमोकारो ब्रह्मेति 
प्रतिपत्तव्यः । तथा ह्योंकारालम्बनस्य' ब्रह्म प्रसीदति, 

“एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं 'ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते” इति श्रुतेः । 

तत्र खमिति भौतिके खे प्रती तिर्मा भूदित्याह--खं पुराणं चिरंतनं खं परमात्मा- 
काशमित्यर्थः । यत्तत्परमात्माकाशं पुराणं खं तच्चक्ुराद्य विषयत्वा"न्निरालम्बनमशबयं 
ग्रहोतुमिति श्रद्धाभक्तिम्याँ मावविशेषेण चोंकार आ्रावेश्ञयति । यथा विष्णवङ्भाङ्कतायां 


नन्‌ शब्दान्तरेष्वपि ब्रहावाचकेषु सत्सु किमित्योंशब्वः एव ध्यानसाधनत्वेनोपदिश्यते तत्रा 
5ऽह-यद्यपी ति । नेदिष्ठं निकटतमं प्रियतममित्यर्थः । प्रियतमत्वप्रयुक्तं फलमाह--श्रत एवेति । साघन- 
त्वेऽवान्तरविश्ञेषं बर्शंयति--तच्चे ति । प्रतोकत्वेत कयं साथनत्वमिति पृच्छति - प्रतीकत्वेनेति । कथ- 
मित्यध्याहारः । परिहरति--यथे ति । उकारो ब्रह्म ति प्रतिपत्तो कि स्यात्तवाहू-तथा हीति। 

मन्त्रमेवं ब्याह्याय ब्राह्मणमवतायं ब्याचष्टे तत्रत्या दिना । मन्त्रः सप्तस्यर्थ: । ननु यथोक्तं 
(तत्वं स्वेनेव रूपे प्रतिपत्तं शकयते कि प्रतोकोषदेशेनेत्यागडूघा5:ह--यत्त दिति । भावविशेषो बुद्धे- 
बिषयपारवइ्यं परिहृत्य प्रश्यगबरह्मज्ञाताभिमुश्यम्‌ । पोंकारे ब्रह्मावेशनप्रदाहरशेन द्रढयति -यथेति। 


प्रयोग करना ज्ञात होता है' उसी प्रकार ध्यानसाधनत्व होने से यहाँ अर्थान्तर ज्ञात नहीं होता । 
इसलिए यहाँ ध्यान के साधनत्व रूप से ही ओङ्कार शब्द का प्रयोग हुआ है । 

यद्यपि ब्रह्म भौर श्रात्मादि शब्द ब्रह्म के वाचक है; तथापि श्रुतिप्रामाण्य से ब्रह्म का प्रियतम 
नाम ग्रोङ्कार है । इसलिए ब्रह्म प्रतिपत्ति में यह परम साधन है । प्रतीक रूप एवं नाम रूप से प्रतीक 
ब्रह्मप्राप्ति के दो साधन हैं । प्रतीक का यह स्वरूप है-जेसे विष्णु आदि मूर्तियों में विष्णु से श्रभेद 
चिन्तन, इसी प्रकार 'गोङ्कार ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करनी चाहिए। तथा जो पुरुष प्रो द्वार 
का भ्रवलम्बन करता है; उससे ब्रहम प्रसन्न होता है । श्रुति कहती है - 

“यही श्रेष्ठ श्रालम्बन है, यही उत्कृष्ट आलम्बन है, इस आलम्त्रन की उपासना कर साधक 

ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है” । 

र: यहाँ “म्‌” इस पद से भौतिक आकाश के अर्थ की प्रतीति कट पर श्रुति कहतो है । 
“खं a चिरन्तन आकाश या परमात्माकाश । जो वह चिरन्तन आकादा या परमात्मा- 
TE si इन्द्रियों का विषय न होने से निरालम्तरन है, उसे ग्रहण करना कठिन 


१. ब्रहाप्रतिपत्तिसाधनत्व च । २. ब्रह्मदृष्टयालम्बनत्वेन तद्रष्टघधिकरणात्वेनेति याबत्‌ । ३. पुंस: | ४. 
ऋगिति फलति । ४. पत्र मानमाह--एतदिति । ६. उपास्य। ७. निरधिकरणम्‌ । ८. प्रारोपयति । 
९. अनाद्यनन्तपरमात्माकाशम्‌ । 


१३७६ सटिप्पणटीकाद्व पसंबलितज्ञा डु-रभाष्यसमे ता- [पञ्चमाध्यायस्य प्रथमे- 


शिलादिप्रतिमार्या विष्णु' लोक एवम्‌ । वाबुरं खं 'वायुरस्लिन्बि्यत इति बायुरं खं 
खमात्रं खमित्युच्यते न पुराण: खमित्येदमाह स्म । कोऽसौ । कोरव्यायरोपुत्र: । वायुरे 
हि खे मुख्यः खशब्दव्यवहारस्तस्मान्युख्ये संप्रत्ययो युक्त इति मन्यते । तत्र यदि पुरारां 
खं ब्रह्म निरुपाधिस्वरूपं यदि वा त्रायुरं खं सोपाधिकं ब्रह्म 'सवंथाऽप्योकारः प्रतीक- 
त्येनेव 'अतिमाठत्साधनत्वं प्रतिपद्यते । “एतद्वे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः” 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । केवलं खशब्दार्थे विप्रतिपत्तिः । 

बेदोऽयमोंकारो वेद विजञानात्यनेन “यद्वेदितव्यम्‌ । 'तस्माह द अकारो वाचको- 
$भिवानम्‌' । तेनाभिधानेन ये दितव्यं ब्रह्म प्रकादयमानभभिधीयमान बेद साध्को 


"कल्पास्तरमाह-वायुरभित्यादिना । क्रिमिति सुत्राधिकरणामश्याकृतमाकाञ्ञमत्र गृह्यसे तत्रा5ह -'वायुरे 
होति । `तदेव मृताकाशात्मना विपरिशातमिति भाव: । "तहि पक्षद्यये संप्लवमाने कः सिद्धान्तः स्यादि- 
त्याकषूत्याधिका रिभेदराधित्टा55ह--तत्रेति । शृत्यतः रस्या 'न्यथासिद्धिसंभवादोंकारस्य प्रतोकस्वेऽपि 
विप्रतिपत्तिमाश ङुचाऽऽह-केवलमिति । "इतरत्र दिप्रतिपत्तिद्योतकाभावादिति भावः ।. 
प्रतोकपक्षमुपषाद्याभिधानपक्षमुषपादति- वेदोऽ्य मिति । "तदेव प्रपक्चयति--तेने ति । बेदेत्य- 


है । इसलिये श्रुति श्रद्धा-भक्तिपुर्षक भाव विशेष द्वारा उत्तका ओद्धार में आरोप करती है, 
जिस प्रकार लोकव्यवहार में विष्णु के ग्रङ्गो से ग्राङ्कत शिलादि को प्रतिमा में विष्णु 
का आरोप हुआ करता है । “वायुरं खम्‌” यानी जिसमें वायु विद्यमान हो, वह वायुर आकाग् । 
यहाँ “खम'' पद से ग्राकाश मात्र ही कहा जाता है, उस चिरन्तन आकाश को नहीं, ऐसा कहा 
है । वह किसने कहा है--कौरव्यायणी पुत्र ने । 'खं' शब्द का मुख्य व्यवहार वायुर आकाश 
में है । इसलिये इसका मुख्य श्र्थ जानना ही उचित है- ऐसा वह मानता है । वहाँ यदि 'खम्‌' इस 
पद का अर्थ चिरन्तन ग्राकाश रूप निरुपा$क ब्रह्म से हो अथवा यदि वागुर ग्राकादा सोपाधिक ब्रह्म 
से हो, दोनों ही प्रकार से उभयविध ब्रह्मोपासना में प्रतिमा के समान प्रतीक रूप से श्रोड्कार की 
साधनता सिद्ध होती है। अन्य श्रुति इसी को कहती है-'हे सोम्य ! यह निरुपाधिक परब्रह्म श्रौर 
सोपाधिक ग्रपरब्रह्म ही ओ डूर है' । यहाँ केवल 'खं' शब्दार्थ में सन्देह है । 

“बेदः'' भ्रर्थात्‌ यह ओ द्भार ही वेद है क्योंकि जो वेदितव्य ब्रहम है, वह इससे जाना जाता 
है । (जिससे ब्रह्मवेदन साधनत्व है) इसलिये वेद ओद्धार वाचक, आत्मा का नाम है। उस नाम से 


१. बायुरस्मित्रिति--ठायुरत्र सूत्रं वायुरं चाव्याकृतमीश्वरः इति स्फुटिष्टते टीकातोऽप्रे। २. यथोक्तोभय- 
अकारेणापि। ३. उमपिष्रहमप्रतिपत्तो । ४ ब्रह्म। ५. ब्रह्मयेदनसाधनत्वात्‌ । ६. झात्मनः । 
७. खशन्दस्याथन्तिरम्‌ । ८. अव्याकृताकाशे । ३, ननु खशब्दस्य भूताकाशे प्रसिद्धतरत्वात्तदेव किमित्यत्र 
न गृहातेप्त आह-- तदेवेति । प्रब्याकृताकाशमेवेत्यर्थः | तथा च परिणामप 

वागुरशब्देन विवक्षितमिति भावः । १०. तहि--वायुरशब्देत भूताकाशस्य विवक्षितत्वे । ग्रोड्भाराल्ये प्रतीके 
कारणाब्रह्रष्टिर्तस्मिन्नेव भूताकाशावस्छि्नवह्मष्टिरितिपक्षद्ये प्राप्नुवति सतीत्यर्थः । ११, अत्यथासिदिः 
संभवादिति । ओ डारस्यप्रतीकत्वानभ्मुपगमेऽपि तदझिधानःवेनापि सारथंवयसंभवादित्यर्थः । १२. ओद्धारस्य 
प्रतीकत्वे । १३. तस्याभिधानत्तरमेब । 


dt इह॒दारण्यकोपनिषत्‌ । १३ 
७७ 


जानात 'तस्माढेः 
वि (नर तस्माह दोऽयमिति ब्राह्मणा विदुः । 'तस्मादुब्नाह्मणानाममिधान- 
स्वेन साधनत्वमभिप्रेतमोंकारस्य । भ्रथवा वेदोइ्यमित्याद्यर्थवादः। कथमोंकारो ब्रह्मणः 
प्रतीकत्वेन विहितः । ॐ खे ब्रह्मे he 

जमत हत: । ॐ खं ब्रह्मंति साप्रानाविकरण्यात्तस्यः स्तुतिरिदानों वेदत्वेन' । 
ह १ अकार एव । 'एतत्प्रमव एतदात्मकः सवं ऋणग्यजुःसामा दिभेदभिन्न एष 
अकार, वधा, शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि” इत्यादिश्रृत्यन्तरात्‌ । इतश्चायं वेद <कारो 
यदव दितव्यं तरपव वेबितव्यमोंकारेणंव बेदेनेनातोऽयमोंकारो, वेदः । इतरस्यापि "वेदस्य 
वदत्वमत एव । "तस्मा' दविशिशेऽयमोंकारः साघनत्बेन "प्रतिपत्तव्य इति। श्रथया वेदः 
सः । को$सो । यं ब्राह्मा विदुरोंकारम्‌ । ब्राह्मणानां हास प्ररावोट्टीथा"दिविकल्पै- 
त्रा&बो तच्छम्दो ष्टव्यः । ब्राह्मणा विदुरिति विज्ञे अनिदेशस्य तात्पर्षमाह--तस्मादिति । प्रतीकपक्षे- 
ऽपि वेदोऽयमित्या दिग्रन्थो "निहुतीत्याह अथवेति । विध्यभावे कयमर्यवाद: सं भवती्य/शङ्कूच परि- 
हरति-कथमित्या दिना । वेदत्वे स्तुतिमोंकारस्य संग्रहविवररणाभ्यां दर्शयति--सर्वो हीति । #कारे 
स्वस्य नामजातस्यान्तभवि प्रमाशमाहु-तद्यचेति। "तत्रेब हेःवन्तरमअतापं व्याकरोति --इतरचेति । 
वेदितथ्यं परमपरं वा ब्रह्म । 'ब्वे ब्रह्मणो वेदितव्ये’ इति श्रुत्पस्तरात्‌ । "तद्वेदनसाधनत्वेऽपि कथमों- 
कारस्य वेदत्वमित्याशडून्या5ह--इतरस्यापी ति । प्रत एव वेदितव्यवेदनहेतुत्वादेवेत्यर्थ: । प्र तीकपक्षे 
बाक्ययोजनाँ निगमयति--तस्मादिति | अभिघानपक्षे प्रतोकृपक्षे चेक वाक्यमेकंकत्र योजयित्वा पक्ष. 
दृयेडपि साघारण्येन योजय॑ति-अथवेति । तस्य पूर्वोक्ततीत्या वेदत्वे लाभं दशयति तस्मिन्निति । 


"यद्वे दितव्यम्‌'' भ्रर्थात्‌ जो प्रकाइयमान या अभिधीयमान ब्रह्म है, उसे साधक 'वेद' अर्थात्‌ जानता या 
प्राप्त करता है । इसलिये ब्रह्म वेदन साधन होने से यह वेद है-ऐसा ब्राह्मण जानते हैं । इसलिए 
(विशेषनिर्देश होने से) ब्राह्मणों को यह स्वीकृत है कि ब्रह्म उपासना में ग्रोङ्कार भ्रभिधान रूप से 
साधन है । भ्रथवा 'यह वेद है” यह वाक्य स्तुतिपरक है । किस प्रकार र्कार ब्रह्म के प्रतीक रूप से 
विहित है । क्योंकि वह परमात्मा आकाश है, इस प्रकार उनका सामानाध्िकरण्य है । अब उसकी 
स्तुति वेदरूप से की जाती है। यह सारा वेद ओङ्कार ही है । इससे उत्पन्न एवं इसका स्वरूप क्रग्यजु:- 
सामादिभेदो में विभक्त वेद भी यह ओङ्कार ही है । अन्य श्रुति में भी कहा है 'जिस प्रकार शङ्कु से 
संपूर्ण पत्ते और तृण व्याप्त रहते हैं' । यह वेद इसलिए भी ओङ्कार है क्‍योंकि जो वेदितव्य ब्रह्म है, वह 
सब इस ग्रोङ्कार रूप वेद से जाना जाता है, इसलिए यह ओड्धार वेद है, इससे भिन्न ऋगादि वेद का 
भी वेदत्व इसी से है । इसलिए गायत्री आदि आलम्बनों से प्रशंसित इस ओडद्धार में साधन रूप से 
ब्रह्मदष्टि करनी चा हिये । अथवा वह वेद है । कौन वेद है ? जिसे ब्राह्मण ओङ्कार जानते हैं क्योंकि यह 
ओङ्कार ब्राह्मणों द्वारा प्रणव-उद्दीथ आदि विकल्पों से ग्राह्य है और उसके साधन रूप से प्रयोग करने 


१. ब्रह्मवेदनसाधनत्वातु । २. विक्षेषनिर्देशातु। ३ ब्रह्मप्रतिपत्तो । ४. स्तुति: । ५ विधेरोमों वा। 
६. क्रियतें। ७ संग्रहवाक्यं विवृणोति--एतदिति । ८. वेद:। ६. संतृण्णान्येवमो ङ्वारेण सर्वा वाक्‌ 
संतृष्णोद्भार एव । छा. उ. २. २३. ३॥ १०. ऋगादेः। ११. यथोक्तनोत्या वेदत्वातु । १२. गायल्या- 
द्यालम्बनेम्य: प्रशस्तः । १३. तत्र ब्रह्मदृष्टिः कार्या । १४. आदिना प्रस्तावप्रतिहारौ प्राह्मौ। १५. 
उपयुज्यते । १६. बेदत्वेनोङ्कारस्तुतौ । १७. ब्रह्म । 


१३७८ प्शिप्परणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङ्ुरभाध्यसमेता- | पञ्चमाध्यायस्य द्वितीये- 
अथ पञ्चमाध्यायस्य ह्ितीयं ब्राह्मणास्‌ । 
१ न 
त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतो पितरि ब्रह्मच्यमूषु देवा 
मनुष्या असुरा उषित्वा ब्रह्मचयं देवा ऊच्ब्रंबीतु नो 
भवानिति तेभ्यो हँतदक्षरमुवाच व इति व्यज्ञासिष्टा 


देव, नर और असुर; ये तीनों प्रजापति के पुत्र थे । उन्होंने पिता प्रजापति के पास शिष्यभाव 
से ब्रह्मचयंपू्वेक निवास किया । ब्रहाचर्यपूर्वक वास के बाद देवों ने प्रजापति से कहा-आप हमें उपदेश करें। 
प्रजापति ने उन देवों से 'द' यह अक्षर कहा और पूछा-कया आप लोग समझ गये ? इस पर देवताओं 


विज्ञेयः । तह्मिन्हि प्रयुज्यमाने साधनत्वेन सर्वो बेदः प्रयुक्तो भवतीति ॥ १ ॥ 

हति धो्रृहदारण्यकोपनिष-द्ाध्ये पञ्चमाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणाम्‌ ॥ १ ॥ 
भ्रधुना दमादि'ताधनत्रयविवानार्योऽयमा'रम्मः-त्रयास्त्रिसख्याकाः प्राजापत्याः 
प्रजापतेरयत्यानि प्राजापत्यास्ते कि प्रजापती पितरि ब्रह्मचर्यं शिष्यत्ववृत्तेब्रंह्म बर्यस्य 
प्राधान्याच्छिष्पाः सन्तो ब्रह्म वयंप्रूषुवितवन्त इत्यर्थः । के ते विशेषतों, देवा मनुष्या 


का रस्य ब्रह्मोपा स्तिसाघनत्वमित्यं सिद्धमित्युपसंहतु मितिशब्दः ।। 
इति वृहवारण्यकोपनिष-द्भाष्यटी कायां पञ्चम्राध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मम्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मणान्तरस्य तात्पर्यमाह--ग्रधुनेति । तद्विधानं `सर्वोपास्तिश्ञेषत्वेनेति द्वष्ठ्यम्‌ । ग्राख्या- 
यिश्ञाप्रबुत्तिरारम्भः । वितरि ब्रह्म बं मृधुरिति सं्रन्धः । प्रजापतिसमोपे ब्रह्म चर्यवासमात्रे किमि- 
त्यसौ देव।दिम्यो हितं ब्र्यादित्या श जूघा5ह--शिष्यत्वेति । शिष्यभावेन 'वृत्तः संबन्धिनो ये धमस्तिषां 


पर सभी वेद प्रयुक्त हो जाता है ॥ १॥ 
इस प्रकार बृहदा रण्यक उपनिषत्‌ में पश्चमाध्यायस्थ प्रथम ब्राह्मण के शा दूरभाष्य का 
हिन्दीभाषानुवाद संपन्न हुआ ॥ १॥ 

(आम्यन्तर सर्वोपास्ति साधन ओङ्कार को कह कर) अब दमादि (बाह्य) साधनत्रय के लिए 
यह आख्यायिका रूप ग्रर्थवाद प्रारम्भ किया जाता है-“त्रया:” अर्थात्‌ तीन संख्या वाले 
“प्राजापत्या:” यानी प्रजापति के पुत्र थे। उन्होंने क्या किया ? “प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचयंमूषुः' 
अर्थात्‌ पिता प्रजापति के पास 'शिष्यत्वबृत्ति से रहना ही ब्रह्मचर्य की प्रधानता है', इसलिए शिष्य 
होकर ब्रह्मचर्यपूवंक वास किया । वे कौन थे ? विशेषतः देव, मनुष्य प्रौर असुर। उन्होंने ब्रह्मचर्य- 

१. त्रया इत्यादिरथंवादोञ्यम्‌ । तदेतत्त्रयं शिक्षेदिति दमादिविधिशेषत्वात्‌ । दमादयश्च सर्वोपास्तिक्षाघतम्‌ । 
यदाहुः “दान्तो दाता दयालुश्च सबाह्याभ्यन्तरः शुचि: । एवंविधोऽधिकारी स्यात्सर्वातूपास्तित्रूमिषु'” ॥ 
बा. २ ॥ इति । अतिसूक्ष्मे परात्मनि नान्यस्य घ्यानं सिध्यतीति भावः। २. अवुतेति- आयन्तं सर्वो- 
पास्तिसाषनमो ड्घ रमुक्त्वा । ३. बाह्यसाधनेत्यर्थ:। ४ श्राह्याधिकारूपोऽयवादः । १. वक्ष्यमाणसर्वो- 
पास्तीत्यथंः । ६. वतंनस्य व्यवहरणस्य । 


ब्राह्मण प्रथमो मन्त्रः ५४२१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । tae 


३ इति व्यज्ञासिष्मेति होचुर्दाम्यतेति न आत्थेत्योमिति 
होवाच व्यज्ञासिष्टेति ॥१॥ 
अथ हेर्ने मनुष्या ऊचुब्रंबीतु नो भवानिति तेभ्यो 
हुतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञा- 
ने कहा-हाँ, हम लोग समझ गये । प्रापने “इन्द्रिय दमन करो' ऐसा हमें उपदेश दिया है, (क्योंकि देवता 


स्वभाव से अजितेन्द्रिय होते हैं; प्रत: उन्हें इन्द्रिय दमन की आवश्यकता होती है) तब प्रजापति ने 
कहा-ठीक है, आप लोग समझ गये हो॥१॥ 


उसके बाद प्रजापति से मनुष्यों ने कहा -हमें ग्राप उपदेश करें । प्रजापति ने उन्हें भी 'द' 

_ यह ग्रक्षर हो बतलाया झौर पूछा -समक गये ? मनुष्यों ने कहा -हाँ, हम सब समझ गये । श्रापने 
प्रसुराइच । ते चो वित्ता ब्रह्मा चय किमकुर्व क्रित्युच्यते--तेषां देवा ऊचुः पितरं प्रजापतिम्‌ । 
किमिति । ब्रवीतु कथयतु नोऽस्मभ्यं यव'नुशासनं भवानिति । तेभ्य एजमथिम्यो हैतद- 
क्षरं वरांमात्रपुवाच द इति । उक्त्वा च ताम्पप्रच्छ पिता कि व्यन्ञासिष्टा इत । मयो- 
पदेशार्थमभि हितस्याक्षरस्याथं विज्ञातवन्त ्राहोस्विन्नेति। देवा ऊचुर््यज्ञासिष्मेति 
विज्ञातवन्तो वयम्‌ । यद्येवमुच्यतां कि मयोक्तमिति । देवा ऊचुर्वाम्यतादाग्ता यूय स्वभाव. 
तोऽतो दान्ता भवतेति नोऽस्मानात्थ कथयसि । इतर ग्राहो मिति सम्यग्व्यज्ञा सिध्टेति ।१। 
समानमन्यत्‌ । स्वभावतो लुब्धा यूयमतो यथाशक्ति संविभजत दत्तेति नोऽस्मा- 


मध्ये ब्रह्मचयं स्येत्पादि योज्यम्‌ । तेषामिति निर्घारणो षष्ठो । ऊहापोहशक्तानामेव शिध्यत्वमिति द्योत- 
नार्थो हशब्ब: । विचारार्था प्लूतिरित्यड्रीकृत्य प्रदनमेव व्याचष्टे--मयेति । *मित्य'तुज्ञामेत्र 'विभ- 
जते - सम्यगिति ॥ १ ॥ 

समातत्वेनो त्तरस्य सर्वस्ये ््थवावस्याव्याहपेयतवे प्राप्ते वत्तत्यत्र तात्पयंमाह--स्वभावत इति । 


पूर्वक रहकर क्या किया? इस पर श्रूति कहती है- उन (तीनों पुत्रों) में से देवता भ्रपने पिता 
प्रजापति से बोले ! क्या बोले ? “ब्रवीतु नो भवानिति” अर्थात्‌ जो आपकी शिक्षा हो; वह हमारे 
प्रति कहिये । “तेभ्यः'' अर्थात्‌ उपदेश सुनने के इच्छक उन देवों के प्रति “ैतदक्षरम'' अर्थात्‌ इस 
'द' वर्णामात्र का उच्चारण किया । इतना कहकर पिता ने उन देवताओं से पूछा - क्या समभ गये हो 
अर्थात्‌ मेरे द्वारा उपदेशार्थ बताये गये 'द' इस अक्षर का तात्पर्य समक गये हो ग्रथवा नहीं । देवता 
बोले “यज्ञा सिष्मेति”” भ्रर्थात्‌ हम समक गये हैं । यदि ऐसा है, तो बताओ मेरे 'द' कहने का तात्प 
क्या था ? देवता बोले--“दाम्यताम अर्थात्‌ तुम लोग स्वभाव से ग्रदान्त हो, इसलिए अब जितेन्द्रिय 
हो जाओ । ऐसा “न आत्थ'” आप हमसे कह रहे हो । तब प्रजापति ने कहा - ठीक है ! झ्राप अच्छी 


प्रकार समझ गये हो ॥ १ ॥ ० ॥ 
इस रट) अन्य अर्थ उपरोक्त मन्त्र के समान है । श्राप लोग स्वभाव से लोभी हो, इसलिए 


१. शिक्षणम्‌ । २. प्रश्नादिकमिति शेषः । ३. अङ्गीकारम्‌ । ४. स्पष्टयति । 


१३८० सटिप्पणटीकाह यसंवलितज्ञा डूःरभाष्यसमे ता- [पच्चमाध्यायस्य हितीये- 


सिष्मेति होचुदंत्तेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञा- 

सिष्डेति ॥ २ ॥ 

अथ हंनमसुरा ऊचुब्रंबीतु नो भवानिति तेभ्यो हुतदे- 

वाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञा- 

सिष्मेति होचुर्दयध्वमिति न आत्थेत्योमिति होवाच 
हमें 'दान करो' ऐसा उपदेश किया है (क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही लोभी होता है) तब प्रजापति 
ने कहा- हाँ, ठीक है, आप लोग समझ गये ॥ २॥ 

फिर प्रजापति से दंत्यों ने कहा-आप हमें उपदेश करें । प्रजापति ने देत्यों से भी द' यह 


अक्षर ही कहा और पूछा-क्या आप लोग समक गये ? देत्यों ने कहा- हाँ, हम सब समझ गये । आपने 
हमें 'दया करो' ऐसा कहा । तब प्रजापति ने कहा -हाँ ठीक है, आप लोग समझ गये । उस प्रजापति 


नात्य 'किमन्यद्ब्रयान्नो हितमिति मनुष्या: ॥ २॥ 

तथाऽसुरा दयध्वमिति । कूरा यूयं हिसादिपरा भ्रतो दयध्वं प्राणिषु दयां कुरुतेति । 
तदेतत्प्रजापते रनुश्ञासनमद्याप्यनुबतंत एव । यः पुं प्रजापतिर्देवादीननुश्षश्ञास सोऽद्या- 
प्यनुशास्त्येव देव्या स्तनवित्नुलक्षणया वाचा । कथमेषा श्रूयते देवी वाक्काऽसौ स्तन यि- 


दानमेव लोभत्यागरूपमुपदिष्टमिति कुतो निश्चितमन्यदेव हितं किचिदादिष्टं कि न स्यादित्याशडू या- 
5ऽह्‌~किमन्यदिति ॥ २॥ 

यया देवा मनुष्याश्च स्वाभिप्रायानुसारेण दकारश्चवरे सत्यर्थ जगृहुस्तथेति यावत्‌ । दयध्यमि- 
त्यत्र तासपर्येमीरयति-क्ूरा इति । हितादोत्यादिशव्देन परस्वापहारादि गृह्यते । प्रजापतेरनुशासनं 
प्रागासीदित्यत्र लिङ्गमाह--तदेतदिति । भ्रनुञ्ञासनस्यानुबृत्तिमेव व्याकरोति- यः पूर्वमिति। 'द इति 


यथाशक्ति भन्नादि का संविभाजन किया करो, दान किया करो--ऐसा अपने हमसे कहा है । (दान 
करना ही सर्वोत्तम हित की बात होने से) इससे अधिक हित की बात क्या कहोगे-ऐसा मनुष्य 
बोले ॥ २॥ 

इसी प्रकार श्रसुरों ने 'दया करो' ऐसा 'दकार' वरां का अभिप्राय समझा । क्योंकि तुम 
स्वभावतः क्रूर हो, हिसादिपरायण हो, इसलिए “दयध्वम्‌” अर्थात्‌ प्राणियों में दया करो । प्रजापति 
का यह अनुशासन श्राज भी उसी प्रकार चल रहा है । जिस प्रजापति ने पहले देवादिकों को शिक्षा 
दी थी, वह आज भी मेघ देवता की दिव्य वाणी से शिक्षण कार्य करता है । यह देवी वाणी किस 


१. किमन्यदिति - सर्वो महितत्वाददानस्येति भाव:। २. स्वभावतः। ३. द इति विसन्धिकरणमिति- 
इ इतीत्यत्र गुणात्मकसन्ष्यकरणमित्यर्यः । सवंत्रेत्यादि--सर्वत्र समानवणंत्वबोषनाथंमिति यावत्‌ । सन्षि- 
करणो हि तृतीयस्थाने दाकारोऽपि संभाग्येतेति भावः । दकारास्त्रयोऽपि तिविभक्तिकाः प्रातिपदिकमात्रमिति 
घ्येयम्‌ । 


ब्राह्मणे तृतीयो मन्त्र: ५।२।३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३८१ 
व्यज्ञासिष्टेति तदेतदेवेषा दैवी वागनुवदति 'स्तन- 
थिल्नुदं द द इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति `तदेतत्त्रयछ 
शिक्षेहमं दानं दयामिति ॥ ३॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 


ढितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ २॥ 


के अनुशासन का मेघगर्जनरूपी देवी वाणी 'द द द' इस प्रकार आज भी अनुवाद कर रही है अर्थात्‌ 
दमन करो, दान करो और दया करो । ग्रतः दमन, दान और दया इन तीनों को अपने ्रधिकारानुरूप 
सभी ने सीख लिया ॥ ३॥ 

॥ इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


त्तुर्द ब द इति दाम्यत वत्त दयध्वमित्येषां वाक्याना मुपलक्षणाय त्रिदंकार उच्चायंते- 

इतुकृतिन तु स्तनपित्नुशब्दस्त्रिरेव, संख्यानियमस्य लोके$प्रसिद्धत्वातू । यस्मादद्यापि 

प्रजापतिर्दाम्यत बत्त दयध्वमित्यनुशञास्त्येव तस्मात्कारणादेतत्त्रयस्‌ । कि तत्त्रयमित्युच्यते 

इमं दानं दयामिति किक्षेदुपादद्यात्प्रजापतेरनुज्ञासनमस्माभिः कर्तव्य मित्येवं मति कुर्यात्‌ । 

तथा च स्मृतिः 

विसंधिकरणां सर्वत्र वणन्तिरक्मापोहार्थम्‌ । यथा दकारत्रयमत्र' विवक्षितं तथा स्तनयित्नुशब्देऽपि 
रतवं विवक्षितं चेत्रसिधिविरोबः स्यादित्याशडुःया55ह--ग्रतुकृतिरिति । दजञब्दानुकारमात्रमत्र' विब- 
क्षितं न तु स्तनपित्ुशब्दे तित्वं प्रमाणाभावावित्यर्थः। प्रकृतस्याथवादस्य विधि'पर्यवसायित्व फलितः 
माह-यस्मादिति । उपादानप्रकारमेवाभिनयति- प्रजापतेरिति । थुतिसिद्धविध्यनुसारेश भगव81कय- 
प्रवृत्ति द्शयति- तथा चेति। 

प्रकार सुनी जाती है--'द द द' इस प्रकार मेघ देवता की वाणी 'दमन करो, दान करो, दया करो,-- 
इन वाक्यों के बोध के लिए तीन बार दकार अनुवृत्ति का उच्चारण करती है, मेघ देवता का शब्द तीन 
बार ही होता है-ऐसी तीन बार आवृत्ति वाली संख्या का नियम लोक में प्रसिद्ध नहीं है । जिस 
कारण आज भी प्रजापति 'दमन करो, दान करो, दया करो' इस प्रकार भ्रनुशासन करता है, इसलिये 
इन तीनों की शिक्षा दी । किन तीनों की ? इस पर श्रुति कहती है--दम, दान और दया । इन तीनों 
को “शिक्षेत” ग्रहण करे अर्थात्‌ हमें प्रजापति के भ्रनुशासन को करना चाहिये, इस प्रकार बुद्धि करे । 
इसी को स्मृति भी कहती है-- 


१. मेघो देवः। २. यं स्तोतुमर्यवादः प्रवृत्तस्तं विधेयमाह--तदेतदिति । शिक्षेदाघुनिकोअपि मनुष्य इति 
भावः । ३- उपलक्षणागेति--नामेकदेशग्रहरन्यायेन बोघनायेत्ययंः। ४. प्रजापतिवाक्ये । ५. स्तनयि- 
त्तुशब्दे । ६. शेषत्वम्‌ । 


१३७२ सटिप्पणटीकाद्व यसंवलितझाडूररभाष्यसमेता- [पञ्चमाघ्यायस्य द्वितीये- 
“ त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाज्ञनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तया लोमस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ” इति ॥ 

अस्प हि विधेः शेषः 'पुर्वः । तथाऽपि देवादीनुदिशय किमर्थं 'इकारत्रयमुञ्चारित- 
बास्प्रजापतिः 'पृथगनुञ्ञासनाथिभ्यः। ते वा कथं विवेकेन प्रतिपन्नाः प्रजापते मनोगत 
सम्नानेनेव बकारवरांमात्रेणोति पराभिप्रायज्ञा विकल्पयन्ति । 

अन्रेक प्राहुरदाम्तत्वाबानत्वादयालुत्वेरपराधित्बमात्मनो मन्यमानाः शाडडिता एव 
'प्रजापतावूषुः कि नो वक्ष्यतीति । तेषां ज “बकारश्रवणमात्रादेवा 5५त्माश्ङ्धावशेन तदर्थ 


तदैतत्त्रयं शिक्षे वित्येष विषिशचेत्कृतं त्रयाः प्राजापत्या इत्यादिना प्रस्थेनेश्याशडूच "यस्मा दित्या- 
दिना सूचितमाह--अस्येति । सर्वेरेव त्रयमनुष्ठेयं चेत्तहि देवादीनुद्दिश्य दकारत्रयोञ्चारणमनुपपन्नमिति 
शङ्भते-तथेति । दमावित्रयस्य सर्वेरनुष्ठेयत्वे सतीति यावत्‌ । किच पृथक्यूयगनुशासनाधिनों देवादय- 
स्तेम्पो बकारमात्रोश्चाररो नापेक्षितमनुशासनं सिध्यत्रीत्याह-पृथगिति । किमयं मित्यादिना पूर्वेण 
संबन्धः । दकारमात्रमुज्चारयतोऽपि प्रजापतेविभागेत।नुशासनमभिसंहितमित्याशड्क्या55ह--ते वेति । 
अयं सर्वेरनुष्ठेयमिति परस्य सिद्धान्तिनोऽभिप्रायस्तदभिज्ञाः सम्तो यथोक्तनीत्या विकल्पयरतीति 
योजना । पराभिप्रायज्ञा इत्युपहासो वा परस्य प्रजापतेम॑नुष्यादीनां चाभिप्रायज्ञा इति । "नजुल्लेल्लो 
वा पाठः । 

एकोयं परिहारमुत्यापयति-श्रत्रेति । अस्तु तेषामेषा शङ्का तथाऽपि दकारमात्रा"त्कीहशी 
प्रतिपततिरित्याशङ्कूचाऽऽहृ-तेषां चेति। तदर्थो दकारार्यो दमादिस्तस्य प्रतिपत्तिस्तह्वारेणावान्तत्वा दि- 


“काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, जो आत्मा को पतन की श्रोर ले जाने 
वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिये” । 

इस विधि का ही यह पूर्वंवणित 'प्रजापति के तीन पूत्रों वाली आख्यायिका' शेष है। तो भी 
पृथक्‌-पृथक्‌ उपदेश सुनने के इच्छक (सबको निमित्त कर उच्चारण करने योग्य होते हुए भी) देवताओं 
को उद्देश्य करके प्रजापति ने तीन दकारों का उच्चारण क्यों किया और उन देवताओं ने भी एक 
दकार मात्र वर्ण से प्रजापति के मनोगत (विभागपूर्वक) उपदेश को कंसे जान लिया? इस प्रकार 
दूसरों के अभिप्राय के जानने वाले वादी लोग विकल्प करते हैं । 

यहाँ किसी एक पूर्वेवादी का मत है कि भ्रजितेरिद्रय, लोभी ग्रौर निर्दयी होने के कारण अपने- 
अपने को अपराधी मारते हुए शड्ित भाव से उन्होंने प्रजापति के यहाँ ब्रह्मंचयं वास किया कि देखें 


१. जयाः प्राजापात्या इत्यादिकोऽयंवादः । २. देवादीनुद्दिश्ये ति--सर्वानुंहिष्योच्यारयितव्ये इति भावः। ३. 
दकारत्रयमिति- दाम्पतेत्यादिपदत्रये वक्तव्ये इति भावः। ४. इदमेव विशदयति--पृथगित्यादिना । ५. 
देवादयः। ६, विभागेनानुशासनम्‌ । ७. प्रजापतावृषुरिति-तथा च “लापृष्ट: कस्यचिदुत्र,यादिति” 
न्यायेन देवादीनेवोहिस्य दकारोचारणं न्यास्यमिति भावः । ८. दकारमात्रध्रवणात्‌ । ६. प्रात्मदोषानु- 
रूप्येश । १०. १३३१ पृष्ठभाष्य । ११. नबुल्लेखीति--पराभिप्रायानभिज्ञा इत्येवम्‌ । १२, कीड्शीति 
कबं ताइशीति यावत्‌ । 


ब्राह्मणे तृतीयो मन्त्रः ५।२।३] बृहदारब्यकोपनिषत्‌ । १३८३ 


प्रतिपत्तिरमृत्‌ । लोकेऽपि हि प्रसिद्धं पुत्राः शिष्याश्चानुशास्याः सन्तो दोषान्निवर्तयितव्या 
इति । 'ग्रतो युक्त प्रजापतेदकारमात्रोच्चारणम्‌ । दमादित्रये च दकारान्वयादात्मनो 
बोषातुरूप्येश देवादीनां विवेकेन प्रतिपत्तुं चेति । 'फलं त्वेतदात्मदोषज्ञाने सति 'दोषा- 
ब्विवतंयितुं शक्यतेउल्पेनाप्युपदेशेन यथा देवादयो दकारमात्रेणोति । 

नन्वेतस्त्रयाणां देवादीनामनुश्ासनं देवादिभिरप्येकंकमेवोपादेयमदयत्वेऽपि न तुं 
त्रयं मनुष्येः शिक्षितव्यमिति । प्रत्रोच्यते-पूर्वेदेवा दि भिवि शिष्ट रनुष्ठितमेतत्त्रयं तस्मा'न्म- 
वुष्येरेव 'शिक्षितव्यमिति । 'तत्र दयालुत्बस्याननुध्ठेयत्वं स्यात्कथमसुरे'रप्रश्ञस्तै रनुष्ठित- 


निवृत्तिरासीदित्यर्थ: । किमिति प्रजापति “दोबज्ञापनद्वारेण ततो देवादीननुश्षास्या'म्दोषान्निवतं यिष्यति 
तत्राऽह--लोकेऽपी ति । दकारोश्चारणस्य प्रयोजने सिद्धे फलितमाह--श्रत इति। यत्तृवतं ते वा कथ- 
मिस्पादि तत्रा&ह--दमादी ति । प्रतिपत्तुं च गरुतं बमादीति शेष: । इतिशब्दः स्व्युध्यमतसमाप्प्यर्थ: । 
परोक्तं परिहार मङ्गोकृत्याऽऽह्पायिक्कातास्पयं सिद्धान्ती बूते- फलं त्विति । निज्ञतिवोषा देदादयो यथा 
दकारमात्रेण ततो निवत्पंश्त इति वेष: । इतिशब्दों वाष्टन्तिकप्रदर्शनायं: । 
विशिष्टाम्प्रत्यनुशासनस्य प्रवृत्तत्वादस्माकं "तदभावादनुपादेयं बमावोति ्ञङकूते-- नन्विति । 
किच देवाबिभिरपि प्रातिस्विक्ानुशासनवश्ञादेकंकमेव दसमाद्यनुष्ठेयं न तत्त्रयमित्याहु-देवादिभि- 
रिति । यथा पूर्वस्मिन्काले देवादिभिरेकेकमेवोपादेयमित्युदत तथा वतंमानेऽपि काले म्नु्पंरेकंकमेव 
कर्यं पूर्वाचारानुमारान्न तु त्रयं शिक्षितव्यं तया च "कस्यायं विधिरित्याह--अदयत्वेऽपी ति । श्राचार- 
प्रामाण्पमाधित्य परिहरति-अत्रेति इत्येकंकमेव नोपादेपमिति शेष: । दयालत्वस्यानष्ठेपत्वमाक्षि- 
पति-तत्रेति । मध्ये दप्रादीनामिति यावत्‌ । भ्रसुरं-नुष्ठितत्वेऽपि दयालुम्वमनुष्ठेयं हित पाघनत्वाद्दा- 
कि यह हमें कया शिक्षा देते हैं । अपने दोष के अनुरूप जव उन्होंने दकारमात्र का श्रवण किया तो 
उन्हें उसकी प्रतीत्ति हुई । लोक में यह प्रसिद्ध है, पुत्रो व शिष्यों को अनुशासित करते हुए उनके दोषों 
का निवारण करना चाहिये । इसलिये प्रजापति द्वारा (अपने पूत्रो के कल्याण के लिए) दकार मात्र 
का उच्चारण करता ठीक ही है । तथा दमादि तीनों में दकार का अन्वय होने से अपने दोप के ग्रतुरूप 
देवादिकों उन्हें अलग-अलग जान लेना भी उचित ही है । तात्पर्ये यह है कि अपने दोष का ज्ञान होने 
पर अल्प उपदेश से ही दोप से निवृत्त कराया जा सकता है । जिस प्रकार देवादि 'दकार' मात्र उप- 


गये 
६) PR मजा करत है-) किन्त यह देवता आदि तीनों को उपदेश किया गया, देवता- 


१. प्रतः--बकारोच्चारणस्य यथोक्तरीत्या सफलत्वात । २- फलमु--भ्राब्यायिकोल्लेश्वस्य तात्पर्य मित्पर्थ: । 

३. वश्चमीयम्‌ । ४. ननु पूर्व्देवादिभियंद्रेकंकमनुष्ठितं किमिति तहि मनृष्यंस्त्रयमनु्ठेयमित्याशद्छां निरसितुं 

मनुष्यैरेवत्येवकार पूर्व: समुच्चित्यान्टितमप्याधुनिकस्तयेडानुष्ठेयम्‌ । साधुनिकान्प्ति पूर्वया त्रयाणामपि ज्येष्ठ 

त्वाविशेषात्‌ ज्येष्ठमात्राचारस्य च कनिष्टान्प्रति प्रामाण्यादिति भावः: । ५. उपादेण्म्‌ । ६. न तावज्जरेष्ट 

पं कि तहि ।  प्रशस्तज्येष्ठाचारस्येवेत्यभिप्रयन्नाशदुते-तत्रेत्यादिना । ७. 

म Mae प्रामाण्यादिति भाव: । ५. अदान्तत्वादि। ६. पमी । १०. विशिष्ट 
त्वाभावात्‌ । ११. ऋस्यायं विधिरिति कस्य दमादन्यतमस्येत्ययंः । 


१३७४ सटिप्पणटीकाइयसंबलितञाङ्कुर भाष्यसमेता- [ पञ्चमाध्यायस्य द्वितीये- 
त्वादिति चेत्‌ । न तुल्पत्वात्त्रयाणामतो ऽन्यो ऽत्राभिप्रायः 'प्रजापते: पुत्रा देवादयस्त्रयः 
पुत्रेम्यश्व हितमेव पित्नोपदेष्टव्यस्‌ । प्रजापतिश्च हितज्ञो नान्यथोपदिज्ञति । तस्मात्पुः 
त्रानुशासनं प्रजापतेः परममेतद्वितम्‌ । प्रतो 'मतुष्यरेवेतत्त्रयं शिक्षितव्यमिति । 

श्रथवा न देवा श्रसुरा वाऽन्ये केचन विद्यन्ते मनुष्येभ्यः । मनुष्याणामेवादान्ता 
येऽनयेुत्तमेर्गुणेः संपन्नास्ते देवा लोभप्रधाना मनुष्यास्तथा हिसापराः कूरा धसुरास्त 
एव मनुष्या 'प्रदान्तत्वादिदोषत्रयमपेक्ष्य देवादिञ्ञब्दभाजो भवन्ती रांश्च गुणान्सत्त्वरज- 


नादिवदिति परिहरति--नेत्या दिना । देवादिषु प्रजापतेरविज्ञेषात्त भ्यस्तदुप दिष्टमद्यत्वेऽपि सबंमनुष्ठेय- 
मित्यथं: । हितस्यंवोष देष्डश्यत्वेऽपि *तदज्ञानात्प्रजापति'रन्यथोपविशतोत्या झाडू चा 55ह--प्रजाप तिञ्चेति। 
हितत्ञस्प पितुर हितोपदेशित्वा भावस्तस्मादित्युक्तः । विशिष्टे रनुष्ठितस्यास्मदादिभिरनुष्ठेयत्वे फलित- 
माह--अत इति । प्राजापत्या देवादयो बिग्रहवन्तः सम्तीत्यर्थवादस्य यथाशुते5वें प्रामाण्यमस्युपगम्य 
दकारत्रयस्य 'तात्पयं सिद्धमिति वक्तुमितिशब्दः । 

संप्रति कमंमोमांसकमतमनुसृत्याऽऽह- प्रथवति । करथ मनुष्येध्वेव देवासुरत्वं तत्राऽऽह्‌-मनु- 
ष्याणामिति । अरन्ये गुशा ज्ञानादयः । कि पुनमंनुध्येषु देवादिश्ब्दप्रवत्तो निमित्तं तदाह- अदान्तत्वा- 
दीति । "देवाविशब्दभेवृत्ती निमित्ता्तरमाह--इतरांश्चेति । मनुष्येष्वेव देवादिशव्द प्रवृत्ती फलितमाह 


दिकों ने भी उन तीनों में से एक-एक की उपादेयता को स्वीकार किया । इसलिए आजकल भी 
मनुष्यों को उन तीनों की शिक्षा नहीं देनी चाहिये। (इस पर सिद्धान्ती कहता है--) यहाँ तात्पये 
अर्थ यह कहा जाता है कि जिस प्रकार पूर्व समय में देवतादिविशिष्ट प्रजापति के पुत्रों ने इन तीनों का 
अनुष्ठान किया, इस लिए मनुष्यों को इनका अनुष्ठान करना चाहिये। (फिर पुवेवादी कहता है--) 
किन्तु उन तीनों में दयालुता का अनुष्ठान तो करने योग्य नहीं है क्योंकि इसका अशिष्ट राक्षसों द्वारा 
अनुष्ठान किया गया था। (सिद्धान्ती उक्त भ्राक्षेप का परिहार करता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं है 
क्योंकि तीनों उपदेश तुल्य ही हैं। श्रत: यहाँ दकारत्रय का दूसरा ही अभिप्राय है । देवतादि तीनों 
प्रजापति के पत्र हैं श्रौर पिता द्वारा अपने पुत्रों को हितकारी बात की ही शिक्षा दी जानी चाहिये। 
प्रजापति उनके हितषी हैं, इसलिये उन्हें अहित का उपदेश नहीं करते । इसलिए प्रजापति द्वारा पुत्रों 
को दी हुई यह शिक्षा उनका परम हित है । इसलिये मनुष्यों को इन तीनों की शिक्षा देनी चाहिये । 
अथवा देवता या असुर, मनुष्यों से शरन्य नहीं हैं। मनुष्यों में ही जो, और तो सभी उत्तम 
गुणों से सम्पन्न हैं किन्तु श्रदान्त है; वे देवता हैं, लोभप्रधान व्यक्ति मनुष्य कहे गये हैं और हिसा- 


१. भ्रतोड्य इति भ्प्रशस्ताउशुरानुष्टितत्वेनानुष्ठेयं दयालुत्वमिति त्वदुक्ताभिप्रायादन्य इत्यर्थः । २. पत्र 
प्रकृताल्यायिकायां दकारत्रये वा । ३. भ्रमिप्रायमेव प्रकटयति--प्रजापतेरित्यादिना शिक्षितव्यमितौत्यन्तेन । 
यद्वा तुल्यत्वात्त्रयाणामित्युक्त विवृष्वत्नमिप्रायमेव प्रकटयति--प्रजापतेरित्यादिला । ४. मनुध्यैरेवेति-- 
देवादिषु प्रत्येकं ब्यावृत्तत्रितयसमुच्चयावद्योत्येवकार: । ५. भ्रदान्तत्वमदातृत्वमदयालुत्वमिति दोषत्रयम्‌ । 
६. इतरांश्च गुणान्सत्वेत्यादि--सत्त्वप्रधाना देवा इत्येवमादि बोध्यम्‌ । ७. हिताज्ञानातु । =. भ्रहितम्‌ । 
६. तात्पयंम्‌-विशिष्टानुष्टितत्वात्त्रयमप्यस्माभिरनुष्ठेयमित्येतत्‌ । १०. मनुष्येषु । 


ब्राह्मणे तृतीयो मन्त्रः ५।२।३] बृहदारण्यकोपनिषत । हे 


स्तमांस्यपेक्षप । भ्रतो मनुष्येरेव शिक्षितव्यमेतत्त्रयमिति । 'तदपेक्षयेव प्रजापतिनोष- 
दिष्टत्ात्‌ । तथा हि मनुष्या प्रदान्ता लुब्धाः कूराश्च हवयम्ते । तथाचस्मृतिः--“काम: 
क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्त्रयं त्यजेत्‌ ” इति ॥ ३ ॥ 

इति बृहदारण्कोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्यायस्य द्वितोय॑ ब्राह्मणास्‌ ।। २॥ 

(अथ पञ्चमाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणम्‌) 

दपादिसाधनत्रयं' सर्वोपासनज्ञेष “विहितम्‌ । दान्तोऽलुब्धो दयालुः सम्सर्वोप।सने- 
प्वधिक्रियते । तत्र निरुपाधिकस्य बरह्मरणो दर्जत 'नतिक्रान्तमथाघुना सोपाधिकस्य तस्ये 
वास्पुदयफलानि वक्तव्यानीत्येवमर्थो5यमारम्म:--- 
"प्रत इति । इतिज्ञम्शो बिध्युववतिप्रशंता व: । मतुष्यरेब त्यं शिक्षितव्यमित्वत्न हेतुम।ह--तदपेक्ष- 
यति । मनुष्याणामेव देवादिभावे “प्रमाखमाह--तथा हीति । त्रयं शिक्षितब्यमित्यत्र स्मृतिमुदाहरति 
तथा चेति । इतिशञब्दो ब्राह्मण समाप्त्य्ंः ॥ ३॥ 

इति बृहदारण्यकोपनिषदभाष्यटीकायां पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ।। २॥ 


सार्थवादेन विधिना सिद्धमथंमतुवदति--दमादीति । 'कथं तस्य सर्वोपासनशेषत्वं तदाह 
11" दान्त इति। अलुब्ध इति च्छेदः । संप्रतयुत्तरसंदभंस्ण ताप्यं वक्तुः मूमिकां करोति--तत्रेति । 
''काण्डहयं सप्तम्यर्थः । अनस्तरसंदर्भस्थ तात्पर्य पाह--अयेति । "पापक्षया दिर्युदयस्तस्फलान्युषासना- 


परायण क्रूर लोग श्रसुर कहे गये हैं । वही मनुष्य अदान्तत्व (ग्रदातृत्व-प्रदयालुत्व) रूप दो५त्रय की 
पेक्षा से तथा सत्त्व, रज और तमोगुण की अपेक्षा से देवतादि नाम धारण करते हैं। इसलिये यह 
तीनों साधन मनुष्य द्वारा सीखने चाहिये क्योंकि मनुष्यों को अपेक्षा से हो प्रजापति ने इन तीनों का 
उपदेश किया है । तथा मनुष्य भी अजितेन्द्रिय, लोभी और क्रुर स्वभाव वाले देखे जाते है । इसी लिए 
स्मृति कहती है--“काम, क्रोव् और लोभ--इन तीनों का तो परित्याग कर देना चाहिये" ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार बृहदारण्यकोप निषत्‌ में पञ्चमाध्यायस्थ द्वितीय ब्राह्मा के 
शाडूरभाष्य का हिदीभाषानुवाद संपन्न हुआ ॥ २॥ 
वक्ष्यमाण सर्वोपासना के शेषभूत दमादि सावनत्रय का विधान किया गया । दान्त, निर्लोभी 
और दयालु होते पर साधक का सब उपासनाओं में ्रधिकार होता है । वहां (भधुकाण्ड और याज्ञ- 
वल्क्यकाण्ड में) निरुपाविक ब्रह्म के सम्यक्‌ ज्ञान का प्रतिपादन किया गया । अब सोपाधिक ब्रह्म की 
अभ्युदयफलक उपासनाएँ बतलानी हैं। इसलिए इस मन्त्र का वर्णन क्रिया जाता है। कु £ 
१. मनुष्यापेक्षया । २. वक्ष्यमाणम्‌ । 3. विहितमिति ग्रनन्तरदरह्मणे इति क्षेषः । ततः पूर्वस्मिन्त्राह्मणे 
विहित इति द्रष्टव्यम्‌ । ४. सम्यग ज्ञानम्‌। ५ दक्तम। ६. ब्रह्माणः। ७. 
प्रयमारम्भ इति=_तिरुपाधिकबह्योकत्नन्तरं तत्प्रतिपत्यनविकारि(णे)झा. पोपाधिकव्रह्मोक्तिकजितेति 
द्वष्टन्यम्‌ । ६. प्रत्यक्षात्मकम्‌ । ६- कर्षमित्यहदि = दम,दिहीनस्पाषि मनोव्य।पारात्मकोपासनसंभवादिति 
आव ग्राक्षे; । १०. दान्त इतीति--आतितुक्ष्मे बस्तुनि (पर स्मित) नान्यस्य ध्यान मिध्यतीति भाव इति 
शेष: । १९. मधुकाण्डं धुनिकाण्डं च। १२. पुण्योदय प्रादिशन्दा्ंः । 


१३०६ घ टिप्पर टोका इ यसंबालतश्ञा डुर भाष्यसनेला- [पञ्चमाध्यायस्य तृतीये- 


एष प्रजापतियंद्धृदयमेतदब्रह्म तत्सवं ` तदेतत्व्यक्षरछ 
हृदयमिति हृ इत्येकमक्षरममिहरन्त्यस्मं स्वाश्चान्ये 
च य एवं वेद द इत्येकमक्षरं ददत्यस्मं स्वाश्चान्ये च य 


जो “हृदय” है, वह प्रजापति है । वह ब्रह्म है क्योंकि वह सब का आत्मा है । अतएव यह सवे 
भी है । यह “हृदय” ऐसा तीन अक्षर नाम वाला है । “ह” यह एक अक्षर है । जो ऐसा जानता है, 
उसके प्रति स्व (इन्द्रिया) झौर अन्य शब्दादि विष्य बलि समर्पण करते हैं । “द” यह एक अक्षर है, 


एष प्रजापतियंद्वट्यं प्रजापतिरनुशञास्तीत्यनम्तरमेवामिहितम्‌ । कः पुनरस।दनु- 
शास्ता प्रजापतिरिति । 'उच्यते--एष प्रजापतिः । कोऽसौ यद्धुदयं हृदयमिति 'हृदयस्था 
बुद्धि रुच्यते । यस्मिञ्ञाकल्यन्राह्मणान्ते' नामरूपकर्मणामुपसंहार उक्तो दिग्विभागद्वारेण 
तबेतत्सर्बमूतप्रतिष्ठं सबं मूतात्ममूतं हृदयं प्रजापतिः प्रजानां स्रष्टा । एतद्ब्रह्म बृहत्त्वा- 
त्सर्वात्मत्वाञ्च ब्रह्म । एतत्सर्बम्‌ । उक्तं 'पञ्चमाध्याये हृदयस्य सर्वत्वम्‌ । तत्सवं यस्मात्त- 
स्मादुपास्यं हृदयं ब्रह्म । तत्र हृवयनामाक्षरविषयमेव तावदुपासन मुच्यते । तवेतद्धदय- 
मिति नाम त्र्यक्षर त्रीष्यक्षराण्यस्येति अक्षरम्‌ । कानि पुनरतानि त्रीष्यक्षराष्युच्यम्ते । 


नोति शेषः । ्रनन्‍्तरब्ाहारामादाय तस्य संगशमाह--एष इत्या इत्यादिना । उक्तस्य हृदयश्बार्थस्प 
“वाञ्चमिकत्वं दर्शयस्प्रजापतित्वं साधयति -यस्मिन्तिति। कं हृदयस्य सबंत्वं तदाह--उक्तमिति। 
सबंत्वसंकोतंनफलमाह--तत्सवं मिति । तत्र हृदयस्योपास्यत्वे सिद्धे सशीत्येतत्‌ । फलोक्तिमुत्याप्य 


यह जो हृदय है; वह प्रजापति है । प्रजापति अनुशासन करता है, यह पिछले ब्राह्मण में कहा 
जा चुका है । किन्तु यह ग्रनुशासन करने वाला प्रजापति कौन है-इस पर श्रुति कहती है । 'यह 
प्रजापति है" । कौन सा है ? जो हृदय, हृदय से (लक्षणा द्वारा) बुद्धि का ग्रहण होता है । शाकल्य 
ब्राह्मण के प्रन्त में जिसमें दिग्विभागपूर्वक नाम, रूप और कर्मों का उपसंहार बतलाया है, वही यह 
समस्त प्राणियों में प्रतिष्ठित तथा सभी प्राणियों का भ्रात्मभूत हृदय प्रजापति यानी प्रजा का उत्पत्ति- 
कर्ता है । “एतरुब्रहा” यानी ब्रृहतूपरिमारा और सर्वात्म होने से यह ब्रह्म है । यह सर्व है । पञ्चम 
अध्याय (उपनिषत्‌ के तृतीय अध्यायस्थ शाकत्य ब्राह्मणा) में हृदय का सवंत्व वर्णान किया जा चुका 
है । क्योंकि यह सबं है, इसलिये हृदयरूप ब्रह्म उपास्य है । ्रब 'हृदय' इस नाम की ग्रक्षरविषयिणी 
उपासना को (उपास्य हृदय की स्तुति के लिए) कहा जाता है । वह यह “हृदय' ऐसा “त्र्यक्षरम'” 
यानी तीन अक्षरों वाला है । वे तीन अक्षर कौन से हैं ? वे बतलाये जाते हैं। 'हृ' यह एक अक्षर 


१, उच्यत इति- दक्षादिव्यावृत्तये एष इत्यादिवाक्यमिति भावः। २. हृदयं मांसखण्डविशेषः । ३. 


लक्षणया । ४. वृ. उ. ३. €. २० । ५. व्याख्येयमिदं पदमू । ६. तृतीये शाङल्ये राहणे । ७. उच्यत 
इति--उपास्यहृदयम्तूत्यरथे मिति बोध्यम्‌ । =. पाञ्चमिकल्वं पञ्चमे (तृतीये)5घ्याये प्रस्तुतत्वम्‌ । 


बराह्मणे प्रथमो मन्त्रः ५।३।१] बृहदारष्यकोपनिधत्‌ । [> 


एवं बंद यमित्येकमक्षरमेति स्वगं लोकं य एवं 
बेद ॥ १॥ 


इति बृहृदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 
तूतोयं ब्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार जो उपासना करता है, उसे स्वजातीय और असंबद्ध पुरुष भी बलि समर्पण करते हैं। “यम्‌” 
यह एक अक्षर है । इसे जो जानता है; वह्‌ स्वगं लोक को प्राप्त करता है (जब नाम के अक्षर की 


उपासना करने वाले को भी विशिष्ट फल मिलता है, तो “हृदय” ब्रह्म की उपासना से प्राप्त होने वाले 
फल के विषय में कहना ही क्या है) ॥१॥ 


॥ इति तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
हु इत्येकमक्षरम्‌ । भ्रमिहरन्ति हरतेराहृतिक्म हृ इत्येतद्रूपमिति यो बेद यस्मा दूदयाय 
बरह्मणे स्वाइचे न्द्रियाण्यन्ये च विषयाः शब्दादयः श्वं स्व कार्यममिहरम्ति हृदयं च 'भोक्त्र- 
चंम'मिहरति । झतो `हृदयनाम्नो हू इत्येतदक्षरमिति यो बेदास्मे बिदुषेऽभिहरन्ति स्वाश्च 
ज्ञातयोऽन्ये चासंबद्धाः । बलिमिति वाषयशेषः । विज्ञानानुरूप्येणंतत्फलम्‌ । 

तथा ब इत्येतदप्येकमक्षरमेतदप दानार्थस्य ददातेदं इत्येतद्रूपं हृदयनामाक्षरश्वेन 
निबद्धस्‌। भ्रत्रापि--हूदयाय ब्रह्मरोस्वाश्च करणान्यन्ये च विषयाः वं स्वं वीयं बदति 


व्याकरोति-ग्रभिहरन्तीति । यो वेबास्मं विदुषेऽभिहरन्तीति संबन्धः । बेदनमेव विज्ञदयति--यस्मा- 
दित्यादिना । सवं कार्य रूपदद्वांनादि | हृदयस्य तु कःयं सुखादि । प्रसंवद्धा ज्ञातिव्यतिरिक्ताः । 
प्रौचिस्यमुक्ते फले कथयति-बिज्ञानेति। 

भ्रत्रापीति बकाराक्षरोपासनेऽपि फलमुच्यत इति शेष: । तामेव फलोक्ति व्यनक्ति हृदया- 


है । “अभिहरन्ति” यह हरण-भरहृति अर्थ के द्योतक 'हृ' धातु का रूप है, जो ऐसा जानता हैः क्योंकि 
हृदय के प्रतीक ब्रह्म को “स्वाः” भ्रर्थात्‌ इन्द्रिया और 'अन्ये' भ्रर्थात शब्दा दिवि' य भ्रपने-प्रपने कार्यों 
के प्रति ले जाते हैं और ब्रहादृष्टिप्रतीक बुद्धि उपास्य चैतन्य के प्रति ले जाती है ' इसलिए 'हृदय' 
नाम का 'हू' यह एक श्रक्षर जो जानता है; उस विद्वान को अपने बन्धु और अन्य प्रसबद्ध पूरुप बलि 
देते हैं । बलि यह वाक्यशेष से अथं है । यह फल उपासना के अनुरूप हो है । 

तथा 'द' यह भी एक ग्रक्षर है । यह भी दानार्थक 'दा' घात का द' यह रूप 'हृदय' के 
मध्यवर्ती दकार से संबद्ध है । यहाँ भी हृदय ब्रह्म को ग्रपनी इन्द्रियां और अन्य वि! य अपने-अपने 


१. हृदयाय ब्रह्मणे इति - हृदयप्रतीकाय (हृद्युपास्याय) ब्रह्मणे {इत्यथ । २. हृदयं चेति प्रहाइष्टिप्रतीको 
बुद्धिमात्रभित्यथंः । ३ ओक्त्र्थॅमिति--उपास्यचतन्याथंमित्यथं: , ४ प्रभिहरतीति-- स्व कायं मित्य- 
नुपङ्गः । ५. हेँडयनाम्तो हू इत्येतदिति- हरतेराहृतिकर्मण इत्यक्तमतरानृभन्धेयम्‌ । ६. स्व श्व 
बीर्यमिति- स्वस्वकार्योत्पादनसामध्यंमित्यथंः । ७. स्व कार्यमिति इन्द्रियकार्य विषयकायं चेत्यथंः । तदु- 
अयोरपि एकस्मिन्दर्शनादि कार्ये करणविषयविधया निमित्तत्वादिति बोध्यम्‌ । = हृदयकायं मुखादीति 


'दयोपादानकत्वात्‌ । 


१३८८ सरिप्पराटीकाइथसंवलिताङ्कुर भाष्यसमेता- [पन्चमाध्यायस्य चतुर्थे- 
अथ पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ । 
"तद्दँ तदेतदेव तदास सत्यमेव स यो हुतं महद्यक्ष 
प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्म ति जयतीमाँल्लोकाञ्जित इन्न्व- 
सावसद्य एवमेतन्महरक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्म ति 
वही यह हृदय ब्रह्म ही वह है, जोकि सत्य ही है । जो कोई भी इस महत्पूज्य प्रथम उत्पन्न हुए को 


“यह सत्य ब्रह्म है' इस प्रकार से उपासना करता है; बह इन लोकों को जीत लेता है, वह उसके 
वश नें हो जाता है और वह असत्‌ स्वरूप हो जाता है। जो इस प्रकार इस महत्पूज्यनीय प्रथम 


हृदयं च भोकत्रें ददाति स्वं वीर्यमतो दकार इत्येव यो वेदास्मे ददति स्वाश्चान्ये च । 
तथा यमित्पेतदप्येकमक्षरम्‌ । इणो गत्यर्थस्य यमित्येतद्रूपमस्मिन्नाम्नि निबद्धमिति यो वेद 
स स्वर्ग लोकमेति । एवं 'नामाक्षरादपीहृशं विशिष्टं फलं प्राप्नोति किमु वक्तव्यं हृदयः 
स्वरूपोपासनादिति हृदयस्तुतये नामाक्षरोपन्यासः ॥ १ ॥। 
इति ब्रृहगारण्यकोपनिषऱ्द्वाष्ये पञ्चमाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ।। ३ ॥ 
तस्येव हृदयाख्यध्य ब्रह्मणः सत्य मित्युपासनं विधित्सन्नाह--तत्त दिति हृदयं ब्रह्म 


येति । प्रस्मै विदुषे स्वाश्चान्ये च ददति । 'बलिमिति शेषः । नामाक्षरोपासनानि त्रीणि हृदयस्वरूपोः 
पासनमेकमिति चत्वायंपासनान्यत्र बिवक्षितानीत्याशङ्कुःघाऽऽह्‌--एवमिति। 
इति बृहदाराण्यकोपनिषद्धाष्यटोकायां पञ्चमा ध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणस्‌ ॥ ३ ॥ 
क्ह्मान्तरमुत्थाध्याक्षराणि ब्याचष्टे- तस्येत्यादिना । सत्यशब्दार्थं 'सत्यज्ञानाविवाक्यो- 


कार्य उत्पादन का सामथ्यं देते हैं । बुद्धि उपास्य चैतन्य को अपना उत्पादन सामर्थ्यं देती है; इसलिए 
जो 'दकार' इस प्रकार से उभे जानता है; उसे स्वजन और अन्यजन भी वलि देते हैं। इसी तरह 
“यस्‌ यह भी एक अक्षर है । गत्यथंक 'इण्‌ धातु का यम्‌' यह खूप हृदय इस नाम में निबद्ध है, 
ऐसा जो जानता है, उसे स्वग लोक प्राह होता है । इस प्रकार जब नाम के अक्षर मात्र द्वारा की गई 
उपासना से ऐसा विशिष्ट फल प्राप्त कर लेता है, तो हृदय स्वरूप ब्रह्म की उपासना से जो फल 
मिलेगा, उसके विषय मे तो कहना ही क्या है ! इस प्रकार उपास्य हृदय की स्तुति के लिए 'हृदय' 
नाम के झक्षरों का उपन्यास किया गया है ॥ ३॥ 

इस प्रकार बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ मे पञ्चम अध्यायस्थ तृतोय ब्राह्मण के शाङ्करभाष्य 

का हिन्दीभामानुवाद संपन्न हुआ ॥ ३॥ 

उसी हृदयसंज्ञक ब्रह्म की “सत्यम्‌” इस स्वरूप से उपासना करने की विधित्सा से श्रति 

कहती है -“तत्‌” अर्थात्‌ 'तः' पद से हृदयात्मक ब्रह्म का निर्देश क्रिया है। 'वा' यह ब्यय 


१. एतस्वैव हृदयब्रह्मण सत्यात्मनोपासनमाह--तद्वा इत्यादिना । २. तढुपासनात्‌ । ३. बलिमिति 
इष्टान्तानुरोधेनात दाष्ट्रॉ्तिकेऽपि घनादिसामध्यंरूपं बलिमित्यर्थः । ४. “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति 
बा तं. उ । 


आह्यणे प्रथमो मन्त्रः ५।४।१ ] ब्रहदारण्यकोपनिवत्‌ । १३८९ 
सत्यछ ह्येव ब्रह्म ॥ १॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषदि पचमाध्यायस्य 
चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ - 
उत्पन्न हुए को “सत्य ब्रह्म' इस प्रकार से उपासना करता है, उसे अवझ्य पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है 
क्योंकि सत्य ही ब्रह्म है । (अतः उपासना के अनुरूप फल मिलना उचित ही है ) ॥१॥ 


॥ इति चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 


परामृष्टम्‌ । वा इति स्मरणार्थम्‌ । तद्यद्ध,दयं ब्रह्म स्मर्यत इत्येकस्तच्छन्दः । तदेतदुच्यते 
प्रकारान्तरेणेति द्वितीयस्तच्छब्दः । कि पुनस्तत्प्रकारान्तरम्‌ । 'एतदेव तदित्ये'तच्छब्देन 
संबध्यते तृतीयस्तच्छब्दः । एतदिति वक्ष्यमाणं बुद्धौ सं संनिधीकृत्या5ह । प्रास बभूव । क 
पुनरेतदेवाऽऽस यदुक्त' हृदयं ब्रह्म ति तदिति तृतीयस्तच्छब्दो 'विनियुक्तः । "कि तदिति 
विज्ञेषतो निदिशति सत्यमेव सच्च त्यच्च मूतं चामूर्तं च सस्यं ब्रह्म पश्चमृतात्मक- 
माधिदेविक तत्त्वं हिरण्यगर्मात्मकमित्येतत्‌ । स यः कञ्चितसंत्यात्मानमेतं 'महन्महत्त्वा- 


पात्तं व्यायतंयति-सच्चेति । सत्यस्य "चतुर्ष प्रस्तुतत्वं सूचयति- मूर्त चेति । बेदन''मनृद्य फलोक्ति- 
मवतारयति-स य इति । प्रयमजत्वं प्रकटयति--सर्व॑स्मादिति । स यः करिचट्रेदेति संबन्धः । कंमु- 


स्मरणार्थक है । “तत्‌” ्रर्थात मन्त्र में प्रथम 'तत्‌' शब्द हृदयात्मक ब्रह्म के लिए है, जिसका स्मरण 
किया जा रहा है । स्मयमाण हृदयाख्य ब्रह्म को प्रकारान्तर से द्वितीय 'तत्‌' शब्द से कहा जाता है। 
वह प्रकारान्तर क्या है? वह प्रकारान्तर वाला यही है। इस प्रकार मूल मन्त्र में “एतत्‌” इस 
के साथ तृतीय 'तत्‌' को जोड़ दिया जाता है । “एतत्‌” इस शब्द से श्रुति उस वक्ष्यमाण रूप को बुद्धि 
में धारण करते हुए कह रही है । 'ग्रास' अर्थात्‌ वह था। किन्तु वह्‌ कौन था ? यही जिसका 
हृदयात्मक ब्रह्म कह कर निरूपण किया गया है । इसीलिए तृतीय “तत्‌' शब्द 'एतत्‌' शब्द से 
संबद्ध है। वह क्या है? इस पर श्रुति उसका विशेषरूप से निरूपण करती है । वह (हृदयाख्य ब्रह्म) 
सत्य ही है । सत्‌ भ्रौर त्यत्‌, मूर्त भौर अमूर्त सत्यात्मक ब्रह्म ही है, यही पश्वभूतात्मक, आधि- 
दैविक, हिरण्यगर्भात्मक तत्त्व है । वह जो कोई भी “एतम्‌'' अर्थात्‌ इस सत्यात्मा 'महत्‌' अर्थात्‌ 
अपरिच्छेद्य 'यक्षम' अर्थात्‌ पूज्य 'प्रथमजम्‌ अर्थात्‌ सब संसारी लोगों से सर्वप्रथम उत्पन्न 


१. तदेतदिति--स्मयंमाणं हृदयाल्यं ब्रह्मेति तदेतदोरयंः। २- एतदे त देति --तत्परका रान्तरमेतरेव वक्ष्य- 
मारेथ: । ३. एतच्छन्देनेति- मूलस्थेनेवेत्यबंः । ४. ननु वक्ष्यमाणास्य समीपतरवतित्वाभावे 
ऋषमेतच्छब्दत्वमित्याशूघा5ह-- एतदिति । वकष्यमाणमपि बुद्धी संनिघाप्य एतच्छब्देनाह वेदों भगवानित्यर्थे: । 
५. कि अ्श्नोत्तराम्यां विशदयति--कि पुनरिति । ६. विनियुक्त इति - एतच्छन्देन 
संबद्ध इत्पयः॥ ७. कि तदिति-_तदक्षयमाणाम्‌ । एतत्पदोक्त विशेषणं किमिति वीक्षायामित्यर्धः । ८. 
सत्यमेवेति--यढ्ब्रहा हृदयाख्यमुबत तत्सत्यमेवासेति वाक्याथ: । ६. परिमाणतः अपरिच्छेद्यमिति यावत्‌ । 
१०. बृ. उ. २. ३. १। ११. भनुवदत्रित्ययं: । 


१३९० सटिप्पणटीकाढृयसंबलितशाङुःरभाष्यसमेता- [ पञ्चमाच्यायस्य पश्चमे- 


(अथ पञ्चमाध्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मणस ।) 
"आप एवेदमग्र आसुस्ता आपः सत्यमसृजन्त सत्यं 
यह नामरूपात्मक जगत्‌ पहले जल ही था, उसी ने सर्वप्रथम सत्य की रचना की । अतः 


दक्षं पुञ्यं प्रथमजं प्रथमजातं सर्वस्मात्संसारिण एतदेवाग्रे जातं ब्रह्म।तः प्रथमजं वेद 
विजानाति सत्यं ब्रह्मेति । तस्येदं फलमुच्यते--यथा सत्येन ब्रह्मणोमे लोका ग्रात्मसा- 
त्कृता जिता एवं त्यात्मानं ब्रह्म महद्यक्षं प्रथमजं वेद स जयतोमाँल्ल कान्‌ । किच जितो 
बशीकृत इन्न्वित्थं `यथा ब्रह्मणाऽमो शत्रुरिति वाकयकञेषः । भ्रसच्चाप्तदूवेदसो इत्रुजितो 
भवेदित्यर्थः । कस्येतत्फलमिति पुन'निगमयति--य एवमेतन्महध्चक्षं प्रथमजं वेद सत्यं 
ब्रह्मे ति । 'ग्रतो विद्यानुरूपं फलं युक्तम्‌ । सत्य ह्येव यस्मादुबह्य ,, १॥ 

इति श्लीमद्बृहदारण्यकोपनिषःदभाष्ये पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थ ब्राह्मणस्‌ ॥ ४ ॥ 


तिकसिद्धं फलान्तरमाह्‌-किचेति । वज्ञोकृतस्य शत्रो: स्वरूपेण सत्त्वं वारयति-असच्चेति। स यो 
हेतमित्यादिना य एवमेतदित्यादेरेक थं्वातपुन हक्तरित्याश्कःचाऽऽह कस्येतदिति । कथमस्य विज्ञा- 
नस्पेदं फलमित्याशडू-घा5ह--अत इति । 'पञ्चमीपरामृष्टं स्पष्टयति--सत्यं,हीति ॥ १॥ 

इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाध्यटीकायां पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थ ब्राह्मणाम्‌ ।। ४ ॥ 


अथवा क्योंकि यह ब्रह्म ही सबसे भागे .उत्पन्न हुआ था; इसलिए प्रथम है, 'वेद' अर्थात्‌ जो 
सम्यक्‌ प्रकार से जानता है; कि ब्रह्म सत्यात्मक है; उसका फल बतलाते हैं--जिस प्रकार सत्यात्मक 
ब्रह्म के द्वारा ये लोक आत्मसात्‌ किये हुए हैं यानी जीते हुए हैं, इसी प्रकार जो सत्य स्वरूप, भ्रपरि- 
च्छेद, पूज्य श्रौर प्रथमजात ब्रह्म को जानता है, वह इन लोकों को जीत लेता है । उसके द्वारा यह 
शत्रु “जितः” श्रर्थातु वशीकृत हो जाता है । जिस प्रकार सत्याख्य ब्रह्म द्वारा यह अनृताख्य शत्रु वश 
में हो जाता है, उसी प्रकार उपासक द्वारा भी वश में हो जाता है, यह वाक्य शेष है प्रर्थात्‌ उस 
शत्र के पराजित होने से उसके अस्तित्व का ही भ्रभाव हो जाता है । यह किसका फल है--इसे श्रुति 
उपसंहारव्याज से पुनः कहती है । जो इस प्रकार इस अप रिच्छेद्य, पूज्य, प्रथमजात, सत्यस्वरूप ब्रह्म 
को जानता है (वह लोकजित्‌ आर गत्रुजित्‌ होता है) । इस प्रकार उपासक के लिए यह विद्यानुरूप 
फल होना उचित ही है क्योंकि ब्रह्म भी सत्य ही है ॥ १॥ 
इस प्रकार ब्रृहदारण्यकोप निपत्‌ में पश्चमाध्यायस्थ चतुर्थ ब्राह्मण के शाङ्करभाष्य का 
हिन्दी-भाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥ ४ ॥ 


१. आपः पयः सोमाद्यात्मिका यमानाः सूक्मभूता भूताम्तरसहिता जमद्रीजभूता भरव्याकृतात्मनाऽवस्थिता 
एव । इदं सवं विकारजातं जगदम्ने सृष्टे: पूर्वमासुननियत्‌ किचित्‌ । २. सत्पञ्चासावात्मा त सत्यस्वरूप” 
मित्यर्थः । ३. इत्यमित्युक्तमेव विवृणोति यया ब्रह्मणेति । यथा सत्यास्यब्रह्मणा भसौ शत्रुरनृताल्यो वशी- 
कृतस्तयोपासकेनापि वशीकृतो भवतीत्यर्थः । ४. उपसंहरति--उपसंहारब्याजेन पुन: कथयतीत्यर्थः । १. 
घत इति--यस्मात्सत्यमेव ब्रह्मोक्तरीत्या लोकजिच्छत्रुजिचच तस्मादुपासकस्यापि विद्यानुल्पमुक्त फलं युक्त- 
क 0 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ५।५।१] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । १३२१ 


ब्रह्म प्रजापति घ्रजापतिदेवाछस्ते देवाः सत्यमे- 

बोपासते तदेतत्वयक्षर० सत्यमिति स॒ इत्येकमक्षरं 

तीत्येकमक्षरं यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं 
सत्य ब्रह्म है, ब्रह्म ने विराट्‌ को ग्रौर विराट्‌ ने देवताओं को उत्पन्न किया । वे देवगण भी सत्य की 
ही उपासना करते हैं । वह यह सत्य तीन अक्षर वाला ठै । 'स' यह एक भ्रक्षर है । ईकारानुबन्ध- 
सहित 'ती' यह एक अक्षर वाला है और 'यम्‌' यह भी एक भ्रक्षर वाला है । इनमें प्रथम और 


सत्यस्य ब्रह्मणः 'स्तृत्ययंमिदमाह । महद्यक्षं प्रथमजमित्युक्‍तं तत्कथं प्रथमजत्व- 

मिति । उच्यते--ग्राप एवेदमग्र चाषुः । श्राप इति कर्म'पमवा यिन्योऽरिन होतराद्याहुतयः । 
भ्रग्निहोत्राद्याहुते'द्रंवात्मकत्बादप्त्वस्‌ । ताश्राऽऽपोऽगिनहो त्रा दिकर्मापवर्गोत्तरक्कालं केनः 
चिद हृष्टेन सृक्ष्मेण55त्मना कर्मसमवा पिस्वमप रित्यजन्त्य इतरमृतसहिता एव न केवलाः । 
कर्मसमवायित्वात्तु 'प्राधान्यमपामिति । सर्वाण्येव मूतानि प्रागुत्पत्ते रव्याकृतावस्थानि 
_कत्‌ सहितानि निदिव्यन्त झाप इति। ता श्रापो बीजभूता जगतो'व्याकृतात्मना5व- 
इदमा ब्राह्मरां गृह्यते । “तस्यावान्तरसंगतिमाह- महदिति । ग्राहुतिन।मेव कमंसमवायित्बं न 
त्वपामित्याशङ्ःघाऽऽह- अग्निहो त्रादी ति । यद्यप्यापः सोमाद्या हूयमानाः कमंसमवायिन्यस्तथा'५प्युत्तर- 
काले कयं तासां "तथात्वं कर्मर्पोऽस्थायित्वा दित्याश्ङुचा54ह-ताइचेति । कमंसमवायित्बमपरित्यजर्त्य- 
स्तत्संबन्धित्वेनाऽऽपः प्रथमं प्रवृत्तास्तन्नाशोतरकालं सूक्ष्मेणाहृष्टेनाऽऽत्मनाऽतीग्द्रियेणाऽऽत्मना तिष्ठ- 
न्तीति योजना | श्राप इति बिश्षेषरण भूतान्तरव्यासेघार्थमिति भ्रान्ति बारयति-इतरेति । कथं तहि 
तासामेव धुतावुपादानं तबाहू- कर्मे ति । इति तासामेबात्र प्रहणमिति शेष: । विदक्षितपदार्थं निगम- 
यति-सर्वाण्णेवेति । "पदार्थ मुक्तमतृद्ध बाक्याथंमाह--ता इति । या यथोक्ता आपस्ता एबेति यच्छर्दा- 
सत्यस्वरूप ब्रह्म की स्तुति के लिए श्रुति यह कहती है । भ्रपरिच्छेदय, पूज्य ग्रौर प्रथमजात 

यह पिछले ब्राह्मण में कहा गया, वह सत्यात्मक ब्रह्म प्रथमजात किस प्रकार है--इसे श्रुति बतलाती 
है। (सृष्टि से) पूर्व मे यह जल ही था । “श्राप” इस शब्द से कर्मसंसृष्ट अग्निहोत्रादि की प्राहुतियाँ 
कही गयी हैं। अग्निहोत्रादि की आहुतियाँ (पयः सोमाद्यात्मक) द्रवात्मक होने से जल हैँ । अग्नि- 
दोत्रादि कमं की पूर्णाहुति के पश्चाद्‌ वह जल किसी प्रत्यक्ष अगोचर सूक्ष्म रूप से अपनी कर्मसंसृष्टि 
को न छोड़ते हुए इतर भूतों के साथ रहते हैं; भ्रकेले नहीं । क्योंकि कर्मसंसृष्टि होने से जल की 
प्रधानता है । उत्पत्ति से पूर्व भ्रब्यक्त रूप में स्थित ईश्वरसहित (मूल कारण के रूप से) जल का 


१. तथाच पूर्वोत्तरयोः स्तुत्यस्तावकशावः शेषिज्षेपभावो वा महासञङ्गतिरिति बोध्यम्‌ । २. 
सृष्टाः । ३. पयःसोशाद्यात्मकत्वात्‌ । ४. पत्यक्षागोचरेणा । ५. प्राधान्यमिति -- भ्राहतिमयी नाम 
पूर्वीभूतानामपां स्वंजगत्परिभामकारणत्वस्याग्निहोप्रकरणो श्रुतत्वादणि प्राधान्यं बोध्यम्‌ । ६. ईश्वर 
सहितानि--तथा च मूलकारणमेवाप्शब्देन विवक्षितमिति यावत्‌ । ७. अनजिन्यक्तनामरूपात्मना व 
साध्यसाधकभावरूपामुत्थाप्योत्थापकभाठरूपामिति वा! €. कमंसमाप्त्यनन्तरम्‌ । १०. कमंसंसृष्टत्वमु । 
११. अप्पदा्म्‌। ७ 


१३९२ सटिप्पणटोकाठ यसंबलितज्षा कूरभाष्यसमेता- [पञ्चमाध्यायस्य पञ्चमे- 


मध्यतोऽनृतं तदेतदनृतमुभयतः सत्येन परिगृहीत७ 

सत्यमूयमेव भवति नंवं विद्वाछसमनृतऽ हिनस्ति॥१॥ 

इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य पञ्चमं 

ब्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्तिम अक्षर सत्य रूप है क्योंकि उनकी मृत्यु का अभाव है और बीच में तकार अनुत है, फिर भी 
वह यह भ्रनृत तकार दोनों ओर सत्य से व्याप्त है । इसलिये यह सत्य बहुल ही है । इस प्रकार जानने 
बाले को मृत्यु रूप असृत नहीं सताता अर्थात्‌ ऐसे उपासक को कभी प्रमाद से कहा हुआ असत्य 
मारता नहीं ॥ १॥ 

॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


स्थितास्ता एवेदं सर्व नामरूपविकृतं 'जगदग्र श्रासुर्नान्यतिकिचिहिकारजातमासौत्‌ । ताः 
पुनरापः `सत्यमसृजन्त । तस्मात्सत्यं ब्रह्म प्रथमजम्‌ । तदेतद्विरण्यगर्भस्य सूत्रात्मनो जन्म 
यदव्याकृतस्य जगतो व्याकरणाम्‌ । तत्सत्यं ब्रह्म कुतः ? महत्त्वात्‌ । कथं महतव मित्याह । 
यस्मात्सर्वस्य त्रष्ट्‌ । कथम्‌ । यत्सत्यं ब्रह्म तत्प्रजापति प्रजानां पति विराजं सूर्यादिः 
कारणमसूजतेत्यनुषङ्गः । प्रजापतिर्देवान्स विराद्प्रजापतिर्देवानसृजत । यस्मात्सवं मेवं 
क्रमेण सत्याद्ब्रहाणो जातं तस्मान्महत्सत्यं ब्रह्म । कथं पुनर्थक्षमिति। उच्यते--त एवं 
सृष्टा देवाः पितरमपि विराजमतीत्य तदेव सत्यं ब्रह्मो पासते । श्रत एतत्प्रथमजं मउद्यक्षस्‌ । 


नुबन्धेन योजना । सत्यं ज्ञानमनत्तं ब्रह्म ति धुतं सत्यं कथं सूतान्तरसहिताभ्योऽद्‌म्यो जायते तत्राऽऽह 
तदेतदिति । तस्य ब्रह्मत्वं प्रऽनूर्वकं विञ्ञदयति- तत्सत्यमिति । सत्यस्य ब्रह्मणो महत्त्वं प्रइनद्वारा 
साघयति--कथ मित्यादिना । तस्य सवंसरष्ट्त्वं प्रशनद्वारेणा स्पष्टयति--कथमिति । महत्त्वमुपसंहरति 
निर्देश किया जाता है । जगत्‌ का बीज कारणभूत वह जल श्रनभिव्यक्त-नामरूपात्मक था; बही पुनः 
नामरूप विकार भाव को प्राप्त हुआ । सुत्रोत्पत्ति के पूर्व में वही था, उससे भिन्न भ्रौर कोई विकार- 
समुदाय नहीं था । उन जलों के सूत्रात्मा सत्य की सृष्टि की । इसलिये सत्यस्वरूप ब्रह्म ही प्रथमजात 
है। वही इस सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ का जन्म है जो कि अनभिव्यक्त जगत का व्यक्त होना है । वह 
सत्यात्मक ब्रह्म है । किस प्रकार ? महत्‌ परिमाण वाला अथवा अपरिच्छेद्य होने के कारण । 
महत्‌ किस प्रकार है- उसे श्रति कहती है । क्योंकि वह सब का रुष्टा है । किस प्रकार ? जो सत्य 
ब्रह्म था । उसने “प्रजापतिम्‌” अर्थात्‌ सूर्यादि इन्द्रियों वाले प्रजा के पति विराट्‌ को उत्पन्न किया । 
“प्रजाप तिदेवान्‌'' श्रर्थात्‌ उस विराट्‌ प्रजापति ने देवताओं की सृष्टि की । क्योंकि इस प्रकार का क्रम 
सब कुछ उस सत्यात्मक ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, इसलिये सत्यात्मक ब्रह्म ही महानतम है । पुनः वह 
पूज्य किसलिए है ? इस पर श्रूति कहती है । वे इस प्रकार उत्पन्न हुए देवतागण अपने पति विराट्‌ 
को छोड़कर उसी सत्य ब्रह्म की उपासना करते हैं । इसलिए यह प्रथमजात, अप रिच्छेय और पुज्य 


१. सुत्रोत्पत्तेः प्राक्‌ । २. सूत्रात्मानम्‌ । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ५।५।१] वृहदा रण्चकोषनिदछ्‌ । 
१३१३ 


तस्मात्सर्वात्मनोपास्यं तत्तत्यापि सत्यस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति तदेतत्तर्यक्षरस्‌ । कानि 
तान्यक्षराणीत्यत नह इत्येकमक्षरम्‌ । तीत्येकमक्षरम्‌ । तोतीकारानुबन्धो 'निर्देशार्थ: । 
यमित्येकमक्षरम्‌ ' तत्र 'तेषां प्रथमोत्तमे भ्रक्षरे सकारयकारो 'सत्यम्‌ । मृत्युरूपाभावात्‌ । 
मध्यतो ध्ये अनृतस्‌ । अनृतं हि मृत्युः । मृत्य्वन्‌तयो'स्तकारसामान्यात्‌ । तदेतबनतं 
तकाराक्षर मृत्युरूप मुभयतः सत्येन सकारयकारलक्षणेन परिगृहीतं व्यापमन्तर्भाबितं 
सत्परूपास्यामतो ईकिचित्करं "ततसत्य भूयमेव सत्यबाहुल्यमेव अवति । "एवं सत्यबाहुल्यं 
"वसय मुत्योरनृतस्याकिलित्करत्वं च यो विद्वास्तमेव विद्वांसमनृतं कदाचित्प्रमाबोक्त 
न 'हिनस्ति ॥ छो 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मणाम्‌ ॥५॥ 


यस्मादिति | विज्ञेषणात्रये सिद्धे फलितमाह -- तस्मादिति । तस्यापीत्यपिश्ञब्दो हृव्यब्रह"हष्टास्ताथं: । 
बुद्िपूर्वकमन्‌र्त "विदुषो5पि बाधकमित्पभिप्रेत्य विशिनस्टि--प्रमादोक्तमिति ॥ १ ॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यटीकायां पञ्चमं ब्राह्मराम्‌ ॥ ५ ॥ 


है । इसलिए वही सर्वविध उपासना करने योग्य है, उस सत्यस्वरूप ब्रह्म का नाम 'सत्य' है जिसमें 
तीन श्रक्षर हँ । वह कोन से तीन अक्षर हैं, इस पर श्रुति कहती है । 'स' यह प्रथम अक्षर है 'ती' यह 
दूसरा श्रक्षर है । “त्‌” होने से ईकारानुबन्ध उच्चारणार्थ के लिए है । “यम्‌” यह तीसरा है । “सत्यम्‌” 
इस पद में तीनों भ्रक्षरों के मध्य प्रथम और अन्तिम क्षर सकार प्रौर यकार अमृत है । क्‍योंकि 
उनमें मृत्यु का प्रभाव है । “'मध्यत:' अर्थात्‌ वीच का तकाराक्षर ग्रनृत है क्योंकि भ्रनृत ही मृत्यु है । 
क्योंकि मृत्यु और अनृत में (तकारघटित होने से) तकार की समानता है; वह यह मृत्युरूप भ्रनृतपरक 
“तकार' अ्रक्षर पहले और अन्तिम दोनों र से 'सकार-यकार' रूप अमृत से “परिग्रृहीतम्‌'' अर्थात्‌ 
व्याप्त या सत्यरूप अक्षरों से अन्तर्भावित है । तकाराक्षर अमारक है, “सत्यभूयमेव'” भ्रर्थात्‌ सत्यप्राय 
ही है । इस प्रकार जो 'सत्‌-यम्‌ इस समुदाय अक्षर के सत्यप्राय और मृत्युरूप ग्रनृत के ग्रमारकत्व 
को जानता है, उस इस जानने वाले को कभी प्रमाद से बोला हुआ अतृत भी स्वफलदान में वाधक 
नहीं हुआ करता ॥ १॥ 
इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषत्‌ में पश्चमाध्यायस्थ पञ्चम ब्राह्मण के शाङ्कर-भाष्य 
का हिन्दी-भाषानुवाद संपन्न हुआ ॥ ५ ॥ 


१. निर्देशार्थ इति - उच्चारणार् इत्यथः । प्रत्र हल्‌मात्रतका रप्रद्शनार्थ इति यावत्‌ । २. सत्यपदे । ३. 
जयाणामक्षराणां मध्ये । ४. श्रमृतम्‌ । ५. सस्वरत्वादिति यावदित्याहु: । ६. तकाराक्षरम्‌ । प्रनृतत्व 
मृत्युत्वं तच्च निःस्वरत्वात्तकारस्येत्यपि वदन्ति । ७. उमभयोस्तकारघटितत्वात्‌ । ८. पूर्वोत्तरत: । ६. 
अमारकम्‌ । १०. तकाराक्षरम्‌। ११. उक्तविभागस्योपास्तिसंवन्ध ब्र.वाणस्तत्फनमाह--एवमिति । 
१२. सवंस्येति--सत्यमिति समुदायस्येत्यथंः । यद्वा स्वस्थ मृत्योरिति। (३. न हिनस्तीति--स्वफल- 
दानेन बाधक न भवतीत्येतत्‌ । १४. इष्टान्तश्नायं नाम्नस्त्यक्षरत्वे बोघ्यः । १५. उपासितुः । 


१३६४ सटिप्पशटीकाइयसंवलितशाडुःर भाष्यसमेता- [ पञ्चमाध्यायस्य पष्ठे- 
(अथ पञ्चमाध्यायस्य षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ।) 
तद्यत्तत्वत्यससो स आदिध्यो य एष एतस्मि- 
न्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषसतता- 
वेताबन्योन्यस्मिन्प्रतिष्ठितौ रश्मिभिरेषोऽस्मि- 
बह जो सत्य है, वह यह आदित्य है। जो इस आदित्य मण्डल में पुरुष है और जो भी 


यह दाएँ नेत्र में पुरुष है; वे दोनों एक दूसरे में प्रतिबिम्बित है । रश्मियों द्वारा अनुग्रह करता हुआ 
यह प्रादित्य पुरुष चाक्षुष पुरुष में प्रतिष्ठित है और चाक्षुष पुरुष प्राणों के द्वारा उपकार करता हुनमा 


'अस्याधुना सत्यस्य ब्रह्मणः 'संस्थानविशेष उपासनमुच्यते-तद्यात्‌ । कि तत्सत्यं 
ब्रह्म प्रथमजं किमसो सः । कोऽसावादित्यः कः पुनरसावादित्यो य एष क एषः? य एतस्मिन्नादित्य- 
मण्डले पुरुषो$भिमानी सोऽसौ सत्यं ब्रह्म । यश्चायमध्यात्मं योऽय दकिरो$क्षन्नक्षणि 
पुरुषः । चशब्दात्स च सत्य ब्रह्मंति संबन्धः । तावेतावादित्याक्षिस्थो पुरुषावेकस्य 
सत्यस्य ब्रह्मणः 'संस्थानबिशेषो सस्मात्तस्मादन्योन्य स्मिन्नित रेतरस्मिन्ना दित्यश्राक्षुषे 
चाक्षुषश्चाऽऽदित्ये प्रतिष्ठितो । श्रध्यात्माधिदेवत योरन्योन्योपकार्योपकारकर्वात्‌ । कथं 


ब्राहारणान्तरमवतार्य भ्याकरोति-अस्येत्यादिना । 'तत्राऽऽधिदेविकं स्यानविज्षेषमुपन्यस्यति 
--तदित्या दिना । संप्रत्याध्यात्मिक स्थानविश्ञेषं दर्शयति--यइचे ति । `प्रदेश्ञभेदवतिनोः स्थानभेदेन 
'भेबं 'शड्धिस्वा परिहरति“--'तावेताविति ! अन्योन्यमुपकार्योवकारकत्बेनाग्यो न्यस्मिन््रत ष्ठितत्वं प्रदन- 

अब उस सत्यात्मक की रूप भेद में उपासना बतायी जाती है । वह जो; कौन वह? वह जो वह जो 
प्रथमजात, सत्यात्मक ब्रह्म है; वह क्या है ? वह यह है । वह कौन है ? वह आदित्य है । किन्तु वह 
श्रादित्य कौन है ? जो यह है । वह कौन है ? जो इस आदित्य मण्डल में इसका अभिमानी पुरुष है, 
बह यह सत्य स्वरूप ब्रह्मा है । एवं जो यह श्रध्यात्म है; दक्षिण “ग्रक्षन्‌” अर्थात्‌ नेत्र में जो यह पुरुष + 
है, वह भी ब्रह्मा है । “यश्चायम्‌ यहाँ 'च' शब्द से सत्यस्वरूप ब्रह्म यह अर्थ लगाना चाहिये । क्योंकि 
वे (प्रधिदेव और ग्रध्यात्म) ग्रादित्यस्थ शरोर नेत्रस्य पुरुष एक सत्यात्मक ब्रह्म के आकूति विशेष हैं; 
इसलिए “अन्योन्य स्मिन्‌ प्रति क्षितौ” अर्थात्‌ एक दूसरे में यानी आदित्य पुरुष चाक्षुष में और चाक्षुप 
पुरुष आदित्य में प्रतिक्षित है क्योंकि अध्यात्म और अधिदेव पुरुष एक दूसरे के उपकायं-उपकारक 


१. प्रथमजत्वादिविशिष्टसत्योपासनोक्त्यनन्तरम्‌ । २. संस्थानविशेये- रूपभेदे अध्यात्मा धिदैवयोरक्ष्या दित्य 
स्थानयोः सत्यस्यैव ब्रह्मणो रूपविशेषं कल्पयित्वा तद॒पास्त्युक्त्यर्थमुत्तरं ब्रा्मशामित्य्थः । ३. आक्ृतिविशेषौ । 
४. प्रध्यात्माधिदैबयोमंष्ये । ५. प्रदेशेत्यादि--प्रदेशः स्थानं चाक्ष्यादित्यमण्डलरूपे बोध्ये । ६. भेदमिति 
उपास्मयोरित्यादिः । ७. शङ्ख्वेति--उपास्यभेदादुपासनमपि भिद्येतेति शङ्कितुराशयः । द, प्रादित्याक्षि- 
स्थानभेदाद्वताभेदे घ्यानं भिद्येतेत्याश डुःचा$:इ--तावेतावितीति पाठान्तरम्‌ । ९: तावेतावितीति-तथा 
च वस्तुत एकस्येव सूत्रात्मनः स्थानद्रयेञ्वस्थानात्तावभित्रावेवेत्यं: । स्थानमात्रभेदात्तु भेद प्रौपाधिक इति 
भावः, इति शेषः । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ५।६।१] बृहदारष्यकोपनिवत्‌ । १३६५ 


प्रतिष्ठितः प्राणेरयममृष्मिन्स यदोत्क्रमिष्य- 
न्मवति शुद्धमेवेतन्मण्डलं पश्यति नंनमेते रश्मयः 
प्रत्यायन्ति ॥१॥ 


उस आदित्य पुरुष में प्रतिष्ठित है । जिस समय यह आध्यात्मिक चाक्षुष पुरुष शरीर से उत्क्रमण 
करने लगता है; उस समय यह विज्ञानमय इस आदित्य मण्डल को चन्द्रमण्डल के समान रश्मिरहित 
शुद्ध ही दीखता है । फिर ये रस्मियाँ इसके पास प्राती नहीं (इस प्रकार परस्पर उपका्य-उपकारक 
भाव के कारण ये दोनों एक सत्यातमा के ही अंश हैं ) ॥१॥ 


प्रतिष्ठितावित्युच्यते-रहिममिः प्रकाशेनानुप्रह कुर्वन्नेव ध्रादित्योऽस्मश्चाक्षुवेऽध्यात्म 
प्रतिष्ठितः । अयं च चाक्षुषः प्रारोरादित्यमन्‌ गृहननमुष्मि्ना दित्येऽधिदे प्रति ष्ठितः । 
सोऽस्मिङ्छरीरे विज्ञानमयो यो भोक्ता यदा यस्मिन्काल उत्क्रमिष्यन्भवति तदाऽसौ 
द्रादित्यपुरुषो रइमोनुपसंहृत्य केवलेनो दासीन्येन रूपेणा व्यवतिष्ठते । तदाऽयं विज्ञानमयः 
प्यति शुद्धमेव केवलं विरश्म्ये तन्मण्डलं चन्द्रमण्डलमिव । 'तदेतदरिष्टदर्शनं 'प्रासङ्भिकं 
प्रद्यंते । 'कथं नाम पुरुषः `करणोये यत्नवान्स्यादिति । नैनं चाक्षुषं पुरुषमुर रीकृत्य तं 
पूर्व $ प्रकटयति--कथ मित्या दिना । प्रारंश्रक्षु रा दिभिरिन्द्िये रिति यावत्‌ । शरनुगृहहन्नादित्यमण्डलात्मानं 


'प्रकाशयघ्षित्ययं: । प्रासङ्भिकमुपासनाप्रसङ्भागतमित्यथंः । तत्प्रदशेनस्य कि फलमित्याशङकूःाऽऽह 
= कथमिति । पुरुषद्वयस्याच्योन्यमुपका यरोपकारकत्वमरुकतं निगमयति--नेत्या दिना । पुनःदाब्देन मृते- 


होते हैं । किस प्रकार प्रतिष्ठित हैं ? इस पर श्रुति कहती है -“रश्मिभि: अर्थात्‌ प्रकाश के द्वारा, 
प्रनुग्रह करता हुआ यह आदित्य पुरुष इस ग्रध्यात्म चाक्षुष में प्रतिष्ठित है। “यग ' अर्थात्‌ यह 
चाक्षुष पुरुष प्राणों के द्वारा आदित्य का अनुग्रह करता हुआ इस अधिदेव आदित्य पुरुष मे प्रतिष्ठित 
है। “सः” अर्थात्‌ इस शरीर में विज्ञानमय जो भोक्ता है, वह “यदा” यानो जिस समय उत्क्रमण 
करने लगता है, तब वह आदित्य पुरुष प्रकाश का उपसंहार करके केवल तटस्थ भाव से बेठ जाता है । 
तब यह विज्ञानमयः रविमण्डल को चन्द्रमण्डल के समान “शुद्धम्‌ अर्थात्‌ केवल रर्मिविहीन देखता 
है । यह (मरणसूचक) अरिष्ट दर्शन चाक्षुयादित्य पुरुष के प्रसङ्ग में आया हुआ प्रदशित किया जाता 


१. रविमण्डलम्‌। २. स यदेत्यादेस्तात्पयंमाह-तदेतदिति । प्ररिष्टमशु म॑ मरणजिह्वमिति यावत्‌ । ३. 
उपास्तिप्रस्तावे कथं तदुच्यते तत्रा5-ह--श्रार्सा ज्ञकमिति । चाशुषादित्यपुरुषप्रधज्ञादागतमित्यरथः । ४. 
कथमिति--ज्ञाताऽरिष्टः कथं नाम कुर्यादात्महितं पुमानिति वा । ५. स्वहिते । ६. प्रकाशयस्नित्यथं इति 
--यद्वा चक्षुरादीनीन्द्रियाणि करणस्वामितं भोक्तारमुपनयन्ति स चाइशद्वारा$दित्यमुत्पदयति । तथा च 
चाक्षुषस्य तत्रावस्यानोक्तिरिति शेषः । इन्द्रियारि करणास्वामितमात्मानं भोक्तारमुपन यस्ति जनयन्ति स्व- 
सांनिघ्येन भोक्तृत्वं प्रापयन्तीत्यर्थः । स च भोगानभिलध्य्त रेवे न्द्ियेया गादिद्वारा इष्टं निष्पादयति तेन च 
सूर्योत्याद: । भोक्तृवरगनिर्वतिताड्टकार्यत्बात्‌ सूर्यादिसृष्टे: । एव कारसात्वेन चाक्षुस्यादित्येऽबस्थानो क्तिरिति 
तदथं: । 


१३९६ सटिप्पणटोकाइयखंबलितझाडू-रभाष्यसमेता- [पञ्चमाध्यायस्य सप्तमे- 
(अथ पःशचमाध्यायस्य सप्तमं ब्राह्मणम्‌ ।) 
'य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्व भूरिति 
शिर एक७ शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाहू 
द्वौ बाहू द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्व 
प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्योपनिषदहरिति हन्ति 
पाप्मानं जहाति च य एवं बेद ॥१॥ 


इस मण्डल में जो यह सत्यनामा पुरुष है, उसका 'भूः' यह शिर है क्योंकि शिर एक है और 
यह भ्रक्षर भी एक है । 'भुवः' यह भुजाएँ दो हैं ग्रौर भ्रक्षर भी दो हैं। 'स्वः' यह चरण है क्योंकि 
पाद दो हैं पौर यह अक्षर भी दो हैं। “प्रहः' यह उसका गोपनीय नाम है । जो ऐसा जानता है (जो 
अहर्नामा ब्रह्म की उपासना करता है ) वह पापों को मारता है और उसे त्याग देता है ॥१॥ 


प्रत्यनुग्रहायेते रश्मयः 'स्वामिकतंव्यवज्ञा'त्यूबंमागच्छन्तोपि पुनस्तरकर्मक्षयमन्‌ रुध्यमाना 
इब नोपयन्ति न प्रत्पागच्छन्त्येनस्‌ । श्रतोऽवगम्यते परस्परोपकार्योपकारक भावात्सत्यस्ये- 
बेकस्याऽऽत्मनोंऽज्ञावेताविति ॥ १ ॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिष-द्भाष्ये पञ्चमाध्यायस्य षष्ठं ब्राह्मणस्‌ ॥६॥ 
तत्र 'योऽसो को य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः सत्यनामा तस्य व्याहृतयोऽवयवाः । 
. रुतरकालो गृह्यते । रश्मीनामचेतनत्वा दिवशञब्द: । पुननेकारोल्ञारणमस्वयप्रवक्षनाथेम्‌ । 
इति ब्रृहदारण्यक्ोपनिषदरभाध्यटीकायां पञ्चमाध्यायस्य षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥। 
तत्र स्थानद्वयसंबन्धिनः सत्यस्य ब्रह्मणो ध्याने प्रस्तुते सतीत्यथंः । तत्रेति प्रथमव्याहृतो शिरो- 


है क्योंकि (म्रिष्ट को जानकर) आत्महितंषी पुरुप स्वहित के लिए कंसे इस में प्रयत्न करेगा? 
चाक्षुष पुरुष को स्वीकार करके उसके अनुग्रह के लिए ये रदिमियां जो भोक्ता जीव के कर्तव्य वश 
जीवित अवस्था में आया करती थीं, प्रब उसके कर्मक्षय से अवरोधित होकर “प्रत्यायन्ति'' अर्थात्‌ 
इसके पास नहीं श्राती । इससे सिद्ध होता है कि परस्पर उपकायं-उपकारक भाव के कारण ये दोनों 
एक सत्य स्वरूप भ्रात्मा के ही अंश हैं ॥१॥ 
इस प्रकार बृहृदारण्यकोपनिषत्‌ में पञ्चमाघ्यायस्थ षष्ट ब्राह्मण के शाङ्करभाष्य का 
हिन्दी-भाषानुवाद संपन्न हुआ ॥ ६ ॥ 


१. भ्रथेवमुक्तसत्यब्रह्मश एवं व्याहृत्यवयवकत्वेन ध्यानमाह--य एष इत्यादिना । तथा च वातिकम्‌--“शरीरं 
व्याहृतिमयं कल्प्यतेऽक्षिरविस्थयोः । तस्येव सत्यनाम्नोऽय तदुपासाप्रसिद्धये” ॥ १ ॥ इति । ब्राह्मणान्तरस्य 
तात्पयंमाह- शरीरमिति । ग्रथश्ब्दो ब्राह्मशान्तरारम्भार्थः। २. मोक्ता जीवः स्वामी । ३. जीवदव- 
स्थायाम्‌ । ४. योज्साविति--सत्यस्वमहत्त्वप्रथमजत्वविक्षेषणाकत्वेन प्रसिद्धो विप्रकृष्टः तस्येति संबन्ध: । 


ब्रह्मणे द्वितीयो मन्त्र: ५।७।२] बृहवारण्यकोपनिवत्‌ । हक 


योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एकछ 
जो यह दक्षिण नेत्र में पुरुष है उसका “भू:' यह शिर है क्योंकि शिर एक है भौर ~¬ तमे पुरुष हे उसका 'मू यह शि है क्योंकि शिर एक है भौर यह अक्षर 
कथम्‌ । भूरिति येयं “व्याहृतिः सा तस्य शिरः । प्राथम्यात्‌ । तत्र सामान्यं स्वयमेवाऽऽह 
श्रुतिः-एकमेकसंख्यायुक्त शिरस्तथेतदक्षरमेकं भुरिति । भुव इति बाहू हित्वसामास्थादहो 
बाहू हे एते ध्रक्षरे । तथा स्वरिति प्रतिष्ठा हे प्रतिष्ठे दे एते भ्रक्षरे । प्रतिष्ठे पादो प्रतितिष्ठ 
त्याम्याभिति' । तस्यास्य' व्याहूत्यवयवस्य सत्यस्य ब्रह्म उपनिष द्रहस्यम भिघानस्‌ । 
येनाभिधानेनाभिधोयमानं तद्ब्रह्मा भिमुखो भवति लोकवत्‌ । 'काउसावित्याह-*प्रहरिति। 
प्रहरिति चेतद्रूप हन्तेजंह।तेचेति यो बेद स हन्ति जहाति च पाप्मानं य एबं वेद ॥१॥ 
एवं योऽयं दक्षिणेऽकषम्पुरुषस्तस्य भूरिति शिर इत्यादि सर्वं समानम्‌ । तस्यो- 


हृष्टघारोपे विवक्षिते । तस्योपनिषदित्यादि व्याचष्टे-- तस्येत्यादिना । यथा लोके गवादिः सवेनाभिधाने- 
नाभिधीयमानः संमुखी भवति तद्वदित्याह-लोकवदिति । 'नामोपास्तिफलमाह- अहरिति चेति ॥१। 

यथा भण्डलपुरुषस्य व्या हृत्यवयवस्य सोपनिषटकषस्याधिदेवतमुपासनमुवतं तथाऽध्यात्मं चाक्षुष- 
पुरुषस्योक्तविश्ेषणस्योपासनमुच्यत इत्याह- एवमिति । चाक्षुषस्य पुरघर य कथम हुमित्युप निषदिष्यते 


वहाँ (सत्यत्व-महत्त्व-प्रथमजत्व विशेषणक) जो यह है; वह कौन है ? जो इस 
मण्डल में सत्यनामा पुरुष है, उसके अवयव व्याहृतियाँ हैं । वह कंसे ? "भू" यह जो 
पहली व्याहृति है, वह उसका शिर है क्योंकि उसका स्थान प्रथम है । उनकी समानता 
श्रुति स्वयं बतलाती है । शिर भी एक है और “भूः' यह भी एक अक्षर है। 
“मुवः' (दुसरी व्याहृति) उसकी भुजाएँ हैं क्योंकि उनमें द्वित्व संख्या की समानता है। 'बाहु' 
और 'भुजा' इन दोनों शब्दों में दो-दो ग्रक्षर हैं । तथा “स्वः” यह (तीसरी व्याहृति) 
प्रतिष्ठा है । दो प्रतिष्ठाएँ हैं, दो ही ग्रक्षर हैं। “इनसे पुरुष प्रतिष्ठित होता है” इस व्युत्पत्ति से 
प्रतिष्ठा पाद का नाम है । “तस्य” भ्रर्थात्‌ इस रविमण्डल में स्थित व्याहृति रूप भ्रवयवों वाले 
सत्यात्मक ब्रह्म का गुह्य नाम उपनिषत्‌ है । जिस नाम से पुकारा जाता हुमा लोकव्यवहार के समान 
साक्षातु प्रसन्न होता है । वह उपनिषत्‌ क्या है ? इस पर श्रुति कहती है - “अहरिति अर्थात्‌ यह 
” है। 'आडः' पूर्व 'हन्‌' धातु अथवा आणा दिक प्रत्यययुक्त 'हा' धातु से 'अहर्‌' यह निष्पन्न होता 


हे इस प्रकार जानता है, वह पापों को मार देता है और छोड़ देता है (यह न।मोपासना का 


फल है) ॥ । 
७ यी पर जो दक्षिण नेत्र में पुरुष है उसकी “भू: यह प्रथमा व्याहृति है, वह उसका शिर 


ब्युत्पत्ते: प त णे फलमाह-- 
वि ६,८२२ :॥ ३. रविमण्डले स्थितस्य । ४. गुह्यं नाम । ५. नामकर' 

हि ६ दा भनति साक्षात्प्सीदति । ७. उपनिषत्‌ । 1. हत्तेजंहातेइचे ति--भराडूपूर्वस्य 
(जहे भौणादिके डसि कृते हस्वत्वे चोपसगंस्य टिलोपे चाहरिति पद निष्पन्न भवतीति बातिक- 
टीकायामुक्तम्‌। ६. नामेति --भ्रहर्नामविश्िष्टसत्योपासकस्य फलमाहेत्यथंः । 


१३६८ शटिप्पस्वटोकाहयसरंबालितश्ञा डुर भाष्यसमे ता- [ पञ्चमाध्यायस्याष्ट्रमे- 


शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाहू द्वौ बाहु हो 
एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वो प्रतिष्ठे ट्ट एते 
अक्षरे तस्योपनिषदहमिति हन्ति पाप्मानं 
जहाति च य एवं वेद ॥२॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 
सप्तमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ७॥ 


भी एक है । 'भुवः' यह भुजाए हें क्योंकि भुजाएँ दो हें भ्रौर यह अक्षर भी दो हे । 'स्वः' यह प्रतिष्ठा 
है क्योंकि पाद दो हें भौर अक्षर भी दो हें। 'म्रहं' यह उसका गूढ़ नाम है क्योंकि यह प्रत्यगात्म 
स्वरूप है । जो ऐसा जानता हे, वह पाप को मारता हे झौर त्याग देता है ।। २॥ 

॥ इति सप्तमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


पनिवबहमिति । प्रत्यगात्मभूतत्बात्‌ । पूर्वव दनतेजं हातिइचेति ॥२॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषड्भाष्ये पञ्चमाध्यायस्य सप्तमं ब्राह्मणस्‌ ।।७॥ 
'उपाधीनामनेकत्वादनेकविशेषरात्वाचच तस्येव प्रकृतस्य' ब्रह्मणो मनउपाधि- 
विशिष्टस्योपासनं विधित्सन्नाह 


तत्राऽऽह-प्त्य गिति । हत्तेेहातेश्राह मित्येतद्रयमिति यो बेद स हन्ति पाप्मानं जहाति चेति पूर्देवत्फल- 
चाक्यं योज्यमित्पाह-पूर्वेवदिति ॥ २॥ 
इति व्रृहदारण्यकोपनिषदू भाष्यटीकायां पञ्चमाध्यायस्य सप्तमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ७॥ 
ब्राह्मणान्तरमुत्थापयति-- उपाधीनामिति । प्रनेकविश्ेषणत्वाञ्च प्रत्येकं तेषामिति श्ञेषः। 
है- इत्यादि अर्थ पर्व मन्त्र की तरह है । प्रत्यगात्मभूत होने से उसका 'ग्रहम्‌' यह उपनिषत्‌ है। 
पापों का मारना और छोड़ना रूप व्याख्या पूर्व मन्त्र के समान समझ लेनी चाहिये ॥ २॥ 
इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषत्‌ में पञ्चमाध्यायस्थ साम ब्राह्मण के शाङ्करभाष्य का 
हिन्दी-भाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥ ७॥ 
उपाधियों के बहुत होने एवं उनके बहुत विशेषण होने से प्रकरणस्थ उसी सत्यस्वरूप बरह्म 
की मनरूप उपाधि विशिष्ट उपासना का विधान करने की इच्छा से श्रुति कहती है-- 
१. इल्तेरिति--अत्र 'डम्‌' प्रत्यय; अन्यत्पूर्ववत्‌ । २. नतु किमिति मन उपाधिकमुपासनान्तरमु'च्यते तत्राह 
--उपाघीनामित्यादि । उपाधयस्तावदनेके सन्ति प्रत्युपाधिविश्वेषणान्यांप बहूनि ब्रह्मणस्तथा च येन वेनो- 
पाधिना येश्च विशेषणेरुपासितुं शक्यं तेषामुपेक्षितुमनहंत्वान्मनों विशिष्टस्याप्युपासन विधीयत इत्यर्थः । 
कश्चिदधिकारी 'केनचित्कदाचित्छक्नुया दित्युपा ध्यादीना मुपेक्षानहंत्व- 
मिति बोध्यम्‌ । ३. सत्यस्य । 


(१. उच्चत इति बहुविघोपासनस्य पूर्वमुक्तत्वादिति भावः । २. केनचिदिति एकेनेव्यर्थ: । ३. केनचिदिति 
अपरेणेत्यथंः ।) A 9५ 


ब्रह्मणे प्रथमो मन्त्रः ५।८।१] वृहदा रच्यकोपनिषत्‌ । १३१९ 


(अथ पञ्चमाध्यायस्याषटमं ब्राह्मण ।) 
मनोमयोऽयं पुरुषो भाःसत्यस्तस्मिननन्त हू' दये 


ऽ 


यथा व्रीहिर्वा यवो वा स एब सर्जस्पेशानः 


सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं 
किच ॥१। 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्याय- 
स्याष्टमं ब्राह्मणम्‌ ॥८। 
प्रकाश ही जिसका स्वरूप हे, ऐसा भास्वर यह पुरुष मनोमय हें । जेसे-धान या जौ सूक्ष्म 
होता है, वंसे हो सूकम परिणाम वाला उस अन्तह्वं दय में वह पुरुष रहता है । वही यह सबका स्वामी 
मरौर सबका अधिपति है और जो कुछ भी यह जगत्‌ है, सबका विशेष रूप से शासन करने वाला बही 
है (उसकी जो उपासना करता है; वह सबका शासक हो जाता है) ॥ १॥ 
॥ इत्यष्टमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


मनोमयो मनःप्रायो मतस्युपलभ्यमानत्वात्‌ । मनसा चोपलम्यत इति मनोमयोऽयं 
पुरुषो भाःसत्यो 'भा एव सत्यं सद्भाबः स्वरूप यस्य सोऽयं भाःसत्यो भास्वर इत्येतत्‌ । 
मनसः सर्वार्थावमातकत्वान्मनोमयत्वाच्चास्य आस्वरत्वस्‌ । तस्मिन्नन्तहू दये हृदयस्या- 
'न्तस्तस्मिभ्नित्येतत्‌ । यथा 'ब्रीहिर्बा यवो वा परिमाणत एवंपरिमाणस्तस्मि- 


तत््ायत्वे हेतुमाह--मनसी ति । प्रकारा न्तरेख तत्प्रापत्वमाह--मनसा चेति । 'तस्य भाःस्वरूपत्वं 'साथ- 
ग्रति-_'मनस इति । तस्य ध्यानाथं स्थानं दर्शयति-तस्मिन्निति । "ग्रोपाधिकमिदं परिमाणं स्वाभा 
“मनोमय:' अर्थात्‌ मन से अनुभूत होने के कारण यह मनोप्राय है । अथवा वह मन से प्राप्त 

किया जाता है, इसलिए यह पुरुष मनोमय है । “भाःसत्यः” अर्थात्‌ प्रज प्रकाशसंज्ञक ज्योति ही 
सत्य है, वही उसका स्वरूप होने वह “भासत्यः” यानी भास्वर है। मन की उपाधि का भी सर्वर्थ- 
भासकत्व होने से तथा मनोमय होने से इसकी भास्वरता सिद्ध है। वह “तस्मिन्नन्तहूं दये'' भ्रर्थात्‌ 
हृदय के मध्य भाग में; जिस प्रकार व्रीहि अथवा यव का परिणाम है, उतने परिमाण वाला श्र्थात्‌ 
उस हृदय के मध्य यो गियों द्वारा देखा जाता है। वह यह “सर्वेस्येद्ञान:' अर्थात्‌ समस्त भेदजात 
१. भ्रजडप्रकाशास्यं ज्योति: । २. मनस इत्यादेरपरोऽयंः । अस्य मनोमयत्वात्‌ मनस: सर्वार्थावभासकत्वा- 

दस्य भास्वरत्वमित्यन्वय: । स्वयंप्रकाणस्य ब्रह्मणो मनसि प्रतिफलितत्वेनेव मनसो भासकता न स्वतो जडत्वा- 

दिति मनसो भासकत्वान्यथा$नुपपत्त्या तत्तादात्म्यापन्नस्य ब्रह्मणो भासुरत्वं निश्चेतव्यमिति । ३. मध्यम्‌ । 

४. तस्य भाःस्वख्यत्वमिति--ननु स्वतो भास्वरमपि कथमुपाधिविशिष्टमपि तथा नहि स्वतः शुद्धमपि गाङ्ग- 
मम्मञ्चण्डालघटिकागतं पातमहेतीत्याज दुधे त्यादिः । ४. अर्थान्तरे साषयतीत्वस्थ अर्थापत्त्या प्रमापयतीत्यथंः। 

६. मनस इतीति । मनसः उपाधेरपि भासुरत्वात्स्वतो भास्वरत्वं न व्येतीति भावः। इति रोषः । न व्येतीत्य- 
नन्तरं प्रत्युत हैगुण्यात्काचापवरकगतदीपक्षिखावदित्यघिक बोध्यम्‌ । ७. प्रोपाधिकमिति- बुद्धघ पाधिव्यव- 

च्छेदादुद्वीह्यादिषरिमाणतेति वातिकोक्तेरिति भावः । 


१४०० लडिप्पराटीका ट बसंबलितसा ङ्कुर भाष्यसमेता- [पञ्चमाध्यायस्य नवमे- 


(अथ पञ्चमाध्यायस्य नवमं ब्राह्मणम्‌ ।) 
"विद्युदब्रह्म त्याहुविदानाडि्यहिद्यत्येनं पाप्मनो य 
एवं वेद विद्यदब्रह्मेति विद्युद्धघोव ब्रह्म ॥ १॥ 
इति बुहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 
नवमं ब्राह्मणम्‌ ॥ दे ॥ 
विद्युत्‌ ब्रह्म है--ऐसा कहते हैं । भ्रन्धकार का खण्डन या विनाश करने के कारण विद्युत्‌ है, 
ऐसे गुण वाले विद्युत्‌ ब्रह्म की जो उपासना करता है; वह अपने प्रतिकुल सभी पापों का नाश कर देता 
(क्योंकि यह फल उपास्य के भ्रनुरूप ही है) तः विद्युत्‌ ही ब्रह्म है ॥ १॥ 
न्नन्तहू दये योगिमिह इयत हत्यर्थ: । स एष सर्वस्येशानः सर्वस्य स्व भेदजातस्येशानः 
स्वामी । स्वामित्वेऽपि सति 'कदिचदमात्यादितन्त्रोऽयं तु न तथा कि तह्य धिपतिरधिष्ठाय 
पालयिता । सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किच र्यात्किचित्सबं जगत्तत्सवं प्रज्ञास्ति । 'एवं मनो- 
मयस्योपासतात्तयारूपापत्तिरेव फलम्‌ । तं यथा यथोपासते तदेव भवतीति ब्राह्मणम्‌ ॥१॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदद्भाष्ये पञ्चमाध्यायस्याष्टमं ब्राह्मणम्‌ ।।८॥ 
'तथेवोपासनास्तरं सत्यस्य ब्रह्मणो 'विशिष्टफलमारम्पते--विद्युदृबह्म त्याहुः । 


बिक त्वानस्व्यमित्यभिप्रेत्या5ह--स एष इति । यदुक्तं सर्वस्येशान इति 'तन्निगमयति-सवंमिति। 
'ययाऽन्यत्र तथाऽत्राफलश्रतेरफलमिदमुपासनमकार्यमिति चेन्नेत्याह एवमिति ॥ १॥ 
इति बृहदा रण्यको पनिषदु भाष्यटीकायां पञ्चमाध्यायस्याष्टमं ब्राह्मणम्‌ ॥ द ॥ 
ग्राह्मणान्तरमुद्रुभाव्य विभजते-तथंवेत्यादिना । तमसो विदानाद्विद्युति संबन्धः । "तदेव 


बस्तुशरों का स्वामी है । स्वामी होने पर भी जिस प्रकार कोई राजपुत्रादि मन्त्री आदि के ग्रधीन 
रह कर शासन करते हैं, वेसा यह नहीं है; तो कंसा है? “अधिपतिः” अर्थात्‌ अधिष्ठापक होकर 
पालन करने वाला है । “सर्वमिदं प्रशास्ति षदिदं किच''श्रर्थात्‌ इस जगत्‌ में जो कुछ भी है; उस 
सब पर प्रशासन करता है। इस प्रकार मनोमय ब्रह्म की उपासना से वेसे ही रूप की प्राप्ति होती है, 
यही फल समझना चाहिये । “उसकी जो जिस-जिस प्रकार उपासना करता है, वही हो जाता है” 
“ऐसा ब्राह्मण वाक्य में कहा गया है ॥ १॥ 

इस प्रकार वृहदारण्यकोपनिषत्‌ में पञ्चमाध्यायस्थ अष्टम ब्राह्मण के शाङ्कुर-भाष्य का 


नी लक ण ॥८॥ 
मन-उपाधि विशिष्ट ब्रह्म कौ उपासना के समान लम सत्यस्वरूप ब्रह्म की (ग्रशेष-दुरित-निबृत्ति- 


१. सत्यस्यैव ब्रह्मणोऽशेषपापध्वंसफलकमुपासनान्तरमाह--विद्युदित्यादिना । २. इति झेषः। ३. राजः 
पुत्रादि:। ४. एवमिति-यथोपासनान्तरेषु फलमुक्तमेवमित्यर्थः । ५. ऊह्यम्‌ । ६. मनठपाधिविशिष्ट- 
स्योपासनवदेव । ७. अरक्षेषदुरितनिवृत्तिफलकम्‌ । ८. उपसंहरति । ९. यथेत्यादि-उपासनान्तरेषु 
यथाफलमुक्तं तथाऽत्र फलोक्त्यभावादित्यर्थः । १०. निर्वंचनमेव । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ५।१०।१] बृहदारण्वक्ोवतिषत्‌ । रे 
री ५ (अथ पञ्चमाध्यायस्य दशमं ब्राह्मणम्‌ ।) 
वाचं धेनुमपासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वाहा- 
कारो वषट्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्य द्वो स्तनौ 
देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च बषट्कारं च हन्तकारं 
वाग्‌ (ऋग्‌, यजुः और सामवेद) रूप घेनु की उपासना करे। उस वाग. घेतु के स्वाहाकार, 
वषट्कार, हन्त और स्वधाकार ये चार स्तन हैं। इनमें से स्वाहाकार और वषट्कार द्वारा देवताग्रों 
को हवि दी जाती है । 'हन्त' ऐसा कह कर मनुष्यों को अन्न देते हैं भोर स्वधाकार के द्वारा पितुगणों 
५ को श्राद्ध के योग्य वस्तु देते हैं। (इन्हीं चारों स्तनों के द्वारा वाग्‌ गौ के समान बछडे स्थानीय देव- 
विद्या तो ब्रह्मणो निर्वचन मुच्यते--विढानादवखण्डनात्तमतो मेघान्धकारं विदार्य ह्यव 
मासतेऽतो विद्य त्‌ । 'एवंगुरां विद्य॒दब्रह्मंति यो वेदासो विद्यत्यवखण्डयति विनाशयति 
पाप्मन ' एनमात्मानं प्रति प्रतिकूल्लमृताः पाप्मानो ये ताम्सर्वा्पाप्मनोऽवशण्डयतीत्यथंः । 
य एवं वेद विद्य दुन्नह्म ति तस्यानुरूपं फलम्‌ । विद्यूद्धि यस्मादुब्रह्म ॥१॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्यायस्य नवमं ब्राह्मराम्‌ (॥६॥ 
पुतरुपासनान्तरं' तस्येव ब्रह्मणो वाग्व॑ ब्रह्मेति वागिति शब्द स्त्रयो तां वाचं 
स्फुटयति--मेघेति । उक्तमेव फलं प्रकटवति--एनमिति ॥ १॥ कर्क 


इति बरृहदारण्यकोपनिषदूभाषयटोकाणां पञ्चमाध्यायस्य नवमं ब्राह्म एस्‌ ॥६॥ 
ब्राह्मणान्तरमवतारयति-पुत रिति । तां घेतुमुपासीतेति संबन्धः । वाचो धेन्वाश्च साहृशयं 


रूप) विशिष्ट फल वाली दूसरी उपासना प्रारम्भ की जाती है । 'विद्युत्‌ ब्रह्म हे'--ऐसा कहते हैं। 
विद्युत्‌ ब्रह्म की व्युत्पत्ति बतलायी जाती है । तम को विदीणे या प्रवखण्डन करने से यह विद्युत्‌ नाम 
पड़ा क्योंकि यह मेघ जन्य प्रन्थकार को मिटा कर प्रकाशित होती है. । इस प्रकार तमो विदारण गुण 
विशिष्ट विद्युत्‌ ब्रह्म को जो कोई जानता है, वह पाप को “विद्यति'' अर्थात्‌ टुकडे-टुकडे कर देता है 
अथवा विनष्ट कर देता है । भाव यह है कि इस उपासक आत्मा के जितने प्रतिकुल भूत पाप होते हैं 
उन सभी (देवत्वप्राभि के प्रतिबन्धरकस्वरूप) पापों का नाश कर देता है । जो 'विद्युत्‌ ब्रह्म है! ऐसा 
जानता है, यह उसका अनुरूप फल है क्योंकि विद्युत्‌ ही ब्रह्म है॥ १॥ 

इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषत्‌ में पश्चमाघ्यायस्थ नवम ब्राह्मण के शाङ्कुर-भाष्य का 

हिन्दी-भाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥ & ॥ 
पुनः उस सत्यात्मक ब्रह्म की 'वाक्‌ हो ब्रह्म है' ऐसी श्रुति समर्थित दूसरी उपासना का 


र अथ पुनस्तस्यैव बाङ्मयधेनुसंबन्धनोपासनमाह - -वाचमिति । वाग्‌ वेदत्रयीलक्षणा । २. तमोविदारण- 
गुणम्‌ । ३. उपासकास्मानम्‌ । ४. पाप्मन इस्थादि-देवस्वासिप्रतिबन्धकान्‌ पाप्मन उपास्यं बहा 
त्वतो) १. उच्यते | ६. बु. त. ४. १- २. ७. शृते;।.. ८. त्रयीति--"वागित्यत् त्रयी 


ग्राह्मा न स्थानकरणादय: । स्वाहाकारादि नान्यत्र त्रय्या: संभाव्यते क्बचिदिति वातिके ॥ २ ॥ 


१४०२ सटिष्पस्पटोकाटठयसंवालितञ्ञा कूरभाव्यसभेला- [ पञ्चमाघ्यायस्येकादशे- 
मनुष्याः स्वधाकारं पितरस्तस्याः घ्राण ऋषभो मनो 
वत्सः ॥ १॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 
दशमं ब्राह्मणम्‌ ॥ १० ॥ 


गणादिकों को कामना की सिद्धि करती है )। उस घेनु का वृषभ प्राण है क्योंकि प्राण के द्वारा ही 
वाक्‌ प्रसव करती है, मन उसका बछडा है (क्योंकि मन से ही आलोचना किये हुए विषय में वाशी 
की प्रवृत्ति होती है ) । 

॥ इति दशमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


धेनुं धेनुरिव धेनुर्यथा घेनुइबठुभिः स्तनेः स्तन्यं पयः क्षरति वत्सायेवं वाग्घेनुवंक्ष्यमाणेः 
स्तनेः पय इवान्न क्षरति देवादिभ्यः । के पुनस्ते स्तनाः के वा ते येभ्यः क्षरति। तस्या 
एतस्या वाचो धेन्वा द्वौ स्तनो देवा उपजीवम्ति वत्सस्थानीयाः । को तौ । स्वाहाकारं च 
वषट्कारं च । प्राम्यां हि हविर्दोयते देवेभ्यः । हन्तकारं मनुष्याः । हन्तेति मनुष्येभ्पोऽञ्नः 
प्रयच्छन्ति । स्वधाकारं पितरः। स्वघाकारेरा हि पितृभ्यः स्वधां प्रयच्छन्ति । तस्या 
घेन्वा वाचः प्राण ऋषभः । प्राणेन हि वावप्रसुयते । मनो वत्सः । मनसा हि प्रत्नाव्यते । 
मनसा ह्यालोचिते विषये वाक्प्रवतंते । 'तस्मान्मनो वत्सस्थानीयम्‌ । एवं वाभ्धेतूपासकः 


विशदयति --यथेत्या दिना । स्तनचतुष्टयं ओक्तृत्रयं च प्रइनपूर्वकं प्रकटयति - के पुन रित्या दिना । कथं 
देवा यथोक्तो स्तनाबुपजीवन्ति तत्राऽह-आभ्यां हीति । हन्त यद्यपेक्षितमित्यर्थंः । स्वधामन्नम्‌ । प्र्ना- 
वयते प्रलन,ता क्षरणोद्यता क्रियते । मनसा हीत्यादिनोषतं विवृणोति--मनसे ति । फलाश्रवणादेतदुपासन- 


निरूपण किया जाता है । 'वाक' यह शब्द (स्वाहाकारादि) त्रयी है । उस वाणी को "धेनुमुपासीत'” 
अर्थात्‌ धेनु के समान उपासना करे । जिस प्रकार गाय अपने चारों स्तनों से बछडे के लिए दूध 
बहाती है, उसी प्रकार वागयेनु वक्ष्यमाण स्तनों से देवादि के लिए दूध के समान अन्न देती है । वे स्तन 
कोन से हैं तथा जिनसे वह दूध बहाती है, वे कौन-कौन से हैं। उस इस वाक्रूपी धेनु के दो स्तनों 
के वत्सस्थानीय देवतागण उपजीवी है । वे कौन से दो हैं? स्वाहाकार और बषट्कार । इन्हीं दोनों 
से देवताशरों के लिए हवि दी जाती है । हन्तकार के उपजीवी मनुष्य हैं । 'हन्त' इस प्रकार कहकर 
मनुष्य को अन्न दिया जाता है । स्वधाकार के उपजीवी पितृगण हैं क्योंकि स्वधाकार के द्वारा पितरों 
को अन्न देते हैं । उस धेनुस्वरूपा वाणी का प्राण ऋषभ के समान उत्पादक है क्योंकि प्राण के द्वारा 
वाक्‌ उत्पन्न होती है । मन उसका बछडा है क्योंकि मन के द्वारा वाणी क्षरण के लिए तयार होती है; 
मन से चिन्तित विषय में ही वाऊ्‌ प्रबृत्त होती है; इसलिए मन वत्सस्थानीय है । इस प्रकार वाक्‌ 


१. ऋषभ इवर्षभ उत्पादक इत्ययं: । २. मनसो बाक्प्रस्नवरहेतुत्वात्‌ । 


बराह्मणे प्रथमो मन्त्रः ५।११।१] बृहदारण्यकोपलिषत्‌ । १४०३ 
(अथ पञ्चमाध्यायस्येकादशं ब्राह्मणम्‌ । ) 
*अयमग्निवेश्‍वानरो योऽयमन्तः पुरुष येनेदमन्नं पच्यते 
यदिदमद्यते तस्यंब घोबो भवति यमेतत्कर्णावपिधाय 
शुणोति स यदोत्क्रमिष्यन्मवति नैनं घोषऽ 
शृणोति ॥ १॥ 
इति बृहदारण्यक्षोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्ये- 
कादशं ब्राह्मणम्‌ ॥ ११ ॥ 


जो यह पुरुष के भीतर है, यह अग्नि वैस्वानर है । जिससे यह मन्न पकाया जाता है प्रौर 
भक्षण किया जाता है, उसी जठरारिति का यह घोष हुआ करता है, जिसे पुरुष अंगुलियों से दोनों 
कानों को बन्द करके सुनता है । जब यह जीव उत्क्रभण करने वाला होता है, उस समय इस घोष को 
नहीं सुनता है (ग्रतः उस प्रजापति रूप वंइवानराग्नि की उपासना करे) ॥१॥ 


॥ इत्येकादशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


स्ताद्भाव्यमेव प्रतिपद्यते ॥ १॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषऱ्ट्राष्ये पञ्चमाध्यायस्य दशमं ब्राह्मणस्‌ ॥ १० ॥ 
अयधरिनर्वेशबानरः पूर्वंबदु पासनान्तरमयगिनिवेइवानरः । कोऽयमरिनिरित्याहु-- 
योऽयमन्तः 'पुरुषे । कि शरोरारम्भको नेत्युच्यते येनारिनना वंशवानराश्येनेदमञ्नः 
पच्यते । कि तदन्नम्‌ । यविवमद्यते भुज्यतेषन्न प्रजामिर्जाठरोइस्तिरित्यर्थ:। तस्य 'साक्षा- 


“मकिचित्करमित्याशङ्कुघाऽऽह एवमिति । तादुभाव्यं यथोक्तवागुपा धिकब्रह्मरूपत्व मित्यंः ।। १॥ 
इति ब्रृहदारण्यकोपनिषदुआष्यटीकायां पञ्चमाध्यायस्य बदामं ब्राह्मणम्‌ ।। १० । 
ब्राह्मणात्तरमनूद्य तस्य तात्पर्यमाह=अयमिति । धरन्नपानस्य पक्ता । तत्सद्भावे भान माह 


स्वरूपा घेनु का उपासक वागुपाधि ब्रह्मरूपता को प्राप्त करता है ॥ १॥ 
इस प्रकार बृहदा रण्यकोप निपत्‌ में पञ्चमाध्यायस्थ दशम ब्राह्मण के शाडुर-भाष्य का 
हिन्दी-भावानुवाद पूर्ण हुआ ॥ १०॥ 

“अयस्‌ अग्निर्वेश्वानर:'' इत्या दि ग्रन्थ से यानी यह अग्नि वेश्वानर है, इस श्रुति द्वारा पूवेवत्‌ 
अन्य उपासना कही जाती है । यह अग्नि कौन सा है ? श्रुति कहती है जो शरीर के भोतर है । 
क्या शरीरारम्भक भ्रग्ति कहते हो ? नहीं--जिस वेश्वानर अग्नि से यह अन्न पचाया जाता है ' वह 
अन्न क्या है ? “यदिदमद्यते” अर्थात्‌ जो यह प्रत्न खाया जाता है भ्रर्थात्‌ उस अन्न को पचाने वाला 


१. प्रङ्तस्येब सत्यब्रह्मणो जाठराश्नित्वे नापरोक्षत्व प्रद यित्‌ तत्वेनोपासनमाह--प्रयमप रोक्षोऽग्निरित्या- 
दिना । २. उच्यत इति शेष: । ३. शरीरे। ४. श्रोषरूपेण प्रत्यक्षज्ञानाथंमू । १. भप्रयोजरुम्‌ । 


१००४ सरिप्पराटीकाठयसंबलितश्ाङरभाष्यसमेता- [पच्चमाध्यायस्य द्वादशे- 
(अथ पश्चमाध्यायस्य द्वादशं ब्राह्मणम्‌ ।) 
'यदा वै पुरुबो&स्माल्लोकात्प्रैति स॑ वायुमागच्छति 
तस्म स तत्र विजिहोते यथा रथचक्रस्य खं तेन स 
ऊष्बं आक्रमते स आविश्यमागच्छति तस्मं स तत्र 


जब यह पुरुष इस लोक से प्रस्थान करता है, तब वह वायु को प्राप्न करता है । ग्राकाश में 
घनीभूत वह बायु उसके लिए छिद्रयुक्त हो जाता है और मागे दे देता है। वह छेद रथ के पहिये के 
छेद के समान होता है । उस छेद के द्वारा वह उपासक ऊध्वे होकर जाता है, फिर वह सूर्य लोक में 


दृप'लक्षाथंमिदमाह--तस्याग्नेरन्नं पचतो जाठरस्येष घोषो भवति । कोउपो । यं घोषः 
मेतदिति क्रियाविशेषणां कर्णावपिधायाङ्क,लीभ्यामपिधानं कृत्वा शुशोति तं प्रजापतिः 
मुपासीत बेशवानरमर्निम्‌ । अत्रावि ताद्भा्यं फलम्‌ । तत्र प्रासज्िकमिदम'रिष्टलक्षण- 
घुच्यते-सोऽत्र ज्ञरीरे भोक्ता यदोत्क्रमिष्यन्भवति नंनं घोषं शुणोति ॥ १॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिष-्राष्ये पञचमाध्यायस्येकादशं ब्राहमणम्‌ ॥ १ १॥ 
सर्वेक्षामस्मिन्प्रकरण उपासनानां 'गतिरियं फलं चोच्यते--पदा बे पुरुषो विद्वान- 


तस्येति । क्रियायाः श्रवणस्येतदिति विश्लेषण `तद्यया भवति तथेत्यथं: । 'कोक्षेया न्युपाधिकस्य पर- 
स्योपासने प्रस्तुते सतोस्याह- तत्रेति ॥ १॥ 
इति बृहदा रण्यक्षोपनिबदूभाष्यटीकायां पञ्चमाध्यायस्येक दश ब्राह्मराम्‌ ॥ ११।। 
ब्राह्मणास्तरस्य तात्पर्यमाह-सर्वेपामिति । फल चाश्ृत'फलानामिति क्षेष:। किमिति बिद्वा- 


जाठराग्नि ही गग्नि है । उसके साक्षात्‌ ज्ञान के लिए श्रुति कहती है-उस अन्न पचाने वाले जाठराग्नि 
की यह घ्वनि होती है । कौन सी ध्वनि? “यं घोषमेतत्‌'' अर्थात्‌ जिस ध्वनि-क्रिया के विशेषण का 
श्रवण यह “कर्णावषिधाय” अर्थात्‌ कानों को अंगुली से दबा कर सुनता है। उस वैश्वानर म्रग्नि 
प्रजापति की उपासना करे । इसका तद्भावापत्ति रूप फल है । यहाँ घोष प्रकरण से प्राप्त मरणचिह्व 
रूप अरिष्ट लक्षण कहा जाता है, जिस समय शरीर में भोक्ता यहाँ उत्क्रमण करने वाला होता है, 
उस समय घोष को नहीं सुनता ।। १ ॥ 

इस प्रकार वृहदा रण्यकोपनिषत्‌ में पश्चमाध्यायस्थ एकादश ब्राह्मण के शाङ्कर-भाष्य 

का हिन्दी-भाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥ ११ ॥ 
इस प्रकरण में सभी उपासनाग्रों का मार्ग और इन (श्रुत फल उपासनाग्रों) का यह फल 


१. भयास्मिन्प्ररुरण उक्तोपासनानां ` गतिमनुक्तफलं चाह-यदेत्यादिना । २, प्रासङ्िकमिति--घोष- 
असङ्गादागतमरिष्टमशुभं मरणचिल्वमिति यावत्‌ । ३. ज्ञातारिष्ट: कयं नाम कुर्यादात्महितं पुमानित्यरिष्टोक्ति- 
फलम्‌ । ४. मागंः। ५. तदिति श्ववणमुब्यत इत्यूचुः । ६. कोळेयेति-_'दतिकुक्षिकलशिबस्त्यस्त्य- 
हेढंन्‌' (पा सू. ४. ३. ५६) इत्यनेन ढम्‌ भां । ७. उदर्ागनीत्यर्यः । =. उपासनानाम्‌ । | 


रामणे प्रथमो मन्त्र: ५।१२।१] बृहदारब्पकोपनिषत्‌ । १४०५ 
विजिहीते यथा लम्बरस्य खं तेन स ऊध्वं आक्रमते 
* चन्द्रमस मागच्छति तस्मं स तत्र विजिहोते यथा 
दुन्दुभेः खं तेन स ऊर्ध्वं आक्रमते सलोकमागच्छत्य- 
शोकमहिमं तस्मिन्वसति शाश्वतीः समाः॥ १॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 
द्वादशं ब्राह्मणम्‌ ॥ १२॥ 


पहुँच जाता है। वहाँ पर सूयं भी उसके लिये वेसा ही छिद्रयुक्त हो मार्ग दे देता है । वह छेद डंबर 
नामक बाजे के छेद के समान होता है। उसमें प्रविष्ट हो वह उपासक ऊपर की ओर जाता है झर 
बह चन्द्रलोक में पहुँच जाता है। वहाँ चन्द्रमा भी छिद्र युक्त हो उसे मागे दे देता है। वह छिद्र 
दुंदुभि के छिद्र के समान होता है। उस छिद्र के द्वारा ही वह उपासक ऊपर को ओर चढता है । 
वहाँ पर वह मानसिक दुःख से हिमवजित ग्रर्थात्‌ शारीरिक ताप से रहित प्रजापति लोक में पहुँच 
जाता है भ्रोर उसमें ग्रनन्त वर्षों तक अर्थात्‌ ब्रह्मा के अनेक कल्पों तक निवास करता है ॥१॥ 


॥ इति द्वादशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


स्माहलोकात्प्रेति शरीरं परित्यजति 'स तदा वायुमागच्छतयन्त रिक्ष 'तिर्यग्मूतो वायुः 
स्तिमितोऽमेद्यस्तिष्ठति । स वायुस्तत्र स्वात्मनि तस्मं संप्राप्ताय विजिहोते स्वात्माब- 
यवास्विगमयति च्छिद्री करोत्यात्मान मित्यर्थः . किपरिसाणं छिद्रमिति । उच्चते--यथा 
रथचक्रस्य खं 'छिद्र प्रसिद्धपरिमाणस्‌ । तेन च्छिद्रेण स विद्वानृध्वं प्राक्रमत ऊर्ध्वः सम्ग- 
च्छति स ग्रादित्यमागच्छति । भ्रादित्यो ब्रह्मनोकं जिगतिघोमर्गिनिरोधं कृत्या स्थितः 


म्वायुमागच्छति तभुपेक्येव ब्रह्मलोकं कुतो न गच्टतीत्याशङ्गःघाऽऽह--अन्त रिक्ष इति । आदित्य प्रत्या- 


श्रुति कहती है -जब कोई विद्वान्‌ पुरुष इस लोक से “प्रेति” अर्थात्‌ शरीर छोड़ता है, उस समय 
बह उपासक वायु को प्रात होता है । आक्राश में वह वायु वक्रगति से निश्चल प्रौर अभेद्य होकर 
स्थित है । वह वायु “तत्र'' श्र्थात्‌ स्वात्मा में “तस्मे यानो लोक भोग के लिए “विजिहीते'' 
भ्रर्थात्‌ अपने भ्रवयवों को मिटा देता है अथवा अपने को छिद्र-युक्त कर देता है। कितने परिणाम 
वाला छिद्रयुक्त करता है ? इस पर श्रृति कहती है--जिस प्रकार रथ के चक्र का “खं यानी छिद्र 
होता है, वेसे प्रसिद्ध परिमाण वाला छिद्र कर देता है । उस छिद्र से वह विद्वान्‌ 'ऊध्वे भ्राक्रमते'' 
अर्थात्‌ ऊपर की ओर होकर जाता है, वह भ्रादित्यलोक प्राप्त करता है । आदित्य ब्रह्मलोक जाने के 


१. उपासक्रः । २. वक्रगति: । ३. स्तिमितो निबिडतया स्थिर इति यावत्‌ । 'स्तिमितो निश्चलाद्रयो:' 
इति मेदितीकोश: । ४. लौकभोगायंम्‌ । ५. नाभिविलम्‌ । 


१४०६ सटिप्पणटोकाइयसंवलितज्ञा छुरभाष्यसमेता- [पञ्चमाध्यायस्य त्रयोदशे- 
(अथ पञ्चमाध्यायस्य त्रयोदशं ब्राह्मणम्‌ ।) 
'एतद्वं परमं तपो यद्व्याहितस्तप्यते परम हुंव लोकं 
जयति य एवं वेदंतद परमं तपो यं प्रेतमरण्यछ 
ज्वरादि से ग्रस्त पुरुष को जो ताप होता है, यह निःसन्देह परम तप है (क्योंकि ताप और तप 
दोनों में समान क्लेश होता है । इस प्रकार चिन्तन करने वाले तथा रोगादि को निन्दा न करने वाले 


सोऽप्येवंविद उपासकाय द्वारं प्रयच्छति । तस्मे स तत्र विजिहीते । यथा `लम्बरस्य खं 
वादित्रविशेषस्य च्छिद्रपरिमाणं तेन स ऊध्वं श्राक्रमते स॒ चन्द्रमसमागच्छति । सोऽपि 
तस्मे तत्र विजिहीते । पथा दुन्दुभेः खं प्रसिद्धं तेन स॒ ऊध्वं प्राक़मते स लोक प्रजापतिः 
लोकमागच्छति । किविशिष्टम्‌ । श्र्ञोकं मानसेन दुःखेन विवजितमित्येतत्‌ । भ्र हिमं 
हिमवर्जितं शारी रदुःखर्वाजतमित्यर्थः। तं प्राप्य तस्मिन्वसति ज्ञाइवतीनित्याः समाः 
संवत्सरानित्यर्थः । ब्रह्मणो बहुन्कल्प।म्बसतोत्येतत्‌ ॥ १॥ 


इति ब्रृहदारण्पकोपनिषऱद्भाष्ये पञ्चमाध्यायस्य द्वादशं ब्राह्मणस्‌ ॥ १२ ॥ 
एतद्वं परमं तपः । % तत्‌ । यदृब्याहितो 'व्याधितो ज्वरादिपरिगृहीतः सन्य 


गमने हेतुमाह-आदित्य इति । उक्तेऽर्थे वाक्यं पातयति-तस्मा इति। बहून्कल्पानित्यवान्तर- 
कल्पोक्तिः ॥ १ ॥ 
इति बृहदारण्य होपतिषद्भाष्यटीकायां पञ्चमाध्यायस्य द्वादशं ब्राह्मणम्‌ ॥ १२॥ 
ब्रह्मोपासनप्रसङ्ग न फलवदब्रह्मोपासनमुपन्यस्यति-एत दिति । यदुव्याहित इति प्रतीकमादाय 


इच्छुकों का मार्ग रोककर स्थित है, वह भो इस प्रकार जानने वाले उपासक के लिए मागं दे देता है । 
उसके लिए वह अपने को छिद्रयुक्त करता है । जैसे डमरु प्रभेद 'लम्बर' नामक वाद्य विशेष के छिद्र 
का परिमाण होता है । उसके द्वारा वह ऊपर को ओर जाता है, वह चन्द्रलोक को प्राप्त करता है । 
वह चन्द्रमा भी उसके लिए अपने को छिट्रय क्त कर देता है । जिस प्रकार दुन्दुभि का छिद्र प्रसिद्ध है, 
उस छिद्र के बीच से वह ऊपर की ओर चढता है । फिर वह प्रजापति लोक को प्राप्त करता है । उसकी 
विशिष्टता कसी है ? “अशोकम्‌” अर्थात्‌ यह मानस दुःख से शुन्य है; “अहिमस्‌” अर्थात्‌ हिम यानी 
शरीर के दुःख से शून्य है । उसे प्राप्रकर वह “शाश्वतीः” अर्यात्‌ नित्य या अनन्त वर्षों तक वहीं रहता है 
प्रर्थात्‌ ब्रह्मा के बहुत कल्पों तक वहीं रहता है ॥ १॥ 


इस प्रकार वृहदारण्यकोपनिषत्‌ में पञ्चमाध्यायस्य द्वादश ब्राह्मण के शाङ्करभाष्य का 


हिन्दीभाषानुवाद पूर्ण हुआ॥१२॥ 
यही परम तप है । वह क्या है ? "यद्दयाहितः” अर्थात्‌ ज्वरादि से पीडित व्यक्ति जो दुःख 


१. अथा याइच्छिकज्वरादिहेतुकमनात्मोपासनत्रयं सफलमाइ--एतदा इत्यादिना । २. डमरुकप्रमेदस्येत्याहु: । 
३. ब्याधितों भ्रयं पाठः क्वचिन्न । 
> 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ५।१३।१] बृहदारच्यकोषनिषत्‌ । १४०७ 
हरन्ति परम७हैव लोकं जयति य एवं वेदंतद्व परमं 
तपो यं प्रतमग्नावभ्यादधति परम७हँव लोकं जयति 


य एवं वेद ॥ १॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 
त्रयोदशं ब्राह्मणम्‌ ॥ १३ ॥ 


पुरुष को) जो लोक प्राप्त होता है, वह परम लोक ही है, उसी लोक को वह जीतता है । मृत पुरुष 
को जो ऋत्विक्‌ लोक अन्त्येष्टि कर्म के लिए ग्राम से बाहर वन में. ले जाते हैं, निश्चय ही यह परम 
तप है (क्योंकि मृत पुरुष ग्रौर तपस्वी दोनों को वन में जाना समान ही है ) । जो मरणासन्न पुरुष 
ऐसा जानता है, वह परम लोक पर विजय कर लेता है। अन्त्येष्टि संस्कार के समय मृत पुरुष को 
जो सब ओर से अग्नि में रखते हैं, निःसन्देह यह उसका परम तप है । जो ऐसा जानता है, वह 
निइचय ही परम लोक को जीत लेता है ॥ १॥ 

॥ इति त्रयोदशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


तप्यते तदेतस्परमं तप इत्येव चिन्तयेत्‌ । दुःखसामान्यात्‌ । तस्य॑वं चिम्तयतो विदुषः 
कर्मक्षयहेतुस्तदेव तपो मवत्यनिन्दतोऽविधीदतः। सएव च तेन दिज्ञानतपसा दग्ध 
किल्बिषः परमं हैव लोकं जयति य एवं वेद । तथा मुमूर्षुरादावेव कल्पयति किमेतं परमं 
तपो यं प्रेत मां ग्रामादरण्यं हरन्ति ऋत्विजो 'ऽनत्यक मणे तदृग्रामादरण्यगमनसामान्या- 
त्परमं मम तत्तपो मविष्यति । ग्रामादरष्यगमनं परमं तप इति हि प्रसिद्वम्‌ । परमं हैव 
व्याचष्टे--ज्वरादी ति । कर्मक्षयहेतुरित्यत्र कर्मशब्देन पापमुच्यते । परमं हैव लोकमित्यत्र तपसोऽनुकूलं 
फलं लोकशब्दाथंः । अस्तु प्रामादरण्यगमनं तथाऽपि कथं 'तपस्त्वमित्या झडू चा5ह--ग्रामा दिति hen 
इति बरृडृदारण्य कोपनिषद्‌ भाष्यटीकायां पञ्चमाध्यायस्य त्रयोदशं ब्राह्मराम ।॥ १३ ॥ 


अनुभव करता है, वही परम तप है, इस प्रकार (परमफल की इच्छा वाला) भावना करे क्योंकि तप 
आर इस ताप दोनों में दुःख की समानता है । जो प्राग ज्वरादि दुःख की निन्दा नहीं करता तथा 
उससे दुःखी नहीं होता, उस इस विद्वान्‌ का यही कर्म क्षय में हेतुक तप हो जाता है । जो इस प्रकार 
जानता है, वह उस विज्ञान रूप तप के द्वारा पापों को जलाकर के परम लोक पर विजय प्राप्त कर 
सेता है । इसी प्रकार मरणावस्था को प्राप्त व्यक्ति आरम्भ में ही सोचने लग जाता है । क्या कल्पना 
करने लगता है कि मर जाने पर मुझे ऋत्विज लोग अन्त्येष्टिकर्म अथवा संबन्धी लोग दाह संस्कार 
के लिये ग्राम से वन में ले जाएंगे, यह निश्चय ही परम तप है । इस प्रकार ग्राम से वनगमन में 
समानता होने से यह मेरा परम तप हो जायगा । ग्राम से जाकर अरण्य में वास करना परम तप है; 
यह लोक में प्रसिद्ध है । जो इस प्रकार जानता है, वह निश्चित ही परम लोक को प्राप्त कर लेता है। 


१. दुःखमनुभवति । २. परमफलेप्सु: । ३. ज्ञातयो वा दाहाय । ४. तस्य । 


१४०७ सटिप्पणटोकाडयसं उलितञ्ञा डूर भाष्यसमेता- [ प्चमाघ्यायस्य चतुदेशे- 
(अय पञ्चमाध्यायस्य चतुदेशं ब्राह्मणम्‌ ।) 
`अन्नं ब्रह्म त्येक .आहुस्तन्न तथा पयति वा अन्नमृते 
प्राणात्त्राणो ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्त तथा शुष्यति 
वैप्राण ऋतेऽन्तादेते ह त्वेव देवते एकधा मूयं भूत्वा 
परमतां गच्छतस्तद्ध स्माऽऽह प्रातृदः पितरं 
किए स्विदेवंवं विदुषे साधु कुर्या किमेवास्मा 
असाधु कुर्यामिति स ह स्माऽऽह पाणिना मा 


कुछ लोग कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है, किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि प्राणा के बिना अन्न 
सड जाता है भौर वह दुग्ध को प्राप्त हो जात। है । ऐसे ही कुछ आचायों ने कहा है कि प्राण ब्रह्म 
है पर यह बात भी ठीक नहीं क्योंकि भ्रन्न के विना प्राण सूख जाता है । प्रत: (इनमें से एक-एक का 
ब्रह्मत्व सम्भव न होने के कारण) ये दोनों देव एकरूपता को प्राप्त होकर परम भाव ग्रर्थात्‌ ब्रह्मत्व 
को प्राप्त हो जाता है, ऐसा निश्चय कर प्रातृद नाम वाले ऋषि ने अपने पिता से कहा था। इस 
प्रकार जानने वाले का मैं क्या शुभ करूँ या क्या प्रशुभ करूँ ? (क्योंकि उस कृत-कृत्य हुए पुरुष को 
शुभाशुभ कमं से कुछ लाभ ग्रौर हानि नहीं होतो) । उसके पिता ने हाथ से रोकते हुए कहा-हे 


लोकं जयति य एवं वेद । तथेतद् परमं तपो यं प्रेतमर्नावभ्यादघति । प्रगिनप्रवज्ञ = 
सामान्यात्‌ । परमं हैव लोकं जयति य एवं वेद ॥ १॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिष-द्ाष्ये पञ्चमाध्यायस्य त्रयोदशं ब्राह्मणस्‌ ॥ १३ ॥ 
ननं ब्रह्म ति । तथेतदुपासनान्तर विधित्पन्नाह--प्रन्नं ब्रह्मान्नमद्यते यत्तद्ब्रहा- 


ब्राह्मणान्तरं गृहीत्वा तात्पर्यमाह-अन्नमिति । यथा पूर्वस्मिन्ब्राहाण 'फलवदब्रह्मोपासन- 
मुक्तं तद्ववित्याह--तथे ति । एतदिति ब्रह्मविषयोक्तिः । उपास्यं ब्रह्म निर्धारयितुं विचारयति--भ्रन्नमि- 
जिस प्रकार मृतक को सब र से अग्नि में रखते हैं, यह भी परम तप है क्योंकि भ्रग्नि प्रवेश से इसकी 
समानता है । जो इस प्रकार जानता है, वह परम लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है ॥ १॥ 

इस प्रकार वृहदारण्यकोपनिपत्‌ में पश्चमाध्यायस्थ तेरहवें ब्राह्मण के शाङ्करभाष्य का 

हिन्दीभायानुवाद पूर्ण हुआ ॥ १३॥ 

“अन्न ब्रह्म है' इस प्रकार (सोपाधिक ब्रह्म की) उपासनान्तर विधान करने की इच्छा से 
श्रुति कहती है--"अन्नं बरह्म इत्येक आहुः” अर्थात्‌ जो खाया जाया है, वह अन्न ब्रह्म है-ऐसा कुछ 
आचार्यं कहते हैं, किन्तु इसका रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिये। अन्य आचाय कहते हैं, प्राण ही 


१. प्रब पुनरन्नप्राणोपाधिकं वीरगुणाकं ब्रह्मोयासनमेव विचातूं तावचुक्ती भइ भन्तं बहोत्यादिना। २. 
एतद्वा इत्यादिकण्डिकात्रयेणेत्यादिः । #७३ | 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्र: ५। १४१] 


वृहदा रण्यकोप निवत्‌ । १४०९ 


यातृद कस्त्वेनयोरेकधाभूयं भूत्वा परमतां 
गच्छतीति तस्मा उ हँतदुवाच वोत्यन्नं वै व्यन्ने 


हीमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि रमिति घ्राणो बं रं 


पराणे हीमानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते सर्वाणिं हवा 


न 


अस्मिन्म तानि विशन्ति सर्वाणि भूतानि रमन्ते य 
एवं वेद ॥ १॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 


चतुर्दशं ब्राह्मणम्‌ ।१४। 
प्रातृद ! ऐसा न कहो, इन दोनों की एकता को प्राप्त कर किसने ब्रह्मभाव को प्राप्त किया है । इस 
प्रकार उक्त साधन का निषेध कर प्रातृद ऋषि से उसके पिता ने 'वि' ऐसा कहा । 'वि' यही समस्त 
भूतों का ग्राश्रय होने से अन्न है क्योंकि 'वि' रूप अन्न में ही सभी प्राणी प्रविष्ट हैं । “रभ्‌” यह प्राण 
है क्योंकि इस रम्‌ में ही ये सभी भूत रमण करते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों के आश्रयरूप अन्न 
को और समस्त भूतों के रमणरूप प्राण को जो जानता है, उसमें समस्त प्राणी प्रवेश करते 
हैं और सभी भूत रमण करते हैं (क्योंकि उपास्य के गुणानुरूप ही उपासक को फल प्राप्न होता 
॥१॥ 
> ॥ इति चतुदंशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


त्येक भ्राचार्था प्राहुस्तन्न तथा प्रहीतव्यमन्न ब्रह्म ति । भ्रन्ये चाऽऽहुः प्राशो ब्रह्म ति तच्च 
तथा न ग्रहीतव्यम्‌ । किमर्थ पुनरस्तं ब्रह्मा ति न प्राह्मसू । यस्मात्पूयति क्लिद्यते 'वृति- 
भावमापद्यत ऋते प्राणात्तत्कथं ब्रह्म भवितुमहं ति । ब्रह्म हि नाम तद्यद बिनाशि । रस्तु 
'तहि प्राणो ब्रह्म ? नेवम्‌ । यस्माच्छुष्यति वे प्राणः 'शोषमुपेति क्रतेञ्चात्‌ । भ्रत्ता हि 
प्राणः । ्रतोऽन्तेनाऽऽद्येन बिना न शक्‍नोत्यात्मानं घारयितुम्‌ । तस्माच्छुष्यति वे प्राण 


त्यादिना । अन्नस्य बिनाशिःवेऽपि ब्रह्मत्वं कि न स्यादत श्राह-श्रहा हीति । कथमन्नं विना प्राणस्य 


क में ग्रहण नहीं करना चाहिये । किन्तु “रन्न ब्रह्म है' ऐसा ग्रहण क्यों नहीं 
"=n श्रर्थात्‌ विकृत हो जाता है यानी जो प्राणों के विना विनाश-भाव को 
प्राप्त होता है, ब्रह्म कंसे हो सकता है ? ब्रह्म अविनाशी वस्तु का नाम है 1 (अन्न के हत्व संभव न 
होने से) प्राण ही ब्रह्म है, ऐसा मान लो । ऐसा भी कहते नहीं बनता क्योंकि “शुष्यति वै प्राण: & 
अर्थात्‌ अन्न के बिना प्राण का नाश हो जाता है, प्राण ही भोजन करने वाला है । इसलिए अक्ष्याहेँ 
भोजन के बिना प्राण को धारण नहीं किया जा सकता । इसीलिए बिना अन्न के प्राण न्ट हो जाता 


१. वितश्यतीति यावत्‌ । २. “अ्रविनाशीति ” “भ्रकलेद्योः्यमि”त्यादि स्मृतेः । 3 श्रन्नस्थ इहात्वासंभवे । 
४. नद्यति । 


१४१० सटिप्पशटोकादइयसंवलितज्ञाडूरभाष्यसमेता- [पञ्चमाध्यायस्य चतुदेशे- 


ऋतेऽन्नात्‌ । द्रत एकंकस्य ब्रह्मता नोपपद्यते यस्मात्तस्मादेते ह॒ त्वेवान्नप्राणदेवते एकघा- 
सूयमेकघामावं भूत्वा 'गत्वा परमतां परमत्वं गच्छतो ब्रह्मत्वं प्राप्नुतः । 
"तदेतदेवम'ध्यवस्य ह स्माऽऽह स्म प्रातृदो नाम' पितरमात्मनः किस्वित्स्विदिति 
वितर्के । यथा मया ब्रह्म परिकल्पितमेवं विदुषे किस्वित्साधु कुर्या' साधु शोमनं पूजां, कां 
त्वस्मं पूजां कुर्यामित्यमिप्रायः। किमेवास्मे विद्षेऽसाधु कुर्या कृतकृत्यो$सा बित्य भिप्रायः । 
्न्नप्राणो 'सहमूतौ ब्रह्मेति विद्वान्नासावप्ताधुकरणेन "खण्डितो भवति। नापि साधुः 
करणेन महीकृतः । तमेवंवादिनं स पिता ह॒ स्माऽऽह पाणिना हस्तेन निवारयन्मा प्रातृद 
मेवं वोचः । कस्त्वेनयोरन्तप्राणयोरेकधामूयं सूत्वा परमतां कस्तु गच्छति न कश्चिदपि 
विद्वाननेन ब्रह्मदर्शनेन परमतां गच्छति । तस्मान्नंबं वक्तुमर्हसि कृतकृत्यो$साबिति 
यद्येवं ब्रवीतु मवान्कथं परमतां गच्छतीति । तक्मा उ हैतद्वक्ष्यमाणं वच उवाच । कि 


झोषप्राप्रिस्तत्रा5ह - अत्ता ही ति । प्रत्येक नाशित्वमतःशब्दार्थ: । 
किस्विदित्यादिवावयस्यारथ बिवृणोति- अरन्नप्राणाविति। कस्त्विति प्रतीकमादाय व्याकरोति 


--एनयोरिति । स्द्येवभुक्तरीत्या परमत्वं यदि नास्तीत्यर्थः । उक्तमसंकीरं गुणद्वयं सं क्षिप्या55ह--सवे- 


है । इसलिये इनमें से पृथक्‌-पृथक का ब्रह्मत्व सम्भव नही है; ये अन्न और प्राण दोनों “एकघाभूयभ'' 
अर्थात्‌ एकीभाव से “भूत्वा'' अर्थात्‌ मिलकर “परमतां गच्छतः" अर्थात्‌ परम पद यानी ब्रह्मभाव को 
प्राप्त हो जाते हैं । 

उसका[(शरन्नप्राणोपाधिक ब्रह्म उपास्य है) इस तरह निश्चय करके प्रातृद नामक किसी ऋषि के 
पुत्र ने पने पिता से कहा । किंस्वित्‌ अर्थात्‌ कौन सा-यह वितकं के लिए है । अर्थात्‌ मैंने जिस प्रकार 
ब्रह्म की कल्पना को है, उस प्रकार जानने वाले विद्वान्‌ का क्या तो मैं "साधु कुर्याम” भ्रर्थात्‌ शोभन कार्य 
या पूजन कले; “किमेवास्मा श्रमाघु कुर्याम” और क्या मैं ऐसे विद्वान्‌ का अशोभन कार्य या अपूजन 
करूँ | भावाशय यह है कि वह विद्वान्‌ तो कृतकृत्य है । “अत्न और प्राण ये मिलकर ब्रह्म हैं। इस 
प्रकार जो विद्वान जानता है; वह श्रशो भनीय कर्म करने से तिरस्कृत नहीं होता, न ही शोभनीय कर्म 
करने से सम्माननीय होता है । इस प्रकार प्रातृद को बोलते हुए “सः” अर्थात्‌ उस के पिता “पाणिना” 
अर्थात्‌ हाथ से मना करते हए वोते--प्रातृद ! ऐसा मत कहो । इन ग्रन्न भर प्राण को एकीभूत मिल- 
कर कौन ब्रह्मत्व को प्राप्त हुआ है । कोई भी विद्वान्‌ इस (सोपाधिक) ब्रह्म के दशयन से ब्रह्मत्व को नहीं 
प्राप्त हुआ । इसलिये इस प्रकार आप आग्रह नहीं कर सकते हो कि वह कृतकृत्य हो जाता है। यदि 


१. मिलित्वेति यावत्‌ । २. तदेतदेवमध्यवस्थे ति --म्रश्नप्राणोपाधिक ब्रह्मोपास्यमित्येवं निश्चित्येत्यरथः । ३. 
भ्रध्यवस्येति --प्रन्तकर्माथंकषोघातोअंञर्थे कविधानमिति भावकान्तात्करोत्ययं शिजि ल्यपि च प्रयोग: । बद्वा 
“ओत: ब्यनी'त्यत्र भोत इति योगो विभक्तव्य: । यदवा क्षेपार्वकासुघातोल्यप्‌ “शकन्ध्वादिपु पररूप बाच्य'मिति 
समाघेयम्‌ । ४. कञ्रानविपुतः । ५. ग्श्ञोभनमपूजाम्‌ । ६. सहभ्रूतो--सनुदितो मिलितो। ७. स॒ 
कतिकः तिरस्कृतः । ५. रास्तः। महीकृत इति महीङ्पुजायामिति कण्डवादिप्रकृतिकसुबन्ताचच्वौ अयोगः । 
६. बह्मस्वम्‌ । 


ब्राह्मण प्रथमो मन्त्रः ५1१४१] डर लळा, गि 


तत्‌ ¦ बीति . कि तद्दीति । उच्यते--प्रन्त बे वि। अन्ने हि यस्मादिमानि सर्वाणि 
भूतानि विष्टान्याश्रितान्यतोऽन्नं बोत्युच्यते । कच रमिति। रमिति चोक्तवान्पिता । 
कि पुनस्तब्रब्‌ । प्राणो वं रम्‌ । कुत इत्याह । पराणे हि पस्माद्बलाश्रये सति सर्वाणि 
मृतानि 'रमन्तेऽतो र॑ प्राणः । सवंमूताश्चयगुरामन्नं सुवंभूतरतिगुषश्च प्राणः। न हि 
कश्चिदनायतनो निराश्रयो रमते । नापि सत्यप्यायतने5प्राणो दुबेलो रमते । यदा त्वाय- 
तनवान्प्राणी बलवांश्च तदा कृतार्थमात्मानं मन्यमानो रमते लोकः । “युवा स्या'त्साधु- 
युवाऽध्यायकः” इत्थादिश्रुतेः । इदानोमे विदः फलमाह--सर्वाशि ह वा घस्मि- 
न्भूतानि विशन्तयन्न गुर ज्ञानाससर्वा शि भूतानि रमन्ते प्राणगुशाज्ञानाद्य एवं वेद ॥ १ ॥ 
इति बृहदारष्यकोपनिषडदभाष्ये पञ्चमाध्यायस्य चतुर्दशं ब्राहमणम्‌ ।॥। १४ ॥ 


भूतेति । अन्नगुणं बिना प्राखगुणादेतद्धघयान सिध्यतोत्याशडूचा5हू--न हीति । प्रारागुणस्याप्यन्न- 
गुणत्वसंभवादलं ध्रारोनेत्याशङ्कःघाऽऽह--नापी ति । गुणद्वयस्य परस्परापेक्षामनुभानुसारेण स्फोर- 
यति - यदा त्विति । श्रायतनवतो बलवतश्च कृतार्थतेत्य त्र तैत्तिरीयश्रुति संवादयति- युवा स्यादिति । 
१माशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिषुस्तस्थेयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्थादि'त्येतदादिशब्देन गृह्यते ।। १ ॥ 

इति ब्रृहवारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यटीकायां पश्चमाष्यायस्य चतुर्देश ब्राह्मणम्‌ ॥ १४॥ 


ऐसा है तो भ्राप बतलाइये-किस प्रकार वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है? उसके इस प्रकार पूछने पर पिता 
ने वक्ष्यमाण वचन कहा । क्या कहा ! 'वि' इस प्रकार कहा । वह 'वि' क्या है | इस पर कहा जाता 
है-श्रन्न ही 'वि' है क्योंकि सभी भूत प्राणी प्रन्न के ही “विष्टानि” भ्रर्थात्‌ आ्राश्नित होते हैं । इसलिए 
अन्न को 'वि' कहा जाता है । (मन्न का दूसरा गुण कहते हैं। तथा “रम” यह भी पिता ने कहा । 
वह्‌ “रम्‌' क्या है । प्राण ही 'रम' है । वह कंसे? इस पर श्रुति कहती है । क्योंकि प्राण के अल के 
आश्रय से ही सभी भूतप्राणी रुचि के अनुसार विहार करते हैं, इसलिये 'रम प्राण है । इस प्रकार 
अन्न समस्त भूंतों के आश्रयरूप गुणावाला है और प्राण समस्त भूतों के रतिरूप गुण वाला है । 
संसार में कोई भी प्राणी बिना आयतन या ग्राश्रय के यथेष्ट विहार नहीं कर सकता 
और श्राश्रय के होने पर भी श्रप्राण या दुर्बल भी यथेष्ट विहार नहीं कर सकता । जब 
प्राणी श्राश्रय युक्त और बलवान्‌ होता है, तभी अपने को कृतार्थ मानता हुग्ना लोक में 
यथेष्ट विहार करता है । जैसा श्रुति में कहा है--युवा और यथोक्तकारी युवा तथा अधीतवेद-वेदाङ्ग 
वाला ही'। अब इस प्रकार यथोक्त ब्रह्मोपासक का श्रुति फल बतलाती है-उसमें अन्नगृण का ज्ञान होने 
से सभी भूत उसमें प्रवेश करते हैं तथा प्राण गुण का ज्ञान होने मे सम्पूर्ण प्राणी यथेष्ट विहार करते 


हैं, जो इस प्रकार जानता है ॥ १ ॥ 


इस प्रकार व्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ में प्वमाव्यायस्थ चोदहव ब्राह्मण के शाङ्करभाष्य 
0) का हिन्दीभाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥ १४॥ 

१. डितीयं गुणमाह--किचेति । २. यथेष्टं विहरान्त । 3. माधुर्यथोक्तकारी चासो युदा । ४, प्रधीत- 
बेदवेदाङ्ग: । ५. यथोक्तत्रह्मोपासकस्य । ६. पाशास्तृतमः प्राशुतमो वा। ५. वित्तेन । =. बच्चे 
अवेत्‌ । ६. स्यादित्यनन्तरं स एको मानुष आनन्द इति आुतिक्षेषः । € तस्य चित्तप्रसाद: | 


१४१२ सटिप्पणटीकाइयसंवलितज्ञाजू-रभाष्यसमेता- [ पञ्चमाध्यायस्य पश्चदशे- 
(अथ पच्चमाध्यायस्य पञ्चदशं ब्राह्मणम्‌ 1) 
"उक्थं प्राणो वा उक्थं प्राणो हीद४ सर्वमृत्थापय- 
त्युद्धास्मादुक्थविद्वी स्तिष्ठत्युक्थस्य साय्‌ज्यछ 


सलोकतां जयति य एवं बेद ॥ १॥ 

“उक्थ” इस प्रकार प्राण की उपासना करे । इन्द्रियों में प्रधान होने से प्राण हो उक्थ है 
क्योंकि प्राण ही इन सबको उठाता है । प्राणहीन कोई भी उठ नहीं सकता । इस उपासक से प्राणवित्‌ 
बीर पुत्र उत्पन्न होते हैं। जो ऐसी उपासना करता है; वह प्राण के सायुज्य झौर सालोबय को जीत 
लेता है ॥ १॥ 


उक्यं तथोपापनान्तरमुक्थ 'शस्रम्‌ । तद्धि प्रधानं पहात्रते क्रतो । कि पुनस्तदुक्थस्‌ । 
प्राणो वा उवथम्‌ । प्राणश्च प्रधान इन्द्रियाणासुक्थ च शस्तराणामत उक्थमित्यु'पासीत । 
"कथ प्राण उक्थमित्याह--- प्राणो हि यस्मादिदं 'सर्वमुत्यापयति । उत्थापनादुकथं प्राणः । 


~ उकथमिति । सत्सु शखास्तरेषु किमित्युवथमुपास्यस्देनोपन्यस्यते त5155ह--तद्धी ति । कस्मिन्किमा- 
रोप्य कस्योपास्यत्वमिति प्रइनद्वारा बिवृणोति--कि पुन रिति । लस्मिन्नुक्थहष्टौ हेतुमाह--प्राणश्चेति । 
तस्मिन्तुक्यशब्दस्य ‘समवेतायंस्वं प्रइनपूवकमाह-कय मित्यादिना । उत्थानस्य `स्वतोऽपि संभवान्न 
प्राणकृतत्वमित्याशङ्धुघा55ह--न हीति । उबथस्य प्राणस्यंत" विज्ञानतारतम्यमपेक्ष्य सायुज्यं सालोक्यं 


इसी ब्रह्मा की पुनः उक्था दिगुण-विशिष्टता कही जाती है । प्रगीत मन्त्र के साध्य गुणी 

निष्ठ गुणा भिधान स्तोत्र उक्थ है । वही महारव्रत क्रतु में प्रधान होता है । वह उबथ क्या है ? प्राण 
ही उक्थ है । प्राण इन्द्रियों में प्रधान है, भ्रौर उक्थ स्तोत्रों में प्रधान है । इसलिए प्राण उक्थ है । 
इस प्रकार प्राण की उपासना करे । वह प्राण उक्थ किस प्रकार है-इस पर कहा जाता है क्योंकि 
प्राणा होने पर इस सम्पूर्ण जगत्‌ को कर्म द्वारा उत्पन्न करता है । उत्पादन करने से उक्थ प्राण है । 
कोई भी विना प्राण के उठ नहीं सकता । उस उक्थ गुणा-विशिष्ट प्राण ब्रह्मा की उपासना का फल 
१. परस्यैव बह्मशा: पुनतरुक्थादिगुश विशिष्टस्वेनोणासनमुच्यते--उक्थमित्यादिना । २. शस्त्रमिति--प्रगीतः 
मन्त्रसाध्यगुणिनिष्टगृण भिधानं स्तोत्रम्‌ । अप्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणाभिधान शस्त्रमिति याजिकानां 
व्यवहार इति ध्येयम्‌ । ३. उपासीतेत्यनम्तर्‌ प्राणमिति शेष: । ४. कथमिति उबथं शस्त्रं तस्य प्राणत्वम- 
प्रसिद्धमित्यमिप्रायः। ४. प्राणो हीति--श्राणे सति जीव इति यावत्‌। ६. जगत्‌ उत्पादयति कर्मभिः । 

७. तदित्यदि--तस्य उक्यरुगबिशिष्टय़ाजब्ह्मण उपासनस्य फलं सटाष्टङपम्‌ । ८, अन्वथंत्वम्‌ । ६- 

प्राणं विनापि। १० विज्ञानतारटम्येति--विज्ञाने तारतम्यं त्वादरने रन्तर्यादि आसी 
दाढध बो थिल्याम्यां वेति ध्येयम्‌ । ? 


ब्राह्मणे द्वितीयो मन्त्रः ४१४२] डृहदारश्यकोषनिषत्‌ । ९०१३ 


अ Fe 
यजुः प्राणो वे यजुः घ्राणे होमानि सर्वाणि भूतानि 
युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मं सर्वाणि भूतानि शष्ठयाय 
यजुषः सायुज्यऽ सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ २॥ 

“यजुः'' इस प्रकार प्राण की उपासना करे । प्राण के रहने पर ही किसी से योग हो सकता 
है । श्रतः प्राण ही यजुः है क्योंकि प्राण में ही इन सब भूतों का योग होता है । सभी भूत इसकी 
श्रेष्ठता के कारण श्रेष्ठ भाव से युक्त होते हैं। जो इस प्रकार उपासना करता है, वह यजुःरूप प्राण के 
सायुज्य एवं सालोक्य को जीत लेता है ॥ २॥ 


द्वीरः पुत्र उत्तिष्ठति ह हृष्टमेतरफलमदृष्ट तुक्षस्य सायुज्यं सलोकतां जयति थ एवं 
बेद ॥ १॥ 

यजुरिति चोपासीत प्राणम्‌ । प्राणो वं यजुः । कथं यजुः प्राणः । प्राणे हिः 
यस्मात्पर्वाणि भूतानि युज्यन्ते । न ह्यसति प्राणे केत चित्कस्यचिद्योगसाम््यंम्‌ । 'प्रतो 
युनक्तीति प्राणो यजुः । एवंविदः फलमाह- युज्यन्त उध्चच्छन्त इत्यरथः । हास्मा एवं 
विदे सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठ्य श्रेष्ठभावस्तस्मै श्रेष्ठचाय श्रेष्ठमादायायं नः श्रेष्ठो भवेः 
दिति । यजुषः प्राणस्य सायुज्यमित्यावि सर्वं समानम्‌ ॥ २॥ 


च ब्यास्येयम्‌ । १ ॥ 


यजु शब्दस्यान्यत्र' रुढत्वादयुवतं प्राणविषयत्दमिति शड्धि त्था परिहरति कथमित्यादिना । 
प्रसत्यपि प्रारो योगः संभवतीत्याझडूत्या$ऱ्ह--न हीति । 'प्रकररानुगृहौतप्राखशब्दश्रुत्या यजुःशब्दस्य 
रूढि त्यक्वा योगोऽङ्की क्रिप्रत इत्याह-अत इति ॥ २॥ 
बतलायां जाता है--“य एवं वेद” यानी इस प्रकार के ज्ञाता को “उबथवित्‌”' अर्थात्‌ प्राणवित्‌ “वीरः 
अर्थात्‌ वीर पुत्र उत्पन्न होता है, यह इष्ट फल है भ्रौर अदृष्ट फल यह है कि वह उक्थ प्राण की 
सायुक्ति और सलोकता को प्राप्त कर लेता है ॥ १॥ 
यजुःरूप से प्राण की उपासना करे । प्राण ही यजुः है । प्राणा यजुः किस प्रकार है ? क्योंकि 
प्राण के रहने पर ही समस्त भूत प्राणी एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं । प्राण के न रहने पर किसी का 
किसी से संयुक्त रहते का सामथ्यं नहीं रहता । (यजुः का रूढि अर्थ परित्याग करके) युक्त करता है, 
इसलिए प्राण यजुः है । इस प्रकार जानने वाले का फल कहा जाता है। इस प्रकार के ज्ञाता या उपासक 
से सभी भूतप्राणी “श्रेडयाय” अर्थात्‌ श्रे्ठभाव के लिए अर्थात्‌ यह हम मे श्रेष्ठ हो, इस निमित्त से 
“युज्यन्ते ' अर्थात्‌ परस्पर संहत होते रहते हैं । तया वह यजुः रूप प्राण का सायुज्य लाभ करता है। 
१. अथ मजुष्ट्वगुणविश्विष्टं प्राणब्रह्मोपासनं विधत्ते--य जुरित्यादिना । २. सति। ३. मिथः संहन्यन्ते । 


४. अतः शरुलिप्रकरणाभ्यां यजुःशन्दे ल्ढघथंपरित्यागात । ५. एवविदः यजुर्गुणविशिष्टं प्राण ब्रह्मत्वेनोपा- 
सीनस्य। ६. वेदभेदे । ७. उपास्तिप्रकरणेति यावत्‌ । 


१४१४ धटिप्परणटोकाइयसंवलितशा ङ्कुर भाष्यसबेला- [ पञ्चमाध्यायस्य षोडणे- 


साम प्राणो वे साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि 
सम्यञ्चि सम्यञ्चि हास्मं सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठक्लाय 
कल्पन्ते साम्नः सायुज्यछ सलोकतां जयति य एवं 
वेद॥ ३॥ 

तत्रं प्राणो वे क्षत्त्रं प्राणो हि वे क्षत्त्रं त्रायते हुँनं 
घ्राणः क्षणितोः 'प्र कत्त्रमत्रमाप्नोति क्षत्त्रस्य 
सायुज्यछ सलोकतां जयति य एबं वेद ॥ ४॥ 

इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 
पञ्चदशं ब्राह्मणम्‌ ॥ १५॥ 

'साम' इस प्रकार प्राण की उपासना करे। प्राण ही साम है क्योंकि प्राण में ही सम्पूर्ण 
भूत सुसङ्गत होते हैं। समस्त प्राणी उसके लिये सङ्गत होते हैं और उसकी श्रेष्ठता के लिए समर्थ 
होते हैं । जो इस प्रकार प्राण की उपासना करते हैं, वे साम के सायुज्य और सालोक्य को प्राप्त होते 
हैं ॥ ३॥ 

प्राण ही 'क्षत्र' है। इस प्रकार प्राण की उपासना करे । प्राण ही क्षत्र है, यह प्रसिद्ध है 
क्योंकि इस शरीर की शक्नादि-जनित पीडा से रक्षा प्राण ही करता है । न्य किसी से त्राण न पाने 
वाले क्षत्र को प्राप्त करते हैं। जो इस प्रकार जानता है, वह क्षत्र के सागुज्य और सालोक्य को जीत 
लेता है ॥ ४॥ 

॥ इति पञ्चदशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


सामेति चोपासोत प्राणम्‌ '। प्राणो वे साम । कथं प्राणः साम । प्राश हि यस्मा- 
ससर्वारि भूतानि सम्यञ्चि संगच्छन्ते संगमनात्साम्यापत्तिहेतस्वात्साम घ्राणः । सम्यड्चि 
संगच्छन्ते हास्म सर्वारि भूतानि । न केवलं संगच्छन्त एव श्रेष्ठमावाय चास्मे कल्पन्ते 
'समर्थ्यन्ते । साम्नः सायुज्यमित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ३॥ 

तं प्राण क्षत्त्र मित्युपासीत । 'प्राणो बे क्षत्त्रं प्रसिद्धमेतत्प्राणो हि वे क्षत्त्रम्‌ । 


संगमनादित्येतदेव व्याचष्टे-साम्येति ॥ ३ ॥ 


शेष व्याख्या पूर्वेमन्त्र के समान है ॥ २॥ 

क्योंकि प्राण ही साम है, इसलिये प्राण की 'साम' इस रूप से उपासना करे । प्राण के 
होने पर ही सभी भूतप्राणी “सम्य सि” अर्थात्‌ सङ्ग जाते हैं । सङ्गमन अथवा साम्यप्रापि हेतु होते 
से साम ही प्राण है । इसके होने पर ही सभी प्राणी “सम्यच्चि” से अर्थात्‌ साम्य प्राप्त करते हैं। केवल 


१. प्रोपसगं भ्राप्लोतिक्रियान्वयी बोद्व्य: । २. यतः आण एव सामातः प्राणं सामेत्युपासीतेत्यथंः । ३. 
समर््यन्त इति करोत्यर्थकणिजन्तात्‌ कमंकतंरि प्रत्यय: । ४. यतः। ॥ mr 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्र: ५।१६।१] बृहदारण्यकोपनिदत्‌ । १४१५ 


(श्रथ पञ्चमाध्यायस्य षोडशं ब्राह्मणस्‌ 1) 
भूमिरन्तरिक्षं ्यरिस्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरछ ह वा एकं 
गायत्र्य पदमेतदु हुंवास्या एतत्स यावदेषु त्रिषु 


भूमि, अन्तरिक्ष और दौ:, इस प्रकार ये ग्राठ ग्रक्षर हैँ । गायत्री का पहला पाद भी राठ 
सर वाला ही प्रसिद्ध है ('द्यो:” के यकार से ही आठ संख्या की पूति होती है) । यह भूमि 
श्रादि ही इस गायत्री का प्रथम पाद है। जो त्रेलोक्यात्मक रूप है, इस प्रकार इस गायत्री के 


कथ प्र सिद्धतेत्याह--त्रायते पालयत्येन पिण्ड देहं प्राणः क्षणितोः श्रा दिहिसितात्पुन- 
मा सिनाऽऽपूरपति यस्मात्तस्मातक्षतत्राणात्प्रसिद्धं क्षतत्रस्वं प्राणस्य । विद्वरफलमाह--प्र 
क्षत्त्रमत्र न त्रायतेऽन्येन केनचिवितयत्रं क्षत्त्रं प्राणस्तमत्रं क्षत्त्रं 'प्राश पराप्नोतीत्यर्थः । 
शाखान्तरे वा पाठात्क्षत्त्रमात्रं प्राप्नोति प्राणो भवतीत्यर्थः । कत्तरस्य सायुज्यं सलोकतां 
जयति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 
इति श्रीमदुब॒हदारण्यकोप निष:द्भाष्ये पञ्चमाध्यायस्य पञ्चव्ञं ब्राह्मणस्‌ ॥ १५ ॥ 
म्रह्मो 'हृदयाद्यनेकोपाधिविद्विष्टस्योपासनमुक्तमथेदानीं गायच्र्युपाधिविक्षिष्ट- 


शाखान्तरकाब्देन माध्यंदिनक्षाखोच्यते ॥ ४ ॥। 
इति वरृहदारण्यकोपनिषऱद्भाष्यटीकायां पञ्चमाध्यायस्य पञ्चदशं ब्राह्मणम्‌ ॥ १५ ॥ 

वृत्तमतृद्य गायत्रीब्राह्मणस्य तात्पर्येमाह- ब्रह्मण इत्यादिना । छन्दोन्तरेष्वपि बिद्यमानेषु 
साम्य प्राप्ति ही नहीं करते; बल्कि इसमें श्रेष्ठ भाव के लिए “कल्पन्ते'' अर्थात्‌ समथ होते हैं। साम 
के सायुज्य को प्राप्त होता है-ऐसा इसके फल की पूर्ववत्‌ व्याख्या समझनी चाहिये ॥ ३॥ 

क्योंकि 'प्राणो वे क्षतत्रम्‌'' भर्थात्‌ यह प्राण ही प्र सिद्ध क्षत्त्र है; इसलिए उसकी “क्षत्त्र " 

इस रूप से उपासना करनी चाहिये । यह प्रसिद्धि क्यो है ? इसे श्रृति बतलाती है-"एनम्‌' अर्थात्‌ 
इस पिण्ड देह को प्राण, “क्षणितः त्रायते” अर्यात्‌ शस्त्रादि की हिसा से रक्षा करता है, पूनः उसे मांस 
से भर देता है, इसलिये चोट से बचाने के कारणा प्राण का क्षत्रत्व लोकप्रसिद्ध है । इस प्रकार 
उपासना करने वाले का फल श्रुति कहती है । “प्र कषत्रमत्रमाप्नोति” अर्थात्‌ इससे रक्षा न होने वाले 
उस श्रत्र-कषत्र रूप प्राण को प्राप्त कर लेता है । पाठान्तरशाखा उपलब्ध होने से क्षत्र मात्र को प्राप्त होता 
है अर्थात्‌ प्राण हो जाता है । जो इस प्रकार उपासना करता है, वह क्षेत्र के सायुज्य भ्रौर सालोक्य 
को प्राप्न कर लेता है ॥ ४॥ 

इस प्रकार बृहदारण्यकोप निषत्‌ में पश्चमाध्यायस्थ पंद्रहवे व्राह्मण के शाङ्करभाष्य का 

हिन्दी-भाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥ १५॥ 
हृदय आदि अनेक उपाधियों से विशिष्ट सोपाधिक ब्रह्म की उपासना बतलायी गयी । श्रव 


१. हृदयादीत्यादिना सत्यमनोविद्यद्ास्वेनुकौकेयान्तिविरमिति गुण ्यिभि्टा्नशाणोकयादिगुणयृगविकि्ट 
आणा गृहान्ते। 


१४१६ सटिष्पणटोकाद्दयसंबलितझाडूःरभाष्यसमेता - [पञ्चमाध्यायस्य षोडशे- 


लोकेषु तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ १ ॥ 


इस त्रैलोक्य रूप पाद को जानता है; वह उस सभी को बीत लेता है, जो इस त्रिलोक में जितना 
भी है॥ १॥ 


स्पोपासन वक्तव्यमित्यासम्थते' । सर्वच्यम्व्सा हि गायत्रोचन्र: पय ऱ्य सर्वच्छन्दसां हि गायत्रीछन्दः प्रधान भूतम्‌ । तत्प्रयोक्‍्त- 
'गयत्राएाद्गाथत्रीति हि वक्ष्यति' । न चान्येषां छन्दसां तत्प्रयोक्तृप्राणत्राशसामध्यंम्‌ । 
'प्राणात्म भूता च सा सबंच्छन्दरूं चाऽऽत्मा प्राणः । प्राणइच क्षतत्राणात्क्षत्त्रमित्युक्तम्‌ [1 
प्राणइच गायत्री । तस्मा'त्तदुपास्नमेव विधित्स्यते । हिजोत्तमजन्महेतुत्वाज्च । गायत्र्या 
ब्राह्मरामसूजत त्रिष्टुभा राजन्यं जगत्या वेश्यमिति' द्विजोत्तमस्य द्वितीयं जन्म गायत्रीः 
निमित्तम्‌ । 'तस्मातप्रधाना गायत्री । ‘ब्राह्मणा व्युत्थाय, ब्राह्मणा श्रभिददन्ति, "स 
ब्राह्मणो, "विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवतोत्युत्तमपुरुषार्थसंबन्धं ब्राह्मणस्य 


किमिति गायत्र्युपाधिकमेव ब्रह्मोपास्यमिष्यते तत्राऽऽह-स्वंच्छन्दसामिति । तत्प्राधान्ये हेतुमाह 
“-तत्प्रयो क्त्रिति । तुल्यं प्रयोक्तृ घा ण त्राणसामथ्यँ छन्दोन्वराामपीति चेन्नेत्याह- न चेति। "प्रमाणा- 
भावादिति भाव: | किच "प्राणात्मभावों गायत्र्या विवक्ष्यते प्राणश्च स्वेषां छन्दसां निर्वर्तकत्वादात्मा 
“तथा च स्वेच्छन्दोव्यापकगायश्युपाधिकम्रह्योपारुनमेवात्र विवक्षितमित्याह प्राणात्मेति। तदा त्मभ्ूता 
गायत्रीतयुक्तं व्यक्ती करोति--प्राणव्चे ति । तत्प्रयोक्तृगयत्राणाद्धि गायत्री । प्राणश्च वागादीनां त्राता । 
"तत$चेकलक्षणत्वात्तयोस्तादात्म्यमित्यथंः । प्राणगायत्र्योस्तादात्म्ये फलितमाह-तस्मादिति । गायत्री- 
प्राधान्ये हेत्वन्तरमाह द्विजोत्तमेति । "तद्वेव स्फुटयति गायत्र्येति । तत्प्राघान्ये हेत्वन्तरमाह 


पागे गायत्री आदि उपाधिविशिष्ट ब्रह्म की उपासना बतलानी है, इसलिए इस ब्राह्मण का प्रारम्भ 
किया जाता है-सब छन्दं में प्रधानभूत छन्द गायत्री ही है । प्रयोक्ताओं के प्राणों की रक्षा करने के 
कारणा वह गायत्री है यह निवंचन भ्रागे किया जायगा । श्रन्य छन्दों में उसके प्रयोक्ता के प्राणों को 
रक्षा करने की सामथ्यं नहीं है । वह प्राण से तादात्म्यापन्न है और प्राण सब छन्दों की परात्मा है । 
तथा चोट से रक्षा करने के कारण क्षत्र प्राण है, ऐसा कहा जा चुका है । प्राण ही गायत्री है । इसलिए 
गाय्युपाधिक ब्रह्मोपासना का विधान करना इष्ट है । तथा विप्रजन्म के हेतु होने से भी उसका विधान 
करना इष्ट है । 'गायत्री से ब्राह्मण, तिष्टुप्‌ से क्षत्रिय और जगती से वैश्य की रचना की' ऐसी श्रुति 
हैं । इससे विप्र का द्वितीय जन्म गायत्री के कारराहै । वित्र के जन्म में हेतु होने से गायत्री प्रधान है । 


१. ब्राह्मणम्‌ । २. गयाः प्राणाः प्रयोक्तुवागादय: । ३. बृ. उ. ५, १६. ४ । ४. प्राणतादात्म्यापन्ना। ५. 
सवं च्छन्दोब्यापकगायत्युराधिकबरह्मोपासनमित्यर्थः । ६. श्रुते: । ७. विप्रजन्महेतुत्वात्‌ । ८. वृ. उ. 
३.५. १। ९. बृ. उ. ३. 5.८। १०. वृ उ. २. ५. १। ११. बू. उ. ४. ४. २३ । १२. प्रमाणा- 
भावादिति--गायल्यास्तु गयत्राणसामर्थ्ये श्रृतिरेव वक्ष्यतीति भावः। १३. प्राणतादात्म्यम्‌ । १४, 
आणतादात्म्येन गायल्या: सवंच्छन्दसामात्मत्वे च । १५. ततश्व--उक्तरीत्योभयोस्त्रातृत्वात्‌ । १६. 
तद्धेतुत्वमेव । 


बागे ममो मरत: ५१६११] डृहरारभ्यकोबनिषत्‌। 


१४१७ 
दर्शयति' । तच्च ब्राह्मणत्वं 'गायत्रीजन्मरमूलमतो' वक्तव्यं गायत्र्याः 'सहस्वम्‌ । गायत्र्या 
हिया सृष्टो डिजोलमो' 'निरड कुश एवोत्तमपुरुषाथंसाधनेऽचि ्रयतेऽतस्तनभूलः परमः 
पुरुषाथपबन्ध: । तस्मात्तिदुपासन बिधानायाऽह--भूमिरन्तरिक्ष दो रित्येतान्य ष्टादक्ष- 
राणि । धष्टाक्षरमष्टावक्षरारि यस्य तदिदमष्टाक्षरम्‌ । ह वे प्रसिद्धावद्योतको । एकं 
प्रथमं ग।यत्र्ये गायत्रपा: "पदम्‌ । "यकारेणेवाष्टत्वपूरणम्‌ । एतदु हैवंतदेवास्या गायच्या: 


--ब्राह्मणा इति । कयमेतावता” गापत्री प्राधान्य तत्राऽऽह-तच्चेति । भ्रतो वक्तव्यम्त्यत्रात:बब्दार्थ- 
माहन-गायत्र्या हीति । झ्रधिक्तारित्व "कृत कार्यमाह- श्रत इति । तच्छब्दो गायत्रीविधयः । गायत्री- 
९बेशिष्ट्य परामृष्य फलितमुपसंहरति--तस्मादिति । गायत्रोप्रथमपावस्य सप्ताक्षरत्वं प्रतीयते न त्वष्टा- 
क्षरर्पमित्याशङ्घाऽऽह- यकारेणेति । गायत्रोप्रदमपादस्थ त्रेलोक्यनास्तश्व संख्यासामान्यप्रयुक्त 
कार्यमाह--एतदिति । गायत्रीप्रथमपादै त्रेलोक्यहृष्टघारोपस्थ प्रयोजनं दर्शयति--एवमिति । प्रथमपाद- 


"ब्राह्मण (पुत्र, वित्त भौर लोकेषणा से) पारिब्राज्य को प्राप्त कर (श्रवणा दिशेष-काल देहस्थिति के लिए 
भिक्षाटन करते हैं)', 'उस ब्रह्मवेत्ता को ब्राह्मण भ्रभिवादन करते हैं', 'वह ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता 
है', 'इस प्रकार जानने वाला धर्म भ्रौर प्रधमं से प्रतीत, कामरहित, निःसंशय, मैं ही सर्वात्मा पर- 
बरह्म है-इस प्रकार निश्चितमति वाला ब्राह्मण हो जाता है' इस प्रकार उपरोक्त सभी श्रुतियाँ 
ब्राह्मण का उत्तम पुरुषार्थं से संबन्ध दिखाती हैं। इसलिये गायत्रो का विशिष्ट स्वरूप बतलाना 
चाहिये । गायत्री के द्वारा जिस विप्र को बनाया गया है; वह अप्रतिबद्ध है । उसका उत्तम पुरुषार्थ 
साधन में अधिकार है । इसलिए परम पुरुषार्थं का संबन्ध गायत्री से ही है । इसलिए गायत्री-उपा घि- 
बिशिष्ट ब्रह्म की उपासना के लिए श्रुति कहती है - भूमि, अन्तरिक्ष भौर चुलोक इनमें वर्ण विश्लेष 
से आठ भ्रक्षर हैं । “शरषटाक्षरम्‌” याती जिसके भ्राठ भ्रक्षर हों, उसे भ्रष्टाक्षर कहा जाता है । 'ह' भौर 
'बे' प्रसिद्धिद्योतक भ्रव्यय हैं । 'एकम' अर्थात्‌ प्रथम पाद "गायश्र्ये'' अर्थात्‌ गायत्री के आठ ग्रक्षर हैं । 
“द्यौः” इसके यकार को ग्रहण करने से आठ अक्षरों की संख्या पूरी होती है । यही इस गायत्री का 


१. श्रुतिः। २. उत्तमपुमर्धसंबन्धि । ३. गायल्या मातुः सकाशादद्‌द्वितीयं जन्म तन्मूलकम्‌ । ४. द्विजोत्तम 
जन्महेतुत्वात्‌ । ५. विशिष्टं स्वरूपम्‌ । ६. सः। ७. भ्र्रतिबद्ध: । =. यायत्युपाधिकब्रह्मोपासन 
विधानाय । ९. भ्रष्टावक्षराणीति - जैलोक्यनामाक्षराणि अष्टो दौरित्यत्र बर्णविश्लेपेणाप्रत्व। 
विसगंस्याक्षरत्वे तेनैव वाष्टत्वमिति ध्येयम्‌ । १०. पादः। ११. यकारेणेवेति--तथा च 'इयादिप रण:/ 
(पिङ्गः ह, ३२६) इति । इदं च संस्काररत्नमालाब्याब्याने हलायुबेलोदूतम्‌ । तथाहि- “चतुविशत्यक्षरां 
तु गायश्रीं प्रजपन्‌ हृदि । सर्वान्‌ दर्णातभिष्यायेहेदतामबंमेव च” ॥ इति शवक । प्रक्षरशब्दः स्वरेषु वतते । 
तत्र यद्यपि स्बरास्त्रयोविशतिरेव गायत्रीमन्तरे वतन्ते तथापि श्यमित्यत्र भावतया णियमिति स्वरद्वय ज्ञेयम्‌ । 
उक्तं च पिङ्गलेन--'इयादिपूरण' डति पाद इत्यनुवतंते इयादिः पूरणो यस्य स इयादिपूरशः भ्रादिश्नब्देनों- 
दादयो ग्रहान्ते । तत्रायमर्थः यत्र गावल्यादो छन्दसि पादस्याक्षरसख्या न पूयंते तत्रेयादिभिः खा पूरयितथ्या । 
अथा “तस्सवितुबेरेशियम्‌” “दिवं गच्छ धुः पतेत्ये"अमादब इति | १२. उत्तमपुरषाचंवन्बप्रदशञंन- 
आत्रेण । १३. श्रयुक्तम्‌ । १४. श्रैठठघम्‌ । 


१४१८ सटिप्पणटीकाइयसंवलितछा डू-रआष्यसमेला- [पञ्चमाघ्वायस्य षोडशे- 


ऋचो यजूछषि सामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरछ हव 
एकं गायत्र्यं पदमेतदु हँदास्या एतत्स यावतीयं त्रयी 
चिद्या तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं बद । २॥ 
ऋचः, यजंषि और सामानि ये त्रयीविद्या के आठ अक्षर हैं । राठ प्रक्षर वाली ही गायत्री 
का दूसरा पाद प्रसिद्ध है । संख्या की समानता होने के कारण यह ऋगादि ही इस गायत्री का दूसरा 
पाद है । इस प्रकार इस गायत्री के इस त्रयो विद्या रूप द्वितीय पाद को जो जानता है; वह उन सभी 
को जीत लेता है, जितनी यह त्रयीविद्या है अर्थात्‌ त्रयीविद्या से जितना फल प्राप्त किया जा 
सकता है ॥ २॥ 


पदं पादः प्रयमो भूस्ध।डिलक्षण स्रं लोक्यात्मा । अअष्टाक्षरत्वसामान्दःत्‌ । एवमेतत्त्रैलो- 
कपात्मक गायत्र्याः प्रयम पदं यो बेद तस्यंतत्फलम्‌--स विदान्यार्वातिकचिदेषु त्रिषु 
लोकेषु जेतब्य तावत्सर्वं हू जयति योऽस्या एतदेवं पद वेद ॥ १॥। 

तथर्चो यजूंषि सामानीति त्रवी बिद्यानामाक्षराण्पेतान्यष्दष्टावेय तथवाष्टाक्षरं ह 
बा एक गायत्र्य पद ह्वितीयमे'तदु हैवास्या 'एतहग्यजुःसामलक्षरामष्टाक्षरत्वसामान्या- 
देव । स यावतीयं त्री विद्या त्रय्या विद्यया यावत्फलजातमाप्यते ताबद्ध जयति योऽस्या 


ज्ञाते विराडात्मकत्वं 'फलतोत्यर्थः ॥ १॥ 


प्रथमे पादे त्रेलोक्यदृष्टिवदूह्रितीये पादे कतंव्या त्रेविद्वद्ृष्टिरित्णाह- तथेति । हृष्टिविध्युप- 
योगिस्वेन . संख्यासामान्यं फथयति- ऋच इति । संख्यासामान्यफलम।ह- एतदिति । 'विद्याफलं 


द्ञयति-स यावतीति ॥ २॥ 


भमि आदि लक्षण विराडात्मा त्रैलोक्य प्रथम पाद है क्योंकि आठ अक्षर होने में इसकी सख्पता है । 
इस प्रकार गायत्री के त्रेलोक्यात्मक स्वरूप प्रथम पाद को जो जानता है, उसका यह फल है । जो इस 
प्रकार इसके इस पाद की उपासना करता है, इस त्रिलोकी में जितना जेतव्य (भोगसाधन) है, उस सब 
को प्राप्त कर लेता है ।। १॥ 

“ऋच:, यजं घि, सामानि” ये त्रयी विद्या के अक्षर हैं, ये भी (वर्णेविइलेव से) ग्राठ अक्षर हैं। 
जिस प्रकार गायत्री का प्रथम पाद श्रष्टाक्षर है, इसी प्रकार यह दूसरा पाद रै । ग्रष्टाक्षर सरूपता 
होने से इस ऋग्यजुःसामलक्ष द्वितीय ५5४: पाद की त्रैविद्य की इष्टि से उपासना करे । जौ इस गायत्री के 


१. अैलोक्यात्मेति--गाय्याः प्रथमं पादं विराडात्मकत्रेलोबयदष्ट्योपासीतेति भावः । २. ओगसाघनम्‌ । 
३ द्वितीयं पदमेव । ४. तैदिवदृष्टयोपासोतेति यावद्‌.। १५. बविराडात्मभावप्राप्ति: फलं प्रथमपादोपासन- 
स्येति यावत्‌ । प्रत्र च मूम्यायुक्‍त्याज्लेषेरा रूपराशियर्गासत्रोप्रथमपादात्मनोपसंहत इति विवक्षितोष्यः। ६" 
विद्याफलमिति--गायत्रीदितीयपादस्व तरय्यातःनोपासतस्य फलमित्यर्थ: । 


राहाणे तृतीयो मन्त्रः ५।१६।३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । सह 


"प्राणोऽपानो व्यान इत्यष्टावक्षराज्यष्टाक्षर७ ह्‌ 

वा एकं गायत्र्ये पदमेतदु हुँदास्या एतत्स यावदिदं 

प्राणि तावद्ध जयति योऽस्या एतदेव पदं वेदाथास्या 

एतदेव तुरीयं दशंत पदं परोरजा य एष तपति यह 
आण, प्रपान और ब्यान, ये आठ अक्षर हैं । गायत्री का तृतीय पाद भी आठ ग्रक्षर वाला है । 
यह प्राण आदि ही संख्या में समानता होने के कारण इस गायत्री का तृतीय पाद है । इस प्रकार 
गायत्री के इस तृतीय पाद को जो जानता है, वह उस सभी को प्राप्त कर लेता है, जितना यह प्राणी 
समूह है प्रोर जो यह प्रकाशित होता है, वही इसका (भ्रागे बतलाया जाने वाला) तुरीय दशेत एवं 
परोरजा पद है । जो चतुर्थ होता है, उसी को त्रीय कहते हैं। “दशतं पदम'' इसका अर्थ यह है कि 


एतद्गायरगस्त्रे बिद्यलक्षणं पदं 'बेद ॥ २॥ 


तथा प्रारोऽपातो व्यान एतान्यपि प्राणाद मिधानाक्षराष्य'च्टो । तच्च गाएतर्या- 
स्तृतीयं पदं यावदिदं प्राणिजात तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं गायश््यास्तृतीयं पदं बेद । 
"ग्रथ'लन्तरं गाषश्यास्त्रिपधाया: श्ञब्दास्मिकायास्हरीयं पदमरुच्यतेडभिघेण भूतमर याः 
प्रकृताया गायड्पा एतदेव वक्ष्यमाणं तुरीयं दर्शतं पदं परोरजा य एष तपति । तुरीयः 
मित्याविवाक्यपडार्थ स्वयमेब व्याचष्टे श्रुतिः-यद्वं चतुर्थ प्रसिद्ध लोके तविह तुरीयः 


प्रथमद्वितीयपादयोस्त्रेलोक्यत्रेविछ दृष्टिवत्तृतीये पादे प्राशादिद्टष्टिः कतंव्येत्याह-तथेति । 
ननु त्रिपदा गायत्री व्याह्याता चेस्किमत्तरपर्यतेत्याशङ्कःघाऽऽह-येति । शब्दात्मकगापत्रो प्रकरण 
विच्छेश| थोडथशब्व: । यद चतुर्थ मित्यादिप्रन्थश्य पुर्देण पौनरुवत्यमाशङुःघाऽऽह-तुरीयमिति । इहेति 
प्रकृतवाश्योक्तिः । योगिभिहं इयत इदे लक्षते न तु घुह्यमीश्वरस्य हृश्यःदपतोन्द्रियत्वादित्याह 


्ैविद्यलक्षण पाद को जानता है, “स यावतीयं त्रयी विद्या” अर्थात्‌ वह जितना त्रयी विद्या द्वारा 
फलसमूह प्राप्त किया जा सकता है; उसे प्राप्त कर लेता है ।। २॥ 
तथा प्राण, अपान और व्यान-ये प्राणादि के नाम भी प्राठ अक्षर वाले हैं । यह गायत्री का 
तृतीय पाद है । जो इस प्रकार के, गायत्री के तृतीय पाद को जानता है, वह यह जितना भी जगत्‌ 
है; सभी को प्राप्त कर लेता है । (शब्दात्मक गायत्री कथन के ग्रनन्तर) अब इसके पश्चात्‌ शब्दात्मक 
त्रिपदा गायत्री का श्रभिवेयभूत चतुर्थ पाद कहा जाता है । प्रसज्ञप्नाप्त उसी इस गायत्री का, जो 
तपता है, वक्ष्यमाण तुरीय पाद 'दर्शत परोरजा' है । 'तुरीय' इस वाक्य के पदार्थ का श्रुति स्वयं 
व्याख्यान करती है । जो लोकव्यवहार में चतुर्थ शब्द से प्रसिद्ध है, उसी को यहाँ तुरीय कहा जाता 
4५ | दुलगपादस्पोक्तरूपतामात्मकोभयविधलनढ़िघारकप्राणाद्ात्मलमाह इत्यादिना । २. झजावि 
जामराशि्गायरीद्वितीयपादरूपेणोपसंहृत इति विवक्षितोः्थे: । ३. ब्ष्टाजिति--अतःकि 
ब्राणादुक्‍त्यशेषकर्म राशिगामत्रीतृतीयपादात्मनोपसंद्ृत इति वितक्षितोऽ्थेः । ४. प्रथेति- शब्दात्मकगायत्री - 
कथनानन्तरमित्ययंः । ८. 


१४२० सटिप्पणटीकाइयसंवलितशा डुर माष्यसमेता- [ पञ्चमाध्यायस्य षोड ते- 
चतुर्थ, तत्तुरीयं दर्शतं पदमिति ददृश इव ह्येष 
परोरजा इति सर्वम्‌ ह्ये वब रज उपयु' परि तपत्येवछ 
हब श्रिया यशसा तपति योऽस्या एतदेवं पदं 
वेद ॥ ३ ॥ 
मानो यह आदित्य मण्डलान्तगंत पुरुष दीखता है । इसीलिये इसे दर्शत पद कहते हैं । 'परोरजा' इस 
पद का अर्थ यह है, यह सभी रज (लोकों) के ऊपर-ऊपर आधिपत्य स्थापित कर प्रकाशित होता है 
(सभी लोक पर आधिपत्य दिखलाने के लिये ही इस मन्त्र में “उपरि उपरि” ऐसा दो बार कहा हुम्रा 


है) । जो गायत्री के इस चतुर्थ पद को इस प्रकार जानता है, वह उसी प्रकार शोभा श्रौर कीति 
से प्रकाशित होता है जैसा कि यह आदित्य सर्वाधिपत्य रूप शोभा और कीति से तप रहा है ॥ ३॥ 


शब्देना भिधोयते । दर्शतं पदमित्यस्य कोऽयं इत्युच्यते--बहश इव हृश्यत इव ह्योष 
मण्डलास्तर्गतः पुरुषो$तो वत पदमित्युच्प्ते । परोरजा इत्यस्य पदस्य कोऽर्थ इत्यु- 
च्यते--पर्व समस्तमु ह्येवंष मण्डलस्थः पुरुषो रजो रजोजातं समस्तं लोकमित्यर्थः । 
उपयुपर्याधिपत्यभावेन सर्व लोकं रजोजातं 'तपति । उ. युंपरीति वोप्सा सबंलोकाधिपत्य- 
हपापनार्था । ननु सर्वशब्देनेव 'सिद्धत्वाद्वीप्साइनथिका । नेष दोषः । येषामुपरिष्टात्स- 
वित्ता हश्यते तद्विषय एव सर्वशब्दः स्यावित्याशङ्कातिवृतत्पर्था वोष्सा । “ये चामुष्मात्प- 


-इश्यत इवेति । “लोका रजांस्यु'चपन्ते' इति शरुत्यम्तरमाश्रित्या5हू- समस्त मिति । प्राधिपत्यभावे- 
नेति कथं व्याख्यानमित्याशडूत्या5ह- उपर्यपरी ति। बोप्सामाक्षिपति-नन्विति। सर्व रनस्तप- 
तोत्ये'तावतेव सर्शधित्यस्य सिद्धत्वाढूव्यर्था वीप्सेति चोद्यं दूषयति-नेष दोष इति । येषां लोकाना- 
मिति यावत्‌ । मग्डलपुहुषस्य निरङ कुशमाघि त्पमित्पत्र च्छान्दोग्यश्रुतिमनुकूलयति-ये चेति । 


है । 'दर्शतम' इस पद का क्या अर्थ है, इस पर श्रुति कहती है । “स ह्येष” अर्थात्‌ वह मण्डल के 
अन्तर्गत पुरुष “दद्षा इव” यानी दीखता हुआ सा है, इसलिए "दशतं पदम" ऐसा कहा जाता है। 
“परोरजाः'' इस पद का क्या अर्थ है, इस पर श्रुति कहती है -“ एव?” अर्थात्‌ यह मण्डलान्तर्गत 
पुरुष “स्वेषु ह्येव रजः अर्थात्‌ समस्त रजोजात लोक को ऊपर-ऊपर आधिपत्य रूप से, समस्त 
रजोसमुह लोक को प्रकाशित करता है । ' उपरि उपरि” पदों में द्वित्व सर्वलोकों में आधिपत्य ज्ञापन 
करने के लिए है । (इस पर शङ्का होती है--) किन्तु अभिलपित सर्वाधिपत्य तो सर्वशब्द सेही 
सिद्ध हो जाता है। इसलिए 'उपरि उपरि' यह द्वित्व प्रयोग अनर्थक है । (इस पर सिद्धान्ती 
कहता है--) ऐसा कहने में कोई दोप नहीं है । जिनके ऊपर आदित्य दीखता है, सर्वशब्द उन्हीं के 
रथं में होगा, इस आशङ्का की निवृत्ति के लिए द्विरुक्ति की गयो है । इसीका अन्य श्रुति प्रतिपादन 


१. तापयति प्रकाशयति च ¦ २. श्रमिलघितसर्वाधिपत्यस्य । ३. ब. ठ. १. ६: ८। ४. उच्यन्त 
इति--“स इमाँल्लोकान्‌ विचकमेऽयो देवानो वाचमिति” श्रृतिक्षेष: । ५. सर्वपदसामध्यदिव । _ 


बराह्मणे चतुर्थो मन्त्रः ५।६।४] बृहवारष्यकोषनिषत्‌ । १४२१ 


संघा गायः्येतस्मिएस्तुरीये दशंते पदे परोरजसि 
प्रतिष्ठिता तद्व तत्तत्ये एतिष्ठितंच क्षँ सत्यं चक्षुहि 
वै सत्यं तस्माद्यदिदानीं द्वौ विवदमानाबेयातामहमदशं- 


पूर्वोक्त तीन पदों वालो वह यह गायत्री इस चतुर्थ दर्शत परोरजा पद में प्रतिष्ठित है । वह 
तुरीय पद सत्य में प्रतिष्ठित है । नेत्र ही सत्य है, नेत्र ही सत्य है (क्योंकि विवाद करने वाले की सत्यता 
नेत्र से देखने पर हो सिद्ध होती है) यह प्रसिद्ध है । इसी लिये यदि दो पुरुष "मैने देखा है, मैने सुना है 
इस प्रकार विवाद करते हुए ग्रावें तो उनमें से “मैंने देखा है” ऐसा जो कहता है, उसी के प्रति हम 


राङचो लोकास्तेवां चेष्टे देवकामानां च” इति श्रृत्यन्तरात्‌ । 'तस्मा ससर्वावरोधार्था 
बोप्सा । यथाऽसो सविता सर्वाधिपत्यलक्षणया श्रिया यज्ञा च श्यात्या तपत्येष हैव 
"श्रिया यज्ञक्षा च तपति योऽस्या एतदेवं तुरीयं ब्षंतं पदं वेद ॥ ३ ॥ 

संषा त्रिपदोक्ता या त्रेलोक्यत्रे वद्यप्राणा दिलक्षणा गायत्र्े'तस्मिश्रत्थे तुरीये दशते 
पदे परोरजलि प्रतिष्ठिता । मूर्तासूतं रसत्वादादित्यस्य। रसापाये हि वस्तु नीरसम- 


बोष्साथंबस्वमुपसंहर ति--तस्मा दिति । तुर्य पाउज्ञानस्य फजवस्वं कथयति- यथेति ॥ ३ ॥। 
“्भिधानाभिघेयात्मिकां गायत्रीं ब्याख्पायाभिघानस्याभिघेयतर१त्बमाह- सेषेति । 

ग्रादित्ये प्रतिष्ठिता मूर्तामूर्तात्मिका गायत्रीत्यत्र हेतुमाह--मूर्तेति । मवतु मूर्तामृतंग्राहाणानुसारेणा- 

ऽःदित्यस्य तत्सारर्वं तथाऽपि कथं गायत्र्यास्तत्प्रतिष्ठत्वं पृथगेब सा मूर्ताद्यातिमका स्थास्यतीत्या- 


करती है--“जो कि इससे ऊपर के लोक हैं, यह मण्डल पुरुष उन देवताओं के भ्रभीष्ट कामों का भी 
निरंकुश प्रधिपति है” । इसलिये सभी लोकों का भ्रवरोध करने के लिए यह श्रृति है। जो पुरुष 
गायत्री के इस चतुर्थ पाद को ('सूत्रात्मक आ्रादित्यान्तगंत मैं हैं) इस प्रकार जानता है; वह उसी 
प्रकार वसुलक्षणा श्री भौर कीति से प्रकाशित होता है, जिस प्रकार यह आदित्य सर्वाधिपत्यलक्षणा 
श्री एवं ख्यातिलक्षणा कीति से प्रकाशित होता है॥३॥ 

पूर्वसंदर्भित त्रैलोक्य, त्रैविद्य और प्राणादिरूपा त्रिपदा गायत्री इस चतुर्थ तुरीय दर्शत 
परोरजा पाद में प्रतिष्ठित है । भ्रादित्य मूर्तामूर्ते रसस्वखूप होने से (यह गायत्री भ्रादित्य में प्रतिष्ठित 
है) । रस के नष्ट हो जाने पर वस्तु उसी तरह नीरस और ्रप्रतिछित हो जाती है, जिस प्रकार काष्ठादि 


१. तस्मादिति वीप्सायाः सवंशब्दा्थे संकोचशङ्कानित्ृत्वयंत्वात्‌ । २. ' सवंलोकाबरोधार्था । ३. वमुः 
लक्षणया च। ४. घरीन्‌। ४. गायल्याश्वतुर्यः पादः सूत्रात्मक प्रादित्यान्तगंतोऽहमस्मीत्येवम्‌ । ६. 
एतस्मिनु--उक्तलक्षणे तुरीयादिषदवाच्ये मूर्तामूर्तरसे भानो । ७. भ्रमिघागेत्यादि--प्रथमपदमभिधानं 
हदभिचेयं त्रैलोक्यं द्वितीयपदात्मकामिघानस्थाभिवेय त्रयी विद्या तृतीयपदामिधानामिधेयं सर्वप्राणादिख्प 
आ्राद्यपदस्य जैलोक्यास्मत्वं द्वितीयस्य त्रय्यात्मत्व तृतीयस्य सबंप्राणात्मत्वमिति न्याख्यातमित्यभिघानाभिघेया- 


त्मिका गायतरीत्यषंः । 


१४२२ सरिप्परणटीकाद्वयरसंवलितज्ञाङरभाष्यसमेता- [पञ्चमाध्यायस्य षोडशे- 
महमश्रौषमिति य एवं ब्रूयादहपदर्शमिति तस्मा एव 
श्रद्दध्याम तह तत्सत्यं बले प्रतिष्ठितं घाणो वै 
बल तत्प्राणे प्रतिष्ठितं तस्मादाहुबल७ सत्यादोगीय 
विश्वास करते हैं । निःसन्देह यह तुरीय पद का श्राश्रय सत्य, बल से प्रति छित है । भ्रतएव कहते हैं कि 
सत्य की अपेक्षा अधिक श्रोजस्वी बल है । इस प्रकार यह गायत्री अध्यात्म प्राण में स्थित है। 
इस गायत्री ने वागादि प्राण रूप गर्यो का त्राण किया था अर्थात्‌ वागादि प्राण ही गय हैं । उनका इसने 
प्रतिष्ठितं मवति । यथा काष्डादि 'दग्बयारं तद्त्‌ । तथा मूर्तासूर्तात्मकं जगत्त्रिपदा' 
गायत्रपादित्ये प्रतिष्ठिता 'तद्र सत्वात्सह त्रिभिः 'पादेः। तहो तुरीयं पदं सत्ये प्रतिः 
ष्ठितम्‌ । कि पुनस्तत्सत्यव्त्युच्यते--चक्षुर्वे सत्यम्‌ । कथं चक्षु: सत्यमित्याह--प्रसिद्ध- 
मेतच्चक्षुहि वे सत्यम्‌ । कथं प्रसिद्धतेत्याह--तस्माद्यद्दीटानीमेव हो विवदमानौ 
विरुद्ध वबमानावेयातामा'गच्छेयात 'महपडशँ हृष्टवानस्मी त्यन्य प्राहाहमशौष यत्तया हृष्टं 
न तथा 'तदस्त्विति तयःय एवं बूयादहमद्राक्षमिति तस्मा एव श्रद्दध्याम न पुनर्यो ब्रूया- 
बहमश्रोषमिति । श्रोतुम्‌ षा श्रवणमपि संभवति `न तु चक्षुषा मुषा दर्शनम्‌ । "तस्मा- 


शङूःघाऽऽह-रसेति । तद्वदादित्यसंबन्धाभाबे मूर्ताद्यास्मिका गायत्री स्यादप्रतिष्टितेति क्षेषः । साराहते 
स्वातन्त्रयेण मूर्तादेनं स्थितिरिति स्थिते फलितमाह--तथेति । झाबित्यस्य स्वातम्त्रयं बारयति-तदा 
इति । सस्पशब्दस्यान्‌ तविपरीतव!ग्विषयत्वं शुषकारा वारषति कि पनरित्या दिना । चक्षुचः सत्यत्वे 
प्रमाणा माषं शङ््रित्वा दूषय ति--कथमित्यादिना । थोतरि थद्धाभावे हेतुमाह - श्रोतुरिति । द्रष्टुरपि 
"'मुषावर्शनं संभवतीत्याशडू-याउ5ह--न स्विति । "क्वचि"त्कथंचि"त्संनवे$पि श्रोत्रपेक्षया द्रष्टरि 


भस्मीभूत हो जाते हैं। ऐसा होने पर मूर्तामूर्तात्मक जगतूस्वरूपा त्रिपदा (झ्भिधेया त्मिका) गायत्री 
(भित्रानभूत) तीनों पादों स हित आ दित्य मं प्रतिष्ठित है; क्योंकि भ्रादित्य मूर्ता दिरसस्वरूप है । वह्‌ 
तुरीय पाद सत्य में प्रतिष्ठित है, वह सत्य क्या है इस पर श्रुति कहती है-चक्षु ही सत्य है । चक्षुही सत्य क्यों 
है ? इसे बतलाया जाता है क्योंकि लोकव्यवहार में प्रसिद्ध है कि चक्षु सत्य है । ऐसी प्रसिद्धि क्यों है । इस 
पर श्रुति कहती है,इस लिये यदि इसी समय दो “विवदमान' भ्रर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध कहने वाले 'इयाताम्‌' 


१. भस्मीभूतमित्पर्यः। २, तथा सति अभिघानभूतम्‌ । ३. भ्रभिवेयात्मिका । ४. तंद्रसत्वातु- 
आदित्यस्य मूर्तादिरसत्वात्‌ । ५. प्रभिधानम्रूतैः । ६. आ्ागच्छेयातामित्यात्मनेपद मृग्यम्‌ । ७. एक: । 
८. गजादिक वस्तु । ६. न त्विति- यद्यपि रजतादिदष्टिरपि मृचा दृष्टा तथापि निदृष्टा दष्टिनं मृषा मद्पि 
निर्दुष्टा श्रुतिरपि न मृषा तथापि भतेर ष्टिवंलीयसी थुतवादिनो (सकाशात्‌) इष्टवादिति लोकस्य संप्रत्यय- 
दर्शनादिति भावः। १०. तस्मातु--भुत्यपेक्षया इष्टेः प्रबलत्वात्‌ । ११, मृषादर्शन- 

विषयम्‌ । १२. क्वचित्‌--रजतादौ । १३. कर्थचित्‌--मात्रादिदोयेश । १४, रजतादिदश्नस्य मृषात्व- 
संमवेऽपीत्य्ंः । 


ब्राह्मणे चतुर्थो मन्त्रः ५।१६।४] बृहदारण्यक्कोपनिषत्‌ । १४२३ 


इत्येवस्वेषा गायत्रयध्यात्म प्रतिष्ठिता सा हेषा 
गयाशस्तत्रे प्राणा तै गया'स्तत्प्राणा७स्तत्रे तद्यदगया७ 
स्तत्र तस्माद्वायत्री नाम स यापेवामू७ सावित्रीमन्वा- 
हुँषेव सा स यस्मा अन्वाह तस्य प्राणाछस्त्रायते ॥ ४ ॥ 


त्राण किया था, इसने गर्यो का त्राग किया था । इसोलिये तो इका नाम गायत्री प्रसिद्ध हुम्रा है । उस 

आचार्य ने आठ वर्ष के बटु का उपनयन कर उमे जिस सविता देव संबन्धी गायत्री का उपदेश किया 
था, वह यही है । वह आचार्य जिस बटु को इस गायत्री का उपदेश करता है, यह गायत्री उस बटु के 
वागादि प्राण रूप गय की नरकादि में गिरने से रक्षा करती है ॥ ४॥ 


प्रा्ौषकितयुक्तबते श्रदृध्यास । 'तस्मात्सत्यप्रजिपत्तिहेतुत्वात्सत्यं 'चक्षुस्तस्मिन्सत्ये चक्षुषि 
सह ब्रिभिरितरेः पादंस्तुरीयं पर्द "प्रतिष्ठित मित्यर्थः । उवतं च `स ध्यादित्यः कस्मिन्प्रति- 
ष्ठिन इति चक्षुषोति । 

तह्रे तुरीयपदाश्रयं सत्यं बले प्रतिष्ठितम्‌ । कि पुनरतद्वलमिस्याह प्राणो बे बलं 
तस्मिन्प्राणे बले प्रतिष्ठितं सत्यम्‌ । तथादोक्तं पत्रे "तदोतं च प्रोतं चेति । यह्मादले 


बिइबासो हृष्टो लोकध्येत्यःह -तस्मान्नेति । विइवासातिश्ञयफलमाह -तस्मादिति । श्रादित्पस्य 
चक्षुषि प्रतिष्ठितत्वं पञ्चमेऽपि प्रतिपादितमित्याह-उक्तं चेति । 

सत्यस्य स्वातःत्र्यं प्रत्याह--तद्वा इति । सत्यस्य प्राणप्रतिष्टितत्थं च पशञ्चमिकमित्य। ह-- 
तथाचेति । सूत्रं प्राणो वायुः । तच्छव्देन सत्यशब्दितय्र्ध मूतग्रहणम्‌ । सत्यं बले प्रतिष्ठितमिल्यत्र लोक 


अर्यात्‌ आर्थे , उनमें से एक कहता हो 'मैंने देखा है', दूसरा कहता हो. जो तुमने देखा न मैने सुना 
है, वह बस्तु वैसी नहीं है । उनमें से जो यह बोले कि मैंने यह वस्तु देखी है, 38४ लोग श्रद्धा करते 
हैं; किन्तु जो इस प्रकार कहता है, मैंने सुना है, उस पर श्रद्धा नहीं करते । कानों द्वारा मिथ्या कथन 
का श्रवण हो सकता है किन्तु चक्षु के द्वारा मिथ्या दर्शन संभव नहीं। इसलिए 'मैंने सुना है' इस 
प्रकार कहने वाले पर श्रद्धा नहीं करते । इसलिये (श्रुति को अपेक्षा दृष्टि के प्रबल होने से)सत्यज्ञान 
का हेतु होने के कारण चक्षु सत्य है, श्र्थात्‌ उस (प्रकाशकस्वभाव) सत्यस्वरूप चक्षु में अन्य तीनों 
पादों के सहित चौथा पाद प्रतिष्ठित है । श्रुति में कहा भी है -वह प्रादित्य किसमें प्रतिष्ठित है? चलु 
नें प्रतिष्ठित है । 

वह चतुर्थ पाद का आश्रयभूत सत्य वल में प्रलिठ्ठित है । वह बल क्या है? इस पर श्रुति 


१. ते च ते प्राणास्तात्‌। २. तस्मातु--श्रोत्रपेक्षया द्रष्टरि विश्वासाविक्यात्‌ । ३. प्रकाशकस्वभावे । 
४. प्रतिष्टितमिति--एकस्वभावत्वादाधा राधेयत्यं चजुरादित्ययोयुक्तमिति भाव: । ५. बू. उ. ३. ६. २०। 
६. “यदिदं सर्वमप्स्वोत च प्रोतं च कस्मिन्तु खल्वाप ओताश्च प्रोताइचेति वायो गार्गीतीत्येतदेब” तृतीया 


ध्यायषप्ठब्राह्मणस्थवाक्य शब्दान्तरेश स्मारयति--सुतरे तदित्या दिना । ७. वृ. उ. हे. ६. ६। 


१४२४ सदिण्पस्वटोकाहृ य संव लितजझाऊूरभाष्यसनेता- [ पञ्चमाध्यायस्य षोडशे- 


सत्यं प्रतिष्ठितं तस्माबाहुर्बलं सत्यादोगीय ्रोजीय ्रोजस्तरमित्यर्थः । लोक्केऽपि यस्मिन्हि 
यदाशितं मवति तस्मादाश्रितादाश्रयस्य बलवत्तरत्वं प्रसिद्धम्‌ । न हि दुर्बलं बलवतः 
क्वचिदाश्रयमूतं दृष्टम्‌ । एवमुःक्तन्यायेन उ एषा गायश्यध्यात्ममध्यात्मे 'प्राणे प्रतिष्ठित्ता। 
संषा गायत्री घ्राण: । 'श्रतो गायत्र्यां जगत्प्रतिष्ठितम्‌ । यस्मिन्प्राणे सर्वे देवा एकं 
भवन्ति । स्वे वेदाः कर्माणि फलं च सँवं गायत्री प्राणरूपा सती जगत झात्मा। सा हैषा 
गयांस्तत्रे त्रातवती । के पुनगंया: । प्राणा वागाइयो बे गया: । 'जब्द'करणात्‌ । तांस्तत्रे 
संषा गायत्री । तत्तत्र' यद्यरमादगयांस्तत्रे तस्माद्गायत्री नाम । गयत्राणादगायत्रीति 
प्रथिता । स श्राचार्य उपनीय “माणवकमष्टवर्ष यामेवामूं गायत्री सावित्रीं सवितुदेवता- 


प्रसिद्धि प्रमाणयति-- तस्मादिति । तदैदोषपादर्यात-- लोकऽपी ति । ₹ देव व्यतिरेकमुखेनाऽ5 ( शाऽऽ ) हू-- 
न हीति । 'एतेन गायत्याः सूत्रास्मत्वं सिद्धमित्याह--एवमिति । "तस्मिन्नर्थे वाक्य योजयति-सेपेति। 
गायश्या: प्राणत्वे कि सिध्यति तदाह- ग्रत इति । तदेव स्पष्ट्यति-यस्मिन्नित्यादिना । गायत्रीः 
नामनिर्वचनेन तस्या जगञ्जीवनहेतुत्वमाह-सा हैवेति। प्रयोकतृशरीरं सप्तम्यर्थः । गायन्तीति गयां 
वागुपलक्षिताइचक्षु रादय: । ब्राह्मण्यमृलत्वेन स्तुत्यं गायत्र्या एष सावित्रीत्वमाह--स ग्राचार्थ इति । 


कहती है--प्राण ही बल है, उस “प्राणे” अर्थात्‌ बल में प्रतिष्ठित है । कहा भी है--वह सब किसमें 
ओत-ध्रोत भाव से युक्त है । सूत्रात्मा में । जिससे बल में सत्य प्रतिष्ठित है, इसी से कहा है, बल सत्य 
से “ब्रोगीयः” र्यात्‌ ओजयुक्त अथवा भ्रोजस्तर होता है । लोकव्यवहार में भी जिसका जो आश्रित 
होता है, उस भ्राश्रित से ग्राश्रयदाता का बलवत्तर होना प्रसिद्ध ही है । कहीं भी दुबल बलवान्‌ को 
आश्रय देते हुए नहीं दिखायी देता । "एवम्‌" अर्यात्‌ इस प्रकार उक्त न्याय से यह (रया त्मिका) गायत्री 
“अध्यात्मम्‌ ' अर्थात्‌ शरीरस्थ प्राण में प्रतिष्ठित है, वही यह गायत्रो प्राण है, इसलिये गायत्री में जगत्‌ 
प्रतिष्ठित है । जिस प्राण में सभी देवता एक हो जाते हैं। सभी वेद, कमं रौर फल भी एकीभूत हैं; वही 
गायत्री प्राणस्वरूपा होकर जगत्‌ की प्रात्मा है । वह यह गायत्री “गयांस्तत्रे'” अर्थात्‌ प्राणों की रक्षा करने 
बाली है । वे प्राण क्या हैं ? वागादि ही “गयाः” यानी प्राण हैं क्योंकि “गै शब्दे” इस प्रकार उसकी 
निष्पत्ति होने से) वे शब्द करते हैं। उनकी रक्षा करती है, इसलिए वह यह गायत्री है । गायत्री प्रयोक्ता 
के शरीर में इसने प्राणों की रक्षा की थी, इसलिये इसका नाम गायत्री है । प्राणों का त्राण करने से 
बहू गायत्री इस नाम से प्रसिद्ध हुई । उस आचार्य ने आठ वर्ष के बालक को यज्ञोपवीत देकर उसे 


१ _ उत्तन्यायेन सेवा गायत्री त्यायृक्तमार्गेत्यरय: । २. एषा जैलोक्य््रविद्प्राणादित्रयात्मिकेत्वब: । ३, 
आणे--सवंदेवाद्यात्मके सुत्रात्माने । ४. ग्तः-गायव्याः सतरपरतिष्टितत्वेन सूतरात्मत्वात्‌ । ५. गैशब्दे । 
६. शब्दनिष्पत्तिहेतुत्वात्‌ । ७. तत्र मायत्रीप्रयोक्‍तु: झरीरे। ८, माणवकभिति--मनोरपत्यं आतवः 
““ब्राह्मणमाणबवाडवाद्यत” पा. ४. २. ४२ इति सूत्रे निपातनाण्णत्वम्‌ ततोऽल्पार्थे कन्‌ माणवको बालकः 
बम्‌ । ६. एतेन--तिपदा गायत्यचिदेवमादित्ये अतिप्ठिता स॒ चाऊदित्योऽध्यात्मं बशुर्ढारा प्राणे प्रतिष्ठित 
इत्युक्तप्रकारेणेत्ययंः । १०. गायल्या: सृत्रात्मत्वेड्यों सा हैचेत्यत्रत्य सैंपेते पदद्वयात्मकं बाक्यम्‌ । 


ब्राह्मणे पञ्चमो मन्त्रः ५।१६।४] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १४२५ 


"ता हुतामेके साविश्रोभनुष्दु पमन्वाहुर्वागनुष्टुबेतद्वाच- 
मनुब्रूम' इति न तथा कूर्षादगायत्रोमेउ सावित्री- 
मनुब्र्याद्यदि ह वा अप्येबंबिद्वहिवव प्रतिगृहणाति 
न हव तद्गायत्र्या एकंचन पदं प्रति ॥ ५ ॥ 
कुछ शाखा वाले इस (“तत्सवितुवृं णीमहे, वयं देवस्य भोजनं, श्रेष्ठ सर्वधातमम्‌ । तुरं भगस्य 
धीमहि”) ऐसे अनुष्टुप्‌ छन्द वाली सावित्री का उपदेश करते हैं । वाक्‌ अनुष्ट्प्‌ है, उस सरस्वती का 
उपदेश करते हैं। ऐसा न करे; (तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य घोमहि, चियो यो नः प्रचोदयात्‌) इस 


सावित्री का ही उपदेश करे । यदि ऐसा जानने वाला अधिक प्रतिग्रह्‌ भी करे तो भी गायत्री के एक- 
पाद के बराबर भी वह प्रतिग्रह समुदाय नहीं हो सकता ॥५॥ 


कामन्वाह पच्छो$धंचंदाः समस्तां च 'एषेव सा 'साक्षात्प्राणो जगत श्रात्मा माणावकाय 
समपितेहेदालीं व्याख्याता नान्या स 'आचार्यो यस्मे मारावकायान्वाहानुवक्ति तस्य माण- 
वकस्य गयान्प्राणांस्रायते नरकादिपतनात्‌ ॥ ४ ।। 
'तामेतां सावित्री हैके शाखिनोऽनुष्टुभमनुष्टुप्छन्दरकामन्बाहुरुपनोताय । तदभि- 
पच्छः पादशः । 'साबित्र्या गायत्रोत्वं साबयति-स इति । प्रतः *सावित्री गायत्रीति शेष: ॥ डग 
मतान्तरमुऱ्धावयति--तामेतामिति । 'तत्सवितुवृ'भोमहे बयं देवस्य भोजनम्‌ । श्रेष्ठ (वे) सर्व- 
घातमं तुरं भगस्य धीमहि' इत्यनुष्ट्भं सावित्रीमाहु:। सबितृदेवताकत्वादित्यब:॥ उपनीतस्य माश 


जिस “गायत्रीम्‌” अर्थात्‌ सवितृदेवतासंबन्धी सावित्री का पहले पदशः फिर प्राधी ऋचा करके, 
फिर सम्पूर्ण ऋचा का उपदेश किया था; वही यह गायत्री जो प्राण जगत्‌ की आत्मा है, उस बदु को 
को समर्पण की गयी थी। उसी की यहाँ व्याख्या की गई है; दूसरी की नहीं । गायत्र्युपासक, वह 
आचार्य जिस बालक के लिए “ग्न्वाह” अर्यात्‌ उपदेश करता है, गायत्री उस बालक के “गयान्‌'” 
अर्थात्‌ प्राणों को नरकादि पतन से बचाती है ॥ ४॥ 

कुछ शाखा वाले यज्ञोपवीतधारी बटु को “अनुष्टुभम” भ्र्थात्‌ अनुष्टुप -प्रभव या श्रनुष्टुप्‌ 


१. मन्तान्तरमतूद्य दूषयति--तामित्यादिना । २. सा सावित्री एषेव गायत्येव । ३. एवैवेत्येतद्विवृणोति 
—साक्षादित्यादिना । ४. आचार्यो गायठ्युपासकः । ५. प्रत्र वातिकम्‌ --“माणवकस्मोपनयनसमये 
वेदना दिनाम्‌ । छन्दः प्रति विवादोऽयं तन्निर्णीतो परा श्रुतिः” ॥ ४२ ॥ इति । उपनीताब माणवकायोपदेश्यामृचि 
यच्छन्दस्तत्प्रतीति यावत्‌ । ६. सावित्रीशव्दवाच्या गायत्रीत्वम्‌ गायदयेव सावित्री शब्दवाच्येति भावः । 


७. सावित्रीशब्दार्थो गायत्येव मान्येति यावत्‌ । 


# यदि ह वा म्रप्येवंविदित्यादि । भ्रत्राहुर्वातिकाचार्यास्तथाहि--“विज्ञानपुरुषस्येदं स्वभावादेव सर्वदा । 
आत्मैव हि जगत्कृत्स्नं साधारणविश्ञेषवत्‌ ॥ साधारणानि वस्तूनि तथाऽसाघारणान्यपि । नानुपादाय कृस्नानि 
जन्तोः काचित्त्रियेष्यते ॥ ` भ्रभिव्यक्तेः पुराऽप्येतद्पमासीरस्वभावतः । ग्रभिव्यक्तो तु ॒तत्साक्षात्समश्व्यष्टि- 


१४२६ सरटिप्फ्णटोकाइयसंबलितक्षाडू-रमाध्यसमेता- [पञ्चमाध्यायस्य घोडशे- 


प्रायमाहू--'वागनुष्ट्प्‌ । वाक्च शरीरे सरस्वती तामेव हि वाचं सरस्वर्ती मारावकाया- 
नुब्र म इत्येतददन्त: । न तथा कुर्यान्न तथा विद्याद्यस' घ्राहुम्‌ षेव तत्‌ । कि तहि? गायत्रीः 
मेव सावित्रोमनुब्र यात्‌ । कस्मा३ । यस्म(तग्राणो गायत्रोसयुक्तम्‌ । प्राण 'उक्ते वाब 
सरस्वती चान्ये च “प्राणाः `स्वं पारावकाय सप्रपितं भवति । किचेदं प्रासज्धिकमुक्त्या 


बकस्य प्रथमतः सरस्वत्यां वर्णात्मिकायां सापेभत्व द्योतयितुं हिजञब्वः । दूषयलि-नेत्या दिना । नन्व- 
पेक्षितवागात्मकसरस्वसीरुमर्पणं बिना गायत्रीसमर्परमग्क्तमिति आाङ्ित्वा परिहर लि- करमा दित्या- 
दिना । यदि हेत्यादेरत्तरस्थ ग्रन्यस्वागथव हितपूर्ब परन्थासंगतिमाइङ्भघाऽऽह--मि चेदमिति । 'राविश्या 
छन्द वाली उस सावित्री का उपदेश करते हैं। उसी श्रभिप्राय को श्रुति बतलाती है । वाकू अनुष्टुप्‌ 
है । वाक्‌ ही शरीर में सरस्वती है, उसी वाक्स्वरूपा सरस्वती का हेम ब्रह्मचारी के लिए उपदेश 
करते हैं--इस प्रकार कहते हुए उपदेश करते हैं । 'न तथा कुर्यात्‌' अर्थात्‌ किन्तु ऐसा नहीं समझना 
चाहिये । ऐसे एकशाखीय जो कहते हैं, वह मिथ्या ही है। तो फिर क्या करना चाहिये ? गायत्री 
छन्द वाली सावित्री का ही उपदेश करे । क्यों ? क्योंकि प्राण गायत्री है--ऐसा कहा जा चुका है । 
प्राण अपित कर देने पर वाक्‌ सरस्वती और अन्य चक्षु भ्रादि सभी प्राण बटुक को समर्पित हो जाते 


१. बागनुष्टुबिति -वाग्‌ या भनुष्टुबिति श्रुतेरिति भाव:। २. एके शाखिन:। ३. झ्नपिते। ४. 
चक्षुरादय: । ५, सर्वमिति--भरनुष्टुभो निर्देशे सरस्वतीमा प्राप्यते गायद्रीकथने तु संपि लम्यते तेन 
संव वद्तव्येत्यर्थः । वार्तिके यथा--''यथोक्तायां हि गायत्यां कृत्स्नं जगदुपाहितम्‌ । तदुक्तौ सवं मुकतं 
स्याद्यत्पुमर्थाय साघनम्‌” ।। ४७ ॥ सवस्य जगतो गायट्यामुपहितत्व प्रागुक्तमत्यथंः । ६. सावित्रीशाष्द- 
वाच्यस्य गायत्रीत्वम्‌ । 


लक्षणम्‌ ॥ एवं सिद्धे महिम्न्यस्मिन्पयोक्तेनैव वत्मंना । कमोयस्ता विवृद्धिर्वा मैथ संभाव्यते मितेः ।। ऊरीकृ« 
स्येममेवा्थे स य॒ इत्यादिनोच्यते । महाप्रतिग्रहेणापि नैवंविद्योपमृच्छति ॥ दशंनस्य स्तुतिरियं स य इत्यादि” 
नोच्यते । ताइक्प्रतिग्रहस्येह न भवथित्संभवो मतः ॥ प्रतिप्रहस्य निन्दा वा विद्वस्मानात्प्रथक्तित:। नि.क्षेष- 
पुण्यमो पित्वा श्रिपेघार्थाय कुत्स्यते” ।। ४८-५४ ॥ इति । भूमिरित्यादिना गारत्युपाधिकब्रह्मोपास्तिमुक'वा यदि 
हेत्यादिपदोक्तितात्पयं वक्तुं भूमिकां करोति- विज्ञानेति । तत्र थुतिप्रसिद्धपर्थो हिम्दः ।। क्यं स्वभावतः 
सबंस्य जीवस्य समषट्टिव्यष्ट्यात्मकत्वं तदाह-- साधारणानीति । मधृत्राह्मणे प्रपम्चि1मेतदिति भाव: ॥ उपास्ते- 
रूध्व॑ं समष्टिभ्ष्टरिरपश्ला जीवस्य न प्रागिति चेत्तआउःह-- प्रभिव्यक्तोरति ॥ किमर्य तहि ध्यानमत आह 
प्रभिव्यक्ताबिति । प्रागेव घ्यानाधीनवस्तुभ्यक्तर्ध्यातु: स्वतः समष्टिव्यष्ट्यात्मत्वेअपे तत्कृतायां तदधक्तौ घ्येप- 
मात्मरूपमुभयात्मकंमपरोक्षं भवत्यतो भ्यानमथंबदित्यथं: ॥ अथ फलो क्तितात्पयंमाह-- एवमिति । स्वभावतः 
सर्वस्य चेतनस्य समष्टिव्यप्घात्मत्वमित्युक्तन्यायेलाउत्मरूपे सिद्धे तस्य पूर्थोक्तनीत्या गायत्युपासकस्य माणिकः 
वृद्धिहान्योरयोगाइहुतरप्रतिग्रहेः्यदोष इत्यर्थ: ॥ सामान्येन गायत्रीविदः फलं विधाय विशेषतो बिधातुँ 
बाक्यमवतारयति- -ङरीकृत्येति । त्मनः स्वतो वृद्धचादि नेत्युक्त स्वीकृत्यानन्तरवावये प्रतिग्रहङुतदोषामावो 
विदुषो विवढ्यत इत्यर्थ: ॥ नन्वेवमसतं्रतिग्रहस्थापि बिददिषवे निर्दोवत्वप्रसलोः अदाचपादालकपतिप्रह 
निषेधकशास्त्रविरोषः स्यादत प्राह--दक्षंनस्येति । तत्र हेतुमाह--ताइगिति ॥ लात्पर्यान्तरमाह-प्रतिग्रह- 
स्येति । विद्वानहूं मम तढलादोणः सो ` अस्मी भवतीत्यभिमानादस्यतिग्रहस्थापि श्रातिविद्ानयामिति बहा 


० 000 उने 


ब्राह्मणे षष्ठो मन्त्रः ५।१६।६] बृहदा रष्यकोपनिषत्‌ । 


स य इमाएस्त्री ल्लोकान्पूर्णान्त्रतिगृह्णयाह्सोऽस्या 

एतत्थमं पदमाप्नुयादथ यावतीयं त्रयो 

बिद्या यस्तावत्प्रति गृह्णीयात्सोऽस्या एतद्‌. 

द्वितीयं पदमाप्नुयादथ यावदिदं प्राणि यस्तावः 
र कि गायत्री उपासक गौ, श्रदवादि छन से पूर्ण इन भूरादि तीन लोकों का दान स्वीकार करता 
ERR गायत्री के इस प्रथम पाद को व्याप्त करता है, अर्थात्‌ वह्‌ प्रतिग्रह इससे अधिक 
दोष उत्पन्न नहीं कर सकता और जितना यह त्रयीविद्या है, जो उतना दान स्वीकार करता हो तो 
वह दात इस गायत्री के उस द्वितीय पाद को व्याप्त कर लेता है; तथा ये जितने प्राणी हैं, इनका दात 
गायत्री उपासक स्वीकार करता है, वह दान इस गायत्री के इस तृतीय पाद को व्याप्त करता है 
(अर्थात्‌ पूर्वोक्त दान पादत्रय विज्ञान के फल मात्र के नाशक हो सकते हैं, अधिक दोष उत्पन्न नही 


गायत्री विदं स्ती ति--यदि ह वा भ्रप्येवंविदेवं विद्वान्बह्विव न हि तस्य "सर्वात्मनो बहु 
नामास्ति क्रिचित्सर्वात्नकत्वाहिदुषः प्रतिगृह्वाति न हैव तत्प्रतिग्रहजातं गायत्र्या एकः 
च्ेकप्रपि पदं प्रति पर्यासम्‌ । ५॥। 

स य इमांसत्रीन्स यो गायत्रो विदिमानमूरादोंखरीर्गोइवा दिधनपूर्णा हलो कामप्रतिगृह्ही- 
यात्स प्रतिग्रहोऽस्या गायत्र्या एतत्प्रथम पदं 'यदुब्याह्यातनाप्वुयात्प्रथमपदविज्ञानफलं 'तेन 


गायत्रोत्वमिति यावत्‌ ' इवक्षब्दार्य दशयति--न हीति। यद्यपि बहु प्रतिगृह्ल/ति विद्वानिति पूर्वेश 


संबन्ध: । तयाऽपि त 'तेत प्रतिग्रहजातेनेकस्थापि गायत्रीपदस्य 'विज्ञानफल भुक्तं स्यात्‌ । दूरतस्तु 
दोषाघायकत्बं 'तस्पेत्ययं: ।। ५ ॥ 


गायत्रीविदः प्रतिंगृद्धतो दोषाभावं 'सामास्येनोकत्वा बिश्नेषतस्तदभावमाह-सय इति। 


हैं । इसके भ्रतिरिक्त इस प्रासङ्गिक चर्चा को कर अव श्रुति गायत्र्युपासक की स्तुति करती है । यदि 
“एवंविद्‌” भ्रर्थात्‌ इस प्रकार जानने वाला विद्वात्‌ “बह्लिव'' अर्थात्‌ प्रतिग्रह भी ले ले; क्योंकि उस 
उस विद्वान्‌ के सर्वात्मक होने के कारण उस उपासक के लिए अधिक कुछ नहीं है; तो भी वह 
प्रतिग्रहसमूह गायत्री के एक पाद के लिए भी पर्याप्त नहीं है ॥ ५॥ 

“स य इमाछस्त्रील्लोकान्‌” अर्थात्‌ जो गावत्र्युपासक गो-अश्वादि धने से पूरा इन 
भूर्लोकादि तीन लोकों का प्रतिग्रह लेता है, वह प्रतिग्रह इस गायत्री के प्रथम पाद को व्याप्त करता 


१. उपासकस्य । २. एतत्पदं ब्याख्याति - यदिति । ३. श्रतिग्रहेरा । ४. बहुना। ४. उपासन- 
फलम्‌ । ६. प्रतिग्रहस्य । ७. यदि ह सष्येवोविंदत्य; दिवा म्येत । 


जाहा तस्ते बहुदान प्राप्त त अ वह्मसाजात्काराइने से टोपतिबटि फकिजिउ्स्स्थतोजलेन ज्याजेन प्रतिग्रहों निभ्यते 
बरेलोक्यादिप रिमितद्रव्यपरतिग्रहरृतो भोगो न गायत्रीपदमातरघीफोनापि तुल्यस्तन्न प्रतिग्रहः श्रेपानिति भावः ! 
किमर्थमिति स निन्द्यते तत्राऊहू--नि शेवेति ।। 


१४२८ सटिप्पशटीकादरयसंवलितशाकुरभाष्यसमेता- [पञ््माध्यायस्य पोडबो- 


तप्रतिगृहणीयात्सोऽस्या एतत्तृतीयं पदमाप्नुया- 

"दथास्या एतदेव तुरीय दशंतं पदं परोरजा य 

एष तपति नेव केनचना5ऽप्यं कुत उ एताव- 

त्प्रतिगृहणीयात्‌ ॥ ६ ॥ 
कर सकते । ऐसी कल्पना गायत्री उपासना की स्तुति के लिए की गई है) । एवं यही इसका तुरीय 
दशेत परोरजा पद है । जो यह अन्तरिक्ष में तपता है, यह किसी के प्राप्त करने के योग्य नहीं है कयों- 
कि इतना दान कोई वहाँ से कर सकता है (दान के श्राव में प्रतिग्रह का तो प्रसङ्ग ही नहीं होता, 
तात्पर्यं यह है कि इस त्रिपद गायत्री की ही उपासना करना चाहिये) ।। ६॥ 


भुक्तं स्यान्न त्वधिकदोषोत्पावकः स प्रतिग्रहः । श्रय पुतथबितीयं त्रयी विद्या प्रसिद्धा 
तावत्तदवचिछन्नं वस्तु यस्ताउत्प्रतिगृह्हीयात्सोऽस्या एतद्द्वितीयं पदमाप्नुयात्‌ । द्वितोय- 
पदविज्ञानफलं तेन भुक्तं स्यात्‌ । तथा याबदिद प्राजि यस्तावत्प्रतिगृह्होयात्सोऽस्या एत- 


यथा त्रेलोकया'बस्टिननधय 'त्रेविद्याबस्छिन्नस्य चास्य प्राठपहेण पावढयविज्ञानफल भुतं नाधिकं 
दूषणं तथेति यावत्‌ । प्रति प्रहता बाता वा नेवंविघः स भाव्यते कितु स्तुत्यथं श्रुतय तत्कल्पितमित्याह-- 


है, जिसकी व्याख्या की जा चुकी है । अर्थात्‌ उस प्रतिग्रह के द्वारा केवल प्रथम पाद के विज्ञान का 
फल भोगा जाता है, वह प्रतिग्रह उससे भ्रधिक दोष का उत्पादक नहीं है । “य भर्थात्‌ तथा 
जितनी यह प्रसिद्ध तरयी विद्या है, जो उतना प्रतिग्रह लेता है; वह इस गायत्री के उस प्रतिग्रह द्वारा 
द्वितीय पाद को व्याप्त करता है । उस प्रतिग्रह के द्वारा केवल द्वितीय पाद के विज्ञान का फल भोगा 
१. तुरीयपादविज्ञानफलस्य समष्टिरूपस्य प्राणस्य क्षयस्तु संभाजितुमपि न शक्यते अनन्तत्वा दित्याह--अयेत्या= 
दिना। २. घटकस्य । ३. त्रैविदयप्रतिपाद्यस्य । 


छ अथास्या एतदेवेत्यादि । प्रत्राहुर्वातिककारपादास्तथाहि -- “'न्तरङ्ग विभक्तस्य यथोबतैः स्यात्प्रतिग्रहै: । 
क्षयो नानन्तरूपस्य स्यात्समष्टिवपुभू त: ॥ परिच्छिन्नेन सवंत प्रतिमानं जगत्यपि । प्रन्तबद्विषयं इष्टं न 
स्वनन्तस्य कुत्रचित्‌ ॥ अयं ज्ञानन्तमारमानमकषिसयं्यव स्थितम्‌ । भ्रगादूपासनात्पाणमात्मत्वेन दिवानिश्ञम्‌॥ 
संभाव्यते क्षयस्तस्य न कुतश्रिदनस्तत: । श्रस्तवान्क्ीयते लोके न त्वनन्तः कुतश्चन ।। प्रावृत्ति झयशब्देन 
दुःखप्रायासु भूमिषु । कंवल्यावसितेर्नासो स्यात्समष्िवपुश् तः” ॥ ६२-६६ ॥ प्रण्डस्यास्तरित्यन्त रण्डोऽत एव 
विभक्तः परिच्छिन्न: पाठान्तरे शरीरह्यैः पाणिपादादिभिरङ्ग विभक्त: परिच्छि्रोऽनुपासकस्तसयेत्य्थः । चतर्थ- 
पादज्ञानफलभूतस्योपासकस्यानन्त्याततत्क्षयो न संभवलीति यावत्‌ ॥ इतश्च तत्क्षयो नास्तीत्याह-परिच्छिः 
नेनेति । सबंत्रापि जगति घटादिवश्रञ्यति स्वर्मादीति परिच्छिन्नेनान्तवद्रिषयमुपासनमुपलब्धं न च चतुथं 
पादघीफलस्यानन्तस्य क्षये दृष्टान्तोःस्तीत्यथंः ।। तदानन्त्यममिद्धं ब्रहम ज्ञानफला तिरिक्तत्ातस्वर्गादिवदित्या- 
शङ्कघाऽऽह--श्रयं चेति । दिवानिशमात्मत्वेनोपासनादयमुपास कोऽनन्तं प्राणमात्मानमगादिति संबन्धः ॥ 
डपाम्तिफलानन्त्ये सिद्धं निगमयति संभाव्यत इति । तदूपपादयलि-अत्तवानिति ॥ क्षयशब्दार्थोक्तिपूर्वक 
फलावस्थोपासितुस्तदभावे हेत्वस्तरमाह--झ्रावृत्तिरिति ॥ 


हणे पछो मन्त्र 2१६६] डृहुदारण्यकोषनिवद । १४२६ 


त्तृतीयं पउमाप्नुयात्‌ तेन तृतीयपदविज्ञानफलं भुश्त स्थात्‌' । कल्पपित्वेदमुच्यते । पाद- 
त्रयसमभपि यदि कश्वितप्रतिगृहही या त्तत्पादत्र पविज्ञानफलस्यैव क्षयकारण न त्वन्यस्थ 
दोषस्य 'कतृत्वे क्षमम्‌ । न चेवं दाता प्रतिग्रहीता वा "गायत्री विज्ञानस्तुतये कल्प्यते । 
दाता प्रतिग्रहीता च यद्यप्पेक' संभाव्यते नासो प्रतिग्रहोऽपराधक्षमः । कस्माद्यतोऽम्यधिक- 
मपि पुरुषार्थं विज्ञानम वशिष्टमेव चतुर्थपादविषयं गायश्पास्तदृदर्शयति । ग्रथास्या एतदेव 
तुरीयं दर्शनं पदं परोरजा य एष तपति । 'तच्चेतम्तेव केनचन केत िदपि प्रतिप्रहेणाऽऽप्यं नेव 
प्राप्यमित्यर्थ: । यथा पूर्वोक्तानि त्रीणि पदानि । “एतान्यपि नेवाऽप्यानि केनचित्कल्पयि- 
त्वेवमुक्त परमार्थतः कुत उ एतावत्प़रतिगृह्लीयात्त्रेलोक्यादिसमसू< । 'तस्माढ्गायत्रयेवं- 


कल्पयित्वेति । "उक्तमेव संगृह्हा ति-पादत्रयेति । कल्पयिः्वेदमुच्यत इति किमिति कल्प्यते मुख्यमेबे''त- 
कि न स्यादित्याश्ञङ्कूघाऽऽह--न चेति । कल्पनाऽपि "तटि किमर्थेत्या शडूत्या55ह-गायत्री ति । " अज्जी- 
कृत्पोत्तरवाक्यमुत्थापपति--दातेति । '"'तदेवा55काडूनापूर्वकमाह-- कस्मा दिति । "वागात्मकपदत्रय- 
बिज्ञानकलभोगोक्त्यानन्तर्यमथबब्दार्थः । नेव प्राव्यं प्रतिग्रहेण केनचिदपि नेव भुक्तं स्यादित्यथं: । 
"त्व वैधम्यंदृष्टार्तमाह--यथेति । “तानि प्रतिप्रहेण यथा“ॐप्यानि न तथैतदाप्यमित्यर्ध: । कुत 
इस्यादिजाक्यस्य तात्पर्यमाह-एतान्यपीति । गायत्रीविदः स्तुतिरुक्ता तत्फलमाह--तस्मादिति । 


जाता है । तथा इतना प्रतिग्रह लेता है, जितने यहाँ प्राणी हैं; वह इस गायत्री के तृतीय पाद को व्याप्त 
करता है। उस प्रतिग्रह के द्वारा केबल तृतीय पाद के विज्ञान का फल भोगा जाता है, (वह इससे 
अधिक दोषोत्पादक नहीं है) । यह बात कल्पना करके कही गयी है । यदि कोई गायत्री के पादत्रय 
के समान भी प्रतिग्रह करे तो उसका वह प्रतिग्रहण पादत्रयविज्ञान के फल मात्र का क्षय करने का 
का कारण हो सकता है किन्तु श्रौर कोई दोष उत्पन्न करने म समर्थ नहीं हो सकता । न ही केवल 
गायत्री विज्ञान की स्तुति के लिए दाता या प्रतिग्रहीता की कल्पना की गयी है । यद्यपि उक्तविध 
दाता और प्रतिग्रहीता संभव हो सकता है; किन्तु यह प्रतिग्रह दोषकारक नहीं है । ऐसा क्यों है ? 
क्योंकि गायत्री के चतुर्थ पाद का विय्यभूत पुरुषार्थ विज्ञान है, जो इससे भी धिक है, उसका 
व्याख्यान अभी बाकी ही है; उसे श्रुति प्रदशित करती है । और यह जो तपता है. वही इस गायत्री 
का तुरीय दर्शत परोरजा पाद है । (चतुर्थपाद विज्ञान का फल यह है कि) यह “केनचन'' अर्थात्‌ 
किसी भी प्रतिग्रह से “श्राप्यं नंव?' भ्र्थात्‌ प्राप्य नहीं है, जो पहले तीनों पाद बतलाये गये हैं। यह 
तीन पाद भी किसी से प्राप्य नहीं हैं, कल्पना मात्र हैं, यह कहा गया है । वास्तव में त्रैलोक्यादि के 


१. नत्वधिकदोषोत्पाइक स इत्यनुबतंते । २, प्रतिग्रहम्‌ । ३. जनते । ४. गायत्रीति--उक्तपादेष्वपि 
ज्ञानं तैवालमपबाधितुमु । गायजोबेबिनो जन्तोरपि भूयान्प्रतिग्रह्‌ इति । ५. उक्तविधः । ६. चतुर्थपाद- 
विज्ञानफलं च । ७. त्रीण्यपि पदानि । ८. प्रतिग्राह्म वस्तु । €. तस्मातु---गायत्रीविज्ञानस्य यथोक्त- 
फलत्वातु । १०. स स इमानित्यादिनोक्तमथंजातमु । ११. फलम्‌ । १२. तहि- ताइशदातृप्रतिग्रही- 
दोरमाबे सति । १३, मङ्गीङृत्य--एतारदावृत्रतग्रहीताराबम्युपेत्य । १४. अ्रपराधाक्षमत्वमेव । ११. 
्रभिषानात्मकेत्यर्थः । १६. चतुर्षपादविज्ञानफनस्यायत्वे एव । १७, {पदानि | १८. भुक्तानि । 


१४३० सटिप्पणटोका्यसंवालितङाङ्र भाष्यरु मेता- [ पञ्चमाध्यायस्य पोडशे- 


तस्या उपस्थःनं गाथञ्यस्येकपदी द्विपदी 
त्रिपदी चतृष्पद्ययदसि न हि पद्यसे। नमस्ते 
तुरीयाय दशेताय पदाय परोरजसेऽसाबदो 


उस गायत्री का इस मन्त्र से उपस्थान किया जाता है। हे गायत्री ! तू त्रैलोक्य रूप प्रथम 
पाद से एकपदी है, त्रयी बिद्या रूप द्वितीय पाद से द्विपदी है और प्राणादि रूप तृतीय पाद से त्रिपदी 
है तथा तुरीय पाद से चतुष्पदी है । वस्तुत: निरुपाधिक होने से तू भ्रपद है अर्थात्‌ तेरा कोई पद नहीं 
है, जिससे तू जानी जा सकती है । अतः व्यवहार से अतीत संपूर्ण लोकों से ऊपर विद्यमान तेरे दर्शन 
के योग्य तुरीय पद को नमस्कार है । यह पापरूपी शत्रु इस विघ्न बाधा रूप कार्य में सफलता प्राप्त 


प्रकारोपास्येत्यर्थः ॥ ६ ॥ 


तस्या उपस्थानं तस्या गायत्र्या! उपस्थानमुपेत्प स्थानं नमस्करणमनेन 'मम्त्रेण। 
कोऽसो मन्त्र इत्याह--हे गायत्र्यति त्वं अवलि त्रेलोक्यपादेनेकपदी । त्रयोविद्यारूपेण 
दवितीयेन द्विपदो । 'प्राणांबना तृतीयेन त्रिपद्यलि । । 'चतुर्थेन तुरीयेण चतुष्पद्यप्ति । एवं 
चतुनिः पादेरुपासकेः पद्यसे ज्ञायसेऽतः पर परेण निरुपाधिकेन स्वेनऽऽत्मनाऽपद सि । 


एवंप्रकारा पाइचतुष्टयरूपा सर्वात्मिकेत्यथं: ।। ६ ॥। 


्रकृतमुपासनमेव मन्त्रेण संगृह्णाति-तस्या इत्यादिना । ध्येयं रूपभुकषश्वा ज्ञेय गायत्र्या 
रूपमुपन्यस्यति-अ्रतः परमिति । चतुर्थस्य पादस्य पाइत्रयापेक्षया 'आघान्यमभिप्रेत्या55हू- प्रत इति । 


समान प्रतिग्राह्म वस्तु को कोई कहाँ से प्रतिग्रहण करेगा । इसलिये (गायत्री विज्ञान के यथोक्त 
फल से) गायत्री की इस प्रकार उपासना करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 

गायत्री उपासक के द्वारा उस गायत्री का “उपस्थानम” अर्थात्‌ उपासना या नमस्कार हस मन्त्र 
से करना चाहिये। वह मन्त्र कौन सा है ? उसे श्रुति बतलाती है--हे गायत्री ! तुम त्रैलोक्यात्मक रूप 
प्रथम पाद से एकपदी हो, त्रयी विद्यारूप द्वितीय पाद से द्विपदी हो, प्राणाद्यात्मक तृतीय पादसे त्रिपदी हो, 
मण्डलान्तगंत पुरुष रूपसे चतुर्थ पाद द्वारा तम चतुष्पदी हो;इस प्रकार चार पदों से तुम उपासकों के दारा 
“पद्यसे” अर्थात्‌ जानी जाती हो । इससे परे तुम अपने सर्वोत्तम निरुपाधिक स्वरूप से अपद हो। तुम्हारा 


१. मस्त्रेणेति--कतंब्यं गायत्युपासकेनेति शेव: | प्रत्र वातिके--“उपस्थानं यबोक्ताया गायल्या; श्रद्यया- 
उन्वित; । गायत्यसीतिमन्त्रेण कुर्वादृक्तारयवित्सदा” ॥ ६७ ॥ इति । गायत्युपस्थाने तदुप।सकस्याधिकारं 
सूचयति--उक्तेति । तदुपस्थाने याइच्छिकत्वं वारयति---सदेति । २. त्रेलोक्यात्मकेन प्रथमेत पादेन । ३. 
ग्राणाद्यात्मकेन । ४ चतुर्वेनेति--मण्डलान्तर्गतपुरुषर्पेणेल्थयं: । ५. उत्तविज्ञानसंग्राहकोउ्यं मन्त्र 
ऐहिकादिफलोपायकथनायं इत्यभिप्रेत्य तड्भाध्यमवठारयति--प्रकृतमिति । ६. नमस्तेःस्तु तुरीयायेत्युक्तचा 
तुयंप्रबानतां गुणभावं यथोक्तस्य विद्यात्पादत्रयस्य तु । 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्रः ५।१६।७] दृट्दारम्य होपनिव्‌ । 


मा प्रापदिति यं द्विष्यादसावस्मं कामो मा 
समृद्धीति वा न हुँवास्मै स कामः समृध्यते 
यस्मा एवमुपतिष्टते:हसदः प्रापमिति वा॥ ७॥ 


न बर । एवं यह उपासक जिससे द्वेप करता हो, उसकी कामना पूणं न हो । इस प्रकार मन्त्र पढ़ कर 
गायत्री का उपस्थान करे। इस प्रकार जिसके लिये उपस्थान किया जाता है, उसका भ्रभीष्ट कभी 
पूर्ण pier । अथवा मैं इसे प्राप्त करू, ऐसी कामना से गायत्री का उपस्थान करे (वहाँ पर उक्त 
मन्त्र पदों का उपासक को इच्छानुरूप विकल्प हो सकता है) ॥ ७॥ 


१४३१ 


ग्रविद्यम!नं पदं यस्यास्तव 'येन पद्धसे सा त्वमपढसि 'यस्मान्नहि पसे नेति नेत्यात्म- 
स्वात्‌ । 'ग्रतो व्यवहारविषयाय नमस्ते त्रयाय झंताय पढाय परोरजसे । श्री शत्रुः 
पाप्मा रशत्पराप्तिविध्तकरोऽदस्तदा'त्मनः कार्य पत्त्वत्प्राव्तिविध्नकतं त्यै मा प्रापन्मेव 
प्राप्नोतु । इतिशब्दो 'मस्त्रपरिश्षमाप्त्यथंः । यं दिष्याद्यं प्रति द्वेषं कुर्यात्स्थयं विद्वांस्त' 
प्रत्यनेनोपस्थानमसौ शत्ररमुकनामेति नाम गृह्हीयादर्म' यज्ञवत्तायाभिप्रतः घामो मा 


य॒थोक्तनमस्कारस्प प्रपोजनमाहू--प्रसाविति । 'दिविधपुपःयानमःभिच्चारिकमाम्युद!यकं च तत्राः.दयं 
वेषा व्युत्पाबयति यं हिष्यादिति । नाम गृह्हीयात्तदीय नाम गृहोत्वा च "तदभिप्रेतं मा प्रापदित्यने- 


ऐसा कोई पद नहीं है जिससे तुम्हारा ज्ञान हो, इसलिये तुम ग्रपद हो क्योंकि नेति-नेति स्वरूप 
वाली (अनन्त) होने के कारण तुम्हारा ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये (तुरीय से परे जानना 
भ्रसंभव' होने एवं तुरीय का प्राधान्य होते के कार) व्यवहार के विषय तुम्हारे तरीय दर्शत 
परोरजा पद को नमस्कार है । यह शत्रु पाप तुम्हारी प्राप्ति में विघ्त करने बाला है । “प्रद:'' अर्थात्‌ 
यह तेरी प्राप्ति में विध्नकारी पापकार्य को “मा प्रापन” अर्थात्‌ प्राप्त न हो । 'इति' शब्द पापक्षयफल 
के उपस्थानं मन्त्र की समाप्ति के लिये है। “यं द्विष्यात्‌" अर्थात्‌ यह विद्वान्‌ उपासक जिस 
के प्रति द्वेष करता हो, उस शत्रु को निमित्त करके उसके विघात के लिए उपस्थान है । “रसौ” 
अर्थात्‌ यह भ्रमुकनामा शत्र है--इस प्रकार उसका नाम ग्रहण करे । * अस्मे” अर्थात्‌ शत्रु यज्ञदत्त के 


१. पदमित्युक्तमेव पद व्युत्पादयति--येन पञ्यष इति पद्यसे ज्ञायसे । २. यस्मान्नहीत्यादि । अत्र 
दातिके--''ग्रपदसीत्यपि गिरा तस्या प्रानन्त्यमुच्यते । ग्रव्यया चाक्याउसोति न ह्यन्तरतेशघिगम्यते' ॥ ६६॥ 
इति। ३. प्रतः-तुरीयादृष्देमननिग मा तुपंस्य च प्र/धास्यादित्यये: । ४. स्वस्थ याप्मत, । ५. मन्त्रेति 
_-पापक्षयफलोपस्थानमन्‍्त्रैत्यर्य:। ६ तं प्रतीति- तँ शर  मित्तीकृत्येत्यचं: । तथ्भिप्रेतविधातायेति यादत्‌ । 
७. संप्रत्यामचारिकोपस्थानस्य दितीयन्युत्पादनं दर्शयति--अन्मा इत्यादिना । ८. झत्रवे। ६. पापः 
कषयमात्रप्रयो जनमुपस्थानसामान्यमुक्त्वा अप्रति विज्वेपत उपस्थ/नद्वय विवितक्तीत्यभिमेत्य यं द्विष्यादित्यादिभाष्य- 
मवतारयति-_द्िविधमित्यादिना । १०. तदभिम्रेतमिति ` तद्‌ स्रपुकमित्ययं: । अनेनाभित्रेतस्य बस्तुमा 
विहज्जातत्त गुच्यतेउहमदः प्रापमित्यव ज्चातत्वस्योगयोगादिति भावः । 


१४३२ प्षठिप्षकाटोकाहृयसंवलित ज्ञाडूरभाष्यसभेता- [ पञ्चमाध्यायस्य षोडशे- 


एतद्ध वं तज्जनको देहो बुडिलमाश्वतराश्वि- 
मुवाच यन्तु हो तद्गायत्रीविदब्रूथा अथ कथ 
हस्तीभूतो वहसीति मुख७ ह्यस्याः सम्राण्न 
विदांचकारेति होवाच तस्या अग्निरेव मुखं 


उस गायत्री विज्ञान के विषय में विदेहराज जनक ने अश्वतराश्र के पुत्र बुडिल से यही बात 
कही थी कि तूने जो अपने को गायत्रीतत््व का ज्ञाता बतलाया था तो फिर भला प्रतिग्रह दोष के 
कारण हाथी बनकर भार क्यों ढोता है । इस पर बुडिल ने कहा--हे राजन्‌ ! मैं इस गायत्री का मुख 
नहीं जानता था (अर्थात्‌ एक अङ्ग को न जानने के कारण मेरा गायत्री विज्ञान निष्फल हो गया है)। 
तब जनक ने कहा--अग्नि ही इसका मुख है, यदि लौकिक पुरुष अग्नि में बहुत-सा इंधन डाल देवें 


समृद्धि समृद्धि मा प्राप्नोत्विति' वोपतिष्ठते । न हेवास्मे देवदत्ताय स कामः समृध्यते। 
कस्मे । यस्मा एवमुपतिष्ठते । प्रहमदो देवदत्ताभिप्रेतं 'प्रापमिति वोपतिष्ठते । 'प्रसावबो मा 
प्रापदित्या दित्रयाणां मन्त्रपदानां यथाक!मं विकल्पः ॥ ७ ॥ 

*गायत्र्वा मुखविधानायार्थवाद उच्यते--एतद्ध किल वे स्मयते । तत्तत्र गायत्रीः 
विज्ञानविषये जनको वेदेहो बुडिलो नामतोऽश्वतराश्वस्यापत्यमाश्वतराश्िस्तं किलो- 
क्तवान्‌ । यन्तु इति वितलं हो ग्रहो इत्येत त्तद्यतत्वं गायत्रोविवश्यया गायत्रीविदस्मोति 


नोषस्यानमिति संबन्धः । ग्राम्पुदयिकमुपस्थानं दज्ञेयति-अहमिति । *कीहृगुपस्थानमत्रः मन्त्रपदेन 
कतंव्यमित्याशङ्कघ ययारुि विकल्प वरशंयति--असाविति ॥ ७ ॥ 


कि तद्गायत्रीविज्ञानप्रतिकूलमुपलम्यते तदाह--श्रयेति । `पूर्वापरबिरोधावश्चोतको- 


लिए "कामो मा समृद्धि” अर्थात्‌ अभिप्रेत कार्य समृद्धि को प्राप्त न हो, इस प्रकार मन्त्र से उपस्थान 
किया जाता है । ऐसा करने से इस देवदत्त की मनोकामना पूर्ण नहीं होती है । किसके लिए ? 
जिसके उद्देश्य से इस प्रकार उपासना करता है--मैं यह देवदत्त की अभीष्ट प्राप्त कर लूं, इस प्रकार 
उपस्थान करता है । “जिसे यह द्वेष करता है, “मन इच्छित” और “प्राप्त हो” इन तीन मन्त्र पदों का 
उपासक की कामनानुसार विकल्प हो सकता है ॥ ७॥ 

गायत्री का मुखविधान के लिए अर्थवाद कहा जाता है--इस गायत्री के विषय में इस 
प्रकार स्मरण किया जाता है । अश्वतराश्व के पुत्र आश्वतराश्चि बुडिल नाम के थे। विदेहराज जनक 


१. मन्त्रेण । २. प्राप्नुयाम्‌ । ३. भ्रसाविति- -पूर्वमन्त्राद/दो मा प्रापदि/त्यस्थानुवत्यं “यं द्विष्याद- 
सावि त्यसौशब्देनान्वया क्षिष्पन्नो ““योज्सावदो मा प्रापदिति” मन्त्रस्तदा दित्रयाणामित्यर्थः । ४. एतद्धेत्या- 
देस्तात्पयंमाह--गायत्या इति । ५. पश्चयंमित्यथः । ६. तद्दत्त्वमित्यादि--तत्त्रसिदधं तदानींतनं वा 
गायत्रीविदस्मीति यद्वचनमत्रू यास्तस्य वचसोःननुरूपं प्रतिकूलमिदमाचरण कि किमितीत्यथंः । ७. कीडक्‌-- 
आभिचारिकमाम्युदयिकं वा । ८. अत्र- आभिचारिकाभ्युदयिकयोमंध्ये । &. परवेति--परवं गायत्रीवित्त- 
बचनमपरं हस्तीमृत्वा वहनं तयोविरोधावद्योतीत्ययंः । 


ब्रह्मणे ग्रष्टमो मन्त्रः ५।१६।८] बृहदारण्यकोपनिवत्‌ । १४३३ 


यदि ह वा अपि बह्विवाग्नावश्यादधति सवं- 

मेव तत्संदहत्येवछ हुवबंविद्यद्यपि बहित्रव पापं 

कुरते सर्वमेव तत्संप्साय शुद्धः पूतोऽजरो- 

अमृतः संभवति ॥ ८॥ 

इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 
षोडशं ब्राह्मणम्‌ ॥ ८॥ 

तो वह भ्रग्नि सभी को भस्म कर देती है । इसी प्रकार जो ऐसा जानता है, वह प्रतिग्रहादि बहुत-सा 
पाप करता रहा हो तो भी वह उस सबको भक्षण करके शुद्ध, पवित्र, अजर और ग्रमर हो जाता है 
प्र्थात्‌ उक्त विज्ञान वाला गायत्री उपासक ग्नि के समान प्रतिग्रह दोष से लिपायमान नहीं 


होता ॥ ८ ॥ 
॥ इति पोडशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


यढब्रूथाः किमिदं तस्य वचसोऽननुरूपस्‌ । श्रय कथं यदि गायतश्रीविस्प्रतिग्रहदोषेरा हस्ती- 
सूतो बहसीति । स प्रत्याह राज्ञा स्मारितो मुखं गायत्र्या हि यस्भादस्या हे सम्राण्न 
विदांचकार न विज्ञातवानस्मोति होवाच । एकाङ्गविकलत्वाद्वायत्री विज्ञानं ममाफलं 
जातम्‌ । शुणु तहि तस्या गायत्र्या भ्रग्निरेव मुखम्‌। यदि ह वा भ्रपि बहिवेन्धन- 
मग्नावस्यादधति लोकिकाः स्वमेव तत्संबहत्येवेस्धनम'ग्निरेवं हैवेवंदिद्रायच्र्या रित- 
'ऽथशब्बः । "तथाऽपि गायत्रीविज्ञानस्य फलबत्त्वे सति प्रतिकूलमिदं हस्ती मूतस्य तव मां प्रति बहन- 


मित्याशङ्क्ाऽऽह - एकाङ्गोति। राज्ञा ब्रृते-शुण्विति। पुखब्ज्ञानस्य दृष्टान्तावष्टम्भेन फलमा. 
चष्टे -यदीत्यादिना । इवशग्बोऽवधारणांः। पापसंस्पश्षंराहित्यं घुद्धिस्तत्फलासंस्पर्शस्तु पृततेति 


ने गायत्री विज्ञान के विषय में बुडिल से कहा था । “यत्‌” और 'नु' अव्यय वितकं अर्थ में हैं र्थात्‌ 
अहो बड़ा भ्राश्चर्य है ! तुमने जो अपने को “गायत्री विदब्थाः''श्र्थात्‌ 'मैं गायत्री को जानने वाला हूँ” 
ऐसा कहा था, तो तुम्हारे वचन के प्रनुख्प क्यों नहीं है। यदि गायत्री के जानने वाले हो तो 
प्रतिग्रह दोष से क्यों हाथी होकर भार ढोते हो ? राजा के द्वारा स्मरण दिलाये जाने पर बुडिल 
नै उनसे कहा- है सम्राट्‌ ! क्‍योंकि मैं इस गायत्री का मुख “न विदाश्वकार" प्रर्थात्‌ नहीं जानता । 
एक यानी प्रधान अङ्क से रहित हो जाने के कारण मेरा गायत्री विज्ञान विफल हो.गया है । (तब 
राजा जनक ने कहा-) तो सुनो ! उस गायत्री का अग्नि ही मुख है । यदि लौकिक पुरुप अग्नि में 
बहुत सी लक्रडियाँ भी डालें, उन सब लकड़ियों को जिस प्रकार अग्नि भस्म कर देता है, इसी प्रकार 
“एवंविद्‌” अर्थात्‌ 'गायत्री का मुख अग्नि है' इस प्रकार जो जानता है, तथा स्वयं अग्निमुख होकर 


१. अग्निरिति--ययेति शेषः । २. प्रथशब्द इति तर्हीत्यबंक इति शेष: । २. तथाईपि-- तदीयमुख- 
विज्ञानामाटेऽपीत्ययंः । 


३४३४ सटिप्पणटीकाइयसंवलितञ्ाङ्कुर माष्यसमेता- [ पञ्चमाध्यायस्य सप्तंदक्षे- 


(अथ पञ्चमाध्यायस्य सप्तदशं ब्राह्मणम्‌ ।) 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये । पूषन्नेकर्षे 
यम सूयं प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ । समूह तेजो 
यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि । ` योऽसावसौ 
पुरुषः सोऽहमस्मि । वायरनिलममतमथेदं भस्मान्त 


आदित्य मण्डलस्थ सत्य ब्रह्म का द्वार (स्वर्ण के समान चमकीले व्यष्टि श्रौर समष्टि प्रहद्धार- 
रूप) ज्यो तिर्मेय पात्र से ढका हुआ है । अतः हे पूषन्‌ ! मुझ सत्य धमं जिज्ञासु को उस सत्यात्मा ब्रह्म 
का दर्शन कराने के लिए तू उस झावरण को हटा दे। हे जगत्पोषक ! हे एकर्षे ! हे सूर्य ! हे 
प्राजापत्य ! तू अपने किरणों को हटा ले और तेज को समेट ले। जिसमे कि तेरा जो अतिशय 
कल्याणमय रूप है, उसे मैं देख सक्‌ँ। यह जो आदित्य मण्डलस्थ पुरुः है, वही मैं हूँ । अब मेरा 
प्राण (प्राध्यात्मिक-वायु) भ्राधिदेविक-वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो और यह शरीर भस्मान्त 


मुंखमित्येवं वेत्तोत्येबंदित्स्यात्स्वयं गायत्र्मात्माःग्निमुख्यः सन्‌ । यद्यपि बह्व पापं कुरते 
प्रतिप्रहादिदोषं तत्सवं पापजातं संप्पाय भक्षयित्वा शुद्धोऽग्निवत्पूतश्च तस्मात्प्रतिग्रह- 
बोषाद्वायत्र्यात्माइजरो$मृतश्र्व संभवति ॥ ८ ॥। 

इति बृह॒दारण्यकोपनिष:द्भाष्ये पञ्चमाध्यायस्य षोडशं ब्राह्मणस्‌ ॥ १६ ॥ 

“यो ज्ञानक्मंसमुञ्चयकारी सोऽन्तकाल आदित्यं प्रार्थयति । भ्रस्ति च 'प्रसङ्भो 
भेव: । गायत्रीज्ञानस्य क्रममुक्तिफलत्वं दक्षंयति--गायत्र्यात्मेति ॥ ८॥ 


इति बृहृदारण्पको पनिषदूभाष्यटौकायां पञ्चमाध्यायस्य घोडं ब्राह्मणम्‌ ।।१६॥ 
बराह्मणान्तरस्य तात्पयंमाह-यो ज्ञानकर्मे ति । आदित्यस्याप्रस्तुतत्वास्कथं तत्प्राथंनेत्या- 


गायत्रीमय हो गया है, वह यद्यपि प्रतिग्रहादि दोष वाले बहुत से पाप करता है, उस सब पापसमूह 
को 'संप्साय' अर्थात्‌ भक्षण करके अग्नि के समान शुद्ध प्रतिग्रह दोग से पवित्र होकर वह गायत्रीमय 
उपासक भ्रजर और अमर हो जाता है ॥ ८॥ 
इस प्रकार वृहदा रण्यकोपनिषत्‌ में पश्चमाध्यायस्थ सोलहवें ब्राह्मण के शाद्भुरभाष्य 
का हिन्दीभाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥ १६ ॥ 
जो ज्ञान और कर्म का समुच्चय करने वाला है, वह भ्रन्त समय में आदित्य की प्रार्थना करता 


१. योञ्सावसाबिति- प्त्रत्यवातिकतट्टीकापर्यालोचनया तु घोऽसावादित्ये पुरुष इति पाठ: प्रतीयते । यथा- 
श्रुतपाठे तु योञलौ भूर्भुव:स्वरितिब्याहृत्यबयवको ज्सावादित्यस्थ इत्यर्थोवसेय: । २. गायल्युपासन तदुपस्थानं 
च सफलमुक्त्वा समुचयकारिरण: सावित्रमा*नेयं चोपस्थानं वनतृ ब्राह्मणान्तरमित्याह--य इति । ३. प्रसङ्ग 
आदित्यस्येति शेष; । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ५१७१] बृहदा रण्यकोपनिषत्‌ । १४३५ 


शरीरम्‌ । 3 क्रतो स्मर कृतछ स्मर कतो स्मर 

कतछ स्मर। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि 

देव बयनानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो 

भूयिष्ठां ते नमर्ाक्त विधेम ॥१॥ 

इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य सप्तदशं 

ब्राह्मणम्‌ ॥१७॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि पङचमोऽध्याय ॥५॥ 
बहदारण्यकक्रमेण सप्तमोऽध्यायः ।७॥ 

हो ज.बे । हे मेरे सङ्कुल्प-विकल्पात्मक-मन ! ग्रब तू मेरे स्मरण के योग्य शुभ कर्म का स्मरण कर । 
हे ओम्‌ ! हे क्रतो ! मेरे किये हुए का स्मरण कर । अब तू स्मरण कर । अपने किये हुए का स्मरण 
कर ( क्यों कि स्मरण का समय प्रा गया है ) । हे भ्रग्नि ! हमें प्रपने कमें फल भोग के लिये शुभमागे 
से ले चलो । हे देव ! तू हमारे सम्पूर्ण ज्ञान एवं कर्म को जानने वाला है । अतः हमारे कुटिल कर्मों को 
हमसे पृथक्‌ कर दो । इस समय हम मरणासन्न हैं, तेरी अन्य कोई सेवा नहीं कर सकते हैं । प्रत: हम 
तेरी अनेको नमस्कारमात्र से परिचर्या करते हैं ॥ १॥ 
॥ इति पश्चमाध्याय:,सप्तदशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


पायत््यस्तुरीयः 'पादो हि सः । तदुपस्थानं प्रकृतम'तः स एव प्राथ्यंते । हिरण्मयेन 
उपोतिर्मपेन मण्डलेन पात्रेण 'यथा पात्रेशोष्टं वस्त्वपिधीयत एवमिदं सत्याश्यं ब्रह्म 
ज्योतिर्मयेन मण्डलेनापिहित मिवासमा हितचेतसामहशयत्वा तदुच्यते । 'सत्यस्यापिहितं 


ज्ञद्कुचाऽऽह-श्रस्ति चेति । "तथाऽपि कथमादित्यस्य प्रसङ्कस्तत्रा ऽह-तदुपस्थानमिति । नमस्ते 
तुरीयायेति हि दश्षितमित्यथंः। आदित्यस्य प्रसङ्गे सति फलितमाह- प्रत इति । समाहितचेतसां 
प्रयत्ततां हृइपत्वान्नापिहितमेव कितु पिहितमिवेस्यत्र हेतुमाह--्रसमाहितेति । *जगतः पोषरादूघर्म- 
है । यहाँ भ्रादित्य का प्रकरण तो है क्योंकि वह गायत्री का चतुर्थ पाद है । उसके उपस्थान का प्रसङ्ग 
है, इसलिए सूर्ये की इस प्रकार प्रार्थना की जाती है । “हिरण्मयेन” अर्थात्‌ ज्यो तिमंय मण्डलरूप 
पात्र से; जिस प्रकार पात्र से श्रभिलषित वस्तु ढकी जाती है, उसी प्रकार यह सत्यात्मक ब्रह्म सूये 
ज्योतिर्मय मण्डल से ढका हुआ है क्‍यों कि असमा हित चित्त वाले पुरुं के लिए बह्‌ अच्श्य है । यही बात 


ह. तादो हीति स भरादित्यमागच्छतीति ब्रह्मलोकमागढारत्वेनापि तस्य प्रस्तृतत्वमित्यपि द्र प्रव्यमित्याहु: । 
२. अतः - यथोक्तरीत्या$दित्यस्य प्रस्तुतत्वात्‌ तदुषस्थानो क्तिर्गायल्युप। सनावसाने युक्तैवैति भाव: । ३ 


पात्रबदाच्छादकेन दशैं नप्रतिबन्धकी भूतेनेत्यमिप्रेत्याह-- यथेति । ४. रविः। ५. तदिति भ्रपिहितमित्यथं 
इत्याहुः । नयाम्य ब्रह्म । ६- सत्यस्य ह्मणो रवेः। ७ तथार्शप--गायत्यास्तुरीयषादत्वेऽपि । ८. 


“'जगत्पुष्णाति वृष्ट्यादेः पूषाऽदित्यस्ततः स्मृतः इति बातिके ॥ ४ ॥ 


१४३६ सटिप्पणटोकाइयसंबसितशया डूरभाष्यसस ता: [पञ्चमाध्यायस्य सप्तदक्े- 
'मुखं मुल्यं स्वरूपं तदपिधान पात्रमपिधानमिव दर्शनप्रतिबन्ध काररां 'तत्त्वं हे पूषज्ञ- 
गतः पोषणात्यूषा सविञाड्यावृष्वपावृतं कुरु दक्षंनप्रतिबन्ध'काररामपनयेत्यर्थ: । "सत्य- 
घर्माय सत्यं धर्मोऽस्य मम सोऽहं सत्यधर्मा तस्मै' त्वदात्ममूतायेत्यर्थः । दृष्टये दर्शनाय । 
पुषश्चित्याबीनि नामान्या'मन्त्रणार्थानि सवितुः । एकर्ष एकश्चासावृषिइचं कषिदंशनाहषिः । 
स हि सर्व॑स्य जगत घ्रात्मा चक्षुश्च सन्सबं पश्यत्येको वा गच्छतीत्येकषिः “सूर्य एकाकी 
चरति” इति मन्त्रवर्णात्‌ । यम सबं हि जगतः संयमनं त्वत्कृतम्‌ । सूर्य “बुष्ठ्वीरयते 
तोयावीन्रसान्रशमौन्प्राणान्धियो वा जगत इति ब्युत्पत्ते:। 

'आजापत्य प्रजापते रीश्वरस्यापत्यं हिरण्यगर्भस्य वा हे प्राजापत्य व्यूह "विगमय 
रइ्मीन्‌ । समूह "संक्षिपाऽऽत्मनस्तेजो येनाहं शक्नुयां बरष्ट्भ्‌ । तेजसा ह्यपहतहृष्टिन शबनुधां 
हिमवृष्टपादिदानेनेति शेव: । ग्रपावरणकरणमेव विवृशोति--दर्शनेति | सत्यं परमार्थस्वह्पं ब्रह्म 
धर्म: स्वभाव इति यावत्‌ । ननु दक्षंनाथं "लश्प्रतिबम्घकरि वृत्तो पूषणि नियुक्ते किमित्यस्ये" संबोध्य" 
नियुञ्यन्ते त9्155ह- पूषन्नित्यादीनी ति । दशंनाहृ विरिश्युक्तं विज्वदयति--स हीति। “सूर्य भ्रात्मा 
"्गतस्तस्थषइच' इति मन्त्रवणंमाधिस्योक्तस्‌-जगत ग्रात्मेति। 'चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः 


इत्येतदा भ्रित्या55ह--चक्षुश्चे ति । 
स्वाभाविका रइमयो न विगमयितु' कया इत्याइडूचा55ह--समूहेति । मवीयतेज:- 


कही जाती है । “सत्यस्य मुखम'" भ्र्थात्‌ सत्यब्रह्म रवि का मुख्य स्वरूप हका हुआ है । उसके भ्रावरक 
पात्र को, जो हकून के समान है एवं आदित्यमण्डल के दर्शन में प्रतिबन्ध का कारण है; 
“पूषन्‌” भ्र्थात्‌ जगत्‌ के पोषण करने वाले हे पूषा सवितृ देव ! यथोक्त द्वार यानी दर्शन में प्रतिबन्ध- 
कारण को “अपाबृण्‌ ” अर्थात्‌ अनावृत कर दो श्रथवा हटा दो । “सत्यघर्माय अर्थात्‌ भ्रपने स्वरूप 
मुझ (दर्शनार्थी) सत्यधर्मा के लिए “इश्ये'' भ्रर्थात्‌ दर्शन के लिए उसे श्रनावृत कर दो । सविता के 
“पूषन्‌” इत्यादि नाम उसके संबोधन के लिए हैं। “एकर्षे” _भ्रर्थात्‌ 'ऋषि: दशनात्‌’ इस निर्वेचन से 
हे एकाकी मन्त्रदरष्टा सूर्य ! क्योंकि वह सारे जगत्‌ की आत्मा रौर चकु होकर सब कुछ देखता है, 
एकाकी जाता है; इसलिए एकि है। “सूर्ये एकाकी चलता है” ऐसी श्रुति भी है। “यम' श्र्थात्‌ 
सारे जगत का नियन्त्रण तम्हारे द्वारा किया हुमा होने से यम है । 'सूर्य' संबोधन, जगत्‌ के 
जलादि रस, रह्मि, प्राण और बुद्धि को सम्ण्कतया प्रेरित करता है, इस व्यत्पत्ति से है । 

“प्राजापत्य'' अर्थात्‌ ईश्वर अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ के पत्र होने के कारण हे प्राजापत्य ! र ्मियों 


१. मुखं वा द्वारगाहु:। २. मण्डलमिति ओष: । ३. यथोत्तः मुखम्‌ । ४. मण्डलम्‌ । ५. सत्यघमयिति 
-सत्या प्रवितथा: सत्यसदुल्पादिश्वत्युक्ता धमां यस्य ममेत्यपि व्याचक्र । ६, तव दक्षंनाधिने । ७. 
संमाननार्थानीत्य हु: । ८. सुर्ठ्वित्यादि--“स्वीरुणाच्छोततोयादेः मूयस्तेनासि घमंद" इति वातिके ॥ ८ ॥ 
९. प्राजापत्येति । अत्र वातिके--“ब्रजापत्ति: पर ब्रह्म कारणं तदपत्यत: । प्राजापत्योऽसि तेन त्वं गीयसे 
विपुलश्रृतेः'' ॥ ८ ॥ इति । १०. विनाशयेति यावत्‌ । ११. संकोचय । १२. दशंनप्रतिवन्धकनिवृत्ती । 
१३. अन्ये-एकपिप्रभृतयः। १४ संबोध्य--प्राहय । १५. जङ्गमस्य स्थावरस्य च। १६. स्वाभावि- 
कस्य तत्त्वायोगादिति भाव: । 


रामे परथमो मश्तः ५।१७।१] बृहदारष्यको पनिषत्‌ । १४७ 


त्वत्स्वरूप मझसा द्रष्टुम्‌ । विद्योतन इव रूपाशामत उपसंहर तेजः ¦ यत्ते तव रूपं `सबं- 
कल्याणानामतिशयेन कल्याण 'कल्याणतमं तत्ते पठयामि । 'पझ्यामो वयं वचनव्यत्य- 
येत । योऽसो भूभु वःस्वर्वर्याहृत्यवयवः पुरुषः पुरुषाकृतित्वात्पुदषः सोऽहमस्मि 
मवामि । श्रहरहमिति चोपनिषद' उक्तत्वादा वित्यचाक्षुषयोस्तदेवेदं परामृष्ष्यते सोऽहमस्म- 
ग्रमृतमिति संबन्धः । ममामृतस्य सत्यस्य शरीरपाते शरीरस्थो यः प्राणो वायुः सो$निलं 
बाह्य' 'बायुमेव प्रतिगच्छतु । तथाऽन्या "देवताः स्वाँ स्वाँ प्रकृति मच्छन्तु । भ्रथेदमपि 
“मस्मास्तं सत्पूथिवीं यातु "शरोरम्‌ । 


संक्षेपं बिनाऽपि ते मत्स्वरूपदर्ञनं स्यादित्पाशडूनचा55ह -तेजसा ही ति । विद्योतनं विद्युरप्रकाशस्त- 
स्मिस्सति रूपाणां स्वरूपप्रञ्जसा चक्षुषा न शक्यं ब्रष्टु तस्य चक्ष"मोवित्वात्तथेत्याह--विद्योतन 
इवेति । तेज:संक्षेपस्य प्रयोजनमाह--यदिति । किच नाहं त्वा भृत्यवद्याचेःभेदेन ध्यातत्वादित्याह-- 
योऽसाविति । ध्या ह्ृतिश्ञरीरे पुरुषे कथमहमिति प्रयोगोपपत्तिरित्याशडू-घा5:ह--भ्रहरिति । तदेवेद- 
मित्यहरूपमुच्यते । ननु तब झरोरपाते5पि नामृतत्बमाध्यात्मिकबाय्व(दिप्रतिबन्धादत श्राह ममेति । 
बायुग्रहणस्योपलक्षणत्ब विवक्षित्वाऽऽह-तयेति । बेहस्थदेवतानामप्र तिबन्धकत्बेऽपि देहस्मंव "सूकमतां 
गतस्य प्रतिबन्धकत्वान्न तवापृतत्वमित्याशङ्कधाऽऽह- प्रयेति । 


को 'व्यूह' अर्थात्‌ विनष्ट कर दो । 'तेजो समूह' भर्थात्‌ अपने तेज को संकुचित कर 
तुम्हें देख सकूं । (तुम्हारे) तेज से प्रपहत दृष्ट वाला होकर तुम्हारे स्वरूप को रूपों में बिजली की 
चमक की तरह साक्षात्‌ देखने में असमर्थ हे, इसलिये तेज का उपसंहार कर दो । “यत्ते रूपं 
कल्माणतमम्‌'' प्रर्थात्‌ जो तुम्हारा रूप निखिल आनन्दो का भ्रानन्द है, उसे मैं देखता हैँ । वचन- 
व्यत्यय से 'हम देखते हैं' यह भ्रर्थ है । जो यह “भः, भुवः और स्वः' इन व्याहृति रूप भ्रवयवों वाला 
“पुरुषः अर्थात्‌ पुरुषाकृतिक होने से पुरुप है, वह मैं ही हैं। 'आदित्य' ओर “चाक्षुष' पुरुष के 'प्रहर्‌' 
और 'प्रहम' ये रहस्य नाम कहे गये हैं-उसी का यहाँ विचार किया जाता है । वह मैं श्रमृतस्वरूप 
है--ऐसा इसका संबन्ध है। शरीर छूटने पर मुझ अमृतरूप सत्य का जो “वायुः” प्र्थात्‌ शरीरस्थ 
प्राध्यात्मिक वायु प्राण है, वह “ग्रनिलम्‌” अर्थात्‌ प्राधिदेविक बाह्य वायु को प्राम हो । तथा श्रन्य 


१. सम्यकसाक्षाद्वा। २. निलिलानस्दानाम्‌ । रै. सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ । ४. भ्रनुभवामि। ४. प्रग्ने 
-_प्रस्मानस्मद्विषेमेति बहुस्वोक्त्यनु रोधादत्रापि सब मा भृत्पूर्वापरवेरूप्यमिति न्याय्येति मन्वान प्राह--पश्यामों 
अयमित्यादि । एवमस्मि भबामीत्य्राप्यह्मम्‌ । ६. रहस्यनास्न:। इ उ. ५. ७. १-२। ७. प्रादित्य- 
चाक्षुषयोरिति । मण्डलचल्लुगंतयो: उपास्योपासकत्बाम्यां भेदमाछडुघ समाहितं वार्तिके--“स्थानमात्राश्च तो 
भिन्नौ वस्तुतो साउःबयोभिदा” ॥ ११ ॥ इति। ८. आध्यात्मिक: । ६. झाषिदेविकम्‌। १०. चक्षुरादि- 
देवता: । ११. भस्मान्तमिति-मस्मान्तलिज्ञात्कमिण एवैतदुपस्थानमिति गम्यते । तदुक्तं वातिके--'।भस्मान्त- 
भिति लिङ्गाच कमिणः स्वादुपम्थितिः । न ठु संस्याठिनो त्यास्पा दाहाऽसंभवहेतुतः” ॥ १३ ॥ इतिं । १२. 
मत्येत्वाधिकरणम्‌ । १३. मोवित्बाद्‌--चक्षुस्तरस्कतृ त्वात्तश्रिमीलनशीलत्वादिति याबत्‌ । १४. सूक्ष्मता- 
मिति-कृशता मित्यर्थः । स्वस्यदेवताप्रयुक्तं सामर्थ्यरहितमिति याबत्‌ । “सूक्ष्मं दश्र' कृशं तन्वि” त्यमर 
इत्याहः । शूस्यतामिति पाठं सम्यत प्रतिपद्ये । 


१४३८ सटिप्पणटोकादयसंदलितश्ञाड्करभाष्यसमेता- [पञ्चः माध्यायस्य सप्तदशे- 


श्रथेदानीमात्मनः 'संकल्पसूतां मनस्ति व्यवस्थिताम ग्निदेवतां प्राथंयते-_-3% क्रतो । 
ॐमिति क्रतो इति च संबोधनार्थावेव । अकारप्रतीकत्वादोम्‌ । 'मनोमयत्वाज्ञ' कुः । 
है ॐ हे क्रतो स्मर 'स्मतंव्यमन्तकाले हि त्वत्स्मररावज्ञा दिष्टा गतिः प्राप्यते$त: र्थ्यते 
यन्मया "कृतं तत्स्मर पुनरुक्तिरादरार्था । किच हे$ग्ने नय प्रापय सुपथा शोभनेन "मागण 
राये धनाय कर्मफलप्राप्तय इत्यर्थः । न दक्षिरोन कृष्णेन पुनरावृत्तियुक्तेन कि ताड शुक्ले 
नेव सुपथा 5स्मान्विश्वानि सर्वारि हे देव वयुनानि प्रज्ञानानि सबप्राशिना "विद्वान । 
किच युयोध्यपनय वियोजयास्मढस्मत्तो जुहुराण “कुटिलमेनः पापं पाण्जात॑ सबंम्‌ । तेन 


“मन्त्रास्तरम उतायं व्याकरोति--अथेदानी मित्यादिना । अवतीत्यो भीइदरः सवस्य रक्षक- 
स्तस्य जाठरा ग्निप्रतीकत्वेन घ्यातत्वादग्तिशब्देन निर्देश:। एवम गिनि देवं संबोध्य " नियुङ क्त -स्मरेति । 
इष्टां गति जिगमिषता किमिति स्मरशो देवता नियुज्यते तत्राऽऽह -त्वत्स्मरणे ति । प्रार्थनान्तर समुच्चि- 
नोति--किचेति । उक्तमेव ब्यनक्ति-- नेत्या दिना । श्रस्मान्नयेति पूर्वेण संब अ्ज्ञानग्रहणं "कर्मा- 
दोनामुपलक्षणम्‌ । प्रार्थनान्तर दर्शयति--किचेति । पापवियोजनफलमाह--तेनेति । भवड्िराराधितो 


चक्षु आदि देवता अ्रपनी-अपनो प्रकृति को प्राप्त हों, तथा यह शरीर भी भस्मीभूत होकर पृथिवी 
को प्राप्त हो जाय । 

अब यहाँ मन में व्यवस्थित अपने ध्यानात्मक अग्नि देवता की स्तुति की जाती है--“39 
क्रतो” यहाँ दोनों पद संबोधन के लिए हैं। ओङ्कार प्रतीक होने के कारण 'ॐ' है तथा मनोमय 
होने के कारण क्रठु (संकल्परूप) है । हे ॐ ! हे क्रतु ! 'स्मर' अर्थात्‌ मत्कृत कर्मोपासना को स्मरण 
कर; अन्तकाल में तुम्हारे स्मरण से ही अभीष्ट गति प्राप्त की जाती है, इसलिए प्रार्थना की जाती है 
कि मैने जो कर्मोपासना की है, उसका स्मरण कर । द्विरुक्ति आदर के लिए है । तथा हे भ्रग्नि ! हमें 
“राये' अर्थात्‌ धन अथवा कर्मफल की प्राप्ति के लिए “सुपथा” अर्थात्‌ (पुनरावृत्ति रहित) सुन्दर 
मार्ग से 'नय' अर्थात्‌ ले चलो । पूनरावृत्तियुक्त दक्षिण अथवा श्रूममार्ग से मत ले चलो; तो किस 
मार्ग से ले चलें ? शुक्ल मार्ग से ही हमें ले चलो । हे देव ! “अस्मान्‌” यानी अपने उपासकों के 
“विश्वानि वयुनानि” अर्थात्‌ सभी प्राणियों के प्रज्ञानो को तुम जानते हो, हमारे “जुहुराणम्‌” अर्थात्‌ 
कुटिल “एनः” अर्थात्‌ सभी पापसमुहों को हमसे 'युयोधि' दूर भ्रथवा अलग कर दो । तुम्हारे प्रसाद 


१, घ्यानात्मकसंकल्पाप्यत्वात्‌ । २. झोमित्यादिवाक्यम्य तात्पय मुक्त्वा तदक्षराणि व्याचष्टे--प्रोमितीति । 
३. मनोमयत्वात्‌--भनसा ध्यानेनैव लभ्यत्वान्मनोमयत्वम्‌ । ४. ब्र उ. ५ ८ १। ५. संकल्परूप: । 
६. पदाथंमुम्त्वा वाक्याथंमाह--हे ओमिति । ७. मत्कृतकर्मोपासनम्‌ । ८. प्रतीके प्रामादिकत्वच्छन्द- 
रहितपाठाभिम्रायेणेदमिति वोध्यम्‌ । ९. ्रतः--पुरुषानुष्ठितोपायस्य त्वत्स्मृतिविधयत्वे नैवोपेयप्रामिहेतुत्वा- 
दित्यचंः । १०. कर्मोपासनं च । ११. मागंग--उत्तरेण पुनरावृत्ति रहितेेत्य्थः । १२. त्वदुपासकान्‌ । 
१३. विद्वान्सन्‌ विद्वत्वादिति हेतुरम्य गर्भ: । १४. कुटिलत्यं देवयानप्रातिप्रतिजन्धकत्वम्‌ । १५. मन्ता 
स्तरमिति। अत्र पाठान्तरम्‌ एवमादित्योपस्यानमुक्तवा तदात्मकस्य “अयमग्नि”रिति प्रकृतस्याग्नेरुपस्थानं 
प्रस्तोति--प्रथेदानीमित्यादिनेति। १६. नियुङ्क्ते इति--्मतंब्यस्भरण इति शेषः । १७. कर्मादीता- 
प्रिति--भादिना लदीयेति कतंव्यतादयो ग्राह्मा: । A 


"क ) कुक 
pr 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्र: ५१७1१ ] बहदारण्यकोपतिवत्‌ । १४३९ 


पापेन वियुक्ता वयमेष्याम उत्तरेश पथा त्वत्प्रसादात्‌ । 'कितु वयं तुभ्यं परिचर्या कतं, न 
शक्‍तुमो सुयिष्ठां बहुतमां ते तुभ्यं नमउक्तिं नमस्कारवचनं विधेम नमस्कारोक्त्या ब्रि- 
चरेमेत्यर्थ: । भ्रन्यत्कतृंमज्ञक्ताः सन्त इति ॥ १ ॥ 
इति बृह॒दारण्पकोपनिष:द्धाष्ये पज्ञमाध्यायस्य 
सप्तदञ्ञं ब्राह्मणस्‌ 19 ॥ 
इति श्रोमद्वोविन्दमगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंसपरिव्राजका- 
चार्यस्य श्रीशंडूरभगवतः कृतो बृह॒दारण्पक्रोपनिषड्धाष्ये 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


अवतां ययोक्तं फलं साधयिष्यामोत्याङ्काऽऽह  कित्विति । बहुतमत्वं भक्तिश्रद्धा तिरेकयुक्तत्वम्‌ 1 
यागादिनाऽपि परिचररां क्रियतामित्याक्षडूच्याःह- ग्रन्यदिति । संततनमस्का रोक्त्या परिचरेमेति 
पूर्षेण संबन्धः । ग्रशक्तिश्च मुमूर्वावञ्ञादिति द्रष्टव्यम्‌ । इतिशब्दोञ्ध्यायसमाप्स्यर्थ; ।। १ 

इति बृहदारश्यकोप निषद्धाष्यटीकायां पञ्चमाध्यायस्य 

सप्तदशं ब्राह्मणम्‌ ॥ १७॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य्ी मच्छुद्धानम्द भगवधपूश्यपादगनिष्यक्ोमःदूगवदानम्द- 
ज्ञातविरचितायां श्रोमद्बुहदारण्यकोपनिष-द्भाष्यटीकायां 
वञ्चमोऽघ्यायः ॥ ५॥ 


से उन पापों से रहित होकर हम (पुनरावृत्तिरहित) उत्तरायण पथ से जायंगे । किन्तु हम तुम्हारी 
(प्रसादानुकुल) पूजा करने में समर्थ नहीं हैं। “भूयिष्ठाम्‌” मर्थात्‌ अनेक बार “ते” श्रर्थात्‌ तुम्हें 
“नमउक्ति विधेम" अर्थात्‌ नमस्कार वचन कहें यानी नमस्कार उक्ति से तुम्हारी पूजा करें। 
(मरणकाल आसन्न होने से) भ्रन्य कुछ भी करने में हम समथ नहीं है । 
इस प्रकार वृहदारण्यकोप निषत्‌ में पश्चमाध्यायस्थ शाडू-रभाष्य की डॉ० उमेशानन्द 
झाखी कृत 'कुमुदतोषिणी' टीका संपन्न हुई ॥ ५ ॥ 


१. कितु बयमित्यादि । स्वास्थ्यावस्थायामेवास्माभिज्ञानकमंणोरनुष्टितत्वादवुना च मुमूर्धादशायां क्ृत्यान्तरे 
शमत्यभावान्मनसा भक्तित्र डाम्यां नमोमात्रै भवतेऽप्येते तच्च सर्वाधिकस्वेन त्वया ग्राह्ममायुरवसाने चाव- 


सन्नानां क्षमाप्रसादो कतं व्यावित्यः । 


॥ ड ॥ 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
३» यो ह वे ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च 
स्वानां भवति प्राणो वं ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ज्येष्ठश्च 
श्रेष्ठश्च स्वानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य एवं 
बेद ॥१॥ 
जो कोई ज्येष्ठ शरोर श्रेष्ठ को जानता है, वह अपने सजातियों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। 


प्राण ही ज्येष्ठ ग्रौर श्रेष है । जो कोई इस प्रकार जानकर उपासना करता है, वह प्रपने सजा तियों में 
तथा भ्रौर भी जिन लोगों में ज्यैष्ठ-श्रेष्ट बनना चाहता है, उनमें भी वह ज्येष्ठ-श्रेष्ठ बन जाता है ॥ १॥ 


छ प्राणो गायत्रीत्युक्तम्‌' । कस्मात्पुनः काररात्प्राणभावो गायत्र्या न पुनर्वागादि- 
माव इति । यस्माउडयेष्च श्रेष्वश्व प्राणो न वागाइयो ज्येष्ठय्थे्ठय माजः । कथं जयेत्वं 


अकारो दमावित्रयं ्रहमब्रह्मोपासनाति तत्फलं तदर्था गतिरादित्या'चपस्थानमिस्येषोऽचंः 
सप्तमे निवृ सः । संप्रति प्राधास्थेनाब्रह्मोपासन सफलं थी मन्था 'दिकर्म च वक्तव्यमित्यष्टममध्यायमार- 
भमाणो ब्राहाण संगतिमाह--प्राण इति। तस्मात्प्राणो गायत्रीति युक्तमुक्तमिति शेषः । प्राणस्य 
ज्येष्ठट्वाबि नाद्यापि निर्षारितमिति शड्धित्वा परिहरति - कथमित्यादिना । प्रकाराम्तरेण पूर्वोत्तर 


प्राण गायत्री है-ऐसा पहले कहा जा चुका है। तो | है। तो फिर गायत्री का प्राणभाव किस कारण 
से है, वागा दिभाव क्यों नहीं है ? क्योंकि प्राण ज्येष्ठ है, वागादि ज्येष्ठता भ्रौर श्रेष्ठता के योग्य नहीं 
हो सकती । प्राणा का ज्येष्ठत्व श्रौर श्रेष्ठत्व किसलिए है; इस ्राशङ्का को करके उसके निर्धारण 


१. वृ. र. ५. १६.४। २. इति जिज्ञासाबामाह। ३. भादिना गायल्युपस्थानमाग्नेयं चोपस्थानं 
प्राह्ममु । ४. प्रादिना पुत्रमत्यः। ५ उत्थाष्योत्यापकत्व रूपाम्‌ । 


क्कयो ह वै ज्येष्ठं च शरेष्ठं च वेदेत्यादि। अत्राहुर्वातिकाचार्यास्तथाहि- “समाप्त: सप्तमोऽध्यायः प्राप्तावसर उच्यते । 
प्रष्टम: खिलकाण्डेःस्मिर्पूरव काण्डेष्वनुक्तित: ॥ गायल्या: प्राणभावोक्ति: कस्माद्धेतोः पुरोदिता । न तु वागादि- 
भावोश्स्यास्तत्र हेतुरिहोच्यते ॥ ज्येष्ठ: श्रेष्ठी यतः प्राणो न तु वागादयस्ततः । प्राणात्मभाव एवोक्त प्रानन्तर्याथं- 
मेव तु ॥ उपास्त्यन्तरमेवैतत्फलवत्त्‌ विवक्षितम्‌ । न तृक्तशेवततस्या भिन्नोपास्तित्वकारणात्‌ ॥ मन्यकमंणि 
ये मन्त्राः पश्च ज्येप्टादय: श्रुताः । प्राणात्मवेदिनस्तेवां प्रयोगोऽत्रोपवष्यते ॥ पृथरवा फलनि्देशाद्यो ह वा इति 
पञ्चषा । प्राणविद्या पृषङ्मन्यान्मन्धस्तु महिमाथिनः ॥ फल्ेन्यस्मिक्षतिदिष्टे वाक्‍्यक्षेषणतं फलम्‌ । तस्मिन्सति 
हि सद्भावाद्वागादीनां न तं बिना ॥ शास्त्रेनोक्ता झरीरेस्मिन्वृत्ति: प्राणस्य जीवनम्‌ । पूर्वमाविशति प्राणो 
देह पश्चाच्च मुचति ॥ ज्येष्ठ: श्रेष्क्न सवेषां प्राणानामात्रयों हिं सः। श्रेष्ठता वक्ष्यमाणेन प्रत्येतास्य 


बहदा रण्यकोपनिवत्‌ । १४४१ 
तन्निदिघारयिषये'दमार भ्यते । अथवोक्ययजुःसामक्षत्त्रादिभावँः 
॥ है सत्स्वप्यन्येषु चक्षुरादिषु । तत्र हेत्‌ पात्र मिहा$5नन्तर्येरा 
संबध्यते पज पुनः पुवशेषता । विवक्षित तु खिलत्वाइस्य 'काण्डस्प पूवंत्र यदनुक्तं 
विशिष्टफलं प्रण विषयमुपासनं तढक्तव्यमिति । 


श्रेष्ठत्वं च प्राणस्येतिः 
आणस्येवोपालनम मि हितं 


विरि प्यार ज रस स । धाडिशब्दाद'क्वेशिष्टघाबिनिर्देश: । तत्रेति प्राणस्यैव विशिष्टगुणकस्पो- 
वास्यत्वो क्तिः । हेतुज्येष्ठत्वा! रप्रन्ये कथ्यत इति शेष: । तबेवं पूवंग्रन्थस्य हेतुमत्त्वा- 
दुत्तरस्य च हेवुत्वाबानस्तर्येश पोर्वापर्येश पूर्वप्रस्वेन सहोत्तरपन्थजातं संबष्यत इति फलितमाह-- 
प्रानन्तर्येंरोति 1 बक्ष्यमाण प्राणो पासनस्य पूर्वोक्तोक्या'द्युपास्तिक्षेषत्वमाशडुऱ्य गुणमेदात्फलभेदाच्च 
नंवमित्यभिप्रेत्या&ह--न पुनरिति । किमिति प्राणोयासनमिह स्वतन्त्रमुपदिइयते तत्राऽऽह्‌-खिल- 
त्वादिति । इतिशब्दो ब्राह्मणारम्भोपसंहाराथं: । 


करने की इच्छा से यह ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है, थवा चक्षु प्रादि अन्य इन्द्रियों के रहते हुए 
भी उक्थ, यजुः, साम और क्षत्त्रादि भावों से प्राण की उपासना बतलायी गयी है । विशिष्टगुणक 
प्राण के (ज्येष्ठत्वादि) हेतु मात्र को यहाँ प्रनन्तर ग्रन्थ से कहा जाता है । पूर्वे ग्रन्थ का यह शेष 
नहीं है । इसका विवक्षित विषय विशिष्ट फलवती प्राणोपासना है । खिलकाण्ड होने के कारण जो उस 
अध्याय में नहीं, उसे इस श्रध्याय में बतलाना है । 


१, प्राशङ्भप। २. पष्टाययम़राह्मणमु । ३. षञ्चमाध्यावमारम्य खिलकाण्डम्‌ । ४. हेतहेतुमद्भावरूपाम्‌ । 
५, प्रश्नवैशिष्ट्यादीति--भ्रन्नवैशिष्टय' च वीति गुणवत्त्वं सवंभूताश्रयत्वमिति यावत्‌ । प्रत्रत्यादिना प्राण- 
बैशिष्ट्य' गृहाते । तञ्च रमिति गुणवत्त्वं सर्वभूतब्यवहारप्रयोजकत्वमिति याबत्‌ । स्पष्ट चेदं बृ. उ. ५।१४।१। 
इत्यत्र । ६. धादिना गामत्यादिप्राह्मम्‌ । 


विभाम्पते” ॥ १-९ ।। इति । पूर्वोत्तराध्यायसंबन्धमाह--सप्राप्त इति । प्रोङ्कारो दमादित्रयं ब्रह्माब्रह्मो- 
पासनानि तत्फलानि तदर्था गतिरादित्याद्युपस्बानमित्येबमथंः सप्तमस्तावदघ्यायोऽस्मिन्न्िलकाण्डेऽतिवृत्तः 
प्राधान्येनाब्रह्मो पासनानि सफलानि श्रीमन्यादिकमे चानुक्तं वक्त्यमित्यष्टमोऽध्याय प्रारम्यत इत्यथः । 
ह हेतुमाह प्राप्तेति । ब्रह्मोपासनसंबन्ये विचारे प्राधान्येन व्यतीते सत्यब्रह्मोपास्तिः 
संबन्धविचार प्राधान्येन कर्तुमध्यायान्तरं न हि प्रधातविचारारतेऽप्रधानविचारः संभवतीति भावः । खिल- 
काण्डस्यैवानुपयुक्ततवात्कथ मित्यमित्याशडूःधा5वह--पूर्वकाण्टेष्विति । कर्मकाण्डेन सह बहृक्तिः । भपुनरुक्ताथ- 
सद्धावादुपयुक्त तदित्यर्थः ॥ प्रध्यायसंबस्धमुक्त्वा5ग्राह्मरास्यावान्त रसंबन्ध॑ चोद्यपूर्वकमाह--गायल््या इति । 
तत्रेति वागादित्यागेत गायल्या: प्राणभावोक्ताविति यावत्‌ इहेत्यनन्तरब्राह्मणोक्तिः ।। कोःसौ हेतुरित्यपेक्षाया- 
माह--ज्येष्ठ इति । यभोक्तप्राणोपासतस्यान्यशेषतेति चेत्तत्र किमुक्याद्युपास्तिशेषता गायत्युपास्तिश्ेषता वा 
अल्थकर्म शैषता वेति विकल्प्याऽऽदयंप्रत्याह-आतन्तर्यायंमिति । वागादिषु सत्स्वपि तत्त्यागेन प्राणस्येदोक्थादि- 
गुणस्योपास्तिङक्ता तत्र हेतुत्वेन ज्येष्त्वादयुच्यते न चेयमुपास्ति कक्थाद्युपास्तिशेषो प्रन्थानन्तर्यघटनाथंमेव हि 
ज्येष्ठत्वादि तत्मा त्रोपास्यत्वे हेतुत्वेन संबध्यते गुणाभेदात्फलभेडाच्च नास्यास्तच्द्वेषतेति भावः ॥ द्वितीयं 
॥ ज्येष्ठत्वादिगुणकप्राणोपास्ति: स्वतन्त्रेत्यत्र हेतुमाह-- फलवदिति । एवकाराथंमाह 

_--न त्विति । उक्तशब्देन गायत्युपास्तिय हते । वर्टी प्राणोपासनार्या । गुणभेदाच्च भिन्नत्वे सति नास्यान्य 


१४४२ सटिष्यशटीकादठयस्ंवलितशा कुर माष्यस मे ता- [ षष्टाघ्यायस्य प्रथमे- 


यः कश्चिद्ध वा इत्यवधारणार्थौ । यो 'ज्येछश्षेष्ठगुण वक्ष्यमाणं वेवासौ भवत्येव ज्येष्ठश्च 
'भेष्ठश्च । एवं फजेन प्रलो मितः सन्प्रहनायाभिमुखो मूत स्तस्मै चा5:ह--प्रारणों वे ज्येष्ठश्च 
शेषश्च । कयं पुनर वगम्पते प्राणो ज्येष्ठः श्रेउशवेति । यस्माञ्निषेककाल एव शुकशोरिणत- 
संबन्धः 'प्राणादिकलापस्या विशिष्ट: । तथा5पि नाप्राणं शुक्रं “वरोहती ति प्रथमो बृत्त 
लाभः प्रारास्य चक्षरादिभ्यः । "प्रतो ज्येष्ठो वयसा प्राणः । नियेककालादारभ्य गर्भ 


एवं ब्राह्मणारम्भं प्रतिपाद्याक्षराणि व्याचष्टे--यः क ड्चिदित्यादिना । यच्छब्दस्य पुनर- 
वादानमन्वयाचेम्‌ । तिपातयोरथंमवधाररामेव प्रागुक्तं प्रकटयति--भवंत्येवेति । प्रइनाय कोऽसो 
ज्येष्ठइच श्रेष्ठश्चेति प्रशनस्तदथमिति यावत्‌ । प्राणस्य ज्पेऽठत्वादिकमाक्षिपति--कथमिति । "तत्र 
हेतुमाह-यस्मादिति । तस्मा्ञ्येष्ठत्वादिकं "'तुल्यमेबेति शेथ: । संबन्धाविश्वेषमड्भीकृत्य ज्येष्ठत्वं 
प्राणस्य साधयति--तथाउपीति । "उक्तमेव समर्थयते=निषेककालादिति। "तत्रापि विप्रतिपन्नं 


“'यः'' इस मन्त्र में 'ह' भौर 'बा' यह दोनों ब्यय निर्धारण के लिए हैं । जो श्रागे बतलाये जाने 
वाले ज्येष्ठ-श्रेष्ठ गुण को जानता है, बह ज्येष्ठ भौर श्रेष्ठ ही हो जाता है। इस प्रकार के फल से प्रलो मित 
हुआ शिष्य जब प्रश्न के लिए अभिमुख होता है तो उससे (चायं मुख से ) श्रुति कहती है। 
प्राण ही ज्येष्ठ सौर श्रेष्ट है । यह किस प्रकार जाना जाता है कि प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है । बीजा- 


१. ज्येष्ट्रेषठगुणमिति--भादप्रधानो निर्देशो ज्येष्ठत्व श्रेषठत्वगुण मित्यर्थः । एवमग्रेऽपि बोघ्यम्‌ । २, थ्रेष्टश्चेति 
~—स्थानामिति शेषः । ज्ञातीनामिति तदर्थः । ३. शिष्य: | ४. घ्राचायंः। ५. न प्राणस्यैवेत्याश्यः । 
६. तथाऽपि --प्रानिधेक कलापस्य शुक्रसंबन्धाविेतेऽपि । ७. प्रप्नाणमु--सब्धवृत्तिकप्राणसंबन्धशून्यम्‌ । 
६. न विरोहति न कललबुद्बुदादिपरिणामं जनयतीत्ययंः। €. घत: प्रथमं वृत्तिलाभात्‌ । १०. तत्र 
प्राक्षेपे। ११. कलापस्य । १२. उत्तमेव--प्राणस्य ज्येप्रत्वमेवेत्यर्थ:। १३. तत्रापि--प्राणास्य गभं- 
पोधकत्वेऽपि । 


शेषतेति हेत्वन्तरमाह--भिन्नेति ॥ तृतीयं शङ्कुते--मन्थेति । प्राणास्मवेदिनो यन्मन्थाख्यं कमे वक्ष्यते तत्र 
ज्येष्ठाय स्वाहेत्यादयो मन्त्राः श्रुतास्तेषामुपयोगोऽस्मिन्ब्राह्मणे कष्यते तदर्थस्यात्रोपास्यत्वोक्तेरतो मन्थकमं- 
ज्षेषता यथोक्तोपास्तेयुक्तेत्यर्थः ॥ पञ्चेति च्छान्दोग्यश्रुत्यनुसारेणोक्त दूषयति--पृथरवेति । वाशन्दश्योदय - 
निरासाय: । न हि मन्धकमंशेषता प्राणोपास्तेर्यूक्ता यो ह वे ज्येष्ठ चेत्यादिना मन्यकमंणः पृथगेव तस्या 
बहुधा फलाभिलापात्तदेश्वर्याथिनो वित्तसिद्धये विधीयते तस्मात्पृथगेव प्राणविद्येत्यथं: ॥ प्राणविदो मन्थाधिकारा- 
त्प्राणविद्याऽपि महत्त्वफलेत्यादाडूुघा5:ह- फल इति । प्राणोपास्तेः स्वावाक्यस्थफलेनैव नैराकाङ्क्ष्यात्न 
वाक्बशेयस्थं महत्त्वं फलं न चाधिकृताधिकारादेकफलता दर्शाद्यधिकृतस्य गोदोहन!धिकारे तद्भेदादिति भाव: । 
ब्राहाणस्थ स्वतन्त्रप्राणोपास्तिविषयत्वमुक्त्वा प्राणस्य अमेपत्वं व्युत्पादयति-तस्मिन्निति । प्राणविषयस्त 
च्छब्द: । न स्वमिति शेषः । ग्रन्वयव्यतिरेकाम्यां प्रासाज्येष्ठता सिडेत्यथं: । प्रयमेवार्थो हिशब्देन द्योत्यते ॥ 
तत्रैव शास्त्रसंवादमाह-- शास्त्रे णेति । शरीरे प्राणस्य जीवनं नाम वृत्तिवाँगादिदृत्तिम्तदपैक्षया झास्त्रेणोकतेति 
योजना । तदेवोदाहरति--पूवंमिति ॥ अन्वयाटिना शास्त्राच्चोक्तं निगमयति--च्येष्ठ इति । धेष्ठत्व तस्य 
प्रतिजानीते--श्रे्ठटवेति । तत्र हेतु:--सर्वेवामिति । सर्वेप्राणाअयता प्राणस्यासीदेत्याशदूधा5वह--भेप्रतेति । 
तं हतया दिनेत्यर्थंः ।। dnp ° 


उरी क. 


fd 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ६।१।१] जृहदारण्बको पनिवद्‌ । रब 


पुष्यति प्राणः । प्राणे हि लब्धवृत्तो पइ्चाच्चक्षरादीनां वृत्तिलाभः । 'अतो युक्तं घ्राणस्य 
ज्येष्ठत्वं चक्षुरादिषु । मवति तू कश्रिकुले ज्येष्ठो गुणहीनत्वात्त्‌ न श्रेष्ठ: । मध्यमः कनिष्ठो 
वा गुणाब्यत्वा-दवेच्छे छो न ज्येष्ठ: । न तु तयेहेत्याह--प्राण एव तु ज्येष्ठश्न श्षेष्ठश्व । कथं 
पुनः श्रेष्ठयमवगम्यते प्राणस्य तदिह संवादेन द्ञंयिष्यामः । सदेयाऽपि तु प्राणं ज्येष्ठ- 
श्रेष्ठगुण यो वेदोपास्ते स स्वानां ज्ञातीनां ज्येष्ठ श्रेष्ठश्च भवति । 'ज्येष्ठश्रष्ठगुणोपासन- 
सामर्थ्या ्सवव्यतिरेकेणापि च येषां मध्ये ज्येप्ठश्न श्रेष्ठश्च मविष्यामोति बुभुर्षात भवितु- 
मिच्छति तेषामपि ज्येप्धेष्ठप्रारावर्शी ज्येष्ठरच श्रेष्श्य भवति । ननु वयोनिमित्तं 
ज्येष्ठत्वं तदिच्छातः कथं भवतीत्युच्यते । नेष वोषः । प्राणवद्वृ त्तिलाभस्येव ज्येळत्वस्य 


प्रत्याह--प्राणो हीति । झपेष्ठत्वेनेव ष्ठर्वे सिद्धे किमिति पुनरुक्तिरित्याश ङकु्ाऽऽह--भवति त्विति । 
ज्येष्ठत्वे सत्पषि श्रेष्ठस्वा भावमुक्स्वा तस्मिन्सत्ववि ज्येष्ठत्वा भावमाह- मध्यम इति। इहेति 
प्राणोक्तिः। प्रारणक्षेष्ठश्बे प्रमारणाभवमाशङ्कुध प्रत्याह--कथमित्या दिना । (पूर्वोक्तमुपारितफलमुप- 
संहरति--सर्वेथाउपी ति । 'प्रारोपेणाना रोपेण बेत्यर्थ: । ज्येष्ठत्वस्य विद्या फलत्वमाक्षिपति--नन्विति । 
तस्य विद्याफलत्वं साधयति--उच्यत इति । इच्छातो ज्येष्ठय' बुःसाध्यमिति दोषस्यासस्व्राह- 
नेति । तत्र हेतुमाहु-प्राएवदिति । यथा प्राणङ्कताशनादिप्रयुक्तश्चलुरादीनां वत्तिलाभस्तथा प्राणो- 
पासकाधोनं जीवनमन्येषां स्वानां च भवतीति प्राणदशिनो ज्येष्ठत्वं न वयोनिब्घन मित्यर्थः ।। ! ॥ 


रोपण काल में ही यद्यपि प्राणादिसमूह का शुक्र और शोणित से संबन्ध है, तो भी विना प्राण के 
कलल-वुद्बुद श्रादि परिणाम को उत्पन्न नहीं करता । इस प्रकार चक्षुरा दि इन्द्रियों की अपेक्षा प्राण को 
प्रथम वृत्तिलाभ होता है। इस प्रकार (प्राण के ही गर्भ वृद्धि में हेतु होने के कारण) प्रायु में प्राण 
ज्येष्ठ है । गर्भाधान के प्रारम्भ से ही प्राण गर्भे का पोषण करता है । प्राण के वृत्तिलाभ हो जाने के 
पश्चात्‌ ही चक्षु आदि को ET होता है । म्रतः चुरादि इन्द्रियों में प्राण का ज्येउत्व होना उचित 
ही है। ऐसा भो होता है, किसी के परिवार कोई आयु से ज्येष्ठ होता है किन्तु गुणहीन होने के कारण 
नहीं माना जाता । ग्रथवा मध्यम या कनिष्ठ गुणयुक्त होने के कारण श्रेष्ठ तो हो सकते है किन्तु उन्हें 
आयु में ज्येष्ठ नहीं माना जाता । किन्तु यहाँ यह बात नही है । इसी को श्रुति कहती है । प्राण ही 
ज्येष्ठ और श्रष्ठ है । प्राणों की श्रेष्ठता किस प्रकार जानी जाती है, उसे इस ब्राह्माण में ते हेमे 
प्राणाः? इत्यादि संवाद से प्रदर्शित करेंगे । जो प्राण के ज्येष्ठ रौर श्रेष्ठ गुण की सदा वेद अर्थात्‌ 
उपासना करता है वह 'स्वानाम्‌' अथवा अपने स्वजनों में ज्येष्ठ और श्रेष्ट होता है । ज्येष्ठ-शरेष्ठ गुशो- 
पासना के साम्रश्यं से पने ज्ञातिजनों से भिन्न लोगों में भी ज्येष्ठ और श्रष्ठ हो जाउँ; इस प्रकार 
'बुभूषति' अर्थात्‌ होने की इच्छा करता है । उत में यह ज्येष्ठ-श्रेष्ठ प्राणोपासक ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता 
है। किन्तु ज्येष्ठत्व तो आयु से हो होता है, इच्छा मात्र से ही किस प्रकार हो सकता है? इस पर कहा 


१. प्रतः--निपेककालमारम्य चक्षुराद्यपेक्षया प्राणस्येव गर्भवृद्धिहेतुत्वेन प्रयमं वृत्तिलाभात्‌। २. तत्‌ 

. श्ेष्ट्या । इह प्रकृतब्रह्मणे । संवादेन “ते हेमे प्राणाः” इत्यादिना । ३. उक्तफजोपसंहारानन्तरं फलान्तरमाह्‌ 
ज्येष्ठेति । ४. ज्ञातिव्यतिरेकेण । ५. उपक्रमोक्तम्‌ । ६ प्राणे ज्येष्टः्वश्रेप्रर्तरोरसत्त्वे आरोपेण सत्त्वे 
चानारोपेणेत्यथंः । 


१४४४ सडिप्पराटो काद्वयसंवलितञा कुर भाष्यस नेता- [षष्ठाध्यायस्य प्रथमे- 


"यो ह वे बसिष्ठां वेद वसिष्ठः स्वानां भवति वाग्बं 
वसिष्ठा वसिष्ठ: स्वानां भवत्यपि च येषां बभषति 
य एवं बेद ॥२॥ 
जो वसिष्टा को जानता है, वह अपने सजातियों में वसिष्ठ हो जाता है। वाक्‌ ही वसिष्ठा है 
(क्योंकि गच्छे वक्ता धना दि संपन्न होकर सुख पूर्वक बसते हैं भ्रोर सभा में दूसरों परास्त कर देते हैँ)। 
जो ऐसी उपासना करता है, वह स्वजनों में तथा भ्रन्य लोगों में भी वसिष्ठ हो जाता है, जिनमें वह 
वसिष्ठ बनना चाहता है ॥ २॥ 


विवक्षितत्बातू ॥ १॥ 

यो ह वं वसिष्ठां बेब वसिष्ठः स्वाना मवति । 'तद्वर्शनानुरूपेशा फलस्‌ । येषां च 
ज्ञातिव्यतिरेकेण षसिष्ठो भवितुमिच्छति तेषां च बसिष्ठो भवति । उच्यतां तहि का$पो 
बसिष्ठेति । 'बाग्वे वसिष्ठा । बासयत्यतिशयेन वम्ते वेति वसिष्ठा । बाग्ग्मिनों हि 
धनवन्तो वसन्त्यतिशयेत । प्राच्छादतार्थस्य वा वसेबंसिष्ठा । श्रभिभवम्ति हि वाचा 
वारिगिमनोऽन्यान्‌ । तेन बसिष्ठगुणवस्परिज्ञानाद्वसिष्ठगुणो भवतीति दर्शनानुरूपं 


बसिष्ठत्बमपि प्राणस्यंवेति वक्तुमुत्तरवाक्यमुत्याप्य व्याचष्टे-यो हेत्यादिना। फलेन 
प्रलोभितं शिष्यं प्रहनाभिमुखं प्रत्याह-डच्यता मित्यादिना । बाचो वसिष्ठत्वं द्विधा प्रतिजानीते-- 
वासयतीति । बासयत्पतिशयेनेत्युक्त॑ विज्वययति--वा ग्ग्मिनो हीति। वापयन्ति चेति ब्रष्टऽ्यम्‌ । 
बस्ते बेत्युक्तं स्फुटयति--श्राच्छादनार्थस्य वेति। ब्राच्छादनार्थत्वमनुभवेन साधयति--प्र भिभ- 
वन्तीति । उक्तमुपास्तिफलं निगमयति - तेनेति ॥ २॥ 


जाता है। ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है क्योंकि प्राण के समान यहाँ भी वृत्तिलाभ ही ज्यष्ठत्व रूप 
से विवक्षित है ॥ १॥ 

जो वसिष्ठा को जानता है, वह श्रपने निजजनों में वसिष्ठ होता है । वागुपासना भ्रनुरूप 
उसका फल भी है । भ्रपने स्वजनों से व्यतिरिक्त लोगों में वह वसिष्ठ होने की इच्छा करता है, 
इसलिए उनमें भी वसिष्ठ हो जाता है । तो फिर बतलाइये कि वह वसिष्ठा क्या है? वाक्‌ ही 
बसिष्ठा है । श्रतिशय .रूप से वास देती है भ्रथवा करती है, इसलिये वसिष्ठा है क्योंकि भ्रच्छे 
व्याख्याता धनवान होते हुए पूर्ण रूप से वास करते हैं । 'वस' धातु झाच्छादनार्थक है, उससे भी वसिष्ठा 
शब्द की निष्पत्ति होती है । व्याख्याता अपनी वाणी से दूसरों को तिरस्क्रत कर देते हैं। इसलिये 
बसिष्ठगुण युक्त पदार्थ की उपासना करने से वसिष्ठगुण वाला हो जाता है, यही इसकी उपासना 


१, इदानीं प्राणस्यैव वसिष्ठत्वप्रतिष्ठास्वसंपस्वायतनत्वप्रजातित्वलक्षणा: पश्च गुणा: इति दक्षंयितुं अमं तेषा- 
मेककस्य क्रमेण वाक्चशषुःशरोतरमनोरेतसां गुणत्बमाइ--“यो ह वा” इत्यादिपञ्बकण्डिकाभिः। २. वागुः 
पासनानुरूपेण । 3. इत्युक्त आह--वास्वा इति । 


गे तृतीयो मन्त्रः ६।१।३ ] बहबारष्यकोपनिपत्‌ । वक 


यो ह वे प्रतिष्ठा वेड प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति 
दुर्ग चक्षुवे प्रतिष्ठा चक्षषा हि समे च दुर्गे च 
प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गे य एबं 
बंद ॥३॥ 
जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है, वह समान देश-काल में प्रतिष्टित होता है श्रौर दुर्गम्य तथा 
दुर्भिक्षादि विषम काल में प्रतिष्ठित होता है । चक्षु ही प्रतिष्ठा है क्योंकि चक्षु से ही समान झौर 


दुर्गम देश-काल में प्रतिष्ठित होता है । ग्रतः जो प्रतिष्ठा गुण वाले चक्षु की उपासना करता है, वह 
समान और दुगेम देश में प्रतिष्ठित होता है ॥ ३ ॥ 


फलम्‌ ॥ २॥ 

पो ह वे प्रतिष्ठां बेद प्रतितिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा ताँ प्रतिष्ठागुणबर्ती यो बेद 
तस्पेतत्फलं प्रतितिष्ठति 'समे देशे काले च । तथा दुर्गे विषमे च 'दुर्गमने च देशे दुभिक्षाबो 
वा काले विषमे । यद्येवमुच्यतां काऽसौ प्रतिष्ठा । क्षे प्रतिष्ठा । कथं चक्षुषः प्रतिष्ठा- 
श्वमित्याह- चक्षुषा हि समे च दुर्गे च हृष्ट्वा प्रतितिष्ठति । श्रतोऽनुरूपं फलं प्रतितिष्ठति 
समे प्रतितिष्ठति दुर्गे प एवं वेदेति ॥ ३ ॥ 


गुणान्तरं वक्तुं वाक्यान्तरमाबाय व्याचष्टे-यो ह वा इति | समे प्रतिष्ठा 'विद्यां 
बिना5वि स्यादित्याशङ्कुःघाऽऽह- तथेति । विषमे च प्रतितिष्ठतोति संवन्धः । विषमशब्बस्याथंमाह-- 
दुर्गमने चेति । इदानी प्रइनपूर्वक प्रतिष्ठां दर्शवति--यद्येवमिति । प्रतिष्ठात्वं चक्षुषो व्युत्पादयति-- 
कथमित्यादिना । विद्याफलं निगब्रयति-ग्रत इति ॥ ३॥ 


का अनुरूप फल है ॥ २॥ 

जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है; जिससे प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, उसे प्रतिष्ठा कहते हैं 
(इस व्युत्पत्ति से) उस “प्रतिष्ठा” अर्थात्‌ प्रतिष्ठागुणवती (चक्षु) को जो कोई जानता है, उसका 
यह फल है-वह (उच्च, नीच, गतं कण्टकादिरहित) सम देश तथा (सुभिक्षादियुक्त) सम काल में 
प्रतिष्ठित होता है । तथा दुर्गे श्रर्थात्‌ विषम भर कण्टकादि से उपद्रुत देश में तथा दुभिक्षादि से 
यक्त विषम काल में भी प्रतिष्ठित होता है। यदि ऐसी बात है तो कहिये. वह प्रतिष्ठा क्या है? 
चक्ष ही प्रतिष्ठा है । चक्षु का प्रतिष्ठात्व किस प्रकार है ? इस पर श्रुति कहती है- चक्षु से सम 
औरं विषम देश-काल को देखकर प्रतिष्ठित होता है । इसलिये इसकी उपासना के अनुरूप फल है-- 
जो इस प्रकार उपासना करता है, वह सम में भी प्रतिष्ठित होता है रौर विषम में भी प्रतिष्ठित हो 


जाता है ॥ ३ ॥ 


१. समे देश इत्यादि--देशस्य समत्वमुच्चनीचगतं कण्टकादिराहित्यम्‌ । कालस्य सुभिक्षादियुक्तत्वमिति ष्येयम्‌ । 
२. दुर्गमने--कण्टकायुपद्ते ॥ ३. उपास्तिम्‌ । 


१ढ४६ सटिप्पणटीकाहयसंवलितझाऊुरभाष्यसमेता- [ षष्ठाध्यायस्य प्रथमे- 


यो ह बं संपदं वेद स० हास्मै पद्यते यं कामं काम- 

यते श्रोत्रं बै संपच्छोत्रे हीमे सर्वे वेदा अभि- 

सपन्नाः सछ हास्मं पद्यते यं कामं कामयते य एवं 

बेद ॥ ४ ॥ 

यो ह वा आयतनं वेदाऽऽयतनछ स्वानां भवत्या- 

जो संपद्‌ को जानता है, वह जिस भोग को चाहता है, वही अच्छी प्रकार से उसे प्राप्त हो 

जाता है । श्रोत्र ही संपद है क्योंकि श्रोत्र में ही ये सब वेद भली प्रकार निष्पन्न होते हैं (अर्थात्‌ 
श्रोत्र वाला ही वेद का अध्ययन करता और वेदविहित कर्मों के ्रधीन ही सभी भोग हैं) । जो 
ऐसी उपासना करता है, वह जिस भोग को चाहता है, वही उसे सम्यक्‌ प्रकार से मिल जाता 
है ॥ ४॥ 


यो ह वे संपदं वेद संवद्गुगयुक्तं यो वेद तस्यंत्फलमस्मे बिदुषे 'संपद्यते ह्‌ । 
किस्‌ । य कामं कामयते स कामः। कि पुनः संपद्गुणकस्‌ । श्रोत्रं वे संपत्‌ । कथं पुनः 
त्रस्य संपद्गुरात्वसिति । उच्यते । श्रोत्रे सति हि यस्मात्सर्वे 'वेदा 'प्रभिसंपद्मा: 
श्रोत्रेन्व्रियवतोध्येयत्वातू । वेदविहितकर्मायत्ताइच "कामास्तस्माच्छोत्रं संपत्‌ । श्रतो 
विज्ञानानुरूपं फलम्‌ । सं हास्मे पहाते यं कामं कामयते य एवं बेद ॥ ४ ॥ 
यो ह वा प्यायतन वेद । भ्रायतनमाश्रयस्तद्यो* वेदाऽऽयतनं स्वानां भवत्यायतनं 
वाक्यान्तरमादाय विभजते -यो ह वे संपद मिति । प्रइनपूर्वकं `संपबुत्पत्तिवाक्यभुपावत्ते--कि 
पुनरिति । श्रोत्रस्य संवदरगुशत्वं व्पुत्पावयति-कथमिति । अ्रध्येयत्वमध्ययनाहंत्वम्‌ । 'तथाऽपि कथं 
त्रं संपद्रगुणक मित्याशङ्कचा$5ह-वेदेति । पूर्वोक्तं फलमुषसंहरति- श्रत इति ॥ ४॥ 
बाक्यान्तरमादाय विभजते -यो ह वा आयतनमिति । सामान्येनोक्तमायतनं प्रइनपूर्वक 


'यो ह वा संपदं वेद' अर्थात्‌ संपद्गुणयुक्त को जो भी उपासक जानता है, उस विद्वान्‌ 
को इसका यह फल प्राप्त हो जाता है । क्या प्राप्त हो जाता है ? जिस कामना को करता है, वह 
कामनापूति हो जाती है । तो वह संपद्गुणयुक्तता क्या है ? श्रोत्र ही संपत्‌ है । शत्र की संपद्गुण- 
रूपता किस प्रकार है ? इस पर श्रुति कहती है-श्रोत्रेन्द्रिय के रहने पर ही यह सारे वेद प्राप्त हो 
जाते हैं; क्योंकि वे श्रोत्रेन्द्रिय युक्त पुरुष द्वारा अध्ययन किये जाते हैं । काम संपत्तियाँ वेदविहित कर्म 
के अधीन हैं, इसलिए श्रोत्र ही संपत्‌ है । इसलिए उपासना के अनुरूप ही फलप्राप्ति होती है। जो 
इस प्रकार उपासना करता है, वह जो भी कामना करता है, उसे प्राप्त हो जाती है ॥ ४॥ 

“यो ह वा आयतन वेद' र्यात्‌ आयतन नाम आश्रय का है, उस आश्रयरूप आयतन को जो 


१. संपद्यते--प्राप्रोति । २. वेदा इसे प्रसिद्धाः । ३. ध्रासा अवन्ति। ४. काम्यसंपत्तयः। ५ सः । 
६. संपत्स्वरूपमात्रबोषक वाक्यम्‌ । ७. तथाउपि--वेदप्राप्तेः ओत्रनिमित्त त्वेऽपि । 


आहाणे पचमो मन्तः ६१५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १४४७ 


यतनं जनानां मनो वा आयतनमायतन& स्वानां भव- 
त्यायतनं जनानां य एवं बद ॥ ५॥ 


यो ह व॑ प्रजाति वेद प्रजायते ह प्रजया पशुभी रेतो 
वे प्रजाति: प्रजायते ह प्रजया पशुभिर्य एवं वेद ॥ ६॥ 
जो आश्रय को जानता है, वह स्वजनों का श्राश्रय होता है तथा अन्यजनों का भी आश्रय 
हो जाता है । मन ही आयतन है (क्योंकि मनःसंकल्प के अघीन इन्द्रियां विषयों में प्रवृत्त होती हैं 
ग्रौर विषय से निवृत्ति भी होती हैं) जो इस प्रकार उपासना करता है, वह स्वजनों का यतन होता 
है तथा अन्यजनो का भी आयतन होता है ॥ ५॥ 
जो कोई भी प्रजाति को जानता है, वह प्रजा और पशुओं से संपन्न होता है । रेत ही 
प्रजापति है (क्योंकि रेत से ही प्रजा की उत्पत्ति होती है) । जो इस प्रकार उपासना करता है, वह 
प्रजा प्रौर पशुओं से संपन्न होता है ॥ ६॥ 


जनानामन्येषामपि । कि पुनस्तदायतन मिति । उच्यते--मनो वा आयतनमाश्य इन्द्रिः 
याणां विषयाणां च । मन'ग्राश्चिता हि विषया श्रात्मनो भोग्यत्वं प्रतिपद्यन्ते । मनः- 
संकल्पवशानि चेन्द्रियाणि प्रवतंन्ते निवतंन्ते च । 'भ्रतो मन ध्रायतन मिन्द्रियाणाम्‌ । प्रतो दर्शना- 
नुरूपेण फलमायतनं स्वानां भवत्यायतनं जनानां य एवं वेद ॥ ५॥ 

यो हवे प्रजाति 'वेद प्रजायते ह प्रजया पशुभिश्च संपन्नो भवति । 'रेतो 
वे प्रजातिः । रेतसा प्रजननेन्द्रियमु"पलक्ष्यते । 'तहिज्ञानानुरूप फलं प्रजायते ह्‌ प्रजया 


बिशदयति--कि पून रिति। मनसो विषधाश्रयत्वं विशदयति-मन इति। इन्द्रियाश्रयत्वं तस्य 
स्पष्टयति--मन:संकल्पे ति । पूबंबत्फलं निगमयति--प्रत इति ॥ ५ ॥ 

गुणान्तरं वक्तं वाक्यान्तरं गृहोत्वा तदक्षराणि व्याकरोति-यो हेत्यादिना । वागादी- 
श्वियाणि तत्तदृगुणविशिष्टानि "शिष्ट्वा रेतो विशिष्टगुणमाचक्षाणस्य प्रकरणविरोधः स्यादित्या 
ङ्ूचाऽऽह-रेतसेति । विद्याफलमुपसंहरति-त विज्ञाने ति ॥ ६ ।; 
कोई जानता है, वह निजजनों श्रौर अन्यजनों का भो आश्रय हो जाता है । वह आयतन क्या है 1 
इस पर श्रुति कहती है--मन ही इन्द्रियों और विषयों का “आयतनम्‌" भ्र्थात्‌ आश्रय है । मन से 
प्रकाशित विषय ही आत्मा को भोग्यत्व रूप से प्राप्त होते हैं। मन के संकल्प के वशीभूत होकर 
इन्द्रिया स्व-स्व विषयों में प्रवृत्त और निवृत्त होती हैं । इस लिए (इन्द्रियप्रबृत्तिप्रयोजक होने से) मन 
ही इन्द्रियों का आश्रय है । इसलिये उपासना के अनुरूप ही फल प्राप्ति होती है । जो इस रूप में 


१. प्रकाशिताश्व । २. श्रत---इन्द्रियप्रवृत्या दिश्रयोजकत्वाद्‌ ॥ ३. सः। ४. तहि कोऽसावित्यत भाह 


_ रतों वा इति । ५. उपलक्ष्यत इति--इन्द्रियप्रकरणातु । प्रजोत्पत्तिहेतुत्वाच्चेति भाव: । ६. प्रजात्यु- 
पास्त्यनुगुणम्‌ । ७. डपदिश्य । 


शड्श्द सटिप्पराटोकाढयसंवलितझ्ञाडूःरभाष्यसमेता- [ षष्ठाध्यायस्य प्रथमे- 


ते हेमे प्राणा अहछश्रेयसे विवदमाना ब्रह्म 
जग्मुस्तद्धोचः को नो वसिष्ठ इति तद्धोवाच 
यस्मिन्व उत्क्रान्त इद७ शरीरं पापीयो मन्यते 
स वो वसिष्ठ इति ॥७॥ 
“4 ये वागादि प्राण “मैं श्रेष्ठ हुँ, मैं श्रेष्ठ हूँ' इस प्रकार विवाद करते हुए प्रजापति के पास गये । 
पूछे जाने पर ब्रह्म से ये बोले--भगवन्‌ ! हममें से कोन वसिष्ठ है । ब्रह्मा ने कहा-तुममें से जिसके 
शरीर से निकल जाने पर यह शरीर अत्यन्त पापी माना जाता हो, वही तुममें बसिष्ठ है (वसिष्ठ को 


जानते हुए भी दूसरे को भ्रप्रिय न लगे, इसी अभिप्राय से प्रजापति ने वसिष्ठ को स्पष्ट शब्दों में 
नहीं कहा) ॥ ७॥ 


पशुभिये एवं वेद ॥ ६ ॥ 

ते हेमे प्राणा वागादयोऽहं्रेयसेऽहं 'श्रेयानित्येतस्मे प्रयोजनाय विवदमाना विरद्ध 
वदमाना ब्रह्म जग्मुब्रह्म गतवन्तो ब्रह्मशब्दवाच्यं 'प्रजार्पात गत्वा च तदब्रह्म होचुरक्तः 
वन्तः । को नोऽस्माक मध्ये वसिष्ठः कोऽस्माकं मध्ये बसति च वासयति च । तदुग्रह्य 
तेः पृष्टं सद्धोबाचोक्तवद्यस्मिन्वो युष्माक मध्य उत्क्रान्ते निर्गते शरीरादिद शरीरं पूर्व- 
स्मादतिशयेन पापीयः पापतरं मन्यते लोक: । शरीर हि नामानेकाशुचिसंघातत्वाज्जी- 


उक्ता न बागादिगामिनः कितु `मुस्यप्रारगता एवेति द्ंयितुमाहपाणिका- 
मधिकरोति - ते हेत्या दिना । ईयसुन्प्रयोगस्य लात्पयंमाह- शरीरं हीति । किमिति शरीरस्य पापीय- 


उपासना करता है, वह स्वजनों और अन्यजनों का आश्रय होता है ॥ ५॥ 

जो प्रजाति को जानता है, वह प्रजा और पशुओं से “प्रजायते” अर्थात्‌ संपन्न होता है । वीर्य 
ही प्रजाति है । (प्रजा की उत्पत्ति का हेतु होने से) रेतस्‌ शब्द से जननेन्द्रिय का ग्रहण होता है। 
प्रजाति उपासना के भनुगुण फल है । जो इस प्रकार उपासना करता है, वह प्रजा और पशुग्रों से युक्त 
होता है ॥ ६॥ 

बे ये प्रकरणस्थ वागादि प्राण “अह १७श्ेयसे"” अर्थात्‌ (व सिष्ठत्वादि स्व-स्वगुर्णो से) “मैं श्रेष्ठ ह" 
इस प्रयोजन से 'विवदमाना' ग्रर्थात्‌ आपस में विरुद्ध बोलते हुए “ब्रह्म जगमुः” अर्थात्‌ ब्रह्म शब्द वाच्य 
विराट्‌ के पास गये । उसके पास जाकर उस विराट्‌ ब्रह्म को इस प्रकार “होचुः” यानी बोले कि 
हमारे में से कौन वसिष्ठ है, हममें से कोन वास करता है और कौन वास करवाता है। उन वागादि 
प्राणों के इस प्रकार पूछे जाने पर वह विराट ब्रह्म बोला--तुममें से जिसके 'उत्क्रान्ते' अर्थात्‌ निकल 
जानेश्पर इस शरीर को लोग पहले की अपेक्षा “पापीयः” अर्थात्‌ अधिक पापी मानते हैं। नेक श्रपवित्र 


वस्तुओं का समूह होने से जीवित पुरुष का शरीर पापरूप होता हैं, उससे भी अधिक पापी तब हो. 


३. इले--अकृता:। २. बसिषठादिभिः स्वस्वगुणेरिति शेष:। ३. विराजम्‌। ४. पूर्वावस्थातः । 
५. मुख्येति-सर्वेन्द्रियब्यापाराणां प्राणाधीनत्वादिति भावः । तथा च षड्भिरषि 1 
तच्छेषत्वेन त्वितरेषाम्‌ मुख्यप्राणञ्च जीवदव्यतिरिक्त इति घ्येयम्‌ । 


आहाणे अष्टमो मन्त्रः ६।१।८] दृहरारभ्यको निवत्‌ । 


"१ वाग्घोच्चः कु त 
च्चक्राम सा संवत्सर  प्रोष्याऽऽगत्योवाच 
कथमशकत मदृते जीवितुमिति ते होचु्यंथाऽकला 
अवदन्तो वाचा प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्चक्षुषा 
शुण्वन्तः त्रेण विद्वाछसो मनसा प्रजायमाना 
रेतसंवमजीविष्मेति प्रविवेश ह॒ वाक्‌ ॥ ८ ॥ 
पहले वाक्‌ ने इस शरीर से उत्क्रमण किया। उसने एक वर्ष तक बाहर रहकर वापस 
आकर कहा-तुम लोग मेरे बिना कंसे जीवित रह सके ? इस पर वे बोले--जेसा गूंगा वाणी से 
न बोलते हुए, प्राण से प्राणन व्यापार करते हुए, नेत्र से देखते, से सुनते, मन से कत्तंव्याकतंब्य 
को जानते जननेन्दर से प्रजा को उत्पन्न करते हुए जीते रहते हैं, वेसे ही हम लोग भी जीवत रहे । 
यह सुनकर वाक्‌ अपने को वसिष्ठ न समझ कर शरीर में प्रवेश कर गया ॥ ८ ॥ 


१४४६ 


बतोऽपि पापमेव ततोऽपि कष्टतर यस्मिन्नुस्क्रान्ते भवति । बँराग्या्थं मिदमुच्यते--पापीय 


इति । स वो युष्माकं मध्ये वसिष्ठो भवति । जानन्नपि बसिष्ठं प्रजापतिर्नोदाचायं बसिष्ठ 
इतोतरेषामप्रियपरिहाराय ॥ ७ ॥। 


त एवमुक्ता ब्रह्मणा प्राणा प्रात्मनो वोर्यपरीक्षणाय क्रमेणोज्चक्रमुः | तत्र बागेब 
प्रथमं हास्माच्छरीरादुच्चक्रामोत्क्रान्तवतो । सा चोत्क्रम्य संवत्सर प्रोष्य प्रोषिता' भूत्वा 
पुनरागत्योवाच--कथमशकत शक्तदन्तो यूयं महते मां विना' जीवितुमिति । त एवमुक्ता 


स्त्वमुच्यते तदाह--वेराग्यार्थमिति । शरीरे बेराग्योत्पादनद्वारा तस्मिन्नहंप्रमाभिमानपरिहारां- 

मित्यर्थः । बसिष्ठो भवतोत्युक्तवानिति संबस्घः । किमिति साक्षादेव मुख्यं प्राशं बसिष्ठु्वाबिगुरां नो क्त- 

'वास्प्रजापतिः स हि सर्वज्ञ इत्याशङ्कुघा55ह- जानन्नपीति ॥ ७॥ 
वाग्घोञ्चक्रामेत्यादैस्तात्ययंमाह--त एवमिति । उक्तेऽये श्रृत्यक्षराणि भ्याचध्टे तत्रेत्या- 


जाता है, जब उत्क्रमण कर जाता है । “श्रधिक पापी होता है' यह वेराग्य के लिए कहा जाता है । 
बही तुम में से वसिष्ठ है । विराट्‌ प्रजापति ने वसिष्ठ जानते हुए भी, दूसरों के अप्रिय परिहार के 
लिए 'यह वसिष्ठ है' ऐसा नहीं कहा ॥ ७ ॥ 
विराट्‌ ब्रह्म द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन प्राणो ने अपने पराक्रम की परीक्षा के लिए 
क्रमशः एक-एक करके शरीर से उत्क्रमण करना प्रारम्भ किया । उनमें से पहले वाक्‌ ने इस शरीर से 
“उच्चक्राम'' अर्थात्‌ उत्कमरा किया । शरीर से निकल कर उसने एक वर्ष पर्यन्त शरीर से अन्यत्र 
“प्रोष्य”” र्यात्‌ प्रवास करके पुनः प्राकर कहा -'कथमशकत मब्ते जीवितुमिति' भ्रर्थात्‌ तुम लोग 
१. प्वेवतिणंमार्था वागित्यादि भुतिने तु वागादीतां स्वातन्ठ्पेशोत्रमणो तात्पयंमस मवादिति स्पष्ट बालिके । 
२. शरीराक्िगत्य । 3. प्रोषिता भूत्वा- झरीरादत्यत्र प्रवास हृत्वा । ४. ध्रस्मिज्छारीरे । ५. उक्त- 
आलित्यत्रोक्तवदिति याम्यं जाति । 


१४५७ सटिष्पणटीकाट्यसंबलितशञाङुर भाष्यसमेता- [ षष्ठाध्यायस्य प्रथ मे- 


चक्षुहोच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्याऽऽगत्योवाच कथम- 
शकत मदते जीवितुमिति ते हो चुर्यथाऽनधा अपश्यन्त- 
श्चक्षुषा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा शुण्बन्तः श्रोत्रेण 
विद्वाछसो मनसा प्रजायमाना रेत्सवमजीविष्मेति 
प्रविवेश ह चक्षुः ॥ ऽ ॥ 


श्रोत्रछहोच्चक्राम तत्संवत्सरं  प्रोष्याऽऽगत्योबाच 

कथमशकत मदृते जीवितुमिति ते होचुर्यथा बधिरा 

अशृण्बन्तः श्रोत्रेण प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा 
चक्षु ने शरीर से उत्क्रमण किया । एक वर्ष तक प्रवास कर लौटकर अन्य प्राणों से उसने 
कहा-तुम लोग मेरे बिना कंसे जीवित रह सके ? भ्रन्य इन्द्रियों ने कहा--जेसे श्रन्धे नेत्र से न देखते 
हुए भी प्राण से प्राणन करते, वाक्‌ से बोलते, कान से सुनते, मन से जानते, शिइन से सन्तान उत्पन्न 
करते हुए जीवित रहते हैं, वसे ही हम भी जीवित रहे । यह सुनकर नेत्र शरीर में प्रवेश कर गया ॥९॥ 


श्रोत्र ने उत्क्रमण किया । एक वर्ष तक बाहर रहकर लौटकर उसने कहा-तुम भेरे बिना 
कंसे जीवित रहे ? अन्य प्राणों ने कहा -जंसे बहरे कानों से न सुनते हुए भी, प्राण से प्राणन करते, 


ऊचुर्यंथा लोकेऽ$ला' मूका प्रवदन्तो बाचा प्रारान्तः प्राणनव्यापारं कुर्वन्तः प्राणेन 
पझ्यम्तो दर्शनव्यापारं चक्षुषा कुबंन्तस्तथा शाष्बन्तः श्रोत्रेण विद्वांसो अनसा कार्या 
कार्यादिविषय प्रजायमाना रेतसा पुत्रानुत्पादयन्त एवमजीविष्म बयमित्येवं प्र।णेदंत्तो 
त्तरा वागारमतोऽस्मिन्नवसिष्ठतवंबुदृष्वा प्रविवेश ह वाक्‌ ॥ ८ ॥। 


दिना । कार्याकार्णदिविषयमिस्या दिशःदेनोपेकषणीय संग्रहः । चक्षुराविभिवंत्तोत्तरा पुनर्वाक्किमकरो दिति 


इस शरीर में मेरे बिना कंसे जीवित रहे । उससे इस प्रकार पूछे जाते पर वे बोले--जिस प्रकार 
लोग 'कला/ अर्थात्‌ मूक पुरुषं वाणी से न बोलते हुए भी “प्राणन्तः प्राणेन” अर्थात्‌ प्राण से प्राणन 
व्यापार करते हैं, “पश्यन्तश्चक्षुषा” चक्ष से दर्शन व्यापार करते हैं, श्रोत्र से सुनते है, मन से कायं 
और प्रकार्यादि के विषय में विवार करते हैं, वोर्य से “प्रजायमाना 'यानी पुत्र उत्पादन करते हैं -इस 
प्रकार सब कुछ करते हुए जीवित रहते हैं-उसी प्रकार हम भी जीवित हैं । इसी प्रकार 
आ ब इस प्रकार उत्तर सुनकर वाक ने अपने को वसिष्ठ न समझकर पुनः इस शरीर मे प्रवेश 
कर लिया ॥ ८ ॥। 


१. कला इति पाठः । 


आह्यणे दशमो मन्त्रः ६।१।१०] वृहदारण्यकोपनिवत्‌ । 


पश्यन्तश्चक्षुषा विद्वाएसो मनसा प्रजायमाना 
रतसेवमजीविष्मेति प्रबिवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ १० ॥ 


मनो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्याऽऽगत्योबाच 
कथमशकत मदृते जीवितुमिति ते होचुर्यथा मुग्धा 
अविद्ाछसो मनसा प्राणन्तः घ्राणेन बदन्तो वाचा 
पश्यन्तश्चक्षषा शृष्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायमाना 
रतसंवमजीविष्मेति प्रविवेश ह मनः॥ ११॥ 


hs . १) 
रेतो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्या55गत्योवाच कथम- 
शकत मदृते जीवितुमिति ते होचुर्यथा क्लीबा 
अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो चाचा 
पश्यन्तश्चक्षुषा शण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वाछसो मनसंवम- 
जीविध्मेति प्रविवेश ह रेतः॥ १२॥ 
वाक्‌ से बोलते, नेत्र से देखते, मन से मनन करते, शिद्न से प्रजा उत्पन्न करते हुए जीवित रहते हैं, 
वैसे ही हम सब जोवित रहे । उसके बाद श्रोत्र ने भो देह में प्रवेश किया ॥ १०॥ 
मन ने उत्क्रमण किया । एक वर्ष तक बाहर रहकर लौटने पर उसने भ्रन्य प्राणों से कहा-- 
तुम मेरे बिना कंसे जीवित रह सके ? उन्होंने कहा-जंसे मुग्ध पुरुष मन से न जानते हुए भी प्राण से 
प्राणन करते, वाक्‌ से बोलते, नेत्र से देखते, कानों से सुनते, शिइन से प्रजा उत्पन्न करते हुए 
जीवत रहते हैं, वेसे हो हम लोग भी जीवित रहे । इसके बाद मन भी शरीर में प्रवेश कर गया ॥ ११॥ 
रेत ने उत्क्रमण किया । उसने भी एक वर्ष तक बाहर रहने के बाद लौट कर अन्य प्राणों से 
कहा - तुम मेरे बिना कंसे जीवित रह सके ? उन्होंने कहा-जैसे नपुसक शिइन से प्रजा न उत्पन्न 
करते हुए भी प्राण से प्राणन करते, वाक्‌ से बोलते, नेत्र से देखते, कानों से सुनते आर मन से जानते 
हुए जीवित रहते हैं, ऐसे ही हम लोग भी जीवित रहे । यह सुनकर वीये ने भी पुनः शरीर में प्रवेश 
किया ॥ १२॥ 


१४५१ 


तया चक्षुहोच्चिक्रामेत्यादि पूर्ववत्‌ । श्रोत्रं मनः 'प्रजातिरिति ॥ € ॥ १०॥ ११॥ १ २॥ 
तत्रा5ह--आत्मन इति nen 


“उसी प्रकार चक्षु ने भी इस शरीर से उत्क्रमण किया' इत्यादि पूर्ववत्‌ व्याख्या समझती 
चाहिये । इसी तरह श्रोत्र, मन और उपस्थेन्द्रिय ने उत्क्रमण क्रिया ॥ ६-१२॥ 


१. उपस्थेन्द्रियम्‌ । 


१४५२ शटिष्वस्तटोकाडयस्रंवलितक्षा कुर माध्यसमे ता- [ षशाघ्यायस्य प्रथमे- 
`अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्यया महासुहयः सँन्धवः 
पड्बीशशड़ कूरसंबृहेदेवछ हेवेमान्प्राणान्संववहे ते 
होचुर्मा भगव उत्क्रमीनं वँ शक्ष्यामस्त्वदृते जीवितुमिति 
तस्यो मे बालि कुरुतेति तथेति ॥ १३॥ 


उसके बाद जब मुख्य प्राण उत्क्रमण करने लगा (उसी समय वागादि प्राण अपने स्थान से 
विचलित हो गये) । जैसे सिन्धुदेश में उत्पन्न अच्छी जाति का घोड़ा परीक्षा के समय पेर बांधने के 
खू'टों को उखाड़ डालता है, वेसे ही मुख्य प्राण ने भी इन वागादि प्राणों को अपने स्थान से विचलित 
कर दिया । उन वागादि ने कहा- हे भगवन्‌ ! आप उत्क्रमण न करें क्योंकि आपके विना हम जीवित 
नहीं रह सकते । प्राण ने कहा-(तुम्हें मेरी श्रेष्ठता का पता लग गया है, अत: ग्रब तुम लोग) मुझे 
भेंट दिया करो । वागादि प्राणों ने 'बहुत झच्छा' ऐसा कहकर प्राण को भेंट देना स्वीकार 
किया ॥ १३॥ 


श्रथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्नुत्क्रमरां करिष्यंस्तदानीमेव स्वस्थानात्प्रचलिता वागा- 
दयः । किमिवेत्याह--यथा लोके महांइचासो सुहयइच महासुहयः शोमनो हयो लक्षणो- 
पेतो महान्परिमाणतः सिन्धुदेशे भवः संन्धवोऽमिजनतः' 'पड्वीशशङ्कून्पादबन्धन- 
शड्कून्पड्वीशाइच ते झाडुःवशच तान्सवहेदुद्यच्छेद्युगपदुत्खनेदश्वारोह श्रारूढे परीक्षणाय । एवं 
हैवेमान्वागा दीन्प्राशान्संबवर्होद्यतवान्स्वस्थानाद्ञ्र शितवान्‌ । ते वागादयो होचुहें भगवो 


वागादि प्रकरणविच्छेदार्थोऽथशब्दः । उत्कनखं करिध्यः्यदा भवतीति शोष: । उक्तमर्थं हृष्टा- 
न्तेन स्पष्टयन्नुत्तरवाक्यमेवतारयति- किमिवेत्या दिना । प्रारास्य श्रेप्ठत्व॑ बागादिभिनिर्घारितमित्याह 
--तै वागादय इति । 'तहि तत्फलेन भवितष्यमित्याह - यद्येवमिति । यथोक्तस्य प्राशसंबादस्य काल्प- 


इस के बाद प्राण के 'उत्क्रमिष्यन्‌'” अर्थात्‌ उत्क्रमण करने पर उसी समय वागादि प्राण 
अपने स्थान से च्युत हो गये । किस के समान हो गये ? इस पर श्रुति कहती है--जिस प्रकार लोक 
में “महासुहयः संन्धवः” अर्थात्‌ जन्मभूमि से सिन्धु देश में होने वाले महान्‌ परिमाण वाले श्रौर 
सुन्दर लक्षणों से युक्त घोड़े 'पड्वीगरशडकुत्‌' अर्थात्‌ पेर बांधने के खूंटों जो पड्वोश और शङ्कु हाँ, 
उनको परीक्षण के लिए सवार द्वारा घोड़े पर चढ़ते ही “संबृहेत'' अर्थात्‌ उखाड़ देता है। इसी 
प्रकार वागादि प्राणों ने “संववहं' अर्थात्‌ उखाड़ दिया यानी अपने स्थान से विनष्ट कर दिया। वे 
वागादि प्राण बोले 'हे भगवो' अर्थात्‌ 'हे भगवन्‌ ! आप इस शरीर से उत्क्रमण न करें क्योंकि 


१. प्रथेति--वागादिपरीक्षणप्रकारप्रदक्षंनानन्तरमित्यथं: । २. प्रभिजन इति जन्मभूमित इत्यः । “भवेद- 
भिजन: ख्याती जन्मभूम्यां कुलध्वजे । कुलेऽपि च पुमानिति” मेदिनी । ३. पड्वीशेति--पदनशाला पद: 
पादास्तेषां संहृतिः पड्बी तस्या ईशानियामका: पड्वीझा: शडूबः तान्‌ । ४. तहींत्यादि--यद्यहमेबात्र 
श्रेष्ठस्तहि मच्छ ्टघफलेन भान्यमित्य्थ: । 


ब्राह्मण चतुर्दशो मन्त्रः ६।१।१४] बृहुदारण्यकोपनिषत्‌ । १४५३ 
सा ह वागुवाच यद्वा अहं वसिष्ठाऽस्मि त्वं 
तद्वसिष्ठोऽसीति यद्वा अहं प्रतिष्ठाऽस्मि त्वं तत्प्रतिष्ठो- 


उस वागिन्द्रिय ने कहा--मैं जो वञ्चिष्ठा हैं, बह्‌ ः श्िष्ठत्व हीं 
हैं, वह वस्तुतः उस वश्चिष्ठत्व गुण से युक्त तुम्हीं हो । 
मैं जो प्रतिष्ठा हँ, वह तुम्हीं उस प्रतिष्ठा से युक्त हो ऐसा नेत्र ने कहा । श्रोत्र ने कहा-- मैं जो 


_ भगवस्मोस्करमो'य॑स्मान्न वे झल्यामर्त्बहते त्वा विना जीविदुरमिति । यह अक्ष्यामस्त्बहते त्वा विना जीवितुमिति । यद्येवं मम श्रेष्ठता 
विज्ञाता भवद्धि रहमत्र श्रेष्ठस्तस्य उ मे मम बालि करं कुरुत 'करं प्रपच्छनेति । श्रयं 
च प्राणसंवादः कल्पितो विदुषः श्रेष्ठपरीक्षणप्रकारोपदेशः । भनेन हि प्रकारेण विद्वान्को 
नु खल्वत्र' श्रेष्ठ इति परीक्षणं करोति । स एष परीक्षणप्रकारः संवादमुतः कथ्यते । न 
ह्यन्यथा* संहत्यकारिणां सतामेषा मझसंव संवत्सरमात्रमेवर्ककच्य निर्गमनाद्य पपद्यते । 
तस्मादिद्वानेवानेन प्रकारेण विचारयति वागादीनां प्रधानबुभुत्सुरुपासनाय बलि प्राथिताः 
सन्तः प्राणास्तथे'ति प्रतिज्ञातवन्तः।। १३॥ 

सा ह॒ वाकप्रथमं बलिदानाय प्रवृत्ता ह किलोवाचोक्तवती यदवा भ्रहुं वसिष्ठाऽस्मि 


लिकत्वं दर्शयति--अयं चेति । कल्पनाफलं सूचयति--विदुष. इति । तदेव स्पष्टयति श्रनेन हीति । 
उपास्यपरीक्षणप्रकारो विवक्षितःचेटिक खंवादेनेत्याशङ्घाऽऽह-स एप इति । संवादस्य मुश्यार्थ्वाद- 
कह्पितत्वमाञ्ञङुःघाऽऽह -न हीति । संवादम्य कल्पितत्वे फलितमाह -तस्मादिति । एवं प्राणसंवादस्य 
तास्पर्यमुकत्वा प्रक्ुनमक्षरव्याख्यामेवानुवर्तयति"--बलिमिति ॥ १३॥ 

सा ह वागिति प्रतीकमादाय श्याचष्टे--प्रथम मि ति । तेन बसिष्ठगुरोन त्वमेव वसिष्ठोऽसि तथा" 


तुम्हारे बिना हम जीवित रहने समर्थ नहीं हैं। (प्राण बोला -)यदि ऐसा ही है तो आप ने मेरी 
श्रेष्ठता जान ली, 'मै ही श्रेष्ठ है' । इसलिए मुझ श्रेष्ठ के लिए 'बलि कुरुत' अर्थात्‌ कर दीजिए । यह प्राण 
संवाद कल्पनामात्र है यह श्रेष्ठता परीक्षा की प्रक्रिया को विद्वान्‌ को उपदेश है । 'वागादि में कौन श्रेष्ठ 
है' इसकी विद्वान्‌ इसी प्रकार परीक्षा करता है । वह यह परीक्षण प्रक्रिया संवाद रूप में कही गयी है । 
अन्यथा एकत्रित होकर ही क्रियाजनकत्व में समर्थ इन इन्द्रियों का स्वतन्त्रता से एक-एक करके 
एक वर्ष के लिए शरीर से निकल जाना संभव नहीं है । इसलिए वागादि प्राण में प्रधान कौन है? 
ऐसा जानने की इच्छा वाला विद्वान्‌ उपासक ही उपासना के लिए इस प्रकार विचार करता है। 
प्राण द्वारा बलि माँगे जाने पर वागादिकों ने “हमें कर देना स्वीकार है” इस प्रकार प्रतिज्ञा की ॥ १३॥ 


“स ह वाक्‌" अर्थात्‌ प्रथम वलि देने के लिए प्रवृत्त उस वाक्‌ ने “उवाच” श्रर्थात्‌ कहा ।“यद्धा 
१, त्वम्‌ । २. भवतां मध्ये श्रेष्टस्य । ३. करं प्रयच्छतेति--पराजितेहि विजयिनेकरोदीयत इति 


असिद्धं लोके इति भावः। ४. वागादिषु । ५ प्रस्थथा--संवादस्य काल्पनिकत्वानभ्युपगमे । ६. संहृत्य 


कारिणाम्‌--मिलित्वा क्रियाजनकानाम्‌ । ७. एषां-करणानाम्‌ । ८. भञ्जसा-स्वातत्त्येण साक्षाद्वा । 
६. तथास्त्वित्यङ्गीचङ्रुः । १०. भात्रयति। ११ तथा चेति--8वेव , वसिह्ृस्वगुणाश यत्वे सत्यहं बाक्त्व- 


द्वाप्तिप्ठतयेव वसिष्ठेति माव: । 


१४५४ सटिप्पणटोकाइयखंवलितझा ङुरभाष्यसमेता- [षष्ठाघ्यायस्य प्रथमे- 
ऽसीति चक्ष्‌यंद्रा अह० संपदस्मि त्वं तत्संपदसोति 
शोतं यदा अहमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति मनो 


यद्वा अहं प्रजातिरस्मि त्तं तत्प्रजातिरसीति रे तस्तस्यो 
संपद हैं, वह तुम्हीं उस संपद गुण से युक्त हो। मन ने कहा--जो मैं आयतन हैं, वह वस्तुत: तुम्हीं 


आयतन हो । रेत ने कहा--मैं जो प्रजापति हैं, वह भी वस्तुतः तुम्हीं उस प्रजा तित्व गुण से युक्त हो। 
(प्राण ने कहा-कोरी वस्तु से क्या लाभ है, अब बतलाग्रो कि) ऐसे गुणों से युक्त होने पर मेरा अन्न 


यन्मम वसिष्ठत्वं तत्तवेव तेन वसिष्ठगुरेन त्वं तद्ठसिष्ठोऽसीति । यद्वा ग्रह प्रतिष्ठा- 
ऽस्मि त्वं तत्प्रतिष्ठोऽधि या मम प्रतिष्ठा सा स्वमसोति चक्षुरुवाचेति प्रत्येक सर्वत्र संब- 
ध्यते । समानमन्यत्‌ । संपदापतनप्रजा तित्वगुणान्क्रमेण समपितवन्तः । यद्ये बं साधु बाल 
दत्तवन्तो 'भवन्तो 'ब्रूत 'तस्य उ म एवंगुणविश्ञिष्टस्य' किमन्नं कि वास इति' । प्राहु- 
रितरे-यविदं लोके किच किंतिदन्नं नामाप्या श्वन्य श्रा कृमिभ्य श्रा कोटपत ङ्क स्यः । 
यच्च श्वान्तं कृम्यन्नं कीटपतङ्कान्नं च तेत सह सवंमेव यत्किबित्प्राशिभिरद्यमानमन्तं 
“तत्सवं तवान्नं सवं प्रारास्थान्नमिति हृष्टिरत्र विधीयते । 


च तत्वतिध्वत्वं तवेवेति योजना । बलिदानम ङ्गोकृत्यान्नबाससी पृच्छति--यदयेव मित्यादिना । एवंगुण- 
विशिष्टस्य ज्येष्ठुत्वश्रेष्ठस्वव सिष्ठत्वादिसंबद्धस्येत्वयंः । यविव मित्यादि वाकयं व्याच्चष्टे--य दिदमिति। 
प्रकृतेन शुतामन्नेन कोटादीनां चान्नेन सह यत्किचित्कृम्यन्नं दृश्यते तत्सर्वमेव तवाप्नसिति योजना । 
तदेव स्फुटयति--यत्किचि दिति । पदाथंपुक्‍त्वा वाक्यां कथयति-सवेमिति । 


अहं वसिष्ठास्मि” अर्थात्‌ मेरा जो वंसिष्ठत्व है ,वह तुम्हारा ही है अर्थात्‌ उस वसिष्ठ गुण से तुम्हीं 
वसिष्ठ हो ।' 'यद्वा भ्रहं प्रतिष्ठास्मि “त्वं तत्प्रतिष्ठोऽसि” अर्थात्‌ जो मेरी प्रतिष्ठा है वह तुम ही हो । 
चक्षु बोला--इस, प्रकार प्रत्येक के साथ संवन्ध समझना, चा हिये । अन्य व्याख्या समान ही है । वागा दि- 
प्राणों ने श्रपने संपद्‌ आयतन और प्रजातित्व गुणों को क्रमशः प्राणको अपित कर दिया । (प्राण 
बोला--)यदि यही ठीक है, ता बलि देते हुए आप मुझे बतलाइये कि मुझ (बुभुक्षु और नग्न) इस प्रकार 
गुणविशिष्ट का क्या अन्न है और क्या वस्त्र है। वागादि कहने लगें--लोक में कुत्ते, कृमि और कीट- 
पतङ्गादि से लेकर जितना भी अन्न है अर्थात्‌ कुत्ते, कृमि अ्रथवा कीटपतङ्गों का भ्रत् है, उसके सहित 
मनुष्यों द्वारा खाया जाने वाला जितना अ्रन्न है; वह सभी तुम्हारा अन्न है । यहाँ 'यह सब प्राण का 
ही भन्न है' इस प्रकार की निष्ठा का सम्पादन किया जाता है । 


१, भवन्त इति शत्रन्तम्‌ । २. ब्रूत यूयमित्यध्याहारः। ३. बुभुझोः। ४. नम्नस्पेति शेष: । ५ 
इति प्राणवचः शरुत्वा । ६ इतरे बागादयः। ७. तत्सवं तवान्नमिति--भत्र वातिके--“मन्नं तद्भवतः 
सवं वयं त्वच्छेषभोगिनः । जीवः प्राणोःत्रसंसारी भोक्तेन्द्रियमन: परः” ॥ ३१ ॥। इति । 'भोस्मेन्द्रियमनोयुक्ते 
भोक्तेत्याहु'रिति श्रुति सूचयति--इन्द्रियमनः पर इति । 


ब्राह्मणे चतुदैशो मन्त्रः ६ ११४] बहदारण्यकोपनिषत्‌ । १४५४ 
मे किमन्न कि वास इति यदिदं किचा55श्वभ्य आ 
कमिभ्य आ कीटपतङ्ग भ्यस्तत्तेउन्नमापो वास इति न 
ह्‌ वा अस्यानन्न जग्ध भवति नानन्न' प्रतिगृहीतं य 


कया है, वस्त्र क्या है ? वागादि ने कहा -लोक में कुत्ते, कृमि श्रौर कोट पतङ्गादि से लेकर यह जो 
कुछ भी है, वही सब तेरा अन्न है ओर जल ही तेरा वस्त्र है । इस प्रकार जो प्राण के श्रन्न को 
जानता है, उसके द्वारा अभक्ष्य का भक्षण नहीं होता और न अभक्ष्य का प्रतिग्रह ही होता है । ऐसा 


केचित्त सर्वभक्षणे दोषाभावं बदन्ति 'प्राणान्नविदः । तदसत्‌ । शास्त्रान्तरेण प्रतिः 
षिद्धत्वात्‌ । तेनास्य विकल्प इति चेत्‌ । न । श्रविधायकस्वात्‌ । न ह वा 'प्रस्यानन्न 
जग्धं भत्रतीति' सवं प्राणस्यान्नमित्येतस्य विज्ञानस्य विहितस्य स्तत्यर्थमेतत्‌ । 'तेनेक- 


भ्रस्मिन्नेव वाक्ये पक्षास्तरमुत्थापवति-केचित्विति । न ह वा प्रस्येत्याद्ययंवाददर्शना- 
दित्यर्थः । तदूदुषयति--तदसदिति । शास्त्रास्तरेण कृमयो' भवस्त्यभक्ष्यभक्षिण इत्यादिनेत्यर्थः । प्राण- 
विवतिरिक्तविषयं शास्त्रान्तरं सर्वेभक्षं तु प्राणदशिनो विवक्षितम्रतो व्यवस्थितविषयत्वात्प्रतिदेधेन 
सर्वभक्षणस्योदितानुदितहोमवद्विकल्पः स्यादिति शद्धुते-तेनेति । कि तहि` सर्वान्नभक्षणां विष्ठितं न 
वा। न चेन्न स्य निविद्वस्यानुष्ठानं' प्राणाविदि तत्प्रापकाभावाद्विहितं चेत्तत्कि यदिदमित्यादिना न 
हेत्यादिता वा विहितं नाऽऽच्च इत्याह--नाविधायकत्वादिति । यदिदमित्यादिना हि सवं प्राणस्यान्न- 
मिति ज्ञानमेव विधोयते न तु प्राणान्नविदः सर्वान्नभक्षणं तदवद्योतिपदाभावान्न विकल्पोपपत्तिरित्यथं: । 
ह्वितीपं दूषयति -न ह वा इति । अस्येति विदवत्परामर्शान्निपातयो'रथं वाइत्वावद्योतिनो दशना देकवाक्य 
त्वसंभवे वाक्यमेदस्या्याय्यत्वाच्चेति हेतुमाह- तेनेति । ्र्ंवादस्यापि स्वां प्रामाण्यं " देवताधिकरण 


- __ “सभी प्राण का भन्न है' इस प्रकार जानने वाले के लिए सर्वभक्षण में कोई दोष नहीं हैं-- 
ऐसा कुछ विचारक कहते हैं । वह मिथ्या है। (मरकर अभक्षयभक्षी कृमि होते हैं) अन्य शास्त्र इसका 
निषेध करते हैं । प्रतिषेध के साथ सर्वभक्षण का विकल्प है, ऐसा मानना भी ठीक नहीं क्योंकि यह 
विधिवाक्य नहीं हैं । “इस प्राणोपासक के द्वारा ग्रमक्ष्यभक्षण नहीं किया जा सकता, यह म्रभ्निम ग्रन्थ 


१. सबै प्राणस्यान्नमितिविदः। २, तेनास्य--प्रतिषेवेन सह सवंभक्षणस्येत्ययंः। ३. प्रस्थेत्यादि-- 

प्राणविदोऽभक्ष्यं नैव भक्षितं भवतीत्यर्थः । ४, इत्येतद्वाक्यमित्ययंः । ५. तेन--सवंमन्नं प्राणस्येति 

विज्ञानविघायकेन यदिदं किचेत्यादिवाक्येन । ६. क्रिमय इति- क्रिमि शब्दः कृमिपर्याय: । तथा च मेदिनी 

/पक्रमि्नाकृमिवत्कीटे लाक्षायां कमिलेखरे इति”। ७. तहि--विकल्पस्याग्युपगमेपीत्यथंः । ८. अनुः 

ठानं प्राणबिदि न प्राप्नोतोत्यन्वय: ! ६. निपातयोः ह वा इत्यनयोः । १०. देवतेति--संबादविसंवादा- 

आबे सति यत्र मन्त्रादौ विग्रहादिरूपोऽ्थः सिध्यति स देवताधिकरणन्याय- यथा “वञ्चहस्त; पुरंदर” इत्यत्र 

तात्वर्याविषयश्ूतमपि बज्हस्तत्वादिसिध्यति तात्पर्थंविषयस्तु येज्ञप्राशस्त्यमेव तथा “न हृ वा” इति 

, + बाक्यतात्पर्यस्य ro विहितविज्ञानप्राशस्त्यबिषयत्वेऽपि तेदविषयोऽपि सर्वान्नभक्षणम्‌ प्राणविदः 
सिघ्यतीति । 


१४५६ सटिप्पणटोकाटयसंवलितञ्ञाडुःर भाष्यसमेला- [ षष्ठाध्यायस्य प्रथमे- 
एवमेतदनस्यान्न वेद 'तट्विहाछसः श्रोत्रिया अशि- 
ष्यन्त आचामन्त्यशित्वाऽऽचामन्त्येतमेव `तदनमनग्नं 
कुर्वन्तो मन्यन्ते ॥ १४ ॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि षष्ठाध्यायस्य 
प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ १॥ 


जानने वाले श्रोत्रिय विद्वान्‌ भोजन से पूर्व आचमन करते हैं और भोजन के पश्चात्‌ भी । उसी को वे 
उस प्राण को अनग्त करना श्रर्थात्‌ वस्त्र पहराना मानते हैं॥ १४ ॥ 
॥ इति प्रथमं ब्राह्मणास्‌ ॥ 


चाक्यतापत्तेः'। न तु शञास्त्रान्तर विहितस्य बाधने सामर्थ्यमन्यपरत्वादस्य' । प्राणमात्रस्य 
सर्वमन्नमित्येतद्दर्शनमिह' विधित्सितं न तु सवं भक्षयेदिति । 

यत्त सर्वभक्षणे दोषामावज्ञानं तन्मिथ्येव प्रमारामावात्‌ । विदुषः प्राणत्वात्सर्वा-' 
ब्नोपपत्ते: सामर्थ्याददोष एवेति चेत्‌ ? न। ग्रशेबात्नत्वानुपपत्तः । सत्यं यद्यपि विद्वा- 


न्यायेन भविष्यतोत्याशडून्य न कलञ्जं भक्षयेदिस्यादिविहितस्य भक्षखाभावस्य बाधने न हेत्या देन 
सामथ्यं 'हष्टिपरस्वावस्थ मानान्तरविरोधे स्वार्थे मानस्वायोगादित्याह-न त्विति । न हेत्यवैरन्पपरस्वं 
प्रपक्ष पति - प्राणमात्रस्येति । 


“तत्र बोषाभावज्ञापना''तद्देव विषित्सितमित्याश्ञङ्कुचाऽऽह= य त्विति । अर्थवादस्य मानान्तरविरोषे 
स्व'थे मानस्वायोगस्यो कतत्वादिति भावः । प्रमा शाभाव्यासिद्विमाशङ्कते--विदुष इति। सामर्ध्यातप्राणः 
स्वरूप"बलादिति यावत्‌ । प्रदोष: सर्वाश्नभक्षणे तस्येति जेषः । भ्रर्थापत्ति दूषयति-नेत्या दिना । भ्रतु- 
पपत्तिमेव विबृणो ति--सत्य मिति । येनेत्यस्मात्प्राकतथाऽपीति वक्तव्यं यद्यपीत्युपक्रमात्‌ । "प्राणस्वरूप- 


“सब प्राण का ही प्रन्न है' इस प्रकार विधान की गई उपासना की स्तुति के लिए है क्योंकि उसके 
इसकी एकवाक्यता की उपपत्ति है। उक्त श्रुतिवाक्य के अअन्यपरक होने से शास्त्रान्तर द्वारा अर्थ 
का बाध करने की इसमें साम्यं नहीं हैं । “प्राणा मात्र का यह सब रन्न है, इस दृष्टि का विधान करना 
महाँ इष्ट है । यह बतलाना प्रयोजन नहीं है कि सर्वभक्षी हो जाय । 

जो विचारक ऐसा कहते हैं कि सर्वभक्षी के दोषभाव का ज्ञान होता है; उनका विचार 


१. तद्वि्ांस इति--अस्मात्प्राणस्यापो वासस्तत्‌ तस्मादित्यर्थः । २. तदनमिति-- तत्‌ तेन उभयतोऽपां 
मक्षणेन । प्रनं प्राणम्‌ । भ्रनग्नम्‌ भ्राच्छादितमित्यर्थ: । ३. उपपत्तः। ४. भस्य त ह वा इत्यादिवाक्यस्य । 
१. इह--लथ्बा” इति वाक्यस्य । ६. विधित्सितम्‌--एतदअंनप्राशस्क॒य बिवक्षितमित्ययंः । ७. सर्वेति 
= रवाक्नतवसंभवादित्यचं । ८. एवमपि कथं सर्वभक्षणे दोषाभावज्ञानस्व प्रमात्वमित्याशडूघोपपत्तिमेब स्पष्टयति 
साम्यादिति । ९. बथोक्तविहितविज्ञानप्रावास्त्येतात्पर्यात्‌ । १०. शबंभक्षणे । ११. सर्वभक्षणमेव । 
१२. विदुषः प्राणस्बरूपत्वान्ययाऽ्नुपपततेरित्य्ः । १३. विदुषः । 


ब्राह्मणे चतुर्देशों मन्त्र: ६।१।१४] डृहदारण्यकोष निषत्‌ । 

१४५७ 
प्राणो येन कार्यकझरणासंघातेन विशिष्टस्य विहृत्ता तेन 
देवादयो वान्नभक्षण नोपपद्यते । तेन 'तत्राज्ञेषाम्नभक्षणे दोषा+ 
हना इसेवाप्सकणबोवस्य । ननु प्राणः सन्भक्षयत्येव कृमिकीटा ध्यन्नम पि । बाढम्‌ । क्ति 
न तद्विषयः ' प्रतिषेधोऽस्ति । 'तस्माद्‌'देवरक्तं किशुक तत्र दोषामावः । भ्रत'स्तद्र्पेणा- 
शेषाभ्नभक्षणे दोषाभावज्ञापनमनथंकस्‌ । प्रप्नाप्तत्वाइशेषान्नभक्षणदोषस्थ । येन तु कार्य- 
कररासद्धातसंबन्धेन प्रतिषेधः क्रियते तत्संबन्धेन त्विह नेव प्रतिप्रसवोऽस्ति । तस्मा- 


कार्य हरणसंघातेन कृमिकोट- 
भावज्ञापनमनर्थकम्‌ । श्रप्राप्त- 


सामर्थ्याद नुपपत्तिरपि ज्ञाम्यतीति शडूते--नन्विति। कि 'फलात्मना विदृषः सर्वान्नभक्षशां साध्यते कि 
वा साधकत्वरूपेरोति विकल्प्याऽऽद्यमङ्गो करोति--बाढमिति , et सवंभक्षरां तच्छब्दार्थः । 
तत्र प्रतिषेधाभावे सहष्टान्तं फलितमाह--तस्मादिति । तथा "स्वारसिक प्राणस्य सर्वभक्षणं "तत्र 
चाप्रतिषेवादरदोषराहित्यमिति ज्ञेषः । तद्राहित्ये कि स्यादिति चेलदाह अत इति । पश्चम्यथंमेव स्फोर- 
यति--अप्राप्तत्वादिति । प्राणविवः साधकस्वाकारेण साध्यते सर्वाक्नभक्षणमिति पक्ष प्रत्याह- येन 
त्विति । इहेति प्राणविदुच्यते । "निमित्तान्तरादत्यस्ताप्राप्रविषयो विधि: प्रतिप्रसबो यथा उदरितस्पा- 
जतश्रतिषेघेऽप्योषधं पिबेदिति तथा श्ञास्त्राधिकारिणः सर्वाभक्ष्यभक्षशानिषेघेऽवि प्राराविदों विशेष- 
विषिर्नोपलम्पते "तथा च "तस्य भक्षणं दुःसाध्यमित्यर्यः । प्रतिप्रसवाभावे लब्धं दर्शयति--तस्मा- 


अप्रामाणिक होने से मिथ्या है । यदि कहो कि प्राणरूप होने से प्राणोपासक विद्वान्‌ का सभी 
अन्न संभव है, ऐसी प्रमा के सामर्थ्ये से सर्वभक्षण में कोई दोष नहीं होता--तो ऐसा कहना ठीक नहीं 
क्योंकि सब कुछ ही उसका श्रन्न हो जाना सिद्ध नहीं होता । यद्यपि यह मानेना उचित है कि प्राणो- 
पासक विद्वान्‌ प्राणा ही है, तो भी जिस देहेन्द्रियसंघात से विशिष्ट पुरुष की विद्वत्ता स्वीकार की 
जाती है; इस देहेन्द्रियसंघात द्वारा कृमि, कीट भ्रौर देवादि (के लिए विभक्त) इन सभी के श्रन्नों को 
भक्षण करना उससे सम्भव नहीं है । इसलिए यथोक्त संघात में सवेविध शन्न भक्षण करना कोई दोष 
नहीं है -ऐसा समझना मिथ्या है क्योंकि उसके प्रति सर्वान्नभक्षणरूप दोष तो प्राप्त ही नहीं होता । 
किन्तु प्राण रूप से वह विद्वान्‌ कुमि-कीटादि के अन्न को भी भक्षण करता ही है । ठीक है, किन्तु 
उस प्राण के विषय में तो ('ग्रभक्ष्यभक्षी कृमि होते हैं' -इस प्रकार) निषेध नहीं है। इसलिये यदि 
पलाश-पुष्प स्वभाव से ही लाल है तो इसमें कोई दोष नहीं है । अत; प्राणा रूप से दोपाभाव बतलाना 
निरर्थक है क्योंकि उसमें तो सर्वान्नभक्षण रूप दोष की प्राप्ति ही नहीं हो सकती । जिस देहेन्द्रिय के 
संघात से प्रतिषेध किया जाता है, उसका संबन्ध रहने के कारण यहाँ उम प्रतियेध का प्रतिप्रसव हो 
ही नहीं सकता । इसलिए उस प्रभक्ष्यभक्षण का अतिक्रम करने से दोष ही होगा । क्योंकि 'न ह वा! 


१. यथोक्तसङ्काते। २: बिदवःत्‌। रे. प्रतियेष इति -क्रिमयो भवन यभक्ष्यभक्षिण इत्ययं स्मातंः प्रतियेध 
इत्यथे: । ४. तस्माद्‌-प्राणहूपेण सर्वभक्षणे प्रतिपेक्षाभावात्‌। ५ देवेति--यथा प्रकृत्येव रक्त यत्‌ 
किशुकं पलागपुष्पम्‌ । ६. तत्र रक्तत्वाल्यो दोषो न भवतीत्यर्थः । ७. प्राणरूपेण । ८. कुम्यादक्षेषाल्न: 
भक्षणानुपपत्तिः । ६- प्राणरूपेण । १०. स्वाभाविकम्‌ । ११. प्राणकतं,कसवंभक्षणे । १२. व्रतादि- 
निमित्तादन्यनिमित्तं निमित्तान्तरं ज्वरस्तस्मात्‌ । १३. तथा च--प्रतिश्रसवानुपलन्धो च। १४ तस्य 
--प्लाणविद: सवभक्षणमित्यर्ष: । 


डश सटिप्पणटीकाद्वयसं८ लितज्ञाडूर भाष्यसमेता- [ षष्ठाध्यायस्य प्रथमे- 


'लत्प्रतिषेधातिक़मे दोष एव स्यादन्पविषयत्बान्न ह वा इत्यादेः । 

न च बराहारणादिश्रीरस्थ' सर्वान्नत्टद्शेनमिह विधीयते कित्‌ प्राराभात्रस्येव । 
यथा च सामान्येन सर्वान्नस्य प्राणस्य' किचिदम्नजात 'कस्यचिज्जीवनहेतुः । यथा विषं 
बिषजस्य क्रिमेस्तदेवान्यस्य प्राणान्नमपि सदृहृष्टमेव दोषमुत्पादयति मरणाविलक्षणस्‌ । 
तथा सर्वान्नस्यापि प्राणस्य प्रतिषिद्धान्नभक्षणे ब्राह्मणत्वादिदेहसंबन्धादूदोष एव स्यात्‌ । 
'तस्मान्मिथ्याज्ञानमेवाभक्ष्यभक्षणे दोषाभावज्ञानस्‌ । 

आपो वास इत्यापो भक्ष्यमाणा 'वासःस्थानोयास्तव। 'ग्रत्र च प्राणस्याऽऽपो वास 


दिति । “र्थ वाबस्य `तहि का गतिरित्याशडू-घा5:ह--अन्य विषयत्वादिति । तस्य स्तुतिमात्रार्थत्वान्न 
तद्वा न्निषेधातिक्रम इत्यर्थः । 

ननु "विशिष्टस्य प्रणस्य सर्वाज्ञित्ववशेनमत्र" विधोयते तया च विदुषोऽपि "तदात्मनः सर्दान्न- 
भक्षणे न दोषो यथादर्शनं फलाम्युपगमादत झाह- न चेति। इतोऽपि सर्ब प्राणस्यान्नमित्येतदबष्टम्मेन 
प्राराविदः सर्वभक्षणां न विधेयमित्याह- यथा चेति। प्राणस्य यथोक्तस्य स्वीकारेऽपि कस्यचिरिकः 
चिवन्नं जोबनहेतुरित्यत्र हृष्टान्तमाह--यथेति । तथा सर्वप्राणिषु व्यवस्थयाऽञ्नसंबन्धे दार्टान्तिकमाह 
-र्‍तथेति । प्राणपिदोऽपि कार्यकरणवतो निषेवातिक्रमायोगे फलितमाह-तस्मादिति। 

वाक्यान्तरमादाय व्याकरोति-श्राप इति । "'्मार्तादाचमनादन्यदेव श्रौतमाचमनमन्यतो- 
उप्राप्तं विधेयं तदंमिदं वाक्यमिति केचित्तास्प्रत्याह--अत्र चेति । वास:कार्य परिघानम्‌ । तत्र साक्षा- 


यह अग्रिम ग्रन्थ विषयान्तर के लिए है। 

इसके अतिरिक्त ब्राह्मणादि शरीर वाले विद्वान्‌ को सर्वान्नत्वष्टि का विधान भी नहीं किया 
जाता किन्तु केवल प्राण की ही सर्वानत्व इष्टि बतलायी गयी है । जिस प्रकार सामान्यतः ' सर्वान्न प्राण 
का ही है', इस प्रकार स्वीकार करने पर भी कोई अन्न किसी प्राणी के जीवन का हेतू है। जिस 
प्रकार विष से उत्पन्न कीड़े के लिए विप ही अन्न है किन्तु वही दूसरे के प्राणान्न होने पर भी उसकी 
तत्काल मृत्यु कर देता है । इसी प्रकार सर्वान्नभक्षी प्राण होने पर भी ब्राह्मणादि देह का संवन्ध होने 
के कारणा ग्रभक्ष्य अन्न भक्षण करने में दोष ही होगा । इसलिए श्रभक्ष्यभक्षण में दोषाभाव की प्रतीति 
होना मिथ्या प्रतीति ही है। 

“जब ही वस्त्र है' इस प्रकार भक्ष्यमाण जन में प्राण को वस्त्र इष्टि सम्पादित करनी चाहिये 
प्रकृत वाक्य में प्राण का जल वस्त्र है-इस इष्टि का विधान किया जाता है। वस्त्र के रूप में जल 


१. अभक्ष्यभक्षणेति याऽत्‌ । २. विदुष. । ३. स्वीकारेऽपि । ४. ्रोणिनः । ५. भअवतरणोक्तत्वात्‌ । 
६. मक्ष्यमाणास्वासु प्राणवासो इृष्टिविधेयेति भाव; । ७. प्रकृतवाक्‍्ये । ८. “न ह वा” इत्यादेः । €. प्रति- 
बेषोल्लङ्घने राणविदोऽपि दोषभाकत्वे । का गतिरिति--वैयर्थ्यॅमिति भावः । १०, बागाबपेक्षया भस्य 
आरीरविशिष्टस्थ । ११. यदिदमिति वाक्यस्य । १२. प्राणात्मन: । १३, “ढिजो नित्यधुपस्थृशेदि” 


त्यादिस्थृतिविडिताद्‌ । 


ब्राह्मणे चतुर्दशो मन्त्रः ६।१।१४] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । 


१४५९ 


इत्येतद्दशन विधोयते । न त्‌ बासःकार्ये आयो विनियोवत्‌ शक्याः । 'तस्साद्यथाप्राप्ते- 
वन्भक्षण दशनमात्र कतव्यम्‌ । न हू वा ग्रस्य सवं प्राणस्यान्नमित्येवंविदोचनन्नम-नदनीयं 
जग्धं भुक्तं न भवति हृ । यद्यप्पनेनानदनीयं भुक्तमदनीयमेव भुक्तं स्यान्न तु तत्कृत- 
बोषेण लिप्यत इत्येत विदयास्तुति रित्यवोचाम । तथा नानन्नं प्रतिगृहीतं यद्यप्यप्रतिग्राह्या 
हस्त्यादि प्रतिगृहीतं स्यात्तद्यन्नमेव प्रतिग्राह्य प्रतिगृहीतं स्यात्तत्राप्यप्रतिग्राह्प्रलि- 
प्रहदोषेण न लिप्यत इति स्तुत्यर्थमेव य एवभेतदनस्य प्राणस्यारनं वेद । फलं तु प्राणा- 
त्मभाव एव न स्वेतत्फलाभिप्रायेण कि तहि स्तुत्यमिप्रायेशोति । नन्वेतदेव फलं 
कस्मान्न मवति । न प्राणात्मबशिनः प्राणात्मभाव एव फलम्‌ । "त्र च प्राणात्मभूतस्य 
सर्वात्मनोऽनदनीयमप्याद्यमेव । तथाऽप्रतिगराह्ममपि प्रतिग्राह्ममेबेति यथाप्राप्तमेवोपादाय 


बा बिनियोगायोगे प्राप्मर्थेमाह_तस्मादिति । यदिदं किचेत्याद।वुक्तहष्टिविधेरर्थवादमादाय 
व्पाचष्टे-नेत्यादिना । पुनर्नेअनुकर्षणमन्वयाय । पदार्थमुक्त्वा वाक्यार्थमाह- यद्यपीति । प्रभक्ष्य- 
भक्षणं तहि स्वीकृतमिति चेन्नेत्याह--इत्येतदि ति । यथा प्राणविदो नानन्नं भुक्तं भवति तथेत्येतत्‌ । 
प्रनुमतस्तहि प्राणविदो दुषप्तिप्रहोऽपीत्याञङ्कूघाऽऽह-तत्रापीति । श्रसत्प्रतिग्रहे प्राप्ते5पौत्यर्थः । 
किमित्पयं स्तुतर्थबादः फलवाद एव कि न स्थादित्पाशङ्कुःघ।ऽऽह -फलं त्विति । इतिश्ञब्दः सर्व 
प्राणस्या्नमि तिहृष्टिविधेः सार्थबाइस्पोपसंहारार्थः । उक्तमेवार्थं चोसमाधिम्थां समर्थयते--नन्विः 
त्यादिना । यथाप्र/प्तं प्रकृतबाक्यवज्ञात्प्रतिपःनं 'रूपमनतिक्रम्येति यावत्‌ । वाक्यस्य विद्यास्तुतित्वे 


का प्रयोग नहीं किया जा सकता । इसलिये यथाप्राप्त जल भक्षण में केवल इष्टि मात्र की भावना 
करनी चाहिये । 'सब भ्रन्न प्राण का ही है', इस प्रकार जानने वाले इस विद्वान उपासक से 'अनन्नम' 
अर्थात्‌ ग्रभक्षणीय श्रन्न 'जग्घम्‌' श्र्थात्‌ भक्षण नहीं किया जा सकता । और कदाचित्‌ यदि यह कोई 
अभक्ष्य खा ले, तो भी यह भक्ष्य ही ढोगी, उसमे होने बाले दोष से लिपायमान नहीं होता, यह इस 
विद्या की स्तुति है- ऐसा हम पहले ही कह श्राये हैं । तथा इसके द्वारा अभद्ष्य अन्न का प्रतिग्रहण भी 
नहीं होता । यद्यपि यह हाथी आदि अग्रतिग्राह्म वस्तुओं को भी प्रतिग्रह में ले ले, ता भी वह प्रतिग्राह्य 
रन्न का ही प्रतिग्रहण होगा, वहाँ भी रप्रतिग्राह्म वस्तु को प्रतिग्रहण करने रूप दोष में यह लिप्त 
नहीं होता, यह स्तुति के लिए ही है । जो इस प्रकार इस “अनस्य” मर्थात्‌ प्राण को अन्न जानता है, 
उसे प्राणतादात्म्य भाव रूप फल ही मिलता है । यह कथन इस यथाश्रत फलाभिग्राय से नहीं है। 
तो किसलिए है ? स्तुति के अभिप्राय से है । किन्तु यही इसका फल क्यों नही है ? नहीं, क्योंकि 
प्राणात्मदर्शी का फल प्राणतादात्म्यभाव प्राप्ति ही है । ऐसा होने पर ध्रणतादात्म्यभाव को प्राप्त 
हुए सर्वात्मा के लिए ब्रभक्ष्य भी भक्ष्य ही है, तथा अप्रतिय्राह्म भी प्रतिग्राह्य ही है--इस प्रकार यथा- 
प्राप्त स्थिति को ग्रहण कर विद्या की स्तुति की जाती है । इसलिये वाक्य की फल विधि स्वरूपता 


१. भ्रवतरणोक्तत्वाद । २- कदाचिदभक्यमपि । ३. एतदिति-यथाश्रतफलामिप्रायेश न ''न ह वा" 
इत्यादिवानयमित्यर्थः । ४. तथा सति । ४. प्रद्नीयमानमर्चमिति यावत्‌ । 


१४६० लडिप्पणाटीकादयसंवलितश्ञाक्कूरभाष्यस मेता- [षष्ठाध्यायस्य प्रथमे- 


विद्या स्तूयते । प्रतो नेव फलविधिस्वरूपता वाक्यस्य । 

'यस्माडापो वासः प्राणस्य तस्माहिद्वांसो ब्राह्मणाः श्रोत्रिया ब्रधीतवेदा भ्रि- 
च्यन्तो भोक्ष्यमाणा घ्राचामम्त्यपोऽङ्षित्वाऽऽच्ामन्ति भुबत्वा चोत्तरकालमपो भक्षपन्ति। 
तत्र तेषामाचामतां कोऽमिप्राय इत्याह--एतमेवान प्राणमनग्नं कुर्वन्तो मन्यन्ते । ग्रस्त 
चंतद्यो यस्मे वासो ददाति स तमनग्नं करोमीति हि मन्यते । प्राणस्य चाऽऽपो वास इति 
ह्या_क्तम्‌ । यदपः पिबामि तत्प्रारास्य वासो ददामीति विज्ञानं कतंव्य मित्येवमथंमेतत्‌ । 
ननु भोक्ष्यमाशो भुक्तवांश्च प्रयतो भविष्यामीत्याचामति । `तत्र च प्राणस्यानग्नता- 
करणार्थत्वे च द्विकार्यताऽऽचमनस्य स्यात्‌ । न च कायंद्रयमाचमनस्येकस्य युक्तम्‌ । यदि 


फलितमाह--अत इति। 

यदुक्तमापो बास इति तस्य शेदभूतमुततरप्रम्थमुत्याप्य व्याचष्टे-- यरमादिति । तत्रेत्यक्षनाः 
त्य़ागृध्वंकालोक्तिः । उक्तेऽिप्राये लोकप्रतिद्विमनुकूलयति- श्रस्ति चेति । 'तत्रेब वावयोपक्रमस्मा- 
ऽऽनुकूल्यं दर्शयति--प्रारास्येति । किमर्थमिदं सोपक्रमं वावयमित्यपेक्षायामत्र^ चेत्यादावुषतं स्मरणेति 
यदप इति । दृष्टिब्धानमसह मान: झडू ते- नस्विति। अस्तु प्रायध्यार्थमाचमनं प्राशापरिघानाथं 
चेत्याशङ्क्ाऽऽह- तत्रेति । `कुल्याप्रणयनन्यायेन हिकार्यत्वाविरोधमाशद्भु्ाऽऽह--न चेति । “तन्न 
प्रत्पक्त्वास्क्ायंभेदस्पाविरोघेऽपि प्रकृते प्रमाश्या भावाइूहिकार्य्वानुपपत्तिरित्यभिम्रेत्योक्तमुषपादयति 
- यदीति । नन स्मातंमाचमनस्य प्रायत्यायंत्वं तस्येवानग्नाताथंरबं प्रक्ृतवाक्यादधिगतं 'तथाच कथं 
नहीं है। 

क्योंकि जल प्राण का वस्त्र है; इसलिए “श्रोत्रियाः” अर्थात्‌ वेदाध्ययन किये हुए, विद्वान्‌ 
ब्राह्मण "अ्रशिष्यन्त:' अर्थात्‌ भोजन करने से पूर्वं “आचामन्ति'" अर्थात्‌ जल का ग्राचमन करते हैं, 
और “अचित्वा चाम न्ति श्र्थात्‌ भोजन करने के बाद भी जल से ग्राचमन करते हैं। वहाँ जल से 
प्राचमन करने का उनका क्या अभिप्राय है ? इस पर श्रुति कहती है-इस प्रकार उभयबिध जल 
का आचमन करते हुए 'एनम्‌' अर्थात्‌ प्राण को वस्त्र से आच्छादित करते हुए मानते हैं । ऐसा होता 
है कि जिसको वस्त्र देता है, वह 'उसे मैं अनग्न करता हे' ऐसा मानता है । जल प्राण का वस्त्र है-- 
ऐसा कहा जा चुका है । जो जल पीता हू, वह प्राण को वस्त्र देता है- ऐसी इष्टि रूप उपासना 
करनी चाहिये, यहो इसका तात्पयं अर्थ है । इस पर शङ्का होती है कि भोजन करने वाला और कर 
चुकने वाला व्यक्ति केवल इस लिए आचमन करता है कि इससे मैं शुद्ध हो जाऊंगा । वहाँ यदि प्राण की 
नग्नता निवारण भी उद्देश्य रहे तो उस आचमन के दो काये होगे। एक ही झ्रांचमन से दो कार्य 


१. मूलस्थतत्पद व्याचष्टे-- यस्मादित्यादिना । २. प्रयतः शुद्ध इत्यथंः । “पवित्र: प्रवत: पूत” इत्यमरः । 
३. आचमनस्य प्रायत्यार्थत्वे निश्चित सति । ४. स्यादिति-सा चाध्युक्ताउसति बाधके एकस्य कर्मणोःनेकार्थ- 
श्वाढिद्ध: "एकस्य तम्य स्याटेकारयस्व मित्युत्सर्गा“दिति भावः । ५. उक्ताभिप्राये एव । ६. १४५व्पृष्ठमाच्ये । 
७. कुल्येति-यथा कुल्याप्रणवनं सस्याभिवेकाय चाचमनाद्यर्याय च भवति तबा55चमनमपि प्रायत्यार्थ प्राणा" 
नग्नताथं च भवतु को विरोध इत्ययंः । ८. कुल्याप्रणयने । ६. एवमुभयार्थत्वे । 


ब्राह्मण चतुदेशो मन्त्रः ६।१।१४] बृहदारष्वकोपलिवत्‌ । १४६१ 


प्रायत्याथ नानग्नतायंमयानग्नताथं न प्रायत्यार्थम्‌ । यस्मादेवं तस्मादृहितीयमा'चमनाम्तरं 
प्राणस्यानग्नताकररणाय भवतु । न, क्रियाद्वित्वोपपत्ते: । द्वे ह्यते क्रिये 'भोक्ष्यमाणस्थ 
भुक्तवतश्च यदाचमनं स्पृतिविहितं तत्प्रायत्यार्थ भवति क्रियामात्रमेव न तु 'तत्र प्रापत्यं 
दर्शनादयेक्षते । तत्र चा55चमनाङ्गभूतास्वप्सु 'वासोविज्ञानं 'प्रारास्येतिकतंव्यतया चोदयते । 
न तु 'तस्मिन्क्रियमाण श्राचमनस्य प्रायत्याथंता बाध्यते “क्रिया'न्तरत्वादाचमनस्य। “तस्मा- 
ज्रोक्ष्ममाणस्य भुक्तवतश्च यदाचमनं "तत्राऽऽपो वासः प्राणस्येति दर्शनसात्र विधोयते । 


द्विकायंस्वसप्रासाणिकमित्यादा डूच वाक्यस्य विषयान्तरं दश्ञंयलि- यस्मादिति । हिकायंत्वदोषमुक्त 
दृषयति- नेत्यादिना । तज्ञाऽःचमनं वर्लंननिरपेक्षमित्याह--क्रियामात्रमेवेति । नन्बाचमने'१ फलभूतं 
प्रायत्पं दश्ञेनापेक्षमिति चेन्नेत्याह न त्विति । "क्रियाया एव तदाधानसामर्थ्यादित्यर्थः । तत्रेत्याच- 
मने शुद्धघर्ये "क्रियान्तरे सतोत्ययंः । प्राश विज्ञात प्रकररणे वासोविज्ञानं चोद्यते चेद्वाक्यभेदः स्यादित्या- 
शङ्कुचाऽऽह-प्राणस्येति । "सर्बान्नविज्ञानवदिति चकाराथं: । "प्राचमनोयास्वप्सु वासोविज्ञानं क्रियते 
चेत्कथमाचमनस्य प्रायत्या थेहअमिस्याशङ्कुघाऽऽह--न त्विति। "द्विकायंत्वदोषाभावे फलितं वर्शनविधिपु- 
पसंहरति--तस्मादिति। प्रप्राप्तत्वाद्वासो हृष्टे विधिव्यतिरेकेरण प्रप््य भावा दृहष्टेशात्र "प्रकृतत्वा"स्कार्या- 


के निष्पन्न होने की संगति नहीं बंठती । यदि अचमन का उद्देश्य शुद्धिकरण होगा तो भ्रनग्नता नहीं 
होगा । यदि ऐसा है तो (स्मातं ग्राचमन से भिन्न) दूसरा आचमन प्राण की श्रनग्नता करने के लिए 
हो जायगा । (इस पर सिद्धान्ती कहता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि दो क्रियाम्नों का 
एक साथ होना संभव है । ये दोनों क्रियाएं होती हैं; भोजन करने वाले एवं भोजन कर चुकने वाले 
का जो यह स्मृतिविहित श्राचमन होता है, वह केवल शुद्धि के लिए होता है, बह क्रिया मात्र ही 
है क्योंकि ग्राचमन में शुद्धि को किसी दृष्टि आदि की अपेक्षा नहीं है । वहां ग्राचमन के अङ्गभूत जल 
में प्राणविज्ञान के वस्त्रविज्ञान का इतिकतंव्यता रूप से विधान किया जाता है । उसकी भावना से 
आचमन की शुद्धघर्थंता का बाघ होता हो- ऐसी बात नहीं है क्योंकि आचमन तो (दर्शन से) क्रियान्तर 
है। इसलिये भोजन करने वाले और कर चुकने वाले का जो ग्राचमन है, उसमें 'जल प्राण का 


१. स्मार्ताचमनतो भिन्नम्‌ । २. संग्रहवाक्यं विवृणोति- ढे हीति। ३. भ्राचमनाख्या ह्येका क्रिया भ्राच- 
मनाज़ भूतास्वप्सु वासोदशंनाख्या चापरा । एतदेवोपपादयति- ओोकषयमाणस्येत्यादिना । ४. भ्राचमने । 
५, द्वितीया क्रिया । ६. प्राणविज्ञातस्म । ७. प्राचमनाङ्गभूततासोदशंने । ८. क्रियेति--तदा च नोक्तो- 
त्सर्गविरोध इति ध्येयम्‌ । ९. दर्शनतः । १०. भ्रवतरणोक्तत्वात्‌ । ११. भ्राचमने प्रङ्गभूताः। १२. 
प्राचमने दर्शांनसापेक्षमिति संदन्ध; । १३. प्राचमनक्रियाया एव प्राणाधान सामर्थ्यात्‌ । १४, वासोविज्ञान- 
क्रियातः । १५. सर्वान्निति-तद्वदेव स्वातस्ल्येण चोदनाभावान्न वाक्यभेद इति भावः । १६. शुद्धं 
बिनियुक्तस्यैवाचमनस्य प्राणपरिधातार्थत्वे विनियुक्तविनियोगविरोघः स्यादित्याशयेन शडुते-भाचमनीयास्विति 1 
१७. क्रियाद्वित्वत: । १८. ब्र. सू. ३.३.१९ । १६. कार्येति--प्राणं प्रति वासस्त्वघ्यानमेवापूवंम प्राप्त 
प्राशविद्याङ्गत्वेन विधेयं यथा सर्वान्नध्यानं न त्वाचमनमत्र विधेयम्‌ । कुतः, कार्याल्यानात्‌ स्त्या 
सर्वानृष्ठानेषु शुद्ध घबं कायंस्याचPनस्य प्राणबिद्यायामपि प्राप्तस्य दासस्त्वविघानायंमनुवादादिति संक्षेपतः 


सूत्राय: । 


१४६२ सटिप्पणटोकाढृयसंबलितशाङ्करभाष्यसमेता- [ पष्ठाच्यायस्य द्वितीये- 


ब्रप्रासत्वादन्यतः ॥ १४ ॥ 
इति श्रौमदुबृहदारण्यकोपनिष:्भाष्ये षष्ठ'घ्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणास्‌ ॥ १ ॥ 


(ग्रथ षष्ठाध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मणाम्‌ ।) 
इबेतकेतुह्‌ वा श्रारुथेय इत्पस्य 'संबन्धः' । खिलाधिकारोऽयं तत्र यदनुक्तं तदु- 
च्यते । 'सपतमाध्यायान्ते ज्ञानकमं समुञ्चवकारिरणाऽननेर्मार्गयाचनं कृतम्‌ । प्रग्ने नय सुपथेति। 
तत्रानेकेषां पथां सद्भावो अस्त्रेण सामथ्य्प्रिदशितः। सुषर्थोत विशेषणात्‌ । पन्थानश्च 
"कृतविपाकप्र तिपत्तिमार्गा:' । वक्ष्यति’ च यस्कृत्बेत्यादि । तत्र च कति कर्मविपाकप्रतिः 


हयानादपूर्वेमिति च न्यायादित्यचंः ।। १४॥ 
इति बृहवारण्यकोपनिषददभाष्यटोकायां षष्ठाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणस्‌ ॥ १ ॥ 

ब्राह्मान्तरमादाय तस्य पूर्वेण संबन्धं प्रतिजानोते- इवेतकेत॒रिति। कोऽसौ संबन्धस्तमाह-- 
खिलेति । तत्र कमंकाण्डे ज्ञानंकाण्डे वा यद्वस्तु प्राधान्येन नोक्तं तदस्मिन्काण्डे वक्तब्यमस्य "खिला- 
घिकारत्वा'तथाच पूवंमनुक्तं बक्तुमिदं ब्राहमणमित्ययंः । वक्तव्यज्ञेषं दशितं वृत्तं कीर्तयति साःमेति। 
समुच्चयकारिसो मुमूर्षोरग्निप्राथनेऽपि "कि स्यादिस्याशद्धुघा5ह--तत्रेति । "श्रध्याय।वसानं सप्त- 
म्यरयः । सामर्थ्यमेव दर्शयति-सुपथेती ति । विशेषणवश्ञादुबहवों मार्गा भान्तु कि पुनस्तेषां स्वरूपं 
तबाह -पन्यानश्चेति । "तश्र वाक्यज्ञेषमनुकूलयति - वक्ष्यति चेति । संप्रत्याकाड्क्षाद्वारा समनन्तरः 


वस्त्र है' इस दृष्टिमात्र का विधान किया जाता है क्योंकि भ्रन्य किसी भी प्रमाण से इसकी प्राप्ति 
नहीं होती ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार वृहदारण्यकोपनिषत्‌ में षष्ठाध्यायस्थ प्रथम ब्राह्मण के शाडूरभाष्य का 

हिन्दी-भाषानुवाद सम्पन्न हुआ ॥ १॥ 

श्ररुण का पुत्र झराुणोय इवेतकेतु था। इस उपनिषद्वाक्य की पुर्वसन्दर्भ से व्याख्या कही 
जाती है । यह खिलकाण्ड है; इसमें जो पहले नहीं कहा गया--उसे अब कहा जाता है । सप्तम भ्रध्याय 
(उपनिषत्‌ के पञ्चम प्रध्याय) के अन्त में ज्ञानकर्म समुञ्चयकारी मुमूर्ष द्वारा 'पग्ने नय सुपथा' इस 
मन्त्र से अग्नि से देवयान मार्गे की याचना की गई है । वहाँ मन्त्र के साम्यं से अनेक मार्गों का 


१. संबन्ध इति--''सक्ृति: शेवशेषित्वरू्पा वोत्यापकादिता । बोध्या पूर्वेण संदभेणास्य वै खिलभावत: ॥ 
अकारास्तत्र भिद्यन्ते न तु सङ्गतिगा भिदा । ते च चत्वार एते स्युनिगद्न्ते यथाक्रमम्‌ ॥ मार्गसंख्या भवेदाद्यः 
अकारोऽव द्वितीयकः । देवयानादिभेदेन बिवेको वत्मसङ्गतः ।। ज्ञानमेवामृनत्वस्य हेतुरित्यत्र हेतुगः | तृतीयः स 
तुरीयोऽयं कर्त्‌: फलसमागमः ।। त्दृद्वारकच्च विद्यायामविकारिप्रवतंनम्‌" । इति संक्षेपतो श्ञेयं तत्मकार- 
प्रदशनम्‌। २, उच्यत इति झेवः। ३ पञ्चमाध्यायान्ते । ४. मुमूष॒ शा । ५. अनुष्टितकमंफलप्राप्रिसाधन- 
स्वरूपा इत्यथं:। ६. दक्षिणोदगघो मार्गा:। ७ वृ उ ६.२. २.। =, तत्र चेति- सुपथेति विश्षेषण- 
बशयात्पथामनेकत्वे यथोक्तस्वरूपत्वे च सति पथामित्यर्थ:। ६. प्रवर्ग्याख्याद्याध्यायद्रयरूपे । 1 
१०. खिलेति-खिलकाण्डत्वादित्बयंः । अनुक्तायंवत्त्वे नारब्धत्वादिति यावत्‌ । खिल: शेषः । ११. अस्य 
खिलकाण्डत्वे सति । १२. सङ्गतौ किमाबातम्‌ । १३. पश्चमाध्यायेति बावत्‌ । १४. मायु । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्र: ६।२।१] बृहदारण्यकोपनिवत । त्र 


वत्तिमार्गा 'इति स्वसंसारगत्युपसंहारार्थोऽयमारम्भः । एतावती हि संसारगतिः । एता- 

वान्कमंणो विपाकः ' स्वाभाविकस्य शास्त्रीयस्य च सविज्ञानस्येति। यद्यपि दया ह प्राजा- 

पत्या इत्यत “स्वामाविकः पाप्मा सृचितः। न च तस्येदं कार्यमिति विपाकः प्रदर्शितः । 

'झास्त्रोयस्येव तु विपाकः प्रश्‍शितस्त्र्यज्नात्मप्र तिपत्त्यस्तेन* । ब्रह्मविद्यारस्मे 'तद्वेराग्यस्य 

_्राहमगतासपर्यमाह तत्रेति । उपसहियमाणा ससारगलिमे परिच्छिनत्ति एतावतो होति 1 उपर्सहियमाणां संसारगतिमेत्र 'परिच्छिनत्ति-एतावती हीति । 

बक्षिणोदग घोगत्यात्मिकेति यावत्‌ । "कमंविपाकस्तहि कुत्रोपसं हलते तत्रा55हु--एतावानिति । इति- 

शब्दो यथोक्तससारगत्यतिरिक्तकर्मविपा का भावात्तदुपसंहारायं एवायमारम्भ इत्युपसंहाराथं: । भ्रथो- 

हृगीयाधिकारे सर्वोऽपि कर्म विपाको5नर्थ एवेत्युक्तत्वा"त्परिशिष्टसंसारगत्यभावात्कथं "खिलकाण्डे 

तप्निबेंशसिद्धिरत आह-यद्यपीति । कस्तहि विपाकस्तत्रोक्तस्तत्रा:फ--शास््रीयस्येति । "तत्र सुकृत- 

विषपाकस्येवोपन्यासे हेतुमाह--ब्रह्मविद्येति । भ्रनिष्टविपाकात्त बेराग्यं "सुकृताभिमुर्यादेव सिद्धमिति 

न "तत्र तहिवक्षा । इह पुनः शाखस्माप्ती खिलाधिकारे "तद्विपाकोःप्युपसंहियत इति भाव: । प्रकारा- 

न्तरेण संगति वक्तुमुक्त स्मारयति-तत्रापीति। शास्त्रीयविपाकविषयेःपीत्यर्थ: । उत्तरप्रस्थस्य 

प्रस्तित्व प्रदर्शित किया गया है । क्योंकि 'सुपथा' यह विशेषण लगाया गया है। “पथ” भ्रनुष्ठित- 
कर्मफल प्राप्ति साधन स्वरूप मार्गों के नाम हैं। “जिसको अनुष्ठान कर देवयान पथ को प्राप्त 

करते हैं”-इस प्रकार श्र ति भ्रागे कहेगी । मार्गों के अनेक होने के कारण वहाँ अनुष्ठित कर्मफल 

प्राप्तिसाघन स्वरूप मार्ग कौन से हैं, ऐसी आकांक्षा होने पर सम्पूर्ण संसार के मार्गे का उपसंहार 

करने के लिए इस ग्रन्थ का झारम्भ किया जाता है । बस इतनी ही संसार की गति है झौर इतना 
ही शास्त्रानाधेय ग्रौर विज्ञानयुक्त शास्त्रीय कमं (दक्षिणादि गत्यात्मक) परिणाम है । यद्यपि “प्रजा- 


१. भ्राकांक्षायामु । २, दक्षिणादिगत्यात्मक एव । ३ शास्त्रानाघेयस्य। ४. बृ. उ. १. ३. १. । ५. 
शास्त्रानाधेयः । ६, कमणः । ७. प्रबन्धेन । =. सुकृतविपाकेति भावः। ९. तस्याः परिमाणं 
कथयति । १०. भ्स्य ब्राह्मणस्य संसारगत्युपसंहाराथंत्वे । ११. कमंविपाकातिरिक्तसंसारगत्याभावात्‌ । 
१२. खिलस्यानुक्तो क्तिरूपत्वात्‌ । १३, उद्गीथाधिकारे । १४, सुकृताभिमुल्यादिति--सुकृताद्विरळ्जनी- 
यानामधिकारिणां सुक्ृतैकपरत्वादित्ययंः। १५. उद्गीथधिकारे विपाकस्य वैशिष्टघात्‌ । १६. प्रनिष्ट- 


विपाकः । 


& मार्गा इत्यादि । प्रत्राहुर्वातिका चार्यास्तथाहि --"दक्षिणोदगघोमार्गा विहितप्रतिपिद्धयोः । विपाकाः कमणो 
र्बाच्यास्तद्वैराग्यप्रसिद्धये ॥ नाविरक्तस्य नि शेषसांसारिकपुमयंतः । प्रवृति मुक्तये तस्माच्छ,त्या यत्नात्तदुच्यते । 
शक्नुवर्ति न कर्माणि सर्वकामसमापनम्‌ । निषेद्ध वाऽखिलान्थास्तत्फलस्यातिफ्गुतः ॥ त कर्म कारणं 
मुकतेर्नागिनर्दाहङव रापनुत्‌ । कर्म न्यो जन्म नियतं जन्म चेश्निवृतिः कृतः ॥ न कमंणा कनीयस्ता महत्त्व 
चान्तात्मनः । इति बाहुमिवोद्धुत्य वेदान्तेघोंषणा कृता ॥ न तत्र दक्षिणा यन्ति विद्ययैव तदाप्यते । इति 
औयाज्ञवल्क्येन मुक्तकण्ठमुदाहृतम्‌ । भरतो मुक्ति परीच्छद्धिरुत्पत््यादिविरोधिनीम्‌ । त्यक्तवा कर्माण्यथे- 
कात्म्यज्ञानं सर्वात्मनाऽश्रयेत्‌ ॥ तमोन्तरायतो मुबतेनम्तिरायोऽपरोऽरिति हि । तमोहतिनं कमंम्यो शानात्सा 
ब्यज्ञकत्वत:” ।। ५-१२ ॥ इति । के ते मार्गा येषां निरूपरणमिष्यतेश्त आह--दक्षिणेति । तेवां स्वरूपमाह -- 
बिहितेति । तदुक्तिफलमाह--वाच्या इति । तच्छन्द: कर्मफलायं: ॥ वे राग्योक्तिरकिचित्करेति चैल्नेत्याह-- 
नेत्यादिना । संसारगतिभेदेषु दुःखबहुले पूक्तेयु विवेकिनो बैराम्यसिद्धिस्तच्च मुमुखुत्वहेतुरत: श्ृत्या कर्म- 


१४६४ सटिप्पणटीकाष्ठयसंबलितञाङुःरमाष्यसमेता- [षष्ठाध्यायस्य द्वितीये- 


विवक्षितत्वात्‌ । तत्रापि केवलेन कर्मणा पित्लोको विद्यया विद्यासंयुक्तेन चच 
कमणा देवलोक इत्युक्तम्‌ । तत्र केन मार्गेण वितुलोक प्रतिपदते केन वा देवलोकमिति 
नोक्तष्‌ । 'तच्चेह खिलप्रकरणोऽशञेवतो वक्तव्यमित्पत' ध्रारम्यते । भ्रन्ते च सर्वोपसंहारः 
शास्त्रस्येष्टः । 
झ्रषि चेतावद मृतत्वमित्युक्त "न कमंरणो$मृतत्बाशा5स्तीति च तत्र हेतुर्नोक्तस्तदथं- 
इचायमारम्भः। यस्प्रादियं 'फर्मणो गतिर्ने नित्येउमृतत्वे ब्यापारोऽस्ति तस्मादे तावदेवामृत- 
विषयपरिक्षेषाथं पातनिकामाह- तत्रेति । लोकद्वय सप्तम्यर्थः । प्रागनुक्तमपि देवयाना'दयत्र वक्तव्य- 
मिति कुतो नियमसिद्धिस्तत्रा5ह- तच्चेति । वक्तव्यशेषस्य सत्ये फलितमाह इत्यत इति । यत्तहि" 
प्रागनुक्त तद्दे वयानादि वक्तव्यं प्रागेबोकतं तु ब्रह्मलोका दि" कस्मादुच्यते त त्राऽःह- अन्ते चे ति । शास्त्र- 
स्यान्ते चेति संबन्धः । 
इतइचेबंब्राह्मणमगताथंत्वादारम्यमित्याह-- अपि चेति । एताबवित्यास्मन्ञानो क्तिः । भरमृतत्बं 
"तत्साघनमिति यावत्‌ । चकारादुक्तमित्यनुषङ्गः ` ज्ञानमेवामृतत्वे हेतुरित्युक्तोऽथंस्तत्रेति सप्तम्यथं: । 
तबर्थो हेत्व "पदेशार्थ॥ कथं पुनबंक्यमाणा “कम गतिर्ज्ञानमेबामृतत्वसाधन मित्यत्र हेतुत्वं प्रतिपद्यते 
तत्राऽऽह्‌-यस्मा दिति । व्यापारोऽस्ति कमरा इति शेषः । सामध्य्ज्ञानातिरिक्तस्योपायस्य संसा र हेतु- 


पति की देव और भ्रसुर द्विविध सृष्टि हुई'”-- इत्यादि पूर्व प्रतिपा दित प्रसङ्ग में शास्त्रानाधेय पाप को 
सूचित किया गया है । किन्तु वहाँ यह 'यह उसका कार्य है' इस प्रकार (अनुष्ठित कम का) फल प्रदर्शित 
नहीं किया गया । 'त्र्यन्नात्मक प्राप्ति तक के! मन्त्र द्वारा केवल शास्त्रीय कर्म का ही फल दिखलाया गया 
है क्योंकि ब्रह्मविद्या के प्रारम्भ में उसमे वैराग्य बतलाना अभीष्ट है । वहाँ भो केवल कमं से पितूलोक 
श्रौर उपासना तथा उपासना सहित कमं से देवलोक मिलता है-ऐसा कहा जा चुका है। पर किस 
मार्ग से पितूलोक की प्राप्ति होती है और किस मागे से देवलोक की प्राप्ति होती है, यह नहीं बतलाया 
गया । उस (पू ्रनुक्त देवयानादि) को यहाँ खिलकाण्ड में पूर्णतया बतलाना है, इसलिए ग्रन्थ का 


१. प्रागनुक्तदेवयानादिबत्म । २. प्रवतरणोक्तत्बात्‌ । ३. दृ. उ. ४. ५. १५ । ४. बू. उ. ४. ५. ३। ४. वू. 
उ २.४. २। ६, वक्ष्यमाणां कर्मफलम्‌ । ७. प्रात्मज्ञानादेव । ८. विभागार्थम्‌ । ६. ध्रादिमराह्म 
पितृयाणम्‌ । १०. वक्तव्यशेषसत्त्वे । ११. प्रश्र। १२. भ्रमृतत्वसाधनम्‌ । १३. कथनाथं: | १४. कर्मफलम्‌ । 


विवेकाद्वेराग्यं विवक्षितमित्ययंः ।। कमंवशादेवादोषपुरुयाथंसंभवात्न तद्विपाकविषयं वैराग्य बुक्तमित्याश डूघाऽऽ 
= शक्नुवन्तीति ॥ तेषां मुक्तिफलत्वाद्धेत्वसिद्धिरित्याश डूधा$ःह--नति । तदेव साधयति--कर्म मय इति । 
आत्मरूपे मोक्षे कर्माफलमित्यत्र प्रमाणमाह--न कमंणेति ॥ तव स्मृतिमुदाइरति-न तत्रेति ॥ मोक्षस्या- 
कर्मायत्तत्वे फलितमाइ-अत इति । त्याज्योनि कर्माणीति शेषः । तदनन्तरकार्यमथंमाह--त्यक््वेति । 
श्रवणादिकार्यंद्योतकोःथशन्द: । सर्वात्मनेत्यन्तर्ब हिर्वु्यापारान्तराभाव द्योतयति । 'ग्रहासंस्थौ्मृतत्वमती ति 
हि श्रुति: ॥ मोक्षे कर्मानुपयोगेऽपि तद्वघवधिभङ्गे तदुपयुक्तमित्याश डू.घा&ह---तमोभ्तरायत इति । प्रन्तराया- 
न्तरस्याप्रमाणकत्वद्योतको हिशब्द: । कमंजामव्य्ञकत्वात्तेभ्यस्तमोहते रयोगाञ्ज्ञानस्य व्य कत्वात्तस्मात्त- 


त्सिद्धिव्यंवधानान्तर त्वप्रामाणिकमित्यर्थ: । युपबेतिविश्वेषराप्राप्बहुमाब॑निरूपणाय ब्राह्मणमित्येकः संबन्ध; । 
ज्ञानस्यैव मुक्तिहेतुता कर्मणां बन्धफलत्वेन तत्रानन्वयादिति वक्तुं तदित्यपर: ।। 


ब्रह्मणे प्रथमो मन्त्र: ६1२1१] जूहदारभ्यकोपनिवत्‌ । १४६ 
शू 
स सामर्थ्याद्धेतुत्व संपद्यते । ध्रपि चोक्तमग्निहोत्रे `न त्वेबतयोस्त्व मुत्क्रा न्ति 
न गति न प्रतिष्ठा न तृप्ति न पुनरावृत्त न लोक प्रत्युत्यायिनं वेत्थेति । 'तत्र 'प्रतिवचने 
ते बा एते भ्राहुती हुते उत्क्रामत इत्यादिना आहते: `कायंमुक्तम्‌ । तच्चेतत्कतुराहुति- 
लक्षणस्य कमंराः फलम्‌ । न हि कर्तारमनाभ्रित्याऽहुतिलक्षशस्य 'कर्मणः स्वातनत्र्येशो- 


त्वतियमादित्यर्थः । प्रकारान्तरे ब्राह्मणतात्पय॑ वक्तुमग्निहोत्रविषये जनकयाज्ञवल्क्यसंबादसिद्धमर्थ- 
मनुवदति-अपि चेत्यादिना । एतयोरग्निहोत्राहुत्पो: सायं प्रातश्चानुष्ठितयोरिति 2282 लोक 
प्रत्युत्पायिनं यजमातं "परिबेष्ट्ये मं “लोकं पत्यावृत्तयोस्तयो'रनुष्ठानोपचितयो: परलोक प्रति "स्वाश्र- 
योत्यानहेतु' परिणाममित्येतबिति "प्रश्‍नषट्‌कमग्निहोत्रविषये जनकेन याज्ञवल्क्य प्रत्युक्तमिति संबन्धः । 
त्र्या क्षेपगर्भप्रइनवट्कोक्ति: । ननु "फलवतोञ्भवणात्कस्येदमाहुतिफल न हि "तत्स्वतन्त्र” संभवति 
तत्रा$ह-तच्वेति । कतृ व। चिप बाभावादाहत्यपूर्वस्थैबोहक्रान्त्यादिकार्यारम्भकत्वाक्न "तत्र करत गामिक- 
फलमुक्तमित्याश्डू्या55ह--न हीति । किच कारकाश्रयत्वात्कर्मंणो युक्तं तत्फलस्य कत्‌ गामित्व- 


आरम्भ किया जाता है । शास्त्र के भ्रन्त में ही सब का उपसंहार करना इष्ट है । 


इसके अतिरिक्त है मंत्रेयी! इतना ही प्रमृतत्व है' यह भी कहा गया है । तथा यह भी श्रुति 
कहती है--“कर्मो के अनुष्ठान करते रहने में अमृतत्व की श्राशा नहीं है" । वहाँ इसका हेतु प्रति- 
पादन नहीं किया गया था, इसलिये यह ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है । क्योंकि वक्ष्यमाण कर्मेफल कर्म 
की गति है; नित्य, श्रमृतत्व में कोई व्यापार नहीं है, इसलिए “यही प्रात्मज्ञान ही भ्रमृतत्व का साधन 
है'--इस वचन के सामथ्यं से यह छसका हेतु हो जाता है इसके अतिरिक्त प्रग्निहात्र प्रकरण में 
कहा है -“तू सायं-प्रातः अनुष्ठित इन भग्निहोत्र ग्राहुतियो की न उत्क्रान्ति को जानता है, न गति 
को, न प्रतिष्ठा को, न तृप्ति को, न पुनरावृत्ति को, न लाक के प्रत्युत्यान करने वाले यजमान को ही 
जानता है” । वह इसके उत्तर में कहा गया है--''वे ये दोतों प्राहृतियाँ हवत कौ जाने पर उत्क्रतण 
करती हैं'' इत्यादि भ्राहुति का कायं कहा गया है । यह भी कर्ता के प्राहुति रूप कर्म का फल है. 
क्योंकि कर्ता का बिना प्राश्नय लिये आहुति रूप कर्म (उससे होने वाले श्रवूवे) का स्वतन्त्रता से 
उत्क्रात्ति प्रादि कार्य प्रारम्भ करना संभव नहीं है । कर्म का कार्यारम्भ कर्ता के लिये होता है और 


१. इत्यत्र कमंगतिहेतृत्बं प्राप्नोतीत्यष: । २. न त्वेवेतयो रित्यादि-छान्दोग्ये ५ ४. १ इत्यत्र भाष्यटीकयोः 
स्पष्टमेतत्‌ । ३. तत्रेति--राजपुष्टार्थातां ज्ञानामावाद्याजवल्वयेन पृनस्तैष्वेव प्रश्नेषु जिज्ञासूभूय मुक्ताक्षेप 
पृष्टेषु सत्स्वित्यषः । ४. प्रतिवचने --जनककतू के इति शेषः । स्पष्टमे तन्माध्यं दिनीयशतपथब्राऽ ११ काण्डे 
५ ब्रा. ५८२ इति पृष्ठे । १. कायंम्‌-तञ्जन्यापुर्व्ा रकं कलं षडविधं जगदित्यषंः। ६. तज्जन्यापूर्वस्य । 
७. आधित्य । ८. भूलोकम्‌ । ९. अनुष्ठानेनापूर्रात्मकपरिणतियोग्यतां गमितयोः । १०. स्वाश्रवेति- 
आहुत्याश्रययजमानस्य परसोकगमनाभिमुख्यहेतुभूतमपू्व मित्ययं: । ११. प्रश्नवट कमित्यादि-अग्तिहोत्रबिषये 
प्ष्टम्यघट्कं जनकेन साक्षेपं पुरस्ताद्याज्ञवल्क्यं प्रति पृष्टमित्यथंः । १२ आक्षेपो यतो यस्मात्यइनपट्‌का तस्याः 
क्षेपरहितस्य अ्रभवटकस्योक्तिरित्वर्धः । १३. फलस्वामिन: । १४. फनम्‌ । १५. निःस्वामिकम्‌ । 
१६. भ्रस्निहोत्रप्रकरणे । 


१४६६ सरिप्पराटोकाहयसंवलितज्ञाजूरमाध्यसमेता- [षष्टाध्यायस्य द्वितीये- 


श्वेतकेतुहं वा आरुणेयः पञ्चालानां परिषदमाजगाम 


स आजगाम ज॑वलि प्रवाहणं परिचारयमाणं तमुदी- 


प्रसिद्ध श्रारुणि का पुत्र इवेतकेतु एक बार पा-्चालों की सभा में आया । वह जीवल के पुत्र 
प्रवाहण नामक पा-्चालराज के पास पहुँचा । उस समय वह राजा सेवकों से सेवा करा रहा था (राजा 
ने उसके विद्याभिमान और गर्वे के विषय में पहले से ही सुन रक्खा था । तः विनीत बनाने के लिये) 


त्क्रान्त्यादिकार्यारम्भ उपपद्यते । कत्रथंत्वात्कमंणः कार्यारम्मस्य । साधनाथयत्वाच्च 
कर्मणः । तत्राग्निहोत्रस्तृत्य॒थंत्वादग्निहोत्रस्येव कायं मित्युक्त षट्प्रकारमपि । 'इह तु 
तदेव कर्तुः फलमित्पुप दिइयते षट्प्रकारमपि कर्मफल विज्ञानस्य 'विवक्षितत्वात्‌ । 'तद्द्वारेश 
च पश्चाग्निदर्शन मिहोत्तरमार्गप्रतिपत्तिसाधनं विधित्सितम्‌ । एवमशेषसंसारगत्युपसं हारः । 
कर्मकाण्डस्येघा' निष्ठेत्ये तद्हयं दिदश यिषुराख्यायिका प्रणयति । 


मित्याह--साधनेति । '्वातनत्यासंभवादाहुत्योः सकत कयोरेव गत्यादि विवक्षितं चेत्तहि कथं `तत्र 
केषला हुत्योगंत्य'दि गम्ण्ते तत्राऽऽह्‌-तत्रेति । ध्नग्नहोत्रप्रकररं सप्तम्यर्थः । भ्रग्निहोत्रस्तु 
त्यचं्वारपरइन प्रतिवचनरूपस्य संदर्भेस्येति शेष: । भवत्वेजमग्निहोत्रप्रकरणस्थितिः “प्रकृते तु 
किमायातं तत्राऽऽह-इह त्विति । किमिति विद्याप्रकरणे कमंफलविज्ञानं विवक्ष्यते तत्रा5्हू 
-तद्‌दवारेणे ति । ब्राह्मणारम्भमुपपाबितमुषसंहरति- एवमिति । संसार'गत्युपसंहारेरा कर्मविपाकस्य 
सवंस्पेवोपसंहारः सिद्धो भवति तवतिरिक्ततद्विपाकाभावादित्याह- कर्मकाण्डस्येति । “यथोक्त बस्तु 
वर्शबितु ब्राहारणमारम्यते चेत्तत्र" किमित्यास्यायिका प्रणीयते तश्रा5:ह-- इत्येतद्दयमिति । "सर्व- 
मेव पूर्वोक्तं वस्तु दर्शयितुभिच्छम्वेद: सुखावबोधार्थ माख्यायिकां करोः 
कर्म साधन के भ्राथित रहते है । (पूर्व श्रुति में) वहाँ अग्निहोत्र स्तुतिपरक होने के कारण यह 
छः प्रकार वाला अग्निहोत्र का कार्य बतलाया गया है। यहाँ विद्याप्रकरण में कर्मेफल विज्ञान 
बतलाना अभीष्ट होने से वह छ: प्रकार वाला कर्ता का ही फल है- ऐसा उपपादित किया जाता है । 
उसी कमं फल बिज्ञान के द्वारा ही यहाँ उत्तर मार्ग की प्राप्ति की साधनभूता पश्चाग्नि दर्शन का 
विधान करना ग्रभीष्ट है । इस प्रकार यह सम्पूर्ण संसार गति का उपसंहार है भ्रौर यही कर्मकाण्ड 
की निष्ठा है - इन्हीं दोनों बातों को दिखलाने के लिए श्रुति म्राख्यायिका का उपपादन करती है। 


१ विद्याप्रकरणों । २. विवक्षितस्वादिति-- भावे यथोक्तविवक्षाया भ्रकिचित्करत्वादिति माव: । 
पन्यथाऽनुपपन्ना सती विवक्षा कतु': फलसंबन्धोपदेशे हेतुरिति घ्येयम्‌ । ३. कर्मफलविज्ञानद्वारेण । ४. एवां 
संसारगतिः कर्मकलापस्य फलम्‌ । ५. एतद्‌ यमिति--परस्निहोत्रप्रकरणोक्त षट्प्रकारमपि फल कतु'रिति कर्त्रा 
फलविज्ञानद्वारा चोत्तरमाग प्रतिपत्ति साधनपचास्निदशंनविधानमिति द्रयमित्य्थ: । ६. नि:स्वामिकत्वा- 
संभवात्‌ । ७. प्रग्निहोत्रप्रकरणे । ८. विद्याप्रकरणो । ६. गतिः प्राप्ति:। १०. ययोक्त वस्त्विति-प्रनस्तर- 
ब्राह्मणारम्भप्रयोजकत्वेच खिलाधिकारोऽ्यमित्यादि आव्येणोक्त कर्मविपाकप्रतिपत्तिमागंसंख्यादिकमित्यर्थ; । 
११. बाह्मणे। १२. कतुं: कर्मफलसबन्ब: वञ्चाम्निदयानबिधानं चेत्येतस्मिन्द्धये पूर्वोक्तस्य सर्वस्य मागं- 
संख्यादिकस्यान्तर्भामभिप्रेत्याह-सर्व मेवेति । 


ब्राह्मण प्रथमो मन्त्र: ६।२।१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । न 
भ ७ 


क्याभ्युवाइ कुमारा ३इति स भो ३ इति प्रतिशुश्चावानु- 
शिष्टो न्वसि पित्रेत्योमिति होवाच ॥१॥ 


Fu देखते ही प्रवाहण ने कहा--भो कुमार ! उसने उत्तर दिया-भो ! (ब्राह्मण के लिये क्षत्रिय 
को hh सम्बोधित नहीं करना चाहिये, फिर भी क्रोधावेश में उसने ऐसा किया) प्रवाहण ने 
कहा-क्या पिता ने तुझे शिक्षा दी है ? तब इवेतकेतु ने कहा- हाँ, पिता ने मुझे शिक्षा दी है ॥१॥ 


heh इवेतकेतुरनामतोऽरुणस्यापत्यमारुणिस्तस्यापत्यमारुरोयः । हशब्द 'ऐतिह्यार्थः । 
वेराम्दो निश्चयार्थः । पितराऽनुशिष्टः सन्नात्मनों यशःप्रथनाय पञ्चालानां परिषदमाजगाम । 
'पश्चालाः प्रसिद्धास्तेषां परिषबमागत्य 'जित्वा, राज्ञोऽपि परिषदं जेष्यामीति गर्वेण स 
प्राजगाम । जोवलस्यापत्यं जेवलिस्त पञ्चालराजं प्रवाहरानामान स्व भृत्यैः परिचारयमाण- 
मात्मनः परिचरणं कारयन्तमित्येतत्‌ । स राजा पूर्वमेव तस्य बिद्या मिमानगवं रुसवा 
"विनेतव्योऽयमिति मत्वा तमुडीक्योत्प्रेक्याञ्दगतमात्रमेवा भ्युवादाभ्युक्तवान्कुमारा३ इतिः 


यदा कदाचिदतिक्रान्ते काले बत्ता्थद्योतित्वं निपातस्य दशञयाति - हशब्द इति । यज्ञःप्रथनं 
स्वकीयविद्यासामभ्यंख्यापनं प्रसिद्धविद्रज्जनविशिष्टत्वेनेति झेष: । 'बबचिज्जयस्य प्राप्तत्वं गव 
हेतुः । किमिति राला इवेतकेतुमागतमात्रं तद्दीयाभिप्रायसप्रतिपद्य तिरस्कुवेश्चिब संबोवितवातित्या- 
शङकुधाऽऽह-स राजेति। संबोध्य भर्संनं कृतवानिति झेषः । "तदवद्योति पदमिह नास्तीत्या- 


“आरुणेयः इवेतकेतुः'' भर्थात्‌ भ्ररुण का पुत्र आरुणि, उसका पुत्र भारुणेय इवेतकेतु नाम वाला 
था । “हृ” शब्द परम्परागत उपदेश को बतलाने के लिए है । “वे” शब्द निश्चयार्थक है । पिता से 
ज्ञात प्राप्कर अपना यश फॅलाने के लिए पश्चाल देश के ब्राह्मण-विद्वानों की सभा में गया; पञ्चाल 
जनपद के ब्राह्माण प्रसिद्ध हैं। “उनकी सभा में जाकर उन्हें जीतकर, फिर राजा की सभा को भौ जीत 
लूंगा' इस अहंकार से वह वहाँ गया । वह *“जेबलिम” अर्थात्‌ जीवल के पुत्र जेवलि पञ्चालदेश के 
प्रवाहण नाम के राजा के पास पहुँचा, वह राजा “परिचारयमाणम्‌'' अर्थात्‌ अपने नोकरो से अपनी 
सेवा-पूजा करवा रहा था । उसके आते से पूर्व ही राजा ने उसका गर्वा धिय सुनकर 'इसे विनम्र 
करना चाहिये' ऐसा सोचकर “तमुदीक्ष्य'' अर्थात्‌ उसे देखकर गाते ही 'प्रभ्युवाद' अर्थात्‌ 
अभिवादन किया-हे कुमार! इस प्रकार वालक के समान सम्ब्रोधन कर उसे 
“बाम्पुवाद" अर्थात्‌ भ्रभिवादन किया । यहाँ “कुमारा ३” शब्द में प्नुत तिरस्कृत करने 


१. ऐतिह्या्ं इति=परम्परागतोपदेश ऐतिह्य तदर्थोञ्यं हृशन्दरतया जाचार्यपरम्परयेयमास्यायिका श्र्पत 
त्यर्थः । “पारम्पर्योपदेश स्यादैतिहामिति हाब्यय”मित्यमर; । २. पच्चालानाम्‌-देशविशेषाणामित्यथ: । 
तद्गतब्राह्मणानामिति याबत्‌ । ३. जनपद: । ४. जिल्वेति-परिपदमित्यनुवतंत एव सभ्यान्‌ ब्राह्मणा- 
लिति तदर्थ: । जित्वा-झाजगामेत्युत्तरत संबन्धः । ५. तदागतेः प्रागे । ६. गर्वाधियम्‌ | ७. ब्राह्मण 
 शमादिकमु्ितमिति बिनेतम्य इति मत्वा ठत्यचगामी दि नृपेण अ्शासनीय इति भावः। ८. बालः 


`= इत्‌। ६, ब्राह्मणसंसदि । १०; भतम्‌ । 


१४ सटिप्पणटीकाइयसंवलितश्ञाङुरभाष्यसमेता- [ षष्ठाघ्यायस्य द्वितीयेः 


वेत्य यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विप्रतिपद्यन्ता ३ इति नेति 
होवाच वेत्यो यथेमं लोकं पुनरापद्यन्ता ३ इति नेति 
हेवोवाच वेत्यो यथाऽसौ लोक एवं बहुभिः पुनः पुनः 
प्रयद्भिनं संपूर्यतार इति नेति हेवोबाच वेत्थो 


जेसे मरने के बाद यह प्रजा विभिन्न मार्गो से जाती है, उसे क्या तू जानता है? इवेतकेतु ने 
कहा-नहीं । राजा ने पूछा--जैसे वह फिर इस लोक में लौट कर ग्राती है, क्या तू उसे जानता है? 
श्वेतकेतु ने कहा-नहीं । राजा ने पूछा- इस प्रकार बार-बार बहुतों के मर कर जाने पर भी जेसे वह 


संबोध्य। भत्संनार्था प्लुतिः । एवमुक्तः स प्रतिशुक्षाव भो३ इति । भो३ इत्पभ्रतिरूपमपि 
क्षत्त्रियं प्रत्युक्तवान्क्रद्धः सन्‌ । भ्रनुशिष्टोऽनुञ्ञासितोऽसि भवसि कि पित्रेत्युवाच राजा । 
प्रत्याहेतर ओमिति बाढमतुशिशोःस्मि पृच्छ यदि 'संशयस्ते ॥ १ ॥ 

'यद्येवं वेत्थ विज्ञानासि कि यथा 'येन प्रकारेरोमाः प्रजाः प्रसिद्धाः प्रयत्यो स्रिय- 
मारा विप्रतिपद्यन्ता३ इति विप्रतिपद्यन्ते विचारणार्या प्लुतिः । समानेन मागेर गच्छः 
न्तीनां मागंहुँविध्यं 'यन्न भवति `तत्र का श्रित्प्रजा श्रम्येन मार्गेण गच्छन्ति काश्चिदन्येनेति 


शडू-चा5ह--भ्त्संनार्थ ति । भो ३ इति प्रतिवचनमाचायं प्रत्युचितं न क्षत्त्रियं प्रति तस्य हीनत्वा- 
बित्याह--भो३ इतीति। अप्रतिरुपवचने क्रोधं हेतू करोति-क्र,द: सन्निति। पितुः सकाशात्तव 
लब्धानुञ्ञासनत्वे लिङ्क नास्तीत्याशडू-घा55ह--पृच्छेति ॥ १ ॥ 

पदार्थ पुक्‍्त्वा वाकयाथंमाह-समानेतेति । नाडीरूपेश साधाररोन मागेणा'म्युदयं गच्छतां 
"यत्र मागे विप्रतिपत्तिस्तरिकि जानासोति प्रइनायंः । विप्रतिपत्तिमेव विशदयति--तत्रेति | भ्रधिकृत- 


के लिए है । ऐसा प्रभिवादन करने पर उसने 'भो' इस प्रकार उत्तर दिया । 'भो' यह सम्बोधन 
क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है, किन्तु श्वेतकेतु ने क्रद्ध होकर ऐसा कहा । “भ्नुशिष्टो न्वसि पित्रोत” 
अर्थात्‌ क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें शिक्षा दी है-ऐसा राजा ने कहा । इस पर इवेतकेतु ने कहा--'3' 
्र्थात्‌ हाँ, मैं पिता द्वारा शिक्षा दिया गया हैं, यदि ठम्हैं सन्देह हो तो पूछ लो ॥ १॥ 

यदि ऐसा है तो “यथा” अर्थात्‌ जिस कर्म विज्ञेषात्मक कारण से यह प्रसिद्ध प्रजा “प्रयत्य:” 
अर्थात्‌ मरने पर “विप्र तिपद्यन्ता ३” अर्थात्‌ विप्रतिपन्न होती है, “वेत्य” अर्थात्‌ क्या तू वह जानता 
है । “वित्रतिपद्यन्ता ३” पद में प्लुत स्वर विचार के लिये है । समान मार्ग से जाती हुई प्रजा के 
जिस कारण से दो मार्ग हो जाते हैं, उन (अधिका रियों)में कुछ प्रजा अन्य मागे से जाती है, कुछ ग्न्य 


१. पित्रा्यमनुशिष्टो न वेति संशयभरीरम्‌ । २ यदस्यनुशिष्ट, पित्रेत्ययं:। ३. येन कर्मविशेवात्मक- 


कारणेनेति याबत्‌ । ४. यस्मिन्‌ कारणे सति । ५. तत्र-प्रधिक्रारिणां मध्ये । ६. पुष्यलोकभेदम्‌ । ७. 
यस्मिन्‌ कर्मविशेषे तिमित्ते सति। 


मआह्यणे प्रथमो मन्त्रः ६।२।१] ब॒हदारण्यकोपनिषत्‌ । 000 


यतिथ्यामाहुत्या४ हुतायामापः पुरुषवाचो भूत्वा 
समुत्थाय बदन्तीरे इति नेति हुंवोबाच वेत्थो 
देवयानस्य वा पथः प्रतिपदं पितृयाणस्य वा 
यत्कृत्वा देवयानं वा पन्थानं प्रतिपद्यन्ते पितृयाणं 
लोक भरता नहीं,उसे क्या तू जानता है ? स्वेतकेतु ने कहा--नहीं । राजा ने पूछा--कितने बार की 
भ्राहति के हवन करने पर जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो उठकर बोलने लगता है क्या तू जानता है? 


इवेतकेतु ने कहा- नहीं । राजा ने पूछा--देवयान मागं के कमे रूप साधन या पितृयान मागे के कमें 
रूप साधन को क्या तू जानता है, जिसे भ्रनुष्ठान कर जीव देवयान या पितृयान को प्राप्त हो जाते हैं? 


'बिप्रतिपत्ति: । यथा ताः प्रजा विप्रतिपद्यन्ते 'तत्कि वेत्थेत्यर्थः । नेति होवाचेतरः । 
तहि वेत्थ उ पथेमं लोकं पुनरापद्चन्ता३ इति पुनरापश्चन्ते यथा पुन रागच्छन्तीमं लोकम्‌ । 
नेति हैवोवाच इवेतकेतुः । वेत्थो यथा$सौ लोक एवं प्रसिद्धेन न्यायेन पुनः पुनर'सकृत्प्र- 
यद्धिञ्चियमाणैयंथा थेन प्रकारेण न संपूर्यंता३ इति न संपूयंतेऽसो लोक स्तरिक बेत्य । 
नेति हैवोवाच । वेत्यो यतिथ्यां यत्संख्याकायामाहुत्यामाहुृतौ 'हुतायामापः पुरुषवाचः 
पुरुषस्य या बाक्सेव यासां वाक्ताः पुरुषवाचो मूत्वा पुरुषशब्दबाच्या सूत्वा । यदा पुरुषा- 


प्रजानिर्धारशार्था सप्तमी । प्रथमप्रइनं निगमयति--यथे ति । प्रइनाम्तरमादत्ते- तर्हीति । तदेव स्पष्टयति 
यथेति । परलोकगताः प्रजाः पुनरिमं लोकं `यथाऽऽगच्छन्ति तथा कि वेत्थेति योजना । प्रइनास्तर- 
प्रतीकमुपादत्त - वेत्येति । "तदूथ्याकरोति-एवमिति । प्रसिद्धो न्यायो जराज्वरादिमं रणहेतुः।प्रदना- 
न्तरमुत्थाप्य व्याचष्टे- वैत्थेत्या दिना । पुरुषशब्दवाच्या भूस्वा समुत्याय वदन्तोति संबन्धः । कथमपा 


ग ; यह सन्देह हो जाता है । जिस कारण से प्रजाएँ विभिन्न मार्गों से जाती हैं; वह 
स्य ब र हो? Es बोला-नहीं, मैं नहीं जानता । तो फिर प्रजा जिस 
प्रकार पुनः इस लोक में “आपदन्ता३” अर्थात्‌ आती है--वह कारण क्या तुम जानते हो? इस पर 
स्वेतकेतु बोला- नही, मैं नहीं जानता । तो क्या तुम जानते हो कि (जरा-ज्वरादि मरण में हेतु हैं) 
इस प्रसिद्ध न्याय से प्रजा के बहुत प्राणियों के पुनः-पुनः निरन्तर “रय दिः" अर्थात्‌ मरने पर भी 
'यथा' अर्थात्‌ जिस निमित्त से “न सम्पूर्यता३” अर्थात्‌ यह लोक नहीं भरता, सो क्या वह निमित्त 
तुझे मालूम है ? उवेतकेतू बोबा--नहीं, मुझे नहीं मालूम है । क्या तुम जानते हो कि “यतिथ्याम्‌' 
यानी जितनी संख्या वाली “भ्राहुत्यां हुतायाम्‌ " अर्थात्‌ ग्राहुतियों के हवन किये जाने पर जल 
“पुरुषवाचो भूत्वा” अर्थात्‌ पुरुष को वाक्‌ वाला होकर यानी पुरुषशब्द वाच्य अथवा जिस समय 


१. विश्रतिपत्ति:--विभिन्नवत्मंगतिरिति यावत्‌ । २- येन कारणेन । ३. कारणम्‌ । ४. बहुमिः प्राशिमिः । 
कर निमित्तेनेति यावत्‌ । ६. निमित्तम्‌ । ७. हुता: सत्यः । =. प्रदनान्तरमेब । &. मार्गेण हेतुना च येन। 


१०. प्रश्‍नान्तरम्‌ । 


१४७० सटिप्पणटोकादयसंवलितझाडूरभाष्यसमेता- [ पष्ठाघ्यायस्य द्वितीये- 
वाऽपि हि न ऋषेवंचः भुतं द्वे सृती अशृणवं पित,- 
णामहं देवानामुत मर्त्यानां ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति 
यदन्तरा पितरं मातरं चेति नाहमत एकंचन बेदेति 
होवाच ॥२॥ 


यह वचन सुन रक्खा है भ्रर्थात्‌ पितरों के और देवों के दो मार्ग हमने सुने हैं, जो ये दोनों ही मनुष्य 
से संबन्ध रखने वाले हैं । इन दोनों मार्गो से जाने वाले लोग भली प्रकार से जाते हैं श्रौर ये द्युलोक 
आर पृथिवी के मध्य में हैं, जिन्हें माता-पिता भी कहते हैं । इस पर श्वेतकेतु ने कहा--मैं इन प्रश्‍न 
समुदाय में से एक को भी नहीं जानता, मुझे किसी का पता नहीं ॥२॥ 


कारपरिएातास्तदा पुरुषवाचो भवन्ति । समुत्याय सम्यपुत्यायोदमृताः सत्यो वदन्ती३ 
इति । नेति हैवोबा ब । 'यदयेवं वेत्थ उ देबयानस्य पथो मार्गस्य प्रतिपदं प्रतिपद्यते येन 
सा प्रतिपत्तां प्रतिपदं पितृयारास्य वा प्रतिपदं प्रतिपच्छबदवाच्यमर्थमाह्‌' । यरकमं कृत्वा 
"यथा विशिष्टं कर्म कृत्वेत्य्ंः । देवयानं बा पन्थानं मागं प्रतिपद्यन्ते पितृयाणं वा यत्कर्म 
कृत्वा प्रतिपद्यन्ते तत्कर्म प्रतिपदुच्यते तां प्रतिपदं कि वेत्थ देवलोकपितुलोकप्रतिपत्ति- 
साधनं कि वेत्थेत्यर्थः । 


पुरुबशञन्दवाचयसबं तदाह--यदेति । प्रइनान्तरमवतारयति--यद्येवं वेत्थेति । पितृयाणस्य वा प्रतिपदं 
बेत्येति संबन्धः । यत्कृत्व। प्रतिपद्यन्ते पन्थानं तत्कर्म प्रतिपदिति पोजना । वाषयार्थमाह-देवयात- 
मिति। उक्तमर्थं संक्षिप्य।ऽऽह्‌- देवलोकेति । 


यह पुरुषाकार में परिणत होती हैं, उस समय पुरुषवाक्‌ होती हैं, इस प्रकार होकर “'समुत्थाय'” 
अर्थात्‌ सम्यक्‌ उठकर या उदबृढ होकर बोलता है ? श्वेतकेतु बोला-नहीं, मैं नहीं जानता । यदि ऐसा 
है तो क्या तुम देवयान “पथः'' यानी मार्ग के “प्रतिपदम्‌” अर्थात्‌ प्राप्ति साधन को जानते हो तथां 
पितृयान मार्ग के प्राप्ति साधन को जानते हो ? “प्रतिपत्‌” शब्द का वाच्य भ्रर्थ स्वयं श्रुति कहती है । 
“यत्कृत्वा” जिस शास्त्रविहित को याहककतंव्यता विशिष्ट करके देवयान अथवा पितृयान को प्राप्त 
होते हैं, वह कमं 'प्रतिपत्‌' कहा भाता है । उस देवलोक-पितूलोक प्राप्ति साधन को क्या तुम जानते 
हो; यह इसका अर्थं है । 


१. यद्येवमिति-अस्यापि प्रइनस्याज्ञाने प्रश्चतुष्टयमपि न जानासि चेदिति यावत्‌ । २. प्रतिपदं प्राप्तिसाघतम्‌ 
इष्टापृत्तंदत्तोपासनारूपां क्रियामिति यावत्‌ । ३. श्रुति: स्वयमेब । ४. यथाविशिष््रमनतित्रमयत्यर्थः । विहित" 
मिति यावदित्याहु : । यद्दा बथाविश्विष्टं याइशमित्यथं: । पादगिति कतंब्यताकमिति यावत्‌ । 


बराह्मणे द्वितीयो मन्त्रः ६।२।२] जृहदारण्यकोषनित । वन 


भ्रप्यत्रास्याथस्य प्रकाशकमुषेमंन्त्रस्य वचो वाक्यं 'बः श्रुतमस्ति । भन्त्रो$प्यस्या- 
य्य प्रकाशको विद्यत इत्यर्थ: । कोऽसौ मन्त्र इति । उच्यते--हे सृती हो मरार्गावशुणबं 
श्रुतवानस्मि तयोरेका पित्णां प्रापिका पितुलोकसंबद्धा तया सूत्या पितूलोकं प्राप्नो- 
तीत्यर्थः । भ्रहमशुणवमिति व्यवहितेन संबन्धः । देवानामुतापि देवानां संबन्धिन्यन्या 
देवान्प्रापयति सा । के पुनरुभाभ्यां सृतिभ्यां पितृन्देवाश्च गच्छन्तीति । उच्यते--उतापि 
मर्त्यानां मनुष्याणं संबन्धिन्यो । मनुष्या एव हि सृतिभ्यां गच्छन्तीत्यर्थः । 'ताम्याँ सृति- 
भ्यामिदं विइवं समस्तमेज द्वच्छत्समेति संगच्छते । ते च द्वे सृती यदन्तरा `ययोरन्तरा 
यदन्तरा पितरं मातरं च मातापित्रोरन्तरा मध्य इत्यर्थः । को तौ मातापितरो द्यावा- 


मागंद्रयमेव 'नास्ति त्वया 'तृत्परेक्षामात्रेण “पृच्छते तत्राऽह -भ्रपी ति । अत्रेति कर्मेविपाक- 
प्रक्रियोक्तिः । भ्रस्याथंस्य मागं द्यस्येत्येतत्‌ । 'तेबामेव मागंद्रयेऽधिकृतत्वमिति वक्तुः हीत्पुक्तं तदेव 
स्फुटयति-ताम्यामिति । विश्वं "साध्यसाघनात्मक संगच्छते "पास्तव्यत्वेन गन्तृर्वेन चेति शेषः । 


“आप हि न ऋषेवेचः श्रुतम्‌’ भ्र्थात्‌ हमने इस भ्यं के प्रकाशक मन्त्र का बाक्य भौ सुना है 
अर्थात्‌ मन्त्र भी इसी अर्थं का प्रकाशक है । वह मन्त्र कोन सा है? इस श्रुति कहती है--“ट्वे सृती” 
अर्थात्‌ दो मार्ग “शरश्उणवम्‌” मैंने सुने हैं । उनमें एक पितृलोक से सम्बद्ध पितृलोक की प्राप्ति कराने 
बाला है ग्रर्थात्‌ उस मागे से पितृलोक की प्राप्ति होती है, “मैंने सुना है' इस प्रकार व्यवहित पदों का 
संबन्ध है । दूसरा मार्ग 'देवानाम्‌' अर्थात्‌ देवताओं से सम्वद्ध है, जो देवताओं की प्राप्ति 
कराता है । किन्तु इन दोनों मार्गों से पितरों और देवताओं के समीप कोन जाते हैं। इस पर श्रुति 
कहती है--“उतापि मर्त्यानाम्‌” भर्थात ये मनुष्यों से संबन्धित हैं । अर्थात्‌ मनुष्य ही इन दोनों मार्गों 
से जाते हैं । “ताम्याम्‌” मर्थात्‌ उन मार्गों से यह सम्पूर्ण विश्व “एजत्‌” श्रर्थात्‌ चल होकर “समेति'” 
अर्थात्‌ (गन्तव्यत्व और गन्तृत्व रूप से) सङ्गमन करता है। वे दोनों मार्गे “यदन्तरा पितरं मातरं च” 


१. न: ग्स्माकम्‌-प्रस्माभिरिति यावत्‌ । २, प्रधिकृतानां मार्गास्तरशक्छां बारयति-ताभ्यामिति । ३, गच्छः 
दिति-भनेन साष्यसाषनयोरुभयोरपि जगतोश्चलत्वमुच्यते । ननु साघनस्य गत्तृत्वप्रसिद्धावपि कथं साध्यस्य 
जगतस्तवात्मिति चेदित्यं साध्यं हि नाम पित्रादिलोकी् देह एव तस्य च तहेहेन भुक्त तद्भोगस्प 
जीवस्य च कर्मक्षये पुनराम्यां मृतिम्यामिम लोकं प्रत्यावर्तनस्य कृतात्ययेऽनुशयवान्‌ दष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं 
च ब्र. सू. ३।१।६ इति न्यायसिद्धत्वादिति | ४. ते च सृती क्व वतेते इति वीक्षायामाह-ते चेति । ५. ययो- 
रिति--मातापितृश्थानीययोर्दयावाप्रृथिव्योरिति यावत्‌ । ६ नास्ति-प्रप्रामारिकमित्यथं: । ७. उत्प्रेक्षा कल्पना । 
द पृच्छते = मढयामोहायंमिति ज्ञष: । ६. मनुष्याणामेव । १०. साध्येति-साध्यात्मकं जगद्गन्तव्यत्वेन 
साघनात्मकं च तद्‌ गनतत्देन ताम्यां सृतिम्याँ संगच्छते संबध्यत इत्यर्थः । ११. बहा गच्छत्पदाथंमेव 
क्षेषच्छलेन । ननु गन्तृत्वस्य गच्छत्पदाबंत्व॑ न्याय्यं कुतस्तु गन्तम्यत्वस्थ 
तत्त्वमिति चेद्‌ गच्छत्पदस्य तन्त्रेण निर्देशादित्यवेहि तत्र चंकस्य कर्मकतंरि लान्तत्वेन गन्तन्याथंकत्व- 
संभवादिति घ्येयम्‌ । यदा गच्छदिति गन्टूजगत एव विशेषणं न तु गन्तव्यजगतोऽप्यसंभवादत एव टीकाकृङ्ि- 


स्तन्न कटाक्षितमित्यपि वदन्ति । 


१४७२ सदिप्पणटो कःढयसंवलितशाडू-रभाष्यसमेता-  [पष्ठाघ्यायस्य द्वितीये 


अथंनं वसत्योपमन्त्रयाञ्चक्रेऽनादृत्य वसति कुमारः 
प्रदुद्राव स आजगाम पितरं तछ होवाचेति वाव किल नो 


भवान्पुराऽनुशिष्टानवोच इति कथ७ सुमेध इति पञ्च 


इसके बाद राजा ने इवेतकेतु से विनयपूवेक ठहरने के लिये प्रार्थना की, किन्तु वह कुमार 
उस निवास का भ्रनादर कर अपने पिता के पास चला गया । वह अपने पिता के पास आया और अपने 
पिता से उसने समावतंन संस्कार के समय की बात याद दिलायी । पने समावर्तेन के समय यही कहा 


प्रुथिव्यावण्ड पाले । इयं बे माता5पो पितेति हि व्याख्यातं ब्राह्मणेन । श्रण्डकपालयो- 
मंध्ये 'संसार विषये एवेते सृती नाऽऽत्यन्तिकामृतस्वगमनाय । इतर घ्राह--नाहमतो- 
३स्मात्प्रश्नसमुदायादेकंचनेकमपि प्रइनं न वेद नाह बेदेति होवाच इवेतकेतुः ॥ २ ॥ 
श्रयानन्तरमपनीय `विद्यामिमानगर्वमेनं प्रकृतं 'इवेतकेतुं वसत्या बसतिप्रयो- 
जनेनोपमन्त्रयां बक्ने । इह वसन्तु भवन्तः पाद्यमध्यं चाऽऽनीयतामित्युपमस्त्ररां कृतवाम्राजा। 
'ब्रनाहत्य तां वसति कुमारः इबेतकेतुः प्रबुद्राव प्रतिगतवान्पितरं प्रति। स चाऽऽजः 


प्रकृतमनत्रव्यार्य नप्रन्यो ब्राह्मणजब्दार्यः। यदन्तरेत्यादो विवक्षितप्रथंमाह--अण्डकपालयों 
रिति॥२॥ 


इवेतकेतोरभिमाननवृत्तियोतनायं `बहुवचनम्‌ । राजन्यदत्तवसत्यनावरे हितुमाह- कुमार 


अर्थात्‌ माता एवं पितुस्थानीय द्यावा-पृथिवी के मध्यवर्ती हैं। वे माता एबं पिता कौन हैं ? द्युलोक 
और पृथिवी रूप ब्रह्माण्ड कपाल ही पिता और माता है। “यह पृथिवी ही माता और द्ुलोक 
पिता है” इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थ में उपपादित हो चुका है । ब्रह्माण्ड कपालों के बीच में ये दोनों 
मागं केवल संसार रूप फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, आत्यन्तिक अमृतत्व मोक्ष प्राप्ति कराने के 
लिए हैं । इस पर इवेतकेतु बोला --''प्रतः'' अर्थात्‌ इस प्रश्‍नसमुदाय में से मैं “एकंचन'' श्रर्थात एक 
भी प्रश्न को “न वेद" अर्थात्‌ नहीं जानता ॥ २॥ 


इसके बाद श्वेतकेतु के विद्याप्रयुक्त दर्पोत्सिक को दूर कर (प्रब उसका अभिमान शान्त हुमा 
देखकर) उससे "वसत्या" रथात्‌ निवास के लिए प्रार्थना की । भ्राप यहाँ विराजिए, इस प्रकार इबेत- 
केतु से निवेदन कर, नौकरों को पाद्य अध्ये लाने के निए झाज्ञा दी । उस निवास को (लज्जा भौर 
रोष से) अनङ्गीकार करके कुमार इवेतकेतु “प्रदद्राव” भ्रर्थात्‌ पिता के पास चल दिया । वह पिता कें 
पास आया भ्रौर बोला । किस प्रकार बोला ? "नो भवान्‌” भ्रर्थात्‌ प्रापने मुझे “पुराउ्नुशिष्ठानवोच" 


१. संसारविषये इति-संसारँकफलिके न तु मोक्षसाधने इति यावत्‌ । २. विधाप्रयुक्तं दरपोत्सेकम । 
३. इवेतकेतोरित्यादि: । श्वेतकेतुमिति-शान्तदर्प समीक्षयत्ति शेष: । ४. निवासार्थम्‌ । ५. पाद्यमित्य- 
दिक राज्ञो मृत्यान्त्युक्तिः । ६. भ्रनाइत्येति--प्रनज्ञीकृत्येत्य्थ: । लज्जारोबाम्यामिति शेषः । ७. भवन्त 


इतीदम्‌ । ८. कुमारत्वं बाल्यम्‌ । 


ब्राह्मणे तृतीयो मन्त्रः ६।२।३] बृहदारण्यकोषनिवत्‌ । के 


मा परश्नान्राजन्यबन्धुरप्राक्षीत्ततो नैकञ्चन वेदेति 

कतमे त इतोम इति ह प्रतीकान्युदाजहार ॥३॥ 

स होवाच तथा नस्त्वं तात जानीथा यथा यदहं किच 
था कि सभी विवो की शिक्षा तुम्हें देदी गयी है । आरुणि ने पुत्र का उलाहना सुन कर कहा--हे 
सुन्दर धारणा वाले ! तुम्हें इस प्रकार दुःख कंसे हुआ । पुत्र ने कहा-मुझ से एक क्षत्रियबन्धु ने 
पाँच प्रश्‍न पूछे, पर मैं तो उनमें से एक को भी नहीं जानता । पिता ॥--वे प्रश्‍न कौन से हैं। 
उसने कहा-ये प्रश्न थे, ऐसा कह कर इवेतकेतु ने राजा से पूछे गये प्रदनो के संकेत बतलाए ।।३॥ 

(क्रुद्ध पुत्र को शान्त करने के लिये) उस पिता मे कहा-हे वत्स ! तू हमसे इतना निश्चित 


गाम पितरमागत्य चोवाच तं कथमिति वाव किलेबं' किल नोऽस्म'न्भवान्पुरा समा- 
बर्तन कालेऽनु शिष्टान्सर्वाभििद्यामिरवोचोऽवो चदिति । सोपालम्भं पुत्ररय वचः श्रुत्वा58 


पिता । कथं केन प्रकारेण तव दुःखमुपजातं हे सुमेधः शोभना मेधः यस्येति सुमेधाः । 
ऽणु मम यथा वृत्तं पञ्च पञ्चसंख्याकाम्भ्रइनान्मा मां राजन्यबन्थू राजऱ्या बन्धवो 
पस्पेति । 'परिभववचतमेतद्राजन्यबन्धुरिति । श्रप्राक्षीतपृष्वां स्ततस्तस्मान्ने कंचनेकम पि 
न वेद त विज्ञातवानस्ति । कतमे ते राज्ञा पृष्टः 'प्रश्‍ना इति पित्रोक्तः पुत्र इमे त इति 
ह प्रतीकाति `मुखानि प्रइनातामुदाजहारोदाहृतवान्‌ ।। ३ ॥ 


स होवाच पिता पुत्रं क्रद्मुपशमयंस्तथ्या तेन प्रकारेण नोऽरमांस्त्वं हे तात वत्स 


इति । एवं किलेति राजपराभवलिङ्ककुं पितृवचतो मृषात्वं द्योत्यते । गज्ञाता घोनं दुःखं तवासंमावित- 
विति सूचयति--सुमेघ इति ॥३॥ 


अर्थात्‌ पहले समावतंन संस्कार के समय आपने यही कहा था कि तुम्हें सव विद्याप्रों की शिक्षा दी 
जा चुकी- वह सब झूठ था । उपालम्भपूर्ण पुत्र के वचनों को सुनकर पिता ने _कहा--“कर्थ सुमेध 
इति” अर्थात्‌ हे शोभन बुद्धि वाले पुत्र !. तुमे दुःख किस कारण से हुआ है । ब्वेतकेतु 
मेरे साथ हुआ है, उमे सुनिये । मुझसे एक “राजन्यवच्धु: क्षत्रिय बन्धु राजा ने “ 
संख्या वाले प्रश्‍न “अप्राक्षीत्‌" यानी किये। “राजन्यवन्धु यह विशेषणा राजा के प्रति अनादरभाव का 
सूचक है । “ततः अर्थात्‌ उनमें से मैं “एकंचन” अर्थात्‌ एक भी “न वेद” यानी नहीं जानता है। राजा 
ने कौत से ऐसे प्रइन पूछे ये जिसका उत्तर तुम न दे सके । इवेतकेतु बोला -'बे ये प्रश्‍न थे! इस 
प्रकार उन प्रश्‍नों को (विस्तार से न कहकर) संक्षेप से ‘उदाजहार र्था खा |" 

अपने MR अप प मा पुत्र को शान्त कर वह पिता बोला--'तात' श्रर्थात्‌ हे वत्स ! 'तथा यानी इस 


१. एवं किलेति-_इत्यं कथ्येवेत्यर्थे: । इत्थमिति--परेणास्मत्पराभवहेतरित्यथं: । २. प्रनादरवाक्यम्‌ । ३. 
दद ५) यास्त्वं न ज्ञातवानिति दोष: । $. प्रश्ना: । ६. मुखानीति-- प्रादिमेकदेशानित्यर्थ । 
प्रश्‍्नप्बकात्‌ । ४. यांस्त्वं न 

समासत: प्रश्‍नानवददित्यथं: । 


१४७४ सटिप्पणटीकाहयसंवलितझाखुर माध्यसमेता- [षष्ठाध्यायस्य द्वितीये- 
वेद सर्वमहं तत्तुभ्यमवोचं प्रहि तु तत्र प्रतीत्य ब्रह्मचर्य 
वत्स्याव इति भवानेव गच्छत्विति स आजगाम 
गौतमो यत्र प्रवाहणस्य जँवलेरास तस्मा आसनमा- 
हृत्योदकमाहारयांचकाराथ हास्मा अघे चकार तश 


होवाच वरं भगवते गौतमाय दद्य इति ॥ ४॥ 


जान कि जो कुछ मैं जानता था, वह सब तुझ से मैंने कह दिया था (राजा के इन प्रश्‍नों को तो मैं भी 
नहीं जानता अतः) अब चल, हम दोनों वहीं चलें और ब्रह्मचयंपूरवंक उसके यहाँ निवास करें । पुत्र ने 
कहा-आप ही जाएँ (मैं तो उसका मुख भी देखना नहीं चाहता) तब वह गौतम जैव लि, प्रवाहण की 
जहाँ बैठक थी, वहाँ आया । राजा ने उस भ्रारुणि के लिए उचित आसन देकर सेवकों से जल मेंगवाया 
और पुरो हित द्वारा मन्त्र पूर्वक उसे अध्यंदान किया । फिर राजा ने कहा-मैं भगवान्‌ गोतम को वर्‌ 
देता हैं ॥४॥ 


ज्ञानोथा शृह्णोथा 'यथा यदहं किच विज्ञानजातं वेद सर्व तत्तुम्यमवोचमित्येव जानोथा: । 
कोऽन्यो मम प्रिपतरोऽरित त्वत्तो यदर्थ रक्षिष्ये । 'अहमप्येतन्न जानामि यद्राज्ञा पृष्ट्स्‌ । 
“तस्मात्प्रेह्मागच्छ तत्र प्रतीत्य गत्वा 'राज्ञि ब्रह्मचर्यं वत्स्यावो विद्यार्थसिति'। स प्राह 
भवानेव गच्छत्विति नाहं तस्प मुखं निरीक्षितुमुत्सहे । 'स प्राजगाम गौतमो गोत्रतो 


सत्यं, किचिढुक्त किचित्तु विज्ञानमन्यस्मै प्रियतमाय वातुं रक्षितमित्याशङ्कघाऽऽह कोऽन्य 
इति । राज्ञा यत्पृष्टं तन्मया न विज्ञातं तथा च तस्मिन्विषये त्वया वङ्चितोऽस्मोत्याश्ञङ्कघाऽह-- 
अहमपो ति । `तहि तञ्ज्ञानं कथं साध्यता मित्वा गङ्कुघा$ह--तस्मादिति ॥ ४॥ 


प्रकार हमसे तू “जानीथाः” श्रथत्‌ जान कि जितना जिस प्रकार मैं जानता था, उतना सब मैंने. तुझे 
बता दिया । ऐसा ही तुम निइचय जानो । तुम से प्रिय मेरे लिए आर कौन है, जिसके लिये कुछ 
अर्थ गोपनीय रखंगा । राजा द्वारा पूछी गयी बिद्या को तो मैं भी नहीं जानता । इसलिये “प्रेहि” 
अर्थात्‌ परा्रो । "प्रतीत्य" अर्थात्‌ राजा के समीप में जाकर विद्या के लिए ब्रह्वाचर्यपूर्वक निवास करेंगे । 
इवेतकेतु बोला- प्राप ही जाये; मैं फो उसका मुख देखना भी नहीं चाहता । “गौतम: अर्थात्‌ गोत्र 


१. यत्किखिद्यथाउह वेद तत्सव॑ तुम्यं तबैवावोचमिति नस्त्वं विजानीया इत्यम्वयमाहुः । २. इत्येव जानीथा 
इति-- ब्राह्मणश्ञानतोऽन्यण विद्यां पप्रच्छ भूमिपः । नहि ब्राह्मणविज्ञाने किखिदस्ति त्वयाऽऽगतमित्य भिप्रायः । 
३. भ्रहमपीति--राजपृष्टां ठु विद्यामहमपि न जानामि तस्या राजबंशमातरस्यत्बादिति भावः । ४. तस्मात्‌ 
तद्विज्ञानस्य तन्मात्रस्थत्वात्‌। ५ राजसमीपम्‌ । ६. इति पित्रोक्त इति शेष: । ७. स पुत्रेण॑वमुक्तः 
स इत्यर्थ: । =. मह्यमिति शेष: । ६. तहि--राजपृष्टविज्ञानस्य तढ॑शमात्रस्थत्वे । 


ब्राह्मरों पञ्चमो मन्त्रः ६।२।५] ॥ 
बृहदारण्यकोपनिवत्‌ ५६ १४७५ 


स होवाच प्रतिज्ञातो म एष वरो यां तु कुमारस्यान्ते 
वाचमभाषथास्तां मे ब्रूहीति ॥ ५॥ 

स होवाच दंवेषु वै: गौतम तद्वरेषु मानुषाणां 
ब्रूहीति ॥ ६॥ 


डस गोतम ने कहा--भापने मुझे वर देने के लिये जो प्रतिज्ञा की है, उसके बदले में 
हि है, बदले में मैं यहो 
चाहता हूँ कि मेरे पुत्र के समीप प्रश्‍न रूप में जो बात झापने कही थी, वही मुझ से कहिये ॥ ५ ॥ 


उस राजा ने कहा-हे गौतम ! वह वर तो देव संबन्धी वरों में से है, तुम मानुष वरों में 
से कोई वर मांगो ॥ ६॥ 2. 


गौतम श्रारुणियंत्र प्रवाहणस्प जेवलेराता54सनमा'स्थायिका "षष्ठी वा प्रथमार्थे' तस्मे 
गोतमाया$गताया55पनमनुरूपमाहूत्योदक' भूत्येराहारयांचकार । प्रथ हास्मा श्रघं पुरो- 
घसा कुतवान्मन्त्रव मधुपक च । कृत्वा चेवं पुर्जा तं होवाच वर भगवते गौतमाय तुम्यं 
दद्म इति गोश्वादिलक्षणस्‌ ॥ ४ ॥ 


स होवाच गौतमः प्रतिज्ञातो मे ममेष वरस्त्वयाःस्यां प्रतिज्ञायां हटी कुर्वात्मानं यां 
तु वाचं कुमारस्य सम पुतरस्यान्ते समीपे वाचमभाषयाः प्रइनरूपां तामेव मे बरहि स एव 
नो बर इति 11 ५॥ 


विवक्षितविद्यागौरबं विवक्षित्वा$ह- अस्यामिति ॥ ५॥ 


से गौतम वह आरुणि, जहाँ राजा जंवलि प्रवाहण का "मस" अर्थात्‌ दर्शत करने योग्य स्थान था, 
वहाँ आया । यहाँ प्रथमः के स्थान में षष्ठी है । तव राजा ने आये हुए गौतम को अनुरूप ग्रासने देकर 
अर्ध्यार्थक जल नौकरों से मंगवाया मौर फिर पुरो हित द्वारा अघ्यं एव मस्त्रयुक्त मधुपर्क कराया। 
इस प्रकार पूजा करके प्रवहण जे गौतम से कहा- “मैं श्राप भगवान्‌ गोतम का गो-अश् दि रूप वर 
देता है' ॥ ४॥ 

“सः” अर्थात्‌ उस गौतम ने कहा- आपने 'मे' अर्थात मुझे वर देने की प्रतिज्ञा की है । प्रब 
“कुमारस्यान्ते '' अर्थात्‌ मेरे पूत्र के समीप 'यां वाचम' अर्थात्‌ जिस प्रश्‍न रूपा वाणी को आपने बोला 
था, उसे ही मुझे कहिये; यही मेरा वर है । इस प्रतिज्ञा में अपने आपको सुर कर लीजिए ॥ ५॥ 


१. प्रास्थायिका--दर्शतयोग्यस्थानस्थिति:। २- बष्ठी वेति-- प्रास इत्यस्य बभूवेत्येवार्य: । ३. ततो राजा । 
४. अर्घाद्ययंम्‌ । ५. पुरोधसा साकमिति झेषयन्ति । ६. मधुपकंमिति -मधुना योगो यत्रेति मधुयुस्त 
कांस्यपात्रस्थ कांस्यपात्रान्तरेणावृतं दघि सपिर्जलं क्षोद्र सिता चैतैश्च पञ्चभिः प्रोच्यते मधुपर्क: । 


१४७६ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितजञाङ्कुरभाष्यसमेता-  [ पष्ठाघ्यायस्य द्वितीये- 


स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्तं गो- 
अश्वानां दासीनां प्रवाराणां परिधानस्य मा नो भवा- 


म्बहोरनम्तस्याप्यन्तस्याभ्यवदान्यो भूदिति स वे 
उस गोतम ने कहा-आप जानते ही हैं, वह मनुष्य संबन्धी स्वर्णादि वर तो मेरे पास भी 
है, मुझे सुवर्ण, गौ, अइव, दासी, परिवार और वस्त्रादि परिधान भी प्राप्त हैं । आप अनन्त और 
निस्सौम धन के दाता होकर भी केवल मेरे लिए अदाता न हों । राजा ने कहा-हे गौतम ! शास्त्रोक्त 
विधि से सस विद्या को प्राप्त करने की इच्छा करो । गौतम ने कहा--अच्छी बात, मैं ग्रापके प्रति 


स होवाच राजा 'दंवेषु वरेषु तद्वै गोतम यत्वं प्रार्थयसे 'मानुषाणामन्यतमं 
प्राय वरम्‌ ॥ ६ ॥ 

स होवाच च गोतमो भवताऽपि 'विज्ञायते ह ममास्ति 'सः। न तेन प्राथितेन कृत्यं 
मम यं त्वं दित्ससि मानुषं वरम्‌ । यस्मान्ममाप्यस्ति हिरण्यस्य "प्रमृतस्यापात्तं प्राप्तं गो" 
प्श्चाबामपात्तपरस्तीति मर्वेत्रानुषङ्गो दाधीनां प्रवाराणां परिवारारां ' परिधानस्य च। न च 
यन्मम विद्यमानं तत्ततः प्रार्थनीयं त्वया वा देयम्‌ । प्रतिज्ञातइच वरस्त्वया, त्वमेव जीनीषे 
यदत्र युक्त प्रतिज्ञा रक्षणीया तवेति। मम पुनरयममिप्रायो मम भूक्नोऽस्मान भ्यस्मालेव 


तदिति "सामान्योकत्या वरो निदिश्ष्यते ॥ ६ ॥ 
ममास्ति स इति यदुक्तं तदुपपादयति यस्मादित्यादिना । न च यन्ममेत्यत्र तस्मादिति 
पठितव्यम्‌ । “कि तहि मया कर्तस्यमित्याश्ञङकःचाऽऽह -प्रतिज्ञातञ्चेति । यत्तवाभिम्रेतं तदहं करोमी- 
स्याशञङ्ुघाऽऽह ~ ममेति । मा मृदित्यस्वयं वर्षायस्प्रतीकमादाय व्याचष्टे- नोऽस्मानिति। वदान्यो दान- 


उस राजा ने कहा- हे गौतम! जो वर तुम चाहते हो, वह तो देवप्रार्थनीय वरों में से है, 
(गवाइवा दिलक्षणा) मनुष्य प्रार्थनीय वरों में से कोई वर मांगो ॥ ६ ॥ 

वह गौतम बोला--श्राप भी आ#वाक्यादि से जानते हो कि गवाइवादि मानुष वर तो मेरे 
पास है ही । आप जिस मानुप वर को मुझे देना चाहते हैं, उसे माँगने से मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता क्यों कि मुझे बहुत सा सुवर्ण "अपात्तम'' अर्थात्‌ प्राप्त है, तथा गो-अश्वादि भी प्रप्त हैं । इस 
प्रकार 'प्राप्त हैं यह क्रिया पद सर्वत्र सम्वद्ध है । अर्थात दासी, परिवार और वस्त्र, ये सब मुझे प्राप्त 
हैं। जो वस्तु मेरे पास विद्यमान नहीं है, उसी की ही मुझे प्रार्थना करनी चाहिये; एवं तुम्हें भी उसे 
ही देना चाहिये । आपने वर देने का वचन तो दिया है, यहाँ अव क्या करना उचित है, तुम ही जान 
सकते हो, वचन निभाना ही चाहिये । मेरी तो हादिक अभिलाषा है कि आप सवत्र दाता होकर 


१. दैवेष्विति-देवप्रार्थनीयेषु वरेषु (मध्ये) वतंते इत्यर्थ इत्याहुः । २. गवाश्वादिलक्षणानाम्‌ । ३. 
आप्तवाक्यादित: । ४. गवाइवादिर्मानृषो वरः । १. भावे$त्र निष्ठा। ६. क्षौमदुकूलादेः। ७, लिङ्गः 
विज्ेवाविवक्कया । ८. राजाऽह- कि तर्हीति । कोडशस्तहि वरस्तुम्यं दातव्यो मयेत्यर्थः । 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्रः ६।२।७] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । १४७७ 
गौतम 'तोर्थेनेच्छासा इत्युपंम्यहं भवन्तमिति वाचा ह्‌ 
स्मव पूर्ब उपयन्ति स होपायनकोर्त्योवास ॥ ७ ॥ 

शिष्यभाव से उपसन्न होता हूँ । पहले भी ब्राह्मण लोग भ्रापत्ति काल में विद्या प्राप्ति के लिए क्षत्रि- 


यादिके Se रहें हैं, सेवा पूवक नहीं । इस प्रकार उपसत्ति का वाणीमात्र से कथन करके गौतम 
बहा रहने लगे ॥ ७॥ 


केवलान्प्रति भवान्सर्वत्र वदान्यो सूत्वाऽवदान्यो मा सूत्कदर्यो मा सूदित्यथंः। बहोः प्र मूत- 
स्पा'नन्तस्यानन्तफलस्येत्येतत्‌ । घ्रपरयंन्तस्यापरिसमाप्तिकस्य ुत्रपोत्रादिगामिकस्येत्येतत्‌ । 
ईहशस्य वित्तस्य मां प्रत्येव केवलमदाता मा मूद्भवान्‌ । न 'चान्यत्रादेयमस्ति भवतः । 
एवमुक्त भ्राह्‌--स त्वं वे हे गोतम तीर्थेन न्यायेन शास्त्रविहितेन विद्यां मत्त इच्छासा 
'इच्छस्वा$प्तुमित्युक्तो गोतम श्राह--उपेम्युपगच्छासि शिष्पत्वेनाहं भवन्तमिति । 


शीलो विभवे सत्यदाता कदयं इति मेदः । “परिशिष्टं भागं व्याकुर्वन्वाक्यार्थंमाह - बहो रित्या दिना । 
मां प्रत्येवेति नियमस्य कृत्यं वर्शयति--न चेति। कोऽसौ न्यायस्तत्राऽऽह्‌- शास्त्रेति । "उपसदनवाबथं 
शाखमित्युच्यते । गोतमो राजानं प्रति शिष्यत्ववृत्ति कुर्वाणः शास्त्राथं विरोघमारतोत्या- 


केवल हमारे प्रति “्रवदान्यो मा भूत्‌” अर्थात्‌ कृपण न हों। 'बहोः' र्यात्‌ बहुत सी, 'ग्रनन्तस्य' 
अर्थात्‌ श्रनन्त फल वाली 'श्रपयंन्तस्य' अर्थात्‌ समाप्त न होने वाली यानी पुत्र-पौत्रादिकों के लिए की 
जाने वाली, इस प्रकार की सम्पत्ति के दाता होकर भी मेरे लिये श्रदाता न हों। मुझे छोड किसी 
याचक के लिए आपको अदेय कुछ नहीं है । इस प्रकार कहे जाने पर राजा बोला-हे गौतम ! तुम 
शास्त्रविहित शिष्य बृत्ति विधि से मुझसे विद्या प्राप्त करने की इच्छा करो । राजा के इस प्रकार 


१. तीर्षनेति- तीर्थमिह विद्यापत्रं ग्राह्यं तच षड्विधम्‌ । यथाह स्वयमेव भगवती विद्या--'ब्रह्मचारी धन- 
दायी मेघावी श्रोत्रियः प्रियः । विद्यया विद्यां यः प्राह तानि तीर्थानि पण्ममेति” ।। अत्र ब्रह्मचारी शिष्य: । 
ओत्रियो यदोक्तकारी । प्रियः पुत्रः इत्यर्थ: । २. भाग्यवान्‌ - मदत्ययाचकेषु । ३. ननु प्रभूतमपि देवं वित्तं 
दीयमानं क्रमादपगच्छति तत्कयं दातृ शक्यमित्यादाद्भूघा5ह--प्रनन्तस्वेति । भ्रनन्तत्वादेवापयंन्तमवसानहीनं 
तन्मानुषवित्तविलक्षण दैवं वित्तं परस्मै दीयमानमधिकमापदतेऽ्दीममानं च हसति । तदुक्तमु--"भपूर्वः 
कोऽपि कोश्ञोऽयं विद्यते तव भारति । व्ययतो वृद्धिमाप्नोति क्षयमायाति संचयात्‌” ॥ इति । ४. भदस्पस्मिबु + 
४. राजा । ६. विष्यवृत्त्येति यावत्‌ । ७. इच्छस्वाऽऽप्तुमिति-वैदिकं लोण्मघ्यमैकवचनान्तमिच्छासै इति 
रूपमित्येतत्स्फोरयितुं न्याय्यमपि परस्मैपदमिषुधातोरुपेक्यात्मनेपर्द श्रायुङ्क्तेत्यदोष: । ७. इत्युक्त इति 
एवं राजा स्मारितशास्त्रार्थे इत्यषः । ८. परिशिष्टमिति--भ्रत्र पाठान्तरम्‌ । स वरो दातुमश्चक्यो लोभादि- 
त्याक्षडून्याऊहेति । ६. नियमस्य कुत्यमिति--एवकारस्य व्यावत्यंमिति यावत्‌ । १०. उपसदनवाक्य- 


मिति तढिज्ञानाय स गुरमेवामिगच्छेत्‌ “खगित्पाणिरिटो वमादि तद्‌" । 


१४७८ सडिप्पणटीकाठयसंवलितशाङकुरभाष्यस मेता- [षष्ठाध्यायस्य द्वितीये- 


स होवाच तथा नस्त्वं गौतम माऽपराधास्तव च पिता- 
महा यथेयं विद्येतः पूर्वं न कस्मिछश्चन ब्राह्मण 
उवास तां त्वहं तुभ्यं वक्ष्यामि को हि त्वेवं ब्रुवन्तम- 
हेति प्रत्याख्यातुमिति ॥ ८ ॥ 


उसे दु:खी समझकर उस राजा ने कहा- हे गौतम ! हमारे श्रपराघ को श्राप वैसे ही न मानें, 
जैसे ग्रापके पितामहादि पूर्वजों ने हमारे पितामहों का अपराध नहीं माना था । इससे पूर्व यह विद्या 
किसी ब्राह्मण के यहाँ नहीं रही (इसे श्राप जानते भी हो, यह विद्या सदा क्षत्रिय परम्परा से झाई 
है ) । अब उसे मैं तुमसे कहता हुँ, क्योंकि इस प्रकार विनयपूर्वक बोलने वाले तुम्हें निषेध करने 
में कौन समर्थ हो सकता है भर्थातु योग्य अधिकारी के प्रति विद्या संप्रदान उचित ही है ॥ ८ ॥ 


वाचा हु 'स्मैव किल पूरवे ब्राह्मणाः क्षरित्रयान्विद्याथिनः सन्तो वेश्यान्वा क्षत्त्रिया बा 
देइयानापद्य पन्ति "शिष्यवृत्त्या ह्.पगच्छन्ति नोपायनशु्ूषादिभिः । झतः स गौतमो 
होपायनकोर्त्योपगमनकोतंनमात्रेशोबोबासोषितवाज्नोपायनं चकार ॥ ७ ॥ 

"एवं गोतमेनाऽऽपदन्तर उक्तं स होवाच राजा पीडित' मत्वा क्षामयंस्तथा 
नोऽस्मान्प्रति माऽपराधा अपराध मा 'कार्षोरस्मदीयो$पराधो न प्रहीतष्य इत्यर्थ: । 
तब च पिताप्रहा भ्रस्मस्पितामहेषु यथाऽपराधं न जगृहुस्तथा पिठामहानां `कृत्तम 


बाडूया ह बाचा हेति । प्रापदि समादधिकाद्ा विद्याप्राप्त्यसंभवावस्थायामित्यथः । उपायनसुपगमनं 
पादोपसर्पणमिति याबत्‌ | ७॥ 


'विद्याराहित्यापेक्षया निहीनशिष्यभावोपगतिरापदन्तरम्‌ । तथाश्नब्दायंमेव विशदयति-- 
तव चेति। सन्तु पितामहा यया तया किमस्साकमित्याक्षदधुछा5:ह- पितामहानामिति । किमिति 


कहे जाने पर गौतम ने कहा-मैं शिष्य रूप से 'उपैमि' अर्थात्‌ आपकी शरण में हूँ। विद्या की 
इच्छा वाले पूवकालीन ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैद्यो के प्रति अथवा क्षत्रिय, वैश्यो के प्रति 'उपयन्ति' 
अर्थात्‌ वाणी द्वारा शिष्य वृत्ति से शरणापन्न होते थे; पादोपसर्पण अथवा शुश्रूषादि के द्वारा नहीं 
इसलिये उस गौतम ने “उपायनकीर्त्या अर्थात्‌ उपसत्ति के कथन मात्र से वहाँ निवास किया, केवल 
पादोपसपंणादि द्वारा वास नहीं किया ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार 'मै शिष्य भाव से आपकी शरण हैं' यह गौतम के कहने पर उस ब्राह्मण को 


१. स्मशब्दोञ्यमुपयन्तीत्यनन्तरमन्वेति । २. उपयन्ति स्मेत्यस्वर्थ: । ३. शिष्यवृत्त्या हीति-उद्दालकादी- 
नामश्‍्वपतौ प्रसिद्धामिदमुपणमनमिति हिशन्दाचं: । ४. एवमिति = उपैम्यहं अडत्तमित्युक्तरीत्येत्यचंः । 
४. ब्राह्मणम्‌ । ६. त्वं हे गौतम । ७. समाचरणम्‌ । =; आाहेति--श्रुतिः स्वमुखेनास्मात्तरत्याहेत्यथं: । 
९. विद्येति-विद्याराहित्यमेका5:पद्‌ निहींनेत्यायुक्ताउपरेत्यब: । समादधिकाढा विद्याप्राप्त्यसंभवाबस्थ। 
प्रथमा निहीनेत्यादिरपरेत्यप्याहु: । rw 


जि.” 


ब्राह्मणे नवमो मस्त्रः ६ २।६] बृहदारण्यकोषनिषत । 


"असो वै लोको5ग्निगौ'तम तस्याऽऽदित्य एव समिद्र- 


श्पयो धूमो5हराचिदिशो5ज्ञारा अवान्तरदिशो विस्फु- 


है गोतम ! यह द्युलोक ही अग्नि है (अग्नि न होने 
आ डे है होने पर भी स्त्री और पुरुष के समान द्युलोक 
में भ्रग्ति इष्टि का विधान किया गया है) । आदित्य ही उसका ईधन है, क्योंकि प्रादित्य से उसका 


१४७६ 


स्मास्वपि समजता रक्षणोयमित्यर्थः। यथेयं विद्या स्वया प्राथितेतस्त्वत्संभ्रवानात्पुबं 
प्राइन कस्मिन्नपि ब्राह्मण उवासोषितवती तथा त्दमपि जानीषे सबंदा क्षत्त्रिय- 
परम्परयेयं विद्याऽऽगता सा स्थितिर्मयाइपि रक्षणीया यदि रक्षितुं शक्यत इत्य मिप्रायेशोवतं 
दवेषु गोतम तद्वरेषु मानुबाणां ब्रहोति न पुनस्तबादेयो वर इतोतः परं न 
झक्यते रक्षितुम्‌ । 'तामपि विद्यामहं तुम्प॑ वक्ष्पामि। को ह्यम्योऽपि हि यस्मादेवं 
ब्रुवन्तं त्वामहंति प्रत्याख्यातुं न वक्ष्यामीति । ग्रहं पुनः कथं न वक्ष्ये तुभ्यमिति ॥ ८॥ 


"तहीँयं विरा झटिति महा' नोपदिइयते तत्राऽह- न कस्मिन्निति । 'तहि भवता सा स्थिति रक्ष्यता- 
महं तु यथागतं गमिष्यामीस्याञञङ्कचाऽऽह-इतः परमिति। तवाहं शिष्योऽस्मोत्येवं ब्रुवन्तं भवन्तं 
मत्तोऽन्योऽपि न वक्ष्यामीति यस्मान्न प्रत्याख्यातुमरहंति तस्मादह पुनस्तुभ्यं कथं न वक्ष्ये कितु वक्ष्या- 
स्येव विद्यामित्युक्तपुपपाद 4ति-को हीत्या दिना ।। ८ ॥ 


पीडित समझ कर उस राजा ने क्षमा कराते हुए कहा-हे गौतम ! झाप 'नः' अर्थात्‌ हमारे प्रति 
“माउपराधा:”' अर्थात्‌ अपराध न करें अर्थात्‌ हमारे अपराध उसी प्रकार ग्रहण न करें; जिस प्रकार 
तुम्हारे पितामहों ने हमारे पितामहों के अपराध ग्रहण नहीं किये । अर्थात्‌ आपको भी हमारे प्रति 
अपने पितामहों के समाचरण की रक्षा करनी चाहिये। जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा अभिलषित यह 
विद्या “इतः पूर्वेम्‌'' तुम्हें देने से पहले किसी ब्राह्मण के पास नहीं “उवास” यानी रही; सो तुम्हें भी 
यह विद्या सर्वदा क्षत्रियपरम्परा से आयी है । यदि रक्षा करने में समर्थ होता तो मुझे भी उस स्थिति 
की रक्षा करनी चाहिये थी । इसी अभिप्राय से मैंने कहा था कि "हे गौतम ! यह वर देव वरों में से 
है। तुम मानुषवरों में से कोई वर मांगो । अब तुम्हारे लिए यह अदेय वर हो, ऐसी बात नहीं है। अब 
इसके बाद इसको छिपाये रखना संभव नहीं है । (सवेदा राजकुलस्था प्रति गोपनीया) उस विद्या को 
भी मैं तुम्हारे प्रति कहे देता हैं क्योंकि तुम्हें इस प्रकार (शरणापन्न शिष्यभाव स्वीकार करना) 
कहते हुए को मेरे भ्रतिरिक्त दूसरा कौन है, जो “मैं नहीं कहूँगा' इस प्रकार निषेध करने में समर्थ हो 
सके । मैं तुम्हें वह विद्या क्यों न कहैंगा, अर्थात्‌ अवश्य कहुँगा ॥ ८ ॥ 


१. भ्रसाविति-_हे गौतम वै प्रसिद्धोष्सौ द्युलोकोःग्निराहवनीयाख्य इति दृष्टि: कर्तंव्येत्येवमग्रेशपि दृष्टिरेव 
Br विधेया । २. ननु ब्राह्मणप्रवरे गौतमे राजानमासाद्य विद्यामर्षयमाने तामप्रयच्छतस्तस्यापराघोऽवश्यं 
ग्रहीतन्य इत्याककुःघा$ह-- यवेति । ३. तामपि--सवंदा राजकुलस्थामतिगोप्यामपीत्यषंः । ४. तहि-- 


तस्या ब्राह्मणेष्वमावे । ६- वहि-_उत्तमर्यादाया भ्रवश्यं रक्षणीयत्वे सतीत्यर्थ: । 


१४८० सटिप्पणटोकाइवसंवलितज्ञाडूरभाष्यतमेता- [षष्ठाध्यायस्य द्वितीये- 


लिङ्गास्तस्मिन्ने तस्मिन्नग्नौ `देवाः 'श््धां जुह्वति 

“तस्या आहुत्यं सोमो “राजा 'संभवति ॥ दे ॥ 
उद्दीपन होता है । किरणें धूप हैं, दिन ज्वाला है, उपशम में समानता होने से दिशाएँ अङ्गारे हैं तथा 
विस्फुलिङ्गों के समान बिखरी हुई होने के कारणा अवान्तर दिशाएँ चिनगारियाँ हैं। ऐसे गुणों से 


युक्त इस द्युलोक रूप अग्नि में इन्द्रादि देव श्रद्धा का हवन करते हैं। उस आहुति से पितरों भौर 
ब्राह्मणों का राजा सोम उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥ 


श्रसो वे लोकोषरिनर्गौतमेत्याबि'चतूर्थः प्रश्नः प्राथम्येन निर्णोयते । क्रमभद्भ्सवेत- 
न्निणंयावत्तत्वादितर्रइननिणंयस्य । घ्रसो दयरलोकोऽग्निहें गोतम द्युलोकेऽगिनहृष्टिरनग्नो 
विधीयते यथा योषिखुरुषयोस्तस्य द्युलोकाग्तेरादित्य एव समित्समिन्धनात्‌ । श्रादित्येन 
हि समिध्यतेऽसो “लोकः । रश्मयो धूमः समिध उत्यानसामान्यात्‌ । ग्रादिस्याद्धि रश्मयो 
निर्गताः । समिधइच धूमो लोक उत्तिष्ठति । ग्रहराचिः प्रकाजञसामास्यात्‌ । दिशोऽङ्गारा 
“उपशमसामास्यात्‌। श्रवान्तरदिज्ञो विस्फुलिङ्का विस्फुलिज्भवहिक्षेपात्‌। "तस्मिन्नेतस्मि- 


भ्रसाबित्यादिना यतिथ्यामित्पादिचतुंप्रइनस्य प्राथम्येन निरये क्रमभङ्गः स्यात्तत्र" च 
कारणां वाच्यमित्याशडूघा5ह--क्रमभज्ज स्त्विति । "मनुष्यजन्मस्थितिलयानां चतुर्थप्रइननिर्णया- 
घीनतया तह्य प्राबान्यारप्राथम्ये सत्यर्थक्र ममा थित्या विवक्षितस्य पाठक्रमस्य भङ्ग: कृत इत्यर्थः । इखा- 


“हे गौतम ! यह द्युलोक ही अग्नि है' इस मन्त्र से चतुर्थ प्रश्‍न का उत्तर पहले दिया जाता 
है । क्योंकि इस प्रश्न के निर्णय के अधीन अन्य प्रदनों का उत्तर निर्भर है, इसलिये क्रम भंग किया 
गया है । हे गौतम ! यह यलोक अरिन है । स्त्री और पुरुष में अनरिति के समान ही द्यलोक में अग्ति 
दृष्टि की भावना का विधान किया गया है । “तस्य” अर्थात्‌ उस द्युलोक अग्नि का सम्यक्‌ दीप्तिः 
कारक होने से आदित्य ही समिधू है क्योंकि आदित्य से ही यह लोक प्रकाशित होता है । रश्मि धूम 
है क्योंकि ईन्धन से ऊपर उठना रूप समानता दोनों में है। आदित्य से ही रश्मियाँ निकली हैं श्रौर 
लोक व्यवहार में समिध से घुआँ निकला है । प्रकाश साम्य होने से दिन ज्वाला है । ज्वालाद्यभाव 
होने से दिशाए अङ्गारे हैं । विस्फुलिङ्ग के समान विक्षेप करने से विदिशाएँ विस्फुलिङ्ग हैं। 


१. एवंगुणविशिष्टे । २. इन्द्रादयः । ३. द्रव्पस्थानीयाम्‌ । ४. पञ्चम्यर्थे चतृथ्यौ । ५. प्रधिपति: 
पितृणां ब्राह्मणानां च । ६. उत्पद्यते । ७. इत्यादीत्यन्तेन कण्डिका प्रतीकमुपादाय तस्यास्तात्पर्यमाह -- 
चतुर्थ इत्यादिना। ८. लोक इति- यथा समिद्भिः प्रसिद्धोऽग्निरिति शेषः । ६. दिनम्‌ । १०. ज्वालाब- 
भाव: । ११. विदिशः। १२. विश्लिष्टप़रत्ययवेद्यत्वसाम्यात्‌ । १३, क्रमभङ्गं च। १४. उतपत्ते- 
स्तदघीनत्बाज्जन्मायत्ता स्थितिस्तचा स्थित्यपाये प्रयाणं च श्रुत्याञ्भेदि क्रमस्तत इति वातिकं विदृष्वन्‌ भाष्य 
योजयति मनुष्येत्यादिना । तद्धीनत्वात्‌ तुरीयग्रश्ननिरांयायत्तत्बात्‌ । 


ब्राह्मण नवमो मन्त्रः ६॥२।६] बृहवारण्यकोपनिषत्‌ । १४६१ 
न्तेबंगुणवि शिष्टे दया लोकाग्नो देवा इन्द्रादयः श्रद्धा जुह्वत्याहु तिद्रव्यस्थानोयां प्रक्षिपन्ति । 
तस्या श्राहुत्या श्राहुतेः सोमो 'राजा पितणां ब्राह्मणानां च संभवति । तत्र के देवाः 
कथं जुह्वति कि बा थद्धाख्यं 'हृविरित्यत उक्तमस्माभिः “संबन्धे । 'त्वेबेनयोस्ट्वमुत्क्ा- 
स्तिमित्या दिपवार्थषट्कनिणयार्यमरिनहोत्र उक्तत्‌ । ते वा एते भ्रर्तिहोत्राहुतो हुते 
सत्यादुत्क्रामतः। ते ग्रन्तरिक्षमविज्ञतः । ते श्रन्तरिक्षमाहवनीयं कुर्वति वायं समिधं 
अरीचीरेव शुक्रामाहुतिम्‌ । ते अन्तरिक्ष तपंयतः । ते तत उत्क्रामतः । ते दिवमाविशतः । 
ते दिवमाहवनोयं कुर्वाते श्रादित्यं समिघमि त्येवमाद्य क्तम्‌ । 


दीतां 'कर्मानघिकारित्वादद्यु लोकस्य चा55हवनी यत्वाप्र सिद्धघा होमाघा रत्वायोगा "प्रत्ययस्य च श्रद्धाया 
" होम्यस्वानुपपत्ते स्तस्मिन्नित्यादि वाक्यमयुक्तमिति शङ्कृते-तत्रेति । होमकमं सप्तम्यचंः। ध्रस्य 
ब्राह्मणस्य संबन्षग्रन्ये समाघानमस्य" चोद्यश्यास्माभिरुक्तमित्याह-अत इति । "तदेव दक्षंयितुम ग्नि- 
होत्रप्रकरणे वृत्त स्मारयति--नत्विति । कि तदुक्तमिति चेत्तवाह--ते वा इति । धरहुत्योः स्वतन्त्रयो ₹- 
सक्रान्स्यादि कथमित्याशङ्कघाऽऽह-तत्रेति । 


“तस्मिन्तेत स्मिन्‌” अर्थात्‌ ऐसे गुणों से युक्त उस इस द्युलोकरूप अग्नि में इन्द्रादि देव श्राहुति द्रव्य- 
स्थानीय श्रद्धा को “जुह्वति” प्र्थात्‌ हवन करते हैं । उस आहुति से पितरों प्रौर ब्राह्मणों का राजा 
सोम उत्पन्न होता है । वह देवता कौन हैं? कंसे हवन करते हैं ? वह श्रद्धाख्य हवि क्या है ? इसी लिये 
इसके संवन्धभाष्य को हम कह चुके हैं कि “तू इन सायं-प्रातः अग्निहोत्र की इन दोनों झ्राहुतियों की 
इत्क्रान्ति को नहीं जानता है'' इत्या दि । इसी प्रकार उत्क्रान्ति आदि षट्पदार्थ का निर्णय करने के लिए 
अग्निहोत्र प्रकरण में कहा गया है--'वे ये प्रग्निहोत्र की दोनों श्राहुतियां हुत होकर (यजमान के 
आश्रय से) ऊपर उत्क्रमण करती हैं; मादि के द्वारा अन्तरिक्ष में प्रवेश करती हैं। वे अन्तरिक्ष को 
प्राहवनीय करती हैं; वायु को समिध्‌ करती हैं और किरणों को शुक्र आहुति करती हैं; वे अन्तरिक्ष 
को तृप्त करती हैं, वे इससे भी ऊपर चली जाती हैं; वे द्युलोक में प्रवेश करती हैं, वे द्युलोक को 
आहवनीय करती हैं और आदित्य को समिध्‌ करती हैं इत्यादि (याज्ञवल्क्य जनक संवाद वृ. उ. ५-४.१ 
में) कहा जा चुका है। 


१. प्रधिपतिः। २. उत्पद्चते। ३. हविरिति-कयं चोक्तहोमात्सोमोत्पत्तिरित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ४. याजः 
बल्क्यं प्रति जनक: । ५ सायं ब्रातरनुष्ठितयोरग्नहोत्रहुत्योः । ६. आदिना गतिः प्रतिष्ठातृष्तिः पुनरा- 
वृत्ति: लोक प्रत्युत्यायी च दह्यन्ते । ७. ते गा एते इत्यादि--प्रपूवरूपे खल्वाहुतीयअमानमुत्त।मन्तमाश्रित्य 
उत्क्रामतः । घूमादिना यजमातऽन्तरिक्षमाविशतः इत्यादि बोध्यम्‌ । ८. इत्येबमादीत्यादिना--ते पूवं बददिवं 
तपंयतः ते तत भावतेते इमामाविश्य तपंयित्वा पुरुषमाविद्यतः ततः स्त्रियमाविश्य लोकं प्रत्युत्थायी भवती ति 
ग्रह्मते । स्पष्ट चेतच्छांश भाश ४५"४-१॥ €६- कर्मानबिकारित्वादिति--होतृत्वानुपपत्तेरिति केष:। १०, 
अन्तःकरणवृत्तिविशेषस्य । ११- उक्तहोमाच्चन्द्रमस उत्पत्त्यसंभवादित्यपि द्रष्टब्यम्‌ । १२. सावंविभक्तिक 
तसि मत्वाउत इत्बस्बायंमाह- भस्य चोद्धस्येति । १३. उक्तमेव । 


_ 


१४८२ सटिप्पणटीकाद्ठयसंवलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता [पष्ठाध्यायस्य द्वितीये- 


तत्राग्निहोत्राहती ससाधने एवोत्क्रामतः । यथेह येः साधनैविशिष्टे 'ये ज्ञायेते 
प्राहवनोयाग्निसमिद्ध, माङ्गारविस्फलिङ्गाहुतिद्रव्यस्ते 'तथेवोत्क्रामतो$स्माल्लोकादमु“ 
लोकम्‌ । तत्राग्निरग्नित्वेन समित्समित्त्वेन घूमो घूमत्वेनाज़गरा धङ्गारत्वेन बिस्फुलिङ्गा 
विस्फुलिङ्गत्वेनाऽऽहतिद्रव्यमपि पथग्राद्याहुतिद्रव्यत्वेनेव सर्मादाव व्याकृतावस्थाधामपि 
परेण सूक्ष्मेणाऽऽत्मना व्यवतिष्ठते । त द्विद्यमानत्वमेव सप्ताबनमग्निहोत्रलक्षरां कर्मापूर्वेणा- 
5ऽत्मना व्यवस्थित सत्ततपुनवर्या कर णकाले 'तथै जा'न्त रिक्षादीनामाहबनोयाद्यरन्यादिभावं 
कुवंद्रिवरिणमते । तथेवे दातीमप्यगिनिहोत्राख्यं कमं । 


यजमानस्य मृतिकालः सप्तम्यथंः । ससाघनयोरेव त योरवक्रान्तिनं स्वतन्त्रयोरित्येतवुपपादयति-- 
यथेत्या दिना । इहेति जीवदवध्योच्यते । नष्टानामग्स्यादीनाम"ब्याकृतभावापन्नत्वेना"विश्रेषप्रसङ्गान्न" 
तेः" सहा$वहुत्पोरत्क्रास्त्याबिमिद्धिरित्याशडू'घा$ःह -तत्राग्नि रिति । नाजञादध्वमपि "प्रातिस्विकशक्ति- 
रूपेणाग्स्यादिरवतिष्ठते तथा चावितरेषप्रस ङ्का भावाबाहुत्योः ससाधनयो रेवोत्क्रन्त्यादिसिद्विरित्यथंः । 
"यथो क्तयो राहुत्योरुतक्रान्त्या दिसम बंनेनाग्निहोत्राद्यपूर्वस्य जगदारम्भकत्वमुक्तं भवतीत्याह त हिद्य- 
मानमिति । विद्यमानत्वमेव विज्दययति--भपूर्वेटो ति । ध्रथ ययोदितया विघया "कथमयि पूर्वकल्पीयं 
कमं प्रलयंबशायामव्याकृतात्मना स्थितं पुनज्ंगदारभतां तथाऽपीदानातनमरिनिहोत्रादिकं कमं कथं 
जगदारम्भकं भविष्यतीत्याश ङ्कुघाऽऽह -तथंवेति । विमतमारम्भकं "तच्छक्तिमत्त्वात्संप्रतिपन्न- 
बदिति भावः। 


(यजमान के मरने के समय) ग्रग्निहोत्र की दोनों श्राहुतियाँ साधन के सहित उत्क्रमण करती 
हैं । जिस प्रकार यहाँ ये दोनों आहुतियाँ जिन ग्राहवनीय, अग्नि, समिघ्‌, धूम, अङ्गार, विस्फुलिङ्ग 
और ग्राहुतिद्रव्य रूप साधन से विशिष्ट जानी जाती हैं, उन्हीं साधनों से विशिष्ट होकर वे इस लोक 
से उस लोक के प्रति उत्क्रमण करती हैं । वहाँ (नाझोत्तरकाल में) सर्ग के प्रारम्भ में भ्रव्यक्त श्रवस्था 
(प्रलय) में भी अत्यन्त सूक्ष्म रूप से अग्नि भ्रग्तित्व रूप से, समिध्‌ समित्त्व से, रुम घूमत्व से, 
अङ्गार अङ्गारत्व से, विस्फुलिङ्ग विस्फुलिङ्गत्व से, ग्राहुतद्रव्य दुग्ध आदि भी भ्राहुतिद्रव्यत्व से 
स्थित रहते हैं । सावन सहित वह अग्निहोत्र रूप कमे अपूंवत्मिक व्यवस्थित होकर विद्यमान रहता 
हुआ ही जगत्‌ के पुनः व्याक्ति के समय पर्वेकल्प के समान ही ग्रन्तरिक्षादि का आहवनीयादि 
भ्ररन्यादिभाव करता हुआ विकार को प्राप्त हो जाता है । उसी पूर्वकल्पीय कमं के समान ही आजकल 
भ्रर्निहोत्र संज्ञक कर्म है । 


१. आहुती । २, यथोक्तसाधन3शिष्ट्येन । हे. नाञोत्तरकाले । ४. प्रलयेऽपि। ५. अ्रत्यन्तम्‌ । 
६. पूर्वेकल्पवदेब । ७. अन्तरिक्षादीनिस्यादौ--प्रयमेनादिशञब्देन दुपृथ्वीपुरुषयोषिता ग्रहणं द्वितीयेन गाहं- 
पत्यदाक्षिणात्ययोः तृतीणेनादित्यसमिदादीनाम्‌ । ८. तर्थेब--पूर्वकल्पीयकर्मवदेव । ६. इदानीमपि 
इदानींतनमपीत्यथंः । १०. प्रनभिव्यक्तनामखूपत्वेति आवः । ११. प्रविशषेषप्रसङ्गात्‌-एकत्वापत्तेः । 
१२. न तै रिति--सहोत्क्रामन्तेभित्रत्रभिकत्वादिति भावः । १३. साधने: । १४. प्रातिस्विकशक्तिरूपेणेति-- 
स्वीयस्तरीयासाबारणपूकमङ्पेणेत्ययंः । १५. शसावनयो: । १६. कयमपीजि--श्रृत्याद्यनिर्घारितप्रमाण- 
विशेषेणेजि यावत्‌ । १७. घ्रारम्भकशक्तिमत्त्वात्‌ । 


हाचे नंगी सत्त ९।२।२] ०5७5 बहर्तः । 


एवमग्निहोत्राहुत्यपू्वविपरिणामात्मक 
त्क्रान्त्याद्या लो प्रत्युत्थायितान्ता: 
कतुः कमंविपाकविवक्षायां द्यलो 
विशिष्टकमंफलोपभोगाय विधि 


१४८३ 
जगत्सवं मिःत्याहृत्यो रेव  न्तुत्पर्थत्बेनो- 
षट्‌ पदार्थाः कमंप्रकरणेषधस्तान्निर्णीता: । इह तु 
कारन्याद्यारभ्य पड्चाग्निदर्शनमुत्तरमा्गप्रतिपत्तिसाधन 
0 सतमिति द्य लोकाग्न्यादिदशनं प्ररतृमते । तत्र य 'झध्या- 
ह्मिकाः प्राणा 'इहाग्निहोत्रस्य 'होतारस्त एवा$घिदे विकत्वेन परिणताः सन्त इन्द्रादयो 
भवन्ति त एव तत्र होतारो द्युलोकाग्नो । ते चेहारिनहोत्रस्य फलभोगापागिनहोत्र 
हुतवन्तः । त एव फलपरिणापकाले5पि तत्फलभोक्तृत्वात्तत्र 'तत्र होतृत्बं प्रतिपद्यन्ते 
तथा तथा विपरिणममाना देवशब्दवाच्याः सन्तः । भ्रत्र च यत्पयो द्रव्य मरिन होत्रः 'कर्माश्न प- 


प्रग्तिहोत्रप्रकरसस्पाय संगृहीतमुपसंहरति-एवमिति । उक्तमुपजीव्य प्रकृतब्राह्मराप्रव॒ त्ति- 
प्रकार द्शयति--इह त्विति । उत्तरमार्गप्रतिपतिमाधन विधित्सितमिति संबन्धः । "किमित्युत्तरमार्ग- 
प्रतिपत्तिस्तत्राञश्ह--विशिष्टेति । ब्राह्मणप्रवृत्तिमभिधायासो बं लोहझोरिनरित्या दिवाक्य़ प्रवृत्ति 
प्रकारमाह-इति द्यूलोकेति। इत्थं ब्राह्मणे स्यिते सतोत्येतत्‌ । "भडत्वेबं तथाऽपि के देवा इतिं 
प्रइनस्य किमुत्तरं तत्रा5इ-तत्रेति । उक्तनोत्या पचारिनदर्शने प्रस्तुते सतीत्येतत्‌ । इहेति व्यवहार 
मूम्रिप्रहः । कय तेषां तत्र होतृत्वं तदाह--ते चेति । "तथाऽपि कथं चलोके:प्तो तेषां होतृत्ब॑ तवाह-- 
त एवेति । तत्फलमोक्तृत्वादित्यत्र  तच्छभदोःर्निहोत्रादिकमंविषयस्तः्ोक्त त्व॑ च प्राणानां 
लीवोपाघित्वादवधेयम्‌ । तथा तथा "'्यर्जन्यादिसंवन्घयोग्या"कारेशेति यवत्‌ । के देवा इति प्रइनो 
निर्शोतः संप्रत्यबशिष्टं "प्रइनद्वयं तिर्णोतुमाइ--प्रत्र चेति । जीवइवस्णायामिति यावत्‌ । सह कर्त्रेश्यत्र 


इस प्रकार यह सारा जगत्‌ भ्रग्निहोत्र की आहुति से हुए प्रपूवे का विकार रूप है, अतः 
आगे कर्मप्रकरण में उन ग्राहुतियों की स्तुति के लिए उत्क्रमण से लेकर पुनः प्रत्युत्यान होने तक छः 
पदार्थों का निर्णय किया गया है । प्रकृत ब्राह्माण में कर्ता के कर्मफल की विवक्षा होने पर द्युलोका ग्नि 
आदि से लेकर, विशिष्टफल के उपभोग के लिये उतरमाग को प्राप्ति को साथतस्वरूपा पञ्चाग्नि 
विद्या का विधान करना ग्रभीष्ट है, इसलिये द्ुलोकारन्या दिदक्ेन प्रस्तुत किया जात! है । वहाँ जो 
यजमान के शरीरवर्ती जो वागादि प्राण हैं, जाग्रत्‌ प्रवस्था में भ्रग्निहोत्र के ऋत्विक्‌ ते 
हैं। वही भ्राध्या त्मिक रूप से परिणत होकर इन्द्रादि होते डु ही वहाँ द्यलोकाग्नि में हवन करने 
वाले हैं। उन्होंने ही जाग्रदवस्था में अग्निहोत्र का फल भोगने के लिए झग्निहोत्र किया था। फल के 


१. इति स्तुत्यंत्वेनेति --आहुत्यपूर्वस्य निमित्तमावत्वेडपि परिणामितया स्वाः र 
घ्येयम्‌ । र प्रकृतब्राह्मणे । ३- यजमानदारीरवासिन: । ४ वागादय: । ५. जोवदवस्थायाम्‌ । 
६. ऋत्विक्स्थानीय:। ७. फनपरिशामेति --प्रग्तिहोत्रादिकर्मापू स्थ फलात्मना परिणामक ५ 
६. द्य॒लोकाद्यग्नो । ६. क्रियाक्र्माश्जयभूतम्‌ । १०. किमर्था । ११ अवत्वेवमिति-सोक्तप्रकारेण 
पञ्चाग्तिदर्शतस्य प्रस्तुतत्वं भवतु । तथापि--पूर्वोक्तरीत्या पश्चास्लिउ्् ने प्रस्ततेशप । १२. इह ते" हातृत्व - 
ईषि। १३. युपर्जेन्यादीत्यादिना प्रथिवीपुरुषयोषितो ग्राह्माः । १४. स्वरुपेण | १५ प्रश्‍नद्दयमिति--कथं 
चुलोकस्याहंवनीयत्वं कथं वा श्रद्धाया होस्यत्वमित्येतद्दयम्‌ । 


34 सटिष्पणाटीकाद्यब्ंवलितज्ञाजू-र भाष्यसमेता- [षष्ठाध्यायस्य द्वितीये- 


भूतमिहा5हुवनीये प्रक्षिप्रमग्निना भक्षितम'हृष्टेन सूक्ष्मेण रूपेश विपरिशातं सह कर्त्रा 
यजमानेनामु' लोकं धूमा दिक्रमेणान्त रिक्षमन्तरिक्षादृद्युलोकमाविक्ति । ताः सूक्ष्मा ग्राप 
प्राहुतिकार्यंभूता घ्ररिनहोत्रसमवापिन्यः कतृ सहिताः 'धद्धाशब्दवाच्याः सोमलोके कर्तुः 
शरीरारम्भाय द्युलोकं 'प्रबिज्नन्त्यो हूयन्त इत्युच्यन्ते । तास्तत्र द्यू लोक प्रविश्य 
सोममण्डले कतुं: शरीरमारमन्ते । 'तदेतदुच्यते देवाः द्धां जुह्वति तस्या श्राहुत्ये सोमो 


"तच्छब्दो व्रष्टव्य: । प्रमु' लोकमाविशतीति संबन्धः । प्रावेशप्रकारमाह- घुमादीति । कथमे'तावता 
कि पुनः भ्रद्धाख्यं हविरिति प्रइनो निर्णौतस्तत्राऽऽह -ताः सूक्ष्मा इति। 'तथाऽवि कथं जुह्वतीति 
प्रइनस्य "कथं निरांयस्तत्राऽऽह-सोमलोक इति । "तथाऽपि "तस्या ग्राहुतेः सोमो राजा संभवतीति 
कथमुच्यते तत्राऽऽह्‌ -तास्तत्रेति । निर्णोतेऽये श्ुतिमवतारयति-तदेतदिति । कथं पुनरापः 


परिणाम काल में वे ही उस फल के भोक्ता होने से द्य लोका दि अग्नि में वेसे-वेसे रूप से परिणत होकर 
देववाब्दवाच्य हुए होतृत्व को प्राप्त होते हैं । एवं यहाँ अग्निहोत्र क्रिया का आश्रय भूत दुरधरूप 
द्रव्य जो ध्राहवनीय भ्रग्नि में डाला गया था, वह अग्नि द्वारा ग्रहण किया जाता हुआ भ्रपूवे सूक्ष्म रूप 
में परिणत हो कर्ता यजमान के सहित श्रूमादि क्रम से उस अन्त रिक्ष लोक में और फिर भ्रन्त रिक्ष 
लोक से द्यलोक में प्रवेश करता है । भ्रपूर्वीभूत वह आहुति का कार्यभूत, श्रद्धा शब्द वाच्य भ्रग्निहोत्र 
संबन्धी सूक्ष्म आप (जल) सोमलोक में कर्ता के शरीर का आरम्भ करने के लिए कर्ता के सहित 
द्युलोक में प्रवेश करते हुए “हवन किया जाता है” इस प्रकार कहा जाता है। वे वहाँ द्युलोक में 
प्रविष्ट होकर सोम मण्डल में कर्ता का शरीर प्रारम्भ करते हैं । उक्त रीति से निर्णीत वस्तु को श्रुति 


१. भपूर्वापरपर्यायेण । २. भ्रपुर्वीभूताः । ३. धद्धाशब्दवाच्या इति । अत्र वातिकम्‌ --/“प्राहुत्यो: परिणामो- 
अयमूगरंसोऽपर्वे मित्यपि । तस्य श्रद्धेकहेतुत्वाच्छुद्धा नामेति कीत्यंते” ॥८६॥ प्ररितहोत्रादिकर्मापूवं श्रद्धाकायंत्वा- 
दुपचारतः द्धाशब्दितमिति भावः । ४. प्रविशन्त्य इत्यादि --श्रद्धाशन्दितानां भूतान्तरसह्ितानां 
सोमाद्यात्मिकानामपूर्वात्मना परिणतानामषां कतुः शरीरारम्भाय द्युलोकप्रवेशनमेव होम इत्यर्थः । 
५. सूक्ष्मा भाप: । ६. तदेतव्‌ -उक्तरीत्या निर्णीतमेतद्व स्तु श्रुत्योच्यत इत्यथंः । ७. तत्‌ पयोद्रब्यम्‌ । 
६. एतावता--यथोक्तपयोद्र व्यस्य कतृ सहितस्य धूमादिक्रमेण द्युलोकावेक्षकथनमात्रेण । ६. तथा$पीति-- 
--किवा श्रद्धाख्यं हविरिति प्रइने निर्णीतेः्पीत्यच: । १०. कथं निर्णय इति--अपूवंस्यापि श्रद्धाल्यस्थ न 
होम्यता संभवतीत्यभिप्रायः । ११. तयाऽपीति--इत्यं ्द्धाया होम्यत्वसिद्धावपीत्यथंः ` १२. तस्याः 


श्रद्धारूपाया भ्राहुते: सकाशात्‌ । 


& शरीरमारभन्त इति । तथा च वार्तिकम्‌--“तस्याभिवृद्धि: संभूतिर्न त्वभूतजनियंत:” ।। ५७ ॥ “प्राकृष्टं 
'रविमिभिस्तोयमादित्ये श्रतितिष्ठति । तस्मादादित्यगः सोमः क्षीण प्राप्यायते पुन: ॥ परिणामों ह्यपां सोमः 
शौतांशुस्तेन सोऽम्मयः । श्रद्धाहुतेहि सोमस्य संभवः शास्त्र उच्यते ॥ घङ्गाराञ्चन्द्रमास्तस्मिन्हृतेशम्नौ सो मसंभवः । 
सोमचन्द्र मसोरेवं भेदः शास्त्रेण दक्षित: ॥ चन्द्रमा मण्डलं स्वच्छं चन्द्रकेश मितो हि सः । सोमस्तु मण्डले 
इवेतो वर्धते हसते च य: ॥ चन्द्रमा: पर घादित्यादर्वाक्सोमः श्रुतेमंतः । भादित्याचन्द्रमित्याह नेते संवत्सर 
तथा ॥ सोमचन्द्रमसोस्तस्माद्भेदः समवगम्यते । देशाभेदादभिन्नो तावेष सोम इति भुते: ॥ भिन्नौ च घमं- 


ब्राह्मणे नवमो मन्त्रः ६।२।९] बृहदारण्यको पिवत्‌ । a 


राजा संभवतीति । “श्रद्धा वा रापः” इति श्रुतेः । 


वेत्य यतिथ्यामाहुत्यां हुतायामापः पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्तीति प्रइन- 
स्तस्य च निर्णयविषयेऽसौ वे लोकोऽरितिरिति प्रस्तुतम्‌ । “तस्मादापः 'कर्मेसमवायिन्यः 
कतुं शरीरारम्भिकाः शरद्ाशन्दवाच्या इति निश्चीयते । भूयस्त्वादापः पुरुषबाच इति 
ब्यपदेशो न त्वितराणि भूतानि न सम्तोति कर्मप्रयुक्तशच शरीरारम्भः । कर्म चाप्सम- 
अद्वाशब्दवाच्या न हि लोके शद्धाशब्द तासु प्रयुञ्जते तत्राऽऽह-शरद्धेति । 

उपक्रमवशादप्यापोऽत्र भ्रद्धाशब्दवाच्या इत्याह-वेत्येति । श्रपामेव पुरुषशब्दवाच्यानां 
शरीरारम्भकक्वान्न 'मूतान्तराणामिति कृत्वा 'तस्प षञ्चमूतारम्धत्वाम्युपगमभङ्कः स्यादिति 
चेन्नेत्याह-भूयस्त्वा दिति । तादिति। श्रपां पुरुषशम्दवाच्यत्वे हेत्वन्तरमाह-कर्मेति । `भ्रथाकमंप्रयुक्तमपि 
कहती है--“देवगण श्रद्धा को होम देते हैं, उस झाहुति से राजा सोम होता है” । तथा 'श्रद्धा ही जल- 
तत्त्व है' इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है । 

“क्या तुम जानते हो कि कितनी आहुतियों के हवन किये जाने पर 'ग्राप' पुरुष शब्द वाच्य 
होकर उठकर बोलने लगता है'' यह प्रश्न है, उसके निर्णय के लिए 'यह द्युलोक ही अग्नि है' इस 
प्रकार श्रारम्भ किया जाता है । इसलिये यह निश्चय होता है कि कर्ता के शरीर का ग्रारम्भक कमं- 
संबन्धी श्राप श्रद्धा शब्द वाच्य है । प्रन्य भूतों से जल की बहुलता होने से 'आप पुरुष शब्द वाच्य 
है' ऐसा व्यपदेश किया जाता है, इससे प्रन्य भूतों का अभाव सिद्ध नहीं हो जाता क्योंकि शरी रारम्भ 


१. तस्मादिति--उपक्रमानुरोधादित्यबंः । प्रश्‍न ह्यापः पुरुषबाचो भवन्तीतयुक्तमत्र चोत्तरे शर दवाहृतिस्तदथंत्वे- 
नोच्यमानाऽपामेव श्रद्धाशब्दत्यं गमयति--भ्रन्वथा प्रभरोत्तरयोर्वेयधिकरण्यादिति भावः। २. कमंसंबन्धिन्यः । 
३. शरीरारम्भकत्वम्‌ । ४. शारीरस्य । ५. यद्वा देवादिपूज्यतमशरीराणामकमंप्रयुक्तत्वं मत्वा शदूते-- 
प्रथेति। 


भेदेन तस्मादुभयचा श्रुति: ॥ ६१-६७॥। इति । तस्या भाहुत्ये सोमो राजा संभवतीत्यत कीरशी सोमस्य 
संभूतिस्तत्राऽह्‌= तस्येति । तत्र हेतुमाह-न त्विति । सोमस्य प्रागेव सिद्धेरसतो जन्मायोगाद्वृद्धिरेव संभूतिः 
सा च सोमलोके कतृ भोगाय देहान्तरारम्भकता 'तास्तत्र शलोकं प्रविश्य सोममण्डले कर्तुः शरीरमारभन्त' इति 
हि ज्यमित्यर्षः ॥ श्रद्धाहतेः सोमस्य संभूतिवृ डि रित्युक्त॑ कथं नि्वंहतीत्याश द्कघाऽऽह--भ्राकृष्टमिति । 
तच्छब्दस्तोयाथंः । कृष्णपक्षे क्षीयमाणः सोमोऽमावास्यायामा बित्यान्तगंतस्तद्गततोयेन शुक्लपक्षे क्रमेणा- 
5ऽप्यायते सेयं वृद्धिः सोमस्य संभूतिः “बिवस्वानंशुभिस्तीकषणे रादाय जगतो जलम्‌ । सोमे मुञच्येत्दु् 
बायुनाडीमयै वि ज” ॥। इत्यादिस्मृतेरित्यथंः ॥ ये तु सोमस्य तेजसत्वमाहुस्तेषां तस्या भहृत्य सोमो राजा 
संभवतीति विरोध इत्याह-परिणामो हीति । आतिप्रसिद्धधर्यो हिशब्दः । प्रत्यक्षं च हरयाऽ्यत्वम्याह-- 
शीतांशुरिति । किच अद्धाल्यानामपां हतेः सोमस्य संभवो यः झास्त्रे कम्पते स सोमलोके कू 'भोगाथं देहान्त- 
'रारम्भ एव तथा च तस्य तैजसत्वेऽपि न क्षतिरिति विवक्षन्नाह--खद्धाहुतेरिति ॥ ननु द्युलोकाग्नौ श्रद्धाहुतेः 
सोगोत्पत्तिदवेत्तत्कथं तस्य मनुष्यलोकाग्नावज्ञारत्व चन्द्रमा भङ्गारा इति हि श्रुतिरित्याशङुघ सोमचन्द्रमसो- 
अद साघयति--भरङ्गारा इति । तस्मिन्निति चुलोकाग्नेरुक्ति: । कारकभूतश्वन्दमा: कलो सोम इति 
भेद इत्यचः । तत्र परमार प्रकट्यति--सोमेति । शास्त्रमत्र चन्द्रमा भ्रज्ञारास्तस्या आहृत्य सोमो राजेत्यादि ॥ 


१४८६ सटिप्षणटीकाद्वयसंवलितजञाङ्कुर भाष्यसमेा- [पष्ठाघ्यायस्य द्वितीयैः 


वायि । 'ततश्चापां प्राधान्यं शरोरकतृत्वे । तेन चाऽऽपः पुरुषवाच इति च्यपदेश्ञः । 
कमं कृतो हि जन्मारभ्मः सर्वत्र । तत्र यद्यप्पग्निहोत्राहु तिस्तु तिट्वारेणोत्क्रान्त्यादयः 
प्रस्तुताः षट्पदार्था भ्रग्निहोत्रे तयाऽपि वेदिकानि सर्वाष्येव कर्माण्यग्निहोत्रप्रभूतोनि 


प्रकृष्टं जन्मास्ति तत्कथमपां सवंत्र पुरुषशब्दवाच्यत्वं तत्रा&्ह-कर्मकृतो हीति । 'प्रन्यथा' तत्र तत्र 
सुलदुःलप्रभेदोपमोगासंभवादिति भावः । यदि कर्मापुर्वेश्ब्दवाच्यं 'मूतसूक्ष्मं सर्वेत्र शरीरारम्भक 
कथं 'तहि पूर्वमग्निहोत्राहुत्योरेव व्यक्तं जगदारम्भकत्व मुक्त तत्रा5ःह- तत्रेति । लक्ष्यन्तेःग्निहोत्रा- 


कर्म निमित्तक है झर क्म ग्राप संबन्धी है । इसलिए शरीर सृष्टि में जल की प्रधानता है । इसलिए 
भी आप पुरुषशब्दवाच्य है-ऐसा व्यपदेश किया जाता है । जन्म का ग्रारम्भ सर्वत्र कर्मे प्रयुक्त ही 
हुमा करता है । वहाँ अग्निहोत्र के प्रकरण में यद्यपि अग्निहोत्र की आहुतियों की स्तुति के द्वारा 
उत्क्रमण प्रादि छः पदार्थ वणित किये गये हैं तो भी उससे भ्रग्निहोत्रादि सभी वैदिक कर्म लक्षित 
होते हैं। स्त्री भौर झग्नि से सम्वद्ध पाङ्क्त कमे प्रस्तुत करके श्रुति में कहा गया था--'कर्म से 
पितृलोक होता है' । तथा इसी को श्रुति धागे भी कहेगी--'जो यज्ञ, दान भ्रौर तप से लोकों को जीतते 


१. ततशेति-शरीरारम्भककमंशोऽप्समवायित्वादेबेत्पचः । २. तेन चेति - प्रगां तत्कतू ताया प्राधान्येन 
हेतुनेत्पर्थ:.। ३, प्रयुक्तः । ` ४. भ्रन्यथेति--देवादिदेहानामकमंप्रयुक्तत्वे । तत्र तत्र--देवादिदेहे । सुखेति -- 
श्रूयते च तेषां तदुपभोगः पुराणादिम्य इति भावः । ५. ईश्वरस्वेन स्वीयकर्माप्रयुक्तमपि कुष्णाद्ववतारजन्म- 
साधुदुष्कृतां कमं प्रयुक्तमेब नेतरया तत्तदवतारप्रयुक्तस्तेषां सुलदुःखोपमोगः संभवतीत्यभि प्रायेणाह--प्रन्ययेति । 
घन्यया--भ्रवतारदेहानां कर्माप्रयुक्तत्वे । तत्र तत्र--तत्तदवतारविग्रहे सति । सुलेति--साघुदुष्कृतामित्यादिः । 
६. भूतमूकष्ममित्यादि--भ्रवतारदेहानाम्‌ मौतिकत्वमेवेति मतेनेदम्‌ । ७. प्रस्निहोत्रप्रकरणे । ८. न त्वेवैन- 
योरित्यादिना । 


पदार्थालो बनायामपि भेदसिद्धिरित्याह --चन्द्रमा इति । मण्डले चन्द्र म.शब्दप्रवृत्तिनिमित्तमाइ--चन्द्रकेणेति । 
भ्रश्रकेण तुलित इत्यथंः । सक्षम्दो मण्डलायं:। मण्डलान्तवंतिनि पुरुषे सोमशब्दप्रवृत्तिमाह--सोमस्त्विति । 
तत्र निमित्तमाह--वधंत इति । लतारूपे वृद्धिह्लासबष्टेरस्मिन्नपि पक्षभेदेन तद्भावात्तञ्छन्दप्रृत्तिः । न च 
मण्डलस्यैव वृद्धिहासौं तियानकाभावाडेवमेनांस्तत्र भक्षयन्तीति च श्रुतेने च साऽपि मण्डलार्था तन्मात्रस्या- 
भोग्यत्वादित्यथं: ॥ भेदकान्तरमाह--चन्द्रमा इति । श्रादित्यात्पागृष्व॑च श्रुतयो: सोमचन्द्रमसोमेंदः श्रौत- 
क्बेत्काञसौ श्रुतिरित्याशदूघा5ह--भादित्यादिति । उत्तरमागंगा: संवत्सरद्वारा5दित्यं गतास्तस्माच्चन्द्र 
गच्छन्तीति श्रृतिरादित्यात्पराज्च चन्द्र ब्र ते । एते दक्षिणमार्गगा न संवत्सर पापद्यन्ते कितु मासेम्यः पितृलोकं 
पितृलोकाच्चन्द्रमेष सोमो राजेत्यादिश्ुतिरादित्यादर्वाञ्चं सोममाह । न च चन्द्रस्याऽदित्यात्पराचीनत्वे तदन्त- 
बंतिनः सोमस्य तस्मादर्वाचीनत्वानूपपत्ति रस्वरबवशाद्ववतायास्तथात्वसंभवादनेकपरतिपततिन्यायादित्यर्षः ॥ 
फलितं भेदं निगमयति-सोमेति । तयो रत्यन्तभेदस्वेल्कथमभेदोक्तिरित्याशकूघा5पह--देशेति । स्वखूपभेदे 
संक्येव देश्ञाभेदेन पितृलोकाच्चन्त्रमेष सोमो राजेत्यभेदश्रृति: सोमस्य मण्डलस्वत्वादेशान्तराभावादित्यर्थः ॥ 
कथं तहि भेदशूतिसतत्राऽह- भिन्न चेति । घर्मभेदेन स्वरूपभेदेनेति यावत्‌ । देशामेदादमेदश्रुति: स्वरूपभेदाद्‌- 
भेदश्रुतिरित्युपसंहरति--तस्मादिति ॥ » 


ब्राह्मणे दशमो मन्त्रः ६।२।१०] बृहवारण्वकोपनिषत । > 


पर्जन्यो वा अग्निगौ तम तस्य संवत्सर एव समिद- 
आणि धूमो विद्य,दचिरशनिरङ्गारा हाढुनयो विस्फु- 
लिङ्गास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोम राजानं 
जुह्वति तस्या आहुत्यै वृष्टिः संभवति ॥१०॥ 
हे गौतम ! मेघ ही अग्नि है, संवत्सर ही उसका इंधन है, क्योंकि संवत्सर के द्वारा ही 
मेघरूप श्रग्नि प्रदीप्त होता है । बादल घुम है, बिजली ज्वाला है, इन्द्र का वज अङ्गार है, मेघगर्जन 
चितगारियाँ हैं। इस अग्नि में देवगण सोमराज को हवन करते हैं। उस सोम की आहुति से वर्षा 
होती है ॥१०॥ 
लक्ष्यन्ते । दाराग्तिसंबद्ध हि 'पाङ्क्त कर्म 'प्रस्तृत्योक्तपु--'कर्मणा पितृलोक इति । 
'बक्ष्वति च- ध्रथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ती ति ॥ & ॥ 
'पर्जन्पों बा ध्ररिनिगो'तम द्वितीय श्राहुत्याधार 'आहुत्योरा'वृत्तिक्रमेण । पर्जन्यो 
नाम वृष्टय्‌ पकरणाभिमानी देवतात्मा । तस्य संवत्सर एव समित्‌ । संवत्सरेण हि 
'ज्ञरदादिभिग्रोष्मान्तेः स्वावयवेविप रिवतंमानेन पर्जन्योडगिनर्दीप्यते । प्रश्नाणि धूमः। “धूमः 


हत्वेति क्षेष: । लक्षणायां " र्वोत्तर वाक्ययोर्गे भकत्व प्राहू--दाराग्नी ति ।।६॥ 

प्ाद्यमाहुत्याधारमेबं निरूप्याऽऽहुत्याधारान्तराणि क्रमेण निरूपयति-परजन्यो वा 
प्रर्निरित्यादिना । कुतोऽस्य द्वितीयस्वमिति शड्धूत्वोक्तम्‌-भराहुत्योरिति । प्रस्ति खल्वभ्राणां 
घुमप्रभवत्बे,"गाथा 'धुमज्योति:सलिलमरतां संनिपातः क्व मेघः? इति ॥१०॥ 


हैं (वे ध्रूम को प्राप्त होते हैं)' इत्या दि ॥६॥॥ 

हे गौतम ! आहुतियो की भ्रावृत्ति के क्रम द्वितीय आहुति का आधार मेघ ही प्रग्नि है । 
वृष्टि. उपकरण के भ्रभिमानी देवता का नाम पजन्य है । उसका संवत्सर समित्‌ है । शरदादि से 
ग्रोष्मपर्यन्त भ्रपने अवयवों द्वारा विभिन्न रूप से परिवर्तित हुए संवत्सर के द्वारा ही मेघ रूप ग्नि 
प्रदीप्त होता है । बादल धम हैं; क्योंकि धुम से उत्पन्न होते हैं भौर भ्रम की तरह दिखायी देते हैं। 


१. पाङ्क्तमिति--मनो वाक्कूप्राणचश्षुः श्रोत्रः पञ्चमिः साध्यम्‌ म्रात्मजायाप्रजावित्तविद्याभिः साध्यं वा 
कमं पाङ्क्तम्‌ । २. बू. उ, १. ४. १७। रे. बू. उ. १. १. १६ (त ४. बृ. उ. ६. २. १६। ४. संसोमा 
पर्जन्याग्ती हुतः सत्‌ वृष्टिल्पेश परिणमत इत्याह--प्जंन्य इति । पन्यो नाम वृष्टय.पकरणाभिमानिदेवतात्मा- 
अस्ति: । स च चुर्लोकादावर्तनसमये द्वितीय भाहृत्याघार इत्यं: । ६. प्राहुत्योरपूर्वात्मिकयो: । ७. भ्रावृत्ति- 
क्रमेण--द्युलोकादेतं लोकं प्रत्यागमनक्रमेण । ८. पजंन्याग्नेः । ६. खरदाबीवि-_भादिता हेमन्तशिशिर- 
वसन्ता प्राह्मा:। १०, प्रश्राणामु। ११. पूर्वोततरेति--पञुचार्निप्रकरणायेक्षया पूर्वोत्तरत्वं वाक्यत्वात्कमं- 


संदशितत्वं तदुगताहुतिलक्षणागमकमिति ष्येयम्‌ । १२. घस्य पर्जन्याग्निरूपस्याघारस्य । १३. कथा- 


कान्यम्‌ । 


श्श्द्द सदिप्परणटोकादयसंवलितझाझुरभाष्यसमेता- [षष्ठाघ्यायस्य द्वितीये- 


अयं वै लोको5ग्निगौ तम तस्य पृथिव्येव समिदग्नि- 
धूमो रात्रिरचिश्चन्द्रमा अङ्कारा नक्षत्राणि विस्फु- 


है गोतम !यह लोक ही अग्नि है, प्रथिवी देवता इसका ई घन है, अग्नि घूम है, रात्रि ज्वाला है, 
चन्द्रमा भ्रज्भार है भोर नक्षत्र चिनगारियाँ हैं। इस अग्नि में देवगण वर्षा का हवन करते हैं। उस 
आहुति से भ्रन्न उत्पन्न होता है । (समिधा के संबन्ध से ज्वाला ओर धुम उत्पन्न होता है) । अतः 


प्रभवत्वाद्ध,मवढुपलक्ष्पत्वाद्दा । विद्युर्दाचः । प्रकाशसामान्यात्‌ । प्रशनिरङ्गाराः। उपज्ञा- 
न्तत्वकाठिन्यसामान्याम्यास्‌ । ह्वादुनयो ह्वादुनयः स्ततयित्तुशब्दा विस्फुलिङ्गाः । 
विश्षेपानेकत्वसामान्यात्‌ । तस्मिन्नेतस्मिक्चित्याहुत्यधिकरणनि्देशः' । देवा इति 'त एव 
होतारः सोमं राजानं जुह्वति । योडपो द्य लोकास्नौ श्रद्धायां हुतायाम भिनिवृ ततः सोमः 
स द्वितीये पर्जन्याग्नो हयते । तस्यात्रव सोमाहुतेवृ ष्टि संभवति ॥ १० ॥ 
रयं वे लोकोषगिनर्गौतम । भ्यं लोक इति प्राणिजन्मोपभोगाश्रयः क्रियाकारक- 
फलविशिष्टः स तृतीयोऽग्निः । तस्याग्ने: 'पृथिव्येव समित्‌ । पृथिव्या 'हायं लोकोःनेक- 


“एतल्लोकपृथिभ्यो हदे हि भावेन भेदः । पृथिवीछायां हीति । 'एतानि हि चन्द्र रात्रेस्तमसो 


विद्युत्‌ ज्वाला है क्योंकि प्रकाश से उसकी समानता है । वज्र अङ्गारे हैं क्योंकि इनमें उपशान्तत्व 
और काठिन्य की समानता है । “ह्वादुनयः'' अर्थात्‌ स्तनयित्नु शब्द विस्फुलिङ्ग हैं क्योंकि विश्लिष्ट- 
प्रत्ययवेद्यत्व दोनों में समान है । उस इस पर्जन्य भ्रग्नि में इस प्रकार कहकर भ्राहुति के अधिकरण 
का निर्देश किया गया है । “देवाः” अर्थात्‌ यजमान वागादि प्राण ही भ्राधिदेविक इन्द्रा दिशन्दवाच्य 
होता राजा सोम को होमते हैं। जो यह युलोक में श्रद्धा का हवन करने पर निष्पन्न हुआ सोम था, 
उसे ही इस द्वितीय पजंन्यरूप अग्नि में होमा जाता है । इस सोम की ग्राहुति से वृष्टि होती है ॥१०॥ 


हे गौतम ! यह लोक ही भ्रग्नि है । “अयं लोकः” अर्थात्‌ प्राणियों के जन्म और उपभोग का 


१. प्रश्ञनिः--वज्ापरपर्यायः प्रकाशाश्रय:। २. विक्षेपो विशषष्परत्ययवेद्यत्वम्‌ । ३. पर्जन्याग्नौ । ४. 
त एवेति--भ्रागुक्ता यजमानप्राणा वागादय एवाधिदेविकभूता इनद्रादिशब्दवाच्या होतारस्तत्र भोकतृत्वलक्षणं 
होतृत्वमापद्यन्ते इत्यवंः। ५. एवमुत्वक्नवृष्टिरस्मिल्लोके हुता सत्यन्नरूपेण परिणमत इत्याह--भ्रयं वा इति। 
हे गौतम भ्रयं वै लोकः पृथिम्यमिमानिदेवताया देहभूतस्तृतीयोऽर्निः तस्यारतेः पृथिव्येव पृथिव्यभिमानिदेवतैव 
सत्‌ तया ह्ययं लोक समिध्यते । ६. पृथिबीदेवतेव । ७. हीति--देहिना देहस्य प्रसिद्धा दीतिरिति हेतूकतुः 
हिश्चन्दः। ८. नन्बयं लोकोऽग्निः पृथिवी च तस्य समिदित्ययुक्तमेतल्लोक पृथिब्यो रेक्यादे कस्मिश्चाग्तिसमिःद्भावा- 
योगादित्याशखूधा5ह--एतल्लोकेति । एतल्लोको इश्यमाना पृथ्वीदेहः पृथिवी च तदभिमानिदेवता देहीति भेद 
इत्यथः । ६ एतानीत्यादि--एतानि हि प्रसिद्धानि ज्योतीषि नक्षत्राणि । रात्रेस्तमसस्तमो भूताथा रात्रेमृ त्यो- 
मारिकात्‌ प्रकाशविरोधिन इति यावत्‌ बिम्यतं को हि मत्क्षयपक्षे लोकमिममाह्वादयेदिति चिन्तया भीतप्रायं 
चन्दरमत्यपारयन्‌ भवत्क्षयपक्षे वयमेव संभूय करिष्यामो भावत्कं ययाशक्तिकायंमित्याश्वासनेन समथंमकु्वश्रिमु क्त- 
चिन्तमभावयन्षिति याबत्‌ । 


ब्राह्मणे एकादशो मन्त्रः ६।२।११] बृहदारष्वकोषनिवत्‌ । १४५९ 
द 
लिङ्गस्तस्मिन्तेतस्मननग्नौ देवा वृष्टि जुह्वति तस्या 


आहुत्या अन्न” संभवति ॥११॥ 


पाथिव द्रव्यरूप इंधन से अ्रग्तिरूप धूम की छायारूप रात्रि (अन्ध रो रे ३ 
पत्रि (अन्धकार) उत्पन्न है के 
समान होने से चन्द्रमा को अङ्गार कह दिया गया है ।,१ है ) ७ पता” 


संपन्नया समिध्यते । शरर्निधूं मः । 'पृथिव्याश्रयोत्थानसामान्यात्‌ । 'पाथिवं हीम्धनद्रव्यमा- 
वित्याग्निरुत्तिष्ठति । यथा समिदाश्रयेण धुव: ' रात्रिरचिः । समित्संबन्धप्रभवसामान्यात्‌ । 
ग्र्ग्नेः समित्संबन्धेन ह्याचिः संभवति । तया पृथिवोसमित्संबन्धेन शवं रो । पृथिवीछापां 
हि शावंरं तम आचक्षते । चन्द्रमा भ्रद्भपरा: । 'तत्प्रभवत्वसामान्यात्‌ । 'श्रविषो ह्याङ्गाराः 
प्रभवन्ति तथा रात्रो उपशान्तत्वसामान्याद्वा । नक्षत्राणि विस्फूलिद्धाः । विस्फुलिद्ध- 


मृत्योबिस्पतमत्यपारयन्‌' इति धुते रात्रेश्तमस्त्वावगमात्तस्य च 'भृत्युबं तमइछाया मृत्युमेव 
तत्तमइछायां तरतीति 'मूछायात्वं श्रृतम्‌ । 'तमो राहुस्थान तज्ञ मूछायेति हि प्रसिद्वम्‌ 

न 'थिवीछायाँ निमितं मण्डलाकृति । स्वर्मातोस्तडुबृहरुस्थान तृतीयं यत्तमोमयम्‌” 
ति ; । “सोमचन्द्रमसो रा्षमाश्चयिभावेत्र भेदः ।। !१।। 


प्राश्रयभत एवं क्रिया, कारक अर फल से विशिष्ट यह लोक ही तृतीय आग्नि है। उस अग्नि का 
पृथिवी देवता ही समिध्‌ है । प्रृथिव्यभिमानी देवता से ही जो प्राणियों के अनेक उपभोगसामयियों से 
सम्पन्न है, यह लोक दीप होता है । भ्ररिन देवता ही धूम है क्योंकि पृथिवी रूप भ्राश्रय से ऊपर उठने में 
इनकी समानता है । पाथिव ईधन द्रव्य को भ्राश्चित करके अग्नि ऊपर उठता है, जिस प्रकार समिध्‌ के 
आश्रय से घूम उठता है । रात्रि ज्वाला है क्योंकि समिध के संबन्ध से उत्पन्न होना रूप समानता दोनों 
में है । समिध्‌ के संबन्ध से भर्ति में ज्वाला उठती है, इस प्रकार परथिवी रूप समिध्‌ के संबन्ध से रात्रि 
होती है । पृथिवी की छाया को रात्रि का भ्रन्धकार कहा जाता है । चन्द्रमा श्रङ्गार है क्योंकि रात्रि 
और भ्रचि से उत्पन्न होने से दोनों में समानता है । ज्वाला से ही अङ्गारे उत्पन्न होते हैं.इसी प्रकार रात्रि ' 
में चन्द्रमा होता है अथवा उपशान्तत्व गुण दोनों में समान है । नक्षत्र विस्फुलिङ्ग हैं क्योंकि 


१. पृथिम्याश्रयेति --3भयो पा्थिबद्रन्याश्रितत्वेनोत्यानसामान्यादिति यावत्‌ । २. तदेव स्पष्टयति--पाथिव 
हीति। ३ तत्प्रभबत्वेति - चन्द्रमो$ज्ञारयो राह्यर्चिम्यामुद्भवप्रकाशाश्रयत्वादिसामान्या दित्यर्थ: । ४. 
तदेव स्पष्टयति-- भ्रचिष इति । ४. मृत्यवे तमइछाया प्रकाशविरोधिराज्रिख्प तमह्छायेवेत्यथ: । तत्यकाद- 
विरोधिच्छायाभूतँ तमः कमं । तेनैव ज्योतिषा नक्षत्रपरिवारेण चन्द्रमसँव तरति लोकोऽतिङ्रामतीत्यथंः। ६. 
मूछायात्वं श्रुतमिति । ७. ननु ज्छायामात्रत्वं शरुतं न तु भूच्छागात्वमित्याब खुघाञश्रह -तमो राहुस्थानमिति 
राव्रिरूपं तम एव हि राहो: स्थित्यधिकरणं तद्योड्त्येत्यादिस्मृतिबलाद्‌ मूच्छायति सिद्धं राविरूपस्थ तमसो 
भूच्छायात्वमिति भाव: । =; ननु पूर्व थुलोकार्नो श्रद्धाहुते: सोमोत्पत्तिरक्ता तत्कथमिदानीं तस्यैव मनुष्य- 
लोकाग्नावङ्गारत्वमुच्यत इत्याश इ चा£ह--सोमचन्द्रमसोरिति । सोम प्राश्नयी चन्द्रमा भाश्रय इति स्पष्ट 
अ्रकृतब्राह्मणवातिके (६२) इत्यादो । 


Re सटिव्पशटोकाढृयसंवलितज्ञाडूरभाष्यसमेता- [ षष्ठाध्यायस्य द्विती ये- 


पुरुषो वा अग्निगोतिम तस्य व्यात्तमेव समित्प्राणो 
धूमो वागचिश्चक्ष्रङ्गाराः शरोत्रं विस्फलिङ्गास्तस्मिन्नेः 
तस्मिन्नग्नो देवा अन्नं जुति तस्या आहुत्यं रेतः 
संभवति ॥ १२॥ 


हे गौतम ! (हस्तपादादि ्रवयवों वाला) प्रसिद्ध पुरुष ही अगिन है, उसका खुला हुआ मुख ही 
समिधा है, प्राण ध्रुम है, वाणी ज्वाला है, (क्योंकि ज्वाला के समान वाणी से ही वस्तु का प्रकाश 
होता है) नेत्र अङ्गार हैं और ओत्र चिनगा रियाँ हैं । इस पुरुषारिन में देवगण अन्न का हवन करते हैं। 
उस ग्राहृति से अन्न का परिणाम वीर्य उत्पन्न होता है ॥ १२॥ 


वट्िक्षेपक्तामान्यात्‌ । तस्मिस्तेतस्पिन्रित्यादि 'पुर्ववत्‌ । बृष्टि जुह्वति तस्या प्राहुते'रन्नं 
संभवति वृष्टिप्रभवत्वस्थ प्रसिद्धत्डादत्रोहियवादेरन्नस्य ॥ ११॥ 

"पुरुषों वा श्रग्निगोतम प्रसिद्धः शिरःपाण्यादिमा न्पुरुणश्रतर्थो5ग्निस्तस्य ध्यातं 
विवृतं मुखं समित्‌ ¦ डिवतेन हि मुखेन दोष्यते पुरुषो वचनस्वाध्यायादौ । यथा 
समिधाऽग्निः । प्राणो धुमस्तदुत्यानसामान्यात्‌ । मुखाद्धि प्राण उतिष्ठति। वाक्शब्दो- 
ऽिव्यंञजर्त्वसामान्य!त्‌ । शाश्च व्यज्जहुस । तथा वाकशव्दो$मिघेयव्पेळ्जकः । 
चक्षुरङ्गारा उपशमसामान्यात्प्रकाश्ञाश्रयत्वाद्वा । त्र विस्फुलिड्भधा विक्षेपसामान्यात्‌ । 
'तस्मिन्नन्न जुह्वति । ननु नेव देवा श्रन्नमिह जुह्वतो दृश्यन्ते । ने बोषः। प्राणानां 


योग्यानुपलब्धिविरोधमाशङ्कृते--नन्विति । इहेति पुरुषाग्निनि्ेशः । झडूतं विरोधं 


विस्फुलिङ्ग के समान विजश्विष्ट प्रत्यय वेच्च हैं । “उस इस अग्नि में' इत्या दि व्याख्या पू्मन्त्र के समान 
समझ लेनी चाहिए । इसमे बृष्टि को हामते हैं, उस आहुति से भक्षण करने योग्य अन्न होता है क्योंकि 
ब्रीहि-यवा दि श्रन्न का वृष्टि से होना प्रसिद्ध ही है ॥ ११। 

हे गौतम ! पुरुष ही अरिन है । हाथ पांव आदि से युक्त प्रसिद्ध पुरुष शरीर ही चतुर्थ प्रग्नि 
है; उसका “व्यात्तं” यानी खुला हुआ मुख हो समिध्‌ है । बोलने व स्वाध्याय आदि में खुले मुख से 
पुरुष उसी प्रकार प्रकाशित होता है, जिस प्रकार समिध्‌ से अग्नि । प्राण धूम है क्योंकि समिधू से 
ऊपर उठते के कारण दोनों में समानता है । मुख से प्राण ऊपर उठता है । व्यज्जकत्व समानता से 
“बाकू” अर्थात्‌ शब्द ज्वाला है । ज्वाला वस्तु की प्रकाशिका होती है । इसी प्रकार 'वाक्‌' यानी शब्द 
भी वाच्य अय की प्रतीति कराने वाला होता है । उपशम अथवा प्रकाशाश्रय में समानता होने के 


१. पू्ववदिति--एतल्तोकाग्नौ देवा यजमानप्राणा वागादय एवाबिदेविंकमूता इन्द्रादिदेवशब्दवाच्या वृष्टि- 


मित्यादि। २. अन्नम्‌--भदनीयं व्रीहियवादि । ३. तदस्नं पुनः पुरुषाग्नो हुतं सेतो रूपेण परिणामत 
इत्याह--पुढ्षो वा इति। ४. पुरुषदेहः । ४. तस्मित्निति-_तस्मिन्नेतस्मिन्नेवंगुणविशिष्टे पुरुषास्ती 


देवा आध्यात्मिका वागादयो यजमानप्राथा अन्नं जुद्धतीत्यथं: । 


ब्राह्मणे त्रयोदशो मन्त्रः ६।२।१३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १४३९ 
योषा वा अग्निगौ' तम तस्या उपस्थ एव समिल्लोमानि 
घमो योनिरचियंदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा 
विस्फुलिङ्गा स्तस्मि्त्रेतस्मन्नग्नो देवा रेतो जुह्वति 
तस्या आहुत्य पुरुषः संभवति स जीवति यावज्जीव- 
त्यथ यदा भ्रियते ॥ १३ ॥ 
हे गौतम ! खी हो होमाधिकरण रूप अग्नि है । उपस्थ हो उसकी समिधा है, योनि ज्वाला 
है और जो मेथुन व्यापार करता है, वह अङ्गार है, श्रानन्दलेश चिनगारियाँ हैं । इस योपाग्नि में 
देवगण वीर्ये का हवन करते हैं । उस श्राहुति से पुरुष उत्पन्न होता है, वह पूरुष (तव तक) जीवित 
आ है; जब तक उसके प्रारब्ध क्षीण नहीं होते । प्रारब्ध क्षीण होने पर वह मर जाता 
॥ १३॥ 


देवत्वोपपत्ते: । ग्रधिदेवमिन्द्रादयो देवास्त एआाथ्यास्मं प्राणास्ते चाज्ञस्य पुरुषे प्रक्षेप्तारः । 
तस्या श्र।हुते रेत: संभवति । प्रन्नपरिणाप्रो हि रेतः ॥ १२ ॥ 

'योषा बा भ्रर्निगॉतम । योषेति स्त्री पञ्जमो होमाधिकरणोऽग्निस्तस्या 'उपस्थ एव 
समितु । तेन हि सा समिध्यते । लोमानि घूम स्तदुत्थानसामान्यात्‌ । 'योनिरविदर्ण- 


निराकरोति- नैष दोष इति । उपपत्तिमेव द्षंयति--भ्रधिदेवमिति ॥१२॥ 


कारण चक्षु भ्रज्धार हैं। विश्चिष्टप्रत्यय वेद्यत्व समानता होने से श्रोत्र विस्फुलिङ्ग हैं। इस प्रकार 
के गुणों से विशिष्ट पुरुषा ग्ति में प्राध्यात्मिक देवगण वागादि यजमान के प्राण अन्न को होमते हैं। 
(यहाँ शङ्का होती है--) किन्तु देवता लोग तो इस अग्नि में हवन करते हुए दिखाई नहीं देते । 
(सिद्धान्ती परिहार करता है--) इसमें कोई दोष नहीं है क्योकि प्राणों को देव माना जाना सिद्ध 
है । इन्द्रादि अ्रधिदेव ही भ्रव्यात्म प्राण हैं, वे ही इस पुरुषारिनि में भ्रन्न डालते हैं । उस अग्नि से रेतस्‌ 
होता है क्‍योंकि रेतस्‌ होना श्रन्न का परिणाम है ॥ १२॥ 

(वही रेतस्‌ पुनः योषित्‌ अग्नि में डालने से पुरुषाकार परिणाम होता है-- इससे) हे गोतम ! 
खी ही प्रग्ति है। “योपा” अर्थात्‌ खी--यह पाँचवां होमाधिकरण अग्नि है । उपस्थेन्द्रिय ही उसका 
समिध्‌ है । उसी से वह प्रदीप्त होती है । समिध से उठने (एवं वणे) की समानता होने के कारण 
लोम ही धुम है । वर्ण में समानता होने के कारण (उपस्थेन्द्रियाश्रय प्रदेश) योनि ज्वाला है । जा 


१. तस्मिन्नेतस्मिन्‌ यथोक्तगुणविशिष्टे योषिदरनो देशः प्राध्यात्मिकवागादयो यजमानप्राणा रेतो जुद्वति तस्था 
आहुतेः पुरुषः शिरः पाष्यादिमान्‌ संभवति इत्येवं क्रमेण चतुथंभ्रश्वनिर्णय उक्त: । एवमुतन्नस्य स्वाभाविकं 
ब्यापारमाह--स एवं क्रमेण जातः पुरुषो जीवतीति । २. तद्रेतः पुनर्योदार्नी हुतं सत्पुख्घाकारेण परिणमत 
इत्याह--योचेति । ३. उपस्थ इनीन्द्रियं ग्राह्मम्‌ । ४. तदुत्यानसामान्णादिति--वर्णसामान्याच्चेत्यपि 
इष्टव्यम्‌ । ४. योनिरिति--उपस्थेन्द्रियाअयप्रदेश इन्ध: । 


१४९२ सटिप्पणटीकाढ यसंवलितज्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [षष्ठाध्यायस्य द्विती ये- 


सामान्यात्‌ । यदन्तः करोति तेऽङ्गारा श्रन्तः करणं मंथुनव्यापारस्तेऽङ्गारा वोर्यो- 
पशमहेतुत्वसामान्यात्‌ । 'बोर्याद्युपञामकारणं मंथुनम्‌ । तथाऽङ्गार मावोऽगनेरुपक्मकारणम्‌ । 
प्रभिनन्दाः 'सुखलवाः '्ुदरत्बामान्याद्विस्फुलिङ्काः । तस्मिन्रेतो जुह्वति । तस्या भ्राहुतेः 
पुरुषः संग्रवति । एवं द्य पर्जन्यायंलोक पुरुषयोषा ग्निषु क्रमेण हृयमानाः श्रद्धासोप वृष्ट्यन्न- 
रेतोभावेन 'स्थूलतारतम्यक्रममापद्यमानाः 'शद्धाशब्दवाच्या श्राप; पुरुषशब्दवाच्यं 
शरीरमारभन्ते। यः प्रइनश्चतुर्थो वेत्य यतिथ्यामाहुत्यां हुतायामापः पुरुषवा बो सूत्वा समुत्थाय 
बदन्ती३ इति स एष निर्णीतः । पञ्चम्यामाहुतौ योषाग्नौ हुतायां रेतोभूता प्रापः 
पुरुषवाचो मबन्तीति। स पुरुष 'एवं क्रमेरा जातो जीवति । कियन्तं कालमिति । उच्यते 
यावज्जीवति यावदम्मिञ्छरीरे स्थितिनिमित्तं कमं विद्यते तावदित्यर्थः । प्रथ तत्क्षये 


तस्या भ्राहुत्ये पुरुषः संभवतोति ब्याकरोति -एवमिति । पश्चाग्निवज्शनस्थ 
बतुर्यप्रदननिर्णापकत्वेन प्रकृतोपयोगं दश्ञयति-यः प्रश्‍न इति । निरांयप्रकारमनुबदति--पश्चम्या- 
मिति । यथोक्तनोत्या जाते देहे 'कथं पुरुषस्य जीवनकालो “नियम्यते तत्राऽऽह-स पुरुष इति। 
'पञ्चाग्निक्रमेणा जातोऽग्निलयश्राहुं तेनारन्यात्मेति घ्यानसिद्धये षष्ठुमगिनिमन्त्याहुत्यधिकरणं प्रस्तोति 
--अथेति । जीवननिमित्तकमंविषयF्तच्छब्दः ॥१३॥ 


भीतर करता है, वह अङ्गार हैं क्योंकि भीतर डालना रूप मंथुन व्यापार ही वे प्रङ्गार हैं क्योंकि वीयं 
स्खलन होने में उसकी समानता है । (वीर्यं भी तेजः स्वभाव है) मैथुन वीर्यादि के स्खलन का हेतु 
है । उसी प्रकार अङ्गार भाव भी अग्नि के उपशम का कारण है। मैथुन जन्य “अभिनन्दा:' सुखलव 
ही विस्फुलिङ्ग हैं क्योंकि क्षणिकत्व की इनमें समानता है । इसलिये इस योषाग्नि में वीर्य का होम 
करते हैं । उस ग्राहुति से पुरुष होता है । इस प्रकार द्युलोक, मेघ, इहलोक, पुरुष और योषाग्नियों 
में क्रमशः होमे गए श्रद्धा, सोम, बृष्टि, न्न और वीर्य रूप से उत्तरोत्तर स्थूलता को प्राप्न करता हुझ्रा 
शरद्धाशब्द वाच्य भूतसूक्ष्म लक्षण 'आप' पुरुषशब्दवाच्य शरीर को आरम्भ करता है । “क्या तुम 
जानते हो कि कितनी ्राहुतियों मे हवन किये जाने पर “ग्राप' पुरुषशब्दवाच्य होकर उठकर बोलने 
लगता है”, इस पर चतुर्थ प्रभ का निर्णय हो गया कि योषारित में पाँचवी भ्राहुति के होम किये जाने 
धर वीर्यभूत आप (जल) पुरुषशब्दवाच्य होता है । वह पुरुष इस क्रम से उत्पन्न हुआ जीवित रहता 
है । कितने समय तक जीता है ? इस पर श्रुति कहती है--'यावज्जीवति' अर्थात्‌ जब तक जीवन 
धारण निमित्तक कमं इस शरीर में रहता है, तब तक जीवित रहता है । “अथ' अर्थात्‌ उनके क्षीण 
हो जाने पर 'यदा' यानी जिस समय मर जाता है ॥ १३॥ 


१. वीयंमपि तेजःस्वभावम्‌। २.  मंथुनजन्याः। ३. जलिकत्वसामान्यात्‌ ॥ ४. स्थूलतारतम्येत्यादि-- 
उत्तरोत्तर स्थौल्यं प्राप्नुवत्य इति यावत्‌ । ५ भूतसूक्ष्मलक्षणा: । ६. एवं क्रमेणेति - द्युपर्ज न्यायंलोक- 
पुरुषयोषास्निष्वाहुतिक्रमेशेत्ययं: । ७ कर्षंशब्द: प्रभार्योञ्यम्‌ । ८. नियम्यते-- नियतो ज्ञायत ० कक | 


पुरुषयोषार्निध्वाहुतिक्रमेरोत्ययं 
६. पञ्चा्नीति-अत्र यद्वा पञ्चार्निविदो गति विवव वाक्यं 


प्रस्व्वतीत्यवतरणान्तर द्रष्टव्यम्‌ । 


आह्यणे चतुर्देशों मन्त्र: ६२१४] ति हट 
बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 1.4. 


26 ची हरन्ति तस्याग्निरेवाग्निभंवति 
स मो धूमोऽचिरचिरङ्गारा अङ्गारा विस्फुलिङ्गा 
विस्फुलिङ्गास्तस्मिनने तस्मिन्न `ग्नौ ` देवाः पुरुषं जुह्वति 
तस्या आहुत्यं पुरुषो भास्वरवर्णः संभवति ॥ १४॥ 
तब इस मृत पुरुष को अग्नि के लिए क्र त्विक्गर ले जाते हैं । उस पुरुष का प्रसिद्ध अग्नि ही 
होमाधिकरण श्रग्नि होता है, कोई कल्पित अग्नि नहीं । प्रसिद्ध समिघा ही समिधा होती है, धूम धूम 
होता है, ज्वाला ज्वाला होती है, अङ्गारे अङ्गारे होते हैं। प्रसिद्ध विस्फुलिङ्ग ही बिस्फुलिङ्ग होते हैं। 
रथात पूर्व के जसे उक्त सभी कल्पित नहीं होते । उस इस अग्नि में देवगण पुरुषरूप अन्तिम ग्राहुति 
का हवन करते हैं । आहुति से (गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि तक के सभी संस्कार से सम्पन्न हो जाने 
के कारण) पुरुष अत्यन्त दी हिमात्‌ हो जाता है ॥ १४॥ 


यदा यस्मिन्काले स्रियते ॥ १३॥ 

प्रथ तदेनं मृतमग्नयेन्य्मेवासत्याहुत्ये ह्रन्ति ऋत्विजस्तस्था5हुतिमृतस्य 
प्रसिद्धोऽग्निरेव होमाधिकरणं न परिकल्प्योऽग्निः । प्रसिद्धेव समित्समिद्धमो धुमो्शचर- 
बिरङ्कारा भ्रद्भारा विस्फुलिङ्गा विस्फुलिङ्का यथाप्रसिद्धमेव सर्वमित्यर्थः । तस्मिम्पुरुष- 
'मस्त्याहुति जुह्वति तस्या श्राहुत्या भ्राहतेः पुरुषो भास्वरवर्ोऽतिश्ञयदीसिमा झिषेकादि- 
भिरन्त्याहृत्यन्तैः कर्ममिः संस्क्रतत्वात्संमबति निष्पद्यते ॥ १४ ॥ 


'वक्यमाणकीटादिवेहव्यावृत्तये भास्वरवरं विशेषणम्‌ । दीप््यतिशयवस्वे हेतुमाह- निपेका- 
दिभिरिति॥ १४॥। 


“आयनम्‌ अर्थात्‌ तब इस मृत पुरुष को “प्रग्नये' अर्थात्‌ अन्तिम आहुति के प्रयोजन से 
अग्नि के लिए ही ऋत्विक्‌ लोग ले जाते हैं । आ्राहुतिभूत उस पुरुष का प्रसिद्ध अग्नि ही होमाधिकरण 
है; कोई कल्पित अग्न नहीं । प्रसिद्ध समिध्‌ ही समिध है; इम इम है, अजि अचि है, भ्रङ्गार भ्रज्ञार 
होते है, विस्फुलिङ्ग विस्फुलिङ्ग होते हैं भर्यात्‌ ये जिस प्रकार प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार होते हैं । 
उसमें पुरुष रूप श्रन्त्य संस्कार सिद्धि के लिए भ्राहुति डालते हैं। उस आहुति से पुरुष गर्भाधान 
संस्कार से लेकर अन्त्येष्टि संस्कार पर्यन्त कर्मों से संस्कारयुक्त होने के कारण “भास्वरवर्णः संभवति” 
अर्थात्‌ अतिशय दीप्ति युक्त हो जाता है॥ १४॥ 


१. प्रसिद्धे। २. ऋत्विजः। २, आस्वरवणं इति--सात्त्विकरूपवानित्यथं: । तदुक्तं बातिके--“राजसं 
तामसं रूपमितो ह्यन्यत्र वक्ष्यते” ॥ ११६ ॥। इति । विढदूपात्सात्त्विकादिति इत्यक्तम्‌ । अन्यत्र कमंण्युभय भ्रष्टे 
बेत्यर्थ: । ४. थरन्त्माहुति जुह्वतीति--अन्त्यसंस्कारसिदघयं पितृमेघोक्तविधानतः भ्रक्षिपन्तीत्यथः । ५. 


अन्त्याहुतिरन्तेष्टि:। ६- दः उः ई- २" 41) 


श्बध्ड सटिष्यणटीकादयसलंद लितशाखुर आध्यसम्ेता- [पष्ठाच्यायस्य द्वितीये- 


“ते य एवमेतद्विदुर्ये चामी अरण्ये शद्धाए सत्यमुपासते 
तेऽचिरभिसंभवन्त्याचिषोऽहरह आपूर्यमाणपक्षमापूर्य- 
माणपक्षाद्यान्षण्मासानुदङ्डादित्य एति मासेभ्यो देव- 


वे जो (ग्रहस्य इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से) इस पञ्चाग्नि बिद्या को जानते हैं और जो संन्यासी 
या वानप्रस्थो श्रद्धायुक्त हो वन में हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे सभी ज्योति के अभिमानी देव 
को प्राप्त होते हैं। ज्योति के अभिमानी देव से दिन के अभिमानी देव को, दिन के अभिमानी देव से 
शुक्ल पक्ष के अभिमानो देव को, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देव से उन उत्तरायण के छः महीनों के 


इदानों प्रथमप्रइन'निराकरणाथंमाह-ते। के ? 'य एवं “यथोक्तः पञ्चारितिदशत- 
मेत'द्विदु:। एवंशब्दाबग्निसभिद्ध पाबिरङ्गारबिस्फूलिङ्गथद्वाविशिष्टाः पञ्चाग्नयो निर्दिष्टा- 
स्तानेवै वान्पङ वारनी स्विदुरित्यर्थः । 'नस्व र्तिहोत्राहु तिदर्शन विषयमेबेतद्दर्शनम्‌ । 'तत्र 


पञ्चाग्निविदो गति विवभ्षुरु्तरग्रन्थमबतारयति-इदानीमिति। ये विदुस्तेऽचिरभिसंभव- 
न्तीति संबन्धः । एवंशब्दस्य प्रकृतपज्ञाग्निपरामशित्वं स्फुटीकतु' चोदयति--नन्विति । एतमेतद्रिदू- 
रिति श्रुतमेतदृद्शनभित्युक्तम्‌ । 'तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञापक दर्शयति--तत्र हीति । दिपदपा दित्य 


शर प्रथम प्रश्न के समाधान के लिए कहा जाता है । “ते” इत्यादि । वे कौन? जो त्रेवणिक गृहस्थ 
तत्तत्समिदादियुक्त पश्चाग्नि विद्या का अनुष्ठान करते है । 'एवं' शब्द अग्नि, समिध्‌, धूम, ज्वाला, 
अङ्गार, विस्फुलिङ्ग भर श्रद्धा दिविशिष्ट पाँचों अग्नियों का है, जो उनका इस प्रकार अनुष्ठान करते हैं । 
(इस पर शङ्का होती है--) किन्तु यह दर्शन तो अग्निहोत्र आहुतियों की उपासना के विषय में ही है । 
है । वहीं अग्निहोत्र प्रकरण में उत्क्रान्ति ग्रादि छः पदार्थों का निर्णय करते हुए- “द्युलोक को हीं 
आहवनीय करते है'--इत्यादि कहा गया है । पश्चाग्नि प्रकरण में भी 'इस लोक का भ्रस्तित्व और 


१. एवं पश्चाम्तिविदो मृतस्य गति वक्तु मागं विप्रतिपत्तिः (दिभिन्नमागंगति.) तस्साधनयो: प्रथमपञ्चमप्रश्षयो- 
निर्णयार्थमाह--ते य एबमेतद्विदुरिति । ये ग्रहिशस्त्रैर्वाणका एवमुक्तममिदादिविशिष्टान्‌ पञ्चारनीन्‌ विदुर्ये 
चामी वानप्रस्था: श्ववणाद्यनधिकृता श्राश्रमघर्ममात्रनिरता: संन्यासिनश्रारण्ये स्त्रीजनासंकीरा देशे श्रद्धापूर्वक 
सत्यं हिरण्यगर्भाल्यं ब्रह्मोपासते ते पञ्वास्निविद: सत्यब्रह्मविदञ्च, अचिस्तदभिमानिनीं देवतामातिवाहिकीं 
प्रतिपद्यन्त एवमग्नेपि योज्यम्‌ । वैद्युतम्‌ विद्युदेवताम्‌ । वैद्युतानु विद्दद्देवताभ्राप्तान्‌ उपासकान्‌ । मानसो ब्रह्मणां 
मनसा सृष्टो ब्रह्मलोक निवासी कश्रित्पुच्य: । ते ब्रह्मलोकं प्राप्ता उपासका परा उत्कृष्टा: सन्त: । परावत. 
आहामानमितान्‌ संवत्सरान्‌ शतसंख्याकान्‌ वसन्ति । २. निराकरणभिङ् समाधान सामर्थ्यात्‌। हे. ये 
जेवणिका शहस्याः। ४. तत्तत्समिदादियुक्तम्‌ । ५. अनुतिष्ठन्त । ६. नन्वित्यादि-- प्रस्तिहोत्राहत्युपासन- 
क्षेषमेवेतदुपासनमिति क्षद्छितुराशय: । ७. अग्निहोतप्रकरणे । ८. भ्रचिषमिति प्रमादपाठः अचिरभि- 
संभवन्तीत्यस्यैव न्याय्यत्वात्‌ । &. तदेबेदमिति--भ्रग्निहोत्राहुतिदशेनमेदेद पड्चास्लिक्शनमित्यघे: । 


ब्रह्मणे पञ्चदशो मन्त्रः ६। २1१५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १४९५ 


लोकं देवलोकादादित्यमादित्यादवंचुतं तान्वेद्य ता- 

न्पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान्गमयति ते तेषु ब्रह्म 

लोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरा- 

बत्तिः॥ १५॥ 
श्रभिमानी देव को प्राप्त होते'हैं, जिन छः महीनों में सूर्य उत्तर की ओर होकर चलता है । पुनः छः 
मास के श्रभिमानी देवों से देवलोक को, देवलोक से आदित्य को और आदित्य से विद्युत्‌ के अभिमानी 
देवों के पास (ब्रह्मा के द्वारा मन से रचा हु ब्रह्मलोकवासी) एक मानस पुरुप ग्राकर इन्हें ब्रह्मलोकों 


में ले जाता है। वे लोग उन ब्रह्मलोकों में भ्रनेक वर्षों तक रहते हैं, उनका पुनरागमन नहीं होता 
है॥ १५॥ 


ह्य.क्तमु तक्रान्त्यादिपदार्थषट्कनिर्णये दिवमेवाऽऽहबनीयं कुवति इत्यादि। 'इहाप्यमुष्य लोकः 
स्पाग्नित्वमादित्पस्य च समित्त्वमित्यादि बहु साम्यम्‌ । 'तस्मात्तच्देषमेवेतद्दशंन मिति ? 
न, यतिथ्यामितिप्रइनप्रतिबचन परिग्रहात्‌ । यतिथ्यामित्यस्य प्रशनस्य प्रतिवचनस्य च 
यावदेव परिपरहस्तावदेवेवं शब्देन परास्रष्टुं युक्तम्‌ । भ्रन्यथा प्रइनानर्थकयाननिर्ञातस्वाच्च 


समिधमित्यादि संग्रहीतुम्‌ । रइमोर्ना धूमस्वमह्णोऽन ट्वमित्यादि प्रहीत द्वितीयमादिपदम्‌ । प्रत्यभिज्ञा- 
फलमाह-तस्मादिति । प्रइन्रतिवचनविषर स्येव 'प्रकृतस्ये'वंशब्देन परामर्शान्र घटप्रइनोयं दशनमिह 
परामृष्टमिति परिहरलि-नेत्यादिना । संगृहीतं परिहारं बिवृर्णोति-य तिथ्यामित्यस्येति । व्यकि- 
करण षष्ठ्यो । यावदेव वस्तुपरिग्रहो विषय इत्यर्थः । षटप्रदनीयमेव व्यवहितं दशेनमत्र" परामृष्टं 
चेत्तदा यतिथ्यामिति प्रइनो व्यर्थ: स्यात्‌ । षट्‌प्रइनो निर्शोतदञ्ञनश्ञेषभूतदर्शनस्य प्रश्‍नाहते “प्रवचन- 


आदित्य लोक का समित्त्व' इत्यादि उससे बहुत कुछ समानता है, इसलिये यह विद्या अग्निहोत्र 
आहुति दर्शन का ही शेष है । (इसका समाधान देते हैं--) ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि इससे 
“यतिथ्याम्‌” इस प्रश्न के उत्तर का परिग्रह होता है । “य तिथ्याम्‌'' इत्यादि प्रश्न और उसके उत्तर का 
जितना भी परिग्रह है, उतना ही 'एवं' शब्द से विचार करना उचित है; अन्यथा प्रश्न की व्यर्थता 
सिद्ध हो जायगी । अग्निहोत्रसंवन्धी पदार्थों की संख्या सम्यक्‌ ज्ञात रहने से अग्नियों की सख्या ही 
प्रतिपादित करनी चाहिये । (इस पर शङ्का होती है--) भ्रच्छी तरह से ज्ञात वस्तु का भी तो पुनः 
कथन (अनुवाद) किया जाता है । (सिद्धान्ती इसका परिहार करता है--) अनुवाद तो यथाप्राप्त 


१, उत्क्रान्त्यादीत्यादिना गतिप्रतिष्ठातृसतिपुनरावृत्ति लोक प्रत्युत्थायिनों ग्राह्मा:। २. पञ्चाग्निप्रकरणेऽपि । 
३. उत्तप्रत्यभिज्ञाबक्षातु । ४. इत्यादीत्यादिना मरीचीरेव शुक्रामाहतिमित्यादि ग्रह: । ५. पञ्चारिनदशनस्य । 
६. विदुः पदान्वितेनेति ध्येयम्‌ । ७. प्रकृतवाक्ये । ८. प्रवचनसंभवादिति--भ्रन्यदाशेषिण एव पूत्यं- 
योगादिति भावः । न हि दशंपौणंमासप्रयाजा दिप्रवचनयो रन्तरेति प्रश्न इति द्रष्टव्यम्‌ । 


१४९६ सटिप्पणटीकाढ्यसंबलितश्ञाङ्कुरभाष्यसमेता-  [ पष्ठाच्यायस्य द्वितीये- 


संख्याया घग्बय एव वक्तव्या: । ग्रथ निर्ज्ञातमप्यनृद्यते ? यथाप्रापतम्येवानुवदनं युक्तं न 
ट्वलो लोकोऽर्निरिति । भ्रथोपलक्षशार्थः ? तथाऽप्याद्यनान्त्येन चोपलक्षणं युक्तस्‌ । 
थुत्यन्तराच्च । 'समाने हि प्रकरणे छान्दोग्यश्रुतो पञ्चाग्नीस्वेदेति पञ्चसंख्याया 
एवोपादानाद नरितहोत्रशेषमेतत्पञचारिनिदर्ञनस्‌ । यत्त्वग्निसमिदादिसामान्यं तदग्निहोत्र- 
स्तुत्यर्थं सित्यवो बाम । तस्मान्नोत्क्रान्त्यादिपदार्थषट्क'परिज्ञानार्दाचरादिप्रतिपत्तिः । 


संभवाबित्पाह -अन्यथेति । किच *पृ्वंस्मिन्प्रन्ये प्रचयक्षिष्टतया पञ्चत्वसंख्याया निड्चितत्वात्तदव- 
च्छिन्ञाः सांपादिकाग्नय एवात्रेवंशब्देन 'परास्रध्टुभुचिता इत्याह--निर्शातत्वाच्चे ति । भ्रग्निहोत्रप्रकररो 
निर्शातमेबाग्स्यादि' पूंपरम्थेऽप्यनुद्यते तथा चाग्निहोत्रवशनमब्यवहितमेवंशब्देन कि न परामृष्टमिति 
शङ्कुते--म्रथे ति । भ्रर्िहोत्रदक्षंनं पूर्वग्रन्येःनृद्यते चेत्तत्प्रकररणे प्राप्तं रूपमन तिक्रम्येवान्त रिक्षादेरप्य- 
श्रानुवदनं स्यान्न तु तद्वेपरोत्येनानुवदनं युक्तम्‌ । अनुवादस्य पुरोवादतापेक्षत्वात्‌ । न चात्रास्तरिक्षा- 
द्यतृद्यते 'तस्मादेबंशव्दो नाग्निहोत्रपरामर्शोति परिहरति-यथाप्राप्रस्येति । द्युलोकादिवाबस्यान्तरि- 
क्षाद्युपलक्षणा वेत्वात्पूवंत्यानुबादत्वसंभवादेवंशन्दस्पाग्निहोत्रविषयत्बसिद्धिरिति चोदयति--श्रथेति । 
“प्रापकाभावादुपलक्षणपक्षा'योगेःप्यज्भी कृत्य पश्चा रित निर्देशवे पर््येन दूषयति--तथा5पी ति । इतइच "स्व. 
तस्त्रमेब पळ्या ग्निदर्शतमेवंशब्दपरामृष्टमित्याह -श्रत्यन्तराच्चेति । समिदा दिसाम्यदक्षंसाबग्निहो त्र- 
दर्शनशषमूतमेवे तह नमित्युक्तमनूछ दूषयति य त्त्वित्या दिना । "श्रवोचामा र्न होत्रस्तुत्येथंत्वाद ग्निहोत्र- 
स्येव कार्य मित्युक्तमित्यत्रेति शेषः । एबंशर्देना ग्निहोत्रपरामर्शाद्रिंभचे फलितम!ह--तस्मा दिति । तच्छ- 


का करना उचित होता है, ऐसा अनुवदन संभव नहीं कि वह द्युलोक अग्नि है । (यहाँ शङ्का होती 
है) यह द्युलोकादि का अनुवदन भ्रन्तरिक्षादि के उपलक्षण के लिए हो सकता है । (सिद्धान्ती 
परिहार करता है--) तो भी उपलक्षण करना प्रारम्भ अथवा अन्त के पर्याय से संभव है । अन्य 
श्रुति से यही सिद्ध होता है । तुल्यविषयक प्रकरण में छान्दोग्य थुति में “इन पाँच अग्नियों की जो 


१, तुल्यविषयके । २ तत्र षडग्निसंबन्धादिति भाव:। ३. उपासनात्‌ । ४. प्रकृतबाक्यादनन्तरे। ५, 
पराम्रष्टुमुचिता इति- तेषामेवाव्यवहितत्वादिति भाव:। नन्वस्त्वव्यबहितत्वे न तेषां परामशंस्तथापि 
तदवशंनस्याग्निो त्स्तुतित्वेन तच्छेषत्वे कि बाघकमित्यतस्तद्वबतुँ सांपोदिकारनीन्‌ विशिनष्टि तदवच्छिन्ना 
इति । पञ्चत्वसख्याविशिष्टा इत्यथः । तथा च नैतेषां दक्षंनमग्निहोत्रदंनक्षेषतामभ्यहंत्यस्य पञ्चभिरग्निभिः 
रमुष्य च षड्भिः संबन्धेन वेरूप्यादिति भावः। नस्वत्राप्यथेनमग्नये हरन्तीति षष्टश्रवणात्कथं पञ्चत्वमत 
भाइ - पञ्चस्वसंख्याया निश्चितत्वादिति । भत्र हेतु:- प्रचयशिष्टतयेति । प्रचयो नाम बदुतवव्यराप्यसंक्याविशेष- 
परिचायकदान्दो यथा त्रयश्चत्वारस्तृतीयश्चतुथं इत्यादिः । तेनोपदिष्टत्वादुपास्थानामस्नीनामित्यर्थ: । प्रकृते चोत्तरा- 
नुसारेण पञ्चमीत्वाभिप्रायको यतिस्यामिति प्रश्नगत: प्रचयः । घष्टस्त्वर्नि: प्रश्नवहिर्भावादसांपादिकत्वाल 
दशंनागोचर इति व्येबम्‌ । नन्वयुक्तमेतत्‌ षष्लोअम्लिदंशंनागोचर इति तस्याप्यगिनलयोऽहमिति ष्टिदेपत्वेन 
ष्येयत्बाम्युपगमादिति नागिनहोत्रदशं नेनास्य वेरूप्यमुभयत्र संस्यासामान्यादित्यभिप्रयन्पुनराशङ्कुयति- भ्रर्नीत्या- 
दिना । सांपादिका. संपादनसिद्धाः कल्पिता इति यावत्‌ । ६. संख्या समिदाद्यादिग्राह्मम्‌ । ७ य॒थाप्रास* 


स्याननुवदनात्‌ । ८. प्रापकं हि प्रमाणम्‌ भवति। ६. भयोगेऽपीति--भन्ययाऽतिप्रसङ्गादिति भावः । 
१०. भनन्यश्ेषमेव । ११. १४६६ पृष्ठभाष्ये । 


आह्मणे पश्वदषो मन्त्र: ६२1१५] बृहवारष्यकोपतिवत्‌ । 
एवमिति प्रकृतोपादानेनाधिराविप्रतिपत्तिविधानात्‌ ॥ 


के पुनस्ते य एवं विदु'गृ हस्या एव । ननु तेषां यज्ञादिमाधनेन धूमा दिप्रतिपत्ति- 
विधित्सिता ॥ न, अनेवंविदामपि' गृहस्यानां यज्ञादिसाधनोपपत्तेः । भिक्षुवानप्रस्थयोश्चा- 
रण्यसंबन्धेन प्रहणात्‌ । 'गृहस्यकमंसंबद्धत्वाच्च पञ्चाग्निदर्शनस्य । भ्रतो नापि ब्रह्मचारिण 
एवं बिडुरिति गृह्यन्ते । तेवां तूत्तरे पथि प्रवेशः =` शिते पवि प्रवेश: स्थृतिप्रानाव्याद-- ˆ ` `? 


ब्दाथंमेव स्फुटयति-एवमितीति । प्रकृतं पच्चास्निदर्शन तन्त्रमित्युक्त प्‌ 
सिता कप व बनना ती कृत प्चाग्निदर्ञनं तच्च स्वतन्त्रमित्युक्त तद्वतामिराविप्रतिः 


प्रदनपूर्वक वेदितृ विजञेषं निदिश्ञति-के पुनरित्यादिना । गृहस्थानां यज्ञादिना पितृयाणप्रति- 
पत्ते'बंक्ष्यमाणत्वान्न देवयाने पथि प्रवेजञोऽस्तीलि शङ्ते- नन्विति । पञ्चाग्निविदां गृहस्थानां देवयाने 
पथ्यधिकारस्तब्रहितानां तु तेषामेव यज्ञादिना पितृयाणप्राप्रिरिति विभागोपपत्तेने वाक्यशेषविरोधो- 
ऽस्तोति श्रमाघत्ते--नेत्या दिना । एवं विदुरिति "लामान्यवरनस्परिव्ाजकादेरप्यत्र प्रहरां स्यादिति 
चेन्नेत्याह--भिक्षुबानप्रस्थयो्चेति । “बिधास्तरेण तयोरुत्तरमार्गे प्रवेजाक्न पञ्चाग्निवित्वेन प्रहणं 
पुनरक्तेरिद्यर्वः । गृहस्थानामेव पळता र्तिविदां `तत्र प्रह गमित्यत्र हेत्वन्तरमाह-गृहस्थे ति । ब्रह्म- 
चारिणां "तहाँह ग्रहण भविष्यति नेत्याह -अत इति । पञ्चाग्निदशेनस्ण गृहस्थकर्मसंबन्धादेवेत्येतत्‌ । 
कयं "तहि नेष्ठिकब्रह्मचारिणां देवयाने पथि प्रवेशस्तत्राऽऽह- तेषां त्विति । "ग्रर्यम्णः संबन्धी यः 


१४७ 


उपासना करता है''-_इस प्रकार पाँच संख्या का ही ग्रहण करने के करण यह पश्चाग्निदशन 
(षढग्निसंबन्ध से) अग्निहोत्र का शेषत्व नहीं हो सकता तथा इसका जो अग्नि और समिधादि रूप 
साम्य है, वह तो अग्निहोत्र की स्तुति के लिये हे--ऐसा हम पहले कह चुके हैं । प्रत: उत्क्रान्ति भ्रादि 
पदार्थों की उपासना से ही प्रचि आदि मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती; क्योंकि यहाँ 'ए१म्‌' 
इस शब्द से प्रकृति के उपादान करने से भ्रचि आदि मार्ग की प्राप्ति का विधान किया है । 
किन्तु जो इस प्रकार जानते हैं, वे कौन हैं, श्रेवाशिक गृहस्थ हो । (यहा शङ्का होती है-- 

किन्तु उन गृहस्थ त्रेवणिकों के लिए यज्ञादि साधन के द्वारा धूमादि मार्ग प्राप्ति का विधान करना 
इष्ट है । ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि इस प्रकार न जानने वाले गृहम्थो के लिए यज्ञादि साधन 
हो सकते हैं । संन्यासी भ्रौर वानप्रस्थी का अरण्य के संबन्ध से ग्रहण किया गया है । पञ्चाग्नि दर्शन 
ग्रहस्य के नित्यादि रूप कर्म से संबद्ध है। इसलिये “एवं विदुः” मे (ब्रह्मचर्याश्रमस्थ) ब्रह्माचा रियों 
का भी ग्रहण नहीं किया जा सकता । उनका तो इस स्मृति के प्रमाण से उत्तर मार्ग में प्रवेश 
होता है -- 

१. (लाज । २. गृहृस्यातामु । ३. एविद्‌रर्तार्थोऽपिशम्दः । ४. गृहस्वकमात - नित्यादिश्य 

तदित्याहु यदन्तः करोतीत्यादिक तु प्रचकास्ति। ४. नाध्यस्निहोत्राहुत्यूपासिनानित्यपि बोध्यम्‌ । 

बृ. उ. ६. २ १६। ७. सामान्यवचनांदिति--सर्वनामयच्छब्देन कतृ निर्देशादिति यावत्‌ । = विधान्तरेण 

> फश्याग्निबिद्यापेक्षया5रण्यवासादिसाधनान्तरेणेति याबत्‌ । ६. य एकं बिदूरित्यज | १०. जिशुवात 

प्रस्थयोरग्रहे । ११. ब्रह्मचारिभामप्रहे । १२. सूर्य्य । 


१४्द्८ सटिप्पणटीकाद्वयसंव लितज्ञाङर भाष्यसमेता [षष्ठाघ्यायस्य द्वितीये- 


“अ्रष्टाझो तिसहस्राणामृषीणामुरध्वेरेतसाम्‌ । 
उत्तरेणार्यम्णः पन्थास्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे” इति ॥ 

'तस्माद्ये गृहस्था एवमरिनजोऽहमरन्यपत्यमित्येवं क्रमेणारितभ्यो जातोऽरिनरूप 
इत्येवं ये विदुस्ते च ये चामी श्ररण्ये `वानप्रस्थाः परिव्राजकाश्चारण्यनित्याः श्रद्धा 
श्रद्धापुक्ता; सन्तः सत्यं ब्रह्म हिरिण्यगर्भात्मानमुपासते न पुनः श्रद्धां चोपासते ते सर्वे'्च- 
रभिसंभवन्ति । 

यावदगृहस्थाः पङ्चारिनविद्यां सत्यं वा ब्रह्म न विदुस्ताव च्छद्धाद्याहुतिळमेण 
पञ्चम्यामाहुतौ हुतायां ततो योधान्नेर्जाताः पुनर्लोक* प्त्युत्थायिनोऽर्निहोत्रादिः 


पन्थास्तमासाद्य तेनोत्तरेर पथा ते ययोक्तसंख्या ऋषयः सापेक्षममृतत्वं प्राप्ता इति स्मृत्यथंः । "प्राश्रमा- 
न्तराणां पश्चाग्निबित्वेतात्राग्रहणे फलितमाह--तस्मादिति । प्रग्निजत्वे फलितमाह- भ्रगन्यपत्य- 
मिति । भ्रग्निजत्वं साधयति-एवमिति। श्रग्न्यपत्यत्वे कि स्यात्तदाह-अग्नीति । इत्येवं ये गृहस्था 
विदुस्ते चेति योजना । अरण्यं स्त्रीजनासंकीर्णो वेश: । परिद्वाजकाइचेति त्रिदण्डिनो गृह्यन्तेऽऽ्पेषा- 
मेषराम्यो ग्युत्थितानां सम्यग्ज्ञाननिष्ठानां देवयाने “पथ्यप्रवेज्ञादाःश्रममात्रनिष्ठा वा “तेऽपि गृह्ये र 
न्निति द्रब्टब्यम्‌ । भ्रद्धाईपि स्वयमुपास्या कमंत्वभ्वरणा दित्याशङ्धुघ "प्रत्ययमात्रस्य सापेक्षत्वादुपास्य- 
तवानुपपत्तेमेवमित्याह--न पुन रिति । सर्वे पञ्चाग्निविवः सत्यग्रहा विदइचेत्य थं: । 

विनाऽपि विद्याबलमचिरभिसंपत्तिः स्थादिति चेन्नेस्णाहृ-यावदिति। कमं कृत्वा लोकं 


“अद्ठासी हजार ने छिक ब्रह्मचारी ऋषियों का मार्ग सूयं से उत्तर की ओर है, वे सापेक्ष 
अमृतत्व को प्राप्त किए हैं” । 

इसलिये जो गृहस्थ 'मैं अग्नि से उत्पन्न, अग्नि की सन्तान हैं” इस तरह क्रमशः अग्नि से 
उत्पन्न प्रग्निरूप श्रपने को जानते है, वे रौर “मी अरण्ये” अर्थात्‌ निरन्तर वन में रहने वाले 
वानप्रस्थ और संन्यासी “भद्धा” यानी श्रद्धायुक्त होकर “सत्यमुपासते” अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ ब्रह्म की 
उपासना करते हैं । श्रद्धा की उपासना करते हैं; ऐसा नहीं समझना चाहिये । वे सब श्रचि प्रभिमानी 
अतिवाहिकी देवता को प्राप्त कर लेते हैं । 

जब तक गृहस्थ लोग पश्चाग्नि अथवा सत्यात्मक ब्रह्म को नहीं जानते; तब तक वे श्रद्धादि 
(सोम, वृष्टि, अन्न, वीर्यर्प) आहतियों के क्रम से पश्चम आहुति के हवन किये जाने पर उससे 
योपार्नि में उत्पन्न होकर, पुनः लोक में उत्थान करने वाले होकर श्रग्निहोत्रादि कर्मो के अनुष्ठान 


१. ग्रवतरणोक्तत्वात्‌। २. कानप्रस्था इति--यद्यपि श्रद्धापूर्वकं सत्योपासनस्य ग्रहस्थेष्वपि संभवस्तथापि ये 
चेत्यादौ वानप्रस्थानाममुख्ययतीनां च ग्रहणामरण्यविश्येषशास्य तेष्वेव संभवादित्यवधेयम्‌ । ३, अचिरभि- 
संभवन्तीति--प्रचिरभिमानिनीमातिवाहिकी देवतां प्रतिपद्यन्त इत्यर्थ: । ४. श्रद्धादीत्यादिना सोमतूष््धन्न- 
रेतांसि गरह्मन्ते । ५. लोकं प्रतीति--बरलोक प्रति गमनशीला: सन्तः । ६. भिक्षुवानप्रस्य्रह्म चारिणाम्‌ । 
७ अन्येषाम्‌--परमहसपरिव्राजकानामित्यथः । ८. पथ्यप्रवेश्ादिति--''न लस्य प्राणा उत्क्रामन्तोत्यादि” 
श्रुतेरिति भाव: । ६. घमंमात्रनिष्ठा। १०. परमहंसपरिव्राजका पि । ११, प्रत्ययसापेक्षवृत्तिह विषयः 
सापेक्षा न हि निविषया भवति वृत्तिरिति भाव: । 


पी 


ब्राह्मणे पः्चदशो मन्त्रः ६।२।१५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । 
त्‌ १४९९ 


rd भवन्ति । तेन कमंशा 'धुमादिक्रमेरा पुनः पितुलोक पुनः 'पर्जन्या दिक्रमेणे- 
'ममावर्तन ततः पुनर्योषास्नेर्जाता: पुनः कर्म कृत्वेत्येवमेव घटीयन्त्रवद्वत्यागतिम्याँ 
पुनः पुनरावतंन्ते । यदा त्वेवं बिद्‌ स्ततो घटीयन्त्रश्नरमरा द्विनिर्मुक्ताः सन्तोऽचरभिः 
संभवन्ति । छ्‌ भ्रचिरिति नारिनिज्वालामात्रं कि तह्य चिरभिमानिरत्याचःशब्दवाच्या 
देवतोत्तरमा्गलक्षशा उपवस्थितेव तामनिसंभवर्ति। न हि परिव्राजकानामरन्यिषेव 
ताकषातसंबधोऽस्ति । तेन देवतेव परिगृह्यतेऽचिःशब्दवाच्या । श्रतोऽहदेवतास्‌ । भरणकाल- 
नियमानुपपत्तेरहः शब्दोऽपि देवतेव । पश्रायुषः क्षये हि मरणम्‌ ।” नह्येवं विदाऽहन्येव 
मर्तवयनित्यहमंरणकालो नियन्तुं शक्यते । न च रात्रो प्रेताः सम्तोऽहः प्रतीक्षन्ते । “त 
प्रत्युत्यायिन इति पूर्वेण संबन्धः । केवलकुमिणां देयानमागंप्राि्नासतीत्युक्तं निगमयति--इत्येव- 
मेवेति । विदुषामेव देवयानप्राप्तिभुपसंहरति--यदा त्विति । नस्वचिषो ज्वालात्मनोऽथर्यात्तदभि- 
संपत्तिनं फलाय कल्पते तत्राऽऽह-्चि रिती ति । ग्रचिः्ब्देत यचोक्तदेवताग्रहे लिङ्गमाह--न हीति । 
प्रतोर्शचर्देव तायाः सकाशादिति यावत्‌ । प्रहःशव्दस्य कालविषयत्दमु"क्तदोषाभावाडिति देन्नेत्याह-- 
मरणेति। नियमाभावमेव व्यनक्ति--आयुष इति । विद्ृद्धिषये नियममाशङ्कःघाऽऽह-न हीति । ननु 
रात्रो मृतोऽपि विद्वानहरपेक्ष्य फली संपत्स्यते नेत्याह--न चेति । 


करने वाले होते हैं। उस कर्म से वे दक्षिणायन झौर उत्तरायण क्रम से पुनः पितृलोक को प्राप्त 
करते हैं । पुनः पर्जन्य, पृथिवी, अन्न, पुरुष और योषित्‌ क्रम से इस लोक में लौट प्राते हैं। फिर 
योषागिन में उत्पन्न होकर पुनः कर्म करते हुए, इस प्रकार घटीयन्त्र के समान उनका आवागमन 
बरावर लगा रहता है। जब यथोक्त समिधादि विशिष्ट पञ्चाग्नि विद्या को जानते हैं; तब घटीयन्त्र के 
के भ्रमण के छूट कर अचि को प्राप्त होते हैं। अग्नि की ज्वालामात्र ही अचि नहीं है । तो क्या है ? 
अचि का अभिमानी ्रचिशब्दवाच्य देवता है, वह उत्तरमागंरूपा भ्रौर स्थिरा ही भ्ररच है, उसे प्राप्त 
होते हैं । संन्यासियों का भ्रग्नि अचि से साक्षात्‌ संबन्ध नहीं है । इसलिए भ्रविशब्दवाच्य देवता ही 
ग्रहण किये जाते हैं। यहाँ से “अरहर्‌” देवता को प्राप्त होते हैं। मरने के समय में कोई नियम 
न होने से 'प्रहर्‌' शब्द से “प्रहर्‌”'शब्दवाच्य| देवता का ग्रहण होता है । आयु के क्षीण होने पर 
मृत्यु होती है । यथोक्त प्॑चाग्ति उपासक को दिन में ही मरना चाहिये, इस पर दिन में ही 
मरणकाल को नियन्त्रण कर पाना संभव नहीं है । रात्रि में मरे हुए उपासक (आगे जाने के लिए) 


१. घूमादीत्यादि --शब्दानि राजिकृष्णपक्षदक्षिणायतानि । २, प्राप्नुवन्ति । ३. पर्जन्यादीत्यादिशब्द- 
ग्राह्मत्वं परथिव्यज्ञपुरुषयोषिताम । ४. लोकम्‌। ४. एवंविदु:--यथोक्तसमिदादिविशिष्टान्‌ पञ्चाग्नीन्‌ 
बिंदु. । ६. ततः यथोक्तवेदनात्‌ । ७. स्थिरेव । ८. तेन--परित्राजकानामग्न्यचिषा साक्षात्संबन्धाभावेन । 
&. चन्दः शब्दवाच्या । १०. यथोक्तपञ्चाग्निविदः। ११. न ह्यवंविशेव्हन्येवेत्यादि । भ्रत्रेदमबवेयमु-- 
औष्मकालप्रतीक्षास्मृतिस्तत्पितृस्तुतिपरेव महानुभावो5यं झन्तनुयंद्ररात्स्वच्छन्दमरणोभूऱ्वीष्म इति । ग्रदष्टनिमि- 
त्तव तु देहस्थितिरिति। १२. स यावदिति--स उत्क्रमिष्यन्‌ विद्वान्‌ यावता कालेन मनस: क्षेप: स्यात्तावता 
कालेनादित्यं प्राप्नोतीत्यथः । भ्रतिक्षिप्रं गच्छतीति विवक्षितं न तु तावतव कालेनेति ध्येयम्‌ । १३. छा. उ. 
=. ६. ५॥ १४. उक्तदोषेति--न हि परिव्राजकानामित्यादुक्तदोपेत्यथंः । 


१५०० सटिप्पणटोकाढयसंव लितशाङ्कुर भाष्यसमेता- [षष्ठाध्यायस्य द्वितीये- 


यावत्किप्येन्मनस्तावदा दित्यं गच्छति” इति भुत्यन 

प्रह्न प्रापूर्याणापक्षमहदेवतयाऽतिवाहिता' श्रापूर्यमाणपक्षदेवतां प्रतिपद्यन्ते 
शुक्लपक्षदेवतामित्येतत्‌ । प्रापू्यंमाणपक्षाद्यान्षण्मासानुदङ्झ्तरां दिशमादित्यः सबितेलि 
तान्मासाप्रतिपद्यन्ते शुक्लपक्षदेवतयाऽतिवाहिताः सन्तः। मासानिति बहुवचनात्संघ- 
चारिण्यः षड़तरायरादेवतास्तेम्पो मासेभ्यः षण्मासदेवतामिरतिवाहिता देवलोका- 
भिमानिनीं देवतां प्रतिपद्यन्ते । देवलोकादावित्यमादित्याइंद्युतं बिद्युदभिमानिनीं देवतां 
प्रतिपद्यन्ते । विदयुद्देवतां प्राप्तान्ब्रह्मलोकवासो पुरुषो ब्रह्मणा मनसा सृष्टो मानसः कञ्चः 
बेत्याऽऽगत्य ब्रह्मलोकान्गमयति । ब्रह्मलोकानित्यधरोत्तरभूमिभेदेन भिन्ना इति गम्यन्ते 
बहुवचनप्रयोगात्‌ । 'उपासनतारतम्योपपत्तेशच । `ते तेन पुरुषेण गमिताः सन्तस्तेषु ब्रह्म- 
लोकेषु पराः प्रकृष्टाः सन्तः स्वयं परावतः प्रकृष्टाः समाः संबत्सराननेकान्वसन्ति ब्रह्मणो- 
'इनेकान्कल्पान्वसन्तीत्यर्थ: । 6७ ब्रह्मलोकं गतानां नास्ति पुनरावृत्तिरस्मि'न्संसारे न 


तरात्‌ । 


एकास्मननेव ब्रह्मलोके कथं बहुवचनमित्य श्चङ्कचाऽःह- ब्रह्म ति । ब्रह्मलोकानिति बहुबचन- 
प्रयोग! दिति संबन्ध । 'पन्र ब्रह्म तोका विजञेष्यत्वेन गृह्यःते । बहुबचनोपपत्तो हेत्बन्तरमाह--उपासनेति। 
कल्पाब्दोऽत्र*वान्तरकल्पविषयः । तेष।मिह त पुनरावृत्तिरिति 'क्यचित्पाटादस्मिन्नित्यादिव्याख्यान- 


दिन की प्रतीक्षा करते हों--ऐसी बात नहीं है । “उत्क्रमण करते हुए वह विद्वान्‌ जितने समय में 
मन भ्रादित्य के पास पहुँचता है, उतनी देर मे ग्रादित्य लोक पहुँच जाता है” ऐसा अन्य श्रुति में भी 
कहा है। 

“ह्व आपूयंमाणपक्षम्‌'' अर्थात्‌ अहर्‌ देवता से ऊपर गये उपासक श्रापूयेमाणपक्षदेवता से 
यानी शुक्लपक्षदेवता को प्राप्त होते हैं , आपूय आागपक्षदेवता से जिन छः महोनों मं “प्रा दित्यः” 
प्र्थात्‌ सूर्य “उदङ्‌” अर्थात्‌ उत्तर दिशा की ओर चलता है, उन मासों को शुक्लपक्षदेवता द्वारा 
ऊपर जाने पर प्राप्त करते हैं । मन्त्र में "मासातु'' इस बहुववन प्रयोग से छः उत्तरायण देवता 
संगठित होकर चलते हैं, उन “मासेभ्यः” अर्थात्‌ छः मास देवताओं से ऊपर ले जाये जाने पर वे 
देवलोका भिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। देवलोक से आदित्य, आदित्य से “वैद्युतम्‌” यानी 
विद्युत्‌ के अभिमानी देवता को ग्राप्त होते हैं । विद्युत्‌ देवता को प्राप्त हुए इन उपासकों के ब्रह्मा 
के द्वारा “मानसः” अर्थात्‌ कोई मन से रचा हुआ पुरुष “एत्य” आकर इन्हे ब्रह्मलोकों को ले जाता है। 
ममत्र में 'ब्रह्मलोकान्‌' इस प्रकार वहुवचन प्रयोग से नीची, ऊँची भूमि भेद से भेद होता संभव है। 


१. उपासकाः। २. उपासनेत्यादेः--साघनतारतम्पात्फलतारतम्यं गहीत्वा बहृक्तिरिति भावः। ३. ते 
इञ्चार्निविदः सत्यब्रह्मविदश्व तेन मानसेन पूरुवेश गमिता ब्रह्मलोकं प्रापिताः । ४. भुतानां स्थिति 
कल्पयन्तीति कल्पाः । अनेकान्‌ कल्पानिति --बरह्मणोऽन करानि दिनानीत्ययंः । “कल्प. शास्त्रे विधो स्याये 
छते बरह्मणो दिने! इति मेदिनीकारः । संवत: प्रजयः। ५ कल्पे । ६. अत्रेति--अकृतवाक्ये । भिन्ना 
इत्यस्य विश्वेपेशात्वे वेत्य: । ७. अ्रवान्तरकल्पटिषय इति--प्रस्मदवान्तरप्रलयावच्किब्रहादिनपर इत्यर्थ: । 
<. माध्यन्दिनशाखायाम्‌ । 


ब्राह्मणे पञ्चदशो मन्त्र: ६२ १५] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १५०१ 
व्‌ ० 


'हेत्याकृतिमात्रप्रहश मिति चेच्छू वो भूत पोरांमासी- 
क्यात्‌ । यदि हि नाऊवतंन्त एवेहग्रहणमनर्थंकमेव 


पुनरागमनमिहेति 'ज्ञाखान्तरपाठात्‌ ॥ 
मिति यढत्‌ । न, इहेतिविशेषशानथंः 


मयुक्तमिति श्चद्कृते- इहेति । यथा 'इवो पोणंमासीं ऽऽक्कुतिः पोरां षः 
“oC गोभ्रूते पोणंमासों यजेतेस्यत्रा5क्कतिः पोरांमासौश्ब्दाथंः 


८ मे त 'पबलक्ष्येष्टे: प्रतिपद्येव कर्तव्यता नियमा ततथे हाऽ5 कृतेर हद्वाब्दा- 
बंत्वा''प्रिरडकुशवान वृत्तिरत्र सिध्यतीत्यर्थः । परिहरति- नेत्यादिना । परोक्तं दृष्टान्तं "बिघटयति-- 


उपासना तारतम्य से फल का तारतम्य ग्रहण कर ऐसा प्रयोग संभव है । 'ते' अर्थात्‌ उस पुरुष से लिवाये 
जाते हुए वे उपासक उन ब्रह्मलोकों में “परा:' अर्थात्‌ स्वयं प्रकृष्ट होकर “परावतो वसन्ति’ अर्थात्‌ 
अनेक संवत्सरों तक वहाँ रहते हैं भ्र्थात्‌ ब्रह्म के भ्रनेक कल्पों तक रहते हैं। “तेषाम” अर्थात्‌ 
उन ब्रहालोक को प्राप्त करने वालों को “नास्ति पुनरावृत्तिः” भ्रर्थात्‌ इस कल्प में पुनः श्रागमन 
नहीं होता । “यहाँ पुनरागमन नहीं होता” ऐसा माध्यन्दिन शाखा का भी प्रमाण है । (इस पर 
पूर्ववादी कहता है -) परन्तु “इह” पद से तो भ्राकृति मात्र का ग्रहण होता है । जैसे “प्रातःकाल 
होने पर पौणंमास याग करे" यहाँ भी सभी प्रातःकाल का ग्रहण होता है । (इस पर सिद्धान्ती 
कहता है--) ऐसा कहना ठीक नहीं है क्‍योंकि ऐसे में "इह'' इस विशेषण का होना ष्यर्थ हो 
जायगा । यदि उनकी कभी Ei त्ति होती ही नहीं तो “इह” ग्रहण व्यथं ही होगा । 'प्रातःकाल होते 
ही पौर्णमास याग करे' इस वाक्य में “प्रात:काल” यह विशेषण अनुक्त में लगाया जाय तो उसका 


१. माध्यन्दिनशाखान्तरपाठात्‌ । २. इहेत्याकृतिमात्रग्रहणमिति--भ्राकृतिर्णातिस्तथा चैतत्संसारव्यक्तिनिष्ठं 
यत्संसारत्वं जातिस्तदवच्छिन्नसंसारजातोपस्थापक इहशब्दोऽयमित्य्ः । एवं च संसारत्वावच्छ्िभ्नाधिकरणता- 
निरूपिताघेयतावदावृत््यभावाधिकरणं विद्वान्‌ आवृत्तित्वाच्छि्प्रतियोगिताकाभाववानिति यावदिति फलतीत्य- 
भिप्रायः । एतेन इहेशन्दोऽयमातृत्तिव्यावतंक इह नावतंम्त इतयुकत्यंतत्संसाराबच्छिन्नावृत््यभावप्रतीतेरिति 
निरस्तम्‌ । जातिशब्दस्य विदञेष्यमा त्रसमपंकत्वेन ब्यावतंकत्वासंभवाद्‌ यथाहुः--जातिर्ताद्धिश्चप्रवृत्तिनिमित्तक- 
शब्दानां जातिप्रवृत्तिनिमित्तक एव विशेष्यदाचक इति नियम इति । जातिशब्दस्य गुराक्रियाशब्दसमभिव्याहारे 
विशेष्यसमर्पेकतैवेति च । भ्रन्यया नीलोत्पलमितिवदुत्पलनीलमित्यपि स्यात्‌ । पाचकब्राह्मण इत्येव न तु 
ब्राह्मणापाचक इत्यपीति प्रयोगव्यवस्थाया अभावप्रसङ्गादिति च तत्र गमकमाह. । खञ्जकुष्जः कुब्जलज्ज: 
इत्येव गुणशब्दयोः क्रियावाब्दयो गुण क्रियादाब्दयोश्च पौर्वापर्य प्रयोगालियम एवेत्यन्यदेतत्‌ । ३. श््ोभूते इति-- 
अनागताहोरूपावसर इत्यर्थः । ४. आकृतिरिति जातिरित्यषंः पोणंमासीत्वावच्छिक्नमिति यावत्‌ । ननु तत्रा- 
कृतिवचनोऽप्यस्त्येव व्यावतंकः श्वोम्रूतशब्दस्तद्वदत्रेहगब्दो व्यावत्तेक एवेत्याशद्धःघा5:ह--श्योभूतत्व॑ च न 
ब्यावतंकमिति जातिञञब्दवाच्यत्वादित्यभिप्रायः । ननु तत्राक्ृतिवचनोऽपीति पराभिप्रायेणैवैतत्‌ सिद्धान्ते 
जो भूतत्वस्य जातित्वानम्युपगमादिति ध्येयम्‌ । ५. विशेषणाम्‌ । ६. पौर्णमासीपद लक्षणया इष्टिविशेष- 
परमित्यभिप्रायेणाह--पौर्णमासीपदलक्येष्टेरिति । ७. व्यावृत्तेनिप्मरयोजनत्वं चेत्याइ--पोर्णमासीपदेति । 
द नियमादिति- अनुष्ठातृदरगंपरम्परयैंव निश्चितत्वादिति यावत्‌ । श्रनृष्टातृवगपरम्परयेदे ति--याजञिकपरिपाट्य॑ - 
बेति यावत्‌ । ९. इह दाष्टान्तिकवाक्ये । १०. प्रकृतेरिति जातेरित्यबंः । ११. भ्रसकुचितेव। १२. 


विघटयति--अपवदतीत्यबं: । पूर्वपक्युक्तार्थाघटितमापादयतीति यावत्‌ । 


१५०२ सटिप्पणदीकाद्वयलंवलितशाङुरभाष्यसमेता- [षष्ठाध्यायस्य हितीये- 


"अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति ते धूमम- 
पूर्वोक्त उपासकों से भिन्न जो केवल कर्मी यज्ञ, दान और तप के द्वारा लोकों को जीतते हैं, 


स्यात्‌ । श्वोभूते परंमाली मित्यत्र पौरांमास्याः श्वोभूतत्वमनुक्त न ज्ञायत इति युक्तं 
विशेषयितुम्‌ । न हि 'तत्राऽ ङग तिःश्वःशब्दार्थो विद्यत इति श्वःशब्दो निरर्थक एव प्रयु- 
जयते । यत्र तु विशेषणशब्दे प्रयुक्त ऽम्विष्यमाणे विज्ञेषणफलं चेन्न गम्यते तत्र युक्तो निर- 
थंकत्वेनोत्त्रष्टु विज्ञेषणज्ञब्दो न तु सत्यां विज्ञेवणफलावगतौ । 'तस्मादस्मात्कल्पादृध्वं- 
मावृत्तिग॑म्यते ॥ १५ ॥ 


श्वोभूत इति। `कृतसंभारदिवसापेक्षं हि इवो मूतत्वं `पोरांमासौ दिने चातुर्मास्येष्टौ कृतायां कदा पौर्णमा- 
सीष्टिः कर्तव्येति विना वचनं न ज्ञायते `तत्र इवो सूतस्वं विशेषणं भवत्यन्यव्यावर्तक तद्वदिहेति विश्े- 
षणामपि व्यावतंकमेवेति न।ऽऽ्यन्तिकानावृत्तिसिद्विरित्यर्थः । यत्तु पोंमासीशबग्दवदिह शन्दस्या55कृति- 
बाचित्वादव्यावतंकत्वर्मिति तत्रा55ह--न हीति। यद्यपि प्रकृते वाक्ये पोरांमासीक्षब्दो भवत्या- 
कृतिबचनस्तयाऽपि इवःशब्दार्थोऽपि काचिद।कृतिरस्तीत्यङ्गीकृ्याव्यावतंकः $बोभूतशब्दो नेव प्रयुज्यते । 
तथाऽत्रापि विशेवण शब्दस्य व्यावतं कत्वम/वञ्यकमित्यथंः । `सुषिरमाकाश्षमित्यादौ व्यावर्त्याभावेऽपि 
विज्ञेवणाप्रयोगवदत्रापि विश्रेषणं स्वरूपानुवादमात्रमित्याशडूचा55ह--यत्र त्विति। विश्ेषणफलमु- 
पसंहरति--"तस्मादिति ॥ १५॥ 


ज्ञान नहीं होता, इसलिए विशेषण पद उचित ही है । वहाँ दृष्टान्त वाक्य में यदि प्राकृति “श्र” 
का शब्दार्थं विद्यमान न हो तो “श्र” शब्द का प्रयोग करना निरर्थक ही हो जायगा । जहाँ विशेषण 
शब्द के प्रयोग करने पर अन्वेषण करने से उस विशेषण प्रयोग का कोई फल न दीखता हो, तो 
निरर्थक होने से उस विशेषण शब्द का प्रयोग हटा देना चाहिए । विशेषण के फलबोध हो जाने 
पर उस विशेषण पद को हटाना उचित नहीं है। इसलिए ('इह' शब्द का विशेषण होने से) इस 
कल्प के बाद उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है -ऐसा जाना जाता है ॥ १५ ॥ 


१. अथेत्यादि । अत्र वाततिकम्‌--“देवयानः समासेन पन्था यत्नात्प्रपञ्चित: । व्यार्याऽय पितृयाणस्य सम्य- 
मारस्यतेऽघुना” ॥ १४६ ॥ समासोऱ्ल्पग्रन्थः । यत्नोऽचिरादिषवंणां प्रत्येकमुपन्यास: । ध्थक्षब्दों देवयानोक्त्य- 
नन्तरं पितृयाणोक्तेरससराबं:। २. दृष्टान्तवाक्ये । ३. भ्रन्वेषणे क्रियमाणे । ४. तस्मादिति-- इहशन्दस्य 
विज्येषणत्वादित्यथं: । ५. कृतसंभारेति--कृतः भ्रनुष्टित: संभारः चातुर्मास्येष्टपादिरूप पौर्णमासीष्टेः 
साघनकलापो यत्र तहिवसापेक्षमित्बंथं: । ६. तदेतच्छुवोभूतत्वं न विनोक्तिमबगभ्यत इत्याह--पौरणमासीदिन 
इत्यादिना । ७. तत्रेत्यस्य दृष्टान्तवाकय उत्यर्यमाहुस्तत्रात इत्यादि: वस्तुतस्तूक्ति विना कालविक्षेषस्याज्ञाम- 
मानत्वे इति युक्तं पश्याम:। ८. भत्रापि विद्वेषणशग्दस्येति--दाष्टान्तिकवाक्येःपीहशन्दस्येत्यथं: । ६, 
क्लिद्रमु । १०. इहशषब्दस्य व्यावतंकत्वादिति बादत्‌ । 


हने 


ब्राह्मणे षोडशो मन्त्रः ६। २1१६] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । 


भिसंभवन्ति ` धूमाद्रात्रिऽ रात्रेरपक्षीयमाणपक्ष- 
मपक्षीयमाणपक्षाद्यान्वण्मासान्दक्षिणा55दित्य एति 
मासभ्यः पितृलोकं पित्‌लोकाच्चन्द्र ते चन्द्र प्राप्या- 
"न्नं भवन्ति ताछस्तत्र देवा यथाः सोमछ राजान- 
माप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येवमेनाछस्तत्र भक्षयन्ति 


वे मरने पर श्वुमाभिमानी देव को प्राप्त होते हैं। धूम से रात्रि के अभिमानी देव को, रात्रि से कृष्ण 
पक्ष के भ्रभिमानी देव को, कृष्ण पक्ष के भ्रभिमानी देव से छः माम के अभिमानी देवों को प्राप्त 
होते हँ । जिन छः मास में सूरये दक्षिण की ओर होकर चलता है मास के भ्रभिमानी देव से 
पितृलोक को, पितृलोक से चन्द्रमा को प्राप्त होते हैं । उस चन्द्रमा में पहुँच कर वे अन्न हो जाते हैं । 
बहाँ पर देवगण इन्हें ऐसे ही भक्षण कर जाते है, जेसे ऋत्विक्‌ लाग "आप्यायस्व अपक्षीयस्व 


१५०३ 


झथ पुनर्ये नेवं' विदुरुतकरानत्याद्यगिन हो त्रसंबन्धपदार्थधट्कस्यंव वेदितारः `केवल- 
किणो यज्ञेनाग्नि होत्रादिना 'दानेन बहि्व दि 'मिक्षमारोषु 'द्रव्यसंडिमागलक्षणोन तपसा 
बहिर्वेद्येव 'दीक्षादिव्यति रिक्तेन क्च्छुचान्द्रायणादिना "लोकाज्ञयन्ति ! लोकानिति बहु 


देवयानं पन्थानमुवत्वा "पथ्यन्तरं बक्तुं वाश्यान्तरमादाय पद्यं व्याकरोति ~ ग्रथेत्या दिना । 
कथं ते फलभागिनो भवन्तौत्याकाङक्षायामाह-- यज्ञेनेति । ननु दानतपसी यज्ञप्रहणोनेव "गृहीते न 
पृथग्प्रहीतब्ये तत्राऽऽह-ब हिवेदीति । दीकषाबीस्यादिपदेन पयोद्नतादियज्ञ ङ्क संग्रह । तत्रेति पितृ- 


एवं जो इस प्रकार नहीं जानते, उत्क्रान्ति ग्रादि भ्रग्निहोत्रसंबन्धी छः पदार्थों को जानने 


वाले केवल कर्मी हैं तथा भ्रग्निहोत्रादि यज्ञ, “दानेन” भ्रर्थात्‌ वेदी से बाहर यज्ञ के भ्रनङ्गभूत 
बाचकों को द्रव्य का बाँटना रूप दान, “तपसा” भ्रर्थात्‌ वेदी से बाहर ही दीक्षा दि व्यतिरिक्त कृच्छ- 


१. भ्रल्ल॑ भवन्ति--भोग्यत्वं प्रतिपद्यन्त इत्बर्थेः। २. ऋत्विज:। ३. भक्षयन्ति -उपभुड्जते सेवकमिव 
राजेत्यथ: । ४, यथोक्तसमिदादिविशिष्टान्‌ पञ्चाग्नीन्नविदुः । ४. केवलकभिण इति--पञ्चास्निसत्य- 
ब्रहाविद्याव्यवच्छेरीह केवलशम्दः। ६. दानेनेति---“दाशब्यमिति यहानमि”त्णदिस्मृतेविशिष्टदेशकालपात्र- 
विशिष्टमेव दानं लोकजयहेतुरिति द्ृष्टव्यम । ७. भिक्षमाणेषु--यज्ञानङ्गभूतपरदेशे ये याचकास्तेष्वित्यथं: 
द. यज्ञानङ्गभूतेनेति यावत । ६. दीक्षादीति--दीक्षाशब्दार्थमाहुस्तान्त्रिका: । तथाहि--“दीयते विमलं भानं 
क्षीयते कर्मवासना । तेन दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिभिस्तन्त्रवेदिभिरिति” । तथा चाभोष्टदेवमन्त्रग्रहण दीक्षा- 
तदुपदेशोऽपि । उपनयनसंस्कारेप्पि दीक्षाशब्द: । प्रकृते तु यज्ञाङ्गभूतनियमभेदो मन्शजप।दनुकुलो दीक्षेति ज्ञेयम्‌ । 
मन्त्रजपादीत्यादिना मस्त्रग्रहणादिग्रह. । तदनृकूलो नियमञ्च करणसंयमादिरूपों वोध्यः । दीआशन्दाबष्ेषु 
बृहच्छन्दाभिषान वाचस्पत्यं मानम्‌ । तत्र हि नियमोपनयनमस्त्रग्रहास्तदर्था उक्ता:। १०. इ ति -“तपसा 
कल्मषं हन्तीति” स्मृतेनि क्षेषपापध्वंसिना यज्ञानङ्गभूतेन तपसेति यावत्‌ । ११. पितूलोकान्‌ । १२ 
पितृयाणम्‌ । १३. गरहीते इति--तयोर्यजाङ्गत्वेन यज्ञे सत्त्वादिति माव: । 


१४०४ सडिप्पशटोकादयसंवलितशाङ्कुर भाष्यसमेता- [पष्ठाघ्यायस्य द्वितीये- 


"तेषां यदा तत्पयंवंस्यथेममेवाऽऽकाशमभिनिष्पद्यन्त 
आकाशाद्वायुं बायोव्‌ ष्ट दृष्टेः पृथिवों ते पृथिवीं 
प्राप्यान्नं भवन्ति ते पुनः पुरुषाग्नो हूयन्ते 
ततो योषाग्नौ जायन्ते लोका्प्रत्युत्थायिनस्त 
एवमेवानुपरिवतंन्तेऽथ य एतो पन्थानौ न विदुस्ते 
“कीटाः पतङ्गा यदिदं दन्दशूकम्‌ ॥ १६॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि षष्ठाध्यायस्य 
द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ २॥ 


ऐसा कहकर सोम राजा को भक्षण करते हैं और जब उनके कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब वे इस प्रसिद्ध 
भ्राकाश को ही प्राप्त हो जाते हैं । भ्राकाश से वायु को, वायु से वृष्टि को और वृष्टि से पृथिवी को 
प्राप्त होते हैं । पृथिवी को प्राप्त कर वे कर्मी भ्रश्न हो जाते हैं। पुनः वे पुरुष रूप अग्नि में हवन किये 
किये जाते हैं, उससे वे लोक के प्रति उत्थान योग्य होकर खरी रूप भ्रग्नि में उत्पन्न होते हैं । इसी 
प्रकार वे बार-बार ग्राते-जाते रहते हैं । पूर्वोक्त दोनों से भिन्न जो इन मार्गों को नहीं जानते; वे कीट, 
पतङ्ग और डाँसे, मच्छर झ्रादि योनियों को प्राप्त होते हैं (इस प्रकार पुनरावृत्ति रूप दूसरे प्रश्न 
श्रौर उस लोक का न भरना रूप तीसरे प्र्न का उत्तर हो गया) ॥ १६॥ 


॥ इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


बचनात्तत्रापि 'फलतारतम्यमभिप्रेतम्‌ । ते 'ममभिस्तंमवस्ति । उतरमागं हबेहापि 
देवता एव धूमादिशव्व॒वाच्या घूमदेवतां प्रतिपद्यन्त इत्यरथः । `ग्रातिवाहिकत्वं च देवः 
लोकोक्तिः । भ्रपिशबदो ब्रह्मलो कहृष्टान्तार्थ: । धूमसंपत्ते रपुरुषार्थत्वमाशङ्ुघोक्तम्‌-उत्तरमाग इवेति । 
इहापीति वितृयाणमार्गेऽपोत्य्ंः । तढ ेेत्युत्तरमागंगामिनोनां देवतानामिवेत्यर्थ: । 

चान्द्रायण ब्रत श्रादि तप के द्वारा पितूलोक को जीतते हैं। मन्त्र में “लोकान्‌” पद में बहुवचन 


होने के कारण वहाँ भी फल का तारतम्य ग्रभीष्ट है । वे घ्रुमाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। 
उत्तरमागं के समान यहाँ भी देवता ही घूमादिशब्द वाच्य है अर्थात्‌ वे घुमाभिमानी देवता को 


१ एवं ते य एवमेतद्विदुर्ये चामी, बज्ञेनेत्यादिना चोभयमागंप्रतिपत्तिसाधनोक्त्या पञ्चमं प्रश्न तेअचिरमि- 
संभवन्ति ते घूममभिसंभवन्तीत्यादिना चोत्तरदक्षिणमार्यप्रदश नेन प्रथमं प्रश्नं च निर्ायिदानीमेतल्लोकप्रासिः 
प्रकारप्रदर्शनेन द्वितीयतृतीयप्र श्रयोनिर्णयमाह--तेषामिति । २. बीटा इत्यादि--एवं परलोकं गतानामा- 
काशादिद्वारा पुन रावृत्तिकयनेन द्वितीयतृतौयप्रइनौ निर्णीताविति ध्येयम्‌ । ३. फनतारतम्यमिति--यशञादिः 
साधनोत्कर्षापकर्ष प्रयुक्तभोगो त्कर्षापकर्षानुकुल प्रदेशनानात्वमित्यर्थ: । ४. तदभिमानिनीं देवता प्रतिपद्यन्ते । 
५. गमयितृत्वम्‌ । “५ 


ब्राह्मणे षोडशो मन्त्रः ६।२।१६] बृहदारण्यकोपनिवत्‌ । उन 


तानां तद्वदेव । च्माद्वात्रि रात्रिदेवतां 'ततोऽपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमारापक्षदेवतां ततो 
यान्षण्मासान्दक्षिणां दिशमा दित्य एति तान्मासदेवता विक्षेषान्प्रतिपद्यन्ते । 


मासेभ्यः “पितृलोकं पितलोकारुचन्द्रम्‌ । ते चन्द्र प्राप्यान्नं भवम्ति तांस्तन्नान्नभू- 
तान्यथा सोमं राजानमिह यज्ञ ऋत्विज ्राप्यायस्वापक्षीयस्वेति मक्षयस्त्येवमेनांवचन्द 
प्राप्तान्कमिणो भृत्यानिव स्वामिनो अक्षयन्त्यु पभुञ्जते देवाः । ग्राप्यायस्वापक्षोयस्वेति 
त मन्त्रः कि तह्याप्यास्याऽऽप्याय्य चमसस्थं भक्षणोनापक्षयं च कृत्वा पुनः पुन भक्षयन्ती- 
त्यर्थः । एवं देवा झ्षपि सोमलोके लग्धशरीरा्कमिण उपकरणाम्रूतान्पुनः पुनविश्वामयन्तः 
कर्मानुरूपं फलं प्रयच्छन्तः । तद्धि तेवामाप्या पनं सोमस्याऽऽप्यायनमिवोपभुञ्जत उपकरण- 


तत्रेति 'प्रकृतलोकोक्ति:। करिणां तहि देवेभंक्षपमाणानां चग्द्लोकप्रापिरन्यिवेत्याशङ्भघाऽऽह 
-उपमुञ्जत इति । "्रस्यथाप्रतिभासं ध्पावतंयति - ग्राप्यायस्वेति । एवं देवा प्रपीति संक्षिप्तं दार्ष्टा- 
रितिक बिबुशोतिञसोमलोक इति । कथं पोनःपुन्येन विश्न।म्तिः "संपाद्यते तत्राऽऽह्‌~ कर्मानुरूपमिति । 
दृष्टास्तवद्दार्ष्टास्तिके किमित्याप्यायनं नोक्तं तत्राऽऽह-तद्धीति। पुनः पुनबिश्वमा"म्यनुज्ञानमिति 


प्राप्त होते हैं। इन देवताओं की ग्रातिवाहिकता भी उन्हीं के समान है । घूम से “रात्रि” यानी 
रात्रि देवता को, रात्रि देवता से “्पक्षीयमाणपक्षम्‌'' भ्र्थात्‌ कृष्णपक्ष देवता को और वहाँ से 
जिन छः मासों में सूर्य दक्षिण दिशा में होकर चलता है, उन मासाभिमानी देवता विशेषों को प्राप्त 
होते हैं । 
उन मासाभिमानी देवताओं से पितृलोक को, र पितृलोक से चन्द्रमा को जाते हैं। वे कर्मी 
चन्द्रलोक में पहुँच कर (भोग्यता रूप) अन्न हो जाते हैं। “तांस्तत्र” अर्थात्‌ जिस प्रकार यहाँ 
' यज्ञ में ऋत्विज लोग “भरे जाग्नो, समाप्त कर दो" इस प्रकार कहते हुए चमसस्थ राजा सोम का 
भक्षण करते हैं; इसी प्रकार इस चन्द्रमा को प्राप्त हुए कमियो को, जिस प्रकार स्वामी भृत्यो से सेवा 
कराता है; उसी प्रकार देवता लोग “भक्षयन्ति” अर्थात्‌ उपभोग करते हैं। “भरे जाओो, समाप्त कर दो" 
यह मन्त्र नहीं है, तो क्या है ? सोम को चमस में भर-भरकर उसे भक्षण के द्वारा समाप्त करके 
पुन: पुन: भक्षण करते हैं, यह इसका अर्थ है। इस प्रकार देवता भी चन्द्रलोकप्राप्त शरीर वाले 
भ्रपने उपकरणभूत उन कर्मियों को पुनः पुनः विश्राम देते हुए, उन्हें अपने कर्मानुसार फल देते हुए 
उपभोग करते हैं। सोम को भरने के समान यही उनका भरना है, इस प्रकार प्राप्यायन करके उन 


१. रात्रिदेवताया:। २. कृष्णपक्षदेवताम्‌ । रे. पितृलोकं पितरो यत्र क्षेरते तं न तु पितृलोकदेवताम्‌ । 
४. कमिणः। ५. भोग्यतामापदयन्ते । ६. चमसस्थम्‌ । ७. सेवकमिव राजेति भावः । ८. पुनः 
पुनरपक्षयं च कृत्वेति संबन्ध: । एतेन क्रियासमभिहारेञ्य॑ लोडिति घ्वनयति । समुच्येःन्यतरस्यामिति तु न्याय्य: 
प्रतिभाति लोट्‌ । न्यया दवित्वापत्तेः । सामान्यवचनानूप्रयोगाभावर्छान्दस इति ध्येयम्‌ । ६. ` चन्द्रलोकेति 
क --क्षिरस्कत्वेन मस्त्रत्वश्नमम्‌ । मन्त्रत्वे हि इति मन्त्रमुचायं सोमं 
अक्षयनतीत्य्ंः स्याद्‌ । ११- तेते: १२- विश्रम्यतां विश्रम्यतामित्येवम्‌ । [| 


१५०६ सटिप्पणटीकाहठयल्बलितश्षा डू रमाष्यसमेता- [पष्ठाघ्यायस्व ढितीये- 


मृतान्देवाः । तेषां कमिणां यदा यस्मिन्काले तद्यज्ञदानादिलक्षणं सोमलोकप्रापकं कर्म 
पर्यवेति परिगच्छति परिक्षीयत इत्यथः । 'भ्रथ तदेममेव प्रसिद्धमाकादम भिनिष्पचन्ते 
यास्ताः भद्धाजञब्बवाच्या द्युलोकाग्नो हुता भ्रापः सोमाकारपरिणता 'याभिः सोमलोके 
कमिणामुपभोगाय शरीरमारब्धमम्मयं ताः कर्मक्षयाद्धिमपिण्ड इवाऽऽतपसंपर्कातप्रविलो- 
यन्ते । प्रविलीनाः सूक्ष्मा ‘आकाशभूता इव मवन्ति `तदिदमुच्यत इममेवाऽऽकाशममिनि- 
ष्पद्यन्त इति । 


ते पुनरपि करिण स्तच्छरी राः सन्तः पुरोवातादिना इतइचामुतइच नीयन्तेऽन्त रिक्ष- 


सवत्‌ । "लोकदयप्रापको पन्यानावित्यं व्याख्याय पुनरेततल्लोकप्राप्रिप्रकारमाह--तेषामित्यादिना । 
कथं चन्द्स्थलस्खलितानां कमिणामाकाशतादात्म्यमित्याञञङ्कघाऽऽह--यास्ता इति । सोमाकारपरि- 
'णतत्वमेव स्फोरयति-या भिरिति । “तस्य झटिति द्रवोभवनयोग्यतां बञ्बति-अम्मयमि ति । 'साभा- 
व्यापत्तिरुपपत्तेरिति न्यायेना$5ह--भ्राकाशभूता इवेति । 


प्राकाज्षाद्रायुप्राप्तिप्रकारमाह-ते पुनरिति । "अ्रन्याधिष्ठिते पूर्ववदभिलापादिति न्यायेनाऽऽह-- 


श्रपने उपकरणाभूत कर्मियों का उपभोग करते हैं । “तेषाम्‌” अर्थात्‌ उन कर्मियों का “यदा” अर्थात्‌ 
जिस समय “तत्‌” श्र्थात्‌ यज्ञदानादि लक्षण सोमलोक प्रापक कर्म “पर्यंवेति'' भ्रर्थात्‌ सब ओर से 
चला जाता है यानी क्षीण हो जाता है; तब कर्मी इसी प्रसिद्ध आकाश को प्राप्त करते हैं। जो वह 
्ुलोकारित में हवन किया हुआ श्रद्धाशब्दवाच्य झाप सोम के आकार में परिणत हुआ रहता है, 
जिस आप (जल) के द्वारा सोमलोक में कर्मियों के उपभोग के लिए जलमय शरीर की रचना की 
जाती है, वह आप कर्मों के क्षय होने पर आतप से संयुक्त हिमखण्ड के समान विलीन हो जाता है। 
वह विलीन होकर सूक्ष्म आकाश रूप सा हो जाता है । इसी से कहा जाता है कि कर्मी इस प्रसिद्ध 


१. अथ तदेति --“कृतात्यये$नुशयवानु दृष्टस्मृतिम्यां यथेतमनेवं चे”ति ३।१।८ न्यायादनुशयस्यागतिहेतुत्व- 
सूचकञ्चाथशब्दो निपातानामनेकार्यत्वादि द्रष्टब्यम्‌ । २. प्राप्नुवन्ति कमिण:। ३, भरद्धि;। ४. प्राकाश- 
भूता इव भवन्तीति--ता भ्राप भ्राकाशसदश्यो- यदा भवन्ति तदा तदुपहिता जीवा प्रप्याकादासमा भवन्तीति 
मावः। ४५. उक्तेञ्ये वाक्य योजयति-तदिदमिति। प्रदशितमथंवृन्दमभिप्रेत्य श्रृत्योच्यते । ६. तच्छरीरा 
इति--प्राकाशशरीरा इत्यः । ग्राकाशतादात्म्ये न तत्तुल्यतामापन्ना इति यावत्‌ । एवमग्रेषषि बोध्यम्‌ । ७. 
ब्रह्मलोक (पितृ) चन्द्रलोकप्रापको । ८. शरीरस्य । ६. साभाग्येति--ख्र. सू. ३।१।२२ कि स्वर्गादवरोहन्तो 
जीवा प्राकाशादिस्वरूपतां प्रतिपद्यन्त उत तत्साम्यमिति संशये (भवति) प्रभिनिष्पत्ति श्रृतेमुख्यत्वानुरोघा- 
दाकाशादिस्वरूपतापत्तिरेव जीवानामिति प्राप्ते ब्रूमः--जीवानामाकाशादिभिः साभाव्यापत्ति: । साम्यापत्तिरेव 
कुतः । उपपत्तेः । लोके हि क्षीरस्य दघिभावो युक्तः क्षीरकाले दध्यभावादिह तु पूर्व विद्यमानाकाशादिभावों 
औवस्य दुरुपपाद: कि च जीवस्थाकाशतापत्तो बाय्वादिक्रमेशावरोहाभाव प्रसङ्ग इत्यादियुक्तिबशाद्‌ (भवति) 
प्रभिनिष्पत्तिश्रृतेगौगत्वमङ्गी कतव्यमित्याका शादिसबन्धमात्रमेव जीवानामू । संबन्धश्च सादश्यमेवेति सिद्धम्‌ । 
१०. अन्पेति- अन्वै्शविरघिछिते व्रीह्यादौ संसर्ग मात्र कर्मिणा भवति । कुतः । पूर्ववदभिलापात्‌ । आकाश्ादिध्विन 
ब्रौह्मादावपि कमंपरामशंमन्तरेण संसर्गमात्रस्बेव श्र॒त्योक्तत्वान्न ते तत्र सुखदुःखमाज इत्यर्थ: । ब. 
३. १. २४। = (कित 


ब्राह्मणे षोडशो मन्त्रः ६।२।१६] बृहदारण्यकोपनिवत्‌ । ला 
ब्‌ ° 


गाहतदाह--श्राकाशादवायुभिति । वायोवृ ष्टि प्रतिपद्यन्ते । तदुक्तम्‌--'पर्जन्याग्नो सोमं 
राजानं जुह्वतीति । ततो वृष्टिभूता इमां प्रथिवी पतन्ति। ते पृथिवी प्राप्य ब्रोहियवा- 
'द्यन्नं भवन्ति । तदुक्तमस्मिल्लोककेअनौ वृष्टि 'जृह्लति तस्या ग्राहुत्या धरन्नं संभवतीति । 
ते पुनः पुरुषाग्नौ हृयन्तेऽननभूता रेतस्सिचि। ततो रेतोमूता योषाग्नो हूयन्ते ततो 
ज्ञापन्ते १४७५ : प्रत्युथायिनस्ते लोकं प्रत्युत्तिष्ठन्तोडग्निहोत्रा दिकर्मानुतिष्ठन्ति । ततो 
घुमादिना' पुनः पुनः सोमलोक पुनरिमं लोकमिति । त एवं कमिणोऽनुपरिवतंन्ते घटी- 
यन्त्रवच्चक्रीसूता बंभ्रमतोत्यथ: । उत्तरमार्गाय सद्योमुक्तये वा यावद्‌ ब्रह्म न 'विद: । 
इति नु कामयमानः संसरतीत्पुक्तम्‌ । क 


हे एपिवीमिति। पयत पर्याय नसा पासा प्रथिवीमिति। 'रेतस्सिग्योगो5थेति" स्यायमाध्रित्या&ह--ते पुनरिति। "योनेः शरीरमिति" 
न्यायमतुसत्याऽह--तत इति । उस्पन्नानां केवांचिदिष्टादिकारित्वमाह-लोकमिति । 
कर्मानुष्ठानानस्तरं तत्फलभागित्वमाह -ततो घूमा दिने ति । सोमलोके फलभोगानन्तर' पुनरेतल्लोक- 
प्रापिमाह--पुन रिति । पोनःपुन्येन विपरिवतंनस्यावाधि सूचपति-उत्तरमागयिति । प्राग्ज!नात्संसररा* 
षष्ठेऽपि व्यार्यातमित्याह--इति न्विति । 
आकाश को प्राप्त करते हैं । 

वे ग्राकाशशरीर हुए ग्रन्त रिक्ष में जाने वाले कर्मी फिर भी पूवं वायु प्रादि से इधर-उधर ले 
जाये जाते हैं। इसी से श्रुति कहती है-श्राकाश से वायु को प्राप्त होते हैं । वायु से बृष्टि को प्राप्त 
होते हैं। इसी से पीछे (इसी ब्राह्मण के दशवे मन्त्र में) कहा गया है--“देवगण पजंन्याग्नि में राजा 
सोम को होम करते हैं” । इसके बाद बृष्टि से परथिवी को प्राप्त होते हैं। पृथिवी पर पहुँच कर 
व्रीहिन्यवादि अन्न संसर्गी होते हैं । इसी से एकादश मन्त्र में कहा है-देवतालोग इस लोक रूप 
भर्न में वृष्टि को होमते हैं, उस आहुति से भक्षय व्री हि-यवादि भ्रन्न होता है । भ्रन्न होकर बे वीयं 
सिचन करने वाले पुरुपारिन में होम किये जाते हैं। फिर वीर्यरूप होकर योषारिति में होम किये 
जाते हैं । इसके बाद वे परलोक जाने के लिए तैयार होकर जन्म लेते हैं। वे इस प्रकार परलोक 
खाने के लिए तैयार होकर अग्निहोत्रादि कमें का श्रनुष्ठान करते हैं। तव घूमादिमागे, पुनः सोमलोक 
को प्राप्त होते हैं ग्रोर फिर इस लोक को प्राप्त होते रहते हैं। “ते एवं” यानी वे कर्मी इस प्रकार 
“अनुप रिवर्तस्ते ” श्रर्थात्‌ घटीयन्त्र के समान चक्राकार होकर घूमते हैं, जब तक वे ब्रह्म को नहीं 
जानते; तब तक उत्तरमागं भ्रथवा सद्योमुक्ति के लिए इस प्रकार भटकते रहते हैं। “इस प्रकार 
शब्दा दिविषयकस्थुल कामना युक्त हुआ पुनः पुनः इस लोक मैं संसरण करता है” ऐसा श्रुति कह 


१. बृ. उ. ६. २. १०। २. पन्नसंसगिणो भवन्ति। रे. वृ. उ. ६. २. ११। ४. मार्गेन । ४. यन्ति। 
५ --संगुणं निर्गृशं च । ७. विदुः--उपासतै विदन्ति धैत्यर्षः | ८. वृ. उ. ४. ४.६। ६. 
या ओह्यादिभावानन्तर तेषां कमिणां रेत:सिग्योग: पितृशरीरप्रवेक्ष: “बो रेत: सिञ्चति तदुभून 
एव भवतीतत” छा. उ. ५. १. ६ श्रुतावाम्नायते । १०. ब्र. सू. ३. १. २६। ११. योनेरिति-योनो रेतसि 
प्रविष्टे सति ततः शरीरमनुशबिनामनुश्याख्यकर्म भोगाय जायत इत्याह शास्त्रं तद्य इह्‌ रमखीयचरणा 


इत्यादि। १२. ब्र. सू. ३. १- २७ । 


१५०८ सटिप्पणटी काइयसंवलितशा डर भाष्यसमेता- [ षष्ठाध्यायस्य द्वितीये- 


प्रथ पुनरयं उत्तरं दक्षिणं चेतो पन्थानो न विदुरुत्तरस्थ दक्षिणस्य वा पथः 
प्रतिपत्तये ज्ञानं कम वा नानुतिध्ठन्तोत्यथ: । ते कि भवन्तोति। उच्यते--ते कोटाः 
पतङ्गा यदिदं यच्चे दं दन्दशूकं दंशमशकमित्येत-द्ूवन्ति । एवं हीयं “संसारगतिः कश- 
ऽस्यां निमग्नस्य पुनरुद्धार एव दुर्लभः । तथा च शुत्यन्तरम्‌--“'तानीमानि क्षद्वाण्यस- 
कृवावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व त्रियस्व” इति । 'तस्मात्सर्वोत्साहेन यथाशक्ति 
'स्वामाविककर्मज्ञानहानेन दक्षिणोत्तरमागंप्रतिपत्तिस्ताधनं ज्ञाखीयं कर्म ज्ञान बाऽनुति- 
ष्ठेदिति वाक्यार्थः । तथा चोक्तष्‌ “ग्रतो वे खलु 'दुतिष्प्रपतरं "तस्मा ज्जुगुप्सेत” इति 
शुत्न्तरान्मोक्षाय प्रयतेतेत्पर्थः । 'भ्रत्राप्युत्तरमागंप्रतिपत्तिसाघन एव महान्यत्नः कर्तब्य 
इति गम्यते । एवमेवानुपरिवर्तन्त इत्युक्तस्वात्‌ । एवं प्रइनाः सर्वे निर्णीताः । दसो ब 


“स्यानद्वयभावृत्तिसहितमुबस्वा स्थानान्तर दर्शयति--अथेत्या दिना । स्थानद्वयात्तीये स्थाने 
विशेष कययति--एवमिति । तृतीये स्याने छाम्दोग्यश्रुति संवादयति- तथा चेति । श्रमुष्या गतेरति- 
कष्टत्वे परिशिष्टं वाक्यायंमाचष्टे-तस्मादिति । सर्वोत्साहो बावकायचेतसां प्रयत्नः । यदुक्तमस्यां 
निमग्नस्य पुनरद्धारो दुर्लभो भवतति तत्र शुत्यन्तरमनुकूलयति-तथा चेति। रतो व्रीह्यादिभावा- 
वित्य्ंः। तस्मादित्यतिकष्टात्संसारादित्यर्यः । इक्षिणोत्तरमार्ग "प्रा प्तिसाघने यत्नसाम्यमाश ्कू्ाऽऽह-- 
प्रत्रापीति । पञ्च प्रइनान्प्रस्तुत्य किमिति प्रत्येक तेषां निरयो न कृत इत्याशडू'चा5ःह--एवमिति । 
निर्णीतिप्रकारमेव संगृह्णाति-असावित्या दिना । प्रायम्येन निर्शोत इति संबन्धः । देवयानस्येत्यादिः 


चुकी है । 

इस तरह जो इन उत्तर भ्रोर दक्षिण मार्गों को नहीं जानते अर्थात्‌ उत्तर या दक्षिण मार्ग 
प्राप्ति के लिए ज्ञान अथवा कर्मे का अनुष्ठान नहीं करते । वे क्या होते हैं ? इसे कहा जाता है--वे 
कीट, पतङ्ग “यदिदं दन्दशुकं” यानी जो ये डास और मच्छर होते हैं; इस प्रकार होते हैं। इस 
संसार की गति बड़ी कष्टमयी है, इसमें निमग्न हुए का पुनरुद्धार ही दुलंभ है । इसी का अन्य 
श्रुति प्रतिपादन करती है--“बे ये क्षणिक और निरन्तर आते-जाते रहने वाले जीव होते हैं, 
जन्म लो और मर जागरो” । इसलिए पूर्ण प्रयत्न के साथ शास्त्रानावेय कर्म भ्रौर ज्ञान को छोड़कर 
यथाशक्ति दक्षिण ग्रौर उत्तर मागे प्राप्ति के हेतु शास्त्रीय कर्म या ज्ञान का अनुष्ठान करना चाहिये; 
यह इस श्रुतिवाक्य का अर्थ है । “इन से छूटना बड़ा कठिन है”, “इसलिए उस विषय में कृत्सितत्व 
बुद्धि करे; उनमें रमण न करे”, इन न्य श्रृतियो से भो यह अर्थ निकलता है कि मोक्ष के लिए प्रयत्न 
करे । प्रकृत वाक्य में भी उत्तरमागे की प्राप्ति के साधन में ही महान्‌ प्रयास करना चाहिये ऐसा 
जाना जाता है क्योंकि दक्षिणमार्ग को प्राप्त करने वाले निरन्तर आवागमन के चक्कर में पड़ 


१. तृतीया। २. छा.उ. ५. १०. = । ३. घवतरणोक्तत्वात्‌ । ४. शास्त्रानावेयकर्मेति यावत्‌ । ५ 
छा.उ ५. १०. ६। ६. दुनिष्क्रमणतरम्‌ । ७. छा. उ. ५. १०. ६। ६. तस्माज्जुगुप्सेतेति-< “जुगुप्सा 
विरामप्रमादार्थानामुपसल्यानमि त्यपादानत्वम्‌ । तद्विषये कुत्सितत्वबुद्धघा न रसेतेत्यर्थ: । ६. प्रकृतवाक्येडपि । 
१०. ब्रह्मलोकं चन्द्रलोकं च । १२. कर्मोपासनात्मके । 


ब्राह्मणे षोडशो मन्त्रः ६ २1१६] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । 
ल्‌ १५०९ 
लोक इत्यारम्य परुषः सं ठे. 
न शर्व ho चतुथः प्रश्नो यतिथ्यामाहुत्यामित्यादिः प्राथम्येन । 
hanna बसं वा पथः प्रतिपदं पितृयाणस्य वेति दक्षिणोत्तरमागं- 
तिचाच । तनव च प्रथमो$प्यग्नेरारम्प केचिर्दाचः प्रतिपद्यन्ते केचिद्धम- 
* । पुनरावृत्तिश्च हितीयः प्रइन श्राकाशादिक्रमेोमं लोकमागच्छ- 


न्तीति । तेनेबासो लोको न संपूर्यते कोटप 1 वदा 
प्रश्नों निर्णीत: ॥ १६॥ शा दिप्रतिपत्तेश्न केषांचिदिति तृतीयोऽपि 


इति श्रीमद्बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये षष्ठाध्यायस्य 
द्वितीयं ब्राह्मणस्‌ ॥ २॥ 


Ds न स तु दवितीपत्वेत दक्षिणादिमार्गावत्तिसाघनोकत्या निर्णोत इत्पर्थ: । तेनैव मागदयप्रासि- 
साधनोपवेक्षेनेवेति यावत्‌ । मृतानां प्रजानां "विप्रतिपत्तिः प्रथमप्रइनस्तस्य निरांयप्रकारमाह-- प्रग्ने- 
रिति । द्वितीयप्रइनस्वरूपमनृद्य तस्य नि्णोतत्वप्रकारं प्रकटयति-पुनरावृत्तिश्वेति । भ्रागच्छन्ती(त 
निर्णोत इत्युत्तरत्र संबस्धः । तेनेव पुनरावृत्तः सच्वेनेत्यथंः । भ्रमुष्य लोकस्यासंपूतिहि तृतीयः प्रन: । 
स च 'हाम्यां हेतुभ्यां प्रापुक्ताम्यां निर्घारितो भवतीति भावः ॥ १६॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यटीक।यां षष्ठाध्यायस्य 
हितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ २॥ 


रहते हैं । इस प्रकार सब प्रओं का निर्णय हो चुका । “हे गौतम ! इस उस द्युलोक प्रग्नि में प्राहव- 
नीय इष्टि करनी चाहिये” यहाँ से आरम्भ कर “पुरुष होता है" इस स्थल तक “कितनी संख्या 
वाली भ्राहुतियों के हवन किये जाने पर ग्राप बोलने लगता है इत्यादि चतुर्थ प्रभ का पहले उत्तर 
दिया है । देवयान मार्ग एवं पितृयान मार्ग की प्राप्ति का साधन क्या है, इस पञ्चम प्रअ को दक्षिण 
और उत्तर मार्ग की प्राप्ति का साधन बतलाकर द्वितीय उत्तर द्वारा कहा गया है । उसो से प्रथम 
प्रश्नका उत्तर हो जाता है । (फिर से भ्रग्नि में ले जाते हैं-इस श्रुति से) पषठार्न की प्राप्ति के 
बाद फिर वहां से कोई अचिरादि मागे को प्राप्त होते हैं और कोई छूमादिमार्ग को प्राप्त होते हैं, 
इस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ मार्गो की प्राप्ति होती है । पुनरागमन द्वितीय प्रश्न है, उसका समाधात 
दिया है कि आकाक्षादि क्रम से इस लोक में प्रते हैं । इससे वह लोक भरता नहीं है तथा कुछ कीट 
पतङ्गादि की योनियों को प्राप्तं करते हैं, इसलिए भी नहीं भरता । इस प्रकार तृतीय प्र का भी 
उत्तर हो गया ॥ १६॥ 
इस प्रकार बृहदारण्यकोप निषत्‌ में षष्ठाध्यायस्थ द्वितीय ब्राह्मण के शा ङ्करभाष्य का 
हिन्दी-भाषानुवाद संपन्न हुआ ॥ २॥ 


१. भ्रस्नेरारम्येति--धर्वनमग्तये हरन्तीति दष्टार्न्याप्त्यनन्तरमित्यर्थ: । २. विभित्रमागंगमनम्‌ । ३. दाम्या- 
सिति । तथा-वातिकस्‌-- चाऽऽगतेस्तयेति” ॥ १६३ ॥। 


१५१० सटिप्पणटीकाषयसंवलितश्ञाङ्करभाष्यसमेता-  [ पष्ठाघ्यायस्य तृती ये 
(पय षष्ठाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणाम्‌ ।) 
स यः कामयेत महत्प्राप्नुथामित्यु दगयन `आपूर्यमाण- 
पक्षस्य पुण्याहे द्वादशाहम्‌ पसददव्रती भूत्वौदुम्बरे कछसे 
चमसे वा सवोषधं फलानीति संभृत्य परिसमुह्य परि- 
लिप्याग्निमुपसमाधाय 'परिस्तीर्या'5ऽवृता'ऽऽज्यं ७ 
सस्कृत्य `पुछसा नक्षत्रेण `मन्थऽ "संनीय 'जुहोति 
धन भौर कमं का भ्रधिकारी जो ऐसा चाहता है कि मैं महत्त्व को प्राप्त होऊँ तो वह उत्तरायण 
में शुक्लपक्ष की पुण्यतिथि पर बारह दिन तक पयोव्रती होकर गूलर की लकड़ी के कटोरे या चमस 
पात्र में सभी ्रौषवियों को, फल तथा म्न्य सामग्रियों को एकत्रित कर वेदी को कुशों से बुहार 


कर गोबर तथा जल से उसे लीपकर भ्रग्नि का संस्थापन करे । पुनः श्रग्नि के चारों भ्रोर कुशा 
बिछाकर गृहसूत्र में बतलायी गयी विधि से घृत का संस्कार करके पुल्लिङ्ग नाम बाले (हुस्तादिक) 


स यः कामयेत । "ज्ञानकमंणो"गंतिरुक्ता । तत्र ज्ञानं स्वतन्त्रं "कर्म तु देवमानुष- 
वित्तद्रयायतं तेन कर्मार्थं वित्तमुपार्जनीयम्‌ । तच्चाप्रत्यवायका रिणोपायेनेति तदर्थं मन्थाश्यं 


बराह्मणान्त'मवतापं "संगतिमाह-स य इति । तत्रेति निर्घारशो सप्तमी । कथं "तहि बित्तो- 
पार्जनं संभवति तत्रा5ःह-तच्वेति । तदर्थं बित्तसिद्धधर्यमिति यावत्‌ । ननु महत्त्वसिद्धघर्थंमिवं 


“वह यदि ऐसा चाहता हो” यह मन्त्र का भ्रारम्म है । इससे पूवे, उपासना झौर कर्म का 
कल कहा गया । इनमें उपासना तो स्वतन्त्र है और (रष्ट-गरष्टायं) कमे, देव और मानुष--इन दो 


१. उदगयन इति -उदीच्यादित्यस्यायनं गमनं यस्मिन्‌ काले तस्मिन्नित्यघंः । २. बल्रापि शुक्लपक्षस्य 
पुण्याहे पुण्यदिवसे कर्म सिद्धिकरे भ्रनुकूलचन्द्रतारके इति यावत्‌ । मस्मिन्‌ कमंचिकीषितं ततः प्राक्‌ पुष्याहमेवा- 
रम्य द्वादशाहं द्वादक्षदिवसपयंन्तमुपसदुद्रती भूत्वेत्यादि स्पष्टं भाष्यादौ । ३. परिस्तीयं --प्रागग्रानुदगप्रान्वा दर्भाना- 
स्तीर्याग्निं परित इत्ययंः। ४. घातृता -स्यालीपाकोक्तेतिकवं्यतया । ५. भ्राज्यं बिलापनादिना संस्कृत्य । 
६. पुंसा पुंनाम्ना हस्तादिना नक्षत्रेण युक्ते पुण्याहे । ७. मन्थं--बक्यमाणसबोषध्यादीनां पिष्टम्‌ । ५. 
संनीय--श्रग्नेः स्वस्य च मध्ये दक्षिणाश्रिते देशे संस्याप्य संस्ङृतमाज्यं गरहौत्वा । ६. जुहोति जुहुयातु । 
१०. उपास्तिकमंणोः। ११. फलम्‌ । १२. इष्टा्टाबंम्‌ । १३. द्यति क्षेषद्येषित्वरूपाम्‌ उत्याप्यो- 
त्यापकत्वरूपां वा । १४. कमणो वित्तायत्तत्वे । 


कै उदगयन इत्यादि वाक्यं तत्ता त्पर्यमाहूर्बातिकाचार्यास्थघाहि--”कालो विधौय्े चास्य मन्याल्यस्येह कर्माः । 


श्ृत्योदगयनाद्युकत्या कमं सिद्धं प्रयत्नतः ॥ प्रायंनीयः पुरा काप्नो वियुद्ध्रा्मनस्ववः । 
दस्च तदनन्तरम्‌ ।। कालादीनां गुणानां च क्ं्यस्मन््रु्चयः । न धिङल्पः समूदिः स्यात्कमंणोऽस्य 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ६।३।१] 
बहदारष्यकोपनिषत्‌ रण्यकोप त्‌ || 


यावन्तो देवास्त्वयि जातवेदस्ति्यञ्चो घ्नन्ति 
उ कामान्‌ । तेभ्योऽहं भागधेयं जुहोमि ते मा 

एताः सर्वेः कामंस्तपंयन्तु स्वाहा । या तिरश्ची 
निपदयतेऽहं विधरणी इति तां त्वा घतस्य धारया यजे 
सछ'राधनीमहछस्वाहा ॥ १॥ | 
नक्षत्र में मन्थ को (म्रपने और अग्नि के 


१२११ 


1 ) बीच में रखकर (निम्नाङ्चित मन्त्र से) हवन करता है 

मन्त्रा्थ यह है- हे अग्निदेव ! तेरे अ्रधीन जितने देवता fF होकर क की कामनाओं 

विधात करते हैं, उनके उद्देश्य से इस आज्य भाग का मैं होम करता हँ । वे देव 

संपुर्ण भोगों द्वारा तृप्त करे, स्वाहा (स्वाहा शब्द से आहुति दे देवे) । मैं सबकी मृत्यु 

वाला हूँ, ऐसा समझकर जा वक्र-बुद्धि देव तेरा प्राश्रय करके रहता है, सभी भोगों को देने वाले 

श श्भा के लिये मैं घृत की धारा से यजन करता है ('स्वाहा' ऐसा कहकर अग्नि मं घुत की आहुति 
डाले) ॥ १॥ 


कम5ऽरम्पते' मह्त्वप्राप्तये । महत्त्वे च सत्पर्थमिद्ध हि वित्तम्‌ । तदुच्यते--स यः 
कामयेत स यो वित्तार्थो । कमंण्पधिकृतो 'यः कामयेत । किम्‌ । महन्महत्वं प्राप्नुयां महाः 
कर्माऽऽरम्यते महत्प्राप्तुयामिति श्रृतेस्तसकयमन्यथा प्रतिज्ञातमिति शड्भुते-महत्त्वेति परिहरति 
महत्त्वे चेति । उक्तेऽथे श्रुत्पक्षराणि योजयति- तदुच्यत इत्यादिना। स यो वित्तार्थो कामयेत 
_'तस्येवं कमे ति शेषः । यस्य कस्यिदवित्ताथिनस्तहद कर्म स्यादित्याशङ्कुघा5:ह - कर्मण्यधिकृत इति । 
विततो के प्रधीन हे । इसलिए कर्म के लिए वित्त का उपाजन करना चाहिये । वह भी प्रत्यवायमुक्त 
उपाय से करना चाहिये । इसलिए (इस ब्राह्मण द्वारा) महत्त्वप्राप्ति के लिए मन्थाख्य कर्म का 
समारम्भ किया जाता है, महत्त्व के प्राप्त हो जाने पर वित्त तो स्वतः प्राप्त हो जाता है । इसी मे 
श्रुति कहती है--“सः यः कामयेत” अर्थात्‌ वह्‌ यदि वित्तार्थी आर कर्मं का अविकारी गृहस्थी जीव 
१. प्रनेन ब्राह्मणेन । २. प्राणविद्गृही । ३. तदनुष्ठेयम्‌ । 


समुच्चितौ ॥ कर्मणश्चास्य निष्पत्तौ विदवत्ताऽपि समाश्रिता । यतोऽतः मृत्रित नेद मूतरकृदियंधोदितम्‌ ॥ यो ह 
के ज्येष्ठमित्युक्त्या विद्वत्ता या पुरोदिता । तस्यां सत्यामिद कमं ज्येष्ठायेत्यादिलिज्ञत:”॥ ६-१० ॥ इति । 
उदगयन इत्यादिवाक्यतात्ययेमाह-- काल इति । इह्‌ गृहिणी वि्ताथिनीति यावत्‌ । काले कर्मे विधीयते नाकाल 
इति न्यायमाञ्जित्य कर्मण इत्युक्तम्‌ । तद्विधिफलमाह-_कर्मेति । प्रयत्तत इत्यम्यासं द्यति ।। यस्मिन्कस्मिश्चि- 
कालादौ कर्माऽऽरम्यातन्तरं विशिष्टकालाडानुसंघानेन निवंतंनमाश ङ्घाऽह- प्रार्थनीय इति । पयोषतादीनि 
दग्पाणि । ओषधयो  ब्रीहियवाद्याः ।। देशादीनामन्यतमसंपतत्याऽपि कर्मारम्भसंभवान्न सवं पूर्व निरूप्यमित्या- 
शङ्कघाऽह-_कालादीनामिति । शुदिश्रद्धादयो गुणा: । विकल्पे पे का हानिरित्याअङ्कुध समुच्चयस्वीकार- 
कलमाह--समृद्धिरिति ॥। प्रर्निहोतादिवदिदं कमे वैदिक चेत्किमिति कत्पसूजकारेने सूझितमित्यावाळूयामह 
-करमाश्वेलि । पूर्वोक्तकालवदित्यपेरथं: ॥ कीदशी विठत्ता तत्ोपयुक्तेति तत्राःःह--यो हीति । प्रकृतकर्म - 
सपबेतमस्त्रर्शमर्थ्यात्माणविदो यथोक्तं कर्माधिगतमित्यचं: ।। 


१५१२ सटिप्पमटीकाइयसंवलितश्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [षष्ठाध्यायस्य तृतीये- 


न्स्याभितोत्यर्थः । तत्र मन्यकमंणो विघित्सितस्य कालोऽभिघोयते--उदगयन भ्रादित्यस्य 

तत्र सवत्र प्राप्ावापूर्यमाणपक्षस्य शुक्लपक्षस्य। तत्रापि सर्वत्र प्राप्तो पुण्याहेऽनुकूल 
श्रात्मनः कर्मसिद्धिकर इत्यर्थः । द्वइश्ञाहं यस्मिनपुष्येऽनुकूलेऽहनि कर्म चिकीर्षति तत: 

आक्पुण्याहमेबाऽऽरम्य द्वादश्ञाहमुपसद्व्रती । उपसत्सु तमुपसद्वतमुपसदः प्रसिद्धा 
ज्योतिष्टोमे । तत्र च स्तनोपचयापचयद्वारेण 'पयोभक्षणं तद्व्रतम्‌ । छत्र च तत्कर्मानुप- 
संहारात्केवलमि तिकतंव्यताशुन्यं पयो मक्षणमात्रमुपादीयते । ननुपसद एव व्रतमिति यदा 
विग्रहस्तदा सवंमितिकतंव्यतारूपं प्राह्म भवति तत्कस्मान्न परिगृह्यत इति । उच्यते-- 
स्मातंत्वात्कमंण: । स्नातं हीदं मन्थकमं । ननु श्ुतिबिहितं सत्कथं स्मातं मवितुमहंति। 


तत्र वित्ताथिनि 'पु सोति यावत्‌ । उपसवो नामेष्टिबिजञेधाः । ज्योतिष्टो मे `प्रवग्यहिष्विति शेष: । कि 
पुनस्तासु व्रतमिति तदाह्‌- तत्र चेति । यबुपसत्सु स्तनोपचयापचयाम्यां पयोभक्षणं यन्रमानस्य 
प्रसिद्ध तदत्रोपसद्‌्रतमित्यथंः । 'प्रकृतेडपि "तहि स्तनोपचयापचया्यां पयोभक्षरं स्यादिति चेन्नेत्याह 
--अत्र चेति । मन्थाश्यं कमं सप्तम्यर्थः । तत्कमेंस्पुपसद्रपकर्मोक्ति:। केवलमित्यस्यंबाथंमाह--इति- 
कतेब्यताशून्यमिति । समासास्तरमाश्रित्य शङ्कतेनन्विति । कमंधारयरूपं समासवाक्यं तवित्युक्तम्‌ । 
मन्थार्यस्य कमणः स्मातंत्वादत्रः भुत्युक्तानामुपसदामुपसंप्रहाभावान्न क्मंघारयः सिध्यतीत्युत्तर: 
माह--उच्यत इति । मन्थकर्मखः स्मा्तत्बमाक्षिपति-नन्विति। परिसमूहनषरिलेपनाग्न्युपसमा- 
घानादेः स्मार्तार्थस्यात्रोच्यमानस्वादियं श्रुतिः स्मुस्यनुवादिनो युक्ता तथा चंतत्कमं भवत्येव स्मार्त मिति 


इच्छा करे । क्या ? “'महन्पराप्नुयाम्‌'” अर्थात्‌ महत्त्व या महानता को प्राप्त करूँ । उस गृही के लिए 
विधित्सित भन्थ कमं का काल बतलाया जाता है-“'उदगयने” भ्रर्थात्‌ आदित्य के उत्तरायण में प्राने 
पर, क्योंकि उस समय सव कुछ प्राप्ति होने पर (उसमें भी) “आपूर्य माणपक्षस्य'' अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष में, 
उसमें सत्र प्राप्ति होने पर “पुण्याहे” अर्थात्‌ चन्द्र-नक्षत्र के भ्रतुकुल अपने कमं के सिद्विकारक 
शुभ दिन में, “द्वादशाहम'' अर्थात्‌ जिस शुभ अनुकल दिन में कर्म करना चाहे, उससे पूर्व शुभ दिन से 
हौ वारह दिन पर्यन्त “उपसद्ब्रती ” अर्थात्‌ उपसदों में ब्रती होकर । उपसद्‌ की ज्यो तिष्टोम में प्रसि द्धि 
है । वहाँ स्ततोपचय और भ्रपचय के द्वारा (वाणी संयम, भूमिशयन, व्रह्मचर्य का उपलक्षण रूप) 
दुग्धभक्षण रूप व्रत है । यहाँ उस मन्थ कमे में कर्म का उपसंहार न होने से केवल (्रपचय-उपचय 
रूप) इतिकर्तव्यता से रहित दुग्धपान मात्र का उपपादन किया जाता है । (इस पर शङ्का होती है) 
किन्तु “उपसदों का ही व्रत” इस प्रकार यदि विग्रह किया जाथ तब तो सारा इतिकतंव्यता रूप 
ग्रहण करना चाहिये उमे क्यों नहीं ग्रहण करते हो ? इसका समाधान कहा जाता है-क्योंकि कर्म 
स्माते है । यह मन्थ कर्म स्मृतिप्रतिपादित है । (इम पर पूववादी कहता है =) किन्तु श्रुतिप्रतिपादित 
१. भरनुकूलचन्द्रतारके । २. पयोमक्षणमिति - वाग्यमभुशयनब्रह्मचर्याणामुपलक्षणाम्‌ । ३. स्तनोपचया- 
पखयादिरितिकतंव्यता । ४. प्राणविदि ग्रृहिणि । ४. प्रवस्थहिष्विति--म्रवर्म्याख्यकर्मातुष्ठानदिनेप्वित्यथं: । 
६. मन्धकर्मशि । ७. तह्-ययोक्तभक्षणस्योपसद्त्रतत्वे । =. स्मार्ते कमणि । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ६ ३1१] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १५९३ 
स्मृत्यनुवादिनी हि श्रुतिरियम्‌ ¦ श्रोतत्वे हि प्रकृतिविकारभावफ्ततइच प्राकृतधमंग्राहित्वं 
विकारकमंणो न स्विह श्रोतत्वस्‌ । 'अत एव चाऽऽवसथ्याग्नावेतत्कमं विधीयते । सर्वा 
चा$वृत्स्माते वेति । उपसद्व्रती भूत्वा पथोब्रती सन्नित्यर्थः । 


भोडुम्बर उदुम्बरवक्षमये कसे चमसे वा' तस्येव विशेषण कंसाकारे चमसाकारे 
वोदुम्बर एव । आकारे तु विकल्पो नोदुम्बरत्वे । श्रत्र सरवोषधं सर्वासामो"षधोनां समूह 
यथासंभवं यथाशक्ति च सर्वा ध्रोषघोः समाहूत्य तत्र ग्राम्यास्तु दश नियमेन प्राह्मा 


परिहरति--स्मृतीति । ननु श्रतेनं स्मृत्यनुवादिनीत्व वेपरीत्यादतो” भवतीदं भोतमित्याशडूचा ह 
श्रौतत्वे होति । यदीदं कमं श्रोत तदा ज्योतिष्टोमेनास्य प्रकृतिविकृतिभाव: स्यात्‌ । समग्राङ्गसंयुक्ता 
प्रकृतिविकलाजूसंयुक्ता च विकृति: | प्रकृतिविकृतिभावे च विकृतिकर्मणः प्राळुतधमंग्रा हित्वाडुपसब 
एव ब्रतमिति विगृह्य सर्वमितिकतंव्यतारूपं शक्यं ग्रहीत॑ न जात्र' श्रोतत्वभस्ति परिलेपनादिसंबन्धात्‌ । 
न च पूर्वजा विस्या: थृतेरत्तरभाविस्मृत्यनुवादित्वासिद्धि"स्तस्यास्त्रेकाल्यबिषयत्वाभ्युपगमाढिति भाव: । 
मन्थकमंण: स्मातंत्वै लिङ्गमाह अथ एवेति । तत्रंब हेस्वन्तरमाह- सर्वा चेति । मन्थगतेतिकतंष्यता- 
ऽत्राऽऽवृदिस्युच्यते । उपसद एव व्रतमिति विप्रहासंभवादुपसत्धु ब्रतमित्यस्मदुषतं सिद्धमित्पुपसंहत्‌- 
मितिशब्दः। पयोव्रती सन्वक्यमाणेन क्रमेण जुहोतीति संबन्धः । 
"तास्रमीबुम्बरमिति शङ्कां बारयति-उदुम्बरवृक्षमय इति। तस्यंवेति प्रकृतपात्रपरामशः । 
"ऽपि विकल्पमाश्ञद्कःघाऽऽह--अआकार इति । श्रत्रेति पात्रनिर्देश: । श्रसंभवादशक्यत्वाच्च 
सर्वौषधं समाहूत्येत्ययुक्तमित्या शडू'चा&ह्‌ -यथासंभवमिति । ओषधिषु नियमं दशंयति- तत्रेति । 


होकर भी यह स्मार्त कमे कंसे हो सकता है? (इसका परिहार करते हैं--) क्‍योंकि यह श्रुति 
स्मृति द्वारा उक्त भ्र्थ का अनुवाद करती है। यदि इसे श्रोत स्वोकार करें तो प्रकृतिविकार- 
भाव हो जायगा, ऐसे में विकारभूतकम में प्राकृत धर्मो का ग्रहण करना अनिवार्य हो जायगा, 
किन्तु यह श्रौत कमे नहीं है । इसलिये इस कर्म का विधान ग्वसश्यारिन में है । तथा इसमें 
समस्त मन्थगत इतिकतंव्यतारूप आवृत स्मातं ही है । “उपसदुव्रती भूत्वा” अर्थात्‌ पयोव्रती होकर 
(प्रग्नि स्थापित करता है) । छ + qe) 
“आदुम्बरे'' अर्थात्‌ उदुम्बरवृक्षमय पात्र में “कंसे चमसे वा" अर्थात्‌ यह उसी के विशेषण हैं 
पर्थात्‌ कंसाकार अथवा चभसाकार उदुम्बरवृक्षमय पात्र में ही । यहाँ विकल्प केवल आकार में ही है; 
प्रौदुम्बर रूप में नहीं । उसमें "सवौंषधं'' यानी सब औषधियों के समूह को अर्थात्‌ यथासंभव सभी ग्रोष- 
छियों को लाकर उनमें ग्राम्य ्रौपधियों में से वक्ष्यमाण ब्री हि-पवादि दश औषधियाँ तो अवश्य लानी 


हर स्यादिति शेषः। २. प्रत एव - अन्धरुमेणः स्माते्॑शदेव । ३. भ्रावमथ्येति--प्रर्निमुपसमाघायेति- 
श्रुतेरेकाग्निसंबद्धमेतत्कमं । उपसदस्तु ज्योतिष्टोमादौ प्रब्यहि श्रूयमारस्त्रेत।।रनगामिन्यम्तथा च स्मार्तेकाव- 
सथ्याग्निसंबद्धत्वात्‌ स्मातंमेवेदं कर्मेति स्फुटी भविष्यति चंतदम्निमुपसमाघायेति श्रृतिव्याल्यानावसरे । ४. 
पात्रे। १. इतीति स्ेषः। ६ आकारे स्विति-आकारे विकल्प भ्राकार्रिण त्वौदुम्बरत्व ठु नियम; । 
७. ओषबीनाम्‌--वक्षयमाणत्री ह्यादिघान्दानाम्‌ ॥ ०. भतः--खुते: हहलताबकलयाजााव ॥ ६. मन्यकमं। 
१०. खुतेः। ११. “मय ताम्रकं शुल्व म्लेच्छमुखं दघष्टवरिध्ठोदुस्बराणि” चेत्यमरः। १२. धाकार- 
बदित्यपिशब्दार्थ: । 


१५१४ घडिप्परणटीकाद्वयसंवलितक्षाङुरभाष्यसशेता- [बष्ठाघ्यायस्य तृतीये- 


ब्रीहियवाद्या वक्ष्यमारणा:' । श्रधिकग्रहणे तु न दोषः ग्राम्याणां 'फलानि च यथासंमवं 
यथाशक्ति च । इतिशञम्दः 'समस्तसंभारोपचयप्रदशंनार्थ: । 'अन्यदपि यत्संभरणीयं तत्सवं 
संभृत्येत्यथंः । क्रमस्तत्र गह्योक्तो दृष्टव्यः । परिसमुहूनपरिलेपने `भूमिसंस्कारः । 'भ्रग्निमुप- 
समाधायेति वचनादा वसथ्येऽर्नाविति गम्यते । एकवचनादुपसमाधानश्रवणाच्च । विद्यः 
मानस्यंवोपसमाधानम्‌ । 'परिस्तीयं दर्भाना वृता स्मातंत्वात्कर्मणः "स्थालीपाकावृत्परिगू- 
ह्यते तयाऽऽज्यं "संस्कृत्य पंसा नक्षत्रेण पुंनाम्ना" नक्षत्रेश “पृष्याहसंयुक्तेन. मन्थं “सर्योष- 
धफलपिष्ट "तत्रोदुम्बरे चमसे "दधनि मधुनि घृते चोपसिच्ये"कयोपमन्धन्योपसंमध्य संनीय 


"बरिसंल्यां वार यति--प्रघिकेति । इति संभूत्येत्यत्रेतिझब्वस्य प्रदर्शनारथस्बे फलितं वावयार्थ कथयति 
अन्यदपीति । "श्रोषध्याबोनां संभरशानन्तरं परिसमूहनादिक्रमे कि प्रमाणमित्याञङ्धाऽऽह- क्रम 
इति। तत्रेति "परिसमूहृनाद्यक्तिः । होमाघारत्वेन "त्रेताग्निपरिग्रहं वारयति-श्रम्निमिति । आब- 
सथ्येअनौ होम इति जेषः । कथमेतावता" तरेताग्निपरित्यागस्तत्राऽऽह-एकवचनादिति । कथमुपसमा- 
घानश्रवरां त्रेताग्निनिवारकं तत्रा&ह--विद्यमानस्येति । श्राहवनीयावेदचा":घेयत्वाच्न प्रागेव सत्त्व- 


चाहिएँ, भ्रधिक ग्रहण में कोई दोष नहीं । “फलानी।त” अर्थात्‌ यथासंभव यथाशक्ति ग्राम्य फल लाने 
चाहिएँ । 'इति' शब्द और भी ग्रहण करने योग्य अनुक्त और उपयुक्त वस्तुओं के प्रदर्शन के लिये है 
भ्र्थात्‌ और भी जो संग्रह करने योग्य हो, उसका संग्रह करके; इसका क्रम गृह्यसूत्र में देखना 
चाहिये । बृहारना भ्रोर लीपना भूमि की शुद्धि के लिए है । इस प्रकार शुद्ध प्रदेश में श्रग्नि संस्थापित 
करके इस वाक्य से “प्राकृताग्नि में होम करे” यह जाना जाता है क्योंकि यहाँ अग्नि एकवचन है 
आर उपसमाधान श्रुत है । विद्यमान श्रग्नि ही स्थापित की जा सकती है । दर्भों को बिछाकर, इतिः 
कतंव्यता प्रकार से; यह स्माते कर्म है । इसलिये यहाँ स्थालीपाक ग्रमो क्त श्रावृत्‌ का परिग्रहण होता 
है । इससे आज्य का (विलापनादि के द्वारा) संस्कार कर, “पुंसा नक्षत्रेण” यानो पुंलिङ्ग नाम वाले 
(हस्त आदि) नक्षत्र से, ऐसे नक्षत्र से युक्त शुभ दिन में “मन्थम्‌” अर्थात्‌ वक्ष्यमाणा सवौषधि फल के 
पष्ट को उस भ्रौदुम्बर चमसाकार पात्र में दही, मधु और घृत में डाल कर (वक्ष्यमाण मथानी-दवय 


१. वृ. उ. ६. ३. ७-१२। २. फलानीति मादकामेष्यबजं ग्राह्माणीति घ्येयम्‌ । ३. अनुक्तोपयुक्तसंगरणीय- 
जातेति भाव: । ४. श्रन्यदपीति --“तण्डुलान्‌ फलपुष्पाणि पिष्ट्वा पात्रे निधापयेत्‌ । दध्ना च मधुना पिष्टं 
सम्यगालोडघ पात्रगम्‌ । स्थापयेत्कृतरक्षं सच्छुचो देशे प्रयत्नतः” ॥ इति भावः। ५. भूमिसंस्कार इति-- 
उन्तेखनोद रणाम्युझरान्यप्यत्र द्र ्टन्यानि । ६. संस्कृतभूदेशे संस्थाप्य । ७. प्राङृताग्नौ। ८. परिः 
स्तीयँति - स्थापिताग्नि परितः प्रागग्रानुदमग्रान्‌ वा दर्भानास्तीयेत्यथंः । ९ प्रावृदितिकरतब्यता प्रकार इति 
यावत्‌ । १०. स्थालीपागग्रन्योक्ता। ११. विलापनादिना । १२. हस्तादिना । १३. ताइशनक्षत्रवति 
पुण्याहे इति यावद्‌ । १४. वक्ष्यमाणेति यावत्‌ । १५. पूर्वोक्ते । १६. तेस्तमासिच्येति यावत्‌ । १७. 
एकय्रेति--वक्ष्यमाणोपमन्थनीद्व यमध्ये एकयेत्यर्थ: । १८. उक्तेतरनिषेष: परिसंख्या । १६. ओोषष्या- 
दीनामिति -भोषध्यादीनां संभरणानन्तरमेब परिसमूहनादिकतव्यमिति क्रमे कि मानमित्यथः। २०. परि- 
समूहनम्‌-मा्जन्या भूमाजंनम्‌ । २१. त्रेतार्तीति--म्राइवनीयाद्यग्नित्रयेत्यथं: । २२. वचनेन । २३. 
आधेयत्वात्‌--भ्राधानसस्कारेण निष्वादयत्वादित्यथं: । 


ब्राहमण ढितीयो मन्तः ६३२] जृहदारभ्यक्तोषनिषत्‌ । १६५ 


ने स्वाहेत्यग्नौ न 

ज्यष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नौ हुस्वा मन्थे 

स9स्रवमवनयति प्राणाय स्वाहा बसिष्ठाये स्वाहेत्यग्नौ 

हुत्वा मन्थे सछस्रवमवनयति वाचे स्वाहा प्रतिष्ठाय 

स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सछस्रवमवनयति चक्षुषे स्वाहा 

Fh ७ र 

संपद स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स७लवमवनयति 

श्रोत्राय स्वाहाऽऽयतनाय स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे 
“ज्येष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा” इस मन्त्र से गृह प्रग्नि में हवन करके स्वा में बचे घृत 
को पिष्टपिण्ड रूप मन्थ में डाल देता है । “प्राणाय स्वाहा, वसिष्ठाय स्वाहा” इस मन्त्र से भ्रग्नि 
में होम करके स्वा में बचे हुए घृत को मन्थ में डाल देता है । "वाचे स्वाहा, प्रतिष्ठायै स्वाहा" 
इस मन्त्र से अग्नि में होम करे, स्न वा के बचे हुए घृत को मन्थ में डाले । ' चक्षुष स्वाहा, संपदे स्वाहा'' 
इस मन्त्र से ग्नि में होम करके शेष घृत को मन्थ में डाल रेता है । “श्रोत्राय स्वाहा, भ्रायतनाय 
स्वाहा'' इस मन्त्र से होम करके संश्रव को मन्थ में डाल देते हैं। "मनसे स्वाहा, प्रजात्यै स्वाहा” 


मध्ये संस्थाप्यौदुम्बरेरा ल वेणाऽवापस्थान "प्राज्यस्य जुहोत्येतेमनत्रर्यावन्तो देवाः 


इत्याद्य : ॥ १॥ 
ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यारभ्य द्व द्व प्राहुती हुत्वा मन्थे संत्रवमबनय ति । 


मिति भावः । मध्ये स्वस्याग्नेश्‍चेति क्षेषः । भ्रावापत्थातमाहुतिविशेषप्रक्षेपप्रदेशः । 'भो जातवेदस्त्व- 
दघीना यावन्तो देवा वक्कमतयः सन्तो ममार्थार्प्रतिबध्नन्त तेभ्यो हमाज्यभाग त्वय्यर्पयामि ते च तेन 
तप्ता मृत्वा सर्वेरपि पुरुषार्थेर्मां तपंयम्तु । 'भ्रहं च स्वदधीनोऽपित इत्याद्यमस्त्रत्याथं: । जातं जातं 
वेत्तीति वा जाते' जाते 'विद्यत इति वा जातवेवाः । या देवता कुटिलमतिर्भूत्वा सर्वस्येबाहमेव घार- 
वित्रीति मस्वा त्वामाश्निस्य वतंते तां सवंसाषनों देवतामहं घृतस्य धारया यजे स्वाहेति पूववदेव 
हितोय'मन्त्रार्थः ॥ १॥ 


में से) एक मथानी से मथकर फिर “संनीय” अर्थात्‌ अपने और प्रर्त के मध्य स्थापित करे । फिर 
भ्रौदुम्बर स्वा से “यावन्तो देवाः” इत्यादि मन्त्र से भ्रावापस्थान (प्राहृति विशेष प्रक्षेप प्रदेश) में घृत 
हक प । द श्रेष्ठाय स्वाहा” इन मन्त्रों से प्रारम्भ कर दो-दो प्राहुतियां हवन करके 


१. अब बड्दन्द्राहुती: प्रतित्रस्ढं संत्रवावनयनयुक्ताः समन्ता प्राइ- ब्येष्ठायेत्यादिना रेवस इत्यतः प्राक्तनेन 
ग्रन्येन । २. प्राज्यं जुहुयादिति यावत्‌ । र. यावन्तो देवा इत्यादि मन्त्रौ व्याचष्टे--भो इति । ४ 
स्वमात्मानमाह यस्यामिति योगमभिप्रेत्य स्वाहापदं व्याचष्टे--भहं चेति । भात्मानमपि _तवदधीनत्वेन समपं- 
यामि त्वदधीनं करोमीति याबत्‌ । ४: प्राणिति । ६. चाठरत्वेन। ७. मस्तच इति--श्राहृतिद्वये 


संसबाबनयनं न कतंब्यमकुतस्वादिति शेषः । 


१५१६ सदिष्पणटीकाद्वयसंवलितशाङ्धुरभाष्यसमेता: [षष्ठाध्यायस्य तृतीये- 


सस्रवमदनयति मनसे स्वाहा प्रजात्यै स्वाहेत्यग्नौ 

हुत्वा मन्थे स स्रवमवनयति 'रेतसे स्वाहेत्यग्नो हुत्वा 

मन्थे स७स्त्वमवनयति।॥। २॥ 

अग्नये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सछ्रवमवनयलि 

सोमाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सछ््रवमवनयति 

भूः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स॒ घ्लवमवनयति 

भुवः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सऽल्वमवनयति 

स्वः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सछ्रवमवनयति 

भू्ुं वः स्वः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स७स्त्रवमवनयति 

ब्रह्मणे स्त्राहेत्य्नो हुत्वा मन्थे स9्स्रवमवनयति 

क्षत्त्राय स्वाहेत्यम्नो हुत्वा मन्थे सछ्रवमवनयति 

भूताय स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे सछस्रवमवनयति 
इस मन्त्र से होम करके सूबा से बचे हुए घृत को मन्य पर डाल देता है । “रेतसे स्वाहा” इस मन्त्र 
से प्रग्नि में होम करके संस्रव को मन्थ में डाल देता है (औषधियों के पीसे हुए पिण्ड को मन्थ कहते 
हैं, उसी में विष्ट घृत को डालने के लिए कहा गया है । अतः उक्त मन्त्रों में झाई हुई क्रिया का 
“डाले' ऐसा अर्थ भो किया जाता है) ॥ २॥ 

“अग्नये स्वाहा” इस मन्त्र से ग्नि में होम करके संस्रव को मन्थ में डाल देता है । “सोमाय 
स्वाहा” इस मन्त्र से अग्नि में हवन करके स्नव को मन्थ में डाल देता है । “भू: स्वाहा” इस मन्त्र 
से प्रग्नि में होम करके संरूव को मन्थ मे डाल देता है । “भुवः स्वाहा” इस मन्त्र से झरित में 
हवन करके संस्रव को मन्थ पर डाल देता है । “स्व: स्वाहा” इस मन्त्र से प्रग्नि में हवन करके संत्रव को 
मन्थ पर डाल देता है । “भूर्भुव: स्वः स्वाहा” इस मन्त्र से भ्रस्ति में होम करके संस्रव को मन्थ में 
डाल देता है । “ब्रह्मणे स्वाहा ' इस मन्त्र से अग्नि में हवन करके संस्रव को मन्य में डाल देता है। 
“क्षत्त्राय स्वाहा" इस मन्त्र से अग्नि में हवन करके संस्रव को मन्थ में डाल देता है । ““भूताय स्वाहा” 
इस मन्त्र से अग्नि में हवन करके संस्रव को मन्ध में डाल देता है । "भविष्यते स्वाहा” इस मन्त्र से 


स्रुवावलेपनमाज्यं मन्थे संस्रादयति । एतस्मादेव ज्येष्ठाय श्रेष्ठायेत्यादिश्राणलिज्धा- 


ज्येष्ठ येत्या बमन्तरेषु घ्वनितमयं माह - एतस्मादेवेति । द्वे हव भ्राहुती हुत्वेत्युक्त `तत्र सर्वत्र 


संस्रव को मन्थ (द्रव्य) में डाल देता है । अर्थात्‌ स्रुवा से लगे हुए घृत को मन्य में डाल देता है। 

इस “ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय” इत्यादि प्राण के ज्ञापन से यह सिद्ध होता है कि इस कमें में ज्ये-श्रेष्ठा दिखूप 
१. रेतस इत्यारम्याऽऽतृतो पकण्डिकासमाप्तकचतुद शाहुती: प्रत्येकं ब्ंज्ञवाषनयच युचः समन्ता भाह--रेतस 
इति । २. थाहुतिमात्रे । 


ह्मण तृतीयो मन्त्र: ६३1३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १५१७ 


भविष्यते स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स४खवमवनयति 
विश्वाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्ये स७स्रवमवनयति 
सर्वाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा भन्थे स४स्रवमवनयति 
प्रजापतये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स७स्रवमवनयति ॥३॥ 


` अथेनमभिम्‌शति अमदसि ज्वलदसि पूर्णमसि प्रस्त- 
ब्धमस्ये'कसभमसि हिकृतमसि हिक्रियमाणमस्युद्गीथ- 


प्रग्ति में होम करके संस्रव को मन्थ में डाल देता है । “विश्वाय स्वाहा” इस मन्त्र से रग्नि में होम 
करके संस्रव को मन्थ में डाल देता है । “सर्वाय स्वाहा” इस मन्त्र से भ्रग्नि में होम करके संस्रव 
को मन्थ पर डाल देता है । “प्रजापतये स्वाहा” इस मन्त्र से अग्नि में हवन करके संस्रव को मन्थ 
पर डाल देता है (उक्त सभी मन्त्रों से झाहुतियाँ डालकर स्ू.वा में लगे हुए घृत को मन्थ में डालता 
जाता है भौर दूसरी उपमथानी से उसका मन्थन करता है ॥ ३॥ 


इसके बाद इस मन्थ को “अ्रमदसि” इत्यादि मन्त्र के द्वारा स्पर्श करता है (अपने अधिष्ठातृ देव 
प्राण रूप से एक होने के कारण वह मन्ध द्रव्य सर्वात्मक है । मन्त्राथं इस प्रकार है--) तुम प्रारारूप 
से सभी देहों मे घूमते हो । अ्रग्नि रूप से सभी जगह प्रज्वलित होते हो । ब्रह्मरूप से परिपूर्ण हो, 
शकाश रूप से निष्कम्प हो । किसी के भी विरोधी न होने के कारण तुम यह विश्वरूप एक सभा के 


ज्ज्येष्ठश्षेष्ठादिप्राणविद एवास्मिन्कमंण्यधिकारः । रेतस इत्यार म्येककामार्हुति हुत्वा मन्थे 
संत्नवमवनयत्य परयोपमन्थन्या पुनमंथ्नाति ॥ २॥ ३॥ 


प्रथेनसभिमृशति भ्रमदसीत्यनेन मन्त्रेण ॥४॥ 


OO 
टिल्वप्रस ड्रः प्रत्याचष्टे--रेतस इत्यारम्ये ति । संज्नवः स्.वाबलिप्तमाज्यम्‌ ॥ २॥ ३॥ 
मन्बदरव्यस्य प्राणदेवताकत्वारप्राशनेकोक्स्य सर्वात्मकत्वं तथाच सर्वदेहेषु प्राणरूपेण स्वं 


प्राणोपासक का ही अधिकार है । “रेतसे पस मकर ट । तसे साहा इस मनर से आरम्य कर एक-एक आइति से हवन इस मन्त्र से प्रारम्भ कर एक-एक श्राहुति से हवन 
कर ख्वा में लगे घी को मन्थ में डालता है, फिर दूसरी उपमथानी से उसका मथन 
करे ॥ २-३ ॥ 
फिर मन्ध द्रव्य को आलोडन करने के बाद मन्थ को “मदसि” इत्यादि मन्त्र द्वारा हाथ से 

स्पर्श करे ॥ ४॥ 

१. प्रय मन्षद्रव्यालोडनानन्तरमेनं अन्यं इस्तेनाभिमृशति अन्त्रं पठन तदयं च स्मरन्‌ पाणिनाऽभिम्षं कुर्या 

>> ॥ २. एकशफमसीति पाठान्तरम्‌ । ३. चतुदंशाहुतीहु त्वा द्रितीययोपमन्यन्या तन्मन्थद्रब्य पुनमंथ- 

जीय॑ तस्या भ्यत्र बिनियोगादर्शनादित्याद्येनाह--धपरयेति । 


१५१८ सटिप्पणटीकाद॥यहंवलितञाङ्कुरभाष्यसमेता- [पष्ठाघ्यायस्य तृतीये- 


मस्युद्गीयमानमसि श्रावितमसि प्रत्याश्रावितम- 
स्याद्रे संदीप्तमसि विभुरसि प्रभुरस्यन्नमसि ज्योतिः 
रसि निधनमसि संवगो'5सीति ॥४॥ 


)अथेनमुद्यच्छत्यामणस्यामछहि ते महि स हि राजेशानो- 

तुल्य हो । यज्ञ के प्रारम्भ में प्रस्तोता द्वारा यज्ञ में किये जाने वाले “हिङ्क्रियमाण'' भी तुम ही हो। 
यज्ञ के आरम्भ में उद्गाता द्वारा उच्चस्वर से गान किया गया “उद्गीथ'' तुम ही हो एवं यज्ञ के 
मध्य में उद्गाता द्वारा “उद्गीयमान” भी तुम ही हो। भ्रष्वय्‌ द्वारा श्रावित तथा श्रान्नी्ष द्वारा 
प्रत्याश्चावित तुम ही हो । मेघ में अच्छी प्रकार से प्रकाशमान तुम ही हो । विविध रूप धारण करने 
वाले विभु तुम ही हो और सब कुछ करने में समर्थ प्रभु तुम ही हो । तुम भ्रग्नि रूप से ज्योति 
ह कारण रूप से सबका प्रलय स्थान हो भोर सबका संहारक होने से संवर्ग तुम ही 
हो ॥ ४॥ 

“मंसि आमं हि” इत्यादि मन्त्र से पात्र सहित मन्थ को ऊपर उठाता है । हे मन्थ ! तुम सब 
जानते हो, मैं भी तेरी महिमा को अच्छी प्रकार जानता है । वह प्राण राजा ईशान और अधिपति है। 


भ्रथेतमुद्यच्छति सह पात्रेश हस्ते गृह्हात्यामंस्यामंहि ते महोत्यनेन' ।।४।। 


अमस प्राणस्य चलनात्मकत्वात्तद्र पत्वाच्च । तत्राग्निरूपेण च त्वं ज्वलदसि प्रकाज्ञात्मकत्वादम्नेस्त- 
ब्र,पत्वाच्च । तव ब्रह्मरूपेण त्वं पूर्णमसि । नभोरूपेण प्रस्तब्धं निष्कम्पमसि सवेरबिरोधित्वात्सवं- 
मपि जगदे'कसभ५दात्मस्यन्तर्भाव्यापरिस्छिक्षतया स्थितं वस्तु त्वमसि । प्रस्तोत्रा यज्ञारम्भे त्वमेव 
हिकृतमति । तेनेव यज्ञमध्ये हिक्रिण्माण चासि । उद्र्गात्रा च गज्ञारम्भे तन्मध्ये चोदूगीथमुदूगीय- 
मान चासि | भ्रध्वयुरणा त्वं श्रा वितर्मास । भ्रार्नी घ्रेशा च प्रत्याश्वावितमसि । श्राद्रे मेघोबरे सम्य- 
गदीक्षमसि' । विविध भवतीति विभुः । प्रभुः समर्थो, भोग्यरूपेण सोमात्मना स्थितत्वादन्नं भोकत्रूपेशा- 
उन्याध्मता ज्योतिः कारणर्वा(न्नधनं `लयोऽच्यात्माधिदेदयो'्वागादीनामः्न्यादीनां च संहरणात्त्व संवर्गो- 
ऽसीस्य भि मञ्च मन्त्रस्या थं: ।। ४ ॥ 

कग्नामंसि त्वं सबं विजानासि । वयं च ते तव महि महत्तरं रूपमामं हि मन्यामहे । `स हि 


अभिमर्शेन के अनन्तर मन्त्रपूत मन्थ को “आमछँस्यामछहि ते महि" इत्यादि मन्त्र से ऊपर 


१. प्रथ-भिमशेनानन्तरमेनं मन्यं मन्त्रपूतं स चमसमुचच्छति हस्ते ग्रह्षाति । गुल्वीयात्‌ - श्राम१9सीत्यादिना 
मन्तेभ। २. मन्त्रेणेति शषेव,। ३. एकसभेति -एका चासो समा एकसभम्‌ । ४. विदयुद्रपेण । ५. 
लयाश्रयः। ६ अध्यात्म प्राणळ्येण वागारीतां भ्रधिदेवं च वायुरूपेणार्न्यादीनां आत्मनि संहररणादित्यर्थ: । 
७. स हि प्राण इति--स हि प्रणात्मा मन्यो अवान्‌ । 


क भ्रामंसि त्वे सवं विजानासीत्यादि । अत्राहुर्वाति का चार्यास्तथाहि--'“श्वामंसीति भवेद्रूपं ज्ञानार्थस्यव मन्यतेः । 
सेट्याङ्पूर्वस्य संसिद्धं शब्तुकीत्यवधारणात्‌ ॥ आ्रासमन्ताद्विजानासि सूक्ष्मादि जगति स्थितम्‌ । ज्ञेयं याव- 
ज्जगत्किविदामं्ोति तत: सदा ॥ यथाउस्मास्त्रं विजानासि तर्थव त्वां वयं सदा । मन्यामहे वरीयांसं गुणाव- 
वो गुणाधिकृम्‌ ॥ महि महत्त्वं जानीम झआमोऽसि त्वं तथा प्रभो । न स्वं पाकसमायोगात्फलबन्नाशमूच्छसि ॥ 


आयोऽपक्तर त्वायि गतं महृस्वमपि भण्यते । यस्माद्राजाऽस्य सर्वस्य मां च देवः स सर्वदा” ॥ ३७-४१ ॥ इति । 


ब्राह्मण पश्चमो मन्त्रः ६३1५] बृहदारण्यकोपनिषत । त 


ऽधिपतिः स माध राजेशानो5धिर्पात करोत्विति ॥५॥ 
अशेनमाचामति तत्सवितुर्वरेण्यम्‌। मधु वाता ऋता- 
यते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनंः सन्त्वोषधीः । 
"भू: स्वाहा । भर्गो देवस्य धीमहि। मधु नक्तमुतोषसो 
मधुमत्पाथिवछ रजः। मधु द्योरस्तु नः पिता । 'भुवः 
वह hs bd ईशान रोर अधिपति बनावे, ्र्थात्‌ भ्रपने समान गुणों से युक्त मु यजमान को भी 
बनावे ॥ ५ । 


इसके बाद “तत्सवितुवंरेण्यम्‌” इत्यादि मन्त्र से इस मन्थ का भक्षण करता है । सूर्य के 
उस वरण करने योग्य श्रेष्ठ पद का मैं ध्यान करता हुँ । हवा शीतल-मन्द-सुगन्ध गति से बह रही है । 
नदियाँ शहद के समान मधुर रस से युक्त हो वह रही हैं । सभी झौषधियाँ हमारे लिए मधुर रसप्रद 
हों । भूः स्वाहा (उक्त म्रर्थवाले मन्त्रों का उच्चारण कर मन्थ का प्रथम ग्रास भक्षण करे) हम सविता 


'प्रघेनमाचामति भक्षयति गायत्र्याः प्रथमपादेन मधुप्रत्ये'कया व्याहृत्या च 


प्राणो “राजादिगुणः स च मां तथाभूतं करोत्वित्युशमनमस्त्रस्यायं: ।।५।। 
'7त्सवितुर्वरेथ्यं वरणीयं श्रेषठ' पदं घीमहीति संबन्धः । वाता वायुभेदा मधु सुल्लमृतापते "वहन्ति । 
_ उठाये हुए हाथ से ग्रहण करे ॥ ५॥ | 
इस प्रकार उद्यमन के भ्रनन्तर हाथ में रखे इस मन्थ को “प्राचाम ति" अर्थात्‌ भक्षण करे । छ 


१. भूः स्वाहेति -भूर्नोकः स्वाहेति मन्त्रेश प्रथमं ग्रास भक्षवित्वेति स्टेबम्‌ । एडमग्रेषपि बोध्यम्‌ । २, 
भुवर्लोकः स्वाहेति दवितीयं प्रासं अक्षवित्वा । ३. प्रथ -उद्यमनानन्तरमेनं हस्तथूतं मन्यं भागशो भक्षये- 
तित्यर्थः । ४. प्रथमया । ५. राजादिगुण इति -आदिना ईशानाधिपत्योग्रंह । ६. सवितुः सबंध्रसव- 
हेतो: स्ंसाघकस्येति यावत्‌ । तद्भजनीयं पदं स्वरूपं बयं ध्यायेमेत्यं. । ७. प्रत्यस्लान्‌ । 


निष्पत्तिप्रकारमाह--आमंसीतीति । मत ज्ञान इत्यस्य घातोराङ्पूबेस्य लेटि शपो लुकि 
जं 32022 योजना । तत्र वैयाकरणप्रक्रियां प्रमारायति- -इत्यवघारणादिति ॥ इदानीं पदाथ माह 
प दिति । यावत्किबित्तृक्ष्मादि ज्ञेयमस्मि्जगति स्थितं तत्सवं सर्वतो यतः सदा जानास्यतो जगदामं* 
शो व्यान ॥ मन्यस्य प्राणात्मतया सवंत्रत्वमुकत्वा5>महि त इत्यस्याथंमाह- यथेति । 
वरीयांसमित्यस्य ब्याख्या । गुणवद्म्य इति ।। महीत्यस्याथंमाह--महीति । प्रामहीत्यखण्ड पदमादायार्थमुक्‍त्वा 
पदद्वयं ग॒हीत्वाऽममित्यस्यायंमाह--आमोऽपीति । तया क जा Load 
हिशन्दा्थमाह-भआम इति । त्वबि ब्यवस्थित महत्त्वमपि त्वामिवाऽऽममविनाशि विद्व ।- 

न „स्यादित चित य स हीत्यादे रबंमाह्‌-यस्मादिति ॥ 


१५२० सटिप्पणडीकाहयसंवलितज्ञा ङूरभाष्यसमेता [षष्ठाध्यायस्य तृतीये- 


स्वाहा । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । मधुमान्नो वनस्पति- 

मं धुमाछ अस्तु सूर्य: । माध्वोर्गावो भवन्तु नः । 'स्वः 

स्वाहे ति । सर्वा च सावित्रोमन्वाह सर्वाश्च मधुमती- 

रहमेवेद७ सर्व भूयासं भूभु वः स्वः स्वाहे 'त्यन्तत 
देव के तेज का ध्यान करते हैं । वे हमारे लिये दिन-रात सुखप्रद हों । पृथिवी के रजकण भौ हमें उद्देग- 
प्रद न हों। भुवः स्वाहा (उक्त अर्थ वाले मन्त्र से मन्थ का द्वितीय ग्रास भक्षण करे) । जो सविता देव 
हमारी बुद्धियो का प्रेरक है, वह हमारे लिये मधुर रसमय सोम होवे । सूर्य हमारे लिए मधु वाला 
होवे । किरणों, दिएँ, गोएँ हमारे लिए सुखप्रद हों । स्वः स्वाहा (उक्त अर्थ वाले मन्त्रं से तृतीय 
ग्रास खावे) । इसके बाद सम्पूर्ण गायत्री मन्त्र और उक्त समस्त ऋचा तथा “्रहमेवेदं सर्व भूयासम्‌” 


प्रथमया प्रथमग्रासमाचामति । तथा गायत्रोद्वितीयपादेन मधुमत्या द्वितीयया द्वितीयया 
च व्याहूत्या द्वितीयं ग्रासम्‌ । तथा तृतीयेन गायत्रीपादेन तृतीयया मधुमत्या तृतीयया च 
ब्याहृत्या तृतीयं ग्रासम्‌ । सर्वा सावित्री सर्वाश्च मघुमतीरुक्त्वाऽहमेवेदं सवं भूयासमिति 
चान्ते भूर्भुवः स्वः स्वाहेति समस्तं भक्षयति । यथा चतुभिरग्रासेस्तद्दरध्यं सवं परिसमा- 


सिन्धवो नद्यो मधु क्षरन्ति मधुररसा'न्त्रवन्ति । ओषधीश्चास्मान्प्रति माध्वीमंघुररसाः सन्तु । 
देवस्य सवितुभंगंस्तेजोऽन्नं वा 'प्रस्तुत पदं चिम्तमामः। नवतं रात्रिर'तोषसो दिवसाश्च मधु 
प्रीतिकरा:' सन्तु: । “पाथिवं रजो मधुमदनुद्रेगकरमस्तु । द्यश्च पिता नोऽस्माकं मधु सुखकरोऽस्तु । 
यः सविता नोऽस्माकं धियो बुद्धीः प्रचोदयात प्ररयेत्तस्य तहरेष्यमिति संबन्धः । बनस्पातः 
"सोमोऽस्माकं "मधुमानस्तु । गावो रइमयो "दिश्ञो वा माध्वीः सुखकराः सनतु । प्रस्तशब्दाबितिशब्दा- 
च्चोपरिष्टाढुवस्वेत्यनुषङ्ग । एवं ग्रासचतुष्टये निवृ त्ते सत्यवशिष्टे द्रव्ये कि कर्तव्य तत्राऽऽह-यथेति। 


गायत्री के प्रथम पाद प्रथम मधुमती ऋचा द्वारा झौर प्रथम व्याहृति से प्रथम ग्रास भक्षण करे | तथा 
गायत्री के द्वितीय पाद द्वितीय मधुमती ऋचा और द्वितीय ब्याहृति से दूसरा ग्रास भक्षण करे भ्रौर 
गायत्री के तृतीय पाद, तृतीय मधुमती रौर तृतीय व्याहृति से अन्त में तीसरा ग्रास भक्षण करे । फिर 
समस्त गायत्री, सभी मधुमती ऋचा और “मैं ही यह सब कुछ हो जाऊं” इस प्रकार कह कर और 
फिर अन्त में “ॐ भूर्भवः स्वः स्वाहा” इस प्रकार मन्त्र उच्चारण करते हुए समस्त मन्थ द्रव्य को 


१. लोकः। २. तृतीयं ग्रासं भक्षयित्वा । ३, न्तत इति--यवोर्तमन्षद्र व्यभकषणान्ते इत्यं: । ४. 
वन्तीति -तृमामोदामहे येनेति तत्‌ स्रबणफलं दृष्टव्यमु । ५. मन्धद्रव्यात्मकं स्वरूपम्‌ । ६. प्रपि । 
७. भस्माकम्‌ । «. पार्थिव रज इति--“लोका रजांमीत्युच्यन्त” इति श्रतेः । मातृरूपः पृथिवीलोक 
प्राह्लमादकृन्नोःस्तु सर्वदेत्यर्थ: । १. प्रेरयेच्छुभे कर्मणीति शेषः । १०. सोमपदेनात्र चन्द्रो विवक्षितो “वनस्पतीनां 
चन्द्रो देवता सोम प्रोषधीनामिति” श्रुतेः । ११. भनुद्ेगकृत्‌ । १२. रइमीनां सूर्यदेव सिद्धेराह--दिशो 
बेति। 


ब्राह्मणे पष्ठो मन्त्रः ६।३।६] बृहदारण्यकोपनिषत । क. 


आचम्य पाणी प्रक्षाल्य 'जघनेनारिन प्राक्शिराः संवि- 
शति प्रातरादित्यम्‌ पतिष्ठते दिशामेकपुण्डरीकमस्यहं 
सनुष्याणामेकपुण्डरीकं भूयासमिति यथेतमेत्य जघ- 
नेनाग्निमासीनो `वछशं जपति ॥ ६॥ 
(यह ही हो जाऊं) “भर्भवः स्व: स्वाहा" इत्यादि मन्त्र का उच्चारण कर अन्त में भ्रवदोष 
सम्पूणं os खाकर दोनों हाथ धोकर आग्नि के पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख होकर बैठे । फिर 
प्रातःकाल “दिशामेकपुण्डरीकमस्यहम” (तू दिशाओं में एक पुण्डरीक हैं, मैं मनुष्यों में एक अखण्ड 
श्रेष्ठ होऊं) इत्यादि मन्त्र द्वारा आदित्य को नमस्कार करे, तत्पश्चात्‌ जिस मार्ग से गया था, उसी 
मार्ग से लौटकर अग्नि के पश्चिम भाग में बेठे और आगे कहे जाने वाले वंश का जप करे ॥६॥ 


प्यते तथा पूर्वमेव 'निरूपयेत्‌' । यत्पात्रादलिप्तं तस्पात्रं सर्वे निशिज्य तूष्णीं पिबेत्‌ । 
पाणी प्रक्षाल्याप ्राचम्य जघनेनारिन पश्चादग्नेः प्राक्शिराः संविश्ञलि । 'प्रातःसन्ध्यामुपा- 
स्पाऽऽदित्यमुपतिष्ठते दिश्ञामेकपुण्डरीकमित्यनेन मन्त्रेण । यथेतं यथागतभमेत्याऽऽगत्य 
ऊघनेनारिनमासीनो वंश जपति ॥ ६ ॥ 


वात्रावलिप्तस्य परित्यागं बारयति -यदिति। निशिज्य प्रक्षाल्येति यावत्‌ । *पाशिप्रक्षालतवचन- 
सामथ्यरिप्रा्' शुद्धघथं स्मातंमाचमनमनुजानाति-ग्रप भ्राचम्येति । एकपुण्डरोकञ्चस्दो 5छण्ड- 
श्रेष्ठबाची ॥६॥ 


भक्षण करे । जिसप्रकार यह मन्थ द्रव्य चार ग्रासों में पूर्णे हो जाय, इसको पहले से ही विभाजन 
कर ले | जो पात्र में लगा रह जाय, उस पात्र को धोकर उस सबको मौन होकर पी ले । फिर दोनों 
हाथों को धोकर जल से भ्राचमन कर “जघनेनाग्निम्‌” अर्थात्‌ अग्नि के पश्चिम देश में पूर्व की झओर 
शिर करके शयन करे । (शयन से उठकर शौचादि से निवृत्त होकर) प्रातःकालिक सन्ध्योपासना कर 
“दिशञामेकपुण्डरीकमसि=- इत्यादि मन्त्र से श्रादित्य का उपस्थान करे । फिर “यथेतम्‌” यानी 
निस मार्ग से गया था, उसी से “एत्य'' भर्थात्‌ लौटकर अ्रग्नि के पश्चिम भाग में बेठकर आचार्य - 
परम्परा का जप करे ॥ ६॥ 


१. जघने ताग्तिमिति- प्रर्ने: पश्चिमदेशे इत्यर्थः। २ वंक्षमिति -एतढिद्योपदेशकाचायंपरम्परां मनसि 
गृणाति । जपेदिति यावत्‌ । ३. विभजेत्‌ । ४. प्रकृताचमनस्य स्मातंत्वातु स्मार्ताचमनस्य च पाणिप्रक्षा- 
लनोत्तरत्वेन विहितत्वान्मूलक्रम भङ्मत्वाऽऽह- पाणी प्रक्षाल्याप प्राचम्येति। ५ संबिशति--शेते शयीतेति 
याबत्‌ । ६. प्रातरिति-श्वयनादुत्याय बहिगंत्वा (शोचादि विधाय) सन्ध्यामुपास्य भक्तिक्चदाम्यामुदयसमये 
सवितुरुपासनं कूर्यादित्यथंः । ७. बाणिप्रक्षालनेति--स्मृतौ हि भोजनोत्तरहस्तप्रक्षालनानन्तरमाचमनं 
शुद्ध विधीयते । प्रृते च भोजनोत्तरकालीनपाजिप्रक्षालनश्रवणात्तदविनाभरूतत्वेनोपस्थित शुद्धघथं 
स्मातंमाचमनं पाणिप्रक्षालनोत्त रकानानुष्ठेयत्वेनाचष्ट इति यावत्‌ । <. मरखण्डेति--भट्वितीयशरेषटुवाचीत्यथंः । 
नास्य समोच्न्यः श्रेष्ठ इत्ययंक इति यावत्‌ । वस्तुतस्त्वखण्ड इति भिन्नं पदं तथा च रूढ एवायं शब्द 
इत्यथः । 


१५२२ सदिप्परणटीकाद्वयसंवलितजाङ्ुरभाष्यसमेता- [षष्ठाघ्यायस्य तृतीये- 


“त७हँतमुद्दालक आरुणिर्वाजसनेयाय याज्ञवहक्याया- 
न्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनछ शुष्के स्थाणो 
निषिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयः पलाशानीति ॥७॥ 
"एतमु हुँव वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय पंङ्ग्घा- 
यान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन शुष्के स्थाणौ 
निषिञ्चेज्जायेरञ्छाडा: प्ररो हेयुः पलाशानीति ॥८॥ 
एतमु हंव मधुकः पंङ्गघश्चूलाय भागवित्तयेऽन्तेवासिन 
उक्त्वोवाचापि य एन७ शुष्के स्थाणो निषिञ्चज्जा- 
येरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥5॥ 


उस इस मन्थ का उद्दालक आरुणि ने अपने शिष्य वाजसनेय याज्ञवल्क्य के प्रति उपदेश करके 
कहा था, यदि कोई इस मन्थद्रव्य को सूखे ठूंठ पर डाल देगा, तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायेंगी 
श्रौर पत्ते निकल आयेंगे ॥ ७॥ 

उस मन्थ का वाजसनेय याज्ञवल्कय ने अपने शिष्य मधुक पेङ्गध को उपदेश करके कहा था, 
यदि कोई इस मन्थ को सूखे ठूँठ पर डाल देगा तो उसमें शाखाएं उग ग्रायेंगी और पत्ते निकल 
आयेंगे ॥ ८ ॥ 

उस इस मन्थ का मधुक पेज्भथ ने अपने शिष्य चूल भागवित्ति को उपदेश करके कहा 
था, यदि कोई इस मन्थ को सूखे ठुँठ पर डालेगा तो उसमें शाखाएँ फूट आयेंगी भ्रौर पत्ते निकल 
आयेंगे ॥ € ॥ 


'तं हैतपुद्बालक इत्यादि सत्यकामो जाढालोऽन्तेवासिभ्य डवत्वोबाचापि य एनं 
शुष्के स्थाणौ निषिड्चेज्जायेरन्नेवास्मिझ्शास्थाः प्ररोहेयुः पलाश्ञानीत्येवमन्तमेनं मन्थः 
मुद्वालकात्प्रभ्स्पे कका घार्य क्रमागतं सत्याम ग्राचार्यो बहुभ्योऽन्तेवासिम्य उवत्वोवाच । 
किम'न्यदुवाचेत्युच्यने--श्रपि `य एनं शुष्के 'स्थाणौ गतप्राणेऽप्येनं मन्थं मक्षणाय 


“उस (इस मन्थ को) उद्दालक ने” (याज्ञवल्क्य को उपदेश कर कहा था) इत्यादि श्रृतिवाक्य 
से प्रारम्भ होकर “उसे ही सत्यकाम जावाल ने अपने शिष्यों को उपदेश कर कहा था” इस श्रुतिवाक्य 
पर्यस्तु उद्दालक से लेकर (जप्य) वंशपरम्परागत एक-एक श्राचार्य के क्रम से सत्यकाम जाबाल ने 
इस्न मन्ध का भ्रपने बहुत से झिष्यों को उपदेश करके कहा--“नो भी कोई इस मन्थ को सूखे ढूँढ पर 


१. जप्यं बंशमाह-तमिस्यादिना तमेतं यथोक्त मन्बमित्ययंः । २. उक्तकतंभ्यताकं मन्धम्‌ । ३. 
तमित्यारम्यान्तमित्यन्तं प्रतीकोद्धरणं विज्ञेयम्‌ । ४. भ्रन्यदिति-मन्थापेक्षायाऽन्पदिल्थथं. । ५. प्राणो- 
पासकः। ६. स्थाणौ- छिन्नविटपस्य प्रकाण्डे । 


ब्राह्मणों दशमो मन्त्रः ६।३।१०] 
दीर १५२३ 


एतम्‌ हे 
ks क्न हव चूलो भागवित्तिर्जानकय आयस्थूणायान्ते- 
2 उक्स्वोवाचाषि य एनछ शुष्के स्थाणौ निषि- 
ञ्चेज्जायरञ्छारा: प्ररोहेयु: पलाशानीति ॥१०॥ 
एतमु हृ व जानकिरायस्थूणः सत्यकामाय जाबाला- 
यान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनछ शुष्के स्थाणौ 
निषिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररो हेयुः पलाशानीति ॥११॥ 
एतमु हंव सत्यकामो जाबालोऽन्तेबासिभ्य उक्त्वो- 
वाचापि य एन शुष्के स्थाणो निषिञ्चेज्जायेः 
रञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति तमेतं नापुत्राय 
वाऽनन्तेवासिने वा ब्रूयात्‌ ॥१२॥ 
उस इस मन्थ का चूल भागवित्ति ने अपने शिष्य जानकि आयस्थ्रण को उपदेश करके कहा 
या कि यदि कोई इस मन्यद्रव्य को सूखे टूँठ पर डाल देगा तो उसमें भी शाखाएँ फूट निकलेंगी और 
पत्ते निकल श्रायेंगे ॥ १० ॥ 
उस इस मन्थ का जानकि आयस्थूण ने अपने शिष्य सत्यकाम जावाल के लिए उपदेश करके 
कहा था यदि कोई इस मन्थ को सूखे ठूँठ पर डाल देगा, तो उसमें शाखाएँ उग आयेंगी ओर पत्ते 
निकल श्रायेगे॥ ११॥ 
उस इस मन्य का सत्यकाम जाबाल ने अपने शिष्यों को उपदेश करके कहा था, यदि कोई 
इस मन्थ को सूखे दूँठ पर डाल दे, तो उसमें भी शाखाएँ फूट आयेंगी रौर पत्ते निकल येगे । उस 
इस मन्थ का उपदेश उसे न करे जो पुत्र या शिष्य न हो (शिष्य, वेद पढ्ने वाला त्रिय, मेधावी, 
धनदाता, प्रियपुत्र भ्रौर एक विद्या सीखकर दूसरी विद्या सिखाने वाला ये छः विद्या के अधिकारी 
होते हैं। उनमें से इस प्राग दर्शन युक्त मन्य विज्ञान को पुत्र और शिष्य दो ही को देने के लिये कहा 
गया है)॥ १२॥ 


संस्कृत निषिस्चेस्प्रक्षिपेज्जायेरस्नुत्पद्येर्लेवास्मिन्स्थाणो शाखा श्रवयवा वृक्षस्य प्ररो- 


हेयुश्च पलाज्ञानि पर्णानि यथा जीवतः स्थाणोः किमुतानेन कमंशा कामः सिध्येदिति। 


डाल देगा तो उसमें शाखाएँ निकल झाएँगी और पत्ते छग आाएँगे । मन्थ से भिन्न क्या कहा-इसे 
बतलाया जाता है । जो भी प्राणोपासक भक्षण के लिए संस्कृत किए हुए इस मन्थ को शुष्क 
“स्थाणौ? अर्थात्‌ कटे वृक्ष के तने पर भी “निषिञ्चेत्‌'' अर्थात्‌ डाल दे तो इस स्थाणु में यानी 
“शाखाः वृक्ष के अवयव “जायेरन्‌” अर्थात्‌ उत्पन्न हो जायेगे ओर “पलाशानि” यानी पत्ते उग आएँगै । 
जैसे हरे-भरे. पत्ते जीवित स्थाणु में रहते हैं, फिर इस मन्यकमं से यदि इश्टकामना कीं पूर्ति हो जाय 


१५२४ सटिप्पणटीकाइयसंब लिता कुर माष्यसमेता- [पष्ठाघ्यायस्य तृतीये- 
"चतुरो 'दुम्बरो भवत्यौ 'दुम्बरः स्रव ओदुम्बरश्चमस 
औदुम्बर इध्म ओदुम्बर्धा उपमन्थन्यो “दश ग्राम्याणि 
धान्यानि भवन्ति ब्रीहियवास्तिलमाषा अणुप्रियंगवो 
गोधूमाश्च मसूराश्च खल्वाश्च खलकुलाश्च तान्पि- 


यह मन्धकर्मे चार औदुम्बर काष्ठ के पदार्थ से युक्त होता है । इसमें गूलर की लकड़ी का 
स्रुवा, गूलर की लकड़ी का चमस, गूलर फी लकड़ी का इध्म और उसी काष्ठ की दो उपमन्थनी होती 
हैं (इसी लिये इस मन्थ कर्म को चत्रोदुम्बर कहते हैं) । इसमें घान्य, जौ, तिल, उड्द, साँवा, काँगनी, 
गेहूँ, मसूर, वाल और कुलथी ऐसे दस ग्रामीण झन्न होते हैं (इसके अतिरिक्त यज्ञसंबन्धी भ्रन्य 


ध्रूवफलमिदं कर्मेति कमंस्तुत्यथंमेतत्‌ । विद्याधिगमे षट्तीर्थानि तेषामिह सप्राण- 
दर्शनस्य मन्धविज्ञानस्थाधिगमे दे एव तीर्थ भ्रनुज्ञायेते पुत्रश्नाग्तेवासी च ।।७।८।। ६॥ 


॥१०॥११ ॥१२॥ 
चतुरोदुम्बरो भवतीति व्याख्यातस्‌ । इजञ प्रान्याणि धान्यानि अवन्ति ग्राम्याणां 


तु धान्यानां दश नियमेन ग्राह्माणीत्यवोच।म । तान्येतानि नििऽ्यःते¬ ब्रीहियवास्तिल- 


तमेत नापुत्रायेत्यादेरथंमाह- विद्येति । शिष्यः श्रोत्रियो मेघावी घनवायी प्रियः 'पुत्रो विद्यया 
विद्यादातेति षट्तीर्थानि “संप्रवानानि ।। ७ ।' ८।। ६ ॥ १०॥ ११॥ १२॥ 


तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। यह कमं निश्चित फलदायक है, इससे यह कर्म की स्तुति के लिए है। 
विद्या प्रदान के छः अधिकारी हैं; उनमें से प्राणदशेन युक्त मन्थविद्या का प्रदान पुत्र और शिष्य इन 
दो ही अधिकारियों को करना चाहिये । ७॥ ८॥ € ॥ १०॥ ११॥ १२॥ 

जिस मन्थ के चार ौदुम्बर हैं, इसे (“आदुम्बरः स्रुवः” इत्यादि वाक्यों से श्रुति ने स्वयं) 
प्रतिपादन कर दिया है । (त्री हि-यवादि) दश ग्राम्य धान्य होते हैं और दश ग्राम्य घान्यों को अवश्य 
ग्रहण करना चाहिये, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। उन इन धान्यों को निरूपित किया जाता है-- 


१. चत्वार भोदुम्बरा यस्य मन््स्येति विग्रहः । २. सर्वोषधत्वेन सामान्यत उक्त सम्प्रति विशेषतः सो उस्कारं 
प्रकटयति--चतुरोदुम्वर इत्यादिना । उदुम्बरस्य विकार भ्रोदुम्बरः स चतु संख्याको भवतीत्यर्थः । ३, 
के ते चत्वार भ्रौदुम्बरा इत्याकाड क्षायामाह- भौदुम्वर स्र.व इत्यादि। ४. मन्धोपादानदरव्याण्याह दश 
ग्राम्याणीत्यादिना । अणुः मोदीयमिति विन्ध्याचलप्रदेशे प्रसिद्धम्‌ । प्रियंगवः कज़ू शब्दवाच्याः । खल्वा 
निष्पावाः बल्लशब्दवाच्या: । खलकुला: कुलत्थाः । ५. षट्तीर्वानि- षद्पा्ारि । अधिकारिणा इति यावत्‌ । 
यथाहुः-““ब्रहाचारी धनदायी मेघावी श्रोत्रियः प्रियः । विद्या विद्यां यः प्राह तानि तीर्थानि धष्मम”' ॥ इति 
विद्याधिष्ठातृदेवतोक्तिरिति । भत्र ब्रह्मचारी शिष्य: । श्रोत्रियो यथोक्तकारी । प्रियः पुत्रः । ६. ओदुम्बरः 
ख्नुव इत्यादिना श्रुत्यैव स्वयमित्ययः। ७, स्मृतिघठकप्रियपदाबंमाह--युत्र इति । ८ संप्रदानानीति-- 
विद्याप्रदानपात्राणीत्य ; । तदुक्‍त--'*ती यं शास्त्राध्वरक्षेत्रपात्रोपाष्यायमन्त्रियु । अवतारषिजुष्टाम्भ, स्त्रीरजः 
च विश्रुतमिति” ॥ 


ब्रह्मणं त्रयोदशो मन्त्र: ६।३।१३] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १५२५ 
ष्टान्दधनि मधुनि घृत उपसिञ्चत्याज्यस्य जुहोति ॥१३॥ 
इति बृहृदारण्यकोपनिषदि षष्ठाध्यायस्य 
तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 

८३ ( अथ षष्ठाघ्यायस्य चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ । ) 

एषां व भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपोऽपामो- 

षधय ओषधोनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां 

पुरुषः प्रुषस्य रेतः ॥ १॥ 


ग्रौषधियाँ भी यथाशक्ति मिलाई जाती हैं) इन्हें पीस करके दही, मधु और घृत में मिलाकर घृत से 
होम करता है ॥ १३॥ 
॥ इति तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


इन स्थावर जङ्गम संपूर्ण भूतों का सारतत्त्व पृथिवी है, पृथिवी का सार जल है, जल का सार 
प्रौषधियाँ हैं, प्रोषधियों का सार पुष्प है, पुष्प का सार फल है, फलों का सार पुरुष है तथा पुरुष का 
सार वीये है॥ १॥ 


माषा श्रण प्रियंगवोऽएवश्चागुशषब्दवाच्याः । क्वचिद्देशे प्रियगवः प्रसिद्धाः कङ्गुशब्देन । 
खह्वा निष्पावा वहलशब्दवाच्या लोके खलकुलाः कुलत्याः। एतद्ष्यतिरेकेश यथाशक्ति 
सर्वौषधयो ग्राह्याः फलानि चेत्पवोचामा याज्ञिकोनि वर्जयित्वा ॥ १३ ॥ 

इति बृहदारण्यकोपनिषः्वाष्ये षष्ठाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मरास्‌ ॥ ३ ॥ 


'याहरजन्मा यथोत्पादितो र्वा गुणविशिष्टः पुत्र 'आात्मनः पितुश्च `लोक्यो 


निषददभाष्यटीकायां षष्ठाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मम्‌ ॥३॥ 


॥१३॥ 
इति 


पराण्योपासकस्य वित्ताथिनो मन्याश्यं कर्मो'क्त्वा ब्राह्मणान्तरमुत्थापयति-याइगिति । 


ब्रीहि, यव, तिल, माष, श्रणु, प्रियङ्ग.; अण्‌ (चावल भेद) अणुशब्दवाच्य है । प्रियङ्गु को कहीं-कहीं 
शब्द से भी कहा जाता है । खल्व श्रथवा निष्पाव लोक में “वह्ल” शब्द से भी कहे जाते हैं; 
खलकुल न कुलत्य का नाम है । इसके अतिरिक्त लशुनादि अमेध्य को त्यागकर यथाशक्ति सभी 
ग्रौषधियौं भ्रौर फलों का ग्रहण करना द का हम ही कह न्स हैं ॥ १३॥ 
बृहदारण्यकोपनिपत्‌ में षष्ठाध्यायस्य तृतीय ब्राह्मण शाङ्करभाष्य का 
he हिन्दीभाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥ ३॥ 
पुत्रोत्पत्तिहेतुरेतो बीजं प्रयमकण्डिकया जाप द्ध दत संत पनासोहकया स्तोति-- एपामित्यादिना । २. मयाजिकानि--पमेप्यानि ॥ २. भ्रयाशिकानि-भमेध्यानि 
न ॥ ३. घुमजन्मविशिष्ट इति यावत्‌ । ४. स्वस्य। २. लोकाय हित: । ६. उक्त्वेत्यन- 
न्तरं तस्यैव विदिष्टपुत्राधिनः पुत्रमन्याल्यं कमे वक्तुमिति शेषः । 


१५२६ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितज्ञाङुर भाष्यसमेता [षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे- 


भवतीति तत्संपादनाय ब्राह्मणामारभ्यते । 'प्राणदर्शिन: श्वीमन्ध कर्म कृतवतः पुत्रमन्थे- 
$इधिकार: । यदा पुत्रमन्थं चिकोर्षति तदा श्रीमन्थं कृत्वर्तृकालं पत्न्याः प्रतीक्षत इत्येत- 
द्रेतस ोषध्यादिरसतमत्व स्तुत्याऽवगम्यते । एषां वे चराचराणां सूतानां पृथिबी रसः 
सारभूतः । 'सर्वभूताना 'मध्विति ह्यक्तम्‌ । पृथिस्मा प्रापो रसः। अप्सु हि पृथिब्योता 
च प्रोता च । अपामोषधयो रसः । `कारयत्वाद्रसत्बमोषध्यादीनाम्‌ । श्रोषधीनां पुष्पाणि 
पृष्पाणां फलानि । फलानां पुरुषः । पुरुषस्य रेतः। “सर्बेम्योऽङ्गःभ्यस्तेजः संभूतम्‌” 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ १॥ 


उक्तपुणः "स कयं स्पादित्यपेक्षायामिति शेयः। तव्छब्दों यथो क्तपुत्रविषयः । यदस्मिन्ब्राहl रे पुत्रमन्याख्यं 
कर्म वक्ष्यते तदवति “सर्वाबिकारविषयमित्या जञ चाऽऽह --प्राणेति । पुत्रमन्थस्य कालनियमाभावमा- 
शङ्कघाऽऽह-यदेति । किमत्र गमकमित्याशञङ्कघ रेतःस्तुतिरित्याह-इत्येतदिति। पृथिव्याः सबंसूत- 
सारस्वे मधुत्राह्मणं प्रमा णयति -स्ंभूतानामिति । तत्र 'गागिब्राह्णं प्रमाणमित्याह-अप्सु होति । 
प्रपां पृथिव्याश्च रसस्वं का रणटवा युक्त पोषघ्यादीनां कथमिस्याशङ्कघाऽऽह- कार्यत्वा दिति । "रेतोऽसृजः 
"पस्ुस्य रेतकषस्तत्र तेजःशब्दप्रयोगातस्य पुरुषे सारत्वमंतरेयके विवक्षितमित्याह-सर्वभ्य 
इति ॥१॥ 


जिस प्रकार शुभजन्मविशिष्ट जिस शुभविधि से उत्पादित एवं जिन शुभ गुणों से विशिष्ट 
पुत्र अपने तथा पितृलोक के हित के लिए रहता है, उसे प्रतिपादित करने के लिए इस ब्राह्मण का 
प्रारम्भ किया नाता है । प्राणा के उपासक श्रीमन्थ कमं सम्पादन किये पुरुष का ही पुत्रमन्थ कर्म 
में अधिकार है । जब उपासक पुत्रमन्थ करना चाहे तो वह श्रीमन्थकर्म का अनुष्ठान कर चुकने पर 
पत्नी के ऋतुकाल की प्रतीक्षा करे, इसे वीर्य को औषधि आदि का रसतम बतलाने वाली "एषां बे 
रेतः''--इस श्रुति से की गई स्तुति द्वारा जाना जाता है । इन चराचर भूतों का सारभूत रस पृथिवी 
है । “सब प्राणियों का कायं है" ऐसे पहले श्रुति कह चुकी है । पृथिवी का रस जल है। जल में 
पृथिवी श्रोत-प्रोत है, जल का रस ग्रोषधियाँ है । जलादि का कार्य होने के कारण औषधियों को 
उसका रस वतलाया है । औषधियों का रस पुष्प है । पुष्पों का रस फल है और फलों का रस पुरुष 
है । पुरुप का रस वीर्य है । भ्रन्य श्रुति में भो कहा गया है-“यह वीर्य पुरुष के संपूर्ण भ्रङ्गों से उत्पन्न 
हु तेज है" ॥ १॥ 


१. प्राणोपासकस्य । २. स्तुत्या--एषामित्यादिना कृतया | ३. कार्योम्‌। ४. बृ. उ. २.५. १। ४. 
उक्तमिति--तदग्रतनवाक्योक्तं कारणत्वं बाउत्रानुसंघेयम । ६. भ्रवादिकारंत्वात्‌ । ७. पुत्रः। ६. सर्वाः 
घिकारविषयमिति--सर्वेपामधिकारस्य विषयम्‌ । सर्वानु्ठेयमिति यावत्‌ । ६. बृ. उ. ३. ६. १। १०. 
शिइनं निरभिद्यत शिइनाद्रेत इत्येतदुपक्रमस्थं रेतःपदं मृष्टिप्रस्तावानुगुष्येनाह--रेतो5सृजतेति । प्रस्तुत्येति 
रेवस श्राप इत्येतन्मच्ये परामक्षांगतं रेतस इति पदमादत्ते रेतस इति । यदेतदेतस्तदेततस्वेभ्योऽञ्ग- 
म्यस्तेजःसंभूतमिति दितीयाध्यायस्थं वाक्यमाचष्टे--तत्र तेज:शब्दप्रयोगादिति । यतु--शिक्षाद्रेत इति 
प्रस्तुतम्‌ । एततु--रेतस भाप इति मध्ये परामृष्टमित्यथे: । ११. प्रस्तुत्य रेतस्तत्रेत्येव साधीयानु 
पाठः । 


ब्राह्मणे द्वितीयो मन्त्रः ६।४।२] बृहारष्यको पनिषत्‌ । 


'स ह भ्रजापतिरीक्षांचक्रे हन्तास्मं प्रतिष्ठा कल्पया- 
नीति स स्त्रिय७ ससूजे ताछ सृद्ाञध उपास्त तस्मा. 
त्स्त्रियमध उपासीत स एतं प्राञ्चं ग्रावाणमात्मान एव 
सम्‌ दपारयत्तनेनामभ्यसृजत्‌ ॥ २॥ 


उस प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता प्रजापति ने विचार किया कि इस सारतत्त्व को स्थापना के लिए 
किसी योग्य आधार भूमि का निर्माण करना चाहिये । उन्होंने खी की सृष्टि की, उसकी सृष्टि करके 
भ्रधोभाग की उपासना की, अर्थात्‌ मेथुन कर्म किया । अतः उत्तम सन्तान उत्पत्ति मात्र के लिये खी के 
प्रधोभाग का सेवन सदुगृहस्थ करें । (इस मेथुन कर्म में वाजपेय यज्ञ की समानता दिखलायी गयी है) 
प्रजापति ने इस उत्कृष्ट गतिशील (सोमरस निकालने के लिये) पत्थर के सहश भ्रपने जननेन्द्रिय को 
मेथुन काल में कठोर बना दिया और खरी की योनि की ग्रोर प्रेरित किवा, अर्थात्‌ उससे उस खी का 
संसर्ग किया (स्मरण रहे यह संतान उत्पत्ति विज्ञान प्रजा उत्पादन योग्य गृहस्थ भ्राश्रम में तरुणों के 
लिये ही बतलाया गया है; भ्रन्य के लिये नहीं । इस विज्ञान में प्रश्ठील शब्दों का प्राना भनिवाय है । 
प्रत: पाठक विश्व कल्याण की भावना से इस प्रसङ्ग को पढे) ॥२॥ 


१५२७ 


यत एवं सवंभूतानां सारतमसेतद्रेतोइतः का नु खल्वस्य 'योग्या प्रतिष्ठेति सह 
सरष्टा प्रजापतिरीक्षांचक्रे । ईक्षां कृत्वा स खियं ससृजे । तां च सृष्ट्वाऽध उपास्त मेथ- 
नाख्यं कर्माधउपासन नाम कृतवान्‌ । तस्मात्स्रियमध 'उपासीत । श्रेष्ठानुश्रयणा हि प्रजा: । 
भन्न 'बाजपेयपामान्यक्लृप्तिमाह-स एतं प्राञ्चं 'प्रकृष्टगतियुक्तमात्मनो ग्रावाणं 'सोमा- 


श्रेष्ठमनुश्रयन्ते5नुसरन्तीति श्रेष्ठानुभ्रयरणा:। पशुकर्मशि स्वारस्येन प्राणिमात्रस्य प्रवृत्तेवूं या 
विधिरित्याशडू-चा'55ह--अत्रे ति । प्रवाच्यं कमं सप्तम्यर्थः ॥२॥ 


यदि इस प्रकार यह वीर्य संपूर्ण भूतों का सारतम तत्त्व है, इसलिए (जिसमें प्रतिष्ठित होकर 
पस्त्व प्राप्त करे, वैसी) इसकी योग्य प्रतिष्ठा क्या है? इसे श्रुति कहती है--"स ह" ग्रर्थात्‌ उस 
स्रष्टा प्रजापति ने विचार किया । विचार करके उसने खी की सृष्टि की। उसकी सृष्टि करके 
“अध उपास्त” अर्थात्‌ मंथुनाख्य कर्म ही प्रधोभाग उपासना का नाम है, उस कमें को निष्पन्न किया। 
इसलिए (प्रव भी) खी के श्रधोभाग की उपासना करे । प्रजा श्रेष्ठ लोगों का ही भ्रनुसरण किया 
करती है । इस व्यवायकर्म में वाजपेय यज्ञ के साइश्य की कल्पना करते हैं । “स: यानी उस प्रजापति 


१. स ह॒ प्रजापतिविराडात्मा। भ्रस्मै सर्वसारभूताय रेतसे । प्रतिष्ठामधिकरण्यम्‌ । स्व्रियमिति--ततः पतिश्र 
पत्नी चाभबतामित्यत्र पत्नीशब्देनोक्ताँ शतरूपामित्यथंः । २. योग्येति--यस्यां प्रतिष्ठित रेतः पृंस्त्वमापद्यते 
तारशीत्यर्थ: । ३. उपासीतेत्ति--भद्यतनोईपि बन इति शेषः | ४. बाजपेयेति--प्रवाच्यक॒मंणि वाजपेय” 
संपत्तिश्च “स यावान्‌ हेल्यादिवक्ष्यमाणपुरुषायं संप्तय” इति ष्येयम्‌। ५. स प्रजापति: । ६. प्रकृष्टगति- 
युक्तमिति--ऋजुतया दीर्घीकरणमत्र विवक्षितम्‌ । ७. सोमकण्डनसाघनोपलस्थानीयसू । ८, स्वभावतः । 
&. ग्राहेति-पशुकमंशि वाजपेयदष्टिकरणाथं तत्साधम्यंकल्पनामाहेत्यथंः । 


श्श्र्द हडिप्परगटीकाद्वयसंव लितकाकुरभाष्यसमेता- [षष्टाष्यायस्य चतुथ- 


'तस्या वेदिरुपस्थो लोमानि बहि'श्चर्माधिषवणे 

समिद्धो मध्यतस्तौ मुष्कौ `स यावान्ह वे वाजपेयेन 

यजमानस्य लोको भवति तावानस्य लोको भवति 
उस खी की उपस्थ इन्द्रिय वेदो है, वहाँ के रोएँ कुशा हैं, योनि का मध्य भाग लाल वणं के 
कारण प्रज्वलित अग्नि है, योनि के पाव भाग में दो कठोर माँस खण्ड मुष्क हैं, वे दोनों मुष्क ही 
चर्माधिषबण नाम से प्रसिद्ध चमड़े के बने सोमफलक हैं। वाजपेय यज्ञ अनुष्ठान से यजमान को 
_ जितना पुण्यलोक प्राप्त होता है, उतना ही इस मैथुन विज्ञान के जानने वाले उपासक को इस कर्म से 
भिषवोपलस्थानीयं काठिन्यसामान्यात्प्रजननेन्द्रियमुदपार यदुत्पूरितबा नखीब्यञङन प्रति 

"तेनेनां ख्रिपमम्यस॒जदभिसंपर्ग कृतवान्‌ ॥ २ ॥ 


ॐ तस्या वेबिरित्यादि सर्वं 'सामान्यं प्रसिद्धम्‌ । समिद्धोऽग्निमंध्यतः खीव्यञ्जनस्य 
तो मुष्कावधिषवणफलके इति व्यवहितेन संवध्यते । वाजपेययाजिनो यावांल्लोक: प्रसिद्ध- 


मुष्को वृषणो योतिपाइबैयोः कठिनो मांक्चखण्डौ तत्राधिषवणज्ञब्दितसोमफलकहष्टिः । 
यच्चा55नडरुहं चर्म सोमकण्डनायं तवूहष्टो रहस्यदेशस्य चरि कर्तव्येत्याह- ताविति । उपारितप्रकार- 


ने "एतं पराश्चम्‌” ऋजुरूप से दीर्घ किये हुए “ग्रावाणम्‌” अर्थात्‌ सोम निकालने के साधक प्रस्तरखण्ड 
को, काठिन्य गुण की समानता वाले शिइन को “उदपारयत्‌" भ्र्थात्‌ खी योनि के अभिमुख किया । 
उस पापाण के समान कठिन सिझन से इस खी का “अम्यसूजदु”' अर्थात्‌ चारों या सव ओर से बार- 
बार व्यवाय किया ॥ २॥ 

“क्षी की योनि ही वेदी है--”” इत्यादि मन्त्र में सव (दुर्वाधिकरणत्वा दि रूप) साधम्य प्रसिद्ध 
है । खी योनि के मध्य देश में प्रदीप्त अग्नि की भावना करे, योनि के वे दोनों मुष्क अधिषवण 
(सोम अभिषव के लिये भानहुह चर्म) हैं । इस प्रकार “चर्माधिषवणे” का “मुष्को” इस दूरस्थ पद से 


१, तस्या इति -यस्यामुक्तो ग्रादोदपुरितस्या उपस्थे वेदिदष्टि: कार्या । बेदिहि दुर्वादर्भरास्तीर्शा योनिश्च 
लोमभिरिति साधम्यं इश्यम्‌ । २. चर्मेति--योनिस्थे चर्मणि भानडुहचमंदष्ट्रि कार्या सोमाभिषवाथं हि 
तावानडुहं चमं प्रसिद्धम्‌ । ३. पशुकर्मणि वाजपेयदृष्टिफलमाह--स॒ यावानित्यादिना । ४. स्त्रोति-- 
स्त्रीयोनिमभिमुखी कृत्तवानिति याबत्‌ । ४. तेनेनामिति--पाथाणावत्‌ कठिनेन शिञनेमः। अम्यसृजद-- 


प्रभितः सम ततो मुहुर्मुहुः षंसगँ चोदनां कृतवानित्यथं: । ६. दुर्बाधिकरणात्वादिरूपं साधम्यंमु । ७. समिद्ध 
इति--योनिमध्यप्रदेशे दीस ग्निदष्टिविधेयेत्यथं: । 


क्कै तस्या बेदिरित्यादि सर्व सामान्यं प्रसिद्धमिति । अत्राहुर्बातिकाचार्यास्तथाहि--''भ्रन्नानि संश्रियन्ते हि दश 
सल च भागशः । वाजपेये क्रतावन्नरामस्य स विधौयते ॥ रेतसोज््ररसस्वेव यत्रान्राहुतिरीक्यते । वाजपेया- 
मिसंपत्स्यान्मैथुनाख्यक्रतो रत; । सामान्यादिति विज्ञेयं बाजपेयफलाथिनाम्‌” ॥ १३-१४ ॥ पथुकर्माङ्ग पु वाज 
पेयाङ्ग:घ्यासेषपि कथं तत्र तदब्यास: साम्यामावादित्याशकुच साम्यां वाजपेबस्याश्नत्वं साघयति--भ्रन्नातीति । 
सत्तदक्ष प्राजापत्यात्पशुनालमत इति श्रृतेरसांकर्येण तत्तद्देवतोदेशेन वाजपेयेड्न्नानि संपाथन्ते स च सर्वान्रकामस्थ 


आह्यणे तृतीयो मन्त्रः ६।४।३] बृहदारभ्यकोपनिषत्‌ । “= 


य एवं विद्वानधोपहासं चरत्यासाछ स्त्रोणा७ सुकृतं 
वड क्तेऽथ य इदमविद्वानधोपहासं चरत्याऽस्य 
स्त्रियः सुकृतं वृञ्जते ॥ ३॥ 
एतद्ध स्म वे तददिदवानुहालक आरुणिरा हुतद्ध स्म वै 
भी प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष मैथुन का आचरण करता है । वह विद्वान्‌ इन 


खियों के पुण्य को अवरुद्ध कर लेता है, इसके विपरीत जो इसे जानता नहीं और यदि वह मेथुन का 
सेवन करता है, तो उम भ्रज्ञानी के पुण्य को खियाँ प्रवरुद्ध कर लेती हैं ।। ३ ॥ 


निश्चय ही मेथुन कमे को वाजसनेय संपन्न ज्ञाता, अरुणनन्दन उद्दालक पूर्वोक्त रीति से 


स्तावान्विदुषो मेथुनकर्मरो लोक: फलमिति स्तूयते । तस्माद्रीभत्सा नो कार्येति | य एवं 
विद्ठान'धोपहासं चरत्यासां स्रीणां सुकृतं बुङ्क्त "प्रावयति । झथ पुनर्यो 'वाजपेगसंपात्त 
न जाना्पविद्वान्रेतसो रसतमत्वं चाधोपहासं चरति । ऽस्य ख्यः सुकृतमावृञ्जते" 
ऽविदुषः ॥३॥ 


मुक्ता फललोकतेस्तास्प्यंमाह-वाजपेयेति । स्तूयते मैथुनाख्य कमे ति क्षे: । स्तुतिफलमु।ह्‌- तस्मा- 
दिति। इतिशब्दः 'स्तुतिफलवक्षंनार्थ: । उपास्तेरधिक' फलमाह- य एवमिति । श्रठिदुछो 'दुर्व्यपार- 
निरतस्य प्रत्यवायं वर्शयति-- भ्रथेति ॥३॥ 


संबन्ध है । वाजपेय याग करने वाले को नितने फल की प्राप्ति होती है, उतना ही “लोकः” अर्थात्‌ 
फल मैथुन कर्म करने का उपासक को होता है, इस प्रकार मंथुन कर्म की स्तुति की जाती है । 
इसलिए इससे घृणा नहीं करनी चाहिये । इस प्रकार जानने वाला जो मेथुन कमे का श्राचरण करता 
है, वह इन खियो के पुण्य को “वृक्ते” भ्रर्थात्‌ ग्रहणा कर लेता है । एवं जो इस मैथुन में वाजपेय 
संपत्ति को नहीं जानता है भर्थात्‌ वीर्य का रसतमत्व न जानकर मंथुनकमं में प्रवृत्त होता है; उस 
विद्वात्‌ के पुण्य को खियाँ ही ग्रहण कर लेती हैं॥ ३॥ 


१. प्राह स्मेत्पस्वय: । एवमुत्तत्रापि। २. मैथुनम्‌। हे. प्रादते। ४. मंथुते। ५. स्तृतिफनेति-- 
मैथुने एृणाकतंम्यत्बाभावप्रदनावं इति बावत्‌ । ६. प्रधि दाजपेयापेक्षयाऽधिकमित्यथंः। ७, मेथुन- 
निरतस्य । 


बिधीयते स्वाराज्य मोज्यत्बेनान्नाम्यतिरिक्तस्य तत्फलत्वात्तस्मादन्नात्मकः स इत्ययं: ।। पशुकमंणोऽपि तदात्मत्व+ 
'माह--रेतस इति । यत्र क्रतावन्नरसस्थ रेतसोऽञनरूपेवाऽऽहृतिरिष्यते तस्य मैथुनाख्यस्य योग्यस्वेनाश्नस्वादस्मादेव 
सामान्यादस्मिस्कमंणि वाजपेयसपत्तिः स्यादित्यथ: । यद्वा वस्म्स्पुष्पे्ञाहुतिरिष्टा तस्मननतस्मि्नग्तौ देवा 
अन्न जुह्णतीति थ्रृतेस्तस्य पुंसो रेतो भुक्तान्नरसस्तस्यैव यस्मिन्कमंशि हृयमानत्वं तस्य पू्ववदन्नत्वासस्मिन्वाज- 
सेयदष्टिरित्यर्बः । उपास्तेः सर्वाधिकारित्वमाशकूघाऊह--६ति विज्ञेयमिति । उक्तरीत्योपासनं ठाजपेयानृष्टनं 
बिना तत्फलाथिनामिति यावत्‌ ॥ 


१५३० सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशाङुर भाष्यसमेता- [षष्ठाच्यायस्य चतुर्थे 


तद्ठिद्वान्चाको मौद्गल्य आहंतद्ध स्म वै तद्विद्वान्कुमार- 

हारित आह बहवो मर्या ब्राह्मणायना निरिन्द्रया 

` विसुकूतोऽस्माह्लोकात्भ्रयन्ति य इदमविद्वाछसोऽधोप- 

हासं चरन्तीति बहु वा इद४ सुप्तस्य वा जाग्रतो वा 

रेतः स्कन्दति ॥ ४ ॥ 
कहते हैं । इसे उक्त रूप में जानने वाले मुद्गल ने पुत्र नाक कहते हैं तथा इसे उक्त रूप से जानने 
बाले कुमारहारित भी कहते हैं कि बहुत से ऐसे मरणशील मनुष्य नाममात्र के ब्राह्मण हैं जो भ्रसंयत 
इन्द्रिय पुण्यकमं रहित अर्थात्‌ मैथुन कर्म में भ्रासक्तिपूवेक प्रवृत्त होते हैं। वे इस लोक से प्रस्थान 
करने पर परलोक से भी भ्रष्ट हो जाते हैं। (जो ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक 'पत्नी के ऋतुकाल की प्रतीक्षा 
करता है') उस प्राण उपासक का याद राग की प्रबलता के कारण ऋतुकाल प्राप्त होने से पूर्व अधिक 
या कम मात्रा में सोते या जागते समय बीर्य गिर जाता है (तो वह निम्नाद्धित प्रायश्चित 
करे--) ॥ ४॥ 


एतद्ध स्म बे तढिद्वानुद्दालक ग्रारणिराहाघोपहासाख्य मेथुनकमं वाजपेयसंपन्न 
विद्वानित्यर्थ: । तथा नाको मोद्गल्यः कुमारहारितश्च । कि त श्राहुरित्युच्यते--बहवो 
मर्या मरणधमिणो मनुष्या ब्राहाणा भ्रयनं येषां ते ब्राह्मणायना 'ब्रह्मबन्धबो 'जाति- 
मात्रोपजी विन इत्येतत्‌ । निरिन्द्रिया “विड्लिष्टेन्द्रिया विसुकृतो बिगतसुकृतकर्माणों- 
$विद्वांसो मंथुनकर्मासक्ता इत्यथं:। ते किमस्माल्लोक!त्प्रयन्ति परलोका'त्परिश्रष्टा' इलि । 
मंथुनकमंणोऽत्यन्तपाषहेतुत्वं दर्शयति--य इदमविद्वांसोईघोपहासं चरन्तीति । थोमन्यं 


प्रविदुषामतिगहितमिद 'कमेत्यत्रा55चायंपरम्परासंमतिमाह- एतद्धेति । पश्ुकमंणो बाजपेय- 
संपन्नत्वमिर्दशब्दार्थः । अ्रविद्षामवाच्ये कर्मणि प्रवृत्तानां दोषित्वमुपसंहर्त्‌मितिश्षव्दः । विदुषोः 
अरुण के पुत्र उद्दालक “निश्चय ही अ्रधोपहासाख्य मैथुनकर्म वाजपेय यज्ञ की सम्पत्ति से 
सम्पन्न है”, ऐसा जान कर कहते हैं। उसी प्रकार मुदगल के पुत्र नाक और कुमारहारित भी इसे 
उसी प्रकार जानकर कहते हैं । वे क्या कहते है--इस पर ५ ति कहती है । “बहवो मर्या ब्राह्मणायना:” 
अर्थात्‌ ऐसे बहुत से मरणधर्मा लोग हैं जो नाममात्र के ब्राह्मण या ग्राहाणाभास हैं; ब्राह्मण जाति का 
नाम लेकर जीने वाले हैं। “निरिन्द्रिया:” अर्थात्‌ भ्रतिविषय सेवन से कामान्ध हैं, “विसुकृत:” अर्थात्‌ 
(केवल कामातिरेक से) मेथुन कर्म में आसक्त हैं, पुण्य कमें को विनष्ट करने वाले वे अविद्वान हैं । 
बे क्‍या फल प्राप्त करते हैं ? “अस्माल्लोकात्प्रयन्ति” प्रर्थात्‌ परलोक से परिभ्रष्ट होकर नरकगमन 
१. विसुकृत इति--परलोक भ्रष्टा: सन्तो नरक गच्छन्तीत्यथंः। २. ब्राह्मणाभासाः। ३. जातीति-- 
कामातिरेकात्‌ स्त्रीभिरण्ड्लकल्पाणतत्साधनब्रह्म चर्यादिज्ञाना इति यावत्‌ । ४, भ्रतिविषयसेवातोन्पत्वाद्या- 
पन्नाः। ५. ते किगिति--ते कि फन्नमच्नुवत इति वीक्षायामाह--पस्मादिति । ६. परिभ्रष्टः सन्तो 
नरकं गच्छन्तीति शेषः। ७. मेयुनकर्मेति यावत्‌ । ८. मैथुनकरमेणि । 


बराह्मणे पश्चमो मन्त्रः ६।४।५] बृहबारण्यकोप निषत्‌ । १५३१ 


'तदभिमृशेदनु वा नन्त्रयेत यन्मेऽद्य रेतः पृथिबी- 
मस्कान्त्सीद्यदोषधीरप्यसरद्यदपः । इदमहं तद्रेत आददे 
पुनर्मा त्विन्द्ियं पुनस्तेजः पुनरभंगः। पुनर ग्निधिष्ण्या 
यथास्थानं कल्पन्तामित्यनामिकाडगुष्ठाभ्यामादाया- 
> 
न्तरेण स्तनो वा भवो वा 'निमुज्यात्‌ ॥ ५॥ 
उस वीर्य को हाथ से स्पर्श करे भ्रोर स्पर्श करते समय इस प्रकार अभिमन्त्रित करे--प्राज 
जो मेरा वीयं स्खलित होकर पृथिवी पर गिरा है, जो पहले कभी अन्न में भी गिरा और जल में पड़ा 
है, उस इस रेत को मैं ग्रहण करता हे; ऐसा कहकर अनामिका भ्रौर भ्रंगुष्ट से उस वीर्य को ग्रहण 
कर दोनों स्तनों भ्रोर भोहों के बीच में लगावे, उस समय यह मन्त्र पढ़े । वह इन्द्रिय पुनः मेरे पास 
लोट प्रावे, जो वीर्य स्खलित रूप में बाहर निकल गयी थो, मुझे पुनः तेज श्रौर सौभाग्य की 
माहि हो । जिनका स्यान अगिन है, वे देवगण फिर से मेरे शरीर में उस रेत को यथास्थान स्थापित 
कर दें ॥ ५॥ 


कृत्वा पत्या ऋतुकालं 'ब्रह्मचर्येण प्रतोक्षते यदीदं रेतः 'स्कन्दति बहु वाऽल्पं वा सुप्तस्य 
वा जाप्रतो वा रागप्राइल्यात्‌ ॥४॥ 

'तदभिमृक्षेवनुमन्त्रयेत वाउनुजपे दित्यर्थः । यदाऽमिमृशति तदाऽनामिकाड्‌'ुष्ठाम्यां 
तद्रेत प्रावत्त ग्रादद इत्येवमन्तेन मन्त्रेण पुतर्मामित्येतेन निमृज्यादन्तरेण मध्ये प्रवो 


लाभमविदुश्च दोष दश वित्वा "क्रिपाकालात्प्रागेव रेतस्खलने प्रायश्चित्तं दश्ञेयाति-_श्रीमन्थमिति। यः 
प्रतीक्षते तस्य रेतो यदि स्कन्डतीति योजना ।४।। 

मे ममाद्याप्राप्काले यद्रेत: पृथिवी प्रत्यस्कारत्सोद्रागातिरेकेण स्कन्नमासीद्यदोषधीः प्रत्यप्य- 
सरदगमद्यच्चापः स्वयोति प्रति गतमभूत्तदिदं रेतः संप्रत्या'ददेऽहमित्यादानमन्त्र।थंः । केनाभिप्रायेण 
तदाबानं तबा।ह--पुनरिति । तत्युना रेतोरूपेण बहिनिगत मिन्दरियं मां प्रत्येतु समागच्छतु । तेजस्त्वग्गता 


करते हैं । मंथुनकर्म अत्यन्तपाप का हेतु है, इसे श्रुति बताती है-जो इस रहस्य को न जानने वाला 
विद्वान्‌ मैथुनकर्म में प्रवृत्त होता है । (वित्तलाभ के जिए) श्रीमन्थ करके जो ब्रह्मचयंपालन पूर्वक पत्नी 
से समागमयोग्य काल की प्रतीक्षा करता है । सोते या जागते समय राग की प्रवलता से यदि थोड़ा या 
बहुत उसका वीर्यस्खलन हो जाय (तो अग्रिम मन्त्र से प्रार्थना करे--) ॥ ४॥ 

स्खलित हुए वीर्य को हाथ से संस्पर्शं करे रौर उसके पश्चात्‌ इस मन्त्र का जाप करे । जब 
बीये का स्पर्श करे तो “यन्मे5द्य रेत: आददे--” इस श्रुति मन्त्र से प्रनामिका म्रौर अङ्ग श्रङ्ग ली 


१. वदिति--तव्‌ स्कन्नं रेतो हस्तेन संस्पृशेत्पश्वाच मन्त्रमुचारपेदित्यथः । २. प्रर्निबिष्ण्या इत्यत्र रेफः 
इत्कन्दसः । ३. लिम्पेदिति यावत्‌ । ४. प्राणोपासितुः ्ीमन्पं कृतवतो न यदा कदाचिद्भार्योपगतिरित्यभि- 
्रेत्याह-बरहमतर्येणेति । ५- निगच्छति । ६. स्कन्नं रेतः। ७. मेयुनक्रियाक्ालात्‌ । =. ग्रुह्मामि । 


१५३२ सटिष्पराटोकाड्वयक्वंवलितश्ञाङ्कुर भाष्यसमेता- [षष्ठाघ्यायस्य चतुर्थे- 


अथ यद्युदक आत्मानं पश्ये'त्तदभिमन्त्रयेत मयि तेज 
इन्द्रियं यशो द्रविणछ सुकृतमिति श्रीह वा एषा 
स्त्रीणां यन्मलोद्वासास्तस्मान्मलोद्वाससं यशस्विनी- 
मभिक्रम्योपमन्त्रयेत ॥ ६॥ 


यदि भूल से जल में रेत स्खलित हो जाय तो वहाँ पर अपनी छाया को देख लेवे और 
“मयि तेजः'' इत्यादि मन्त्र से जल को ्रभिमन्त्रित करे । मन्त्राथे इस प्रकार है--हे देवगण ! आप 
मुझमें तेज, वीर्य, यश, धन और सत्कर्म की प्रतिष्ठा करें । (उसके बाद जिसके गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति 
करनी हो, उस पत्नी की स्तुति इस प्रकार करे--) यह पत्नी समस्त स्त्रियों में लक्ष्मीस्वरूपा है, क्‍यों कि 
रजस्वला होने के कारण इसके वस्त्र में रज के चिह्न स्पष्ट दीखते हैं। तत्पश्चात्‌ रजस्वला तथा 
यशस्विनी पत्नी के तीन रात्रि के बाद स्नान कर चुकने पर उसके पास जाकर कहे। भ्राज हम दोनों 
को वही करना है, जिससे पुत्र उत्पन्न होवे ।। ६ ।। 


भ्रवोर्वा स्तनी स्तनयोर्वा । ५॥। 
अथ यदि कदाचिदुदक श्रात्मानसात्मच्छायां पश्येत्तत्राप्यभिमःत्रयेतानेन मन्त्रेण 
मयि तेज इति । 'श्रीह॑ बा एषा पत्ती स्त्रोणां मध्ये यदयस्मान्मलो ट्वासा 'उट्गतमलबट्ठासा- 


कान्तिः | भगः सौभाग्यं ज्ञानं बा । तदपि सवं रेतो निर्गमात्तदात्मना बहिनिगंतं सन्मां प्रत्यागच्छतु । 
प्रर्निधिषण्यं स्थानं येषां ते देवास्तद्रेतो ययास्थानं `कल्पयम्त्विति 'मार्जेनमन्त्रार्थः ।।५॥ 

अयोनौ रेतस्खलने प्रायश्वरत्तमुक्तं 'रेतोयोनावुदके रेतःसिङछायाद शने प्रायश्चित्तं दर्शवति-- 
अथेत्यादिना । “निधित्तान्तरे प्रायश्रित्तास्तरप्रदक्ष॑नप्रक्रसार्थो:यशब्द: । मयि तेजःप्रभूति देवाः 
कल्पयरित्वति मन्त्रयोजना । 'प्रकृतेन रेतःसिचा यस्यां पुत्रो जनयितश्यस्तां स्त्रियं स्तोति-श्रीरित्या- 
दिना । कथं सा यशरिवनी न हि तस्याः ह्यातिरस्ति तत्राःवह- यदिति । रजरव्लाभिगमनादि प्रतिः 


दवारा उसे हाथ में ले ले, फिर “पुनेमभि......” इस मन्त्र से उस वीर्य को “आवौ” अर्थात्‌ भौंहों के 
मध्य, “स्तनौ अर्थात्‌ हृदय के बीच में लगावे ॥ ५॥ 

तथा यदि कभी (प्रमाद से) जल में वीये स्खलन हो जाय तो “आत्मानम्‌” अर्थात्‌ अपनी 
छाया को देखे, तब “मयि तेजः...” इत्यादि मन्त्र से वीर्यसिक्त जल को अभिमन्त्रित करे । यह मेरी 
पत्नी सब खियों में श्रीमती है, “मलोद्वासा' अर्थाद्‌ जो रजोदर्शन मल से रहित शुद्ध है अथवा जो 


१. ततु- सिक्तशुक्रमुदकमु । २. उदक इति प्रमादाद्रतःसिकत्ेति झेषः । ३ श्री:--श्रीमती यशस्विनीति 
यावत्‌ । ४. डद्गतमलवद्वासा इति । भत्र वातिकम्‌--“'उद्गतं मलवद्वसञ्चतुरयहनि यत्‌ स्त्रियाः । तां मलो- 
द्वाससं पत्नीमाहुस्तत्कमंकारिणः '' ॥२८॥ इति ।। तत्कर्मेति-मंथुनकमंकारिणो गृहस्था इति यावत्‌ । 
५. गमयन्तु । ६. लेपनं मानम्‌ । ७, रेतोयोनो-- रेतसः कारणीभुते उदक इत्यथं:। ८ तिमित्तान्तर 
इति--भ्रयोनो रेतःस्लनरूपनिमित्तादन्यस्मिन्‌ निमित्ते सति । €. प्रकृतेनेति-प्राणोपासकत्वे सति 
श्रीमन्थपुत्रमन्थकमंकतृ त्वं प्रकृतस्वम्‌ । 


ब्राह्मणे सप्तमो मन्त्रः ६।४।७] बुहदारण्यकोपनिषत्‌ । १५३३ 


सा चेदस्मे न दद्यात्काममेनामवक्रीणीयात्सा चेदस्मं 

नेव दद्यात्काममेनां यष्ट्या वा पाणिना वोपहत्याति- 

क्रामेदि न्द्रियिण ते यशसा यश आदद इत्ययशा एव 

भवति ॥ ७ ॥ 

बह ध्मे-पत्नी यदि इस पति को मैथुन न करने दे, तो पति उसे उसकी इच्छानुसार बस्त्रादि 

देकर उस पर अपना प्रेम प्रकट करे । इस पर भी यदि बह इसे मेथुन का अवसर न देवे, तो वह पति 
स्वेच्छानुसार डण्डे का भय दिखला कर उसके साथ बलपूर्वक समागम करे। यदि वह भी संभव न 
हो, तो “मैं तुझे शाप देकर बन्ध्या बना दूंगा” ऐसा कह कर उसके पास जावे भोर "मैं अपनी यशः 
स्वरूप इन्द्रिय द्वारा तेरे यश को छीन लेता हूँ । इस मन्त्र का पाठ करे । उस प्रभिश्ञाप से वह निश्चित 
बन्ध्या या दुर्भगा शब्द से कही जाने वाली भ्रयशस्विनी हो ही जाती है ॥ ७॥ 


स्तस्मात्तां मलोद्ातसं यशस्बिनीं थोमतीमभिक्रम्याभिगत्यो'पमन्त्रयेते'दमद्याऽवाभ्यां 
कार्य यत्पुत्रोत्पादनभिति ` त्रिरात्रान्त श्राप्लुतास्‌ ॥ ६ ॥ 

"सा 'चेदस्मे न वद्यान्मंथुनं कर्तु 'काममेनामवक्रीणीयादाभरणादिना ज्ञापयेत्‌ । तथा- 
ऽपि सा नैव वद्यात्काममेनां यष्ट्या वा 'पाणिना ' वोपहत्या' तिक्रामेन्मेथुनाय । शप्स्पासि 


बिद्धमित्याशडूघ विशिनष्टि - त्रिरात्रेति ॥६॥ 
ज्ञापयेदात्मीयं प्रेपातिरेकमिति शेषः । "बलादेव बक्षीकृतां भाया पशुकर्माथं कथभुपगच्छे- 


बित्याका ङ्क्षायामाह--"शप्स्यामी ति ॥७॥ 


चतुर्थ दिन स्नान कर शुद्ध हो चुकी है, उस यशस्विनी र श्रीमती के पास “अभिगत्य'' 
अर्थात्‌ जाकर अपने को अभिमुख कर उससे बोलने लगे--आज हमें वो मेथुन कर्म करना है, जिससे 
पुत्र की उत्पत्ति हो ॥ ६॥ 

प्रेम से विश्वास दिलायो हुई भी यदि वह खी मैथुन कर्म करने के लिए अवसर न दे तो इसे 
“अवक्रीणीयात्‌ अर्थात्‌ ्राभरणादि प्रदान के द्वारा अपना प्रेमातिरेक प्रकट करे । तो भी यदि वह 
सम्प्रयोग करना स्वीकार न करे तो इसे दण्ड या हस्त से प्रताडित कर मेथुन कर्म करवाए। 


१. इ्द्रयेणेत्या दि--बशस यशोहेतुनेन्द्रियेणोपस्थेन ते शव यशो यशोहेतुपुत्रोत्पत्तिकर रेतोऽहमाददे गृह्णामीति 
मन्त्रेण शपेच्छापमारभेतेति यावत्‌ । २. .उपमन्तरयेते ति-श्रात्मनोऽभिमुखीआवे वाग्यत्तोऽत्रोपमन्त्रणम्‌ । हे. 
उपमन्त्रणमेव व्यनक्ति -इदमिति। ४. चतु्हनि स्नाताम्‌। ५. सा बरेम्णोपमन्त्रितापि । ६. पत्ये। 
७. अवसरम्‌ । ८. दष्डेत । ६. हस्तेन । १०- संताडध । ११. प्रतिक्रामेन्मेथुनायाऊक्रामेदित्यथः । 
ऋतुकालातिक्र मणायोगादित्याभिप्राय: । १२. बलादेवेति--ग्त्र बलादप्यवशी कृतामिति वलाच्वेदवशी- 
कृतामिति वा पाठो लेखकप्रमादादन्यथाभूत इति प्रतिभाति । यथाश्रुते तु बलादेव वशीकृतां कयंभावतोऽपि 
बशीक्त्योपगच्छेदिति ब्याल्येयमु । १३- श्राप्स्यामीतीति--यथोक्तणञापभयाद्भावतोर्णष सा वश्या भवत्येवेति 


भावः इति शेष: । 


१५३४ सटिप्पणटोकाढयसंवलितशाङ्धुरभाष्यसमेता- [षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे- 
सा चेदस्मं दद्यादिन्द्रियेण ते यशसा यश आदधामीति 
यशस्विनावेव भवतः ॥ ८ ॥ 

स यामिच्छेत्कामयेत मेति तस्यामर्थं निष्ठाय मखेन 
मुख संधायोपस्थमस्या अभिमृश्य जपेदङ्गादगत्सं- 
भवसि हृदयादधिजायसे । स त्वमङ्गकषायोऽसि दिग्ध- 
विद्धामिव मादये 'मामम्‌' मयीति ॥ & ॥ 
यदि वह पत्नी उस पति को समागम का अवसर दे, तो पति उसे भ्राश्षीर्वाद देते हुए कहे-- 


मैं भ्रपनी यशःस्वरूप इन्द्रिय से तुझमें यश का आधान करता हूँ । इससे वे दोनों दम्पति यशस्वी यानी 
सन्तान वाले होते ही हैं ॥ 5 ॥ 

वह पुरुष भपनी जिस पत्नी के संबन्ध में ऐसा चाहे कि यह मेरे प्रति कामनायुक्त हो, मुझे 
मन से चाहने लगे, तो उसकी योनि में प्रपने जननेन्द्रिय को स्थापित कर उसके मुख से अपना मुख 
मिला कर उसके उपस्थ भाग का स्पर्श करते हुए इस मन्त्र का जप करे | हे वीर्य ! तुम मेरे प्रत्येक 
अङ्ग से उत्पन्न होते हो, विशेष रूप से हृदयस्थ नाडो द्वारा तुम प्रकट होते हो, तुम मेरे भ्रङ्ग के सार 
हो । ग्रतः जै से विषाक्त बाण से घायल हुई मृगो मूछित हो जाती है, ऐसे ही तुम मेरी इस पत्नी को 
मेरे प्रति पागल बना दो, अर्थात्‌ मेरे अधीन इसे कर डालो ।। ६ ॥ 


त्वां दुभंगां करिष्यामीति 'प्रश्य।प्य तामनेन मन्त्रेशोपगच्छेदिर्द्रियेण ते यदसा 
यश आदद इति । सा तस्मात्तदभिञ्ञापाहन्ध्या दुर्भगेति ख्याताऽयक्षा एव भवति ॥ ७ ॥ 
सा चेवस्मे दद्यादनुगुणेब स्यादर्तुस्तदाऽनेन मन्त्रेणो'पगच्छेदिर्द्रियेश ते यशसा 
यश घ्रादधामोति 'तदा यज्ञस्विनावेदोभावपि भवतः ॥ ८ ७ 
स यां स्वमार्यामिच्छेदियं मां कामयेतेति तस्थामर्थ प्रजननेन्द्रियं निष्ठाय निक्षिप्य 


भर्ुर्भार्यावशीकरणप्रकारमुक्त्वा पुरुषढ़े विष्यास्तस्या स्तद्विषये प्रोतिसंपादन प्रक्रिया रश्षंपति-- 


(यदि इतने पर भी असमर्थ रहे तो) “मैं तेरा अहित करूँगा तुझे श्रभागी बना दूंगा” इस प्रकार 
कहकर “मैं अपनी यशो स्वरूप (पुत्रत्पत्तिकर) उपस्थ इन्द्रिय से तेरा यश ले लेता हैं” इस 
मन्त्र से उसका अभिगमन करे । उस अभिशाप से बह वन्ध्या या दुर्भगा शब्द से कही जाने वाली 
अयशस्विनी ही होती है ॥ ७॥ 

वह भार्या यदि मेथुन के लिए श्रात्मसमर्पण कर दे यानी पति के भ्रनुकुल ही रहे तो “मैं अपनी 
यशोहेतुक उपस्थ इन्द्रिय से तुक में यक्ष संस्थापित करता हूँ” इस मन्त्र से उसका अ्रभिगमन करे 


१. इमां--मद्विदवेषिणोमिति यावत्‌ । २. उक्त्वा । ३. झापं निवतंयेद्‌ । ४. शापविमोके । ५: तदीयः 
योनो । ६. पुरुषविषये । 


ब्राह्मणे दशमो मन्त्रः ६।४।१०] बृहदारभ्यकोपनिवत्‌ । १५३५ 


अथ यामिच्छेन्न गर्भ दधीतेति तस्याम्ं' निष्ठाय 

मुखन मुखर संधायाभिप्राण्यापान्यादिन्द्रियेण ते 

रतसा रत आदद इत्यरेता एव भबति ॥१०॥ 
पुरुष पनी जिस पत्नी के विषय में चाहे, यह गर्भवती न हो, तो उसकी योनि में अपने जनने न्ट्रिय 
को स्थापित करके उसके मुख से मुख मिलाकर ग्रभिप्राणन कर्म करके भ्रपानन क्रिया इस मन्त्र के 
द्वारा करे--/इन्द्रिय स्वरूप वीर्य के द्वारा मैं तेरे रेत को ग्रहण करता हँ” ऐसा करने पर वह गभिणी 
नहीं होती ॥ १०॥ 


मुखेन मुखं संधायोपस्थमस्या प्रमिमृद्य जपेदिमं मन्त्रमङ्कादङ्भादिति ॥६॥ 

श्रथ यामिच्छेन्न' गभं दधीत न घारयेद्गभिणी मा भूदिति तस्पामर्थंमिति पूर्वबत्‌ । 
प्रभिप्राण्याभिप्राणनं प्रथमं कृत्वा पश्चादपान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत भ्रादद इत्यनेन 
मन्त्रेणारेता एव भवति न गर्भिणी मवतीत्यर्थः ॥ १० ॥ 


स यामित्यादिना । हे रेतस्त्वं मदो याससर्वस्माद द्भार्समुत्पुसे "विक्षतश्च हृदयाद'न्रसद्वारेण ज्ञायसे 
स त्वमङ्गानाँ कषायो रसः सन्विषलिपरशरविद्धां पृगीमिवाभू मदीयां स्त्रियं मयि मादय महश्षां 
कुवित्यर्थः ॥६॥ 

"तस्याः स्वविषये प्रोतिमापाद्यावाच्यकर्मनुष्ठानदशायाम'भिप्रायविद्वेषानुस।रेणानुष्ठान- 
विज्षेषं दयति-अ्रथेत्या दिना । तत्र तत्राय्ञब्दस्तत्तद्पक्रमार्थो नेतव्यः। पशुकर्मकाले प्रथमं स्वकोय- 
स तदीय'खीत्वे वायं “विसृज्य 'तेनेव द्वारेण "तत"स्तबादानाभिमान कुर्यादित्याह रभिः 
प्राण्येति ॥१०॥ 


(शाप की निवृत्ति कर दे); तब (शाप के छूट जाने से) वे दोनों यशस्वी होते हैं ॥ ८ ॥ 

यदि पुरुष चाहे कि मेरी भार्या मेरे विषय में (प्रतिशय) कामयुक्त हो तो उसकी योनि में 
“प्रथम्‌” अर्थात्‌ लिङ्ग को “निष्ठाय करके मुख से मुख सटाकर उसकी योनि का स्पर्श करते हुए 
“अङ्गादङ्गात्‌...'' इत्यादि मन्त्र का जप करे॥ ६ ॥ 

यदि पुरुष चाहे कि मेरी भार्या को “न गर्भ दधीत” भर्थात्‌ गर्भ घारण न हो यानी वह 
गर्भिणी न हो तो उसकी योनि में लिङ्ग का संवेशन कर इत्यादि व्याख्या पूर्ववत्‌ ही है । “प्रभिप्राण्य” 
अर्थात्‌ पहले अभिप्राणन करने के वाद “इन्द्रियेण ते रेतसा रेत भ्राददे” इस मन्त्र से भ्रपानन करे । 


१. न गर्भं दघीतेति--भत्र वा्तिकम्‌--“रूपश्र शो हि भवति यतो गर्भस्य घारणे । तथा योवनहानिश्च तस्मा- 
देवं स कामयेदिति” ॥४१।। २. भ्रधिजायसे इत्यघिशन्दार्थमाह-विश्लेवतश्चेति । ३. भन्नरसद्वरेणेति-जरघान्न- 
परिणामो रसः प्रथमः शोणितं डितीयस्तृतीयो मांसमित्यादिङ्मेणेत्ययंः । ४. स्वपत्न्या: । ५. गर्भाषारणा- 

:॥ ६. शिस्नद्वारा। ७. योनो। ८. विसृल्य--क्सिर्गामिमानं कृत्वा । ६. 


तेनैव द्वारेण--शिइनद्वारा । १०. तत: तदीयस्त्रीत्वात्‌ । ११. तदादानं वास्बादान मित्यथंः । 


१५३६ सडिप्पसपटोकादयसंवलितज्ञाकुरमाष्यस मेता- [षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे- 


अथ यामिच्छेद्दधीतेति तस्यामर्थ निष्ठाय मुखेन 
मुख संधायापान्याभिप्राण्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत 
आदधामीति गर्भिण्येव भवति ॥ ११॥ 

"अथ यस्य जायायं जारः स्यात्तं चेद्द्धिष्यादा मपात्रे- 


पुरुष अपनी जिस पत्नी के विषय में चाहे कि वह गर्भवती हो, वह उसकी योनि में ग्रपनी 
जननेन्द्रिय को स्थापित कर उसके मुख से अपना मुख मिला कर पहले श्रपानन क्रिया करे । तत्पश्चात्‌ 
प्रभिश्राणन क्रिया करते समय इस मन्त्र का पाठ करे -“मैं इन्द्रिय रूप वीर्य के द्वारा तेरे रेत का 
प्राधान करता है” ऐसा करने से वह गर्भवती निश्चय ही हो जाती है ॥ ११॥ 

जिस गृहस्थ विद्वान्‌ की पत्नी का कोई जार पति हो, उस जार पति से द्वेष भाव रखकर वह उसे 


श्रय यामिच्छेद्दधीत गर्भमिति तस्यामर्थमित्सादि पूर्ववत्‌ । पूर्व विपर्ययेशापा- 
न्यामिप्राण्या दिन्द्रियेण ते रेतसा रेत घ्ादधाम्रीति गर्भिष्येव भबति ॥। ११॥ 

श्रथ पुन'यंस्य 'जायाये जार उपपतिः स्यात्तं चेदृद्रिष्यादभिच रिष्याम्येन मिति 

भर्त्‌रेवाभिप्रायाम्तरानुसारिशां विधिमाह अथ यामित्या दिना । स्वकीयपञ्चमेरिद्रथेण तदीय- 
बश्चमेरद्रयद्रेतः सवी कृत्य तत्पुत्रोत्पत्तिसमर्थ कृतमिति `मत्वा स्वकीयरेतसा सह 'तस्मिन्निक्षिपेत्तविदम- 
पाननं प्राणनं च तत्पूर्वकं "रेतःसेचनम्‌ ।।११।। 

है संप्रति 'प्रासद्धिकमाभिचारिक कर्म कथयति- प्रथ पुनरिति । द्वेषबतानुध्ठितमिदं कमं- 

इससे वह “भरेता एव भवति” अर्थात्‌ गभिणी नहीं होती है ॥ १० ॥ 

यदि पुरुष चाहे कि मेरी भार्या गर्भ धारण करे तो “उसकी योनि में लिङ्ग प्रवेश कर” 
इत्यादि व्याख्या पूर्ववत्‌ है । पूर्वे प्रक्रिया से विपरीत यहाँ पहले भ्रपानन क्रिया करके फिर “इन्द्रियेण 


ते रेतसा रेत श्रादधामि'” इस मन्त्र से ग्रभिप्राणन कर्म करे, इससे वह खी गर्भ धारण कर लेती 
है ॥ ११॥ 


तथा यदि प्राणवेत्ता पति की भार्या का “जारः” अर्थात्‌ उपपति हो; यदि वह पति उससे द्वेष 


१. प्रभिवारकर्मारम्मार्थोऽ्यशब्दः। न च न हिम्यादिति श्रृतिविरौधाद्धिसार्थो विधिरयुक्त इति शकुघमु-- 
साध्यसाधनसंबन्ध वोउनमात्रे वेदस्य तात्यर्याद्ययाहु:--“'उपायत्वे न विज्ञप्त्ये श्येनवन्न विधीयत” इति । 
उपाबवि्षापनमात्र वेदेन क्रियते न तु हिसा विधीयत इति भाव । २. श्रापपात्रे--अपक्वमृल्मयभाजने परिः 
समूहनोपले पनोल्लेखनो द रणाम्युक्षणलक्षणमूमंस्का रपू कमर्निमुपसमाघाय संस्थाप्य । भ्रतिलोमं दक्षिणाप्रं 
पश्चिमाग्रे वा यथा स्यात्तया शरमयं बहिः कुशस्तीर्त्वाळस्तीयं तस्मिन्न्तावेता: प्रसिद्धाः शरभृष्टीः शरेविका: प्रतिः 
लोमा विपरीताग्राः सरिषाक्ता प्रताक्ता जुड्यादित्वथ: । ३. प्राणाबिदः। ४. जायायाः। ५. संचिन्त्य । 
६. तदीयपञ्चमेन्द्रिये । ७. तत्पूर्वकं रेतःसेचनमिति--प्रगाननम्राणनपूरवेकं रेत.सेचनं ताबदिदमेव । त्च 
इन्द्रियेण ते रेतसेत्पादि मन्त्रमुच्चायं काय मन्त्रोऽपि प्पान्याभिम्राण्यादित्यारम्य स्वकीयप-मेत्या दिना व्याख्यातो 
वेदितव्य: । ८. प्रासङ्गिकेति-- पशुकर्मप्रसङ्ग।दा गत मुपपतिहिताथिन: साघतत्वेनामिचारिकं कमतिन्तरः 


वाक्येनोच्यते । 
i 


ब्राह्मण द्वादशो मन्त्रः ६।४।१२] दृहदारण्बकोपनिवत । श्छ 
त्‌ ७ 


उग्निमुपसमाधाय प्रतिलोमछ शरबहिस्तीर्त्वा तस्मि 
न्नताः शरभष्टीः प्रतिलोमाः सपिषाऽक्ता जुहुयान्मम 
निदे 

समिद्ध ऽहोषीः प्रागापानो त आददेऽसाविति मम 

समिद्धेऽहोषीः पुत्रपश्‌छस्त आददेञ्साविति मम 
दण्ड देना चाहे, तो वह मिट्टी के कच्चे बतंन में (पंच भूसंस्कार पूर्व की के 
डा वेक) भ्रग्नि की स्थापना कर 
बिपरीत क्रम से अर्थात्‌ दक्षिणाग्र या पश्चिमाग्र रूप से सरकण्डों का बहिष्‌ बिछो कर उस पर बाणा- 
कार उनकी सीको को घी से गीला कर उनके भ्रग्रभाग को विपरीत दिशा में रखते हुए उस स्थापित 
भ्रग्नि में उनकी चार भ्राहुतियाँ निम्नाद्ित मन्त्रं से देवे । मन्त्रार्थ यह है कि झरे दुष्ट ! यौवनादि से 
प्रज्वलित मेरी पत्नी रूप अग्नि में तूने वीयं रूप भ्राहुति डाली है, तः तुझ पापी के प्राण भ्रपान को 
मैं समाप्त कर देता हूँ । “मम समिद्धेऽहौषीः प्राणापानौ त झ्राददे” इसका उच्चारण तया फट्‌ शब्द को 
बोलकर पहली प्राहुति दे भौर "असो मम शत्रुः” ऐसा कहकर शत्र का नाम लेवे । इसी प्रकार चारों 
मन्येत तस्येदं कर्म । भ्रामपात्रेईरितसुपसमाधाय सर्वं प्रतिलोमं कुर्या'त्तस्मिन्नग्ता बेताः 
शरभृष्टीः शरेषीकाः 'प्रतिलोमाः सपिषाऽक्ता घृताभ्यक्ता जुहुयान्मम सबिद्धेड्होषो रित्याद्या 
श्राहुतो ररे सर्वासामसाविति नामग्रहण प्रत्येकम्‌ । स एष एवंविदयं ब्राह!शाः शर्पात स 


फलवदिति वबतुं द्विष्यादित्यधिकारिविश्ञेषणम्‌ । आमब्किषरां पात्रस्य 'प्रकृतकर्म योग्यरदर्यापनाथंम्‌ । 
अरित मित्येकव बनादु'पस पाधानबचनाच्चा'5:वसथ्याग्निरत्र विवक्षितः । सर्वं परिस्तरणादि “तस्य प्रति- 
लोमस्वे कमंणः `प्रतिलोमत्वं हेतूकर्तव्यम्‌ । मम स्वभूते योषाग्नौ यौदनादिना समिद्धे रेतो हृतवानसि 
ततोऽपराधिनस्तब प्राणापानावाडदे फडित्युवत्वा होमो निवंतंथितथ्य: । "तदः्ते चासावित्यात्मनः 
झत्रोर्बा नाम गृह्ही यात्‌ । इष्टं श्रौतं कमं सुकृतं स्मातंम । प्राज्ञा "प्रार्थना वाचा "यत्प्रतिज्ञातं कर्मणा 
नोपपादितं प्रतीक्षा पराकाशः । यथोक्तहोमद्वारा शापदानस्य फलं दर्शयति--स एप इति । एवंवित्त्वं 


करे तथा “इस जार के प्रनिष्ट के लिए प्रयोग करूंगा' ऐसी धारणा करे तो उसके लिए यह कमे है । कञ्ची 
मिट्टी बर्तन में भ्रिनि संस्थापित करके सारी क्रिया विलोम क्रम से करे । उस पात में स्थापित अग्नि 
में “ शरभृष्ी:' अर्थात्‌ सरकण्डे की सींके विपरीत ढंग से आगे करके रखते हुए “सपिपाउक्ता:” घी में 
भिगोकर प्राहुति दे । “मम समिद्धेःहौषीः” प्रर्थात मेरी अपनी योषा ग्नि में तुमने वीर्य का होम किया 


१. प्रामपात्रस्थापिते । २. प्रसिद्धा:। ३. विपरीताग्राः। ४. हरिसाकर्म । ४. योग्यत्वेति- शतृ 
भिदुरत्वमावादनीयो भिदुरं चामपात्रमिति । ६. विद्यमानस्य ह्य_पसमाधि: । ७. झावसथ्यास्निलौंकिको- 
ऽर्निविवक्षितो न तु त्रेताग्निरित्याशयः । ८५. बहि:परिस्तरणादे: । ६ हिसाथंत्वम्‌ । १०. प्रप्येकाहुति- 
अक्षेपावसाने । ११. प्रार्थनेति-- भ्रनिर्जातप्राप्बेष्टाबंविषबिरहीति बोध्यम्‌ । १२. वाचा यत्प्रतिज्ञातं संपाद- 
बिष्यामीति न च कमंणा साधित ताइशराज्यादिनिज्ञातप्राप्येक्टार्थप्रतीक्षापराकाश इति यावत्‌ । 


१५३८ सटिप्पणटीकाद्वयसंव लितज्ञा ङ्कुर भाष्यसमेता- [पष्ठाघ्यायस्य चतुर्थे- 


समिद्ध 5हौषीरिष्टासुक्ते त आददेऽसाविति मम 
समिद्धेञ्होषीराशापराकाशौ त आददेऽसाविति स वा 
एष निरिन्द्रियो विसुकतो5स्माल्लोकात्प्रैति यमेवं 
विद्ब्राह्मणः शपति तस्मादेवं विच्छरोत्रियस्य दारेण 
नोपहासमिच्छेदुत ह्य वंदित्परो भवति ॥१२॥ 
`अथ `यस्य जायामातंवं विन्दे" यहं 'कऽसे “न पिबेद- 
'हतवासा नेनां वृषलो न वृषल्युपहन्यास्त्ररात्रान्त 
मन्त्रों में पहले मन्त्र से प्राण झोर म्रपान को, दूसरे मन्त्र से पुत्र और पशुओं को, तीसरे मन्त्र से यज्ञ 
और पुण्य को तथा चौथे मन्त्र से प्रार्थना एवं प्रतिज्ञापूति को प्रतिज्ञा को नष्ट करने के लिए कहा गया 
है। इस प्रकार मन्थ कमं को जानने वाला प्राणदर्शी विद्वान्‌ ब्राह्मण जिसे शाप देता है, वह इन्द्रिय- 
रहित एवं पृण्य कर्म से शून्य होकर इस लोक से चला जाता है । भ्रतः परस्त्रीगमन के ऐसे भयङ्कर 
परिणाम को जानने वाला पुरुष किसी श्रोत्रिय विद्वान्‌ की पत्नी से परिहास की भी इच्छा न करे, 
फिर समागम की तो बात दूर ही रही, क्योंकि ऐसे भ्रभिचार को जानने वाला विद्वान्‌ उसका शत्रु बन 
जाता है ॥ १२॥ 
जिस पत्नी को रजोधमं प्राप्त हो, वह पत्नी तीन दिन तक कांसे के वतंत में न खावे प्रौर 
चौथे दिन स्नान करके ऐसा वस्त्र पहने जो फटा न हो ग्रौर स्वच्छ हो । स्नान के बाद भ्रौर पहले भी 


विसुकृतो विगतपुष्यकर्मा प्रेति । तस्मादेवं विच्छोत्रियः्य दारेण थोपहासमिच्छेश्नर्मापि 
न कुर्यात्कि मता धोपहासं हि यरमादेवंडिदापि त!वत्षरो भवति शत्रर्भवतीस्पर्थः ।' १२॥ 


'मस्थक्मंद्रा रा प्रारविद्यावत्वम्‌ । तरमादेव"वित्त्वं परदारगमने "यथोक्तदोषज्ञातृत्वम्‌ । तच्छब्दोपात्त 
हेत्वन्तरमाह - एवं विदपी ति ॥ १२॥॥ 


है, इत्यादि मन्त्र से चार ग्राहुतियां दे और सबके भरन्त में प्रत्येक आहुति के साथ “रसौ” बोल कर 
शत्रु के नाम का उच्चारण करे । इस प्रकार जानने वाला ब्राह्मण जिसे शाप देता है, वह “विसुकृत:'' 
श्रर्थात्‌ पुण्य कर्म क्षीण हो जाने पर परलोक से भ्रष्ट हो नरक में जाता है । इसलिये परख्रीगमन के 
ऐसे बीभत्स परिणाम को जानने वाला पुरुष वेदविद्‌ ब्राह्मण की पत्नी से “नोपहासमिच्छेत्‌” प्रर्थात्‌ 
परिहास की इच्छा न करे फिर मैथुन की तो वात ही क्या है। ऐसे (परखीगमन में उक्त दोष को) 
जानने वाला विद्वान्‌ भी “परो भवति” अर्थात्‌ उसका शत्रु हो जाता है ॥ १२॥ 


१. प्रथेति--प्रासज्िककर्मोक्त्यानन्तर्यायं: । प्रकृतकर्मापेक्षितध ॉपक्रमाचंड्याथशन्दः । २. यस्य-मम्भः 
विधिज्ञस्य। ३. त्यहें त्रीप्यहानि। ४. कसे कांस्पपाज्रे । ५. न पिवेतू--पानभोजने न कुर्बाज्जाया । ६. अहत- 
वासा: शुद्धवस्त्रा च स्यात्‌ । ७. उक्तादवक्ष्यमाणाच्च हेतोः । ८. मैथुनसू। &. मन्धकर्मकत्‌ त्वे सतीति 
यावत्‌ । १०. विदित्यत्रेबस्‌ । ११. उक्तःक्यमाणदोषज्ञातृत्वम्‌ । 


ब्राह्मणे त्रयोदशो मन्त्रः ६।४।१३ ] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १५३९ 


आप्लुत्य ब्रोहीनवघातयेत्‌ ॥१३॥ 


स य इच्छत्युचो मे शुक्लो जायेत वेदमनुब्रुवीत 
सर्वमायुरियादिति क्षीरोदनं 'पाचयित्वा सपिष्मन्त- 
उस ऋतुमती स्त्री को शुद्रा या शूद्र स्पश न करे। वह रजस्वला स्त्री तीन दिन के बाद जब स्नान करले, 
तब उसे धान छूटने के काम में लगावे ॥ १३ ॥ 
जो पुरुष चाहता हो मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का उत्पन्न हो, एक वेद का अध्ययन करे और पूर्ण 
भायु सौ वर्ष तक जी वित रहे; तो वे पति-पत्नी दूष और चावल पकाकर उसमें घो डालकर खोर 


श्रथ यस्य जायामातंवः विन्देहतुभाव प्राप्तुयादित्येवमा दि'ग्रन्यः श्रीह वा एषा 
स्त्रोणामित्यतः पूर्व द्रष्टव्यः सामर्थ्यात्‌ । त्यहं कसे न पिवेद'हतवासाश्र स्यात्‌ । नेनां 
'स्तातामस्नातां च 'बृषलो वृषली वा नोपहस्याम्नोपस्पृशेत्‌ । 'त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रव्रत- 
समाप्तावाप्लुत्य स्नात्वाऽहतवासाः स्यादिति 'ब्यवहितेन संदगध: । तामाप्लुतां ब्रीहो- 
*नबघातयेद्व्रीह्याव घाताय तामेव विनियुञ्ज्यात्‌ ॥ १३ ॥ 

स य इच्छेत्पुत्रो मे शुक्लो वशांतो जायेत वेदमेकमनुन्न,बोत सर्वमायुरियाद्वर्षशत 


श्राभिचारिक 'कमं प्रसद्भागठमुक्त्दा "धूर्वोतःमृतुकालं ज्ञाप्यति-प्रयेति । रहं वा एवा 
स्त्रीशामित्येतबपेक्षया पूर्वत्वम्‌ । '"पाठक्रमाद''यंक्रमस्य बलवत्त्वे हेतुमाह--सामर्थ्या दिति । "ग्रथंबक्षा- 
बिति यावत्‌ ॥१३॥ 

कि पुनरवघातनिष्पन्नेस्तण्डलेरनुष्ठे यं तदाह- स य इति । "बलदेवसादृष्यं वा "शुद्धत्वं वा 


तथा जिसकी भार्या “आतंवं बिन्देत्‌'' अर्थात्‌ मासिकधर्म को प्राप्त हो जाय, इत्यादि ग्रन्थ 
को साम्ये से “श्रीह वा एषा स्त्रीणाम्‌” प्रर्थात्‌ तुम स्त्रियों के मध्य श्रीमती हो, इत्यादि पूर्वोक्त 
श्रुतिवाक्य से समक लेना चाहिये । वह तीन दिन तक कांस्य पात्र में पेय पदार्थ प्रौर भोजन सेवन न 
करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे। स्नात हो या अस्नात; इसे कोई भी शुद्र या शूद्रा "नोपहन्यात्‌'' अर्थात्‌ 
स्पर्श न करे । चौथे दिन प्रातःकाल त्रिरात्रत्रत की समाप्ति होने पर “आप्लुत्य” स्नान कर शुद्ध वस्त्र 
धारण करे । इस प्रकार पूर्व व्यव हित पद से इसका संबन्ध है । “ब्रीहीनवघातयेत्‌'' प्र्थात्‌ स्नान कर 
शुद्ध हुई उस स्त्री को (चरु पकाने के निमित्त) घान कुटने के कायं में नियुक्त करे ॥ १३॥ 


वह उपासक यदि चाहे कि मेरा पुत्र गौरवर्ण (म्रथवा दुर्गरारहित) हो, एक वेद का अध्ययन 


१. पाचयित्वेति हृत्वा चेति शेषः । २. ग्रन्थः पूर्व दष्टव्य इत्येव पाठष्टी कानुगुण: । ३. शुद्धवस्त्रा तिष्बह:- 
स्विति शेषः । ४. स्तानात्पूर्वोत्तरम्‌ । 2. वृषलः शूद्रः पापङ्न्मात्रोपलक्षणमेतत्‌ । ६. चतुर्थे-हनि प्रात: । 
७. पूर्वत्र । ८. चरुपाकार्षम्‌ । ९. सफलम्‌। १०. श्रीह वा एपेत्यत्रोक्तम्‌ । ११, पाठकृपातु-- 
अथंमनपेक्य यथाधुतग्रन्यक्रमात्‌ । १२. भ्रथंक्रमस्य--प्रर्थानुरोधिनो ग्रन्थक्रमस्य । १३. सर्थवशादिनि -- 
अथंस्यान्यथा$नुपपत्नत्वादिति यावत्‌ । १४. गोराङ्गत्वम्‌ । १५. दुर्गुणरहितत्वम्‌ । 


१५४० स टप्पणटीकाइयसंवलितश्ञाङ्कुर माष्यसमेता- [षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे- 


मश्नीयातामीश्वरौ जनयितवं ॥१४॥ 

अथ य इच्छेत्पृत्रो मे 'कपिलः पिङ्गलो जायेत द्वौ 
वेदावन्‌त्र्‌ वीत सर्व माय रियादिति दध्योदनं पाचयित्वा 
सपिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरो जनयितवं ॥१५॥ 


अथ य इच्छेत्पुत्रो मे श्यामो लोहिताक्षो जायेत 
श्रीन्वेदाननुब्न वीत सववंमायुरियादित्य्‌ दोदनं पाच- 
यित्वा सपिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै ॥१६॥ 
खावें । इससे वे दोनों वेसे पुत्र को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाते हैं ॥ १४॥ 
जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र कपिल या पिङ्गल वर्ण का हो, दो वेदों का अध्ययन करे, पूणं रायु 
सौ बर्षे तक जीवित रहे; तो वे दोनों पति-पत्नी दधि के साथ भात पकाकर घी डालकर खावें । इससे 
वे उक्त योग्यता वाले पुत्र को उत्पन्न कर सकते है ॥ १५॥ 
जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र श्याम वर्ण लाल नेत्र वाला हो, तीन वेदों का अध्ययन करे और 
पूर्ण आयु सौ वर्ष तक जीवित रहे तो वे दोनों पति पत्नी केवल जल में चावल पकाकर घी मिलाकर 
खावें । इससे वे उक्त योग्यता वाले पुत्र को उत्पन्न कर सकते हैं ॥ १६॥ 


क्षीरौदनं पाचयित्वा सपिष्मन्तमइनीयातामीदवरी समर्थो जनयितवे जनयितुस्‌ ॥ १४ ॥ 
दध्योदनं दध्ना 'चरु पाचयित्वा हिवेदं चेदिच्छति पुत्रं तदेवमशननियमः ॥१४५॥ 
"केवलमेव स्वामाविकमोदनम्‌ । उदप्रहणमन्यप्रस ङ्कनि व॒तत्यर्थम्‌ ॥ १६॥ 


शुक्लत्वम्‌ 1१४॥ 
॥१५॥ 


स्वाभाविकमोदनं पाचयति चेत्किमथमुदग्रहरं तदुव्य तिरेकेणोबनपाकसंभवा दित्याशङ्ुघा5ह 
--उदग्रहणमिति । 'क्षोरावेरिति शेषः ।। १६।। 


करे, पूरे सौ वर्ष की झायु जीए तो वे दोनों पति-पत्नी दूध की खीर पकाकर (श्रौर हवन कर) घी 
डाल कर खाएँ । इससे "ईश्वरी जनयितवै” अर्थात्‌ उपरोक्त गुणयुक्त पुत्र उत्पन्न करने में वे समर्थ 
होते हैं ॥ १४ ॥ 

“दघ्योदनम्‌'' अर्थात्‌ दही से चरु पकाकर (हवन कर) उसे ही भक्षण करने का विधान है, 


१. बर्णतः। २. पिङ्गलाक्षः । ३. उदौदनम्‌ --उदके ओदनं पाचयित्वेत्यथं; । ४. चरुमिति-होबाषं पाच्यमन्तं 
चरुः । यथाहुर्याजञिकाः--“नवस्राविहानन्तरूष्मपाक ओदनञ्चरुरिति' इति बाचस्पत्यामिघाने । १. केवलः 
मेव स्वाभाविकमिति--क्नीरादिविद्वेषणवजितं लोकप्रसिदमेवोदनमित्य्थः । ६. क्षीरदष्नोः काम्यभेदै विनियुक्तः 
त्वेन ्रसक्त्यभावादन्यत्प्रतियोगिताश्रयं दशंयति-क्षीरादेरिति । क्षेषेण 

सार्थमिति तद: । 


ह्मणे सप्तदशो मन्त्रः ६।४।१७] < MR हज 


अथ य इच्छेद्दुहिता मे पण्डिता जायत सवं मायुरिया- 
दिति तिलोदनं पाचयित्वा सपिष्मन्तमश्नीयातामी- 
श्वरौ जनयितवं ॥१७॥ 


अथ य इच्छेत्पुत्रो मे पण्डितो विगीतः समितिगमः 
शुश्रूषितां वाचं भाषिता जायेत सर्वान्वेदाननुब्र,वीत 
स्वंमायुरियादिति 'मा७सौदनं पाचयित्वा सपिष्मन्त- 
मश्नीयातामीश्वरौ जनयितवा ओक्षेण वाऽऽर्षभेण 
वा ॥१८॥ 
जो पुरुष चाहे कि मेरी पुत्री (गृह शान्न में निपुण हो) विदुषी हो जावे ओर पूर्ण आयु सौ 
वर्ष तक जीवित रहे, तो वे पति-पत्नी तिल और चावल की खिचड़ी बनाकर खावें। इससे वे उक्त 
योग्यता वाली कन्या को उत्पन्न कर सकते हैं ॥ १७॥ 
जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र लोकविख्यात, पण्डित, विद्वानों की सभा में निर्भीक होकर 
जाने वाला तथा रमणीय संस्कृत सार्थक वाणी बोलने वाला हो, संपूर्ण वेदों का ग्रघ्ययन करे और पूर्ण 
आयु सौ वर्ष तक जीवित रहे, तो वे दोनों पति-पत्नी हलके फल के गूदे से मिश्रित चावल को पकाकर 
उसमें घी मिलाकर खावें । इससे वे उक्त योग्यता वाले पुत्र को उत्पन्न करने में समथं हो सकते हैं। 
उक्षा या ऋषभ नामक प्रौषधि के गूदे के साथ खाने का नियम किया गया है, न कि सांड या बेल के 
माँस के साथ ॥ १८॥ 


दुहितुः पाण्डित्यं गृहकृत्यविषयमेव बेदेऽनधिकारात्‌ । तिलोदनं 'कशरम्‌ ॥१७॥ 
बिबिध गीतो विगीतः प्रख्यात इत्यर्थः । समितिगमः सभां गच्छतीति प्रगल्भ 
इत्यर्थः । पाण्डित्यस्य पृथग्ग्रहणात्‌ । शुश्रूषितां ओतुमिष्टां रमणीयां वाचं भाषिता 


बेबविषयमेव तत्याण्डित्यं कि न स्यादत भ्राह- वेद इति ॥१७॥ 
समितिविदत्सभा तां गच्छतीति बिद्वानेवोच्यत।मिति चेन्नेत्याह पाण्डित्यस्येति । सबं शब्दो 


१४४१ 


यदि दो वेदों को जानने वाले पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो॥ १५॥ F 
दूध और दही से वियुक्त केवल लोक प्रसिद्ध भात (पकाकर) भक्षण करे । “उदौदनम्‌” पद 


i अन की निवृत्ति के लिए है ॥ १६॥ क 
ae ba होने से पुत्री का पाण्डित्य गृहङृत्य के विषय में ही समझना चाहिये । 


भ्‌ /” नाम तिल भ्रौर चावल की बनी खिचडी का है ॥ १७॥ है र 
bog विविध रूप जिसका गान हो अर्थात्‌ प्रख्यात “समितिंगमः” नाम सभा में जाने 


१. मांसोदनमिति--““तण्डुलान्‌ मंससंमिश्रान्‌ पक्त्वा मांसोदनं लि सा मोदो ह” 1 २. इशरमिति--“्रोदनस्तिल- 
संमिश्र: कुकर: परिकीतित” इति स्मृतेः । 


१५४२ सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशञाङ्धुरभाष्यसमेता- [पष्ठाध्यायस्य चतुर्थे- 


अथाभिप्रातरेव स्थालोपाकावृताऽऽज्यं चेष्टित्वा 
स्थालीपाकस्योपघातं जुहोत्यग्नये स्वाहाऽनुमतये 
स्वाहा देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति 
हुत्वोदूत्य प्राश्नाति प्राश्येतरस्याः प्रयच्छति प्रक्षाल्य 


तत्पश्चात्‌ चोथे दिन नित्य क्रिया से निवृत्त हो प्रातः काल ही कुटने से तैयार हुए चावलों को 
लेकर स्थालीपाक कौ विधि से घृत का संस्कार करके स्थाली में से थोड़ा-थोड़ा श्रन्न लेकर "अग्नये 
स्वाहा, भ्रनुमतये स्वाहा, देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहा” इत्यादि मन्त्रों से तीन प्रधान श्राहुतियाँ 
देवे । इस प्रकार भ्राहुति देकर स्थाली पाक से बचे हुए चरु को एक पात्र में निकाल कर उसमें घी मिला 


संस्कृताया घ्र्थवत्पा वाचो भाषितेत्पर्थः । मांसमिश्रमोदनं मांसोदनम्‌ । 'तन्मांसनिय- 
मार्थमाह-- प्रौक्षेण वा मांसेन । उक्षा 'सेचनसमर्थः पुंगवस्तदीयं मांसम्‌ । 'ऋषमस्ततोऽ- 
प्यविकवयास्तबीयमार्षभं मांसम्‌ ॥ १८ ॥ 

'प्रथाभिप्रातरेव काले श्वघातनिवत्तांस्तण्ड्लानादाय स्थालीपाकावृता स्थालीपाकः 
विधिनाऽन्यं चेष्टित्वा ऽज्यसंस्कारं कृत्वा चरु' श्रपयित्वा 'स्थालीपाकस्या55हुतीजुहोत्यु 


वेदचतुष्टयविषयः । ग्रोक्षेरेत्णदितृतीया “सहार्थे । देशञडिशनेकषापेक्षया कालविज्षेषांपेक्षया वा 'मांस- 
तियमः । "अ्रयशब्दस्तु पूर्वबाक्येघु यवारुचि विकल्पार्थं! ।। १८।। 
कदा पुनरिदमोदनपाकादि कर्तव्य तदाह- अथेति। कोऽसो स्थालोपाकविघिः कथं वा "तत्र 


वाले प्रगल्भ पुरुष का है क्योंकि विद्वान्‌ का पृथक्‌ ग्रहण किया गया है । “शुश्रू यितां वाचं भाषिता” 
अर्थात्‌ सुनते रहने योग्य रमणीय सुशोभना और अर्थवती बोली हुई वाणी । “मासोदनम्‌” नाम 
माँस मिश्रित कर पकाये हुए ओदन का है । श्रोदन विशेषण माँस में नियम के लिए श्रुति कहती है 
अक्षा के माँस के साथ । वीर्य का सेचन करने में समर्थ साँड ही रक्षा है। उसके माँस के साथ 
ओदन मिश्रित कर ऋषभ उधसे अधिक आयु वाले सांड का नाम है, उसके माँस के साथ मिश्रित 
ओदन को (खाकर ऐसा पुत्र उत्पन्न करे) ॥ १८ ॥ 


चौथे दिन प्रात:काल ही कटने से तैयार हुए चावलों को लेकर “स्थालीपाकावृता” र्थातू 


१. ोदनविश्ञेषणामांसनियम्रायंम्‌ । २. 'ग्रोक्षमनपत्ये' इति अणि टिलोपो निपात्यते । ३. रेतसः सेचनः 
समर्थ: । ४. चतुर्थेःइनि। ५. आर्याकण्डितान्‌ । ६. विलापनादिसंस्कारमु । ७. स्थालीपाकस्य -- 
स्थाल्यां पक्वस्य चरोरिति कर्मणि षष्टी उपघातमित्यत्रान्वय: । ८. सहार्थे इति--तथा सति भ्रौक्षेणाप॑मभेण 
वा मांसेन सहोदनं पाचयित्वेत्ययं: । ९. मांसनियम इति--मभदत्वे त्वार्यास्तन्मांसं कृष्णमृगस्य च्छागस्य वाःतु- 
मन्वत इति स्पष्ठं वातिके । १०. भ्रथ य इच्छेदित्यादि बहुवारमथशब्दप्रयोगस्य तात्पर्यमाह--प्रथशब्दस्त्विति । 
११. तत्र -मन्यकमंणि । 


ब्राह्मणे एकोनविशो मन्त्रः ६।४।१६] बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १५४३ 


पाणी उदपात्रं पूरयित्वा तेनेनां त्रिरभ्युक्षत्युत्तिष्ठातो 

विश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपूर्वा' सं जायां पत्या 

सहेति ॥१६॥ 

`अ्थंनामभिपद्यतेऽमोऽहमस्मि सा त्वछसा त्वमस्य- 

मोऽहं सामाहमस्मि ऋवस्वं द्योरहं पृथिवी त्त्रं तावेहि 
कर पति पहले स्वयं भोजन करे, शेष उच्छिष्ट अपनी पत्नी को देवे । इसके नन्तर हाथ-पैर घोकर 
शुद्ध प्राचमल करके जलपात्र को भरकर उसी जल से भ्रपनी पत्नी का “उत्तिष्ठतः” इत्यादि मन्त्र से 
तीन बार श्रभिपेक करे, पर मन्त्र एक ही बार पढ़े ॥ १६॥ 

इसके बाद पति अपनी कामना के भनुसार पत्नी को खीर भ्रादि भोजन कराने के पश्चात्‌ 

उसके साथ शयन करे। उस समय “अमोऽहमस्मि” इत्यादि मन्त्र का उच्चारण कर अपनी पत्नो का 
भ्ालिङ्गन करे । मन्त्रार्थं यह है-हे देवि ! मैं प्राण है, तुम वाक्‌ हो, तुम वाक्‌ हो, मैं प्राण हुँ । मैं साम 


पघातमु'पहत्योपहत्याग्नये स्बाहेत्याद्याः। गाह्य': सर्वो विधिद्रंष्टव्यो$त्र हुस्बोद्ध,त्य 
चरुशेषं प्राइनाति स्वयं प्राइयेतरस्याः पत्स्ये प्रयच्छत्युच्छिष्टम्‌ । 'प्रक्षाल्य पाणी प्राच- 
म्योदपात्रं पूरयित्वा तेनोदकेनेनां त्रिरभ्युक्षत्यनेन मन्त्रेणोत्तिष्ठात इति सकृम्मन्त्रो- 


ज्ञारणास्‌ ॥ १६॥' 
अथेनाम भिमन्त्र्य क्षोरोदनादि 'यथापत्यकाम भुक्त्वेति क्रमो द्रष्टव्यः । संवेशन- 


होमस्तत्रा&ह- गाह्रो इति । गृह्ये प्रसिद्धो गाह्य: । शरत्रेति पुत्रमन्धकर्मोक्तिः । घ्रतो मद्भार्यातः 
सकाशाऱद्भो विइवावसो गन्धर्व स्वमुत्तिष्ठान्यां च जायां प्रपूर्व्या तरुणी पत्या सह संक्रोडमानामिच्छाहं 
पुनः स्वामिमां जायां समुपेमीति मन्त्रार्थः ॥१६॥ 

अमिपत्तिरालिङ्गनम्‌ । कदा क्षीरोदनादिभोजनं तदाह- क्षीरेति । भुकत्बाऽभिपद्यत इति 


स्थालीपाक विधि से “श्राज्यं चेष्टित्वा” अर्थात्‌ विलापनादि के द्वारा घी का संस्कार करके चरु को 
पकाकर स्थालीपाक की ग्राहुति दे। उसमें से थोडा-थोडा ग्रहण करके “भ्रग्नये स्वाहा” इत्यादि तीन 
मन्त्रं से हवन करे । यह सब विधि गृह्यसूतरों में वर्णन की गई है । हवन करके भ्रवशिष्ट चरु को एक 
पात्र में निकालकर पति “प्राश्नाति” अर्थात्‌ स्वयं भोजन करे, “प्राश्येतरस्या:'' भर्थात्‌ खाकर पत्नी को 
उच्छिष्ट भाग को दे दे। फिर हाथों को घोकर, शुद्ध जल से श्राचमन कर, जलपात्र को भरकर 
उसी जल से पत्नी का तीन वार “उत्तिष्टातः'' इत्यादि मन्त्र के द्वारा भ्रभिषेक करे। उक्त मन्त्र का 


बार ही पाठ करना चाहिये ॥ १६॥ 
२ बाद इसे आलिङ्गन के लिए प्रार्थना करके भ्रभोष्ट गर्भाधान के लिए क्षीरौदनादि 


१. अरथेति--एवं गन्धर्व प्रस्याप्य ययाकामं क्षीरोदनादिभोजनान्तरम्‌ । २. स्वल्पं स्वल्पं गृहीत्वेति यावत्‌ । 
३. प्रक्षाल्य पाणी इति--शुद्धाचमनं विघायेति यावत्‌ । ४. अयेति- सन्धर्वप्रस्थापनानन्तरमालिङ्गने प्रतिः 
बन्धाभावो श्यशब्दार्थ: । ५. भालिजनायं संप्रास्यं । ६. भ्रभौष्टार्भाधानाबंमु । 


ऐड सटिप्परटोकाद्र्‍यश्नंवलितशाडू-रभाष्यसमेता- [षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे- 


सछरभावहं सह रेतो दधावहँ पु०से पुत्राय वित्तय 

इति ॥२०॥ 

"अथास्या ऊरू 'विहापयति विजिहीयां द्यावापृथिव 

इति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखछसधाय त्रिरेना- 

मनुलोमामनुभाष्टि विष्गुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि 

पिछशतु । आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गभं दधातु ते। 
तुम ऋक्‌ हो, मैं भ्राकाश हैं, तुम थिवी हो । अतः श्राम्मो, हम दोनों दम्पति परस्पर श्रालिङ्गन करें । 
एक साथ रेत धारण करें जिससे कि हम लोगों को पुरुषत्वविशिष्ट पुत्र की प्राप्ति हो ॥ २०॥ 

उसके वाद पत्नी के दोनों जंधों को एक दूसरे से पृथक्‌ करे । उस समय “विजिहीथां द्यावा- 

पृथिवी” इत्यादि मन्त्र का पाठ करे । अर्थात हे जंघारूप आकाश आर पृथिवी ! तुम दोनों पृथक्‌ हो 
जाओ। इसके बाद पत्नी की योनि में जननेन्द्रिय स्थापित कर उसके मुख से प्रपना मुख मिलाकर 
अनुलोम क्रम से (मस्तक से लेकर पेर तक के) पत्नी के अङ्गों का तीन बार मार्जन करे। उस समय 
“विष्णुर्योति कल्पयतु" इत्यादि मन्त्र का पाठ करे। भ्र्थात्‌ हे प्रिय ! व्यापक परमात्मा पुत्र की 
उत्पत्ति के लिये तेरी जननेन्द्रिय को सार्थक वनात्रें । भगवान्‌ सूर्य तेरे तथा जनने वाले बालक के भ्रङ्गों 
को विभागपूर्वेक पुष्ट एवं दर्शन के योग्य बनावें। विराट्‌ प्रजापति तुझ में अभिन्न भाव से स्थित हो 


कालेऽपोऽहमधमोत्या बिमन्त्रेणा' मिपद्यते ॥ २० ॥ 
श्रयास्या ऊरू विहापयति बिजिहोथां द्यावापृथिदी इत्यनेनः । तस्यामर्थ मित्यादि 


संबन्धः । ग्रहं पतिरमः प्राणोऽस्मि सा त्वं वागसि कथं तव प्राणत्वं मम वाकस्वमित्याशङ्कुच वाच: 
प्राणाबीनत्बवतव मदधोनत्वादित्यभिप्रेत्य सा त्वमित्यादि पुनवचनम्‌ । ऋगाधारं हि साम गीयते । 
प्रसिति च मदाघारत्वं "तव । `तथा च मम सामत्वमृक्त्वं च तब | द्यौरहं पितृत्वात्पृथियी त्वं मातृ 
त्वात्तपोर्थानापितृत्वतिद्धे रित्यर्थः । तावावां संरभावहै संरम्भमुद्यमं करवावहै । एहि त्वमागच्छ । 
कोऽसो संरम्मस्तमाह -सहेति । प्‌ सस्वयुक्तपुत्रला भाय रेतोघाररां कर्तव्य मित्यर्थः ।।२०॥। 

ऊर्वोः संबोधनं द्यावापृथिवी इति । विज्ञिहीथां विदिलष्टे भवेतं युवा मित्यथंः । विष्णु्यापन- 
शीलो भगवान्भवत्या योनि कल्पयतु पुत्रोतपत्तिसमर्थो करोतु । त्वष्टा सविता "तव रूपाणि पिशतु 
विभागेन दर्शनयोग्यानि करोतु । प्रजापतिविराडात्मा मदात्मना स्थित्वा त्वयि रेतः समासिश्चतु 


का भोजन करके, इत्यादि क्रम समझना चाहिये । संवेशन काल में “मरमोऽहमस्मि...'” इत्यादि मन्त्र से 
्रालिङ्गन करे ॥ २०॥ 


इसके बाद “विजिहीयां द्यावापृथिवी” इस मन्त्र से पत्नी की दोनों जाँघों को एक दूसरी से 
१- भानिज्गनानन्तरम्‌। २. विद्लेषयेत्‌ । ३. अभिपद्चते--धालिङ्ग दित्यर्थः । ४, मन्त्रेण । ५. 


तवेति--प्रवाच्यकमंणीति शेषः । ६. तथा चेति-ऋक्‌ पत्न्योर्गानाबाच्यकर्मसमये साम पुरुषयोराघारत्व- 
सामान्ये सति। ७. त्वदुगर्भावयवानिति यावत्‌ । 


आह्यणे एकविशो मन्त्रः ६४२१] 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । १३४ 
गर्भ धेहि सिनीवालि गभं धेहि पृथृष्टुके। गभं ते 
अश्विनो देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥२१॥ ° 


हिरण्मयी अरणी याभ्यां निर्मन्यतामश्विनी । तं 
ते गर्भ हवामहे दशमे मासि सूतये । यथाऽग्निगर्भा 
पृथिवी यथा द्योरिन्द्रेण गमिणी । वायुदिशां यथा गर्भ 
एवं गर्भ दधामि तेऽसाविति ॥२२॥ 


तुझ से गर्भ का श्रादान करे एवं धाता तेरे गर्भ का धारण पोषण करे । जिसकी श्रत्यन्त स्तुति की 
जाती है, वह सिनीवाली (अमावस्या) तुम हो । प्रतः इस गर्भ को धारण करो । सूर्य तथा चन्द्रदेव अपनी 
रह्मि रूप कमलों की माला पहिन कर श्रभिन्न भाव से तुझमें स्थित हों, तुझमें गर्भ का आधान 
करें ॥ २१॥ 

प्राचीन काल में भ्ररणि तेजोमयी थी, जिनसे म्रश्चिनीकुमारों ने मन्थन किया । उसी से प्रकट 
हुए उस भ्रमृत रूप गर्भ को मैं तुझमें स्थापित करता हैं । इसे तू दशवें मास में उत्पन्न कर । जैसे 
पृथिवी का गर्भ भ्ररिन है, जैसे स्वगें-भूमि इन्द्र से गर्भवती है, जैसे वायु दिशाशरं का गर्भ है, वैसे ही 
मै तुझमें पुत्र रूप गर्भे का आधान करता हूँ। हे भ्रमुकदेवि ! (प्रन्त में पत्नी का नाम उच्चारण 
करे) ॥ २२॥ 


पूर्ववत्‌ । त्रिरेनां झिरःप्रभृत्यनुलोमामनुमाष्टि बिष्णर्योनिमित्याबि प्रतिमन्त्रम्‌ ॥ २१७ 
भ्र्ते नाम गृह्हात्यसाविति तस्याः ॥ २२ ॥ 


प्रक्षिपतु । घाता पुनः सूत्रात्मा त्वदीयं गर्भ त्वदात्मना स्थित्वा दघातु घारयतु पुष्णातु च । सिनी बाली 
सा बर्तते । पृथुष्टुका विस्तीरास्तुतिर्भोः सिनीवालि पृथुष्टुके गर्भमिमं घेहि 
घारय । श्रदिवनो देवो सूर्याचख्रमसौ स्वकोयरदिममालिनो तव गर्भ 'त्वदात्मना स्थित्वा 


जयोतिमयाबरणी 'शर्भमदिवनो निर्मधितवन्तो तं तथाभूतं गर्भ ते जठरे 
दधावहै दशमे मासि प्रसवार्थम्‌ । आधीयमान गर्भं दृष्टान्तेन वर्शयति-यथेति । इन्त्रेण सूर्येणेति 
यावत्‌ । प्रसाविति पत्युर्वा निर्देश: । तस्या नाम गृह्णातीति पूर्वेण संवन्ध: ॥ २२ ॥ 


वियुक्त करे । उसकी यानि में अपना लिङ्ग प्रवेश करके--इत्यादि व्याख्या पूर्ववत्‌ ही है । “विष्ण- 
योनि कल्पयतु'' इत्या दि मन्त्र में से प्रत्येक को पढ़कर पत्नी के शिर प्रभृति सभी श्रङ्गों का स्पर्श 
करे॥ २१॥ 

अन्त्र में “सौ” पद 'पत्नी को गर्भाधान कर भ्रन्त में उसके नाम का उच्चारण करे' इसलिए 
ग्रहण किया गया है ॥ २२॥ 


१. मदात्मनेति पाठान्तरेम्‌ । २- भशृतरूपम्‌ । 


१५४६ सटिप्पणटीकाद्ठयसंबलितशञाङ्कुर भाष्यसमेता- [पष्ठाध्यायस्य चतुर्थे- 


सोष्पन्तीमद्भिरभ्युक्षति । यथा वायुः पुष्करिणी७ समि- 
दति स्वतः । एवा ते गभं एजतु सहावंतु जरायुणा । 
इन्द्रस्यायं व्रजः कृतः सार्गलः सपरिश्रयः । तमिन्द्र निजं हि 
गर्भेण सावरा सहेति ॥२३॥ 

जातेऽग्निम्‌ पसमाधायाङ्क आधाय कछसे पृषदाज्य७ संनीय 
पुषदाज्यस्योपघातं जुहोत्यस्मिन्सहस्त' पुष्यासमेधमानः 


प्रसव काल में सुखपूर्वेक प्रसव के लिए प्रसव करने वाली खरी के ऊपर “यथा वायुः” इत्यादि 
मन्त्र का उच्चारण कर जल सींचे । मन्त्रार्थं यह है--जेसे वायु तालाब के जल को सभी ओर मे चच्चल 
कर देता है, वैसे ही तेरा गर्भ अपने स्थात मे चले एवं जेर से सहित बाहर भ्रा जावे। प्रसूति वायु 
रूप इन्द्र के लिये यह योनि मार्ग वना है, जो गर्भ वेष्टन से युक्त है हे इन्द्र ! उस मागे पर पहुँच जा 
आर गर्भ एवं माँसपेशियों के साथ बाहर निकल आ ॥ २३॥ 

पुनर्जन्म होने पर पिता उसे अपनी गोद में लेकर प्रग्नि की स्थापना कर कासे के कटोरे में 
दघि मिला हुभा घी रखकर थोड़ा-थोड़ा अंश ले करके “स्मिन्‌ सहस्रम” इत्यादि मन्त्र द्वारा अग्नि 


सोष्यन्दीस जद स्युक्षति प्र" वकाले सुख्प्रसवनाथंमनेन मन्त्रेण । यथा वायुः 
'पुष्करिणों समिङ्कर्यात स्वतः । एवा ते गर्भ एजत्बिति ॥ २३ ॥ 
"प्रय जातकमं । जातेऽग्निमुपस्माधायाद्धुः भ्राधाय पुत्रं कंसे पृषदाज्यं संनीय 


समिङ्गयति स्वरूपोपघातमकृत्बेब चालयतीत्येतत्‌। एवा त एवमेव तव स्वरूपोपघातम- 
कुर्वन्नेजतु गर्भश्‍चलतु ' जराप्रुणा गर्भवेष्टनमांसलण्डेन सहावंतु निगंच्छतु । इन्द्रस्य 'प्राणस्यायं व्रजो 
मागे: सर्गकाले गर्भाधानकाले व। कृतः । सार्गज इत्यस्य व्याख्या सपरिश्रय इति, परिशेष्टनेन जरा- 
बुझा सहित इत्यर्थः । तं मार्ग प्राप्य स्वनिन्द्र गर्भेण सह निर्जहि निगंच्छ। गर्भेतिःसरणानन्तरं या 
मांसपेज्ञी निर्गच्छति 'सावरा तां च नि्गेमयेत्यर्थः ॥ २३ ॥ 

घृतमिश्रं द पृषबाज्य मिः्युच्यके । उपघात मित्याभोक्षण्यं पोनःपुन्यं विवक्षितम्‌ । पृषदाज्य- 


प्रसवप्राप्त भार्या को प्रसवकाल में सुखप्रसव के लिए “यथा वायुः पुष्करिणी५समिङ्गयति 
स्वेतः । एवा ते गर्भ एजतु...'' इत्यादि मन्त्र से जल छिडके ॥ २३॥ 

अब जातकर्म का निरूपण करते हैं । पुत्र के होने पर भ्रग्ति को संस्थापित करके पूत्र को गोद 
में लेकर कास्य पात्र में घृतमिश्रित दवि रखकर दही को घी में मिलाकर पृषदाज्य को थोडा-धोडा 


१. सोष्यन्तीमु--प्रसवं प्राप्नुवती भार्यामु । २, पुष्करिणीम्‌-- तडागम्‌ । ३. प्रयेति जातकर्म जन्मा- 
ब्यवघानार्थोध्थशब्द: । कुमारे जाते सति पिता तमुत्सङ्गे भारोप्य । भावसध्याब्नि कांस्यपात्रे दषिमिथं इृतमव- 
स्याप्य । पृषदाज्यस्य उपघातं स्वल्पं स्वल्प गृहीत्वा जुहोति । तन्मन्त्रानाह -अस्मिन्तिति। ४. प्राणस्य 
प्रसृतिवायों:। १, भं प्रसिद्धो योन्याख्य: । ६. सावराख्या या मांसपेशी मांसपिण्डी निर्गच्छति तामित्यन्वयः । 


ब्राह्मणं चतुविशो मन्त्र: ६।४।३४] बूहदारण्यकोपनिषत । ता 

स्वे गृहे । अस्योपसन्द्यां मा च्छत्सीत्यजया च 

पशुभिश्च स्वाहा । मयि प्राणा७स्त्वयि भनसा जुहोमि 

स्वाहा । यत्कमंणाउत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 

अग्निष्टत्स्विष्टक द्विद्वान्स्विष्ट७ सुहुतं करोत्‌ नः 

स्वाहेति ॥२४। 

अथास्य दक्षिणं कर्णमभिनिधाय वाग्वागिति त्रिरथ 

दधि मधु घृत७ सनीयान्तहितेन जातरूपेण प्राशवति । 
में प्राहुति डाले । मन्त्राथं यह है--मैं अपने इस घर में पुत्र रूप से बृद्धि को प्राप्त हुआ सहस्रो मनुष्यों 
का भरण-पोषण करने वाला होऊं । मेरी इस संतति में पूजा और पशुओं के सहित संपत्ति का कभी भी 
विच्छेद न हो, स्वाहा । मुझमें जो प्राण है, उन्हें मैं तुझ पुत्र में होमता हुँ- स्वाहा । मैंने भ्रनुष्ठेय कर्म 
के साथ कुछ अधिक या न्यून कायं किया होगा तो मेरे उस कर्म को जानने वाले भ्रर्नि देव श्रभीष्ट 
साधक होकर न्यूनाति रिक्त दोष से रहित कर दे-स्वाहा ॥ २४॥ 


“स्विष्टकृत” होम के वाद पिता बालक के दाहिने कान को अपने मुख के पास ले जाकर 
वाक्‌-वाक्‌ ऐसे तीन बार कहे (अर्थात्‌ तेरी वुद्धि में वेदत्रयी रूप वाणी पुष्ट हो जावे) । इसके प्रनन्सर 


संयोज्य दघि घृते पृषदाज्यस्योपधातं जुहोत्यस्मिन्सहत्नमित्याद्या'वापस्थाने ॥ २४ ॥ 
'प्रयास्य दक्षिरां करांमभिनिधाय स्व॑ मुखं वाग्वागिति त्रिजपेत्‌ । धथ दि मधु 


स्याल्पमल्पमादाय पुनः पुनर्ज्‌ होतीत्यथंः। ग्रस्मिःस्वे गृहे पुत्ररूपेण वधमानो मनुष्याणां सहन 
पुष्यासमनेकमनुष्यपोषको मूयासमस्य मतपत्रस्यो पसन्दयां संहतो प्रजया पशुभिश्च सह शर्मा बिच्छिन्ना 
भूपादित्याह-श्रस्मिन्निति। मथि पितरि ये प्राणाः सम्ति तान्पुत्रे त्वयि मनसा समपंयामोत्याह-- 
मयीति । श्रत्यरीरिचमित्यतिरिक्तं कृतवानस्मीह कर्मध्यकरमकरवं तत्सं विद्वातग्नि: स्विष्टं करो- 
तोति स्विष्टकृदू मूत्वा स्विष्ट मनधिक सुहुतमन्यूनं चास्माकं करोत्तित्यर्थः || २९ ॥ + 

प्रस्य जातस्य जिञ्चोरित्यर्थः । त्रयीलक्षणा वाश्त्वयि विशरिवित जपतोऽभिप्रायः । एतेमंर्त्रे- 


जातकर्म करने के भ्रनन्तर इसर उत्पन्न शिगु के दाहिने कान को अपने मुख के पास लेकर 
“वारवागिति” इस मन्त्र का तीन बार जाप करे। फिर दधि, मधु और घृत को इकट्ठे मिलाकर 


१, प्रावापस्थाने--भ्राहृतिविशेषप्रसेषप्रदेशे । २. अवेति-स्विएकृद्धोमानन्तरं जातकर्मानन्तरमिति 


१५४८ सटिप्पणटीकाढृयल्वलितश्ाङ्कुर भाष्यसमेता- [षष्ठाध्यायस्य चतुर्थ 


भूस्ते दधामि भुवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि भुभ"वः 

स्वः सर्वं त्वयि दधामीति ॥२५॥ 

अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति तदस्य तद्गुह्यमेव 

नाम भवति ॥२६॥ 

*अथंनं मात्रे प्रदाय स्तनं प्रयच्छति यस्ते स्तनः सशयो 
कांसे के कटोरे में दधि, मधु भ्रौर घृत लेकर दूसरे धातु से न मिलने वाले विशुद्ध सोने को चम्मच से 
“'भूस्ते”” इत्यादि मन्त्र पढ़ कर बालक को चटावे । मन्त्रार्थं यह है-मैं तुझमें “भूर्लोक'' की स्थापना 
करता हैं, “भुवर्लोक” की स्थापना करता हुँ, “स्वर्लोक” की स्थापना करता हैं, “भू्मुवः स्व" उन 
सभी लोकों की तुझमें स्थापना करता हूँ ॥ २५ ॥ 


इसके बाद शिशु का नामकरण करे । 'तुम वेद हो' भ्त: वेद यह डस वालक का गोपनीय 
नाम ही होता है ॥ २६॥ 
तत्पश्चात्‌ इस बालक को माता के गोद में देकर “यस्ते स्तनः” इत्यादि मन्त्र उच्चारण करते 


घृतं संनीयानस्तहितेना व्यव हितेन जातरूपेरा हिरण्येन प्राश्यत्येतैमंन्तरेः प्रत्येकम्‌ ॥२५॥ 


श्रथास्य नामधेयं करोति 'बेदो$लीति । तदस्य तद्गुह्य नाम भवति वेद 
इति ॥ २६॥ 


प्रथन मात्रे प्रवाय स्वाडूस्थं तनयं स्तनं प्रयच्छति यस्ते स्तन इत्यादिमन्त्रेण _ 
भूस्ते दधामोत्यादिभिरिति शेष: ॥ २५ ॥ 


वेदनाम्ना व्यवहारो लोके नास्तीत्याश्ञङ्कघाऽऽह-तदस्येति । यत्तद्ठेद इति नाम तदस्य गुह्य 
भवति । बेदनं वेदोऽनुभवः स्वस्य निज स्वरूपमित्यर्थः ॥ २६ ॥ 


'हे सरस्वति यस्ते स्तनः सञ्चयः श्यः "फल तेन सह वतंमानो यशच सर्वप्राणिनां स्थितिहेत्व- 


“भनन्तहितेन” श्रर्थात्‌ वस्त्रादि वस्त्वन्तर के व्यवधान रहित “जातरूपेण” भ्रर्थात्‌ सोने की चम्मच से 
“'भूस्ते दधामि...'' इत्यादि मन्त्र से प्रत्येक को जपकर चटावे ॥ २५ ॥ 

हिरण्यप्राशन के ग्रनन्तर इस शिशु का नामकरण करे । तुम सब की प्रत्यगात्मा वेद हो । अतः 
वेद उस नवजात शिशु का गृह्य नाम है ॥ २६॥ 

नामकरण से वाद अपनी गोद में स्थित पुत्र को माता की गोद में देकर “यस्तै स्तनः” इत्यादि 


१. अय- नामकरणानन्तरम्‌ । एन स्वादुस्थं सुतम्‌ । तन्मातुरळु दत्वा मादुः स्वनं कुमारमुखे प्रयच्छति पिता । 
स्तनप्रदानमन्त्रमाह-यस्त इति । २. संनीय एकीकृत्य । ३. भ्रव्यवहितेन -वस्त्रादिवस्त्वन्तरव्यवधान- 
रहितेन । ४ अथ हिरण्यप्राक्षनानन्तरम्‌ । अस्य शिशोः । ५. वेदो$सि--सवंस्य प्रत्यगात्मा त्वं भवसीत्यषंः । 
६. हे सरस्वतीति । अत्रेदं बोध्यम्‌ - यावत्यः इच्या दिविद्यासते स्वे सरस्वत्या स्तनास्तेषां च सशयादित्वं प्रसिद्ध 
अवेति । ७. तेऽस्मिन्‌ केति शः रुमंफलम्‌ । ८. मययोभूरित्यस्याथंमाह--सवंश्राणिनामिति । मयो- 
अन्नम्‌ । 


ब्राह्मणे सप्तविश्षो मन्त्र: ६।४।२७] बृहदारभ्यकोपनिवत । 
१ हे १४४६ 


यो मयोभयों रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः । येन विश्वा 

पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे करिति ॥२७। 

अथास्य मातरमभिमन्त्रयते । इलाऽसि मंत्रावरुणी 

वीरे वीरमजीजनत्‌ । सा त्वं वोरवती भव याऽस्मा- 
हुए बालक के मुख में स्तन देवे । मन्त्रा्थ यह है-हे सरस्वति ! तेरा जो स्तन दुग्ध का अक्षय भण्डार 
तथा जीवन का आधार है, जो रत्नों की खानि के जेसे है एवं संपूर्ण धन का जानते वाला उदार दाता 


है भौर जिससे तुम समस्त वरणीय वस्तुओं का पोषण करती हो । इस शिशु के जीवनाथं उस स्तन 
को मेरी पत्नी के शरीर में प्रविष्ट कर दो । बालक के मुख में स्तन दे देवे ॥ २७॥ 


इसके बाद “इलाऽसि” इत्यादि मन्त्रों से इस बालक की माता को अभिमन्त्रित करे । मन्त्रार्थ 
यह है--हे देवि ! तू स्तुति के योग्य अरुन्धति है । हे वीरे ! तूने वीर पुत्र का जन्म दिया है । भ्रतः 


॥ २७॥ 


'ग्रथास्य मातरमभिमन्त्रयत इलाऽसीत्पनेन' । तं बा `एतमाहुरित्यनेन विधिना जातः 
पुत्र: पितरं पितामहं 'चातिशेत इति थिया यशसा ब्रह्मवचंसेन परमां निष्ठा प्रापदित्येव 


प्रभावेन जातो यइच `रतनघा भ्रन्नस्य पयसो वा घाता यइच वसु कर्मफलं तद्विल्दतीति वसुवित्‌ । यच 
सुष्ठु बबातीति 'सुवत्रो येन च स्तनेन विश्वा विशवानि बार्याण बरणोयानि देवादीनि भूतानि त्वं 
पुष्यसि तं स्तनं मदीयपुत्रस्य घातबे पानाय मदीयभार्यस्तिने परविष्टं कुवित्यर्थः ॥ २७॥ 

इला स्तुत्या ओप्याऽपि । मित्रावरुणाभ्यां संमूतो मैत्राबरुणो वसिष्ठस्तस्य भार्या मैत्रावरुणी 
सा चारन्धती तद्वव तिष्ठसोति भार्ा संबोधयति--मंत्रावरुणी ति । वीरे पुरुषे मयि निमित्तमूते भजती 
बोरं पुत्रमजोजनत्‌ । सा स्वं वोरवतो 'जोबबहुपुत्रा भव । या भवतो वीरवतः पुत्रसंपन्नानस्म।नकर- 


मन्त्र से उस माता का स्तन बालक के मुख में दे देवे ॥ २७॥ 


स्तन के म्रनन्तर “इलाऽसि...” इत्यादि मन्त्र से वालक की माता की प्रार्थना करे । “तं वा 


एतमाहुः इस मन्त्र द्वारा उक्त विधि से उत्पन्न पुत्र पिता और पितामह को अतिक्रमण कर प्रतिष्ठित 


होता है । इस प्रकार तू लक्ष्मी, कीति तथा ब्रह्मचय के द्वारा पराकाष्ठा को पहुँच गया; इस प्रकार 


३. इक्तविषिनोत्पन्न पुत्रम्‌ । ४. अतिक्रम्य वतंते । ५. 


. पथ--स्तनदानानन्तरम्‌ । २- मन्त्रेण । pr 
क कल्याणप्रदः । 3. जोवददुपुरेति पाठान्तरम्‌ । 


रल्लघेति--रत्नस्य रमणीयस्येति देवः । ६ 


१५५० सटिप्पणटोकाहयसंबलितश्ा ङुरमाष्यसमे ता- [षष्टाध्यायस्व पञ्चमे- 


न्वीरवतोऽकरदिति। तं वा एतमाहुरतिपिता बता- 
भूरतिपितामहो बताभूः परमां बत काष्ठां प्रापच्छिया 


यशसा ब्रह्मवचंसेन 'य एवंविदो ब्राह्मणस्य पुत्रो 
जायत इति ॥२८॥ 


इति बृहदारण्यको पनिषदि षष्ठाध्यायस्य 
चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ ४॥ 


वीरवती हो, ऐसे पुत्र से तूने मुझे भी वीरवान्‌ बना दिया । इस पुत्र को देखकर दूसरे लोग कहें, तू 
तो भ्रपने पिता से भी बढ़ गया निःसन्देह तू भ्रपने पितामह से भी आगे निकल गया । तू लक्ष्मी, कीति 
तथा ब्रह्मतेज के द्वारा उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गया है । ऐसा विशिष्ट ज्ञान से संपन्न पुत्र 
जिस ब्राह्मण को होता है, तो वह पिता उस पुत्र की भाँति स्तुति का पात्र हो जाता है ॥ २८॥ 


स्तुत्यो मवतीत्यथंः । यस्य `चेवंविदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायते 'स चंबं स्तुत्यो भवतीत्यध्या- 
हार्यम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति श्रोमद्बुहदारण्यकोपनिषऱदभाष्ये षष्ठाध्यायस्य 
चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 


त्कृतवतीति मन्त्रार्थः । पितरमतीत्य बतंत इत्यतिपिता । ग्रहो महानेष विस्मयो यस्पितरं पितामहं 
च सवमेव वंश्मतीत्य सर्वस्मादधिकस्त्वं जातोऽतीत्यथंः । न केवलं पुत्रस्येवेयं स्तुतिरपि तु यथो क्तपुत्र 
संपन्नश्य पितुरपीत्याह-यस्येति ॥ २८॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यटीकायां षष्ठाध्यायस्य 
चतुथं ब्राह्मणम्‌ ॥ ४॥ 


लोग उसकी स्तुति करते हैं। मन्थकर्मानुछाता प्राण का उपासक जिस ब्राह्मण को ऐसा पुत्र होता 
है वह पिता भी इस पुत्र की भाँति स्तुति करने योग्य हो जाता है; ऐसा अध्याहार कर लेना 
चाहिये ॥ २८॥ 
इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषत्‌ में षष्ठाध्यायस्थ चतुथं ब्राह्मण के शाङ्करभाष्य का 
हिन्दी भाषानुवाद पूर्ण हुआ ॥ ४॥ 


१. यस्यैवंविद॒ इत्येव पाठो भाध्यादवगम्बते । २. एवंविद:--मन्वकर्मानुष्ठातु: प्राणोपासकस्य। ३. स च 
पिता । एवं-पुत्रवत्‌ । 


ब्राह्मणे प्रथमो मन्त्रः ६।५।१] बृहदारभ्यकोपनिषत्‌ । १५५१ 
( प्रव षष्ठाध्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ । ) 
अथ वछशः । पौतिमाषीपुत्रः कात्यायनोपुत्रात्कात्या. 
यनीपुत्रो गोतमोपुत्राद्गौतमीपुत्रो भारद्वाजीपृत्रा- 


(अब समस्त प्रवचन वंश की आचार्य वंशपम्परा का वर्णन किया जाता है--) पौतिमाषी पुत्र 
ने कात्यायनी पुत्र से, कात्यायनी पुत्र ने गौतमी पुत्र से, गोतमी पुत्र ने भारद्वाजी पुत्र से, भारद्वाजी 


'प्रथेदानी समस्तप्रवचनवंशः । `दीप्राधान्यात्‌ । गुणवान्पुत्रो भवतीति प्रस्तृतम्‌। 


सांनिध्यात्लिलकाण्डस्य वंशोऽयमिति शङ्का निवतं यन्वं्ञ्राह्मरातात्यरयेमाह- अथेति । 'विद्या- 
भेदादतीतस्य काण्डट्वयस्य प्रत्येकं बंशनाक्त्वे$पि नास्य पृथक्तदूभागित्व खिलत्वेन 'तच्छेषत्वात्‌ । 
"तथा च 'समाप्तौ पठितो बंशः समस्तस्येव प्रवचनस्य "भविष्यतीत्यर्थः । पूर्वो वंशो पुरुषविज्ञेषितो 
तृतोयस्तु खीविशेषितस्तत्र कि कारणमित्याशडू-घा55ह - स्तरीप्राधान्या दिति । 'तदेव स्फुटयति--गुरा- 


इसके बाद काण्डत्रयात्मक वेद की आचार्यपरम्परा का क्रम कहा जाता है । (पुतरवे शिष्ट 
प्रयोजक) पूर्वोक्त स्त्रीवेशिष्ट्य प्रकाशनार्थक होने से इसका प्रतिपादन करना श्रावश्मक है । (पुत्रमन्थ 


१, घौताथ भन्दायं पराह ~ इदानी मिति । कृतस्नप्रवचन समाप्त्यवसरे । स स्त इचने तिस्रस्तस्य प्रकृतस्य काण्ड 
तरयात्मकस्य वेदस्य । वंश भ्राचायंपरम्पराक्रम उच्यत इति शेषः । २. स्त्रीप्राघान्बादिति--पूरवत्र गुणवत्युतरहेतु- 
त्वेन । प्राधान्यतः स्त्रीणामेव प्रस्तृतत्वादित्यषं: । पृत्रवेशिष्टयप्रयोजकपूर्वोक्तस्त्रीवे शिष्टधप्रकाशनायंत्वात्प्राघान्मतो 
स्य बंशस्येति यावत । ३. विद्याभेदादतीतस्य काण्डद्वयस्येति । पत्रेदं बोध्यम्‌ प्रतीत काण्डडयं मधुमुनिकाण्डं 
यद्यपि एकब्रहाविद्याविषयकमेब न तु शयोत्र ह्यविद्या भिद्यते तयापि विद्याप्रयोजकभेदद्वारकविद्याभेदमादाय काण्डः 
भेदमभ्युपेत्य प्रत्येकं बंशभाक्त्वमिति । तत्र भघुकाण्डे ह्यागमो विद्याप्रयो जकस्तस्यागमप्रधानत्वात्‌ । मुनिकाण्डे 
चोपपत्तिविद्याप्रयोजिका तस्य तत्प्रघानत्वात्‌ । यथाहुर्भाष्यकृतः--मधुकाण्डं ह्यागमप्रधानं याज्ञवल्कीयं चोप- 
पत्तिप्रधानमिति । ४. तन्छेषत्वादिति-शेषस्य च शेषिवंशेनेव वंशवत्त्वादिति भावः। ५. तथा च-- 
क्षेषस्य पृथग्वंशानपेक्षत्वेन भरस्य वंशस्य खिलेकशेषत्वाभावे चेत्यबंः। ६. समापो-समस्तस्य प्रवचनस्येति 


पुराणां वंश उच्यते ॥ अन्यतोऽन्यत एवायं संप्रदायो यथा$मवत्‌ । न तया ब्रह्मणस्तस्माततत्स्वयंम्बिति शब्दते ॥ 
अन्येषां वेदतो ज्ञानं भूरिसाषनसंश्रयातु । स्वतो देदात्मनस्तस्मात्सवंज्ञानमयो हि सः ॥ सर्वस्येष वशीत्यादि 


१५४२ हडिप्पसाटोकादयसंवलितशाङुर भाष्यसमेता- [बष्ठाघ्यायस्य पच्चमे- 


दभारद्वाजीप्‌ त्रः पाराशरीप त्रात्पाराशरीपत्न औप- 
स्वस्तीपुत्रादौपस्वस्ती पुत्र: पाराशरीपुत्रात्पाराशरी पत्र 
कात्यायनीपूत्रात्कात्यायनी पुत्र: कौशिकी पुत्रात्कौशिकी- 
पत्र आलम्बीप्‌ त्राच्च वेयाघपदीप्‌ राच्च वेयात्रः- 
पदीपुत्रः काण्वोप त्राच्च कापीप त्राच्च कापीप्‌ त्र: ॥१॥ 


पुत्र ने पाराशरी पुत्र से, पाराशरी पुत्र ने औपस्वस्ती पुत्र से, औपस्वस्ती पुत्र ने पाराशरी पत्र से, 
पाराशरी पुत्र ने कात्यायनी पुत्र से, कात्यायनी पुत्र ने कोशिकी पूत्र से, कौशिकी पुत्र ने आलम्बी 
पुत्र से और वंयाप्रपदी पुत्र से, बेयाघ्रपदी पुत्र ने काण्वी पुत्र से तथा कापी पुत्र से, कापी पुत्र ने ॥१॥ 


"प्रत: 'स्त्रोविक्षेषरोनेव 'पुत्रविशेषणावाचार्यपरम्परा कीर्यते । तानीमानि शुक्लानीत्य- 


वानिति । कोर्ट्पते ब्राह्मणेनेति संवन्धः । शुक्लानि यज्‌ंषीत्यस्य ब्याल्पानमव्यामिश्राणीति दोषेर, 


विद्या में स्त्रीप्राधान्य होने से ही) गुणवान्‌ पुत्र होता है-ऐसा कहा जा चुका है । इसलिये स्त्रीवेशिष्ट्य- 
प्रयुक्त वेशिष्ट्य के समान पुत्रों की विशेषता को ग्रहण कर इस प्राचार्यपरम्परा का पाठ किया जाता 


१. प्रत इत्येतत्स्त्री प्राधान्यादित्यनेन समानाथंकम्‌ । २. स्त्रीविशेषणे नेवेत्यादि--स्त्रीवेशिष्टपप्र युक्तबेशिष्टप- 
बत्पुत्रानेव विशेषणत्वेनादायेयमाचायंपरम्परा पठ्यत इत्यथः । ३. पृत्रविशेषणादित्येषा ल्यब्लोपे पश्चमी 
मन्तब्या । 


तथाऽपि प्रागवादिषम्‌ । परैव देवता वेदो यञ्च किचिच्चराचरम्‌ ॥ प्रतिपाद्याऽऽत्मनाऽऽत्मनं नामरूपादिसाघनः । 
एति पूर्णत्मतां साक्षाद्भियां वाचामगोचरम्‌ ॥ त्रस्वैव ब्राह्मणो बिद्वानात्मनेवाढ य॑ परम्‌ । विदित्वा निवृति 
याति कार्यकारणयोः पराम्‌ ॥ वेदोऽसीत्यत एवास्य नाम जातस्य कुक्‍ंते वेदात्मना कथं नाम परं ब्रह्म प्रपत्स्यते ।। 
बाजिक्षाखासु सर्वासु ह्यासुरायशापूर्वका; । समाना वंशर्षयोऽमी ह्या समाप्तेरितीक्यताम्‌ ॥ प्रादित्येन हि प्रोक्तानि 
यजूप्येतानि यानि तु । झादित्यानीत्यतस्तानि सम्यगाचक्षते बुधा: ॥ वेदात्मनो रहेरेवं संप्रदायोऽयमागतः । पर- 
भैष्ठुघादिकान्सर्वान्पा रपर्येणा मानुषान्‌ ॥ असंयृष्टं परं ब्रह्म सर्वदोषविवजितम्‌ । एतदादित्यगं भाति दद्वेदानां 
परं दपृः ॥ उत्सन्रमपि यद्ब्रह्म तदादित्ये न नझ्यति । तदार्पेणेव विन्दन्ति तपम्टप्त्वा महषयः ॥ वेदब्रह्मण 
प्रारभ्य सर्वेषामपि शाखिनाम्‌ । सां्ीवीसूनुपयंन्तो वंश एको न भिद्यते ॥ सांजीवीपुत्रतस्त्ववक्प्रितिशां 
पृयकृदक्‌ । आचार्यभेदाड्धिबन्ते वंशा वाजसनेमिनाम्‌” ॥ १२१ ॥ इति । वंक्ब्राह्मणाथंकथनाथं वृत्त 
संकीतंयति-संभावितमिति । तततत्पू्वं काण्डडये सरंत्रापि ब्राह्मणे वक्तुं न संभावनोपनीतं वक्तव्यत्वेन शिष्टं 
तत्सर्वमस्मिन्काणडे पुत्रमन्थावसानमुक्तमित्यथं: ॥ प्रत्येकं मधुमुनिकाण्डयोवं शभावत्ववदस्यैवायं वंशः संनिधाना- 
त्तथाच कथं समस्तप्रवचनवंश इति भाप्यमित्याशङ्कघाःमह--ुर्वेति । तदेकदेशत्वं तत्रानुक्तस्य वक्तब्यत्वेना- 
वशिष्टस्थावोक्तेरिति द्यम्‌ । कयं पूर्वोक्तयोरपि प्रत्येक वंशभाक्त्य तत्रा5्ह--पूर्वजेति । इहेति चतुर्यात्त 
बष्ठान्त चाऽह ॥ कथं काण्डट्वयस्य मिन्नविद्याविषयत्वं न हि ब्रह्मविद्योभयत्र भिजते जेदकाभावादित्याग दुध 
मधुकाण्डायं दशंयन्वंशस्य तत्रायंवत्तामाह 'धूर्वैरिति । ढितीयस्तच्छन्दस्तस्मादयं: । भ्रथंभाक्‍चतुर्यान्ते वंशों 


its 


ब्रह्मणे द्वितीये मन्त्रः ६।५।२] बृहदारष्यकोपनिषत्‌ । १५५३ 


आत्रेयीपुत्रावात्र योपुत्रो गोतमीप, ।द्गौतमीप त्रो 
भारद्वाजीपूत्राद्भारद्वाजो पुत्र: पाराशरीपृत्रात्पाराशरो- 
प्‌त्रो वात्सीप ताद्वात्सीप्‌ त्रः पाराशरीप्‌ त्रात्पाराशरी- 
पुत्रो वार्कारुणी प तराद्वार्कारुणीपत्रो वार्कारुणीपुत्रा- 
द्वार्कारुणीपुत्र आर्वमागीपृत्रादार्त भागीपुत्रः शोङ्गो- 
पुत्राच्छौङ्गीपुत्रः सांकृतीपृत्रात्सांकृती पुत्र आलम्बा- 
यनीपुश्रादालम्बायनीपुश्र आलम्बीपुत्रादालम्बीपुत्रो 
जायन्तीपुत्राज्जायन्तीपुत्रो माण्ड्कायनी पृत्रान्माण्ड- 
आत्रेयी पुत्र से, आत्रेयी पुत्र ने गोतमी पुत्र से, गौतमी पुत्र ने भारद्वाजी पुत्र से, भारद्वाजी पुत्रने 
पाराशरी पुत्र से, पाराशरी पुत्र ने वाल्मी पुत्र से, वात्सी पुत्र ने पाराशरी पुत्र से, पाराशरी पृत्र ने 
वार्कारणी पुत्र से, वार्कारुणी पुत्र ने बार्कारुणी पुत्र से वार्कारुणीपुत्र ने झातंभागी पुत्र से, रातं भागी 


पुत्र ने शौङ्गी पुत्र से, शोज़ी पत्र ने सांकृति पुत्र से, सांक ति पुत्र ने प्रालम्बायनी पुत्र से, झालम्बायनी 
पुत्र ते भ्रालम्बी पुत्र से, आलम्बी पत्र ने जायन्ती पुत्र से, जायन्ती पुत्र ने माण्डूकायनी पुत्र से, माण्ड्का- 


व्यामिश्राशि ब्राह्मशोत । प्रयवाउप्रातयामानीनानि यजूंषि तानि शुक्लानि शुद्धानोत्येतत्‌ । 


संकोर्णानि 'पौरषेयत्वदोषद्वाराभावा दित्यर्थः । प्रयातयामान्यदुष्टा*्य'गतार्थानीत्यथं: । पाठक्रमेश मनुष्या वि! 


है । वे ये बृहदारण्यक वाक्य और शुक्ल-यजुःश्रुतियाँ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य द्वारा प्राप्त की गई हये 


१. पोरुवेयत्वेति -पौरुपेयत्वरूपं यद्दोषाणां द्वारं प्रवोजक तदमातादित्यथेः । २. अगतार्थानीति--प्न्यं रः 
ज्ञातानि आदित्याद्याज्ञवल्क्येतरै रलब्धानीति यावत्‌ । 


निदिश्यमानो मधुढयस्यागमसंश्रदायप्रतिषादनायंत्वात्फलवानित्यचं: ॥ मुनिकाण्डअतृतिप्रद्शनपूर्वक वंशान्तर- 
स्यार्थवत्त्वमाह--मध्विति । पथावत्प्रतिपत्तिन्यायद्रयेन विप्रतिपत्तिनिरामेनावगतिस्तबा सति तद्विषयकस्य 
ज्ञानस्य तर्कसंप्रदायप्रतिपादको द्वितीयो वंशो अवस्यथंवानित्ययंः ॥ तृतीयोऽपि वंशस्तृतीयकाण्डस्थैव कि न 
स्यादित्याशळुत्या परवकाण्डेकदेशत्वादित्यत्ोक्तसुपजीम्या5ह--प्रयं त्विति । तज गमकमाह समापाबिति । 
प्रवचनसमासावस्य वंशब्राह्मसास्योक्तेरयं वंशः सवंप्रदचनशेषो भातीत्ययंः ।। पूर्बबदस्य फलवन्वाभावादबक्त- 
ब्यत्वमाश्कृघा$ऽह--उक्तेति । इहेति प्रवचनसमासा वित्यर्थः ।। इतश्च वंशत्रयसंकीतंनं कर्तव्यमित्याह -सर्व- 
ज्ञानामिति । “यस्य देवे. परा मक्ति रिव्यादिशृतेः । पवो वंशो पुरुषविज्वेषितों तृतीय: स्त्रीविधोषितस्तत्र कि 

येमाह--पुत्रेति । इहेत्यनन्तरब्राहाशोक्ति: ॥ ब्रह्म स्वयंभ्विति 


कारणमित्याशङ्कच स्त्रीप्राघान्यादित्यादिभाष्यतात्पयं माह- 
अं निमित्तमाह--अल्यत इति .। ब्रहमशब्दार्थ व्याचक्षाणस्तस्याऽऽचायनिपेकषत्वं साघयति-- 


Re वह ति । भूरिसाषनं प्रभूतं अबजादि । परमात्मा वेदोपाघिब्रहा न च तस्या$चायपिक्षा सर्वज्ञानमयत्वा- 


१४५४ सटिप्पणटीकाइयसंवलितशाङ्धुर भाष्यसमेता- [ षष्ठाघ्यायस्य पञ्चमे- 


कायनीपुत्रो माण्ड्कोपुतरान्माण्ड्कोपृत्रः शाण्डिलीपत्रा- 
च्छाण्डिलीपृत्रो राथीतरीपुत्राद्राथोतरीपुत्रो भालुकी- 
पुत्राद्भालुकीपुत्रः क्रोञ्चिकीप त्राभ्या क्रोञ्चिकी- 
पत्रो वैदमृतीप त्राद्रुंदभूतीप_त्रः काशंकेयीप त्रा- 
त्का्शकेयोप्‌ त्र: प्राचीनयोगीप्‌ त्रात्प्राचीनयोगीप्‌ त्र: 
सांजीबोप्‌ त्रात्सांजीवीप्‌ त्र: प्राश्नीपुन्नादासुरिवासिनः 
प्राश्नीप त्र आसुरायगादासुरायण आसुरेरासुरिः॥२॥ 


यनी पुत्र ने माण्ड्की पूत्र से, माण्डूकी पत्र ने शाण्डिली पुत्र से, शाण्डिली पत्र ने राथीतरी पुत्र से, 
राथीतरी पुत्र ने भालुको पुत्र से, भालुकी पूत्र ने क्रौन्दिकी के दो पुत्रों से, क्रौश्चिकी के दोनों पुत्रों 
ने वंदभूती पुत्र से, वेदभृती पूत्र ने काशंकेयी पुत्र से, काशंकेयी पुत्र ने प्राचीनयोगी पुत्र से, प्राचीनयोगी 
पुत्रने साञ्जीवी पूत्र से, साञ्जीवी पुत्र ने आसुरिवासी प्राओ पुत्र से, प्राश्नी पुत्र ने भ्रासुरायण से, 
आसुरायण ने ्रासुरि से, आसुरि ने ॥ २ ॥ 


प्रजापतिमारभ्य याबत्पौतिमाषीपुत्रस्तावदधोमुखो नियताचार्यपबंक्रमो बंशः समानमा 


प्रजापतिपयंस्तो वंशो ब्याल्यातः । सप्रत्यर्थक्रममाश्ित्या5पह- प्रजापतिमिति | 'प्रघोमुखस्वं पाठक्रमा- 


पेक्षयोच्यते । 'तत्रापि प्रजापतिमारम्य सां जीवोपुत्रपर्यन्त वाजसनेयिश्ञाखासु 'सर्वास्वेको 'बंश इत्याह्‌-- 


दोषों से रहित हैं । अथवा ये आदित्य और याज्ञवल्क्य को छोड़कर दूसरों से ्रप्राप्त होने से ये 
बृहदारण्यक भ्रौर यजु:श्रुतियाँ "शुक्लानि" भर्थात्‌ शुद्ध हैँ । प्रजापति से लेकर पौतिमापी पुत्र तक तो 


१. मुश्त्वमाद्मत्वं तथा बाघो मुखे यस्येति व्युत्पत्या पौतिमाषीपुत्रस्याद्यत्व॑ लम्यते तस्य तत्त्वं च प्रजापति 
मारभ्य न संभवतीत्यत आह - ग्रधोमुखत्व पाठक्रमापेक्षयेति । पौतिमाषोपुप्रस्य मुखत्वं तदपेक्षयेति यावत्‌ । २. 
क्रमेऽपि । ३. वर्वास्विति- (प्रक्र) पचचदशसंश्याकास्वित्यर्ष: । ४. वंशस्तृीयोऽयम्‌ । 


दित्यर्थः ॥ परस्य तन्मयत्वे लिङ्गमाह -सवंस्पेति । न हि वसित्वादि सवंज्ञानमयत्वं विना सिध्यतीत्यर्थः । तस्ब 
स्नत्यं यः संज्ञः सवं विदित्पदियत्यन्तरेऽपि प्रसिदमित्बपेरयंः । परस्य वेदोपाधेबरं हाशम्दत्वं चेदुपाधि- 
त्कावेन भेदाद्वतहानिरित्याशङ्कघाऽः्ड ~ परेवेति ॥ कथं तहि प्रतिपाद्यप्रतिपादकत्वमुपाधितद्वस्वं च वेदब्रह्मणो- 
रिष्टं तत्राऽऽ्ह--प्रतिपायेति । कल्पितभेदेन तत्संभवान्न वास्तवाइतहतिरिति भावः । निस्प्रपञ्चत्वं साक्षादिति 
विवक्षितमत एव घियामित्यादि विशेषणम्‌ ॥ वेदस्य कल्पितभेदस्या55त्मप्रतिपादकत्वे प्रमाणान्तरस्यापि तत्संभवा- 
दल्ययोगव्यवच्छेदासिद्धिरित्याशडूघा5ह--त्रय्येति । न हि ग्रत्यक्षादिना तद्धीस्तदयोग्यत्वादतो मुमुक्षुवेदेनैवा- 
अत्मतयोक्तेन स्वस्वरूपं विदिस्वैव निवृ'णोति तमेव विदितवेत्यादि शुतेरित्यरथः । यत्वं विदादयितुँ निवृ' ति 
वििनष्टि--कार्येति । स्वरूपमूतवेदेन परस्य प्रतिपत्तिरित्यत्र युक्त्यन्तरमाह-- वेदोऽसीति । भात्मभूतवेदस्य 
स्वरूपबोधकत्वसत शब्दाय: । जातस्य सिशोरेदोऽसीलि नाम कुवंतामभिप्रोयमाहृ-येदात्मनेति । ब्रह्म स्वयं- 


आह्यणे तृतीयो मन्त्रः ६।५।३] बृहुदारण्यकोपनिषत्‌ । 
+ 
rab उदालकादुदालकोऽरुणादरुण 
वशरुपवशिः क श्र: क श्रिर्वाजश्रवसो वाजश्रवा 
जिह्वावतो बाध्योगाज्जिह्वावान्बाध्योगो5सिताद्राषं- 
गणादसितो वार्षगणो हरितात्कश्यपाद्धरितः कश्यपः 
शिल्पात्कश्यपाच्छित्पः कश्यपः कश्यपास्नंत्र वे: 
याज्ञवल्क्य से, याज्ञवल्क्य ने उद्दालक से, 


से, कुशि ने वाजश्रवा से, वाजक्षवा ने जिह्वावाः 
असित वार्षगण ने हरित कश्यप से, 


१५४५ 


, उद्दालक ने अरुण से, अरुण ने उपवेशि से, उपवे शि ने कु श्र 
न्‌ वाध्योग से, जिल्लावान्‌ बाध्योग ने ग्रसित वार्षगण से, 
हरित कश्यप ने शिल्प कश्यप से, शिल्प कश्यप ने कद्यप ने ध्र वि से, 


कडे... 4४4७ -& 
सांजोबोपुत्रातू । ब्रह्मणाः प्रदचनास्यस्य । तच्चेतद्ब्रहा प्रजापतिप्रवन्धपरम्परया55गत्या- 


समानमिति । प्रवचनास्यस्य बंशात्मनो 'ग्रहाण: संबन्थात्प्रजापतिविद्या लब्घवानि त्याह- ब्रह्मणा इति । 
'तस्याधिकारिमेबाददान्तरमेदं वर्यति तच्चेति । प्रजापतिप्रमुलप्रबर्धः प्रपञ्च: संव परम्परा 


यह भ्रधोमुखवंश नियत आचार्य परम्परा क्रम से है । सांजीवीपुत्पयेन्त सव आचाय (वाजसने यिशाखा 
के होने से) एक हो वंश के हैं। प्रजापति ने प्रवचनाख्य ब्रह्म (वेद) के संवन्ध से विद्या प्राप्त की । बह 


१, वाजसनेयेत्यविशेषणात्त।दशवध्यमाणादन्यो5यं याज्ञवल्क्य: । २. ब्रह्मण इति--वेदस्थेत्यथ: । प्रजापतेः स्वयं 
प्रतिभातवेदत्वादिति भाव: । ३. वेदब्रह्मण: । 


स्वित्यत्र ब्रह्मशब्दाथंमुक्स्वा पूर्व वं शद्ग पस्थमवान्तरविशेषमाह--वाजिशाखास्विति । पश्चदशसंश्याकासु सर्वास्वेव 
तासु वंशद्वयस्यर्षयः पाठक्रमेणाऽऽसुरायरापुर,सरा वेदाल्यब्रह्मपयन्तास्तुल्या प्रासुरायणात्पूर्वे तु प्रतिशाखमुभयत्र 
मनुष्यास्ते भिद्यन्ते तद्भेदश्रुतेरित्यर्थ: । वं र्षीणां तृल्यत्वमध्यापकप्रसिद्धमित्याद्यो हिशब्दः । तः्सामान्बस्य षाठा- 
नुसारेणानुभवयोग्यत्वमिति द्वितीयो हिशब्दः ॥ प्रादित्यानीमानीत्यत्र यजुष।मादित्यत्व श्रुतं तत्साघय ति-- 
श्रादित्येनेति । तेन वाजिशाखावच्छिन्ने यजुषां प्रोक्तत्वं याज्ञवल्क्येन प्रामत्वं च पुराणेषु ५सिद्धमिति हि- 
शब्दार्थः ॥ इतञ्च तेषामा दित्यात्मत्व मित्याह वेदेति । स हि वेदात्मा हिरण्यगभं स्ततः परमेष्ठिनो विद्यासप्रदायों- 
ऽतस्तदादिकान्सवनिव प्रति पारंपर्येणाऽऽगतोऽयं संप्रदा वस्तस्देकाऽदित्यत यजुषाभित्यथंः । एवमिति 
ब्राह्मणाधीतक़ मकथनम्‌ ॥ न केवलं तेषामेवाङदित्यत्वं किंतु सर्वस्यैव वेदस्य तस्य 5यीमयत्वप्रसिद्धे रिस्याह-- 
संसृष्टमिति । 'स यश्चायं पुरुषे यञ्जासावादित्ये स एक' इत्यादि श्रूतेवेंद रूपस्य परस्याऽऽदित्य प्र तिष्ठितत्वात्तस्य 
सरवंस्पाऽदित्यत युक्तेति भावः ॥ तत्रैव हेत्वन्तरमाह--उत्सन्नमिति । “तस्माद्यज्ञात्सरवहुत' २३0५ 
निःश्वासवत्परस्मात्रवृत्तमघि वेदाख्यं ब्रह्म55दित्यात्मनि तस्सिन्त्रलयाबस्थायामम्तीत्यत्र प्रमाणमाह - तदार्पेणेति । 
“युगान्तेःन्तहितान्वेदान्से तिडडासान्महपंय: । लेभिरे तपसा पूर्वमनुञ्ञाता: स्वयभुवा' ।। इत्या जयमत्र मान- 
मित्यर्थः ॥ वंदादयस्थ विशेष यजुषामादित्यत्वं चोक्त्वा समानमित्यादि ब्याकरोति वेदेति । सर्वेबां प्रकृत- 
पश्चदवसंख्याकवाजिशाखाध्येतृ णामिति यावत्‌ ॥ वंशस्तृदीय भा सांजीवीपूरादिति विज्ेषणसामर्ध्यलम्यमर्धपाह 
_सांजीवीति । वाजसतेयिनां प्रतिशाखं सांजीवीपृत्रादुपक्रम्य मनुष्यपर्यन्दर्मा तना. वंशा: प्ृथम्भिद्यस्त 
आचार्यभेदोपलम्भादिति योजना ॥ 


शः 


१५५६ श्रडिप्पराटीकाद्यसंवलितञा कुर माष्यसनेता- [षछठाघ्यायस्य पश्चमे- 
कश्यपो नंश्र विर्वाचो वागम्सिण्या अस्मिण्यादित्यादा- 
"दित्यानी मानि शुक्लानि 'यजूछषि वाजसनेयेन 
याज्ञवल्क्येना 55ख्यायन्ते ॥३॥ 


समानमा सांजीवीप्‌ त्रात्सांजोबीप्‌ त्रो माण्ड्कायने- 
र्माण्ड्कायनिर्माण्डव्यान्माण्डव्यः कोत्सात्कोत्सो 
' माहित्थेर्माहित्थिर्वामकक्षायणाद्वामकक्षायणः शाण्डि- 
ल्याच्छाण्डिल्यो वात्स्या £ त्स्यः क. श्रेः क_थियंज्ञबचसो 
राजस्तम्बायनाद्यज्ञवचा राजस्तम्बायनस्तरात्काव- 
षेयात्तरः कावषेयः प्रजापतेः प्रजापतिब्न ह्मणो ब्रह्म 
कक्यप नैध्न_वि ने वाक्‌ से, वाक्‌ ने अम्भिनी से, ग्रम्भिनी ने आदित्य से । भ्रतएव श्रादित्य से प्राप्त हुई 
ये शुक्ल यजुःश्रुतियाँ वाजसनेयी याज्ञवल्क्य द्वारा प्रसिद्ध की गयी हैं॥ ३॥ 
साञ्जीवी पुत्र पर्यन्त यह एक ही वंश है । साञ्जीवी पुत्र ने माण्डूकायनी से, माण्डूकायनी ने 
माण्डव्य से, माण्डव्य ने कौत्स से, कौत्स ने माहित्थि से, माहित्थि ने वामकक्षायण से, वामकक्षायण ने 


शाण्डिल्य से, शाडिल्य ने वात्स्य से, वात्स्थ ने कुश्चि से. कुश्चि ने यज्ञवचा राजस्तम्बायन से, 
यज्ञवचा राजस्तम्बायन ने तुरकावपेय से, तुरकावपेय ने प्रजापति से और प्रजापति ने ब्रह्मा से यह 


स्मास्वनेकधा विप्रपृतमनाद्यनन्तं स्वयंभु ब्रह्म नित्य तस्मे ब्रह्मणे नमः । नमस्तदनुवतिभ्यो 


तयेति यावत्‌ । 'तस्य परमात्मखूपस्वयंमूत्वभभिवधाति- अनादीति । "तस्पापौरषेयत्वेनासंभावित- 
दोषतया प्रामाण्यमभिप्रत्य विशिनष्टि-नित्यमिति । प्रादिमध्यान्तेषु कृतमङ्गला प्रन्या: प्रचारिरणो 


यह वेदब्रह्म प्रजापतिप्रधान प्रपश्च वाली परम्परा से आकर हम सबमें अनेक रूप से फेला हुना है । वह 
अनादि, अनन्त, स्वयम्भु ब्रह्म नित्य है, उसको नमस्कार है, उसका अनुसरण करने वाले आचार्यों को 


१. प्रादित्यानि--प्रादित्येन सूर्येण याज्ञवल्क्याय प्रोक्तानीत्वर्थ: । २. इमानि-_बार्हुदारण्यकानि वाक्यानि । 
३. यजूंषि--याजुषाणीत्यर्थ:। ४. व/जसनेयिशालाब्येत्रा माजवल्क्येन मुनिता प्रकारवस्त इत्यर्थः ५. 
नित्यमिति--परस्येव वेदरूपेणावस्थानादित्याक्षय: । ६. बेदस्य। ७. बेदस्य । 


ब्राह्मणे चतुर्थो मन्त्र: ६।५।४] बृहदारष्यकोपनिवत्‌ । १५५७ 

स्वयंभु ब्रह्मणे नमः ॥४॥ 

इति बृहदारभ्यकोपनिषदि षष्ठाध्यायस्य 
पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥५॥ 
इति वाजसनेयके बृहदारण्यकोपनिषदि षष्ठोऽष्यायः ॥६॥ 

इति वाजसनेयकबृहदारप्यकक्रमेणाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 

विद्या ग्रहण की है । ब्रह्मा स्वयंभु है, उस स्वयंभु ब्रह्मा को अनेकों बार नमस्कार है ॥ ४॥ 
ब ॥ इति षषठोऽच्यायः ॥ 

श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचायं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पदवाक्यप्रमाणपारावारीण श्रीकलासपीठाधीइवर 


आचार्य महामण्डलेशवर अनन्त भी स्वामी विद्यानन्द गिरि जो महारान वेदान्त-सर्वेदर्श नाचार्य 
रचित “विद्यानन्दी मिताक्षरा” टीका पूर्ण हुई ॥ 


गुरुभ्पः॥ १॥ २॥ ३॥ ४॥ 
इति वृहदारष्यकोपनिषऱद्भाष्ये षष्ठाध्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ५॥ 
इति श्रीगो विन्दमगवत्पूज्यपादसिष्पस्य परमहंसप रिव्राजकाचार्यस्य 
श्रीशडूःरभगवतः कृतो बृहदारण्यकोपनिषःभाष्ये 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


भवन्तीति मन्वानः सन्नाह तस्मे ब्रह्मणे नम इति ॥ १॥२॥ ३॥ ४ ॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषङ्भाष्यटीकायां षष्ठाध्यायस्य पञ्चमं वंश्ञब्राह्मणम्‌ ॥ ५॥ 
नमो 'जन्मादिसंबन्धहेतुविघ्वंसहेतवे । 
हरये परमानन्दपरिज्ञानवपुभू ते ।। १॥ 


1 
गुरवे परपक्षोधष्वास्तघ्वंसपटीयसे ॥ २॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकशुद्धानन्दपूज्यपादक्िष्यभगवदानन्दज्ञानकृतायां 
बृहदारण्यकोपतिषद्भाष्यटीकायां षष्ठोऽघ्यायः ॥ ६॥ 

भी नमस्कार है॥ १॥ २॥ ३ ॥ ४॥ 


वृहदारण्यकोपनिषत्‌ में षष्ठाध्यायस्थ शाङ्करभाष्य की वयाकरणाचायं विद्यावारिधि 
hh डॉ० डमेशानन्द शाख्नी कृत “कुमुदतो पिशी” टोका संपन्न हुई॥ ६॥ 


१, नकी 4 ।  मनन्दबिष्ूदेवात्वगिरिकमेन्विनाझबभे” ॥ 


एतामुपनिषदमाअमेऽस्मित्‌ लाग्राभिषे । संवत्‌ १६६५ चेत्रकृष्णदशमी गुरुषल्न उस्याः समाप्याऽष्ययनम्‌ । 
समाप्तेयं सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशाङ्करभाष्यसमेता बृहदारण्यकोपनिषत्‌ । 


॥ डॅ० तत्सत्‌ ॥ 


डक 


अथ ड्ुकाटकम्‌ । 
व्याख्यासहितम्‌ । 


प्रानन्दसिन्धुमजमक्षरमद्वितीयमात्मानमच्यृतशिवं स्वगुरु प्रणम्य । १ 
कुर्वे समस्तजननिवुं तिसोख्यसिद्ध ये श्रोमच्छुकाष्टकस रोजविबोधभानुम्‌ ॥ 
इह खल्वनेकजन्मस स्चितानन्तसकृतप रिपाकवशात्प्रक्षी णासवेरागा दिदो ष विश्वद्धान्त:क रणो ऽनेक- 

जन्मानुष्ठित नित्यने मि त्तिका दिसत्कर्मोपासनक्रमा जित विवेकवेराग्यशमदमा दिसा®नसम्पन्नो मुमुल्लुमक्ष- 
साधने 'तरति शोकमात्मविद' इति श्रतेर्बोधिते आत्मतत्त्वज्ञान्‌ समुदिताभिलाषः प्राग्जन्म- 
न्यम्यस्तेष्वपि श्रवणमनननिदिघ्यासनेपु बलवत्तरप्रतिवन्धादनुत्पन्नतत्त्वसाक्षात्कार: संपरेतः 
श्राप्य पुण्यकताँल्लोकान्‌' इत्या दि भगवद्दशित दिशा शुद्धानां श्रीमतां गेहे$भिजातानां पौर्वदेहिकबुद्धि- 
संयोगप्राप्नानां तत्त्वनिष्ठापरायणानां ब्रह्मजिज्ञासूनां योगाच्च लितमानसानां संशुद्ध किल्बिपानामात्मतत्त्व- 
मुपदिश ति--भेदाभेदा वित्या दिना । 


भेदाभेदौ सपदि गलितौ पुण्यपापे विक्ीणे 
मायामोही क्षयमधिगतो नष्टसंदेहवत्तेः । 
शब्दातोतं त्रिगुणारहितं प्राप्य तत्त्वाबब्रोधं 
निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ १॥ 


तरिभिः सत्त्वरजस्तमस्संजगुं णँ रहितम्‌ । त्रिगुणात्मिकया सकार्याविद्यया कत्या रहितमिति 
यावत्‌ । प्रत एव दाब्देभ्यो लौ किकेभ्यो वे दिकेभ्यश्चातीतम तिक्रान्तं तदविषय मित्यर्थः । पश्चविधा हि 
शब्दाः, जातिवचना गुणवचनाः क्रियावचनाः संज्ञाभूताः संबन्धिशब्दाइचेति। यथा गौः शुक्ला 
धावति, भद्रको भारवाह इति जात्थादयश्च त्रंगुण्यविषय एव प्रसिद्धा न निन्त्रंगुण्य इति शब्द- 
वृत्ति निमित्ताभावाच्छब्दातीतम । तथाविधं तत्त्वावबोधं तत्त्वमबा घितवस्तु तद्रूपभू । अवगतो बोधः 
अवबोधः । साक्ष'त्कारवृत्तीद्धस्वप्रकाशपूर्णस च्चिदानन्दैकरसम्र, भूमास्यं ब्रहम प्राप्य विस्मृतकण्ठ- 
चामीकरन्यायेन बोधमात्रेण लब्ध्वा । नष्टसन्देहवृत्तेः सर्वस'देहबीजभूताज्ञाननाशादेव नष्टा इष्टा- 
निष्टसाधनहेयोपादेयगो चरसन्देहवृत्तयो यस्य । अत एव निस्तर गुण्ये निगंतास्त्र गुण्यास्तामसा विषयिणः 
राजसाः कर्मिणः सात्त्विका उपासकाइच, यस्मात्तथाविधे निविकल्पपरमसमा थिर्पे सप्तमयोगभू मिका- 
लक्षणे पथि विचरतः स्वच्छन्दं विहरतो मम को विधिः पुततरस्तिहोत्रादिकर्मसु प्रवतंयेत्‌ को वा 
निषेधो नैष्कम्येस्वरूपाव स्थितेनिवतंयेत्‌ न कश्चिदपि तत्समर्थंः इत्यर्थः । ये हि त्रं गुण्यप थिका देहाद्यहं- 
भावाः पुण्यफलरागिणः पापफलभीरवः साध्यसाघने तिकतंव्यताभेददशिनः कतृ त्वभोवतृत्वस्वभाव- 
मात्मानं मन्यमानाः पूर्णसचचिदानन्दादवयव्रह्मात्मभावादशिनस्तान्‌ हीक्टानिष्टफलकीर्तेनेन रागभयोद्वीपनः 
पुरस्सरं तत्साधनेषु प्रबत्तये निवृत्तये वा विधिनिषेधौ वशी कुर्यातां न तु माम्‌ । ग्रतो मम तद्धेतुः 
भेदाभेदौ भेदश्चाभेदश्च भेदाभेदी, प्रतिदेहं मौढ्यकल्पित प्रात्मभेद: भिन्नस्य तस्य देहादौ तादात्म्या- 


व्याझ्योपेत शुकाष्टकम्‌ । १५४९ 
विहता गतो हि रागढ्रेपाभिमानादिद्वारा सर्वानयंहेतू । तो सपदि तत्त्वसाक्षात्कारसमकाल- 
मेव गलितौ । यावद्धि भेददशनं तावदेव भयातिरागद्वेषादय: । “द्ितीयाई भय भवति” “मृत्योस्स 
मृत्युमाप्नो ति य इह नानेव पश्यति * “यथोदकं दुर्गे बृष्ट पवेतेषु विधावति । एवं घर्मान्पृथक्‌ पश्यंस्ताने- 
वानु विधावति „ “स योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद । यथा पशुरेबं स 
देवानाम्‌' १ “स वे नेव रेमे स द्वितीयमंच्छत्‌ । सोऽकामयत जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे 
स्यादथ कर्म कुर्वोयेत्येतावान्वे काम” इत्या दिश्व तिम्यः । एवं देहाद्य भिन्नात्मदर्शनमप्यनर्थहेतु: । “रयं 
लोको नास्ति पर इति मानी पुन: पुनवंशमापद्यते मे” इत्या दि ृत्युवचनात्‌ । स्मृतिरपि 


“देहा भिमानाद्यत्पापं न तद्गोवधको टिभि:” । 
“प्रायश्चित्ताद्भवेच्छु नं णां गोवघकारिशास्‌” । 
देहाभिमानिनां पुंसां प्रायश्चित्तं न विद्यते” ॥ इति। 


ग्रत एव हि पुण्यपापे पुणय घर्मानुष्ठानजन्यमपूर्वेम्‌ । पापमधर्मानुष्ठानजन्यमपूर्वेम्‌ । तेऽपि विद्यीर्णे 
शिलाप्रहतलोष्ठपांशुरिव विध्वस्ते । “तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरइ्तेषविनाशावि”ति ब्र, सू. ४-१-१३ 
सूत्रवचनात्‌ । “'तद्यथेषीकातूलमग्नौ परोत प्रदूयते त्या दिश्रतेइच । तत्कुतः, यतो मायामोहो क्षयमधिगतौ 
मोहोऽद्वितीयात्मनः पूणस च्चिदानन्दब्रह्मात्मस्वरूपतिरोधायकावरणशक्तिप्रधानाऽविद्या । माया तु 
आवृतस्य तस्यैवान्यथाप्रतिभास निमित्तविक्षेपशक्तिप्रधाना । स एकस्या एवाविद्यायास्तमोगुणप्रधानांश 
भ्रावरकत्वान्मोह इत्युच्यते । रजोगुणप्रधानस्तु विक्षेपहेतुत्वान्मायेति । तो मायामोहो सत्त्वोत्कर्षप्रयुक्त- 
शमदमा दिसंपत्तिपूर्वकेणात्मतत्त्वसाक्षात्कारेण क्षयं सह कार्येणात्यन्तिकबाधमधिगतो प्राप्तौ । तथा च 
विधिनिषेधक्षाक्मयोः स्वंप्रमाणप्रमेयव्यवहारस्याविद्यावद्विपयत्वात्‌; निरस्ताविद्यस्य पूरणानन्दा द्वितीय 
ब्रह्मभूतस्य मम न विधिनिषेषशान्नविषयत्व मित्येत त्सिद्धमिति भावः ॥ १ ॥ 


्रात्मतच्वज्ञाने Lb 'त्तिविषयसाध्यसाधने तिकतंब्यता दिसवंदवेतोप- 
मर्दाद्वा स्वस्य विधि निषेधानाक्रमणीयमित्याह- यद्वेति । 


यद्वात्मानं सकलवपुषामेकमन्तबं हिस्थं 
दृष्ट्वा पुरं खमिव सततं सर्वभाण्डस्थमेकम्‌ । 
नान्यत्कायँ किमपि च ततः कारणाङद्िन्तरूपं 
निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ २॥ 


यद्वेति । प्रकारान्तरेणोक्तार्थोपपत्तिद्योतनार्थस्‌ । ननु भेदाभेदयोर्बोधमात्रात्कथं निवृत्तिः, तत्त्व- 
ज्ञानस्य सत्यार्थ निवर्ततासामर्थ्यात्‌ । न हि बोधमात्राद्वस्तुतो भिन्नोऽप्यभिन्नत्वमापद्यते । भेदइच प्रति- 
शरीरमात्मनां सुखदुःखब्यवहारव्यवस्यादर्शनाल्लोकतः शास्त्रतशच सत्योऽवगम्यते “re ऐकात्म्ये हि 
एकस्य सुखे दुःखे वा सर्वे सुखिनो दुःखिनो वा स्युः। तथा च भगवता गौतमेनाप्य “नानात्मानो 
व्यवस्थात'' इति लौ किकवे दिकब्यवहारव्यवस्था चेकात्म्ये नोपपद्यते । न हि मित्रार्यदासीनमध्यस्था दि- 
गोचरो रागद्वेषोपेक्षा दिप्रयुक्तो लोकसम्मतो व्यवहार: । परदारपरद्रव्यपरद्रोहा दिवजेन विषय आचार्य- 
पितृवृद्धाद्यतुगमनपूजादिविषय: श्रौत: स्मार्तश्‍च व्यवस्थित उपपद्यते, तस्मान्नानात्मतवेत्याशद्ञामपा- 
कुवेश्नाह--सकलवपुषामेकमिति । सकलवपुषां जरायुजाण्डजस्वेदजो 


१५६० व्याख्योपेतं शुकाछकम्‌ । 


ष्टघाभिन्नानां शरीराणामन्तर्व हिस्थमेकमभिन्न मित्यर्थः । अयं भाव:--न तावद्ध दादेः सत्यता प्रमाणा- 
वेद्यत्वे सति वेद्यत्वाच्छक्तिरूप्यादिवत्‌ । यथा च भेदस्य प्रमाणावेद्यत्वं तयोपपा दितमस्मा भिः स्वाराज्य- 
सिद्धौ । एवमात्मनो देहेन्द्रिया दितादात्म्यलक्षणोः$भेदो न प्रमाणवेद्य: स्वात्मनि नानात्वाननुभवात्‌ । 
देहादीनाञ नानात्वात्‌ । बालाद्यवस्था भेदैनान्ध्यबा घिर्या दिना च देहे न्द्रया व्ये भिचारेऽप्यात्मन्यबाधित- 
त्य भिज्ञयेकत्व निञ्चयेन तँ: स्वेस्तस्याभेदायोगात्‌ । एकेकतादात्म्ये विनिगमनाविरहादति रिक्तत्व- 
सिद्धेरिति । ननु कथं सकलवपुषामेक आत्मा, स हि “बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो 
जीवः स विज्ञेयः" “एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्य” इत्या दित्रृतिभिरणुतरनाडी छिद्रो पसर्पण लिङ्गं इचा- 
खुपरिमाणोविज्ञायते । यदि च सर्वाज्ञीणशेत्याद्यपलम्भा“त्सम: प्नुपिणा समो मशकेन समो नागेने” 
त्यादिश्रुत्या च ेहप रिमाणोऽभ्युपगम्येत तथापि देहदयान्तरालवि च्छिन्नवृत्तिने सकलवपुपामेकः स इत्या- 
शङ्कयाऽऽह -अन्तर्े हिस्थमिति । देहृस्यान्तवं हिश्च स्थितं विभुमित्यर्थः । “नित्यं विभू संगतं सुर सूक्ष्मम्‌” 
“आत्मैवाधस्तादात्मोपरिष्टात्‌” “बरहम वेदममृत॑ पुरस्ताद्‌ब्रह्म पश्चादब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेणे "त्यादि 
श्रतेः । “सर्वेत्रगमचिन्त्यश्च कृटस्थमचलं भूव मि" त्या दिस्मतेरं कातम्यश्ति लि ङ्गञ्चात्मनोऽप रिच्छिन्नत्व- 
सिद्धिरिति भावः । अणुप रिमाणत्वा भिप्राया नाणुरात्मेतित्रुति : किन्तु आकाशवसत्सौक्ष्म्यादुदुलेक्ष्यत्वा- 
भिप्राया । बालाग्रेत्यादि श्रुतिर॒पि वाक्यग्रेषानुरोधाच्छ त्यन्तरानुरोधाच्चौपाधिकप रिच्छेदानुवा दिनी ति 
“तद्गुणसारत्वात्तु तदुव्यपदेश: प्राज्ञवदि “ति ब्र. सू. २-३-२६ सूत्रे बादरायणा दिभिव्येवस्था पिता । 
आपाधिकविच्छेदादेव विच्छेदप्रत्ययोःप्युपपन्न इति न वास्तवात्मेक्यस्य तेन बाध: । एतेन शास्त्रीयो- 
ऽप्यात्मभेदव्यवहारारथं क्रिया दिभेदोऽन्तःकरणाद्युपा थिभिरेवोपपादनीयः । यर्थेकस्येवाकाश्स्य सूचीपाशः 
कुम्भकुसूलादि उपा धिभेदादेव सीवनवन्धनजलाहरशधान्यावपनाद्यर्थ क्रियाणामसडूरः, तत्तत्कणंशष्कु- 
ल्यवच्छेदाच्छोतनानात्वादिव्यवस्था च तद्वदुव्यवस्थोपपत्ते रित्याशयेन दष्टान्तमाह--खमिवे ति । 
एतेनेकस्य दुःखे सर्वेषां तत्प्रसङ्घोञपि निरस्त इति “नानात्मानो व्यवस्थात इति हेतुरप्रयोजकः। 
नन्वेवं सति ग्रौपाधिक्रमेव भेदमालम्ब्य ज्ञानिनामपि शरौतस्मातं विधिनिषेधाधिकारः कि न स्यादिति 
चेत्‌ । भवेदेव यदि तेषामज्ञानिनामिवोपा घितादास्म्यसंसर्गाद्यारोपौ न बाधितौ स्याताम्‌ । नत्वेवम्‌, 
यतस्तेषां कारणाङद्भिन्नरूपं भेदकोपाध्याद्यात्मनोऽनयन्ना स्ति । “अथात श्रादेशो नेति नेति” “वाचारम्भणं 
विकारो नामवेय” मित्या दिश्रुतिश्तँः कारणाद्धिज्नस्य कार्यस्य प्रति षिद्धत्वेन मिथ्यात्वात्‌ । तत्त्व 
साक्षात्कारेण समूलमुपमदितत्वा दिति ॥ २॥ 


एवं जीवस्य तत्त्वतो विमर्शेऽशनायाद्यतीतापेतब्रहकषत्त्रादिभेदनिरतिशयानन्दैकरसब्रह्ममात्र क- 
रससत्वादपि स्वस्य न कर्माधिकार इति दश्ञ यित्‌ तत्त्वमस्या दिवाक्यतात्पयं रहस्यमुद्घाटय ति- हेम्न 
इति। थि 


हेम्नः कायं हुतवहगतं हैममेवेति यद्दत्‌ 

क्षीरे क्षीरं समरसतया तोयमेवाम्बुमध्ये । 

एवं सवं समरसतया स्वपदं तत्पदार्थे 

निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ ३ ॥ 


यथा हेम्नः सुवर्णस्य कार्य कटककुण्डलगं वेयका ज़ू लीयका दि, हुतवहे अग्तौ गतं ध्मायमानं 
द्रवीभूतं समरसतया एकीभूतं कटककुण्डलादि नामरूपभेदं जहत्‌ न भूयः कट 


व्याख्योपेतं शुकाष्टकम्‌ । १५६१ 


समर्थ किन्तु हैमं सर्वेहेमसंबन्धिसामान्यस्वभावमेव यद्वद्ववति । यथा वा क्षीरे निक्षिप्तं क्षीरमविभकतं 
क्षीरसामान्यमेव भवति । यथा वा अम्वुमध्ये निषिक्तं तोयं जलं तोयसामान्यमेव ` समरसतया ऐक- 
रस्येन भवति । एवं सर्व वियदा दिझुवनान्तं सर्व तत्पदं तत्पदवाच्याथंभतं जगत्‌ “तदनन्यत्वमारम्मण- 
शब्दादिम्यः'' इति सूत्रेणोपदशितसत्परम्परावधिपरमार्थसन्मात्रेकल्पप रिक्षेषात्समरसतया तदेकरसतया 
अ्रपरिच्छिन्नस च्चिन्मात्रात्मना प्रविलापनेन यदा सम्पन्नं तदा त्वंपदं त्वंपदवाच्यमपि जीवरूपं 
तत्पदार्थे तत्पदनक्ष्ये प्रागुक्ते समरसतया पूर्णानन्दभ्‌ तात्मनैव सम्पन्नम्‌ । तथाविधे प्रत्यकूचिन्मात्रात्मके 
निस्त्रैगुण्ये परमात्मस्वभावे पथि विचरतो मम विधिनिवेधफलप्रदेश्वरादेः पृथगपरिशेषादपि न विधि- 
निषेधशास्त्रा घिकार इत्यथंः ॥ ३ ॥ 

उक्तमेवार्थ पुनदं ष्टान्तान्तररपि विशदयन्‌ ताइशभूमानन्दस्वरूपप्रतिष्ठस्य स्वस्य न कर्मा- 
घिकारप्रसक्तिरित्याह-यस्मिन्रिति । 


यस्मिन्विइवं सकलभुवनं सामरस्येकमृत- 
भुर्बोह्यापो$नलमनिलख जोबमेवं क्रमेणा । 

यत्क्षाराब्धो समरसतया संन्धवेकत्व भूतं 

निस्त्रंगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ ४ ॥ 


यस्मिन्पूर्णात्मनि सकलं समस्त कलाभिः स्वावयवप्रदेशभेदेः सहितं, भुवनं भूभुं व.स्वरिति 
सप्तधा चवुर्देशधा वा भिन्नं ब्रह्माण्डोद रको ष्ठप्रभेदरूपं लोकजातम्‌ । तथा उर्वी पृथिवी श्राप: अनल- 
मग्निशछान्दसं क्लीवत्वम्‌ । अनिलो वायुः खमाकाशम्‌, तथा जीवयतीति नीवं स्थुलसूदमदेहद्द य मित्येवं 
क्रमेणाधिलोकम िभूतमध्यात्मञ्चेति त्रिधा भिम्नं विश्वं कृत्स्नं जगत्‌, यातीति यत्‌ विलयं प्राप्नुवत्सत्‌ 
क्षाराब्धौ क्षिप्तं सेन्धवमिव समरसतया ऐकरस्येनंकत्वं भूतं प्राप्तम्‌ । तस्मिक्िस्त्रं गुण्ये पथीत्यादि 
पूर्ववत्‌। क्षाराब्धौ सैन्धबैकत्वभूतमिति सापेक्षत्वादसमर्थस्य संन्घवपदस्य समासध्छान्दस: ।। ४ ॥ 
उपाधीनां प्रविलयेन सामरस्ये उपहितस्य न पृथगवशेषोऽस्तीति जीवस्याखण्डद्ह्मात्मता 
्र्थात्सिद्ध वेति न तत्र भ्राग्दष्टान्तो दशितः । इदानीं तु तत्रापि “यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे ऽसतं 
गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्नामरूपा हिमुक्तः परात्परं पुरुषमुर्पति दिव्यमिति श्रुतिसिद्ध 
दृष्टान्त दशंयन्सर्व भेदप्रत्ययास्तम येना द्विती यग्रहा करस्या द्विधिनिपेघशास्त्रा धिकारप्रस क्तिरेव स्वस्य 
नास्ति इत्याह -यद्वदिति । 
यहन्नथ्योदधिसमरस्तो सागरत्वं ह्यवाप्तो 
तद्वज्जीवा लयपरिगतो सामरस्यंक बम्‌ । 
भेदातीतं परिलयगतं सञ्चिदानन्दरूपम्‌ 
निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ ५ ॥ 
नद्या नदीद्वारा ग्रा उदधि समुद्रदेशप्यन्तं कालभेदेन प्राहौ समो रसौ जलप्रवाहौ परस्पर- 
मेलनेन सागरत्वमेवावाप्नौ । हीत्यवधारणो प्रसिद्धौ च । झादाङि 'भ्रोमाङोश्चे'ति पररूपविषये बृद्धि- 


इछान्दसी । प्रथवा उदधिना समरसस्यायं प्रौदधि समरसप्रवाहः, नदी च ्रौदधिसमरसश्च नद्यौदधि- 
समरसौ । यद्वा उदघिङ्चासौ समञ्च उदविसमः उदधिसमस्यायमौद घिसम: नदी च भ्रोदधिसमश्‍च नद्यौ- 


१५६२ व्याख्योपेत शुकाष्टकम्‌ । 


दघिसमौ नद्योदधिसमयो: रसौ जले मेलनेन सागरत्वमेकरस्यं यद्ृदवाप्तावित्यर्थ: । यथायं इृष्टान्त- 
स्तद्वज्जीवस्च आलीयते भ्रस्मिन्नुपा घिमात्रमित्यालयं ब्रह्म तयोः परिगतौ उपाधिविलयादेक्ये स हिं 
सामरस्येन एकभूता अखण्डभावेन स्थिता: । अवच्छेदभेदव ट्विम्वप् ति बिम्बभेदस्याप्युपा धिकृतत्वात्त- 
त्परिलयेन गतं स्वस्थान एव विस्मृतकण्ठचामीकरवदघिगतं सत्सवेभेदातीतं स ञ्चिदानन्दैकरूपं स्वात्मानं 
प्राप्तस्य निस्तर गुण्ये इत्या दि प्राग्वत्‌ । नयोऽम्बुधिसमरसा इति पाठस्तु स्पष्टः ॥ ५॥ 
किञ्च त्वंपदार्थस्य तत्पदलक्ष्यसन्मात्रतावधा रणात्तत्पदार्यस्य च त्वंपदलक्ष्यस्वप्रकाशश्रत्य ङ्‌ 
मात्रत्वावघारणादुभयैक्येन पूर्णानन्दमात्रप रिशेषान्न पुनवि घि निषेधवर्यता प्राप्ति रित्याह--ष्रे ति । 
हृष्ट्वा वेद्य परमथपदं स्वात्मबोधस्वरूपं 
बुद्ध्वाऽऽत्मानं सकलवपुषामेकमन्तवं हिस्थम्‌ । 
भूत्वा नित्यं सदुदिततया स्वप्रकाशस्वरूपं 
निन्त्रंगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ ६ ॥ 
वेद्य संन्यासेन सर्वस्वमपि विहयाय महाप्रयत्नेनावश्यवेदनीयं परंबरह्मस्वात्मबो धमात्रस्वरूपस्‌ । 
बुदृध्वाऽऽतमानं प्रत्यश्च सकलवपुषामन्तवं हिस्थमेकम द्वितीयसन्मात्रं बुद्घ्वा सदेकरस्येन शदुदिततया 
स्वप्रकाशपूर्णानन्दस्वरूपं भूत्वा निस्त्रंगुण्य इत्यादि प्राग्वत्‌ ॥ ६ ॥ 


कार्याकार्ये किमपि सततं नेव कत्‌ त्वमस्ति 
जीवन्मुक्तस्थितिमवगतो दग्धवस्त्रावभासः । 
एवं देहे प्रविलयगते तिष्ठमानो विमुक्तो 
निस्त्रैगुष्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ ७॥ 


किञ्च सति कार्ये तद्रागात्तदथंप्रवृत्ती कर्ता स्यात्‌ । स्वभावश्च विधिकास्त्रेशविक्रियेत । सत्य- 
कार्ये पापे तत्कले द्वेषात्ततो निवर्तमानस्तत्कर्ता सन्‌ निषेधशास्त्रा धिका री स्यात्‌ । ननु कार्याकार्ये किमपि 
तुच्छे एवं च सति सततं सदेव प्रागिदानीमगने च नैव करत्‌ त्वमस्ति । यदि नास्ति तहि जीवनार्थे भिक्षा 
टनादौ तत्त्वोपदेशसमाध्यादौ च कथं व्यवहरती ति चेत्तत्राह-जीवन्मुक्ते ति । अतोऽहं दग्धवस्त्रं संस्कारा- 
ढृस्त्राकारमिदं पूर्वसंस्काराद्व्यवहरञ्निवावभासे इति दग्धवस्त्रावभासः। वस्तुतस्तु जीवन्नेव 
मुक्तस्थितिः । एवमुक्तरीत्या ज्ञाना ग्निदग्धत्वाह हे भस्मीभूतपटवतप्रविलयगते तिष्ठमानः प्रकाशमानो 
३प्यहँ “प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च'” इति आत्मनेपदं विमुक्त एव गतो निस्त्रेगुण्ये इत्यादि परासवत्‌ शला 

किश्व यावन्न विमृस्यते तावदेव द्वैतं सदिव भासते, बिम तु नास्यन्तरस्य बाह्यस्य दैतस्य 
स्वरूपं कदाचित्केनचिदपि निरूपयित्‌ं शक्यमिति दशँयति-कस्मादिति। 


प्रानम्दाख्ये समरसघने 
निस्त्रेगुष्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ ८ ॥। 


व्योल्योपेतं शुकाष्टकम्‌। १५६३ 


अहमिति परिच्छिन्नमहङ्कारात्मक यदात्मस्वरूपं आति तत्‌ कस्मात्कञ्च कारणतः स्वरूपतइच 
ढुनिख्पमित्यर्थः । तथाहि--तञ्चागन्तुक स्यान्नित्यं वा आद्ये कस्मादुपादानात्तदागतं न तावज्ञडतः 
चेतनात्मरूपत्वातुभव विरोधात्‌, जडस्य चेतनोपादानत्वायोगात्‌ । नापि चितः चितेरपरिणामि- 
स्वभावत्वात्प रिणामायोगात्‌ । यदि विवतंतां ब्रषे तहि तस्य मृषात्वमेव स्या न्नितयत्वे कामा दिप रिणाम- 
विरोध: । तथा कोऽहं कोऽ्यमहंका रात्मेत्य्ः । न तावळड:, आत्मत्वानुभवविरोधात्‌ । नापि चित्‌ 
परिच्छेदविपयत्वानुभवविरोधात्‌ जडदेहापक्षपात ठिरोधाच्च । तस्मादहंकारात्मा दुर्वाच्य एवेत्थं: । 
किङ्च भवात्‌ त्वमपि किमनात्मवस्स्वात्मवस्तु वा श्रादये चेतनत्वविरोधो द्वितीये ममपरत् - 
किञ्च भवान्‌ > स्तु 'त्वानुभव- 
विरोध: । भत्रावयो: प्रतीयमानः प्रपञ्च: कः कि स्वतः सिद्ध उत परत भ्राद्ये जाडघानुभवविरोधः, 
प्रात्मवच्चिद्रपत्वापत्तो भेदकरूपान्तराप रिशेषादखण्डपू्ण चिन्मात्रंकरस्यप्रसङ्गश्च । द्वितीयेऽपि स पर: 
केन सिद्धः कि परतः स्वतो वा । आदयेऽनवस्थापत्तिः, द्वितीये स्वप्रकाशस्य तस्य परसाधकता 
तत्संबन्धाद्वाच्या । स संबन्धः कि तादात्म्यमुत संयोगः । नाद्यः चिज्डयो रेक्यघ टिततादारम्यायोगात्‌ 1 
नापि द्वितीय:, भ्रक्रियाया निरवयवायाइच चितेः संयोगायोगात्‌ । समवायाम्युषगमे चानवस्थाद्यापत्तेर- 
युतसिद्धघदर्शनाच्च । एवञ्च स्वम्‌ आत्मस्वरूपं स्वं स्वात्मेकनिष्ठं न स्वासंबद्धं परं साध यित्‌ 
शक्नोतीति । हैं १ 
वैद्य जगद्र पं गगनसच्शं शून्यमेव । यदि तु गगनमपि न शुन्यमप्रामाण्यप्रसङ्गात्तहि पूर 
यत्तत्त्वमबाधितसमन्मात्रं स एव स्वात्मप्रकाशो यस्य तथाविधमपरिच्छिन्नस्वप्रकादा चिन्माजमित्यर्धः 1 
तत्कुतः यत इदं वेद्यजातमतः स्वा तिरिक्तवस्तु विहीने भरत एव समरसघने संन्धवघनवज्ज्ञानेकरसघने 
भूमानन्दाख्ये, श्रवाह्म बहिरनवस्थि तिमतस्ताच्ह निस्त्रेगुण्ये नित्यमुक्तात्मेकस्वभावे पथि विचरतो 
ममान्यस्य वा सर्वथा विधिनिघेधघटितकर्माधिकारो न केनापि संपाद यितु शक्य इति पूर्ववत्‌ ॥ ८॥ 
इदानीं सर्वोपकाराय स्वोपदिष्टाष्टकाभ्यासस्यापि महाफलताप्रदशंनमुखेन तदर्थानुसन्धानस्य 
मोक्षफलतां दशंयति-सत्यमिति । सिथिल" 
सत्यं सत्यं परमममृतं सर्वकल्याणरूप 
मायारण्ये दहति मलिने शञान्तिनिर्वाणदीपम्‌ । 
तेजोरूपं निगमसदनं व्यासपुन्नाष्टकं यः 
प्रातःकाले पठति मनसा याति निर्वारामारगे ॥ € ॥ 
इति शुकाष्टकस्तो तरं सम्पूर्णम्‌ ॥ ॐ ॥ 
मेव परमामृतसाघनत्वात्परममृतं सर्वेपां प्राणिनां 
द वाक्यामृतरूपमष्टकमेव पर 
लकाया तापय सदा दह्ममानत्वेऽपि मोहध्वान्त पि हितत्वान्मलिने जगन्माया- 
ले ऽरण्ये मायाध्वान्तस्य तापत्रयानलानाञ्च शान्त्या प्रशमनेन निर्वाणस्य मोक्षमुखस्य अकाशकत्वा- 
तक्षणेऽ चेदान्ताः सदनं प्रकाशगुहँ यस्य तथा विषं यत्ते जः प्रभास्थानीयोऽंप्रकाशस्तं रूपयती ति 
दीपभूतं निगमा वेदान्त छ यः परुपो्ानुसन्धानपरेण मनसा प्रात:काले पठति स तस्यानुग्रहा- 
रूपम्‌ । ईशं निस्त्रंगुण्ये प्रागुक्तनिर्वाणमार्गेच्वश्यं याति मुच्यत इत्यर्थः ॥ & ॥ 
त्कमाज्ज्ञानं प्राप्य निस्त्रेगु पालक वयाच्या रोष ` 
री :॥ 
आनुप्रभेव सुवं प्रबोधयति स्मः 
ति श्रीमत्परमहंसप रिव्राजकाचायंत्रीमद्रामचन्द्सरस्वतीपूज्यपाद शिष्य- 
त 


गज्ञाधरेन्द्रसरस्वत्याख्यभिक्षुणा कृतं शुकाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


अथ बृहुदारण्यकोपनिषत्कण्डिकाद्यपदानां वर्णानक्रम: । 


कष्डिक/छापदानि अठ 


अग्नये स्वाहेत्यग्नौ इत्वा ६ 
अत्र पिताऽपिता भवति ४ 
अथ य इच्छेत्पुत्रो मे 
कपिलः पिङ्गलो ६ 
अथ य इच्छेत्पुत्रो मे 
पण्डितो न 
अथ य इच्छेत्पुत्रों मे श्यामो ६ 
अथ य इच्छेद्दुहिता मे 
पण्डितो, 
अथ यद्युदक त्मानं 
अथ यस्य जायामार्तवं 
अथ यस्य जायायं 
अथ याभिच्छेद्दधीते ति 
अथ यामिच्छेन्न गर्भ 
दधीतेति... 
अथ ये यज्ञेन दानेन 
अथ वशः । पौतिमाषी० 
अथ वशः । पौतिमाष्यो 
अथ ह प्राणं उत्क्रमि० 
अथ ह्‌ याज्ञवल्क्यस्य द्वे 
अथ ह वाचक्नव्युवाच 
अथ हैनमसुरा ऊचुर 
अथ हैनमुद्दालक झ्रा० 
्रथ हैनमुषस्तश्चाक्रा० 
श्रथ हैनं कहोलः कौ» 
प्रथ हैनं गार्गी वाच० 
श्रथ हैनं जारत्कारव 
श्रथ हैनं सुज्युर्लाह्या० 
अथ हैनं मनुष्या ऊचु० 
अथ हैनं विदग्धः शा० 
अथ होवाच ब्राह्मणा 
अथाभिप्रातरेव स्थाली० 
अथास्य दक्षिणां कर्णम० 
श्रथास्य नाम करोति 
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